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विशति भाग 


रैव्णायन ( स'० पु० ) गोलभेद । . संस्क्रारकौमुदी ) 

रेदर (्‌ हि ० पु०) भश डा, छड़ाई 

रेहाँ ( अ० पु० ) पक प्रकारको यनः्पति। 

रोंग ( हि'० पु०) शरीर परका बढ़, लोम । 

रोंगदा ( हि ० पु०) मलुष्यके तरकों छोड़ कर ओए 

सारे शरोर परके बल | 

रोंगटी ( हि.० ख्ली० ) खेलमें घुर मानना या बेईमानी 
करना । 

रोख ( हि. ० पु० ) कच्णे आमो सुखाई हुए फाँफक 
आमलकी । 

थे टामल (5॥ 770798 ?१०८)- एक अड्रेज राजदुत । 
भारतवर्षमें बाणिज्य फैल।नेको भाशासे इडुलेण्ड भ्वर 
श्म अेम्सने इश्हे मुगल वाद अहाड्रीरकी सभामें 
भेजा था । इडुलेण्ड श्वरका|ंसौजल्य देख क्र तथा 
इपद्दारसे प्रसन्‍त हो कर क्शादहने टामस रोका 
वाणिज्योम्सतिविषयक दर मा। इस देशद्रितकृर 
. उचदं श्यसाधरके लिग्े थे अडगे दूतके साथ कई विन 
तक परामशे करते रहे । मौष॑ देश कर राजवृत मोटी 
 मीठो बातोंसे ब!द्शाहकी ख़ुशरने लगे | दृतकी बात- 
खोतसे प्रसस्‍्त हों कर ने भज्जरेश जातिको 
मारतवाजिस्यके बहुतले विष्यून रधिकार दे दिया | 





वि्दज्ी-राजद्रद र और भारतवर्षमें रहते समय 

टामस रो बिल्ली भौर भारतके भअन्यान्य स्थानोंका तत्का- 
लोग विघरण भ्रपने पत्रादिमं लिपियद्ध कर गये है । 
उन सबकी आलोचना करनेसे उस समयके भारत-इति- 
दासका प्रकृत विषधरण संग्रह किया भा सकता है। 

रोइ सा (हि ० पु०) रुसा घास | इसकी जड़से घुंगन्यित 
तेल निकलता है। रुसा देखो । 

रोइया ( हि० पु०) जमीनमें गडा हुआ काठका कु'वा 
जिस पर रख कर गस्‍्नेके टुकड कारत है' | 

रोक ( स० पु० ) रूच-घन्न्‌ न्यड्रादित्वात्‌ कुत्वं। १ नकद्‌ 
रुपया, रोकडु । २ नकद ध्यवहारका सौदा । ३ दीपि। 
(क्लौो० )) ४ छिद्र, छेद । ५ नौका, मोब । ६ चल, 
चलना, खिसकना । 

रोक (दि ० र््रो० ) १ किसी कार्में प्रतिबश्ध, काममें 
बाधा । २ यह वस्तु जिससे भागे बढ़ना या चंलता 
रुक आय, रोकनेवाली पर्तु। ३ ऐसी स्थिति जिससे 
जल था बढ़ न सके; गतिमें बाधा, अटकाय | ४ मनाही, 
निषेंध। 


रोककोंक ( दि'० ख्री० ) रोफठोक देखो | 
: रोकटोक ( हिं० र्री० ) १ बाधा, प्रतिब धं। २ मनाही, 
. निषेध | | 


5 रोकड़--रोग 


रोकड़ ( हि'० खत्री० ) १ नगद रुपया पैसा आदि विशेषतः 
यह रकम जिसमेंसे भायष-व्यय होता दवा । २ जमा, 
पूजी। 

रोकड़ वही ( हि'० र््री० ) वह वही या किताब जिसमें 
नफद्‌ रुपयेझा लेन द्‌न लिखा रहता है। 

रोकड़विक्रो ( हिं० ख्रो० ) नकद दाम पर की दूई विक्रो । 

रोकडिया ( हि ० पु०) रोकड रखनेबाला, खज़ानचो। 

रोकना ( हि'० क्रि० ) १ गतिका अवरोध करना, चलत 
हुएके थामनां। २ ज्ञाने न दृना, कद्दी जानेसे मना 
करना । ३ अड वन डालना, बाधा छालना। ४ किसी 
क्रिया या व्यापारका रुथगित करना, जारों न रखना। 
५ ऊपर लेना, ओोढ़ना । ६े वशमें रखना, कांबूमे रखना । 
४ मार्गमे' इस प्रकार पड़ना कि केई वस्तु दूसरो ओर न 
जो सके, छे कना । ८ बढ़तो हुई सेना या दलका सामना 
करना | ६ बाज़ रखना, मना करना | 

रोग ( से० पु० ) राज्यत पनेनेति रोज़नमिति था रुज् घन््‌ 
यहा रुज़्तीति रुज्ञ-( पदरुजविशस्प॒रों घम | पा ३३१६ ) 
इति कत्त रि घर । १ कुष्ठीषध । २ वह अवरूथा जिससे 
अच्छो तरह न चले ओर जिसके बढ़ने पर ज्ञीवनमे' 
संद ह हो, बीमारी, मर्ज | पर्याय--रुज्, रुज़ा, उपताप, 
व्याधि, गद, आंमय, अपाटव, आम, आतऊु, भय, उपघात, 
भड़, भार्र, तमोविकार, ग्छानि, क्षय, अनाज घ, 
घुत्युभृत्य, अमर, मास्ध, आकल्प-। (देम) पापका फल रोग 
है। पाप करनेसे रोग द्वोता है पापकी फम्मी बेशी होने- 
से रोग भो कमी वेशी हुआ करता है। पाप अतिपातक, 
मद्ापातक और अनुपातकफे भेद्से तोन प्रक्रारका हैं । 

अतिपातकादि पापका अजुष्ठान करनेसे पहले नरक 

भुगतना होता है। पूचजन्मझुत बह पांप मरकभोगके 
बाद फिए व्याधिरुपमें देहकी पीड़ित करता है। अतपव 
पाप ही एकमाल रोगका कारण है। निष्पाप वध्यक्तिफे 
कभी रोग नहीं होता । रोग होनेसे रोगका कारण ओ 
पाप है उसका प्रायश्चित्त करना होता है। पापका क्षय 
दोनेसे रोगका भो क्षय होता है। इछ्मग्त्रजप, होम, दान 
मोर सुराचजेन भादि द्वारा भी रोगक्ो शान्ति होती है। 
भशे आदि रोग अतिपातकज़, कुछ्च, राजयक्ष्मा, प्रमेह, 
प्रहणो, मूजहूच्छ , अश्मरो, कास, दुष्दन्रण, गराप्ताला, 












पक्षाघात, भश्लिना श: हे | 
शल, श्वास, अजीब * ५ 
भादि रोग उपपाताय 
है उसका विषय व ह 


ब्रकश, अलोद्र, यक्षत्‌, प्रोहा, 
; सहि, रक्ताब्युद, विसप 
किस पापसे कौन रोग द्वोता 
हें लिखा जा खुका है। 
कर्मविपाक शब्द देखो | 


जे पथ्याशी, द देवहिजभक भौोर खधर्मा: 


जुष्टानकारो हैं गरी' हैता । वेधकके मतसे 
रोग और रोगके « विषय संक्षेपमें नीचे लिखा 
गया है | 


“"रोगस्तु दोषपुलिििकिसाम्यमरों गता। 
रोगा दुःखस्य दातारो जबरप्रभूतयों हि ते ॥!" (वागभट) 
दोषके वेषस्यकों रेग कट्दत हैं। वायु, पित्त और 
कफ इन तीन दोषोमि जब विषमता देसी हे तव ही रोग 
होता है। दोषके सफ््य रहनेसे शरीर नोरोग रहता है। 
आहार विहारादि इस प्रकार करना दागा, जिससे दोषमें 


(बिमता न होने पाई रोगमें विषम्ता होनेसे ही रोग 
होगा। रोग शरीरए दुःछदायक हैं। 


निञज्ञ और आगसुके भेदसे रोग दो प्रकारका हो । 
पहले वायु आदि रोष विगड़ कर पीछे जहां रोग 
उस्पादन करता है कां उसे निज्ञ और जहां रोग उल्परन 
है। कर पीछे वाताएं दोष कुपित देता हो वहां उसे 
आगन्‍्तु रोग कहते /। इन सब रोगोंका अधिष्ठान दे ह 
और मन है। उनमें उवर आदि रोगोंका अधिष्ठान देह 
तथा मद, मूच्छो, सयास भाविका आभाधार मन है । 

(बाग भर) 

पहले ही लिख ज्ञा खुका है, कि दोषकी विषमता 
रोग तथा सम्रता होआरोग्य है | रीगमात्र हो प्राणियों: 
का विशेष कु शदाय है। यह रोग थार प्रकारका है, 
स्वाभाविक, आगुन्त५ प्रामसिक ओर कायिक | इनमेंसे 
जे रोग स्थभाषजा है उसे स्वाभाविक कहत हैं, 
जैले-क्ष था, पिपा३, निद्रा, याद्ध क्र ओर सत्यु यह 
सल्वमावजात रोग सभी भोग करना होगा। फिर 
अन्पसे जो रोग इन होता है उसे भो सहज रोग 
कहते हैं जेले जर्पा३ इत्यादि । 

अभिघातादि जरि अथबा जस्मात्तर-साविरोगका 
नाम आंगस्तुक रोग है जैसे--फाम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय, अभिमान, दी”, करता, शोक, विषाद,. ईर्षा, 


रोग 


असूया और मात्सल आदि। इसके सिया अपसरूमार, 
उन्म्राद्‌, मूर््छा, श्रम, मोह, तम और संग्यास भादि भी 
भागस्तुक है । पाण्डु प्रभृति रोगको कायिक कहते है । 
- यद रोग फिर कर्मझ, दोषज़ और कर्म दोषजके भेदसे 
तीन प्रक्रारकां कहा गया है । 
कर्मज रोग -पूथ्वजन्मछूत प्रबल दुष्कमसे ज्ञो सब 
_ इल्पम्त होता है उसे कर्ज रोग कहते हैं । यह कर्ल 
रोग तीन दोषोके विगइ़नेसे उत्पन्न नहीं हाला है। यह 
शेग केवल भोग ओर प्रायश्सिदिके हारा शाम्त होता 
है। यह खिकिश्साध्य नही'। शांखंमें कहा है, कि 
' शाखानुसार यथाविधि रोगका निणय कर दयाई करनैसे 
भी जो शैग नहीं दवंतो उसे कर्मज़ रैग कहते है' । 
“यथाशास्न्तु निर्णीतो यथा ध्यांघिचिकित्सितः | 
मे शम थाति यो ब्याधि; स शंयो कर्मजा बुध; ॥! 
ह ( भावप्र७ ) 
दोषज रोगं--अभियमित आह्वार और विद्दारादि 
द्वारा बायु, पिश और कफ कुपित हो कर जे सब रोग 
उश्पन्न करता है उसे देषज्ञ रोंग कहते है । इस पर 
केाई कोई प्रश्न करते हैं, कि पूवजन्महत प्रवल सुकृत 
शेटनेसे आहार ओर विद्वारादिका नियम लड्भुन करने पर 
भी केाई रोग नहीं होता, ऐसा देखा जातां है । अतएव 
दीषेज ध्याधिका कारण भी पूर्वजम्महुत कर्म हो, 
इसमें अरा भी संदेह नहीं | तब फिर इसे दोषज़ ध्याधि 
किस तरह कद्द सकते ! इस प्रश्नके उत्तरमें यद्दो कहा 
झा सकता है, कि पूर्वंजम्मकझृत दुष्कर्म दोषज़ ध्याधिका 
मूल कारण है सही, पर अनियमित भाहार विहार ह्वारा 
भी रोगोंकी उस्पक्ति देखी आती है, इसी लिये उसको 
' दोषजञ ध्याथि कहते हैं । 
कर्मदीष॑ज रोग ।--यदि दोद थोड़ा दूषित हो और 
उससे भति प्रवल रोशकी उत्पक्ति देशी जाय, तो उसे 
कर्ंदोषज रोग कहते हैं । प्रवल दुषकर्म हो इस रोगका 
मूल कारण है| दोषकी भव्षताके कारण रोगकीं अठ्पता 
होना डखित था, लेकिन पेसा भ हो कर प्रथल रोग 
डश्पसत दोता हैँ । दुष्कृत क्षय दोनेसे बह रोग भी 
हक होता हो । इस रोगमें खत्प दीष हो उक्ते दोषका 
: काएण है. क्वोंकि; भरप के कं रोंगे।टपतसिंका 


। 
कारण कहा गया हे ॥। अतपथ दोष और करा इस 
दोनोंसे उत्पन्न हेनेके कारण इसे कर्शदोषज् रोग 
कहते हैं । 

दुष्कर्गका क्षय होनेसे दुष्करकृत शोेंगोंका, उपयुक्त 
ओऔषधके सेवनसे दोषज़ रेगका तथा दुष्कृर्ग और रोगक्षय 
होनेसे कर्शदोषज्ञ शैगोंका क्षय दाता है । उपयुक्त 
ओऔषधके सेवनसे दोवम रोगोंका क्षय होता हो, इसका 
तात्परय यह कि दोषज ध्याधिका मूल कारण दुष्कर्म हो, 
ओषध बनानैमें जिन सब व्र॒ष्योंकी आवश्यकता होती है । 
उनके अभावजनित छ्लंश भेग हारा तथा कटु, लिक्त, 
कवाय आदि मनके अप्रीतिकर द्वष्य भक्षणादि-जनित 
क्रुश भाग द्वारा दुष्कर्गका होस होता हो । इसके बाद 
ओऔषधके सेबनसे रोगेक प्रस्यक्षोभूंत हेतुका अर्थात 
कुपित दोषका क्ष॑य हुआ करता है । 

रोग साध्य, असाडंय और याप्यके भेद्से तोन॑ 
प्रंकार्का है। इममेंले फिंर साथ्य रोगके भी दो भेद 
हैं, खुलसाधंय भौर फंटसाधव । जो राग चिकिश्सा 
द्वारा प्रशपमित होते है उसे साथेय ; जा चिकित्सासे 
आराग्य नही' होता उसे भसाथय ओर ओ रोग चिकिश्सा 
हारा रूथगित रहता है तथा चिकित्सा नहीं करनेसे 
प्राण नाश होता है उसे याप्य रोग कहते हैं। थत्नपूर्णक 
खंभे लगानेसे जिस प्रकार गिरता छुआ घर खड़ा रह 
ज्ञाता है, उसी प्रकार भौषधादि द्वारा सुथिकिल्सित 
होनेसे याप्य रोगीका भी शरोर रक्षा पाता है। 

शगोत्पादक दोषके प्रकोपसे अम्यारप जो सब विकार 
उत्पन्न होते हैं उसका नाम उपद्रव है। (भावप्र० पूबंल«) 

. शेग, रागके %रण ओर उनके निरुपणादिका विष॑य 

सुश्रुतमें इस प्रकार लिखा है-- 

पुरुषसें घुल्ल दु!खका संयोग होनेसे ही उसको रोग 
कहे हैं । यह दु।ख तीन प्रकाशका है, आध्याटिमिक, 
सआधिभौतिक और भाधिदेधिक | यह तोन प्रकारका दुःख 
सात प्रकारके रेगोमें परिणत होता है। खात प्रकारके 
रोग ये सब हैं-१ आदिबंलशआत, २ अस्मवलज्ञांत, 
है दोषबलजांत, 3 सघातबलजशात, ५ फालबलमात, ६ 
दैववलअंत भौर ७ सख्यभांदईलूमते | 

भाविवलंजीत रेंग दो प्रकारंका है,-मोसुदोष जात 


५ रोग॑ 


आश्रय है। अतपुव बिना उनका आश्रय किये रोग रहं 


ओर पितृदोषज्ञात। मात्दोषप्रयुक्त जन्मार्थ, वधिर, । 
नहीं सकता । 


मूक, मिनमिन और वामन इत्यादि है। यद सातृदोष फिर | 


दे। प्रकारका है, रसजनित दोष ओर दोहदज॑नितदाष | 


( गर्भांवर्थामें स्थ्रियोंकी ज्ञोी आहार विहारादिकी रुचि 


दोष धातु ओर बृलके परश्पर संसगेस्थान नंथा 
कारण भेंद्से अनेक प्रकारका हुआ करता है। सप्तव्रातु 


और दोष कत्त, क दूषित हो कर ज्ञो सब रोग उत्पन्न 
होते हैं उनके रसतञ्, रक्तज, मांसज, मेदोश, अंस्थिज्, 
मज़जम और शुक्रज् नाम रखे जा सकते हैं। इनमेंसे फिर 
रसधांतुक दुबित होनेले अन्नमें अरुखि, अभ्रद्धा, अपांक, 


दोती है उसे दोहद कहते हैं ) यह दोहद्‌ पूर्ण नही होने 
से सम्ताममें दोष उत्पर्न होता है | 

आंतडु अथवा मिथ्या आहार-विदह्ारश्णषनित जो सब 
रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें दोषबलजात रोग कहते हैं। 


| 


यह दोषबलआत ररोगदो प्रकारका है, शारीरिक और 
मानसिक । शारीरिक दोषके भी फिर दो भेद है, आमा. 
शप आंधित और पक्काशय आश्रित | पूर्वोक्त सभी रोगों ' 
भागस्तुक रोग ही _ 
आगन्तुऊ रोग दो प्रकारका है, 
शखाघातजञनित और हिस्नजन्तुरृत । यह आगन्तुक रोग 


को आध्यात्मिक रोग कहते हैं । 
संघाव-वलजातरोग हे | 


आधिभौतिक रोग कहलाता है। 
शीत, उचष्ण, वात,:वर्षा आदि फारणोंसे जे। सब 


'शग उत्पर्न होते हैं उन्हें, कालबलज्ञात रोग कहते हैं । 
इस कालबलज्ञात रेाभके दे भेद हैं, ऋतुधिपम्ययजात 


भौर खवाभाविक ऋतुज्मित । देवद्रोह मोर अभिशापादि 
जनित अथवा भथववेद्ेक्त मारण आदि काये करनेसे 
भामा प्रकार उपसर्ग ज़नित ज्ञो रोग होता है उसे देवबल 


ज्ञात रोग कहते हैं । . यह देबबलजनित रोग फिर दो 
प्रकारका है, विद्युत्‌ वा घजञ्जाघातकुत ओर- पिशाक्मदि- 


रूत। इनके भी फिर दो विभाग किये जा सकते हैं, 
आाकरूमिक ( जो घटनाक्रमसे हो ) भोर संसर्गज्ञात | 

क्षया, पिपासा, जरा, सुत्यु भोर निद्रा भावि 
सभाधवलज्ञात रोग भी दो प्रकारका है, कालकृत और 
अकालझंत। अट्यम्त यट्न करने पर भो ज्ो आरशोग्य 
नहीं होता उसे कालकृुत ओर जो बिना ब्त्नके ही 
आरोधय हो जांता है उसे अक्नालकृत कहते हैं। 

बात, पित्त और एलेष्मा ही सभो प्रकारके रोगोंका 
पूल है । रोग दोनेसे दी उनके थोड़ु बहुत लक्षण विशाई 
देते हैं । मिस प्रकीर यह समस्त विश्व सरव, रज और 
_तम इन तीन ग़ुणीके बिना नही' रंह सकता, उसो प्रकार 
शेगसमूद भा बोयु, पित्त भौर श्लेष्माके विना रह नही 
सकता | वात, पित्त और इलेध्पा रोगका पक माल 


--ब 


भड़मद, ज्वर, हलास, तृप्ति ( 9घाका अभाव ), 
शरीरका गौरव, पाण्डु, हद्गोग, मार्गका उपरोध, कृशता, 
मुब्वैरर्पष, अवसमप्नता, अकालमे बालोंक! पकना आदि 
विकार ; शाणित दृषित होनेसे कुष्ठ, बिसर्प, पीड़का, 
नोलिका, तिल, ष्यड़, न्यच्छ, इखलुप, छोहा, विद्रधि, 
गुल्म, वातरक्त, भर्श, अबु द, >भड़मद, अखुग दर, रक्त- 


पित्त तथा मुख, मलद्वार और मेढ देशमें पाक आदि 


विकार, मास दूषित होनेसे अधिमांस, भथु द, आर्श 
अधिजिहा, उपकुश, गलगृण्डिका, क्षालमी और पारांस 
संखति आदि विकार | भेद्‌ दूषित .दोनेसे प्रस्थि, पृंद्धि 
गलगरणड, अब्लु द, मोध्॒प्रकोष, मधुमेह, अति स्थूलता 
और अतिशय पस्तोता निकलना आदि विकार ; भ्श्थि 
दूषित हेनेसे अध्यस्थि, अधिदन्‍्त, भस्थितोद और 


'कुलछघ॑ आदि विकार, मज्धा दृषित दोनैसे तमेदृष्टि 


मूच्छा, भ्रम, शरीरका गौरव, ऊर भौर जड्ढु।की स्थूंछता, 
चक्ष्‌ के अभिष्पन्दी आदि रोग; शुक्र दूषित देोनेसे 
क्लोवता, प्रदषण ,( रोंगदे खड़ा हो ज्ञाना ), शुक्काश्मरी 
ओर शुक्रमेह आदि बविक्रार। मलांशब दृषित देमेसे 
त्वक राग, मलरोध वा अत्यन्त मल निकलना आदि 
विकार उत्पन्न होते हैं । शारीरिक किसो इख्द्रियका 
स्थान दूषित होनेसे इम्द्रियकाय को अप्रगुसि अथवा 
अखभाविक प्रवृत्ति दोतो है। सभी देश दूषित है! कर 
तमाम शरीरमें फेल ज्ञाता है । उनमेंसे जहां उस॑ 
कूपित दोषके संसर्गले दूसश दोष विगुण द्वो ज्ञाता है 
वहां रोग हुआ करता है। . | : ८ 

. यहाँ पर यह संशय द्वो सकता है; कि उबर आदि 
रोग यायु, प्रित्त और कफ इन तीन दोषोंका हमेशा 
आश्रय किये हुए रहता है. या उन्हें विराम भी है! 


रोग 


यदि हमेशा आश्रय किये हुए हो, तो सर्चद्षा सभी 
प्राणीकोी पीड़ित रहना पड़ गा। यदि वायु, पिश और 
कफ 'मिन्न है'तैथां इ्वरादि रोग भी भिशन है, ऐस। कहा 
जाय तो ज्वरके समय शन्‍्य प्रकारका लक्षणन 
दिखाई दे. कर केबल” वाथु, पिशि और कफका लक्षण 
दो क्यों दिखाई . हेँता हो १ इसलिए वायु; पिश और 
कफंकेा हो स्वेरादि सैगका कारण कहा है। इ्संकी 
मीर्मासामें कहांगया हु कि वायु, पित्त और कफमें 
ही ज्यरादिराध दिखाई देता हो संही, पर उसमें हमेशा 
नहीं रहता | जिस अ्ंकार विजली, हवा, वर्षा और बज 
आकाशके सिधा दूसरो जगह नहीं दिखाई देते यथपि- 
थे आकाशमें हमेशा नही रहते, किसी कारण द्वारा 
आकाशमें उदय हें।्त हैं, ज्वरादिशेगं भी उसी प्रकार 
अन्य कारणसे वायु, परिस और कफके आश्रय कर 
दिखाई देता है । तरड़ या बुदुब॒दूँ जिस प्रकार अलूसे 
भिम्न नही है अथव्व जल रहमे पर भी उसमें निर- 
धच्छिमन तरडु था बुदुयुद॒ नही रहता अन्य कारण 
हारा वह अलमें उत्परन होता हे, उ्चराविरिग भी उसी 
प्रकार अन्य कारण द्वारा वायु, पिस्चा और कफमे उत्पन्न 
हराता हू । मा 

किसी प्रकार स्वाभाविक नियंमका लडुगन करने अथवा 
फ्रेंतुके प्रभावसे वायु, पिस और -कफके “अध्य'व्यक या 
पकसे अधिक दोष बढ़ता है । वह वद्धित दोष डसी 
प्रकार किसो कारण द्वारा कुपितं होता हैं। पीछे वह 
कुपित दोष अब शरोरके किसी पक देशका आश्रय लेता 
है, तब एक देशगत रोग उत्पन्‍न दह्वोता है | सवाड़ः व्याप्त 
होनेसे जबर आदि सर्वाड्गगतरोग हुआ करता है। दोष 


धर 


है, उसे निदान कहते हैं। विप्रक् भर सल्निकृष्ट के भेईसे 
निदान दो प्रकार है। विरुद्ध आद्वार विद्वारादिक्ो थिप्र- 
कृष्ट अर्थात्‌ दृश्यर्सि निदान तथा कुपित"बातादि दोषको 
सन्निकृष्ट अर्थात्‌ निकटवसों निदान कद्दते हैं । 

_शेग विशेष दिखाई देनेके पहले ज्ञिग सब लक्षणों 
हारा भावों रोग अनुमान किया ज्ञाता है उसका नाम 
पूयेरूप है। पूर्चवरूप भी दे भागोंमें विभक्त है, सामान्य 
और विशेष । ज्ञिस पूथेरुप द्वारा बायु, पित्त ओर इलेष्मा 
इन तीम देषोंका कोई भी विशेष लक्षण न द्खाई ये ऋर 
किसी भावी रेगमात्रका अन्लुमान किया ज्ांता है, उसे 
सामास्य पूर्वरूप कहते हैं। फिर जिस पूचरूप द्वारा 
भाषी रोगका दोषभेद तक अचुभान किया जा सकता है 


उसे विशिष्ट पूर्वरूप कहते हैं । यह विशिष्ट पूव रूप रूपछ 


रुपमें. दिज्लाई रेनेसे उसे रूप कहते हैं।. अस्तुतः जिन 
सब लक्षण द्वारा उत्पम्न रोंग जाना जा सकत। है. उस- 


का माम रूप है । 


निदान विपरीत वा रोग बिपरोत अंथवा दोनोंके 
घिपरोत कायकारक ओष॑ध विशे्षके सेवेन तथा उसो 
प्रकार आद्वार विद्वारादि द्वारा रोगंका उपंशम देनेसे 
उसकी उपाशय कहते हैं | इसके विपरोतका नाम अत 
पशय है। इस उपशर्य और अनुपशय द्वारां रीगका गढ़ 
लंक्षण निर्णय करना हे/ती है । रोष जब कुपित हा कर 
शारोरिक अवयव विशेषमें अवरु्थान था विचरंणपूर्काक 
रोगेात्पोदन करता है, तब उसे सम्प्राप्ति कहते है संख्या 


|. घिकटप, प्राधान्य, बल भौर कालानुसार यद्द .सम्प्राप्त 


| भिन्‍न सिस्‍न हुआ करती दे। ८ प्रकारके ज्बर, ५ प्रकार- 


छुपित हो कर चाहे शरोरके एक देशका भाश्रय करे 


जाहे सारे शरोरका, देषषका प्रकेपमाल ही रक्तका 
प्रकांप द्वोता है । रक्तके कुपित हॉनेसले ही चद भोर अधिक 
' बेगधान्‌ ही उठता है। इसो कारण प्रायः सभी. रोमॉमें 
उवरका लक्षण दिखाई देता है अथांत्‌ शरोर उद्ण और 
धमनो येगवतो.सी मात्दुम दोतो है | या 
निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सभ्प्राप्ति थे पास 
'शैगज्ञानके कोरण हैं। । 
जिससे दे।प् कुषित हे कर रे।गे।ट्पादूय कर सकता 
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के गुह्म भौर १८ प्रक्तारके कुष्ट भादि विभेवका नाम 
संस हैं (४ हिदरोषन और लिदोषज़ रोगके कुपित दोषों 
मेंसे कौन दोष क्रिस परिमाणमें कुपषित हुभा ह्‌ 


: आाननेके लिपे प्रत्येक देषका लक्षण विखयार कर जेा। 
:>म्रद्पांश विभाग किया जाता है उसका नाम- चिकरूप 
 हैं।. ऐसे रोगांके मिलित दोषोंमें जे दोष अपने 
- निदास द्वारा दूषित होता हो वही प्रधान दो तथा 
जसे फुपित व्वोषफे ससगसे 
“कुक्ति द्वोत हैं. तब. यह अप्रधान कहलाता हे। 


भग्य दो दोष जब 
ध्े 


जो रोग सभी निदरनों द्वारा उत्पन्न होता है, तथा 


रोग 


जिसका पूर्वरूप और रूप सम्पूर्णकपसे दिखाई दं ता है 
घह रोग बलवान हो । फिर जे अल्प गिदाम ह्वाश 
उत्पन्न हो कर अत्पमाल पूर्शरूप ओर रूप प्रकोश करता 
हो उसे हीनबछ समभाना होगा। 


थे सभी रोंग साधारणत! दोषञ्ञ भौर आंगस्तुक दो 
भागोंमें विभक्त हैं। पहले जो सब भेद कह आये हैं थे 
इस्ही' दो भ.गोंके अन्तभ्ु क्त हैं। जो सब रोग वायु, पित्त 
और कफ इन तीन दोषोंमेंसे पृथक्‌ एक एक था मिलित 
दो अथवा तोन दोषसे उत्पन्न होते हैं, उन्हे दोषज 
कहते है। पक दोषके कुपित होनेसे वह दूसरे दोषको 
भी कुपित कर डालता है, इस कारण फोई भी शेग पक 
दोषेज सही होता, यही साधारण नियम है। हव जो एक 


| 


दो वा तीन दोष रोगका प्रथम उत्पादक द्वोता है, उसके 


अछुसार रोग भी एकदोषज, दिदोषज वा लिवेषज कहे- 


लाता है | 


सभाम आगश्तुक है। अपने अपने निवदानाम्ुसार देष 
विशेषके कुपित हुए बिना देषजरेंगकी उत्पत्ति नहीं 
-शिती । किश्तु भागस्तुक रोगके आंरस्भमें हो घेदना 
मलूम होतीं है, पीछे उससे देष विशेष कुपित होता है, 
यही देानों प्रकारके रेगोमें पृथकता है। 


प्रकुपित बायु, पिस्त और कफ यह लिदेष देषजञञ रे!गे|* 
"पशि विषयमें विपकृष्ट निदान है। विशिष हितअनक 
भाहार-पिद्दारावि रूप निदान द्वारा घे तीनदोष कुपित 
हा कर रागोत्पाइन करते हैं । इसके सिया कलतिपथ 
इत्पस्न रोग और रागदिशेषका निदान होता है। जैसे-- 
उपर सम्तापसे शरकृपिश, रक्तपिससे ज्यर, कवर और 
रक्तपिरा इन दोानोंसे राजयत्म, प्लोद्ाबयूदिसे उद्ररोग, 
इद्ररोगसे शाथ, अशसे उद्ररोग वा गुल्म, प्रतिश्यायसे 
कास, काससे क्षयराग तथा क्षयरींगसे धातुशोष आदि 
शैग उत्पण्न देते देखे जात हैं । इन सब रैगे।ल्पाद्क 
रोगोंम' ले काई कोई रोग अन्य रोग इस्पादभ करके भी 
पं बर्रामान रहता है तथा कोई रोग अन्य रोगार्पाइन 
कर निषर्शित दोता है। 


| 
| 
| 





रोगपरीक्षा । 

रोग हाोनेसे पहझे अच्छो तरह पंरीक्षा करनी हे।ती 
है। परीक्षा करके पोछ़े उसकी यथाक्षय चिकित्सा 
विधेय है। चिंकित्साका प्रथम उपाय रोग पराक्षा है| 
अच्छो तरह रेंगका पता न लगनेसे उसकी चिकिश्सा 
है। नहीं सकती । अनिश्चित रैगकां केाई भी भोषध 
फलप्रद नहीं होता बल्कि उससे अनिष्ट ही द्वोता है । 

रोगपरीक्षाके शास्त्रमें तीन उपाय कहे गये हैं, शाख्रो 
पदेश, प्रत्यक्ष मौर अन्लेमान। पहले रोगीसे कुल हालत 
सुन कर शाखनिद्श लक्षणके साथ उसे मिलाना होगा | 
पीछे अनुमान द्वारा रोगका आंगन्तुक्ष दोष और उसका 
बलाबल निश्थव कर लेनां होगा। रोंगोके निकट भवश्था 
जाननेके समय सभी इन्द्रिय द्वारा प्रेट्यक्ष करता आवश्यक 
है। रोगोके वर्ण, आकृति, परिभ्षाण अर्थात्‌ क्षीणता वा 
पुष्ता मौर काम्ति तथा मल, मूंग, नेत्र आदि सभी देश 


. ज्ञाने लायक विषय देख कर शेगीके मुख से उसको कुल 
शा सब राग अभिंघात, अभिचार, अभिशाप और 


भूतावेश भादि कारणवशतः हठाल्‌ उत्पन्न होते हैं, उनका. 


हांलत॑तथा अग्लकुञन, सबन्धिस्थानमें वा भगुलिकों 
गिरदहके स्फुटन आदि शरी(गत लक्षण खुनना आवश्यक 
है। पीछे गनध ठीक है वा खशाव हो गई हैं यह परीक्षाके 
लिये सर्घशरीरगत गन्ध तथा मल, मूत्र, शुक्र और बाश्त- 
पदार्थ आदिको गन्ध खूघ कर तथा सस्ताप और 
नाड़ीकी गति रुपरो कर प्रत्यक्ष करना होता है | अग्निवर्ले, 
शारीरिक बल, शान भौर स्वभाव जादि विषेय कार्य 
विशेष द्वारा असुमाग करना होता है । क्षेथा, पिपासा, 
अरुजि, ग्लानि, निद्रा और ख्नद्शन भावि शोभोसे 
पूछ हिना उचित है । 

यदि दो वा तीन रोगोंके मध्य कौन रोग हुआ है ईस 
का पत्तां न लगे तो पहले सामान्य ओऔषधका प्रयोग करे । 
इससे उपकार या अपंकार समभा कर रोगका निणेय 
करना होगा । लक्षण विशेष द्वारा साथंयता। भांखां- 
इयता वा अएयंता लिश्यय करना दोता है । रोगोीके 
अरिघ्वलक्षण उपस्थित होनेसे मृत्यु स्थिर करनी होती 
है। रोगीकी नाड़ी, मूत्र, नेल, जिला आविकी विशेष कप 
से परीक्षां करना भावश्यक है । 

रोगोल्पांदक दोष॑--सारै शबीरमें परिष्य।प॑ हो कर 

ओ सब प्रृध्युलक्षण दिशयाई देते. दें उन्हें अस्िलक्षणं 


रोग 
कहते हैं । पथार्थमें जिस किसी लक्षण द्वारा भांधी | 


सुत्युका अनुभव किया जा सकता है, उसोका नाम भरिष्ट 
सिह है। विकिश्सककों इस अरिष्ट चिहके प्रति विशेष 
लक्ष्य रखना चाहिये। यह भरिष्टलक्षण रोगभेद्से भिन्न 
भिन्‍न प्रकारका है। अरिएलक्षण दिखाई देनेसे रोगीके 
शोीवनकी आशा नहीं रहतो, किश्तु फ़िर भो रोगीका 
परित्याग करना उच्चित नहीं । जब तक रोगी जीता है 
सब तक उसकी चिकित्सा करनो याहिपे। किस किस 
रोगमें कैसा भरिएलक्षण दिल्लाई देनेसे रोगीकी म्त्युको 
सम्भाषना है उसका विष्य घेधकशाख्त्रमें ६स प्रकार 
लिक्षा है--- 

अरिएलक्षण--शरीरके ओ सब अंडु खभाषतः जिस 
प्रकार रहते हैं उनकी अन्यथा होनेले रोगीकी मृत्यु स्थिर 
करनी होगी । शुह्लवर्णकी कृष्णता, कृष्णवर्णकों शुक्कता, 
रक्त आदि वर्णोंका अस्य प्रकारका वर्ण होना, स्थिरकी 
अस्थिरता, भश्थिरकी स्थिरता, स्थूलकी कृशता इत्यादि 
प्रकारके सभाषका घिपरीत होनेसे भरिष्ट लक्षण स्थिर 
करने होते हैं । कहनेका मतलब यह कि शरीर वा 
स्वभावकी कुछ भी विकृति दोनेसे उसे अरिष्ट लक्षण कहा 
ज्ञाता है। 

जिन सब रोगोके भोजन नहीं करने पर भी मल- 
मूको वृद्धि था भोजन करने पर मलमूलका अभाव, 
स्तममूल; हृदय वा वक्षश्थलमें बेदना, किसो भड्ुका 
मधो रुथल रूफोत और दोनों ओर कृश अथवा मध्यस्थल 
कृश और दोनों ओर रूफीत, अड्धॉड्रमें शोथ वा सार, 
शरोर शुष्क तथा खर नष्ट, हीत; विकल था घिकृत होना 
या दन्‍त, मुझ, नख आदि स्थानोंमें घिवर्ण पुष्पकी तरह 
सिह वा दृष्टिमएडलमें भिरन प्रकारका विकृत रूप मात्दूप 
होना था भड़ तैलाभ्यड्रकी तरह दिखाई देना, इत्यादि 
प्रकारकोी अरिष्ट खिह जानना होगा । अतिसार रोंगमें 
अरुचि या दुबलता, कासरोगमें तृष्णामिभूतता, क्षीणता, 
पम्तन, अरुचि, रक्ततमन, हाथ, पैर और मु हका फड़कना 
भावि लक्षण विशेष अरिएजतक हैं । 

अलाथ्य रोगका लक्षण-पहले लिक्षा जा चुका है, कि 

साथ्य, भसाधघ्य भोर याप्यके भेदसे रोग तोन प्रह्नारका 
है। साध्यरोगको भो यदि ३/थ्छो तरद् जिकित्सा न 
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की जाय, तो वद असाइय हो जाता है । वातब्याधि, 
तुमेद, कुछ, अर्श, भगन्दर, अश्मरो, मूढ़ग्भ तथा उद्री' 
तेग ये ८ प्रकारक्षे रोग खाभाविक भसाध्य हैं । बल भोर 
मासक्षय, श्वास, तृष्णा, शोष, वमि और ज्वर ये सब 
उप या मृच्छा, अतिसार भोर हिक्का उपस्थित होनेसे 
रेग असाथव दोता हो, जिस जिस रोगपें जो जो उप- 
दद् ब्िविए्र हो थे सब उपद्रव दिलाई देनेसे तथा प्रमेह 
रोगप्ं जिसके भरिद्दक्नी सरह होने तथा अभ्स्यन्त धातु 
गिरने और मतिशय यम्लणा होनेसे यह भसाध्य है। ' 
कुछुरहा--क्षत अड्डका दिदीर्ण हो कर रस निक- 
लगना, आंख छाल ओर खरभड होना तथा वमन, धिरे- 
चन, नरुय, शिरूुढ़वस्ति मोर उत्तरवस्ति इन पांच कर्मो- 
में कोई फल न दिखाई देमेसे असाध्य तथा अशेरोग, 
तृष्णा, अरुखि, अश्शिय घेदना, बहुत रक्त गिरना, शोथ 
और अतिसार ये सब उपद्रय द्वोनेसे, भगरद्ररोगमें वायु, 
मूत्र, विष्ठा ओर शुक्र पे खब निकलनेसे, अश्मरोरोगमें 
माभि और कोषके रुफीत होमेसे तथा पेशाघ बंद और 
अत्यन्त घेदना द्ोनेसे, मूढ़गभेरोमसें गर्भोकोषमें शूल- 
वेदना, कुक्षिदेशमें रक्तके जर्मा होनेसे वथा योगिमुल 
समाच्छादित हद्वी कर ये सब लक्षण दविज्षाई देतेसे वह 
भसाथ्य होता है। जो जो रोग जिस ,जिस उपद्रवसे 
असाध्य होता है वद्द उन्ही शब्दोंमें लिखा जा चुका है । 
रोग असाध्य दहोनेसे वद रोगीसे नही कहना चाहिये, 
बल्कि उसे सामाम्य रोग कह कर भआशध्यास+ देना 
उचित है । क्‍योंकि, रोगी यदि जीवनके प्रति हताश हो 
आय, तो अनेक साथ्य रोग भी भसाध्य हो जाते हैं। 
रोगीके अनुगत, विश्वस्त सौर प्रिय ध्यक्ति उसके पास 
रह कर आश्वासपूर्ण प्रियवाक्य द्वारा उसे संतुए रखे । 
रोगीके निकट बहुत आदृभियोंका रहना उचित नहीं । 
जे घर सूखा, साफ खुथरा है। भोर जिसमें दया भच्छी 
तरह ब्ाती जातो हो, घेसे सुन्दर घरमे रोगीके रखना 
उचित है। रोगीका विछावन सूक्षा ओर मुलायम रहे | 
रोगके उल्पस्न होते दी उसकी यथाविधान चिकिट्सा 
करें। दोष कम होने पर भी उसकी उपेक्षा करना 
उचित नहीं । क्‍योंकि रोग अठप होने पर भी अग्नि, 
शत्र और विषक्ती तरह विकार उपस्थित हो सकता है | 


प्र 


शरीर घारण करनेसे हो रोग भुगतना पड़ गा, इसमें , 


संदेह नही'। भिसे रोग हुआ है उसे रोगी-कहते हैं । 
यह रोगी चिवित्श्य और अशिकित्स्यके भेदसे शो प्रकार 
का है। जिस रोगीकी प्रकृति, वर्ण और -'चक्ष 
आदि इन्द्रियां विकृत न ही कर स्वभावमें रहती 
हैं तथा जो रोगी खुल और दुःखजनक क्रियादिसे विहल 
नहीं होता भौर चिकित्सकका घाध्य पव॑ इन्द्रिय दमन 


करनेमें समर्थ होता है उसे चिक्रित्सय रोगी कहते हैं। 
जो व्यक्ति अधिक क्रोधी, अविधेकी, डरपोक, ष्य|कुलचित्त, 


शोकाभिभूत, अतिरिक्त इन्द्रियसेवी तथा चिकित्सक- 
के वाफ्यनुसार न चल कर अपने इच्छानुसार चलता 


है उसे अच्विकित्स्य रोगी कहते हैं। अर्थात्‌ चिकित्सक 


पैसे रोगीकी खिकित्सा न करे। (सुश्रत भावप्र० ) 


रोगकारक ( सं० लि० ) व्याधित्ननक, बीमारी पैदा करने- 


बाला। 

रोगकाए ( सं० फ्ली० ) पत्राडुचन्दन, बक्षमकों लकड़ी । 
रोगप्रहत ( स ० लि० ) शे/गर्से पीडित, बीमारोमें पडा 
हुआः | 


रोगघ्न ( स'9 फ्ली० ) रोगं हन्तोति हन-टक । ६ ओऔषध। 


( लि० ) २ रोगनाशक, बीमारीको दूर करनेवाला। 
रोगश ( स'०.पु० ) रैगं-ज्ञानातीति शा क। बेच |: 
रोगशान ( स'० क्‍ली० ) रोगविषयमें. अभिशता | 
रोगद ( स० ल्ि० ) पीड़ादायक, दुःख देमेधाला | .' 


रेशन ( फा० पु० )९ सेल, खिकनाई | २ राख आदि क्‍ | 


से बना हुआ मसाला ज़िले मिश्लीके-बंस्तन्ों भादि पर 
चढ़ाते हैं। ३चमड़ का मुलायम करनेके लिपे कुसुम 


या बरेंके ८ लसे बनाया हुआ मसाला । ४ पतला लेप 


जिसे किसी वस्तु पर. पोतनेसे चमक, लिकनाई और 
रंग आधे, पालिश । 

रोगनवार ( फा० थि० ) जिस पर रोगन किया गया है, 
पालिशदार | े 
रोगनाशक ( स'० लि० ) रोगहर, बीमारी, दूर करमे 
बाला | ' 


रोगकारक--रोग विज्ञान 


रोगपति ( स ० पु० ) रोगरुय पति।। ज्यर। जे कोाई 

|. कठिन रोग क्यों न हो, शिना उवरके वद प्रबल नहीं है। 

| सकता। इसलिये ज्वरका रे।गपति कहा है । 
रोगपरिसद्द ( स' कलो० )..उन्न. रोग होने पर कुछ ध्यान 

' न करके उसका सहन । | 

| रोगप्रव्‌ ( स० पु० ज्वरदायक । 

रोगभाज ( स'० लि० ) रेगं भजते भज्ञ-ण्वि । रे|गयुरत 
रोंगी | 

रोगभू ( स० सख्री० ) रोगामां भूः रुथानं व्याधिप्रस्दिर 
त्वात्‌ | शरीर, देह । द 


| 
| 
| 
| 
| 


रोगमार्ग (स'० पु०) रोगाणां मार्गः | शाखादि रोगावक । 
यह शरागमाग तीन प्रकारका है, यथा--शाखा, मर्माख्थि- 
सन्धि ओर कोाए। इनमें शाखासे रक्तादि धातुसमूद् और 
त्वक्‌ समझा जाता है। यह वाह्यरेग्मार्ग, मे अर्िथि- 
सन्धिव्थानके बीच रेगमांग तथा काष्ठ अभ्पन्तर रे|ग 
माग है | ( चरक सूत्रर्था० ११ अ० ) रोग देखो। 
_रेगमुक्त (स० लि० ) रोगात्‌ मुक्त । रोगसे मुक्त, 
बीमारोसे छुटकारा । क्‍ 
 रोगमुरारि ( स'० पु० ) नवश्वराधिकारमें रसौषध विशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--पा रा, गंधक, विष, लेहा, लिकटु और 
ताँवा प्रत्येक समभाग भौर सीसा अरद्ध' भाग ले 
कर पीस वाले और दो दे रसोको गालियां बनांवे। 
अनुपान पान और अद्रकका रस है। इसके सेवनसे 
.. नवज्वर शीघ्र ही प्रशप्रित दाता है। (€ रखकौ० ) 
गऐोगराज ( सं० पु०) रोगाणां राजा टच समांसान्तः। 
राजयद्मरोग | 
शेगलक्षण ( सं० क्ली०) रोगाणां लक्षणं। निवानरोग: 
पयक्षकु चिह । 


उपायोंसे रोगका कुछ ज्ञान होता है उसे -रोगश्ञान कहते 
हैं। दशोेन, सपश और प्रक्ष इन तीन उपायोसे - रोगका 
शान होता है इसलिये यह तीन प्रकारका है। मूत्र और 
जिड्डा भावि देक्षने, नाड़ी भावि छूने और दूत आादिकों 


| रोगविज्ञान ( सं० छली० ) रोगस्य विज्ञानं। जिन सब 
| 


रोगनिदान ( स'० फ्लो०) रेगके लक्षण ओर उत्पशिके 


कारण भाविकी पहचान, तशखोस | 


रोहानी ( फा० वि० ) रोगन किया हुआ, रोगनदार | 


प्रश्न करमेसे सब मात्दूम होता है । 
( मैषस्यरत्ना७ ) रोग देखो । 


रोगेविनि३नय--रो क्‍न ड 


रोमधिनिश्यय ( सं० पु०) रोगरुय घिनिश्खयं । १रोग 


निशफखय, रोगका निणय करना | २ माधवुकृत रुगविनि- | 


श्यायक भप्रग्थ। 


पीडित | पर्याय- -ध्याधित, बिछूत॑, ग्लान, स्लान, मन्द, 
आतुर, अभ्यान्त, अभ्यमित, रुगन, सामय, अप, भा 
यावी, ग्ल्यस्मु । । 


रांगशाम्तक (सं० पु०) रोगान शाध्तयतीति शान्ति-ण्यल। | रोगिया (हि ० पु० ) रोगी, बीमारी। द 


वैद्य, चिकित्सक | वेद्य रोगकों शाम्तिविधान करते हैं 
इसीसे उनका रोगशाम्तक नाम हुआ । ( शन्दच० ) 

रोगशोम्ति ( सं० रत्री० ) रोगमुक्ति, पीडाका अपनोदन | 

रोगशिला (सं० स्त्री०) रोगाय रोगनिमृत्तमे शिल्ा । मनः 
शिला, मैनसिल | 

रोगशिव्पिन्‌ ( स'० पु०) गेगे शिवपीय | वृक्षचिशेष 
सोनालूका पेड़। 

रोगश्रेष्ठ ( सं० पु० ) रोगेषु श्रेष्ठ; । उपर । 

रोगह ( रं० क्लोौ॥ ) रोगान हन्तीति हनड | ओषध 
दवाई ! 

रोगहराद्रव्य (सलं० क्लरी०) रोगहरं द्रष्य' । रोममन।शक वस्तु, 
वह बसुतु या छीज्ञ जिससे रोग विनष्ट हो । 

रोगहारिन्‌ ( सं० पु० ) रोगं दरति, ह-णिनि। १ वेद्य। 
( लि० ) २ शैगनाशक । 


रोगहृत्‌ ( सं० लि० ) रागं हरति ह कित्‌ तुक_च। रोग: 


नाशक। 

रोगहेतु ( सं० पु० ) रोगरुप हेतु: । रेगका देतु, बीमारी- 
का कारण । 

रोगाक्रान्‍्त (सं० लि० ) ध्याधि-पोडित, रोगसे घिरा 
हुआ । 

रोगातुर ( सं० लि० ) रोगस घथघराया हुआ, व्याधिसे 
पीड़ित । 

रोगाधीश (सं० पु०) रोगर्य अधीशः । 

रोगांसे ( सं० लि० ) रेगसे दुःखो। 

रोगासन ( सं० पु० ) ज्चर | 

रोगाहय ( सं० पु० ) कुछ्ोषध, कुंट । 

रोगिणी ( सं० लि० स््री० ) रोगिन देखो । 


राजयक्मरेोग | 


रोगित (सं० लि०) १ पीड़ित, रोगयुक्त । (पु०) २ कुत्तेका | 


वागकपन | 
रोगिसर ( से० पु०) रोगिणां शाकनाशकस्तरुः अशोक 


वृक्ष | 


रोगिन (सं० ल्षि०) रोगे।इल्यास्तोीति रोग इनि | रोगयुक्त, 
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रोगिवल्भ (सं० क्लोौ०) रोगिणां वल्लभ' प्रियं । १ ओऔौषध-। 
(लि० ) २ रोभिप्रिय । 

रोगोदक ( सं० क्ली० ) रोगअनक उदक | मेला दुर्शन्धा वि- 
युक्त रोगनक जरूू।_ क्‍ 

रोग्य ( सं० लि० ) १ अपथ्य, अहित | २ रोंगसम्यबन्धां | 

रोच ( सं० लि० ) रुच -घनञ्न | १ रुचिकर। २ आलेकित, 
देखो हुआ | ( भथव्व १७१२१ ) (पु०) ३ राजभेव, एक 
राजाका नाम । ः क्‍ 

रोचक ( सं० पु० ) रोचयतीति रुच-णिच्‌ प्चुल। १ क्षघा, 
भूख । पर्यौपष--घ॒ भुक्षा, अशना, जिघत्सा, रुचि | (हेम) 
२ कदली, केला । ३ राज़पलाण्डु | ७ मवदंश, गज़क | ५ 
पुक प्रकारको प्रन्थिषणों । इसे नेपालमें 'भंडेउर' कहते 
हैं। इसका पर्याय--निशाचर, धनहर, कितव, गण-: 
हासक | गुण-मचुर, तिक्त, कटु, लघु, तोक्ष्ण, इथ, 
शीतल, कण्डु, कुछ्ठ, कफ, वायु, खरभेव, अर्नज्वर, विध 
ओर वरणनाशक । (भावत्र० ) ६ काचक्षुप्यादिकारक, 
कांचको कुप्पी या शोशी बनानेवाला | ( ति० ) ७ रुचि- 
कारक, रुखनेयालां | ८ मनोरञ्ञक, दिलचस्प । 

रोचकता ( सं० स्नी० ) रे।चक हेनेका भाव, मनेहरता। 

रोचकद्य ( सं० छी० ) लबणद्॒य, विरट लबण भौर संघव 
लवण | (वद्यकनि० ).. 

रोचकिन (सं० लि०) १ क्ष घायुक्त. जिससे भूख लगी है। । 
२ इच्छाशोील, इच्छा करनेवाला। | 

रोचन ( सं० पु० ) रोचयतीति रोसि-नन्यादित्वात्‌ व्यु । 
१ कुटशाब्मलि, काला सेमर। २ काम्पिल, कमीला। 
हे भ्वेत शिप्र , सफेर सहिजन। .४ पलाएड, प्याज 

५ आरग्वघ, अमलतास | ६ फरज्ञ, फंआ | भद्भुठ, ढेरा । 
८ दौड़िम, अनार । ६ रोगोंके भ्षधिष्ठाता, पक प्रकारके 
देवता । (दरि० १६१७५) १० विष्णुके औरससे दक्षिणा- 
के पुलॉमेसे दूसरा | ये स्वायम्भुव मन्यन्तरके एक 
देवता हैं! ( भागवत ४१७७) ११ ख्वारोचिष मश्वब्तरके 
इन्द्र । ( भाग० ८१२० ) १२ भारतवर्षके अन्तग्रत. एक 
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पयतका नाम | ( माक ०पु० ५७१३ ) १३ कामदेघके पांच 
वार्णमेंसे एक्। १४ सद्याद्िवर्णित पक राजाका नाम । 
(सह्या० ३१७) १५ रोछी, रोचना | १६ गोरोचना। (लि०) 
१७ रोचक, रुचनेवाला । १८ दीघपिशाली, शोभा देने- 
घोला । “अन्वश्चर रोचन चारुशाख महावलं धमनेतारु 
मीछ्य ।" ( हरिव'श १२६३५ ) १६ शोभमान, सुने: 
पाला | ९० अनुराग कर प्रिय लगानेचाला । २१ लाल। 

रोचनक ( सं० पु० ) रोचयतोीति रोचि व्यु, ततः कन्‌। 
१२ जअम्यीर, जंबीरी नीवू । २ गुणडारोचनो, कम्ीला | 
३ व॑ंशलोचन । ४ रोचन देखो । 

रोचनफल ( सं० पु० ) रोखन' रुचिकर' फलमस्य | बीज- 
पूरक, विज्ञोरा नीयू। 

रोचनफला /(सं० स्त्री०) रोचनं रोचक' फलमणस्या। 
चिभिंटा, कड़ी । 

रोच नस्था ( सं० सत्री० ) १ आलोकमें अवस्थानकारी, वह 
ज्ञी प्रकाशमें रहता हो । २ आकांशमें वास करनेवाला । 

रोचना ( सं० स्त्री०) रोचते या रुच ( वहुलमन्यत्रापि | 
उया_ २७८) इति युच््‌ राप्‌। १ रक्तकहार, छाल कमर । 
२ गोपित्त। ३ गोरोचनां। ४ घरयोषित्‌। ५ पुराणा- 
नुसार वसुदेवकी ख्री । ( भाग० €।२४।४५ ) ६ आकाश, 
स्व । ७ कृणशात्मली, काला सेमर | ८ घंशलोीचन | 
६ एक प्ेतका नाम | (जेन हरि० ५।२८७ ) 


रोचनामुख (सं० पु०) एक देत्यका नाप | (भारत ५।३६८५) | 


रोचनावत्‌ ( सं० ति० ) आलोकयुक्त, उज्ज्वल । 

रोचनिका ( स० स््रो० ) रोचनेत्र स्वार्थ कन, टापि अत 
इत्यवं। १ वंशरोचना । २ गुणडारोचनो, कप्तीछा। 
रोचनी ( रू० खो० ) रोचते इति रुच 'कृत्यल्य टो बहुल- 
मिति' दयुट्‌ ततो छोप्‌ | १ आमलकी, आँवला। २ गोरो- 
चना। ३ मनःशिला, मैवसिल। ४ श्वतकत्रित्र ता, 
सफेद निध्तोथ। ५गुणएडारोचनी, कप्तीछा । वर्याय-- 
कम्पिल, ककश, चन्द्र, रक्ताड़, कम्पोल, काम्पिल, 


काम्पिल्‍य, रैचनी । (भारत ) ६ दृग्ती । ७ दोपिमान 





रोधनक-- रोजमर्रा 


विशेष । (भारत १६०१८ ) ३ एकन्दके एक अशुवरका 
नाम। ( लि० ) ४ दीप्यपान, चमक्रोला। 

रोचि ( सं० स्री० ) १ दीत्ति, प्रभा। २ प्रकट द्वोती हुई 
शाभा | ३ रश्मि, किरण | 

रोचित ( रूं० तबि० ) शाभित | 

रोचिन्‌ ( सं० लि० ) रोचते इति रुच णिनि। रैचिष्णु, 
आभूषणों आद्सि ज्गमगाता हुआ | 

रोसिष्‌ ( स॑० पु० ) पुराणानुसार विभायखुके एक पुलका 
नाम। ( भागवत ६।६।१६ ) 

रोचिष्णु ( रं० जि० ) रोचते तच्छलः रुख ( अक्षंकृष निरा- 
कृमिति | पा ३२१३६ ) इति इ्ष्णुब । १ अलंकारादि 
हारा ज़गमपगाता हुआ। पर्याय--रिश्र,ज , श्र,जिष्णु । 
२ चमकदार। ३ रोचक, रुचनेवाला | 

रोचिस (शां० क्लौ०) रेोचनेपनेनेति रुच वॉहुलकात्‌ 
इसिन। ( उण २॥११२ ) प्रभा, दीप्ति, चमक । 

रोची (रूुं० ख्री०) रोचते इति रुच-इन्‌ , वा डीष्‌। हिल- 
मेचिका | 


_ रोचय (शां० लि०) रुच ण्य ( यजयाचप्रबधं श्च | पा 


७,३।६६) इति कवगदिशा न । १ प्रकाश्य ! ३ प्रीतिविषय । 


| रोज़ ( फा० पु०) १ दिन, दिवस । (अव्य०) २ प्रति दिन, 


नित्य | 
रोज़ आफज़्ान ( नाजिर )--सप्नराट_महम्मदशाहके अधो- 
नख्यथ एक झवाजा। ये ख्ाज्ञा सरा नामसे प्रसिद्ध थे। 
इन्होंने १७४८ हृ०में दिल्ली के निकटवत्तों शाहजह्ानाबाद- 
में 'वाग नाज्िर' नामक्ी एक प्रसिद्ध उद्यान-वाटिका बन- 
वाह थी । 
रोजगार ( फा० पु० ) १ जीविका या धन संचयके लिये 
हाथमें लिया हुआ काम जिसमें कोई बराबर लगा रहे, 
प्यवसाय, घंत्रा । २ क्रप विक्रमका आयोजन, तिज्ञारत | 


रोअगारी ( फा० पु० ) ध्यापारो, सौदागर | 


रोजनामचा ( फा० पु० ) १ वह किताब या वही जिस पर 
रोज़का किया हुआ काम लिखा जाता है, दिनलर्पाक्री 


आकाश । ( ऋग्वेद ११०२८) ८ तारका, तारा। | पुरुतक | २ प्रति दिनक्ना जमा खच लिखनेकी वी, कथा 


६ सामभेद । 
रोचमान (सं० पु०) रोचते दृति रुघ शानघ्‌ | १ अश्वप्रीव। 
र्थित, रै।मावसते, घेड़ की गरदत परकी एक भंवरी । नृप- 


झिद्ठा | 
रोजमररा ( फा० भ्रव्य ० ) १३ प्रति दिन, हर रोज । ( पु० ) 
२ नित्यके व्ययहारमें भानैवाली भाषा, बोलखाल 


रोमविशेन-रोटास ( रोहितास ) 


रोजधिदहान ( शेस्त )--एक मशहूर मुसलमान पंडित और 


साधु । इन्होंने तफशीर आराएस नामकी कुरानकी टीका 
और सफवत्‌ अल मसारिव आदि कितने प्रन्य लिखे। 
१५०६ इ०में ये करालकालफे गालमें पतित हुए। 

रोज़ा (फा० पु०) १ त्रत, उपधास २ यह ब्रत जो मुसल- 
मान रमजानके महोनेमें ३० दिन तक रहते हैं ओर 
जिसका अग्त होने पर ईद होती है | 

रोज्ञाना ( फा० कि० वि० ) प्रति दिन, हर रोज । 

रोजी ( फा० ख्रो० ) १ रोजका खाना, नित्यका भोजन | 
२ बक प्रकारका पुराना कर या महसूल जिसके अनुसार 
ध्यापारियोंके चोपायोंकी एक दिन राज्यका काम 
करता पड़ता था |३ वह जिसके सहारे किसीको 
भोजन वस््र प्राप्त हो, काम धंधा जिससे गुजर हो ! 

रोजी ( हिं० स्रीो०) गुजरातमें होनेवालो पक प्रकारकी 
कपास । इसके फूल पोले होते हैं । 

शेज्ञीदार ( फा० पु० ) पह जिसको रोजाना खंचेके लिये 
कुछ प्रिलता है। 

रैजौना (फा० पु०) १ राजका, नित्यक्ना, | २ प्रतिदितकी 
मजदूरो, वैतन या वृत्ति आदि । 

रैजीविगाड़ (फा० प०) लगी हुई रोाजीकेा विगाड़नेवाला, 
जम कर फेाह काम धंधा न फरनेवाला | 

शक ( हि० स्लरी० ) गवय, नीलगाय। 
हैमकन--पञ्ञवप्ररेशके डेरा गाजी ल्नाँ जिंलान्तगत एक 

. जगर। यद अक्षा० २८४१ 3० तथा देशा० ६६५८ पू०फे 
प्रंच्य सिन्धचुनदके बायें किनारे अवस्थित है। जनसंख्या 
८ हंजारसे ऊंपर है| मंजांरो वल्लूवच जांतिफे सरदार 
बंहरामजाॉने १८२५ ई०मैं इस नगरका बसाया | वत्तमान 
सरदार द्वारा प्रतिष्ठित विचारगृह और उसके पिता तथा 
भतीसेका मकबरा दैजमे लायक है । पशमी रंग वा 
आच्छादेन वख्रके लिये यह शु्थान प्रसिद्ध है। 

शेफी--वस्बई-प्रदेशके काठियाबाडु विभागके नधागढ़ 
राज्यके अन्तर्गत एक ह्ोप॑ | पद कच्छठपसागरको नवा- 
भगर लाड़ोके मुहाने पर नधानगरसे ४ कास उत्तरमें 
भ्रवस्थित है। यहां चारण-रमणीके उहं शर्से रुथापित 
एक मस्विर है। कहते हैं, कि एक दिन नागरर।ज 
शिकार लेलने अगल गये। वहां उन्होंने पक नीलगाय 
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देख कर उसका पीछा किया । नीलगाय बड़ी तेजीसे भाग 
कर उसी चारण रमणीके आश्रममें घुस गई। राज्ञा भी 
उसका पीछा करते हुए वहां प६चे । बृद्धा चारण- 
रमणीके जब सुग दिखला देने कहा गया, तब यह बेलोी, 
'आप चाहे मेरो गरदन ले लें, पर में उस आश्रित मृगकेा 
नहीं द्‌ सकती | ' इस पर रांजाने सगके। बाहर निक्राछ 
कर मार डाला। पृद्धासे यह भनन्‍्याय दृखान गया, 
उसने राज़ाका शाप द्‌ कर आत्महत्या कर ली । उसकी 
अक्षपक्रीत्तिका स्मरण रखनेके लिए समुद्रके किनारे 
जहां उसका आश्रम था एक मन्दिर बनवा दिया गया । 
यहां ज्ञो आलेकभवन है उसे १८६७ ई०में नवानगरके 
राजाने बनवाया था। आकाश परिच्छनन रहने पर 
समुद्रके किनारेसे ७ मोल दूरसे इसकी रोशनो दिखाई 
देती है । 

रोट ( सं० लि० ) रूट ( अन्येभ्योषपि दृश्यन्ते। पा ३१२७५ ) 
(ति विच। हिंस्र, दिसा करनेवाला। २ बधक, मारने- 
वाला । 

रोट (हि? पु०)१ गेहके आटेकी बहुत मोटी रोटी, 
लिए । २ मीठी मोटी रोटो या पूआ जो हम्तुमान भांदि 
देवताओंकी चढ़ाया ज्ञाता हे | 

रोटकबत्रत ( सं० फ्ली० ) ब्रतभेद । ( अतप्रकाश ) 

रोटका ( हि ०पु० ) बाज़रा | 

रोटास ( रोहितास )-पृञ्ञावप्रदेशके कलम जिलाश्तगेंते 
एक गिरिदुर्ग । लबण पथतके जिस स्थानसे कुद्दान नदी 
निऊलो है उसके समीपवत्तों एक शेलश्एड्रु पर यह भक्षा० 
३२ ५५ 3० तथा देशा० ७३ ४८ पू०के मध्य भव- 
स्थित है। 

अफगान सरदार शेरशादने जिस सम्रय हुमायु'को 

भगा कर दिछीका सिहासन अपनाया था इसी समय॑ 
अर्थात्‌ १५४० ई०में उसने गक्कर जातिका द्धन करनेके 
अभिप्रापसे यह दुग रुथापन किया। उस गिरिपथंके 
सामने भ्रवस्थित एक शैेलशएकको परिधेष्ठित कर उसने 
दुगके यारों ओर प्राय; ३ मील घिश्तुत पक छ बी दोवार 
जड़ी कर दो। डस दीचारकों मजबूत रखनेके लिये जहाँ 
तहां उसको मोटाई ३०से ४० फुट तक कर दी भाई है। 
इसका भ्रवेशद्वार भाज भी ज्वोहा त्यों दिलाई देता है। 
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किन्तु दुःखका विषय है, %# सोमांप्रायीरकी मध्यगत 
दुग वाटिकां ढह गई है। इस सुरक्षित दुग भूमिका परि- 
माण करोब २६० एकड़ होगां। इस स्थानका प्राकृतिक 
चित्र बड़ा ही मनोरम है । 

रोटासगढ़ ( रोहित.स )--शाहावाद्‌ जिलान्तगंत एक 


गिरिदुर्ग | यह अक्षा० 2४ २७ उ० तथा देशा० ८३ प्ज 


। 





पूृ०के मध्य संसेराम शहरसे ३० मील दक्षिणमें अवस्थित 


है । जनस ख्या २ हजारे करोब होगी । 
शाहाबाद जिलेमें जगह जगह प्राचीन कीकतिके अनेक 


: निद्शन रहने पर भी प्रट्नतरवविदोंके लिये ऐसा स्थ|न | 


और कहीं भी नहीं है। इस स्थानके प्राच्नीनत्वके सम्बन्ध: 
में अनेक कियद्नती प्रचलित हैं सही, पर पक्रमात्र दुरगसे 


हो उसकी अतीत कीसिका स्पंए क्रामास मिलता है। । > 
क्‍ रोटिका (सं० स्त्रो ०0) विष्टविशेष, रोरी। यह मेदा, कलाय, 


घूर्णेयंशीवतंश राजा हृरिश्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्यके 
मामानुसार इस स्थानका नाम रोहिताश्वगढ़ हुआ था । 
पीछे मुंघलमानी भमलमें इस्पक्ना नाम बदल कर रोटास- 
गढ़ रखा गया । यहां रोहिताश्व मूत्ति प्रतिष्ठित थी । 
: श्थानोय लोग भक्तिपूषक उस मूसिकों उपासना करते 
थधे। सन्नाट्‌ औरडुजेवने रोटासगढ़को ज्ञोत कर तहस 
नहस कर डाला । | 
उपरोक्त ससागंद प्ृथ्वोके अधिपर्ति महाराज हरि. 
शचस्द्रस उस घंशके कितने राजे इस दुर्धाधिकारकी रक्षा 
. करते आ रहे थे, उसका कोई विधरण नहों' मिलता । 
पेतिहांसिकयुगमें १५३९ ६०को शेरशाहने इस रुधानको 
' जीत कर दुर्गसंतकार करना चाहा, किन्तु कुछ समय 
बाद ही यह उस सुथानका परित्याग कर: शेरगढ़में 
दुंगे बना कर रहने लगे । सप्रा2 अकबर शाहके सेना: 
पति और बड्ालके प्रतिनिधि राजा मानसिहने १६वीं" 
सर्दके शेष भागमें यह दुग मजबूत करके बहां सेनादल 
रूवापत किया था। वे प्रचोन दुगंका संहकार कर और 
नये नये याॉसभवनादि बनवा गये हैं । उनके उत्कीर्ण 
एुंगेगालस्थ सरुूकृत भर पारस्य भाषामें लिखे हुप दो 
शिलाफलकसे उनका आनुपूविक विवरण ज्ञांना जाता 
हे। 
रोटासगढ़ शैलक जिस अधित्यकाप्रदेशमें ध्यस्त- 
. छुगंका निदर्शन पड़ा है वह पूंजे पश्चिप्में ४ मोल और 
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रोटास ( रोहित।स )--रोटिका 


उत्तर-पश्चिममें ५ मोल यिख्तुत होगा । उसकी परिधि 
प्रायः २८ मील होगोी। १८४८ ई०में ढा० हुकरने इस 
रूथानकी ऊजाई १४६० फुट स्थिर कर गये हैं । 

इस पव॑त पर चढ़नेके ८३ रास्ते हैं। उनमेंसे ४ 
बड़ा घाट और ७६ घाटी कहलाता है। दुगंपरिक्रमाके 
प्रध्य जितसो प्राचीन को लियां दिलाई देतो हैं, उनमेंले 
पानसिहके प्रतिष्ठित दो हिन्दूभन्विर, ओरड्रजेव री बनाई 
मसजिदे, महाल सराध नामक प्रासद भोर 'बारहद्वारो' 


नामक राज़कार्यालय स्थपत्य शिवपका उस्कृष्ठ निएर्शन 
है । | 


भविष्यत्रह्म जण्डमें गवांके अन्तगंत रहिदासपत्तनका 
उदलेख है। भौगोलिक विवरणान्नुंसार वह स्थान 
रोटासगढ़के जैसा! प्रंतोत होता है । ( ब्रह्मख० ३।३६० ) 


चने आदिकी बनाई जाती हे। साधारणतः रोटी कहने- 
से मेदेकी ही रोरी सपम्फी जाती है। भावषत्र झोशमें रोदी 
बनानेका तरोका इस प्रसार लिखा है--सूखे गेहकों 


च्यूर कर जलसे गूथो । पीछे गाल गाल. छाई बना कर॑ 


उसे दर्वमें गरम करे | अनश्तर कोयलेको आगमें सेक खेने- 
से यह तेयार होती है। इसका गुण बलछकारक, रैजि- 
जनक, शरीरका उपंचयकारंक, घातुवद्ध क, वायुनांशक, 


और गुरु है। जिस आदमीकी -भग्नि प्रबल है उसके 
लिये यह विशेष उपकऊारो है। 


ज्ञोकी रोदो--जौको चूर कर उक्त प्रणालोसे रोटी बनाई 
जाती है, इसीको जी को. रेटी - हते हैं। इल्लका गुण 
रुचिकर, मधुररस, लघु, मलबद्ध क, शुंक-और बातजनंक, 


बलकारक तथा कफेरोग, पीनस, श्वास, कास, भेद, 
प्रमे6 और गलरीगनाशक माना गया हैं । 


उड़दकों रोटी--खूखी उड़दके चूरको चंमसो कहते 
हैं। इस चमसीसे ज्ञो रोटो बनाई जाती है उसे बल. 
भद्वगिका वा उड़दकी रेटी कहते हैं। इसका गुण रक्ष, 
उष्णवीय, बायुवद'क और बलकारक है । यह प्रवलाग्नि 


मनुप्योंके छिये हिलकर हैे। उद्धरकों कुलकों ज॑लमें 


भिगे। कर उसकी भूसी फेक दे। प्रीछे उसे धूंपमें छुला 
कर जातेमें पीस लेनेसे उसे धूमंसी कहते हैं। इस 


 घूम्सीको रोटी कफ और पिशनाशक तथा कुछ बायु- 


वध के है। इस शेरीकों नाम भभतेरिका है। 


रोटो-रोड़ १३ 


केाई घिश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता । पाश्योत्य जांसि- 
तस्वविदोंने पूत्राश्चलवासी रोडाजातिसे पश्चिम पञ्ञाव- 
वासी रे'डॉकी अपेक्षाकृत मजबत देख कर देनोंके पृथक्‌ 
ज्ञाति बतलाया है; किन्तु देनोंके आयार आदि देखनेस 
वे एक समझे जाते हैं। सामाजिक आचारमें आरोंके 
साथ इनको केाई विशेष पृथकता नही' है । 

मुरादाबासोी आमोन प्रामके रे/डॉका कइना है, कि 
वे लेग भी रुथानोय चौहान राजपूतोंकी पक शाजा हैं और 
सम्बलसे यहां आ कर बस गये है'। दूसरे रेड कहते 
है, कि रोहतक जिलेके भाभर तहसीलका बदली प्राम 
ही इन लेागेांका आदि वांसस्थान है। फिर केाई काई 
राजपूतानेकेा अपना जादि रुथान इतलात हैं। 

इन लोगोंपे सागवयाल, माइप्पा, खीयोी और 
अगरान आदि कई थोक हैं। विधवा विवाह चलता है। 

शाहरानपुरके रे/ड्रॉंका कहना है, कि भारतयुद्धव 
समय श्रीकृष्णने पेगवलसे कैथलप्राममें इनकी सृध्चि कीं 
थी। इंन लेगोंकों विवाहप्रथा जाट और गुजरजाति- 
सी है; विधवाधिवाह चलता है । विधवा देवस्से 
ही विवाह करती है। ये लेग मछलो, मांस, बकरे और 
खूमरका मोस खाते हैं। 

इ्नमेंस कोई कोई दल अपनेकोी तोमर शाजपृतधघंश* 
का बतलाता है | दिलीके तोमर-राजञव शका प्रभाव हा्स 
होने पर वे लोग नाना. सुथानोंमें जा कर बस गये । कोई 
कोई कहते है, कि मुगल बादशाह ओरड्ुशैबके शासनसे 
उत्पीडित ही थे लोग दूसरी जगह ज्ञा कर बस गधे हैं । 

विजनोएर रोड कहते हैं, कि थे छोग श्रोरामचन्द्रके 
पुत्र कुशके व शधर हैं । गत चार सदी पहले ये लोग॑ 
वर्माल जिलेके फरतेपुर पुरडी नामक रुथानसे यहां आये 
हैं। इस प्राममे सैंयबोंका वास था। आंगे यल कर 
सैयद और रोडमिें चियाद खड़ा हुआ । रोड़ जपने दल: 
पति मद्दीचांदके अधीन अन्य जा कर बस गये । 


खनेकी रै।टो रूखो, फफ ओर रक्तपिशनाश+*, भारी, 
पिष्टम्भी तथा नेल्ञोंके तककीफ वेनेबालों होती है। 
सलिलकी रोरीमें भौ वही सब गुण हैं । 


रोटी ( हि'० खत्री० ) १ गुधे हुए आंटेकी आंच पर सको 

हुई लाई या रिक्िया। यह, नितल्यके खानेके काममें 
आती है। इसे फुंछका भी कद्दत हैं। २ भाजन 
रसाई। 


रैटोफल ( हि ० पु०) १ फल जा खाने बहुत अच्छा 
हाता है। २इस फलका पेड़ जे। मभ्दाले आकारका 
हाता है भोर वृक्षिणमें मन्द्राजकी ओर होता है। इसके 
पत्त बड़े षड़ होतें हैं । 
रेठा ( हि ० पु०) बाजरेकी एक जाति । 
रोड़ (स० त्ि० ) १ तृप्त, संतुप्र । ३ क्षाद्‌, चूर्ण किया 
हुआ | 
शेड--पञ्ञाव ओर युक्तप्रदेशवासी कृषिज्ञीबि ज्ञातिविशष। 
पञ्मावफे कर्नाल ओर अम्बाला जशिलेके सोमाम्तवत्तों तथा क्‍ 
थानेश्वरके दक्षिणरुथ छुविख्तृत धाकजडुल प्रदेशमें 
इन ले!गेंका बास है। भारतयुद्धके समय पाण्डवॉने 
कुरकुलका समूल निमू ल करमेकी आशासे ज्दां सेमा ! 
_ इकड्ठी की थी वही आमरोन प्राम्र इन छे।गरेंकी भादि 
बासभूमि है। इस स्थानसे ये लेग धोरे घीरे पश्चिम 
_यपम्तुनाआलके किनारे निश्त कर्णाल और फिन्‍द भादि 
नाना जिलोमें जा कर बस गये हैं। . क्‍ क्‍ 
थे लोग मजघूब ओर. सुडोल देते हैं। जाद भौर 
इनमें प्रभेद केवल इतना हो है, हि ये शाग्त, मन्नप्रकृति 
के और कृषिका्थनिरत है । जाट जातिकी तरह ये ले।ग 
युद्धप्रिय वा परस्वापद्वारी नहों द्वात । 


ह इनकी उत्पशिके सम्बन्धमें कोई विशष धंशेपाण्यान क्‍ 
सही' है। अरोड़ा ( पूथपन्माबप्रदेशमें रोड़ा नामसे 
पसिद्ध ) लेगींकी तरह ये लेोग भो अपनेके। क्षत्रिय 


बतलांशे हैं। परशुरामके मयसे इन छेगेंने 'आडर' | 


(दूसरी) जाति कह कर परित्राण पाया था| इस कारण 
: हभीसे इनकी एक स्वंतस्ल जांतिमें गिनती हुई है। युक्त- 
: प्रदेर्शके असैड़ा और पशञ्माबफे पूवश्चिलवांसी रेड्ासे 


धानेभ्यरप्रास्तवोसी रे/ड। सम्पू् पृथक ज्ञाति है, इसका . 


ए० उड़, $ 


। 





पे लोग विवाह तथा दूसरे दूसरे क्रियाकलापावि 
सम्श्नाग्त हिम्दुके जैसे करते हैं। विधवा दैवरले विवाह 


कर सकतो है, किन्तु पद विधवाके इच्छाधीन है । रहती 


चरित्रके सम्ब्धर्म संदेदमनवक प्रमाण मिलने वर आतीय 
संभासे उसे भातिख्युत करनेक्री व्यवस्था है, किस्तु 


१९ रोड़ा - रोधन 


पत्नोत्याग का कोई नियम नहीं है। कभी कभी अपने | रोना चाहिए | रैनेसे उसके नरक होता है। इसलिये 
समाजमे अथंद्रड दे कर वह स्वजातिमें रह कहानी है। रोना शास्त्रमें निषिद्ध कहा है । 
रोडा (हि० पु० ) १ईटया पत्थरका बढ़ी ढेला, बड़ा | ”ज्ञानिनों मा रुदन्त्येव मा रोदी पुत्र साम्प्रतम । 
ककड़। २ पक प्रकारका पंजाबी धान जे बिना संचे रोदनाश्र्‌ प्रगतनात्‌ू म्रतानां नरक' प्र बम ॥! 
उत्पन्न द्वोता है। ( ब्रह्मण ०पु० गयापतिख० २७ »0 ) 
रोढ़ ( सं० त्रि० ) उद्गमनशोल, उत्पन्न द्वोनेबाला | “अलेष्माश्रवान्धब मु क्त' प्रेतो भुडककते यतोषशः । 
रोण--१ वम्बईप्ररेशके घारवाड़ जिलान्तगत पक्र ताल्ुक । अते न रोदितब्य॑ हि क्रिया कार्या विधानतः ॥” 
यह अक्षा० १७ ३० से १७ ५० उ० तथा देशा० ७५ क्‍ ( शुद्धितत्व॑ ) 
२६ से ७६ २ पू०के म्य अवस्थित है। भू-परिमाण रोद्निका ( सं० ख्रो० ) रोदनं अभ्र्‌ पात्यत्वैनासस्यसेति, 
४३२ वगमील और जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें | रोदन ढहन। यथधास। 
२ शहर ओर ८४ ग्राम लगते हैं। इस तालुकमें दक्षिण: | रोदनी ( सं० स्त्री० ) रुद्यतेइनयेति रुद-करणे- द्युट्‌ डीवू। 
मद्वाराष्र रेलवेके आल्रर ओर मल्लापुर नामक ख्थानमें | दुरालभा, जवासा | 
दे। स्टेशन हैं | रोद्स ( सं० क्ी० ) रुद-अखुन । १स्‍्थग। २ भूमि। 





। 





२ उक्त ताछुकका पक प्रधान नगर । यह अक्षा० | रोद्प्रिया (सं० लि० ) रूवग और मर््यका पूरणकरारी । 

१५ ४२ उ० तथा देशा० ७५ ४४ पू०के मध्य घारवार |. “थावा पृथिव्यो: पूरयितृ” ( क्रूक १-।८८।॥५ सायण ) 

शहरसे ५५ मोल उत्तर पूव में अवस्थित है। जनसंख्या | रोद्सी (रूं० ख्रो०) रोद्स गौरादित्वात्‌ डीप | १ ख्वर्ग । 

७ देजारसे ऊपर हे । यहां काले पत्थरके बने $ प्राचोन . २ भूमि । 

मन्दिर हैं । उनमेंसे एक मन्दिरमें उल्कीर्ण शिलालेख | रीदस्टव ( खलं० छ्ली० ) रोदसी देखा | 

पढ़नेसे मालूम हाता है, कि ये सब मन्दिर १६८० ई०में | रोदा ( हि ० पु०) १ कमानको डोरो, धनुष की पतंचिका । 

धनाये गये हैं। २ सितारके परदे बधनेकी बारोक ताँत | 
रोणाहि--अपेध्याप्रदेशके फैजञाबाब्‌ जिलाश्तर्गत पक | रोदितष्य ( सूं० क्लो ) रुद तष्य । रोदनोय, रोने लायक । 

नगर | यह घाघरा नदीके तट पर अवस्थित है | यहां पांच| रोद, ( रुं० लि० ) रुध तुच_। रोधकारी, रोकनेबाला | 

हिन्दू और पांच जैन मन्दिर हैं। अवध-रोहिलजण्ड रेल | रोद्धध्य ( रां० लि० ) राघ-तव्य । रोधनीय, रोकने पोग्य । 


पथ इस नगरको बगल है। कर दौड़ गया है । रोध (हशां० पु०) रुणद्वि अलमिति रुध पचाधंथ | 

रेणीक (सं* को ०) पएक्र दैशका नाम। (पा ४३१४१) | १ किनारा, सद । रुघध-घञ्च। २ रोधन, रुकावट । 
रोणीकीय ( स॑० पु० ) उस वेशका मनुष्य । ३ बारी | 

शोद्‌ ( सं पु० ) १ क्रन्दन, रौना! २ शोक प्रकाशकरण, | रोघंक (सूां० लि०) रुणद्वीति रुध एंवुल । शेधकर्शा, 
बुःस जाहिर करनां। रोकनेवाला । 


रोदः कदर (सं० क्ली०) खर्गभएडल, आकाशरूप चन्द्रातप | | रोधकृत्‌ (रां० लि०) रोध॑ करेति ह किप तुकच । १ शच- 
रोदन ( सं० क्ली० ) रुद-ल्युट्‌। १ क्रस्दन, रोना | वदश्चोका | कर्सा, रैौकनेबाला । ( पु० ) २ साष्ठट शवत्सरोंम्रेले 


रोदन ही बल है। पेंतालीसबां शांवल्सर । ( बृहत्संह्दिता ) 
“पुव क्षस्य वह्ल॑ राजा वाह्लानां रोदम॑ ब्लम्‌। रोधचक्र (शां० लि० ) शेधनशोलानि चक्राणि यासु। 
धन्त॑ मूखंस्य मौनित्थ' चोराणामद्तं बल्लम्‌॥" नदीके किनारैका दृह या भंवरी | 


( चायाक्य ३२) | रोधन (हां० लि०) रुणद्वीति रुप-व्यु। १ रे।धकर्सा 
४ अभ्रुकपिला भेनु यदि कऋ़्न्दन करे, तो उसके | रेकनेवाला । (कह्लीौ०) मरुध भाषे ल्युट । ६४ रोध, 
नेलाधसे रत्न उत्पन्न द्ोता है। मृत ब्यक्तिके लिये नहीं | रुकाथट। ३ दमन। 
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रोधवक्ा (रां० खत्री० ) रोधने धक्रा । नवी | निकालना और नेत्रोंसे जल छोड़ना | २ दुःख करना, 
रोधस्‌ ( सं० क्ली० ) रुणद्धि वार्यादिकमिति रुघ (सवधा- पछताना। ३ चिह़ना, घुरा मानना । (पु०) ४ रंज, दुःख । 
तुभ्येइसुन | उया ४१८८) इति अखुन्‌। नदीसीर, नद्दीका | ( वि० ) ५ थेड़ी-सी बात पर भी दुःख माननेव!ला, 
किनारा | । रेनेबाला। ६ रोनेका सा; मुहरमी । ७ बात बात पर 

रोधस्वत्‌ ( सं० लि० ) १ उच्चेकूलयुक्त | ( १०) २ नदी । खुरा माननेवाला, चिद्चिड़ा। 
| ( ऋक_१॥३८० ११) | रोनी धोनी ( हि'० थि० स्री० ) १ रोने घानेवालो, शोक 


रोधस्वती ( स ७ ख्रो० ) नदी । ( भागवत ५।१६॥१८ ) | या दुःछकोी चेष्टा बनाये रहनेवाली। (खत्री०) २ रोने 
रोधिन्‌ ( स'० लि० ) १ रोधनशील, रोकनेघाला | (पु०) क्‍ घेनिकी वृक्ि, शोक या दुःखकी चेष्ठा, मनहसी | 
२ वृक्षमेद्‌ । ' रोष (स'० पु०) रुप्यतेबनेनेति रुप बिमाहे, घञ्। १ वाण, 
रोधोषक्रा ( स० खत्री० ) रोधसा यक्रा । नदी | . तीर । रुह णिश्च -घ्रञश्त । २ रोपण, स्थापित करना। ६ 
रोधोषती (स० ख्री० ) रोधोह्यस्याः रोधस -मतुप उहरांव, रुकावट | ४ मोहन, बुद्धि फेरना। ५ छिद्ठ, 
ड्ीष_। नदी। . सूराख। 
रोधोचवप्र (सं ० पु० ) बेगवान्‌ नव्‌ ।  रोप ( हि_० पु०) हलकी एक लकड़ी जे हरिसके छेर 
रोध्य (स' ० ति० ) रोधयेग्य, रे।धनोय | . पर जंघेके पार लगी रद्दती है । 
 रोध्र (स ० क्लो० ) रुध्यते पनेन रुघ वाहुलकात्‌ रन । १ रोपक ( सं० लि० ) १ वृक्षरोपणकारोी, पेड लगानेवाला | 
अपराध, कसूर । २ पाप । ३ लोधा, लेाध । .. २ स्थापित करनेषाला, उठानेवाला। ३ छ्िथित करने- 


रोभपुष्प (स'० पु० ) रे।भस्येव पुष्पपस्य । १ मधूकबृक्ष, बाला । ४ सोने चांदीकी पक तौल या मान जे। खुबर्णका 
महुए|का पेड ( की० )२ रोधफूल, लेोधका फूछ | ७०वां भाग होता है । रूपक देखा। 
३ चक्रयुक्त सर्पभेद, एक प्रकारका सांप जिसके ऊपर रोपण (स'० छ्ली०) रूप-ब्युय। १ जनन, जमाना, लगाना । 


चक्र-सा दाग हो | . ४ प्रादुभाव | ३ पिमेहन, मेदित करना। ४ ऊपर रखना 
रोध्रपुष्पक ( स० पु० ) १ लोघधका फूल | २ शालिधान्य, या स्थापित करना | ५ स्थापित करना, खड़ा करना | 
शालि धान | ३ सपजातिभेद्‌, एक प्रकारका सांप | ६े अजनविशेष | ( पु० ) ७ पारद, पारा। ८ घुसामन 
रोभरपुष्पिणी (स'० स््री० ) रे।ध्र इव पुप्यतीति पुष्ष णिनि- | उक्ष | ६ क्षतादिपूरण, घ्रावका सूक्षना या उस पर पपड़ी 
ड्गोप। धांतकीबृक्ष, धौका पेड़ । | बंधना | १० घाव पर किसी प्रकारका लेप छगाना। 
: रोध्युग्म (स'० क्ली० ) शारप और पद्टिका नामक दे ( लि० ) ११ रोपक, लगानेवाला । रोपक देखे | 
प्रकारका लेाध | रोपणचूर्ण ( सं० छी० ) रोपणस्य चूर्ण' | नेज़ाजन- 
रोध्शूक ( स० -पु० ) रोध्रपुष्फार शकशालि, लेधके विशेष | प्रस्तुत प्रणाली-णपड़ की शिला पर भच्छी 
फूलके आकारका जो | ( वाभटसु७ ६ भ० ) तरह पीस कर जलमें छोड़ दे | पीछे पंदीमें जमे हुए 


रोष्रादिगण ( स० पु०) लेोघध भांवि करके गणनेद। चूरकी फेंक कर जल ले ले। वह जल सूख कर जब 
द्विविध ले।भर, पलाश, कृष्णशाब्मली, सरलकाष्ठ, करफल,| पपड़ीकी तरह ही ज्ञाय, तब उसे चूर कर ल्रिफलाके 
कदस्ब, अशोक, पलूवालु, परिपेलय ओर मेचा पे सब || रसमें तोन बार भावना दे । अनम्तर दशवां भाग कपूर 
रे।प्रादिगण हैं। इसका गरुण--मेद, कफ और पेनिदेष - | डालनेसे रोपणच्ूर्ण प्रस्तुत होता है। इस चूर्णका नेत्र 
माशक, पूरोषादिका ख्तम्भन, बण्य और विषनाशक | में भजन देनेसे सभी प्रकारके नेत्ररोग नष्ट होते है । 
ह ( बाभट सुत्रस्था० १५ अ० ) ( भाषप्र० रोगाधि० ) 
रोना ( हि ० क्रि० ) १ रोदन करना, पोड़ा, दुःख या | रोपणका ( सं० स्त्री० ) पक्षिमेव्‌, मेना । 
शोकसे व्याकुछ दा कर मुहसे विशेष प्रकारका खर | रोपणाञन (सं० क्ली०) १ कषाय और स्नेहसंयुक्त अ'जन | 


श्द ... रोपणी- रोमकांपरन 


. # तिक्ष द्रव्य दारा, अज्ञन। ( चक्रदत्त अक्षनाधि० ) रोविन ( स'० त्रि० ) ख्थापनंक्रारी, स्थांवित करमनेघाला। 
शेवणरी ( सं० ख्री० ) नेत्राज़नविशेष | प्रस्तुत प्रणाली--- | लगानेबाला, जमानेवाला । 
शसाअन, धूना, जातीपुष्प, मेनसिल, समुद्फेन, सेन्धव, | रोपुषी ( स'० ख्री० ) लेपयिल्ली। छेद्ी, खूरासख करने- 
गेरूमिड्ञों तथा मिचे इनका समान भाग ले कर मचुके | बाडा, छेवनेवाला । 
साथ पीसे । हिन्नवत्गंरोगोके नेत्रमें इसका अंजन | रोप्य (स० लि० ) रोपणपेग्य, रोयनेके लायक । 
देनेसे नेतघात, कद ओर कण्ड नष्ट होता है तथां गिरे रोव्यातिरोध्य ( स'० पु०) धान्यविशेष, एक प्रकारका 
हुए मेलरोम फिरसे. खड़ हो जाते हैं। पुनर्रवाको | घान। हु ह 
दूधमें पीस कर उसका अ'जन दैनेसे कण्डु, मचुमें पीस | रोष ( अ० पु० ) बहुंप्पनकी घाक, दवदवा | ' 
कर देमेसे नेतस्माथ, घृतमें पोस कर पुष्पतैल द्वारा देनेले | रोवदार ( अ० वि० ) जिसको चेष्टासे तज्ञ और प्रताप 
तिमिश तथा कांजीके साथ वेनेसे रतौँधी दोष दूर होता | प्रकट हो, रोबदाववाहा, प्रभावशाली | 
है। इस्हों सब प्रक्रियाओकेा रे।पणी कहते हैं। रोम ( स ० ह्वी० ) ९ जल, पागी । ९ त ज़पल, तेजपशा ।, 
( भावपु» नेत्ररोगाधि७ ) ३ ले।म, देहके बाल, रोयाँ। ४ छिठ, सूराख। ५ अन- 
शरेवणीवरी ( स'० त्री० ) नेत्राज़नविशेष, भांखमें लगाने पद्विशेष । रोम साम्राज्य देखे। | 
का एक अज़न। इसके बनानेका तरीका-रखाज़न, रोधक ( सं० क्लीौ० ) रोमे कायतीति के क । १ पशु छबण, 
हरिद्ा, दाराहरिद्रा, मालती तथा निमका पत्ता, इन सो. शॉकंसरी नमक । २ अयरुकास्तभेद चुभक। रोमेप 
के! गेवरके रसगें पोस कर डेड़- मटर परिमाणकी गोली. खार्थे कन्‌ । (पु०) ३ रोमनगर । ४ इस देशका मनुष्य । 


बनाये। इससे जे। भजन तैयार होता है उसके लगाने-.. ५ पञ्ञावके पश्चिम प्रान्तका एह प्राघखोन नगर । 
(भारत २५०१४) 


से रताँधी दूर होती है | द ( भाव७ नेत्ररोगाधि० ) । 
रोपणीवर्कि (स'० ख््री०) कुसुमाभिध नेल्राजन नववश्ि “ओष्णीकानन्तवासांश्व रोमकान पुरुषादकान |” 
( भारत २।५०।१५ ) 


भेद | ल्‍ 

रोपणीय ( स'० लि० ) रूप-अनी 4२, वा रुद- णिच्‌ भनी- गरुड़पुराणमें ( ८२० ) तथा कुमारिकाखएडर्पे 
| 
| 


यर। रोपणयोग्य, लगानेके काबिल | (११५।२।२) इस देशके उत्पन्न रलखका उल्ल ख है। ५ मह। 
रोपना ( हि'० क्रि० ) १ जमाना, लगाना । २ अड़ाना, | निम्ब | (वद्यकनि०) ६ एक ज्पेतिषसिद्धान्त । 

ठदरराना । ३ केई पस्तु लेनेफे लिये हथेटों या कोई | रोनकन्द ( स'० पु० ) रोमयुक्तः कन्‍दी सूलमस्य। 
बरतन सामने करता । ४ पोधेका एक रूथांनसे उस्लाड | पिणडालु । 

कर दूसरे रुथान पर जमाना; पौधा जमीनमें गाह़ना । | रोप्कपत्तन (स० ख्री० ) रोमक॑ पत्तनमिति कर्मधा० । 


५ बीश रखना, बेना | | एक नगरका नाम । कोई इसे अलेकसन्द्रिया और कोई 
रेपनी ( हि'० ख््री० ) रापनेका काम, धान आदिके पौधों- | कनरूतोस्तिनोपल मानते हैं। 

के गाड़नेका काम । रोपकर्णक (स' ० पु०) शश*, खरग्रोश | ( बद्यकनि० ) 
रोपयितृ ( स० लि०) रुद्र णिच-तृचख वा रुप-णिच््‌ | रोधकसिद्धान्त ( स'० पु० ) रोमकाजायका लिखा हुभा 

तूथ । रापणकारो, लगानेवाला । ' दुक ज्योतिष प्रन्थ । 
रोपि (क्त ० ख्री० ) दृरुण बेदना, बहुत दे । रोधकाचाय ( स'० पु० ) एक विख्यात ज्योतिषित्‌ । 


( जयथव ५।३०।१६ ) | शाकल्यसंधदिता ओर वराहमिहिरक्तत हायणरल्नमें इसका 
रोपिस्‌ ( स'« लि० ) १ लगाया हुआ । २ उठाया हुआ, | उल्लेख है। 
खड़ा किया हुआ । शेमोहित, श्रासर्त । ४ रु्थापित, | रोमकायन ( स'० पु० ) पक प्रस्थकारका नाम । 
रुशा हुआ | ः (इृदद्धम पृ० ३१०) 
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रमकूप (स' ० पु० ) रोमणां कूप:। लोमधियर, शरीरके 
थे छिद्र जिनमेंसे रोए' निकलते हुए होते हैं । 

रोमकेशर ( स'० पु० ) रोमणां केशरपिव। चामर, खंवर। 

रोमगर्स ( स'० पु० ) रैमणां गरत्तः | रोमकूप, छोमछिद्र । 

रोमगुच्छ ( सं० पु० ) रोमणां गुच्छः। चामर, च बर। 

रोमगुच्छक ( सं० पु०) चामर, च वर । 

रोमगुट्स ( सं० पु० ) खामर, चं बर । 

रोमरायत्‌ ( सं० जि० ) १ रोमयुक्त, रोपबाला । २ पूछ- 
याला । 

रोमतक्षरोी ( सं० र्री० ) अरोमा रत्री । 

रोमत्यज्ञ ( सं० ति० ) लोमनाशक । 

रोमद्वार ( सं० पु० ) रोमकूप देखो। 

रोमहीप ( सं० पु० ) कृमि, क्षिरमिज्ञी । 

रोमन्‌ ( सं० क्लो० ) रोतीति रू ( नामन_ सीमन_ डुय मन्‌ 
रोमन्नित। उय ४॥१५० ) क्षति मममिन्‌ प्रत्ययेन साथुः । 
१ शरीरज्ञातांकुर, रोआं। पर्याय--लोमभ, अड्भज, स्वग॒ज, 
चर्मज, तनूयह । ( राजनि० ) 

शरीरफे रहरु्यरुथान अथांत्‌ गोपनीय स्थानमें जो 

रोभां उत्पन्न हो उसे स्पर्श नहीं करना चाहिये। ( कूमंपु० 
१५ भ० ) २ जनपद्विशेष । ३ उस देशका वासी । (पु०) 
३ भूमि । ( भारत ६॥६।५५ ) द 

रोमन कैथलिक ( अं० पु० ) ईसाइयोंका प्राज्ीन सम्प्र 
हाय । इसमें इसाकी माता मरियमकी तथा अनेक सम्त 
महात्माओंकी उपासना चलती है और णिरजोमें मूत्ति यां 
भो रखी ज्ञाती हैं । 

रोमन्थ ( स० पु०) सोंगवाले चौपायोंका निगले हुए 
खारको फिशरसे मुद्र्मि ला कर धीरे धोरे,चबाना, पागुर | 

रोमपार ( सं० पु० ) ऊनी कपड़ा, वुशाला आदि । 

रोमपाद ( सं० पु० ) अड्ज देशके एक प्राचीन राजा । इनका 
उल्लेक्ष धाहमीकीय रामायणमें (बाल० सभ ६ ) है । 
कहते हैं; कि यह राजां बड़ा अन्यायी और खसत्याचारी 
था। इनके पापोंसे एक बार भयंकर अनावृष्टि हुई | राजाने 
शाराज्ष प्रांह्मणोंकी खुला $र उपाय पूछा। उत्तरमें सबने 
ऋष्यभुग मुनिको लाकर उनके साथ राजकरपा शास्ताका 


पियाह कर देनेकी राय दी । षेश्याभोंको ज्ेष्टासे ऋष्य- 
४0, <<&, 5 


*ट'ग मुनि लापे गये भोर खूब युष्टि हुईं। तब राजाने 
अपनी क्या शान्ताका उनसे विधाद कर दियां।. 
रोमपुलक (सं० पु० ) रोमणां पुलकः । रोमहषे, रोमाश । 

रोमफला (सां० छ्री०) तिम्तिश, डे ढसी | क्‍ 

रोमवद्ध ( रां० लि० ) १ज्ञो रोयोंसे बंध यां बुना हो। 
( पु०) २ वह बख्र ज्ञों रोयोंसे बंधा या घुना हो । 

रोमभूमि ( रां० स्थ्री० ) रोमणां भूमिरिष । त्वक_, 
चमड़ा । 

रोममूद्ध न्‌ ( रैं० लि० ) रोमयुक्त मस्तकविशिष्ट, जिसके 
शिरमें बाल हो । 

रोमरतासार (रूुं० पु?) उदर, पेट । 

रोमरन्त्न ( शं० क्लो०) रोभकूप, शरीरफे थे छिद्र जिनमेसे 
रोए' निकले हुए होते हैं। 

रोभराजि ( स'० स्री० ) रोमणां राजि!। १ रोमावलि, 
रोयोंकी पंक्ति। २ रोथोंकी वह पंक्ति जो पेटके बीचो 
बीच नाभिसे ऊपरकी भोर जाती है। 

रोमलता ( स ० खत्रो०.) रोमुणां लतेव, रोमावकि, रोम- 
राजि। 

रोमलतिका ( स'० स्ी० ) नाभिके ऊपर स्त्ियोंके 
लोमकीो रेखा | 

रोमलवण (स'० क्लो०) शाम्मर लवण, शाकभरी नमऋ। 
रोभवत्‌ (स० लि० ) रोमन्‌ अस्त्यर्थ मतुप_मसख्य बः 
नख्य लोपः) | रोमविशिष्ठ, रोयाँवाला । 

रोमवल्ली ( स० स्री० ) कपिकच्छ . केवांच । 

रोमवाहिन्‌ (स'० लि० ) रोआं काटनेके योग्य तेज धार- 
घाला । 

रोमविकार ( स'० पु० ) रोग्णां धिकारः। रोमाशञ । 

रोमविक्रिया ( स० ख्री०) रोमाञश्च, आनन्दसे रोजोका 
उभर आना | 

रोमविध्यंस (स ० पु०) १ लोभनाशकांरी । २ खरमल। 

रोमविवर ( स० छो० ) रोग्णां विवरं। लोमकूप । 

रोमवेथ (स ० पु०) पक प्रादोन प्रस्थकार । 

रोमश ( सं० पु० ) रोमाणि सम्त्यस्पेति रो मन्‌ ( क्लोमादि 
पामादिपिण्छादिभ्य; शनेक्षचः | पा ५।१॥१०० ) हति शाः। 
१ मेष, भेडां। २ पिण्डालु,, रताल। 3४ कुम्मो। ४ 
शूकर, सूअर। ५ ऋषिविशेष। इस ऋषिका एक पक 


श्प्र रोमशपत्रा-रोपस। प्राष्य 


रोम गिरनेसे एक एक इस्द्रवति होता था। इस प्रकार 


इनके जब सभी रोम गिर जाये गे, तव इनकी परमायु शेष 
होगी। भपनो परमायु थेड़ व्नोंके लिये ज्ञान कर इन्होंने 


रहनेके लिये कोई घर नहीं बनाया, केवल धषोकालमें 
ये घारापात रेकनेके लिये शिर पर कट ( चटाई ) रख 
कर तपस्या करते थे। (भागवत ६।१५) विशेष विवरण 
प्रहवैवत्त पुराणके (भ्रीकृष्णहन्मलण्ड्मं लिखा है । 
( क्लोौ० ) ६ उपरुथ, नीचेका मध्य भाग । ( लि० ) 

७ अत्यम्त रामविशिष्ट, जिसके बहुत रोये दीों। 

रोमशपत्रा ( सं० स्त्री० ) देवताडइक्ष, एक प्रकारका तृण 
या पौधा । 

रोमशफल ( सं० पु० ) रोमश फलमसरूष | डिण्डिशवृध्ष, 
डे इसी । 

रोमशमूलिका ( सं० सत्री० ) दरिद्रा, हल्दी । 

रोमशसिद्धान्त--रोमशमुनिका बनाया हुआ एक ज्योतिष- 
ग्रण्थ | 

रोमशा ( सं० ख्री० ) रोमाणि सन्त्यस्या इति रामन्‌ श, 
टापू। १ दुग्ध युक्ष। २ खेमशो, वृदसुपतिकी कन्या । 
( ऋक_ ११२६ ) ३ ककेटिका, कछुई । ४ अलगद 
नामक एक विषेला जोक । (सुश्नुतस॒० १३ अ०) ५ 
मांसरोहणी । 

रोमशातन (सं० कृ्ली०) रोम्नां शातनं । ले!मका उद्ध सन, 
बाल काटनां । हे 





| 


रोमशक ( सं० क्ली० ) रोमयुक्त शक यख्य। स्थोणेयक, 


थुनेर । 

रोम सांप्नाज्य ( रोमक-साप्राज्य )--पाश्वात्य-सभ्पताक 
भाव्शक्षेत्र खुधाचोन रोम नगरसे रोम तथा लेटिन जाति- 
को सोभाशोश्वतिके साथ साथ शौर्य बोय और राजतन्लके 
प्रतिष्ठाप्रभावसे राज्यसमुद्धिकी परिवृद्धिके साथ क्रमशः 
ज्ञो बड़ी राज्यसस्पद्‌ अजित हुई थी, यही ईसाकी इरी 
शताब्दोमें रोमकसाप्राज्यके नामसे परिचित हुआ | 

पुराने जमानेमें यह फैला हुआ रोमकराज्य कई भागोंमें 

विभक था ओर इस समय वे सब विभिन्न देश किन 
किन राज़ाओंके द्वारा या प्रजातन्तके प्रतिनिधियोंके 
साहाय्यले परिचालित हुआ उसकी सूखो नीचे दी 
जाती है -- 


। 


यूरोपीय राज्य | 

लेटिन नाम वरामान नाम 

प्रिटा निया-- इडुलेणड और वेल्स । 

गालिया-फ्रान्स, बेलज्ञियम, हलेए्ड, ओर स्वीअर- 
लेएडका कुछ अश। 

हिसपानिया--रुपेन भौर पुत्तंगांल। 

बलियारिस--बेलियारिक द्वीपपुज । 

सिसिलिया--सिसिली । 

इटालिया--श्टली | 

रेटिया--खीजरलेरड और अप्रो हड़रीका कुछ भंश। 

भिण्डेलिसिया--जमंनसाक्षाज्यका दृक्षिणांश । 

ज्ञामोनिधा--विश्चुला नदीके पश्चिम किनारे तक 
जमेन साम्राज्य और पोलणडका कुछ अश 
और डेनियूबके किनारे तक अप्रिया राज्य । 

पानो निया--डेनियूब नदीके पश्चिम किनारे तक 
य्री-हडरो प्ररेश । 

डाकिया-थिस नदीके पूर्थधवत्तों भष्री हड्डरो प्रदेश 
और प्रथ ओर डेनियूब नदीके बोचका 
रूमानिया राज्य | 

नोरिकम--डेनियूब नदोके दक्षिण किनारैके वियना 
नगरफ़े समीपवत्तों प्रवेशसे आशियाटिक 
समुद्र तक । 

इलिरिकम-आइडियाटिक सागरोपकुरूषत्तों अध्री- 
ह्ड्री प्रदेश, मणिटनिप्रो और तुकींका कुछ 
अश। 

एपिरस--प्रास और इलिरिक्रमके मध्यव्तों तु्कों 
प्रदेश । 

कसिका, साडिनिया, साइप्रस और क्रीट द्वीप-भू- 
मध्य सागरका मध्य । 

आकाइया--प्रीसराज्य । 

माकिदोनिया--तुर्कों का कुछ अश॥ 

थासिबा--बुलगेरिया और कनरूतान्तिनोपल नामक 
तुरुषफ विभाग | 

मीसिया-सविया और तुकींका कुछ भंश। 

एशिया का अन्तभु क्त राज्य 

माइसिया, लिड्ििया, कारिया,--इशियन सागरतीर- 

व्ों माइनर प्रदेश । 


रोम-पाप्राक्य 


विथनिया और पेएट्स--ह९णसागरफे दक्षिण और 
प्शियामाइनर के दोनों प्रदेश । 

कासनिससटोरिका --युरोपिय रुसियाका क्रिमिया- 
विभांग । 

कलकिस, इवेरिया, अलबानिया- काफेसस ( कोहे- 
काफ ) पहा ड॒के दृक्षिण और अमेनियांके 
उत्तर और कृष्णसागरसे कारुपीय भील तक 
घिस्तुत भूलण्ड । 

फ्रिज्िया, पिसिडिया, गेलैसियां, लाईकोमिया, 

कापाडो किया और अमनिया माइनर- एशिया माई- 
मरके अन्तेगत । 

अमनिया--झसो रियाके उत्तर । 


असी रिया, मेसो पोटामियां, बाविलोनिया, का ह्डिया- 

शैज्ये, अररिया पिटियाराज्य, सिरिया और पाथिया-- 
लिभाण्ट-उपसागरके किनारैसे पारसके 
पश्चिमाद, अरबके उत्तर और अमेंनियाफे 
दृक्षिण तक फेला हुआ भूखण्ड । 


अफ्रिकाके अन्तग त शाज्य | 


मौरिटानियां, स्यूमिडिया, अफ्रिका (राजधानी 
कोर्थेत ) लिविया भोर इज्िप्टस नामक भुमध्यसागरश- 
फे किनारेके अफरिकाका तटीय प्रदेश । ये सब राज्य 
भाग इस समंयके मोरोक्को, भलजिरिया, ट्यू,निसो, 
द्विपाली, बाकी ओर इजिप्ट ( मिस्र ) राज्यका कुछ भंश 
लेकर गठित हुआ था | 

इस समय यूरोपके प्रदेशोंमें ज्ै। प्त और नदियां 
दिलाई देतो हैं, उस समय भो थे सब उसी भावंसे 
भौजूद थीं। पिखुबियस, 'ु्रम्बेली और पटना नामक 
आरनेय गिरिके अग्न्युद्वमने उस समय राम-राजधानीको 
कशिपत कर दिया था। अत्यब्त ध्राचोन हाकु लेनियम 
और पम्पियाई नगर विखुधियसके उध्लम्त घांतव 
निम्नाथसे और उत्तप्त भस्मोंसि भर गया थां। दो वर्ष 
हक उसका चिरू तक थे था। इस सम्रयका रोमराज्य 
इमानुयेलके शासनकालमें उस लुप्तप्रांथ दोनों गगरींकी 
अतीत कोत्ति प्रकट हुई थी । कुछ दिनों तक पर्दा झरल्य॑ - 
 हूम॑ नहीं था। सम १६०५ ६०से फिर धोरे धीरे अरल्य॑ - 


। 


| 








१८ 
वुगम दिखाई देने लगा। गत सन १६२८ १०में भी अग्त्य- 
स्फुूरण हुआ था। 

इस प्राचीन समृद्ध रोमराज्यके बाणिज्यप्रभावकी 
याद्‌ करने पर मममें अभूतपूथः विख्मय जागरित हो 
उठता है। जिस समय जलठद्वारा वाणिज्य करनेक्ा 
कोई दर तगामी छ्वीमर न था, उस समय रोमकने भूमध्य- 
सागरके वक्षरुथल पर नांवों पर चढ़ मिस््नसे भारत 
और पारस्यंकी चोजे' अपने देशमें ले आते थे। गथ, 
हण, भाएडाल ओर वर्चर जिंस समय पश्चिम पशिया- 
के पाश्वाट्य जातिमावके लिये भयके कारण हो उठे थे, 
उस समय निश्वर रोमज़ाति अपने वाहुबछसे उस दुदम- 
नोय ऐशिया वासियोक्रा दमन कर अक्ष ण्ण भावसे 
तुर्कों के बोच खुश्कीकी राहसे कारोबार करते थे। 
युद्ध॑कालमें जैसे रोमक क्षिप्रहरुत थे, थेसे ही अस्रशस् 
बनानेमें भी यह कम न थे । 

रोधराजधानी में भारतीय मणिमुक्ताका यथेष्ट आद्र 
था। यह वांत पुष्तकोंके पढ़नेसे ज्ञात होती है, 
इसी कारण समुद्रमें घलनेवाली बड़ी बड़ी नावोंके 
चलानेमें भी यद व्ड॑ कुशल और श्रमशील थे । उस 
समय डांड और पालकी सहायतासे जद्दाज समुद्रमें चलता 
था। कार्थजिनीय सरदार हानिवलके रोम॑-भआाक्रमणके 
समय ओर रोम-सेमापति सिपियोंके धूनानी-म्मक्रपर्णे- 
काछमें पेसी डाँड और पालसे चलनेवाले जद्दाज़ें व्यवद्नत 
हुए थे, ऐसा उलं ले पाया ज्ञाता है। इतिहासमें 
रशेोमकोंकी कर्मोन्नतिका यथेष्ट परिचय दिया गया है । 

इंटलीके अश्तगंत टाइयर नंदीफे किनारे रोम 
( (९०० ) नगरी इस विस्तृत साप्राउ्यकी राजधानी 
थी। यहां ईसांसे दे शताइरी पहले इसाकी श७वों 
शताब्दी तक कांरीगशी, शिंव्प, वाणिज्य और सड्भीतादि 
कलाविद्याकी जैसी उन्‍तति हुई थी, बेसी यूरे।पक्की किसी 
राजधानी में फिसी विषयकी उश्नतति देश्यों नहों आती । 
रोमका “कालेसियम” महल कारींगरी या स्थापत्य 
विधाका चरम निदर्शन ( मसूना ) है। यह जगतके 
साते आश्वर्यो्में एक है | 

वररामान जगेतेक्ी उन्नतिके सांय॑ साथ ईंरलीमें भी 
माना विषयोंकी उत्ससि हुएं। किल्तु इस समय रे।मर्नों: 
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का बेसा शौर्यप्रभाव नही' है। इस समय रोम निस्तेञ् 
है। रैलरूपी जालके फौलावमें इटली राज्य भर रोाम- 
नगरमें घाणिज्य प्रभावके अक्ष ए्ण रहने पर भी पृथ 
समंद्धिकी गौरवबृद्धिका और कोई कार्यो हेता दिखाई 
नहीं दे रहा हे । 
इतिहास 

रोमका आदिम दृतिहास नाना प्रकारसे अतिराज्चित 
काटपनिक किस्से कहानियोंसे परिपूर्ण है। इससे सत्य- 
का खाज्ञ निकालना बड़ा ही कठिन काम है | जे हो, 
इन सब किस्से कहानियोंमिं कितने जानने लायक तथ्य 
मर पड़ हैं। 

कद्दा गया दै--एशिया माइनरके धस्‍्तर्गत द्रंयनगर- 
का नाश हो जानेफे बाद रैामको सर्वप्रथम प्रतिष्ठा 
हुईं! जब तक यूनानी बोरोंने द्रवनगरमें घेरा डाला 
था, तब तक आश्थाइसके औरससे रेामिनासके गर्भसे 


डसीने सबसे पहले रामनगरमें आ कर वहाँ वस्ती कायम 
करनेकी कठ्पना की। द्रयनगरसे भागते समय धह 
अपने प्रियपुत्र आरुकानियसको पिनेट्स नामके गांह रुथ 
वेघताओंकीं और द्रयके भुवनविष्यात यालेडियम या 
मिनार्मा सरस्वती ( देवी )की सूरिको साथमें लाया 
था। जअंब वद्द लेटियमके किनारे पहुंचा, तब वह वहकि 
शाज्ञा लेटिनस द्वारा सम्मानित हुआ | पीछे लेटिनसने 
इनिसंके साथ अपनी प्रियपुत्रींका विवाह कर दिया । 
इनिसने अपनी पलीका नाम अगर करनेके लिये डसीके 
नाम॑ पर लेमिनियम नगर दसांया । 

इनिसंके साथ विवाह दोनेके पहले लेभिनियाके 
शटुलियनोंके अधिपति टार्नासफे सांथ विवाहकों बात 
चोत हुई थी। दार्नासने उक्त विवाह सम्बन्ध है| जाने- 
से अपनेके। अपमानित समभा इनिस पर तुश्त हों 
आक्रमण कर दिया। युद्धमें इनिसके हाथ डॉर्नास 
मारा गया। इसके तीन वर्ष बाद टानांसके फर्गचारियों- 
ते फिर इनिस पर आक्रमण क्रिया। इस समय 
पुकापक एक दिन इनिस स्यूमिसियस गामक नदी के जल- 
में अदृश्य हा गया । डस समयसे बह 'ज्ुपिटर इण्डि- 
झेस' या नगर देवताके नामसे पूजित हुआ था । 


। 


| 


अस्पन्न पुत्र हनिस ( :०॥००४ ) ट्रय्नगरसे भाग निकला । 
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उसके पुत्र आएकॉनियस या यूलसने ३० वर्णके 
बाद लेभिनियमसे रेमके १५ मील दक्षिण पूटा अब्वान 
परोत-शिखर पर “अलबा लड़ग” या लम्बी श्वेत पुरी 
नामसे एक नगरीका निर्माण किया। क्रमशः यह 
लेटियम प्रदेशमें एक विख्यात नगर हा उठा भोर सारे 
लेरिन नगरोंदाा शासन करने लगा। आरुफानियसके 
बाव दनिसवंशके १२ राजाअनि यहांका राज़ट्व किया | 
इस व 'शका अल्‍्तिम राजा प्रकाश न्‍्यूमीरर और अमु- 
लियस नामक दो पुलोंके छोड़ कर परलेकवासी 
हुआ। छोटे भाई अमुलियस ने सिहासन पर अधि: 
कार ज्ञमाया। बड़ भाई न्यूमोटर शाम्त ख्वभावका 
था, इससे उसने इसका कुछ विराध नहीं किया। 

इस आशऊुसे, कि कहीं आगे चल कर बड़े भाई 
का पकलोता पुत्र राज छीन न लेवे, उसका प्राण स द्वार 
कर दिया । नींचाशय आसम्ुलियसकी दस निष्ठुरा- 
चरणसे भी आंशा दूर न हुईै। इसके बाद वर्ड 
भाईकी पएकलौती पुत्री रियासिलभियाका पक देव॑: 
मन्दिरमें सेविकाके रुपमें सदोके लिये चिरकुमारी 
बना दिया। फलत3 वद आज्ञीवन अनूढ़ा हीं रहीं। 
किन्तु मार्सा ( मकुल ) नामक देवताके औरससे इसके 
दे। यमज्ञ पुल हुए। अम्ुलियासकेा शीघ्र ही इसंकों 
खधर लग गई। कौमारधत हूंबनेके अपराधेमें रियां- 
सिलभियाने अपने प्राण गयां दिये, उसके दोनों 
पुत्र पक हिड़ोलेमें रख सांगश्में छोड़े दिये गये। 
यह हिडोला पानोमें वहले वहते पलटाइन पर्डातके 
किनारे जा कर लगे | यहां अज्जीरके पेड़से रक्क॑र लग कर 
घद हि ड्ोला उलठं गया। इससे दोलें। लडंके किनारे 
गिर पड़े | इसी समय वहाँ एक बाधिन जल पीनेके लिये 
(नारे पर आई। बाधिन (शेरनी ) दोमा लड़कौकों 
अपनी माँदर्म ले आई और उनको अपना दूध पिला पिला 
कर पालने लगी । सिवा इसके मार्रा देवताके बाहन एक 
चिड़िया तरह तरदकी चीज़ छा कर खिलामै लगी। 

अम्तमें पक दिन फह्ठार्टास राज्यके एक भेड़िंदारने 
इस अत्याश्लप्य विष॑यक्ों देख लिया और उन दोनें 
शिशुभीकी उठा कर अपनी पल्नीको पालन करनेके लिये 
दे दिया। ये दोनों शिशु रोघुलास और रेमासके 
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भाभसे प्रसिद्ध हुए। ये देनों बालक उस गडरिके 
ब्योंके साथ पलने लगे। इन गड़रियोंके साथ न्यूमीटर- 
के गड़रियेांका कगड़ा ह। गया। इस समय कीशलसे 
रेमाशकों उसके पितामद्द न्यूम्रीटरके समीप उपस्थित कर 
दिया गया। किशेरवयरुक रेसशके देख कर स्यूमीटर- 
का हृदय वात्सल्य प्र मसे परिपूरित हा गया | उच्र भौर 
चेहरा देख कर न्यूमीटरने रेमाशकों अपना नासी हेोनेका 
सन्दद हुआ! अब्तमें उनकी जीवन-कथा खुन कर 
उनके विश्वांस है गया, कि यह निश्चय ही मेरा दौहित्र 
( नाती ) है। अस्तमें रोमुलस भी अपने पालक पिता 
यानी उस भेडिदारके साथ न्यूमीटरके सम्मुख उपस्थित 
हुआ | ' 

स्यूमीयर दोनों नातियेंका पा कर खुश हुआ ओर 
उम दोनों कुमारैीने अपने भाईके किये हुए निष्ठुर आच 
रणका बदला चुकानेकां संकटप कर लिया। उन्होंने 
अपने विश्वासपाल कमचारियांके साहाय्यसे आमु- 
लिथवासकेा मार डाला और अपने पितामह न्यूमीररकों 
उसकी गद्दी पर बेठाया । 

शैमुलास मोर रेमासने अपने पहलेके वासरुथान 
अर्थात्‌ शेरनो की माँदके निकट एक नगर बसानेफी इच्छा 
प्रकट की। यंह विचार देने लगा, कि नगर कहाँ और 
, कैसे बनाया जाय | दस विषय पर दोनों भाशयेग्रिं बाद- 
विधांद होने लगा। रोभुलासने पेलेटाइन पर्वत पर 
ओर रैंप्ासने आाबेनटाइन पर्णत पर नगर निर्माण करने- 
को इच्छा प्रकट को । अन्तमें यद्द निश्चित हुआ, कि 
इस भूगड़ का फेसला देवताओ' द्वारा कराया आयगा | 
दिनें अपने इपं देवताके निकट जा कर मनमें प्रश्त उठा 
कर सारा दिन बेठे ही रह गये। अम्तमें पकने ६ गरूप्न 
देखे और दूसरेने १२ देखे फिर भेडिदारोंस परामर्श कर 
निशखय किया गया। जीत रेपमुलासको ही हुई । 

रेमुझ्नासका राज॑ंत्वकाक् ७५ ३-७१७ ईसासे पूंव । 

इस तरह रोमुंलासने देवताफो कृपा पा कर नगरकी 
सोमा मिद्धांरित करनेके लिये घहांकी याक्षा को | उसने 
पक हलमें एक बैल और पक गायकोी जात कर पेले- 
हाइन पर्थतके चारे ओर हराई फेराई या दलचिहसे 


खिल्हिस किया। यही चिह् रेोमनगरीफे धारों ओरकी 
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सीमा निदिष्ठ हुआ। हलचिहसे चिह्वित इस नगरका 
नाम हुआ 'पमेरियम! । । 

पेलाटाइन पर्वेत-शिखरके आदिम रोम नगरक 
नाम हुआ “रोमा कोयडुटा” या चोौकोन राम । पिछले 
समयमें इस नगरकी परिधि सात पथतॉके शिखरों 
पर फेटी थी। जे है, आदिप रोम नगर ईसासे 
७५३ वर्ष पूथ २श्यी' अग्र लको प्रतिष्ठित हुआ । इसके 
बाद रोमुलास रोमके चारों ओर चहारदीवारी उठाने 
लगा । यह चहारदीवारी बहुत छोटी थी। इस पर 
हंसी उड़ात हुए रमासने कहां--"“इस तरहकी बाल्को- 
सित चह रदीवारोसे कोई लाभ नहीं ।” यह कद 
रमास कूद कर पक ही छलांगमें सहारदीवारोकोी पार 
कर गया । इस तरह रेमासको चहारदोबारी 
लांघते देख रेम्ुलांस फ्रीधसे अधीर हो उठा भौर 
उसने रेमासको प्राण द्डकी आज्ञा दी और यह हुफ्म 
ज्ञारी किया कि आजसे जे इस चहारदवीवारीकों 
लांघेगा उसे प्राण-दण्ड दिया आयेगा। 

जे! है। रोमुलासके बसाये रस चह्ारदोवारीसी 
घिर। गेम नगरमें अधिक आदमी नहीं बसे | यह दिख 
रोमुलासने फेपिटालाइन पचतशिखर पर हत्यारे और 
भागे हुए अपराधियोंके रहनेके लिये एक जेलक्षांसां 
बनवाया । यह जेलखाना अपराधियोंसे कुछ ही समंय- 
में भश गया । किल्तु घंशवृद्धिके लिपे उनको ख््रिथां न 
दी गई। क्योंकि कोई भी पेसे अपराधके अपराधों 
दुछोंसे अपनी पुलीका घिधाह करना नहीं चाहता था'। 
अस्तमें इनके लिये बलपूथक कन्या लेनेका संकठप देने 
लगा | 

इसके अछुसार रोमुलासने कनसस नामके देवतें- 
के पूजित्सवकी घेषणा कर दी। इसमें लेशिन भीर 
सेपाइन सर्वसांधारण निमन्लित किये गये। सभी 
मर-नारी तमाशा देखनेके लिये इस उत्सवमें भाने 
लगे। उत्सवर्मे खूब नर नारियोंके प|कल होने पर उस- 
में आई सभी कुमारों अनुद्वाओंकों रेपप्रक युत्रकोंने हरणं 
कर लिया ।  कश्याभोंके पिता इस कांण्डसे अपमानित 
हा घर लोद राजाके साथ युद्धकी तय्यारों करने छगे। 

किनानो, आण्टेमती ओर क्राष्ट्मेरियम नामक 
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लेटिय तगरके अधिवासियोंने रोमनोंके विरुद्ध अर्म 
शारण किया, किन्तु शीघ्र द्वी वे पराज्ञित हुए। रोमु- 
लासने किनानीके राजा आक्र नको अपने हाथों मार 
डाला और लूटी हुई सम्पत्तिकों 'जुपिटर' के चरणोमें 
रख दिया। 

अग्तमें सेवाइन राज्यके अन्तगत फ्यूरेशके पराक्रम - 
शाली राजा टाइटसने अप्तरूय घीरवाहिनियोंको ले 
कर युद्धकी यात्रा की। दस तरद् ऐसे बहुस स्यक 
सैनिकॉर्के साथ खुलमखुला युद्ध करना असम्भव 
समभू रेोमुलासने किलेमें प्रधैेश किया। इससे पहले 
शेमुलासने केपिटा लाइन पर्वतके चारों ओर रक्षाका 


उचित प्रवस्ध किया था। टापियास नामक एक सेना: 
पृतिकों उसने केपिया लाइनकी रक्षाका भार दे रसा था। ल्‍ 
किन्तु दस सेनापतिकी कन्या टापिया सैवांइन सेन्‍्योंके 
कानोमें सानेक्रा कुण्डल पहने द्‌ स विम्ुग्ध हा उठी । 


इसमे सेवाइन सेनापतिके पांस दूत भेज कर कहसा 
दिया, कि “तुम लोग अपने कार्नोके कुएडल देना 
स्वीकार करी ते में किलेमें घुस आनेका उपाय बतला 
हुंगो।” सेनापतिने टापियाकी बात स्वीकार कर ली । 
आधी शांतके समंय भूषणंप्रिया दापियाने नगश्कां ध्रे- 
धांज्ञा खांल दिया। चीटियोंकी श्र णीकी तरह सेवाइन 
"हैन्‍्य किलेमें ग्रस आई। जब टापियाने अपना पुर 


हकार मांगा ते, फौजोने लात सुक् से उसे उचित पुर- क्‍ 
हकार दिया । यह शीघ्र ही परलकाकगामी हुईं। उसी | 
संभयसे शाज्द्रोहियोंकी इस पधतसे नीचे गिराया 


अीती थां। 


दुसरे दिन रोमनोंने फेपिया लाइनकी रक्षाके लिये 
अपनो फोज्ञोंकों सुसज्ञित किया। पलेटाइन और कपे- , 


टालाइनकी वीचको उपसल्यकामें भीषण थुद्धानल प्रश्चलित 
हुआ। कुछ देर तक भीषण युद्ध होनेके बाद जिस 
समय फोओे' लौटनेकी थी, उस समय रोमुलासमने 
मनमें मभीती की, यदि युद्धमे. विजय पाऊं'गा, 
था जुपिटरका पक्र मन्दिर बनवा हूगा। इसके 
बाद रोमन सेमिक दुगुने उत्साहले युद्ध करने 
लगे। ऐसे समय जिसके लिये युद्ध हो रद्दा था वहो 
अपहता कन्यायें भा कर युद्धक्षेत्रमं सेवाइन सखेनिक्ों- 


से युद्ध बन्द करनेका अनुरोध करने लगी। रपणीकी 
प्रार्थना पर कौन धयान नहीं दे सकता १ सेघाइनोंने 
रोमनोंके साले ससुर बन इस विवाह-बन्धनकों और भी 
दृढ़ कर दिया । रोमन रोमुलांसके अधीनमें पेलेटाइन 
पद्दाड़ पर रहने लगे । उधर सेवाइन टाइट्स टेनियासके 
अधीन केपिरालाइन पर्वत पर रहने लगे। इन दोनों 
राज्योंके बीचक्री उपत्यकामें सेनेटाका अधिवेशन होता 
था। इसके साथ दी 'फोरम' की प्रतिष्ठा हुई थे दोनों 
राज्य बरत दिनों तक स्थांयो न रह सके। कुछ आततायी 
लेटिनोंके हाथ टाइटस मारा गया। इसके बाद इन दोनों 
राज्यों पर अकेले रामुलास ही शासन करने लगे। कुल 
३६ घष तक रोमुलासने राजत्व किया। एक दिन रोमुं- 
लछांस पारसपुल नामक संथानमें फम्पास मासियस प्रजां- 
पुंअका मिरोक्षण कर रहे थे, ऐसे समय भाकाशमें सूथये- 
प्रहण दिखाई दिया | छुरत ही एक तूफान विश्लाई दिया 
और उसी तूफानके साथ रोमुडासके पिता मास पक 
अग्निमय पुष्पक रथ पर शोमुलासकों बैठा कर रुवगगामी 
हुए | दूसरे दिन कोई उसको देख न सका | 
नुमांपम्पिलियसकी राजत्वकाक्ष | 
( ७१५ ६७३ ईसासे पूव । ) 

रेमुलासकोी सुत्यके बाद रेोमकोंने परमशानी और 
धांमि कप्रवर छुमा पसम्पिलिय्सको राजा मनोनीत किया । 
उन्होंने परलोकवासो टाइट्ख टेसियासकी पुत्ीसे अपना 
विवाह किया। इसने शाम्तिके साथ ४२ वर्ष तक 
राजत्य किया । यह रोम स!क्षज्यके सर्वप्रथम धर्मशांखं- 


प्रयोक्ता हैं 


नुमाने साप्राज्यके दित#र कितने ही काम किये। 
उसने पश्चाडुको शुद्ध कर उपीतिषशाख््रकी उन्नति की । 
उसने सम्पक्तिकी सीमा निर्धारित कर उसे टाशिनास 
नामक देवताके अधीन साँप दिया। उसने जिनिस 
नामक देमुले एक देवताका परिदिर बनवाया था। युदधके 
समय ही इस मन्विरका दुर्वाजा खुलता था और 
शाम्तिके समय यह द्रवाज्ञा ह्षदा बन्द रहता थां। 

टे।ल्ज्लासइप्टक्षियत | 
( ६७३-६४२ ६० पू०। ) 
जुपाकी मुत्युके बाद टालासंइशलियपस राजी मनें।नोंत 


रोम-साम्राज्य 


हुए। इसका राजस्थकाल शान्तिफे बजाय युद्धविभहसे 
परिपूर्ण था। इनमें भालवा लड्भाका धबंस दी सह्मपिक्षा 
प्रसिद्ध घटना है । 

रोमन सेनिकोंमें हैाटेशियस नामका पक आदमी था। 
पक्र ही गरांसे इसके दे भाई ओर यह पैदा हुए थे। 
इसी तरह आलवान नामक सेन्‍्यदलके फ्यूरिशियस 
नोम॑क एक गर्भाज[त तोन भाई थे । ऐसा स्थिर हुआ कि 
इन तीन भाईयोंमें दृग्ठ युछ होगा । दस हृग्द युद्धमें 
हेरेशियसके देनों भाई मारे गये। शग्तमें हेरेशियसने 
एक पक करके तीनों भाइयोंकी चराशायी कर दिया। 


जिस समय पिजयोल्लासके साथ होरेशियस्‌ अपने 


नगर में प्रधेश ऋर रहे थे, ऐसे समय राहमें उसको देख 
उसको बहून ज्ञार जारसे रोने लेगो, फ्योंकि सुतभाहदयोंमें 
पक भाईसे उसका प्र मे है| गया था | इस समय नगरमें 
प्रयेश करते देख अपने प्र मीकी न रेख वह चिग्तित हो। 
उठी, यह ज्ञान कर वह रोमकवीर क्रोधित है| उठा। उस 
ने सलवारकी सेायरले अपनी बहनकी मार डाला । इस 
अपराधमें वदांके विचांरकोंने उस रोप्कवीरको फाँसो 
पर चढ़ा दिया था। इस कारणडसे रोमनेंकी भीषण 
शिक्षा मिली थी । 
इसके वाद टाहासने फिउनी और परारुकानोंके 
विरुद्ध युद्ध घोषणा की । अलवान रोमनके अधीन युद्ध- 
क्षेत्रमें गये । किन्तु जब तक रोमकसेन्य एटारुकानोंके 
साथ घोरतर युद्धमें प्रवृत्त था, तन तक अलगान पहाड़ 
पर छिपे खड़ थे। इस काण्डसे क्रोधित दो टालासने 
अलवाको ध्वंस करनेका हुक्म दिया। शीघ्र द्वी अलवा- 
नगर ध्यंस हुआ। वदांके अधियासी बाल-वुद्ध-बनिता- 
को ले फिलियन पर्ांत पर रोमकोंकी प्रजा बन कर रहने 
लगे। इस तरह टाल्लासने युद्धमें फसे रह कर ३१ वर्ण 
तक राजस्य किया था | 
आस्कास मशियास ( ६8४२. ६१७ ६० पू० ) 
टाल्लासको सत्युके बाद सुमाका नातो सेवाइन- 
बासी अ'कास-मशियास राजा मनोतित हुआ। उसने 
सिद्ासनारढ होते दी पदाड्रुधर्मानुतरण कर सर्वधधर्मा 
स॒ष्ठानकों पुन्जोबित किया । किस्तु लेटिन नगरके अधि- 
 वासियोक्ते साथ थुद्धमें प्रबृत दो उसकी शास्तिभकूः करना 


कि 


पड़ा । युज्ञमं उसमे कई लेटिन नगरों पर अधिकार कर 
लिया | २५ वर्ष तक राजत्य कर अकांस परलोकगामी 
हुआ | इसके दाद प्रिरूकास राजा हुआ | 
धयूशियस टाक इनबास प्रिस्कास. (६१७-५७६ ईसासे पूव)। 

वह एट्डर ( ड्येष्ठ) टाघ इन नामसे विख्यात हुभा। 
रोमके पाचयां रोज़ा टाफ इन माता पथारुूफन और पिता 
यूनानी था। उसके दिता डेम्ारेटस्‌ करिन्थ नगरके एक 
धनशाली व्यक्ति थे। ड्रेमारेट्सने एद्रास्कानवंशकी एक 
कन्यासे विधाह कर परास्कानमें टाकु इन घंशको प्रतिष्ठा 
की। डेमारेट्सके ज्येष्ठ पुत्र टाक; इनने टानाकुंइल नाप्री 
पक उद्यबंशीय रमणीके साथ विधाह किया | यह रमणी 
अत्यन्त उच्चामिलाषिणी थी | टॉक इन बहुत झल्द्‌ 
अद्भास मशि यस्‌ और रोमवासी सघसाधारणके प्रिय- 
पात्र हो उठा । अड्ड[स मशियसने उसके पुत्रोंके लिये 
शिक्षक नियुक्त किया। इसके बाद अद्लास मर्शियसकी 
सत्युके बाद रोमवासी प्रजाने राक इनको सिददासन पर 
बैठाया । 

टाक इनका राजत्यकाल कई तरहको प्रसिद्ध घर- 
नाओसे पूर्ण हुई । इसने सेवाइनको हरा कर उनके कले. 
शिया नामक नगर पर अधिकार कर लिया और अपने 
भतीजे इजेरियसकों धहांका शासक नियुक्त किया। 
हसने लेटियम प्रदेशके कई नगरों पर भो अधिकार कर 
लिया था। 

हन सब कार्मोंके सिवा इसने कितने ही लोकहित- 
कर कार्यो किये थे। इसने सबसे पहले केपिया लाइन और 
अमेश्टाइन नामके दो पर्षतोंके बीचके जलाशयका जल 
निकलवा कर यहां पत्थरकी गाँथाई कर फोरम भौर 
साकांस नामके दो महल बनवाये | इसकी गथाई ऐसी 
अच्छी हुई थी, कि हजारों वर्णके बाद आज उसका 
एक दुकड़ा भी टससे मस नहीं हुआ है। इसके बनाये 
'साकास मेक्सियम” नामक रड्गलयमें कई तरहके क्रीड़ा- 
कोशल दिखाये जाते थे । प्लिनिका कहना है, कि इसने 
फेविटालाइन पव्वत-शिखर पर पक्र पिराट_सौध प्रस्तुत 
किया था। सिया इसके इसने राज्यके शासन प्रणालोमें 
कह तरहका संखरुकार किया था। इसी समय चार भेष्टल 


कुमारीके बदले ६ कुमारों नियुक्त हुई'। 


_ टाकुएन सर्मियप्त टाब्लियस नामक ,ग़ुलामके 


५४ रोफसाप्राज्य 


'पुलकों बहुत प्यार करता था। इस लड़केका शेशवकाल 
अछ्ल त घटनाओंसे पूर्ण है । पक दिन सर्शियसके 
विछो नेम आग लग गई। विछोना जलने लगा | इसी पर 
यह घालक सोया हुआ था। बिछोनेले आगकी रपट 
उठी सही, किन्तु लड़फेको रुपर्श न कर सकी । यद देख 
कर राफ इनपल्नी टानाकुइलने विष्मित भावसे कहा, 
यह वालक अपनो अवस्थामें सप्नाट्‌ होगा । उस समयसे 
उस बालककी पोष्यपुलकी तरह पालन करने लगी भोर 
अपनी कन्याके साथ उसका वियाद् कर दिया । 
भूतपूर्ग राजा अद्भ[ुस मशियसके पुत्रों ने देखा, 
कि भविष्यसमें यही दामाद राज़ञसिहदासन अधिकार 
करेगा। इसलिये उसने राजाकों गुप्तरुपसे मार डाकनेके 
लिये दो आदमी नियुक्त किये। इनमें एकके ही कुठारा- 
घातसे टाक इन सांघातिक चोटसे आहत हुआ। किस्तु 
अड्भास मर्शियसके पुल इस गुप्तदत्याका फल लाभ नहीं 
कर सके | बुद्धिमती रानो टानाकुइनने साधारण प्रज्ञामें 
यह प्रचार कर दियां, कि टाक इनको चोट सांघातिक 
नहीं है। यद शीघ्र ही आराम होगा । इधर अपने प्रिय- 
फोष्यपुत्र शर्भिविसकों राज्रकाय्य करनेका हुफ्म विया । 
सर्थियस भी प्रतारञ्तके गुणसे थोड़ ही समयमें 
प्रजाप्रिय दो उठा | किन्तु टाकु इनकी मत्युका संवाद 
- अधिक दिन तक गुप्त न रह सका। जब टारकुशनका 
सुत्युसंवाद प्रकाशित हो गया, प्रकाश्यरुपसे सर्गियस 
राजसिहासन पर बैठा । 
सर्मियस टालछियस ( ५७८ ५३५ ६० पू० ) 
छठे राज) सर्शियसको साधारणके निर्वाचनके फलसे 
राजसिदहदासन मिल | उसके सब संझुकारो' में शासन- 
स'रुकार सबसे उत्तम है। वहद्दांका शासन पहले आमि- 
हात्यवंशशत था, िन्‍्तु इसके समयमें वह धनगत 
हुआ । चहांके लोगों में यह इच्छा बलबती हुई, कि धन 
कमानेसे में कुलीनन होऊगा। रोमका धनभरण्डार 
शिल्प वाणिज्य-हृबिसे उत्पन्न धनसे परिपूर्ण होने लगो | 
सर्शियसने रोमको'को चार भागो'में विभक्त कियां। 
इसके बाद उसने सबसे पहले मु मशुमारों कर सम्प- 
शिका मूल्य निद्धोरित किया । उक्त चारो विभाग घन- 
गत थे। जिनके पास पक लाख यथा इससे अधिक 


रुपया था, ये सबसे घनी कहे ज्ञाते थे। पांचवों श्रेणों- 
के लोगो के पास १५५००) रापया रहता था। 

इस शासन-संस्कारके बांद समिथसने रोम भगर- 
की सीमा वृद्धि की । पहले 'पम्रिरम' नगरकी निर्दिष्ट 
पवित्र परिधि थी । अब कुदरिनल, मिमिनेल और 
परूु३ इलेन पचत इस नगरकी सीमाके अन्तर्गत भा गये। 
इस सीमाके चारों ओर पत्थरकी गंधाईकी चद्दारदीवारी 
उठा दी गईं। इसको लोग सर्भियसको यहारदीवारी 
कहते हैं। इस सम्रय रोमकोी परिधि ५ मीलकी हुई। 
नगरके बाहरो द्रवाज़े पर एक मोल लम्बा पक प्रकारड़ 
स्तूप तैयार हुआ और १०० फुट चौड़ो ३० फुट गहरी 
पक खाई खोदी गईं। रोमके सम्नाटो'के शासनकाल 
तक वही नगरकी सीमा निढिए थी। इस धटनाके 
बाद सर्मिग्रसने लाटियप्रके अस्यान्य प्ररेशों'के अधि- 
घासियो को रोममें मिला कर उनको समान अधिकार 
दिया । 

पूर्योक्त ज्येष्ठ टकु इनके दो पुलंके साथ समियस- 
को दी कन्याओंका विवाह हुआ। इनमें ज्येष्ठ पुल 
व्यूशियस निष्ठुर प्रकृतिका था; किन्तु उसकी रत्रो अट्यस्त 
कोमल प्रकृतिकी थी । छोटा लड़का भर्णास अत्यन्त 
नप्न ओर घधामिक था । फिर भी उसको ख्रो टालिया 
अत्यन्त ऋर प्रकृति तथा उचद्चाभिलाषिणी थो । इस 
असद्वृश तथा विषम प्रकृतिका भीषण परिणाम हुआ | 
ल्यूशियसने अपनी धमेशीला पटनोकों मार डाला। 
इधर टालियाने अपने पतिका प्राणहरण किया। अबब्यू 
शियसने वड़ी खुशोके साथ अपनी अनुजपत्नी ल्यूशि- 
यसने टरालियाके साथ विवाह किया। किसोीने भी 
पति और पत्नोकी हत्या पर ज़रा भी शोक प्रकट न 
किया । 

समियसकी प्रिय पुत्री राहिया पतिकी हत्या और 
मेंसुरसे विधाह फर अपने पिताकी हृत्याक्री फिकरमें 
लगी । अन्तमें इन दोनों पति पत्नीने समियाका प्रा०(- 
नाश कर दिया। जिस समय टालिया गाड़ी पर चढ़ 
कर घर लौट रही थी, उसी समय लह्॒लुद्दान सभि- 
यसकी शवदेह सड़क पर छटपटा रही थो। कफोलवान 
ने यह देश कर घोड़ की रश्मी रोक दो। किश्यु इप्रयुक्त 


रोप-स प्राक्‍्य 


कन्याने कोचवानको हुक्म दिया, कि तुम्र पिताकीं शवदेद 
के ऊपरसे गाड़ो चला ले चली | पेसा हो हुआ, गाड़ी: 
के चक्क से शवदेहके दो खण्ड हुए। इससे निकले हुए 
श्तके छोंटोंसे टालियाकी पेशाक भींग गई । उसी समय- 
से इस सड़कका नाम ( ४४०४८( 5(/९९६ ) पघिकेश प्रोट 
'श्र्थात्‌ निष्ठुरपथ रखा गया । सशभियसक मत शरोरका। 
, कोई सट्कारं न हुआ। इसने ४३ वष तक राजत्व किया 
था। 


ल्यूशियस टाकु इनस सुपर्बास । (५३५-५१० ईसासे पूष ) 
व्यूेशियसकोी लोग अहड्भडारों टाकु इन कहते है। 
इसने धनिकोंको देशसे निकाल कर उनकी धनसम्प्ि 
पर अधिकार करना आरम्भ किया। इसने अपने ज्ञोवन 


॥ 


। 


नष्ट होनेकी आशडूसे देदरक्षक नियुक्त किया था। यह 


रोम पर भीषण अत्याचोर करने पर भी विदेशमें एक 
पराक्रमशाली राजाके नामसे प्रसिद्ध हुओं। उसने 
अक भियस मानेलियसके साथ अपनो कम्याका विवाद 
कर लागियममें प्रभुत्व स्थापित किया । इसके बाद 
टाकु इनने भलसियानोंके समृद्ध खुयेषा, पमेटियां नगर 


पर अधिकार कर बहुतसे धन-सम्पत्ति लूट ली भौर उसी 


धनसे फेपिटालाइन परतके शिखर पर जुपिटर, जुनो, 
पवय॑ मिनाभा-इन तीन देवताओंके नाप पर केपिटा- 
लियम नामक पक घिराट मन्दिर बनवाया । मन्दिरकी 
बुनियाद सोदेते समय पक्र ताज्नां नरमुणड करा हुआ 
पाया गया था । इस मन्दिरमें एक भूगर्शारुथ कोठरोीमें 
' अनेक पवित्र हस्तलिखित पुरुतक रखो हुई थीं। 


इसके वाद टाकु इनने गेबियाई नामक एक लेटिन 
तग़र पर विश्वासघातकतापूर्दाक अधिकार कियां। इस 
समय- एक दैवो घटजासे वह वध्यथित हुआ। पक विन 
पक सर्प पूजाकी येदीसे निकल कर बलिदान किये हुप 
'बैलकी अंतड़ी जाने लगा । राह देख टाकु इनने इसका 
, मर्र ज्ञाननेक्के लिये अपने दो पुत्र तथा बहनको यूयाता: 
के-डेलिफीके यहां भेजा । इधर टांकु इन जब अडिया 
पर अधिकार करनेके लिये युद्धमें शा रहा था, उस समय 
उसके. पुल सेकटरने .लेशियसकी पतिपरायणा ख्रो 
लुषो शियका सतीक्ष्य नाश किया । पक भाधी रात- 
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श्प्र 


को सेफटसने द्वाथमें नड्डी तलवार ले कर छुक्क शियाकी 
कोठरीमें प्रधेश किया और फकहा--'यदि तुम मेरी बात 
न मानोगी, तो में तुमकों बार डालूंगां भर बाहर 
बंड गा, कि तुम गुलामक साथ ध्यभियार कर रही थो, 
इसीसे तुधको मैंने मार डाला है ।” लुक शियाने प्राण- 
भयकी अपेक्षा कलडुका अधिक डर माना । सेकश्सके 
इस अमानुषिक का ए्डक करनेके उपरास्त लुक़ शियाने 
अपने पिता ओर पतिकों बुला कर इसका बदला चुकाने- 
के लिये उत्तेजित किया और छातीमें छुरा मार कर 
इस कलकुपलिन अनुतप्त ज्ञीचधनलीलाका अगस्त कर 
द्था। इस काण्डले रोमक अधिवासो उत्त जित हो 
उठे ओर उन्होंने राज्ञा तथा उसके परियारयग्गंको 
दे शनिकालका दृए्ड विया । उस समय टाकु इन 
बाहर युद्धमें प्रद्त था। उसका भांजा पलन्न टसने 
सेन्यका अधिनायक हो कर टाकु इनके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा की । राज़ाक्री फौज अत्याचारों राज़ाकी 
अधघीनता छोड़ कर ब्रटसके अधीम हुई। टाकु इन 
शीघ्रतासे रोम लौट भाया; किन्तु किसोने नगरका द्र- 
बाज्ञा न खोला। उस समय वह डर कर अपने पुतरोंके 
साथ कापेरी नामक स्थानमें ज्ञा बसे । बह २५ वर्ष 
तक राजत्व ऋर पुत्रके दोष तथा प्रज्ञाकी ओरलसे निर्वा- 
सित हुआ | 
रोममें राजतंत्र प्रणालौकी जगह प्रजातंत्र-शासन कायम 
हुआ । इस घटनाकों अमर करनेके लिये रोभ-बासियो ने 
इसाके ५१० पूवेकी २४ फरवरोको रेजिफिड़जियम या 
फिड्गालियां नामक वार्षिकोत्सवका सूलपात किया । 
किन्तु प्रजातनन्‍्त्रप्रणांलीके बदले शासनप्रणालीके छूलका 
परिवर्रसन न हुआ | प्रजञाके चुने हुए दो महामाएडलिक 
नियुक्त हुप। उनका यह पद्‌ तीन यर्णके लिये रुथायी 
हुआ | घे ही साधारणकी सम्मतिसे राज्यशासन करने 
लगे। ये पिरर और पीछे कम्सल नांमसे पुकारे गये । 
सन्‌ ५०६ ईसासे पूर्व एल-ब्र टस्‌ और टाकु इनस 
कोलेशियस पदले कथ्सल नियुक्त हुए | किग्तु टाकु इन 
प'शोर्व होनेकी वश्चद फोलेशियस पीछे रोम परि- 
त्याग करने पर बाय हुए मोर पिमालेसियस उनकी 


जगह मियुक्त हुए । 


इसो समय निर्वासित राजा ट+कु इन पद्रारु हा नो की 
सहायतासे अपदृवत राज्यको पुनः पानेका उद्योग करने 
छगा। टाकु इनने अपनो निजी ( 7/000० ) सम्पत्ति- 
को पानेका दावा कर दो दूतोंकी रोम भेज्ञा। कन्सलोंने 
यह प्रार्थेना न्याय सम कर पूरी कर दी। कऋ#िन्‍तु 
दूतोंने कई रोमक युवकोंसे पड़यन्‍लर कर टाकु इनको 
राजा बनानेक्री चेष्ठा आरम्भ को। पक्र गुलामने इस 
चेष्ठी या साजिशको प्रकट कर दिया। इन साजिश 
कारियोंमें एलगन्न टसके दो पुल भो शामिल थे। श्र रसने 
अपने पुलोंका अपराध क्षमा नहीं किया। इसने सभी 
साज्ञिशकारियोंकी तरह अपने पुलोंके बंध करनेका 
हुक्म जारी क्रिया। इसलिये ब्रटसका नाम रोम इति- 
दासमें अमर है। 


टोकु इनने अपनी साज्िशको असफल होते देख 
पद्रास्कानों की सहायतासे रोमके विरुद्ध युद्धकी घ्रोषणा 
कर दो। ब्रुटस और भालेरियस भी सेन्य ले कर 
आगे बढ़ । टाकु इनका पुत्र आणांस ब्रुटसके साथ 
इन्द्युद्ध करने लगा। दोनों सांघातिक रुपसे आदत 
हो घोड़ से गिर पड़ । इसके वाद घोरतर युद्ध आरम्भ 
हुआ। ज्य-पराज्यका निर्णय करना कठिन ही गया | 
पुक्ाव॒क आधी रातको देववाणी हुई--“रोप्तन ही जयी 
हुए हैं।” यह खुन्र कर पद्रास्कान भाग चछे | भलेरियस 
ब्रट्सकी खत देदको ले कर रोम लोट आये। प्र रसके 
लिये सभी हाह्ाकार कर घिलाप करने लगे। भले- 
रिय्स न्यायके गुणसे सबके प्रियवात्र हुए । इसीलिये 
उसका नाम पाहिलकाला अधांत्‌ प्रज्ञाप्रिय हुआ | 


इसके बाद दूसरे वर्ण सन्‌ ५०८ ईसासे पूर्ण टाकु इन 
पट्रास्कानके अन्तर्गत क्वासियानके राज्ञा ला पर्सनाक 
शरणापन्‍्न हुए । परसेनाने विराट सेन्य ले कर रोमके 
दुसरे दिस्सेके जेनिक्यूलम नामक किले पर बेरोक टेक 
आक्रमण किया । आमने सामने युद्ध करना असम्भव 


डे >> मरे 


समभ,.रोमक देशोद्धारके लिये टाइवर नदी परके बने पुलको 


तोड़ने लगे । द्ोरिशियास लक्क छूस नामक एक अलौ- 
किक वोर असाधारण बीरताके साथ पुलके दूसरे छोर 
पर शलरुसे मुकाबलां करने लगा | इधर रोमक घोर पुल 


रोम-साम्राज्य 


तोड़ने लगे। पुल टूट जानेके वाव होरिशित्रस शत्रु भी - 
के सदस््र तीतेंकी वर्षासे प्रपीडित हो गदोवें कूद पड़ा 
और उसने कहा--"पितः टाइवर नव, मुभकी निधि बन 
रोम पहुंचा दे ।! तेरनेमें कुशल दोनेकी वजह घद्द बीरों- 
की वर्षासे बचते हुए टाइवरके उस पार आ पहुंसा। 
इस घटनाको अमर बनानेके लिये शेभकी सरकौर- 
ने उसको पक प्रतिपूर्सि तय्यार कराई और सारा दि 
वह जितना पैदल चल सके, उसनी भूमि उसको प्रदाय 
की । रोमके इतिहासमें रेशियसकी यद कोीर्शि खण॑क्षरं में 
लिखी गई है | 
इसके वाद पारानाने रोप नगर पर घेश डाला 

खाद्य वस्तुओंकी आमदनी बन्च्‌ हो जानेकी वच्चह रीम- 
वासी घबरा उठे। उस समय र(शियन नामक दक 
स्व॒देशवत्सल पुरुषने रोपको रक्षाका भार अपने ऊपर 
लिया । उसने गुप्तहत्याकी चेप्टामें पार्सनाक खेमेमें 
प्रवेश किया। किन्तु पार्रनाको पहचान न सकतेके 
कारण उसने राजमन्तोका वध किया। हसके बाद 
थह पकड़ ज्ञा कर पार्शनाके सामने उपहियत किया 
राया। जिस समय पारानाने कष्ट दे फर उसके प्राण- 
नाशका हुफक्प्त सुनाया, उस समय उसमे अपने दाहने 
दहाथकोी जलतों हुई अग्निशिषा पर फैलाया भोर धह 
हे सने लगा । हाथ ज़्लू गया, किन्तु उसको हास्प- 
रेखा उसके मु हसे विलोन न हुईं। उस समय म्यूलि- 
यघतने निर्मोताके साथ पार्सनासे कहा, -मेते तरह 
तुम्दारा गुप्तदत्याके लिये ६०० युवक नियत किये बे 
हैं, उनमें में ही पहला हूं। दूसरे हुसरे युबफ़ भी एक 
पक करके आये गे |! इससे ढ़र कर और उसकी कष्ट- 
सहिष्णुता तथा साहसको देख पार्शनाने बसे सकुशल 
रोम पहुंचा दिया। इस अन्भ त कीर्सिके छिये म्यूसि 
यसकोी 'स्किभोछा' या 'वामबाहु' नामसे पुकारते 
लगे। इसके बाद रोमकफे साथ सन्धि कर पार्शाना घर 
लोट आये। रोमकने सम्धिफे प्रतिभूखरूष १० युवक ओद 
१० कुमारियों को पार्समाक पास भेजा | इनमें क्िलिया 
नाउतों एक कुमारों टाइवर नद्‌कों तैरसे हुए थार कर 
घर लोट आई । रोमको'ने उसे पकड़ कर फिर पर्शनाके 
पास भेजञा। पार्सनाने उसके असीम साहस तथा 
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प्रतिभा देख कर उसकी और उसके साथिनियों को छोड़ 
द्र्प्ति। 

इसके बादू टाकुइनने लेटिन नगरवासियोंक्रो सहा 
यश्तासि-सो सरी बार रोम पर आक्रमण किया। रोमकोंने 
विपहमे फैंस कर एक छिरेक्टर नियुक्त किया। कन्सल 
डिरेक्टर अभियुक्त करते थे। छः महोने तक यह पद 
स्थायी रहता था। डिसेफ्टरोंकी सरबंतोमुलखी क्षमता 


गहती थी । एप्टुमियस पहले डिफ्टेटर हुए | दोनो ओर- 


की सेना पजिलास भीछके भिकट युद्धसज्ासे सज्ञित 
हुई 4 इस भथडुर युद्धोमें रोपषक जयी हुए । टाकु इनके 
पुर राइट मारा गया। टाकु इन ज़खमो हो प्राण ले 
कर भागा | 

इसके वाद टाॉकु इनने राज्य पानेकी फिर चेष्टी न को। 
अधकी कार घह फ़रयूमी नामक रुथानमें भाग गया ओर 
४६६ ईसाके पूर्ठा ई०में उसने इस संसारफो परित्याग 
किया । 
शैजछास भीषके युदेसे डिसेस्तिरेट तक ४६८---४५९१ ईसासे पूर्व । 


पेद्रे शियम या अमिज्ञातगण पव॑ छु वियन या निम्नेश्रेणी 
विरोधले परिपूर्ण है। रोभका राजतन्ल लुप हो जाने 
के वाद शॉासनप्रणाली घनिकोंके हाथ आ गई। थे ही 
फर्सलट बनते थे, ये ही विचार करते थे। क्रमशः 
पु विधमगण अध्याचारसे पीड़ित हो कर असन्‍्तोष 
प्रकाश करने लगी । सिवा रोममें ऋण प्रहण तथा वसूल 
बरनेका निप्रम भी बड़ा बेढहब था। छू वियनोमें बहु- 
तेरोंफी प्रित्रताखश प्रंशणप्रस्त घनिको की गुलामी कश्नी 
पड़ती थी । राजतन्ल बिलुप्त होनेके बाद राज्ाको जो 
साधारण थूमि थी, उस पर भी पेद्रे शियन स्वर च्छापूर्टाक 
दृसल जता कर उसका भोग कर रहे थे, 8 वियर्नों- 
की उस पर कुछ भी अधिकार न था । 


इम सध कफारणेंसे पछ्लेवियनोंने ऐैसासे पूर्ण सन्‌ 
४६१ हई०मे रोधके तोन मीलकी दूरो पर एक नया नगर 
निर्माण करनेका सड्ुढ्प किया। किन्तु उन सबको 


फरा लानेके लिये मेनेशियस पश्मिपा नामक एक मनुष्य 
प्रातनिधि मियुक्त हुआ । उसने इशपको कथामालासे 


उबर और अन्यान्य अधयधों का किस्सा छुना कर उन्हे 


। 


। 
] 
| 
। 
| 
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शान्त किया। उन सबोंने कहा, (हम लोग सब विषयों- 
में यदि समान अधिकार पाघे' तो लौटें।' उन्होंने 
फंटिविडन (धर्माघिकार) स्थापित कर अपने प्रति किये 
गये अत्याबारो'के प्रतिधिधानकी चेष्टा की। 

इसी समय रिपउरियस-कझाशियस नामक एक विख्यात 
पेटद्र शियनने प्लेचियनोंके अनुकूल “एग्र रियन ला” या 
“कछवियिधि” नामका एक कानून तैयार करनेकी चैष्टा की । 
इस कानूनसे उनका कुछ उपकार हुआ। अर्थात्‌ इस 
साधारण भूमिके कुछ भशके प्रुवियन भी अधिकारी 
बन गये । 

इस समयके रोमके इतिहासमें करिउलेनास॑ 

ओर भलसियनोंकी ओर किसी विशेष घरनाका उलख 
नहों है । 

मर्शियास करिउलेनास नामक एक अहड़ारी पेद्रे शियस 
युवक पे .बयनोंसे घृणा करता था। सन्‌ ४८८ ईसासे 
पृ पक बार दुभिक्षके समय रोमके सहांयतार्थ प% 
जहाज अन्न आया । करिउलेनासने उस अशन्नसे 
पवियनोंकी देनेसे मना कियां। इस पर पु वियनोंने 
उसका संद्दार करनेकी चेणा की। किन्तु कबम्सलोंकी 
चेण्टासे वह बच गंया । किन्तु वह युवक्र उस अपराध॑- 
में देशसे निकाल दिया गया। करिडलेनासने निर्वासत 
हो कर भलसियनोंकीं रोध पर आक्रमण करनेके लिये 
उस जित किया। उन्होने उसको अपनी सेनापति बना 
कर युद्ध करनके लिपे रोम भेज्ञ दियां। करिउलेनासने 
कितने प्रामकोी लूट कर प्रबल प्रतापान्वित हो कर रोपम॑ 
पर आक्रमण किया। रोमके पुरोहित और प्रधान 
प्रधान सम्ब्रान्त ध्यक्ति करिउलैनासके पास रोमश्क्षां 
करनेके लिये प्राथना करने गये । कितु उसमे उन सबोकी 
प्राथंना पर जरा भी ध्यान न दिया। अध्तमें रोपको 
रमणियां करिउलेनासकोी माता भेटुरिया और स््री भला: 
मणियांकी आगे वर रोभमरक्षाके लिपे करिडलेनासके 
खेमेमें गई। इनके करुणक्रत्दू्नसे घिचलित है। कर 
उसने कहा “मातः तुमने रेामकोी श्क्षा की सद्दो; किश्तु 
अपने पुत्रकां मार डाला ।" 

इसके बाद ये भलशियारनीको लोरा ले गये । कुछ 

छागो का कहना है, कि भलशियांनोंने इस अधश्य काय* 


&? . .. 


श्प्प 
से उसकी हत्या कर डाली | कुछ लेगोंका ऋहदना है, कि 
वह प्रद्धायरुथा तक जीता रहा भोर सदा वह यही कहता 


धा--“विदेशियें में रहनेका कष्ट घृद्धके सिथा दूसरा 
कोई अनुभव नहीं कर सकता । 


ईसासे पूर्व 899 ६०में मियेनटाइनों के साथ एक 


युद्ध हुआ। उसमें रोमर जोत गये ओर करसल टाइट- 
मेनेलियासके इुफ्मसे सारे मियाइ नगर समूल विनष्ठ 
हुए | केवल उस वंशका एक बालक बच गया था। इसने 
आगे चल कर रोमके इतिहास में रझयाति लाभ की | 
ईसाके पूर्व सन्‌ ४५८ ई०में पकुई्यानोंके साथ पक 
भयहुर युद्ध हुआ। सिनसेनीटसके अद्वितीय रण 
कौशलसे रे।मकोने जय प्राप्त किया । जिस समय सिन- 
सिनेटसको सेनापति चननेके किये लेग गये थे, उस 
सप्तय यह खेतमें हल चला रहे थे। इसके बाद उसकी 
पत्नी रेसिलियाने उसको एक साधारण बख्र दिया | 
उसी पर्स पहन कर वह राज़सभामें पहुंचा ओर यहां 


डिरेक्टर या रोमका सर्वभय कर्त्ता नियुक्त हुआ | अखा- | 





मास्य प्रतिसाके बल तथा रणकौशलसे शलुसेन्यको 


'पराज्ञित कर जयप्राल्यसे भूषित हे! कर वह रोम लोट 
- भाया | 
डिसेस्तिरेट या दश शातन ४५१-४४६ ६० पू७। 
ईसासे पूर्ण सन्‌ ४७१ ई०में द्विव्यून पावबलियस 
भलेरान पावलियन नामक कानून तेथार किया। इस 
कानूनकफे फलसे छ वियनेंक्रो खतस्‍्त्रताको वृद्धि हुई । 
इसके वाद ईसासे पूच ४६२ ई०में द्विब्यूनके यासदेरे- 
एिटिलियस असाके प्रस्ताव पर दश आदृमियों की पक 
कमिटी संगठित हुई । किस्तु इसका पेद्र सियनो'ने बद्ुत 
घिरोध किया | अन्तर्म ८ वर्षों तक बिरोध हे।नके बाद 
तीन विश ध्यक्तियों को यूनान देशमें सोलनका कानून 
संप्रह कर्नेक लिये भेजा गया । ये वहां दे वर्ण तक 
रह कर रोम लोट आये। ईसासे पूर्ण ४५२ ६०में दश 
भावृमियांकी ए[क्र कमियों संगठित हुईं। यह कमिटी 
सर्वेसवा है कर शासनद्एड परिचालन करने लगो। 
श्नर्म एपियस, बलेडियस और टाइट्स जेनिउनियस 
कल्सल नियुक्त हुए । इस समितिने दश धाराप' तेयार 
_ को। पे सर्ंसस्मतसे कानूनके रुपमें परिणत हुई । 
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पूर्वोक्त आइनकी इस धाराओं 'में दो.ओर धाराद जोड़ 
दी गई । | 
ईसाके ४४६ पूर्ण एकुहयान और सेयाइयो'ने फि्रि 
रोम पर जाक्रमण किया | एप्ियस खय॑ युद्धक्षेत्रमें न जा 
कर रोममें रह गया । किन्तु उसकी साजिशसे निडर- 
सेनापति डेस्टाटस गुप्तरूपसे मार डाला गया। इसने 
१२० बार युद्धमें ज्ञय प्राप्त किया था। इसके बाद्‌ 


एफ्यासने अन्पतर. सेनापति . मजिनियाकी 
अलोकिक रूपचती कन्याको बलपूर्षक  हरण 
करनके लिये नाना उपायेंका आश्रय लिया। 


दूसरा उपाय न देख मरज्ञीनियाने अपनो प्रिय पुलीफे 
वक्षश्थलमें छूरा मार कर उसका उद्धार किया । एवि- 
यासके इस तरहके अत्याचारसे प्लेवियन उत्त जित हों 
उठे ओर थे रोमनगरकों परित्याग कर दूसरी ओर जा 
कर रहने लगे। यह कारड दूसरा है। इस समय पेढ्रे - 
शियन दलने निरुपाय द्वो कर एल भालेरियन और पम॑- 
होरेशियन नामक दो मनुष्योंकोी प्लेवियन्तोंके साथ संधि 
करनेके लिये भेजा । इसके दाद इन दृश आदभियों भी 
यद सम्मति विलुप्त हुई और थे ही दोनों मनुष्य कन्सल 
नियुक्त हुए । उन्होंने फिरसे आइनका संस्कार कर पडेविं- 
यनोंकी बहुत सुविधाये' दो' | इन द्श आदमियोॉमें पृषि- 
यम कैद कर लिया गंवा । यह आत्महत्या कर मौतंके 
मुखपलतित हुआ। अन्याश्य लोगोंमें किसोने आत्महहैया 
की भौर कोई निर्वांसित तथां कुछ लोग मार डाले गये। 
उनकी धनसम्पसि जब्त कर लो गई । ॒ 
रसाके ४४४ वर्ष पूर्व रोमकी शासन-प्रणालोमें पुन। 
परिवत्त न हुआ और इसके अनु तार ३ आदमी मिलि- 
टरी द्विव्यून या साप्तरिक विचारक नियुक्त -किये गधे। 
पदले कंग्सल पेट्रिशिवनोसे चुने जाते थे, इस समय 
प्लेबियन दुलसे ही सामरिक विचारक मनोनोत हुए । 
इतने दिनां तक रोपराज्यकी सीमा निदिए थी। अब 
रोप्कोंने पट्ट रिया पर सचिकार कर वहां भौर अन्याश्य 
जगहोंमें उपनियेश कायम करनेके लिये खिन्‍ता करने 
लगे। अतप॒व राज्यकी परिधि फेलमे लगो। ईसाके 
३६४ यर्ण पूथ रोमकेंने मियाई राज्यको सम्पूर्णरूपले न 
भ्रष्ट कर दिया। दश वर्भ तक भयडुर युद्ध करनेके बाद 
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रोमफेंने विजय प्रात्त की। इसी समय दैवघाणी प्रचा- 

रित हुई, कि ज्ञो ६००० फुट सुरड क्षोद्‌ कर अलबान 

भोलके जलका स'योग समुद्र-जलसे करा देगा, उसीकोी 
इस युद्धमें घिजय होगो । इसके अनुसार रोमके डिरेकुर 

फिडरियस कऋामिल्लासत्ते उक्त सुरड़ः तैयार की। आज 
भी यह विधान है। इसके बाद पद्रास्कन राज्यका ध्यंस 
हुआ। इस थुद्धमें विज्ञय प्राप्त कर फामिद्लासने महां 
आडम्बरके साथ सादे घोड़ के रथ पर चढ़ कर रोम- 
नगरमें प्रधेश किया।  जूनो देवताकी प्रतिमू।रां रोभमें 
लोई गई । इस मूत्तिके रखनेके लिपे.पकर विराट मन्दिर 
बनवाया गया । 


इसाके ३६१ वष पू्व काम्रिल्लास निर्यासित हुआ 
और गलगण अस ख्य सेनाओंकी ले ऋर रोमको ध्वंस 
करनेके लिये चढ़ आये। अहिलिया नामक ख्थानमें घोर- 
तर युद्ध हुआ | इस युद्धमें सहस्म सहस्त्र सेनिक घराशायों 
हुवे । ऐसे समय बचे खुचे लोग पुरोदित और भे्टलकुमा-. 
रियांके साथ फेपियाल पघेत पर_चले गये। ग़लोंने 
रोममगरमें प्रवेश कर मार काट मचाते आग लगा कर 
नगरकों भध्म कर दिया । केवल मानिलेवासकी साव-. 
घानतासे केपिंटाल शल्रुदूस्‍तले बच गया। इससे वह 
घीर नामसे पुकारा गया। 


अन्तमें १००० स्वणमुद्रा पा कर गलगण रोम छोड़ कर 
यले गये | किन्तु राहमें रोम 6 सेनिक्नों द्वारा आक्रान्त 
हो नए प्रध्ठ हो गये। इसके बाद रोमवा सी रोममें लोट 
कर घरद्वार बनाने लगे । फम्मिदड्लास छौट कर फिर 
प्रजातस्ल॒फा डिरेक्टर नियुक्त 'हुआ | सन्‌ ३६१ ६० पू०में 
गंलांने फिर रोम पर आक्रध्ण किया। किन्तु अर्णो नदी- 
के किनारेके युद्धमें मानिलियांसक्री अदुभभुत बोरतासे 
रोमकी रक्षा हुई। इसके लिये दाकांदस नामक गोरवा 
न्थित उपाधिं उसकी मिलो थी । किश्तु अकुतश् रोम- 
धासियोंने पोछे उसकी मार डाला । ईसी समय पेद्नि 
शियन और प्लेवियनेमिं खत्व और स्वामित्व पर घोर 
बाद विवाद उतश्थित हुआ। पीछे ईसासे पूथ॑ ३६७ 
ई०में व्लेवियन दैलफे एल सेफ्सटियस सघप्रथम कम्सल 


हुआ और विचार-कार्यके लिये प्रिदर या पक नया मज़ि- 
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द्रट नियुक्त हुआ। कुछ समयके लिये प्लेवियन और 
प्रं शिशियनों में शारित स्थापित हुई | ' 
लेटिनन्युद्ध ( ३४०-३३० ६० पू० ) । 
इसके बाद लेटियामके प्राधान्य पर रोमके साथ 


सामनाइट और लरिनेंक दो युद्ध हुए। प्रथम साप्रना- 


इट युद्धमें (३४३ ३४१ ६० पू० ) रोपकेनि जोते और 
ध्सामनाइदेोंने उनकी अधोनता स्वीकार कर लो। लेटिनें- 
ने दूत भेज कर कहवाया, कि हम लोगेंमेंसे भी करसल 


' और शासक नियुक्त क्रिया जाये । किन्त रोप्रवासियनि 


इस पर आपक्ति को ओर इसके फलसे इन दोनो में 
फिर घपासान युद्ध हुआ। (३४० ईसासे पूर्व ) भेसेरिस 
और ट्र कानाम नामक स्थानके युद्धमरें रोमक सम्पूर्ण 
रूपसे विज्ञयी हुए | इस युद्धमें तीन योथाई लेटिन मार 
डाले गये । इस युद्धमें मानेलियास टकांट्ख सामरिक 
नियम उठल़डुनके लिये ब्र्‌ रसभी तरह अपने पुब्रका सर 
कार लमेका हुफ्म अम्लानवदनले दिया था। 
शरा सामनाइट महायुद्ध (३२६ ३०४ ६० पू०) 

ईसासे ३३० वर्ष पहले रोबकोंने भलसियानोंके साथ 
युद्धमें विजय प्राप्त किया । रोमक्रोंके पुनः पुनः भ्रीवृद्धि 
होते देख सामनाइटोने यूनानिर्फेक्री सहायतासे -फिर 
रोमक्े विरुद्ध युदकी घोषणा की । यह युद्ध ३२ धर्ष 
तक चलो था। पहले पांच वर्षो' तक रोमन ही ज्ीतते 
गये ओर साप्तनाइट हताश हो कर युद्धफो इच्छा परि- 
त्याग करनेझ्ा सड्डूअप करने छगे । पीछे सी० पारिव- 
यस नामक पएक्र सामनाइट -बोरके अत्यद्धू त समर- 
कोशलसे सामनाइटोंका भाग्यत्क्र पलटा । उसमे 
“कडाइन कक नाम्क-गिरिसदुटमं रोपकांका इस तरदसे 
अपमात भोर पे इस तरद्द पराजित धुए, कि वेसा रोमक- 
इतिदासमें कभी दिखाई नहीं देता । परिटवासके रण- 
कोशलसे रोमकोको वोरवाहिनियां पहाड़के पथमें 
स्कपू्ण रूपसे घिर गई । . अवश्यम्भावी बिनाश देख 
कर रोमको ने बुद्धिपूयंक आत्मसमपर्ण किया। परित- 
यासने भो दया कर रोभसेन्यथ भौर, सेनापतियो के प्रति 
सदुध्यवह्वार किया। दोनो' कब्सलें ओर दोनों सेना - 
पतियोंने खवोकार किया, कि हम लोग सामनाइटो को 
रोमकांक साथ सब विषयों में सम्तान भधिक्ार देगे' भौर 


३० 


६०० रोमक घुत्सवार प्रतिभूखरुप सामवाइटो'के पास 
रहेगे' । जब यह समाचार रोपमें पछु वा, छृतर सोनेटके 
सवृर्य इनकी की हुईं प्रतिज्ञा पात््न करनेसे सम्पत - 
न हुए। उन्होंने कहा, 'सेसापतियोंक स्वीकूत प्रश्ताद- 
के पालन करनेपें हम लोग याध्य नहों है।' फिर सुद् े 
होने लगा। गोमका भागय फिर चप्कने ूूगा । ईसास्ल 
३०४ घधर्ष पूर्ण रॉमकोंबे सम्पूर्णरूपसे बिज्ञय प्राप्त किया । 
इसो समय पद्मास्कानेंने पराजित हो कश रोमकी अभी: 
नता स्वीकार कर ली । मध्य इरलीके आधिवासी भी .- 


रोपके साथ सम्मिलित हो गयें। देसको ६०० वर्ष , 
हा ' 
पहले रोमका प्रभुत्व मय इशली फर सम्पूर्ण रूपसे धद्ध 


मूल दही गया। 


भरा सामनाइट युद ( रहैए २६० ई० पू७ ) | 


रोमकी उत्तेरोशर उन्तति केंख कर सामनाइटो ने फिर 
थुद्की घोषणा की | गलो ने स्राहा, कि उमको सहायता | 
रोमको से युद्ध हरे । मक्सितस आर डेसिंकस ह 
नामके दी कब्सलोी ने फॉजेंके साथ रणस्लेत्रको याता “ 
को। डेसियाने भेयह्कलर सुछ कर प्राणत्यास किया । 


मेफ्सियसने जयलाभ किया । सामनावइद फिर रोमको के 


साथ मिल गपे | 


इसके वश यर्ण वाद पद्रारुक्ात तथा गलछभाडिमो- . 
फीलके निकय युद्धमें पराज्ञित हुए । अब रोमको दक्षिणो . 
सीमा बढ़ने लगो । वृक्षिण इछटी पूर्ठाकी ओर युनानियें ' 


हारा उपनिविएट हुई थों। इससे यह स्थान मारगसा 


प्रीशियाके नामसे परिचित था। इस सरुथोनके वासिंस्वे : 
लुक्ामियों द्वारा आफ्रान्स हो रोमकोंकी सद्दायतेके 


हण्टुक हुए । रामको ने उन्ती सहायता कर लुकानियों - | 
की मार भगाया और वहां रोपि्सेन्य कायम फिया। इस 


समय रोमको को विकर युद्ध करत्ता पश्ठा था | यह ईसा- ' 


फे २८२ वर्ण पहलेकोी वात्त है । 


रोमक कण्सल धृश नाको' पर सक देलवल रेसेएटव ँ 
नगरके सामनेफे सघुदसे रोम लौट रहें थे | टेरेएटाइनों ने , 


रडुमलयकी ऊ थो छत पर चढ़ फर इन्हे समुत्रप्थस 
जाते देखा | देर न रूगी, मोका देख कर इन समबोने 
जलयुद्धक्ी तय्यारी कर दो। ४ नमाघे डुवा दी गई । 
कष्सल भालेश्यिस मारे गये | बाकी सब भाग निकले। 


रोप्र-स!म्न/ज्य 


रोमकोी सिमेयमे इस ६ कारण ज्ञाननेके लिये पत्र दुत 
मेजा। किन्तु घर दूत अभ्रद्रोंचित अपमानित किया 
मया | टेरेशटय और रोमके वीख युद्ध छिड़ गया। टेरेण्टा- 
इयो में यूनानी पविरासके राजा पिश्हासके निकट 
साहाय्य प्राथदाकी पिरहास मन ही सन समूचे इटलो 
पेध पर अधिकार कर एक प्रकाण्ड देलेनिक साफ्राज्य 
स्थाप्रित करनेका सड्भूढप कर रहा था। मोका देख कर 
टेरेप्टाइनों की सद्ायता दैना खखीकार कर वह एके बहड़ें। 
फीज़ एकल्र करते छगा | शोघ्र ही उसने मिन्नों नामक 
पक सेचापतिकों ३००० पैदल सेनिक्रोंके साथ देरेण्टम 
नगरकों भेज दिया । अन्तमें ( २८१ ६० पू०) उसने 
२०००० पैर, ३००० घुड़लार और २० दह्वाथी ले कर 
रोमके विरुद्र पुद्देयात्। की। टेरैग्टवर्मे पहुच कर 
उसने रक़ाछयकफा फ्रोड़ाकोतुक व्यू ल्‍कर दिया ओर 
सप युवकों को युद्ध दिथा सिषाने छगा। 

रोप्क कन्ल्नठ भलेरियल तिभिनास सलेस्य लुंका- 
नियों से दो कर चडे। पिएर्ासमे कौशालसे रोम रू कल्खल- 
के पास पत्र लिख कर समय मो गा । करसंलने गर्षित- 
भाषघसे उत्तकी स्वरेश कोट जानेका पशामशे दिया। 
उस समय पिरहासने युद्ध करनेके छियें पे यात्रा को। 
सिरिस नवीके किनारे हिराछिवों नाप्क स्थानएें दोनो 
ओरकी फोजे' आपसे झूरट गई । पिरहासने पहले 
प्र लघार सेन्‍य छे ऋर रोमसेश्यो' पर भाकरप्रण किया । 
रोप्रक 'छोज़क भीमचेगसे आक्रर॑ंणको रोकने लगे। उस 
समय पिरदहासने पैदल सेनिकोंफो परिवालना को । 
भयडुर युद्ध होने लगा । $ बार नथा नया श्राक्रमण 
छुआ , किन्तु जय पराज़यका निर्णय किया ज्ञा न सका । 
इसमे बाद पिरहासने रणइ॒स्तियों कीं आगे बढ़ाया। 
हाथियों के पराक्र पी घेल रोमक भाग गये । यह इसाके 
२८० घर्ष पहलेकी बात हैं । 

पिरहासमे रोमकलेस्घेंके घोरत्वकों देक्ष कर कहा था, 
कि ये रोपक संम्य मेरे पास होते या में इनका नेतृत्य 
फेरता द्वोता, तो में पृथ्योकों जीत लेता | उसने बेला, कि 
पक और युद्ध होनेसे उसको अयरथा सोचनीय हो' 
जायगी। इससे उसने रोम दूत भेज कर यूनानियोंस 
सम्धि की प्राथना कराई। किस्तु थूनानियोंकी स्वधीनतां 
भ्रक्षण्प् रखने हा प्रत्ताय किया गया था। 


रोम-साम्राज्य ॥ ३१ 


युवानोदृ-त सिनियास वफ्तुताय्छरासे सेमेटके सद्रूप 


सन्धरि कर लेनेके पक्षपातों थे; किन्‍्तू खर्टशवत्सल थुद्ध ! 


कृडियास किफ्सके ३द्दीपनापूर्ण वाकयसे सन्ध्रि हो 


सकी । उस समय पिरहास धीरे घोरे सनन्‍्यफे साथ रोम- ; 
की ओर अप्रसर हुआ । पीछे द्विपतुका झतल ऋर शीत- 


कालके साश्रयफे लिपे टेगेशडममें भा पहुंचे । 


रोमबेन फैवियोंके बदलनेका प्रस्ताव धुत द९। पिरह्ा ख, 
के पास भेजा । पिरहासने राज्ोचित सम्मान दिखा कर : 
रोमक दूतफे क्र श्रिवासको अ्षभिवन्‍दन किया। कवि , 
शियस अत्यन्त सत्यनिष्ठ शरीर क्क्रिमश्ला्ती था | वह 
पिरदहासने उसका हाथ : 
करनेफे लिये साम, दाम, दण्ड भर भेद्से काम लिया; 
किन्तु सफलीमूत ही न सका। फ्रिविश्चियन मत्त गज. 
राज़के सू ढके सामने भी अघलछूपसे खड़ा था। पिर . 
हासने निरुपाय हो कर कहा, कि रोधक कैदियोंको यह ] 
साटार्नेलिया या शनि उत्सवर्मे शाम्रिक्त दोनेका हुक्म 
दिया ओर कहा, यदि 'सनेद सन्धिके प्रस्त व पर सम्मत . 
सनेटके सदरुयोनि 
अविचलित भावसे सन्धिका प्रस्ताव अस्योकार कर : 
दिया । उत्सवके भन्‍्तमें रोमक कैरी फिर पिरहासके | 


अपने हार्थोी हुल चलाता था । 


न हो, तत्र कैदी फिर छोद आयगे।' 


खेमे भेज दिये गये । 


ईसाके २७६ वर्ण पहले फिर युद्ध आरण्म हुऑ। ; 
अस्कुलम नामक स्थानके युद्धमें रोधक सन्‍्य फिर पराजित: 
हो गए। ६००० रोभक खेमनिक युद्धक्ष लगे काम आये।. 
युद्धमें जयी होने पर भी पिरद्दासकों सिवा जुकसानके 
फोई छाभ न हुआ। इसी समय पिरहासके राज्य प्र 


गलोंका आक्रमण हुआ, अब यह घुरी बल्ममं फंसा । (घर 
सिसिलो-बासियोने भी उसको सहायताकी प्रार्थना 
की । इससे घबरा कर पिरहांसने रोप्क कैदियोंओोे स- 
सम्मान रोम भेज कर सन्धिकी फ्रर्थना की | फिन्‍्तु 
रोमफी सिनेटने उसे इनकार कर हिया। 

पिरहासने सिसिलोमें ज्ञा कर थश्ाक्रम्रणकारी कांथे 
ज्ञियोंको हराया। किस्तु सिसिलीषाधी उसके भत्या- 
चार से प्रपीड़ित हुए। इसफे बाद ईसाफ़े ४७६ वध 
पहले फिर दरलीमें वहु लोंठ भाषा शौर् शीघ्र ही रोपकों' 
के अधिक्तत केक्रितगर पर अधिकार कर अर्थाभाक्स 


पासिफौत देवीके मन्दिरका ध्तरत्न अपने व्यवहयर्में 
लाया। इस काण्डमे उसका पर छदी लबांईइ नाव या 
जहाज डूब गधा। इससे पिरदास पासिफोनका मिम्रद 
समझ श्ग्नोत्साह हुआ । 

पूसरे वर्ण ऋन्सल एस शिदरियसने पिरहासके विस& 
युदयात्रो की 4 घेलिसेण्यप्‌ नामक पसिम्य स्थानमें दोनो 
कोरकी फौज जा कर आपलमें खुट भई' | प्रोरतर युद्ध 
हुआ $ इस ग्रुद्धपें पिरहासके दो हाथो मारे गये ओर 
चार हाथों रोमको कं द्वाथ मे । पिरहा सकी फौजे' रण- 
श्लेक्ते घाश खड़ी हु । पिरहास कई सेवक या कम- 
चारिधेकि साथ यूवान साथ गधा। अगेस नगर पर 
अधिकार करते समय एक ख्रोकी चलाए पक है टसे 
उसको झुत्यु हुई थो । 

कु/ह ही समधरें रोपको ने सस्से इरलो पर कब्जा 
कर लिया । भसवकोी द्वष्टि राम पर पद्ठी। भिश्रके राज्ञा 

लेमी फिलाडेलफासने दूत सेज्ञ कर मिलता सुथापित 

की | रोम # अधिकृत प्ररेशेंके अभिवासी तोन भागेमें 
विभक्त हुए 4. 

(१) रोमबासी या रोमनगरकी ६३ विभिन्‍न ज्ञातियां। 

(५) रोसप्शे ओपनिधेशिक अधिबासी । 

(३) रोमके अधिकारमुक्त स्पु नेसिपल ( स्वायस- 

शासन ) चालिति नगर | 

स्थु विसिपछ सलगरवासियेंके सद्स्पेंक्का पूण अधि 
कार था ओर थे रोमवासिग्रेंके साथ वाणिज्य तथा 
क्षत्तविवाद करनेफे सविकारों थे, सिघा इसके मित्र और 
सहयोगी छोटे छोटे राज्यों को भी रोमकशासनकी 
छुविधा मिली थो । चारो' क्षोर स्वाघीन राजेंके साथ 
रोभकोंक्ी मित्नता स्थापित हुई। इस तरह दशोमकोंका 
राज्यशासन दूढ़तर भित्ति पर कायम हुआ । सामाजिक 
घि६घियचरयायें मी बहुत अंश सुधार प्रणालीकमसे 
प्रतिष्ठित ह६। शिद्पों भौर ध्यवसायी बोट दैनेके अधि- 
कारी हुए । गुलापोकोी सो किस्ली किसी विषयमें 
खुविधा दी गई । इतों समय कजूनी जोर सरकारी कार्मी- 
मं छुघार होने लगा | उसके पहले पुरोदित ही कानून 
ओर धर्मशशाख्रक्ा अलुशासन किया करते थे । किश्तु 
कु डियसते इस समय सरकारी और सामाजिक कांय्यों- 


३२ रोप-स|माल्य 


को अनुशासन सम्बन्धी विधि व्यवस्थाकी एक पुस्तक 
प्रकाशित को । इसमें यहू भी लिक्षा गया था, कि किस 
किस दिन सरकारी या धर्माधिक्रण आदि क#ार्थ्य हींगे, 
या बन्द होंगे। पुरोहितो'का पवित्र अधिकार कम 
हुआ। रे कुकी. | | 
राज्यविस्तारके साथ साथ चारों ओर उपनिधेश 
स्थापित होने लगा।- १२ नई जातियां रोमके शासना 
घीन हुई । लिभिका कहना हैः-ईसाके २७५ वर्श पूर्व 
मदु मशुपारीसे ज्ञाना गया था, कि रोमकी जनसंख्यामें 
पुरुषोंकी संख्या ६०००० थी। खियो की संख्या निदि ९ 
नहीं । रोमकी सम्त््धि सुन कर नाना देशके विद्वदुगण 
रोममें आने लगे। धीरे घीरे लक्ष्मीकी पृद्धिके साथ साथ 
सरस्वतोकी पा हुईै। यूनानी विद्वान रोममें भा फर 
रहने लगे। मिस््रके विद्वान भी रोमके परिदर्शन करनेके 
लिये राम आने €ंगे। 
भूमध्यसागरके चारो ओरके राज्योंके मध्यमें 
रुथापित इटलीराज्य इतने दिनों तक शक्ति और समृद्धि 
मज्ञित १र राजकीय जगतूमें यथार्थ केन्द्रत्व लाभ कर 


रहा था। उस सागरके किनारेके राज्यके अधिवासी राजा 


और प्रजा सभी इटलीके शीर्षक्षेत्र रोभका प्राधान्य अनु- 
भय कर रहे थे। पिरहासका (भागना और यूनानियोंके 
अधिक्कत दृक्षिण -इरलो के नगरोंमें रोमका आधिपत्प और 
बश्यतां स्थीकार होनेके पहले भुमध्यज्ञगतमें ( [:0५(८ 
नत्ता(ताधाएला।॥ ७०70 ), इस इटलछो राज्यकी शक्ति 
भौर प्रभा विकसित हो भाई | मिल्लने. रोमसे मित्रताकी 
कामना कर आपसमें सदुभाव कर लिया | यूनानी विद्ध- 
ग्समाज इस नवोदुभुत और डिगद्गिस्तमें ख्याति प्राप्त 
कर रोम-राज्यफा इतिदास, राज़तन्त्र और लेटिन प्रज्ञां- 
तन्‍ल्के घूल विषयको वउन्नतिमें सहायता करने लगे। 
पिरहासके लोटने पर रोमका पूर्व सम्बन्ध उसो तरह 
था । उस समय ५० वर्ण तक फिर रोमकी क्र र दृष्टि 
पूर्वाश्चलमें न पड़ी । 


रोममें जब प्रजातग्त फायम हुआ, तब रोम कार्थेज- 


के साथ सन्धिसूलमें वह.था | अब पिरदास सिसिली- 
में कार्थेजके साथ युद्धमें प्रचुल् हुए तब भी कार्थेज रे।म- 
के साथ नई सन्धि कर मित्रताके,पासमें बच गया था। 


किम्तु उस समय रोमकोी श्रीवृद्धि उत्तरोतर होते देख 
काथज इषान्वित हो उठा। सिसिली होीपके ऊपर 
कार्थज्ञका रोमकें साथ विवाद उठ खड़ा हुआ | सिसिली- 
के अब्तर्गत मेसनानगरमें बहुत दिनो" तक मैथाटिनी 
₹या मड़ुलपुत्र) नामक- एक प्रबल डाकूदलका वास था। 
साइराक्युजक राजा हीरो इनकी जीत कर समूल नए 
करनेका उद्योग फरने लगे। इस समय इन्हो'ने रेश्मसे 
सहायताकी प्रार्थना की। रे'मक हीरोके साथ भेजो 
रहनेके कारण पहले सहांधता करन पर राज्ञी न हुए । 
पीछे कार्थेज्ञीयनो को सहायतार्थ प्रधुत्त देख रोप्क इनको 
सहायता करन पर राज्ञो हुप । पूर्वोक्त फन्सल कूड्ि . 
यासके पुत्र पपियास छुड़ियास सेन्यके साथ सिसिल्तो 
चला। इसके पूर्व हो कार्थेजीयन सेन्य मेमार्टि लोके 
सहायतार्श प्रेनलाना नगरमें आ पहुथा था। हीरोने 
रोमक सेन्यको देख कार्थेजीनोक साथ मिल कर जलं- 
पथ और रुथलसे मेसमंना पर घेरा डाल दिया। रोमक 
बीरो'न भी इस मिलित सेन्यदलसे युद्धक्ी घोषणा की । 
यद ईसासे २६४ वर्ण पहलेको बात है। पहले पिड़- 
निक-युद्धका सूलपात हुआ | 

काथेजवाले जलथुद्धमें प्रसिद्धि पा चुफे थे। क्यों कि 
किनिको ने प्रादोनकालसे समुद्र बाणिज्यमें रत रहनेक 
कारण भारतीय शिव्पियेंसे जहाज बनाने सोख (लिया 
था। इससे उस समग्र भो कार्थज्ञीयनेंफ एस बड़े बढ़ 
जहाज मोजूद थे, किन्तु रोमकेांक पास कुछ भी न था । 
फिर भी निर्भोक़ कडियास मेसानाके निकट एथरू युद्ध- 
में प्रवृत्त हुए। रोमकरोन्यक पराक्रमसे यद्द सश्मिलित 


छोग्य बार वार पराजित हुआ । ईसाके ३६३ वर्ण पहले 
“रोम्कपीर होरोक़ी राजधानी साइराक्यूज़ पर भाकर- 


मण करनेक उद्योगो हुए । बहुस'ख्यक नगरोंको लूट- 
पाट कर तथा जला कर भरुम कर साइराकूअकोी चद्दार- 
दीवारोंक निकट ये पहुचे। होरो रोमको'के सांथ 
स॒म्धि कर उनका साहाय्यकारोीं बनाया गया। 

रेामक सेस्येन दहीरोके साथ मैत्री कर कार्थेजोय 


“फोजेंके साथ युद्धार्था एंग्रीजेणटल नगर पर घेरा डाला। 


इस नगरमें ,सिसिलीबासी यूनानियेंक्रा किला था.। 
इसाके २६२ वर्ष पहले युद्धमें अपलछाभ कर रोमेने इस 
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नगर पर अधिकार कर लिया । इस तरह युद्धक 
तीन वर्ष पहले ये जयलाभ कर सिसिलोक अधिकांश 
पर अधिकार कर बैठे । इस समय कार्थेज्ञोय जड्डी- 
जहाजसे इत्लोक किनारे लूटपाट कर रोमको विशेष 
क्षति करने लगे । यह देख निरुपाय हो कर रोपक 
जहाज बनानमें प्रयत्त हुए । नाना वैशांक दृटनेसे 
रेमको'का धनागार भरा पूरा था | शीघ्र ही वड़ 
बड़ जड़ीजहाज बनने छगे। पहलेक पक बड़ा फिनिक- 
जहाज इरलोकफ किनारे लगाथा । इसीको देख कर 
रोमक शिल्पी जहाज बनाने लगे । जिस दिन इसकी 
लकड़ी फारो और चिरी गई, उसी दि्निसे ६० दिनोंमें 


१३० जहाजे' तेयार हो कर समुद्रर्में तैरा दिये गये। 
शीघ्र ही मलाह, कप्तान आदि उसके चलानपाले 
सिखाये गधे । समुद्रवक्ष पर रोमक अड्भीजहाज सर्ज॑- 
प्रथम चलने लगे | 


ईसाके २६० वर्ष पहले करसल फकरणिलियसने १७ | 


घुसज्ञित ज्ज्भो जहाज ले कर युद्धयात्रा की | किन्तु 
काथे जियोके मुकाबले लिपारा नामक ख्थानमें सम्पूर्ण 
रूुपसे पराजित द्वो कर कैद कर लिये गये। इ्सके बाद 
दूसरे कनसल डुइलियस वकोये जड़ी जहाजेंको लू कर 
युद्धकफे लिये चले । उसने असामान्य कौशलसे एक नई 


प्रथाका आविष्कार किया । उसके प्रत्पेक जहाज पर पक 


पक २४ द्वाथ लग्ये पुल रखे हुए थ। ये पुल जहाजमें 





रस्सीसे बचे रहते थे | शत्रफे जहाज जब समीप भाता 


था, तब रस्सी खोल कर पुल जलमें तेरा कर संकड़ों ' 
भाद्मी उस जहाज्ञ पर चढ़ ज्ञाने और उसका समस्त धन 


लृथ लिया करते थे। इस नये आनििष्कारके फलसे 
माइली नामक स्थानके युद्धमें रोमकोंकी ३१ कांथे जञिय 
जड्ीजहाज हाथ लगे थे ओर १४ जड़ीजदाज नष्ट भ्रष्ट 
कर विये गधे। कितने ही ज्हाज़ रणस्थलसे भाग 
निकले । डुइलियस महाड़म्बरसे रोममें पहुंचे । रोशनी 
को गई, राह फूल पत्तियोंसे सज्ञाई गईं थी भोर बाज़े 
बज रहे थे। ऐसे सजधजसे कन्सलने रोममें प्रवेश 


किया। युद्धमें पकड़ हुए जहाजफे उपकरणों द्वारा 
'फोरम'-में एक्र स्तम्भ उसके सम्मानार्थ प्रतिष्ठित हुआ | 
इसका ताम रघ्ाटा स्तम्भ है। रोमफ कापिटालाइन 
म्यूजियममें यह आअ भी रखा हुआ है। 
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इसके कई वह पोछे अर्थात्‌ इसासे २७८६ वहां 
पूर्व रोमक दोनों ऋन्सल रेण्डलास और मनेलियस- 
ने ३३० जड़ी जहाज्ेंकों खुसज्ञित कर काथे- 
जिय सौन्यके पिरुद्ध यात्रा की । इससे पहले 
प्राचीन समयमें किसो समुद्रमें इतने जड़ी जहाज़ेंका 
समावेश नहीं हुआ था | पूर्वोक्त पुलके कोशलसे रोमक- 
सग्यने काथे ज्ञियन जहाजांकी नए भ्रष्ट कर दिया | ए्स 
युद्धमें केबल २४ जड्जीजहाज़ नष्ट हुए थे। किन्तु रोप्रकों- 
ने ६३ जड़ी जहाजेांकोी मालमत्ता समेत गिरफ्तार कर 
लिया था। युद्धमें जयलाभ कर रोमक काथे जिय 
नगरोंकों छूटने पाटने लगे। इस लछूय्पाटमें उनको बहुत 
घनरत्न प्राप्त हुआ। कुछ विनोंके बाद शीतक्रालमें माने . 
लियस भद्धंक से न्‍य ले कर रोममें लौट आये । रैण्ड- 
लस युद्धक्षेत्रमं रहे। रेण्डलस नित्य नथे नगरों पर 
अधिकार करते काथे ज्ञिय नगरके सम्रीप पहु'चे। 
कार्थेजिय भो हाथो, घोड़े और पैदल से नि्केको ले 
कर युद्धके लिये आगे बढ़ । इस युद्धमें भी रेण्डलसने 
विज्ञय पाई | काथे जियक १५९५००० सिपाहिये[ने रणख्थल- 
में प्राण गवां दिये । इसके सिवा ५००० फौजे' और 
१८ हाथी पकड़ लिये गये । रेण्डलस कार्थेज्ञिय नगरीं- 
को लूट पा कर कार्थज्नगर पर घेरा डालनेकी तरकोव 
सोचने लगे | उसने शीघ्र ही ख्य,निस नगर पर अधि- 
कार कर उसे लूट लिया। ऐसे मौके पर न्यूमिव्ियगण 
कार्थज्ञकी अधीनता अस्वीकृत कर खाधीनता लाभ करने- 
की चेष्ठा करने छगे । कार्थज्िय हताश ही रेण्ड5ससे 
सन्धिकरी प्राशनना की । किस्तु ज़बरोे उन्मत्त रेण्डलसने 
उस प्रार्थना पर ध्यान न दिया, इसी समयसे 
कार्थजियोंके भाग्यमें परिवर्रान दिखाई दिया । स्पारे 
राज़ अण्टियस ४००० घुडसवार, १०० हाथी और कई 
हजार वैदल सं न्‍य ले कर कार्थेजके सहायतार्थ आ 
गये | भयडूर युद्ध उपस्थित हुआ । ३००० रोपक-सं स्य 
रणक्षेत्रम काम आये । रेण्डलस ५०० स॑निकेांके साथ 
कैद हुए । बाफ़ो २००० सेनिक अपने शिविरों में भागे | 
यह ईसासे २०७ वर्ण पहलेकी बात है। रोमको के दुर्भाग्य 
का यहां ही अन्त नहीं हुआ । भागी हुई रोमक फौजे' 
जहाज पर चढ़ कर रोमकी यात्रा कर रही थो, पेसे 


३४ रोमन्पाम्न/फ्य 


सतय भोषण तूफानमें पड़ कर सभी जड्भीजदाज डूब 
गये | इसके जद्ाजियो'ने भो सागरगर्रामें शथान लिया । 
४६४ जड़े जदाजोंमें फेवल ८० जहाज रोम लोटे । इसके 
साथ कुछ फोजे' भी आई । 

इस कांण्डसे रोमक निरटसाह नही हुए बर' बड़ 
उत्साहसे जड़ी जहाजोंके बनानेमें प्रवृत्त हुए। तीन 
महाीनेमें २२० ज्ञहदाज़ बने । रोमन फिर जलपथसे चले। 
इसासे २०३ वर्ष पहले रोध्क कन्सल कार्थञ्षके किनारे 
लूट पाय करने लगे | यह युद्धमें विजय प्र्त कर छो2 
रहां था, ऐसे समय तूफानमें पड़ कर सब जहाज हूव 
गये | पालिनस अन्तरीपके किनारे यद्द काण्ड हुआ था। 

रोमक सेन्‍्य फिर सिसिलीमें युद्ध करने लगा । २०० 
वर्ष ईसांसे पूथ रोमक प्रोकन्‍्सल मेटेलस पानार्मास 
नामक स्थानमें एक भीषण युद्धमें जयी हुआ | २०००० 
कार्थेज्िय सेनिक रणस्थलमें मारे गये। १०४ हाथी 
रोमकोंकफे हाथ लगे। इस युद्धमें ज़यी ही कर बढ़ 
उत्साहसे फिर २०० जड़ी-जद्दाज तैथार किये गये। अब 
कार्थज्िय रोमकोंके साथ सन्धि करने पर तेयार हुए । 
रेण्डलस पहलेके युद्धमें वां कैद था। गेमक-इतिष्ठासमें 
इसके वीरत्व, सत्यनिष्ठता तथा खब्देशप्र म्‌ खर्णाक्षरमें 
लिखे हुए हैं। कार्थेजियोंने अपने दू्तोंके साथ रेण्डलस 
को रोम भेज दिया और कहा,--यदि आप सन्धि न कर। 
सके' तो फिर काथंजियन जेलूमें चले भाये'। निर्भीक 
रेण्डलस सम्मत हुआ। लज्ाके मारे पहले रेण्डलस 
रोमकी चहारदीवारोके भीतर घुसता नथा; किन्तु 
कायवश जाना पड़ा। वीरहदय रेण्डलसके पानकी ही 
गरज़से काथे जियोंके साथ सन्धि करने पर रोमक 
तय्यार हुए। किन्तु रेण्डलसने कहा था--“भाशयों, 
मेरे इस तुच्छ शरोरके लिये रोभकोंका गौरद नए्ट कर 
कभी भी सन्धि न करना । रोमकफे गोरवसे ही मेरा भी 
गौरव है।” सेनेटके सभ्योने फद्दा--'आप कार्थज्ञ मत 
जाइये ।” इसफे बाद सहरत्र सहस्लन ध्यक्तियेंने कहा, 
विदेशमें बलपूथक पकड़ हुए लोगांके शपथका पालनन 
करनेसे पांप नहीं होता । किन्तु सत्यसन्ध खदेश- 
बट्सल रेण्डलस यह बात आनता था, कि वहां लौट 
जञानेसे मुझ पर अमानुषिक अत्याचार होगा। फिर भी 


उसकी परवाह न कर वह काथज्ञ चखछा गया। वहां 
जञानेसे उस पर जो अमाजुषिक अत्थांचार हुआ, उसका 
वर्णन करनेसे हृदय कांव उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं। कार्थ ज्ञिय क्रोधित हो घोर नृश'सताके साथ उसको 
मरर डाला | पहले आंखेंकी पपनियां काट कर वह 
भीषण घूपमें डाल दिया गया । पीछे एक बड़ बक्समें 
चोखे चोखे सुइयां गाड़ कर उसमें वे उसको ढुका देते 
थे। स्वदेशवत्सल रेण्डलसने ऐपे भीषण अत्याचारकों 
सहाय करते हुए अपने प्राण गंवा दिये । 

इस निछ रताकी वीभत्स कहानी खुन कर रोमक 
काथ जको ध्यंस करने पर दृढ़प्रतिन्ञ हुए भीर शाघ्र ही 
उन्हींने इटलोके अन्तर्गत कार्थेज्ञोग नगर लिलिवियम 
पर घेरा डाल दिया । दूसरी ओर कन्सल क्लड़ियसने 
जलपथसे डे पानन नामक स्थानमें काथे जिय जञ 
जहाजें पर आक्रमण किया । पहले युद्धमें रोमकोंके जय 
प्राप्त करने पर जलयुक्त क्डियसकी मूखतासे रोमकों डी 
प्रायः हार हो हुईै। आ्िनियस कलेटिनस उसको जगह 
कग्सल नियुक्त हुआ । दूसरे कनसल सि० ज्ुनियस 
जट्गीजद्दाज ले कर लिलिवियाम नगरमें रोमक फोजेंके 
सहायतार्थ ज्ञा रहा था। राहमें तूफानमें पड़ कर उसके 
सब ज्ड्रीजहाजे डूब गये । केवल दो जहाजे बश गये 
थे । इस तरह देवविडम्बनसे तीन वार रोमक जड्ढी* 
जहाज सागरगभमें हब गये । अब रोमकोंने अलयुद्धकी 
ओरलसे मन हटा कर स्थलयुद्धकों ओर ध्यान लगाया। 

इस समय काथे ज्ञमें एक वीर पुरुषभ्ता जन्म हुआ | 
श्सका नाम था-हमिलकार वार्का। यही इतिहासके 
प्रसिद्ध दहानिवलका पिता है। ईसासे २४७ यर्ष पूथे यह 
सिसिलीमें काथे जिय सेन्यके सेनापति ह्वो कर गया, 
उस रूमय वद तरुण था! वह युदक्षेत्रमें शोथे न जा कर 
हांके टपवतके नीले नोचे सौन्‍्य ले कर गया । इहा 
स्थानमें उसने ऐसी वथूह रचना की और पक वर्श तक 
घट्दी टिका रहा--कि उसके अदुभुत काय्यंकी शत, मित्र 
राभी साराहने लगे। हरा सुरक्षित ग्यूदूसि वह धोरे धारे 
रोमक फोजेंकी ओर दोौड़ा। रामक फौजे उर्ाको बाधा 
दे न छकी। द्यामिलकक्षर भागे बढ़ा और उशने डइुपोा 
नामक निकटका प्थिफ्शा नामक पहाड़ो नगर पर 


रोप-साम्र।ब्य 


मजिकार कर लिया । दो वर्णकी अक्लान्त चेष्ठोसे रोमक 
फौज हामिलकरको एक पैर भो पीछे हटा न राकी । 


रोपक अब समभ गये कि वे जलय द्धके बिनां रस पल- 
। 


! 


य डमें काथे जियके सांथ प्रतियोगिता कर नहां 


सके गे । २४२ ईसाके पूवे कम्सल छुटारियसके कटेलससे 


२०० जहाज ले कर य द्ध करने चला । हानो नामक सेना- 
पति काथे जीय जद्दाजांफे अध्यक्ष था। श्गेटस नामक 
द्वीपके निकटके युद्धमें रोमकोंने विजय पाई। इस युद्धमे 
रोमकोंकी सब विषयमें सुविधा मिली । क्‍योंकि जल- 
पथ बन्द करने पर काथे जसे कुछ भी सहायता नहीं भा 
हाको | फलत। हामिलकरको रुरून्य भू्ों ही मरना 
पड्ढा । 


फाथे जियो'ने निरु॑पोय हो कर दामिलकरकों ' 


रोम॑के साथ सम्धि कर लेनेशी कहा। इसाक २४१ 
घर्ष पहले यह सम्धि हो गई। इससे कार्थेजियों को 
सिसिलोका प्रभुत्य और निकटके द्वीपपुज्ञों का आधि: 
पत्य छोड़ देना पड़ा | कैदियों को उन्होंने छोड़ दिया। 
सन्धिमें यद शत्ते थी, कि कार्थेज्िय १० वर्णके भीतर 
३२०० तोला सोना रोमको को युद्ध॑के क्ष॑तिपूरिके रूँप- 
में देगे। कसिका और साड़ि निया रोमके अधिकार- 
में आगये। किस तरह सिसिली पर शासन फरे, 
दरोमक इस विषय पर चिम्ता करने लगे । रोमको शासन- 
प्रणालीफे अनुसार सिसिलोका शासन होना असम्भव 
सम कर उन्दो' ने सिसिलीमें एक नई शासन-प्रणाली 
प्रतिष्ठित की । रोमसे पक्र शासक हर साल निवां 
चित कर भेजा जाने लगा | इसी शासक हारा सिसिलो 
देश शासित होने लगा । इसी तरह रोम-साक्नाज्यकी 
प्रथम नोंव पड़ी । 

इधर हामिलकर अपने देशम लौट आया और 
बेदूला चुकामेंकी फिक्र करमे लगा तथा सांथ ही सुपेन- 
मैं एक घिपुल साफ्राज्य-प्रतिष्ठाका आयोजन करने लगा । 
बहुत दिनो के बाद रोममें शान्ति स्थापित हुई। लुमाके 
समयसे इतमे द्नो' तक रणदेवता जैनासकां द्रवाज्ञा 
खुला था। रोमके इतिहासमें दूंसरो बार इस मन्दिर- 
का द्रवाजा बन्द हुआ । किन्तु अधिक दिनो तक 
बन्द भ रदा | रणभेशीके आहानसे फिर शीघ्न ही रण- 


| 


| 


। 





श्र 
देवताका मन्द्रिद्वार खुला। पदले ३३ जातियां मिल 
कर रोमराज्यकी प्रतिष्ठा हुई थो। इस समय दो 
ज्ञातियो' ओर इस ज्ञातिमें मिठ कर ३५ जातियां हो 
गई । 

पडियारिक सागरके पूर्वोय भागमें इलिरोय वास 
करते थे। ये अल-डाकैतीसे सम्ृद्धभाली हुए थे। 
इनके उपद्रवोंसि इरलीका किनारा निरापद नथा। 
रोमकी सनेटने इल्िरोय राजा अप्रनके पास दूत भेज 
कर इस उपद्रवी को दूर करनेकी प्रार्थना की । राज़ाने 
हस प्राथना पर जरा भी ध्यान न दिया; वरंदूस 
मार डाला गया। शीघ्र ही रोमक फौज वहां पहुची | 
यह इसाके २५६ वर्ण पहलेक्री घटना है। उस समय 
यहांका राजा अग्नन मर गया था। उसकी विधवा रानी 
रिउटा डिमेट्रियस नामक एक यूनानीके साहय्यसे राज्य - 
पासन कर रही थी। डिमेट्रियस रानीने टिउंटाकों 
छोड़ कर 'करसाइरा' नामक द्वोप रोधकों को दिया। 
टिउ॒टाने निरुपाय हो कर रोमकों के प्रस्तावों को स्वीकार 
कर लिया। इस तरह वहांकी जल-डफैती दूर हुई। 
इससे जितनी खुशी यूनानियों को हुई, उतनो खुशों 
रोपकों को न हुईै। उन सबो ने रोमकोकों धन्यवाद॑- 
सूचक संवाद ले कश उनके पास वृत भेज्ञा। 

इस यद्धके समाप्त न होते होते गलो से फिर रोमकों+ 
का युद्ध आरम्भ हुआ।१ धद्विरियाके अध्तगंत देलमन 
नामक स्थानमें भीषण यद्ध हुआ। यह ईसासे २२५ 
यश पहलेकी शात है। समरक्षेत्रमें ४०००० गलसेन्य 
दताहत हुई और १०००० फौज फैद कर ली गई । 
रोमको ने बोआई प्रदेशसे पो-नदोके किनारे तकके देशो" 
पर अधिकौर कर लियां। रोमराज्यका आकार चारों" 
ओरसे बढ़ने लगा । उत्तर-भव्पस पहाड़ तक रॉोमको'कों 
जञयपताका फदराई । 

उस समय हाम्रिलकरने स्पेनमें साम्रोज्यकां 
बीज चपन किया था। उसकी अछ्लू त प्रतिभासे वहां 
राज्यकीं सीमा ज़ठर जल्द बढ़ने लगी। हांमिलकरके 
हृदयमें रोमकी के प्रति वैरभाव सधदा विद्यपान रहता 
था । उसने अपने नौ वर्शके पुत्रसे अग्निख्यशो 
करा कर प्रतिशां कराई थी, कि यह भाजीवन रोमकों'कें 


+# 


३ 
प्रति विद्ध पभाव रखेगा और वैर चुकानेमें प्राणपणसे 
चेष्टा फरेगा। हामिलकर लड़कपनसे ही अपने पुत्र 
हानिदलकों यद्धविद्यामें निपुण कर रहा था। हानिवल 
विताकोी प्रतिशा और रणपारिडत्य भादि गुणों में उप- 
यक्त अधिकारी था। हामिलकर स्पेनक भीतर धीरे 
घोरे राज्यविस्तार कर रहा था। ईसाके २२२ बर्थ 


पहले पत्र युद्धमें दहामिलकर मारा गया। इससे उसका 
३ 

दामाद द्वासद्र बल सेनापति बना | स्पेनमें न्यूकाथे ज 

इसका इस समय 


नांप्रक्ा इसने पक नगर बसाया। 
काटेज्नना नाम है । तरुण वयरुफ हानिवल सेनानायकक 
पद्‌ पर अधिषप्ठित हुआ। २२१ वर्ग ईसासे पूर्व द्वास- 


हू बल गुप्तरूपसे पत्र गुलामके हाथ प्तारा गया | इस समय 


हामिवल सेनापति और शासक नियुक्त हुआ | हानिबल: 
के हृदयमें सदा रोम पर भाक्रमण क रनेक्री चिस्ता रहती 


थी। इसलिये उसने फौजों को सुशिक्षित करना आरम्म 


हिया | हानिवल अपने गुणों से स्पेनके सभो आतियो के 
साहांदय पानैके अधिकारी बन गये। इस समय वह 
रोमसे यद्धकफा कारण ढूढ़ रहा था | 

पहले हासद्र बलक साथ सन्धिर्ते यह टहरा था, 
कि पन्नो नदीकी पू्चीं सीमा तक रोमकोंका अधिकार 
रहेगा और नददोके पश्चिम पार काथेज़िय सुपेनकी 
सीमा रहेगी। किन्तु दानिवलने इस सर्धिक्ों अस्बोकार 
कर दिया भीर ईसाके २१६ वर्ष पूत्र अपने राज्यके बाहर 
सेगाण्टम नगर पर आक्रमण कर ८ मासके युद्धके 
बाद अधिकार ऋर लिया। रोमक मिन्न राज्योंके सहाय: 
तार्थ इतने दिनो तक कुछ न कर सके। रोमको ने 
हानिवलसे संधि तो डनेका कारण पूछनेके लिये दो बार 
दूत भेजे । हानिवलने उसका साफ तोर पर कोई उत्तर 
नहीं दिया। 

इसरा प्यूनिकयुद्ध (२१८ २०१ ई«से पू० ) 

हानिवल सेगाए्टम पर अधिकार कर शीतकालकी 
बजह स्यूकायें जन लौट आया। इसने ईसाक २१८ वर्ष 
पहले घिराट्‌ सेन्‍्य ले कर पराक्राश्त रोमराज्यक ध्वंस 
दरनेके लिये पाता को । युद्धयात्राक पहले इसने स्पेन 
और काथे ज्ञकी रक्षाका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया था। 
सपने छोटे भाई द्वासद्र बलकों रुपेनन्शक्षाका भार दे कर 


॥ 
। 
। 


| 


रोप-ए ' प्र।श्प 


कार्थे'जकी रक्षाके लिये सेनिकोंके साथ अफ्रिका भेन्र 
दिया । सब प्रवन्ध कर हानिवल ईसाक पूथ २१८ 
९०के वसस्त ऋतुमें ६०००० पैदल, १५००० घुड़सवार 
और कई हाथी ले कर इटली चला ओर पांच महौोन में 
पिरिनोज्ञ पव॑त पार कर रोम नदी रू किनारे जा पहुंचा । 
पिरिनीज्ञ प्तक पहांडी जातियो के साथ युद्ध करनेमें 
उसको बहुतेरी फौजी नछ्ठ हुई थी । रोमको न हानि- 
बलको युद्धाथ आते देख कफनसल पोन्‍्कानलियांस 
सिपिशोकी फोज्ञोंके साथ उसके रोकनके लिये भेज्ञा । 
किन्तु कम्सल सिपिओके मेसालिया पहु'चनेक पहले 
ही हानिवल रै।म-नदी पार कर अट्पसक निकट पहुख 
गया। सिपिओोन हानिवलकों वहां रोकना असम्भव 
सम्रक रोप्त लौर आया और अपने भाई नेखलियस 
सिपिओो'कों स्पेन पर अधिकार कर लेनेक लिये भेजा । 
इसी कोशलसे पिछके समयमें रोम हानिवलक हाथ ये 
गया था | क्यो कि हानिवलको स्पेनसे सहायता मिलतो 
तो वह सहज ही रोमका धवंस कर दैतां। 

हानिवयल बिराट सेन्‍्यो के साथ बड़ी तेजीसे अहैपर्स 
पर्व॑ंतसे होताहुआ इटलीकी ओर भआमे लगा और शीक्र 
ही सिसाप्छाइन गछक निकट परातसे नोचे उपहंयकाम)ं 
उतरा | उसको पक्रापक इस तरह तेज्ञो्से आते देख॑ 
रोपक विचलित और भयभीत हुए। अठपस परातकों 
पार करते समय दहानिबलक बहुतेरे सेनिक मर गये । 
उपत्यकारमें पहुंच कर जब उसने अपने सेनिको'को 
संभाला तब उसको दिखाई दिया, कि उसको विराट फौजों- 
में कं घल २०००० पैदल, ६००० घुडुसवार बाकी बच गये 
हैं। उसने कुछ दिनो तक विश्राम्र कर लेनिकों की क्लाम्ति 
दूर फो | 

इधर रोभक फौज आ कर उसके साभने डट गई । 
टिशिनस और ट्रं बियामें दो भीषण युद्ध हुए। हानि- 
बलके स्यूमिडिया घड़सवारोंके भीम-पराक्रमसे रोमक 
फोजे' तितर-बितर हो कर भागी। सिपिओ गुरुतर.- 
रूपसे आहत हो कर पोछे लोट ध्ासणिटवरकी चहू।र.- 
दीवारीमें आा छिपा। हानिवल पो नदीकों पार कर 
युद्धाथे आ पहुंचा । किश्तु रोमक फौजे' भाग खड़ी 
हुए । उस समय दूसरे कश्सल सेम्प्रोनियस सिपिभों- 


रोप-साम्र।श्य 


के सहायताथ १६'च गये। रोमक फौजो ने हानियल- 
को ललकारा | दोनो ओरसे भीषण युद्ध दोने छूगा। 
हानिवलकी रणनिपुणताके कारण विशाल रोमक फौजे' 
पराजित हुई । किन्तु शीतकालके आा जानेसे हानि- 


बल रोमकी ओर आगे बढ़ न सका। भीषण शोीतके ' 


कारण हामिवलके यहुतेरे सेनिक मर गये। पक छोड 





कर सब हाथो मर गये | उस समय शीत वितानेके लिये 


बह फिसली नगरमें चला गया। 


समियस और फ़ मिनियस वर्रामान यबषके ऋन्‍सल 


नियुक्त हुप । फ्लेमिनियस फिर फौजेंफो ले कर हामि. 
बलसे युद्ध करने चहा। किन्तु हानिवलके कौशलसे 


धह परौञो के साथ गिर गया । वह गिरिसड्डुटके एक. 


छोटे पथसे द्रमिसिन फोलके किनारे पहु'च अपनी 
फौलेंकी एकत्र कर रहा था; ऐसे समय पोछेसे शत्रुओ'ने 
हमला कर दिया। फलता कितनो द्वी फौत् झुत्यु- 


मुखमें पतित हुई । कनंसल भी पारा गया। कितने ही 


सेनिक भोलमें कूद फर हब गये । इस युद्धवें हानिबल- 


के १५०० सेनिक काम आये थे। द्वासिबलने १७००० 
रीमक सेनिक कैद ऋर लिये। हानिबलमने केबल रोमक 


फौजो'का कैद कर इटलो आदिके सेनिकेांको आदरके 


सांथ छोड़ दिया। 


उसका उद्दं श्व था, कि अन्यान्य , 


लॉतियो'की सहामुभूति अर्ज्ञन कर रोमका उच्छेद 


साधन किया जाये। श्सीलिये उसने इस नोतिसे काम 


लिया । यथार्थेमें बहुतेरी जातियेंके लोग हानिबलफो द 
अस्तोम प्रतिभाकों देख उसके पक्षपाती बन गये । डिन्‍्तु 


पक विदेशी भाक्रमणकारोक प्रति बहुतेरेंने विश्वास 
व किया इस युद्धमें विजय प्राप्त कर दनिवल रोमकी 
भोर अग्रसर होदा, किन्तु उसका दूसरा उद्दए्य था। 


यह पूर्वकी ओर अग्नसर दो कर तलवार भौर अग्नि 
द्वारा बहुत नगरो को ध्वंस करने लगा | इस समय उस 
के पास २६००० पैदल थे। किन्तु रोमक-सहयोगी 


राज़ाओ की सहायतासे ७००००० सेनिक एकल कर 
सकते थे। द्वानिबल फोजी'के साथ आपुलियाके अन्न- 
धनसे पूर्ण प्रदेशमें ज्ञा कर दृटपाट कर रोमके सहयोगी 
शज्ञाओ का सर्बनाश करने लगा । उसकी धारणां थो, 


कि इस तरह उपद्रव करने पर रोमके विरुद्ध कितने ही 
पठा, ७४32, 40 


३७ 
लोग उसको सहायता देगे। इस समय हइमिलियस 
पलारा और टेरेरिटयरा भारों ऋन्‍्खाल नियुक्त दो सासौरय 
आपुलिया प्रदेशमें गधे । उनको अनुपरिथितिमें रोमको ने 
ओर पक्र सौन्‍्य पक कर कमिशिया से चुरिश्ा द्वारा 
फेवियरश मेक्छशिपमसको डिरेक्र नियुक्त किया। फेवियलने 
कोशलसे हानिवलको पराजित करना निए्चय छ्षिया । 

हानिवल अपिनाइन पवेतकों पार कर कम्पेनियांको 
समतल भूमिके सम्तद्ध नगरो'को लूटने ओर ध्वंस करने 
लगा। फिर भो फेवियस आमने सामने युद्ध करनमें देर 
करने लगा। फेवियसने इः्पेनियाके गिरिसड्भुट पर 
अधिकार कर यह स्थिर किया, कि इसी पर्गत-पथ पर 
हानिवलकों विनष्ट करू । किन्तु अद्भुत कोशलसे हानि: 
बल इसा बिपदर्स बच गया । उछाने पहले ही कम्पेनिया- 
के लूट कर यहुतेरे येलठ ओर गा५षेंकों पकड़ लिया था। 
रातिके हामय उसने २००० बेलेंक दोनों सींगोंधें कपड़ा 
लपेट तेललें भिगा आग लगा कर मशालके रुद््टश बना 
दिया और अवने रौनिको के हुक्म दियो, कि इन 
बैले के रेम की फोजेंके सामने भगामनो। बैल अपने 
सोगेमें आग जलसे देख भड़क भड़क कर इधर उधर 
दौड़ने लगे। रेमक अरांखण्य मशालेंकेा अपनी तरफ 
आते देल विचलित हुए, मनमें साचन लगे, कि हानिवल 
प्कापक शालब्रिकों आक्रमण करना चाहता है। इससे 
अपनी रक्षा न देख रोमक़ वहांस भागे। द्ानिवलने भी 
इस अवसर पर बे-रोक गिरिसद्भुटकों पार कर आपु० 
लियाकी समतल भूमि पर पहुँच शीतावासके लिये 
जिरोनियम नामक स्थाममें अपना खेमा खड़ा किया। 
यह ( २१६ ६० पू० ) शोतकाल यहां बिता कर वसब्त 
आने पर समर सम्। करने लगा । किश्तु खाद्य दरय- 
के अभायमें वह वहांस कानि नामक स्थानमें चला 
गया और उसने रोमक फोजञेके सामने अपने खेमे खड़े। 
किये । 

पूर्वोक्त दोनों कमसल ८०००० पैदल और ६००० 
घुडसवार ले कर हदानिवलके सामने आये। हा,नवलके 
पास ४०००० पैदलो'से अधिक फौज न थी। किय्तु 
उसके पास १०००० घड़सवार मोजूद थे। अफिवियस 
गदाके दक्षिण मैदानों युद्ध हुआ। यह कानिका युद्ध 


श्ष्प 


भुशनविख्यात है । हानिवलके घुड़्सवार भीमवलसे 


युद्ध करने लगे । रोमकी विशाल फौज़े' सम्पूण रूपसे ' 


नष्ट हुई' । इस तरह रोमक फोजे' पराजित हुईं। 


हानिवल यदि इच्छा करता, तो रोमकी इसी समय 


जीत लेता, किन्तु उसने ऐसा न किया । ईसलिये : 
बहुलेरे पेतिदालिक उसकी नीतिकी निन्‍दा करते हैं। 


हानिवलने भी सहयोगी राजाओंकी रोमके हाथरसे 
बचानेके लिये सेन्य भेज कर सोहायय करने लगा। 
हानिवल स्वापनियमसे चल कर कम्पैनिया पहुंचा और 
घहांका प्रशिद्ध नगर कापुआ अधिकार कर लिया। 
मगरवाशियो ने तनिक वाधा न दे नगरका द्वार खोल 
दिया और उसाकी अंभितस्दन किया। यहां हो उरूने 
शीतकाल बितानके लिये खेमे खड़े हिये । 
ही प्यूनिक युद्धका आदि काल है | इशी रामय हानिबलने 
राव भावषसे राफल्य लाभ किया था। 


युद्धका मध्यकाक्ष ( २१५-२०७ ईतासे पूव ) 


घाणिज्य-सम॒ुद्धि, विलासवेभव, शिव्पविज्ञानकी 


इभ्तेति और साधारण पेश्वय्य॑में कापुआ रोमकी अपेक्षा . 
किसो तरह कमर न था। रोमके रसिरू ओर विखण्यात्त 


पऐेतिहासिकने रहरुपच्छठसे लिखा है, कि विलांस धायुफे 
सुखस्पर्शले दनिबलको फौजोंने अनेकांशमें हुढ़ता और 
उद्यमकों क्षो दिया था। जी हों, हानियल भी रोमके सह- 
पोगियोंकी सहायताके लिये इटलीके पक छोरसे दूसरे 
छोर तक देशमें आधिपत्य फैलाने लगा। ईसास २१५ | 
धर्ण पहले फिर महासमर उपस्थित हुआ । फेवियस ओभोर 
सेम्प्रेनियस नामके दोनों कम्सल युद्धकोी तय्यारी करने 
लगे । हानिवलने भी टिफटा पर्णत पर व्यदकी रचना को । 
यहां वह इटलीवासोी साहांख्यकारी राजाओंको प्रतीक्षा. 
करने लगा। कार्थजसे भी घुड़सवारोंक लिये वह प्रतीक्षा 
कर रहा था| इस समय नोला नामझ स्थानमें पक्र छोटा 
थुव हुआ। इसमें उसके बहुतेरे सेनिक मारे गये। 
टिफिटामें अवरुथान करते समय वह चारो भोरसे 
साहाय्य प्राप्त करने लगा। माकिदन पति फिलिपने ओर 
साइराफ्यूज़ राजपुत्र हीरोनिमसने हानिवलके समीप 
दूत भेज साहाय्य करना चाहा। इस तरह ओर इतमे 


यहां तक 


रोप-साम्राज्य 


. ब्िनोंके बाद दो प्रबल राजा रोमके विरुद्ध युद्ध करनेशे 


लिये तेथार हुए । 

ईसाके २१४ वर्ष पहले फेवियस और प्र्सेठस फिर 
कन्सल नियुक्त हुए | हानिवल आपुलियासे रिफटाजा 
कर कापुया नगरीको रक्षा करनेका उपाय सोचने लगा । 
घह पिउटोली अधिकार करनेका सडुरुप कर रहा था, 
ऐसे समय टरैण्टम नगर पर अधिकार करनेका मौका 
दीख पड़ा। इसके अनुसार पह शीघ्र उस ओर चला | 
रोमक सेन्य भी वहां पहुंच अपने दुर्गंको रक्षा करने 
लगा। हानिबल फिर शीतकाल बितानैके लिये आपु- 
लिया बला गया। ईसासे २१३ वर्ष पहले प्रीष्मकालमें 
सिसिलोमें युद्ध आरम्भ हुआ । कार्थोजीय सेनिकोने 
आ कर सिसिलो में युद्ध लड़ा किया। कुछ रोमक फोजि 
सिसिलछोमें पहुचो थीं। इतनेमें दरेण्टामके दो अधि- 
बासियोंने विध्वांसघातकता पूधेक दानिवलसे नगर साँप 
देनेका संकल्प किया। किम्तु किलेमें शेमक फौजोंके 
रनेके कारण हानिबवल कुछ भी नहों कर सका। 

साइराफ्यूज़के राजा हीरे। रे।मकोंका मित्र था| किस्तु 
उसका पुत्र हीरेनियस भिन्न प्रकृतिकां आदमी था। 
उसने रे।प्के विरुद्ध कार्थोज़की सहायतामें युद्ध करनेका 
संकप किया था। १५ महीने राजत्व करनेके उपरान्त 
बेह पक गुप्त घातकफे द्वाथ मारा गया । साइराफ्यूजम 
प्रजातगल॒की स्थापना हुई ' शाम ओर कोर्थोेज़-पे दोनों 
इस पर अधिकार कर लेने पर तुल गये थें। किग्तु 
रोामकोके प्रबल हेननेसे हानिवलके भेजे दे कार्थोज्ञीय 
प्रतिनिधि प्रपिसाइड्स्‌ ओर हिएोक्ररिस भाग कर 
लिओ ऐिटनी नगरको प्रस्थान किया। इसी समय कब्सल 
मसलस्‌ फोजोंके साथ सिसिलीमें पहु'चा (२१४ ६० 
पू० ) वह शीघ्र ही लिओरिटनीमें हानिबलके दोनों प्रति- 
निधिके साथ युर््ध करनेके लिये चला | उसने इस युद्धमें 
विज्ञय प्राप्त कर लिओभोरिटनी पर अधिकार कर लिया । 
उसने अधियासियोंकों क्षमा क्रिया। किस्तु दे! सौ 
सेनिकोंकों प्राणवृएड हुआ । 

म॑से लसने आगे बढ़ कर €थल और जलपथसे 
साइराक्यूज़ पर घेरा डाला। रोमकेने चहारदोबारों 
तेाइ़नेके लिये नाना तरहके यशल्र ओर कल[-कौशलक्रों 


रोप-सान्नाक्ष्य 


अवतारणा की थी | किन्तु भुवनविण्यात गणितज्ञ परिडत 
आर्कमिद्सिकी प्रतिभाके बलसे रोमकोांकी सारी खेष्ठा 
विफल हुई। बहुतेरे ऐेतिह'सकेंका कद्दना है, कि बड़ 
कांचके एक टुकड़ में सूथोंकी किरणकों एकत्र कर उसने 
रोमफेंके वहुतेरे जड़ी जदाजेंके जला दिया था । 

मासे लसने स्थलपथसे दृढ़ताके साथ उस स्थान पर 
घेरां डाला | एक दिन जब साइराफ्य जके दुर्गके सेनिक 


भेाजनाट्सबमें प्रद्तत थे, मास लस अद्ध त कौशलसे उस 


घनान्धकारकेा पार कर सोढ़ी लगा कर किलेको चहार- 
दीवारीकेा लॉधने टगा और उसने पृ+पक आक्रमण 
कर प्‌पिपेलाई पर अधिकार कर लिया। इधर महे- 
त्शाहसे नगरके दूसरे किनारे पर लूट होने लगो | एपि 
साइडरा शोीघ्र ही इस किलेका छोड़ कर आकराडिना 
और य रेव्स किलेमें जा छिपा। मासे लसने युरेद्स पर 
अधिकार कर आाकर।डिना पर घेरा डाला। हिमिद्को 
ओर हिप्रोक्क टिसफे अधीनस्थ कार्थेज्ञीय सेन्‍्य दुर्ग 
रक्षार्थ मौके पर पहुचा | किन्तु महामारोके कारण बहु 
तेरे कार्थोेज़ीय सेनिकोंकी झुत्य हुई। मार्सेलसने विज्ञय- 
प्राप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। नगरव पियोने 
नगरका द्वार खोल दिया | रामक-सेनन्‍्य नगर लूटने लगें। 
जब रोमक- फौज भीषण कोल।इलके साथ नगर ल्यूट 
रही थी, उस समय आकमिदिस पकाप्रचित्तसे ज्योमेद्रीकी 
प्रतिशा लिख कर उसे साबित कर रहे थे। प+ रेमक- 
सेन्य द्वारा पूछे जाने पर भी पकागप्न होनेसे उसने कुछ 
जवाब न दिया । उससे रज्ञ हो कर उसने उसका मख्तक 
काट दिया था। मार्सेलसने श्सके लिये अत्यरत दुःखी हो 
कर बिलाप किया था ओर महासमारोहसे उसको क्र 
दे कर सन्‍्तप्त परिवारकोी अर्था-साहाय्यमें बहुत धन 
दिया। आकमिदिसने समाधि एतस्ममें उनके उद्धावित 
रेज्नागणितके सिद्धान्तोंकी प्रतिकृति और वृत्तसूचि- 
उछेदकी बित्रावली अड्धित को गई । 

साइराफ्यूज़ने प्राचानक्रालके बाणिज्यज्ञात बिलास- 
वैभवमे विशेष प्रसिद्धि लाभ की थी। शिल्प-विरूल्पित 
भुवनमोहन चित्रावलीमें भोर रमणीथ भास्कर्य्य सु$- 
मार कारुफ्नाय्यमें इसको चित्रशालिका अमरावतीकों 
उपमास्यल थी। मार्सलल्सको नगर लूट कर आशातीत 
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घनरसन मणिमुक्ता द्ाथ लगा और पद शिव्पन्नात अपूय 
साजे रॉमके देव-मन्दिरों सज्ञानेके लिये ले गया। 
इसके पहले पुराने जमानेमें किसीने शिटपवरिकऋल्पित 
भास्कर्पनचित्रावली संभ्रह करनेकी चेष्ठा न की । 

इधर इंसाके २१२ वर्ण पूर्ण दोनो' कन्सल छडियस 
ओर फ्यूफिवियस कापुआका उद्धार करनेके लिये चले | 
दानिवबलके परामन आ जानसे थे पोछे दटे । हानिवल 
यरेएटामके किले पर फिर अधिकार करनके लिये वहां 
चला। वहां उसने (२११ ६० पू०) शीतका समय 
विताया । दोनो' कन्सलो'न इस खुयोगमें कापुआ पर 
आक्रप्मण करनेका रु डुरूप किया और दो ओरसे फौज़ोंन 
नगरको घेर लिया | यह समाखार पा कर हानिवल तेजो- 
से वहां लोद भाया और भीतरसे फौजे' भी उसको 
सहायता देने लगो। बाहर और भीतरसे भ्राक्रपण 
करके भो द्वानिबल रोभको'कों तितर बितर नहीं कर 
सका | इस समय वह रोध पर अधिकार कर लेनेको 
गरनसे रोमकी ओर भागे वढ़ा। देखते देखते वह रोम- 
के सिदृद्रबाज़े पर आ उपल्थित हुआ । उसको देख 
कर रोमके अधिवासी डर ते गये, किम्तु लड़ाई करनेसे 
पीछे न हटे । उस समय नगरके भीतर भी बहुतेरे 
सनिक थे। उधर फतियसने कापुआके घेरेको सुध्य- 
वस्था कर कुछ फौज्ञांका ले कर रामको ओर यात्रा की | 
हनिबल राध-आक्रमण्में असफल है| कर उसके चारों 
ओरक स्थानों को लूटने लगा | अन्तमें वह दृताश हो 
कर लोटन पर बाध्य हुआ । विद्रोदियेंक्ी प्रणद्रड 
हुआ ; सम्भ्नान्त व्यक्ति केद कर लिये गये और बाकी 
अधिव।/सी गुलाम बना कर बेच दिये गये । अतुल 
ऐश्वथ और विलासवैभवपूर्ण कापुआ नगरी श्मशान- 
के रुपमें परिणत हुईे। यह २११ ६०% पूर्णषकी घटना 
हुई । 

(सके बाद रोमक-कन्सल मासे लसने सलापिया 
नगर पर अधिकार कर लिया। किन्तु हाड़े ताई नामक 
रु्थानमे फावियसकोी हार हुए। ज्ञो हो, रोमकी फिरसे 
उसरोत्तर उन्नतिमें विद्रोह्दी सहयोगी फिर रोमकी शरण- 
में आने लगे । ईस।के २०६ यर्ण पूर्ठ प्रीः्प्रशालमें साम- 
नाइट और लुकानियन रोमके साथ फिर मित्रतासूतमें 
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बंध गये | इधर किलेकी फोजोंकी विश्वासघातकतासे 
टेशेशटम नगर रोमनों के अधिकारमें आया। फावियसके 
रणकौशलसे रोमक वारम्बार कृतकार्य होने लगे | हानि- 
बलने अब सामनेके युद्धमें विषएुको आशडुगध जान नगर 
आदिको टलूरते हुए वृक्षिण इटलीमें खेमें बड़ा किये और 
हासद्र बलके साहाय्यको प्रत्याशाममें दिन गिनने लगे। 


इसी तरह ईसाके २०७ वर्ष पूष इटलोमें प्युनिक युद्धका 


अम्त हुआ | 

दोनों सिपिभोकी सुत्युके बाद हासट्रू बल तेजीसे 
भाईकी सहोयताके लिये इटलीकी ओर चला। इसाफके 
२०७ वर्ण पहले वह अल्पस पव तको पार कर इटलोको 
समभूमिमें उतरा। इस वर्ष कड़ियस निरों और एम 


लिभियल्‌ कन्सल तिय क्त हुए। निरो वृक्षिण इटलीमें 


हानिवल पर आक्रमण करने चछा और लिमियस धवास 
द्र वबऊकी गति रोध करनेके लिपे आरिमिनियमक_ओ ओर 
चला । गल हासद बलकी सहायता करने लगे। यह 


देख निरो यहांका आक्रमण छोड़ कर हासद्र बलको ओर 


७००० फौज्ञोंको ले कर चला। यह बात हानिबलको 
मालूम न होने पाई । सात दिनोंमें २५० मीलका पथ तय 
कर लिभियसके साथ निरो पिल गया । काथे जिय 








भी इन दोनोंके भानेकी बात जानते थे। एक दिन विश्राम 


कर देनों कग्सल-य द्ध करनेके लिये आगे बढ़े । तुमुल- 
युद्ध होने लगा हासद्र_बल अकुभुत रणकोशलसे युद्ध 
करने लगा। भीमकरमो हाराद्र बलके अति अदुभुत 
और भयदडुूर युद्धमें रहस्त रूहस्न रोमक घराशायो होने 
लगे | पीछे दृताश हो जयको भांशा छोड़ द्वासद्र बलने 
वीरतासे काटते मारते हुए अपने प्राण दे दिये | उसकी 
पीठ पर अल्यका एक भी चिन्ह न था। कन्सल नीरो 
हासद्र्‌ बलका कटा शिर ले कर हानिबलके खेमेकी ओर 
ससे न्‍य चला । नीरोने वहां पहु'च कटे हुए शिरकों 
हानिवलके खेमेमे फेफऊ दिया। अब हानिबलको अपने 
राहीदरकी म्॒त्यु पर बड़ां शोक्ष हुआ। उसने कहा 
था--मैं ज्ञानता हूं, कि काथे जका दुर्भाग्प अब निकश 
है। 

मेटारछाके युद्धमें रोभक फिर इटलो पर कायम हुए। 
हानियल राम्मुख युद्ध तथा खदेश जाना असम्भ सम 


। 


ल्‍ 


| 
| 
| 





रोप-सान्नाष्य 


कर विभिन्‍न स्थानोंकी फौजोंकोी एकल कर पथत परि- 
बूत ब्रु टियाई नाप्रक स्थानमे' दृढ़ताके साथ खेमा खड़ा 
कर ४ घष तक विश्राम करता रहा । इस बार प्यूनिक 
युद्धका रह ढड़ बदल गया । अफ्रिका भर स्पेनमें युद्ध 
होने लगे | पहले कहा गया है, कि सिपिओने ( २१२६०- 
के पूर्व ) स्पेनमें प्राण त्याग किया। उल्का सुप्रसिद्ध 
पुत्र रिपिओ इसरा सामय जवान दो कर तरुणाईमें ही 
शौय्यांवीयामे' आश्चर्या दो उठा। 
युद्धका तीसरा या अन्तिम समय (२०६-२०१ ई०ये पूर्श) 

रोमवाशी उश्ाकोी देवताका परपुत्र कह कर 
सम्बीधित करते थे और इसके सम्वस्धमें उनके 
मनमें भी ऐशी ही घारणा थी, कि देखता उसाकी 
सारे कार्यों में रालाहू दिया करने हैं । इरूके वादका 
रोप्-इतिहासा इसकी उउज्वलकीसिसे चमक रहो 
है। ईशाके २१८ वर्ष पदले टिशिनाशके भीषण य्द्धमं 
उसने अपनो सत्रह व्षफी आयमें ही पिताकी प्राण- 
रक्षा को थी। कानिके यद्धक्षेत्रमें भी उसने द्विव्यूनके 
रूपमें _द्ध किया थां। इसा रामय वह अपियारा हू डि- 
यरुाके शाथ स्पेनमें रोग्यपरिचालन करने लगे । इख् 
रूमय प्रोकन्धलका पद खाली देख २४ वष की अवस्धामें 
श्िपिओ उक्त पदके प्राथों हुआ | ईशाके २१० वर्ष पहले 
वह स्पेनमें भा उपस्थित हुआ । छिपिओने नगरा- 
घधिकार कर कैदियों के प्रति रादव्यवहार किया। उराका 
वीरत्व भोर सवुध्यवहार देख रस्पेनके सरदारो'न 
काथे जञका पक्ष छोड़ कर उलका पक्ष प्रहण किया। 
इसके बाद मण्डोनियस और इण्डिविलिशं नामक दो 
प्रकाएड राजाओन शिपिभोका आश्रय भ्रहदण कर 
लड़ाई करना आरम्भ किया। रसुपेनके राभी अधिघषारी 
रोमकी जयध्वनि कर रिपिओको शरणमें आये। थे 
स्िपिओके बीरत्व तथा रादुध्यवद्दारसे मुग्ध हो गये । 

स्िपिओं अब अफ्रिकाके कार्थेजियोंक्री पराजयकी 
चिन्ता करने लगा । शीघ्र ही उरूने वहां ज्ञा कर 
न्य्मिडियाके रांजाओसे रुदुभाव ख्थांपित किया । 
शिपिओको आकाररूाद्ृवश प्रांशता और बुद्धिमसासे 
मुग्धच है। कर सभी मित्रतासूलमें बंध गये । सिदिभ्रो 
( ईसाके २०६ वर्ण पूर्ण ) रे।ममें जा कर कन्सल-पढ्‌ प्राप्त 


रोम-सान्राए्य द ७१ 


करनेके प्रार्थों हुआ । दूसरे वर्णके लिये कम्सछ पद्‌ पर 
नियुक्त हा उसने अफ्रिका ज्ञा वहांक प्यूनिक लड़ाईका 
अग्त करना चाहा | किस्तु प्रवीण देनां कम्सलेंन इसमें 
सम्मति नहीं दो | तव सिपिओने सिसिली पर विज्ञय- 
प्राप्त करनेको इच्छा प्रकट की । किन्तु सेनेटने फौज 
भैजननमें ७निच्छा प्रकट को । सिपिओका अदुमुत साहस 
देख कर बहुतिरे रेमक पीर स्वेच्छापूर्ट ० लड़ाईक' लिये 
अप्रसर हुए । सेनेट इन युवकींकी इच्छाओंकी दवा न 
सकी | सिपिभो सिसिलीमें लड़ाईका उद्योग करने लगा । 
इधर उसके शत्र उसको लौटा लानक लिये सेनटको 
उत्तेज़ञत करने लगे। सिपिओ यूनानी साहित्यमें अनुरक्त 
और शत्यन्त बिलासी था । इसलिये पुराने रोमवासी 


उसको अच्छी द्श्टिसे देखते न थे। उसके शलुओंने समा- 
चार दिया, कि सिपिश्लो सिसिलीमें बैठ कर विलास: , 


प्रवाह में प्रथ।हित हो रहा है, इससे उसको शीघ्र वापस 
घुलो लेना चाहिये। किन्‍्तु सेनेटका उसलको लोटा लाने 
को साहस न हुआ । इसल्थि ज्ञांच करनेके लिये उसने 
एक कम्तीशन नियुक्त किया । फर्तीशनने वर्दों जा कर 


उसके युद्धोौद्योग और अभिनव रणकोशल देख कर विष्मित 


हृदयसे भूयसी प्रशंसा को । उस समय सेनेटने उसको 
आनेके बदले अफ्रिकार्मे जा कर युद्ध करनेकी आज्ञा 
प्रदान को । इसक अनुसार ( ईसासे २०४ वर्ण पहले ) 
डिपिभो लिलिधियमसे अफ्रिकाके उटिका नामक स्थान- 
में चला गया। कार्थेज्ञीय-सेनिक सिपिओक पहले 


प्रतिहन्दी जिरंगो दासद्र बरूका अधीनतामें परिचालित 


हए थे और उछ्का द्वामाद साइफाबक्सक स्ाद्याय्याथ 
कार्थेजके पक्षमें यद्ध करने लगा | २०३ ईशाके पूव रीति- 


के भनुशार यद्ध आरम्भ हुआ। मेश्विनिशान पृर्णक 


सौहदचयक अनुसार श्पिओका पक्ष प्रहण कियां। 
घोर अभ्घेरी रातमें खिपिओने कार्थेज्ीयके छेमे 


पर आक्रमण किया और आग लगा दो। सारे खेमे 
अल कर भशरुम हो गपे। बहतेरे काथ जीय-लेन्य तलवार 


और आगक मुखमें पतित हुए। ह्वासद्र बल फिर पक 


बार सैन्य छे कर शाइफाक्सकी रहांयतामें युकू करने 


लगा । किश्तु शिपिभी और मेशिनिशाको सब्मि- 


लित फौजो'नें उन शाबो को पूर्णरूपसे पराजित किया | 
ए0 रू, ॥7 


साह्फाक्शांकी प्र मिक्रा साफोनिसाया फैद करे ली गहईे।; 
मेखिनिश बहुल दिनो तक इसको प्रम्ाकांक्षो था। 
इशा रामय दशकों कैद पर उसाने हसाफे राथ वियाह 
कर लिया ; किन्तु इधा बातको श्िपिश्ो नहीं जानता 
था | किन्तु उसने मनमें अनुमान किया, कि पीछे इश 
विवाहक फलसे मेसिनिशा अपने ससुर हारुद्र बलका 
पक्ष ले लिया, इसीलिये उसने उस कन्याको उसके 
हाथ सौंप देनेकी बात कही । मेसिनिसा सफोनिसबा- 
की वास्तव प्र मं करता था | इससे उसको कैद ऋराना 
उपयुक्त न समर उसको जहर खिला दिया। इस तरह 
सफेनिसबाका अन्त हुआ। काथे जीवो'ने सिपिओके 
पराक्रमले तंग भा कर रोमसे चले आनेके लिये हानि- 
बल और मागोरके पास दूत भेजे । हानिवलने १५ वर्भ 
तक ह्टलछीमें युद्ध कर एक छेरसे दूसरे छोर तक 
अधिकोौर कर लिया थो। द्वानिबलक स्वदेश लौटने पर 
रोमक बड़े खुश हुए। हानिवलके साथ युद्ध करनेसे 
रोमकोंके ३००००० सेन्‍्य पिनष्ट हुए थे । धनरत्र जे 
लुट गया था, उसको इ्यत्ता नहीं । रोमकॉन उसके पहले 
ऐसे घीर पुरुषफ़ी देखा न था। 
अद्वितीय पित॒भक्त पुलन पिताकी आज्ञा पालनके 
लिये ज्ञो महाव्रत उठाया था, उसका किश्वचितांश पूरा 
कर हानिवल लम्बो सांस ले जहाज पर बैठा। उसकी 
कार्थे ज्ञमें पहुंचते हो काथे जीय नथे बलसे बलघान्‌ हो 
उठे; किन्तु हानिवलने वहांकी अवस्थाका पयाघेक्षण कर 
युद्धसे सन्ध्रि दी करना उचित जाना । किस्तु युद्धोन्‍्मत्त 
सिपिओकी कड़ी रान्धि शर्तों को कार्थेजीय सेन्‍्य स्वीकृत 
नहीं कर सका । द्वानिवल स्वयं उपस्थित हो किसी 
किसी शक्तेको बदल देना चाहा; किन्तु सिपिभ्ोने उस 
पर अरा भी ध्यान न दिया । फलतः लड़ाई छिड़ 
गई । (२०२ ईसाक पूल) जेमा नामक ध्थानमें 
दोनों फौजोंका भयडुर युद्ध आरम्भ हुआ । इस युद्धमें 
सिपिभोकी ही विज्य हुए । २०००० काथे जीय 
सेनिक के रक्ताक्त परिपुरित नरमुण्डोसे युद्धस्थल 
भयडुर हो उठा । २५००० काथे जीय कैद कर लिये 
गये | हानिवलने बड़ कष्टसे अपना प्राण बचाया | 
फिर युद्ध करणा असम्भव समर दानिबलने सम्धिका 


डै२ 


प्रसताय किया। सिपिभोत्ी सन्धिरःर्स पहलेकी अपेक्षा 
भी अधिक कठोर हुई। किश्तु दूसरा उपाय न था। 
किसती तरह सम्धि (२०१ ई०स।के पूर्व) हें गई। क थे - 
ज्ञीय अफ्रिकामें स्वाधीोनभातसे राज्य करने लगे | 
अन्याग्प प्रायः सभी अधिकार छोने गये। 





| 


उनके | 


यह भो 


दिथिर हुआ, कि वे बिना रोमकी आज्ञाक युद्धत्रिग्रह भी क्‍ 


नकर सकगे। 
मेसिनिसाको वे 'स्यूमिडियाका राज्ञा स्वीकार करंगे। 


युद्धकी क्षति-पूर्शिमें १०००० रौप्यमुद्रा ५० वर्षो'में 


रामके देन होंगे। 
इस तरद रोम वाहुब॒लसे पश्चिम प्रदेशोके साथभौम 
अधिपति हा गया । इस समय दिग्विज़्यी सिकन्दरके 


उत्तराधिकारियाक हारा संस्थापित यूनानी राज्योंकी 


अवश्या अत्यन्त शेचनीय है| गई थी। जे सिरिया 


रॉज्य सिम्चुनद्से इज़ियन सागर तक फैला था, उसझू 
बहुतेरे प्रदेशोंने भघीनता स्वीकार कर छी थो | पशिया- 
माइनरके राजे सिरियाका शासन अस्वोकार कर खाधोन 
बन गये थे | फ्राइज्िया और गलेशियामें गल प्रवल ही 
उठे थे। माइसिया नामक पक नया राज्य कायम हुआ 
था। इलकी राजधानी पा्गामासा थी। पागापराराक . 


राज़ाने भादलारावें द्वितीय प्यूनिक लड़ाईेक साप्रय 
शैमक साथ मित्रता रथापित की थी । 


इस समय दरा अन्तिओफास सिरियाक राजा था| . 


उसने पार्थियानोकी पराजित कर 'प्रेंट' या महाराजकी 


उपाधि प्रहण की थी । इ्स समय टलेमीवंशोय यूनानों 
राजा मिश्रक सिहदासन पर बैठा था। इसने भी पिर- 
हासके समय दूत भेज कर मित्रताको सन्धि कर ली 


थी। किस्तु ईसाके २०५ वर्ष पूर्ण ४थे सलेपीसी मौत 


दाने पर वालक-सप्नाट टलेपो एपिफेनिस सिंहासन पर ' 


बैठा | उसके मग्लियांने सिरिया और माकिदनके आक्र- 
मणकी भआाशड्डर। कर रोमक-सप्नाट के साहाय्पकी प्रथा 
की थी। इजियन सागरमें रोइ्डसका प्रजञातन्ल् सामु- 
द्विक लड़ाईमें भद्वितीय कद्दा जाता था। श्स साधारण 
तगलने माकिद्नके भाक्मणको भाशडुसे रोमके साथ 
मिन्नता को थी। माकिरनियां एस सप्रय प्राच्यज्ञगत्‌में 
पराक्मशालो राजा समा जाता था। सुदक्ष राजा 


सभी हाथी रोमको सॉँव देने होंगे । 


! 


| 


रोमन्स!प्र ज़्य 


जवां फिलिप दस समथ इस देशका शासनद्णड परि 
चालन कर रहा था। यह ईसाके २२० वब्रर्ण पहले 
१७ वर्णकी अवख्थामें सिदासन पर बैठा । यूनान देशमें 
इसका राज्य बहुत दूरमें फेला था। किन्तु उस समय 
यूनानमें 'एकियान लिग! और 'इटोलियन लिग' नामके 
दो नये सम्प्रदायोका अभ्युत्यान हुआ था। पथेन्स ओर 
स्पांटोी तब तक अपनी छवाधीनताकी रक्षाकर रहेथे। 
किस्तु इनका पूर्णगौरव मलिन हो गया था । जब प्राउय 
ओऔर प्रतोच्यकी ऐसी अवस्था थी, तब रोमके साथ 
माकिद्नकोी प्रतिहन्द्रिता चल रही थी। 
माकिदनीय, सिरीय और गलेशिय-यद्ध (२१४ १८८ ६० पू०) 
पहले दो कहाँ जा चुहा है, कि दूसरे प्यूनिक युद्ध के 
सम्रय माहिदनके राज़ाने काथे ज्ञका साथ दे रोमफे 
साथ शत्र ताचरण किया था। विमेलियस नामझू एक 
विश्वासघातक यूनान विद्रोही इलिरीय प्रदेशले रोमको' 
हारा विताड़ित हुआ था । यह फिलिपको राजसभा+में 
ज्ञा कर राजाका विशेष प्रियपात्र बन गया। प्रियवात्र 
ही क्‍यों, एक्र परामशंदता बन चुका था। फिलिप सदा 
उसको रायक मुताबिक काय करता था। विमेत्रियस 
युवकने फिलिपके अन्त/कफरणमें रोमक प्रति विरुद्ध वावको 
उत्तेजना फेला दी थी। ईसासे २१४ वर्ण पू० फिलिपने कई 
जड़ी जद्दाज़ों का ले कर अरिकम् पर अधिकार कर लिया 
और आपलेनिया पर घेरा डाल दिया। किस्तु रैमक- 
सेन्यक आ आनेते वह वहां लौट आया। इसके बाद 
तीन वर्षो तक काई घटना न हुईैं। फिर २११ ईसाके 
पूर्ण जब 'इटोलियन लीग'ने रेमक साथ दबस्धुत्व कर 
लिया | तव घह्द फिलिपके विद्व थो बन गया | अब पकि- 
यान लिग फिलिपक साथ मिल गयपा। इटालियन- 
लीग पहले फिलिपक साथ रुबन्धि करने पर वाध्प 
हुआ । फिर अफ्रिकामें रोम जब यद्धमें लिप्त था, तब 
रेमने भो फिलिपक साथ सान्धि कर ली थी। यह ईसाके 
२०५ वर्ष पूर्णक्ी घटना है| इरा तरह माकिदनोय पहले 
यद्धका अवसान हुआ। किस्तु देनों पक्षने ही उरू हामय 
रामभ लिया था, कि यह रान्धि अधिक दिनों तक टिक 
ने साकेगी | सिपिभो जब तक अफ्रिकामें प्रसिद्ध सेनाफ 
साथ लड़ाईमें फसा था, तब तक फिलिपने हानिबलकी 


रोप-साम्र ज्य 


सहायतामेैं ४००० सैनिक भेजे थे। इजियनसागरमें 
प्राधान्यलाभ करनेक लिये वह सार यूनान पर कब्जा 
कर रहा था । इसलिये रोडसके प्रजातसत् और 
पार्गामासके राजा आराल।स पर उसने शीघ्र ही भाक्रमण 
कियां। ये दोनों ही रोमके मित्रतासूत्रमें आबद्ध थे। 
फिलिपने लड़ाई आरम्भ करनेसे पहले सिरियाके 
रोजा अन्तिओकासके साथ सन्धि कर लो 
इससे रोम निश्चिन्त न रह सका । 
इस तरह दूसरी बार माकिदनोय लड़ाई आरम्म हुई । 
इसाके २०० वर्ष पूर्ण फिलिपने पहले पथेन्स पर आक्र- 
मण किया। इस पर एथेन्सकी सहायता करनेके लिये 
रोमक कन्सल सालपेशियस गलवा कई जड्जीजदाजो के 
साथ आया | यह देख कर फिलिप पथेन्तवासियो पर 
भयानक अस्याचार करने लगा.। किन्तु प्रकाश्प लड़ाईमें 
किसी पक्षती ज़य-पराजय न हो सकी । गलवाके बाद 
भिलियस कस्सल नियक्त हुआ । यह ईसाफे १६६ वष् 
पूर्वकी घटना है। वह भी फिलिपका कुछ बिगाड़ न 
सका। इसके पक वर्ण बाद (जेमेसयस कन्सऊ नियक्त 
हो कर नये उद्योगसे लड़ाई करने लगा। उसने शीघ्र ६ 
घेसाली पर कष्जा कर फोलिस और लोक़रिपमें शीत- 
काल विताया। इसके दूसरे वर्षयें शिना रूंफालेम या 
'कुकुरमरूतक' नामक स्थानकोी लड़ाईमें माकिदनोथ ररे 
यूद्धका अवसान हुआ | रोमक पहले बड़ो विपदु्में फंरू 
थे, पोछे इटालियन घुड़सवारों के भोमपराकपसे रक्षा हुई । 
मं।किवनीय फौज भी (!॥8975) अमित बिक्रमक साथ 
युद्ध करने लगों। <००० माकिदनोय फौज आहत ओर 


शो | 


५००० कैर हुई; किन्तु रोमकोक 8००से अधिक सिपाद 
नष्ट नहीं हुए । फिलिप अब सन्धि करने पर बाध्य हुआ | 
ईसाफ १६६ वर्ष पहले यह सन्धि हुईं। इसक अनुसार 
फिलिपको यूनानसे फोजे' हटा लेनी पड़ी । जड्जीजदहाज 
शेप्रक्ोंक हाथ सांप देने पड़ और फिलिपकों इस बात- 
की प्रतीक्षा करनो पड़ी, कि रे।मके बिना कहे किसी देश- 
से वह मित्रता न करंगे । लड़ाईको क्षतिपूतिमें १००० 
रुपये रापकोॉको मिले । 

पलेमेनियसने यूनानकों शीघ्र रेमक शासनाधीन कर 
देना उचित न समभ यूनानकी स्वतन्लताकी घोषणा को । 


__..... - +-- -- -.>_- | 


४३ 
पीछे पांच वर्ण तक यूनानमें रद कर शासनकी घागड़ारको 
सम्भाल कर बड़ी धूमधामसे रेम पहुंचा । राममें उसका 
बड़। सम्मान हुआ। इस समय रिरियाक राज्ञा अन्ति- 
ओकस पशियाम्रइनर पर घेरा डाल कर यूनान पर 
आक्रमण करनेकी तय्यारी कर रहा था। 
इधर यूनानके इटालियन ओद्धत्यके कारण फिलिप 

ओर अग्तिओकसको रोमके विरुद्ध उभाड़ रहे थे। 
किन्तु फिर फिलिप रॉमके सामने शिर उठा न सका | 
अन्तिभोक्स ओर नेविसने इटालियनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर लो । इस सम्थ हानिबल अपने देशसे निर्बा- 
सित दी सिरियाकोी राजसभामें उपह्थित हुआ । यहां- 
की संनेटने रोमके विरुद्ध शिर ऊंचा करनेका उद्योग 
करने के अपराधमें इसे देशसे निकाल रिया था | सिरिया- 
के राजाने यहां आनत्द के साथ हानिय2को अपना प्रधान 
सेनापति बनाया । अन्तिओकस थेसालोके सुप्रसिद्ध 
दिमेत्रियस नामक घछुरक्षित फिलेमें पहुंचा । ईसाके १६१ 
वर्ष पूर्ण रोमकोंने उसके विरुद्ध यद्ध-घोषणा को। 
कन्स द इलियस ग्लेत्र।ने भी धेसालीको यात्रा की । भग्ति 
ओकल्‌ थार्मोपछो नामक गिरिपथ पर संन्‍्य ले कर पड़ 
था। इस तरह उसने रामकों के मध्य एशियामें ज्ञानेका 
रान्‍ता रोक रक्ा था। डिन्‍्तु रोमक दुसरे ६क पथर्से 
सिरियाको फोज़ोंके पीछे भा पहुंचे । यह देख सिरिया- 
को फोज्ञे। भाग खड़ी हुई । अन्तिओकस यूनानकी 
विज्ञयस निराश हो कर अपने देश एशिया लौट भाया | 
इसाके १६० वर्ण पूर्ण हानिबज्फको पराख्त फरनेध्पला 
सिपिओो आकफ्रिकेनासके भाई पट-सिपिभो भर सी 
लेलिय!स कन्सल नियक्त हुआ। पएल-सिपिओको अन्ति- 
ओकसके विरुद्ध युद्ध ज्ञानेक प्रार्थना करने पर सेनेट- 
की उसको येग्यतामे सन्देह हुआ। फलतः सेनेटने उसको 
आज्ष! न दो । किन्तु सिपओं अफ्रिकेनासके भी भाईके 
साथ जञानेको बात खुन दर गरानेदने पोछे आज्ञा दे दी। 

इधर अन्तिओकल्‌ ५५. सेन्योंका संगठन कर 
पार्गामस शाज्यकों छूट ग्दा था । रोमक फोजे हेलेस- 
पन्‍तकों पार कर उसके सामने पहुंच गई । सिपाशलस 
पर्बतके नीचे मेगनिसिया नामक स्थानमें लड़ाई आरम्भ 
हुई । रेमकॉर्फे लॉक-भयडुर पराक्रमसे अशिक्षित 


डुँ दे 


सिरियाकी फौजे' ध्वंस हुई । ५३००० सिरोय फोजे 
हताहत हुई और रोमकोंके केवल ४०० सिपाही काम 


आये | उपाय न देख अन्तिआंकसने सन्धिको प्रार्थना . 
की। रेपकोंकी शर्रों' ये हु--( १) बद टरास पर्वतके 


पश्चिमके सारे प्रदेश रेमकों की प्रदान करेगा अथांत्‌ वदद 
के बछ पशिया-माइनरका द्वी राजा रहेगा। (२) ११ बर्भ 
को भोतर अन्तिओकस_ १५००० रुपया क्षतिपूत्तिस्वरूप 
शेमशॉ तो देगा। (३) उसे सभो रणहस्तो ओर जड़ी - 
जहाज रै।मकोंको देने पड़ेंगे । ( ४ ) दानिवलकों कैर कर 
शेप्कोंको हाथ साँप देना पड़ुगा। भग्तिओकस ने 
सन्धिशर्ततोंको ख्खोकार कर लिया। हानिवल घद्ांसे भाग 
फ्रोत द्वोप पहुंचा । चद्दांसि वह विथाइनियाकी राज्ञ सभा- 
में जा पहुंचा था। 

एल सिपिओ अतुल घन सम्पतु ले कर मदहासमा- 
रोहसे रोम लौटा। उसके भाईने जैसे अफ्रिक्ा पर 
विजय करने पर 'अफ्रिकरेनास' की उपाधि पाई थो घे से 
हो उसको पशिया जय झरने पर “पुशियातिकास'' को 
इुपाधि मिली । इसके बाद विद्रोदी इटोलियमोंक्री द्‌एड 
देनेमें रॉमक अग्रसर हुए । इसाके १८६ वर्श पूरे 
कम्सऊल फलवियस॑ नोविलिओने यूनान ज्ञा कर वहाक 
प्रसिद्ध नगर एम शिया पर अधिकार कर लिया * इंदो- 
छियनोंने निरुपाय हो कर सन्ध्रिकी प्रार्थना की | सःस्च- 
फे अनुसार अपनी स्वाधोनता, खे। कर सब तरहसे रे।म 
के अधीन हुए । इटेलियनोंने युद्धकी क्षतिखरूप ५०० 
इलेएट रेमको दियपे। इस तरह प्रसिद्ध इदे।ललियन 
लीगकी क्षमताका हास हुआ। नेबिलिआके सहयेगी 
कन्सल भानलियस भलसे इस समय पशिया*मांश्नरके 
सलन्निकटके राज्योंमें शाम्ति स्थापन करनेके लिये सनेट 
द्वारा भेजा गया था। किस्तु उसके हृदयमें विजिग्डेषा 
और अर्थलालसा बलवती दहै। उठी थो। इसलिये सेनेट्क 
आदिशकी भपेक्षा न कर उसने गलेशियनोंफे साथ युद्ध- 
घाषणां कर दी । उससे पदले किसी कम्सलने बिना 
सेनेदकी आशास किसीके साथ यद्ध किया न था। 
| मनलियसने अतुल बिक्रमक साथ गलेशियनोंफे। हुशा 
कर बहुत धनरक्ष हाथ किया । किम्तु रोमकोंने उस 
समय पएशियाके जोते हुए देशोंमें कोई मुण्य शासन- 
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प्रणाली न कायम कर रेामके अधीन द्वो फिया | उठ्ड़ोंते 
पार्गामसके राजा यूमिन्सके चार्सोनिज्ष, माइसिया ओर 
लिभियाके शांसनकी बांगडोर दे दो और केरियाका 
अधिक भाग रोडियन प्रज्नातग्बके अधीन कर दिया। 
मनलियस १८७ ईसाके पूर्ण महासमारोहसे रेम् लोट 
आपा। विख्यात ऐतिद्वासिकोने इन य ज्धोंकी( खुल- 
तान महम्ूरकी तरह ) के बल धन ल्ूटनेका दूसरा पथ 
कह कर निन्‍दा को दे | 

गन्निक-ज्िगारियन और स्पेनीय युद्ध ( २०० १७५ ईताके पूत्र ) 


ज्ञिस समय रोमक एशिया छोटे छे टे युदुधर्में घन- 
रत्न लूट रहे थे, उस समय पश्चिम यूरोपमें उपरोक्त 
जातियाधे भीषण लड़ाई चठ रही थी । इ्टलोके उत्तर 
पे नदीके क्रिनारेक लड़ाई-विशारद गले और डिगा- 
रिओओ ज्ातियां हामिलकर नाभर अन्य काथेज्ञोय 
सेनापतिको उत्तेज़नासे रोम 6 विरुद्ध असत्र चारण 
करने पर उतारू हुए थे । २०० वष ईसाक पृ० गलोंने 
रोमाधिकृत प्लोसऐटिया ओर तत्सबन्निहित कई रूुथान 
लटते हुए लड़ाइकी घोषणा को । 


सिर्विओ द्वारा अधिक्रत स्पेन देश पे रोम #को शासन- 
प्रथा कथम हो गई थी । स्पेन देश दो भागोंधे विभक्त 
हे। कर दे रे।मक-प्रिटर या मज्िप्रु द द्वारा शासित हांता 
थां। किन्तु उत्तर ओर पश्चिममें भनेक॑ युद्धप्रिव जातियों 
ने उस समय भी रे।मका अधीतता सवोक'र नहों' को 
थी ! मध्य स्पेतके केल्डिवेरियम पुत्तगालके लिडसेदे- 
नियन शोर केरदेवियन तथा गलेशियन खतन्त्रभावसे 
राज़ करते थे | रोमकों ते शान्ति रुधापनके लिये पराक्रान्त 
चार दल रोनिक रोभमें सुरक्षित रखे थे भोर इसके खरा 
चलानके लिये अविवासिधोंके स+से पहले कर वसूल 
करनेक्री प्रथा चलाई गई | रेमक शासन स्पेनमें रुथायि. 
भाव वद्धमूल है। रहा है, यह देख कर वहांके अधिवासो 
विद्रोही हे उठे। कन्सल एम पे।सियस केटो विद्रोह 
दमन करनेक लिये स्पेन भेजे गये | यह १६५ ई०के पूृ०को 
घटना है। सारे देशने रोके विरद्ध अख्रधारण किया, 
किन्तु केदाकी शासनकुलशता और रणनिवुणतासे फिर 
रोमक शासन टूढ़ हुमा । 


रोम-पाम्नाज्य 


रोमक-शासन-प्रणाक्षी भौर सेन्य व्यवस्था । 


इस समयके रेमकी 'कनशिटिउशन' या शासन-ध्यव- 
रुथाका सांक्षे पमें वणन करना चाहिये । पहले छ्लिवियन, ' 


पिट्ठे शियनोंके विरोधकोी घटना ओोंक्रा उल्लेज़ किया गया 


हे । 


इस समय प्लिवियन पिट्रे शियनोंकी वराबरोमें 


किसी तरह कम न थे | ररे प्युनिक युद्धके बादसे देनों 


दलमें कोई विरे।ध नहीं हुआ । 


रूवसे निवासित रिये जाते थे ! 
किसी काठ्पनिक उत्कषेके सिवाय ओर कोई खुविधा 
नहीं थी। प्रत्येक रोमवासो भिन्न भिन्न सरकारी काम 
करने के बाद कब्सलछ हो सकते थे। किन्तु ज्ञो नोचे 
ओहदे पर काम नहीं करते, उनमें अधिरू गुण रहने पर 


भी वे कन्सल नहीं हो सकते थे | सिर्फ प्रसिद्ध सि्पियों- 


की मुकररोमें इस नियम ब्यभिचार हुआ था। ईस्वो- 
सन्‌ १७५६के पूर्व 'लेक्घत भानालिस' नामक पक आईन 
बनाया गया। उसके अनुसार 'कोयेष्रशिर' या निम्न - 
तम म्जिप्र ८ पद्‌ पर अधिष्ठित ध्यक्तिकी उमर २८ वर्ष, 
उनसे नीचे इृडाइलशिपकी ३७, प्रिदरशिपकी ४० तथा 
कण्सल पदके लिये ४३ वर्ष ठहराई गई | औओ उक्त पद्‌ 
पर नियमानुसार काय करते थे, वदी पएक्र समय कन्सल 
हो सकते । उपरोक्त मजिप्ठ टगण दो भागोमिं विभक्त 
थे--राजचिट्दाल कृत फ्यूरिउल यथा कन्संल, प्रिदर आदि 
तथा नन क्यूरिउल मजिष्ट्रट या डिफ्टेटर आदि । 

१ै। कोथेएरगण राज्यक्रा वेतन बांरते ओर राजस्व 
घसूल करते थे । 

२। इष्ठाइलगण ठीक पहिझक वकस डिपाटमेएद 
था सरकारी पूर्राकायके निब्रादक थे । 

३। प्रिटर और कन्सलू ( यो राजकीय मर्जिष्ट्रट ) 
प्रियर्गण सेनेट-सभा करते, दपवद्वारशासखर बनाते ओर 
सामरिक शासनफे अधिकारो थे। प्रत्पेक प्रिररके ६ 
लिकूर रहते थे। पहले सिविल विचार या नांगरिक 
घिचार-कार्यके लिये एक प्रियर नियुक्त द्वोते थे । 

४। कब्सलगण उद्चतम मजिष्ट्रट थे। ये राज्य- 
शासम ओर सामरिक-विभांगकी परिचालया किया 


करते थे। थे सेनेट-सभा करते तथा साधारण सभाका 
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घयोंकि प्रति बष दे। | 
कन्सल और दे। सेन्सर पित्रियलोंकी ओरसे नियमित . 
पिट्र शियनोंक किसी _ 


हे 
अधिघेशन कर सकते थे | थे हो सेनेटके सभापति थे । 
इसके अलावा जनताक्ली सम्मतिके अनुसार ये सेन्‍्य- 
विभागके स्वंेप्रय कत्ता थें। थे ही प्रकृत प्ररुतावमें 
सेन्योक दरडमुण्डके कर्ता थे । उनमेंसे हरणपक्रके अधोन 
१२ लिकुर रहते थे । उपरोक्त मत्रिप्रुट प्रति वष हो 
निर्वाचित होते थे। इनके अधीन कभी कभी प्रोकन्सल 
ओर प्रोप्रिटरगण नियुक्त होते थे । साथारणतन्त्रके 
परवत्तों कालमें कस्सलों रा शासनकाडठ समाप्त होने पर 
थे प्रोरन्‍्सलके रूपमें घेदेशिक शासनकर्सा नियुक्त 
होते थे । 

५ । दूसरे प्यनिक-युद्धके पहले तक डिफ्देटर शिपका 
विशेष प्रचलन था । किन्तु रोमकी प्राधान्य वृद्धिक साथ 
साथ इस असाधारण पदक्ी उतनो आवश्यकता न थो | 
किम्तु फर्सल किसी युद्ध-विश्रदके समय डिक्टेटरको 
क्षमता पाते थे। 

(६) सेन्सर--प्रत्येक पांच वध पर दी सेल्सर नियक्त 
होते थे | रिम्तु १८ महीनेले अधिक कोई उक्त पद पर 
काब्ये ऋर नहीं सकता था। इनके कार्य विशेष प्रयोज़- 
नीय और दायित्वपूर्ण थे । इनके काय तीन भागोंमें 
विभ॑क्त थे-- 

(१) इनके सर्वप्रथम कारये मु मशुमारों और उस- 
को रिपोट तैथार कर प्रत्येक प्रजाकी सम्पत्तिका मूल्य 
निद्धांरण करता था। प्रीछे सम्पशिके अनुसार अधि 
घासियोका श्रंणी-विभाग किया ज्ञाता था। पहले 
कहा गया है, कि साडियस टालियसने इ्स प्रथाका 
सर्वप्रथम चलाया था । 

(२) सेन्सरोंके दूसरे कार्य--अधिवासियोंक 
चरित्र तथा व्यवह्वारफे प्रति हृष्टि रक्षना । इस विषयमें 
थे अपने कर्राव्य ज्ञानके ऊपर निर्भर करते थे। किसोकी 
भनुरे।ध रक्षा तथा प्रशंस।को परवाह नहीं करते थे। थे 
व्यक्तिगत और साधारण असदुव्यवहारके लिये दण्ड- 
विधान किया करते थे । सेन्सरगण उच्च श्रेणोके 
लोगोंक्ो निश्नश्रेणीमें लाते, सेनेटके सरदैस्योंकी दोषके 
कारण हटाते और साधारणकों राजकीय खुबिधासे 
बश्चित कर सकते थे । 

(३) सिवा इसके ये सेनेडके परामशरले राज्यशासनकी 


रा! 
है है 
श्र 


भौर राजस्व सुप्रहको व्यवरुथा कर सकते थे। पूस्ले 
कार्यकोी उन्नति करनेके लिये इनके हाथमें निदिष्ट संख्या 
मे रुपया जाता था | इससे बह बढ़ राजपथ यां सडक 
बनती थो । 

सेनेट । 


सेनेट पहले केब> [एफ मन्तिससा थी, किन्तु क्रमसे 
पह राज्यके शासनयन्बरके एकमात्र परिचालक हो 


उठी थी। मजिप्रंट केवल संनेटके आशानुसार कार्य 
किया करने थे । 
थी | ज्ञो सभ्य इसमें मिवाचिचित ते थे वे आजीवनके 


लिपे होते थे, ऐसे ही कोई विशेष कारण उपस्थित होने 
पर सदस्य हराये जा सकते थे। किन्तु यह पद खान्दानों 
प्रत्येक ५ वर्ष पर सालो पद पर नये 


नहों होता था । 


समैट ३०० सदसु्यंसि रूुंगठटित होती 


सद्श्य चुन लिथे जाते थे। सरकारों मजिट्ल टॉमें- 


से ही थे सदस्य अधिक लिये ज्ञाते थे। राजनीति विद्या- 


में प्रवोगता और विशता लाभ कर न सकने पर कोई ' 


सनेटका सभ्य हो न सकता था। 
सेनेरकोी सब तरहको क्षमता थी। सेनंटको आज्ञासे 


को कोई कानूनमें जनसाधारणक्री संम्मति लो ज्ञाती 
थी । किन्तु अनेक घिषयमें सनेट साधारणको संम्मतिफे 


बिना कानून वना संकतो थी । लड़ाई विग्रह विषयमें भी 


सनेटके निर्देशाचुसार कम्सल कार्या करते थे। पर रांप्र- 


फे साथ युद्ध और सन्धि रुथापन विषयमें भी सेनेट्का 
सावंभौम प्रभाव था। सिवा इसके कमिश्िया क्‍्यूरि- 
धरा, कमिसिया सेचुरियटो, कमिसिथा टिविडटा, 
पपुली आदि कई साधारण सम्रिति भी समय समय पर 
गठित हुए थी। 
रोमकी आमभ्यन्तरिक अवश्था। 

प्राकिदनीय लडाइक बाद रोममें नाना विषयोंमें नाना 
परिवत्तेन हुए थे। भर्थकी ऐसी महिमा है, कि एशिया 
खसाडमें जपप्रापत कर धन सशञ्जय होने पर रोमज्ञातीय 
सरित्रमें महा परियत्तनके लक्षण प्रकाशित हुए। जो 
त्यागकों ही धर्म समभते थे, बे अर्थ पा कर भोगको ही 
घर्श समभने लगे ओर इन्द्रियसुश्रको हो मनुष्य भोगके 
घरमोत्करं सम उसके उपायमें लगे | 


रोप-साम्राधह्य 


बाकानेक्षियन षड़यन्त्र | 

किसी जातिके उत्थान-पतनके साथ साथ जातीय॑ 
चरिवकी उद्नति-अबवनतिके साथ साथ ज्ञातीय देध 
देवियोंको उश्नति और अवनति होती रहती है। दक्षिण 
धटलीसे वेकस नामक मदिरा ओर मदनके अधिष्ठटात 
वेवता रोममें स्थापित हुए | 

विलासस्लोत अन्य प्रणालोीमें प्रवाहित हुआ । बड़े 
बड़ रडुगलयोंकी अख्कीड़ाफका आभामोद्‌ सातवे' आख- 
मानमें चढ़ गया । नरहत्या कोतुकहासू्यक्री खरम- 
साधन कही जाती थी। 

धनवृद्धिके साथ-साथ कषिकाय्येकी अवनति हुई। 
अशथाधान मनुष्प अर्थष्यय कर (रिश्वत दे कर ) सरकारी 
पद लेने लगे। इस कारणसे सबसे पहले ( १८१ ६० 
पू० ) “रिश्वत देना ओर लेना मना है” यह कानून 
बना है ! 

अधिक दिनों तक बड़ी वी लड़ाई ओर विलासके 
आधिभांवसे कृषक समाजकी अचनति हुई। गुलामी 
प्रथाके परिवर्रनमें स्व/घोन भ्रमजीधियोंकी अन्नाभ।|वसे 
कश्ट हीने लगा ! 

इस समय जो समष्त प्रसिद्ध ध्यक्ति रोमके 
जातीय चरित्र भोर प्राचोन गुणावली अक्षण्ण रख सके 
थे, उनमें प्र पत्तियस केटो सर्वाप्रधान हैं। पहले इस - 
की वात कह चुके हैं, कि द टी प्राद्यीन रोमक पक आदर्श 
पुरुष थे । 

इस रोममें अपूर्दा एक घटना हुईें। इंसाफ २१५ 
वर्ष पूो प्रथम व्यू निक लड़ाईके समय द्िव्यून ओपि- 
यास द्वारा “लेफ्सओपिया” नामक। पएक्र कानून बला 
था। इस कानूनके अनु धार कोई रोमक रमणी आभा० 
आउन्ससे अधिक सेनका ध्यवहार नहीं कर सकतो थीं । 
कई तरहफे रंगोंके रंगे कपड़ोंका पहनना तथा नगरकफे 
बाहर धोड़ गांडीका हांकना--पे सब काम खस्थ्रियां कर 
न सकती था । इस समय हानिबलको ज्ञीत लेने और 
लूट पार करमसे रे।मरक्कोके खज्ञाने भरे हुए थे। अत। 
विलासिनी रमणियोंने इस रामय उक्त कानूनकों रह 
करनका प्रस्ताव दोनों द्विब्य नोंके पास भेजा । किस्त 
इनके दोनों सहयोगी उनके विरोधी हो उठे। किन 
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अग्तमें रमणियोंकी ही जीत हुई । घे नाना र'गंकि 
कपड़ोंको पहन तथा स्वर्णालड्ुरगरसे भूषिता दो कर स्वत- 
स्‍लतापूर्वीक विचरण करने लगों। 

इस समय सिरपिओों अफ्रिकेनास और सिपिओ 
पशियाटिकास दोनों भाई साधारण लोगोंको दृूशिमें 
गिर गधे। केटरोको कुचेणासे नेडियस नामक पक 
द्रिव्यूनने छोदे सिपिओ पर लूटे हुए धनके अपव्यय 
करनेका अभियोग लगाया। इस अपराधमें उसको 
बड़ा कठोर दणड होता, किन्तु प्रसिद्ध प्राकासके बुद्धि- 
बलसे छोटे सिपिभो बच गया । 

फिर द्विव्यूनों द्वारा सिपिओ अफ्रिकेनास अभि: 
युक्त हुआ । जब उससे उसके अभियोगके सम्वस्धमें 


प्रश्न पूछा गया, तब इसका कुछ भी उत्तर न दे कर रोमके 


प्रज्ञातन्त्रके लिये अपनी को हुई कोत्तियोँंक्नों ओजख्विनो 
भाषामें वर्णन करने लगा । सिपिओ जोरसे कहने 
लगा--“मैंने भुवनविख्यात जैमाके यगरुद्धमें द्वानिवल॒ती 
पराजित किया था | आज्ञ उसका वादणिकोत्सवका दिन 
है ।” सिपिओफे भोजस्घी भाषणसे अवालतके सभी 
लोग उठ कर केपिटांल पर पूजा करनेक लिये चले 
गये। अबवालतमें कंबल घिच्ाारक ही रह गया। इसकी 
बाद सिपिशो भी अदालतका नियमबन्धन तोड़ कर 
अकृतज्ञ रोमफो छोड़ अपनी जन्मभृमिमें जा कर रहने 


लगा । रोमसे सम्बन्ध विच्छेर कर बाकी जिन्दगो उसने 


वहीं विताई। ईसाके १८३ वर्ष पृर्ण उसको मृत्यु हुई । 
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सत्युके समय उसने कहा था, कि मेरी शवर्दह अकृठश 


रोपको भूमिमें न दफनाई जाये ! 

हानिवलने भी इसी सम्रय प्राणत्यांग किया । जब 
सेनेरने हानिवलकी मार डालनेका विदयार किया था, तब 
सिपिझोने सेनेटके उस हुकमको रद बनाया था। 
सिविओभोको अन्तिओकससभामें हानिवलके साथ ज्ञो 
कथोपकथन हुमा था, वह इतिहासमें प्रसिद्ध है। 
सिपिभोने हानिवलसे पूछा---“कही, किसको श्रेष्ठ सेना. 
पति कहते हो १!” हानिबलने उत्तर दिया,--'दिग्विजयी 
सिकन्द्रकों ।/ सिपिओने फिर पूछा दूसरा कोन ! 
उचचर मिला--"पिरहास” फिर सिपिभोने कहा,-- 
“तीसरा कौन १” हा निवलने कहा,--''तोसरा रुपय॑ में ।' 
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यदि आप घझुझूकों हरा देते, तव आप कोन होते ! हानि- 
बलने ह॑ स कर फहा था--“आपको हरा कर में सिक- 
नस्यर और पिरदहाससे भी बढ़ ज्ञाता ।” ये दोनों आपस- 
में पक दुसरेक्ी समझ गये थे। पहले कहा जा चुका है, 
कि हानिवल विथाइनियाकी राजसभामें रहने लगा था। 
किन्तु वहां रोमकोंके समागम होनेको आशडूगसे उसने 
विष पान कर आत्मदत्या कर ली थी | 
इसाके १८४ यह पूर्व केटो सेन्सर हुप । इस 
समय हसने रोमकें भीतर बहुनरे संसख्झार जकिये । 
बिलासिता दूर करनेफे लिये उसने घिलासिताकी 
सामप्रियों पर दुना कर बढ़ाया । सिवा इसके संनेट्क 
कई अकमंण्य सद्स्योकी उनके पद्से हटाया। ब्न्तु 
बयःबृद्धिके साथ साथ उसको शक्ति कम होतो गई। 
अन्तमें उसने यूनानी साहित्वकी आलोचतामें अपना 
ध्यान बढ़ या । यह पक्र प्रसिद्ध ऐतिदांसिक और प्रौढ़- 
वक्ता था| 
तोसरा माकिदनीय युद्ध, एकियान भोर प्यूनिक-मुद्ध | 
( १७६-१४६ ६० पू० ) 
रेम पश्चिम यूरोपमें प्राधान्य रुथापित और पशियाफे 
पश्चिम मागमें प्रतिनिधित्व कर शान्तिसे दिन बिता रहा 
था । ऐसे समय फिर युद्ध आरम्भ हुआ । ईसाके १७६ 
घर पूर्ण माकिदनपति फिलिपकी झुत्यु हुई ओर उसका 
लड़॒फा परश्णियस सिंहासन पर बेठा। फिलिपने मुटथुके 
पहलेसे ही रे मके साथ फिर युद्धका आयेज्न किया 
था | पसियस जब राज़ां हुआ, तव उसका खज़ाना भरा 
था। घिपुल सेन्‍्य संग्रद करनेक्रे लिये एशियाई राजे 
यूनान, हे सियन, इलिरियन ओर केलरिक जातियोंके 
साथ उसने मित्रता कर लो थो। रामक भी चुप बैठे न 
थे। इन सब आयेजनोंको ये देख रहे थे। इस समय 
पसियस रोमफे मित्र पार्गामासके राज्ञा यूमिनसके प्राण- 
नाशको चेष्टो करने पर १७२ वर्श ईसासे पूर्ण खुलमखुल्ला 
युद्ध दोने लगा । परसियसके अधीनमें प्रकाएड सनन्‍्यदल 
संग्रहीत हुआ। ओड़े सियाकरा राज्ञा केंटिस्‌ उसका 
प्रधान सहायक बना। रोमकोंने भी युद्ध आरम्भ किया। 
किस्तु तोम वर्ण तक रोमक कुछ कर न सके। इधर 
पर्सियल ही जोतमे छगा । इसलिये बहुतेरी ज्ञातियां भा 
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भा कर पशसियससे मिलने लगीं '. अम्तमें ईसाके १६८ 
वर्ण पहले राोमसे पमेलियस पलास युद्ध करमेके लिये 
भेजे गये। दानों फोजे' पिड़ना नामऋ स्थानमें जुर गई' | 
शेमकोंके भीषण आक्रमणके फलसे पसियस पहले पेला 


और पीछे अस्फापालिस और वहासे सेमेथ सक भाग 


गया | अन्तमें वहू पा गया भौर उसने आत्मप्रमपण 
किया । 
| | 5) 
ईसाके १६७ घर्ण पूर्ठ पछास इटली पहुचा। उसने 
विपुल धन सम्पत्ति ला कर रे।मके खजानेको भर दिया। 


माकिदरनिया पर विजय कर रोमने भूमध्यसागरके पूरों 


। 
| 
त 
। 


। 
। 


|| 


किनारे पर भी साठभोम प्राधान्य लाभ किया था | उस ' 


समयके सफप्रार भो रोमसे कांप उठते थे | प्रबलतम 
पुकियान लीग पर्सियसफे पक्ष ग्रहण करनेके अपराधमें 
द्रिह्वत हुआ । १ हजार 5.वान समभ्रास्त पकियान १६ वर्श 


|| 


तक रोममें कैर थे । १६ वर्षोंके बाद जब बह केदसे छुटे, 


तब उनमें केवल ३०० ही जोबित बचे थे। वांकी ७०० 


क्‍ 


अमानुषिक अत्यायारफे फारण मर गधे। इस घटनासे | 


बविरक्त है कर अनेक विद्रोही ही उठे। उनमें आन्द्रिस्कस 
नामक एक दासोीपुत्नन अपनेको पर्रियसका वंशधर 
कह कर माकिदनोय राजसिंहासनका दावा किया और 


( १४६ ६० पू० ) फिलिप नाम रख कर सिंहासन पर | 
बैठ गया | पहले इसने यहुत कुछ जोता था । रोमक 


प्रियर ज्ञुफेरिटयस इसके हाथसे पराजित हुए। #न्तु 


पक्त वर्ष भो राजत्वय करत न करते मेटोलस द्वारा यह 


कैद फर लिया गया। 
पण्डिस्कसकी क्षणिक कृतकार्यातासे प्रक्रियानोने 


| 
। 
| 
| 
! 
॥ 


| 
। 


| 
उस जित ही स्पाटां पर आक्रमण कर दिया। किन्तु 


ईसाके १४७ वर्ण पदले दो रोपक कमिक्षर इस गढ़ फो 


मिटानेके लिये यूनान भेजे गये । किन्तु शीघ्र हो करिन्थ 


आदि स्थानोंमें धिद्रोह मच गयां। रुपाटों पएक्षियानों 
द्वारा भाक्राग्त हुआ | कमिश्नरोंने भाग कर अपना प्रोण 
बचाया। तव सेनेटने पक्रियान लीगके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा कर दी । मेटारमस-लेन्यके साथ यूनान पहु'से 
पएकियान सेनापति क्रिटोलस युदक्षेत्रमें उपस्थित न हो 
सके। पीछे रुक्रापिया नामक रुथानमें पकड़ ज्ञां कर 
कैद कर लिये गये । इसके बाद डियरने एकियन लीगके 


| 


। 
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अधिनायक दो करिस्थ नगरमें फौजोंकी रख कुछ दिनों 
तक युद्ध किया । कन्सल मस्मियसने करित्थ नगर पर 
घेरा हाला। डियस पराजित हो कर भाग गया | वहांके 
अधिकांश अधिवासियोंने भाग कर आन बचाई | मश्मिय 
ने नगरमें घुस कर कत्ले आम जआरी कर दिया और 
बालक और खिर्पोकी गुलाम बना कर बेच दिया | इसके 
बाद उस प्राचीन फरिस्थ नगरकी धन सम्पिशि लुटो गई 
फिर आग लगा कर भरुम कर दिया गया | करिन्थ नगर 
प्राजोन पृथ्वीक शिव्पनैपुण्यक्रा एक नछूना था। सारा 
नगरस्जल कर राखका ढेर बन गया। दस तरह भुयन- 
विख्यात यह नगर भसुपीभूत हुआ। यूनान स्वतग्लता 
खो कर रोमकॉक अन्तगेत हुआ | 
श्रा प्यूनिक युद्ध भर कार्थेजका ध्यस (१५६ १४६ ६० पू०) 
हानिवलके निश्वसनके बाद काथे जीय ईसाके ३०१ 

वर्ण पहले सन्धिफे अनुसार का्य्य करते चले आते थे । 
वे खदेशफे विलुप्त गोरवकी पुनरुद्धार कर रहे थे। इस- 
लिये पे रोमकी सेनेटकी आँष़के काँटे बन गये । 

सेनेट युद्धका कारण दूढ़ने लगी । घटनाक्रमसे 
न्यूमिडिके राजा मेसिनिसाके साथ कार्थेज्ञीयका कगड़ा 
होने लगा | वह रेमरका मित्राञ़् था। इसलिये केटोने 
कार्थेज्कों ध्वंस करनेके लिपरे शीघ्र ही युद्घोषणाका 
परामशे दिया । किन्तु सनेटने सम्पसति नहों दो । उप 
समय केटे आदि कितने हो दूत काथे ज्को अवख्धा 
जाननेके लिये वहां भेजे गये । वहां जाने पर कटे 
कार्थजका घनपेश्वय्य देख ज्ञरु गया । शेप लौर 
कर इसेने काथे ज धवंशके लिये रोभकवासियोंकों उसे- 
ज्ञित करना आरम्भ क्रिया । भम्तमें सेनेटने इसकी बात 
पर ध्यान दिया । 

अव सेनेटने .काथे जकी तंग करना शुरू किया । 
सेनेटने आज्ञा दी,--प्रतिभूरयकूप ३०० सम्ध्रान्त कार्थेजोय 
रोममें रखे ज्ञाये | कार्थेजने इसे स्वीकार कर ३०० युधकों- 
को रोममें भेज दिया | किरतु रोमबाले इससे भी सम्तुष् 
नहीं हुए । उनको तो काथे ज्ञका ध्यंस करना था | फल 
हुआ, कि रोमकोंने कहा, कि तुम लेग अख-श्् रख 
दो । काथे लोय इस पर भी सम्मत हुए। उन्होंने 
२००००० अरा-शरा, २००० सहारदीवारी तो डनेका 
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साम्रान या पञ्िन भादि ला कर रोमकोंके हवाले किया | 
तलिवय शरैमकोंका कलेजा इससे भी ठणढा न हुआ । अब 


रोमकोने कहा, कि “तुम लोग का्थे ज छोड़ कर दूसरे 


एथानमें जा बसा। फ्योंकि, यह मगर ध्यंस क्रिया 


अआयगा |” 

मिरदोष काथे जियोंसे अब नहीं रहा गएा । अब 
हताश ओर निरुपाय है। कर उन्होंने वीरताके साथ लड़ 
कर मर ज्ञाना हो उचित विचार किया | शीघ्र ही नगरका 
द्रथधाजा बन्द्‌ कर सारे इटालियनोंकी उन्होंने मार डाला 
और थे इस अन्यायी शत्र के साथ युद्ध करनेका दृढ़ 
संकल्प कर स्वरेशवस्सल काथे जियोंकोी उत्तेज्ञित करने 
लगे | कारीगर दिन रात अख-शख्त्र बनाने लगे। खस््रियां 
अपने वाल कार धनुष पर शुण चढ़ाने लगीं। भांवाल 
बुद्ध वनिता रुवदेशवात्सल्यके मोहनमन्त्रसे दीक्षित भोर 
प्रणोदित हो कर अनवरत युद्धविद्या सीखने लगे। 
काथे ज्ञ मानो पक प्रकाएड अखागार बत गया । इपिि- 
लिवस पलासके ज्पेप्ठ पुत्र कने लियस सिपिओ ससैन्य 
कर्थोज् पहुंचा | दासद्र्‌ बल नामक एक निर्यासित सेना- 
पतिने कार्थोजियोंकी अधिनायक्ता रुवीकार कर ली। 
कार्थोजियोंके दो आक्रमणोेसे रोमक तितर बितर है| गये । 
फेवल सिपिभोके रणकाशलसे फौजे' नष्ट होनेसे बच 
गई) सिविओन मिस्प्र पर अधिकार कर कार्थेजमें अन्न 
भादि भानवाले पथको राक दिया। कार्थेज्ञीय अद्वितीय 
घोरतासे आत्मरक्षा करन लगे ओर शीघ्र ही ५०० जड़ी - 
जद्दाज तय्यार कर जलयुद्धकी तय्यारी करने लगे । यह 


देख शेमक डर गये । सिपिभोका प्रमाद बढ़ गयां | जञऊ- 


यद्ध होने लगा । सात दिन घार जलयुद्ध हाने पर अन्त- 
में सभी जड़ी-जदाज़् नए हुए । इसके बाद सिपिओने 
हुढ़तापूराक कॉर्थो् पर घेरा डाला और रातकेो रोमकों- 
ने कथन बन्द्र पर कब्जा कर कार्थशजको ऊची चह्दार- 
दीवारीकी पार कर भीतर प्रवेश कियां। नगरमें हृदय- 
विदारक काएड होते लगे। खाद्याभावसे कार्थोजीय शव- 
देह मक्षण कर अपनो स्वतन्ग्रताकी रक्षा करने लगे। 
सभी जगह तलवारोंकी कनकार खुनाई देती थी। प्रत्येक 
राजपथके बड़ बड़े महलोंमें कार्थोजीय नरनारियां 


अपने श्रद्मोंके सामने अपनी इृदहलीलां संवरण करने 
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लगीं। अग्निदेव उन गगनचुम्बी ध्मारतोंकोी अपने तेञ्से 
अलान लगे । नर-मारियोंका रक्तप्रवाद्र वेगवती नरीकी 
तरह समुद्रमें जा कर मिल गया । इस तरह यह उन्नत 
और ऐेश्वय्यपूर्ण महानगरी महांश्मशानके रूपमें .परि. 
णत कर दो गई । आज्ञ भी उसका ध्यंसाधशेष उस 
समयद्की भयानक घटनाकी याद दिला देता है । 

इलाके १४६ वर्ष पहले जुलाई महोनेमें कार्थज्ञका 
ध्यंस हुआ । सिपिओने रोममें लौट ऋर बड़ समारोहसे 
विज्ञयोत्सव मनाया । उसने भी हानिवलजेता सिपिश्रो- 
की तरह अफ्रिकेनासकी उपाधि धारण की। बाकों 
कार्थज-राज्य अफ्रिक्ाके नामसे रोपकोंफके शासनके अन्त: 
गत हो गया | प्र'च्यवाणिज्यके प्रधान फेन्द्र करिस्थ और 
प्रतीच्यवा णिज्यका निलय कार्थेज़-ये दोनों वाणिज्य 
प्रधान नगर रोमकों के हाथसे बिन हुए | इस समयसे 
ही रोमके जोते देशोंमें सांघ्राज्यका सूलपात होने लगा। 

स्पेनका युद्ध (१५२-१३० ६० पूर्व) 

इस समय स्पेन देशके शासनकत्ता सेम्प्रोनियस 
प्राकासके सदुध्यवहार ओर खुशासनसे वहां शान्तिमय 
शासन प्रवत्तित हुआ था। किस्तु ईसाके १५३ बष 
पूव॑से गेड़ा नगरके अधिवासियोंने नगरकी चहारदीवारी 
खनाना आरम्भ की | फलतः रेमकोने इस कार्ण॑में 
बाधा उपस्थित की । इसलिए स्पेनमें बहुवर्धाष्यपी 
युद्धका सूलपात हुआ । केण्टवेरियनोने सेगड़ाका पक्ष 
प्रहण किया। कालवियस नेाविलियोंके युद्धमें उनका 
कुछ भी विगाडु न सका। पीछे कुडियस मासे छसने 
उन सर्वोको पराज्ञित कर सन्धि रुथापित की। इसके 
बाद सालपिसियस गलवाने ब्युसिटानिया पर भाक्रमण 
किया । किम्तु यह स्पेनियाड़ों द्वारा विशेषरुपसे परा- 
ज्ञित हुआ। पीछे व्युसिनियस लुकाब्सने उसके सहा- 
यक वन फिरसे व्युसिटानियां पर आक्रमण किया। 
किन्तु उन्होंने सन्ध्रिफे लिये गलवांके पास दूत भेज्ञा। 
उस समय गलयवा व्युसिटानियोंकी सपरिवार निर्भय- 
रझुपसे अपने खेमेमें आनेकी कहा। थे उसकी बात पर 
विश्वास कर खेमेमें चले भाये । वह विश्वासघातकता 
कर उन सबोकोी मार डाला । बहुतेरे आदमी निद्‌ यतासे 
मार डाले गये । केबल भिरियेथस और अनन्‍्यान्य कई 
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आदमियोने भाग कर अपनी जान बचाई। भिरिधेषत्त 
रोपकोंको इस निद यता और विश्वासघातकताका बदला 
चुकाने पर तैयार हुआ । वह पहले भेडिहार था, 
इकेती कर जीविका-निर्धाह करने लगा । रझिन्तु रोम रोके 
इस अत्याचारसे घह खदेशवात्सल्यसे प्रणोदित हे 
उठा । लक्ष लक्ष घ्यक्ति उसके अधोनमें युद्ध करने लगे | 
भिरियेथस प्रकाश्ययुद्ध न कर गुप्तयद्ध करने लगां। 
बहुतेरे लड़ाईमें उसके पराक्रपसे रोमफ फोजें पराजित 
हुई! । पीछे ईसाके १४५ वै पूर्व रोमसे फेवियस 
मेष्सिमस उसफे साथ लड़ाई करनेफे लिए भेजा गया । 
उसने भिरिथेसको विशेषरूपसे पराज्ञित किया। यह 
लड़ाई न्यूमरिटयनफे नामसे प्रसिद्द हुई । 

जो हो, उससे भी लड़ाईका घिराम नहों हुआ। 
पक दल रोमक-सेनिक उत्तर स्पेनमें केहिटिव्रियनोंक 
साथ और दूसरा दल वृक्षिण-स्पेनमें भिरियेधस ओर 
व्यसिटानियांकी फौजोंक साथ लड़ाई करने लगे। 
ईसाके १७१ वर्ण पूर्ण भिरिधेयस फेबियसकों एक गिरि- 
सडडूटमें बन्द कर दिया । उसक बाहर जानेका पथ रुक 
गया। फेवियसने दूसरा उपाय न देख भिण्थिथ्ससे 
मित्रराज़् बना कर सन्धि कर ली। किन्तु सेमेटने यह 
सन्धरि स्वीकार नहों को। फिर लड़ाई आरम्भ हुई। 
अन्तमें, भिरिधेयसक्ो मौत है। जानेसे स्पेनियाई कम 
ज्ञेर हो गयां। इसक बाद जुनियस ब्र॒टसने इन 
स्थानोंवें शान्ति स्थापित फी। किन्तु के व्टिवेरियनों है 
साथ उस समय भो लड़ाईका अन्त न हुआ। इंसाफ 
१३७ वर्ण पूर्ण इप्टलियस मानसिनस न्यूमानटाइन फीजों 
ढ्वारा घिर गया ओर दूसरा उपाय न देख उसने सन्धि 
कर ली | किन्तु सेनेटने फिर इस सन्धिको अस्वोकार 
कर दिया। अन्तमें (१३४ ईसाके पूछ) सिपिओ अफ्रिके 
नास रुपेन भेजा गया। सिपिओने उनके नगरों पर घेरा 
डाला | स्पेनीय फौजे' बोरताके साथ थुद्ध कर नगरकी 
रक्षा करने लगो । अन्तमें उन सबोकोी आत्मसम्णण 
करना पड्डा। सिपिभोने नगरकी चहद्दारदीवारोक्नी तोड़ 
कर अधियासियोंको गुलामके रूपमें बेव दिया । 

पहन्ना गुल्लाम-युद्ध ( १३४-१३२ ई० पू० ) 
स्यूमाण्टाइन युद्धके समय रोममें भीषण सम्राज़- 


पीछे |. 
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विष्ववक्रा सूत्ररात हुआ। वहां गुलामोंके भा जानेसे 
रोमके कृषक और अश्रम्जोवि-समाजमें अधःपतनका 
स्रोत प्रवाहित होने लपा था। इधर गुलाम भी नाना 
प्रकारक निदय ध्यवहारस ध्वंसप्राय हो रहे थे | भगाये 
हुए दासोंकी जीविकाका कोई स्थायी प्रबंध न था। 
सिसिलीमें गुलाभों क्री संख्या अत्यधिक हो उठो थी । 
चहांक पत्नाप्रदेशक भूखामी डेमोकिलसने गुलामोंको 
अति निद्‌ यतासे दण्ड दिया था। इससे कोई ४०० 
गुलामोने यूनास नामक पक सिरियाक गुलामक 
अ्रधीन पश्ना पर आक्रमण किया और भोषण अत्या- 
चार कर नगरक अधिवासियोंकी मार डाला । 
यूनास मख्तक पर राजमुकुट धारण कर सिंहासन पर 
ज्ञा बैठा । यह समाचार पा कर ७०००० गुलाम और 
दासियोंने आ कर उसका साथ दिया । रोमके प्रिटरने 
संनन्‍य ले कर उन पर आंक्रमण किया । किन्तु गुलामकि 
सामने वह ठउदर न सका ओर पराजित हो कर भागा । 
अन्तमें ( १६४ ई०के पू० ) फलभियस उनके साथ थुद्ध 
बरनेके लिये भेजा गया। यह भी गुलामोंक्री पराजित 
करनेमें असमथ हुआ। किन्तु अन्तमें कन्सल रूपिलि- 
यसने आ कर युद्धमें गुलामोकोी हरायां। २०००० हजार 
गुलाम मार डाले गये | बाकी शूली पर चढ़ा दिये गये । 
यूनास केद कर रोम भेज दिया गया ; किन्तु राह ही में 
वह मर गया । 

इस समय रोभका एशिय[खण्डमें एक प्रकाणड राज्य 
हो गया। पागांमासके राजा अटलूस फिलोमेटरने निः- 
सन्‍्तान होनेकी वजहसे अपने विशाल राज्य और विपुल 
धन-भ।एडारकोी रोमराज्यके नाम वसीयतनामा लिख 
दिया । यह १३३ ईसाके पूर्ठकी घटना है। किन्तु उस- 
के पिता ओरप्ननिकसने इसके सम्बन्धमें बड़ी गड़बड़ो 
मचाई थी। रोमक कन्सल लिसिनसक्र सस उसके द्वारा 
पराजित और निद्तत हुआ (१३१ ६० पू० )। किन्तु 
दूसरे वर्ण अरिप्ठटनिकस रोम्कसेन्य द्वारा पराजित कर 
कैद कर लिया गया ओर पार्यांमस राज्य रोमराज्यमें 
मिला लिया गया ( ११५६ ६० पृ० )। इस समय यूरोप, 
पुशिया और अफ्रिक्ना इन तीन मद्दादेशोंमें रोमकी राज्य - 
स्रीमा बढ़ाई गई । यह प्रकारड राज्य १० भागोंमें बिभक्त 


रोप-साम्राज्य 
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हुआ। रै सिसिली, २ साड़ि निया और कसिका, | धन भाणडारसे कृषकोंकी दशा खुधारी जाये । इस तरह 


३-४ स्पेनके दो प्रदेश, ५गलिया सिसालपिना, ६ 
माकिदनिया और पिया, ७ इलिरिकम, ८ अफ्रिका 
या काथे ज, ६ दशिया या पार्गामस, १० टद्रानसाल- 
पाइन गल या प्रभिनसिया। रोमके प्रजातन्त्रने यह 
विशाल राज्य लाभ किया सद्दी, किन्तु धन वृद्धिक साथ 
साथ विलासबृद्धिमें राज्यसमद्धि नष्ट होने लगी। रोभके 
राज्यशासन .यिषयमे' आशभ्यस्तरिक चिश्ठव होने लगे। 
जो रोमधासो खद्देशप्र मसे प्रणोदित हो दिग्विजय करने- 
में समर्थ थे, इस समय वे प्रेम भोगविलासमें परिणत 
हुए। वे त्यागधर्मका छोड़ कर भेगके धर्ममे' प्रवृत्त 
हुए । वीरब्रत रोमक तलवार छोड़ कर हाथमे' घंशी ले 
उसकी तानमे मस्त रहने लगे । 


रोमके इस अत्तर्विप्ुधके समय टाइवेरियस और केयस 


प्राकसने विशेष प्रसेद्धिछकाभ की थी । ये दोनों भाई 
विख्यात सेम्प्रोनियन प्राकासके पुत्र और हानिवल जैता 


सिपिओ अकफ्रिफेनासके नाती थे | इनकी माता कनिलिया' 


ने अपने पुलोंको सचंतोंभावसे सुशिक्षा प्रदान की थो । 
इसीलिये उस समय इन दोनों भाइयोंने रोम राज्यके 
युवक-समाजमें ऊ'चो ख्याति पाई थी। ज्येष्ठ भाईके 
शुण पर मोहित हो सेनेटके प्रंथात सदस्य एपियास 
कृडियसने उसके साथ अपनी पुलोका विवाह कर दिया 
था। फिर टाईपेरियसकी बहन सेम्प्रोनियाके साथ 
छोटे सिपिभो अफ्रिफेनसका विवाह हुआ था। इस 
तरह ये दोनों भाई हर तरहसे रोम राज्यमें प्रसिद्ध हो 
गये थे । टाश्वेरियस ( ईसाके पूर्व १३७ वर्ष ) कोयष्ट 
के पद्‌ पर नियुक्त हुआ । पढद्र रियाके बीचसे जाते 
समय उसने शोमके कृषक सम्प्रदापकी हालत खराब देख 
उनका संस्कार करना निश्चय क्रिया । इसके अनुसार 
वह ( १३३ ईसाके पूव ) द्रेविउनेटके पद्‌ पर नियुक्त 
हुआ | उसने ओजरुथों भाषामें वहांके कृषकोंकी दुदशा- 
को बात सेनेटमें कद्दी और ३६७ वर्ण ईसाके पूर्ग- 
घाली लिसिनियस या कृषिससन्धी कानूनको 
संस्कार कर वहां प्रवसित करमेकी प्रार्थना की। जो 
है, कृषि सम्बन्धीय कानून उस समय प्रवर्शित हुआ । 
भव प्राकसने प्रस्ताघ किया, कि पॉर्गामासक दिये हुए 


ऊन 


ब्लल्जजि जि ना 


प्राकालने सेनेटक सदस्योंके अधिकार पर हस्तक्षेप 
किया | क्योंकि प्रदेश-शासन और कोषाग।र (ख्जाना)को 
व्यवस्था सेनेटक सदस्योक हाथ थी। इस प्रस्तावसे 
वह बहांक घनिकोंक अशभ्रद्धा भाजन हो उठा । 

इस तरह रोममें पहले पहल अन्‍्तर्जातीय विवाद 
या गृद-युद्धको खुष्ठि हुदं। रोमके राज्ञाके निर्वासन 
करनेके बाद ऐसी घटना नहों हुई थी। रोभके नये 
सम्प्रदायके इस तरह जयलाभ करने पर भी थे प्राकास- 
के प्रवर्शित "वप्न रियन” कानूनडों रह करनेके साहसी 
नहीं हुए। प्राकासके पद पर कार्यो नामक एक आदषो 
नियुक्त हुआ | इस समय ग्राकाराके बहनोई छोटे सिपिओ- 
ने अफ्रिकेनांस स्पेनसे लोट कर अपने सालेकी सुत्यु पर 
हर्ण प्रकट किया । यह देख सर्वसाधारणकी द्ष्टिमिं 
वह गिर गया | सिपिओ इस समय साधारणफे हितके 
लिये प्रवर्सित एप्न रियन कानूनका प्रतियाद्‌ करने लगा 
ओर छिवियन-सम्प्रदायके अधिकारमें हस्तक्षेप करने 
लगा। ग्राकासके पद पर प्रतिप्ठित कावोने 'फोरम'नं 
लड़ हो कर कड़ो भाषामें सिपिओको प्रजञाका शत्रु कह 
कर तिरस्कार किया। सिपिऔके फिर प्राकासको 
हत्युसे आनन्द प्रकट करते हो सम्मिलित प्रजाने उसे. 
जित है। कर कहा--“अत्याचारीकोी दूर करे।” दुसरे 
दिन सबेरे देखा गया, सिपिओकी म्ुतदेह शय्यां पर 
ले।ट रही है । कावोने सिपिभोके मार डाला है, छेपों- 
को ऐसा सन्देद् हाने छगा | छिन्‍्तु इस काएडसे घनी- 
सम्प्रदाय डर गया। कार्वो इस समय सारे इटली- 
वासियों की सम्पनिवाचनमें सम्मति देनेका अधिकारे 
प्रदान करने पर अन्यान्य स्थानोंके अधियासी ( १२६ 
ईसाके पूर्ण ) रोममें एकत्र हुए | कार्चोछा प्रस्ताव ध्यर्थ 
करनेक अभिप्रायसे द्विव्यून ज्ुनियस पेम्नासने शैमके 
प्रवासियों+ शीघ्र द्वी रोम परित्याग करे अन्यत्र चंडे 
ज्ञानेका हुक्म दिया। किन्तु टाइयेरियस प्र कासक कनिएं 
स्राता कयास प्राकासन इसका प्रतियाद क्रिया । वह कार्चों 
और उनके अन्‍्यान्य मित्र इटालियनोंक ८ क्षमें निर्मा- 
चनाधिकार प्रदान करनमे तत्पर हुए । पेन्तास इसकी 
प्रतिकूलतायरण करने लगे । यह डख कर इटलोबासी 


५२ 
उत्त जित हैे। उठे और फ्रेजिलो नामक रुथानके अधि- 
घासियोंने अह्न धारण किया । किन्तु प्रिय्रओपि 
मियसने शीघ्र ही विद्रोह दमन किया । 

इस समयसे साधारणके लिये केयस प्राकासकों 
दृष्टि आकृष्ट हुई । वद साडिनियाके शासनमें ल्प्ति रह 
कर ( १५४ ६० पू० ) अकरयात्‌ रोममें लोट आया ओर 
१२३ ६० पू० द्विव्यून नियुक्त हुआ। उसने साधारणर्क 
हितार्थ सनेटको क्षमता प्रदा कर समाज और राज्य- 
शासनके मूलतः स एक रमें ध्यान लगाया । द्रिद्रों की 
उम्नतिके लिये और रोमवांसियोंके द्वितार्थ केयास 
प्राकासने कई कानून बनाये । यह अपने भाई द्वारा बनाये 
कानून 'पप्ने रियन' को पुनः प्रचलित कर सर्वसाधारण- 
को पियपात्र हो उठा। अतः वह १५२ ईसाक पूर्ण फिर 
ट्रिब्यून नियुक्त हुआ । इस समय फालमियस फ्लेकस 
कन्सल नियुक्त दो कर फेयांसकी सहायता करने लगा । 
डहामें की यारा ग्राकाशने झाभो इंटालियनोंकीं रोमको 


नाप्क पक घनो सदस्यकोी नियुक्त किया । ड।सस 
पहले उसके मतक अनुसार हो कार्य करता थां। 
किश्तु के यासक् अफ्रिफामें उपनिवेश स्थांपनक लिये 
जाने पर मौका ठेंब डा ससने बहुतेरे लेगोंको के यासक 
बिशद्ध उत्ते ज्ञित कियां। केयास प्राकास जब रोम लोट 
भाया, * व पहलेकी तरह उसके प्रति साधारणकी सहयानु: 
भूति नहीं दिलाई दी । पढ़ ओर उसके मित्र फुकास 
' घुनः द्विव्यून पदके लिपे उम्मेदवार खड हुए । किन्तु 
सफलोमूत नही' हो सके | उनके विरोधियोंने सफलता 
प्राप्त की और वे कस्सल नियुक्त हुए । ईसाके १२१ वर्ष 
पूत्रे केयासके शत्र ओने प्राधान्य लाभ कर प्राकासके 
चलाये सब कानूनोंकी रद करना आरम्भ किया और 
सेनेदके गये सदस्य प्राक्रास तथा फ़ाकसको प्रतावन्‍्तके 
श्र घोषित किया । इधर दोनों कन्‍न्सल डिफ्डेटरकी 
क्षमता प्राप्त कर आकांस ओर फ़ाकसके विरुद्ध साधा: 
रणवको उसंज्ञित करने लगे। फ़ाकसने अपने सहयोगी 
प्राकासके साथ मिल कर शत्र भोंके विरुद्ध असर धारण 
किया । इस तरह ग्रूद-विधादका खूलपात हुआ | उस 


| 


॥ 


॥ 


तरह निर्वाचन अधिकार प्रदान किया। सेनैटने प्राकारा- 
को प्रतिपत्ति देख कर उसके विरुद्ध लिभियस् ड[सस नो 


रो स्स श्राज्य 


समय दोनों कन्सल अखके साथ आभिण्टाइनमें फ़ांक्स 
पर आक्रमण करनेके लिये चले। फ़ाकसने अपने पुलकों 

सन्धिके लिये सनेटम भेजा | किन्तु सेनेटके सदस्योने 

उसे मार डाला। इधर कनन्‍्सलोंके आक्रमणके फलसे 

फ्लाकस मारा गया भर प्राकरास अकारण नरदत्थासे 

बच कर एक विश्वरुत नौ+रके साथ साहिलिशियन पुलके 
निकट टाइबरनदीकों पार कर एक बनमें ज्ञा पहुंचा । 

वहां ग्राकासने अपने नौकरसे अपनेकों मार डालनेके 

लिये कहा । प्रभुभक्त उस नोकरने अपने मालिकको मार 

कर अपनेको भी मोर डाला । 

प्राकास दोनों भाश्योके जितने कानून बनाये हुए 
थे, उस सबकी इस नई सेमेटने रद कर दिया। कृष कोंको 
जो भूमि दी गई थी, वे सब सेनेट द्वारा निकाल लो गई। 
जुगार्थाइन युद्ध ( ११८ १०४ ई० पूं9 ) 
सेनेरके इस अंत्याचारके समय साधारणकी भोरसे 

एक प्रबल प्रतिनिधिका प्रादुर्भाव हुआ | इसका नाम 

भेरायास था | सिपिओो अफ्रिफेनासमे इसका बलघिक्रम 

देख कर कहा था, कि यह बालक हम लोगोंके समकक्ष 
होगा। यह अपने संमय पर ईसाके ११६ वर्ष पूर्व प्लिवि- 

यनोंकी ओरसे द्विष्य न नियुक्त हुआ । यह प्रबल प्रतापीं 
सेनेटके साममें साधारणके अनुकूल मत प्रकट केरनमें 
जरा भी भयभीत न हुआ । इस पश सेनेटके संद्योंने 
डराया धमकाया । इस पर उसमे कश्सछे मेटलासकों 
कैर कर लिया | इस तरह यह रोममें विशेष विख्वात॑ 
तथा क्षमतासम्पन हो गया । उसने विख्यात झुलियस' 
सिज्ञरकी चचेरी वहंनसे विवाह किया था। इस समय 
अफ्रिकाके न्यूमिडियाके सिधासनके बिषय पर गड़बड़ी 
प्व रही थी । शृद्ध राजाने सिनिसाकी सुत्यूुके बाद 
उसके तीन पुत्रोंप्रें राज्यकी बांद दिया। किस्तु कुछ ही 
द्निंके भीतर दोनों भाश्योंकी[सृत्य दो जानैसे प्रिसिप्सा 
अकेले सभी राज्यसम्पशिके अधिकारी बन गये । 
उन दोनों भाशयेंमें किसोकोीं सल्तागन न था। किंतु एक 
भाईषका पक ज्ञारज सन्‍्तान था। उसका भाप था 
जुगार्था। किंतु मिसिप्साने उसकी प्रतिभा देख कर 
अपने सम्तानकों तरह डसका लालन-पालन किया; पोछे 
अपने राज्यका हिस्लेदार होगा, यह समझ कर उसकों 


रोम-साम्रं।क्य 


दूर भेज् देनेकी उसकी इच्छा हुई | इसके अनुसार उसम 
ज्ुगार्थाकों सिविभोकी सद्दायताक लिये एक छोटो फौज - 
फे साथ रूपेन भेज दिया । यहां उसक पराक्रम और 
प्रतिभाकों देखशकर सिपिशोने उसको प्रशंसापत्र दिया 
था | कितु मिसिप्साके दोनों पुत्र हिम्मासल और अवि- 
थेल उसको ई्ांकी टूएसे देखने लगे । पमिसिप्सान 
अपने दोनों कुमारोंक रक्षकरूपले ज्ञुतार्थाकों नियत कर 
दिया । इसके बाद मिसिप्सा परलोक सिधारा। किन्तु 
हिम्मसालके विरुद्धाचरण करने पर ज़ुगाथाने उसे मांर 
डाला। यह ईसाके ११७ वर्ण पू्ांकी घटना है। इसके 
बाद जुगार्थाने छोटे भाई आंविबेलकों भो मार डालनेकी 
चेष्ा की थी। आविर्यल लडाईके लिपे तेयार हुआ। 
आधिबेलने झ्ुगार्थाके विरदद्ध शिक्रायत कर अपनी राज्य- 
रक्षाके लिये रोमपकी सेनैटसे सधायता मांगी। इस पर 
रोमसे कमिश्नर भेजे गधे । कम्िश्तरोंनि आ कर दोनों 
भादयोंकी ब'रघारा कर दिया | किन्तु रिश्वतखोर कप्रि- 
श्वरोंने जुगार्थासे रिश्वत ले कर अच्छा या उपज्ञाऊ अश 
जुगार्थाकों दे दिया | ईस पर भी ज़ुगार्था सम्तुष्ट न हुआ 
और ( ईसाके ११२ वर्ण पूथे ) सिरा नामक किले पर 
आक्रमण कर उसने भिसिप्साफे पुत्र आवियंलको मार 
डाला । ौईस किलेमें जुगाथनि कितने दो इटालियनों को 
भी मार डाला। इस पर रोमके द्विश्युन मैमियसने सेने 
टस झुगाथांसे लड़ाई करनेकी सलाह दी। इस पर 
घेश्टिया और सस्‍्करास लड़ाई कफरनेके लिये न्यूमिडिया 
भेजे गए। किन्तु उनको बहुत रिश्वत दे कर जुगाथनि 
शोेमको राजी कर लिया। इसने इनके हाथ सेनेटको ३० 
हाथी और कुछ घन भेजा था। यद रिश्वतक्ोरों छिप न 
संक्री। केसियस नामक एक उदारचेता धार्शिक पुरुष 
जुगार्थाकों बुलानेके लिये न्यूमिडिया भेजे गये । ज्ुगार्था 
गधाही देनेके लिद ही बुलाया गया था। झुंगार्था रोममें 
लाया गया। ज्ञुगार्थां जब सभाभवनमें गयाद्दी देने जैसे 
लड़ा हुआ, बैसे ही पक द्विव्य नने उसे रोका | द्विव्यूनने 
डन दोनों वेघधिया भोर स्क(ससे रिभ्वत ली थी | 
ज्जुगार्था कुछ दिनों तक रोममें ही रह गयां। यहां 
बसको किसी साजिशमें शामिल देख कर सेनेटने इटली 


छोड़ देनेकी आशा दी । रोमसे आते समय सेनेटके 
४०], ५, (4 


५३ 
सदस्योंफ्रे गहितांचरणका उल्लेख कर उसने कहां था,--- 
"थे खाधों नोचाशय सभ्य उपयुक्त खरोददार पाने पर 
रोमको बेच सकते हैं। रोमका पतन अवश्यम्भावी है ।” 
इसके बाद ईसाके ११० वर्ण पूर्ण ज्ुगार्थाके साथ युद्ध 
दोने लगा । पदले पष्ट मियस अलबिनस युद्ध करनैके 
लिये भेज्ञा गया। किन्तु उसके असफल होने पर उस- 
का भाई अलास उस पद पर नियुक्त कर भेज्ञा गया। 
किन्तु अपनो अनवधानतासे वहद्द शत्रु द्वारा घेर लिया गया 
ओर अपमानज़नक सन्धि कर रोम लोट आया । 
सेनेटने सन्धिकोी भस्वीकृत कर मेटलासको युद्ध फरनेके 
लिये न्यूमिडिया भेजा । इधर जिन्होंने ज़ुगार्थासे रिश्वत 
ली थी, वे सब देशसे निकाले गये । मेटलासके साधु- 
चरित्रकों देख कर ज़ुगाथां रिश्वत दे कर सम्तुए करनेमें 
हताश हुआ ।  मेटलासने जुगाथांकों बरंबार पराजित 
किया । ज्ञुगार्थानें दूसरा उपाय न देख बहुतेरे हाथो और 
धन दे कर सन्धि कर लेनेको प्राथना की। मैठलासमे 
अपने खेमेमें उसकी आने कहा । ज़ुगार्थाको ऐसा साहस 
न हुआ | इससे फिर युद्ध होने लगा । 

पूवेकथित मेरायस इस समय मेटलाए के अधीन॑ 
युद्ध कर रहा था । वह अपनी रणनिपुणता वथा सु 
व्यवहारसे सबका प्रियपालत बन गया था। इस सप्तय 
मार्था नास्नो वक सिरोय रमणीने उसको शीघ्र हो एक 
ऊंचा पद्‌ पानेकी भविष्यद्वाणी को थी । यह खुन 
कर उसने रोमके कब्सल पद प्राप्त करनेको प्रार्थना 
की । मेटऊससे पहले आज्ञा मदी | कि/तु पीछे 
उसको रोम जानेको आज्ञा दें दी । मेरायासने सबको 
सहायतासे बह पद पा लिया । किन्तु शोघ्र हो 
यह न्यु मिडिया युद्ध करनेके लिपे भेज्ञा गया । इधर 
यह समाचार पा कर मेरलस युद्धसे बिरत हुआ। 
मेरायासके स्यूमिडिया पहु'चने पर रोमक सेनिक बड़ी 
बहादुरोफे साथ लड़ने लगे । मेरायासने पक पृ 
करके जुगार्थाके सभी सुरक्षित शिलों पर अधिकार 
कर बहुत घन संप्रद कर लिया। इस समय सल्ला 
नौमक पक प्रतिभाशाली शेमक-लेनिक मेरायासके 
अधोन युद्ध कर रहा था । इसोीफो कूदनोतिके फलसे 
मेरायास ज्ञुगार्थाको पराजित करनेमें समर्थ हुआ था। 


५४ 


| 


जुगार्थाने बारंबार पराज्ञित हो कर भी अपने श्वछुर 
बोधासकी मददसे पक बहुत बड़ी फोज्ञ इकट्टो कर ली । 
यह ठेंख कर बोथासकोी सल्ला नाना प्रलोभन ओर 
कौशलसे हाथमें कर लेनेका उपाय करने लगा | भन्‍्तमें 
रोमकोंके कूट-प्रलोभनमें फंस कर वोथासने अपने 
दामादकी जंज्ञीरसे बांध कर रोमकोंके हाथमें साथ दिया। 
सलला उसको ले कर बड़ी खुशीके साथ मेरायासके 
खेमेमें पहुंचा । यह १०६ ईसाके पूचवकी घटना है। | 
मेरायास इस कामसे स'तुष्ट होने पर भी सबलाके इस | 
कामसे इईर्षान्वित हुआ । सल्ला यूनानी साहित्यके 
सुपरिडत और घिलासी थे । किन्तु युद्ध विधापें उस- 
को अद्वितीय पण्डित देख रोमक चमक उठे। ईसाके | 
१०४ बर्ष पूर्ण मेरायास झआुगाथांको जज़ोरसे बांध कर 
रोममें बड़ समारोहसे लोट आया | मेरायासके शत्र ओंने क्‍ 
सल्लाक्ो ही ज्ञुगार्थाका पंकड़नेवाला कद कर उसोीके 
गलेमें जयमाला पहना( | मेरायास दूसरी बार भी कश्सल 
नियुक्त हुए । 
तिम्ब्री और टयूंटनों के साथ युद्ध ( ११३-१०१ हैं७ पू० ) । 
इस समय बाल्टिक ओर राइनेप्रद शके दो परा- 
क्रास्त असभ्य सम्प्रदाय अल्पस पवतके उत्तर भागमें | 
पड़ुूपालकोी तरह मिल कर इटली पर आक्रमण करनेका | 
उद्योग करने लगे । थे सिम्त्री और स्यू, टन जमनवंशके | 
हैं। किन्तु पोछे फेल्टिक जाति भी इस सम्प्रदायके ' 
सांध मिल गई थी । यह प्रमणशील असम्य सम्प्रदाय. 
अपने ख्री-पु्लोंके साथ देश-देशान्तरमें ध्रमण कर रहा 
था। इस बलमें ३००००० लड़ाकू सनिक थे | कन्सलोंने 
इस सम्प्ंदायकी अचानक चढ़ाईइसे डर कर शीघ्र उसके 
विरुद्ध सेन्‍्ग भेजा ; किंतु रणदुमंद्‌ इस सम्प्रदायके साथ 
शोमन फोजे' वाश्ंबार पराजित तथा ध्यंस होने छगी'। 
ईसाके १०६ वर्ष पूर्ठ बन्‍्सल जुलियस सिलेनास | 
सिम्त्रियोंके साथ बारेंबार पराजित हुआ । द्ृशाक बाद ल्‍ 





फश्ियरा नामक लड्ीनास भोषण युद्धमें पराज्ञित और 
पारा गया और दूरूरे पक लड़ाईप्रें अरेलियरास्करास 
इस सम्प्रदायसे पराज्ञित हुआ और केद्‌ कर लिया 
गया। बहुतेरी सेना मारी गई'। इ्सके बाद ईसाके 
१०७ वर्ष;पूे दोनों कम्सल मेलियस माकछ्ियस और 


रोमन्साम्र/ज्य 


सार्भिलियस किपिओ धघिराट सेन्य ले कर इस सम्परदायफे 
सामने आ छटे | असभ्य सम्प्रदायने इन रोमक-सेनिको- 
को भोम पराक्रमसे कदलो वृक्षकी तरह काटना आरम्भ 
किया । द्वानिबलके बाद ऐसी मार काटकी लड़ाई नहीं 
हुई थी । 

रोमकोने ईसाके १०३ वर्ष पूर्वे इस विपद्के समय 
मेरायाघका तोसरो बार कन्सल मियुक्त किया । 
किन्तु यायावर इटलोकी ओर आगे न बढ़ स्पेनमें घुस 
कर लूटने और आग लगाने लगे। इधर मैरायास पक्र 
नह सेना एकत्र कर उसको सिखाने पढ़ाने लगा । इसने 
उस समय सेन्‍्य विभागमें बहुतेरे सुधार भी किये । पीछे 
(१०२ ईसाके पू्) मेरायास चीथो बार कन्सरछ नियुक्त 
हुआ | उस समय सिम्ब्री फिर गल प्रदेशमें ढुक। मेरा- 
यास फोजोंके साथ वहां पहु'चा और उस रुथानको 
सुरक्षित करनेके लिये इसने भूमध्यसागरसे यईां तक 
पक खाई या नहर खोदवाई | यायाघर दो दलोंमें घिभ्रक्त 
हो कर इटलीकी यात्रा की ट्यूटन मेरायासकोी ओर दीड़ 
पकुई सेकसे टियाई भामक स्थानमें भीषण युद्ध हुआ। 
मेरायासकी सुशिक्षित फोजे' पहले गुप्रभावसे छिपी ह 
थों। अब ट्यू टन उस पथसे जा रहे थे, तब उन पर 
रोपक सेना एक्राएक टूट पड़ी ओर बुरी तरहसे ट्यू टन॑ 
मारे और कांटे गये । सूथक्री प्रखर किरणसे व्याकुल ही 
व्यू टन भागे । पोछेसे रोमक सेन्‍्य मारते लगे | वीभत्स 
काणड हुआ । प्राय/ सभी मार डाले गये भोर जो बाकी 
बचे उन्होंने भो भात्महत्या कर अपने प्राण गयां दिये | 
गोशकरमें रहनेवालोी उनको स्त्रियां पति-पुलको इस तरह 
पराज्ञित होते देख शिशु सन्‍्तानोंक्रो मार कर खय 
आत्महत्या करने लगीं । रक्तघारा खुदूर भूमधंयसागरमें 
ज्ञा मिली | मेशयास युद्धमें जप कर खेमेमें लोटं आयां। 
ऐसे समय उसको पएक्र घुड़सवारने खबर दी कि आप 
पचिवों बार कब्सल नियुक्त हुए | 

इधर सिम्त्रो गड़ाक्की बाढ़की तरह आंतपस पथतसे 
इटलीकी ओर दौड़ | स्यू टनोंके मिलनेकी आशासे 
मिलानफे वीच मार्रुली नामक स्थानमें अपने खेमे खड 
किये । ( १०१ ईसाके पूछा ) ३०वीं जुलाईको लोक -भय॑- 
डुर युद्ध भारम्भ हुआ | मेरायांसके कूट कीशलसे सिम्त्री 


रोप-सा म्राज्य ५५ 


हार गये | इनके १४००० सैनिक मारे गये और ६०००० 
सैनिक कैद कर लिये गये और गुलाम बना कर ये 
दिये गये । किन्तु इनको स्थ्रियां कैर न हुई वर लक्ष लक्ष 
रमणियां आात्मदत्या कर यमलोक सिधारीं। मेरायासने 
इस तरह असामान्य प्रतिभावलसे और अभूतपूर्ण रण- 
कोशलसे रोमक सौमाग्यसूर्यकरी राहु मुखसे बचाया। 
रोमघासी भो देवाराधना करते समय उसकी पूचा और 


तप ण करनेसे न भूछे। वह रोमक। ३रा उद्धारकत्तो कह- 


लाया । पीछे मेरायास बड़ समारोहसे विज्योत्सव कर 
गौरघान्धित चित्तसे रोमपमें वापस आया। यह ध८टों बार 
फिर कन्सल नियुक्त हुआ । इससे पहले और कोई भी 
रोभ-अधिवासी इतना सम्मानित नहीं हुआ था। बड़ 
बड़ पेतिहासिकॉका कहनां है, कि इस यशःसूर्यके 


| 
मध्याहकालमें मेरायासकी यदि परौत हो जाती, तो अच्छा, 
होता | क्योंकि ऐसा होने पर उस यशोरविका अस्तगमन- 


रूप दुदि न देखना न पड़ता । 
दूसरा गुल्लाम-4 द्ू ( १०३-१०१ ह० पू० )। 
इस समय गुलामोंका बड़ा भारो थिद्रोह खड़ा हुआ । 
चार वध्यापी इस गुलाम युद्धने देशका बढ़ा अनिष्ट 


किया | लुकानांस और सादढि लियास करुकाके अधीन दो 


बार रोमक फौजे' गुलामोंसे पराजित हुई! । सालडि - 
यस नामक पक देवज्षने अपनी असमान प्रतिभाके बलसे 
शीघ्र दी २०००० पं दछ और २००० घुड़सवार सैन्य 
पढ़ा लिखा कर अपना नाम ट्राइफन रख लिया । यही 
नहों, उसने राज्यामिषेक्रोत्सव भी कर लिया। इधर 
गुलाम दो दलोंमें विभक्त हुप और आथनी तथा आशर्थ: 
निउने पश्चिम दुलके राज़ा होने पर भो ट्राफनका प्राचार्य 
स्वीकार कर लिया। द्राइफनकी सख॒त्युके बाद अथेनियों 
गुलामोंका राजा हुआ । परकुशलियस सिसिलोमें भेजे 
गये । उन्होंने लड़ाईमें विजय-प्रात्त कर अपने हाथों आथ- 
नियोको रोमके ,आस्फियियेटरमें सिंदशादु छके साथ 
युद्ध करनेमें नियुक्त कियां। किन्तु दिस्ल जस्तुके साथ 
लड्टाई कर निष्दुर रोमवासियों के चिसवितोद करनेकी 
अपेक्षा थे भापस होमें लड़ कर मर गये। यह ६६ वर्ण 
ईसासे पूर्णाकी घटना है। द 

(इस समय रोमको शासन-प्रणालीमें फिर विप्लय 





डपर्थित होनेको सूचना मिली । मेरायास शासन और 
सेन्‍य विभागमें एकाथिपत्य करनेके लिये सडुरूप करने 
लगा । किश्तु उसकी शासन क्षमता ओर बकक्‍तृता शक्ति 
कुछ भी न थी। इसलिय साटानिनास भोर ग्लसिया 
नामहरू दो वाश्मियोंकी हाथमें कर अपने काममें लगा। 
साटानिशस ट्रिव्यून वदां पर नियुक्त हुआ और पढने - 
रियन कानून चला कर गल प्ररेशकी भूमिको मेरा 
यासने फोजोंधे बांद देना चाहा। इस आईन- 
की प्‌क्॑ शी थी, फ्ि इसके प्रवर्रनका 


प्रश्तांव यदि सर्वेसम्धतिसे पाल हो, तो सेनेटके 
सदस्य इसका पालन छरने पर शपथ यद्थ होंगे 
और जो असम्मत होंगे थे सदृस्यपदसे च्युत होंगे। 
मेटलास मेरायास-दो नोंने सनेटकी सर्वेसम्भतिले यह 
कानून वनाया। केबल मेटलास अपने स्वोकृत शपथ 
पालन करने पर तैथार न शुभ | इस सम्बन्ध मेरलास 
और मेरायासके पक्षमें घोरतर मनमुटाव उपस्थित हुआ | 
विरोधियोंके अत्याचारसे रोम राजधानो जर्जरित हो 
उठी । इस तरद्द राष्ट्रवफ॒व कुछ समय तक चलनेके बाद 
प्रधान प्रधान नेतांभोके पदाधिकार कमर हो आया। उस 
समय सभीके निर्वाचनमें फंस गये । निर्वाचनमें दंगा 
फसाद होते देख सनेटने मेरायासके विरोधियोंको दवाने- 
के लिये तथा राज़रक्षा करनेके लिये आदेश दिया। उस 
समय साटानियास तथा ग्लेसियाकों हताश हो आत्म- 
समर्णण करना पड़। सेनेटके उनकी राजद्रोहिता पर 
बियार करते समय प्रज्ञाने उन्हें मार डाला । 

सेनेटके साथ विधाद करनेमें, प्रजादलकी पराजय भोर 
मेरायासके ६ बार कन्सल नियुक्त होनेमें प्रजाके स्वाधि- 
कारहासके साथ साथ रोमकोंके प्रादोन प्रजातम्त्र फे 
अनेक परिवतत न हुए । मेरायास ६ बार करसल पद्‌ पर 
सेनेटके भनुमोदित ऊपर ही ऊपर नेतृपरिवत्तनमें भग्त- 
राय उपस्थित हुआ । दस टग्बे नेतृत्वमें मेरायासने 
साद्दानिभास प्रवश्ित सामयिक संरुकारपद्धतिका अनु- 
करण कर एक एक सेनापतिके अधोनमें साधारण सेना - 
दूल नियुक्त किया । यह सब सेनिक अपने अपने सेना- 
पतियोंकी बात या आज्ञा पालन ऋरनेके अधिकारो होंगे। 
साधारण सं निकोमें बंशमय्योदा या अर्थगरिमांका 


बी 
पद 


कोई स्वातस्ता न रहेगा । विस्तृत रोमग्रमूं यां लोजन । 


| 
| 
| 
| 


( 7,0९8४075 ) से सम्पूर्ण चिच्युत शहा | 


मार्क्स फालवियस, गेयास, पभ्राकस, साटानिनास , 


आदि ४० वर्णसे इटालियनोंकोी सम्मिलित करनेकी आशा 
देते आते थे; किस्तु थे एस काम सफल नहीं हो सके। 
जितनी बार इटालियन मिले, उतनी बार थे कन्सलके 
कठोर नियमसे निग्ृहीत हो रोमसे भगा दिये गये थे । 
इन सब असद्ध्यधहारोंसे इटालियनोंकों उत्तजित होता 
देख ट्रिब्यून माकास लिमियस ड्‌ ससने स रुफारका 
भार लिया। उन्होंने जब सेनेट सभागे' राजविधि 
हांसकारका प्रस्तांध उठाया, तव सम्प्रांन्त सम्प्रदाय 
( सतृपत्शञायंधा 0007 ) अपने दलके साथ क्रोधित ही 
उठा । डु ससके बना पे कानूनोंको साधारणसे पास कर 
दिया, किन्तु सेनेटने मंजूर नहीं किया और ड्‌ ससको 
दृटालियनोंके साथ साजिशमे' लिप्त और राजद्रोही होने- 
को घोषणा की । सभासे घर भाते समय गुप्त हत्यारेके 
हाथ ड्‌सस मार डाला गया । 

ड ससके मरने पर इटलीवासी सेनेटके विरुद्ध उत्ते- 
ज्ञित हो उठे। उस समयके फ्यूमेरियस साजिश करने 
वालोंकोी दण्ड देनेके लिये पक्र समिति संगठित हुई। 
इस समितिफे विचाग्फलसे बहुतेरे लोग प्राणवधके 
दरडसे दणिडित हुए । 

आन्तर्जातिक या मार्तिक युद्ध । (६०-८८ ई०के पूर्व ) 

इटली वासियोंफे निर्वाचनाधिकार पर पक महायुद्ध- 
की सृष्टि हुई । इस युद्धमें दइरलीबासी इस नये सम्प्र- 
दायके तीन लाख आदमी मारे गये । ईसाके ६५ घर पूर्ण 
लिसियस क्रेससक चलाये नियमक अनुसार इटली- 
वासी रोमकोंक सारे अधिकारोंसे वश्चित हुए। इसमें 
समग्र इटलीघासियोंने उ्त ज्ित हो कर तथा मार्ियन, 
पेलिगनियन, मेरिउसिनियन, भेष्टिनियन, साबेलियन, 
पिसेण्टाइनस, सामनाइटस, आपुलियन और लुकानियन 
आदि पराक्रान्त जातिक लोगोंक साथ दल बांध कर 
रोमक ध्ंस साधनक लिपे एकत्र हो कर अख्तर धारण 
किया। इसमे माहि ज्ञातिने अधिनायकत्व प्रहण किया 


था | इससे यद माशिक “युद्ध” .कहल्वाया। इस समय 
लेटिन किसी भोर साथ न दे कर निरपेक्ष रहे । 


| 


रोप-साश्नाक्ष्य 


सम्मिलित इरालियनोने रोमवासियोंक समभाषसे 
निर्धाचनाधिकार न ॒पानेकी भाशासे इटालोमें एक नई 
राजधानो कायम और रोम नगरकों धवंस करतका 
सड्डुल्प किया। पलिग्नि जातिकी बासभूमि फफिनियम 
नगरी इस नये प्रवशित प्रज्ञातन्त्कों राजधानी कायम 
हुई ओर इसका नाम इटालिका रखा गया। यहां, ५०० 
सदस्योंकी एक पएसेम्बलो कायम हुई । ।स प्रजातग्लक 
प्रतिवर्ण दो कन्‍्सल और १२ प्रिटर नियक्त होन लगे ! 
सिलोपपेडियस नामक पक मार्रियन इसके प्रथम 
कन्सल नियक्त हुआ | 

पल ज्जुलियस सोज्ञर और सरिलियास सफास रोम- 
के कमसल नियुक्त हो कर युद्धके लिये चले । मेरायास 
ओर कनियाससल्ा इनके अधोन हो कर युद्ध करनेके 
लिये चले | पहले वष मसिया जोदने लगा | रटिलियास 
रुफास भयडुूर युद्ध करके भो विपक्षियोंके हाथ मारा 
गया और मासिया कससल केटोने युद्धमें विज्ञय पाई। 
किन्तु रोमक-धोर यद्धसे पीछे न हटे। विशेष टूढताके 
साथ युद्ध कर मेरायास ओर सहलाने कन्सल, सीज़र, 
कर्पेजियर, मर्सि आदि शत्र ओको पराजित क्िया। 
मेरायासके अधोनमें रोमक-सेना सुरक्षित भावसे अव- 
रुथान करने लगी | इस समय रोमकोंते विपदु की आशडुध- 
से जुलियस सोजरके परामशेके अनुस।र 'लेफ्सजुलिया' 
नामक एक कानून बनाया । यह ईसासे ६० वर्ण पूथकी 
घटना है| इस कानूनके अनुसार रोमकी भोरसे विश्वर्त 
रुपसे यद्धकारी और शान्त प्रज्ञावगक़ो रोम-वासियों के 
साथ समभावसे निर्वांचनाधिकार ( 7000॥96 ) देने- 
की ध्यवस्था हुई । इससे अब रोप प्रवलू हो उठा 
और लड़ाईके दूसरे वबसे रोमको'को सफलता प्राप्त 
होने लगी । इसके दूसरे वर्णमें पम्पियास द्रायो और 
पर्शियास केटो कन्सल नियक्त हो कर यद्धक्षेत्रमें पधारे। 
लड़ाईके प्रारम्भमें फेटो मर गया , किग्तु रोमक फौजे' 
कमजोर न होने पाई । केटोके लेपिटनेन्‌ राठला प्रबल 
पराक्रमसे युद्ध करने लगा । उर्ाका यश; सूय्यके प्रखर 
किरणले मेशायाहाकों ख्योति हीनप्रभ हो उठी। बह 
मशिया सेनापति मिउटलाशकों पराजित कर बमिये 
नाम्‌ नामक खुरक्षित हु पर भधिकार कर लिया 


रोपन्साश्र|फ्य 


इघर पम्पियारा प्ट्रायो उत्तर-इटलीमें ज्ञोतने लगा। , 


प्रवल युद्धफे वाद आस्कालाम नगर पर अधिकार हो 
गया। धिपक्षियो'फे अधिकांशने हथियोर छोड कर 
अधीनता स्वीकार बर ली। 
सिल्मेनांस और पेपिरियस कार्वो नामक दोनो' ट्रिव्यूनने 
“लेफ्ल छ्लोस्या-पपेरिया” नामक पक कानून बनाया । 
यह ८६ ईसाके पूवंकी घटना है। इससे जिस कारणसे 
रद्धकी उत्पत्ति हुई थी, वह्‌ कारण दूर हुओ। अतपथ 


बहुतेरे विपक्ष रोमक-दलमें भा गये | इस यद्धमें इटलोका 


सम्प्रास्त नया सम्प्रदाय निध'श हो गया । अन्तमें ३५ 
ज्ञातियां और १७५ विभिन्न इथ्लीवाशियो'की रोमक 


उस समय प्रुटियांस 


साथ समान निर्वाचन-अधिकार मिला। इसके बाद 


सामनाइट और लुकानियनोंने कुछ दिनो' तक रोमक 


विरुद्धाच्एण किया था। सामनियमक युद्धमें सल्ाने 
दोनो'की शक्ति क्षीण कर दी थी। इसक बाद सारे 
इटलोक रहनेवाले रोमकी प्रधानता खीकार कर पकमें 
मिल गये । 

इस अन्तव्प्लिवकां अन्त होने पर भी पूर्वतन कलह. 
सूत्र पर फिर बाब-विवाद दोने लगा। खाधिकार प्राप्त 
नया इृथ्ली-सम्प्रदाय रोमक सद्रुयोफी पक्षपातिता 
सौर निर्वाचन विषयमें अपने पक्षमें राजकीय शक्तिकां 
अलगाव कर घोरतर प्रतिबाद करने लगा । सदस्यों की 
घोर प्रतिदवन्द्रितासि सेनेट्सभाक्ा रूप बदल गया 
था। साम्प्रदायिक बाद-विवाद, आपसमें शत्र ताभाव 
और प्रत्ाका चिरत्तन प्रसिद्ध और राज्यध्याप्त हृदय: 
भेदो मर्मपीड़ासे समूचा रोम पीड़ितो क करुण क्रन्‍न्दनसे 
परिपूरित हुआ । अर्थनाश और अन्नाभावक्त कारण 
प्रजा ध्यंसा होने लगी । रोमक दृस्ण कष्टनें वहांकी सभी 
श्रणीक लोगो पर अपना प्रभाव जमाया था। 

पहल्ला यहयुद्ध ( ८८-८६ ईसाके पू० ) 

इस गड़वड़ीके दूर होते न द्वोते मिथिडेटिसके विरुद्ध 
छडाईकी घोषणा की गईए। इस समय परण्टसके राजा 
दैठे' मिथिडेटिस या यूटरके साथ रोभका युद्ध अनि- 
बार्य हो गया । पहलेकी लड़ाईमें सलाने जैसा पराक्रम 
और रणप्रतिभा दिखाई थी, उसको देर कर ही सबथोंने 


उसको इस वार कन्सल नियुक्त किया (८८ इसांके पूढो)। 
ए०, डँए, 5 


५७ 


किस्त वृद्ध मेरायास इस पदके लिये प्राणपणसे चेघ्ठा 
करने लगा । सिया हसके उसने सालपिसियस 
रुफास नामक एक वकक्‍तता-कुशछ ओर क्षमताशालो 
ध्यक्तिको लछूटो हुई धन स्रम:सिका प्रलोभन दे कर अपने 
पक्षमं कर लिया । ऐसा कर वह अपने उच श्यकी सिद्धि- 
का उपाय खोजने लगा। सालपिसियसन मेरायासको 
विथिडेटिक युद्धमें अधिनायकत्व प्रदान करनेके लिये 
पक नया कानून बनाया । सेनटके सदस्योंने इसको 
रोकनेंके लिये “ज्ञाशिशियम” घोषणा की । इसके असु- 
सार उस समग कोई कानूनी कार्य नियम विरुद्ध कहा 
जाता था| किन्तु सालपिसियस बलपूघक यह रद करने 
पर उतारू दुआ । उसमे अपन ३ हजार अद्यक्रोडकोंका 
पक एण्टीसेनंट” दल कायम किया और बह इनके 
साहाय्यसे बलपूर्वक कन्सलोॉकी फोरमसे निकाल कर 
अपनी अभीएसिद्धि पर उद्यत हुआ।  पम्पियस भाग 
गया | उसका पुत्र और सब्लाका दामाद कुश्ण्टस मारा 
गया। सलल्‍्लाने अपने फोरमके निकरके मेरायासके घर- 
में ढुक कर अपनी जान बचाई ओर प्राणके भयसे पूर्जोक्त 
“ज्ञाशिशियम' प्रत्याद्दार किया। 

सदला रोम छोड कर कम्पनियाके निकट नोला 
नामक स्थानमें अवस्थित अपने सेन्‍्योंके साथ मिल 
गया। इधर सलपिसियस और मेरायासन रोम पर 
अधिकार फर लियो । -मेरायास मिथिडड टिक यद्धमें 
कन्‍न्लल नियक्त हुआ और उसने सहलाके सेन्यद्लका 
नतत्व प्रह्ण कर नोलछामें प्रतिनिधि भेजे | यह प्रतिनिधि 
नोलामें खाललाकी फोजोॉके चलाई हईटोंके टुकड़ से मर 
गया। अब रूाबहलाने अपनी फौजेंको रोमके विरुद्ध 
चलाया । दर तरह राढला फौजेंके राथ रोम पर अधि- 
कार करने यला। मेरायारूाने उसकी गतिमें बहुत रुका- 
चटे' डालीं ; किनते वह विफल हुआ । अन्‍्तमें रादलांने 
रोम पर अधिकार कर लिया । मेरायाण् पुत्रके साथ 
भाग चला। शबलानें रोम पर अधिकार कर लिया राही; 
किन्तु रसपात लूट तराज़ न होने दी । शांलपिशियरा 
अपने ग़ुलामके विश्वारांघातसे पकड़ा और प्रार 
हाला गया | इस समयसे रोमका राजनैतिक घरनास्रोत 
दूसरी प्रणाक्रीसे प्रधाहित हुआ । इस समय अर्थात्‌ 
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ईसासे ८७ वर्षा पूें सिशक्षा और अफ्टेवियस कश्सल 
नियुक्त हुए | इसके बाद दी सदला इस वर्शके प्रारम्भपें 
ही एशिया खला। 

सलाने विजय पाई सही, किन्तु उससे रोमक-सभा 
विशेष लाभवान्‌ न हुई । उसने देखा, कि जो काम राज- 
कीय नेताओंके अनुमोदनसे होता था। बह अब फोजों: 
की तलयारफे वलसे ही सम्पन्न हो जाता है। फोजे भी 
अपने नेताओंके हुफ्मके सिवा दूसरा काय नही करती 
थों | सल्लाके रोम त्यांग करनेके बाद ही कन्सल सिन्‍्ना' 
सालपिसियसके प्रस्ताविक ३५ आतियोंमें समभावसे 
निर्बाचनाधिकार विधि प्रचछन करने पर उतारू हुए । 
जो सारे नये नागरिक इस विषय पर मत या वोट देनेके 
लिये फोरमके सामने उपस्थित हुए थे, उनको सिन्‍नाके 
प्रतियोगी अक्टेवियसने मार डाला | खिरना भाग गया। 
रोमके लिजनएँ जा कर रहने लगा। सेनेय्ने उसकी फिर 
कन्सल पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। उसने कम्पेनियाकी 
सेनाओंकी प्रज्ञाके स्वाधिकार नष्ट होनेकी बात कह 
कर उत्त जित किया । देखते देखते सहस्र सहस्न ध्यक्ति 
उसके अनुवायो बन गये । निकटका इटली सम्प्रदाय 
इस नागरिक दृत्या पर वहुत क्ष ब्ध हुआ था। वह भी 
सिन्‍नाके दुलमें शामिल हुआ और घनजनकी पूरी मदद 
करने छगा । इधर सदलाक अभ्युदयसे रोमसे भागे 
मेरायास पक्र सहस्र न्‍्यूमिडिया घुड़सवार छे कर इट्र- 
रियामें पहुचा । वहां उसके दलक लोगेंने उसक द्लमे 
भत्तों हो कर उसका बल बढ़ाया | अदप कालमें दो उसने 
६ सहरत्र सेना ले कर जेनिकिउलमक्ीं घेर लिया आर 
पोछे रोमके प्रवेशद्वारकं सामने सिन्‍नाक्त साथ मिल 
गया । 

सेन ट पहले युद्धाथ प्रस्तुत हुए , किन्त दुर्भाग्यबरा 
अधिक समय तक युद्धमें टिक न सका | इससे पराजित 
दोना पड़ा | सिनज्नाकी फिर करसल पद्‌ मिला और राज़ 
द्रीह्ििताक लिए निवांसित मेरायास फिर बुलाया गया । 
उस समय सिन्‍ना भोर मेरायारः रासौन्य रोभनगरमे 
आपये। 

मेरायासान नगरमें प्रवेश कर अपनी प्रतिदिशा- 
पिपाणा शान्त की। प्रसिद्ध वाग्मी आण्टोनियस और 
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अष्टेवियस मारे गये । थिद्ठ वियेंक रक्तपातसे रोमका 
राजपथ रंग गया । इस भयावह हत्याकाए्डसे रोमन 
भीषण मूसि धारण कर लो थो । इस बार शत्र शून्य 
रोमनगरमें मेरायासक पक्षब्रालोंने उसको सातवों बार 
कन्सल पद्‌ पर नियुक्त क्रिया । किंतु कुछ सप्ताहक 
सिवा वह इसका आनन्द न ले सहा। ईसाकऋ ८६ वर्ष 
पूर्व के प्रारम्भमें ही घद ईस संसारसे चल वस।। इसके 
बाद सिन्‍नाके तोन वर्ष तक रोमका शान्तिके साथ 
शासन ररने पर भी घास्तविक रूपसे रोधका शासन 
सम्यन्धीय उन्‍नतिपथ बिलकुल रुक गया। बह सदा 
सल्लाके आनेके भयसे डरा करता था । इसीलिए ८६ 
ईसाफे पूवे कससल भालेवियस फ्लाकास सहठलाको 
नीचा दिखानेके लिए भेज्ञा गया। किन्तु दुभग्यसे 
निकोमिडिया स्थानमें वह अपने सेन्‍्य द्वारा मार 
डाला गया । 
प्रथम मेथिडेटिक यू द (८८-८४ ईंसाके पूर्ण) 

कृष्ण सागरके किनारेके प्रशिया-माइनरफे बीच मिथि: 
डेटिसका सम्दृद्धशाली राज्य था। पूर्व मिथिडेटिसको 
गुप्तहत्याके बाद ६ठवें मिथिडेटिसने १२वों वषेकी अवस्या 
में ही राज़सिहासन लाभ किया। यह शख्र ओर शाख्रमें 
विख्यात परिडत था। २७५ विभिन्न भाषाओंका वह 
जानफार था। वह धोरे थोरे अपने राज्यकी सोमा 
बढ़ाने लग।। इसो समय २रे निकोमिडेसकोी सत्य 
होनेके बाद्‌ ३रे निकोमिडेस राजगद्दों पर बेठा । किन्तु 
मिथिडेटिसको यह मजूर न था| इससे इसने पक दूसरे 
आदमोको राजगद्दी देनेके लिये उसने पक सेन्‍्य भेज्ञा। 
इससे डर कर वहांका बालक राज़ छोड़ कर भाग रोमकी 
शरणमे चला गया। रोमकका भाशय चमका। रोमकोंके 
साहाय्यसे फिर वह गद्दो पर बेठा ओर उसने रोमकोंका 
बल पा कर उसमे मिथिडेटिस पर आक्रमण कर दिया । 
किन्तु मिथिडेटिसने उसके आक्रम्णका जवाब देते हुए 
उसको पराज्ञित किया ओर विथाइ्नियासे उसे भगा 
दिया। इसके बाद उसने फ्रिज्ञिया भोर गलेसिया पर 
अधिकार कर पशियाके रोमकऊ प्रदेश पर भाक्रमण किया । 
कन्सल पएकुइलास मिथिडेटरिसके हाथ कैर हुआ | 

इसके बाद मिथिडेटिसने पार्गाभाश पर अधिकार कर 
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उसके सारे इटोलियनों ओर रोमकोंकोी मार डालनेकी 
आशा जारी कर दी। ८०००० रोमक पक दिनमें 
मार डाले गये। मिथिडेटिसके जयलाभसे यूनानियोंने 
रोमकी अधोनताकों तोड़ कर विद्रोही हो उसकी सहा- 
यताके लिये यात्रा की । इस समय सलाने फोज्ञोंके साथ 
यूनानके अम्तर्गत पपिरासमें आ कर पएथेस्स और पिरि- 
यास पर घेरा डाल दिया। कुछ ही समयमें सलाने 
पथेन्स पर अधिकार कर उसे लूटा पारा । 


मिथिडेटिसके सेनापति आर्थेलास विशाल सेन्य 


ले कर व्यूटियामें सलाके सामले आ डटा। चोरेनिया 
नामक स्थानसें भयहुंर युद्ध होने लगा । किन्तु इस 
समय एक नयी विपद॒का सूत्रपात हुआ। मेरायासकी 
भोरसे पक सन्‍य ले कर भालेवियस फ़ाकसकों पक दूल 
फौजके साथ यूनानमें ध्रिथिडेटिस और सलाके साथ 
हो युंद्ध करनेके लिये भेज्ञा गयां। फिम्ब्रिया नामक 
सेनापतिके साज्ञिशसे फ़ाकास मार डाला गया | पोछे 
फिस्ब्रिया सेनापति हो कर मिथिडेटिसके घिरुद्ध कई 
घुद्धांमें पराख्त किया (८५ इ०फे पू०)। इधर आकोमेनास 
नामक स्थानके थुद्धमें सलाने आर्थलासको पूर्णरूपसे 
पराजित किया। उस समय मिथिडेटिसने सन्धिकी 
प्राथना की । यह इसाके ८४ व॑ष पूर्वंकी घटना है| इसके 
अनुसार मिथिडेटिस एशिया खणडके जीते हुए प्रदेशों को 
रोमकोंकी दे दिया ओर ७० सुसज्ञित जड़ीजद्दाज 
रोमकोंकों दिये। युद्धके क्षतिखरूप उसने २०० ठालेण्ठ 
प्रदान किये । सहलाने सन्धि कर मेर।|यास द्वारा भेजे हुपे 
फाकासके हत्याकारी संनापति फिम्ब्ियास यद्ध करनेकी 
तयारो की । यह देख फिम्बियाक्ी सेनाये उसे परिश्याग 
कर सब्लाकी फौजोसे मिल गई | फिम्प्ियने आत्महत्या 
कर लो | इसके बाद सदला इ्टलीकी ओर वबढ़ा। सदलान 
पशियामें विज्ञय प्राप्त करते समय अपर सम्पत्ति हर्तगत 
कर ली थी। सिवा इसके वह युद्धमें फ से रहने पर भी 
यूमानके टिउस नगरसे एपेलिकन नामक विराट पुरुतका- 
लय रोम ले आया था। इस पुरुतकालयमें भरिष्ठल 
ओभोर थिउफ्राए्सके ग्रव्य सुरक्षित थे | 

'ईसाके ८३ वर्ष पृूथ धसन्तकालमें ४० हजार सेनिक 


और बहुसंख्यक पारिषदोंके शाथ शाहला ब्राएंड्रियममें 
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५६ 
उतरा । उहा समय पल सिपिओ और नोवाॉनास कन्शल 
थे। सिन्ना भोर सिसालपाइन, गलेंके प्रो-फन्‍्सल 
१र्वों, साब्लांके साथ य द्ध करनके लिये सेन्‍्य संग्रह कर 
रहे थे। किन्तु शिक्षा अपन विद्रोहियोंके हाथ मारा गया । 
मेरायाराका दल नंतृहीन हो कर भी झरालाके स्वाथ 
य द्ध करनका आयोजन करन लगा । २००००० फौजे' 
मेरायारूके दलकी ओर यू द्ध करने लगों। ढिनन्‍्त शाला 
४०००० फोजोंक साथ ब्राण्डुसियारुमें उपस्थित था। 
किन्तु मेरायासाका सेन्य दल, अधिनायक और शिक्षा 
अभावसे कापुआ, रिनाप्र भोर पिने ट्टिक य हमें पराज्ित॑ 
दो कर तितर बितर द्वो गया। 

कम्सल नोवानाएशा कम्पिनीयरक य्‌ द्धक्षेत्रमे पराजित 
हो फर रोडख द्वीपमें चला गया | इधर कार्बो और छोटा 
मेरायारा रोमक कन्झाल नियुक्त हुए। ईसख्ासे ४२ वर्ष 
पूछ सालाफे सेन्यक साथ छोटे मेरायाराका स्वाक्रि- 
परंस नामक रुधानमें युद्ध हुआ । मेराय,सने पराख्त 
हो कर प्रिनेष्टि नामक स्थानमें आश्रय ग्रदण छिया। 
प्रिनेशिके उद्धारके लिये दो युद्ध हुए । इस समय पम्पी 
और फार्बोमिदछास सल्लाको ओरसे कार्धोके साथ युद्ध 
करने लगे। सला बे-रोक रोममें ज्ञा घुसा । कफावों 
पराजित ही कर अफ्रिका भागा। किम्तु सामनांहर्द 
और लुकानियन सल्लाके विरुद्द यद्धाथ रोमकी भोर 
दोड़ । कलिनगेट नामक रुथानमें भीषण युद्ध हुआ | 
साप्नाइट-सेनापति पसरिटियाप्त क्रासकी अर्ू त वीरताके 
कारण पराजित हुआ और मारा गया। कम्पास मशियस 
नामक रणक्षेत्रमं सलाके नृुशंस आदेशसे कई सहस्त॑ साम- 
नाइट और लुकानियन फेद्योंका शिर काट लिया। इस 
घडटनासे प्रिनेष्टि किलेके सेनिकॉन आत्मसमर्णण किया। 
छोटा मेरायासन आत्महत्या कर ली | लुकानियन मिद्‌ य॑ 
भावसे मारे गये । सढला अब इटलीका एकमात्र कर्ता 
हो गया। उसने मेरायासके पक्षपाती सभो आदृप्तियों- 
के कटे शिर लानेंक्री आशा जारी को ओर इसके लिये 
पुरसएक रका लोभ दिखाया । इसके अनुसार भीषण 
लोम-दृषण द्वृंश्यका अभिनय द्वोनें लंगा। २०० सेनेटके 
सद्दर्य, ४६ कन्सल, १६०० विचारक आर १९५९५०००6 
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इस छोक-भयडुए नृशंस कार्य्णक समय सल्ला रोमका 
डिक टर या ला्भौम स्वामी हुआ। कन्ललका निवाचन 
लुप हुआ, किम्तु रोममें सदलाका यथेच्छाचार शासन 
प्रयलित होता देख ईसाके ८१ वर्ष पूछो दो कन्सल नियुक्त 
हुए। किन्तु सल्ला अनिदिष्ट कालक लिये डिक टर 
हुआ। यधार्थमें रोमसे प्रजातन्‍ल-शासनका अस्त हुआ 
और घ्यक्तिगत यथेच्छाचारकी मतिष्ठा हुई । ईसाक 
3८ वर्ष पूर्ण ६० वर्णकोी अदख्थाएँ सहलाकी सुत्यु हुई । 
सदलाकी आज्ञासे उसकी शबघदेद् कम्पास मशियास 
नामक स्थानमें ज़लाई गई । उसको बनाई एक कविता 
उसके स्प्ुतिस्तम्ममैं जोदो गई थी । उसका मर इस 
तरह है--/मित्रका उपकार ओर शत्र,का अपकार सब्ला 
ने अच्छी तरह निवाहा था ।” उसके चलापे शारानमे- 
सेनेटका पुनर्गठन, प्रादेशिक शाशन ध्ययध्था और 
फीज़दारी अदालतका सघ्कार उसकी प्रतिभाके परि.- 
वायक हैं। ये सब रोममें स्थायी हुए थे । 

सब्लाकी झृत्युके बाद चारों ओरसे विश्टडूं ठता दिक्षाई 
देने लगी। उसने हष को का सर्वनाश कर फौज़ोंकी ज्ञागीर 
दी थी । थे सब इस समय उत्तेज्ञित होने लगे | सलाके 
सहयोगी इ्मेलियस लेपिडस ने सलाके बंलाई शासन 
ध्यवस्थाका मूलोच्छेद करनेका सड्डूदप किया | किन्तु 
. उसमें वह असफल हुआ | वह्कि पद्र।स्कन विद्री हियोंफे 
साथ मिल कर उसने रोमके विरुद्ध अख् धारण किया । 
' सल्ाके लेफ्टनएट केटलसमे मालभियान सेतु नामक 
स्थानके युद्धें लेपिडसको पराजित किया। मैरायास 
पक्षी शासनऊर्त्ता फ्यूसार्टारियासने स्पेन देशमें अपने 
प्राधान्य स्थापित फरनेकी चेष्टा की । ईसाके ७६ वर्ण 
पूर्व मेटलास उसके विरुद्ध भेत्ना गया और पराजित 
हुआ । अन्तमें भो कन्सल पद्‌ प्रतिष्ठित कर पर्पी (पश्रट) 
स्पेतमें भेजा गया । साथावियासने कई युद्धोंमिं पश्पी की 
पराजित किया | दो वर्ण के बाव्‌ सार्थवियास अपने थिद्रोद्दी 
सैनिक पार्पाना द्वारा गुंप्तमावसे मारा गया । पार्पाननि 
सोचा था , कि वह पम्पोकों पराजित करेगा। किन्तु 
पहले दीं युद्धमें चंद पर्पी ढरा पराजित तथा कैद इुआ। 
पम्पीने शोघ्र ही रुपेन जय कर हटलीकी यात्रा की । इस 
समय रोमप्पे विषम विपदुकी सूचना मिछी । सपादंकास 


॥ 


क्‍ 


| 
। 


राप-साम्रे।ज्य 


नामक एक थ सियन गुलाम युद्धमें कैदके रूपमें पकड़ा 
जा कर कापुभाके अख्य-क्रीडागारमें. (0/वीध0ा 8 
६730॥772 800०० ) शिक्षित हो रहा था । अम्फी -थिये - 
टरमें यह अख्क्रीडक आपसमें एक दूसरेकों बंध कर 
रोमक दर्शकोंकी शोणित-पिपासा दूर किया करत! था । 
इसाके ७३ वर्ष पू० रुपार्टकास ७० अख्क्री इ॒कॉके साथ 
व्यायाम घरसे भाग कई नौकरोंकों ले कर पिखुवियास 
पर्वत पर ज्ञा पहुंचा और अपने दलकी पुष्टि करने लगा। 
बहुतेरे अद्रक्रीड़क या खेलाड़ी और गुलाम शीघ्र दी 
रुपा्टीफ़ासके दलमें मिल गये । दो वर्णषके भीतर रुपाटो- 
कासने ७० हजार सेन्‍्य एकल कर समूचे इटली पर अधि- 
कार कर लिया। यह ईसाके ७२ वर्ष पुर्बकी घटना है। 
दोनों ऋन्सल उससे हार गये । इसके बाद स्पार्टाकास 
समूचे इृटलोीमें लूटपाट मचा दी । सेनेटने इस विपद्‌के 
समय (७१ ६०क पूर्व ) प्रिटरक्रासासकोी ६ दल 
सैनिकॉका अध्यक्ष बना कर युद्धक्षेत्रमें भेजा | लुकानिया- 
के पेटिला नामक स्थानमें स्पार्टकांसके से न्‍्यक साथ 
क्रासास का भयडूर युद्ध हुआ | स्पार्टकास पराजित हुआ 
और आपुलियर मारा गया। पकर्ड हुए ६ हजार सेनिकों- 
को कापुआसे रोम तक पथके दोनो" पाश्वोमें श्रेणी वरद्ध 
भावसे खड़ा कर शूरी पर चढ़ी दिये गये | बाकी से न्य॑ 
पम्पी द्वारा विनए हुआ था। पीछे पर्पी ओर क्रास।स _ 
दोनों कन्सल बनाये गये। नियमाचुसार वे पदक लिये 
उपयुक्त न थे, फिर भी सेनेटने उनको कन्सड नियुक्त 
किया । ईसाक ७१ वर्ष पूर्व ३१ वो दिसम्यरकों पम्पो 
अयोहासमें मदास वारोहसे रोध पहुंचा । इसके कार्ये- 
कालसे सलाकी शासन-ध्यवस्थामे बहुत फेरफार हुआ । 
इस समय अभरेलियासकट्टासे लेक्सने अरेलिया नामक 
कानून बनाया । 
दूसरा मिथिडेटित युद्ध (८5३५२ ई०के १० ) 

सलाके पशियासे इठलोमें लोद आनेके बाद्‌ रोभक 
सेनाथ्यक्ष मरैनाने अर्रेंलाकी मायासे मिथिडेटिसके 
राज्य पर आक्रमण किया था। उसमें मिथिडेटिस 
रोमक सेनेट मरैनाके पिरुद्ध अभियोग उपस्थित कर 
उसके प्रतिविधानकी भांशा करता था ; किरतु उसका 
कोई फल नहीं दुआ। वर मरेनाने उत्तरोश्र मिथिडेटिस 


रोप-साप्राष्य दे 


पर आक्रमण कर उसको तंग कर दिया था। उस समय , 
निरुपाय हो कर मिथिडेटिसने एक दल सेन्‍्य संप्रह कर 

हेलिस नदोके किनारे मरैना पर आक्रमण किया। इस 

बार मरेना पराजित हो कर फ्रिजिया भागा । डस समय 
मिथिडेठिसने कौपाड़ी किया आदि खझूथानों पर अधिकार 
कर लिया। इस समय (८२ ईसाके पूरे) गाविनियासने 
सल्लाकी आंशासे एशिया ज्ञा कर मरेनासे युद्ध बन्द 
करने कहा। इस पर मिथिडेटिसने पूर्व सन्धिको 


शत्तोंके अनुसार कापाड़ोकिया छोड़ दिया ओर वह ' 
अपने घर लौट आया । इसी तरह दूसरे मिथिडेटिस्युद्ध: 
का अन्त हुआ | | 


तीसरा या मद्दामिथिडेटिक युद्ध (७४ ६१ ई०के पू० ) 
मिथिडेटिस रोमकोंक्ी अभिसन्धि कर 
भीतर ही भीतर युद्धफी तथ्यारी करने छलगा। मेरायास्त 
पक्षीय सेनापति स्पेनके साटारियास और हजारों जल- 
डाकू उसके दुलमें आ मिले | इसी समय मिथुइनियाके 
राज़ा ३२ निकोमिड्स अपनी मुत्युके सतय अपना 
समूचा राज्य रोमके प्रज्ञातलके नाम सोंपा गया । किंतु 
निकीमिड्सं की नाइसा नाम्ती ख्रोफे गर्भेसे उत्पन्न 
लड़केको गद्दी पर बैठानेके लिये मिथिडेटिसव साद्दाय्य 
करने लगा । इसके सम्बन्धमें भीषण युद्ध हुआ । 
रोपक सेनिक लुकालस भ्रीर अरिलियासच्ट्ट। उनके 
विरुद्ध युद्धफे लिये भेजे गये | मिथिडेटिसने पहले समूचे 
विधाइनियां परे अधिकार कर लिया । अंतमें मिथिडे- 
टिसको पराजित किया ओर उसको मिजिक्रास नामक 
स्थानमें घेर कर खाद्य द्रष्यक्री आमद्‌ रफ्त रोक विया। 
उस समय वह अपने राज्ष्यमें छौर आया । कितु 
सुकालासने उसका पीछा कर उसकी फिर पराजित 
किया । मिथिडेटिसने अपने दामाद अर्मेनियाक राज्ञा 
टाइप्र नसके मिलित सेन्य ले कर रोमक-सेनापति 
फेरियासको सम्पूर्णरूपले पराजित किया। इसकी बाद 


(६७ ईसाक पूर्व ) रोमक सेनाध्यक्ष, द्वियारियस जिला 
नामक स्थानमें भयडुर युद्धमें पराजित हुआ | रोभकोंक 
खेमे और युद्धसामप्रो शत्रक दाथ लगों। 


इचर लुकालासके विपक्षियोंक्री रोममें प्राधान्यलाम 
करने पर उन्होंने लुकालासको रणक्षेत्रले लोट आनेकी 


भाज्षा भेज दी। उससे लुकाला सकी सखेन्य विद्वोद्दी दो 
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॥। 


उठों | इस अवसर पर मिथिडेटिस और टाइश्न नसने 
फिर पर्टास और कापाडोकिया पर अधिकार कर 
लिया | लुकालासके विपक्षियोनि उसके बदले प्लव्रिशोको 
कन्सल नियुक्त कर युदक्षेत्रमें भेजा । किन्तु वह शत्र 
पक्षका कुछ भी विगाड़ न सका । मिथिडेटिस ( ६७ 
इसाके पूर्व ) फिर अपने सिंहासन पर बेठा। इसी 
समय पम्पी मिथिडेटिस युद्धके सेनापति होनेके कारण 
लुका लासने अपना पद परित्याग किया । 
अल डाकुरओक साथ थुद्ध । 

इस समय भूमध्यसागरफे जल डकेतोंका उपद्रथ 
बहुत बढ़ गया था । सिरिया, साइप्रस और क्रोतद्वीव्के 
सभी आदमी इस काममें लिप्त थे । उन सबने ध्यव: 
सायिक जहाज्ञोंकी छूयने पायनेसे बहुत धन संग्रह 
किया था । उनके पास एक हज़ार जड़गीजहाज और बहु- 
तेरी सुशिक्षित फोजे' तथा मल्लाह थे। वे प्रबल-पराक्रान्त 
हो उठे थे। उन्होंने अष्ट्रिया बन्द्रमें कह रोमक जहाज्ञों- 
को जला दिया तथां अण्टोनियासको दुद्दिता तथा पुत्रको 
पकड़ लिया था । इस पर रोमसे मश्लियस युद्ध करनेछ्े 
लिये भेजा गया। ईसाके ६७ यष पूर्व ट्विब्य न गेविनियस 
"लेक्स गेदेनिया” नामका एक कानून बना फर भरूमच्य - 
सागरके युद्धादि-निर्वाद करनेके लिये एक क्षमताशाली 
शासनकर्त्ताके नियोगकां त्रियम बनाया । दसके अनुसार 
२०० जड्भीजद्दाजे तेथागर हुए । पम्पी इन संब जअहाजोंके 
अधिनायक बन कर युद्ध करने चला भर ४ महीनेके 
भीतर उसने उन जल-डाकुओंकी परासख्त ।केया। 
२०००० जल डाकू कैद कर लिये गये। किन्तु पम्पीने 
इनको जानसे न मार कर इनसे पशिया-म्राइनर और 
अश्यान्य सुथानमें उपनिवेश रुथापित कराया। इसके 
बांद्‌ पम्पोनें सिलिसिया नामक रुथानके जल-डाकुओोंके 
सुरक्षित किलोंका ध्वस किया। ईसाके ६६ वर्ष पू् 
द्विब्यून मनिलियसने 'लेक्लमानिलिया' नामका कानून . 
बना कर पम्पोकों प्रिथिडेटिक युद्धको अध्यक्षता सौंपी । 
सिसिरतें भोर ज्ञुलयस सोतरने पम्पोका पक्ष समर्थन 
किया था। समाचार पासे द्वी पम्पीने एशिया ज्ञा कर 
लुकालासले सेनापतित्व प्रदण किया ओर कौशलसे 
पांथिव मरपतिकों द्वाथ्में कर सशेन्य मिथिडेटिसके 


६२ 


पिरुद्ध रुथलपथसे यात्रा की । मिथिडेटेसने सन्धिको 
प्राथनां की । किन्तु इस प्रार्थना पर पम्पीने ज़रा भो 
पम्पो द्वारा सम्पूर्णरूपसे पराजित हुआ।. पीछे सिनों- 
रियसके दुर्भेद्य दुर्गमें रह कर उसने फिर सोन्‍्यस प्रह 
कर लिया। किन्तु इस वार उसका दामाद टाइग्न नसने 
उसकी सहायता न की । मिथिडेटिस छेन्‍्यके सांधु 
वरूफोरसके निकटके अपने शाज्यमं भाग गया। 

पश्पीने उसका पीछा न कर टाइग्र नस पर आक्रमण 
किया | टाइप्न नसका पुत्र पितासे वगावत कर पर्पीकी 
और हो गया | साथ द्वी अमेनिय,के सभी नगरवासियो 
ने पम्वीकी अधोनता स्वीकौर कर लो । निरुपाय हो कर 
राहप्र नसने पम्पोके समने आत्मसमृप ण किया। पम्पी - 
ने उसके साथ सदृव्पवह्दार कर ६००० टेलेए्ट ले कर 
उसको अर्मेनियाका राजा स्वीकार करना चादा । सरिया, 
फिनी किया, सिलिशिया और कापाड़ोकिया रोभके अधि: 
कारमें आया। पम्पीन इसके बाद मिधिडेटिसके विरुद्ध 


पात्रा की | राहमें आइधैरिमन ओर अलवबेनियनोंके साथ 


| 
॥ 
। 
| 


उसझा युद्ध हुआ। दोनों जातियेनि उसकी वश्यता 
सोकार कर लो ( ६५ ईसाके पूर्व )। किन्तु पिथिडे 
टिसका अनुसरण कप्टसाध्य सम फिर लोट कर उसने 
पण्टासमें रोतक शासन कायम किया। इसके बाद पम्पी 
सिरियाराज्यके ४वत्रसावशोषमें जो सब॑ खाधीन राज्य 
उद्॒भुंत हुआं थां, उस पर अधिकार करने लगा। अन्ति: 
ओकस पशियाश्टििकस राज्यच्युत हुआ ओर उसका 
राज्य अधिक्तत हुआ | इ्स तरह सारा सिरिया और 
उसके निकरस्के देशोंमे रोमक-शासन प्रतिप्ठित कर 
(६३ ई०फे पू० ) पर्पीने फिनिकिया और पलेख्ताइन 
पिशमें यात्रा को। इस समय हिकोनास और अरिप्ठा- 
बुलास नामक पेलेष्टाइनके पुरोहित दोनों नरपति युद्धमें 
प्रवृस हुए । पम्पीके हिकोनासका पक्ष लेने से अरिष्ठा- 





पराजित होने पर भी जेरुजेलमवासो यहूदो प्रज्ञाने 
शोेमकोंक्री अधीनता स्वीकार न को | तोन प्रासके घेरेके 
बाद जेरजेलम पर आकार हुआ। पर्पीने उस पवित्र 
तम् मस्व्रिमें (770]7 ० [0८5 ) प्रवेश किया। इससे 


ध्यान न दिया । तब मिथिडेटिस अर्मेनिया भागा और 
| 
| 
। 


बुलसने शीघ्र ही आत्मसमप्रपंण किया। किस्तु राज्ञाफे 


। 
| 
! 
| 





रोम-स|माष्य 


पहले पवित्र यह री पुरो।हुतके सिवा इस मत्द्रिमें फोई 
घुस न सकता था। पम्पीने हिकातासकों पुरोदितके 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर अरिष्रबुलसफो कैद कर रोम- 
को यात्रा की। इस समप उसको मिथिडेटिसकी 
सत्युका रामाचार पिला । मिथिडेटिस स्तत्युके 
पहले विराट सेन्य दल संगठन कर हानिवलकी तरह 
इटली आक्रमणका संकल्प कर रहा थां। इसी समय 
उसको मृत्यु ही गई। उसके पुत्र फानसेसने कुछ 
दिनां तक विपक्षता की थी। पीछे उसने वबरुफोरसका 
राजा बन रोमकी अधोनता खीकार कर ली और डिओ- 
देरस, गेलेशिया और परिओो वाजे नस कापोडोकियाका 
फरद राजा बना | प+पीने जीते हुए वेशॉमें ३६ नये नगर 
प्र।तप्ठित किये । इसी समय रोधकी पूवों सीधा दूर तक 
फेली । 

रोमके बाहरी प्रदेशों रोमकी विज्ञय बे त्यन्तो फह- 
राने पर भी विशेष कोई उन्नति नहों हो सकी । गेवियन 
और मानिलियन कानूनों द्वारा सेनेदक्री क्षमता कम हे 
गई थी। प्रज्ञा अपनी अवनति देखे क्रासेसकी मुखापे६ 
हुईं। साधारण पक्षके मध्य रोमम झुलियस सोजरकी 
प्रतिभा घ्याप्त हुई । बह रोममें प्रधानता लाभ कर गोरवं- 
पथ पर चढ़ने लग! । उसने ईसाके १०० वर्ष पूत्र जन्म 
लिपा।  यद्द पम्यीसे €वष छोट। था। उसके चाचाकीं 
पुत्री जुलियाके साथ विष्यात मेरायासका विवाद हुआ | 
सीजरने अपने सिस्नाकी कन्या कनिलियाके साथ विवाह 
किया था । 

रोमका तत्साप्यिक इतिहास ( ६६-६१ ई० पूर्व ) 

सब्लाने लीजरको प्रतिभा देख कर कहा थां, कि 
पक दिन इस नये सम्प्रदायका प्राधाश्य इस बालक द्वार” 
ही हास होगा। सोज़्रने वक्‍्तृताशक्तिमें भी बहुत 
प्रसिद्धि प्राप्त को थी। उसने रोड्सके अलरूफारिकोंसे 
शिक्षा लाभ की थी। भापलोनियस ने उसकी आराधना 
की थी। मैरायांसके पक्षद्तना पुन जीवित करना हीं 
सोजरका उद्द श्य था। अपने ध्यवहारसे वह सर्व साथा- 
रणका प्रियपात्र हो उठा था। ईसाके ६८थर्ष पूर्ण उसने 
कोयेष्टका पद्‌ प्राप्त किया । किस्तु इसों समय उसव 
पल्ली कमिलिया ओर मेरायासको विधवा पल्नो ज्ुलिण 


रोप-स,प्र|क्‍्य 


मर गई। एस शोकपूर्ण घटनासे उसने ओजस्थो भाषामें 
सच साधारणको सम्बोधित कर पक वफ्ततां दो थी। 
बंद गेविनियन भोर मानलियन कानूनको एक प्रधान 
पृष्ठपोषक थां । ईसाके ६५ व पूर्व उसने मेरायासको 
प्रतिमूत्ति छिप कर रात्तिमें केपिटालगें प्रतिष्ठित की । 
पहले यह प्रतिमूत्ति सल्॒। द्वारा तोड़ी गई थी | सीजरक 
इस कामसे प्रज्ञाने अत्यन्त आनम्दके साथ उसको जयथ- 
ध्वनि की थी | फेचेलासने इस घटनाका समाचार सेनेटमें 
कहा; किन्तु सेन ट आनन्दित प्रज्ञाका कुछ घिगाड़ न 
सकी | इस तरह सीज्ञर, मेरायास, सिल्ला और मार्टि- 


| 
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नास आदिन प्रजापक्षीय बीरोंको विलुप्त कीसियोंका 


पुनरुद्धार करने लगा | 

इस समय माक्रांस टालियास सिसिरो सीजरके 
सहृकरमी रूपमें काम करने लगा । सिघ्तिरोंने ईसाके 
१०६ घ्ष पूर्व आरपि नाम नगरमें जन्म लिया था 
और अपनी प्रतिभाके बलसे २० ध६ष को अवस्थामें 
सेफ्सरोसियासके प्राणद्रडकी आज्ञाफे समय डिक टर 
सब्लाके विरुद्ध ओजर्धिनी भाषामें वक्‍त॒ता दे कर सब 
साधारणको उत्त ज्ञित किया था | 

इस समय रोममें कटलाइनकी साजिशका घोर आनन्‍्दो- 
लन चल रहा था। अन्यान्य शल्रुपश्षसे रोम नगरको 
प्रजासमेत ध्दस करनेके लिये वेएल कुमारियोंके साथ 
साज्ञिश चल रही थी । कटलाइनने भरेलिया भरेश्टिफा 
नाम्नो पक वेश्याके प्र म-फांसमें पड़ कर अपनी पल्नो तथा 
पुलका वध कर दिया था। सिरिरोने रोमध्वंहाको 
सज़िशको प्रकट किया । स्थिरस्िरोकी वष्तृताके फलसे 
राजिश करनेवालेकी प्राणद्रड हुआ था। इईसाके ६३ 
वर्ष पहले खिशिरोने कन्साल पद्‌ पाया | इस्ती खामय एक 
ओरद्रिव्यून, करशल कृषिरास्बन्धोय एक कानून बनने- 
की चेष्टा कर रहे थे। दूरारो ओर कटलाइनकोी दूरूरो 
साजिशकोी नयी विपदु प्रकट हुईं। शिस्िरोने जुपिटरके 
मन्दिरमें कटलाइनके घिरुद्ध अभियोग उपस्थित कर ८वों 
मवम्दरको सेनेटके राद्स्‍्योंकी एक रुभा बुलाई। 
साज्ञिश करनेवाले इस बार भी ज्ञानसे मारे गये । काटो: 
लाइन अब सेन्‍्य रुंप्रह कर रोम पर आक्रमण करनेक्री 
चेष्टा कर रहे थे। ईसाक ६२ वर्ष पदले उसकी फोजोंक 


| 
ल्‍ 
। 








है 


साथी कन्सलकोी फौज्ञों का युद्ध हुआ। कर॑लाइन परा- 
जित हुआ और मारा गया । सिसिरोक बुद्धिबलसे 
हरा विपदुसे रोम बच गया था । इसीलिये केटोने 
उसको “रोमका पिता” कहा था । सारे देवोमन्दिरमें 
सिसिरोक कह्याणक लिये पूजा हुई। किन्तु साजिश 
करनवाली को बिना विदधार किये प्राणबध करन पर 
बहुतेरोन सिसिरोकोी अपराधों बनाया। 

पम्पो रोममें आ कर दो विपदुर्मे फंसा। नया पक्ष 
या साधारण पक्ष-किस पक्षका अधलम्बन कर--यह 
बात वह स्थिर न कर सक। | फिर नये पक्षसे विद्व षका 
लक्षण देख उसने साधारण पश्चका अवलरूम्बन लिया। 
उसने पशियाके युद्धमें विशिष्ठ सेनापतियोंकी ज्ञागीर 
देनेक़ी प्रतिश की थी इस सप्य सेनेटसे उसने प्रार्थना 
की, कि सेनापतियों को जागोर दो ज्ञाप | झहिन्‍्तु सेनटने 
उसको प्राथनाकी नाम'जूर कर दिया। अब पम्पो कौशल - 
से प्रतिज्ञा पूण करनेक्नी लेष्टा करने लगा। इसलिये 
क्रासस भोर सो+रसे उसने पित्रता स्थापित को । 
सीज्ञर इस समय रुपेन भौर ल्यूसेटानियाके युद्धमें विज्ञय- 
प्राप्त कर रोममें लोट आया भोर वह कम्सल नियुक्त 
किया गया । पम्पी, सीज्र ओर क्रासस इन तीनोंकी 
म्रित्रता पहले 'द्रायम्मिरेट' नामसे प्रधिद्ध है। यथार्थमें ये 
तीन पुरुष ही रोमके सावंभौम मालिक हो उठे | किन्तु 
उस समय इनमें सीजसका प्राधान्प सबसे अधिक था। 
सीजरने ऋन्‍सल-पद प्राप्त कर पम्पोकी प्रार्थना पूरी की 
ओर कम्पिनियाके भूमिखण्डको पम्पोकी सेनाओमें बांट 
दिया । सीजरकी मध्यरुथतामें सेनेटकोीं बाध्य हो कर 
पम्पोके पशिया-विज्य-कार्यका [समर्थन करना पड़ा। 
इसके बाद सोजरने पम्पीके साथ मित्रता दृढ़ रनेके 
लिये अपनी दुष्ठिताका विवाह पर्पीके साथ झऋर दिया। 
सीज्ञर ऋमसे सब पक्षके लोगो का प्रियपात्र हो उठा। 
सीज्र रोम-साप्राज्यके प्राधान्यलाभ कर दोग्यबल 
बढानेका उपाप सोचने लगा। इसके लिपे 'डसने गल- 
प्ररेशके शासक पदके लिये प्राथना की । फल भो हुआ । 
द्विव्यून मेटिनियासकी अनुकूलतासे बह सिसाल-पाइन- 
गलू और इह्लिरिकभ प्रदेशका शासक बन। । ईसाफे ५८ 
से ५४ वर्ष पूथ तक यह इस पद्‌ पर था। यहां एक बड़ी 


डे 


विशाल सन्‍य सुशिक्षित करने लगा। जिन गलोने एक 


दिन इटलीका बहुत अनिष्ठ किया था, उन गलोंका बह 
दमन करनेक्ोी बात सोचने लगा । 


उक्त त्यम्वीर सम्रिति या ट्रायम्मरेटके बुलाने पर 
सिसिरो उनके दलमें सम्मिलित नहीं हुआ। इसलिये 
ट्रिव्यून पोकुद्ियासने सिसिरोसे शल्लुताचरण करनेकी 


+ 


चऔछा को | ईसाके ६२ पर्ष पूथ सीज्रकी ख्रोका "बोना 
डिया” बतोपलक्षमें वुरुषों करा आना निषेध रहने पर भी 
कडियास स्त्री येशमें स्री मएडलीमें घुस गया था। 
क़ुडियासके अभियोगके सम्बन्ध सिसिरोकी गवाही 
देने पर उनके साथ विरोधका कारण उपस्थित हुआ। 
विचा रकोंके अधिचारसे क्लडियसकों छुटकारा मिला था | 
कडियसने एक कानून पनाया, कि जिसने बिना प्रामला 
चलाये रोमकोंको फांसी दिलवाया है, वह निर्चासित 
किया जञायगा | इसलिये सिसिरो रोम छोड़ कर यूनान 
चला गया | यदद ईसाके ५८ वर्ण पूर्वकी घटना है। इस 
काय में छुडियसने त्यम्बीर-समितिको राय नहीं लो | 
पहले पश*पी द्वारा कैद टाइग्र नसको छोड देनेके फलसे 
पम्पीके साथ उसकी शलत्र ता उत्पन्न हुईें। पम्पीने 
इसका बदला चुकानके लिये यह चेष्टठा की, कि किसी 
तरह सिसिरो फिर रोममें बुला लिया ज्ञाय। पमश्पीकी 
मनस्क मना पूर्ण हुई | सेनेटने उस हो बुलान के लिये क्‍ 
भेजा और इृभ्वरकी क्ृपासे चढ़ एक बार किर रोम लौट 
आया। रोममें सिसिरोके लौटने पर उसकी कल्याण: 
कामनाके लिये जुपिटर-मन्द्रिमें पूत्रा चढ़ाई गई। यह 
8थी सितम्बर सन्‌ ५७ ईसाके पूचक्री घटना है। 

सीजरकी चौथी यात्रा ( ५४ वर्ष ईसासे पूष )। 

ईसाके ५६ बे पूवे सीजरने वृटानी प्रदेशमें मेनेटी 
जातिफे घिरुद्ध यात्रा की ओर वहांसे कैले और बोलन 
प्रदेशोंके निकटके मरिनो और मेनापाई ज्ञातियाँके दुर्भद्य 
दुर्गों पर अधिकार कर लिया । सोजर राइन नदी के किन 
केव्टिक जातिके साथ युद्धमें लिप्त हुआ। इस य ड्धमे 
जमेनों की सोजरन पूणुपसे पराजित किया। जयप्राप्त 
कर सीजरने दृश ही दिनोंमें, राइन नवी पर एक पुल 
तेयार कर राइन नदीकी पार किया। यहांसे लौट कर 
कोलन शोर सेलासक्नी नाइक ख्यानके अधिवासियों को 


॥ 
। 
॥| 


| 
| 
| 
| 
| 
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हरा कर रोपमें वद लोर आया। सीजर इसी समय 
गटेन पर आक्रमण करनेका सड्डूढप कर कैलेके निकट - 
पत्तों इटियास नामक स्थानों जहाज पर घढ़ फर साउथ 
फोरलेएड नाम्रक रुथानमें उतरा । वृद्ेन भीम-पराक्रमसे 
यद्ध करके भी पराजित हुए । 

सीजरकी पांचवीं और छाटीं यात्रा ( ईसाके ५४ वर्ष पूव )। 


इस बार ५ लोजन ले कर सीज्ञर चूटेनमें आया। 
वृटन मिडलसेफ्स और एसेफ्स प्रदेशके अधिपति केसि- 
भेलनासको सेनापति बना कर युद्ध करने लगे । बुटेन 
कई य द्धमिं पराजित हुए । उन्होंने रोमक खेपों पर आक्र 
मण किया सही ; किन्तु वे सीजरके साथ य द्धमें परा: 
जित हो कर भाग गये। किन्तु शोघ्र ही विद्रोही हो कर 
थे खाधोनताकी चेष्ठटा करने लगे और बहुतेरे रोमक 
सेनिकोंको उन्होंने मार डाछा ! सीनरने सिसाल्‍्पाइन 
गलसे दो दूल सेनिक पकत्र कर गरलोंकोीं पराज्ञित कर 
फिर विद्रो दियोंकी अपने वशमें किया। जर्गनोंने गलोंका 
साहायव किया था; इससे सोजरने फिर राइन नदो 
पार कर जमनोंकोी हराया | गलोंने फिर रोमकोंके विरुद्ध 
प्रबलवेगले अस्त्र धारण किया। 

सीजरकी ७वीं यात्रा ( ईसासे ५२ वर्ष पूत )। 

भर्ड् टोरिक्त नामक पक प्रसिद्ध वीर ग्लोंका 
सेनांपति बना। हसके प्रवल-प्रतापके कारण सीज़रके 
६ वर्षोकी विज्यविभूति पर पानी फिर ज्ञानेका उपक्रम 
ही गया था| गलोंका यह सेनापति वर्गांणडी प्रदेश के 
पुलसिया नगरके किलेमें जा कर ठदरा। बहुतेरे गल- 
सेनिकॉने रोपक सेनिकोंकोी घेर लिया । इस बिपदुके 
समय सोजरने ८ त साहस तथा भतुल बल-विक्रमसे 
गलोंकी छिन्न भिन्न कर दिया | प॒लेसिया सीजरके अधि- 
कारमें भा गया। गलेंके सेनापति कैद कर छिया 
गया। 

सीजरकी ८र्वी यात्रा (४१ ईसके पूर्व )। 

सोज्रने इस यात्रामें समूचे गल देश पर अधिक!र 
कर धहां रोमक-शाध्नको प्रतिष्ठा की। प्रत्पेक प्ररेशमें 
शासन-व्यवस्था और 'कर' निर्दारित कर वह रोम लौ: 
जानेको तैयार हुआ | इस्स तरह जो जर्च तक लगातार 
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यू कर सीजरने रोम-साज्नाज्यकी उश्तरो सीमाको 
बहुत दूर तक बढ़ा दिया | 

ईसाके ५४ वर्ष पहले क्रासस पायथिव राजाओंके 
सांथ य द्ध करनेके लिये सिरिया गया। किस्तु मू्खता- 
घश २०००० रोमक उनके द्वाथ पराजित हुए तथा मारे 
गये । उनके कटे शिर पाथिय-राशके द्रवारमें भेजे गये । 
क्राससकी झत्यसे पश्पी और सीज्र रोमके अधिनायक 
थे। कुछ ही समयमें इन दोनोंमें पररूपर विद य हो 
गया। सोजरकी कन्या और परुपीफी पल्लो ज्ुलियाको 
सत्यसे इनका सम्दन्ध और भी क्षीण हो गया । सभी- 
के मु हसे सोजरको गल-विजयकी बात पर्पीकोी असहा 
हो गई थी। इसके बाद पश्पी डिफ्टेटरका पद प्राप्त 
कर साथ्थभौम आधिपर्य-रामभ करनंक्नी चेष्टा करमे 
लगा । 

इस समय बड़ी अराज़कता फैली | माइलोने कन्सल 
हो कर क़ड़ियसको मार डाला। सोशरकी कन्या 
जुलियाके मर जानेके बाद पम्प ने तटेलस सिविओोकी 
कन्या फरणिलियासे विधाह किया । अपने श्वसुरको 
शीघ्र ही उसने करसल पद्‌ पर निय क्त किया । किश्तु 
सोजरको कनन्‍्सल-पदका प्रार्थी होना देख कर पम्पीन 
एक कानून बनाया । इसके अनुसार किसी भी पदके 


प्रा्थीकी रोममें रह कर उसे पद प्राप्तिफी प्रार्थना ऋरनी ' 


होगी । कोई भी निय क्तिकी तारीखसे ५ वषेसे अधिक 
पक प्रदेशमें शासक न रह सकेगा। हसी समय सिपिभो- 
ने पक्र आज्ञा प्रचारित को, कि “सोज़र अस्तुक दिनकों 
अपन पदसे इस्तेफों दाखिल न करेगा; तो वह रोमका 
शत्र समा जायेगा ।” सेन टन नव-निय क्त 
कम्सलोंशो डिक्टेररकी क्षमता प्रदान की सह्दी ; किम्तु 
ट्रिब्यून भाण्टो नियस ओर कासीभो इसके विरुद्ध 
आश्वञाका प्रतिवाद करन में रोमसे निक!ले गये। इसके 
बाद गुप्तरुपसे सोजरके खेमेमें जा कर उन्होंब उससे 
सहायता मांगी । फलतः फिर एक बार ग्रृह-चियाद 35 
खड़ा हुआ | सेन टन पम्पीको सेनापति बनाया । 
ह ... गृहयुद्ध ( रसाके ४६-४४ व पूष )। 

सोजरन सेनेटका टूढ सदुरप वेक्ष सेन्य-समाप्रेश 

कर उन सेस्योंका मत जानना आाहा। फोशोन एक वाक्य 
ए०, ४ऋ. (7 


से उसकी आशा पालन करनमेंकी प्रतिशा की | यह इटली- 
को उत्तरो सीमाकी रुविकन नदीकों पार कर थोड़े 


सेनिकोंको ले इटलीकी भोर लेञ्नीसे दौडा। सीजर- 


विज्ञय प्राप्त करते करते पिसेनामकी पोछे छोड़ कर्फि- 
नियाममें पहुचा। दसी स्थानमें पश्पीका सेमापति 
सदलवल खड़ा था। पम्पीका सेनापति अहेनोवारवास, 
बहुतेरे सेन टकफे सदरूय और कई प्रसिक्त व्यक्ति कैद फर 
लिये गये । सीजञरमे इन पर कठोरताका ध्यवहार नहीं 
किया । इससे सीजर पर साधारणका भाष अच्छा हो 
गया । 

सीअरके बाश्वार जोतने पर पम्पो तथा प्रजातन्‍्तके 
प्रतिनिधि भयभीत हो किकर्त्तव्यविमूद् हो गये । 
सम्ध्याके घनान्धकारमें पम्पो रोम छोड़ कर भाग गया। 
भयसे यद खजानेसे घन तक लेना भूल गया । कम्शल, 
सेनेटफे सरस्य और बहुतेरे विख्यात मनुष्य भी पम्पीके 
साथ भागे। जदाजकी कम्ोसे सीमरने उन सबोंको 
पीछा न किया। अतः रोम छोड़ कर कोई तीन पमहीनेरें 
सीजरने सम्पूर्ण इट॒लीके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 
अब सोमभर रोमका सर्वोपरि-रु्यामी हो गया | केवल 
ट्रिव्यून मेटललासने उसके पथित्र धन-भाण्डारमें हस्तक्षेप 
किया था। सिवां इसके सोजर शीघ्र ही रोमका अहद्िि- 
तीय अधीकश्वर हो गया । सीजर लेपिडस पर रोम रक्षा 
का भार अपण कर तथा *अण्टिनियसकों फौजोंक साथ 
इटली -रक्षाका भार सॉप कर पस्पी पक्षक सेनापतियोंको 
पराजित करनेक लिये रुपेन चला । उसने किउरिओॉफो 
और भालेवियासकों सिसिो और साड्िनियाकी रक्षां 
करमेक लिये भेजा। इन दोनो'ने अनायास ही दोगो' 
रुथानों' पर अधिकार कर लिया। इ्सक बाद थे पम्पी- 
पक्षोय सेनाओ' पर घिजञ्ञय प्राप्त करनेक लिये अफ्रिका 
चले | किम्तु किउरिभो पापीक सहयीगोी मरेटेनियरको 
राजा जुवाक हाथ मार डाला गया | 

इधर सीजरने मसेलियामें आ कर देखा, कि वहांक 
अधिवासी सधीनता स्वीकाबे ह/स ने पर राजी नहीं हैं। 
इस समय सीजर टुं घोमियास््रं भ्र टसकों उक्त ख्थान 
पर घेरा डालनेकी आशा दे कैर ससेन्‍्य रुपेन बला। 
पम्पीक दोनो लेफ्टिनेश्ट अफ्रिनियास तथा पेट्रियासने 
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सीज के विरुद्ध इलरेडा नामक स्थानमें विशाल फोजे' | युद्ध हुभा। ईसाके ४८ वर्ष पूर्ठ ध्यों अगख्तकों सेन्‍्य:- 


खड़ी की | किस्तु सीजरका शितारा चसमका था | श्रासे 
उस्तने शीघ्र ही उनको भी परोजित किया | दोनों लेफ्टि- 
नेए्टो'ने बाध्य हो कर आत्महामर्पण किया। श्लीक्षरने 
दया कर उन दोनो को छोड़ दिया और उनको फोज्ञों को 
अपनी फौजमें मिला लिया । अब स्तीजर पश्चिम स्पेनके 
भारोक घिरद्ध चला। भारोने भी शीघ्र ही पराजित दो 
कर कड़ोंधा नामक स्थानमें आत्मएामपण किया । इस 
तरह ४० विनोमें ही स्पेन पर विज्ञय-प्राप्त कर सोज्ञर 
गल देशको चला। मसेलियां नगर अब तक अधिकारमें 
झ्ाया न था । किन्तु सीजरका आना खुन किलेक 
किलेदारो'न भयभीत हो कर आत्मसमपेण कर दिया । 
इधर सीजरकी अनुपस्थितिमें लेपिडासने नये बनाये 
पक कानूनके अनुसार सीलरको डिक टर नियुक्त किया | 
किन्तु केवल ग्यारद दिनों तक इस पद पर रह कर 
स्पेच्छानुसार फसल हुआ। साडिलियस मेरियाने 
भी कम्सल पद्‌ पाया । ग्यारह दिन ही डिकृटर 
पवद्‌ पर रह कर सीजरने कई लोकहितकर कार्य किये 
धे। ईसाके ४६ वर्ष पूर्ण दिसम्बर मद्दीनेमें सीजर पम्पी- 
का पीछा करने लगा । इधर पम्पीने यूनान, मिस्र और 
पशियाखण्डके अनेक राज्यों से बड़ो विशाल फौज एकत्र 
कर लों। बिदुलास उसके सेनापति हुआ। निश्चर 
बोर सीजर फिर भी सेन्यके साथ ब्राण्डुसियमसे एपि- 
रास चला। आयसस नदोीके किनारे सोजर भऔौर 
पम्पीको फौज एकत्र हुईं | सोज्ञर बाकी फोजो के लिये 


| 
। 
| 











| 
! 


| 
। 


इस तरद्द चिम्तित हुआ कि वह अफेले पक दिन रातकों 


एक छोटी नाव पर चढ़ कर पड़ियाटिक समुद्रके वीचसे 
दो कर ब्राण्डुसियमकी चला । अन्‍्तमें अण्टोनियस 
बाकी फोजोंकी ले कर सीजरसे आ पिला | पम्पीके 


पास सेनिक अधिक थे; फिर भी उसने सीमर पर आकर 


मण न किया । सोजञ्ञरने एक खाई खोदबा कर अपनो 
थोड़ी फोजोंसे हो पम्पी पर घेरो हाल दिया । एक २ 
आश्वानक पम्पीने बड़ घेगरे सीज्र पर आक्रमण कर 
उसकी फौजश्ोकी तितर बितर कर दिया । तब सीजञजर 
शीघ्र ही उस रुथानकोी छोड़ कर खेसाली चला । 
सेसाली के फार्सिलास या फालिया तामक रुथानमें भय 


| 


संख्या अधिक होने पर भो पम्पी सम्पूर्णरुपसे पराजित 
हुआ | 

ए्स तरह सीजरने अपनी अदम्य शक्तिसे उत्तर, पृथ 
ओर पश्चिम रोप-साप्राज्यका एकाधिपत्य रुथापित कर 
अपने हाथसे पृदलू शासनद्रड परिचालन किय्रा था। 
अपने बाहुबलसे रोम-साप्नर|ज्य पूर्शमें यफ्रटिस नदीके 
किनारे तक और ककेशस तक, उत्तरमें शांशन नदी 
डेम्यूब और पढव नदी ८ था पश्चिममें अटलाणिटिक महा- 
सागर तक फेला हुआ था । 

उसने प्रादेशिक शासनकर्त्ताओंका कार्य्यकराल कम 
कर अपने खज्ञानेवोीं लूगनेका पथ रोक दिया। उसने 
प्रादेशिक शासकोंफा राजखका अधिकार भर ट्रान्सपेडेन 
गरलों . रोभवाधियोंक्रा अधिकार दे कर समप्र इटली- 
को रोममें मिला लिया। सिचा इसके उसने समप्र 
इटलोमें पक तरहका स्वायसशासनपद्दधति चलाए थो। 

ईसाके ५३ वर्ण पहले पारदों द्वारा कड़हीके यद्धमें 
क्राससकी जो हत्या हुई थी, उसका *दला युकाने और 
पारदो की राज़शक्ति क्षीण करनेके लिये सोमजरने अपनी 
बीरवाहिसियो को ले कर रणयपात्राका आयोजन किया | 
प्रज्ातन्त्रका नया सम्प्रदाय सीज़र द्वारा अपमानित और 
लांक्षित ही कर मर्मकी बेदनासे ध्यथित हुआ था। इस 
युद्धका आडम्वर देख कर वह सम्प्रदाय ईर्षासे और भी 
जल भुन गया। उस सम्प्रदाबके लोग जले हृद्यसे 
सोज़रका सर्वनाश करनेके लिये आगे बढ़ । जिस दिन 
सन्ध्याके समय सोज़र पूर्व विशाकों विज्ञय करनेके 
लिये तेथार दो रहा था उस समय ब्रुटस आदि अप- 
मानित पुरुष उसके सामने आये। विश्वासघातक 
प्रटसने सोज्ञरके बीर कलेजेमें छुरा भोंक कर उसके 
इहजन्मकी भवलीला ख्तम कर दी । ईसाके ४४ वर्ण 
पहले १५७यों मारोकी यह घटना है । इस दिनसे अक्टे- 
भियान द्वारा प्रकियास रणक्षेत्रमें आण्टनीके पराजित 
दोनेकी तारीख २ सितम्बर | सन्‌ ईसासे ३१ वर्ष ई० तक 
रोम साप्राज्यमें घोरतर अराजकता फोली थी। इस १४ 
बर्के शासन-विहीन रोम-स।म्नाज्यका चित्र इतिद्वासमें 


- अधिकल रुपसे भड्डित है । 


रोप-साम्र छय॑ ६७ 


सीजरके प्रतिनिधि अण्टनोके आत्मए्लाघापूर्ण राज- 
मीति अवलम्बन कर रोमको प्राचीन शासनपद्धतिफे 
प्रलय-साधनमें आगे बढ़ ज्ञाने पर भी सिसिरो उसके 
प्रतिहन्द्रिताचरणमें पराइमुख नहीं हुआ । उसने 
भदृम्य उतसाहसे भपनी भोज्खिनी वक्‍तृता द्वारा सनेट- 
का पुनर्रा गठन करनेक! प्रयास पाया । साधारण प्रज्ञा 
ओर प्रादेशिक शासक, प्राचीन नीतिका पश्चपाती बन 
कर आरटनीके अवलग्बित शासन प्रथाका घोरतर प्रति- 
वाद करने लगे। सेमेटरभबनमे या फोरममें सिसिरोकी 
बफतुता और साधारणक प्रतियाद्‌ उस प्रत्रित घरना- 
स्रोतको दूखारो ओर फिरांन सका। इस तरह दोनों 
पक्षक्नी लड़ाई प्रायः एक वर्ण तक चलती रही । ईशाक 
४३ वह पूर्ण फिर प्र बार अन्तविष्लवकी सूचना 
मिलो । 

दुधरी त्रयम्बीर-समिति ( ४३-२८ हईं पू, ) 

इस वर्षके शरतकालमें आरण्टनी १७ लीज़न सेन्य ले 
कर इटली पर आक्रप्ण करनेका उद्योग करने लगा । सभी 
इस यालासे डर गये । इस पर वषके अक्तूबर महीनतमें 
आरटनोने सेनेटकी रुक्ायटोंकी नामभ्जूर कर सहयोगो 
लेपिडासकी सदहायतासे बोस वशंके छोरे भाई अपटे. 
सियानकों कसर मनोनीत किया ओर इस तरह 
उसने दूसरी त्यर्बीर समितिका संगठन किया | इससे 
प्रज्ञा-पक्षमे,ं भयक्री म्रात्रा अत्यधिक बढ़ गई। इस 
रामितिका शारूनकाय भो घेरा दोत। न था। स्पोजर- 
की तरह यह रुापमिति अपने रूद॒ध्यवहारसे प्रज्ञाको 
राज़ी नहीं रख राकी थी। बरं राल्लाकी तरह कठोर 
शारून कर साधारणकी अप्रीतिभाज़न बन गई । इरुके 
बाद्‌ प्रस्‌ किपूशन ज्ञारी करके उन्होंने रिश्ििरों आदि 


नये दृरूफे लोगोंको फांशी पर चढ़ा कर अपना पक्ष सुदृढ़ 


कर लिया। दूशारे वर्ध अए्टनोी और आष्देभियानको 
शम्मिलित खेनाके शाथ फिलिपोमें श्र टस और केशारु- 
का युद्ध दुआ | इसा युद्धमें त्र,टलफे चलाये प्रजातन्त् 
पक्षीय सेनावलक पराभव होनेले प्रजातन्त्रक्री प्रायोन 
पद्धति-प्रतिष्ठाकी रही रूद्दी आशा भी विलुप्त हो गई। 
ईशाके ४० यर्ण पूर्व उक्त दोनो' विजयी सेनानायकों- 
में मनसुठाष दो गया। किस्तु श्राण्युरिय [मम्मे मो रुास्चि 


>> 
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हुई थी, उसे यह मनमुटाव शोध्र ही दूर हो गया । इरू 
तरद्द रोम-सूप्नाज्य नररक्तपातरूप कलऊु-कालिमासे 
बच गया। 

इृश्स राम्मेलनसे दोनोंकी मित्रता दृढ़ ही गई । इस 
पर आएटनोने अफ्टेभियानकी बहन अफ्टेमियाके राथ 
विवाह कर आपरुाका रास्वन्ध और भो दृढ कर लिया। 
इन तोनों वोरोंने आपसरामें रोम-स्ाप्नाज्यको बांट कर 
अलग अलग शारून करना आरम्भ किया । आएटनोीने 
रोम स्माप्नाज्यका समूचा पूर्वाश अपने शाहानमें कर 
लिया ' भफ्टेमियानकों इटली और समग्र पश्चिमाअलका 
शासन मिला और लेगिडिस अफ्रिकाके जीते हुप 
प्रदेशोंकी ले फर ही शान्‍्त रहने पर बाध्य हुआ । 

अफ्टेसियांननं ३६ वष ईसाके पृथ लेविडासको 
अफ्रिकासे किसियाई ( (॥८लों ) प्रदेशमें निर्बासित 
कर दिया | मुण्डरनक्षेत्रम पराज्ञित रेफ्टस पशिप- 
यास द्वारा अतुल घनरत्न एकत्र कर वहांके लोगांके 
भयका कारण हुआ था। अफ्टेमियानने लेपिडास- 
विजयसे छुट्टी पाते ही उसको ससूल नष्ट किया। ईसा- 
के ३५ यरष पूछ परिपयासको सुत्यु हों गई। उस समयसे 
अफ्टेमियान पश्चिम -सांध्राज्यमागक्रा एकमाल अधोध्यर 
हो गया। उसको राजशक्तिके कण्टक-स्वरूप दूसरा 
कोई प्रतिहृ्दी न रहा । 

शीघ्र ही उसको आश्टनोकी शक्तिपरीक्षाका सखुयोंग॑ 
प्राप्त हुआ। खुखलालसासे लुष्ध आण्टनोकोी रुवेच्छा- 
चारिता कर्मवीर अफ्डेभियानके मनके मुताबिक नहीं 
हुई | ईसाके ३२ वर्ण पहले आारदनोने अमोनुषिक अत्या- 
चार और ध्यभित्र रसे स्वंसाधारणके हृदय पर एक भौर 
दारण योद पहु चाइई | उसने भिन्न सिंहासनको समु ह 
उज्वल करनेवाली टलेमी-कन्या वीराड़ना क्लिओपेद्राके 
मन मुग्ध करनेव।ले रूप पर मुग्ध ही कर अपनी प्रियतमा 
पत्नी भफ्देमियाकी परित्याग किया। एक ओर आरएटनोने 
जैसे जोयनपणसे प्राणकी आराध्य प्रणपप्रतिमा पगाप्त 
की, दूसरी ओभोर बघेसे ही उन्होंने अक्टेमियाके अपमानमसे 
और दुःखसे उसके भाई अक्टेसियानके हृदयमें दादण 
प्रतिदि साम्नि प्रज्बंछित कर दी । अन्देनियान अपने 


बहनोईकों उचित दण्ड देनेके लिपे प्रहतुत हुआ । 


ध्प्र रोप-साम्राध्य 


इस कुकर्मके लिये आण्टनीको सेनेटने पदच्युत और 
पूर्व साप्राज्यके आधिपत्यसे पदच्युत होनेक्ी घोषणा 
को और रानी कछ्िआपेद्राके व्रिरद्ध रोतक फोज्ञोंको 
भेजनेकी आशा प्रचारित की। इसके अनुसार अकु- 
मियान रोमक फोज्ञोंका सेनापति बना। ईसाके ३१ 
धर्ण पूच २*री सितम्बरकों अफ्टियास रणक्षेत्रमें दोनों 
ओरलसे घोर संघर्ष उपस्थित हुओ | अण्टवी युद्धमें परा- 
जित हो कर ज्ञान ले कर भागा | क्रिग्तु शत्र्‌ के हाथसे 
सम्मानरक्षा कर न सकने पर आरटनी ओर छिआपेद्राने 
आत्महत्या कर ली । यह ३० ईसाफे पूर्यकी घटना है । 

एक्टियाके रणक्षेत्रमें आण्टनीके दर्षको चूण करने- 
घाला डिफ्टेटर सोज्रके भाईका पोता अफ्टेमियस 
सोजर हस समय रोमक जनसाधारणंके पूज्य हो गया। 
अप्टेभियानने सेनेद करों रायसे राजासन प्रहण किया। 
सनेटने उसके अनुभवोंकी देख उसको “अगाएस” को 
डपाधि दो थी | 

अफ्देभियानने प्र नगण्य खानदानमें अन्मग्रहण 
किया था। उसकी घंशोपाधि अफ्टेमियास थी। उस- 
का पितामद भिलेदली नगरके पक सामाश्य नागरिक 
था | पीछे उसको चाचाने गोद ले लिया। इससे वह 
डइस बंशकी सोज़र उपाधिसे विभूषित हुआ | उस समय 
से पद इतिहासमें अफ्ठेभियस सीजरके नामसे परिचित 
हुआ । 

सन्‌ २८-२७ ईसाके पूर्व तक अगछसने राज़्तख्त पर 
बेठ कर प्रजातग्लकी फिर प्रतिष्ठाके साथ उसको भज्ु- 
कश्ण कर ही राज्यका शासन किया था ओर प्रादेशिक 
नगरोंमें ज॑एडराउपकी स्थापना कर स्वयं उन राजाओं- 
का अधितायक बन कर साठाभीम आधिपत्थका विस्तार 
किया था । उसको चलाई यह शासन प्रणालीके भनु- 
सा ( (०0750६प४०॥ ० 9700९(०८९ ) रोम साप्नाजय 
५७ ईसाके पूर्वंस २८४ ईस्घी तक शासित हुआ था। 

केवल एक घर्णष इस घिराट साम्नाज्यका अधीश्वर 
हो कर उसने मनमें पूर्वके अधिनायकरोंके साथंभौम 
आधिपफ्ल्यका रुमरण कर समभे लिया; कि प्रजञाका मनो 
रखन दी श्रेष्ठ धर्म है | स्वेच्छायारितांका दास बन 
फर प्रज्ाका विह्वं बताने बनना बरी ही गहित कम 


है। इससे अपना भो केबल हानिके कोई लाभ नहीं 
अतः जिससे प्रजा सुखसे रहे, इस विषय पर लक्ष्य 
रखना ही राज़ाका पकमाल कशेष्य है। ऐसा विचार 
कर अगष्टसने स्वेच्छासे राजलिंहासन त्याग दिया 
और जिस अलौकिक शक्तिके प्रभावसे वह ४३ ई०के 
पृ०से रोत्को शासनद्रड धारण करता चला आता 
था, उसे "रोमको साधारण प्रजापुज्क॥ और सेनेटरू 
सदसुपोंक कतृत्वाघोनमें साधारणतन्त्रका भार अपण 
किया ।” उसने यह कद कर अवसर प्रद्ण कर लिया। 
इसक बाद फिर रोभराज्यमें सेनेट, एसेश्बली और मजि- 
धर सोका कार्य प्रवर्सित हुआ । इस तरह अफ्टे भियान 
रोमका “ख्वाधीनतादाता” (९४६०८ ० (१00०7 
ल्वाएा धाते ए]97छ%का ० एएसतंग्ा ) कहा गया। 
उसकी सुसम्बद्ध शासनप्रणालीकी लोग "४४॥॥9 ०| 
4प्र्ठटा8:प७" कहते थे । डाईछक्लिसियानक राजत्व 
काल तक इस नोतिकुशल प्रणालीसे ही रोमराज्यका 
शासन हुआ था। आलियांस सोझर बाहुबलसे रोम॑- 
वासियोंक चित्त मीतिविजड़ित कर जो नहीं कर सका 
था, अगछस सोजर अनायास ही शान्ति भौर सहिर्णुता- 
के बलसे यही सुसम्परं्न कर गैया। 

अग॑ध्ंस जीवित समप्रयमें जो संत विषय कौर्ंयरूपमें 
परिणत नहों कर सका, उन सबोंकोी काय्थमें परिणत 
करनेका भार अपने गोदके पुत्र टाइवेरियासकों साँप 
गयां। उसने अपने गोदके पुजको पहले ही राज्ञशक्ति- 
की प्रतिभा दे दी थो। भाईन प्रव्सन और प्रयलित 
विंघिका संस्काराधिंकार ( (शाइ0ठावों धात ६ई7४9प- 
7087 ) प्राप्त करनेके समय टाह्वेरियासने राज सरकार - 
में यथेष्ठ प्रतिपशि बढ़ा ली थो। अभगशष्टसके जोविस 
समयमें उसके काय्यका प्रतियाद फरनेके लिये पक 
भाद्मोका भी खड़ा होनेका साहस नहीं दुआ । 

उसके पुत्र टाश्वेरियासने अपनो दाम्मिक वबुद्धिके 
घशवसों हो कर प्रजातग्लके सारे अधिकारोंका लोप॑ 
किया। देखते देखते कमिसिया, म॑जिश्ने सी, कब्स॑ड; 
प्रिंटर, इडाइल, द्विव्यूनेद, कुईंधर भावि पंद्‌ या उसके 
पद मिविक्तके का्य नाममात्र रह गये । कोई पहलेंकोी 
तरह अपनी क्षम्ताका प्रयोग करनेमें समर्थ नहीं हुमा । 


रोम-साभ्राज्य 


टाइघेरियासकी सुत्युके बाद ३७ ई६०में काली- ' 
गुलाने साप्राज्याधिकार पाया। यह दुर्ध क्त, कोपन 
खभावष, गधित भौर शानशूस्य उन्माद प्रक्तिका मनुष्य 
था। उसके बाद ३१वों ई०में यथाक्रम निर्वोध कृषि. 
पस, ५४ ई०में नरपिशाख निरो, ६८ ६०में गालवा, ६६ 
ई०में ओथो और पशुप्रकृति, निष्ठर अत्याचारफे 
आमोद-प्रिय भिटेलियासने रोप्का राज-पद्‌ अधिकार 
किया । इसके वाद उक्त वर्षके अम्त समयमें भेष्पेसि- 
यानने मसनद पर बैठ कर इटली नगरवासी और पश्चिम 
सांच्नाज्य विभागके प्रदेशवासी लेटिन जातियामरसे 
सभ्य ममोनीत करनेकी आज्ञा जारों की । इससे रोमकी 
सेनेटकी शक्ति कुछ अधिक वढ़॒ गई। इसके बाद ३१ 
ई०में डाइएटस, ८१ ई६०में कापुरुष डोसिटियान, ६६ 
ह०में नेभां, ६८ ई०में ट्रिजान और १७७ ६०में हा डियान- द 
ने ऋ्मसे रोधके राजपदकों अल'छूत किया था। 
इन सबॉने भेष्पेसियानको प्रवर्चित प्रथाक्रा अनुसरण कर : 
रोधीव सेनेटका प्रबल प्रताप खथ कर दिया था। रोभकॉने 
स्पेच्छा और सश्ानसे ज्ञिस सरकारका अनुमोदन 
कर पक्के हाथमें राज्य-भार सौ पा था, उन्हींके अल्या- 
चारसे भींतरमें घृणा प्रकाश करने पर भी बाहर तोषा- 
मोद्‌ करमे पर बाध्य हुए थे । किन्तु वे शताब्दो लुप्त | 
स्वाधीनता-सम्ृद्धिको विलकुल भूल न सके । 

अगधसके बादसे हाडियान तक राजाओंके अधिकार 
कालमें रोमका वाह्मभाइम्थर बहुत बढ गया था। इस 
समयसे द्वी प्रिस्सेप्सोकी छोड़ शोभको अन्यात्य शक्तियां 
ह।स होने लगीं। अगघस, टाइधेरिय।स और के डियान-- 
इन तोनों सन्नारोंके शासनकालमें राशशक्ति और शासन- 
भार उनके ऊपर ही छोड़ दिया गया था। किम्तु जब 
अश्याग्य शासश्ृशक्ति शिथिल होने ढगो, तब रोमराज्यका 
एक भामूल परिवत्तेन अवश्यस्भावी हो उठा । अगद्वस्‌ 
दाधयेरियस कूटनोतिफे बलसे भोर मिलिप्ततावसे छिप | 
कर राभशक्तिका प्रभाव देखता था, फेछियुमा क्डियस 
ओर नोरोने उस तरदके छिपे तोरसे न देख अर्थात्‌ इस 
नोतिको घृणाके साथ छोड़ कर प्रकाश्यकपसे शासन- 
काय्थमें, राशखविभाग में, सामरिक-विभागमें भौर धदे- 
शिक राजप्रशासन सम्ब्धमें प्रिग्लेष्सका स्ंसय कशु त्य 
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स्थापन किया। लिगेर, प्रिफेट प्रोकि ओोरेट और छोड़ 
हुए गुलाम ( 7770८0॥72॥ ) उसके अधीनमें रह कर सर- 
कारका काय्ये करने लगे । इस तरह शक्ति वृद्धिके साथ 
साथ प्रिग्सेप्सकी मर्य्यादा बढ़ गई । धीरे धीरे यथाथरें 
बह्द राज्येश्वर हो उठा। 

अगष्टस दोनहीन प्रज्ञाको तरह अपेक्षाकूत छोटे 
मकानमें रह कर सामान्य ओर सरलभावसे ज्ञोवन बिता 
गया है। किन्तु बादके शासकोंने पेश्वय्य-सद्से मस 
हो कर उस सरलताकी पदमय्यांदाको तोड़ दिया । वे 
सभी राज्ञाक्री तरह चउम्रक-दमकके पक्षपाती हो गये। 
नीरोके राजत्वकालमें यह पूर्णरुपसे प्रकाश हो गया। 
रोपक-सम्राटके राज्यकायर्य निर्वाह करने योग्य आवश्य 
कीय उपयोगी द्रव्य राजसरकारमें विराजमान थे। उसके 
ही यलसे एक अलग राजमहल बना। महलके रक्षक 
इसकी वह यखसे रक्षा करते थे। यह मध्त्रि मर्डल- 
में घिर कर सन्नाटको तरह गवेके साथ विवरण ब्ता 
था ओर उसके भष्यभपनमें रोज ही एक मे पक उत्सव 
हुआ करता था। उसके मर जाने पर इस अवसूथामें 
बहुत परिवत्तन हुआ। क्योंकि उसके बादक गलं- 
फ़्वीय घंशोय भेष्पेलियान आंदि सप्नार्‌ ट्रेजन, हड्डियान, 
आएटो निनास उस ख़ुख-सप्षुद्धिकी अतृप्तवासनामें न॑ 
हंव व. अपेक्षाकुत सरलतासे जोवन बिता गये हैं। 
कालोगुला या नीरोड्ो तरह ये अन्याग्य तोषामोद॑ 
प्रिय न थे। उनके इस सरल भीर सद॒ृष्यषद्दारशक परि: 
बस नस रोममें एक नये युगका सूलपात इुआ। साम॑- 
रिक ओर राज्यशासन पूर्णरुपसे प्रतिष्ठित हो कर उ्तरों 
सर उन्नत हुआ | कालीगुला भोर नोरोक शांसन कालमें 
वे सेनाविभाग क्री ओरसे इम्पारेटर कह कर सम्मानित॑ 
हुआ करते थे भोर पीछे सेनेटने उनको शक्ति दे रो। 
एक एक इस तरहक उनके भाव परिवशेनसे रोभमें कोई 
भावान्तर न दिखाई देने पर भी रोक बाहरी प्रदेशोंमें 
उसका यथेष्ट आामोस मिला था। स्पेनमें लोजजन द्वारा 
गालबाके सम्मानसे हो शोममें नधे युगर्रो अवतारणा 
हुई थी। उसो समयसे ही यथाथम प्रिन्सेप्लोंकी निर्वायन 
सम्मति लीअंनसे न लेने पर भी याख्तवमें उनको आक्षा- 


से ही राजा राजशक्ति-सम्पन्न होते थे मोर राज्मशक्तिकी 


७० रोप-साज्नाब्य 


रक्षाके लिये राजाकों सेन्य पर हो निर्भर रहना पड़ता 


था। इस तरह जमेन भोर सोरोह लीजनके अभिमतके 
| 


अनुसारसे मिटेलियास ओर भेष्पेसियन सम्राट पद पर 


प्रतिष्ठित हुए थे डोमिसियाने सिपादियान्रा ठाटमें रोप्को 
सेनेटमें घुस अपने राज्यकालमें सामरिक प्रभाव ( ५ - 
(87५ एाधा8८८८ )का परिचय दिया था। सप्ना:< नेभके क्‍ 
( गोद ) द्सक पुत्र विख्यात बोर ओर योद्धा द्राजनसे 
ही सामरिक विभागके सम्पूणे मालिक या “इम्पारेटर” 
पदने प्रात्नीन शांसनपद्धतिके प्रिस्लेप्लक्ी शक्तिकों भी 
पार कर दिया था। 
सप्नार हाडियानके बाद ऋपसे आरडोनिनास पयास 
( १३८ हई०में ), माक स्‌ उरेलिय स (१६१ ६०में), मांकास द 
आश्टोनिनास (१६१ ई०में), कोमाडियस ( १८० ई०में ), 
पार्शोनाक्घ ( १६२ ६०में ), डिडायास जुलियानास 
( १६४३ ई६०में ) और सेप्टिमियास सेमेरासने (१६३ ६०में) ' 
रोमक सिंहासन पर बेठ कर राजकार्य्यको परियालना | 
की थी। थे सभी 'टाइरेए्ट' नाभसे पुकारे गये थे। 
धालवा, भिदेलियास और भेष्पेसियनने सन्नट्‌ पद पर 
अंभिषिक्त हो कर ही अपनी अपनी जन्‍्म्रभूमिसे रोममें 
भा कर सेनेटको राय लो | द्राजन और होड्ियान दूसरे 
प्रदेशके उत्पस्त थे। इनमें द्राजन सन्नाट्‌ पद प्राप्त करके 
। 
| 


| 
| 
| 
| 


भी एक वर्ष तक.रोममें न आया; किन्तु दाड्ियानने सेनेट 
दारा अभिनन्दित होनेक पदले सिरोयामें 'इस्पेरिया मं 
प्रहण किया था । इसलिये वद सेनेदक सामने घिनीत 
भावसे क्षमाप्राथना करने पर बाध्य हुआ थां। द्राज़न 
भोर मार्कास औरिलियासको दिगम्त-निनादित विज्ञय 
कीत्ति, खुबन्वोवस्त ओर प्रतिष्ठाधोतक हुई थी । अतः 
आबश्यक सम्रक कर रोमसे हटा कर दूसरे स्थानमें राज- 
पाठ परियर्शन करनेकी ब्यधरुथा हुई थी। डे प्रिटिं यास- 
फे सिया भेष्पेनियमसे भौरिलियास तकके राजे सेनेट- 
फे साथ मिल कर अतोय गुरुतर राज्यकाब्ये-सम्पा' ल्‍ 
दहन करते थे | किस्तु सम4र पा कर यूनानी द्र्शनशाखको 
शिक्षांके प्रभावले जब रोमकोंके मानसिक-शक्ति बढ़ 
गई तब से छासाईनमें प्रयूस हुए । समयके मुताविक एक 
संस्कृत राजकीय शाघन पद्धति ( [7/7278] $४8८९ा। 
७ ४०४९००॥एश८ा। )की भावश्यकता हुई | इसके अनुसार 


हृडियान इसके लिये उद्योगों हुआ था। उंसफीइत 
अभीष्ठ सिद्धिके द्वारा राज्यके शासनविभागकी बहुत 
उन्‍नतिक्की आशा थी, झिनन्‍्तु ऐसी न हुई ) वर' इसके 
ह्वारा साप्राज्य शक्तिकी बहुत कमी हो गई थी । 

मार्कास औरिलियासको झत्यसे डाभोछिरिया सिंहा- 
सनके अधिक्रार तक ( १८०-२०८ ई६०में ) रोमको प्राचोन 
अगष्टन-पद्धतिका सम्यक्विलय साधित हुआ था । 
पारिनेक्स सेभेरास सिऋन्दर माक्सिसास, बालपिनास, 
टासिरस आदि बादशाहके द्वारा राजपद्‌ पर नलिर्या 
खित होने पर भी सेभेरास सिकन्द्रक सिवा उनमें और 
कोई लीअनका आनुगत्प लाभ कर न सकी । ईसाकी 
३रो शताब्दीमें रोमक बादशाह प्रधानतः सेनासंघके 
निर्वाचन द्वारा ही मनोनोत होते थे । थे सब बादशाह 
सीमान्‍्त प्रदेशवासोी नगण्य व्यक्तिक सन्‍्तान हैं । जे। 
ऐश्वय्येगवे ले मत्त हो कर दूसरे की मर्मवैदनाकी समभानेमें 
समर्थ नदी' होते थे। भत्याचार और निष्दुत्ता उसके 
भगका आभूषण बनो थो। अमानुषिक अत्याचारसे वें 
साधारणक्ां पोड़ित कर अपनी अपनो पाशव प्रचुसिकों 
त्रीरता्थ करते थे । इन सब नीच प्रकृतिक राजाअंसें 
सेनेट सदा अपदरुध, लांछित ओर विडग्बित द्वोते थे। जो 
राज्यतासनक उपयोगी ओर द्यावान थे थे भी सेनेट 
को रारकारी कार्मोर्मे दस्तक्षेत्र नदों करने देते थे सेष्टि- 
मियस सेभेरारा अफ्रिकावाली था । सेनेटसे अभिमत 
( 7707 ९०पग्रा74007) न ले कर उरूने राज्यक्राब्ये 
भार प्रहणका पथ प्रशस्त किया । रोममें रद्द कर उसने 
ही “प्रोकन्सल” उपाधि धारण भोर फोरभमें बेठ कर 
शासन ओर विचार का<« समाधान कर महलुकी चहार- 
दोबारीके भीतर उन कार्पोंके पूण करनेकी ठ्पयसूथा को 
थी। अन्‍्तमें वह प्रिटोरियाके रक्षक्ोंके प्रिफेकुकों दी 
बादशादके अधरतन राजकम्मंचारीके दपमें नियोजित 
कर गये । इससे उस्तक भस्तोम प्रभुत्यका परिथय 
मिलता है। उसको शिलालिपिमें बद्दी पहले बादशाहकों 
५])09फ्रांप्र#” शब्र लिख गया है। 

सन्‌ २४६ ह०में डिसियासके भभ्युद्य भौर रोम॑- 

सा्न/ज्यके अधिकारसे दम डेन्यूब प्रवावित प्रदेशोंके 
उत्पन्न कई खुदक्ष सल्न।टकी ऊपर ऊपर रोम सिदासन 
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पर अल हृत होते देखते हैं। उन्हों नरपतियोंके शाज्य: 
कालसे ही रोम-साप्राज्यके सामरिक ओर राजकीय 
शान्तिकी पूर्ण प्रतिष्ठा हुई ओर धीरे धीरे वह उश्षरोसर 
बढ़ गई थी। उस समयसे 'इम्पिरियछ' और 'सेनेटेरियल' 
प्रदेशविभाग घिलुप्त हुभा। राजकोष तथा सप्तार के 
अपनस्वका अलगाव दूर हुआ । इसके बाद सेनेटर साम- 
रिक और राजकीय कारय्यॉमें स्वाधिकार-विच्युत हुए । 
जो कुछ बाकी था, यह विख्यात बीर ओरेलियनके 
( २७० २७५ ई६०में ) यत्नसे पूर्ण हुभा। उसने राज्य- 
शासनका वठोर दए्ड अपने हाथमें ले कर प्राधोन 
प्रथाका सम्पूणरुपसे विलुप्त किया । उसने अपने अधि- 
कारकालमें रोम रूरकारमें डाइशोकिसियानके अनु 
करण पर रा|जशक्तिको पराकाष्ठा दिखलाई थी और 
! 


निया, गछडुमेनसिस भर बेलजिका प्रदेशको राज्यभुक्त 
कर युक्साइनसे अर्भभसागरके किनारे तक सीमा बढ़ा 
दी थी। इसके बाद उसने दृक्षिणफे मिसिया (६ ई०में ) 
रिटिया ( १५ ई०में ) और गालिया-बलजिका भादि प्रदेश 
अधिकार कर सुशासन प्रतिष्ठा द्वारा शाम्तिस्थापन 
करनेको चेष्ठा की थी। ध्वीं ४०में भेदसकी पराजयके 
बाद वह राध्नकी पार कर सामने आगे बढ़ नहीं सका । 
उसके बंशधर टाश्येरियस शिलभा ट्यू ररने बगे सिसकी 
विपशिका बदला युक्रा कर अर्मतीकासको लौटनेकी 
आजा दी और १७ इई०में उत्तर डेम्यूबके माकोमिभ्नी 
प्रदेशके राजा मोयोधोमासके साथ सम्धि कर उसने 
अपने विताके निदिष्ट अपने पक्षक्ती सुरक्षाका बम्दोवस्त 
करनेमें मन लगाया था। इसके अनुसार राइन नदीके 
किनारे उत्तर और दृक्षिण जमंनीमें डेन्यूचकी सीमा पर 
और पानोनिया और मिसियांके यारों ओर रोमीय 
लीज़न प्रतिष्ठित किये गये थे । 
अगश्टस्‌ रोम साप्नाज्यकी शान्ति और समृद्धि प्रति- 
छित कर गया । इसके दादके वाद्शाहद सभी सुदक्ष थे | थे 
अप्रतिहतरुपसे राज्यशासन कर गये हैं | गंयास, क्डियास 
और नीरो दुघु द्धिके कारण तथा उसके भत्याचारसे 


प्राच्य नगरोंकी समृद्धिकां अनुकरण कर अपने राज्य 

सम्ृद्धिकी गाम्भीय्य-वद्धि की थी । 

रोम-साम्र।ज्यका संक्तित इतिहास | 

पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि जुलियस सीजरने 
रोमसापक्नाज्यकी सीमा बढ़ा कर नाना विषयोंका संस्कार 
क्या था। बि्तु रात दिनके युद्धविष्ववकी शान्तिका 
कोई उपाय जहीं कर गया। महानुभाव अगष्टस इसका 

उपाय कर गया था क्योंकि यह फू'क फ़ूक कर पैर रछता | रोम और इटली उत्पीड़ित हो उठो थी । राज्यके अम्य 
था । रोमोय प्रजातन्त्रके निर्धाधित सेनापतियों तथा खयं | किसी रुथानमें उनकी दाल न गली । नीरोकी मृत्युफे 
सोभर दक्षिण ओर पश्चिमके भूलझरणडों पर विजय कर बांदू, प्रतिहन्दी बादशाहोंके विरोधजनित युद्धमें रोम- 
गया। फलतः अफ्रिकाके मरप्रदेश तथा अटलाएणिटह़- सामाज्यकी ओ क्षति हुई थी, डसकी पूत्ति भेष्पेसियान 
मद्दासांगरफे सिया रोम-राज्यसीमा और अधिक नहीों कर गया था। ओथो, मिदेलियोस और भे"पेसियानके 

बढ़ सकी। सोजरने गल-विज्ञय की थी सही ; किन्तु परस्पर युद्धके अधसर पर ६६ ७० ई६०में सिभिलिसका 
उसका अतीज्ञा अगष्टसन ही इन सब नगरॉमें सुसम्यद्ध | विद्रोह उपश्थित हुआ।  द्राजस, हाड़ियान और दोसों 
शासनपद्धति-विस्तार ओर राजशक्तिका पतन किया | आण्टोनियास अपनी अपनी असाधारण शक्तिसे रोभ- 
था और उसी तरह राजकीय विधिसे ही वह रोमराज्यकी | सामाज्यके विश्वविजयिनी शक्तिके पुगराविर्भाष करनेमें 


सीमारक्षामें तत्पर हुआ था। 

ईसासे श५वर्ण पहले न्यूमिडिया-रोज्य प्राचीन 
अफ्रिका प्रदेशके अग्तभु क्त ओर उसके निकटका इजितत 
नगर पक खस्वतन्‍्त्र प्रदेशके रुपमें गिना जाने लगा। 
स्पेनके उत्तर-पश्चिमके रहनेवालो भ्रसभ्य पहांडो 
अआतियोंको ज्रीत कर लूसिटानियाका शासन-बिरुतार 
किया गया था। ईसाके २७ वर्ण पूल अगछसने भाकुइटा - 


समर्थ न होने पर भी सुशासन तथा शासम्ति-स्थापनमें 
सफल हुए थे । छडियास बूटेनको जोतनेके लिये अप्र- 
सर हुआ था। आंप्रिकाला ( ७८ ८४ ई०में ) वहांकी 
उत्तर-देश ज्ञीत कर “हाड़ि यानक्री चह्ार्दीवारी” बना 
गया था। १०७ ई०में घर्थर जातिके आक्रमणसे इर कर 
द्राजस निज्न ड़ न्‍्यूब प्रदेशमें गया ओर उसमे डाकिया- 
राज़ इूलेबालासको पराजित कर उसका राज्य छीन 
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लिया। उस शमयसे २५६ ६० तक उक्त प्रदेश रोमके 
झधिकारमें था। वादशाह द्राजञानने आंराधिया-विट्रिया 
. प्रदेशकों रोमशामाज्यमें मिला लिया था। 

मार्कास ओोरेलियासक राजस्वकालमें ( १६२ १७५ 
०) मा्कमर्सी आदि असमभ्प जातियां सोमाग्तसे 
आ कर रोम राज्य पर आक्रमण करने लगीं । वघ॑ धीरे 
धोरे उत्तर डेन्यूब प्रदेशकों पार कर क्रमसे रिटिय।, नौरि. 
काम और पाननिया प्ररेशका लूट पाट और ध्वंस कर 
साव्पसको पार कर इटलीमें भा उपस्थित हुई । इन बेदे- 
शिक वर्थे रॉक साथ रोमकों चोदद वषे तक थुद्ध करना 
पड़ा । 

सन १८० ई०में माकास ओरेलियास)ओी झत्यु हुई । 
उस समयते २८४ ६० तक सामान्य युद्धविभ्रह और 
शासन विश्टडुलासे रोम-साप्न!ज्यमें घोर विपर्याय उप 
रिथित हुआ । किन्तु सेप्टिनियास सेभेरास, डेसियास 
कश्ियास, औरेलियन और प्रोवास आदि रणदुम्मंद 
बादशाहोंक कठोर शासनसे रोम ध्वंस होनेसे बच गया 
था। २११ ई०में सेभेरासकी सुत्युक बादसे २८४ ई०के 
डाओभोकचिरशियनक शाज्यारोहण तक लगभग २३ बादशाह 
अगएसके सिंहासन पर बेठे थे। इनमें केवल तीन 
बादशाहोंको शोचनीय मत्यु हुई थी। डिझियरा गथ- 
जातिफे खाथ युद्ध करते रूमय मारा गया था। भाले 
थिचानने सुदूर पूवकी ओर कैदमें पड़ कर अन्धकार- 
पूर्ण ज्ञीवनका अधरान किया था और छ्लड़ियाराने उस्गी 
दुदि नकी महामारीमें अपना जीवन खो दिया था। 

राजमुकुट आहरणोइ शरसे जानसे क्षयकारी इन रूब 
अभिमानों बादशाह 'टाइरेर्ट' नामसे पुकररे गये थे | 
कौमोडासराने अपनो बुद्धिके दोषसे ओर अत्थाचारसे 
रोम राज्यमें विश्टडुला उपस्थित कर दी। चारों ओरसे 
शत्र भने उरूके प्राणनाशकी चेष्ठा की। उरूकोी बहन 
लश्याश भेरुसाकी विधवां पल्ली और छ़डडियारा परिप- 
नांशको द्वितीय-परिणीता रमणी लुसिल्ला भाईके प्राण 
साजिश करने लगी । आर्फी थियेररसे महलमें भाते 
समय बादशाहकी मोडास गुप्ततातकक हाथ मारा 
गया। सन्‌ १०६ ६०को ३१वों दि्रिम्परकों लुसख्ब्ला 
निवांशित की गई। 


कोमोडासकोी झुत्युसे जनताने शोक प्रकट मं कर 
उसकी जगह पर प्रिफेकु पार्टिनाक्सकों बैठामा चाहा। 
उस समय अन्यतम करसलछ सोसियास फालको उसका 
प्रतिदन्द्ी बन कर सि हासन अधिकार करनेकी जेष्ठा 
करने लगा । किसतु सफलता न पिली और सभी 
ध्वंसको प्रात्त हुए । 

कोमोडासकी सृत्युके बाद (१६३ ६०क्री १८वों 
मार्यकी ) तीन सौ “प्रियोरीय गाइंस” मामक रक्षक 
रौमिकॉन गुप्तरूपसे महल पर आक्रमण कर पांर्टिनाक्स- 
को मार डाला था। उस समय बृटेन सिरिया भौर 
इलिरिकायके रोमीय सेनावृग्दन प्रिटोरोष सेनादलके 
पार्ि नाक्सकों मार डालने पर शोक प्रषफाश किया भोर 
इस बुरे मार्गसे प्राप्त अथेको युक्तियुक्त रुवीकार नहीं 
किया । उस समय थे अपने अपने कठोर अधिमायकोके 
अधीनमें रह कर उपरोक्त हत्याकारियोंकों द्‌ष्् देनके 
लिये आगे बढ़ । प्रटेनके लीज्ञनके नायक क्लोडियास 
आलवबिनास, सिरियांक सेनांपति और पिस सेनियांस 
नाइगर और पानोनिया सेनादलके अध्यक्ष सेप्टिसियासन 
भेरास पार्टीनाकष्ठाकी खुत्युका बदला खुक़ाने भा कर 
भापसमें प्रतियोगी दो कर सिहासन पानेंक्री आशामें 
युद्धकां आयोजन किया। लुगडुनोम रणक्षेत्रमें हेलेस- 
पेए्ट और साइलिसियाक युद्धमें और घेजयन्तो नगरके 
घेरेक समय भीषण युद्धमें आलवधिनास शोर नाइगर- 
परिचालित प्रतिपक्ष रोमक हौनिक अपने नांयकक 
साथ मार डाले गये | पृथ्वी रक्तरजञ्ित हुई। योराप्र- 
गणी सेप्टिमियास सेभेरारून इस तरह शत्र ओंका 
नाश कर शिंहारान पर अधिकार कर लिया। विख्यात 
नीतिवान्‌ पापिनियन अपने अधिकरारके सम्रय प्लोटि- 
नाझाके बाद “प्रोटोरियन प्रिफेकु” हुआ था। उक्त पापि- 
नियनक सिवा उसक बंशके अधिकारकालमें पलास 
ओर उलपियान मामक दूसरे दो प्यवद्वारविदु पैदा हुए । 
उनको लेखनीसे मालूम द्वोठा है, कि उस रामय रोम की 
राजनीतिन पूण्णता प्राप्त की थी । 

प्रथम पत्नोके वियोगमें सेमेरासने परम्मेसावासी 
जुलिया होफमा नांस्नो पक र्मणीका पाणिप्रहण किया | 
थे रमणी रोमको सज्नाज्ञी होमे पर भो शरिश्रद्दीन थी, 


रोथ्न्सानश्नज्य ७च् 


फिर भी सासा सदुगुणोंसे परिपूर्ण थी। इस राज 
महिषीके ग्भसे काराकल्ला तथा जैटा गांमके दो सरित्र- 
होन और पाशव प्रकृति प्रतिसूर्शिका आविर्भाव हुआ। 
सन्‌ २०८ ई०मे' ६० धषंका बुड़ढा सेभेरास अपने दोनो' 
पुतरको साथ छे कर वृट्रेन पर विज्ञय करन गया | किस्तु 
रणमे' विज्य-प्राप्त करके भो दोनो पुत्री के असदु- 
प्यवहारसे यह भग्नमनोरधथ हुआ । काराकढलाने 
उसके अगस्तिम दिनो में उसे मार डालनेशी साजिश की | 
किन्तु विश्वस्त लीजनको सतकंतासे उसको रक्षा हुई । 
सेभेरासने अपने कठोर शासनसे अपने पुल्ोंकों उट्पीडित 
किया तथा इराया घधमफाया । इससे भो उनके चरित्र- 
का संस्कार मन हुआ। अस्तमें ६५७ व फी अवस्थामें 
इयाक नगरमें उसने यह शरीर त्याग विया। खुत्युक 
समय उसने सैनिको'फ सामने अपने पुत्से कहा था, 


कि तुम छोग इस सेनासडूफ ही पुत्र हो | किन्तु 


घशतः इन्हीं ने भापसमे मेल नदी रखा। 


समाटकी सत्युके बाद सेन्यद्लने दोनो भाध्यो'की समार 


कहं कर विधोषित विया। यह दोनो' राजशिहांसन पर 
बैठनेक लिये राजधानीकों चले । अभी गल और 
इटलीको भी पार न कर सके थे, कि इन दोनो'में पर- 
रूपर मनमुटाव पैदा हुआं। राजधानोीमें पहुंच कर 
उन्होंने राज्यारोहण किया | किन्तु एन दोनोंने आपसमें 
राज्यका विभाग कर लिया। पिताका ऐसा भआादेश भो 


था | स्येष्ठ श्राता काराकबलाको यूरोप ओर पश्चिम अफ्रिका 


मिला और गेटाने एशिया भोर मिसल्रत्देश ले कर भले 
फजेणिड या और अन्तिओकमें राजधानों कायम को । दो 
केन्द्रोमे राजपाट प्रतिष्ठित दोनेसे फिर आन्तजातिक 


विधादका सूलपात हुआ दोनोंमें परस्पर ईर्षाग्नि प्रज्वलित 


हो उठी । यह देख माता ज्ुलियाने दोनोंमें मेल करा 
देनेके लिये अपने घर दोनोंकोी बुलाया। किन्तु फल यदद 
हुआ कि काराकवलाने गुप्त दृस्यारोंक्री लगा कर गेटा- 
को मरवा डाला । 

भाईकों मार कर काराकल्ाने अपने प्राणक्री आशडुग 
बता कर सेना तथा देवमन्विश्के सामने अपने प्राणक्री 
भिक्षाों मांगी । सेनेंट और सेना द्वारा आंश्यासन पाने 


पर मत सन्नाटका सतकार कर यह २१२ ई६०में एकेश्वर 
अधीभ्धर व गया । 
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गेटांकी सुत्युके १ वर्ष बाद यह राजधानी छोड़ कर 
पूर्व विभांगके प्रदेशोंमे शान्तिस्थापनके लिये खला | उसके 
शासनके समय पूर्य राज्यमें अत्योगरार और अनाचांरकी 
मात्रा बहुत बढ़ गई थी | अलेकजे णिड यामें भीषण हलवा - 
काएड साधित हुआ | ओपिलियास माक्रिनाश दीवानी 
( ८ाशी ) विभागका और आइभेण्टस सामरिक विभाग: 
का सर्वमय कर्सा हुमा। सप्नारका मर ज्ञाना हो उसके 
लिये काल ही गया । बात फुट गई | यह बात मालूम हो 
गई कि काराकलाने ही अपने भाईकी मरवबा डाला है। 
इससे इसका सेन्‍्य धोरे धीरे इसका साथ छोड़ने लगा। 
मक्रिनाश भविष्यद्वॉणीके आधार पर साम्राज्य होनेकी 
चेष्ठा करने लगे। सन्‌ २१७ ६०की ८वों मार्चाकी एडेस।से 
कड़ही आते समय अपने एक रक्षक मासि यालिसके 
हाथ काराकल्ला मारा गया । 
काराकल्लाको झत्यके बाद तीन दिनों तक रोमराज्यका 
सि'हासन शून्य था । इसके बाद श्रेष्ठ प्रफेक्‌ अडभेण्टास- 
की इच्छासे सबॉने माक्रिनाशकोी राजसिहासन पर 
बैठाया। किश्तु कुछ ही समयके बाद माक्रिनाशने अपने 
पुत्र हायाइमेनियासनासकोी अण्टेनिनास नाप्त और 
राज़ोपाधि दान कर'राजसिहासन पर बेठा दिया। उसका 
अभिप्राय था, कि बालकको मोहन मूत्तिसे मुग्ध हो कर 
सेनाओंका चित्तदरणपूथंक अपने हरांशयपूर्ण शिंहा- 
सनको सुदृढ़ कर लू । उसने इसी उच श्यसे राज़माता 
जुलियाकी अन्तिओोकफे राजप्रासाद्स निकाल दिया। 
इस रमणाने वहु घन रख ले कर अपनो सोइ्मियास 
ओर मामयो। नाम्ती विधवा कन्याओोंकों सड़में ले कर 
पमासामें पहुंच कर सोइमियासके पुत्र वासियानासको 
सप्नाट्‌ बनाया । इसको उसने काराकल्‍लाके विवाहित 
ख्रीज्ञात पुत्र कह कर घोषणा कर दी । सेनाभोंने मिसाय- 
के घनसे पुष्ठ ही कर वसियानासको अश्तिभोफ्स नामसे 
सम्नाट स्वीकार कर लिया। माक़िनास खाली पड़ा। 
कुयक्रमें पड़ कर बह अगस्तिओकके निकट इस्यिके युद्धमें 
पराजित हुआ । उसके साथ दश पके पुत्र डियाडुमे- 
नियानासका भाग्य चूर्ण हो गया । शत्र मित्र सभी 
विजेताकी शरणमें आये । काराकल्लाक कल्पित पुल 
वासियानास एमेसाके सूख्यमत्दिरकी देवमूतिके नाम 


के 


पर रलागांवालस अन्‍्तिश्रोकास नाम इस्पिके थुद्धफे 
बाद रोम-साप्राज्यका अधीभ्वर हुआ। यह सन्‌ २१८ 
ई०की ७वों जूनकी घटना है। 

सोइमियासका पुत्र राज हुआ और मामियाका पुत्र 
अलेकसन्द्र उसका सहयोगी बन कर राजशांंसारका 
काय्ये करने लगा। किस्तु नया सप्नाट अपने भाईको 
ईर्षाले कातर हो कर उसके प्राणनाशकोी चेष्टा करने 
लगां। प्रिटोरियान गाइईसदल बालक अलेकसन्द्रकी 
प्राणरक्षाके लिये अप्रसर हुआ। एक दिन यह प्रिटो- 
रिया दलने उसको राजपथमें ला कर निष्ठुरतासे मार 
इाला (२२२ ई०की ९१०वों माठोॉकी ) | सेनाशभोने 
माक्रिनासको पारनेवाला १७ वर्णके अलेकसन्दरको राज्- 
सिंहासन पर बेैठाया। इसके अनुसार अलेकसनन्‍्द्र- 
भेरस नामसे सम्राट बन गया। अलेकसब्दरने दुर्भाग्य- 
यशइससे लोटते समय राइन नदी पर अपनो सेनाओं 
की एकल कर माफक्सिमोन नामक एक व्यक्तिको एक 
नई सेना एकल करने तथा उसको सिखाने पढ़ानेका 
भार दिया। यह मनुष्य घीरे धीरे प्रधान सेनापतिके 
पद्‌ पर पहु'च गया। इस समय सप्नाट के अत्याचारसे 
पीड़ित हो कर लोगोंने सप्नाट को मार डाला । इसके 
बाद माक्सिमीनको गद्दी पर बेठाया । यह सन्‌ २३५ 
ई६०को १६यी' मारझाकी घटना है। 

माक्सिभीन थ सवासी .एक किसानव शका था। 
इसने ऊंचा पद पा कर 'टाइरेण्ट'की तरह सर्व साधा- 
रणका सर्व लुट लेना चाहा। भथलोलपताके कारण 
उसने देवमन्दिरकी पूजामें भी क्ती कर दी ओर 
प्रतिमाके निकट सश्वितमर्थसे पेट पालन करने लगा । 
उसके धर्मनाशक इस काय्यसे सामराज्यका प्रत्येक 
ध्यक्ति बिगड़ उठा। थिसंड स नगरमें अफ्रिकाके 
प्रोकन्सल गड़ि यानाशके अधीन साजिश करनेवालोंने 
मार डाला | अखूुसो वर्णके बुड़ देने गाड़ियानाश विद्रो- 
हियोंके बहकाधेमें पड़ कर अपने पवित्र जीवनकों अन्त 
जञातिक विशछ्ु॒ृवन्ननित रक्तपातमें कलुषित कर डाला। 
वृद्ध गाडि यानाश सदुदुद्धेसि राजसिहासन पहँ बेठ कर 
राज्यशासन करने लगा । उसके पुत्र छोटे गाड़ि- 
यांमकोी वीरता और दूढ़तासे कार्थंद्गष नगरमें राजधानी 
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कायम हुई । प्रिटोरिया गाड स सेनादुलके नायक मिटो- 
लियामाश नगरकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त हुआ 
उसमे अपने अत्यायारसे बादशाहका प्रियपात्र बन कर 
सेनेट ओर नगरघांसियों पर अपना प्रभुत्थ कायम 
किया | किन्तु प्रज्ञाविष्ववमें उसको अपना जीवन खो 
देना पड़ा। उस समय सेनाको अर्थका लोभ दे कर दोनों 
गाड़ियनोंने राज्यको सुदृढ़ बनाया । किन्तु इससे विशेष 
कोई फल नहीं हुआ । सन्‌ २३७ ६०% ्री ३री ज्ुलाईको 
मोौरियानियाका शासनकत्ता कापिलियानसने अरक्षित 
कार्थजप्रदेश पर आक्रमण किया । कनिए गाडियान 
रणक्षेत्रमें मारा गया । यह सुन कर वृद्ध गांड़ियांगने 
आत्महत्या कर ली । इसमे कुल ३६ दिन ही राजस्व 
किया था। 

इधर दोनों गाड़ियानकी खुत्युसे सेनेटके सद्खू्य 
आनन्दाश्न प्रवाहित करने लगे। सैनेटने माक्सिमास 
ओर बालविनासक्रों सप्नाटक पद पर नियुक्त किया। 
पाक्छिमास रोजशत््‌ के विरुद्द युद्ध काय्यमें लिप्त रहने 
लगा और सुवाग्मी और कवि वाहविनास राजविधिका 
प्रभाव विख्तार करने लगा। माक्सिमासने सौरमतीय और 
ज़म्मन जातिको पराज्ञित कर सेनानायक्रत्वकां यथेष्ट 
परिचय दिया था । ढिन्‍्तु जब इन दोनों सप्नांट विज्ञ- 
योत्सवरमें मत्त हो पर 'देवमन्द्रिमें पूजा दान करनेमें 
मस्त थे, तब अकश्मात्‌ पक्त जनसंघने उस सुखशाम्तिको 
भड़ कर चीत्कार कर कहा--“गाडियन वंशघरको ले 
कर तीन [सप्नाट बनांये जाये |” दोनों प्नाटोंने 
अपनी थोड़ी सी सेना ले कर इस जनसमाजको तितर- 
वितर कर देनेकी व्यर्थ चेष्ठा को । उन लोगोंने पृद्ध 
गाड़ियानके पौल और कनिष्ठ गांड़ियानके भतीजे 
गाडि यानकों सीजर नाम दे कर सबके सामने उपस्थित 
किया । इस विरोधके समाप्त होने पर रोम भआत्मरक्षा 
करने पर तैयार हुआा। 

रणअयी उद्धत स्थभाववाले माक्सिमासके साथ 
।बशाल रोमसाम्राज्यमें छुशासन विस्तार करनेके लिये 
बालबिनाशका मनोमालिन्य उपश्थित हुआ समप्र नगर 
कंपिटोलाइन-कोड़ामें उन्मत्त हुआ था। दोनों समाट , 
राजअन्तःपुरक्ो निर्भोंक कोठरियोंमें विश्राम कर रहे 
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थे। ऐसे समय प्रिटोरिया गार्ड स, वूलने आ राजमहल- 
में घुस कर अधोश्वरके गदनोंकी उतार कर मार डाला। 
यह सन्‌ ३२८ ई०को १५वीं झुलाईकी घटना है। 

इस तरह पक्र एक करके छः सप्नाट कुछ महीनेमें दी 
विद्रोही प्रजाके हाथसे मार डाले गये | गाड़ि यान प्रज्ञा 
पुञकी कृूपाले राजतखत पर बैठा सह्दी, किम्तु उसको 
माताके कृपापात्र छोज्ञा उसके बाल्यकालमें ही आधिपत्य 
विस्तार करने लगा। पे प्रश्ञाफे प्रति अत्याचारपरायण हो 
कर भी निश्चिश्त नहीं हुए। अम्तमें उन्होंने बालक समाथ्‌ 
को दोनों आंखे' निकाल लीं। उस समय (२४३ ६० 
सप्राट में प्राणके भयसे भाग कर प्रधान मनलीकी शरण 
में जा कर प्राणभिक्षा पाई । उनका विश्वस्त परामशे 
दाता और प्रियोरिय प्रिफेक्ट मिसिथियासम समाट को 
ओरसे मिसोपोरामिया आक्रमणकारी पारस्यके राज़ा- 
को पराज्ञित किया और उस घटनाका रुपरण रखनेके 
लिये उसने २४२ ई०में ज्ञानासकफे मन्द्रिका द्रवाज्ा 
खोल दिया । 

पारस्यकी फौजोंकों भगा कर समाट ने उनका पीछा 

किया और उन्हे यूफ्र टिससे टाइप्रीस तक भगा कर 
सेनेटकों भपने सचियकी प्रत्र बुद्धिक्रा परियय दिया | क्‍ 
किस्तु भकसमात्‌ मिसिथियासफ्रो- खुत्युसे अधीश्वर 
शाह यानक्की स्ुद्धिका लोप हुआ । उसने अरव देशीय 
प्रक्तिद्ध डाकू फिलिपको प्रिफेक्ट पद पर नियुक्त किया । 
डसनें इसको नियुक्त कर आप ही आप अपनो उ्ृत्युको 
घुलाया | फिलिप डाकू था दी, सामाउ्यकों हड़ष जाने 
के लिये उसने अधघोश्यरके विरुद्ध सोनिकॉकों भड़काया। 
डसेजित सेनिकोन आवोरास नदोके किनारे सप्नाट को 
मार कर फिलिपको सप्नाट_ बनाया । 
.. फिछिप पूर्धथले आ कर रोमके सि'दांसन पर बेठा । 

उसने रोमवासियोंके इृदयसे अपनो नोच घंशोक्धवता 
. दूर करनेके लिये पवित्र क्रोड़ाओंका प्रचूछन किया। अग- 
एसके बाद क्डियास, डोमिसियांन और सेभेरसके सिवा 
_ भर दिसीने इन क्रीड़ामोंका प्रचलन नहीं किया था। 


उसके शासनकालके सन्‌ २४६ ई६०में मिसिनामें लोजनों- 


है - के भीतर घोर विद्रोह फैला । मारियांस मामक एक 


- सेनापति इस विद्रोहका नेता बंगा। उंस समय सज्नाट ने , 


! 
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डिसियास्‌ नामक पक सेनेटके सदश्यको इस विद्वोहका 
दमन करने के लिये भेजा | डिसियासकी जानेकी इच्छा 
न थो, किन्तु वह राजांके आदेशले गया। यहां जा कर 
विद्रोहियोंके कहलेसे सप्नाट के विरुद्ध उसने अखा 
घारण किया । फोजञोंने उसको हो राजमुकुट पहना कर 
आंगे किया । फल हुआं, कि भेरोनाके युद्धमें फिलिपको 
पराजित कर डिसियासकी ही रोमका अध्रीभ्वर बनाया । 
डिसियासन कई मास नि्िष्न राज़त्व कर सीमान्त 
आक्रप्रणकारो गथ ज्ञातिको दण्ड देनके लिये यात्रा की 
और घहद डे न्‍्यूबके निकट आ उपस्थित छुआ | इधर पक 
दल बाकिया प्रदेशको लूरने लगा और मिसियाकी अन्ध- 
तम राजधारी मासियानापोछिस पर घेरा डाल कर 
बधरोंने बहुत धम सम्पत्ति छूट ली । गथ-सेनापति 
निभा डिसियासको दलवऊ सहित अभ्रसर होते देख भाग 
गया । गथ लोगोंस पीछे हट कर थे सके निकटफे हिमास 
पर्धतके पादुमूलख्थ फिलिपोपोलिस नगर पर घेरा 
डाला। डिसियास उनका पीछा करके भी आगी जा 
न सका। शल॒दलने पक दिम अचानक अधीश्वरके 
खेमे पर आक्रमण किया | रोमकसेन्य तितर-वितसरं 
ही गया। फिलिपोपोलिस शल्ुओंके हाथ चला गया। 
डिसियासने नये उद्यमसे फिर सेना एकत्र कर उनकों 
डचित दण्ड देने तथा रोमक प्रणष्ट गौरधका 
उद्धार करनेके लिखे चेष्टठा की । इस बार उनकों रोमकी 
अयवनतिका प्रधान कारण मालूम हुआ । सारी रोप्रमें 
रिश्वतस्ोरीका बाजार गर्म थां। अथेलालसासे रोमनक्रों- 
का मस्तिष्क विकृत ही गया था ओर रीतिनोति द्वोनां- 
बस्थापन्न थी। अधीश्वरने इस ज्ञातीव अधंनति्का 
मूलतः संस्कार करनेके लिये भलेरिनायनक्रो नियुक्त 
किया । किस्तु गथ ज्ञातिक बांर्बार आक्रमणसे अधीं- 
ध्वरको इसे मूलसे नष्ट करनेका अवसर नमहों प्रिला। 


- खिससिया प्रदेशक फोश्म द्रवोतियाई नामक नभगभरके 


निकद दोनों ओोरसे विकट युद्ध हुआ | अधीश्वर पुत्रक 
साथ मारो गेंयो। 

रोमीय छोमनने भग्नमनोरथ द्वो करे डिसियासके पुत्र 
दृष्टिलियानासको सप्नाट बनाया ( २५१ ६० दिसम्बर ) 
भौर गाह्लांस दूसरे रॉाजकास्य संभालनेके छियें 
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नियुक्त हुआ। उसने गथ-शल्रुओंके विरुद्ध अस्र धारण | 


सेन्य ले कर अग्रसर हुआ/। गालियेनास राइनके किनार. 
करनेमें असमथ ही कर उम्हे' घन दे कर सन्तुष्ट किया | । 


इस दु्दिंगके समय अकस्मात्‌ दृष्टिलियानासकरी खृट्यु 
हुई । लोगोंने गाइलासके प्रति सम्देह किया, किस्तु 
विशेष कोई आपत्ति नहीं की । डन लोगोंने उसके सदु- 
गुण्यों पर मोहित हो कर उसको ही सन्नाट के पद पर 
अभिषिक्त किया । 

गथ हाथों से रोप्का प्रभाव खवे तथा वक्त मान सप्तनार- 
की दुबलता देख नया धर्धर दल पहाड़ी सोर्तोकी तरह 
रोमसान्नाज्यमें आ घसा। पानोनियाके शासनकर्सा 
पम्मिलियानासने राज़ाके निर्नेष्ठ भावकी उपेक्ष। कर खय॑ 
अपनो सेनाओंको ले कर इन वर्वरोंकी डंग्यूब नदीके 
इस पार कर दिया। सेनाने उसकी अद्भू त बीरताको 
देख उसीझो सक्ताट बमाया। 
. सप्नाट_गाठलास यह सम्राचार पा कर थिद्रोही 
सेनाओंको भौर सश्योगीकी समुचित दण्ड देनेके लिये 
रुपोलेटो-रणक्षैत्रमें उपस्थित हुआं। किस्तु सल्नाट को 
सेनाये' विद्रीदियोंमें मिल गई । फल यद्द हुमा, कि पुत्र 
के साथ सन्नाद_गाल्‍लास मारा गया। सी समयसे 
घुहयुद्धका अवसान हुआ | यह २०३ इ०फी घटना है । 

उक्त व के मई महीनेमें द्मलियानासने राजसम्मान 
पांया । वह सेनेदके हैथ शासनविभागक्ना भार अपण कर 
सय॑ रोमराउय-रक्षाफे अभिभ्रायसे उत्तर और पूर्व की ओर 
पर्धरियनों की दंड देनेफे लिये सेनापतित्व प्रदण कर 
खला। किन्तु उसका यह उद्द एय कार्य्यामें परिणत नहीं 
हुआ। क्योंकि गाइलासने इससे पहले ही भालेरियान 
को सेनन्‍्य संभ्रह करनेके लिये गल और जम॑नीमें भेजा 
था | भलेरियान सन्‍य ले कर लौट आया। इन दोनो में 
संधर्ष होतसे पहले पम्तिेलियानास सेनाओं हारा 
मारा गेया। 

सेन्सर भलेरियान ६० वशैक्ती अवश्धामें साप्नाज्य- 
का अधीभ्वर हुआं। किन्तु पुत्र गाहिलपेनासके हाथ 
रेजकाय्याका कुछ भार अपंण कर निश्चिग्त हुआ | 
हससे राज्यमें घोर विशद्लुला उपस्थित हुईं। फ्राडुस, 
गध, आंलेमन्नी भोर॑ पारसोवालोंके वाश्वार आकमणसे 


सिल्तित द्वो कर राजा खय' युद्ध करनेके लिये पूर्वकी ओर 


था। सेनापति पसथूमासने फाकुसोंको पराजित कर 
गल राज़्यकी रक्षा की और आलेपन्नियोंकी रोधोय- 
प्रज्ञावर्गने परारुत किया। वर्डारोंकी ज्ञीव कर भी 
गाब्लियेनास सन्तुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि, उस समय 
सेनेर भीषण षड़यस्लमें फ'सी थी । उसने मिलान नगर- 
के समीप सहस्त्र आलेमन्नी सो निकोंकोी पराजित कर 
मार्कोमन्नी राजतनया पीपाका पाणिग्रहण किया । 

जब गथ-ज्ञाति बाढ़की तरह यूनानके प्रदेशोंकों लुद 
पांट कर ध्वंस.कर रही थी, तब पाररस्य-राज़ सापुरने 
गुप्तरूपसे अमें नियाके राजा खुशरूकी मार कर उनके 
अधिकृत प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इससे भारत॑ज 
राक्षसफे पुत्रने क्रोधित हो कर युफ्र टिस नदीके दोनों 
ओरके देशोंकोी उज़ाड़ बना दिया। भालेरियान उछतका 
बदला चुकानिके लिये युफ्र टिस नदोके किनारे पहुँचा । 
नदीकोी पार करते हो पारस्यराज्की सेनाओंने उसको 
पराजित कर फैद कर लिया ( २६० ६० )। इसी समय 
विण्यात बीर डिमोख्थेनिस कापाड़ोकियाकी राजधानी 
सिज्ञारियाकी रक्षा कर रही थी | शाह शापुरने घोंड_पर 
सवार हो कर रोधसप्नाट का श्लाल खिंचवा लिया। पीछे - 
उस खालको भूसेसे भर कर पारर॒य विज्ञयकी कोर्शि.- 
स्वरूप राज थम गढ़वा दिया । 

गाल्लियेनास अपने पिताकी म्ुत्यु पर दृबित हों 
उठा। अब वही राज्यका एकमात्र अधीश्वर था। उसके 
वाग्मितागुणसे, कवित्वशक्तिसे और उदच्चाम-परिपांटीसे 
सभी उस पर प्रसन्न रहते थे। किर्तु उसको तरेह नोचे 
प्रकृतिका स्न्नाट्‌ कभो बैठा न था। उसके इस भश्रीहीन 
राउयने क्रमशः बैरेशिकोंके आक्रमणसे वीमत्सरूप घारण 
किया। ब्रध॑रगंण रोभसांज्राउपकों हिल़ाने डोलाने लगी। 
अलेकसरिड यामें गुंदविधाद उठ खड़ा हुंभस। सिसिली 
द्वीपमें डाकुओंके प्रादुर्भावले राशकर न मिलने लंगा | 
इसौरियामें ट्रिवेल्लियानास शत्रुतायरण करने लगा । बारह 
वंष तक इस तरहके विछुंबसे तथा लगातार १५ वर्ष 
तक महामारेके कारण रोमसाजन्नाज्य ब्व'सप्राथ हों 
उडा। यह देख सन्नाट को बड़ा शोक हुआ । सहेक- 
सरिड याके आधैसे भधिक मधिवांसी युतिक्षके कारणं 
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पर गये उस प्रज्ञामरडलोने “ख्वेच्छाजारी राजाके पाप- 
से राज्यका क्षय होता है” सम ओरेमोलासको 
सपन्नाट बना कर आडडके रणक्षेत्रमें गाल्लियेनासको 
हराया। आधी रातको सप्राट गुप्तचरों 6 रा मारा गया 
था। मरते समय सप्नाट राजपरिच्छद और वेशभूषा 
पाभियाके सेनानायक कडियासको दे कर राजसिहासन 
पर बैठानेक्ी ध्यवरुथा कर गया । इसके अनुसार छूड़ि. 
धास राजसिहासन पर बैठा । मिलान हाथमें कर भीर 
औरेलिओोलासको मार कर उसने सेनाओंका संस्कार | 
किया था। किन्तु गथ और बर्शरोंके साथ सौरमतीय 
तथा अन्यान्य अमन जातियोंने जल भौर र्थलसे युद्ध 


कर रोम-साप्राजयकों विध्यंस करना आरम्भ किया था।. 


कष़ियासने रोपको इनसे दचाया था। फिर नाइसेसके 


युश्वमें क्डियासने युदविद्याका यथेण्ठ परिचय दिया था।. 
इसी समय सप्नाट के प्रधान शत्रु टेट्रिकासने पश्चिमां: | 

खलमें भौर जेनोवियाने पूव प्रदेशमें शाज्य स्थापन करने को 
सैहा को | पहले तो यह उन सबोकी दरड देने पर वैयार, 
ले थे, किन्तु पीछे वह मिसिया थे स, माकिडोनियाके 
धुद्धमें घिजय लाभ कर रोगाक़ास्त हो शिरमियास नगरमें 
मरे गया मश्ते समय वह भोरेलियानको राजलिहासन 
का झधिकारी बना गया | फिर भी उसके भाई कुदरिट- : 
लियसने १७ विनफे लिये आकुईलेश्या नगरमें राजय्छतर 
शिर पर धारण किया था। ओरेलियानके आनेसे शत्र - 
दल ह मनयूबके दूंसरे पार भाग गया। 

शिरमियास नगरवासी किसानकुलका सामान्य 
लेनिक रह कर सौभाग्यसले लियान सपन्नाद बन 
शया। उसके राज्यकालफे यार व्ष ६ महीनैमें "गथिक 
युद्ध” का अन्त हुआ था। अर्मनजातिने भपने किये 
दुष्कमों का उपयुक्त दरड भोगा था। पकुटाइन प्रदेशक 
शासनगकर्सा रेट्रिकास राजसिहासनलाभका प्रयासी 
हुआ । इसको सजल्नाटने विद्रोही होने पर पकड़ कर 
कैद कर लिया था। भारणदोनियासकी चह्दारवीवारीसे 
हांष यूलास ख्तम्म तक सन्नाट शाल्तियिख्तार कर 
निश्चिस्त हुसा था। यह २७१ ६०की घरना है। 

इसके बाद सन्नाठ ने उसी वथेमें दी पामिरा भौर 
धूव॑ प्रदेशोंक्षो अधोध्वरी जेनोवियाके विदंद युद्धकी 
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तैयारी की। धह राजकुलकामिनी रुप और शु्णो्से 
अलंक्ृत थी। वह यूनान, सिरिया और मिल््ररेशको 
भाषा अच्छी तरहसे ज्ञानती थी। उसफे पति बीर- 
श्रेष्ठ ओडेनाथास संनेटसे सिरियाका शासक नियुक्त 
किया गया था। स्वामीके मर जाने पर नेवियामे दी सब 
प्रदेशोंका शासन कार्य किया था। और तो क्‍या, पारस- 
राज़ तथा रोम-सप्नाट_गाब्लियानासकों भो उसके हांथसे 
पराजित होना पड़ था | इस समय उसने अपनो राज़्य- 
सीमा विधिनया सोमास्तसे युफ्र टिसफे किनारे तक 
घिस्तार कर ली थी। शख्यशाली मिश्नचराज्य डसक 
अधीन हुआ था। 

सप्नाट औरेलियानके विथिनिया पहु चने पर सबोने 
उसकी बश्यता खीकार कर ली | आनकिरा और तियाना 
पदानत हुए । किस्तु जैनोवियाने युद्धक्ती तेयारी की। 
अस्तिभोंक और प्रमेसारके युद्धमें (५७२ ई०में ) परा' 
ज्ञित द्वो कर जेनोबिया तीसरी बार युद्धकी तैयारी करने 
लगी। उसके मिस्रविज़्यो सेवापति जावधदास वर्था 
उसने सखय॑ युद्धकी परिचालना की थी। इच॑र सन्नार्ट.. 
के विश्वर्त सेनापति प्रोवासने पक रणवाहिनी ले कर 
मिस्र क्नी ज्ञीत लिया | उस समय रानी जेनो यियाने अपने 
किलेमें आश्रय लिया। उस सत्य पापिरा नो. 
का सम्ुंद्धाशव रोमसे कुछ कम न था । सन्नाढने 
पामिरा पर घेरा डाला । पारसके राज्ञाके मर अआनेसे 
साहाययकी आशा नरही। दृघर  पमिल्ले विजय कर 
प्रीोवास पहुंच गया | यह देख रानी जेनोविया ४पग खड़ी 
हुईं। किश्तु पोछा फरनेधांले सेनिको'ने उसको पकड़ 
लिया । सप्नाद ने रानीकी बहादुरी पर सदयतों दिखाई थ 
सज्नाट के वहांसे आते द्वी पामिशवासियोंने विद्रोद कर 
बहांके शासकक्ो मार डाला | यह समाचार पा कर सप्नाट्‌ 
लोद आया आर उसने पामिशाका ध्वंस किया था। 
पामिशकी आबाल बुद्ध बनिता सभो तलघपारके शिकार 
हुए थे। यहांसे जा कर उसने मिस्लरके विद्वोहका दमन 
किया। दलपति फार्मास मारा गया। विजयगौरवसे 
उस्मस होने पर भी सज्लाट ने कैदी राजा्ोके प्रति असदु- 
प्येबह्दार नहीं किया। जेतोवियाकों डेशन दिभोलोके 
बगोचेमें रखा था ओर उसकी कश्याओंका वियाहूँ 


७५ रोम-स|माष्य 


शकजञातिके साथ मिल कर पारस विज्यका प्रेर्तांव 
किया था। अकस्मात्‌ समाट की सुट्यु तथा रोममें अरा 
जकताका स्प्त देख तथा पारसकी यात्रा रुथगित होते 
देख बंधर रोमसोमाम्त पर चढ़ आया। भालानियोंने 
सन्धिफे शर्शानुसार अथ न पाने पर पर्टास, कापा्डे- 
किया, साइलिसिया ओर गेलेसिया प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया। रासिटासने अलानियाको उस समय सन्धि- 


साम्म्रान्त रोमकोंके साथ कर दिया था । टेट्रिकास ओर 
उसके पुत्र किर राजसम्पदु भोग करनेके अधिकारी हुए। | 
पूर्थके खिद्रोहका दमन और विभिन्न स्थानोंकों ज्ञात कर | 
उसने समूचे रोमसामप्नाक्यमें शान्तिका साक्नाज्य 
फौलाया था। इसके बाद्‌ २७४ ई०फे अकोयर महीनेमें. 
भालेवियानके फेदका बदला थुकानके लिये पारस ल्‍ 
खला। इस समय उलने अपने मस्लीके अयथा अत्या- 
थार और प्रज्ञाक रुर्व्व हरणसे क्रुद्ध द्वो कर उसको | शरक्तके अनुसार घन दे कर अन्यान्य शकजातिके आक्र- 
मार डालनेकी धमको दी। उस रामय उक्त राज़करमंचारी- मणकारियोंकी पराभूत और राज्यसे भगाया । इस बृद्धा- 
ने प्राण बचानेक लिये भोर भी कई कम चारियोंक्री मिला वस्थामें अनभ्यस्त युद्ध करनेमें असाधारण परिश्रम 
कर पएक दल संगठन कियां। इहा पर झाज़ारने इन करनेमें समाय का स्वास्थ्य खराब हो गया। ६ महीने 
सबोकोी मार डालन का भय दिखा कर अपराधमें द्डित २० दिन राज्य कर वह काफडोकियारमें मर गया | यद सन 
( प्राणबंध ) होनेवालोंको एक एक फिदरिस्त उन सरबो-._ २७६ ६०की घटना है। टारिटासके भाई फ्लोवियानास 
के द्खिलाई। जिपने देखा, उसने यद समझ लिया, सिंहासम पर बैठे सही, हिन्तु पूर्वविभागके प्रसिद्ध 
कि सप्नाद ने मेरे प्राणनांशक लिये ही यह भयावद्व स्मृति. सेनापति प्रोबास उसके प्रतिद्वन्द्री दो उठा । तोन मास 
कराई है। यद सोच कर उन सबोन सल्नाटका विवूरित | राज़त्व फर फ्लोवियानास अपने उद्धत सैनिकों द्वारा 


करन का उपाय खोजनां आरम्भ किया | वेजन्तीसे हड- 
छियां जाते समय सन्‌ २७५ ६०की जनवरी प्रहीन में 
अपने विश्वस्त सेनापति मुक्रोपेरक द्ाथसे रोमपति 
. सारा गयां। रोम-बासियॉन इतन दिनोंक बाद एक 
इंदारचेता राजाहकेा अपने हाथ से स्रे दिया । 
फौज़ों और सेन रको ज्ञव खेमपतिकी मुत्युका कारण 
पालूम हुआ और अपनी क्षतिकी ओर उनका ध्यान 
गया, तब उन कपरी और विश्वासघातक राज़कर्म- 
जारियोंकी यथोत्ित दण्ड दिया गधा। लोीजनने 
घोषणा की--'पक्के पापसे ओर बहुतेरोंके प्रलोभनोंसे 
भाज हम लोगोंने अपने प्रियतम जवोश्वरकों लो कान्तर. 
में भेज दिया है। उनकी आत्मा स्वर्गमें शान्ति लाभ 
करें। अब हमें चाहिये, कि उसको जगह एक उपयुक्त 
अधोश्यवर मनोनोत कर।” यह सन्‌ २७५ ई०को इरी 
फरवरोकी घटना है। इसके बाद फौज़ोंने अपने दुलसे 
पक आंदमीकों चुत कर अधीश्वर बनानेको प्रार्थना की । 
कोई ८ महीने सोच वियार करनेके बाद इसी वर्णके 
श्षवोीं सितम्बरकोी सर्वेंसम्मतिसे प्रधान सेनेटफे 
टार्िरटास ७५ वर्णकी अवश्थामें सिद्ासन पर बैठा । 
समार _ओरेलियनने मुत्युसे पहले आलानो नामक 


टासस नगरमें मार ज्वाला गया और इन्लिरिकामवासी 
कृषऋसन्तान सेनापति प्रोब्वास इरो अगरुतकों समाठ_ 
निर्वाचित हुआ । सेन्वगण अफ्रिका, पण्ठास, राइन, 
डेन्यूब, युफ्रेटिस और नीलनदके किनारेके प्रदेशोंमें 
उसकी वीरता देख पहलेसे ही उसके प्रति भ्रद्धावान॑ 
थों। उन्होंने उसको मान्यरुपद्धांशापक अगछ्ट सक्नो उपाधि 
प्रदान को । 

ओरेलियनकी म्ु॒त्युके बाद रोमके शत्र अधीश्वरोंको 
बलद्दीन समझ कर शिर ऊंचा कर रहे थे । अगष्टस 
प्रोवासने उनके गयंकी खब करनेके लिये सेनेटफे हाथ 
राज्य शांसननार समर्पण कर स्वयं उनके विरुद्ध युद्ध- 
यात्रां की । रिटियावासियोंने सथा सोरमतीय जाति और 
इसोरियान जातिने उससे पराजय स्वीकार कर लो। 
कोप्दास ओर टलेमीप्रदेश के तगरों तथा जमंन्रीके अन्त: 
गंत ७० समृद्धिशांली नगरोंकों वर्गरोंके हाथसे उसने 
छीन लिया । अपने अधीनरुथ सेनानायक सादानिनास 
पूर्वाश्चलमें और गलर।ज्यमें बोवासस ओर प्रोष्यूलासके 
विद्रोही दोने पर उचित शिक्षा प्रदान कर राज्यकी 
सुभुह्रुला सर्थापन करनेमें घद यश्षवान हुआ था । इस 
समय उसमे छृषिक्राय्यमें विशेष उसनति की थीं | 


रोम-साश्राह्य ७६ 


साप्नाज्यको रक्षा के लिए उसने वैशनभोगी सेन्य रख नेकी 
आवश्यकता बतंकाई । इस पर सन्‌ २८२ हे०के अगस्त 
महनेमें प्रभाने विद्रोही हो कर उसका जीवन माश 
किया । पीछे उन्होंने मर्मपोडासे पीड़ित हो कर सतत 
अधीश्वरकी कीसियोंकों चिरश्मरणीय रखमेके लिए कई 
स्मृतिस्तम्भ बनवाये थे। 

लीजनकी प्रार्थनाके अनुसार प्रियोरोय प्रिफेकृकारुस 
७० वर्षकी अव॑स्थामें रोभ-सामाज्यका अधोश्वर हुआ। 
उसके दो पुत्र कारिनास ग्यूभेरियास प्रौढ़ थे। इस रण- 
निषुण अध्रीख्वरने राजसि'हासन पर बैठते हो अपने पुत्र 
कारिनासकोी सीजरकी उपाधि दे कर गलके घिद्गीहकी 
शास्ति करनेके लिए भेज दिया और स्वयं यह रोमक- 
जातिकी घिरपोषित पारस्य घिजयाशाकों पूर्ण करनेके 
लिए पाररुय सीमा पर पहुंचा । अधीश्वरके साथ 
उसका पुल ब्यूमिरियान भो गया था। पहां स'घधिन दो 


सको। अधोध्वरने पिसोपीटाधियाकी ला कर सिलेओ- 
किया फ्टेसिफ नगरों पर अधिकार कर लिया । इसके 
बाद टाइप्रीस नदी सक अपनी विज्ञयवाहिनो ले कर वह 


गयां । इसी समय पारसबालॉने भारतफी सीमा पर था 
कर अपनी ज्ञान बचाई । 
पारस्यसाम ज्यके पतनके साथ साथ अरब ओर भिश्र- 
राजप रोमकफे चरणके नीचे आपेगा और शंकोंका प्रभाव 
खर्दा हो कर रोमका छुटकारा होगा । किन्तु अक्स्म।त 
सन्‌ २८३ ६०को २५वीं दिसम्वरको वञ्ाघातसे अधीभ्वर 
की म॒त्यु हो जानेकी वजजदसे उनकी सारी आशा लुप्त 
हो गई । 

फौजञोंने फेरषपुल न्‍्यूमेरियन और कारिनासको एकल 
ही अधोश्वर बनाया। किन्तु बद्जाघात निवन्धन केरुषकी 
सत्युसे ईश्वरीय प्रकीप समझ रोमकोंने फिर टाइप्रीस 
पार करमेका नाम भद्दों लिया । अतः पारसवालोहा 
पीछा करना छोड़ कर रणक्षेत्रसे वे लीट आये । युद्धमें 
विजय प्राप्त करने पर भी कारिनास गालिकको ध्यभिचा- 
रिक प्रकृतिने सर्वसाधारणक सामने उसको घृणित 
बना दििया। इसी समय रोमसे नो सी मोल पर 
न्यमेरियनकी स॒त्यु हुएं। २४६ ६०की १शवों सितम्वरकी 
यह घरना है। 


। 
शेमकोने आंशां को थो, कि 


केरुषपुत्र भ्यूमिर्यिमकी सुट्युके बाद सभोने मन्तीवर 
आपेरको राजसिंहासनका श्राकांक्षी देख उसको ही 
साजिशकारी भोर हत्योकारो ख्थिर किया । इसका 
विचारभार शरीररक्षक सेन्यके सेनापति डाइमोह्लिसि- 
यानको दिया गया। इसने दोषी ज्ञान उसके वक्षरुथलमें 
अपनो तलवार घुसेड़ दी । 

कॉरिनास इस समय प्रकमाल अधण्यर हुआं। 
उसने रोमके अतुल पेश्वय्येसे बलवान हो सेन्‍्य सामस्त 
ले कर डाइमो किसियनके विरुद्ध युदयात्रा की । किन्तु 
अपने पापके कारण ही उसने अपना ज्ञीवन खतरो द्या। 
मिसिया राज्यके अस्तर्गत मर्गासनगरके समीप पूवे ओर 
पश्चिम सेन्योंके भविनाय रू डाइओक्चिसियन और कारि- 
र7ससने अपनी अपनी सेना पक कर लो। पारस्यसे 
लौटी हुई सेना रणछिए थी । किश्तु उन सबोको युद्ध 
करना न पड़ा | कारिनासने अपने पापप्रवृत्तिको चरितार्थ- 
के लिये जिस ट्रिव्यूनकी पत्लीका सतीर्व न किया था, 
उसी मनुष्यने छिप कर २८६ ई०के मई महिनेमें शेमेमें 
घुस कर उसको मार डाला। इस व्यभिचारी भ्रधीश्वर- 
की सृत्युके साथ अन्तव्प्रवक्ी शान्ति हुई और हाइ- 
ओझछिसियनने राजमुकुट धारण किया | 

डाइओछिसियनने रोम साम्राज्यशी बारड़ोर हाथमें 
ले कश समहस और मार्कास अण्टोनिनासके पदानुसरण 
करना स्थिर कियां। फलतः उसने माक्सिमियानकों 
सहयोगी बना कर उसके हाथमें शासनभार दें कर 
युद्ध विश्नद्में लघलीन हुआ । दोनोंकी प्रकृति शिश्न थी 
सही; किन्तु कभी भी दोनों अधोश्वरमें मनोमालिब्य 
नही हुआ | 

डाइओोछ्लिसियानने चारों ओर शत्र भोले रोमको 
घिरा देख रोह-पसताप्राज्यकोी चार अधीश्वरोंके अधीन 
कर देना खाहा । फलतः इसने अपनो राजशक्तिको दो 
भागोंमे विभक्त कर गालेरियास तथा कनबरूुताण्सियस 
नामके दो सेनापतियोंकी बरावर कर बांर दिया । थे 
राजसम्प्रानके दूसरे रुथान (8९९0070 ॥070प्रा8 0 (॥९ 
[7770९700[ फपा0०6 ) लाभ करके भी अपने अपने निदिि 
विभागमें आपसमें समान शक्ति सश्चालन करनेमें सामर्था 
थे। कनख्ताग्सियसकों पेन, गल भोर यूटेनका शासन 


ट्ट० रोप साख स्य 


भार मिला। गालैरियसको डेस्यूबके किनारैके प्रदेशोंका 
शासमभांर मिला । माक्सिमियानने इृध्ली भोर 
अफ्रिकाका अधिकार विस्तार किया । सरुवयं अधीश्वर 
डाइसोक्वेसियन थस, मिख्य और एशियाके धनचाम्य 
पूर्ण राज्योंका शासनभार ले कर निश्चिन्त हुआ। 
हाइओोक्चिसियन अनुलिनास-चंशोय पक सेनेट रे 
सद्ख्यके गुलामका पुत्रधा। वह बुद्धि ओर यांदुबलसे 


अतुल सम्पत्तिका अधीश्वर हुआ। राजा हो कर एक व्ष- 
फे वाद हो सन्‌ २८६ ई०में बह माक्सिसियानकों अपना 
सहयोगी बना लिया । इसके बाद दूसरे धर्ष उसने ' 
वागांडीवासी विद्रोहियोंका दमन किया । इस समयसे 
रोम-साप्नाज्यके चारों ओर विद्रोहाग्नि प्रज्यलित हो 


उठी | वबरजाति रोमकरौश्य, राजकरके सांप्रह करनेवाले 
और स्वयं राज्येश्वरोंके अपूर्वे अत्यासारोंसे प्रपीड़ित गल: 
ज्ञाति दिद्रोदी हो उठी । पण्टासके किनारे पर फ्राड 
ओऔपनिवेशिक नि डकैती आरम्भ की । अफ्रिका, यूनान 
भर पशियाफे किनारे दिन रात लूयटतराभञ हो रही थी। 
पेसी विश्टडुलतामें बुलो नगरमें अवस्थित मेनापीय 
सेनाध्यक्ष कारोसियसने इड्लिशप्रणाली पार कर वृटेन 
पर अधिकार कर लिया : यह सन्‌ २८६ ६०की घटना है। 

डाइओछ्चिसियन भोर माफ्सिमियान हताश हुप। 
किश्तु फिर दोतों सीजरोंको सहयोगिता प्राप्त कर 
उन्होंने नववलसे वलवान हो कर वृटेन पर आक्रप्रण 
किया। कनरुतान्सियास इस सं न्‍्यका अधिनायक हुआ 
था| सन्‌ २६२ ६०क घुलो नगरक युद्धमें कारोसियस 
पराजित हुआं भोर उसकी फीजोंने भात्मसभर्पण 
किया । इसक बाद कनसस्‍्तान्सियसने फिर अलयुद्धका 
आयोजन कियां। इतनेमें मन्‍्ती आलेशसने राज्ञाको 
मार कर सन्‌ २६४ ई०में वृटेन पर अधिकार कर लिया। 
रोमक प्रिफेकष्कतन असक्लिपिभोडसने जड़्ीजद्वार्जोसे 
अलेझसकी मार गिराया। यूटेनवासी राजभक्त हो देख 
पड । 

डाइभो छिसियनन प्रोवासको तरह रोम-सामाज्य- 
की भित्ति हृढ़ करनंक्रा सकुलप कर सीमान्तके किलोंको 
मजबूत किया । मिस्नले पारस तक खेमे लड़ किये गये । 
अध्तिभोक, पमेसा भोर द्मरूकसमें अखागार रुथांपित 


हुए। इस तरदहका आंयोजन करनेंसे गथ, भारकाल, 
गेपिड़ि, आलेमन्नी आदि यचर जातियोंका बल चूर्ण 
हुआ था और थे रणक्षेत्रमें यमसद्न सिधारे। आह्ेमब्ती 
लड़ और विन्देनीसारक युद्धमें कस्तान्सियासक द्वाथसे 
पराजित हुआ । गलवासो आलेमस्नी जातिके उपत्रव 
बच गये | 

मिस्र विजयके बाद चह पारसख्यविज्यके लिपे चला । 
रोम-साप्राज्यके चतुविभागकी एकल कदिनियां उस्धक्रो 
सहायताके लिये भेजन की ध्यवस्था हुई । गलेबियास 
साथ साथ चला । पारणश्यफे राज्ञा नारशेषन नाना 
स्थानोंसे सेन्य स प्रह किया, किन्तु कोई #ए'खलावद 
व्यवस्था नहीं कर सका। युद्धमें मसमर्थ हों कर यह 
मिसियाकी मरुभूमिमें भाग गया गलेरियासन उसकी 
परिवारबर्ग ( स््रीपुतादि ) को बड़ यल् और सम्मान 
साथ रणक्षेत्रमें रखा धा। अस्तमें सन्धिक्ता प्रस्ताव 
हुआ | पारस्यकी रोमकी भधोनता स्वीकार करनी पड़ी | 
इस्तिलोन, जावव्सिन भार्जानिन और कादु इन प्रदेश 
भर इधेरियाका शासन रोम-अधीशवरक हाथ लगां। 
इस पर रोम भोर पारस्पक् बीच मित्रताकी सब्धि 
हुई | तिरिदेतिसने भी पिताकी सम्पक्ति पाई। छसके 
बाद वह डालभेसियाके अन्तगंत सलोजा नगरमें गया | 
यह सन्‌ ३०५ ६०की १ली मईकी घटना है । इसी दिन 
उसके सहयोगी भन्यतम अधीभ्वर मे.क्सम्ियान अपनी 
मिलान राजधानोीमे इसी तरहकी घोषणा प्रसारित कर 
सखयं॑ लुकातिया नामक गण्डप्राममें जा कर निश्यिभ्त 
हुआ | 

जाइओक्िसिवन ओर मेक्सियनके राजकाय्यैसे 
अवसर प्रद्ण करते ही रोमराज्यमें फिर विश्र्जरुला 
उपश्थित हुईं। फनस्तन्लियस और गलेरियस सथैमय 
कत्‌ त्व प्राप्त कर भी खुशासनकी प्रतिष्ठा कर न सझे। 
गलेरियस ओर कनस्ताग्सियसने पूर्यक्री तरह भगछष्ट सको 
उपाधि धारण कर ली । गलेरियसने अपने भांजे मेक्सि- 
मिन:ओर इटलीके सेनापति सेमेरस को ,सीजर बना कर 
चार विभागोंमें स|पम्राज्यकोी बांद दिया । उसने समर 
लिया था, कि ऐसा करनेसे शासनकी व्यवस्था डोक हो 
ज्ञायगी | किस्तु उसकी समभर गलत निकली | 


रोम-सा म्राल्य च्दर 


पश्थिम विभागमें कनस्ताध्ताइन और अक्रिका और 
इटलीमें माफ्सेपिटयासने विद्रोही बन कर अपने अधी 
नस्थ देशों पर कब्जा कर लिया। कालेडिनियामों बथेरों- 
की पराशित कर अध्रोश्वर कनस्ताग्सियस मर गया । 
यह ३०६ ई०की घटना है। उस्र समय गलेरियसने 
राज्यकी विश्वाट्‌ दशा देख कर अपने पुत्र कनरुताम्ता: 
इनको सीज़्रकी उपाधि दे कर उसके विभागका शासक 
बनाया और पृथकथित सेभेरसको 
डपाथि दी। 

कनस्ताग्ताशइनकी इस तरह सौभाग्यवृद्धि होते देख 
मेक्सिमियानके पुत्र ओर गालेरियासके दामाद माक्से- 
ण्टियासके राजेश्वर्यंछाभकी आशासे इसी वर्धको २०वीं 
अफ्तूवरकी उत्कशिठित रोमकोंक्री अपने पक्षमें ला कर 
रेममें विद्रोह-ध्यज्ञा फहराई । पुत्रके प्रति रूनेहा- 
थिक्यवश ब्ृद्ध मेक्सिमियनन विद्रोहियोंकरा ही पक्ष 
ग्रहण किया । यह देख कितन हो रोमक उसके 
साथ आ गये । इस तरह उसका पक्ष ओर भो 
मजबूत हो गया। अधीश्वर सेभेरेस अपने सह- 
थेगीके परामशंके अनुसार राजघानीकी ओर चला। 
किन्तु उसके आन पर नगरका द्रबाज्ञा बन्द हे! गया | 
उसकी सेनाओंन सेभेरेसका साथ छोड दिया। यह 
देख वह राभेन्नाम भाग गया। यहां मेक्सिमिएनकी 
फ्ौज्ञोन उस पर आक्रमण किया। इस तरह सेभेरेस 
पकड़ा ज्ञा कर मार डाला गया। इसके बाद मेक्सि- 
मियानने आपस पर्बेतमालाकों पार ब.र सन्‌ ३०७ ६०: 
की ३१वची' माचेक्रों द्रघारमें कनस्तान्ताइनकोी बुला कर 
अगशछस उपाधि ओर अपनी कन्पा फष्टाकी दान किया। 

सेभेरेसके मारे ज्ञानेका समाचार पा कर रोमकेंकी 
दण्ट देनेफे लिये गलेरियास, इलिरिकामसे अपनो फोर्जों- 
की ले कर रोमकी ओर चला । किन्तु नानीं नामक 
रुथानमें पहुंचने पर फौोज्ञोंने उनका साथ छोड़ दिया | 
इससे यबद् भाग गया। . यह सन्‌ ३०८ इ०की घदना है। 
इस समय निम्नलिखित छः अधीश्वरोंने रोम साफ्राज्यका 
शासन किया था--मेकफ्सिमियानके अधीन कनखरूता- 
स्ताइन और मेक्लेण्टियस और गेलेरियसके अधीन लाइ- 
सिनियस ओर मेक्सिमिन | वृद्ध अथी श्वर मेक्सिमियनने 
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अगश्ठसकी 


अपने पुजके लिये समप्र पश्चिम-विभागकी हख्तगत कर 
लेनेकी स,जिश की। कनस्ताम्ताइनके फ्राडु| जातिको 
पराण्त करनेके लिये राइन नदी के किनारे अप्रसर होने पर 
वृद्ध अधोश्यरने अर्थ दे कर सेनावुलफेा वशीभूत किया । 
कनस्तान्ताइनकी जयतृप्त सेन्‍्यके सामने युद्ध करनेमें 
असमर्थ हो मेक्सिमियनने माशादुर नगरमें आश्रय 
लिया। विपक्षियोंने नगर पर अधिकार ऋर लिया। 
कनस्तान्ताइनके आशासे सन्‌ ३१० ई०की फरवरी महीनमें 
उन्होंने उसे मार डाला। इसके एक वर्ण बाद सन्‌ 
३११ ई०की मई महीन में अत्यधिक मद्य पोन के कारण 
पीड़ित हो कर गलेरियस्रन परलेक पयान किया। 

गलेरियसके म्॒त्युके बाद इस बात पर लिसिनियास 
मेक्सिमिनमें विरेध पैदा हुआ, कि किसका प्राधान्य हो। 
अम्तमें मेक्सिमिनन प्रॉच्य-विभागके एशियाखएड और 
लिसिनियासन यूरोपखणएड पर अधिकार कर लिया। 
हेलेसपएट और थ सीय वफरास देानोंकी अधिकृत 
सीमा निदि ष्ट हुईब। इसो समय रोप्र-राजकी उन्नति- 
विधानके लिये लिसिनियास और कनसरूतान्ताइन एक 
मत हुप । किन्तु भेक्सिमिन ओर माक्सेण्टियस एक 
दल है। कर छिप कर अन्‍्तरज्जातिक विप्लवकी ऋुटिल- 
कदपना करन लगे। 

अधोभ्वर महात्मा कनस्तान्ताइन प्रथमने ३०८६ और 

३१२ ई०में फ्राडूड ओर आलेमनो जातिको सम्पूर्णरूपसे 
निजी व कर दिया। इसके बाद सन ३१५ ई०में वद्द 
इटलोवांसीके विरुद्ध युद्धी घोषणा कर तुरीण-रण- 
श्ेत्रमें उन्हे! परास्त किया था। दोनों ओरसे भयद्भुर 
युद्ध द्वोनेके बाद उनकी हार हुई थो। इसके उप- 
रानत उसने भेरोना पर थेरा डाला । मेक्सिरिटयासके 
सेनापति प्यरिसियास पसम्पियानास नगरको रक्षामें लब- 
लीन था। दोनों ओरके भयदुर युद्धके बाद पसम्पि- 
यानास पराजित हुआ | 

सम्राट कनस्तान्ताइन इस समय लिसिनियासके साथ 
अपनो वहन कनस्तान्सियाका विवाह कन देनेका आयो- 


जन किया। सन्‌ ३१३ ई०के माल महीनेमें दोनों मिलांन 


नगरमें एकत्र हुए। दोनों विवाहकायमें फ'से थे , ऐसे 
समय उन सबको रणक्षेत्रमें जाना पड़ा था । कनरुतास्ता- 


पर 


इन फ्राडु जातिके ओद्धत्य-निधारणार्थ राइन तर पर गया 
और लिसिनियास विद्रोदी मेक्सिमिनके दप को चूण 
करनेके लिये वेजन्ती नगर पर अधिकार कर इसो वर्षके 
१७वीं अप्रिलकों दिराक्षियामें पररुपर सम्मुखोन हुप 
मेक्सिमिन पराख्त हो कर निकोमिडियापें भाग गया। 
यहां उसकी मृत्यु हुई । 

सन्‌ ३१४ ई०में कनर्ताग्ताइन और लिसियानास रोेमीय 
जगतके एकमोल अधीशभ्वर हुए | दोनों अघोभ्वर बलद॒प - 
से उत्त ज्ित दी कर एकाधिपत्यकी आशासे आपसमें 
युद्धविश्रह करने लगा | कनस्तान्ताइनके अस्यतम बहनोंई 
वासियानाकों सीज्रको उपाधि और इरलीका शासन- 
भार मिला । इससे लिसियानासका हृदय घिद्ठ षाग्निसे 
जल उठा | वह अपने अधीनरुथ अपराधियोंको दूसरे दो 
बाद्शाहोंकी विचाराथ देनेमें असम्मत हुओ। इस पर 
घोर युद्ध हुआ। सन्‌ ३१५ ई०में ८वों अक्तूघरकों पानों 
नियाके अन्तर्गत कियालिस नगरके निकट घोर लड़ाई 
होनेफके बाद सिसियानास पराजित हो कर छडोकियासों 
थ समें भांग गया । निम्नोक्त र्थानके मादि या रणक्षेत्रमें 
दूसरों लड़ाई हुईं। लिसियानासकी सेना रात्िके 
घनान्धकारमें इस बार भी खड़ी हुई । 

दो बार लगातार पराजयसे लिसियानासकओो श्रीश्रष् 

देख कर कनस्तान्ताइनको दया हुई। उसने सन्धि कर 
थआपसके मनोमालिन्यको दूर करनेका यत्ञ किया । कितु 
युद्धके क्षतिपूरणखरूप पानोनिया,  डोलमासिया, 
डाकिया, माक्रिदोनिया ओर यूनान पश्चिम सांघ्राजप्रमें 
प्रिला लिये गयधे। कृप्पास ओर छोटे फनरूतान्ताइन 
पश्चिमके सीज़र नियुक्त ओर कनिष्ठ लिसियानाश पृ 
राजप्रका सोजञ्ञर दुआ | 

इस घटनाके ८ वर्ष बाद सन्‌ ३२३ ई६०करी ३री जुलाई 
की ऋनसुतान्ताइन अपने सहयोगो लिसिय नासके स्थे- 
नाश करने पर उतारू हो उठा। हेंश्र स नदीकों पार कर 
उसने भीमवेगसे अपने शत्र पर आक्रमण किया। 
लिप्षियानास आत्मरक्षार्म असमर्थ हो घेजन्ती किलेमें 
दुक गया। किन्तु वद्रांसे बह कालसिडनमें उसके बाद्‌ 
निकोमिडियामें भागा ।  अन्तमें बहन कनख्तान्तियाके 
कहनेसे अधीश्वर कनरतान्ताइनने अपने बहनोई लिसिया- 


रोप-साम्राएप 


नाससे रोम-साप्राजप्का अधिकार मिकाल लिया। 
इसके साथ दी उसके अधीनके शासनकर्सा माटि निया- 
नासको भन्‍तहि त होना पड़ा । छिसियानास थेसेलो" 
निका नगरमें नज़रधन्द्‌ हुआ | पीछे राजद्रोहितांके अप ' 
राधमें उसको यम्रसदन जाना पड़ा। डाइओकछ्िसियनने 
सुशांसन-ब्यवश्थाके लिये जिस रोम-साप्रांजप्रकों जार 
भागोंमें विभरक किया था, वह आज ३७ वषके बाद सम 
३२७ हृ०में रोम साप्राजय एक छत्राधोन हुका। राजय- 
विभागोंके एक हो जानेसे और राजप्रकायेफी खुविधाके 
लिये उसने सखनामसे कनख्तान्तिपोल नगरो रुथापन 
किया और अलेकसन्दर सेभेरैस ज्ञो खष्ट या ईसाधर्मकां 
प्रश्रय दे गया है, वह उसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा कर गया। 
अधोश्वर कनस्तानताइनके दो पत्नियां थोीं। पहली 
मिनाभिनाके गर्भसे एकमात्र क्रोसपास ओर दूसरी पत्नी 
फष्टाके गर्भसे कनख्तान्ताइन दूसरे, कनस्ताग्सियास 
और कनझ्ताग्सने जन्मग्रदण किया । कनख्तान्सियासको 
सोजरकोी उपाधिफे साथ गल प्रदेशका शासनभार देगेरे 
कृस्पासका हृदय विद पाग्निलि ज़लू उठा । इस समय 
राज़ाने जोवन-नाशके सडडुन्पमें पड़यन्‍त्रकारों कह कर 
कू्पास पका ओर मार दाला गया। अधोश्यर फनर्ता- 
न्ताइननै प्रथम अपने जीवनके बोस और तीस वाधिक 
रांजभोगोत्सव सम्पन्न कर सन्‌ ३३७ ई०में २शवों मईको 
निकोमिडियाके आकुररियन राजमहलमें देहत्याग किया । 
इसके बाद उनको पल्लो फष्टाके गर्भासे उत्पन्न तीनों पुत्र 
राज्यके अधिकारी हुए । ज्येष्ठ फनस्तान्ताइनको नई राज- 
घानी, कनन्तान्सियासकों थंस ओर पूर्बो नगर तथा 
कनवख्तान्सकों इटली, अफ्रिका भौर इलिरिकाम मिले। 
इसी समय नारशेषफ पोल और हरमूजका पुत्र सापुर 
प्राय रोमराआप् पर अधिकार कर अपने शासनका 
चिस्तार कर रहा था। कनस्तान्सिपास प्राणपणसे युद्ध 
करफे भी उसे दृटा न सका। सन्‌ ३४८ ई०क शिड्डाड़ा- 
युद्धमें रोपक पराजित ही कर भागे | (इसी समय भारत- 
को फोज्ञोंने पारसिककी सहायता को थो । 
इसी समय मस्लेगेटोक अधोन शक पारण्यके पूर्तजों 
भांग उपद्रव कर रहे थ। पारण्यराज़ने दूसरा उपाय न 
देख रोम-सम्ताट के साथ सम्धि कर लो। इधर स्रातु- 


रोपे-से म्राण्य॑ 


द्रोदी कनसख्तन्ताइनने कनिष्ठ भाई कनस्तान्सके धन 
ऐश्वय्य को बढ़ते देख ईरषान्वित दो कर उस पर आक्रमण 
कर दिया। उसके आनेसे डर कर कनख्तान्सके द्वारा 
भेजी हुई फोजोंने छलसे कनसरूतानताइनको ले जा कर उन 
सरबबोको मार डाला । यह ३४० ई०की घटना है। श्सके 
ठोक द्श वष बादू अथात्‌ सन ३५० ई ०में माग्नेण्टियास 
नामक पक राजद्रोहोने माश्शेलियानासक्री उत्त जनासे 
कनस्ताग्सकों मार डाला । कनस्तान्सियासने मामश्र ण्टि: 
यासको नहीं' छोड़ा । सिलिओ#स पवतके निकटके 
युद्ध माग्नेण्टियास सन ३५३ ई०में मारा गया । 

सन्‌ ३५७५० 8०म्रें कनख्तान्सियास एकछत्र राज़ा हो 
गया। सन ३५१ ई०को ५वों माठांको उसने गाललासके 
साथ अपनो कन्या कनस्तान्तिनाका विवाह कर दिया 
ओर उसको राक्ञकाय्य के सुप्रबस्धमें लगाया। सन 
३२७३ ६०में कनरूतान्सियासका राज्य निषकऋण्टक होने पर 
भी गाल्‍लासका अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा । यह 
देख सल्लाट ने डसको क्षमताकी कम कर देनो याही | 
उसने कोशलस अपनी कन्याका प्राण-संहार कर दामाव्‌- 
को छलसे मिलानमें बुला कर वर्वासिशभो नामक सेना 
पतिके साहाय्यसे पेयोमिओो नामक सुथानमें फेर कर 
लिया । ईसके बांद उसने पोला नाम ढेथानमें केद कर 
उसको भवयन्त्रणासे मुक्त कर दिया । इस समय उन्होंने 
भतीज्ञोंकी मार डाला । केवल साप्राशो यूसिविषाको 
बोचमे रख जुलियांस पथेन्स नगरमें निशासित किया 
गया । वह वहां दी रहने छगा। किन्तु उप्तको वहां 
अधिक दिनों तक रहना न पड़ा । साप्नाक्षीकी कपासे 
उसका विधादह फनरुतारिसयासकी बदन हेलनासे दे 
गया । भव वद सीज़्रकी उपाधिक साथ भाव्पस पर्णतके 
टूसरे किनारेके प्रदेशोंका शासक बनाया गया। इसके 
सम्बन्धमें उसको मिलानमें भाकर अधीश्वरसे भेट 
करनी पड़ी। यहां २४ दिन रद्द कर पघह गल-राज्यके 
शासन करने चला । यह ३५५ ई६०करी घटना है । 

सन्‌ ३५७३-५६ ई०में सत्नाट_ फनस्ताग्सियास पूव 
विभागका परिदृ्शन करने आ कर कादी, सौरमतीय 
भीर लिमिगेन्तिस भादि ज्ञातियोंकों बशमें लाया। 
शेषोक्त वर्णमे उसको सापुरके सांथ युद्ध करना पड़ा। 


न ननममनननझ-र 


प्प३ 


इसो युद्धमें उसके पुत्रके कलेजेमें बाण धंस ज्ञानेकी 
वजद मृत्यु धो गईं। इससे उसने क्षतिपूरण-स्वरूप 
आम्रिदा नगरकोी ध्वंस किया इससे रोमकोंने उत्तेज्ञित 
हो कर उसके विरुद्ध युद्धछी घोषणाफी । इस समय 
बढरोंने सापुरका साथ छोड़ दिया । इससे उसका बल 
कम हो गया। सन्‌ ३६० ई०में रोमकोंने शिड्भाड़ा और 
मिसिपोटामिया पर अधिकार कर लिया और भीर्थाके 
युद्धमें हार कर सापुर भाग गया। इसके बाद अधोश्वर 
कनस्तान्सियासने अपने सेनापतिके काय्योंसे असब्तुएं 
ही कर स्वय' डेन्यूबके किनारेसे पूर्वक्री ओर यात्रा की । 
थैशाब्दे-फिले पर घरा डालनेके समय वर्षाकाल आ आाने- 
से अधीश्वरने अन्तिओकमे' छोर ऋर छावनो बनाई । 
राजमीतिक विश्टहुलामें गिर कर अधीश्वर 
कनस्तान्सियास फ्राकु आलेमन्नी श्रादि जम्मनोक 
असभ्य अधिवासियोंकी गलराजप्क अधिकांश प्रदेश 
छोड़ देने पर वाध्य हुआ । इस समय नाना शाखविदु 
जुलियान गलका शासक हुआ । इसने युद्धविद्यामें 
निपुण न होने पर भी ३५७ ३५६ इं०में कई युद्धोमें 
जंनोक बढारों को पराजित कर राइन नदीक दूसरे 
किनारे तक रोभराजाको सोमाका विस्तार किया | 
जुलियानको यह प्रतिभा और सोभाग्य अधोी श्वरकों 
आंखोंमें कॉठा बन गया । उसने शीघ्र ही उसके पास आह 
भेजी, कि ट्विब्बनक समीप अपनी चार लोवन भेजो । 
इससे सेनाये' बिगड़ गई' । वे पारस्यके कठिन फलेशोंकों 
सहने पर राज्ञोी न हुई । उन्होंने अधोश्वरक्नो आज्ञाका 
अमान्य कर झ्ुलिपानके लिए जीवन उत्सर्ग करना स्वोकार 
किया। थे बलपूधंक राज-प्रासाद्म घुस कर जुलियानकों 
आद्रक साथ पकड़ कर ले भाये भोर सिंहासन पर 
बेठा कर उसको अधीश्वर दोनेको घोषणा प्रचारित को । 
इसके सम्बन्धमें दोनों ओरसे घोर युद्ध होने लगा। 
झुलियानने सन्‌ ३६१ ई०में बासिल नगरफे समीप अपने 
सेनादलकी दी भागोंमे विभक्त कर सेनापतिने वित्ताक़ों 
रिटिया और मोरिकामफे बीचसे और ओऑमियास और 
जोमिनासको आवपस पार कर उत्तरी इटलोमें ज्ञानेक्री 
आह्ला दी। इसके बाद वह स्वयं डेन्यूब नदी द्वारा 
बिपुल-वादिनियोंकों शिरमियाममे रा कर डनसे मिल 


प्र रोप-साप्रे।क्ष्य 


विद्रोह और उस सम्यके जर्भन-युद्धनों उसको विशेष 
रुपसे तंग कर दिये। शेषोक्त य द्धफ समय प्र सवर्गक 


गया | इधर कनरूतान्सियास अपनी फौजोंके साथ पथ 
पय्यटनमें अत्यधिक क्लान्त हो गया। दारुण परिश्रम | 


ओर दुश्चिन्ता निवन्धनसे स्वास्थ्य भड़ होने पर मोप- 


अन्तर्गत वंगेसिओं नगरमें अपन ट्ूटप्रिय सेनिकोंकों 
विस्तार करन के समय मनक आधवेगमें उसकी तिल्ली 
फट गई । इसीसे उसको झतत्य हो गई । यह ३७५ ई०की 


सुक्रोन नगरके खेगेमें ही वह पीड़ित हो गया । २४ वर्ष 

राजत्व भोग कर ४५ वर्षकी अवस्थामें इसी रोगसे उस 

को सत्यु हुई! खत्युके पहले बह युवक ज्ुखियानकों | घटना है। उसका भाई भालेन्स और तीन वर्ष तक 
| प्राच्य रिंहासन पर बेठ कर सन्‌ ३७८ ई०में गथ यद्धमें 

पराजित द्वो शत्र के हाथ मारे गया। 


सप्रार बना गया । 
जुलियान राजसिंहासन पर बेठ फर सरकोरो 
कार्मोंमें कितने ही संस्कारोंमें प्रवृत्त हुआं। वह पहलेकी | भालेण्टिनियानकी मुत्युके समय उसको उ्पेष्ठ पुत्र 
तरह मू त्तपूजक था। इससे ईसाई उसके शासनकाछमें | प्रेसियन द्विमस प्रासादमें था । वह राजपद्का अधिकारी 
था, पर सनापति त्र गेंसिआने रणक्षेत्रमें अपने सौतेले भाई 
द्वितीय भालेणिटिनियनको राज़ा धोनेकी घोषणा की | तब 
प्रोगस्सियास चार वषके छोटे भाईकोी सोतेली मार्के तरबाव" 


अपना विस्तार कर न सके। वह जेरुसलेमके प्राचीन | 
मन्दिरकों संस्कार कर पारस-विजय करनेके लिपे आगे | 

घानमें मिलान नपरमें रख खय॑ आदपसके बाहरके प्रदेशों 
पर शासन फरनेक लिये चला | सन्‌ ३७५७ ३८३ ई० तक 


बढ़ा | माओगा मालका किलेको ध्वंस करन के बाद ' 
पारसवाले दृताश होन पर भी रोमकोंके विपक्षता- | 


घरण फरनेसे वाज न आये। सन्‌ ३६३ ई०क्री श्घों जुन 


कल की अत को 


को ज्ञुलियान खय॑ यद्धक्षेत्रमें अवतोर्ण हुआ । विपक्षियों-- 
के चलापे ( बड़शा ) असख्रसे वह मूच्छित हो गया । 
संज्ञा प्राप्त होन पर छोड़ पर चढ़ कर बह फिर युद्ध 
करने चला । किल्‍्तु डाकुरोंन उसकी मुल्य निकट सम 
उसके इस कामसे रोक दिया। म्ुत्य-शय्या पर उसन 
हशंनिकश्रेप्ठ प्रिस्कास ओर माक्सिमसके साथ “आत्मा 
की प्रकृति! विषय पर विचार किया था | 

जुलियानकी मत्युके बाद रोमोय सेन्‍्यके अधिनता 


घोर जओभियानन सेनाओंक आगम्रहसे राजपद प्रद्ृण | 


किया । किस्तु उसको अधिक दिनों तक राज्यसुक्षभोग 
करना म पडां। सन्‌ ३६४ इई०फी १७वीं फरवरीको 
अशह्यधिक मद्य पीन और भोजन करनेसे उसका दादा- 
हताना नगरमें मृत्यु हो गई | उसको मुत्यक बाद रोम- 
साप्नाजप्र १० दिन तक खाली था। निब्रचिन कमसे 
भालेण्टिनियनन श्ध्यों परवरोको सम्नाट पद्‌ प्राप्त 
किया था। उसने उक्त वर्षक मारछा महीनेमें अपन 
स्राता भालेग्सकोी कनस्ताम्तिनोपोल राजधानी साथ 
राजप्र भाग समर्णण किया ओर खय॑ मिलानमें रह कर 
इलिरिकाम, इटली, गल आदि पश्चिमी राज्ञप्रों पर 
शासन करने लगे |! इस समय सन्‌ ३६५ ई०क सितर्वर 
प्दीन में जुलियामक मिकद आत्मीय प्रोक्ोपियासके 


प्रो सियानके ३७२-३६२ ६० तक भालेण्टियनका ओर सन 
३६४ २८७ है० तक मालेन्सका राज्यकाल है । अतः २७५- 
२७८ इ० तक रोमज़गत्‌ तीन सम्रार्टो द्वारा शासित हुआ 
था। भालेब्सक जीवनकालमें पूष भागमें रोधकों - 
का प्रभाव अक्ष ण्ण था। उसकी म॒त्युसे दी यथार्थमें 
रोम-सान्नाउयक अधःपतनकी कल्पना को जातो है। 
गथ जातिक हाथसे भालेन्सको म॒त्यु हो तके बाद पूर्व 
रोमराउय उश्सम्नप्राय देख कर सप्नाद प्रासियान अपने 
चाचाकी सहायताक लिये आ उपस्थित हुआ। उसने 
आते ही अपने चाचाकी मत्युसे ध्यथित ही कर भावी: 
विपदुके निवारण करनेके लिये वृट्ेन और गल-बिज्ञेता 
निर्यासित पुत्र ओडिसियासकों अधीश्वर बनाया । सन 
३६५ ६० तक प्रथम थिभोड़ोसियास ही रोम सापक्राजउ॒का 
एकमात्र अधीश्वर थां । 
आवबोगाष्टस नामका एक सेनापति सम्‌ ३६१ इ०में 
मालेण्टियानकी दृस्या कर रूघपयं यूजिनियास नाम रख 
कर पश्चिम साक्षाअप्रका अधीभ्वर बत गया। राजप्राप- 
हारंक यूजिनियाकीं पराजित कर थिभोड़ोसियास रोम- 
सान्नाजप्का एकमात्र अधोश्वर हो गया। इसोन ख्ठान- 
धर्मका अनुयायी हो कर मूरिपूजक धर्मका नाश किया 
था। सन्‌ ३६५ ई०में १७वों ज़नबरोकों मिलान नगरमें 


रोप-साम्राक्य 


थिओडो सियासको मृत्यु हुई । उसक दो पुत्र थे। ज्येष्ठ 
पुत्र आक डियासने पूरा राजप्रका भाग ले कनस्तान्ति- 
नोपछमें राजधानो की और छोटे पुत्र ओनोरियास 
पश्चिम विभागकां अधीश्वर बना। 

सन्‌ ३६५-६०में ओनोरियास पश्चिम राजधानीक 
सिंहासन पर बेठा सह्ठी, किन्तु उसमें राजकीय 
प्रतिभा न रहनेसे उसके राज्यमें घोरतर विश्टडुला उप- 
स्थित होने लगी । अफ्रिकामें गिब्डोर-विद्रोह, आला- 
रिक और रादाग।इससके इटली भाक्रमण, जर्मन द्वारा 
गल राज्य उत्सादन, िलिकोर और रूफिनियासफे | 
पड़थन्त्र, गथ जातिका पराभव, अलारिकको मृत्यु, कन- 
रुतान्ताइनके अभ्युद्य और पतन, शिलिकोरकी हत्या । 
आदि घटनांभोंसे रोम साप्नाउयका बल घटने छगा था। | 

ओनोरियांसके बाद होनवीय्य निम्नोक्त कई राजे 
पश्चिम अधीश्वर सिंहासन पर बेठे थे। सन ४२४ 
१०में तृतीय भालेण्टिनियन राजसिंहासन पर बेटठा। 
इसके बाद ४५५ इ०में मेफ्सिमास, इसी वर्षमें अधितास, 
सन ४७७ ई७०में मेजोरियानास, ४६१ इ०में सेभेरास, 
४६७ ई०में एन्थिमियास, ४७२ इई०में ओलिबियास, 
४७३ इ०में ग्लिसेरियस, ४७७४ ई०में ज्ुलियांस नेपोस 
ओर ४७५ ई६०में सेमूलास अगप्नलस पश्चिम रोम- 
साप्ताजप्रके सिंहासन पर बेठे । सन्तिम अधीश्वरके बाद 
सन्‌ ४७६ ६०में प्रजातनत्रके हाथ रोम-साप्राजयका शासन- 
भार अपण करनेसे पश्चिम साप्राज्यका अन्त हो गया। 
अनोरियासके शासनकालमें अगघुलासके आधिपल्य तक 
आहिला और हण जञातिके उपद्रवसे समप्र पश्चिम रोम- 
राज्यका विध्वंस हुआ था। प्रजातब्त्रके अभ्युद्यसे 
अन्यान्य शासनसमितिकी अपेक्षा खुष्ठधर्माध्यक्ष पीपका 
ही आधिपल्य बढ़ गया था । पोपगेगरी दी ग्रथ या 
'प्रथम' के समयमें घम्शक्ति पर विजय पाई । 

पोप शब्दमें विस्तृत विवरण देखी । 

मद्रात्मा थियोडाससके पुत्र भार्केडियसने सन्‌ 
३६५ ई०में पू विभागका शासनाधिकार प्राप्त कर सन्‌ 
४०८ ६० तक राजप्रशासन किया । इसी समय गाई- 
नासका विद्रोह हुआ । इसके बाद्‌ उसका पुत्र द्वितीय 


थिभोडोसियस सन्‌ ४०८से ७५० ६० तक और मार्खि- 
पए०ा, जड़, 2$ 


प््ज 


यन और भार्केडियास तनया फूलचेरियाने 8५० इ०से 
४५७ १० तक राज्यप्रासन किया । हसके उपराब्त 
निम्नलिखित राजे राज्यसिंहासन पर बेठे थे । 


नाम सन्‌ 
१ लिओ प्रथम ४६७ ४७४ 
२५लिआ द्वितीय ४७9४-४७४ 


३ जैनोी. ४७४-४६१ यह द्वितीय लिओका पाप है । 

४ आनापष्टासियास्‌ ४६१-५१८ यह साइलेण्टयारों उपाधि- 
से विभूषित थो । 

५ ज्ञाएिन प्रथम या ज्येष्ठ ५१८-५२७ । 

६ जाष्टिनियन ५२७-५६५ यह जेशिनका भतीजा है । 

७ जेप्ठिन द्वितीय या छोटा ५६५-५७८ इसके अधिकार के 
समय इसलामधर्ंके प्रवर्राक महस्मदका जग्म 
हुआ | 

८ टाइबेरियास द्वितोय ५७८-५८२ इसने कनख्ताश्ताइन- 
की उपाधि घारण कर राज्य-शासन किया था | 

६ मरिस ५८२-६०५ यह क्रापाड़ोकियाघासी था और 
अन्तमें गुप्त शत्रु द्वारा मारा गया। 

१० फोकांस ६०२-६१० अन्तिम वर्षमें शत्र के हाथ मारा 
गया | 

११ हेरो क्लियास ६१०-६१४ 

१२ हेरोछियास द्वितीय ६४१-६४१ यंद ११५ संज्यकका 
पुत्र था। इसने कनरुताग्ताइन नाम ईंखा था। 

१३ हिरोक्किओनास ६४१-६४१ | १९ संणष्यकरका भाई; 
निर्वासित किया गयां। 

१४ कनरुतान्स छट्वितीय ६४१ ६४८ । हिराक्षियासं कमरूता' 
न्‍्ताइनके पुत्र । 

१५ कनख्ताल्ताइन ४४ ६६८-६८५ उपाधि प्रगीनेद स । 

१६ जशिनयन द्वितीय ६८५ ई०में राज्प्राधिकार ६६५ 
६०मे निवांसित ७०५ ई६७में पुनः राजप्रपरांध्ति 
ओर ४१५ ई०में मारा गया । 

१७ लिभोरिदिक्षास ६६५ ई०में शासनाधिकार भर 
६६८ ६०में राज्यसे भगाया गया। 


१८ आप्सिमार टाइ्वेरियास ६६८ इ०में राज्याधिंकार 
ओर ३०५ ई०में राज्यच्युत किया गया। 


पट 

१६ फिलिपिकास वाइनिस ७११ इ०में राज्यारोहण 
और ७१३ ई०में मरा । 

२० अनाष्टासियस द्वितोय ७१३ इ६०में सिहासनप्राप्ति, 
७१६ ई०में राज्यय्युत और ७१६ ६०में शत्रु के 
हाथ मारा गया | 

२१५ थिओडोसियास तृतीय ७१६ ई०मों राज्यप्राप्ति; 
३१८ इृ०में राज्य -ट्याग। 

२९५ लिओ ततोय ७१८-७४१ ६० यह दसोरीय देशवासी 
सन्‍तान था । 

२३ कनरुतान्ताइन ( ५मर ) 98१-99५ ६० । 

२७ लिओ 8४र्थ ७७५ ७८० इसकी उपाधि 'छाज्ारे थी । 

२७५ कनस्‍्तास्ताइन (६७) ७८० ६०में इसने माता श्रेणेके 
सहयोगसे राज्यशासन किया, अन्तमें ७६७ 
इ०में गुप्त घातकों द्वारा मारा गयां। 

२६ इरेणे ७६७५-८०२ २५ रसंख्यककी माता, अग्तके वष - 
में राज्यसे बहिष्कृत की गई । 

४७ निसेफोरस ८०२-८११ ६० । 

४५८ छ्ोरेसियास ८११ ई०में राज्याथिकार और २७ | 
संख्यकका पुत्र । इसी वर्षमें इसने राज्य त्याग 
किया । 

९६ माइकेल ८११ ई६०में राज्याधिक्रार और ८१३ ६०में 
राज्यच्युत । | 

४६० लिओभो (५म) ८१३ ६०में सिंहासन अधिकार और 
८२०में गुप्त शत्रुके द्ाथ मारा गया। यह 
आरनियन था । 

३१ माइकेल ( श्य ) ८२०-८२६ यह “दो प्रोम्तारर' या ' 
तोतलो नगाम॑से प्रसिद्ध था । 

३२५ थिओफिलास ८२६-८४२ ६० | 

हैई साइकेल ( रैय ) ८७२ ह०में राज्य प्राप्त कर ८६७#ें 
मारो गया । 

४४ वासिल ८६७ 2८५ ह० यह 'माकिदोनिया' नामसे ह 
थित था | 

३५ लिओो ६ठा ८2८६-६११ ६० यह दार्शनिक था | 

हैं; अलेकसम्दर ६११-६१२६० यह ६ठे लिभोका भाई था ' 
इसने भतीआ कमरूुतान्ताइन सप्तमके साथ मिल 
कर राज्य किया । 








रोप-सांस्नाष्य 


३७ कनस्तान्ताइन (७पम) 'पोर्फाइरोजेनिरस' ६११ ६७०मे 
राज्याधिकार, किन्तु पितामह रोमानास द्वारा 
६१६ ई६०में राज्यच्युत, अन्तमे' ६४५ ६५६ ६० 
तक फिर सिंहासनलाभ ओर राज्य शासन । 

३८, ३६, ४०, ४१ रोमानास (१्म्) या लेकोपेनास और 
उसके तीन पुत्र खुष् कार, परिफन ओर कनख्ता- 
न्‍्ताइन ८म, इन्होंने यथाक्रम ६१६, ६२१५ और 
६२८ ई०मे' शासनाधिकार लाभ किया ओर 

६४४ ओर ६४५ ई०में राज्यय्युत हुए | 

७४२ रोमानास ( श्थ) या छोरों ६५६ ६६३ यह वे 
कनस्तान्ताइनका पुत्र है । 

४३ निसेफोरस (श्य) या ( फोकस ) ६६३ ३० में सिंहो- 
सन पर येठा ओर ६६६ ई०में गुप्ततातक द्वारा 
पारा गया। 

४४ ज्ञान जिमिस्केस ६६६ ६७६ । 

४५, ४६ पासिल (श्य) ओर कनसख्तान्ताइन (६म ) 
६५६ १०२५ और कनस्तानताइन ( ध्म ), पीछे 
१०२७५-१०२८ ६० । 

७४७ रोधानांस ( शेय ) १०२८-१०३४ यह आगांइरासके 
नामसे परिचित । 

४ट माइकेल (४थ ) १०३४-१०४ १ यह 'पाफलागोणीय- 
के नामसे विख्यात । 

४६ माइकेल (७म) १०४१ ६०में राश्यरोहण और १०४२ 
ह०मे' राज्यले भगाया गया। यह कालफेट 
फे नामसे प्रसिद्ध था । 

५०, ५१ जोई ओर कनस्तन्ताइन (१०म) १०४२-१०५४ । 

५२. 'थिओरोड़ीरा-१०५४-१०५६ यद्द सफ्नाद्‌ जोईको 
बहन थी | 

५३ माईकेल ( ६४ ) १०५६ ३०में राज्याधिकार प्राप्त हुमा 
और १०५७ ६०में इसने छोड दिया, इसको 
दूसरा नाम प्रीटिओओोटिकास । 

५४ आइज्ञाक (१म) यां कोम्नेनास १०५७७ ६०में राजपेंद 
पर प्रतिष्ठित. हुए भर १०५६ इ०में स्वेच्छा- 
पूथऋ राज्य त्याग । 

५५ कन्रतानताइन ( शश्थां ) या (लुकस ) १०५७स 
१०५६ तक इसने आइजाकके साथ एकल राज़श्व 


रोम-साम्न/क्य ष्3 


किया। इसके वाद १०६७ ६० तक शोमराज्य 
बेदेशिकके भाक्रमणोंसे घोर विश्टहुला उप- 
स्थित हुई । 
५६ यूडोकिया और रोमरानस (इय) १०६७-१०७१ ९० । 
५७ माइकेल ७प्त (या आमस्द्रानिकास श्म) और 
कनस्तान्ताइन १श्वां एकल १०७१ ६० | 
५८ माशकेल ७म्‌ इसी वर्षमें ही एकेश्वर सप्नार हुआ । 
सन्‌ १०७८ ई०में उसको स्व च्छापूर्वक सिद्दा- 
सन परित्याग करना पड़ा। 

५६ निसेफोश्स ( भय ) या ( बोटानियस ) सन्‌ १०७८ 
ई०में सामाजप पद प्राप्ति और १०८१ ई०में 
सिद्दासन च्युति। 


६० आलेक्सियस (१म) वा (काम्नेनास) १०८१-१११८। 


६१ अन्नकोी मं नास १११८--११४३ ६० । 
६२ मनुण्ल कोम्नेनास ११४३ ११८० ६०। 
६३ अलिकफ्सियास ( श्य ) या ( कोम्नेनास ) ११८० ई० 


में राजपराधिकार, किन्तु ११८३ ६०में राजयच्युत | 


ओर मारा गया। 

६४ आन्द्रोनिकस ( श्म ) कोच नास ११८३ ६०पमें राज्य- 
प्राप्ति और ११८५ ई०में शल्ुके हाथ मारा गया । 

६५ आाइजशक (१म) (अज्ञ लास) ११८५ ह६०में राज्याधि- 

कार ओर ११६१ ई०में राज्यच्युति किस्तु १२०३- 

१२०५ ६० तक फिर राज्यशासन | इसी समय 

हिन्दुस्थानमें दासयंशने पठान सरदार कुतुब- 

उद्दीन रा विली राजधानीमें पठान शासन 
प्रतिष्ठित हुआ । 

६५ आलेक्सियास ( १य ) अष्जेलास सन्‌ ११६५ ई०में 
सिंहासनारोहण और १२०३ ई०में राज्यच्युति 
और १२०५ ई६०में पुन! शासनभार प्राप्ति | 

६७ आाफ्सियास ( ४र्थ ) अज्ज लास १२०३ ई०में पिता 
अञ् लासके सहयोगसे राज्यशासम किया। 
किन्तु शीघ्र द्वी १२०४ ई६०में मारा गया । 

६८ आलेक्सियास ( पम्र ) आर लास माजू फले 
१२५०७ ई०में सिंहासन अधिक्वार भर इस समय- 
के वाद ही शत्र, द्वारा रक्षित घातकके हाथ 
उसकी जीवन-लीलाका शेष हुभा । 


कनस्तान्सिनोपोक्षके लेटिनजातिके सप्राट । 

६६ वाल डुइन (१म) १५०४-१२०६ ६० यह फ़ाण्डार ज्ञाति 
के एक काउणप्ठ था। 

७० हेनरो १२०६-१२१६ ६० 

७१ पिटर कुटिर १५१७-१२१६ ६० 

७२ राव १५१६-१२२८ ६० 

0३ बालडुश्न ( श्य ) १२२८ इई०में राज्याधिकार प्राप्त 
कर १५६१ ६० तक राज्यशासन किया । अन्तमें 
माइकेल पेलिओलोगास द्वारा उक्त वर्षमें उस 
की राज्यसे बाहार कर दिया गया। 

इस समय किस नशरमें राजधानी कायम कर चार 
यूनानी सप्राट्‌ रोमसाश्नाज्यके कुछ अश तक स्वतम्त 
भावषसे शाप्तन करते रहे-- 

थशिओडोर लास्कारिस ( श्म ) १९०६ १५२५२ ६० । ' ज्ञान 
डुकस डालेसिस १२२२-१२०५ है० । थिश्री 
डोर डुकस लास्कारिस १५५५-१२५६ ६० । 

जान लास्कारिस १२५५६ १६०में सिंहासन प्राप्त किया सही; 
किन्तु उसको अधिक दिनों तक राज्य भोग न 
करना पड़ा। १२६० ई०में उसको रोज्यच्युत 
कर पेलिओलोगासवंशीय राजोंने रोमसाप्राज्य 
पर अपना प्रभाव फेलाये | 

पेन्निओल्लोगास-वंशीय यूनानी सम्राट । 

98 मराइकेल १२६० ई०में राजा हुआ। १२६१ ई६०में 
उसने कनस्तान्ताइन पर विजय प्राप्त कर 
१२५८२ ६० तक राज्य किया था। 

७५ आन्द्रोनिकास ( श्य ) १५८२-१३३२ ३० माइफेलने 
इस समय १२५६५-१३२० ६० तक इसके सह- 
योगीके रुपसे राज्यशासन किया। 

७६ आन्द्रीनिकास (शैेय ) १३२८ ओर पीछे १३३२ 
ह०में दो बार राजा हुआ । १३३२ वर्षसे 
१३४१ ६० तक इसने राज़त्व किया था । यह 
तुक जातिफे साथ युद्धमें आाहत भौर पराजित 
हुआ | इसके पुत्र जान पेलिओलागास राज़क्ता 
उत्तराधिकार हुआ था। 

७0 ज्ञाम (१म) १३४१-१३६१ १०, राजप्रांधिकारके समय 
यह नो व्षेका बालक था । इसलिये इसको 


प्प्प्् 


रोम-सान्नाक्य 


पाताआनने राजा चलानेके लिये अपने स्वामो- 


के परमहिलेषी मित्र ज्ञान काण्टकुजेनकी राज्य- 


परिद्शक ( २८४८७+ ) मियुक्त किया । इस 
वर्ष उसका प्रभाव देख फर ई्षार्थित ही शत्र - 
ओने उसको राजद्रोही और धमंद्व पी होनेको 
घोषणा की और उन्होंने उसभ्री माताकों केद 
कर लिया | पीछे उसने डेमोरिका नगरमें अपने 
मस्तक पर राजछल धारण लिया। किन्तु 
उसकी सेनाअंनि उसका साथ छोड़ दिया। 
इस पर सार्थधोय वह असभ्य जञातिकी शरणमें 
सला गया। इधर नौ-सेनापति आपोकोक्रास 
ओर धम्मांध्यक्ष "जान ( ]0॥7 ० 4.97 0॥० 
7'907797॥९ ) राजप्रका मालिक हुआ । राजपमें 
घोर अत्याचांर और अनाचार फेल गया। 
नोसेनापति मारा गया। राज़यमें घोर विश्ट: 
डुला उपस्थित होते देख रानी आनने काण्टा- 
कुजेनक्री निर्वासनकी दणडाज्ला रद्द करनेके 
लिये धम्माध्यक्ष जानसे प्राथेना की। बदलेमें 
जानने उसको राज्य भर धर्मच्युतका डर 
दिखाया । इसी गड़बड़ोमें काण्टाकुजेनने सेना- 
फे साथ आ कर कनस्तान्तिनोपोल पर घेरा 
बाल दिया । रानोने यद समाचार सुन कर 
उसके पदानत हुईं । आंक्रमणकारोने अपनी 
कन्याके साथ राजकुमार जानका विवाह कर 
दिया और खय॑ उसके संरक्षक वन गया। यह 
१३४७ ई०की घटना है । 

इस तरह ८ वर्षों तक घोर अत्याचार 
होते रहनेके बाद कारटाकुजेनके राजयरमें शान्ति 
उपस्थित हुई किन्तु आन्द्रोनिकासके वंशधर 


अब राज्ञा न रहे, कौशलसे काणएटा३ जेन हो राजप 


फे अधोश्वर बन गया। अब ज्ञान अपने राज़प्र 
प्राप्त करनेके लिये विद्रोहदाचरण करनेमें प्रवृत्त 
हुआ । काण्टाकुजेनके अनुग्रहदीत यूरोपोय 
तुर्कों सेनाओंने उसको पराजित किया । उस 
समय फाण्टाकुजेनने बालक अधोश्वरके साथ 


अपने पुत्र माथिओ काण्टाकुजेनसे सहयोगसे 
राजकाय्ये चलाना साहा । सन १३१७५ 
ई०में उसने राजकाय्योसे अवसर प्रद्ण कर 
अपने पुत्रके हाथ शासन-भार अर्पण किया। 
माथिओोकोीं सन्‌ १३५६ ई०में सिहासन त्वांग 
करने पर बाध्य होना पडा । 

७८ मेजुएल १३६१-१४२५ ई० 

७६ ज्ञान (श्य) मंनुएलके साथ १३६६ ६०में शासन- 
भार प्रदण और सन्‌ १४०२ ई०में राजप्र-त्याग 
क्रिया । 

८० ज्ञान (श्य) १४२५-१४४८ १० 

८१ कनस्तान्ताइन १४४८ इई०में साम्राज्रा सिंहासन 
पर आरोहण किया और १४५७४ ६० २६वों मईको 
तुर्षासेना द्वारा कनसख्तान्तिनोपल अवरोध 
किया गया और विज्वयके समय वह मारा गया । 


रोमसाम्राज्यका अधःपतन | 


सम्यक्त समुस्नत रोमजाति उद्यमसे इतने दिनों तक 
धीरे घोरे ज्ञिस विस्तत रोमराजयने परिपुण्ठ हो समप्र 
सम्पज्ञगतको प्रकाशित किया था, उस खुमहान्‌ राज: 
तन्‍लका क्सि तरह हास हुआ, रोमका राजचरित १र 
इतिद्वासकी आलोचना करने पएर उसका एक पू्णच्चित्र 
प्रकाशित हो सकता है। असीम बीर-से रोमके देताओं- 
ने राजपद पर प्रतिष्टित हो कर प्रञामें जो भय उत्पन्न 
किया था, उसीसे रोमराज्यको भिक्ि मजबूत हुई थी। 
सिपिओ, सल्ला; सीजरक्की अकू त बीरता ओर रणमें जय 
करनेके समयको नृशंस नरहत्या उस समयको खसुसभ्य 
तथा अडद्ध सभ्य ज्ञातियोंके ऊपर आधिएल्प स्थापित 
करने पर समरथे हुई थो । उस पर रोमके राजनीतिक 
प्रभाव, पहलेकी सेनेट, प्सेम्बली, कमिसिया भर मजि- 
धर सी आदि राजकीय विधिसे अधिकृतरराज्यमें खुशासन 
प्रतिप्रा होने पर भी सभो विभागके शासनकरतता प्रज्ञाफे 
सर्ांख्व लूयनेसे बाज न आते थ। उन्होंने रोमका अक्षण्ण 
प्रताप प्रजावर्भकी विशेषदप्से जता दिया था । उस 
समयका सम्पूर्ण सम्पजगत्‌ रोमज्ञातिके भयसे सर्वदा 


पुनः मिल जानेकी आशासे निराश ही कर | कश्पित और विचलित रहता था | 


रोप-साप्राम्य स्ः६ 


अधीश्वर अगएसकी राजयिधिके परिवर्शनसे रोम- 
सामाज्यमें शाम्ति-राजय्-प्रतिष्ठाताकी आशा समुद्ति होने 
पर भी यथार्थमें अराजकतां और अत्याचारफे सिया 
कोर कुछ नहीं देखा जाता था। क्योंकि, वहाका राजवंश 
परम्परागत न था। वीरत्व-प्रतिभासे लब्धप्रतिष्टित 
सेनामायकगण अधिकांश स्थलमें सप्नाट्‌ पद्‌ निर्वाचित 
होते थे। कभी थे अर्थके छोभसे सम्मान्तबंशीय धनी 
समतानोंकी सिद्दासन पर बेटानेमें हिरुक्ति नही %रते 
थे। राज़सि ६धासनकी इ्स तरह दुरवस्था देख अधज्वर 
घनलालसामें खतः ही यथेच्छाचांरो “79707”7 हुप 
थे। बरन्‌ थे लूटनेफे लिये सदा युद्धविप्रद्द किया करते 
थे और उनके अधीनस्थ सेनामें भी रोजप्र जीतने पर धन 
अपहरण करनेकी आशासे उद्द प्त हो कर प्राणपणसे युद्ध 
कर यीरताकी पराकाप्टा दिखाती थी | 

रोमराजप्र्के इस निदारुण आधिपसल्यकालमें छ्ोइक, 
प्लेटोनिए, आकाडेमिक और इपिक्यूरियास आदि 
विभिन्‍न दाशनिक सम्प्रदायक्ा अभ्युदय हुआ था । वे 
शथल्प्सि और जीवदि'सा निलाजलि दे कर जीवात्मा- 
को मडुलकाममामें शान्ति-सुखके उद्द श्यसे दोड़ रहे 


थे | संसारकी बड़ी कंफरोंसे अलग हो कर उन्होंने राजा: 


कांक्षा त्याग कर दो ओर एक सप्नरार मनोनीत कर 
उसके हाथ समग्र साप्राजयक्रा शाखनभार सौंप वे 
निश्चिन्त मनमें शानकी चच्चामें समय दिताने लगे। 
छोश्क वेशेषिकको तरह आणबधिक और भोतिक 
सिद्धांतमें ( ('00लाएफ।तितता ता ठंड 70 ॥7040९५ ) 
मत्त रहता था। प्लेरोका शिष्य सम्प दाय आत्माक्ा 
अधिनश्वरत्व. ( !777707:0॥09 ) प्रतिपादन करनेमें 
सय्चेष्ठित था। आकाडेमिक सांण्यको तरह प्रत्यक्षोभूत 
जगतकी घस्तुसत्ता स्वीकार न कर तक ओर 
मोमांसाके सागरमें गोता छभाता (7,05६ 9 5००9- 
पंसंशात ) था और पएपिकिडरीय सम्प दायने चार्वाकफे 
मतानुसार परमेश्वरकी ऐशो शक्ति आरोप करनेमें अस्बी- 
कार ()0706 ६॥6 97प्रत९१८९ 9 8 5प97९०7९ 90एछ८०) 
कर दिया । फ़्ापवियधंशीय राज्ाओंके शासनकालमें 
घिमिन्न सम्पदायके धर्ममन्दिरोंवें विविध सम्प्रदायके 


दिये उपहारोंकी रक्षाका उखित प्रव्ध था । अतः यह 
१०0, #<#<&, 23 


कहानी ही होगी, कि शानवृद्धिके साथ दुद्धोंचै भौर 
नृशंस प्रकरति रोमकोंके हृद्यमें कोमल और कमनोीयताने 
आश्रय लिया थां। यही उप्र ओर प्रचण्डप्रकृतिके रोमक 
क्रमशः नरहत्थांजनित पापपड़ुमें डुबकियां लगा दर 
अपनी आंत्माको कल॒ुषित करनेसे बाज आपे। थे भार्जिल, 
सिसराी आदिके शानगर्भो उपदेशोका अनुसरण कर भाव 
भौर भाषानुशीलनमें लगे । चिक्तकी शान्तिके कारण 
उसने अब युद्धविप्रह्में मच्न ख राव करना अनुचित समभा 
सिधा इसके ध्यवसाय बाणिज्यमें अतुल ऐश्वय्णोसम्पन्न 
दो कर वे प्राय्यसमद्धि हृदयमें पोषण करते थे । खुख- 
सम्पदसे मत्त ही कर वे आलसी दो गये और इसलिये 
धीरे धोरे ज्ञातीय उद्यमसे हाथ थोने लगे । रोमीय 
नगर-वासियो की अपरिमित समृझ्धिराशि देख कर बेदे 
शिक वर्ोरो'ने बारंदार उन स्थानोंका ध्यंस किया था। 
इटली आलस्यसलिलमें निमज्ञित होने पर भो गल, 
रुपेन, कूटेन आदि यूरोपोय प्रदेश शक्तिहीन नहीं हुए । 
फिर भी अ्थके दास हो कर रोमक ज्ञातिकी गौरव रक्षा 
करनेमें समा नहीं हुए । ऐतिद्दा सिक गिवनने लिशा है-- 
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झानोननतिके साथ रोमराजाओंके हृदयमें भो स्वज्ञाति- 
प्रियताका प्रभाव बढ़ गया था। सन्नाट्‌ हाडयान और 


घर 


अरण्टोगाइन द्ववने दयापरपश हो कर हतभाग्य गुलामके 
छुटकारेके नये कानूनका प्रचार किया । थे छुट कर 
राज़ानुप्रह लामको आशामे बिशेष विश्वासके साथ दिन 
बिताने लगे । इस तरह गुलामोंके छुटकारेसे रोमक 
हीनवोयां हो गये थे । राज्यलिप्सा ओर आपसकी 
प्रतिद्वन्द्रिता फिर उनके मनक्री छुभा न खकी । 
समप्र साम्नाज्यमें काव्य और साहित्यको उन्‍नतिके 
लिये पूर्बोक्त तीनों सप्राटोंने यथासाध्य चेष्टा की थो। 


खुदर वृटेनराज्यके उत्तरी किनारेके प्रदेश अलड्भगरशास्त्रा - 


ध्ययनका केन्द्रस्थान बन गया था । डेन्यूब और राइन 
नदीके किनारे होमर और भाजिलकी भोजस्विनी गीत 
प्रतिध्वनित होती थी। यूनानियों ने पदाथ-विद्या ओर 
ज्योतिष आलोचना में शीषेस्थान अधिकार कर लिया 
था। रलमी ओर गालेनका नाम आज्ञ भी प्राच्य और 
प्रतीच्य ज़गतमें उनको रूमखति जगा रही है । लुसियान- 
की कथित्व-प्रतिभा अब नहीं । पृथेपुरुषों की वेसो 
असाधारण प्रतिभा ले कर रोममें और किसीने जन्म 
प्रहण नही. किया । शोफिट्टोने सुबक्ताका स्थान ग्रहण 
किया था । 

ईसाकी तीसरी शताब्दीके मध्य भागमें उत्साह- 
सम्पन्न पाश्चाट्य रोम जातिके बीच अवसांद ओर 
अधःपतन लक्ष्य कर पूर्वाश्ललबासी शिक्षित गुलाम 
लज्जीनासने कहा था-- 
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इस तरह दर्शन और काध्यामोदसे जितने ही 
लोगोंका मन पागल हो गया, उतने ही वे पूर्बपुरुषों के 
शौय्येबीयंकी छोड़ कर कोमला-कलाधिधाोशोंका आश्रय 
लेने पर घाध्य हुए । 
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रोम-साम्राक्‍्य 


उच्च शिक्षाप्रात्र ओर सम्यफ्‌ समुस्यत पारसचालोंके 
साथ बारंबार युद्धमें रोमकोंका उत्तरोत्तर वलक्षय होने 
लगा। चिरशत्र ता रख कर वे दोनों ही अपनी रक्षा 
करनेमें समर्थ नही' हुए। पारसवालॉके वीय्येबल भौर 
धर्मवल विदूरित होनेके साथ-साथ रोमकोंके भी आभ्य- 
न्तरिक प्रभाव ओर धमप्राणता क्रमशः दो हीन-तेन्न हो 
रही थी। इसो समय रोमक्ोंके अधिकृत पेलेस्ताइनमें 
इसाई धमेके प्रतिप्ठाता महात्मा ईइसामसीह आत्मवादका 
प्रयार कर घन-लोलुप रोमकोंफे हृदयमें शान्तिवारि 
प्रवाहित कर रहे थे। सप्नाद कनस्तान्ताइन प्रथम और 
थिओडोसियासने ईसाईधमकी विभल प्रतिभा प्राप्त कर 
मूत्तिपूजांका अनाचार बन्द्‌ कर दिया। 

ईस्वी सनकी ८वो' शताब्दीके अन्तमें सप्नाट सालि- 
मनके अभ्युद्य और उसकी सहानुभूतिसे समूचे 
यूरोपमें ईसाईधर्शका प्रचार हुआ था। ईसाई-घर्गका 
प्रभाव पश्चिम-सांम्राज्यमं॑ ज्ञिस तरह फेला था, पूवा 
अलमें वेसा प्रभाव फैला नही था। रोमक ईसाई-घर्मः 
आरुथा कायम कर धोरे धीरे स्वयं ही धर्मस्नोतमें प्रधा: 
हित हुए थे । रोमूलास अगष्ठुलांसके ४७६ इ०में राजासन 
छोडनेसे जितने हो प्रजातन्त्रका प्रचार होने लगा, उतने 
हो नवधर्ममे दीक्षित ईसाई 'सम्प्‌ दायका आधिपत्य 
रोममें फेल गया । ईसाई रोमक प्रजाने खुशिक्षाके गुणसे 
लोकिक राज्यमें राज़ाके बदले धर्ंगुरुको ही आध्या- 
त्मिक ज़गत्‌का सठामय कर्ता बना डाला। धर्म प्रचार 
ओर विस्तारफे साथ साथ क्रमसे वे रोप्क-समाजमें 
'राजगुरु' बन कर पूर्जत हुए | 

खटष्टान, ईसा ( यीशु ) भौर पोप शब्द देखो । 

इस नये धरम बलसे रोमक प्रकाश्यमें होनबलू न 
होने पर भी धम्माभिष्यक्तिकी कोमछतासे उनको उद्दाम 
चिलवृत्तियां शिथिल हो गई । युद्धविद्यामें वे सम्पु ण॑- 
रूपसे अनभ्यर्त ओर अशिक्षित हो गपे। ऐसे समय 
सन्‌ ५७० ई०में मक्का नगरमें इसलाम धर्मका अभ्युद्य 
हुआ। शीघ्र ही अरबवासी पवित्र इसलाम- घमसे 
दीक्षित हुए। सुयोग्य अली धम गुरु और सम्पदायके 
अधिनायक हुआ। इसने क्रमसे अरबो भोर सोरासेनो 
नये उद्यम और बलसे पारस, सिरिया, मिस्र; अफ्रिक. 


रोम-साप्रेष्य 


और खुदूर रुपेत राज्य पर अधिकार कर लिया। हतवोये , 

रोमक इसके साथ युद्धमें पराजित हुए । ईसाइयोंकों भी | 

इस समय इनके हाथ बड़ा कष्ठ सोगना पड़ा था । 
महम्मद ओर मुसक्लमान देखो । 

ज्ञ्य + । 

मुसलमानी साघ्राज्यके विख्तारके साथ साथ 


खलीफोंका आविभाव हुआ । खलोफा सुलेप्तानके 


राज़त्वके समय अरबोंने सन्‌ ७१६ ३०में कनस्तान्तिनो 
पोल पर घेरा ढाका और फ्रान्स पर आक्रमण किया। 
रुथान स्थानमें खलोफाके अधीनस्थ शासनकर्ता या 
सेनापति स्वतग्त्र राजपार स्थापित करने लगे ( ७८१ 
६०से ६६० ६० तक ) । देखते देखते इतना वड़ा रोमराज्य 
खण्ड खण्ड मुसलमानी राज्योंमें परिणत हुआ। इसो 
समय अर्थात्‌ ईस्वोसनको १०वीं शताब्दोमें तुक जाति 
बड़ी प्रभावसम्पन्त हुई थी। उनके वलवीयण्यसे रोपक 
नष्ठ श्रप्न भोर भ्रीदोन हो उठे। सालऊझुरू वंशीय तुक- 
सरदार तग़रल बेग ओर जाफर पारस ज्ञोत कर 
खलोफोंकी सहायता करने लगे। सरदार अठ्पभास 
लामने यूनांनकरी रानो युडो सियाकी पराख्त कर राजदण्ड 
द्वाथ्में कर लिया ओर उक्त रानो ओर समप्नाद्‌ रोमानास 
डाइओजेनिसकी कैद कर लिया ( १०६४ ६० )। इसके 
बाद १०-२ इ६०में मालिक शाहने पशियामाइनर और 
ज्ञेखसलाम पर अधिकार कर लिया। सके घाद इ०की 
१श्थी' शताब्दीके शुरूमें मुगल-सरदार चड़ ज॒ खांने ओर 
अस्तमें तैमूर लड़ने रोमस।/म्राज्यकों ल्ूट-पाट कर नए भ्रष्ट 
कर विया। इसके बाद सन्‌ १४४८ ई०में तुकके हाथ 
रोमसप्नाट्‌ कनसख्तान्ताइनकी मुत्युके साथ साथ रोम 
सामाश्यका अवसान होने लगा। ( पारसख्य, तुरु'क, 
कनरुतान्तिनोपछ, सिरिया आदि शब्दोंमें विशेष द्वप्ठ॑ब्य ) 
रोम नगर भोर उसका प्रत्नतत्व । 
रोम नगर ही रोमसाप्नाज्यकी प्रधान राजधानी दे । 
यूरोपके अन्तगंत इटली राज्यमें प्रवाद्चित दाश्वर नदीफे 
किनारे समुद्र तटसे प्रायः १४ मील पर अवस्थित है । 
अक्षा० ४२५३५२  उ० और देशा० १२२८ ४० पू० । 
टाइबर नदीके दोनों किनारे क्रमोश्व निश्ष पार्णत्य 
प्रदेश पर यह नगर स्थापित है। यहांके भूतश्थकी आलो- 
जना कर देखनेसे रुपष्ट मात्टूम होता है, कि यह सथान 


हर 


पक समय समुद्रके निकट था। समय पा कर समुद्रके 
उस पलिमय वेलाभूमिके निकटके किसी ज्यालामुली 
पवेतके अग्न्युद्वाम ओर गलित धांतवस्नावरूे परिध्यात्त 
ही कर इधर उधर असमरान भावसे फेके हुए स्तूप 
राशिमें समाच्छादित हो गया। पोछे वही विभिन्‍न 
प्रान्तरण्तरोंमें रूपाप्तरित हो कर एक पक्र छोटे छोटे 
पद्दाड़ोंके रूपमें परिणत हो गया । इस तरहके फितने ही 
शेलशिखरों और उसके सानुमय भूभागमें इतिहास- 
प्रसिद्ध रोमनगरो प्रतिष्ठित हुई थी । 
लागो, ब्राकियानी और रोमके निकटको आलवान शैल , 
श्रेणीमें कितने ही ज्वालामुखोका मुह ((:0८०७) द्रष्टि- 
गोचर होता है। इन सब पवेतोंसे अपेक्षाकृत आधुनिक 
थुगमें भी बालुकादि और धातघनिस्नाव वाहर हो रहा 
है। भूगभ निहित भग्न सतपांत, ब्रोश्ष धांतुनिर्मित 
श्त्रादि, मनुष्योंकी हृडियां उसके प्रमाण हैं । 
रोम तगरकी जमीन तीन भागोंमें विभक्त हैं--१ 
थाइवर नदीके बाये' किनारे अवस्थित समतऊर और 
उपत्यका भूमि | यह समुद्रसेकतज्ञ पलिप्रय प्रान्तरसे 
परिपूर्ण है। २ उक्त समतलक्षेत्रोपरि आगनैय-गिरिज्ञात॑ 
शैलमय भूभाग और ३ टाइबर नदोके दक्षिणो किनारेके 
ज्निकुलान ओर भारिकन परयंतमालाके मध्यवत्तों सांनु- 
नय समतल् भूलक्षए्ड । 
प्राद्यीनतम कालमें यह रुथान समुद्रगर्भ में था। अभी 
भी यहां उसके बहुत नमूने पाये जाते हैं। सुन्दर सोन- 
हरी बौलुकारेणु ओर सुद॒भाएंड बनानेवा ली मटद्टी उसके 
प्रमाण और उद्लेखनीय वस्तु हैं। 
उपशोक्त तीन तरदके आग्नेयरुतर ( ५४०९8॥८ 
१०७०५६५४ ) और पलिमय भूमि ( १ पए)8] (००७5 ) 
के सिधा आवेमस्ताइन और पिड़िय शेलमालामें एक 
तरहके घूनेके पत्थरका स्तर दिखाई देता है । 
पालेटाइन शेलके समीपके जिन वेशोंमें अग्निमय रक्त- 
यर्ष भर्मराशि गिरि थी, सम्भवतः पक बनप्राला पर 
गिरी होगो | कारण उस दग्ध भस्मराशिके प्रदाहसे विम- 
हित और द्ग्ध हो कर वृक्षकी लकड़ियां कोयलेमें परिणत 
हो गई हैं। ईस तरहके बहुतेरे नमूने दिलाई देते हैं। इसे 
सब ॒तूफा पर्व तके रुथान रुथानमें इस तरहके पत्थर 


श्र 


कोयलेका स्तर दिखाई देता है। कहीं कहों कोयलेके रुप: 


में परिणत दग्ध वृक्षः-साखादि भी अवयवके साथ ' 


सुरक्षित देखे जाते दैं। रोमुलासके प्रसिद्ध रोमकी चद्दार 


दोवारो इस तरहके प्रस्तर ( (एणगाएणालएाः'छाए 9 (धकति | 


धात ताप्ाएलतवं "४७०० ) गठित । इसकी “हकालि काकि' 
( पत्वाच्ट (ते ) घिभागके वृक्षावयवके पूर्ण निदर्शन 
विद्यमान है। प्र समयमें ज्ञो उपत्यकाबली जरूाभूमि : 


पूर्ण ओर दुर्ग था ( ))0॥98, ॥ 50, (0९. 785६. ए।. | 


4०] ), पिछले समय वही जलराशिपरिशृन्य खुरम्य 
प्राग्तरमें पय्यवसित हुई थो। प्राचीन रोमराजप्रके 


स्थापल्यविद्या (कारोगरो)का श्रेष्ठटम निदानभूत भूगभंख्थ 


झलप्रणालीके ( (00०7० ) द्वारा इन सत्र दूषित जल- 
राशिको निकाल कर उस रुथानको छषिश्षैत्र और उद्यान 
तथा उपघन आदिके लिये उपयोगी बनाया गया हे। 
(५०70० जाए . 4/00, । ४. 49)॥। एक समयमें चुडाव- 
छग्बो ओ शैलशिखर प्रामादिसि समाच्छादित थे और 
प्रत्येक पर्णत-शिखरके अधिवासियोंने प्रामकी रक्षक 
लिये ऊ'ले पर्वत पर पक प्राम्यदुगं ( शा॥तू० 07६ ) 
बनांया था, उन्होंने उस समयके शत्रुओंके आक्रमणसे 
अपनेकों वचानेके लिये उस पर्वातके निम्त भागी दुरा- 
रोह और दुर्गम बनानेंकी चेष्ठा भी की थी। एक सरकार 
के शासनाधोन दोनेकी वजह उन खब पा्॑त्य भूमिको 
अलग अलग रखना उचित न ज्ञान पड़ा। श्र णीवद्ध 
सुदृश्यमथ अद्ठालिका सम्ुद्धेसि इस समय रोमकोंको 
_भूषत करना ही सरकारका उद्द श्य हुआ। उनके अभीष्ट 
काय्य साधनसें तथा कारोगरीकी पराकाष्ट; दिखलाने में 
क्प्रसर हुए। उसकी यह अद्भुत कीसि ( 0४०7० 
८१४7 ८८४॥६४ ५०7१5 ) जगतके इतिहासमें एक अलो 
किक घटना दे । 

इस समय रोमबासियोंके उत्साहले अत्युत्य पर्व॑त- 
शिखर समतल बना कर वस्तीके उपयुक्त अधित्यकामं 
परिणत किया गया ओर दुर्गम चूड़ा और प-तगात्र 
काट कर खुगम ढालुआं ओर सीढ़ियां बनाई गई'। 
मध्ययुगमें भी (2/00।० ५४०७) यह कारोगरी या बासुतु- 
विद्या समानभावसे विद्यमान थो । ६०सनकी १४वों 
शताब्दीमें क्राम्पस मशियासकी सीमासे केपिटालाइन 


| 


ल्‍ 


|] 
| 


रो'-्साम्राज्य 


आरके ( (0०)॥८०॥४॥० 475५ ) जानेफे ल्यि फ्यूलोके 
अन्तर्गत सेण्टमारिया तक खुदीर्ध सोपान-श्रेंणी या 
सीढ़ियां बनाई गई थीं | 

मध्ययुगमें रोमसाप्नाज्य मण्डलफे सथापत्य-निकके: 
तनमें जो सौभाग्यरेखा समुदित हुई थी, भाज भी वह 
समस््रोतसे दिखाई देती है। रोम गवनमेसटके सन्‌ 
१८८८ हट्‌०्भे किये गये "“/?370 702०४ ६०८” नामक 
प्रस्तावके अनुसार स्थापत्यकाय्य धीरे धोरे सुसम्पष्त 
हो रहा है। मध्ययुगमें जो शेलशिखर तोड़ कर समतल 
अधित्यक्राओंपें परिणत किया गया था और प्रणाली 
पथसे र्थिर जल वहा कर जो उपत्यकाये' साधारणके 
वासयोग्य बनाई गई थी, वत्तमान पुत्तविभागकी विशद- 
ध्यवस्यारे थे सभो एक सम्पूर्ण सम्रतल प्राम्तरमें 
( पर्मछिया ।९०८ ) पय्येवसित करनेका आवास छुआ 
है। और फिर अमेरिका देशके नगरंका ढंग पर 
( (.॥९४५।)०४70 ७99॥ ) को तरह चोड़ चोकोन राख्ता 
बना कर नया रोमनगर बसाया गया । 

बाश्याग अग्निकाण्ड होते रहनेके कारण रोम न॑गरी- 
के भस्पमोभूत होते रहनेसे इसको प्राम्तसीमान्ष्ट हो गई 
हैं| इससे यह ठोक करना कठिन हो गया है, कि प्राचीन 
रोम राजधानी शिस रुथानसे किस ख्थान तक थो। 

वर्तमान रोमकी अपेक्षा प्राश्वेन रोममें शेत्यका 
आधिफ्प था । उस समय रोम नगरके बीचमें झोर 
चारों ओरके स्थानोंमें मलेरिया उ्वरका उतना प्रकोप न॑ 
था | किन्तु इस समय बढ़ जोरोंका है। प्राचोनकालमें 
केवल सुप्रणालीवद्ध जल द्वी ( (७7827 ) रुथाल्‍थ्य- 
के लिये प्रसिद्ध था | यह रुथान उस समय बल्तो अधिक 
रहनेसे वहांको स्वाख्थ्योन्नत नाना उपायों पर अव॑- 
लग्बित थी | किन्तु यह कहा जा नहों सकता, कि इससे 
हो उस समयसे आज तक उधर रोगका प्रादुर्भाव न 
था| पालेराइन और अन्यान्य शेलशिज्षर पर फब्रिस- 
देघोके उद्द श्यले स्थापित बेदियों पर ओर एरुकुूइलाइन 
पढांत पर मेफाइटिसकी झरूघुति ओर सम्मानार्-प्रवत्त 
उपबन दशन करनेले स्वतः ६दी मनमें रोग प्रावत्यका 
उद्दोघन कर देता है। ईसोसनके ४थो शताब्दीसे ही 
रोसको जञनसंण्या ऋमसे बढ़ने लगी । उससे पहले 


रोप-साम्नाष्य 


यहांकी भूमिके अस्वास्थ्यकर होनेका ही अनुमान होता 
है | (४०॥०2"चांव वी 7२ठ्गाट ९०0 ॥॥, 878,) पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि उक्त शताब्दोमें रोम नगरमें प्रायः 
२७ लाख मनुष्योंग्रो बर्दो थो। उस महासम्ुड॒शाली 
शेम नगरीने भी उस सम्रयके उपयेागी सोथमालासे 
विभूषित दो समग्र सम्य-जगतके सामने रोम सामघ्नाज्यके 
कोशिंगौरवका विकाश किया था | 

उस समयके रोम नगरमें !५(8 .0])5 8])9705, 
[5 छद्याग्राप5, छीए5, 4905 4॥)प्रयततव3, एप्र- 
पत्थरकी 
अद्डालिकाये' बनी थों । विद्र रिवास, प्लिनो आदि 
लेखकोंने अपने अपने प्रन्थोंमें इन सब पत्थरों तथा उस- 
की साडाइयोंके मसलोंका उसलेख किया है। 

सूर्यपक्त ओर पज्ञाघेकी पक्रायो ईटॉका उस समय 
पधेष्ट व्ययहार था । फिर किसी समयमें प्राचीन 
'शैमकी केाई प्रसिद्ध अद्ठा लिका या चहारदीवारी ६ टोकी 
बनो न थी। केबल चहारदोीवारो, जेहाई तथा नीवों 
आदिमें कड्डूरीट ( :०ा०००८८ ) किया जाता था। मोय 
प्रञबूत करनेके लिये ई दका टुकड़ा पत्थर और सिमेण्ट- 
का अधिक ध्यवहार होता था। रोमनकीने सिमेण्ट तेपांर 
करमेमें विशेष पारदर्शिता प्राप्त को थी । 

इसाके १०० वर्ण पहले सबसे पहले रोम नगरमें मर- 
पर पत्थरका प्रचलन हुआ ।  विण्यात वाग्मी क्र ससने 
धूनानी भोगविलासके रसासादनमें उत्खुक हो कर ६२ 
वर्ण ईसासे पूर्व अपने पालेटाइन शेलके महलमें द्वाइ- 
प्रेसियाना मर्मरका स्तम्भ तेयार किया था। इसके कुछ 
समय वाद अधीध्वर अगष्वसके शासनकालमे ममर 
पल्थरका आदर सब ज़गद फेल गया। भोर तो कया, 
साधारण तथा राजघरानोंमे' उसी जिकने मरमरका द्वी 
व्यवहार होने लगा। 

स्तब्भादि बनानेमे यहां सदा मरमरका द्वो अधिक 
प्रचलन था। यह पत्थर रंगके अनुसार स्थान विशेषमें 
अलग अलग नामोंसे परिच्चित था। क#िन्तु देश या 
रु्थानके नामानुसार यह चार भागमिं' विभक्त था। 
छूण। भदीक किनारेका उत्पन्न )(४7707 /+प्रावक्‍8९,--- 


'होगना डी टेरार करिल्थियनस्तर्क् इसो परत्थरसे बना 
रण, मं४, 24 ह 


ए[8 एटा) (फ्ट्ट्तॉतात ) प्रभृति 


६३ 
है। २ पथेग्सके निकटके द्ाइमेटास शैलका तय्यार 
किया १ ताव37 | जाए ता, भिद्लेलिका 5 26070 
स्तम्भ और 5. ४४.78 ४घ्टट्/०८ मन्दिरके भोतर ४२ 
रूतम्भ इस पत्थरके खुदे हुए हैं। इसका रंग धूसर 
और इसमें नील रंगकी पतली पतली रेख्ाय॑ हैं। लूणाके 
मरमर पत्थरकी अपेक्षा इसका दाना बहुत मोटा है। 
३ एथेन्स नगरके निकटके पेण्टेलिकास पर्चंतका ४४।- 
70॥ [?007(0०] | ]),-- इसका दाता बारोक ओर सफेद 
रगका है। भेटिकानके कुमार अगछ्ठसकों सूसि इस 
पत्थरसे ही काटी गई। भास्करको देवमूर्सि या मनुष्य - 
मूर्ति तय्यार करनेके लिये इस देशी मरमरका ही आदर 
था । ४ पेरोस होपका सुन्दर .(7॥0]87प7॥ पत्थर 
इसका गठन (55) पत्थरकी तरह है। 

विभिन्न श्रेणीके पत्थरोंकोी एकत्र जोड़नेम रोमक 
कारोगर जिस मसाले और सिमेण्टका व्यवहार करते 
थे, उस पर बिचार करनेसे विख्मित होना पड़ता है। 
चहारदीवारों या गृहकी नीवके किसो रुथानमें अब ग़ुरु- 
भारकों आवश्यकता द्वोती थीं, तब उस रुथानम डसोको 
अनुरूप गुरुत्वका पत्थर बैठाया जाता था । पूर्थकथित 
कोलोसियाम प्रासादर्मं दवावकी आवश्यकता होनेके 
कारण ज्ञोडाईके कोशलमें इस तरह की अनेक जटिलताय 
दिखाई देतो हैं। सिवा इसके उस समयके ई'टोकी 
ज्ुडाकी पराकाप्ठा भी दिखाई दो थी। २७ यश ईसाके 
पहले पान्थिओन प्रासादकी नोघमें' या दीवार विशेषमें 
मरमर लगानेके लिये लिकीणाकार ईइटकी गश्तोयां 
जोडाई हुई थी । संभरासके समयमें और उसके बादके 
समयप्रें फ्लावीय युगापेक्षा छोटी ईठोंका व्यय" 
हार हुआ था। इन छोटे ई टॉकी जुड़ाई मसालाके 
गुणसे ऐसी मज़बूतो हुई थी, कि आज भी उसके नमूने 
प्रत्नतस्वत्रिदोंके चित्तकां क्षण करनेमें सम्रथ हुई है। 
ईठोंकी बनी कोर्चियोंकी एक फिदरिण्त नीचे ही जातों 


है. 

नांम॑ तारीख ईटका परिमाया । 
आुलियस सीजरका रोप्रा. ४४ ईसासे पूृत्र शा फुद 
पप्रिप्पार पान्थिओन २७ $ १॥ ,, 


दाइबेरियासफ प्रियोरोपष २३ 8. र९१३१॥ 4 


है 


नीरोकी जलप्रणालो ६२ ईसासे पूर्व १-२! इश् 


टाइटासका रुूनानागार ८० गत १॥ ,, 
डोमिसियोनका प्रासाद ६०. ,, १॥ ,, 
हडियानकृत भिनास और 

रोमका मन्दिर १२७५. ,, १॥ ,, 
सेभरेसका प्रासाद २०० , १ ५ 
ओरेलीय चहरदीयबारो १७१ ५» १९ है॥ ,, 


मसाला और सिमेण्टसें मरमर पत्थरकी जोडाई 
सिवा रोमक अन्यान्य ज्ोडाई पर भो मरमरको पत्तो 
बिछाना या बैठना (१८॥।० गाए) जानते थे | प्राचीन 
(५०7८०० मन्दिरके भोतरी तूफाकी बनाई भीतरी भित्ति- 
को रड्रविरड्डके मरमरों द्वारा सुर्ताज्ञत फरनेके लिये 
थे नाना द्रष्योकी मिला कर पलसख्तर तथ्णर कर दोवार- 
पं लगाते थे | (.0707046 (लाए०॥॥(६ #ि0"ताए लाभा, | 
सुरखो, मरमरकी धघुलि, तूफाखएड और ट्राभाटाइन 





| 
प्रभृति द्व्योंको मिछा कर ( अर्थात्‌ कारीगरके घरमें जो | 
कुछ रहता था, वह एकल कर ) यद्द तेयार किया जाता 
था । कभी कभी रोमकगृहकी भीत अथवा चहार- 
दौंवारी इस मिले हुए द्रव्योंसले परिमाणानुसार ढाल 
लेते थे। इसके बाद एस पलस्तर पर मरमरकोी पत्तियां 
बेठा कं अड्डड्डीयुक्त घातवब'घनो ८५॥7९8 ० प्रा८(ता, 
]0००%०( 8+ ५॥0 ९८॥५ ) द्वारा दोवारमें गाढ़ देने थे | 
शेमराञ्धानोसे विभिन्‍न प्रदेशों गमनागमनकी 
छुविधाक लिये प्राचीन रोमक -समाजने सब तरदहके कई 
चोौड पथ तेयार कराये थे। इन सब रास्तेमें जिन 
जिम स्थानोंकों रोमको प्रसिद्ध चहारदीबारी पार कर 
गई, उन ख्थानोंमं एक पक द्रवाज्ञा बना था| 
ऊपरमें जिस रोमके सीमास्त प्राचोर था चहार- 
दोीवारोीका उल स्त किया गया है, उनमें रोमके प्रधान 
पैतिहासिक या यों फहिये कि रोमके इतिहासफे 
डल्पादेंक रोमूलासके कथित दीवारोका ( एंगा। ०। 
६०7ाप्र५७ ) नमूना द्वी स्वापेक्षा प्रायीन है। इसके 
बाद रोमक राजा सर्वियास दालियासका सुवृहस्‌ और 
सुदृढ प्राचोर (एच ० 5९एंपड [पर।घ७) उ्ल खयोग्य 
है। इस अतीत कृत्तिका ध्यंसावशेष-मिद््शन अब पृथ्वी- 
से निकला है । इस १र साधारणकी दृष्टि आकार्षत 


रोभ-साम्राज्य 


हुई है । इसके बाद २७२७६ ६०में सुथिण्यात्‌ और 
लोय आर प्रोवोस प्रायोर ( एम ०0 # प्राएत्ता क्षाते 
770|05 ) बना । इसके बाद ८५० इ०में पोप लिशो दो 
फोर्थ नेटाएवर नददीके पश्चिम पारमें एक चहारदीवारी 
निर्मांण करायी | इसके बाद १५६० से १६४० ई६०के बीच 
तक नदीके पश्चिम किनारेके भाटिकानास ओर जेनिकि- 
ओलास पथ तको घेर कर रोम-अधोशध्चरने पक छुट्ढढ़ और 
सुबृदत्‌ चहारदीवारी निम्माण करा कर नगरका पश्चिम 
भाग सुरक्षित किया था। 

कारोगरो ( स्थापत्यविद्या ) के प्रभाव विख्तारफे 
साथ रोमकोंने शिव्पविद्याकी भो यथेष्ट उन्नति की थी । 
रोमकप्रजातन्‍त्र और राजतन्लफे आधिपत्यकालम रोम 
नगरमें जो सब अदभुत कोक्तिख्तम्भ स्थापित हुए थे, 
उनके भग्नावशिष्ट नि द्शन (नमूने) आज भी सुरक्षित रह 
कर प्रान्नीन शिव्पका गौरव बतला रहे हैं । इसके सिवा 
प्रद्टीक भोतरसे भो प्रज्ञा और राजतन्लके उक्त युगंसि 
पूर्वे सम्रयके भी बहुतेरे नमून पाये गये हैं । इन सब 
द्रश्योंके प्राचीनत्व॒ निरूपणका कोई विशेष !माण नहों 
मिला हैं । 

प्रादीन युगकी कोर्सि और रुम्तुतित्रिहोंका विशेष 
उलख करना निष्प्रयोजन है । क्योंकि उनके कोई 
धारावाहिक इतिहासके उद्धारको गुश्जाइ॒श नहों । 

पेल्नेदाइन पर्गतके नमूने । 


सबसे पहले पैलेटाइन शैलके रोमधा कोयाडुटा नामक 
स्थानफे “रोमूलास प्रायोर” उल्लू खनोय हैँ । चहार- 
दीबारीसे घिरा इस खुविस्तृत भूखण्डम क्यूरी भेटरिस, 
सेशेलाम लाराम, फोरम रोपध्रानाम, नगरद्वार, ज्ुपिटर- 
का मन्दिर, सकसमाकिसिमास आदि विधम्रान हैं । 

केंपियक्ाइन शल्लेपरिस्थित प्राचीन कीत्तियां | 

] 4७छगाफा0 ० ३प]॥९ए७ (9]00॥ 4705, 2 ॥6४प्ौद्र- 
7प, 3 [70707॥ |प्राँह, + स्तापया 0 ॥4प्रछ्रपप७, 5 
065 आ्जणतड, 6 क्या जैसा, 7 [077 ० [फ६३- 
[धा, है परक]क्ा।5 0)पावत॥, 09 ]0770 ० शांत, 0 
वएृशाफाए छा रएफप्रात ऐएर, ]] 206700फप5 (0०४९, 
2 ]6777]९ 0॥र९)५परा०, 73 ]९7८ 0 शशाप्र$ 8॥0 


घा८, इस मन्द्रिंके निकट और भो कितने ही मर्द्रि 


रोपन्स|माष्य 


हैं, इनमें सर्वोर्मे भिन्न मिन्न सूस्तियां प्रतिष्ठित की गई 
है। पमिनाभा मेडिकाके मन्दिरका गठन देख कर यही 
मनमें भाता है, कि वह किसी समयमें किसी पुराने 
महलफका सरुनांनागार हांगा। सिवा श्सके सलाष्टर वास 
भषन, सम्राट टाइवेरियस-कृत सेनानिधास या छावनो 
२७ ईसासे पूर्व एग्रिप्पा 
बिनिम्तित सुप्रसिद्ध 4]?८0॥0077 प्रसाद या देव मन्दिर 
ओर उसके निकटके बड़ी दालान ( ॥॥ठाया8८ 0 


4 ९277]]08 ) और [ल्थासा'8. उद्याप्तल८, 00तला5ड 


( ९ ०0पता ८79 ), 


प्र०प्८ ० ० और ज्ुलिब्स सोजर द्वारा प्रतिष्ठित 
50779 ]प]5 आदि ओर भी बहुतेरी अट्टालिका्ये' 
नमूनेफ्रे रूपमें पाई गई है। 

रोमके पुराने क्रोड़ामएडप और रघूलयोंमें सकस, 
मक्सिमस, सकस फ़ुमिनियस, केलिओल!का सर्कस 
आदि उल्लेल किया जा सकता है! लिपिने १७६ 
ईसासे पूर्वे एम० ए० मिलियस लेपिडासके रड्रालयका 
उल्लेख कियो है| ५६ ५२ ईसासे पूर्व पम्पीने पत्थरके 
एक रबड्मश्चक्री प्रतिष्ठा को थो | रज्ञाज्नय देखो । 

खट्टान-सम्प्रदायके अभ्युद्यसे इस्बीसन्‌ ४थीसे 
१शवों शताब्रीके बोच नाना स्थानोमे इसाई-मन्दिर 
स्थापित हुए थे। देशो शिवपकी पराकाप्ठटाखखरूप सम्राट 
निरोके राज्यकालमें प्रोटियास लायरनासक्ृत लोटोरन 
प्रासाद्‌ बना | सप्ताट कनस्तान्ताइनके राज्यकालमें भाटि 
कन प्रासादगरृहका पतन हुआ थां। पीछे आंनुमानिक 
१२०० इई०में पोप इनोसेएट ओर पीछे १२७७ १२८० 
ई०में ३२रे निकोलसने बहुत यत्ञके साथ इसके आकार. 
की बदल दिया था। कुइरिनल प्रासाद, यद्द इटलोके 
राज्ञा श्मानुपलके राज्भवनके रूपमें गरुह्दीत हुआ है । 

पश्नोरेयपटाइन युग । 

सन्‌ १४५०-१५५० ६ ० तक रोमको फ़ोरेण्टाइन युग 
कहा जाता है। इस समय पिनो दो फिलोले या ४॥॥० 
९0ए७0॥, श्धाप्स्टा 
आदि प्रसिद्ध कारीगरोका आविभाव हुआ था। इनके 
जीवनकालमें रोमीय शिल्पफलाविधाने शीषेरुथान 
अधिकार किया था। इसके बाद भिगनोलां ( १५०७- 
१५७३ ), कालोमदाना ( १०५५६ १६३६ ), वार्निनी 


(] फछतत्ताधा0, 34800905580 


| 
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(१७५६८- १६८० ), फकाछॉफणए्टाना ( १६३४-१७१४ ६० ) 
आदि काशेगरोंकी कारोगरी विद्याके उत्कषे साधनमें 
अग्रसर होने पर भी उसको रक्षा करनमेमें समर्थ नहीं . 
हुए । उस समय रोनवासी हुथापत्यस्सौन्दर्य्यकी भूल 
कर माइकेल आज्ीोलोके चिलनैपुण्य पर मोहित हो रहे 
हैं । इसके बाद सुदक्ष राफेल, कनिष्ठ आरटानी या दा 
सड्रालोज्क सान्सोभिनों आदि चित्रकारगण (२7४9) 
अपने अपने प्नके अनुसार कल्पनाचित्र प्रासाद निर्माण 
करनेमें प्राचोन स्थापत्य शिल्पफा अवसाद हुआ था। 
वर्तमान युग । 

फ़ोरेएटाइन युगके अन्तमें घीरे धोरे कई कारीगरोंकऊ 
अभ्युदय होने पर भी खित्रविद्या्क प्राधात्य भर उत्क- 
पंताने रोमीय स्थूलशिवपके बदले सूछ्म कलाविधाका 
भाश्रय प्रहण किया । सड्ीतशासत्र और चित्रविद्याकां 
यथेएठ आदर वढ़न लगा । 

इ०सनहऊो १७वों और १८वीं शताददामें रोमकोंके पसन्द 
करनेकी शान्तिका लोप हो गया | इस समय (05785 
या [२९०॥0७559॥00 युगका शिव्पचातुय्य आज्ञ कलकी 
अट्टालिकाओं क्री परिशोभित नहीं कर सकता है। 
सामान्‍य रूपसे अद्टा लिका ओं की गंथाई होने पर भी वासि- 
लिकाओंके सरल गास्सीय्येकी रक्षा नही हुई है । १६वी' 
शताब्दी इसमें कितने ही परिवर्तन दिखाई देते हैं। 
सन्‌ १८७० ई०में रोम राजधानोके रूपमें पुनः व्यबह्नत 
होने पर राज़कम चारी फिर कारोगरी विद्याक्रों उन्‍नतिमें 
गे । कोसीपरि स्थापित (४५५७ 0 ६5]).५770 
मामक प्रासाद ओर टाइवबर नदोके किनारेकी कई 
अद्टालिकायें 702४ ओर फ्लोरेण्टाइन प्रासादके दडु 
पर बनी हैं।  पियाज़ोां निकोसियाकोी पक अद्ठालिका, 
ब्रामेण्टर "“पालाओ गिरोद” प्रसादके और व्िश्टलहोटेल, 
भिनिसके एक सुन्दर प्रासादके ढड़ पर निर्मित हुए थे । 
सिचा इसके राजपुरुषों के यक्लसे 853. 780]0 [४०7 ९ 
१७:४७ के वसलिका आदि प्राचीन कीत्ति यों की मरम्मत 
हुई थो। इस समय वहांका म्युजियम और चितमन्विर 
((५५७)]९70७) देखनेकी चोज दे। 
कानून ओर साहित्य । 
रोमकोंने सम्यतांमागममें अप्रसर हो कर सम्पज्ातिके 
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है 


गौरवजमक कई कामूनोंका प्रखलन किया। यही इति- 
हासमें "१०१४7 !.0 ७” के नामसे परिचित है। अग- 
हस केखभूत राजनीतिने यूरोपीय सम्यज्रगतको प्रका- 
शित किया था | ऋमिसियाने द्विव्यन मजिष्टे सी, प्रिटर, 
कुश््टर भादि राजध्यवस्थाके अनुस र॒ राज्यशासन किया 
था। बहों रोमोय 'जुरीस्ष्र डेन्स' आंज् भो संस्कृत रुपमें 
समूचे यूरोपीय सम्यज्ञातियोंकी शासनपद्धतिमें दिल्लाई 
देता है । 

५ राजविधि या कानून बनानेमें रोमक साहित्यका 
(९ ०0॥ 8॥ [.0070। 07८) अभ्युद्य हुआ | इसासे २४०से 


द 


रोपहरण- रोगावसी 


२ रोमाश्चकर; जिससे रोंगटे खड़ हों। ( १० ) ३ वेद- 


ध्यासका शिष्य, सूत, पौराणिक | (कूर्मपु० १ भ०) ४ 


घिभीतक वृक्ष, बहेड़ का पेड़ । 


रोमहर्षित ( सं० जि० ) रोमहष' जाताथें इत्पच्‌। सजञ्ञात- 


पुलक, रोमाशित, पुलकित । 


रोभांख्य ( रू क्ली० ) रोम इति आया यरुय । शाम्भर: 


लवण, शाकंभरों नमक । 


रोमाज् ( सं० पु० ) रोग्नां अश्ञः उदुगमः। १ रोमहर्णण, 


आनन्दसे रोओंका उभर आना। २ भयसे रोंगटे खड 
हीना। 


८० वर्ष पू्च तक लिभियस आन्द्रोनिक्स, निभियस, 
प्ोटास, इन्नियस, पोसियस, केटो, टेरेन्स, लुसियास 
आदि आविभूत हुए थे | द्वितीय युगमें अर्थात्‌ <०से ४२ 
वर्ष ईसासे पूर्चके बीच सिसिरो, सोजर; दरोटन्सियस 


रोमाश्व॒की ( सं० पु० ) नागभेद । 

रोमाश्िका ( सं० स्त्री०) रोमाश्व उत्पादत्वेनास्ट्यस्या 
इति रोमाश्च-ठन्‌ | रुदन्‍्ती वृक्ष, संजोवनीका पेड़ | 

रोमाशित ( सं० ति० ) रोमाश्चः सजञ्जातो रस्येति, रोमाश्व 


और सलाए्टलुकेसियस और काठुलास आदि प्रसिद्ध 


बाग्मियोंने जन्मप्रहण कर रोमकसाहित्यकी उन्नति की ' 


( तदस्य सञ्जात' तारकादिभ्य इतच_। पा ४२१३६ ) इति 
इतच | १ जातपुलक, हृष्टरोमा । २ भयसे जिसके रोंगटे 


थो | इसके बाद अगष्ठानके युगमे (४२ वर्ष इसासे पूव॑से 
सन्‌ १७ ६० तक ) भाजिल, होरेश, टाइबुल्लास, पभोपासि- , 
पस, ओभिदु आदि खुकवि तथा लिभी ऐतिहासिक ल्‍ रोमास्त ( स'० पु० ) द्वाथका उपविभाग | 

प्रादुर्भूत हुए थे । इसके बाद सन १७से १३० ई०के  क्तप्रान्तिका मसूरिका (स'०खत्री०) चेचककी तरहका 
भीतर टोसिभास, ज्ञुभिनल, दोनों सेनेटका लुकान, कुई- ' एक रोग। इसमें रोमकूपके समान महीन महीन दाने 
एणिटिलियस, भाशाल, भवलेद्यस, भालेरियस माक्सिमस, | शरीर भरमें निकलते हैं ओर कई दिनों तक रहते हैं। 
पेटोनियस फ्रासिया, भेलो रियल, फ्डाकस, छ्लिनो आदि खांसी, ज्वर ओर अखरचि भो रतो है। इस रोगक्ो 
बहुतिरे पेतिहासिक, पदार्थविद्‌ कवि, साहित्य-लेखकोंने छोटी माता भी कहते हैं। 
जम्प्रश्रतण किया था।._ मर हल्य- रोमान्तीस्वर ( स'० पु० ) ज्वरविशेष, हामज्वर। इस 
: द्राजान और हाड़ियानके राज्यान्तमें रोमक साहित्य- । ड्वरमें हरणक पक लेख होगा छोडी पता निके 


रहसें अवसान दुआ । ज्ुमिनलकोी मृत्य- में 
का भी उसी तरद 2 दि | छती है। इसमें कफ और पित्तकी अधिकता तथा कास 
के बाद ६०सनकी ररी शतादद्वो्में खुहटेनियस अलास ( माधबनि० ) । 


गेलियस; ४थोी और ५वों शताव्दोमें डोनेटास, सावियस 
और मार्केवियसने साहित्य भाणडारकी अलंकृत किया 


खड़ हो गये हों। 
रोमाग्र ( सं० पु०) रोए'को नोक । 


और अरुचि होती है। 
रोमाली ( स'० खत्री० ) रोम्नां आलो श्र णियांत् । १ वय। 
था। सन्धि, लड़कपन ओर जवानोके बीचका काल । २ रोमा- 
रोमपहरण ( सं० क्लो० ) दरिताल, दरताल । वली, रोओंकी पक्ति | 
रोमहर्ष (सं० पु०) रोम्नां हष;। रोमाश्च, रोंगटे ड़ रोमालु ( स'० १० ) रोमविशिष्ट, वह जिसे बाल हों | 
होगा । रोमालुवियपी ( सं० पु०) रोमालुरिव विटपी वृक्षः । 
रोमदर्षण ( सं० क्लो० ) रोम्नां हषेणं। १ रोभाश्व, रोभोंका ' को कणदेशप्रसिद्ध कुम्मीयृक्ष । ( राजनि० ) 


खड़ा होना, जो अत्यन्तआनन्दके सहसा अनुभवसे रोमाधलि (सं॑० र्ररी० ) रोमावक्षी देखो | 
अथवा! भयसे होता हैं । रोग्नां दृषणं यस्मात्‌ ।(लि० )  शेमांवली ( सं० स्त्री० ) रोम्नां आवली | रोयोंकी प'कि 
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जो पेटफे बोखो बोस नामिसे ऊपरक्ती सोर गई होतो रोलर (अ'० पु० )१ दुलकनेवाली वस्तु, बेलन ।२ 


है। पर्याय--रोमलता, रोमाली, लोमराजि। यह शेमा- 
बली जवानीके शुरूमें देती है। ( रसमण्जरी ) 


छापेक्षानेमें स्याही देनेका बेलन ! यह सरेस ओर गुड़ 
मिला कर बनता है | इसी पर रुयांही लगा कर टाइपों 


रोमाश्रयफला ( खं० ख्रो० ) शेमाश्रय' फलमस्या।। | पर फेरी जाती है। 


मिकिरिष्टाक्षू प, किंकिरीटा मामका पौधा । . 


पुलक | 
रोभोद्वम 
हर्ष या भयसे खड़ा होना । 


रोमोद्धंद्‌ ( सं० पु० ) रेस्नामुर दः । रोमाश्, रोमहबे । 


रोस्बिलषेडुटघुध--तकभाषाभाषके प्रणेता । 


रोयाँ ( हि'० पु० ) बाल जे। सब दूध पिलाने वाले प्राणि- | 


योंके शरोर पर थोड़ या बहुत उगते हैं, लोम। 

रोर ( रां० स्री०) १ वहुत-से लोगेकि मुहसे निकल कर 
उठी हुई ऊचो सम्मिलित धर्वान, कलकल । २ घमासान, 
हलयल | ३ बहुत-से लोगोंक रोने चिल्लानेका शब्द । 
( लि० ) ३ प्रचण्ड, तेज । ४ उपद्रवो, अत्याचारो। 

रोरवण ( स'० क्ली० ) अतिशय शब्द, घोर शब्द्‌ । 

रोरा (हि० पु० ) १ चूर गांजशा। ४ रोर देखो । 

रोरी ( हि'.०रुते० ) १ दलदी चुनेसे बनी हुई लाल रंगकी 
घुकनी जिसका तिलक लगाते हैं। २ चहल पहल, 


घून। (वि? ) ३ खुन्दर, रुचिर। (पु०) ४ लह- 
सुनिया नाग, एक प्रकारका रत्न। 


रीरुक ( स'० क्ली० ) जनपदभेद । 

रोखदा ' स'० स्प्ी० ) रुद-यड़ा रोखद्‌ू-अ-टापू। अत्यस्त 
ददन और विलाप । 

रोल ( स० पु० ) १ दरा अदरक । २ तालीशपत, तेज- 
पत्ता । 

रोल (हि ० पु०) १ पानीका तोड़, बहाव । २ रखानोीकी 
तरहका पक ओऔज्ञार जिससे बरतनकी नफक्‍्काशीकी 
जक्षमोन सांफ फी ज्ञाती हे। (खत्री०) २ रोह कोला- 
दल | ४ शब्द, ध्वनि | 

रोलदेव स ० पु०) एक खिल्रकर | (कथासरित्सा ७ ५०।३७) 

रोलंग्य (स' ० पु०) रोतीति द-विच, रोश कुजन सन्‌ 
छम्बति स्थानात्‌ स्थानानतरं गच्छतोीति रो-लम्ब-:ा् | 
श्रमर, भौरा। ( तिका० ) 

प४0), <#, 25 


( स० पु० ) रोग्नामुद्रमः | रोमाश्व, रेयेंका 








| रोलर फ्रेम ( अ० पु० ) बेलनको कमानी ) इसमें रोलर 
रोमेहति ( सं० ख्री० ) रोम्नां उद्गति; उत्म:। रोमाश्व, । 


लगा कर स्याही तथा टाहपों पर फेरत हैं। यह छोहेका 
एक हलका या घेरा होता है जिसमें एक पेचदार छह 
लगो होती है। ऊपर काठको दो मुठिया होती हैं 
जिन्हें पकड़ कर सिल पर रूयाही पीसते भर अक्षरों 
पर फेरतले हैं । 

रोलर मोदड (अ० पु०) सरेसके बेलन ढालनेका सांचा। 
यह दो प्रकारका होता है,--( १ ) चोंगा, जिसमें बेलन 
ढेल कर निकाला ज्ञाता है । बेलन डालने समय इसमें 
पीसी खड़िया तथा रेडीका तेल लगा दिया जाता है 
जिसमें मोद्डमें सरेस न पकड़ ले । (२) दो फांफा 
जिसके पल्‍ले अलग अलग होते हैं । इन्हे' खोल देनेसे 
रोलर सहजमें निकल आंता है। 

रोला ( स ० पु० ) एक छन्‍्द्‌ । इसके प्रत्पेक चरणमें 
११+१३फे विश्रामसे २४ मात्राप होती हैं। किसी 
किसीका मत है, कि इसके अन्तमें दो गुरु अवश्य आने 
चाहिए। पर इसे सब कोई नहोाँ मानते है। 

रोला ( हि ० पु०) १ शोरगुल, कोलाहल । २ घमासान 
युद्कव । ३ जूठे बर्तन मांजनेका काम, चीौका वरतन 
करनेका फाप । 

रोली ( हि'० स््री० ) चूने हृददीसे बनी हुई लाल ब्रुकनो 
ज्ञिसका तिलक लगाते हैं। श्री, इसके बनानेका तरोक--- 
लोदेकी कड़ाहीमें चूनेका पानी भर कर उसमें हलदी, 
क्षटाई ओर सोगा गलानेका सुद्दागा दाल कर अग्नि पर 
पकाते हैं। पीछे सुख्ला कर छान लेते हैं । 

रोचना ( द्वि'० क्रि० ) १ रोना देखो। (बि०) २ बहुत जल्दी 
रोनेवाला, बहुत जल्दी धुरा माननेवाला । ३ दसीया 
ल्लेलमें भी बुरा मान जानेवाला, चिढ़नेवाला । 

रोबासा (हि ० घि० ) जो रोने पर तेयार हो, जो रो 
देना जाहता हो । 

शेशंसा (सं ० खरो० ) इच्छा। 

रोशन ( फा० बदि०) १ जलता हुआ, प्रदीत । २ प्रकाश- 
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प्रान, चमकदार । जाहिर। ४७ प्रसिश्ञ, 
मशहूर । 

रोशन आरा (वेगम)--मुगलसप्रार शाहजद्ाानकी छोटी 
लड़की । १६६६ ई०में द्वलीराजधानीमें ही उनकी 
सुत्यु हुई । शाहजहानावादके स्थरखित रोशन आरा 
उद्यानमें उनकी समाधि मौजूद हे । 

रोशन उद्दौला रघ्तम जड़ा --सन्नाट महस्मद्‌ शाहका 
अनुगुदीत पक उमराव। इनका प्रकृत नाम था ज्ञाफर 
खां। इन्होंने १७२२ ई६०में दिल्लो रजधानोके फोत- 
वाली चबूतरेके समीप खुनहरी मसजिद बनवाई थी। 
इसके बाद १७२७५ ६०में ईन्होंने मुसलूमानोंके पढ़नेके 
लिये दिब्लीके काजीपाड़ाके पास पक भोर मसजिद्‌ 
बनाई जो रोशन उद्दोला मसजिद नामसे मशहूर और 
सोनेके पातसे मंडित थी। इस मखतबकी छत पर 
श्र द्वो कर पारसपति नादिरशाहने दिब्लीवासियोंकी 
हस्या करनंका आदेश दिया था। १७३२ ई६०में रोशन 
उद्दोला इस लोकसे चल बसे | 

रोशन उद्दोला ( नवाब )-हेदराबाद निञ्ञामक भाई । ये 
सुशिक्षित और सदराचारी थे। १८७० ई०में इनकी झ्त्यु 
हुई । 

रोशनचोकी (फा० खत्री०) फूक कर बजानेका एक वाज्षा, 
शहनाईका वाजा | हसे प्रायः पांच आदमी मिल कर 
बज्ञाते हैं। पक सिफे खर भरता है, दो उसके द्वारा 
रोग रागिणीका गान करते हैं, एक नगाड़ाया दुक्कढ़ 
बज़ाता है और भांभके द्वारा ताल देता हैं। यह बाजा 
प्रायः देवस्थानों या राजा घाबुओ' के द्वार पर पहर पहर 
पर बजाया जाटा है इसीसे चौकी ऊहलाता है । 

रेशनदान ( फा० पु० ) प्रकाश आनेका छिद्र, गवाक्ष, 
मोखा। 

रोशनाई ( फा० स्री० ) १ अक्षर लिखनेकफो स्यादी, काली । 
२ प्रकाश, रोशनी । 

रोशनी (फा० स्त्री०) १ उजाला, प्रकाश । २ दीपमालाका 
प्रकाश, दीपकोंकी पंक्तिका उजाला । ३ ज्ञानका प्रकाश, 
शिक्षाका प्रकाश । ४ दीपक, चिराग । 

रोशेनावाद--लिपुरा जिलास्तगत एक भू-सम्पत्त। ५३ 
परगने के कर यह विभाग गठित हुआ है । भू-परिमाण 


३ प्रकर, 


रोशन प्रारा--रोशे निया 


५८६ वर्गमीर है । पहाड़ी लिपुराके राजा इसके अधि - 
कारो हैं। वरिश-सरकारको' सालाना १५३६१०) राजस्व 
देना होता है। 


रोशेनिया--मुसलमानथम-सम्प्रदायमेद । वयाजिद्‌ अन- 


सारो नामक एक मुसलमान-साधथु इसका प्रवत्तेक है। 
वह पीर-इ रोशन नामसे परिचित था | 

बयाजिदने कन्धार सीमान्तवत्तों कानिगुरम जिले- 
के बुमु दृवंशोष अफगान जातिके मध्य अवदुल्ला नामक 
एक विद्वान्‌ और स्वधमनिरत मुसलमानफे पुलरुपमें 
जन्मप्रहण किया। पिताके यत्नसे वह उपयुक्त पा कर 
गवित हो गया। पोछे वह घोड़ का व्यवसाय करनेके 
लिये समरकन्द्‌ राज्यमें गया । यहांसे भारतवष लौटते 
समय कालिश्वरमें मुला सुलेमानके साथ उसकी भेट 
हुई । तभीसे उसका धर्मविश्वचास बदलने लगा । 
पिताने पुत्रके इस अधर्माचरणसे क्र द् ही उसके शरीर- 
में अस्माघात किया और उसे इसलाम घमका आदेश 
पालनके लिये कबूछ कराया । किन्तु इससे भी पुलका 
विकृत चित्त परिवत्तित न हुआ। क्षतरुथान आरोग्य 
दोते दी वह जन्मभूमिका परित्याग कर निनगदहर नामक 
रुथानमें गया ओर वहां अपना धर्मंम्रत फैलोनेको कोशिश 
करने लगा। वह हुमायू' बादशाहके पुत्र मिर्जा महम्मद 
दृकोमका समसामयिक था। मुगलशाहद्द अकबरके समथ 
६४६ हिजरीमें उसने प्रधानता छाम कर अपना धर्ममत 
स्थापन किया । खान दौरानने इसके पहले काथुनर्मे 
मिज्ञों महम्मद हकीमको सभामें मियां वयाजिदके साथ 
तक वितकंमें उस समयके मुसलमान साधुओोको पराख्त 
दीते देखा था | 

प्रवाद है, कि वयाजिदने पाठशालामें वणविश्यास 
भी नहीं सीखा था । किन्तु पृव॑ंजन्मके खुकूतिगुणसे 
ब्शेनादिका मीमांसातर्व उसे कशणठाप्र था। वह कुरान - 
के प्रसिद्ध वाफ्योंको अत्यन्त सरल ध्याख्या कर लोगों- 
की समम्का देता था । उसको दर पक्र बात उपदेशपूर्ण 
होतो थी। वह 'आत्मवाद' का प्रचार कर गया है। 
उसके मंतसे जिस हिन्दूने आत्माका स्वरूप समभ लिया 
है वह मुसलमानसे भो पूज्य है। जिस श्यक्तिके आत्म- 
क्ञान नहीं हुमा है तथा जो जात्माका मधिनश्यरत्य 


रोशे निया ६६ 


विश्वास नहों करता वह सूख है। वेले अहड्भारविमूढ़ 
व्यक्तिको ऐशिक पेश्वर्यमें कोई अधिकार नहीं है। उस 
अछ और जीवन्मृत व्यक्तिके वंशधर भो जब गख्॒तवत्‌ 
आंचरण करेगे, तब जीवित और ज्ञानी ही उस सम्पत्ति 
के प्रकृत उत्तराधिकारी सम्रकभे ज्ञायेंगे इस संश्कारके 
चशवरक्तों हो कर उसने बहुतसे मूर्ण लोगेका काम तमाम 
करनेका हुकुम दे दिया था। यहां तक कि उसने तथा 
उसके चार पुतोंने दस्युयत्ति द्वारा अपीर उमरा आदि 
घनांडय मुसलमानोंक्रा यथासर्स्व लूट लिया था। 
लूय्के मालका पांचवां हिस्‍सा वह पक जगद जमा 
रखता था और जरूरत पड़ने पर उसे अपने विश्वस्त 
अनुचरोंके बीच बांट देता था । 

दख्युवृत्तिमें लिप रह कर भो वयाजिद्‌ वा उसके 
झार पुल कभी भो धमंपथसे श्रष्ठ नहीं हुआ था। वे सब- 
के सब संयमी और ज़्ितेन्द्रिय थे, कभी भी कोई कुकाय 
नही करने थे। वे पएरकेभ्वरोपासनाकारोका न कभी धन 
छूदते और न उन्हें किसी प्रकारक्रो तकलीफ ही देते 
थे। इसलाम धर्मके क्रियाकर्ममें बड़ कट्टर थे । नित्य 
५ बार नमाज पढ़ते थे । भोर तो क्‍या, पकेश्वरमें 
विश्वास करनेवालेके सिधा दूसरे हाथका मारा हुआ 
पशुमांस तक भो नद्दी खाते थे । पक दिन वयाजिदने 
अवदुलासे कहा, कि पैगस्बर महस्मद्‌ बर्णित सरियात्‌ 
रालिकी समान, तरिकात्‌ तारकाके सम्तोन, हृकि.कत्‌ 
खन्द्॒के समान और मारिफत्‌ सूथ्यके समान हैं । 
को उज्ज्वल करनेके लिये मारिफत्‌ भिश्वष ओर दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । इसलाम धमंका सरियात्‌ वा पश्चाड़ 
साधन हर एक मुसलमानका कर्तेब्य है। नित्य ईश्वरका 
नाम जञपना, भजन करना तथा तसविया भौर तहलील 
धरना मुसलमानका कत्तंष्य है। 

बयाजिदुके बनाये हुए कई उपदेश भ्रश्थ मिलते हैं। 
थे सब प्रन्थ भरवी, पारसी, हिन्दी ओर पेगू (अफगानी) 
भाषामें हुए हैं। उसका 'मकशुद्-अभल मुमेनिन! प्रस्थ 
अरबी भाषामें रचा गया है। उस प्रन्थमें लिखा है, कि 
परम पिता परमेश्वरने मियाँजी जबराईल द्वारा उसे ऐश- 
प्रमकी शिक्षा दो थी। उसका 'शायर-भल-रियान' 
भामक प्रग्थ उपरोक्त चार भाषामें लिखा है। इसमें 








वयाजिद्के प्रति सखय' परमेभ्वरके उपदेशकी बात है। 
हालनामा उन्ही के घममतका इतिहास है। यह चर्ममत 
बहुत कुछ सुफिम्रतके जैसा है । 


धयाजिद्के इस नये धमंमतमें विश्वास करके बहुतैरे 
अफगान उसके शिष्य दी गये | काबुरू, कधार, युसुफ 
जे आदि प्ररेशवासीने उसका मत प्रहण" कर पक शक्ति- 
सम्पन्न अफगान-सम्प्रदायक्नी सष्ट की । वे उद्धत 
साम्प्रदायिकगण उस समयफे समृद्ध मुगल साप्राज्यफे 
विरुद्धाचरण करनेसे बाज न आये । सप्राट्‌ अकवर- 
शाहके शांसनकालले ले कर शाहज़हांकी सम्रद्धिके शेष॑ 
तक रोशेनियोंने दिल्‍लीश्वरका प्रतिपक्षताचरण किया थां। 
बयाजिदके ज्ञीते जी इस सम्प्रदायने बड़ो उन्नति की थी। 
उस समय उन्होंने धर्मंगुरु घयाजिदकों अपना अधिनायंर्क 
बना कर अकबरके शान्तिमय राज्यका शान्तिभ्ुः कियां 
था| अफगानिस्तांनके अनन्‍्तगंत भातापुरमें वंयाजिदर्का 
मकबरा मौजूद है। 


वयाजिदके उमांर शेख, कमाल उद्दीन, नूरउद्दीत और 
जलाल-उद्दीन नामक चार पुत्रतथा कमराल-खातुन नामक 
पुक कन्या थी । मियां वयाजिद्की सुत्युके बाद जलाल 
उद्दीन धर्मगुद बन कर गद्दी पर बैठा । १००७ हिजरोमें 
गजनो के अधिकार करने पर यह अकबर द्वारा भेजे गये 
सनापतिके दाध मारा गया । उसके मरने पर उपतार 
शेखका लड़का मिर्या आहादार गद्दी पर बेडा । १०३३ 
हिजरीमें जहांगीरके सेनापतिने नवागढ़ दुर्गमें उसका 
काम तमाम किया । शिष््यमएणडली उसे भआहद्दाद वा 
इश्वरका अवतार मानती थी । 


बादमें भाद्ादादका लड़का अवर्दुलां कादिर गद्दी पर 
अधिरुढ़ हुआ | शादअहांकी सभामें उसको बड़ी खातिर 
धी। १०४३ दिजरीमें उसका देहान्त हुआ | लाश पेशा- 
बरमें दफनाई गई । इसके बाद मुगलके पड़यन्त्रसे एक 
एक कर घथाजिदंशका लोप हुआ । शादहजहांके जमानेमें 
नूरउद्दनके पुल मिर्जा दोलताबाद युद्धमें मारा गया। 
अलालउद्दीनके पक्र पुल करिमदादने मुगल-सेनापति सेयद 
खाँके कोशलसे १०४८ ६०में भवल्लीला शेष की। दूसरा 
लड़का अल्लादाद्‌ जा रसीद्आनी उपाधिके साथ दाक्षि- 


१०० रोष--रोहतक 


जात्यका ४ हजारी मनसवदार हुआ। १०५७ हिजरोीमें 


उसकी मृत्यु हुई । 


रोष ( सं० पु० ) रुष घन्र्‌। १ क्रोध, गुरूसा | २ लड़ाईका 


उमंग, जोश । ३ बिढ़, कुढन | ४ बेर, विरोध, द्व ष । 

रोषण (सं० पु०) रोषति तच्छीलः रुष (क्र धमगडाये भ्यक्ष । 
पा ३२१५१) इति युच। १ पारद, पारा। कसोटो | 
३ ऊसर ज्ञमीन ( लि० )। ४ क्र द्ू, गुश्सा करनेवाला । 

रोषणता (सं० ख्त्री०) रोषणख्य भावः तल टाप्‌ , रोषणकां 
भाव या धर्म, क्रोध । 

रोषमय ( सं०५ लि० ) रागयक्त, कुद्ध | 

रोपाक्षेप ( सं० पु० ) भीतिप्रद्शन, हर दिखाना । 

रोपान्वित ( सं० लि० ) क्रू दू । 

रोषित ( सं० लि० ) क्र द्ध, नाराज । 

रोषिन्‌ ( सं० लि० ) रुष-इनि। रोष॑युक्त, नाराज । 

रोष्टु ( सं० लि० ) रुष-तुच्‌ । रोषयुक्त, कद । 

रोस ( सं० पु० ) रोध देखो । 

रोस ( फा० स्त्री० ) रोस देखो । 

रोसनाई ( फा० स्त्री० ) रोशनाई देखो । 

रोसनो ( फा० स्रो० ) रोशनी देखो । 

शेसा ( हि० पु० ) रुसा नामक खुगन्धित घास । 

रो६( सं० पु० ) रोदहतीति रुह-अच | १ अ'कुर, अखुवा। 
२ कली । ४३ चढ़मा, चढ़ाई | ( त्ि० ) रोहणीय, चढ़ने- 
योग्य । 

रोह ( हि'० पु० ) नोलगाय । 

रोहक ( सं० पु० ) रुह-ण्वुल_। 
२ चढ़नेवाला । ३ रथ, घोड़ आदि पर सवारी करने- 
घाला । 


शंहग ( सं० पु० ) सिहलद्वीपका पहाड़ ज्ञिसे अब 'आदमी 


की सोटी' कहते हैं, विदृराद्रि । 


रोहण ( सं० क्ली०) रोहहध्यनेनेति रह करणें द्युट_। है शुक्र, | 
बीय्ये। २ चढ़ना, चढ़ाई । ३ उगना, अ'कुरित होना । 
जाका नाम । 


४8 ऊपरको वढ़ना। (१०) ५ पक्ष 
६ विदूराद्रि पत्र त, रोहग पव॑त । ( राजेन्द्रकर्णपु० ५२ ) 
रोहणद्र म (सं ० पु०) ९ चन्दनपक्ष । २ मलयागुरु। 


( घेद्यकनि० ) 
रोहणा--मध्यप्ररेशके बद्धां जिलास्त्गत पक नगर। यह 


+-+........--_त+त++++ 


१ प्रतभेद | (लि० ) ल्‍ 





अक्षा ० २०. ३२ ३० ज० तथा वेश![० ८ २५ पू०के 
मध्य अवस्थित है। नगरके सामने पक्त छोटो नदी बद्दतो 
है। उस नदीमें अफसर बाढ़ आया करतो है, इस कारण 
किनारेमें एक बांघ खड़ा कर दिया गया है। उस बालुका- 
मयके किनारे प्रति सप्ताह हाट लगतो है। प्रतिवषके 
माघमासमें यहां पक मेला लगता है। करोब डेढ़ सौ 
वर्ष पहले कृष्णज्ञी सिन्दे नामक एक व्यक्तिने यंहाँका 
दुर्ग बनवाया | देरराबाद और भोंसलेसले उन्हें यह नगर 
बे-लगांत मिला था । शर्ते यह रही, कि जरुरत पड़ने प॑र 
उन्हें' २०० घुटसवार सेनासे मदद देनी होंगी। यहाँ 
अफीम, ईख और इलायचीकी खेती द्वोती दे । 


रोहतप््वा ( स'० खत्री० ) वढ्लिदृर्वां, सफेद दूब । 
रोहतक--पञ्ञावब प्ररेशके हिसार विभागका प्र जिला। 


यह अक्षा> २८ २१ से २६' १७ 3७ तथा देशा० ७९ 
१३ से ७६ ५८ पु०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
१७६७ पर्गपील है। 

गोहाना, फाजर, शापल्रा और रोहतक नामक चार 
उपविभाग ले कर यह जिला बना है । भ्ाज्र, शांपला 
और रोहसक तहसील जहां मिछी है वहां दुंजञाना और॑ 
महराणा नामक सामम्तराज्य अवस्थित है। रॉहतक 
नगरमें जिलेका विचार सदर प्रतिष्ठित है । 

यमुना और शतद्र तदीकी उपस्यकाकों विच्छेन्न 
रख कर ज्ञों विस्तृत अधित्यकाभूमि विद्यमान है उसके 
डीक मध्यरूथलमें यह जिला अवस्थित है। यहांकी 
प्रकृतिक सौन्दय- शोभा घेसी नहीं जो जनसाधारणके 
जित्तकों चुरा सके | परन्तु पहांड़ी भूमिके छोदे 
जंगली सूअर, दरिन, खरगोश और बनमुर्गा आदि पशु- 
पक्षी अधिक संण्यामें रहनेके कारण सुंगवां प्रिय शिका- 
रियॉके लिये यह बड़ा ही आनन्वृवद्ध क है । 

पहले यह रुथान प्राचीन हरियात्रा राज्यके अभ्त: 
भुंक्तथां। उस समय समुद्धिशाली महीम नगर हीं 
इसका प्रधान वाणिज्यकेन्द्र समा ज्ञाता था। प्रसिद्ध 
शाहबुद्दीतन घोरोने भारतविज्ञवकालमें इस रुथानकों 
ज्ञीता भोर तहस गहस कर डाला । पीछे १२६६ 
ई०में इसका फिरसे संख्कार धुमा। किश्तु उसी 
सालसे ले कर १७१८ ६० तक ईस खरु्थानकी किसी 


रोहतक 


पेतिहासिक प्रसिद्धिकी बात नहीं सुनो ज्ञाती। शेषोक्त 
बर्षमें सन्ना/ फर खसियरने सारा हरियाना विभाग 


अपने मम्त्री रुकन उद्दीोलाकों प्रदान किया। पोछे 


घकनने भी यह सम्पत्ति फौजदार खां नामक प्र बेल: 
खिशतानवासो उमरावको दे दो और १७३२ ई०में उसे 


फर ख नगरकी नवाबी मसनद्‌ पर अभिषिक्त क्िया। नया 


मयाव राजतख्त पर बेठ कर व मान हि&सार; रोहतक 
कौर गुरुगांव जिलेके कुछ अ'श तथा पतियाला और 
मिन्द्‌ राज्यफे कुछ अशका शांसन करने लगा। 
उसके लड़केने १७६० ह० तक ये रोकटोक राज्यभोग 
किया था। पोछे दिहलों साक्राज्यके अधःपतनके 
साथ उसकी भो तकदोर फूटो निकली आलमगीरकी 
हँटया ओर सप्नाट शाह आलमके नाममालके राजा 
होनेसे राज्यमें अराज़कताका लक्षण सूचित होने लगा। 
हुसरे ब्ष पानोपतकी लडाईमें महाराष्ट्रशक्तिके अधः- 
पतनके साथ साथ सुंगंलशक्तिका भी हॉस हुआ। 
फर्राख नगरके नवाबने प्रतिपालककी दुश्वस्थासे अपने 
को वुर्दशाप्रस्त समा । वहीं सामथ्य दोन हो नाम॑- 
पालेंके लिये मसनदको शोभा बढ़ने लगा । इस समय 
सौमाग्याश्धेषी सिखधरदारोंने द्ख्युयुत्ति ओर अर्थ 
लालसाफा परित्याग कर राजपाट रुथाएनकी ओोर 
इैंयान दिया । इससे नवाव दिनों दिन कमज्ञोर द्योता 
गया | आखिर १७६२ ई०में भरतपुरफे जाट्सरदार 
जवाहिर सिहने उसे राज्यसे निकाल भगाया। 

इसके प्रायः २० वष बाद उत्तर-भारतके दरियानामें 
मामा प्रकारको विश्यजुला उपस्थित हुई । नवाब फौज- 
दारके पुत्र कुछ समयके लिये पेतृक सम्पत्ति अधिकार 
कर फिरसे राज्यशासन करने लगा । अनम्तर नज्ञफ 
खांने यह रुथान जीत कर अपने एक अन्ुचरकों प्रदान 
किया । पीछे सरदानाकी रामो वेगम समझुका ख्वामी 
धालरर रिनहाइंट इसके कुछ अशोंका ज्ञागीर तौर पर 
भोग करने छगा । 
बिश्टकुंछा भसे राज्यरक्षा करनेमें समर्थ ए सही, किन्तु 
सुसमुझ्ध सिम्दे राजश क्त सिखोंका दमन न कर सकी। 
.. सिखोंने वार बार आक्रमण फर रुथानीय अधिवासियों- 


की तंग कर डॉला । अंन्‍्समें सिम्देराजमे हरियाना 
०, ४5, 26 


| 
॥ 
| 








| 





१७८४ ६०में मदाराष्ट्ररण इन सब | 





| 
। 
| 


३०३ 


विभागका अधिकांश फेशलझ और किन्दके सरदारको 
समणेण कर उपद्ववसे परित्राण पाया । 

इसी समय सौमाग्यान्वेषों सेनिक जाजे टामस हरि. 
यानाका अपराद हरुतगत कर स्वय राज्यशासन करने 
लगा। उन्होंने काजरके निकट जज्ञांगढ़ नामक रुथानमें 
और हिसार जिलेके हाँसीम॑ दो दुर्ग बन्गा कर अपना 
अधिफार मज़बूत कर लिया था। १८०२ ई०में फरासी 
सेनानाथकरके अधीन परिवालित महाराष्रदलने टामसकी 
राज्यसे निकाल भगाया । दूसरे वर्ष अंगरेज-लेनापति 
लाउ लेकने शतद्र से शिव्रालिक पाद्मूल पर्यात्त अगरेज्ञ 
शासनभुक्त कर लिया । 

इस समय कैथल और मिन्‍्द्‌ के सरदार जिलैका उत्त- 
राश अधिकार कर बेढे थे। अगरेज़राजने भाज़्रके 
नवाबको दक्षिण, दाद्रि ओर बहांदुरगढ़के मथावको 
पश्चिम तथा दुजामाके नवावकों मध्यभाग शासन 
करनेके लिये दे दिया। शेषोक्त नवाब सिख ओर भईई 
ज्ञातिकफे बार बार आक्रमणस तंग आ कर अब राज्य 
चलानेमें असमर्थ हुए, तब १८०१ ई६०में वहां सुश्टडुलां 
रुथापनके लिये अगरेजी सना भेज्ञी गई। इस समय॑ 
वत्तेमान जिलेका कुछ परगना अंगरेजके अधिकारभुक्त 
ही गया था। १८१८ ई०में फेथलराजकी सुत्युफे बाद 
तथा १८२० ई०में मिन्दके सरदार कुछ भूभाग हस्तगत 
कर रोहतक जिला संगठित हुआ । उसी सार दिसार 
और शिषा घिभाग रोहतकसे निकाल लिया गया और 
१८१४ ६०में पानीपत ( बर्रामान कर्नल ) जिला खतग्ल 
शासनभुक्त किया गय! । 

१८६२ ६० तक दिल्लीराजधानीके अ गरेज़ रेसिडेण्टके 
अनधीन एक पोलिटिऋल पजेण्ट यद्वांका शासन करते रहे। 
पीछे वह युक्तप्रदेशके साधारण राजनियमके शासना- 
धघीन किया गया। १८५७ ई६०फे गद्रमें यह जिला अग॑- 
रेज्ञोंके हा थसे जाता रहा । फरु ख नगर, भाभर और बहा 
दुरके नवावने गुरुगाँव दिसारवासी विभिन्न मुसलमान- 
सम्प्रदायके साथ मिल कर यहां आशिपत्य ज्ञमाया। 
पीछे शिर्षा और हदिसारके भद्ठि-सरदारोंने उनसे मिल 
कर रोहतक पर आक्रमण किया और उसे लूट/। विल्लों 
अगरेओंके हाथ आनेझ वाद पंजाबी सेनादइलकी सदा- 


१०२ 
यतासे भ'गरेजराजभी यहां शान्तिश्थापन करनेमें समथ 
हुए थे । भाभर और बहादुरक नवाब पकड़ जो कर 
अ'गरैजविचारसे द्रिडत हुए । दिल्ली नगरमें कप्फरपति- 
को फांसी हुई । उनके आत्मीयगण लाहोर नगरमें कैद 
किये गये । भिन्‍्द्‌, प्॒सियाला ओर नाभा राजविद्रोहके 
समय अडू रेजर।अने उनकी सहायता को थी, इस कारण 
पारितोषिक स्वरूप काभर राज़सम्पत्ति उन्हें मिला। 
इसके बाद रोहतक पञ्ञाब गवर्मएटके अधीन हुआ। 
१८६० ई०में काकर जिलेका कुछ अ'श रोहतक जिलेमें 
प्रिलाया गया। 

इस जिलेमें ११ शहर ओर ४६९१ श्राम लगते हैं। जन- 
संख्या साढ़ छः लाखके करीब है । हिन्दुकी संख्या 
सेकडू पोछे ८५ हे । 

बाणिज्य प्यवसाय ओर ऋषिकार्याक्री यहां बड़ी उन्‍नति 
देश्वी जञाती है। यहां खज्ञाना देनेकी दो प्रथा है, भाया- 
खारा और तप्पादारोी । जो सब प्रज्ञा खेतीबारो नहीं' 
करती, उन पर जमी दार पक स्वतन्त्र कर लगाते हैं ज्ञिसे 
'कृप्तिनी' कहते हैं । अनापृप्चिके कारण यहां अकसर 
दुभिक्षे हुआ करता है। १८२४, १८३०, १८३२, १८३७, 
१८६० ६१ ओर १८६८-६६, १८६५, १८६६ ओर १६०० 
ह०में यहां दुशिक्ष पड़ा था। १६०० इ०का दुशिक्ष बड़ा 
भयदुर था। हजारों आदमी कराल कालके शिकार बने 
थे। बहुतोंने अन्नके कष्टसे चोरी डकैती करना शुरू कर 
दिया था। इससे भी संतुष्च न दो कर जाटोंने बाइलीका 
धाजआर लूट लिया था । इस समय लोगों को ऐसी दुदशा 
हो गई थी, कि वे एक पैलेके लिये ऊंट बेचते और पक 
शाम रोटीके लिये एक गाय बेच डालते थे । इस प्रकार 
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पक पक्र कर जिलेकी गाय भेस सभी नष्ट हो गई थीं। 


६६ जातियोंमें ३४ ज्ञातियां लोप द्वो गई थी, सिफ दो 
जातियां रह गई थीं, पक कसाई भोर दूसरी ध्यवसायी । 
इस जिलेमें पांच म्युनिसपलिरियां हैं, रोहतक, बेरो, 


भज़र, वहादुरगढ़ भर गोद्दाना। विद्याशिक्षामें यह जिछा 


पिछड़ा हुआ है । पञ्ञावके २८ जिलोंमें इसका स्थान 


शधवां भाया है। भभी जिले भरमें १० सिकेण्ड), ७० | 
| 


प्राइमरी, २ उच्च भ्रेणीफे भोर ४२ पएलिमेण्ट्री स्कूल है। 
इनके सिया रोहतक शहरमें एक पड्डूलो वर्नाक्युलर हाई- 


झ 


रोहतक--रोहतें। डे 


स्कूल, दो पकुलोचर्नाफ्युडर मिड्िल स्कूल तथा ६ वनों 
क्युलर मिडिल सरुकूल दैं। 

२ उक्त जिलिकी एक तहसील । यह अक्षा० २८३८ से 
२६ ६ उ० तथा देशा० ७६१३ से ७६ ४५ पू०फे मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ५६२ वर्गमील और जनस '्ख्यां 
२लाखके करीब है । इसमें ५ शहर और १०२ प्राम 
लगते हैं । 

३ उक्त अिलेका प्राचीन नगर और विचारसदर । यह 
अक्षा ० २१८ ५४  ड० तथा देणशा० 9६. ३५ पु०के मध्य 
अवस्थित है । जनस झया २० हजारके करीब है। 

यह नगर बहुत पुराना है, किन्तु दुःखका विषय है, 
कि इसका वह प्राचोन इतिहास नहीं' मिलता। वर्तमान 
नगरके समीप उत्तरकी ओर खोकरा कोट नामक रुथान॑- 
में बहुससे प्रा्नीतत्वके निदर्शन देखे जाते हैं। पक 
समय यह रुथान विशेष समुद्धिशाली था, उक्त खण्डहर- 
से उसका पता चलता है । कहते हैं, कि इस प्रकार 
११६० ई०में दिलीश्वर पृथ्वीराजके शासनकालमें इस॑ 
सौन्दर्णश्रए४०्ःत नगरका फिरसे ज॑णं॑लंस्कार हुआ था। 
दूसरेका कहना है, कि ई०सनक ४ सदो पदले यह 
रुथान स रूकृत ओर सम्तद्वधिसम्पन्न हुआ था। मुगल 
साप्राज्यके अधःपतनके सम्रय यद रुथान भिन्‍न भिंस्न 
सरदारोंके अधोन होता गया । १८२४ ई०में यद्द भड्डरेजा- 
धिकृत एक जिलारूपमें गिना ज्ञाने लडगा। तभोसे यह 
अड़रेजोंके दी अधिकारमें चला आ रहा है। प्रति वर्ष 
अक्तूबर के महोनेमें यहां एक घोड़े का मेला लगता है। 
शहरमें पड़्लोवरनाक्युलर हाई स्कूल है । 


रोहतको---उत्तर-पश्चिम भारतघासी बनिये जातिको दक 


शाखा । 


रोदताडु--पञ्ञाबप्रदेशके द्विमालयश्शडुके ऊपर पक्ष गिरि- 


सड्भूण । यह कनील जिलेमें अक्षा० ३९' २२२० उ७ 
तथा देशा० ७७ १७ २० पू८के मध्य अवध्थित है। यह 
रास्ता लाहुलकफे अन्तर्गत फोकसरसे कुल विभागके पल - 
यान तक चला गया है। इसका सर्वोच्च रुथान समुद्रकी 
तहसे १३ हजार फुट ऊचा है। इसके दोनों किनारेकी 
पर्गतमाला १६ हजार फुट ऊचो दीवारकी तरद्द खड़ी 
है। प्रायः ३० दजार फुट उच्च पक पक शठडड मस्तक 


रोहन--रोहरी 


डठाये खड़ा है। खुलतानपुर और काड्रासे जो चौड़ा 
रांख्ता लेहबारखर्द्‌ तक गया है वह इसी रास्तेके ऊपर- 
से चन्द्रा और भागा नदीकी उपत्यकाको पार कर वारा 
लाचामें मिल्‍ल] है। दिसम्बर मदीनेकोी छोड़ कर अभी 
सभी समय यद्द रास्ता ज्ञाने आने लायक रदता है। 
रोहन ( हिं० पु०) एक प्रकारका पेड। दसे सूहन और 
सूमी भी कहने हैं। यह पेड़ बहुत बड़ा द्वोता है भोर 
दक्षिण तथा मध्यभारतके जंगलोंमें बहुतायतसे होता दे । 
इसकी लकड़ी मकानोंमें लगती ओर मेन, कुरसी आदि 
सजावटके सामान बनानेके काममें आती है। हीरकी 


लकड़ी बहुत कड़ी, मजबूत, टिकाऊ, चिक्रनो तथा ललाई 


लिये काले रंगकी होतो है । शिशिर ऋतुमें श्स पेडके 
पत्ते झड़ते हैं । 

रोहना ( हि! ० कि० ) १ चढाना, ऊपर करना । २ अपने 
ऊपर रखना, चारण करना। ४३ सवार फकराना। 

रोहन्त ( सं० पु० ) रुह्मादिति रूह (रष्टिनन्दिजीविप्राणिभवः 
पिदाशिषि | उय ३३१२७ ) इति इच । ९२ पक्षभेद, एक 
पेड़का नाम । २ वृक्षमात्र, पेड । 

रोहम्ती ( सं० ख््री०) रुह रच, षिस्‍्वात्‌ डीष्‌। १ लता- 
भेद । २ लतामात्र। 

रोहरो--सिन्धुप्रदेशके शिकारपुर जिल्ान्तगत पएक्र उप 
विभाग । कोहिस्तान ले कर इसका भूपरिमाण ५४१० 
बरगमील है। इसके पश्चिम और उत्तर सिन्धु नदी, 
उत्तर पूर्व ओर पूवेमें बदवलूपुर और जयसलमेर राज्य 
तथा दृक्षिणमें खैरपुर जिला हैं। मीरपुर नगर इसका 
विचाश-सदर है | 

रेज्िस्तान नामक मरुप्रदेश ओर शिफारका समतल 

प्राम्त ले कर यह विभाग संगठित है। बीच बवीचमें बन- 
माला परिशोभित गण्डशेलश्रेणी शोभा दे रही है। 
एक समय सिन्छघुनदी उन सब गएडशेलके पाएवं हो कर 
अरोर नगर तक विस्तृत थी। पीछे किसी प्राकृतिक 
परिवर्सनसे स्रोत गति बखर शेलकेके मध्य हो कर लोटी 
है। शायद सिस्धुनदोत्क्षित बालुकाराशिके विकारसे 
ही वह शैलमाला बनी है। रेशिख्तान विभागकी रेन 
नदी एक समय मूल सिन्धु रुपमैं बड़ी तेजीसे बहती थो। 
भभी पमन्द्राति द्वो जआानेसे उसको चौड़ाई घट गई है तथा 


__ ____ह उकख््कन्‍क चकौञषाो--+मज---_--_-_-_++___+न-_+_++_+++++--__न्‍ह_ऊ.न्‍ह3_नन्‍न्‍ननल्‍.।स्‍__+_383ीैल्‍३ल्‍.3838३२+२३२३6३ल्‍३--+_४+४_ हैः 
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दोनों किमारा बालुकाषुण मरुप्रास्तरमें बदल गया है। 
पतद्विन खेतीवारीको सखुविधाके लिये यहां बहुत-सी 
नहर हैं। उनमेंसे पूर्ध नारां १३ मील, लहुएडी १६ मील 
अगोर १६ मील, ददर २६ मील, मु ३९ मील, कोराई 
श३ मील, मद्ारों ३७ मील ओर देडूरो १६ मील, 
लम्यी है। इन सब नहरोंसे स्थानीय जमींदार फिर 
७५७ नहर काट कर अपने अपने इलाकेमें ले गये हैं । 

यहां मद्ठी * बरतन, सूती कपडु और चूनेका विख्तृत 
कारबार है। घोटकी और खैरपुर धक्ों नगरमें फर्सी, 
नासदानो, कै ची और रसोईके वरतन तैयार होते हैं। 
यहांसे तरह तरहके अनाज, सज्नीमिट्टी, चून, तेल, पशम, 
रेशमी वस्र, नील ओर खाद्योपयोगी फलादिकी विभिन्न 
स्थानोंमें रफ्तनी होती है। नाथवेष्टने रेलथेके खुल 
जानेसे ध्यवसाय बाणिज्यमें बड़ी सुविधा हुई है। 

सिन्धुप्रदेशके शिक्रारपुर जिलान्तगंत एक तालुक। 
यह अक्षा० २७ ४ से २७ ५० 3० तथा देशा० ६८ ३५ 
से ६६ ४८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
१४६७ वर्गमील और जनसंख्या ८५ हजारसे ऊपर है। 
इसमें रोदरो नामक १ शहर और ६६ प्राप लगत हैं। 
यहांकी प्रधान उपज्ञ धान, ज्वार ओर गेहूं है । 

३ उक्त तालुकका पक शहर | यह अक्षा० २७ ४१ 
उ० तथा देशा० ६८ ५६ पू०के मध्य सिन्चुके बाये' 
किनारे अवस्थित है । जनसंख्या हज़ारके करीब है। 
प्रवाद है, कि १२६७ १०में' सेयद रुकन उद्दीन शाहने 
इस नगरको बसाया । मुसलमानों जमानेमें यहां वहुत- 
सो मसजिदें बनी थीं। उनमेंसे १५६४ ई०मे' सम्राट 
भकबर शाहके अधीनस्थ शासनकत्ता फते खाँने नागा 
शिवप और कारुकार्य-समन्वित जमा-मसजिदु तथा 
१५६३ ई०मे' मीर मुशान शाहने इदगाह मसज्ञिदकी 
प्रतिष्ठा कराई थी । 

१५४५ ई०में स्थानीय कलहोडा-राज़ मोर महस्मदने 
अपने मित्र खैरपुराधिपति मोर अलीमुरादसे पैगर्वर 
महम्मदकी दाढ़ाका एक बाल पाया । उसने उस देव- 
स्पृतिकी रक्षाथ नगरसे उत्तर बार मुवारक! नामक 
पक खौकोन धर्मंभवन बनवाया | उस मसजिद्के मध्य- 
रुथलमें हरे पण्नेसे अर हुए एक सोनेके अब्बेमें वह 
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श्मभुकेश बड़ यहतसे रखा हुआ हैं । प्रति वर्षके चैल- 
मासमें बद केश दिखानेके समय पक छोटा मेला लगता 
हे । 

१८५५ ई०मे' यहां उ्युनिस्पलिटी स्थापित हुई। 
तभीसे यहांकी आबहबा अच्छी है, नाथ बेष्टने छ ट- 
रेलवेके खुल जानेसे बाणिज्ययूद्धिके साथ साथ नगरके 
भी सौन्दर्य मौर समुद्धिकी वृद्धि हुई हैं। रेल्पथ जाने- 
के लिये नगरके सामने सिन्धुनद्‌ पर लोहेका एक सुन्द्र 
पुल बना है। कलकत्तेसे कराची बन्दर जानेमें रोहरोफे 
मध्य हो कर जाना पड़ता है। रोहरीके दूसरे किनारे 
सिन्धुवक्षरथ चरके ऊपर पीर ख्वाजा खिजिरका पीठ- 
स्थान है। यहां हिन्दू और मुसलमान पक्र साथ पूजा 
करते हैं। शहरतें सव-जजकी अदालत, पक्र अस्पताल 
और चार स्कूल हैं । 

रोहस ( सं० क्लो० ) उच्च प्रदेश । 

रोदसेन ( सं० पु० ) मुच्छकरिक नाटकोक्त पक ध्यक्तिका 
नाम । 

रोहा--१ बम्बईप्रदेशके कोलावा जिलेका एक उपविभाग | 
यह अक्षा० १८ १७ से १८ ३५ उ० तथा देशा० ७२' 
५७ से 9३ २० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२०३ वर्गप्रील है | इसमें रोहा नामक १ शहर और १३३ 
ग्राम लगते हैं | जनसंख्या ५० हजारके लगभग है। इस- 
का अधिकांश रुथान पर्वातमय और ज'गलाबूत है। 
फेवल कुण्डलिका नदी प्रवाहित उपत्यका-प्रदेश दही 
उध॑रा है। 

२ उक्त उपविभागका प्रध्चान नगर | यह अक्षा १८ 
२६ 3० तथा देशा० ७३७ पू०के मध्य कुएडलिका नदी- 
फे बाए' किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ६ हज़ारसे 





रोहंस -- रोहिणो 


था, किन्तु अभी समुद्रतरकी अधरुथा बदल आनेसे 
धाणिज्यका बहुत कुछ हास द्वी गया है। उसीसे यहांका 
छोटा दुर्ग कांममें न लाये जानेके कारण टूटी फूटी 
अवस्थामें पड़ा है । 

रोहि ( सं० पु०) रोहतीति रूह (दृपिषिझसहीति । उण_ 
४।१।१८ ) इति इन्‌ । १ बीज । २ वृक्ष, पेड़। ३ प्रतो, 
तपस्थी । 

रोहिक ( सं० पु० ) घनरोहि मामक सुग । इसका मांस 
हित और वलकर, वात और एलेपफ्माबड क माना गया 
है | ( भत्रित0 २२ भ० ) 

रोहिकाप्रिय (सं० पु० ) महाकरंज | 

रोहिण ( सं० पु० ) रोहतीति रुद (रुहेश्च। उया २५५ ) 
इति इनन्‌ । १ कालभेद्‌ | दिनके नयथें मुह्तको रोहिण 
कहते हैं। इस समयके बीच पएकोहिए श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये। कुतपमुहत्तमें श्राद्ध शुरू फर रोहिणकालके 
अन्द्र शेष करे। ( भ्राद्धतत््व ) इसका दूसरा नाम रोहिण 
भी है ।( पु०) २ भूतण, रोदिस घास । ३ वटव॒क्ष, बड़: 
का पेड़ | ४ रोहितक वक्ष, रोहितलका पेढ़। ५ पुशणा- 
नुसार शाब्मलद्वोपके पक्र पर्वंतका नाम ( मत्स्यपु०- 
१२१६६ )६ फटफल वृक्ष, यूलरका पेड़। 

रोधिणि ( सं० सत्री० ) रोहिणो नक्षत्र । 

रोहिणिका (सं० स्त्री०) रोहिण्येव खार्थे कन्‌ टाप्‌, 
हस्वश्च । क्रीधचसे लाल स्त्री । 


रोहिणिनन्द्न ( स'० पु० ) रोहिणोपुत्र, बलराम | 


रोहिणिसेन (स० पु०) रोहिणी नक्षत्रके चारों ओर 
अवस्थित तारामण्डली । 


रोहिणो (स० स्प्री०)) रुह इनन, गोरादित्वात्‌ कोष | 


ऊपर है। रोहाके शस्यभंडारसे बम्बई नगरमे चावल १ स्री गधि, गाय। २तड़ित्‌, विजली | ३ करटुम्भरा, 


भेजा जाता है । १६७३ इई०में अफ्सेशडेन इस रुथानका 
४250]009” नाभसे उल्लेख कर गये हैं। उस समय 
इसकी वाणिज्य-ससद्धि भी अच्छी थी । 

रोहार--वबम्बई प्र सिडेन्सीके कच्छप्रदेशके अज्ञार विभाग- 
के अन्तगंत पक प्रधान बन्द्र | यद अज्जार नगरसे १२ 
मील पूरवमें अवस्थित है । १८१८ ६०में २ हृश्जार मनका 
बोफा लादू कर अदह्याज़ इस बंद्रमें आासानोसे आता ज्ञाता 


। 


कटुका, कुटको । ४ सोमवलक, रीठा। ५ महाश्पेता, सफेद 
कौवाटठोंठी । ६ लोदिता, लाल गदहपूरमा। ७ जैनोंकी 
विद्यादेवी । ८ कॉश्मरी, गंधारी । £ हरोतकी, छोटो लंबी 
पीली दृड़ जो गोल न हो । १० मजिठा, मजोठ | ११ पक 
प्रकार:कपिल वर्णको हड़ ज्ञो गोल ओर दृख्तावर हो। 
१२ बखुदेवकी ख््रो ओ बलरामकी माता थों | थे कश्पप- 
पत्नी सुरभिके अ शसे उत्पन्न हुई थो। (हरिब'श) १३ 


रोहिणी 


खुरभि-कन्या । ( कालहिकापु० ) १४ नव वर्षीया कन्या, नो 
वर्षणकी कन्या । 

* अष्टर्षा भवेद्वीरी नववर्षा च रोहिणी ।” 

( उद्धाइसत्त्व ) 
१५ पश्चवर्षीया कन्या, पांच वर्णकी कुमारी। रोगियों- 

का रोग नाश करनेके लिये इस कुमारीकी पूजा करनेको 
द्यवष्था देखी ज्ञाती है | 

“रोहिणी पश्नवर्षा च धड़वर्षा काल्लिका स्मृता । 

( देवीभाग० ३॥२६।४२ ) 
“रोहिणीं रोगनाशाय पूजयेद्विधिवन्नर। ।” 

( देवबीभाग० ३।२६।४८ ) 
गेहिणीकी पूजा निम्नोक्त मनन्‍्तसे करनी होती दै। 
“४रोहयन्ती च वीजानि प्राग्जन्मसश्वितानि वो पु 
या देवी सत्रभुतानां रोहिणी पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

(देवीभाग ० ३।२६।५६) 

इस कुमारोको पूजा करनेसे अनेक प्रकारको खुख- 
सम्पद प्राप्त होती है । १६ दिरण्यकशिपुक्री कन्या । 
(भारत ३३२२०।१८) १७ अश्विनीं आदि सत्ताईस नक्षत्रों 
के अन्तर्गत चीथा नक्षत्र। पर्योय-रोहिणी, प्रांह्ो । 
यद नश्षलत्र शकटाकार ओर पश्चतारोत्मक हैं। ब्रह्मा इस- 
के अधिए्ठाली देवता हैं। इस नक्षत्र व॒पराशि: होती 
दे 

रोहिणी ( नक्षत्र ) चन्द्रमाकी अत्यन्त प्रियतमा है। 
चनन्‍्दमाकी सत्ताईस ख्री द्वोने पर भी थे हमेशा रोहिणी: 
के निकट रहते थे। शेष स्त्रियां दरासे असन्तुण हो दक्ष 
के पास गई और कुल चत्तान्त उन्हें वह खुनाया। दक्ष 
बड़ बिगड़ ओर उन्होंने अन्द्रमाकी शाप दिया। रोहिणी- 
के कारण चन्द्रमा दक्षके अभिशापसे यक्ष्मरोगाक्रान्त 
हुए। (काल्निकापु०) 

यह नक्षत्र उद्ध्येमुख, और सर्पज्ञातिका है। शतत- 
वदचक्रानुसार इस नक्षत्रमें नामकरण होनेसे इसके 
ज्ञार पादमें “भो, घ, घी, वु” इन चार अक्षरोंका आदि 
नाप होगा। ( काछ्षिदासकृत रातिक्षम्ननि० ) 

पांच नक्षत्रयुक्त शकटाकार गेहिणी नक्षत्र यदि 

प्रकाशित हो, तो सिदलग्नका ३ दुए्ड ३८ पल बीत गया 


है, पेसा जानना होगा। 
४0०0), जउरझू था 


'हेतता है । 
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इस नक्षत्र जन्म होनेसे ज्ञात वालक कुशल, कुलीन, 

सुचारुदेह, धनी, मानी और कामुक होता । ( कोष्टीप्र० ) 

अष्टोत्तरी मतसे इस नक्षत्रमें जन्म होनेसे सू्य्की 
दशा तथा विशोच्री मतसे चन्द्रको दश्श॑ होती है। 
नक्षत्रके परिमाणादि अनुसार भोग्यभुक्तादिकां निरुषण 
क्रिया जा सकता है। 

भाद्रमासकी कृष्णाप्टपी अर्थात्‌ जन्माएमीके दिन 
रोहिणी नक्षत्रका योग होनेसे जयन्ती-धोग होता हैं। यह 
रोहिणी नक्षत्र रात्रिकांल पा कर यदि दूसरे दिन भी रहे, 
तो जब तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, तब तक उपयास करना 
रोहिणी रहने पर पारण नहीं करना चंहिये। 
जनन्‍्माष्टभी देखो | 

१८ गलरोगभेद, गलेका एक रेोग। इसके निदान 
और चिकित्साका विषय भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखा 
है। गलरोग १८ प्रकारझा है। उनमेंसे रोदिणीके पांच 
भैद हैं । 

निदान- दूषित वायु, पिन्न, कफ और रक्त जब 
गलेमेके मांसकी दूषित कर कण्ट्रोधकारी ग्रांसाडु र 
उत्पादन करता है, तब उसे रोहिणी रोग कहते हैं । इस 
रोगमें प्रायः रोगीका जीवन नए होता ४ । 

वातज रोहिणीका लक्षण-वातज्ञ रोहिणो रोगर्े 
ज्ीमझें चारों ओर अत्यन्त वेदनाबिशिए फण्ठराथकारक 
मासाडु र उत्पन्न होता है 
चातजनित उपदरयोसे पीड़ित रहता है । 


तथा रोगी स्तम्मत्व आदि 


पिन्नज्ञ लक्षण--पित्तजन्ग रोहिणी रोग मांसाडु र 
ज्ञल्दी निकलता है तथा अत्यन्त दाद और पांकयुक्त होता 
है। इस रोगीको जोर शोरसे ज्वर आता है। क 

कफज लक्षण--कफजन्य रोहिणी रोग मांसाडु र 
गुरु, स्थिर और अब्यपाकतिशिष्ट द्वोता है, तथा करठ- 
स्रोत बंद हो जाता है। 

सन्निपातज्ञ लक्षण--लिदोषज्ञ रोहिणी रोगमें उक्त 
तीन दोषोंके सभी लक्षण विखाई देते हैं तथा मांसाडुः र 
गम्मीरपाकी होता है। ये सब लक्षण दिग्वाई देनेसे. 
रोगीकी ज्ञान पर छतरा है, ऐसा ज्ञानना द्वोगा । 

रक्तज्ञ लक्षण--रक्तजन्य रोहिणी रोगमें जीसके नोये 


१०८ रोहिणीकान्त--रोहित 


फोड़ हो जाते हैं तथा पित्तज रोहिणीकी तरह लक्षण | रोहिणीभव ( सं० पु०) १ रोहिणीके पुत्र, बलराम। 
दिखाई देते हैं । यह रोग साध्य है । २ बृधग्रह | 
लेदोषिक रोहिणी रोग रोगीके ज्ञीवनकों तुरत नष्ट | रोदिणोयोग (सं० पु०) रोहिण्या यो7:। रोहिणी नक्षत्रका 

कर डालता हैं। कफज्ञ रोहिणी तोन दिनिके भोतर, | योग, ज्न्‍्माष्ठमीके दिन रोहिणो नक्षत्र होनेसे रोहिणीयोग 
पैत्तिक रोहिणी पांच दिनके भीतर और वातज्ञ रोहिणो | होता है| इस रोहिणी नक्षत्रका योग द्वोनेसे उसे ज्यन्ती 
सात दिनफे भीतर जीवन नए्ट करता है। योग भी कहते हैं। जन्माष्टमी देखो । 

इसको चिकित्सा--साध्य रोहिणी रोगमें रक्तमेक्षण, | रोदिणीरमण ( सं० पु० ) रोहिण्याः रमणः। ौै१ वृषभ, 
धमन, धूमपान, गण्डूबधारण और नख्य द्वितक्वारक है। | ऋषत नामक्री ओषधि । (राजनि० ) ४२ बखुदेव । 
घातञ रोहिणी रोगमें रक्तमाक्षण कर सेन्धव द्वारा प्रति- | ३ चन्द्रमा । 
सारण करे तथा कुछ ऊष्ण स्नेह रा बार बार गण्डूष | रोदिणीवहलभ (सं० पु०) रोहिण्या वदलभ। । १ चन्द्रमा । 
लेषें। पित्तज रोहिणी रोगमें रक्तमाक्षण कर प्रियड्ू_: | २ बखुदेव | 
स्यूण, चीनी और मधु मिला कर उस पर घिसे तथा दाख रोहिणीव्रत (सं० की० ) व्रतभेद । 
और फालसे फलके काढ़ से कुड्छी करे | कफञ रोाहिणो- | 





रोहिणीश (सं० पु०) रोहिण्या इशः। १ चन्द्रमा । 





में ग़दधूम, सोंठ, पीपल भोर मिर्चके चूर्णसे प्रतिसारण | २ बसुदेव । 
करना होगा । रोहिणीषेण ( सं० पु० ) रोहिणो नक्षत्रके चारों ओर अथब- 
श्वेत अपराजिता, बिड़कृ, दन्‍्ती और सेन्धव हारा | स्थित नक्षलपुञ्ञ । 





तैल पाक कर नास लेने और कुदली करनेसे रेहिणी | रोदिणीखुत ( सं० पु० ) रेहिण्या! खुतः! । १ रोहिणीके 
रोग नए होता है। पितक्तज्ञादि भेदसे पित्तादिनाशक | पुत्र, बलराम । २ बुधप्रह । 
ओऔषधका ध्यवद्ार करनेसे वे सब लक्षण आते रहते हैं।  रोहिणेय ( सं० पु० ) रोहिणेय, मरऋतप्रणि । 


( भाषप्रक्रा० रोहिणीरोगचि० ) रोहिण्यएमी ( रं० स््री० ) रोहिणीयुक्ता अष्टमो । रोहिणी 


१६ शरीरका षष्टल्वक, त्वचाक्ी छठी परत। | नक्षत्रयक्ता भाद्कृष्णाएमी । जन्माएमीके दिन रोहिणो- 
र ्न् 9 


२० अभ्वका मुखरोगभेद, घेड़े के मुहका एक रोग। | नक्षत्रके योग द्ोनेक्री रोढिण्य्टमी कहते हैं । 





२१ जलचर पक्षीविशेष । २२ प्राह्मी बूटी । ( लि० ) २३ | ( गरुड़पु० १३२ अ० ) जन्माश्मी शब्द देखो । 

स्थूल, मारा । रोहिण्यागघृत ( रंं० कृली०) गुल्माधिकारमें घृतोषधविशेष। 
रोहिणीकान्त ( सं० पु०) रोहिण्याः काॉन्तः। रोहिणी- ( चरक चिकि० ५ आ० ) 

पति चन्द्र । | रोहित ( शं० पु०) रोहतोति रुद्द ( इसुरुहिधिम्य इति त। 
रोहिणीचन्द्रतवत (सं० क्ली० ) घतब्िशेष । उणा १६६ ) १ सूर्य । २ वर्णभेद । ३ मत्स्यभेद, रोह्ट 
रोदिणीचन्द्रशयन (सं० क्लो० ) वतविशेष । मछली । मछली मात्र ही, कफ और पित्रवद्ध'क होती है; 
रोहिणीतनय ( सं० पु०) रोहिण्यास्तनयः। रोहिणोके | किन्तु रोह भौर मंगुरी मछली कफ और पिलबद्ध क नहीं 

पुल, बलराम । हीता। (स््री०) ४ सगी । ५एक लता। ६ लाल रंगकी 
रोहिणीतीर्थ ( रां० क्लो० ) पक तीथेका नाम । घोड़ी, बड़वा । ७ नदी। (ल्रि० ) ८ रोहित वर्ण: 
रोहिणीत्व (रूं० क्ली०) रोहिणी भाषे त्व । रोहिणो नक्षत्र. | विशिष्ट, लाल रंगका | 

का साध याघमे। (शतपथब्रा० २१५६). _ रोहित ( सं० क्वी०) रुद्द ( रूहेरश्च क्षोबा । उण ३॥६४) 
रोहिणीपति (शां० क्लीौ० ) रोहिण्याः पति। १ चन्द्रमा। | इति इतन्‌। १ कुड्ु,म, केसर । २रक्त, लह्। ३ इन्द्र: 

२ वसुदेव । ३ एषभ, बेल । धनुष । (पु०) ४ मीनविशेष, रोहूं मछली । इस 


रोहिणीप्रिय ( शं० पु० ) रोहिण्याः प्रियः। रोहिणीपति। | मछलोका रंग काला, छोककायुक्त और इसको पेटो 


गोहितक--रो हिलखरड 


छाल होती है। सब मछलियमेंसे यह श्रेष्ठ होती है। 
इसका गुण थोड़ा उषच्ण, बलकर, वातनाशक तथा चीये- 
धद्ध क माना गया है । ( राजनि० ) 
भाषप्रकाशके मतसे इसका पर्याय ओर गुण--रक्तो 
द्र, रक्तमु ज, रक्ताक्ष, रक्त-ध्षति, कृष्णपक्ष, कसभ्रष्ठ और 
रोहित। यह मत्स्त सर्वापेक्षा श्र छ होता है । गुण-- 


शुक्रबद्ध क, अदि तरोगनाशक, कुछ कपाय, 


वायुनाशक और थोड़ा पिसकारक । ( भावगप्र० ) 


हारीतमें लिखा है, कि यह भछली सेवार खाती तथा 


सप्तरहित होनेसे दीपनीय और लघुपाक होती है। 
“शेबाह्नाहरभोजित्वात्‌ स्वप्नस्थ च विवज्जनात | 
रोहितो दीपनीयश्च छ्लघ॒ुपाकों महावक्षः ॥! 


( हारीत ११११ अ० ) 
५ राजा हरिश्बन्द्रके पुलका नाम | ( देवीभाग ० 


७।२५॥१५ ) ६ एक प्रकारका खुग । 
पेड़ | ८ कुसुमका फूल, बरे का फूठ। ६ रक्तवर्ण, लाल 
रुग। १० एक नदीका नाम। ( जनहेरि० ५४२) 
११ गन्धर्थोंत्री पक ज्ञाति। ( लि० ) १९ रक्तवर्णविशिष्ट, 
लाल रंगका | 
रोहतक ( सं० पु० ) रोदितसुव स्वार्थे कन्‌ | १ रोहितका 
पेड़, रोहेढ़ा। यह ऐड़ सफेद भोर लाल दो प्रकारका 
होता है। पर्याप-- रोही, प्लीहशत , दाडिमपुष्पक, रोही- 
तक, रोंहिण, कुशाब्मलि, दाडिमपुष्य, सदाप्रसून, कूट- 
शाब्मलि, विरोचन, शाब्मलिक ।  मुण-कटु, छिनिश्थ, 
कषाय, शीतल, कृमि, त्रण, प्लोहा अर रक्तनेत्ररोग 
माशक। ( राजनि० ) २ हरिणविशेष । ३ कुसुम्भका पेड़ । 
४ एक वेशका नाम | रोहतक देखो। 
शेद्दितकारण्य ( सं० क्ली० ) एक खू्थानका नाम। 
(भारत उद्योगप०) 
रोहितकूट--एक पर्णतका नाम । ( जेनहरि ५११२ ) 
रोहितकूल (सं० क्लो० ) जअनपवभेद । 
(पचत्रिश ब्रा० १४३।१२ ) 
रोहितकूलीय ( स'० क्ी० ) सामभेद। 
रोदितगिरि ( स'० पु० ) पर्णतभेद । 
रोहितपुर ( स'० क्लो? ) रोदितक नगर । दरिश्चन्द्रके पुल 
रोहिताश्यने यद नगर बसाआ | रोड्सगद्‌ देखो। 






७ रोहितक नामका 
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रादितवत्‌ ( स'० लि० ) रक्ताक्तयुक्त, लाल रंगका । 


( ज्ञाय्यायन १४४ ) 


रोहितबस्तु ( स'० क्लो० ) एक नगरका नाम | 


( लक्षितवि० ) 


रोहितबाह ( स'०पु०) अग्नि 
रोहिता (स' ० रह्रौ०) रोहदित-टाप , ( वर्णादनुदात्तात्तोपधांतो 


नः । पा ४१।३६ ) इति पाक्षिक्रों डोष , तकारर्य नकारा- 
देशश्चव न। रागादि द्वारा रक्तवर्ण, क्रीधघसे लाल | 

रोहिताक्ष (स० पु०) रक्तचक्ष)। रक्तलोचन, लाल 
आँख । 

रोहिताड़--एक देशका नाम | रोहतक देखो । 

रोहिताजि ( स'७ त्ि० ) रक्त चिहविशिष्ट, लाल खिहका । 

रोहिताश्व ( स० पु० ) रोहितो5५वो यरुय | १ अग्नि | २ 
राजा हरिश्चन्द्रफे पुज॒का नाम। ३५% प्राचीन गढ़का 
नाम जो शोन नदके किनारे पर था। 

रोहितिका ( स'० स्नरी०) रोहितो वर्णोप्स्त्यसय्या इति 
रोहित-ठन, टाप_। रागावि द्वारा रक्तवर्ण, क्रीधर्से छाल । 


रोहिलेय ( स'० पु० ) रोहित एव स्वार्शे ढख। रोहितदृक्ष, 


रोहेडा । 


रोहिदश्य ( स० पु० ) अंग्नि। 
रोहिन (सं ० पु०) अवर्य रोहतीति रुह आयश्यक 


णिनि। १ रोहितकवक्ष, रोहेड़ा । २ अध्वत्थचुक्ष, पोपल- 
का पेड़। वयवृक्ष, बड़का पेढ़। रोह मछली | ५ एक 
प्रकारका मुंग । ६ रोहिष घास। 
रोहिलखण्ड--युक्धप्ररेशके छोटे लाटके क्षधीन एक 
शासन विभाग । यह अक्षा० २७३५ से २६७८ 3० तथा 
देशा० ७८ २ से ८० २८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण १५८०० धर्गममोल है। बिजनौर, मुरादाबाद, 
बदाऊ , वरैलो, पिलिभित और शाहजहानपुर जिला इसके 
अन्तभु क् हैं। इसके उत्तरमें दिमालय, दक्षिण पश्चिममें 
गड्रग और पूरबमें अवधप्रदेश है। यहांको आवहया 
बहुत स्वास्थ्यकर दे । ईख ओर धांन प्रधान फसल है। 
फिर गेहे, चना, रुई तथा बाजरा आदि भी कम नदी' 
डपञअंता | 

इस विभागमें १८ प्रधान नगरके सिवा और भी २८ 
छोटे छोटे नगर तथा ११३२७ प्राम लगते हैं। जनसंणया 


१०८५ 


६० लाखसे ऊपर है। अवध-रोदिलखणएड ओर कुमायून- 
रोहिलखएड रेलवेके खुल ज्ञानेसि स्थानीय बाणिज्य- 
व्यवसायमें वड़ी सुबिधा हुई है। 

रोहिला अफगान जाति एक समय इ्स विस्तृत 
विभागमें रहतो थी । उन लोगोंने अपने बाहु बलले इस 
स्थानकाी जीत कर अफगान-शासन फेलाया था। तभी 
से यह ह्थान रोहिलखएड कहलाता है। दुद्धर् रोहिला 
जातिकी वीरप्रकृति ओर युद्धथिग्नहका हाल तथा प्रत्येक 
जिलेका इति,।स रोहिला शादरमें लिखा गया है | 

राहिल्‍ल्ा शब्द देखो | 

रोहितदला ( रोहेला ) भारतबासी अफगान ज्ञातिकी पक 
शाखा। ये लोग प्रधानतः युसुफजै अफगान नामसे परि- 
चित हैं। दिबलीमे पठान-अाधिपत्यके समय ये लोग 
भारतव्में आ कर नाना राज्योंमें फोल गये। उस 
समय अफगान -सरदार जागीरका शासनकत॒ त्व ले कर 
अपनो अपनी प्रधानता रुशापनके लिये कोशिश करते 
थे। पशञ्जञाबके पेशावर-विभागम भारत पर आक्रमण 


करनेवाले कुछ अफगानोंने उपनिवेश बसाया सहो, पर _ 
भारतके अन्यान्य स्थानुमे उन्हें ठदरनेकी खुविधा न 


हुए! १५२६ ई०में मुगल-बादशाह बाबरशाहने जब 
भारतवष्पमें राजपार स्थापन किया, उस समयसे ले कर 
ओरहडजेबके शासनकाल तक भारतवष्में पडानोंका 
ध्विशेष ब्रादुर्भाव रहा । प्रतिष्ठापन्‍्न और प्रतापशाली 


योद्धा राजपूत वा हिन्दू-राजाओंके जमानेमें अफगान 


लोंग अपना शिर ऊंचा न कर सके। ओरड्जेबकी 


सुत्युके बाव मुगरू-प्रभावकी दिनों दिन अवनति होती 


देख अफगान जाति द्वूट पार करतो हुई नौझरी को खोज 


में भारतवर्ण आई | दो एकको राजकार्यामें नोकरी मिल 


ज्ञाने पर भी अधिकांश चोरों डकैती कर जीघन-निर्वाह 
करने टगे। | 

भारतवासी यह अफगान ज्ञाति उस समय रोहिला 
कहलांती थी । हिन्दुओने उनका रोदिला नाम क्यों रखा 
उसका पता नहीं चलता । पस्तु भाषामें रोहका अर्थ 
पव॑त ओर रोहेलाइका अर्थ पर्वतवासी है। एतन्धिन्न 
तारीख इ-शाही और फिरिस्तामें अफगानिसख्तानके अन्त - 
भंत रोह नामक जनपव्‌का उल्लेख देखनेमे भाता है। यह 


9 ले 


॥ 
| 


रोहिल्ला 


रुथान स्वात ओर बाजी रसे भक्करके अन्तर्गत शिवि नगर 
तक तथा हसन अबदोलसे काबुल तक घिस्तृत था । 
शायद इसी रोह नामक जनपद वा पहाड़ी प्रदेशस समा- 
गत अफगान जातिका नाम भारतवषमें रोहिला हुथा 
हीगा | उत्तर भारतकी अपेक्षा दक्षिण-मारतमे खास कर 
हेदराबादमें अफगान आओपनिवेशिकगण "7हेला' कदल।ते 
हें । 
पठन नामसे हो परिचित हैं। 

ओआरबड्जेबकी मत्युके वाद मुगल साप्राज्यमें जब 
विश्टहुल्ला उपस्थित हुई, तब नाना स्थानोंमें नेतृगण 
अपने अपने प्रभुत्व रुथापतकी कोशिश करने लगे। इस 
समय उत्तर प्रदेशवासी अफगान चोरी डकेता करके पे: 
भरते धे। सोभाग्यान्वेषी अफगान-सेनापति दाऊद 
मुगल-सरकारमें कीतदास रूपमें नियुक्त थां। सदुगु्णोंसे 
द्रबारमें उसकी अच्छी खाजिर थी | अन्तवमें वह मालिक 


उत्तर सारतवासो अफगान ज्ञाति साधारणतः 


पाह आलमको मार कर कातिदार नामक सख्थानमें अपने 
गोटो जमानेके लिये मोक हूढ़ने लग। | इस समय उसको 
घीरतासे मुग्ध हो कर अफ़गान लोग उसके दलमें मिल 
गये ! दाऊदने प्रथम जीवनमें अथांत्‌ जब वह लूट-पाट 
किया करता था, पक ज्ञाट बालककों अपहरण कर 
उसका लालन पालन किया था । उस बालऋका नाम था 
अली महम्दद | अली अपने प्रतिपाटक द।ऊदकों मार 
कर स्वयं अफगान -सम्परायका अधिनेता हो गया। 
अपने साहस छोर कायतत्परताके गुणसे वह शीघ्र हो 
कातिहारका सवमय कर्ता हो उठा। उसने सेकड़ों अफ- 
गान योद्धाकों कार्थमें नियुक्त कश शपना बल बढ़ाया था। 

बविली-दररवारशी दुरवस्था देख कर १७३६ इ०में 
नादिरशाहने मुगढशाहका दप और भी चूर कर दिया । 
इससे अली महम्मदकी क्षमता पहलेसे बढ़ चंको । अनेक 
शिक्षित भ्रफगान सेना और सेनापति उसके इलमें मिल 
गया । महम्मद इस प्रकार बलवान्‌ द्वो भाषी प्रतियोगीके 
विरोधको आशड्ु दूर करनेके लिये अपने चचा रहमत्‌ 
खांसे जा मिला । रहमत्‌ उस समय रोहिल्खएडका 
सर्वेप्रधान अफगान सरदार था। वह अछीसे कुछ 
जञागोर ले कर उसके साथ मिल कर कारय करनेकों 
राज़ो हुसा। रहमतका पिता शाह जारूम बादुलजै भफ- 


रोहिछ्ला 


गान था। यह कन्थारका परित्याग कर कातिदारमें भां 
कर बस गया था। १५१० है०में रहमतका जन्म हुआ । 

१३४० ६०में रोदिलखएड नामक बड़ा देशभाग अडी 
महस्मदके अधिकारभुंक्त हुआ तथा सन्नाट उसीको चहां- 
का शासनकर्शा माननेको वाध्य हुए | ५ वर्ष राज्यगासन 
करनेके बाद १७४५ ६० में अयोध्याके सूवेदार सफदरजड़ः 
के साथ उसका युद्ध हुआ | इस समय सप्र'र महत्मदने 
चऔरका पक्ष लिया था, इस कारण अलोमहम्गद उसकी 
चंश्पता स्वीकार करनेको बाध्य बुआ । यह नज्रबंदी को 
तोर पर वदिल्लोमें रखे ज्ञानं पर भी उसके अधीनरूथ 
दुख थे अफगानोंने अत्याचार और उपद्रव करना शुरू 
कर दिया। सप्राट ने अलीको सरहिन्दका शासनकर्त्ता 
बना कर अफगानोंके हाथसे छुटकारा पाया। 

१५४८ ६०में अवदालीके भारत-आक्रमणकी तैयारी 
देख कर अली महम्मदने फिरसे रोहिलखरणड हसुतगत कर 
लिया तथा बड़ी होशियारीसे वह राज्यशासन चलाने 
लगा | शासनविशुकुलाको सुदृढ़ फरनेके कुछ समय पाद 
हो १७४६ ६०में उसका देहाम्त हुआ | उस समय उसका 
बड़ा भौर मकला लड़का कम॒दुला और अवदुल्ा खा 
अबदालीके साथ कन्धारमें था। इस कारण बाकों 
खार नावालिंग लड़कों'फे हाथ राज्यमार न सांप कर 
अलोीने भपने चचा रहमत्‌ क्षॉकी 'हांफिज' अरथांत्‌ राज्य 
का प्रधान अभिभावक भोर रहमतके ज्ञातिश्राता दुण्डी 
छ्लॉको सेनापति बनाया। 

अली महस्मदकी सृत्युके बाद उसके थिख्यात सेना- 
पति आर विज्नौर के ज्ञागीरदार नाजिर खांके दुण्डी खाँ- 
की कन्यांसे विवाद किया भीर नाजिव उद्दोला नाम 
घारण कर विजनौरमें खतग्त राजपार बसाया। मध्य 
अन्त्ेंद्ोमें बड़ुसघंशोय अफगान फायमजऊुले फर खा- 
दादमें भपना प्रभाव फैला कर अफगान-शासनका 
विख्तार किया था। इस समय पज्ञोर सफद्रशडुने 
उनका दर्प चूर करनेकी इच्छासे पहले सेनापति ऋुतुष- 
उद्दीततों भेजा | दुणडी स्रां परिघालित शोहिलाफे 
हाथसे कुतुब मारा गयां। पोछे सफद्रने कायम-जड्ूुकी 
सहायतासे १७५० ६०में रोहिडक्षएड पर आक्रमण कर 
व्या। बदाऊ की लड़ाईमें हाफिज रहमत भौर दुएडी 
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खांके हाथसे कायम-अडु यपपुर सिधारा। अब सर्फदर- 
ने रोहिलखण्ड पर आक्रमर्ण न कर कायमक पुत्र अहाद्‌ 
खां पर फतेयाबांदमें चढ़ाई फर दी। इईस युद्धमें विशेष॑- 
रुपसे अपमानित, लाडिछित भौर पराजित हो सफंदर 
प्राण ले कर भागां। पीछे अफगानोंनि इलाहाबाद तकं 
लूटा | 

इस अपमानसे क्र द्ध हो सफंदर मंद्ाराष््र सेनापति 
मलहा ए राय होंठकर और जयापपा सिस्देैकी सायत्तासे 
पुनः रणक्षेत्रमें उतरा । अहांद खां रदमत्‌ और दुण्डी 
खांसे सहायता पा कर युद्धकोी तय्यारो करने लगा। 
१७१५ इई०में महाराष्ट्र सेनाने रोहिलखण्डमें घुस कर 
अहादर खांको परास्त क्रिया। इस प्रफार अह्ृद स्रां 
किरसे फरु खाबादके सिंहासन पर येठा । 

इस समय फयजुला खाँ, अवदुल्ा खां, हाफिज रह 
मत ओर दुण्डो ख्रकि बीच राज्यधिभाग ले कर रगड़ 
खहा हुआ। आहछिर चारोंने ही मिल कर अलोकों 
सम्पत्ति आपसमें वाट ली। १७५४ ६०में मन्त्रो गाजी - 
उद्दीन्‌ द्वारा सप्तार अह्मदशाहकी राज्यय्युति तथा सफ- 
द्रजडुकी सत्यु और खुज्ञा उद्दीलाको अयोव्या-मसनव्‌ 
प्राप्तिसि रोहिला जातिका अद्ृ्सूथ धीरे घोरे अन्धकारसे 
ढंक गया। २७५५ ई ्में अबदालो ने 3्रों बार भाश्त* 
घर्ष पर चढ़ाई कर दी। इ्स धार उसने पृथक्थित॑ 
नाजिब उद्दोलाको सेनापति और प्रधान मन्खी बनाया | 
गाजी उद्दीनकों यद्द अवनति अच्छी न छगी। पघंहँ 
मराठोंकी सहायतासे उसका स्ेनाश करने तुल नया । 
१७५८ ई६०में मराठालेनामे नाजिब उद्दोलाको रोहिलखणड 
मार भगाया। ह्ससे भी संतुष्ट नहीं कर आषप्िर 
उन्होंने १७५६ ६०में नाजियकों तख्त परसे उतार दिया। 
हाफिज्ञ रहमत तथा अन्यान्य रोहिला-सरदारोंने मरा्टों- 
की गति रोकनेमें असमर्थ हो सुज्ञा उद्दोेलाकी सद्ायतां 
मांगी। उसी सालके नवम्बर मासमें मिलित सेना“ 
दलसे हार खा कर महाराष्ट्रीय दल चम्पत हुआ । 

मदाराष्ट्रीय-सेनाकं भागमेके भौर भी कई कारण 
थे। १७५६ ई०क सितम्बर महीनेमें अवदालीने 
४थी बार भारतवर्ष पर भाक्रमण करनेके लिये 
पञ्जांवमें पदाप॑ण किया। पद्माव उस समय मराठींक 


११० 


अधिकारमें थां। महाराष्ट्रणण रोहिलोंको छोड़ कर 


अबदालोक विरुद्ध अपने राज्यको रक्षामें लग गये। 


| 


| 
| 


१७६० ई०में सबदाली नाजिब उद्दोला, दाफिज्ञ रहमत्‌ 


और अन्यान्य रोहिल्ा सरदारोंके साथ दिल्लीकी ओर 
बढ़े । ६ठी जनवरों १७६१ ६०को पानोपतकी लड़ाई 
में मद्दार|प्र शक्तिका जब भवसान हुआ, तव अहाद शाह 


अवदालीने विजयशप्ोषण।के पोछे शाह आलमकी हो दिल्ली- 


का संप्नाट मनोनीत कर नाजिव उद्दोलाको प्रधान मन्त्री 
भौर खुजा उद्दोलाकों बजोर बनाया था। उसने हाफिज 
शहृमत और दुणडी छाँकी यथाक्रम इटाबरा तथा आगरा 
झौर कालपोी प्रदेश प्रद्दान किया । अन्य(न्य रोहिला- 
सरदारोंको अग्तवंदोके मध्यद्र्तों प्रदेशका अधिकार 
मिला । इस समय थोड वर्षों तक रोहिलनि शान्ति 
मय सुल्षराज्यका भोग किया था। 

१७५६४ ई६०में सुत्रा उद्दोलाके साथ अगरेज़ोंका 
विधाद खड़ा हुआ तथा १७६५ ई०को वफ्सरकी लड़ाईमें 


| 


। 
| 
] 


! 
। 
! 
! 
| 
| 
। 
| 
। 


घद्द बहुत कुछ दव गया । १७६६ ई६०में अफगानोंने जब 


फिरसे इटावा ओर दाआबके मध्यवत्तों जिलों पर 
आक्रमण कर दिया, तब क्लाइवके मनमें तरद तरहकी भाव- 


'नाए' उठने लगी । किन्तु १७६० ई०में नाजिब उद्दोलाके 
मरने पर उसका लड़का ज्ञाविता खाँ राजा हुआ सही, 
पर रोहिल्ा जातिका दप बहुत कुछ चूर हो गया। 
उसी साल रोद्लिखण्डमें दुण्डी ख्नाँकी मुत्यु दी जाने- 
से रोहिला लोग फिर मएठोॉंकी गति नरोक सके। 
१७७३१ ई६०में उन लोगोंने दश वषके बाद फिरसे दिल्ली 
पर धावां बोल दिया | जांवितां खाँ विपदुशो नजदीक 
देख कर राज्य छोड भाग गया । उसी वर्षकी 
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श्णवों 


दिसिम्वरकों मराठोंके साथ एक धक्त फरके सफ्नारने | 


नगरमें प्रघेश किया । 

१७७५२ ई०में महाराष्ट्रदूलने रोहिलखएड पर भाक्रमण 
किया । ज्ञाविता खाँ ओर ध्वाफिज़ रहमत्‌ भादि रोहिला- 
सरदार तथा स्वयं सुज्ञा उद्दोला महाराष््रीोय सेनाको 
शति रोकनेमं असमथ हुए। महदाराषुद्ल पानीपतकी 
लड़ाईका बदला लेनेके लिये जब रो हिलखणएडको पचरूत 
कर अयोध्या ल्यूटने अप्नसर हुआ, तथ वजीर खुज्ञा 
डद्दोछाने कलकत्त की गवर्मेएटसे सद्ायता मांगों तथा 





रोहिल्ला 


रोहिलखएड विभागहा कुछ अंश क्षतिपूरण रुथरूप 
अगरेज़को देनेका वचन दिया । तबनुसार सभाके 
प्रं सिडेए्ट का्टियरकी आज्ञासे सर रावट वेकारने बीच- 
में पड़ कर महाराप्र, रोहिला और खुजाउद्दोलाके बीच 
मेल करानेकी चेणा की। उसी सालकी २७वों मई तक 
सन्धिका प्रस्ताव चलता रहा, शिन्तु कोई विशेष फल 
न हुआ | वर्षाके आरस्ममें महाराष्रीयद्ल गड़ा पार कर 
न सका ओर लोट आया | रोहिल्लागण तथा जाघिता का 
पत्नीपुल ले कर राज्यमें घुसे । वज्जीर बेकार साहबकों 
ले कर अयोध्या गया । " 
इधर शेषप्टिग्स मन्द्राजसे आ कर उसी वर्षाके अप्रिल 
मासमें बड़ालके गवर्गर हुए । महाराष्ट्र रोहिला, धजीर 
ओर मुगल-सक्तनार के खार्थ और सम्वन्धको रक्षा करना 
ही उनका उद्दश था। महाराष्ट्रोंने यद्यपि रोहिल्खण्ड 
छोड दिया ओर वहांसे वे लोग युद्धके सामांन उठा 
लाये, तो भी बदां शान्ति स्थापित होने न पाई ' 
रोहिल्ोंके बीच ग्रद-विवाद खड़ा हुआ । रोहिल्‍्ला 


सरदार सरदार खां बफ्सोके मरने पर उसके लड़के राज्ञ- 


सिंहासन ले कर भगड़ने लगे। हाफिज्ञ रहमंतके पुत्र 
शनायत खाने पिताके विरुद्ध अअधारण किया! इस 
समय दूसरे दूसरे रोहिला सरदार कमज्ञोर होने लगे, 
सरदार शेख कवीका देदास्त हुआ, फरु खाबादका मुज* 
फ्फरजडु अकमंण्यताके फारण दुरबंछ हो गया तथा 
जाबिता खां खजातिफी सदानुभूति खो कर किकत्तव्य: 
विमूढ़ हुआ। वह दिल्लोश्वरका प्रधान मम्त्री होनेको 
आंशासे १७७२ इ०के ज्ञुदवाइ मासमें मराठा-दलमें मिल 
गया । 

उसी ब्षके शेषमें महाराष्ट्रगण जब बिल्ली घुसे, तब 
नजफ खां विशेष चेष्टा करके भी आत्मरक्षा न कर सका ! 
तब महाराष्ट्रदूलने खुलमख़ुला सम्राट को किसो तरहका 
सम्मान न दिखा कर उनसे इलाहाबाद और कोराप्रदेश 
छोन लिया । इस संवादसे डर कर सुज्ञा-उद्दीलाने भड़- 
रेज़ गवर्मएटसे सहायता मांग भेजी । कोरा भौर इलाहा- 
बाद्से ले कर अड्रेजोंके साथ युद्धकी सम्भाषना देख 
कर मद्दाराष्ट्रोय-सेनापति दाफित रहमसके साथ मिलने- 
की आशासे गड्ां पार कर रोदिलखणडमें घुसे । 


रोश्घि-रोहिक्ष 


हाफिज रहमतफे साथ महाराष्ट्रयरछका सन्धि-प्रस्ताव 
घलता देख हेष्टिसको बहुत फिक्र हुई उन्होंने अयोध्या 
के धजीरका पक्ष लेने और अड्रेजोंका स्वार्थ साधनेफे 
लिग्रे सेनापति सर रावट बेकारके अधीन एक दल 
अडरेज्ञी सेना भेजी । मगाठोंको रोहिल्खणडसे भगानां 
दी उनका मुख्य उद्देंश था । सेनाध्यक्ष येकारने खुजञा 
उद्दोलाके साथ शर्त्त करके दो दल अथड्डरेज़्, छः दल 
सिपाही और एक दल कामानवाहो सेना छे कर १७७३ 
ई०के मा मासमें अयोध्यासे रोहिलखएडकी यात्रा कर 
दी । अयोध्याकी सेना ओर अड्डरेज्ञी-सेना रोहिलोंकों 
मदद देगी, ह्स आशय पर सुज्ञा-उद्दोलाने हाफिज रह- 
मलको पत्र लिखा तथा मराठोंके विरुद्ध युद्धघोषणा 
करनेका सकदप किया | इस प्ररुताव पर दाफितश्न रहमल्‌ 


सहमत न हुए | सेनापति बेकारने जब देखा, कि हा फिनने 


ज्ञाविता खां और महाराष्ट्रका पक्ष लिया, तब वह दल- 


दूसरे किसारे महाराष्ट्रगण ससेन्‍्य रहते थ। हाफिन्न 
रहमत्‌ शठतापू्वेंक आज तक महाराष्ट्र वा खुजाके दुल- 


! 
बलफे सांथ रामघाटकी ओर अप्रसर हुआ। यहां नदीके 





! 


में शामिल न हुआ था। महाराष्द्रसेनापतिने समय न 


स्रो कर बलपू्येक उसे वशीभूत करनेकी चेष्ठा को। 
उन्होंने नददो पार कर दाफिज्ञ रहमतके शिविरके सामने 


शेहिला-दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, किन्तु वे भड्रेजों 
के साथ युद्ध करनेके लिये तेवार न हुए । 


हधर २शवों मा्चको हाफिज्ञ रहमत्‌ कोई उपाय न 
पेख सुजञाके प्ररतावको मान कर उसके इलमें मिल 
गया। इ्ससे मराठोंकों पीछे हटना पड़ा । कई वार 
आक्रमणका भय दिखा कर उन लोगोंने सुज्ञा ओर अडु- 
रेज्ञोंोकी उत्करिठत किया था| आएणिर मह मासमें दाक्षि 
णात्यमें महाराष्ट्र. सरदारोंफे बीच मनोमालिन्य हो जाने- 
से उन्होंने बधय दो कर उतर भारतवर्षरी छोड़ दिया । 
इससे वज्ञोर और अड्डूरेजरोंके सितारे चमक उठे । महा- 


राष्ट्र शक्तिका बिलकुल लोप हो गया। दस भीषण 
विवाद्से महाराष्ट्रीय सरदार तितर-बितर हो गये। 
उन लोगोंने जो छाखसे अधिक अध्वारोहो-सेना और १० 
करोड तडु] घसूछ किया था डसीको आपसमें बांट कर 


श्रैरै 


इस युद्धमें घ्जारका खजाना क्षाली हो जञामैफे कारण 
उसने मर।|ठोंसे अपना प्राप्य मांगा । दाफिज्ञ रहमल्‌ देने: 
को राजी न हुआ, इससे उसके घिरुद्ध ग्रुद्ध ठान देनेका 
हुकुम हुआ। किन्तु सुज्ञाने युद्ध करके राज़कीष खाली 
वरना न चाहा । इस पर हेप्रिग्सने वाराण सीकी सन्धि- 
के अनुसार उसे ५० लांख रुपये दे कर इलाहाबाद भीर 
कोर खरीद लिया। इसके बाद रोदितलोंकोी मार भगाने 


की कोशिश द्वीनो लगी। वज्ीरने इसमें अपनो सम्मति 
दी सही; पर सेना पक भी न भेजी । 


१७७४ ह०में सुझाने मराठोंकों दोआवसे भगा कर 
जअबिता खत्राँ तथा अन्यानग सरदारोंसे मे कर लिया। 
किन्तु शीघ्र ही उसका मन बदल गया | उसने रोहिहला- 
ओका दमन करनेके अभिप्रायसे पुनः देश्टिसकी सहायता 
प्रथना की। सेनापति बेकार उसकी मददमें भेजे गये। 
बातकी बातमें अंगरेजो-सेना अयोध्या-प्रान्तमें जा धमकी। 
कर्नल चम्पियनके निकट संधिका प्रस्ताव भेज कर भी 
हाफित रहमत्‌ ताप्य रुपये देनेकी राज़ो न हुआ । अब 
युद्ध अवश्यस्भावी द्वो उठा ! उसी वर्षेक्ी २३वीं अप्रिलको 
शाहजद्ानपुर जिलेके मीरन-कटरामें युद्ध छिड़ा । रण- 
प्ेत्रमें हाफिज रहमतके साथ करोब दो हजार रोहिल्लेनि 
प्राण विप्तजन किये | इसके वाद्‌ फयजला ण्षौने रोहिलों- 
का नेतृत्व भ्रदण बिया सही, पर घह युद्धमें असमर्थ 
हो रामपुर, तराई ओर पीछे गड़वालके पर्तसानुदेशमें 
भाग गया और घही से सन्धिका प्रस्ताव लिख भेजा। . 
जुनमास में अगरेज भोर घजीर सेनाकी पर्वत जोमास्त 


पर उपस्थित देख छइरफे भारे उसने सन्धिकी शक्त' मंजूर 
कर लो । 


अगरेजी सेना ओर वजोरके धहांसे चले ज्ञाने पर 
फयजुला पांच दृञ्मार रोहिदला ले कर राभपुर आया और 
राज्यशासन करने लगा । बाको रोहिला-सेनां सरदारक 
साथ रोहिलखणडका परित्याग कर जाविता खाँके इलाके- 


में रहने लगी । इश्स युद्धमें रोहिला जातिके ऊपर जो 
अत्याचार किया गया था वह महामति बाकरकी १७८६ 
६० ४थी अप्रिलकी घफ्तुतामें तथा लाड मेकलके बिव- 
रणमें साफ साफ लिखा है। 


मदाराष्ट्र-सरदार बुप दो बैठे । इसी समयसे महाराष्ट्र. | रोदिश ( स० को० ) रूसा नामक घास | इसकी जड़ 


.शर्िका भअवसान हुआ । 


सुगन्धित द्वोतो है । 


११९ 


रोहिशा--बम्धई प्ररेशके काठियावाड विभागके अभ्यर्गत 
जूनागढ़ राज्यका पक्र बड़ा गांव । यह समुद्रतरसे पांव 
भर दूर तथा ऊना नगरसे ४ फोस प्ूरबमें अषस्थित 
है। पलिताना राजवबंशमें प[क ऐसी प्रथा चली भाती है, 
कि जो कोई सरदार गद्दी पर यैठता है, बह अपने पूर्ण 
पुरुष द्वारा जीते गये इस रोहिशा नगरसे एक पत्थरका 
टुकड़ा ले ज्ञाता है। यहांसे १॥० कोस उत्तर 'चित्रासर! 
नामक एक बढ़ा बांध है। इसके चारों ओर बड़ बड़ 
मकान हैं। 


रोहिशा--राहोतकारिए 


खितामूल, हयूषा, चई और बच प्रत्येक २ तोलां, पाक- 
का अल १६ सेर। यथाविधान पाक शेष करके नीचे 
उतार ले । इस घुतकी मात्रा आठ भानेसे दो था तीन 
तोला तथा अन्नुपान मांसरस, जूस ओर दूध बताया 
गया है। यह घत बहुत बलकर है। इसका सेवन 
करनेसे प्लीहा, यकृत्‌ ओर उश्तसे उत्पन्न शूल, कुक्षिशुल, 
हच्छूल, पाश्येशल आदि अनेक प्रकांरफे रोग दूर होते 
हैं। प्छोह्ा यक्ृत्‌ अधिकारमें यद एक उत्कृष्ट घ॒त है। 

( भ धज्यरत्ना० प्लीहायक्ृदधि० ) 


रोहिशाला- बम्पर प्रदेशके काटियाबाड़ विभागके अस्तर्गत रोहीतकलौह ( स'० क्ली० ) ओषधविशेष । प्रस्तुत 


गोहेलवाड़ प्रान्तका एक सामग्त राज्य | यहांके सरदार 
जुनागढ़फे नवाब और बड़ोदाके गायकवाड़कों कर दिया 
करते हैं। 

रोहिष ( स'० क्ो० ) १ कक्तण, रूसा घास। (पु०)२ 
रोहिक्सुग, एक प्रकारका मुग जो गधेसे मिलता ज्ुलता 
है। ३ रोह मछलो | 

रोही ( स'० पु० ) रोाहिन देखे । 

रोही (दि'० वि०) १ चढ़नेवाला। 
हथियार । 

रोहीतक ( स'० पु० ) रोहीत एव खार्थ कन्‌। रोहितक- 
वृक्ष, रोहेड़ा । 

रोहीतकघ्रत ( सं० छी० ) घृतोषधविशेष । यह ओोषध 
दो प्रशारक्ना दै-स्वल्प ओर महत्‌। द्सझो प्रश्तुत- 
प्रणाली--घी ४ सेर, क्ाढ़ के लिये। रोहीतककी छाल 
र५ पल, सूखो बेर ३२ पल, पाकार्थ जल ५७ सेर, शेष 
१४ सेर २ पल । कफदक्नार्था पीपछका मूल, चई, चिता- 
मूल, सोंठ प्रत्येक १ पल, रोहीतक री छाल ५ पल, पाक 
का जल १६ सेर। पीछे यथाविधान इ्पत घृतका पाक 
करे। यह घृत पान करनेसे पछ्रीह्या ओर गुल्म आदि रोग 
नष्ट होते हैं । ( भ॑ पज्यरत्ना० प्लीहायक्द्धि० ) 

महारोहीतकघृतकी भ्रश्तुत प्रणाली--घी ४ सेर, 

फ्वाथार्थ रोहीतककी छाल १५॥० सेर, सूक्षी बैर ८ सेर, 
जल १२८ सेर, शेष ३२ सेर, बकरोका दूध १६ सेर। 
कठकार्थ लिकटु, लिफला, होंग, अजवायन, धनिया; 
विसस्‍लवण, जीरा, कृष्णठवण, अनारका योज, देवदेपर, 
पुनणेबा, ग्वाल ककड़ोका घूल, यवक्षार, कुर, विद, 


( पु०) २ पक 


प्रणाली--रोह्दीत+१की छाल, लिकटु, लिफला, विडजक्ष, 
मोथा, जितामूल, प्रत्येक घस्तु बराबर बराबर भाग ; 
फल प्रिला कर जितना हो उतना ही लोहद। ौ्रहें' 
अच्छी सरह पीछ कर ओषध बनाना होगा। अनुपान 
वोीषका बल देख कर स्थिर करना उचित है। इसके 
सेवनसे प्लीहा, अग्नपास और शोष नष्ट होता है । 
( भोषज्यरत्ना० प्छीहायक्दधि० ) 
रोहीतकलौह ( स'० क्ली० ) प्लीहाधिकारमें लोहभेद । 
प्रस्तुतप्रणाली--रो हितक, सोॉठ, पीपछ, मिच , दरीतकी, 
आमलकोी, बहेड़ा, विड़ड़र, चीता और मोथा प्रस्पेक 
द्रव्य एक प्र भाग तथा सर्बोके समान लोह पक 
साथ मिला कर यह बनाना होगां। मात्रा और अनुपान 
रोगके बलावबलके अनुसार रिथर करना होगा । इसके 
सेबनसे अप्रमास और यकृत्रोग अच्छा होता है। 
( रसेन्द्रसारस ७ प्ल्लीहारोगाधि७ ) 
रोहीतकाथयचूर्ण ( स'० क्लौ० ) चूणी बधविशेष | प्रस्तुत- 
प्रणाली - रोहीतक छ.ल, यवक्षार, चिरायता, कुटकी, 
मोथा, निशाइल, अतोस, सॉंठ प्रत्येक्का चुणे समान, 
इम्दे' अच्छी तरह थ्यूणं कर पक्र साथ मिलाये | इस 
ओषधकी मात्रा १ माशा और अनुपान शीसरू अल 
बताया गया है । इसका सेवन करनेसे यक्षत्‌, प्लीदा 
बहुत जब्द्‌ नष्ट होतो है। (भ षज््यरत्ना० प्क्षीह्ायकृद्धि०) 
रोहीतकारिष्ट ( स'० बु० ) भरिष्ठ भीषधविशेष । प्रस्तुत- 
प्रणाली- रोहीतक छाल १५॥ सेर, जल २५६ सेर, शेष 
६४ सेर। इस फ्याथको अच्छी तरह छान कर उसमें 
२५ सेर घोल दे । पीछे घाईका फूल १६ पल, पीपछ, 


रोहन--रोद्र 


पीपल मूल, चह, सीतामूल, सॉठ, दारचीनी, इलायची, 
तेजपत्र, हरोतकी, बहेड़ा ओर आंवला प्रत्पेक १ पलके 
अंदाज सूण कर ऊपरसे डाल देना होगा । पीछे उसे 
एक बरसनमें रक्त फर उसका मुह अच्छी तरह बंद 
कर दे ओर पक मास तक उसी अवस्थामें छो ३ दे 
दाद पक मासके उसे आलोडन कर छान ले। यह 
अरिए दिनके समय २ या ३ यार करके छटांक भर 
सेवन फरना होगा | इसके सेवनसे कहा, गुल्म, उद्रो 
आदि रोग प्रशमित होते हैं । 
( भैषड्यरत्ना० प्ल्ीहायकृदधि० ) 
रोहुन ( हि'० पु० ) रोहन नामका पेड़ । 
रोह ( हि० ख्री० ) १ एक प्रकारकी बड़ी मछली | इसका 


मांस गति स्वादिएठ होता टै। इसके सिरेकी लोग अत्यन्त 


स्वादीए बनाते हैं | इसके ऊपर सेहरा होता है। २ पक 
वृक्ष जो पूर्ण दिमालयमें दिशेषतः दाजिलिड्रमें होता है । 


रौंद ( हिं० स्त्री ) १ रौदनेका भाव या क्रिया । २ चक्कर 
गश्स । 

रॉंदन ( हिं० ख्रो० ) रौदिनेकी क्रिया या भाव, मर्दन | 

रौंदना ( हिं०.क्रि० ) १ पैरोंसे कुचछनां, मदित करना । २ 
लातोंसि मारना, खूब पोटना । द 
रॉसा (द्वि० पु०) १ फेबाँच। २ केवाँवके बोज। ३ 
लोबिया, बोहा | ४ लोवियाके बीज । 

रो ( फा० स््री० ) १ गति, चाल | २ पानी हवा बहाय, तो ड़ । 
३ चाल, ढ'ग। ४ किसी बातकी धुन, किसी कामके 
करनेकी कोंक । ५ बैग, फोंक | 

रो ( हि० पु० ) पक प्रकारका पेड़ । 
रोका ( स'० ति) रुफ्म-अण । 
खुबरणनिर्मित, सोनेका बना दुआ | 
रोक्पिणेय ( स'० पु० ) १ रुक्मिणीके गर्भ से उत्पन्न । २ 
प्रध ग्न । 

रौक्षक ( स० पु० ) रुक्षके गोत्रमें उत्पन्न पक ऋषिका 
नाभ । 

रोध््य (स'० क्ली ) रुक्षर्य भावः रुक्ष-ष्यञ्ू । रुक्षता, रुखा- 
पन | 

रौगन ( अ० पु०) १ तेल । २ लाख आदिका बनां हुआ 

पक्का रंग जो चीजों पर श्रमक आंदि लानेके लिये चढ़ाया 


जाता है। 
४०], 


१ रुक्‍फम सम्बन्धी | २ 
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रोगतो ( अ० धि० ) १ तेलका। २रोगंन फेरो हुआ, 
जिस पर लाख आदिका पक्का श्ग यढ़ाया हो । 

रौचनिक ( सं० लि० ) १ गोरोचन या रोली सम्बन्धी, 
गोरोचन या रोलीसे रंगा हुआ। (क्लीौ० ) ३ दांतकी 
जड़का चमड़े के समान कठित मैला। 

रोच्य ( सं० पु० ) रुचेरपत्यमिति रुचि ष्यण। १ घित्य- 
दएड धारण करनेवाला संन्यासी, रोच्य मनु । रुचि 
प्रजापतिके पुत्रका नाम रोडय था। ( मत्स्यपु७ ह अ० ) 

रोच्य तेरहवे मनु थे। इस मन्वन्तरमें सुपठ्या आदि 
देवता, इन्द्र दिवष्पति तथा घृतिमान्‌, अध्यय, तक्ष्यद्शों, 
निरुत्सुक, निर्मोह, खुतपा, निष्प्ररम्प, चित्रसेन, विचित्र 
नयहृुत्‌, निरभाय, दृढ़, सुनेत्र, क्षत्रबुद्धि ओर सुरत ये सब 
मनुके पुत्र हैं। ( माक गडेयपु० ) 
२ विव्वकाप्रदण्ड, बेलकी लकड़ीका दंड । ३ मन्व- 

न्तरविशेष । ( माकणड यपु० १००३६ ) 

रोज़न ( फा० पु० ) २ छिद्र, खुराख | २ गवाक्ष, मोखा। 
३ दरार, द्रज । 

रोजा ( अ० पु० ) १ बाग, बगीचा । २ बड़ पीर, बाद 
शाह या सरदार आदिकी कब्रके ऊपर बनी हुई इमारत _ 

रोढ़ीय ( स ० पु०) पत्र व्याकरण-सम्प्रदायका नाम। 
रोताइन ( ६&० स्त्री०) १ राव या रावतकी सत्री, ठकूरा- 
हन । २ स््ियोंके लिये आदर सूचक सम्बोधन | 

रोताई ( हि ० स्लो०) १ राव या रावत होनेका भाव।२ 
राव या रावतका पद, ठकुराई, सरदारी। 

रोद ( सं३ को० ) रद्रसुपेढ वा रुद्रो देवता यसुय रुद्र- 
अण। १ श्टड्रारादि रसके अन्तगंत रसविशेष । इसका 
पर्याय उप्र है। यह रस क्रोधका आश्रय हे। इस रस 
का विषय साहित्यवृपेणमें इस प्रकार लिखा है,--इस 
रसका स्थायिभाव क्रोध है, वर्ण लाल है, भधिष्ठात्री 
देवता रुद्र हैं, शत्रू इसका आलबण्बन है, यह शत्रओंकी 
सेष्टा है तथा उद्दोपन, मुष्टिपहांर, पतन, 'विकृतच्छ ६, 
अवदूरण, संग्राम भोर सम्श्रमादि द्वारा उद्दीम होता है। 
श्र, विक्षेप, भोष्ठनिर्देश, बाहुरुफो टन, तज्ञेन, आत्मावदान- 
कथन ये सब रसके अनुभाव हैं, आक्षेप, कर सन्दर्शानादि 
उम्मनता, घेग, रोमाश्च, स्व द, वेपथु, मत्तता, मोह और 
अमर्षादि इसका ध्यभिचारिभाव है। ( सा०इ० १२६६) 


११५४ 


रोदरसके साथ द्वास्य, श्यड्डार और भयानक रसके 
साथ विरोध है। (साहित्यद० ३॥२४२ ) 

( पु० ) रुद्रस्थायप्तिति रुद्र-अण । २ रुद्रतेज, 
धूप, घाम | पर्याय--धर्म, प्रकाश, द्योत, आतप | इसका 
गुण-कटु, रुक्ष, स्वेद मूच्छा मोर तृष्णानाशक, दाह 
और वबेवण्यजनक तथा चक्ष रोगवद्ध क। 

ल्योतिषमें रोह्के ७ नाम देखनेमें आते हैं, जैते-- 
जटर, पिडुल, रौद्र, घोराण्य, कालसंशित, अग्निनामा 
झोर हत । 

प्रतिवर्ण एक एक रौद्र अधिपति होता है। जिस 
प्रकार राजा, मनन्‍्त्रो आदि प्रतिवर्भ एक एक होता है 
उसो प्रकार इन सात रोद्रॉमेंसे एक एक छुआ करता है। 
छिस धर्णमें कौन रोहू अधिपति होगा, गणना द्वारा 
इसका स्थिर करना होता है । 

“जठर; पिड़ले। रौद्रों पेराख्य; कान्नसंशितः | 

अग्निनामा दते रौद्र। सप्त रोद्ाः प्रकीत्तिता ॥! 

( ज्योतिष ) 

किसी क्रिसोी प्रन्थमें 'हूत' इस नामकी अगह 'प्राण- 
दाद! नाम लिखा है। 

इस रोद्का फल इस प्रकार लिखा है,--जिस वर्ण 
पिड़ल रौद् होता है उस बर्षमें प्रजाक्षय, अनेक रोगों 
ओर सब जीवबोंकी उत्पत्ति होती है। जठर रोद् होनेसे 
प्राणादि पित्तोग ओर मानवकों तरह तरहका छुश ; 
अग्नि नामक रोद्र होनेसे उत्ताप द्वारा पृथ्वी शुष्का तथा, 
ज्ञीवोंकों नाना प्रकारक्ा रोग; रोद्र नामक रोद्रमें चित्तोद्ठ ग 
नाना रोग और वणादि पीड़ा; घोर नामक रौद्रमें अतिशय 
उत्ताप तथा बहुविध रोग ; काल नांमक रोद्रमे उत्तापसे 
सभी जीव पोड़ित तथा व्रणादि नाना प्रकारका रोग 
होता है। ( ज्येतिष्ण ) 


३ देमसत ऋतु | ४ यम | ५ कासिकेय । ६ वृहस्पति- 
के ६० संघत्सरॉमेंसे ५४वां वर्ण । ७ फेतुभद्‌ । ८ अप- 
देवताभेद । इस अर्थमें रौद्र शब्द बहुबचनानत है। ६ 
जांतिविशेष । १० आद्रा नक्षत्र। इसका अधिष्ठांती 
देवता रुद्र है। इस कारण झाद्राका रौद नाम हुआ है। 
११ सामभेद | १२ लिहुभेद ।( ति०) रुद-अण । 


रोइ--रोप 


१३ तोीब्, तेज । १७ भीषण, खांफनाक। १५ रुद्- 
सम्बन्धी । १६ रुद्रका उपास#भ | 
रौद्क (सं० क्ली० ) रुद्रण कृत रार-( कुल्नान्नादिम्यो ब॒ञज | 
पा ४॥३।११८ ) इति घ॒न्नू। रुद्र द्वारा किया हुआ | 
रोदकररान्‌ ( स'०जि० ) रौद्र' कर्म यर्य । १ भीषण 


कमा, भयंक्रर काम करनेचाला । (क्ली०) २ भीषण 
कर्म, भयंकर काम | 


रोहकेतु (स'० पु० ) आंकाशके पूर्ब-दक्षिण मार्गपें शलुके 
अप्रभागके सम्रान कपिश या कपासी, रुक्ष या रुखा 


तान्नवर्ण किरणोंसे युक्त और आकाशके तीन भाग तकमें 
गम्नन करनेवाला पदञ केतु । 


रोह्रगण ( स'० पु० ) फलितज्योतिषके अनुसार एक गण- 


का नाम | इस गणमें जन्म लेनेसे वह ध्पक्ति पापिष्ठ होता 
है। (कोष्टीप्रदीप ) 


रोद्रता (स' ० ख््री०; रौद्रस्य भाव: तल-टाप_। १ रौद्रत्व, 
भयड्ूरता, डरावनापन । २ प्रचएडता, प्रखरता। 

रौद्रदर्शन (स'० ति०) रौद्र' दर्शनं यस्य । भीषण आकृति 
भोर चेष्टवाला, भयकर रूपका। 

रोद्ध्यानो-- जैनसम्प्रदायभेद । ( स्थविरा० १७८ ) 


रोदपाद ( स'० क्लीौ० ) रोौद्ररुय नक्षतविशेषश्य पाद | 
आद्रा नक्षत्रता पादभेद। 


रोट्रमनस (रू० लि०) रोदर' मनोयरुय। भयानक मनोयुक्त 
निछ र चित्तवाला, क्रूर । 
रोदाग्त ( स'० लि० ) रुद्र और अग्निसम्वन्धीय । 
रोद्रायण (स' ० पु०) रुद्रके गोत्रमें उत्पन्न पुरुष । 
रोदाक ( स'० पु०) २३ मात्राओके छंदोंकी सशा ज्ञों 
कुल मिला कर ४६३६८ हो सकते हैं। 
रोद्राश्व ( स'० पु०) पुर्षपुत्र और उसके घंशके एक राज! । 
रोद्ि (स'० पु० ) रुद्रफे गोलमें उत्पस्त पुरुष। 
रोद्ी ( स'० स््री०) रोद्-डीप_। १ रुद्रकी पत्नी, चण्डी। 
मद्यामाया चामुणडादेवोने रुद्र नामक मह्ादेत्यका संहार 
किया था, इसोसे ये मद्दारोद्री नामसे प्रसिद्ध हुई थीं। 
( बराहपु७ तजिशक्तिप्ता७ ) 
२ गान्धारखरको दो श्रतियोरमेंस पहली भ्रूति। 


रौद्ोीभाव ( स'० पु०) रुका धर्ग । 
रोध ( स'० पु०) रोधस्यापत्य' रोध ( शिवादिभ्योष्ण । 


पा ४१११२ ) इति ण. अ। रोधका अपरप। 


रोध।दिक--रौप्यपुद्र। 


रधादिक ( स' ० ति०) रुधादिगण सम्बन्धोय । 

रौधिर ( स'० लि० ) रुधिर-अण । रुधिरसस्बन्धीय । 

शैनक ( अ० खो ० ) १ वर्ण और आकृति, रूप। २ प्रफु: 
लता, विकाश। ३ शोभा, छटा, चहल-पदल | ४ दीप्ति, 
चमक-दम क । 

रोप्य (स'० क्ली० ) रुप्पमेव अण । रुप्य, चांदी | यद्ष एक 
खनिञ्ञ पदार्थ है तथा अश्धातुभोंमें गिना जाता है । इस 
धातुसे नाना प्रकारके अलढ्ुगर और औपधादि बनते हैँ । 
सनायधिक दुर्दलताजनित रोगमें आयुर्वेद मतसे खर्ण 
या लौहके योगले रौप्यधरित औषध प्रयोगरी विधि है। 
डाकर पएमार्रन उस ओऔषधकी उपकारिताके सम्बन्धमें 
प्रशंसा कर गये हैं। 

क्या प्राच्य क्‍यों प्रतीच्य ज्ञगतमें बहुत पहलेसे रौप्य- 

का आरर भोर घ्यवदार चला आता है। वेदिक ब्राह्म- 
णादि थुगमें भी ऋषगण सोने और चांदीका प्यवहार 


ज्ञानते थे | पुराणादि ओर मन्वादि रुम्तृतिमें चांदीका 


उदलेख देखनेमें आता है। स्म्ुतिकारनि भ्राह्मणके पक्षमें 
शुदसे रोप्यदान प्रहणकी व्यवस्या दो है। इस दानसे वे 
पतित नहीं हो सहते। ये सब रत्न उस समय ब्राह्मण- 
गंण वेबसेवाके लिये निदिष्ट रखते थे । 
विशेष्या विवरण चांदी शब्दमें देखे। 
रोष्पगिरि--प्राचोन विदेद राजाके अन्तगंत एक शेल । 
रोप्पमय ( सं० लि० ) रोप्प-खरूपे मय२। रोप्यरुचरूप, 
सांदीका | 
रोप्यमुद्रा ( सं० ख्रो० ) रौष्यधातुसे प्रस्तुत शाजचिह्ना- 
छ्ित रोप्यचक्र वा चतुष्कीण खण्ड, चांदीका सिक्का, 
हप॒या ( एटा (0॥902० गे अ गरेजञोंक शासनकालमें 
आज्ञ कल ज्ञिस प्रकार रोप्यमुद्रा या रुपया (१६ आना 


या ६७ पैसेके बराबर ) प्रचलित है, मुसलमानोके जमाने- 


में मी उस प्रकार सिक्का प्रचलित था, लेकिम उसका 
परिमाण आज फलफे समान म था। प्राघोन हिन्दू 
राज्ांओंके समय नाना प्रकारको खवण ओर रोष्यमुद्रा 
प्रचलिस थी। भारतव्धे में विभिन्न राजाभोंके अधिकार- 
में छैनीसे कटी हुई या सचेमें ढलाई जो सब मुद्रा प्रख- 
हित हुई थी उनमें कुछ न कुछ जाद अवश्य मिली रद्दतो 
चो। १८६८ ई०में सज मे मेजर सेकल्टन ( 9प7/8०00 


है 


708]07 9॥९८६६०॥7 ) एक पत्निकामें १०२ प्रकारकी स्वणे 
मुहर, ३२ प्रकार हण वा पगोड़ा, १ प्रकार अद्ध पगोडा, 
२४ प्रकार सोनेका फानम ( परिमाण २६से ५६ प्रन ) 
और २१ प्रकार वैदेशिक स्वर्णमुद्रा तथा रौप्यके मध्य 
४५६ प्रकारके रुपये, २३ प्रह्ारकी अठज्ञी, ६ प्रक्मारके 
फानम और १ दमड़ी सिक्क की खादका पार्थक्य निर्देश 
कर गये हैं । 

अबुल फजलकी लेखनोसे मालूम होता है, कि १५४२ 
ई०में हम।यू से दिललोका सिंहासन छीन कर शेरशाहने 
पहले पहल अपने नाम पर सिक्का चलाया था। उस॑ 
शेग्शाही मुद्राकी एक पीठ पर इसलाम-घर्मका निशाना 
ओर दूसरी पीठ पर पोरसी भाषामें शेरशाहका नाम 
लिखा था। उसके पहले भारतघणघेमें अरवरश्शीय च्ांदी- 
का द्रहाम, स्थणे; दिनार और तबिेफा फुलस प्रचलित 
था। पठान और मुगल भाधिपत्य विरुतारके साथ साथ 
घे सब मुद्राये भी इस देशमें लाई गई' । प्राचीन हिन्दू 
ओर शक-राजाओंकी नामांड्ित मुद्रा उसी विध्ुवके दिन 
पक तरद् लोप-सी हो गह थी । 

विशेध विवरण मुद्रातस्व शब्दमें देखे। | 

सप्नाट अकबरने शेरशादही सिक्रका संसुकार कर 
चोकोन रोप्यज्जलाली सिक्का चछाया। उसका वजन 
११० माशा था। उसे 'चारयारी' सिक्का भी कहते थे। 
क्योंकि, इसके चार फोनेमें महम्मद, आवूवकर, ओमर 
ओर ओसम।नका नाम तथा किनारेमें अली का नाम खुदा 
था। उस शमय भारतके भिन्न भिन्न रुथानमें भिस्न 
भिन्‍न तरहका माशे भरका सिक्का प्रचलित रहनेसे मुद्रा- 
विशेष क्ला पज्जञन ठीकू करना बड़ो हो अखुबविधा थी। 
अध्यापक फोलब्र कने अकवरशाहके राज्यकालकी कुछ 
परिष्कार स्वर्ण ओर रोप्यमुद्राका वजन ले कर उसका 
औसत १५-५ प्र न स्थिर किया | अर्थात्‌ एक एक विशुद्ध 
रौप्यमुद्रा १७४४ प्र नकी अकदरशाह द्वारा खाई गई 
थी | जहांगीर, शांदजदां और ओऔरडूजेयके समय जो सब 
मुद्रा चलाई गई है उसका वजन भी १७५' प्र न था । महम्मद्‌ 
शाहके जमानेमें सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद भर बदुगल- 
में उतने ही घजनकोी मुद्रा ढाली गई थी। अतएंव मुगल 
अमानेकी अकवरी, जहांगिरी, शाहअद्दानो, भालमगिरी, 


११६ 


महस्मद्शाही, अह्द्शाही, शाहआलमी (१७७२ ६० ) 
मुद्रा एक-सो थी । महाराष्ट्र ओर अन्यान्य हिन्दू राजाधि 
कृत प्रदेशोंमें मुगल-बादशाहोंके नाम रख कर स्वतन्ल 
मुद्रा चलती थो । अगरेज आधिपत्य-धिरुतारके साथ 
साथ प्रचलित मुद्रामें भी बहुत घेरफेर हुआ | भिन्‍न भिन्‍न 
रुथानमें भिन्‍न भिन्‍न प्रकारकी मुद्रा प्रचलित रहनेसे 
अ'गरेज कम्पनीने १७६३ ई०की ३५वीं धाराके अनुसार 
शोहआलमकफे शासनकालके १६वें वर्षगें जो मुद्रा प्रचलित 
थी, उसी के वरावर द्दिलीकी प्राचोन मुद्रा कर ली। 
मुगल दादशादोंके सूरती-मुद्राका परिमाण १७८३१४ 
श्रंन था। उसमें १७२४ प्र न विशुद्ध चांदो रहनेके कारण 
उसका मूल्य दिल्‍ली मुद्राके वराबर था। पीछे १८०० ६०में 
१७६ प्र नकी सूरतो मुद्रा जिसमें १६४७४ विशुद्ध चांदी 
रहती थो, फिरसे ढाली गई। १८२६ ई०में इध्च-इरण्डिया 
कम्पनोके डिरेकुर बम्बई ओर मन्द्राज़में १८० प्र नकी 
मुहर ओर रोप्यमुद्रा ढ/छने लगे । १७८८ ६० तक भआाकंटी 
रुपया १७० प्रन विशुद्ध चांदीका ज्ञारी था। पीछे १६६ 
४७७ मन विशुद्ध वा १७६४ श्र नकरा वह रुपया तैयार 
होम लगा। पीछे उसका बज्ञन १८० प्रन कर दिया 
गया । 

इए इण्डिया कम्पतीने कलकत्त में पहले पहल ज्ञो 
सिक्का ढहलवाया था उप्तको एक पीठ पर 'हमि-ई-दिन- 
इ-महस्मर, सयाहि-फन्नलउब्ला सिक्का ज्ञाद वरहकत 
क्सिवर शाहआलम्‌ बादशाह” ओर दुसरी पोठ पर 
'मुशिदाबाद' ओर मुगलशांद्द शाहओलम बाद्शाहका 
'सौभाग्यशाली राज्यक्रा श्ध्वां बष अड्धित था। 
पश्चिम-भारतक॑ फरु खाबाद, बाराणसो और 
सागर नगरके टक्साल-घरमें ज्ञो सिक्का ढालां गया 
था उप्की एक पोठ पर बही नाम तथा दूसरी पीढ 
पर 'फरु खाबाद' नगर अद्भुत है । मनन्‍्द्राज ओर 
हस्यद मिन्टके रुपयेमें उस हथानके नामकां परिवत्तेन 
हुआ था । १८४० ई०में अड्धित मुद्रा क्री एक भोर रानो 
विफ्योरियाकी मुकुटदीन मूत्तिके दोनों बगल (2पघ९९॥ 
९७१८६५०० और दुसरी ओर ()॥० ९0[१०८ लिखा हुआ है । 
सिपादही-विद्रोहक बाद भारतवर्ष जब अड्ूरेन्ोंके भधि 
कारमें भाया, तब १८६२ ई०में जो रोप्यमुद्रा प्रचलित 


ल्‍ 

















। 


रोप्यमद्र। 


हुई उसकी एक पीठ पर भारत-साक्नाज्षो विष्टोरियाकी 
मुकुद मण्डित आवक्ष मू।त्त के पाएवमें (3प९८टा एालठंत 
ओर दूसरो पीह पर (070 770स्‍700 70॥8 4868& लिस्ा 
हुआ था | 


पहले लिख /आये हैं, कि १६ आनेका एंक रुपया 
होता है। किन्तु चांदी वा ताबे ही आना मुद्रा ( भन्नीं ) 
नहीं होती। आज़कलकी तरह तांबेका आध आना या 
छबल पेसा, एक पैसा, आध पैसा और पाई पैसा (छदाम) 
ढलता था । उसको पक ओर सिंद्द ओर युनिकरण 
मूत्ति सलथा /6पघ5]08 ८5 ॥[ इटाक्ापव नाएचट और 
दूसरों ओर ]39/35६0 |॥0॥8 ००गा[9॥9 [0] तग्मा9 द्वी 
४ 


पंस।! लिखा रहता था । उस ताम्रनमुँद्राका परिमाण 
इस प्रकार था-- 


डबल पैला--२० ० प्रन ( [7०५ ) 
'पएक पैसखा-- १० ,, के 
आध पैपा--५० ,, हु 


छ्द्‌ ्म जल्त्े ३ हि १ ११ 


बड़।लमें पहले ज्ञो सोनेकरी मुदर प्रचलित थो, उसमें 


६६। भाग सोना और ॥|० भांग खाद रदतो थो । १८वां 
२ 


अरबी, 


संदोकों १४वोँ घाराके अनुसार के सोना ओर 


खाद मिलानेक्ी ध्यवस्था हुई । पीछे १८३५ ई०की 
१७५व्रों घारासे उस खादकी रिथिर कर ३० रुपये मोलकी 
पक डबल मुदर, १८० प्रन अथांतू १५ रुपय्रेकी मुद्दर, 


१० रुपयेको पर मुदर ओर ५ रुपये के बराबर न मुदर 


ढाली ज्ञोने लगो थोी। १८७० ६०को शश्यों मुदाधारा 
(छा जावएए ०६ हऊतों ०। (870) राज़ विधिख्पमें 
ग्रदहोत ही कर उसो प्रकारकी मुहर ढरूने छगी। 
केवल डबल मुदरका मूह्य ३२ रुपया कर विया गया। 
मुद्राक्ा परिमाण भुदरसे दूना अर्थात्‌ ३६० प्रन भौर 
६१६६६६ फस (॥6प्रता ) था । मुशिदाबादमें ञ्ञो 
अशफो प्रचलित थो उल्क्ला परिमाण १६० ८६५ प्रेन 
( 7707 ) था। सिन्द्‌ और होलकर राज प्राचीन 
उज यिनीमें रोप्पमुद्रा चलाते थे । हैद्राबादमें आासफ - 
जाही राजवंशके समय सामसिरोय भोर द्वालो सिक्का 


रोप्यायण-रौहिऐेय ११७ 


तथा तांबेका दचुआ एवं लिवांकुरमें फानम और चकम्‌ | रौरव-शैवधर्मप्रवत्तक एक आचार्य । अभिनवगुप्तने इनका 


सिक्का चलता था | नामोहलेख किया है । 
रोप्यायण ( सं० पु० ) रुप्यके गोलमें उत्पन्त पुरुष । रौरवक ( सं० क्ली० ) रुदणा कृत॑ ( कुछीक्षादिम्यो बुझू | पा 
ह 
रोप्यायणि ( स० पु० ) रुप्यके गोलमे उलवरत पुरुष | ४३॥११८ ) श्ति रुरू-बुन् | ख्दर द्वारा रत । 


रोम (सं० की० ) रुमायां लव॒णाकरे भवं, रुमा अण। रौरुकिन्‌ ( सं० पु० ) रुरुक प्रवसित सम्प्रदायभेद । 
शास्भरिलवण, सांभर नमक । रोला ( हि० पु० ) १ हला, शोर । २ ऊधम, हलचल । 
रोमक ( स० की० ) शाम्मरिलवण, साँभर नमक ।| रुप रौशन ( फा० वि० ) रोशन देखो । 
नदीसे यद नमक उत्पन्न द्वोता है, इसलिये इसे रोमकफ रौशनदांन ( फा० पु० ) राशनदान देखो । 
कहते हैं । ( भावप्र० ) रौशनो ( फा० स्त्रो० ) रोशनी देखे। । 
रोमकोय ( स'० ति० ) रोमक चतुषु अर्थेषु ( इशाश्वा-  रैशस्मेन्‌ ( सं० पु० ) आतडडुद्पंणके प्रणता वाचस्गतिक 
दिभ्यश्कुण_। पा ४शे८० ) इति छणू। १रोमदैशका भाई और प्रमोदके पुत्र । थे एक अद्वितीय परिडत थे । 
रहनेवाला । २ रोमप्रदेश । ३ रोमकदेशके पास | रोस ( फां० सत्री० ) १ गति, चाल। २ बागकों पटरी, 
४ रोमकदेशसे निगृत्त | बागकोी क्यारियोंके बोचका मार्ग । ३ रंग ढंग, तोर 


रोमण्य ( सं० ति० ) रौम्ण देशका रहनेवाला या रोधन-.. तरीका । 
देशमें उत्पन्न ॥ (पा ४।२।८० ) ' रोसली ( हि'० स््री० ) एक प्रकारको चिक्रनो उपज्ञाऊ 
रोपलवण ( सं० क्लो० ) राम-छवणमिति | शाम्भरिलवण, ' मिट्टी, डाकर । 
' $़ 


तैमशो ४० ल्ि० ) रे रा | रोसा (द्वि० पु० ) रोसां देखे । 
ह शाश्वादिभ्य , हि ६ उड 
के के मेक 3 कक 7 कल रोहाल ( हि'० स्रो०) घोड़ को एक चाल । २ घोड़ की पक 
स्छण _। पा ४२८० ) इति छण। १ रोमश देशवासी । 


5 ४ जञाति। 
रे हनइन्क उस्पन्न । ३ रोमशदेशके पास । 8 रोमश - रोहिक (सं० लि०) रद्द इव (अज्जू ल्यादिभयष्ठक । पा ५३।१०८) 
| दल 
दैशले नयृत्त ु इति इवार्थे ठक्‌ । रहके समान। 
रौमहर्षणं | ( से लिं० ) रोमहषणस युक्त | 


रौमहषणि ( सं रह कप गी रोहिण ( सं० क्ो० ) रोदिणमेव खार्थे अणू। दिनमानका 
७४ ( सं० पु?) रोमहषण ऋषिके गीतरपें उत्पन्न नवममुहत्त। पकोदिए्भ्राद्धमें पूर्वाहकी पक्रोदिएभ्राद 


, आरम्भ करके रोहिणकालक। लड्ढुन नहीं करना चाहिये । 
रोम्यायण ( सं० पु० ) महादेव । (महाभारत १३१७) बहु- | 
( अथांत्‌ उतने समयके भोतर भ्राद्न समाप्त करना होगा । 
घचनका प्रयोग करनेसे अग्निका अनुचर अपदेवता दि लक लाने 
समा जाता है । यांदव्‌ सहूवमुहृर बाद रोहिण तक तथिलाभ हो तथा 
रोरव ( सं० पु० ).रुरुज़ न्‍्तुविशेषस्तसुयायम्रिति रूूू-अण | दूसरे दिन तोन मुह तक व बह रहे, तो पूर्ण दिन 
१ नरकविशेष, रोरव नरक । इस नरकका नाम इक्कीस | होगा । छिस्तु दोनों दिन यदि सड़ूबमुहूर्त लाभ 
नरकोमेंसे पांचवां कहा गया हैं। यह दो दृज्ार योअन दी, वो दूसरे दिन भ्राद्ध होगा। ( भाद्धतत्त्व 


साँभर नप्तक । 


। 


घिंसतुत है। यह नरक बड़ा भयानक है । जो कूट- ( पु० ) रुद-इनन्‌खार्थे अग। २ चन्दन वृक्ष । 
साक्षी तथा मिथ्यायादी हैं वद्दो इस नरकका भोग करते रोहिणक ( सं० छी० ) स|मभेद्‌ । (ज्लाट्ब। ? १।६.३५) 
हैं। ( माकपु० पितापुत्रनामाष्याय ) नरक शब्द देखे । रोहिणायन (रंं० 9०) रोदिणसुय गोलापत्यं ( राहिण अश्वा- 


(ब्ि० ) २ चश्चल, बात पर दृढ़ न रहनेवाला । दिभ्व-फञ्‌ | पा ४१११० ) इति अपत्थार्थ फन्न्‌। रोदिण 

३ घूसे, बेटमान, फपटी । ४ घोर, भयंकर । ५ रुख खूग- | गोलापत्य । क्‍ 
. सरबस्धी । (मनु २४१ ) ( क्लो० ) ६ सामभेद्‌ । रोहिणि ( रां० पु० ) १ सामभेद्‌ । २ रोहिणका गोलापत्य | 
( ऐत०तरा० ३३१७ ) | रौदिणेय (रूा० पु०) रोहदिण्या अपल्यपिति रोदिणी 


७०.८... 


४6, ७53) 


शेप रोहियोय-ल 

( शुभ्रादि यश्र। पा ४११२२ ) इति ढक्‌। १ रोहिण्गेके | रोहितक ( रूं० लि० ) रोहितकके काछसे उत्पन्न | 

पुत्र, बलराम । (भारत १॥१६२१६ ) २ बुधप्रह। रोह्त्यायनि ( रां० पु० ) रौहित्यके गेलमें उत्पन्न परुष । 

३ गोबत्स, गायकों बछड़ा। ४ पुरुषोत्तमख्थित पहुच- | रोहिद्श्व (रां ० पु०) १ वसुमनाका वंशधर। २ रोहि- 

तीथों मेंसे पक्क तीथ। पुरुषोत्तम ज्ञा कर पश्चतीर्थ |, दश्वके गेत्रमें उत्पन्न पुरुष। 

करना होता है। पुरुषोत्तमरुथ पशुचतीर्थ करनेसे उसका रोहिष्‌ ( रां० क्ली० ) रोदतीति रु६-( रहेव द्विश्व। उण 

पुनर्जन्म नहीं होता । १४८ ) इति टिपच, घातिश्य वृद्धि । १ कत्त ण, रोहिष 
“प्रार्कपडेयेबटे कृष्णे रोहिणंये महे।दधो । नासक घास | पर्याप--देवजग्ध, सौगन्धिक, भूतीक, 
इन्द्रयू म्नतरःस्नात्वा पुन्जन्म न विद्यते ॥" . ध्याम, पौर, श्यामक; धूपगन्धिक । सुण--तिक्त, कट्ुवाक। 

(तिथितत्त्व ) |. ढैँच और कशठव्याधि, पित्त, अम्ल, शूल, कास और ज्वर- 


( क्ली० ) ५ मरकत मणि, पन्ना । नाशक। (६ भावप्र० ) 

रोहिणेश्वरतीर्थ ( ० क्ली० ) एक तीर्थका नाम | | (पु० ) २ खुगविशेष । ३ रोदितमत्स्य, रोहू मछली 

रोहिण्य ( रां० पु० ) रोहिणका गोलापत्य । रोहिपी ( सं० ख्त्री० ) रेद्िष-डीप । १ सखगी। २ दूर्था, 

रोहित (रं० लि०) १ रोदितमत्सय सम्बन्धीय, रोह , ईँव। 
मछलीका । (१०) २ रहित मजुंके पुत्रक नाम। | रोदी (रां० स्मी० ) स्रो सग । 

३ कृष्णके पक पुंतका नाम । स्पोरी ( हि'० ख्री० ) रेषड़ी दं खा । 





त्तं 


ले--यवर्गका तीसरा ओर वध्यकज्ञषनवणक। अद्वाईसर्वाँ वर्ण । चतुब गंप्रदां है देवी! नागहरोपशे।मिताम | 

इसका उच्चारण-रूुधान दच्त है। इसके उच्चारणमें संवौर, एड ध्यात्वा क्षकारन्तु तन्मन्त्र' दशघा जयेत्‌ ॥”! 

भाद भर घोष प्रयल द्वोते हैं। यह अल्पप्राण है। ( वर्णोद्धारतन्त्र ) 
| 





इसका पर्याय--चन्द्र, पूतना, प्रथ्वी, माधव, शक्र, इस प्रकार ध्यान कर लक्षार दश बार जपना होता 
बलानुज, पिणाकीश, व्यापक, मांस, खड़ गो, नाव, उम्डृत, है। यंहें लकार कुएडलोतयशंयुक्त, पीतविथ लताकीर, 
देवी, लवण, वारुणीपति, शिखां, वाणी, क्रिया, माता, | स्चरलप्रदायक, पश्चेरेव और पश्चम्राणमय, लिशक्ति और 
भामिनी, कामिनी, प्रिया, उ्वालिनो, धेगिनो; नाद, प्रधुत्न' लिधिन्दुमय है। आात्मादि तरंधके सांथ ईस वर्णकी 
शोषण, हरि, विध्चात्मा, मन्द्र, चली, चेत:, मेरु, गिरि, .  इचयवेशमें भावना करनी होंती है। 
कला ओर श्सख | ( तन्त्रसार ) "छकार चश्चलापाज्ि कुगडल्रीत्रयसंयुतम्‌ | 

इसका ध्यान-- |! पातविद्य छताकार॑ सब रत्नप्रदायकम्‌ ॥ 

“धचतुभु जां पीतवश्त्रां रक्तपड्डजलाचनाम | पश्चदेवार्य वंणो पश्चप्राणमयं॑ सदा | 

स्वंदा बरदां भीमां सर्वान्नज्वारभूषिताम्‌॥ त्रिशक्तिसहित॑ वर्या' त्रिविन्दुसहितं सदा | 


येगीन्द्रसेबितां नित्यां येगिनी येगरूपिणीम्‌ | भात्मादितत्त्वसह्िित॑ दृदि भावय पार्णति ॥” (कामधेनुत«) 





घ कश्ताट--स'गूर 


मांतकान्यासमें इस वणका ककुददेशमें व्यास करना 

होता है | काध्यके आदिसें इस शब्दका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये, करनेसे विपत्ति होती है । 

ल'कलाट (अ' ०9 पु०) पक प्रकारका मोटा बढ़ियां कपड़ा। 
यह प्रायः चुठा हुआ होता है । 

लंकाल ( हि ० पु० ) सिंह, शेर । 

लंकोई ( दि ० ख्री० ) लड्ीदक देखे | 

लेंग ( फा० स््री० ) १ छक्लांग देखा। ( पु०) २ लंगड़ापन | 

लंगड ( फा० घि० ) ह्लेंगड़ा देखो | ( पु० ) २ ह्लंगर देखो। 

लंगड़ा ( हि० वि० ) १ जिसका एक पैर बेकाम या टूटा 
हो । २ जिसका एक वाया टूटा हो | (पु०) ३ पक प्रकार- 
का बहुत बढ़िया कलमी भाम। यह प्रायः बनारसमें 
होता है । 

लेगड़ाना ( हि० क्रि० ) चलनेमें दोनों या चारों पैरोंका 
ठोक ठीक और बरावर न बैठना बढ्कि किसी पक पैरका 
कुछ रुक या दृव कर पड़ना, ढूग करते हुए चलना । 

लेगड़ी ( दि!० ख्री० ) १ प[क्र प्रकारका छनन्‍्द्‌। ( वि० ) 
२ बली, जोरावर । ३ जिस ल्लीका पक पैर बेकाम या 
टूटा ही । 

छंगर ( फा० पु०) १ लोहेका बना हुआ एक प्रकारका 
बहुत बड़ा कांटा। ईस कांटेके बीचमें एक मोटा लंबा 
छड़ होता है ओर एक सिरे पर दो, तीन या चार टेढी 
कुको हुई नुकीली शाखाए' ओर दूसरे सिरे पर पक 
मजबूत कड़ा लगा हुआ होता है। इस कांटेला व्यवद्ार 
बड़ी बड़ी नावों या जहाज्ञोंकोी जलमें हिसी एक ही 
रुथान पर ठदराये रखनेके लिये होता है। इसके ऊपर 
कड़ में मोटा रस्सा यां जजीर आंदि बांध कर श्से बीच 
पानोमें छोड़ देते हैं। जब यह तलमें पहुंच जाता है. सब 
इसके टेढ अकुड जमीनके कंफकड पत्थरोंमें भड् जाते 
हैं जिससे नाव .या जहाज उसो जगह रुक जाता 
है और जब तक यह फिर खोंच कर ऊपर नहों उठा 
लिया ज्ञाता तव तक नाथ या जहाज्ञ भागे नहीं बढ़ 
सकता । २ रण्सी या तार आदिले बंधो भौर लखकठती 


हुई कोई भ री चीज | इसका ध्यवहार कई प्रकारकी कल्डों- 


में ओर दिशेषतः बड़ी घड़ियों आदिमें होता है। ऐस।! 
लंगर प्रायः निरन्तर एक ओोरसे दूसरों ओर श्ाता ज्ञाता 





॥ 
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रहता है | कुछ कलोंमें यह ऐसे पुरजोंका भार टीक रलने- 
में व्यवहार किया ज्ञाता है जो एक ओर बहुत भारो होते हैं 
ओर प्रायः दृधर;उधर हटते बढ़ते रहते हैं। बड़ी घड़ियोंमें 
जो लंगर होता है वह चाभी दो हुई कमानीके ज्ञोरसे ए%ऋ 
सीधी रेख।में द्धरले उधर चलत। रहसा है और घड़ी की 
गति ठोक रख्तता है। ३ जहाजओंवेंका मोटा बड़ा रष्सा। 
8 लक्षड़ीका वह कु दा ज्ञो किसी हरहाई गायके गलेमें 
रस्सी द्वारा बांध दिया ज्ञाता है। इसके बांधनेसे गाय 
इधर उधर भाग नहीं सकती । रसे ठे'सुर भी कहते हैं। 
५ चांदीका वना हुआ तोड़ा जो पैरमें पहना ज्ञांता है। 
इसको बनावट ज्ञजीरकी-सी होती हैं। ६ लोहेकी मोटो 
और भारी ज्ञञीर | ७ पदलयानोंका लंगोट। ८ अ'ड- 
कोश। ६ किसी पदार्थके नीचेका वह भाग जो प्लोटा 
और भारी हो | १० कमरके भाग | ११ यह रुथान जहां 
बहुतसे लोगॉंका भोजन पक्र साथ पकता ही। १२ 
कपड़े मेंके वे टांके जो दूर दूर पर इसलिये डाले ज्ञाते हैं, 
जिसमें मोडा हुआ कपड़ा अथवा पक साथ सीप ज्ाने- 
वाले दो कपडे अपने स्थानसे हट न जाय | इस प्रकार- 
के टांके पक्की सिलाई करनेसे पहले डाले ज्ञाते हैं इसीसे 
इसे कश्यी सिलाई भी कहते हैं । १३ वह पका हुआ 
भोजन जो प्रायः हर रोज किसी निश्चित समय पर दोनों 
और दव्रिद्-ों आदिको बांदा जाता है। १४ वह रुथान 
जहां दीनों ओर द्रिद्रों भादिको बांटनेके लिये भोजन 
पकाया ज्ञाता है । १५ वह उभड़ी हुई रेला जो अड- 
कोशके नीचेके भागसे शुरू हो कर गुदा तक जाती है, 
सोयन । १६ वह स्थान या ध्यक्ति आदि जिसके द्वारा 
क्िसीकी किसी प्रकारका आश्रय या सहारा मिलता 
हो । ( वि० ) १७ जिसमें अधिक बोीक हो, भारी। (८ 
नरखट, ढीठ । १६ ल्लंगड़ा देखे | 

लंगरलजाता ( फा० पु० ) वह सथाम ज़द्दांसे द्रिद्रोंको बना 
बनाया भोजन बांटा जाता हो | 

ल'गरगाह ( फा० पु० ) किनारे परका वह रूथान जहां 
ल'गर डाल कर जहाज ठहराप ज्ञाते हैं। 

लंगूर ( हि'० पु० ) १ बंदर | २ पूछ, दुम। ३ ५१% विशेष 
प्रकारका बंदर । यह साधारण वन्द्रसे बड़ा द्वोता है 
और इसकी पू'छ बहुत लम्बी होती है। इसके सारे 


१२० 


शरीर पर सफेद २'गके रोप' होते हैं भर मुह, द्ोथकी 
हथेलियां तथा पैरके तलये और उ गलियां आदि काली 
होती हैं| 

टंगूएफल (हि ० पु०) नारियल । 

लंगूरी ( हि'० खत्री० ) १ घोड़ की एक चाल जिसमें वह 
उछल उछल कर चलता है। २ वह इनाम जो चोरोंको 
उस समय दिया जाता है जब थे चोरो गये हुए मबेशियों- 
फा पता लगा देते है । 

लंगूल ( हि ० पु० ) पू छ, दुम । 

लंगोट ( हि! ० पु०) कमर पर बांघनेका एक प्रकारका बना 
हुआ वस्त्र ज्ञिससे केवल उपस्थ ढका जाता है। यह प्रायः 
लंबी पड्टीके आकारका अथवा तिक्ोना होता है, जिसमें 
शेनों ओर कमर पर लपेटनेके लिपे बंद लगे रहते हैं । 
प्रायः पहलवान लोग कुश्ती लड़ने या एसरत करनेके 
समय इसे पहना करने हैं | इसे रुमाली भी कटने हैं । 

लंगोटा ( हि'० पु० ) हंगोट देखो । 

लंगोटी ( हि'० सत्रोी० ) कोपीन, कछनो | 

लंठ ( हि'० लि० ) मूख, उजड । 

लंड ( हि'० पु० ) पुरुषकी मृलेन्द्रिय । 

लेहरा (हि० वि० ) बिना पूछका, जिसकी सब पूछ 
कट गह हो | 

लेतरानी ( अ० ख्री० ) व्यथको बड़ी बड़ी वाते , शेख्रो । 

लंबर ( हि ० पु० ) नंबर देखी । 

लंबरदार ( दि० पु० ) नंबरदार देख | 

लंबा ( हि. ० वि०) जिसके दोनों छोर पक दूसरेसे बहुत 
अधिक दूरो पर हों, जा किसी पक ही विशामें बहुत दूर 
तक चल गया हो। २ जिसकी ऊंचाई अधिक हो। 





ल'गूरफल--लकवच्ली 


द्वारा ग्यास करना द्ोता है। २ अदु धातुका अचुवन्ध- 
विशेष । “अद्‌ ली भक्षणे', यहां पर ल अनुबन्ध है 
अथांत्‌ “त्‌” विशष है, केवल भद्‌ धातु ही समभ्ता 
जायगा । ३ छन्दःशास्त्रोक्त लघु नामक गणविशेष। 
छन्दके (लक्षणमें लकार कहनेसे एक लघुवर्ण समभ्का 
जायगा। ४ इन्द्र । ५ मेदिनी, पृथ्वी । 

लकच ( सं० पु० ) लकुचवृक्ष, बड़ददरका पेड़ । 

लकड़बग्घा ( हिं० पु०) एक मांसद्वारो जडुलो जन्‍तु जो 
भडियेसे ऋुछ वड़ा होता है। यह कुक्तोंका मांस बहुत 
पसन्द करता है। इसे रूग्घड़ भी कहते हैं। 

लक डद्दारा ( हि० बि० ) ज गलसे लकड़ी तोड़ कर बे नने 
चाला । 

लकड़ा हि ० पु० ) लकड़ीका मोटा कुदा। लक्कड़। 

लकड़ी ( हि'० खत्री० ) १ पेड़का कोई रुथूल अंग जो कर 
कर उससे अलग हो गया हो। काठ। २ गतका । 
३ छड़ी, लाठी । ईघन, जलावयन । 

लकलाई--बड़गलके पार्वत्य तिपुराके अन्तगत एक गिरि- 
श्रेणी । पहाड़ी अधिवासियोंके देवताविशेषके नामसे 
ही इस पचंतका नामकरण हुआ है | यह पावबेट्य- 
लिपुराके उत्तर क्रमागत फेल कर भ्रीहद्कके समतलक्षेत्रमें 
मिला है। गिरिश्टड्र थेड़पूर और सिमयासिया यथा- 
क्रम १५८१ भौर १५५४ फुट ऊ'चा है। इस पारच॑त्य 
भूभागमें बांस ओर शालका पन है। व्तेमान मानखित्र- 
में इसका लाडु-तराई नाम लिखा है। 

लकब ( अ० पु० ) उपाधि, खिताब । 

लकलक ( अ० पु० ) १ छंयी गढेनका एक जलपक्षो, 
ढेक। (वि०) २ बहुत दुबला पतला। 


ऊपरकी और दूर तक उठा हुआ | जैसे--लम्बा आदमी | | लकबल्ली--१ महिखुर राज्यके कदूर जिलास्तर्गत एक 


३ जिसका विरुतार अधिक हो, जेसे--गरमीमें दिन 
लंबा होता दे । ४ विशाल, बड़ा । 
लंबाई ( हि ० ख्री० ) लंबा होनेका भाव, लबापन । 
लंबान ( हि ० पु० ) लंबाई । 
लंबी ( हि'० वि० स्रो० ) लंबाका सत्रो-लिंग रूप । 
ल (स' ० क्ली०) लोयतेषत्नति ली अभिधानान्निरूप- 
परदेपपि डः। १ पृथ्वीका बीज । 'लमिति पृथ्चोबोजं' 'लं! 
' यह मन्ल पृथ्वोका बीज है । भूतशुद्धिकालमें इस मन्त्र 


तालुक | भूपरिमाण ५०४ वर्गमील है। ७६६ प्राम ले 
कर यद्द उपविभांग बना है । चन्द्रकोण वा वाबाबूदन 
शेलमाला इस उपविभागके वक्षिणमें विस्तृत है । बावा- 
बदन पंत पर तमाम तथा बनमाला-समाकीण ज्ञागर 
उपत्यकामें चायकी खेती होती है। पश्चिममें भद्ठा नदी- 
फे दोनों किनारे लकबली प्राम तक पिण्तत शाल और 
महोगनीका ज्ञगल है। क्‍ 

२ उक्त विभागके अस्तर्गत एक बड़ा गांव। यह 


हकवा--सकीर 


अक्षा० १३' ४२ 3० उ० तथा देशा० ७५' ६८ पू० भव्र- 
नदोके किनारे तरिकेरी रैलये स्टेशनसे १२ मोलकी दूरो 
वश अवश्थित है। जनसंख्या हजारसे ऊपर है। राजा 
वज़मुक्त रायकी सुप्राचीन राजधानी रटनपुरों हसके 
पास ही अवस्थित है । येदेपल्ली मगरमें विचार-सद्र 
प्रतिष्ठित । 

लकघधा ( अ'० पु० ) पक बांतरोग । इसमें प्रायः चेहरा 
टेढ़ा हो जाता है। यह चेहरेके सिवा और और अ'गंगमिं 
भी होता है और जिस अ'गर्में होता है उसे बिलकुल 
बेकाम कर देता है। इस रोगमें शरीरफे शानतन्तुओऑमे पक 
प्रकारका विकार आ जाता है । जिससे कोई कोई अ'ग 
हिलने डोलने या अपना ठोक ठीक काम करनेके योग्य 
नहीं रह ज्ञाता। इसे फालिजञ भी कहते हैं । 

लकसी (हि ० ख्री० ) फल आदि तोड़नेकी रग्गी। 
इसके ऊपरो सिरे पर लोहेका चन्द्राकार फल या पक 
तिरछी छोटी लकड़ी बंघी रहतो है । इसो लग्गोको 
हाथमें ले कर ऊपरी सिरेमें बची हुए छोटी लकड़ी या 
फलफी सहायतासे ऊ'चे वृक्षोफ्े फल भादि तोड़ते हैं। 

छकारी ( हि० स्री०) एक प्रकांरकी बिल्ली जिसके 
नरोंके अडकोशोमेंसे एक प्रकारका मुश्क निकलता है । 

लकार ( स० पु० ) ल-खरुपे कांरः । लस्वरुप घण, 
लकार यही अक्षर । 

"अनुकूछ्लां विमश्नज्जी कलजां कश्लां सुशीक्षसम्पन्नां 
पश्च्षकारां भारया' पुरुष; पुययोदयाछुभते ॥” (उद्धट ) 
लक्ि--१ पश्ञावप्रदेशके बननू जिलेकी पएक्र तहसोल। 


भूपरिमाण १२६६ वर्गमील है । यह अक्षा० ३२' १६ 
से ३२' ५१ 3० तथा देशा० ७० २७५ १५ से ७० १८ 


४५ पू०के मध्य अवस्थित है। कुराम और तोची- 
विधौत उपत्यकाका वृक्षिण प्रान्त ले कर यह तहसोल 
संगठित दें। यहां मारवात नामक एक जातिक्ना बास है। 
उन लोगोंको प्रधानताके कारण पाश्वेषत्तों स्थानबासी 
इसे मार्थत विभाग कहते हैं। किस्तु लकि नगरमें राज- 
कोय सदर प्रतिष्ठित रहनेसे सरकारी विवरणमें इसका 
लकि नाम रखा है । 

यह रुथान वलुई है, इस कारण फसल भच्छी नहीं 
लछशती | गम्सीला भांदि पहाड़ी नव्योंके सिवां यहां 

ए०), जड़, 3 न्‍ 


रैश१्‌ 


अलका कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। अधिकांश नदियोंमें 
वर्षाके सिया और क्रिसी समय जल नहों रहता । जहां 
बालू कम है वहां भधिवासी एकत्र ही कर रहते हैं | वही 
एक एक गांव कहलाता है। वर्षाका पानी जमा रखनेके 
लिये प्रामदासी बड़ बड़े गड़ढ़े छोद रखते हैं। पीछे 
घर्षाके बाद्‌ उसी पानीकी खेत आंदि पटानेके काममें 
लते हैं। कह प्रामोंके बीच पक तालांव रहता है, किश्तु 
बलई मिट्टी रहनेके कारण वह रुथायो नहीं होता । उस 
समय अधिवासी एकमात्र गस्भीला नदीसे अथवा १०से 
१५ मील तक द्रवं॑त्तों पचेत मध्यस्थित जलखात था 
पुषकरिणोसे जल लांते हैं । गदहे वा वैलकी पोठ पर 
जलका मशक लाद ख्रियां हो ज्ञल लाती हैं। कभी कभी 
ये खय॑ ही ढो कर लाती हैं । 

२ उक्त जिलेका पक् नगर ओर मावेत्‌ वा लकि तहसील- 
का विचारसदर | यह अक्षा० २३१३८ उ० तथा देशा० ७०" 
५६  पू०के मध्य अवस्थित है। इस नगरके दूसरे कितारे 
पूर्वतन ईशानपुर नामक नगर था। १८४४ ई६०में सिख - 
गपर्मेस्टके राजस्व-रांप्राहक फते खाँ तिवानाने यहां दुर्ग 
स्थापन कर एक तगर बसाया। गम्भीला नदीकी प्रधल 
बाढ़से नगर डूब ज्ञाने तथा कुरम गग्भीला-सड़मख्य 
खाड़ीसे उत्पन्न मच्छड़ोंके उपद्रधसे गाजकर्मचारोी उस 
राजधानोकी उठा कर दूसरे किनारे बलुइ-भूमि पर ले 
गये। यहां पहले मीनाखेल, सोयेदायस्रेल और रौयद्‌- 
खेल नामक तीन प्राम थे । ईशानपुरके अधभिवासी भी 
पीछे यहां आ कर बस गये । इस प्रकार कई आमोके 
अधिवासियोंके एकत्र हो जानेसे यह एक समुद्धिशाली 
नगर बन गया । १८७४ ई०में यदां म्युनिसपलिटी 
स्थापित हुई है । तभीसे नगर बहुत साफ सुथरा है। 
यहांपक अस्पताल और एक वर्नाक्युलर रुकूल है। 

लकि-सिन्धुप्रदेशके करांची जिलान्तर्गत गिरिश्रेणी । 

५ छखि द खो | 

लकि--बग्बई-प्र सिडेन्सीके शिकांरपुर जिलेका एक नगर । 
ज्खि द खा । 


लकीर (हि'० खो०) १ कलम आदिके द्वारा अथवा भौर 


किसी प्रकार बनो हुई वह सीधी आकृति जो बहुत दूर 
तक एक ही सोधमें थलो गई हो, रेजा । २ धारो। 


श्र लक॒प - लत्तण 


३ पंक्ति, सतर। ४ वह चिह जो दूर तक रेखाके समान 
बना हो | 
लकुच ( सं० पु० ) लफ्यते इति लक खादे बाहुलकात्‌। १ 
वृक्षविशंष, बड़हड़का पेड़ पर्याय--लिकुच, शाल, 
क्षायी, टृढवदक ल, बह, काश्य , शर, स्थूलस्कन्ध । ईस- 
का गुण--तिक्त, कपाय, उष्ण, लघु, व.एठद्रोषहर, द्‌।ह- 
जनक ओर मलसंगप्रहकारक । 
भाषप्रकाशके मतसे पर्याय-क्ष द्पनस, बहु । आम- 
मृुण--उष्ण, गुरु, विष्टम्भकर, मधुर, अम्ल, लिदोषयद्ध क, 
रक्तकर, शुक्र और अग्निनाशक, चक्ष करा अहितकर । 
झुपफ्वगुण--मचुर, अम्ल, घायु ओर पित्तवद्ध क, रुचि: 
कर, यृष्य ओर विष्टम्मक | ( भावप्र० ) २ क्षकट देखो । 
लकुचप्राम--विन्ध्पपादभूलरस्थ एक प्राचीन ग्राम । 
( भविष्यत्रह्मज७ ८।६२ ) 
लक्कषय ( स'० पु०) लगुढ़, लाठी । 
छकट ( हि पु०)१ पक प्रकारका वृक्ष जी मध्यम 
आकारका होता है । यह प्रायः सारे भारतमें पाया 
ज्ञातां हैं। इसकी ढालियां टेढ़ी मेढ़ी और छाल पतली 
और छाकी रंगकी होती है । इसकी टहनियोंके सिरे पर 
गुच्छोंमें पत्ते लगते हैं। पे पत्ते अनीदार सोर कंगूरदार 
होते हैं। साथमें सफेद रंगके छोटे छोटे फूलोके २३ 
गुच्छे लगत हैं। २ इस वृक्षका फल ज्ञों प्रायः गुलाब 
ज्ञामुनफे समान होता है और वसरत ऋतुमें पकता है। 
यह फल मीठ। दोता हे ओर खाया जाता है इसे लुकार 
या लखोट भो कहत हैं । 
लकुटिन ( सं० लि० ) लगुडु-हस्त, लाठी ले कर चलने- 
बाला । 
लकुल ( सं० पु० ) ल अक्षरका भनुप्रासयुक्त, ल बहुल । 
लकुलिन ( सं० पु० ) एक मुनिका नाम । 
लकुल्य ( सं० लि० ) लकुल-सम्बन्धोय । 
छकोड़ा (हि ० पु० ) एक प्रकारका पहाड़ी बकरा। इसके 
बालोंसे शाल, दुशाले आदि बनाये जाते हैं । ट 
लक्कक (सं० पु०) राजतरड्िणीवर्णित एक घ्यक्तिका नाम | 
( राजत७ 5५।४३४ ) 
लक्षड॒ ( दि ० पु० ) काठका बड़ा कु दा । 
छक्का ( भ० पु० ) पक प्रकारका [कयूतर ज्ञो खूब छाती 


उभाड कर चलता है भौर जिसकी पूछ पंखे-सी 
होतो है। 
लक्का क्यूतर ( हि'० पु०) १ नाइको एक गढ। शसरमें 
नाचनेवाला कमरके बल दृतना कुकता है, कि सिर प्रायः 
भूमि तक पहुंच जाता है। यह भकुकाबव वगलकी ओर 
| द्वोता है। २ छलका द खो । 
| लछघखी ( हि'० बि० ) १ लाखके रंगका, लाखो। ( पु० ) 
२ घोड़ की एक जांति। ३ घह जिसके पास लाखों रुपये 
' हों, लखपति | 
लक्ष्व्रीसराय--विद्वार और उड़ीसाके मुगेर जिलाम्तर्गत 
एक गांव )! यह अक्षा० २५' ११ 3० तथा देशा० ८६ ६ 
पू०फे प्रध्य, फ्युल नदीके पश्चिप्री किनारे अवस्थित है। 





जनसंख्या ६ हजारसे ऊपर है। यहां इृष्ट इण्डिया रेलबे- 
की 'काड' और 'टूप! ७ईन मिली है। कलछकत्तेसे यदद 
स्थान २६२ मील दूर है| यहां फ्युल नदीके ऊपर एक 
सुन्दर पुल बना हैे। 
लक्त ( सं० तलि० ) रक्तवणे, छाल | 
| छक्तक ( सं० पु० ) रक्त न रक्तवर्णन कायतीति फै-क रख्य 
लत्वं, वा लक्ष्यते द्वोनेराखाद्यते अनुभूरने लक कर्मणि तप, 
| ततः खार्थ कः ।-१ अलक्तक, अलता। २ ज्ञीणे बस्र॒श्षण्ड, 
| बहुत फरा हुआ पुरानों कपड़ा, चीथड़।। 
लक्तकमन्‌ (सं० पु०) लक्त' रक्तवर्ण' करोतीति क-मनिन । 
रक्त वर्ण लोप, लाल लोध । 
लक्तचन्द्र ( सं० पु० ) राज़तरड्रिणी वर्णित पर्न श्यक्तिका 
नाम । ( राजत० ७।११॥७४ ) 


लक्ष (सं० क्ली०) लक्षयतीति लक्ष भच्र | १ व्याज्ञ, बद्ाना । 
२ रक्षा दंखो | ३ पद, पै९। ४ चिह्न, निशान । ५ वह 
अंक जिससे पक लाखकी संख्याका ज्ञान हो | ६ अख- 
का एक प्रकारका संहार । (त्ि० ) 9७ एक लाख, सौ 
हजार | 

लक्षक ( सं कृली० ) लक्षयतीति लक्ष-ण्बुल | १ बद्द शब्द 
ज्ञो सम्बन्ध या प्रयोज्ननसे अपना अथ सूचित करे। 
(त्रि०) २ वद ज्ञो लक्ष करो दे, जता देनेवाला । 

लक्षण ( सं० क्लो० ) लक्ष्यतेडनेनेति लक्ष-व्युय्‌ (यद्ा छक्तेरट 
च। उय ३७ ) इति न प्रत्ययस्तर्याडागमश्च । १ चिह, 
निशान | २ नाम | लक्ष्यते शायरो5नेनेति लक्षणं | जिससे 


लत्तणक--लक्षुणा 


शाना जाय या जिसके द्वारा पहचाना जाय उसे लक्षण 


कहते हैं | यह लक्षण दो प्रकारका है, इतरभेदानुभावक 
ओर ध्ययहारप्रयोगक । (न्यायम्रत ) 


गे | 
कृत, तद्ठवित और समासका नियामक अभिधान तथा 


अनभिज्ञोंका अभिज्ञानसंवक ही लक्षण पद्वाच्य है। 


लक्षमें रक्षार्थदध अभिनिवेशकों लक्षण कहने हैं। समान 
और असमान जातोय व्यवच्छेद ही लक्षणाथ है । 


३ द्शन | ४ सोमित्रि, लक्ॉरष्ण । ५ सारस पक्षी | 

६ सामुदिक के अनुसार शरीरके अगॉपें होनेवाले कुछ 
विशेष चिह्न जो शुत या अशुभ माने जाते हैं। ७ शरीरमें 
होनेवाला एक चिशेष प्रकारका काला दाग जो बालकके 
ग़्भमें रहनेफे समय सूर्य वा चन्द्रप्रहण लगनेके कारण 
पड़ आता है। ८ शरीरमे दिखाई पड़नेवाले वे जिह 
आदि जो किसी रोगके सूजक हाँ। भगगरेजीमें इसे 
507[):0775 कहसे है | 
लक्षणक ( सं० पु०) लक्षणयुक्त, जिसमें कोई लक्षण हो । 
लक्षणन्न ( सं० त्रि० ) लक्षणं आनातीति ज्ञा-क। लक्ष- 
णघेज्ता, ज्ञो लक्षणसे जानकार हो। 
लक्षणत्व ( सं० क्ली० ) लक्षणस्य भावः त्व । 
भाव या धम । 
लक्षणलक्षणा ( सं० स््री० ) लक्षणाभेद्‌ । झष्तणा दं खो | 
लक्षणवत्‌ (सं० त्रि०) लक्षण विद्यतेषस्य मतुप्‌ मस्य व! । 
लक्षणविशिष्ट, लक्षणयुक्त । 
लक्षणसन्निपात ( स'० पु० ) १ अड्भडुपात । २ द्रव्य विशेष- 
में कोई चिह या निशान अंकित करना | 
लक्षेणा ( सं० ख्री० ) लक्ष ( छक्तोर- च। उण ३७) इति 

नस्तस्याडागमश्च, लक्षणमत्स्यस्पेति अच,, ततष्ठाप । 
१ हसी। २सारसो। ३ अप्सराविशेष। ४ शक्य- 
सम्बन्ध । तात्पयंकी असुपपत्तिके कारण (तात्पयेका 


बोध नहीं होता, इस फारण ) शफ्य,थेका ज्ञी सम्बन्ध है, 
उसे लक्षणा कहते हैं । 


' केवल शब्दार्थ ले कर अर्थावोघ वा शब्द्बीध करनेमें 
अनेक रगह तात्पर्थकी उत्पत्ति नहीं होती आर्थात्‌ 
लत बोध नही' होता, इस कारण लक्षणा स्वीकार 
करनी होती है । लक्षणा स्वीकार करनेसे तात्यथों 


मालूम करनेमें कोई कष्ट नही दोता । सहजमें इस 
रक्षणाशक्तिक बल मालूम ही जांता है। 


लक्षण का 
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पहले लिक्षा जा चुका है, कि दात्पयेका भर्थ प्रहण 
करनेके लिये शक्‍्पसम्बन्धका नाम लक्षणा है। अभी 
इसका उदाहरण देनेसे रुपष्ट हो ज़ायगा | “गड़ायां घोष) 
प्रतिबसति' गड्डामें घोष रहता है, यह एक वाकप है, गड़ुग 
कहनेसे प्रवाहयुक्त जलरूप समभा जाता है। प्रवाहयुक्त 
जझलमे घोष नही रह सकता। आवी जप्तीन पर रहता 
है जलमें रहना असम्भव है। अतएव यहां पर शब्दार्थ- 
की कोई प्रतीति नहीं' होतो अर्थात्‌ गड्ढामें वास करता 
है, इससे कोई अर्थद्वीन समर्का गया | अतः इन सब 
स्थानोंमें अर्थवोधके लिपे लक्षणाशक्ति खीकार करनी 
होती है । लक्षणा स्वीकार करनेसे तात्पय भासानीसे 
मालूम दो ज्ञाता है। गड़ामें घोष रहता है! ऐसा वाक्य 
कदा गया है। जलमय गड्ामें रहना जब असम्भव है 
तब कया गड्ाके समीप है? श्सका पता लगानेसे पहले 
तोर देखा ज्ञाता है। अतपव गड्डा शब्दका अर्थ लक्षणा 
द्वारा गड्डातीर कहनेले ओर कोई गोलमाल न रह जाता 
तथा इससे तात्पर्यकी भी उत्पत्ति होती है । इसलिये 
यहां पर तात्पयेकी उत्पत्ति होनेके कारण शब्दबोधमें भी 
कोई ध्याघात न पहुंचा । अतः गड्ाके किनारे शक्प्रसम्ब- 
न्थरूथा लक्षणा हुई । इस प्रकार जहां जहां तात्पर्यक्रां 
अथ ले कर लर्थ मादूम कियो जाथगा, चहां लक्षणा 
होगी। 
इ्दशक्तिप्रकाशिकामें लिखा है, कि-- 
“जहत्स्व थाइजह्त्स्वार्था निरूढाधुनिकादिका! | 
रक्षणा विविधास्तामिहल्लक्ञक॑ स्थादनेकधा ॥” (शब्द शक्ति) 
शब्दशक्तिप्रकाशिकाके मतसे यह लक्षणा जहत्स्वार्था, 
अजहत्स्वार्था, निरुढा ओर आधुनिकादिके भेदसे अनेक 
प्रकारकी है। 
साहित्यवर्णणमें लिखा है, कि-- 
“मुख्यारथवाधे तद्युक्तो ययान्योउथ ; प्रतीयते | 
रूढे; प्रयोजनादाती ल्क्षणाशक्तिरपिता ॥! 
( साहित्यद० २१३ ) 
जहाँ मुख्य अर्थका बोध नहीं कर तदुयुक्त भर्थात्‌ 
मुख्याथयुक्त हो रुढ़ि ( प्रसिक्ष ) वा प्रयोजनसिद्धिके 
लिपे जिस शक्ति द्वारा अन्य अथकी प्रतोति होती है 
इसका नाम लक्षणा है। 


१२७ 
शब्द के तीन प्रहारकी शक्ति है, लक्षणा, प्यञ्ञना भौर 


अभिधा। इन तीनों प्रकारकों शक्ति द्वारा सभी जगह 
भथधबोधच होता है । 


यदि स्वीकार न की जाय, तो अरथंबोध दो ही नहीं' 
सकता। इस कारण शब्दशास्त्रविदु परिडतोंने शब्द्‌की 
तीन प्रकारको शक्तियां स्वीकार की हैं । 


पर लक्षणांका विषय लिषणा जाता है। लक्ष्रक्रा अथ ही 
_ लक्षणाशक्ति द्वारा ज्ञाना जाता है। वक्ताका जो लक्षय है 


उसीको मूछ बना कर जिस शक्ति द्वारा उस मूलका 


अर्थ जाना जाता है उसी शक्तिका नाम लक्षणा है। क्‍ 
(साहित्यद ७ २१११) |; 
काव्यप्रकाश?्म लक्षणाका लक्षण इस प्रकार लिखा | 
गया दे-मुख्यार्थामें बाधा होने पर उसका योग करनेसे 
प्रसिद्ध शब्द वा प्रयोजन सिद्धिक लिये जिसके द्वारा 
दूसरा अर्थ दिखाई देता है उसे लक्षणा कहते हैं । 
(साहित्यद ० २ परि०) 
शब्दके सम्वन्धमें अपित रुवाभाविक इतर अर्थात्‌ 
सुवाभाविकसे भिन्‍न वा ईश्वरानुहताबित शक्तिविशेष ही क्‍ 
लक्षणापद्वाच्य दै। कोई कोई कद्द सकते हैं, कि यह | 
लक्षणा पण्डितों द्वारा कब्पित है, किन्तु यथार्थमें सी 
नदीं है। यह शक्ति ख्वाभाधिकी भोर ईश्वरानुद्धाविता है। 
विद्वानों द्वारा शब्दकी शक्ति कव्पित दोनेसे ही बह जो | 
प्रहणोष होगा, सी नही । लक्षणा, अधिधा ओर ष्यजञ्ञना 
यह तीन शक्ति ईश्वरानुद्धाविता है। अतएव इस शक्ति 
हारा तात्पययोका अथा प्रहण करना ही होगा, नही' कहने 
से तात्पर्याक्रा अथाबोध कुछ भी नही दो सकता । 
कलिड्म साइसिकः' कलिड्र साहसिक है, यह घाक्य | 
कहनेसे कलिड्ड शब्द देशवाचक दे । कलिक्ः कहनेस 
कलिडूदेश समा जाता है। फलिड्देश साहसिक है, 
पद अथो सद्भृत नद्दी हीता । अतपव यहां पर 'कलिडु- 
देश साहस्सिक' यह मुख्य अर्थामें बाधा पहुंचाता है । यहां 
पर कलिड्भकों योग कर कलिड्र शबदसे कलिजृदेशवासी 
ऐसा अर्थ करनेसे भी प्रपोजनकी सिद्धिके लिये ज्ञो अर्थ 
प्रतोत द्वोता है वद अथो क्यों नद्दी' लिया ज्ञायगा | भत- 


अशथ्वोधके लिये ये तीन प्रकारकी | 
| 
शक्तियां स्वीकृत हुई हैं इन तीन प्रकारफे शब्दकी शक्ति | 


अभिधा और 
व्यज्षनाका विपय उन्हीं शब्दोंमें लिखा जा चुका है। यहां 


लत्तणा 


प॒व यद्दां पर लक्षणाशक्ति द्वारा कलिड्न शब्दले कलिड्डदेश - 
वासी आदमी समभा ज्ञाता है तथा उस लक्षणाशक्तिके 
बल ही ऐसा अर्थ दो कर वक्ताका प्रयोजन सिद्ध द्वोता 
है। अतएव यहां पर लक्षणा द्वारा प्रयोजन सिद्ध हुआ, 
इस कारण इसे प्रयोजनसिद्धिका उदाहरण समभतोां 
होगा । 

रुढ़िका उदाहरण--'कमंणि कुशल/ कर्ममें $शंल । 
यहां पर कुशल शब्दका मुण्य अर्था क्या है? 'कुश' लाति 
इति कुशलः' ज्ञो कुश लेते हैं वही कुशल हैं। इसके 
सिवा कुशल शब्दका दूसरा अर्थ है दक्ष । यह अर्थो 
रूदार्थ है। इस रुढ़ार्थ सिद्धिके लिये कुशमग्रहणकारी 
इस मुख्य भ्र्थामें बाधा पहु'चा कर लक्षणाशक्ति द्वारा ही 
दृक्ष, यद्द अर्थ लिया गया तथा इससे आसानासे तात्पर्य 
अथोकी भो सिद्धि हुई। कर्म विषयमें दक्ष ऐसी अर्थ होंने- 
से रुढ़ि वा प्रयोजन सिद्धि हो कर तात्पर्य अर्थाका बोंच 
हुआ है । 

रुढ़ि और प्रयोजनक्ी सिंद्धिके लिये छक्षणं। स्वीकृत॑ 
हुई है। अर्थात्‌ लक्षणा स्वीकार नहीं करनेसे रुढर्थक्री 
सिद्धि नहों होतो भौर न प्रयोजनकोी द्वी सिद्धि द्ोती 
है। अतपव इन दो विशेष प्रयोजनभी सिद्धिके लिये यदद 
लक्षणा स्वीकार की गई है। 

अभी रूढ़ शब्दकां विषय थोड़ा गौर कर देखंना 
चाहिये। सडु तयुक्त नामको रुढ़ कहते हैं। जो नाम 
प्रकृति प्रत्ययके अर्थानुसार प्रधत्त नहों होता, सभीके 
अर्थके अज्ुसार प्रशृत्त द्ोता है अर्थात्‌ ज्ञिसका व्युत्पक्ति- 
से प्राप्त अर्थ न ले कर समुदायका अर्था लिया ज्ञातों है 
उसे सड्ड तयुक्त रुढ़ कद्दते हैं। जेले--गो भादि शब्र । 
गम्‌ धातु डोस्‌ प्रत्यय करके गो शब्द हुआ है, गभ्‌ धातु- 
का अर्थो गति वा ज्ञाना और डोस_ प्रत्ययका अर्थकर्त्ता 
है। अतपव गो शब्दका व्युत्पत्तिकब्ध अर्थ गमनकर्ता क्‍ 
यानी जानेवाला होता है । इस अथांके अनुसार गो 
शब्द्‌का प्रयोग नहीं होता, फ्योंकि ऐसा होनेसे गधन- 
कर्ता मनुष्यादिमें भो गो शब्दका प्रयोग हो सकता है 
तथा शयन ओर उपचेशन अवस्थामें अर्थात्‌ जिस 
अवस्थामें गमनक्रिया नहीं रहती उस भअवस्थामें प्रकृत 
गो-में गो शब्दका प्रयोग नहीं हो सकता । 


लत्षणा 


इन दोनों दोषोंका यथाक्रम दाशंनिक्र नांध अति- 
प्याप्ति और अब्याप्ति हैं। अतिव्याप्ति-अतिशय सम्बन्ध 
धा अतिरिक्त सम्बन्ध। सम्बन्धयोग्य रूथलको अतिक्रम 
कर अथांत्‌ जिसके साथ सम्बन्ध होना उन्दित है उसके 
साथ न द्वी कर दूसरेके साथ होनेसे अतिष्याप्ति-दोष 
दोता है। सम्बन्ध योग्य श्थलकों अतिक्रम करना, ऐसा 
कहनेसे यह न समझना होगा, कि सम्बन्धयोग्य रुथल्मे 
बिलकुल सम्बन्ध रद्देगा ही नहीं। सम्बन्धयोग्य स्थलमें 
सम्बन्ध रह कर भी यदि सम्बन्धके अयोग्य स्थरमें 
सम्बन्ध ही, तो अतिव्याप्िदोष हुआ करता है । 

उक्त स्थलमें व्युत्यत्तिके भनुस्तार गमननशील गो 
पशुमें गो शब्दका प्रयोग होनेमें कोई भी बाधा नहों होतो, 
फिर गमनशील मनुष्यादिमें भी गो शब्दका प्रयोग हो 
सकता है। गमनशील मनुष्यादि गोशब्दका सम्बन्ध- 
योग्य रुथछ नहीं है। इस अयोग्य स्थलमें सम्बन्ध होनेके 
कारण भनतिष्याप्तिदोष होता है । 

अव्याप्ति शब्द्से असम्बन्ध समभा जाता है । सी 
सर्थाके साथ शब्रका सम्बन्ध न रहेगा यह असम्भव है| 
अतपथ जद्दां पर सम्बन्ध रहना उचित है वहां सम्बन्ध 
नहीं रहनेसे ही असम्बन्ध सम्बन्ध समभना द्वोगा । जैसे 
शयान वा उपविष्ट गो पशु भो गो है, उस अवस्थामें भो 
डसके साथ गो शब्दका सम्बन्ध रहना उचित हैं. परन्तु 
गो शब्दके व्युत्पत्तितभ्य अरथके अनुसार शयनादि ' 
अवस्थांमें गो पशुके साथ गो सम्बन्ध नहों रद सकता 
इस फारण अध्याप्तिदोष होता है। गो शब्दकों यौगिक 
कहनेसे उक्त प्रकारका अतिव्याप्ति और अव्याप्तिदोष 
होता है । अतप॒व गो शब्द योगिक नहों रुढ़ है । 

कोई कोई प्रत्यय क्रिया करने योग्य तक समता 
माता है सही, किन्तु सभो प्रत्यय नहीं । साधारणतः 
क्रिया कर्सा हो समझा जाता है। यहां पर डोल परयय- 
का अथे क्रियाकर्ता है। इसलिये अध्याप्तिदोष होता है। 
क्रिया करने योग्य तक ही डोस प्रत्ययका अर्थ है, यह 
यदि मान लिया जाय, तो प्रश्ष यह दी सक्कता है, कि 
. पाथक ब्यक्ति जिस समय पाक नहीं करता उस समय 
भो उसे पाचक कहते हैं। क्योंकि, उस समय पाक 


नहों करनेसे भी उसमें पाक करनेकी योग्यता है। इसी 
४०, खेंझे 34 
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प्रकार शयान वा उपविष्ट गो. पशु उस समय यद्यपि 
गमन नदों करता, तो भी गमन करनेक्की योग्यता उसमें 
है। इस कारण शयनादिकरालमें भी गो शब्दका प्रयोग 
हो सकता है । खुतरां गो शब्दके यौगिक होने पर भी 
अव्याप्तिदोष नहीं होता । इसके उत्तरमें यही कहना 
है, कि उक्त प्रकारसे थोड़ा बहुत अब्याप्ति दोपका परि- 
हार भछे द्वी हो सकता है, पर अतिब्यांप्तिदोषका परि- 
हार तो किसी दालतसे नहीं हो सकता । अतएव गी 
शब्दकों रुढ़ मानना होगा। 

गमनकर्त्ता यह अवयवार्थ (गमधातु और डोस, प्रत्यय- 
का अर्थ ) गोशब्द्‌का व्युत्पत्ति निमित्तमात्र है; जिन्‍त 
प्रवृत्तिनिभित्त नहीं। गोशब्दका प्रवृत्तिनिमित्त गोह्व- 
जाति है। जिस अथकां अवलम्बन कर शब्द व्युत्पन्न 
होता है वा शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार जो अर्थ पाया 
जाता है उसे व्युत्पत्तिनिमित्त तथा जिस अथेका अब- 
लमग्बन कर शब्दकी प्रयुत्ति अथांत्‌ प्रयोग होता है 
उसे प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं । अतप॒व गोस्व॑- 
ज्ञाति त्रा गोत्वजातिधिशिष्ट ध्यक्तमे गो शब्द 
का प्रयोग द्ोता है, इस कारण उस अर्थमें गो शब्दकझा 
सड्डभु त खोकार किया गया है। वह सझ्ठूं त गो इस घर्णा: 
वलीगत गो शब्दका घटक है, गम्‌ धातु वा डोसू प्रत्ययगत 
नहीं। पाचक शब्द योगिकरुढ़ नहों है । फ्योंकि, 
पाचक उस वर्णावलोके किसी अथविशेषमें सह त नहीं 
है। अवयब सद्भु त अर्थात्‌ पत्र धातु बुण्‌ प्रत्ययके 
सह त द्वारा हो पाकफरत्तारुप अर्थकी अवगति हे सकती 
है। समुदायका सडु त स्वीकार करनेका फोई कारण 
नही' । इसलिये पांचक शब्द रुढ़ नही, योगिक है । 

पहले जिस सद्भू तका उल्लेल्न किया गया है, बह 

सकुत दो प्रकारका है, आजानिक ओर आधुनिक । जो 
सऊुंत बहुत व्नोंसे चला आता है, जो नित्य है उसे 
आज्ञानिक तथा जो सद्भुंत अनादिकालसे नहीं. चला 
आता, धीच बीचमें परिवत्तित द्वो गया हे उसे आधुनिक 
कहते हैं। आज्ञानिक सह तका दूसरा नाम शक्ति और 
आधुनिक सहुंतका परिभाषा है। गोगवयादि सदु त 
आजानिक तथा चैलमैत्रादि सहुुंत आधुनिक है। 
आजानिक सहूंत शक्तिके अनुसार ज्ञो शब्द जो अर्थ 
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 प्रतिपादन करता है, अनादिकालसे उस शब्दक्ला उस ' 
श्र्थमें प्रयोग होता है। आधुनिक सड्डु त था परिभाषाके 


उस शब्दका अनादिकालसे प्रयोग नही होता । क्योंकि 


आधुनिक सड्भु त वां परिभाषा ध्यक्तिविशेषके इच्छा- 


लुसार परिवत्तित हुआ करती है । परिभाषाकी खष्टि होनेसे 
पहले पारिभाषिक अर्थवोघष बिलकुल असम्भव है । 
रूद शब्द देखो । 
हस प्रफार रुढ़ शब्दकी सिद्धिके लिये लक्षणा स्वीकृत 
हुई है। गोणब्दसे व्युत्यप्तितब्ध अर्थ गमनशील मनु- 
्यादि न समझ कर गो-पशु तथा कुशल शब्द्से कुशग्राही 
न समंक कर दक्ष ऐसा अर्थ सम्रका जाताहै। इस 
: प्रकार जहां जहां रूढ शब्दकी सिद्धि होगो वहां लक्षणां 
होगी। प्रयोजन सिद्धिका विषय पहले ही लिखा ज्ञा 
चुका है। 
साधारण भावषमें लक्षणाका लक्षण कहा गया । यह 
लक्षणा फिर कई प्रकारकी है | साहित्यद्‌णंण, काध्यप्रकाश 
और सरखतोकर॒ठाभरण आदिमें इसका विषय विशेष 
भावमें लिखा है। उपांदानलक्षणा और लक्षणलक्षणा 
आदि भेद्से भी यह लक्षणा अने# प्रकारकी है। 
. ब्वाफ्यार्थमें अध्वयवोधकफे लिये अर्थात्‌ वाफयकी 
- अर्थवोघक अन्वयसिद्धिके लिये जहां मुख्य अर्थ न ले 
' कर दूधरा अर्थ लिया जाता है, वही' पर यह नुख्यार्थाका 
उपादान हेतु हुआ है, इस कारण इसको उपादानलक्षणा 
कहते हैं। (साहित्यद० २।१७ ) 
जहां दूसरेकी अन्वयसिद्धिके लिये मुख्य अर्थ अपना 
अर्पण अ्थांत्‌ स्वार्थ परित्याग करता है वहां यह लक्षणा 
होतो है। यह लक्षणा उपलक्षणके कारण हो हुआ करती 
है, इसलिये इसका नाम लक्षणलक्षणा हुआ है। यह 
लक्षणा सारोप्य ओर अध्यपसान!फे भेदसे दो प्रकांरकी 
है। ( सहित्यद० २११६ ) 
इन सब लक्षणोंक्रा भेद्‌ शब्र और शब्दार्थ ले कर 
 झालोनित हुआ है। शब्द ओर शब्दशक्ति देखो। 
छक्षणादोंन--है म४पप्रदरेशके सिवनी जिलेका एक तह.- 
सील। भूपरिमाण १५८३ वर्गप्तील है । २ उक्त तहसोलफे 
अन्तर्गत एक बड़ा गांव । 





हि न्‍ ! 
अनुसार जो शब्द ज्ञो अर्थ प्रतिपादन करता है, उस अर्थ में 


| 





लत्षणादोन--सत्तसिह 


लक्षणालोह ( सं० जो० ) औषध-विशेष | इसके वनानेक्ी 
तरकीब--लक्षणमूल, हस्तिकण पलाशमूल,  लिकदु, 
लिफला, विडंग, बितामूल, मुता, अश्वगन्धासूल प्रत्येक 
१ तोला, लोह १२५ तोला, इन सबको अच्छो तरह मद न 
कर यह ओऔषध तेथार करे। इसका अनुपान घो और 
मधु हैं। ओषध सेवन करने बाद चीनोके साथ दूध पीना 
साहिए। यह ओऔपषध बलकर है। इसका व्यवहार करनेसे 
स्ल्रियोंके कन्पाप्रसव निदृत्त हो कर पुलध्सव होता है। 
याज्ञीकरणाधिफारमें यह पुक्र उत्तम ओषध है। 
( भेपज्यरत्ना० वाजीकरणा्ि० ) 


लक्षणिन्‌ स+ लि०) १ लक्षाण या चिहयुक्त, जिसमें 


कोई लक्षण या चिह्न हो। २ लक्षणज्ञ, लक्षण जनाने- 
बाला । 
लक्षणीय (स्‌० पु० ) लक्षणा द्वारा शातबध्य या बोधव्य, 
लक्षण द्वारा जाना हुआ | 
लक्षणोरु ( स० त्रि० ) ज॑भेमें चिह्न या लक्षणयुक्त । 
लक्षणय ( सं० लि० ) १ लक्षणयुक्त, जिसमें कोई लक्षण 
हो। २ ८क्षणाह्‌, लक्षण ज्ञाननेवाला । ३ वैवशक्ति- 
सम्पन्न आदश पुरुष । ( दिव्या० ४७४।२७ ) 
लक्षद्त्त ( सं० पु० ) राजभेद, पक्र राज्ञाका नाप्त । 

( कथापरित्सा० ५३॥८ ) 


छक्षपुर ( स० क्ली० ) एक प्राच्षोन नगरका नाम। 


( ऐ० ४३६ ) 
लक्षसिंह ( राणा )-मेवा इके एक राणा, वीरवर हामीरके 
पौत्र और क्षेत्रसिंदके पुत्र । ये करोब करोब १३८३ ६०० 
में पितुसिद्दासन पर बैठे । राज्पभार प्रहण करते ही 
इन्दोंने पितृपुरुषोंका पदानुसरण करके विजयविछास- 
खुखका भोग करनेके लिये पहले मारवाड्राज्यके ऊपर 
दृष्टि डाली। विजयगढ़का पहाड़ी दुर्ग अश्रिकार कर 
उसे तहस नहस कर डाला तथा अपनी विजयकीसिके 
अक्षयस्तम्भ-रवरूप उसके ऊपर बेरनोर-दुर्ग बनवाया । 
इस समय उनके अधिकृत भील प्रवेशके अन्तर्गत आबुरा 
नामक सथानमें चांदो ओर टीनकी खान सिकली । उस 
खानसे चाँदो निकाल कर इन्होंने राज्यका समुद्धिगौरव 
सौ गुना पढ़ा दिया था । 
अनन्तर राणा लक्षने अम्बर राज्यके अग्तर्गत मगरा' 


लत्तसिह-सक्तयण 


चलनिवासी शाइुल राजपूततोंकी पराज्ञित और बशी- 
भूत किया था। सप्रार महम्मद शाह लोदीने इस 
समय जब राज़पूताने पर जाक्रमण कर दिया, तब राणा 
उसके विरुद्ध खडु हो गये । बेदनीर-दुर्गके सामने 
मुसलमान-सेनाके साथ राजपूतसेनाकी मुठभेड़ हुई । 


सेकड़ों पठान-सेना युद्धक्षेत्रें खेत रही । ज्ञो कुछ बच 
गई यह हार स्वीकार ज्ञान ले कर भागी। 


लक्षके राज्यकालमें विधमी मुसलमानोंने हिन्दूफे 
पवित्र तीथ गयाधाम पर चढ़ाई कर दी। पधर्मक्षेत् 
गयापुरोका मुसलमान-कवलसे उद्धार करनेकी कामनासे 
राणा दुलबलके साथ उस ओर रबाना हुए । इस युद्ध- 
यात्राके साथ तीर्थयात्रा करना भी उनका उद्देश्य था। 

बहुत दिन राज्यशासन कर जब लक्षसिंद बूढ़ हुए, 


तब मेवाड़के भावी राणा चण्डफ्री जामाता बरण कर 


मारधाडपति रणमलने विवाह प्रस्तावके साथ नारियल 
भेत्ता। उस सम्रथ चण्ड राज़सभामें उपस्थित नहीं 
था, किसी अरूरो काममें वाहर गये हुए थे । अतद॒व 
वृद्ध राजाने कहों रणमल गुस्सा न जाये, इस भयसे 
नारियलकों ले लिया। उस कन्याके गभसे मुकुलज्ञो- 
का अन्म हुआ । मुकलजीने जब पांचवें वर्षमें कदम 
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राणाफे अनेक सन्‍्तान सम्तति थी। चण्ड ही सब- 
से बड़े थे। किन्तु उस्हें' पितुृसिहासन नहीं प्रिलां था। 
आज कल अगुणा, पानोर और आराबवब्लोके नाना 
प्रान्तववांसी लूणावत्‌ और दुलावत्‌-बंशीय सरदार लक्षके 
यंशधर कहलात हैं | 


लक्षा ( सं० स्रो० ) लक्षयतीति लक्ष-अच-टराप्‌ । लक्ष, 


पक लाज़की संख्या | 


लक्षान्तपुरी ( खं० ख्रीो० ) ए[क प्राचीन नगरका नाम | 
लक्षि ( स'० स्री० ) क्षदमी देखो । २७क्ताय देखो। 
लक्षित ( सं० ल्वषि०) लक्षक्त । 


१ आलोचित, विचारा 
छहुआ। २ हुए, देखा हुआ । ३ अंकित, बतलाया हुआ। 
४ लक्षणाभ्रय, जिस पर कोई लक्षण या चिह्न बना हो | 
५ अनुमित, अनुपानसे सम्रका या ज्ञाना हुआ । ( पु० ) 
६ बहू अर्थ जो शब्र॒की लक्षण्तशक्तिके द्वारा ज्ञात 
होता है । 


लक्षितष्प ( सं० लि० ) निदे श्य, बतलाया हुआ | 
लक्षितलक्षणा ( सं० ख्री० ) लक्षिते लक्षणा। लक्षणाभेवद, 


एक प्रकारकी लक्षण । जहां लक्षित अर्थमें लक्षण होती है 
उसीको लक्षितलक्षणा कहने हैं | लक्षणा देखो । 


लक्षिता (सं० स्त्री०) लक्ष क्त, स्त्रियां टाप्‌ | परकीयान्तगत 


बढ़ाया, तब राणा उसके ऊपर प्रज्ञा-पालनका भार साँप | नायिकाभेद, वह परकीया नायिका जिसका गुप्त प्र म 


कर जंगल चले गये। जितन्द्रिय बोर चएड बालक 


मुकलका पक्ष ले कर राजकाय चलाने लगे। 


लक्षणसिंद सनातन हिन्दूधरम के विरुद्धाचारी इसलाम 
धर्मांघलशियों के विरुद्ध गयाधाम गये। वहीं मुसलू- 


मानोंके हथसे उनकी सुत्यु हुई । 
महाराणा लक्ष शिव्पोन्नतिको बड़ी सहायता कर 
गये हैं। अला उद्दीनने विज्ञातीय थिद्धे बसे जिस मेवाड़ - 


राज्यकोी श्मशानभूमिमें परिणए कर दिया था, राणाने उसे 


मरुभूमिमें अमरापुरी सद्बशा एक नगरी बसा दो । उस 
नगरीको सुन्दर सुन्दर सौधमाला और मन्दिरसे परि- 
शोभित कर दिया। बहुत रपया खर्चे करके उन्होंने एक 
सुन्दर प्रासाइ और परकेश्वरकी उपासनाके लिये पक 


बड़ा मज़न-मन्द्रि बनवाया था। धद मन्विर आज़ भी 
विद्यमान है। रुथानोय लागोंका जलाभाष दूर करनेके 
लिये उस्द्दोंने उच्च प्राचीर परिवेशित ७छ दिग्गी खुदवा 
कर शज्यकी शोभा बढ़ाई । 


उसकी सखियोंकोी मालूम हो ज्ञाय। यह नायिका 


पुश्चलीभावनिपुण है । 
उदाहरण-- 
"“यद्भु त॑ तदूभु[त यद्‌भ यात्‌ तदपि वा भयात्‌ | 
यद्भवतु तद्‌भवतु वा विफलूस्तव गोपनोपायः |” (रसमझारी) 


लक्षी (सं० सत्री०) पक्र वर्णवृत्त, इसके प्रत्येक चरणमें 


आंठ रगण होते हैं। इसे गंगोदृक, गंगाधचर और खंजन 
भो कहते हैं । 


लक्षोसराय--रूक्खीसराय देखो। 
लक्ष्णौ-युक्तप्रदेशाग्तगंत पक्क जिला और नगर । 


कझखनऊ देखो । 


लक्ष्मन (सं० छी० ) लक्षयत्यनेन लक्ष्यते इति वा लक्ष- 


मनिन। १ चिह, निशान | २ प्रधान, मुण्य । 


लक्ष्मण (सं० क्ली०) १ चिह्ृ, लक्षण । २ नाग | ३ सोश्स | 


( पु० ) ४ कुरुराज् दुर्योधनके एक पुलका नाम | ( लि० ) 
५ श्रीधिशिष्ट, जिसमें शोभा भौर कास्ति दो । 


श्श्प्र शलक्पण 


लक्ष्मण--रामायणोक्त एक अद्वितीय घीर और रघुकुल- 
तिलक श्रीरामचन्द्रके छोटे चमालेय भाई । सुमित्राके 
गर्भसे उत्पश्न होनेके कारण दइतका एक नाम सोपिल्नि भी 
था | लड्ढयुद्धमें इन्होंने इन्द्रविज॒यों मेघनादकों मारा था। 
अध्यात्मरामायणमें लिखा है, कि अत्यन्त सुलक्षण | 
सम्पन्न होनेके कारण इनका नाग लक्ष्मण हुआ था । ल्‍ 
“भरणादूभरतो नाम लक्ष्मण' लक्ष मणान्वितम्‌ 
श्र हन॑ शन्न हन्तारमेवं गुसरभाषत ॥ 
( अध्यात्मरामा० १।३॥७७ ) 
रामायणके बालकारणडमें लिखा है, कि लच्मण राम- 
चन्द्रके प्राण समान ये । राम जब बैठते तब ये भी बैठने द 
थे, जहां राम ज्ञाते, लक्ष्मण भी उनके साथ हो लेते थे, . 
सो जाने पर पैरके समीप बेठते थे। आजन्म छायाकी , 
तरह भाईके अनुगापो थे। रामके प्रसादके सिवा और क्‍ 
किसी उपादिय खाद्यसे उनकी तृप्ति नहीं होतो थी । राम. 
ज्ञव घोड़ पर आखेटको निकलते, तब लक्ष मण भी घन्ुष- 
घाण हाथमें लिये उनके शरोररक्षक रुपमें पीछे पीछे क्‍ 
चलते थे। जिस दिन विश्वामितके साथ राम ताड़कादि 
राक्षसका वध करनेके लिये निविड़ घनपथसे जा रहे थे 
उस दिन भी काकपक्षघर छक्षमण उनके साथ थे । ब्रातृ- 
भक्तिके धिषयमें उनकी जितनी प्रश्सा की जाय, थोड़ी 
है। इस समय वनपथसे जाते समय दोनों भाइयोंको . 
अन्न-कष्ट होतो था, इस कौरण भहामुनि विश्वामिलने 
कष्ट दूर करनेके लिये पक मन्‍्लदान किया। पीछे दोनों 
भाइयोंने गौतमाश्रम जा कर अदृत्याका उद्धार किया... 
अनन्तर जनक भवनमें जाकर शिवका धनुष तोड़ा। | 
गमने सीताका और लक्ष मणने ऊमिलाका पाणिग्रददण 
किया । ऊमि छाके गर्भसे लक्ष मणके अद्भुव ओर चन्द्र: 
केतु नामक दो पुत्र हुए । 
रामका अभिषेक संवाद सुन कर सभो आनन्‍्द्‌ सागर- 
में गोते खाते थे, पर लक््मणके चेहरे पर ज्ञणा भी प्रस- 
छझता न थी, वे नीरव हो कर रामकी छायाकी तरह पीछे 
पीछे चलते थे । राम स्वव्पभाषो श्राताका दृदय अच्छी 
तरह जानते थे । अभिषेक संवादसे खुल्नी हो उन्होंने 
सबसे पहले लक्मणक्ो आलिड्ुन कर कहा, “में ज्ञी वन 
और राज्य तुम्हारे लिपे हो खाहता हू ।” यह सुन कर 


लक्ष्मणके दोनों गांल प्रसन्नताके मारै लाल हो गये 
लक्ष्मण स्वव्पभाषो थे सही, पर रामके प्रति जब कोई 
अन्याय व्यवहार करता, तब वे क्षमा करना नहों ज्ञानते 
थे। जिस दिन फैकेयीने अभिषेकग्रतोज्ज्वल-प्रफुल राम 
चन्द्रको म॒त्युतुल्य बनवासकी आज्ञा सुनाई, उस दिन 
रामकी सूत्ति हठात्‌ वेराग्यकी श्रीसे भूषित हो उठो। 
लेकिन लक्ष्मणने क्र द हो अश्र॒पूर्ण नेतॉसे उनका पीछा 
किया था। हे 

इस अन्याय आदेशको वें सदन न कर सके | राप- 
चन्द्रने जिन्हे! अकुण्टित चित्तसे क्षमा कर दिया है, 
लक्ष्मण उन्हे क्षमा न कर सके | रामका बनवास ले कर 
न्होंने फौशल्याके सामने बहुत बदृश की थी । आखिर 
क्रद्ध ही समस्त अयोध्यापुरोको नए्ट करना चाहा। 
इन्होंने रामकी करक्तंष्यबुद्धिकी प्रश'सा नहीं की, दस 
गहित आदेशका पालन करना धम सड़त नहीं है, इस 
प्रकार उन्हे बार बार समाया था। 

लक्ष्मण रामके साथ वन चले । इन आतत्मत्यागो 
देवताके लिये किसीने घिलाप नहीं किया | यहां तक, कि 
सुमित्राने भी विदाय-कालमें पुत्रके लिये आंसू नहीं 
बहाया था, बल्कि दृढ़ ओर स्नेहाद् करठसे लक्ष्मणको 
कहा थां, 'पुत्र | जाओ, स्वच्छन्द्‌ मनसे घन जाओ, राम- 
को दृशर*के समान देखना, सोताको मेरे समान मानना 
तथा वनकोी अयोध्या समभना ।! इस प्रकार उपदेश दे 
कर सुमित्राने लक्ष्मणकों बिदा किया था। 

आरण्यन्रीवनमें जो कुछ कडोरता थी, उसका अधिक 
भाग लक्ष्मणके ऊपर था। लक्ष्मणने बड़ आह्ादपूर्व ऊ 
डसे अपने शिर पर छे लिया था। पहाड़ पर पुष्पित 
वन्यतरुरा जिसे पुष्प तोड़ कर रामचन्द्र सीताके बालोंकी 
सजाते थे ; पश्मचक उठा कर सीताके साथ मन्दा किनामें 
स्नान करते थे अथवा भगोदावरीतोरस्थ घेतके धनमें 
सीतांको जांघ पर मस्तक रक्ष कर सुखसे सोते थे। 
इधर मोन-संन्यासी लक्ष्मण खंतासे मट्टी खोद कर पर्ण- 
शाला बनाते थे, कभी हाथमें कुठार ले कर शाखा- 
प्रशाला कारते थे, कभी मै'स भौर बैलका सूक्षा गोवर 
इकट्ठा कर अग्नि ज़लानेकी व्यवस्था करते थे। कभी 
शीतकालकी चांदनी रातकों प्मशणोमित सरोवरलसे 


सकाण 


करूखीमे जल भर कर लाते थे। फिर कभो चित्रकूट 
पर्धतकी पर्णशालासे सरोवर-तट जञानके पथकी चिह्नित 
करनफे लिये ऊ'ची तरुशाखा पर कपड़े बांध देते थे। 
कभी कोमल हाभके क्षकुर और वृक्षपर्णसे रामकी शय्या 
बना कर उनको बार जोदतें थे | कभी वे कालिन्दी पार 
करनेके लिये बेड बनाते और उस पर सीताके बैठनके 
लिये सुन्दर आसन बिछा देते थे | इन संयमो स्नेहवीरने 


पश्चचदी जा कर लक्ष्मणसे कहा था, “इस सुन्दर तरू 
राजिपूर्ण प्रदेश पर्णशालादे) लिये एक उत्तम ख्थांन 


चूनो  लक्षमणन कहा, 'आप:) जो रुथांन पसन्‍्वमें 
आधे, घही दिखला दीझिये। सेबकके ऊपर खुनमंद 
भार मत दीजिये ।” रामचन्द्रन जब वह रुथान बता 


दिया, तब लक्षमण खंता हाथमें लिये जमीनकोीं चौरस 
करन लगे। 

पक दिन काले सांपोंसे भरे हुषर गभीर अरण्यमें भूल 
और राहकी थकावट् सीताका चेहरा उदास देख राम 
बहुत दु/खित हुए। ये भी दुःण्षमयों रातका कष्ठ सह 
न सके ) थे लक्षमणक्री अयोध्या लोट ज्ञानेके लिये बार 
बार कहने लगे, “तुम अयोध्या लोट ज्ञाओो, शोककी 
अवस्था में सानत्वना दे कर मेरो माताओंका पालन 
करना ।” रामकी ऐसी कातरोक्तिसे दुःखित हो लक्ष्‌्मण- 
ने कद्दा, "मैं पिता, सुमित्रा, शत्रघ्न, यहां तक कि खर्ग- 
को भी तुमसे बढ़ कर नहों समभता ।” 

यहाँ एक दिन दृशाननक्री बहन सूपणखा आई और 
रामकी प्र मभिखारिणी हुईैं। रामन उसे लक्षमणके 
पास भेज दिया । संयमी, जितेस्रिय भोर अनादार- 
छ्लिष्ट,लक्षमणकरो रमणीप्रम बिलकुल अच्छा न छगा। 
उन्होंने सूप णक्षाफे नाक कान काट कर उसे निलज्ञताक 
पुरस्कार दिया । सूप णख्ताकी प्रार्थनासे राक्षस-सेना 
पति खरदूषण यहां भा घमका। दोनो भाईके नुकोले 
तीरसे राक्षसोंका निर्मुल बुआं । सूप णसाके मुखसे 
सीताके रुूपलावण्यकोी बात खुन कर दृशानन दृण्डका- 
रफण्य आया और सीताको हर ले गया। स्वर्ण-स्गरुप- 
धारी मारील रामके शरसे यमपुर सिधारा। 


कबन्घ मरा, अठायु भी मरा; लष्मणने समाधि- 
6, जड़, 38 


| 
क्‍ 


श्रातलेयामें अपनी निञ्रससा स्तो दी थी। रामचन्द्रन 
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हथल खोद वर कबवन्ध और जरायुका सत्कार किया। 
द्नि-रांत उन्हें ज़रा भी चैन नहीं-वन आते समय 
एन्होंने कहा था, “देवी स्रीताफके साथ में गिरिसानुदैशमें 
विहार करू गा, जरगरित हों वा निद्वधित, उसका काम में 
ही कर दूंगा, खंता, कुटार और धनुष हाथमें लिये में 
उनके साथ साथ घुमू गा ।” घनधासके शेष धर्णमें उन 
पर विपदुका पहाड़ टूट पड़ा ; रावण सीताकों हर ले 
गया। सीताके शोकसे राम पागछ हो गये। भाईका 
यह दारुण कष्ट देख कर लच्मण भी पागलकी तरह 
सीताको इधर उधर खोज्ञने लगे। रामकी आश्षासे थे 
गोदावरीफे किनारे उन्हे' खोजने आये। 

इसके बाद दननु नामक शापग्रस्त पक्षके कहनेसे राम 
लक्ष मणके साथ पम्पाके किनारे सुप्रीवकोी खोजमें गये । 
छुप्रीवने राजकुमारकी आते देख हनुमानकोी उनके पास 
भेज्ञा । हत्ुमानने उनका परिचय पूछा और बड़े सम्मान- 
पुवंक कहा, “आप दोनों भाई दिग्विजयीस मालूम होते 
हैं, तव फिर आपने चोर और वढकल क्यों घारण क्रिया 
है? आपकी बड़ी बड़ी भुञआ सब भूषणोसे भूषित होने 
योग्य थी, पर एक भी भूषण नहों दिखाई देता, सो फ्यों १! 
यह सुन कर लक्ष्मण बहुत दुःखित हुए। जो चिरदिन 
प्रौनभावसे रुत हाद्र हृदय घहन करते आपे हैं, आज थे 
स्नेहके छन्‍्द और भांपाकोी रोक म सके। परिचय कैने- 
के बाद उन्होंने कहा, 'हनुके कहनेसे आज हम दोनों 
भाई सुप्रीवके शरणापक्न होने आपे हैं। ज्ञिन रामने शरणा 
गतोंकी अकुशिठत छित्तसे प्रयुर धन दान किया है, लिभु- 
धन-विख्यात दृशरथफे उ्पेष्ठ पुत्र मेरे गुरु घह . जगत्‌- 
पूज्य रामचन्द्र आज वानराधिपतिकोी शरण लेनेके लिये 
यहां खड़े हैं। सर्घश्ोक जिनका आश्रय पा कर छताथ 
होता था, ज्ो प्रजापुञ्ञके रक्षक झोर पालक थे, आज वे 
आशध्रय-भिक्षा करके सुप्रीवके निकट उपस्थित हैं। थे 
शोकाभिभूत और आत्ते हैं, खुप्रीवर निश्चय ही प्रसन्न द्वो 
कर उन्हे शरण दे गे ।” हतना कहते कहते लक्ष्मणका 
विरनिरद्ध अभ्र बहने लगा। थे रो कर मोन हो गये । 
रामकी तुरघसथा देख कर ये किफत्तेव्यविमृढ़ ही गये, 
उनका हूढ़ चरित्र भांद्र और करुण हो गया । 

अशोक-वनमें हसुमानसे सीतवाने कहा था, 'लक्ष,मण 
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मुभसे बढ़ कर रामर, प्यारे हैं।' रांवणके शेलसे विद्ध 
लक्ष मण जिस दिन युक्ञक्षेत्रमें म्तकल्प हो गये थे, उस 
दिन राम आहत शायथककी जिस प्रकार व्याप्री रक्षा 
करती है, उसी प्रकार छोटे भाई लक्ष्मणकौ अपनी गेदमें 
बिठा कर उसकी रक्षा परते थे।--राचणक्रा अस'ख्य 
शर रामकी पोठको छिनन भिन्‍न कर रहा था। राम उस 
ओर जरा भी टूृप्टि न फेर कर अश्नपूर्ण नेत्रोंसि छक्ष्मण- 
की रक्षा कर रहे थे। अनन्तर बानर सेनाके लक्ष्मणकों 


लक्षपण 


मानों मर गई थो, उनका स्धाडु पम्पित हो रहा था| 
लक्ष मण यह दृश्य देख कर घ्यथित हो गये, किस्तु रामके 
कार्यका उल्दोंने प्रतिवाद नही किया । ज॑व सतील्व- 
परीक्ष के समय सीता अग्निमें कूद पड़नेके लिये तैग्रार 
ही! गई, तब उन्होंने लक्ष मणसे चिता बनाने कहा | 
लक्ष मणने रामका अभिप्राय समक कर सज्ञऊ-तेल्ोंसि 
चिता बनाया, जरा भी प्रतिवाद नहीं किया । श्रात स्मेह- 
से थे र्वीय मस्तित्वशन्य दो गये थे। सीताका उद्धांर 
कर राम अयोध्याके राजा हुए । लक्ष मणने श्रातृभक्ति- 


रक्षाका भार प्रहण करने पर वे युद्धमें प्रवृत्त हुए । 
रावण भाग चला । पोछे रामचन्द्रने मुतकदप 
ज्राताकी अति खुकोमलभावमें आलिकरन कर कहद्दा, 'तुमने | 
जिस प्रकार वनमे मेरा अनुगमन किया था, आज़ मैं भी 
उसी प्रकार यमालय तक तुम्हारा अनुगमन करूगा। 
तुम्हारे बिना में औवन धारण नहों कर सकता। देश 


देशमें त्री ओर मित्र मिल सकता है, पर ऐसा कोई देश 


बशतः उनके शिर पर छलत्र थामा था | थे राजका्ेमें 
भाश्की सहायता करते थे। कुछ दिन बाद प्रजाकी जब 
घसीताके चरिलसम्बन्ध्म संदेह हुआ, तव रामने उन्हें बन- 
वास देनेकी सलाह दी। लक्ष मण यह गुरुभार ले कर 
परमाराध्या सीतादेबीोकी वात्मोकिके आंश्रममें रख 


देलनेमें नहों आता, जर्धाँ तुम्दारे सम्रान भाई, मन्‍ल्री ओर 
सहाय मिलता द्वो । भाई ! उठो, आंख खोलो, मेरा दुःख 


देखो । ज़ब कभी में प्वेत पर वा बनमें शोकात्त, प्रमत्त | 


और विषण्ण होता था, तब तुम्र द्वी प्रवोध वाक्‍यसे मु 
सान्‍वना देते थे। भ्रभी क्यों इस प्रकार नोरब हो 
गये हो १ 
रामायणी युद्धमें घीरवर लक्ष्मण बलबीय और 
सांहंसका अच्छा परिचय दे गये है । सहयोगी सेनापति- 
के रुपभें युद्ध फरनेके सिथो इन्होंने अपने भुजवलसे 
अतिकाय, इन्द्रज्ञित्‌ आदिको यमपुर भेजा था। मेघनाद- 
को मारना उनका सड्भूढ्प था। चौरद् वर्ष अनाद्वारो ओर 
जितेन्द्रि नहीं होनेसे इन्ट्रज़ितकी फोई मार नहीं सकता, 
पेसा वर था। लक्ष्मणने घनवासकालमें उस व॒तका 
पालन किया था । ताड़का-निधनकालमें विश्वामित्र प्रदत्त 
मन्त्र दो उस अनशन-कू शके निवारणका सद्दाय 
हुआ था । 
रामके आश्वापालनमें ,लक्ष्मणने कभी भी मुख नहों 
मोड़ा। न्यायसड्त हो था न हो, रक्षमण सचेदा मौन- 
भावसे उसका पालन कर गये हैं। राक्षसोंका विनाश 
कर जिस दिन रामने सीताको बिपुरू-सेन्यसंधर्णके मध्य 
दो पर वैद्ल आने कहा था, उस दिन सोता लजाह्से 


आये | इस समयसे लक्ष मणकी चित्तविक्ृृति हुई। भश्य- 
मेघ यशके समय ये दी महामुनिके आश्रमसे सोतादेवी- 
को लाने गये । सीताके पाताल-प्रवेशके बाद पक दिन 
कालपुरुष आ कर रामचन्द्रसे मिले । उस ख्रमय राप्र- 
चन्द्रने लक्ष मणको द्वारपाल बनाया और कहा कि मन्त्रणा- 
ग्रहमें किसीको घसने न देना । अफ्समात्‌ रोषमूत्ति 
दुर्वासा रामचर्द्रसे मिलने भाये । लक्ष मणने रामचन्द्- 
की आशा खुना फर उन्हे भीतर ज्ञानेसे रोका। दुर्घासा 
शाप देनेवी तेयार हो गये । इस पर रामसे अनुमति 
टेनेके लिये लक्ष मणने घरमें प्रवेश किया। प्रतिशाबद्ध 
रामने लक्ष मणको निन्‍दा को । लक्ष मणने सरयू-जलमें 
कूद कर प्राण गंवाये । 

अध्यात्मरामायणमें लक्ष मणकी 'शेष' का भवतार 
कहा है । 

लक्ष मणके चरिज़में आ<न्त पुरुषकारकी मदिमा देखो 
जाती है। एक दिन लक्ष मणने रामसे कहा, “जरछूसे 
निकाली हुई भछलीको तरह में आपके बिना क्षण भर,भी 
नहों टहर सकता ।” उन्होंने बनबासकोी भआश्षाकों अन्याय 
तथा रामके पितृ-आदेश -पालनको घमेधिरुदध समता था। 
इस पर रामने लक्ष मणसे कहा था, तू फ्या इस कार्यको 
बैवशक्तिका फल नहीं समझता । आरब्ध कार्यका नए 
कर यदि किसो अस कल्पित पथसे कार्यप्रवाद बदल 
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ज्ञाय, तो उसे दैवका कम समभना चाहिये | देखो, 
कैकेयो हमेशासे मुझे भरतके समान मानती आती थी, 
पर वह जो मेरी ज्ञानी दुश्मन हो गई सी क्‍यों ? यह 
स्पष्ट देैवका करा है, इसमें मनुष्यक। कोई खारा नहीं ।” 
लक्ष मणने उत्तरमें कहा, (अति दीन ओर अशक्त ष्यक्तिद्द 
देवको दोहाई देते हैं। पुरुषकार द्वारा जो देवके प्रतिकूल 
खड होते, पे आपकी तरदद भवसन्न न हो आते। म्द॒- 
व्यक्ति ही सर्ंदा कष्ट भोगते हैं--/“मद दि परिभूयते।” 
धर्म और सत्यक्रा बहाना कर पिता ज्ञों घोर अन्याय 
करते हैं, घद फ्या आपको म,लूम नहों' ! आप देवतूल्य 
हैं, ऋज्ञु ओर दान्त हैं तथा शंत्र भी आपकी प्रशंसा 
करते है । ऐसे पुत्रको किस अपराधसे वनमें भगा रहें 
हैं? आपजों घम करनेके लिये छटपटा रहे हैं, उस 
धर्मको में अधर्श समझा । स्रीके वशवत्तों हो कर निर- 
पराध पुल्रकों बनयास देना--यदी क्‍या सत्य है, क्‍या 
इसीको धर्म कहते ? में आज़ दी अपने धाहुबल पर 
अयोध्याके सिद्दासन प्र यैद्र गा । देखू' तो सही, फोन 
मुंभो रोकता ? आज पुरुषकारके अकुससे ३द्दाम देव- 
हृस्तीको में अपने काबू करू गा । जिसे आप वैवकुल 
बतलाते हैं, उसे आप आसानोसे प्रत्याख्यान कर सकते 
हैं, तव फिर किस्त लिये अकिश्चितकर देवकी प्रशंसा कर 
रहे हैं १” 

लक्ष मण दृढ़, पुरुषोचित ओर विपदुर्मे निर्भाक थे । 
घिपद्‌ पड़ने पर वे दताश नहीं' होते थे। विराध राक्षस- 
के हाथमें सोताकी निःसद्यायभावमें पतित देख "हाय, 
आज्ञ माता कैकेयीकी आशा पूरी हुई” ऐसा कद कर 
शामचन्द्र अवसन्न हो गये थे। लक्ष मणने माईको उस 
भवस्थामें देख कू द. साकी तरह निश्वास छोड़ कर 
कहा, इन्द्रके समान पराक्रपी दो कर आप क्यों अना थ- 
की तरह परिताप कर रहे हैं! भाशये, दम लोग दुष्ट 
राक्षसका वध कर।' 

शेलविद्ध लक्ष मणने पुनर्जॉचन लाभ कर जब देखा, 
कि राम उनके शोकसे अधीर हो अभ्न पूर्ण नेल्ोंसे 
स्थियोंकी तरह बिलाप कर रहे हैं, तब उसी कातर 
भवस्थामें लक्ष मणने इस प्रकार पौयषद्दीन मोदप्राप्तिके 
छिये राबका सिरसकार किया था। विरफी भवरुथामें 
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रामकी प॒रकान्त विहलता देख उच्होंने ध्यथित चि्षसे 
'आप उत्साहशून्य न दोवें! 'आपको इस प्रकार दुर्बलता 
दिखाना उचित नहीं! 'पुरषकार अवलम्यन कीजिये! 
इत्यादि प्रकार उपदेश दे कर रामसे कहां था, “देवघताओंकें 
अम्॒तलाभक्ी तरह वहु-तपल्‍्या कृच्छ साथन करके महद्दा- 
राज़ वशरथने आपको पाया था। वह सब मेंने भरतके 
मुखसे सुनी है--आप तपस्याके फलस्वरूप हैं। यदि 
विपदुर्में पड़ कर आप जैसे धर्मोत्मा सह न कर सके, 
तो साधारण आदमी किस प्रकार सहा करेगा १" 

राम जानते हों वान जानते हों, ज्ञिस किसोने 
अन्याय किया है, लक्ष मणने उसे क्षमा न की, यह बात 
पहले दी लिखी ज्ञा चुकी हे। दशरथकोी गुणराशि 
उन्हे' अच्छी तरह मालूम थी , क्रोधकी उत्त जनासे थे 
चाहे जो कुछ कहे, पर दशरथ पुत्रशोकसे प्राणत्यांग 
करंगे, श्सका भी उन्हें! पहले ही अनुमान हो चुका था। 
फिर भी घ दशरथको फटकारनेसे वांज्ञ नही' आपे। 
सुमन्‍्तने विदाय कालमें ज़व लक्ष मणसे पृछा, 'कुमार | 
पितासे कुछ कद्दना भी दे ?” इस पर लक्ष मण बेले, 
'राजासे कहना, उन्दोंने रामके क्‍यों बत भेजञां, निरपराध 
ज्येष्ठ पुल्कां फद्दों परित्याग किया, बहुत साचने पर भी 
मुझे समभमे भायां। में महाराज॒के चरित्रमे पतृत्वका 
कोई निव्शंन नही देख पाता। मेरे प्राता, बम्चु, भर्तां 
ओर पिता, सभी रामचनम्द्र दैं।! 

भरतके प्रति उन्हें भारी सबेदथा। फेरूयीके 
पुत्र भरत माताके भावसे अनुप्राणित होंगे, इस खम्बन्ध- 
में उसकी अरल घारणा थी। केवल रामके डरसे थे 
भरतके प्रति कठोर चाकथका प्रयोग नहों करत थे। 
फिल्तु जब ज़रावद् पेशकपाल अनशन कृश भरत 
रामके चरणोंमें लेर गये, तब लच्मणका संयेद् दुर हुआ। 
ओर लज्ञाके मारे वे मुतवत्‌ हो गये । एफ दिन शीत- 
काफी रातकोी पाला खूब पड़ रहा थां। चिड़िया 
अपने अपने घोंसलेम सिकुड गई थी'। उसी समय 
भरतके लिये लक्ष्मणके प्राण रो उठे। उन्होंने राध्रसे 
कहा, 'यद तोमर शोत सह्य॒ कर धर्मात्मा भरत आपको 
भक्तिके लिये तपस्या कर रहे है । राज्य, भोग, मान, 
बिलास सबों पर लात मार कर नियताहांरो भरत इस 


१, 


भीषण शीतकालकी रातको जपम्तोन पर सो रहे हैं | पारि- 
ब्रज्यकां नियम पालन कर प्रतिदिन शेष शल्रिकों भरत 


सरयूमें स्नान करते हैं। चिरसुखोचित राजकुमार | 


उस समय किस प्रक्कार स्नान करत होंगे ।” 

इन लक्ष मणने हो पहले भरतके प्रति इतना क्रोध 
दिखलाया था। किन्तु जिस दिन उन्हें! समभमें आया, 
कि वे वन घनर्मे घूम कर रामकी जिस प्रकार सेवा 
करते हैं, अयोध्याकी म्रहासमद्धिके मध्य रह कर भी 
भरत उसो प्रकार राप्तको भक्तिमें कूच्छ साधन कर रहे हैं। 
उसी दिनसे भरतके प्रति जो कुछ उनका बुरा भाव था, 
बद ज्ञाता रहा, उनका स्वर घ्नेहादं और विनम्र हो 
गया। किन्तु कैकेयाकों उन्होंने कमी भी क्षत्रा नद्दो' 
किया । एक दिन लक्ष्मणने रामसे कहां था “दशरथ 
जिसके स्वामी है', साथु भरत जिसके पुत्र है', वह 
कैकफेयो ऐेसो निष्ठुर क्यों हुई?” 

शरत्‌काल उपस्थित हुआ, किन्तु सुप्रीवका करी' 
पत्ता नद्दी । उसने राम द्वारा बालो मारे जाने पर 
प्रतिज्ञा फी थो; कि वह सोताको ख्तोजनेमें मदद देगा । 
लक्ष मणने क्रोधपूयक कहा, 'प्राभ्यखुखमें रत सूर्ण 
सुप्रीव उपकार प। कर प्रत्युपकारकी अवहेला करता दै | 
इसका मज़ा जरद चखातः हूं। रामने उनका क्रोध शान्त 
कर सुप्रीवकफे पास भेज दिया। सुप्रोवको अपने क्तेब्य- 
की बात याद्‌ दिला कर लक्ष्मणने उसे जो सब बाते' 
कद्दी थों, उनमें फोधसूच # कुछ ये हैं-- 

'पज्िस एथसे बालो गया है, चद्‌ पथ संकुच्ित नहीं 
हुक्षा है। सुग्रोष | तुमने जो प्रतिशा को है, उसका क्यों 
नहीं पालन करता, क्‍या बालीके पथका अनुसरण करना 
चाहता ?' किन्तु लक्ष मणका चरित्र जान कर रामने एक 
'पुनश्च' जोड़ कर लक्ष मणकी सावधान फर वि्या | भाज्ञ 
उस मिथ्यावादंका विनाश करूंगा । बालोका पुत्र 
भड्डद अभों बानरोंकी ले कर ज्ञानश्रीफी खोज करेगा | 

फेवल बातसे ही वे सन्तुष्ट न हुए, ह।थमें तीर धनुष 
ले कर तेयार हो गये । बानराधिपति डरसे कांपने 
लगा ओर अपने गलेपके विचित्र क्रोड़ामाल्यक्रों तोड़ 
ताडु कर रामचन्द्ररके उद्द शलि चल दिया । ऐसे तेमजखो 
युवकुको तेज्नखिनी सोताने जो कठोर वचन कहा था, 


सर्मयण 


उस बचनको उन्होंने किस प्रकार सहाय किया था, ज्ञान 
कर आएचय हो सकता है। मारोच राक्षसने रामके 
खरका अन्नुकरण कर घिपन्न करटसे '६ा लक्ष्मण! कदद 
कर चीत्कार किया था। सीताने व्याकुल हो कर उसी 
समय लक्ष्मणको रामके पास ज्ञाने कहा | लक्ष्मण रामकी 
आज्ञा उठा कर जानेको राजी न हुए । उन्होंने सीतासे 
समभा कर कहा, कि दुए मारीच छल कर रहा है और 
कोई बात नहीं है। रामजी कुशंलपूर्चक हैं । किन्तु 
सोताने स्वामीकोी विपद्ाशडुसे ज्ञानशुन्य हो अश्नुपूर्ण 
ओर क्रोध भरो आखोंसे लक्ष मणको कद्दा, “तू भरतका 
चर है, प्रच्छन्‍न शातिशत्र है, फेबल मेरे लोभके लिपे 
रामके पीछे पीछे आया है, अगर राम पर कोई विपतु 
पड़ो तो में आगमें कूद मरू गो' .पह खुन कर लक्षमण 
कुछ समय सर्तम्मित ओर विमूढ़ हो खड़े रहे। क्रोध 
ओर लज्जाले उनके कफेल लाल द्वो गये | उन्होंने कद्दा, 
'देवो | तुम मेरे निकट देवी रवरूप हो, तुम्दारे प्रति मु्के 
कुछ भी ऋद्दना उचित नहों | स्रिपोंक्रो बुद्ध स्वभावतः 
ही भेद कारी होती है। थे विमुक्तधर्मा, कु रा भोर थपला 
होती दैं। तुम्दारी बात ततलीहशलके सद्वश मेरे कारनोमें 
घुस रही है,--निश्च । हो मेरी सत्यु उपस्थित हो गई, 
चारों ओर अशुभ लक्षण दिलाई दत हैं ।” इतना कद 
कर लक्ष्मण वहांसे चल दिये। जञानके समय उन्होंने 
सीतासे कहा था, 'पबशाल।क्ष | भत्ता ये सब बनदेवत। 
तुस्दारों रक्षा करे ओर यद लक्की२ जा में आ'च देता हूं, 
इसे कभी पार न करना |" 

लक्ष मणका पुरुषोचित चरित्र सथेत्र सतेज था। उनको 
पोरुषद्प्त मद्िमा सबेत्र अनाधिल थी,--शुश्र शेफालिका- 
को तरह सुनिमल ओर सुपविल थी ।  शायण 
अजबव सीताकी आकाशमागसे ले जा रहा था, तव 
सोताने कुछ आभूषण नीचे गिराये थे । उन आभूषणोंकों 
खुप्ीवने स प्रद कर रख। था । उसे देख कर लक्ष्म णने 
कहा था, 'मेंने दार भीर केयूरकों सीताके बद्नमें कभो 
नही देश, इसलिये उसे नही पदचानता हूं, 
केवल उनके दोनों पैशंके नूयुकी । क्येंकि, पद्वन्द ना 
कालमें उसे भक्तर देक्षा करता था ।” क़िप्किश्थ्याकी 
गिरिगुदाश्यित राजधानीमें प्रतरेश कर गिरिवासिनों रप- 


लचपण--5चमणतोथ धरे 


णियोंके नूपुर और काश्लीका विलासमुखर-निखन खुन 
कर लक्ष्मण लज्जित होते थे। यह लक्ा प्रकृत पोरुषकी 
लक्षण थी । चरित्रधान्‌ साधुका इस प्रकार लूज,ना 
रुवाभाषिक था | जब मद्विहनलाक्षी नमिताड़ग्यएि तारा 
लक्ष्मणके पास भाई,--उसका विशाल श्रोणी रुखलित 


शीकर-घ शोय सरदार राव राजा लक्षप्रणसिद्द द्वारा 
१८०६ ६०में यद्‌ नगर बसाया गयां। यह नगर दुग 
आदिलसे परिरक्षित तथा जयपुर नगरके अनुकरण पर बना 
है। यहां धनी महाजनोंकी कई पक सुन्दर खुन्द्र अट्दा।- 
लिका है। 


लच्समणगढ़ -राजपूतानेके अलवार सामन्‍्त राज्यके अन्त- 
गत पक नगर । यह अलवार नगरसे २३ मीलकी दूरो 
पर वृक्षिण-पून मं अवस्थित है। पहले यद्द रूथान तौर 
नामसे परिचित था। राजा प्रतापसिदने दुग बनानेके 
बाद इस स्थानका नाम बदल कर लछक्षम०गढ़ रखा। 
सार, देवश्धविधिविदलास ओर रमलग्रस्य नामऊ तीन प्रन्थ क्‍ नजफ खांने इस दुर्ग पर हमला किया था । 
लिखे | ३ परमदह ससंद्िताके रचयिता | ४ समख्याणंवके | लक्ष्मण गुत --क्रोश्मोरवासी प्र शैवदाशंनिक । ये 
प्रणता। ५ वेच्रक्रयोगचन्द्रिका या योगचन्द्रिका नामक उत्पल और शट्टनारायणके शिष्प थे। तथा ६५० ई०में 
प्रन्थके रचयिता । ये दत्तके पुत्र तथा नागनाथ ओर नारा- क्‍ मोजूद थे । 
पणके शिष्प थे । ६ मद्राभाष्याद्श के प्रणेता। इनके पिता-. लक्ष्मणबन्द्र--की रगांवके एक हिन्दू-सामन्त राजा | इनको 


काञ्वीका हेमसूत्र उनके सामने भ्वदुतरद्धित ही उठा, तब 

लक्ष्मणसे शिर कुका लिया था । इन सब गुणोंल वे 

देवतांके सम्रान पूजनीय थे, इसमें ज़रा भी सन्देंहद नही । ' 
लच्मण--कई पक प्रन्थकांर और परणिडत। १ गुरुवंश 
टोकाके रचथिता । २ एक प्रस्थक्वार। इन्दोने चूडामणि 


का नाम था मुरारि पाठक । ७ पद्याम्ठत तरड्निणीघ्रुत पक 
कवि। ८ सुच्छऋटिटोकाके प्रणेता, लल्लादी क्षितके पिता 
ओर शड्डूर दोक्षितक पुत्र । 

लच्मण--! एक दिन्दू-महाराज। कोसामके शिलाफलक- 


में यही सम्बत्‌ उत्कीर्ण देखा जाता है। २ कच्छपघात- 


बंशीय पक राजा, वज्ञदामनके पिता । 
अन्‍्तमें विद्यमान थे। ३ बड्रालके सेनवंशीव एक 
राज्ञा। ये रोज़ा केशवसेनके पोत्र ओर नारायणके पुत्र 
थे। ऐतिदासिक अबुल फअलने नारायणको “नोजेव” 
मामसे और सेनव शके शेष खाधीन राजा कह कर 





लक्मणतीथे--पुराणोक्त पक प्राचीन तीर्थ । 





उपाधि राज्ञानक थी । ये त़िगर्रा ( ज्ञालन्धर ) राज़ ज्ञय- 
चन्द्रके अधीन राज्य करते थे। इ्नक्की माता लक्षणिक्ता 
तिगरत्त॑-राजपुड्डव द्वदूयचन्द्रकी लड़को थों। फोरगांवके 
शिववेद्यनाथ मन्द्रिमें इनकी प्रशस्ति उत्कीर्ण देखो 
जाती दे । 


ये १०वीं सदीके | लक्मंण ठाकुर-मिथिठाके एक राज्ञा तथा महाराज 


शिवसि इके पूर्वापुरुष । 

इस नदी के 
जलमें रूतान करनेसे अशेष पुण्यलाभ द्वोता है। नारव- 
पुराण ७५ अध्यायमें इस तीथाम्राद्दात्म्यक्रा वण्ध है। 


यह दक्षिण-भारतमें प्रवादित कावेरी नदोकोी पक 
शाखा दे । कुर्गराज्यमें ब्रह्मगिरिसरिनद्ित कुछि ग्रामके 
पाश्व देशसे निकल कर उत्तर-पूवे की ओर मदिसुर-राज््य 
होती हुई कापेरो-सड्ुममें मिली दै। यदांकी नदोीमें सात 
बांध हैं जिससे खेत पटानेमें बड़ी सुविधा द्वी गई है । इन 
सब बांधोंमें द्ानागोद्‌ षबाँथ सबसे बड़ हे। 
उत्पत्ति स्थानसे कुछ दूर पबेत पर मानेसे ब्रह्मगिरिमें 
एक बड़ा ज़लप्रपात दिखाई देता है । यहो प्रपात लक्ष प्ण- 
तीर्थ नामसे प्रसिद्ध है। यद्दां प्रति वर्णमें दृजारों भावमी 
रुतान करने भाते दैं। जिस पथसे इस तोश्॑में आना 
दोवा दे वद बड़ा दो विश्मवज्वतक है। पथके दृक्षिण- 


रूच्मण भायायं--१ चणड।कुच"ण्श्चरातीके प्रणेशता । २ 
जगन्मोदन नामक ज्योतिप्र म्थके रचयिता । # पादुका- 
सदस्त, पिरोधपरिद्ाार ओर बेद।्बिचारके प्रणेता । 

लक्मणकबच ( स' ० क्लो० ) १ लक्षमणक्री स्तुति करनेका 
एक स्तोत्र | २ धरणी विशेष । 

छत्मण कवि--हृष्ण त्रिछा स नम्पूफे रचयिता । 
रामायण युद्धकाएडके प्रणेता । 

लक्ष्मणऋुण्डक ( स० क्लो० ) एक तीर्थाक्ना नाम | 

छच्म णगड़ -राजपूतानेके जयपुर राज्यके शेक्षावादी जिला- 


न्तर्गत एक नगर। अथपुर राज्यके भत्रीनव्य ' सन्त 
एण, जज, 34 


उल्ल ख किया है। लक्ष्मणसेन ओर वज्ञदेश देखो । 


ब्‌ चरपू- 


<रै॥ै ४ 


पाएवेमें दुरारोह परच॑तश्टड्र और वांम पाएवंमें गरीर 


नदीकी खाई है। इन्ही दोनोंके मध्यवत्ती पथसे यात्री | 


जाते आते हे'। भन्यमनस्क होनेसे गिरनेकी सम्भा: 
घना है। भिक्ष_क और संन्यासी राहकी बगलमें तरह 
तश्हफे रूप बना कर बेठे रहते हें ज्ञो यात्रियोंके और 


। 


लच्पणदास--लक्षपणवा णिक्प 


लक््मणमाणिफ्य--बड़ागछके प्रसिद्ध वरभूजामेंसे एक । 


भुंल॒आमें इनकी राजधानी थो। मेघनाके पूर्वी अनेक 


परगनों पर इनका आधिपत्य था । 
बड़ालफे इस भूयावंशर्क प्रभाव और श्रतिप्ठाके 


भी भयके कारण है। 
लक्ष्मणदास--श्रोसूक्तभाष्यक रचयिता । 
लक्ष्मणदेव--तवांभाषासा रभश्नरो प्रणेता 
पिता | 
लक्ष्मणदेशिक--एक प्रसिद्ध तस्त्रिक परिडत। ये वारेन्द्र 
ध्राह्षण विजय आचायोंक पौत्र और श्रीकृष्णके पुत्र थे। 
इन्होंने कार्त्तवी्याज्ज़ु नदी पदानपद्धति, कुएडमणडपविधि, 
ताराप्रदीप, शारदातिलक, शब्राथानिन्ताम्णि नामक 


. होगा ।” प्रातःकाल होने पर उन्होंने सवप्तको इश्वरका 
शांरदातिलकटीका और तन्त्रप्रदीप नामकी ताराप्रदीप- . .. ., न जीत 
कक लिए आदेश ही समझ लिया। उस स्थानको जीतनेका 


. सड्भृट्प कर वे अरुणोद्यकालमें ही रचाना हुए। प्रशान्त 


। 

क्‍ सम्बन्धमें अनेक किवदन्ती प्रचलित हैं। उनका अनुसरण 
. करनेसे मालूम द्वोता है, कि एक दित आदिशुर वंशीय 
बड़ान कायस्थ भ्रेणीमें उत्पन्न राजा विश्वम्भर राय चह- 
प्रामके भन्‍्तगंत सीताकुणड तीथा ज्ञा रहे थे। राहमें उन्हें' 
रात हो गई। मेप्रनांके एक चोरबालूकफे चरमें लड़ूर 
डाल कर रात भर वहीं रहे। स्वप्नमें राज़ाने देखा कि 
भगव्रान्‌ कद रहे हैं, “तुम भाज जिस रूदानमें सो रहे 
हो, उनके चारों भोरके स्थानों पर तुम्दारा अधिकार 


| 


माधवरेधक क्‍ 


लकच््मणद्विवेदिन--उपसर्गद्योतकत्वविचार,. द्विकर्मवाद्‌ | कक, की हि 
९ ञ्च । डुः ४ ण है ५ | । घर 

और सारस'प्रद नामक व्याररणके प्रणेता। नदीमें दिडनिरूपषण न कर सक हि र्‌ ह 

लक्ष्मणनायक्र--एक नायक-सरदार। ये १८१० ईब्मे | सिर भटकते रहे। इ्सो कारण राजाने उस रुधानका 


भुल वा भुलुआ नाम रखा । 

प्रवाद है, कि १०वीं माघ अथवा १२५०३ ६० यह 
घंटना घटो थी । इसके पहले ही महम्मद्‌-६-वख्तियार 
खिलजीने बड़ाल पर आक्रमण कर दिया था। प्रयाद- 
बण्ति कालनिर्णयमें विश्वास नहीं होने पर भी लद्दमण- 
माणिक्यको व'शलतासे मालूम होता है, कि राजा 
विश्वम्भरकी ११वों पीढ़ो में राजा लक्षमणमाणिक्य उत्पर्न 
हुए थे | विश्वम्भरकी सृत्यु भौर लक्ष मणके असम, दोनों: 
में ३५० व्षेका अन्तर है । 

इधर ऐतिदासिक प्रमाणसे भी ज्ञाना ज्ञाता है, किं 
१५८६ ६०में चन्द्रद्ीपपति राजा कन्दृपनारायण ज्ञीबित 
थे। राजा लक्ष मणमाणिक्य उन्होंके समसामयिक थे। 
कर्द्ूपेनारायणकी सुत्युके बादू बालक रामचअन्द्राय 
राजा हुप। बालक रामचन्द्रकोी लक्ष मणपम्राणिफ्य बुरी 
निगादसे देखते थे। कई कारणोंले क्रूद दो उन्होंने 
भुठ्ुभा पर चढ़ाई करनेके लिये जंगी जद्दाज़ोंकोीं सज्ञाने- 
का हुकुम दिया । तदनुसार उनका दुलबरछ अख्ाशस्् 
ले कर मेघना नदीकी पार कर गया और हलक्ष्मणकों 
खबर दी गई। भुलुआ-राज़ कोई भाशद्वा न.कर प्रति- 


| 
वालघारके अन्तर्गत परशवडा नामक सुथानमें एक 
अनपद्‌ रूथापन कर गये हैं । 
लक्ष्मण परिडत--सारचमन्द्रिका नामक राघवपाणडबीय ' 
टीका भोर सूक्तिमुक्तावली के रचयिता। 
लच्मणपति--गौरीजातकके प्रणेता | 
लक्ष्मणप्रसू (सं० ज्ो०) लक्ष्मणस्य प्रसूजनननी । सुमित्रा | 
लच्मगभद ( सं० पु० ) गीतगोविन्दुकी टीकके प्रणेता । 
लच्मणभट्ट-१ कावध्यप्रकाशटोकाफ प्रणेता चरिडदासके 
पक मित्र । प्रन्थकारने अपनी दीकामें बन्घुवरकी पंडि- 
ताईका परिचय दिया है | २ पधरबना ओर रक्मालाके 
प्रणता । ३ मद्भारतक्रों टोकाफे प्रणेता। जहां तक 
सम्भव हैं कि ये भारतभावदीपके प्रणेता नोलकरढठके 
गुरु थे। ४ दोलकल्पद्र _मके प्रणता नारायणभट्टत्री पुत्र । 
इन्होंने बाघल-सरदार राजा भावसिहद देवके आदेशा- 
नुसार उक्त प्रन्थ रुूंकलन किया । ५ आचाररल, आचार- 
सार, गुरुशतकटिप्पण और गोलप्रवरसलके रसयिता। 


रापकुष्णभट्टके पुत्र, नारायणभद्दके पौत्न और रामेश्चर- 
भद् के प्रपोत्न थे । ,६ लक्षमणभट्टीय नाम्रक वेवास्तग्रस्थ के 
रसपिता । 
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लद्दपणुपाथुर कायस्थ- सशदप्णादित्य राजपुत् श्शप 


यैशी राजाके सम्बद्ध नार्थ रथयं उपस्थित हुप। उनके 
साथ एक भो सिपाही न गयां था। श्र की नाव पर 
घढ़ते ही थे पन्‍्दीभावमें चन्द्रढह्दीप लाये गये। यहां 
कारागृहमें रहते समय एक दिन रामचन्द्र उनसे मिले। 
इस समय लक्ष्मणमाणिफ्यने उन्हें' बुरो तरह घायल 
किया था | दस पर उन्होंने क्रोधसे अधीर हो लक्ष्मणके 
प्राण लेनेका हुकुम दे दिये। राजाका हुकुम फोरन 
तामिल किया गया । 

लक्ष्मणमाधुर कायरुच--लक्ष्मणोत्सव और वौधद्यसव रुध 


भी एक सुकधि हो गये थे। पद्यावल्टी में इंनकी बनाई 
बहुत-सी कविता उद्ध त हुई हैं। प्रायोग तांन्नलिपिमें 
ये दृक्षिणाव्धिविजयी थे ऐसा उल्लेझ देला ज्ञाता है। 
जब महस्मद्‌-ह बखतियारने पदाप'ण किया, उस समय 
घूस लेनेवाले पंडितोंकी प्ररोचनासे बृढ राआ किस 
प्रकार राज्य छोड़ कर जगन्नाथ दर्शनके बहाने भाग 
गये यह वात किसीसे छिपी नहों है । कुलशास्रमें ये 
कुछपद्ध तिसंस्कारक नामसे विख्यात है । 
सेनराजवंश द खो । 


नामक घंचक प्रस्थके प्रणता। ये अमरसिंहके पुत्र थे। लक्ष्मण सोमयाजिन---सीताराम-विद्ारकाव्यके. प्रणेता 
लघम्णरांजदिव--चेदीराज्यके कलचूड़ी-च शीय एक राजा तथा ओभोग॑रिटिशडुरके पत्र । 

तथा केयूरवर्ष श्म युवराजदेवके पुत्र। पिताके स्वग लक्ष्मणखवामी--काश्मीरके मन्द्रिमें प्रतिष्ठित लक्षमण- 
सिधारने पर ६५० ई०में ये रोज्गद्दी पर बैठे। इन्होंने. मूक्ति । ( राजत॒० ४२७६ ) 

राजकन्या राहड़ासे विवाह किया था। उनकी लड़की लक्ष्मणा ((सं० श्थ्री०) लक्ष्मणमस्त्यस्था दृति अथर्श 


योन्थादेवो के साथ पश्चिम-चाट्फ्यराज्ञ विक्रमादिस्थको 
शादी हुई थो। राजदौदित्र श्य तेलपने ६७३-६६७ 
ह१० तक प्रभूत प्रतापके साथ शाज्यशासन किया था। 
विलहरिफलकसे मालूम होता है, कि राजा लक्ष्मण- 

राजदेव कीशलाधिपतिकी हरा कर पश्चिमप्रदेश जीतने 
को गये थे तथा गुजरातमें सोमेश्वरलिड्रक्री उपासना 
की थी । 

लक्ष्मण वश्दोीपोध्याय-«पक यंगाली कपि। इन्होंने सम्भ- 
बवतः वशिप्ठटत भध्यात्मरामायणका बंगलानुवाद किया 
थां। इस रामायणकी दो सौ वषकी पुरानी पुस्तक 
मिली है । 

लक्ष्मण बेदांन्तायाये--न्यायप्रका शिफका नामकी श्रीभाष्य- 
टीकाके रसयिता | 

लक्ष्मण शास्री--भमरक्रीषव्यास्याके प्रणेता तथा विश्ये- 
श्वर शास्त्रीके पुत्र । 

लक्ष्मणसि ह-- शतकीरीमएडलके प्रणेता । 

लक्ष्मणसेन -बंगालके लेनवंशीय एक राजा । थे वदलाल 


आदित्वातू दापू । १ श्वंतकण्टकारी। २ सारसी, 
सारस पक्षीकी मादा | ३ प्रक जड़ी जो पुत्रदा मांनो जाती 
हैं। यद्द जड़ों पर्वतों एर मिलती है। इसके परे चौड़ 
होते हैं और उन पर लाल चंदनकों सी बू'दे' दोती हैं। 
इसका कन्द्‌ सफेद द्वोता है और वही ओषधके काममें 
आता है। इसफा संरुकृत पर्याय--छक्ष्मणाकन्दू, पुलर- 
कन्दां, ' पुलदा, नागिनी, नागाहा, नांगपत्री, तुलिनी, 
मज़िका, अस्रविन्दुच्छदां, पुच्छदा । गुण-म्रथुर, 
शीतल, स््रीवन्ध्यतानाशक, रसायन, बलकर और तिदोष- 
नाशक। ( राजनि७ ) 
मद्रदेशके राजा वृदृत्सेनकी कन्या । यह कृष्णज्ञीसे 
व्याही गई थी ओर उनझी आठ पटरानियोपेंसे एक थी | 
( भागबत० १०|४८।५७ ) ५ दुर्योधनकी बेटीका नाम। 
इस कन्याका ज़ब खयम्बर हुआ तब श्रोकृष्णके पुत्र 
सम्वते इसे हर कर विवाद किया। 
( भागवत० १०६५१ ) 
& जवाका पेड । ७ मुचुकुन्दउक्ष । 


सेनके पुत्र थे। इनके समयमें मुसहूमानो सेनाने रक्ष्मणाचायें ( स'० पु०) पक प्रन्थकारका नाम | 

बंगाल पर आक्रमण किया था। य्राशवत्कयदीपकलिका- प्क्तमण भाचाय देखो | 
के प्रणेता शुलपाणि, इलायुघ, पशुपति, जञयदेव और छक्षमणाजरा ( स'० खी० ) लक्ष्मणामूल । 

भोषी कबिने इन्‍्होंक्ी समामें रद कर सभाको उजज्चल लक्ष्मणादित्प राजपुत्र- ए+ कवि। पे क्षेमेस्द्रके शिष्प थे । 
किया था। इन सब परिडतोंके संसर्ग होगेले जाप कथिकरठाभरणमें इनके बनाये श्लोक उद्धृत हैं। 


१३६ लक्तपणावती-स की 


ले स्मण|हती- ध्डु ह. को प्रधान राज्घानो | ईसका दूसरा 
माम गौड़ था | गौड़ श्वर 7हार ज्ञ लक्ष मणसेन ( दूसरे- 
के मतसे सेनवंशीय अंतिम राजा लछमनिया ) ने गोड़ 
शजधानीको अच्छी तरह सज्् फर उसका लक्ष मणा- 
धती' नाम रखा था। ततपरवत्तो' मुसलमान ऐति- 
हासिक भी दस नगश्का 'लखनोंती' नामसे उतलेख कर 
गये हैं। १२४३ ई०फे कुछ बाद मिनद्ाजने इस नगरकमें 
वास किया था। लक्षमणावतीका तोरणद्वार तथा 
अम्यान्य हिन्दू और मुसलमान-कीत्तिका निद्शेन आज 
भी जो गौडराजधानोमें विधमान है उसका संक्षिप्त 
विवरण गौड़में लिखा जा चुका हैँ। वकत्तमान प्रत्नतत्त्व- 
विदोंके अध्यवसायसे इस प्रादोन ज्नपद्के लुप्त इति- 
हासका अनेकांश वदलालसेन और लक्ष मणसेन आदि 
सेनवंशीय राजाओंके जीवन इतिहासके साथ साथ 
उदुघारित होतो है। उसका बिस्तृत विवरण बड़ालके 
इतिदासमें दिया जायगा। 
गौड़, बन्नाक्ष ओर सेनराजव श देखो | 
लक्ष्मणोरू ( सं० ति० ) छक्षणोर देखो । 
लक्ष्मण्य (सं० पु०) लक्ष मणके पुत्र । ( ऋक ५॥३३।१० ) 
लक्ष्मवीथो ( छ० ख््री० ) लक्षा फरनेका पथ। 
लक्ष्मी ( सं० ख्रो० ) लक्षयति पश्यति उद्योगिनमिति लक्षि 
( क्षत्षमुट च॥ उया ३१६० ) हू प्रत्ययों मड़ागयश्च। 
विष्णुपल्ली । पर्याय--पद्माछया, पद्मा, कमला, श्री, 
हरिप्रिया, इन्द्रा, लोकमाता, क्षोराब्थितनवा, रमा, जल- 
थिज्आ, भांग, हरिधट्लभा, दुग्धाड्धितनयां, क्षीरसांगर 
सुता । (कविकल्पक्षता ) 
ब्रह्मवेषत्तपुराणमें लक्ष मोका उत्पत्ति-धिषय इस प्रकार 
लिखा है,--एक दिन नारदने नारायणसे लछक्ष मोकी 
उत्पत्ति ओर पूज्ञादिका विषय पूछा | नारायणने कहा था 
कि, “सुह्िके पहले रासमएडलसिथयित परमात्मा भ्रीकृष्णके 
वामभागसे लक्ष मोदेवी उत्पन्न हुई | ये अत्यन्त सुन्दरो 
और तप्तकाश्चनधर्णाभा थीं। उनका भरड़्ः शोतलमें सुख- 


ज्ञनक, उष्ष ओर प्रीष्मकालमें शीतल, कटिदेश क्षण, दोनों 


स्तन कठिन और नितम्ब अति विशाल था| यह देधी 
दिथिरयौधना थीं तथा उनका बण्ण श्वेत चम्पकर्क समान 


था। मुखमण्डल शारदीय कोठि पूर्णचन्द्रकी प्रभाकों |. 


भी मात बर्ता था| दोनों 78 5५8१।६ ०११ ४८ ( के 
विकसित पड्मब) भी तिरस्‍्कार करते थे। यह देवी उत्पश्म 
होते ही इेशध्वरकी इच्छासे दो रूपोमें विभक्त हो गई'। 
दोनों ही सूर्शि रूप, वर्ण, तेज, बयस, प्रभा, यश, वख, 
भूषण, गुण, हास्य, दशंन, वाक्य, मधुरखर भोर नो तिमें 
एक-सी थी'। उनका नाम राधिका ओर लछक्ष मो रखा 
गया । कृष्णकी बामांशसम्भूता मूर्सि ,छक्ष मी तथा दक्षि- 
णांशसम्भूता देवी राधिका कहलाई । राधिकाने उत्पन्न 
होते ही भ्रीकृष्णकी कामना की । पीछे लक्ष मीने भो कृष्णकी 
प्राथना को । श्रोहष्णने इस प्रकार दोनोंसे प्राथित हो 
दोनोंका ही अभि राष पूर्ण किया था। इसके घांद भ्रीकृष्ण 
दक्षांशसे द्विधुज़ और वामांशसे चतुभु जञ इन दो भागोंमें 
विभक्त हुए | पोछे द्विभुजञ मूरिंमें कृष्णने राधिकाको प्रहण 
किया और खीय चतुभु ज नारायणसूर्सि ले कर लक्ष मीकी 
प्रार्थना पूरी की | लक्ष मीदेवी स्निग्ध हुष्टिसि समस्त विश्व 
पर लक्षत्र रखती हैं, इस कारण वे महालक्ष मी कहलाई' । 
इस प्रकार द्विभुञ हरृष्ण राधिकाकान्त तथा चतुभुज 
नारोयण लक्ष मीकान्त हुए थे। 

श्रीकृष्ण राधिका और गोपियोंके साथ गीलोकमें रहे 
तथा चतुभु ज नारायण लक्ष मोदेवीके साथ वैकुरठमें गये । 
कृष्ण और नारायण दोनों ही सवा शर्में एक-से हैं । यह 
लक्ष मोदेवी शुद्धसत्त्वस्वरूपा हैं। वैकुरुठध म हो उनका 
पूर्णाधिष्ठान निर्दिष्ठ है । से प्रमसे नारायणकों आधवद्ध 
कर सभी रमणियोंमें प्रधान हुई । यह लक्ष मीदेवी इन्द्र- 
की सम्पत्तिरपिणी रुवर्गलक्ष मीरुपमें, पाताल और मस्‍्ये- 
में राजाओंके निकट राजलक्ष मीरूपमें, गृहिगण-गरहमें ग्रृह- 
लक्ष मोरूपमें, फलांश द्वारा गृहिणी और सम्पदु रुपमें, 
गोगणको प्रसूति सुरभिरुपमें, यश्षकामिनी दक्षिणा रूपमें, 
क्षरोद्सागरको कन्या रुपमें, चल्द्रसूयमणडलमे, र्नमें, 
फलमें, नृपपत्नो में, द्विय स्रीमैं, गहमे, समस्त शब्यमें, 
वस्ममें, परिष्कत स्थानमें, देवप्रतिमामें, मड़लधघरमें, 
माणिक्व ओर मुक्ता आदिमें शोभारुपमें अवरुथान करतो 
हैं। जहां जहां सामान्य रूपकी भी शोभा देखनेमें आती 
है, हां लक्ष मीरेवी अपस्थित हैं, ऐसा जानना होगा। 
फ्योंकि, लक्ष मीदेवी ही एकमात शोभाकी भाधार हैं। 
बिना उनके अवर्थानके शोभा रह नहीं सकती | लक्ष मी- 


लक्तमी 


देवो जहां विशाजित नहा रहतो हैं. यहां हृतओी दिखाई 
देती है । 
लक्ष मीरैयी पहले वैकुण्ठधाममें नारायणसे पूजी गई । 
पीछे ब्रह्मा भौर मदादेवने उनकी पूआ को । अनन्तर 
क्षीरोद्सागरमें विष्णुने, भारतमें खायम्थुब मनुने, मान-। 
चेन्द्र, ऋषीस्द्, मुनोगद्र भोर सांचुगृहिगणने तथा पाताल- ह 
में मागोंने यथाक्रम उनका पूजन किया था। पहले श्रह्माने 
भाव्रमासकी शुक्राशमीसे समस्त पक्ष भक्तिपूरवक उनको 
पूजा को थी । तभोसे लिलोकर्मे धह्द पद्धति प्रचलित है। 
चैत्र, पौष और भाद्रमासके शुद्ध और मड्रुलअनक 
दिनमें विष्णुने उनकी पूजा की | पोछे त्रिदोकबासो भी 


| 


हम तीनों महोनोंमें लक्ष मीरेघीकी पूजा करने लगे । मे । 


पौषमासके स'क्रान्ति दिनमें प्राहुणके मध्य लक्ष मीका 
पूजन किया । धीरे घोरे यह पूजन भी स'सारमें प्रचलित 
हो रगया। इसके वांद राजेन्द्र, मड़ुछ, केदार; बलदेय, 
सुबल, धर व, इन्द्र, चलि, कश्यप, दक्ष आदिने उनकी पूजा 
की थी 

इस प्रकार वह सर्च सम्पतरुषरूपिणी सकल पेश्वय- 
को अधिष्ठाली देवी लक्ष मी सबंदा सर्वत्र सभो लोगोंसे 
बन्द्त और पूजित द्वोती हैं | लक्ष मीदेवी बैकुण्ठमें पूर्ण 
भावमें तथा चराचर ब्रह्माए्डमें अशभावमें विरा- 
जित हैं। 

मारायणसे लक्ष मीदेवीक्री उत्पत्ति मादिका विवरण 
खुन कर नारदके मनमें एक मद्दा सशय उपस्थित हुआ । 
यह संशय दूर फरनेके लिये उन्होंने भगवानसे प्रश्न किया 
कि, लक्ष मोदेबो रासमण्डलमें आविभूत हुई, किस्तु 
उनका नाम सिन्धु-तनया क्यों पड़ा ! समुद्र मथ कर देव 
ता्ोने किस प्रकार लक्ष मीको पाया ? आप यद्द स शय 
दूर कर छतार्थ कर । 

भगधानने कुछ मुसकुरा कर कहा, नारद! पहले 
दुर्ासा मुनिके अभिशापसे जब देवराज़, देवगण और 
मर्स्धधासी सभी भीश्रष्ट हुए, तब लक्ष मीदेवी रुप हो परम 
दुलिताम्त;कर णसे स्वर्गादिका परित्याग कर बेकुरठधाम 
गई' और मदालक्ष मीमें लीन हुए । एक दिन देवराज 
इन्द्र अतिशय कामोस्मश भाषमें रम्भाका श्ड्भार कर रहे 
शे। इसी समय अकस्मात्‌ दुर्षासामुनि शद्भुरको पूजा 
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करनेफे लिये यहां ज्ञा पहुंचे । देखेस्द्रने मुनीग्द्रको देख कर 
झानशून्य अवख्थामें प्रणाम किया। इस पर महाशुनि 
वुर्धासाने उह्ें आशीर्षाद दे कर पारिजञातपुष्य प्रदान किया 
और कद दिया कि यह पुष्प सरल पापनाशक और सब 
प्रकारका मडुलनिदान है। उन्होंने यह भी कहा, कि जौ 
भक्तिपूर्धवक ध्रीदहरिके चरणोंमें निवेदित यह पुष्प मख्तक 
पर धारण न करेगा, वह स्वगणके साथ श्रोश्रष्ट होगा । 
उस समय इन्द्र अत्यन्त कामोन्मश थे | उन्हें कर्तष्या- 
क्तध्यका कुछ भी श्लानन था। अतपथ दुर्वासाफे 
चले जाने पर उन्होंने श्रमवशतः वह पुष्प ऐरावतके 
प्रश्तक पर फेंक दिया। पऐराबत उस पुष्पको मस्तक 
पर धारण करते ही इम्द्रका परित्याग कर जगल चला 
गया। इन्द्र उसी समय खज़नोंके साथ श्रीघ्रए हृुप । 
इन्द्रकों भीश्रष्ट होते देख रम्भा भो उन्हें! छोड चली गई, 
तब इम्द्रकी नोंद टूटी, थे द्वोशमें भाये। 
इन्द्र 4३ दुःखित ही अमरायती गये | अमरायती जा 
कर उन्होंने पुरीको निरानन्द्मय, शल्रुओंसे परिपूर्ण, दीग- 
भाषापक्ष तथा बन्चु वान्धववर्ज्ञि त देखा । पीछे दृतके 
मुक्षसे कुल पुत्तान्त छुन कर ये देवताओंके साथ ब्रह्माफे 
निकट गये | ब्रह्माको जब कुल हाल मालूम हुआ, तब थे 
इन्द्रसे कहने लगे, 'देवैन्द्र | तुम मेरा प्रपोत्र हो | निरण्तर 
भ्रीके भाश्रयमें तुमने उज्ज्वल दीपिफी धारण किया था, 
तुम लक्ष मी सद्बशी शचोका स्वामी ही । फिर भी तुम 
सथदा पराई स्प्रीमें फंसे रहते दो, पहले तुम गौतमके 
शापसे भगाडु हो गया था, तिस पर भो तुमने पर ख्ी- 
ए्मण नहीं छोड़ा | जो पर सत्री-रमण करता है, उसकी भी 
और यश नष्ट होता है। इत्यादि प्रकारसे इन्ट्रको तिरख्कार 
कर लोकपितामहने फिरसे कहा, 'अभी तुम भगवान्‌ 
विष्णुको आराधना करो, थे तुम्दे लक्ष मी-प्राप्तिकां उपाय 
बतला देंगे ।' 
अनस्तर इस्ठ्र नारायणके उचद् शसे कठोर तपख्या 
करने लगे। तपर्यासे प्रसन्‍न हो कर नारायणमे 
लक्ष मीकी सिन्धु-कन्यारूपमें जन्म लेने कहदा। पोछे 
हक्ष मीके पानेके लिये देव -दानवने मिल कर समुद्र-मन्धन 


किया था। इस ससमुद्र-मन्थनसे इस्द्रने सम्पत्‌ स्वरूपिणो 


लक्षप्ीको श्वाया। लारायणको भाइ।से उनके निश्ञांशसे 


श्डेप 


सिन्छुकन्याखुपें लक्षमी प्रादुभूत हुई थो'। समुद्रसे 
उत्पन्न ही कर टक्षमीने देव भादिकी धर दियां। 
लक्ष मोकी हुपासे इन्द्र राज्य और ध्रीयुक्त हुए थे। उस 
समय सबॉनि मिल कर छलक्ष मीदेवीका सतव किया था। 
( क्षव वर्त पु० ३३-३६ भ० ) 
पक्त मीयरित | 

लक्ष मो किस किस ख्थानमें रहती हैं मोर कहां कहां 
नहीं रहती हैं उसका धिषय पुराणाविमें इस प्रकार 
लिखा है,-यह लक्ष मीचरित्र परम-पवित्र है। जो भक्ति 
पूर्धक उसे सुनते हैं उनका दुःल दूर होता है। छक्ष मी: 
देधी अब समुदसे उत्पन्न हुई, तब अड्डिरा, मरीयि आदि 
ऋषियोंने उनका पूज्य और सतव कर कहा था, 'मातः | 
ञआञाप देवताओंके घर और ध्त्यलोक जाइये | अगजाननी 
लक्ष मीने देखताओंसे यह बचन खुन कर उन्हे कहा, 'में 
ब्राह्यणोॉंकी सलादसे पैवताओंके घर और मरयेलोकर्षे 
अवश्य जाऊगी | है मुनीन्द्रणण | भारतवरषमें मैं जिनफे 
घर जाऊगी सो ध्यान दें कर खुनो। 

में पुण्यवान्‌ सुनीतिश ग्रहह्थ भोर राज़ाओंके घर 
श्थिरसावर्मं रह कर उन्हें पुल्रके समान प्रतिपालन 
कश गी। गुरु, देंबता, माता, पिता, घार्धव, अतिथि 
और पितुलोक जिनके प्रति रष्ट हैं में उनके घर नहीं ज्ञा 
सकती । जो व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है तथा 
जो सघेदा भयभीत, शत॒प्रस्त है, ओ अत्यध्त पातकी, 
फ्रणप्रस्त था अतिशय कृपण है उन सब पापियोंके घर 
में पदापण नहीं' करू'गी। जिस प्यक्तिने दीक्षा नही 
लो है, ज्ञी सबदां शोकपीड़ित, मन्दबुद्धि, ख्त्रीके बशी- 
भूत है, जिसकी ख्री और माता चेश्या है, जो कटुमाषी 
दे, हमेशा कलह करता है, जिसके घर हमेशा कलह होता 
दे, जिसके घरमें स्त्रियां प्रधान है, उनके घर में प्रवेश 
नदीं करू गी। जो व्यक्ति हरिपूजा भौर दरिका गुण गान 
नही करता अथया ज्ञों हरिको प्रशंसा करना नही' 
धाहता, ज्ञो व्यक्ति कन्या-विक्रय, आात्म-विक्रय और 
थेद्‌ विक्रय करता है घह सरहत्याकारक भौर हिंसक है, 
उसका घर नरकके समान है। यहां मैं कदापि नहीं 
जआऊगो। जो ध्यक्ति कृपणता, दोषसे दूषित हो कर 
माता, पिता, सार्या, गुरुपल्ती, गुरुपुल्न, अना था, भगिनी, 


लश्पी 


क्या और आश्रयरदित वाश्यवैंका पोषण ने करके 


सर्वदां धनसशञ्ञयमें लगा रहता है, मैं कभी भी उनके 
घर नही जांऊंगी। 
जिस ध्यक्तिके दस्त अपरिष्कत, बस्ख मलिन, मख्तक 
रुश्,, भ्रास और हास्य विकृत है तथा शो सूख सूजविष्ठा 
ट्याग करते समय मूलादि त्याग करनेवालेकों देखता है, 
जो भोंगे पैरको धो कर था पैरको म थो कर सोता है, 
ज्ो नंगा सोता है, जो शाम था दिनको शयन करता है 
उसके घरमें कभी भी पदार्पण नहीं करू'गी। जो व्यक्ति 
पहले शिरमें तेल लगा कर पीछे दूसरे अ'गम्में छगाता है, 
ज्ञोी तेल लगा कर विष्ट'मूत्र त्याग करता, प्रणाम करता 
वा फूल तोड़ता है, जो नाखनसे तृण कारता और जमीन 
कोड़ता है, जिसके शरोर भौर पैरमें मैल रहता है, उस 
पर भेरोी कृपा नहां रहती । ज्ञो व्यक्ति जान बुक कर आत्म 
दत्त या परदत्त ब्राह्मणकी वा देखताकी वृश्षि हरण करता 
है, उसके घरमें मेरा रुथान नही' । ज्ञो मम्दृशुद्धि, शठ, 
बृक्षिणाधिद्वीत, यज्चकारक और पापी है तथा मन्ख ओर 
विद्या द्वारा जोविका-निर्वाह करता है, जो प्रामयाज्ञी, 
चिकित्सक, पाचक् और देवल, जो क्रीधवशतः वियाह- 
कम वा अन्य धर्मकार्थामें बाधा पहुंचाता है तथा दिनको 
मेथुन आयरण करता है, मैं इन सब ध्यक्तियोंके घर नहीं 
ज्ञाती | ( ब्रक्षव बत्त पु० गणेशखं०,२१, २२ भ० ) 
पद्मपुराणमें लिखा है, कि एक दिन फेशवे मेरुपृष्ठ 
पर सुखसे बैठी हुई लक्ष मोसे पूछा था, 'देवी ! तुम कहां 
पर निश्चल हो कर रदतो द्वो ।! ,उत्तरमें लक्ष मीन विष्णु- 
से इस प्रकार कहा था-- 
'पेरुपृष्ठे सुखासोनां क्षक्षात्ी प्उछूति केशव: | 
फेनोपायेन देवि त्व. नृणां भवति मिश्चज्ञा ॥ 
भीण्वाच | 
शुकक्षाः पारावता यत्र यहिणी यत्र चोज्ज्बक्ा | 
अकप्तहा वसतिय॑त्न तत्र कृष्ण वसाम्यश्म्‌ ॥ 
धान्य' सुवण सह तयडुक्षा रजतोपमाः | 
भन्‍्नभ्चेवातु्ष यत्र तश्र कृष्ण बसाम्यहम्‌ ॥? 
( स्कन्दपु० कक्ष मीचरित्र ) 
जहां सफेद कबूतर रहते हैं, जहां गुद्दिणो सुन्द्रों भौर 
कलहदीना है, श्रद्ां मैं सयल्यान करती हूं। जहां धाम 


क्षरप्री 


सुर्ण सट्वृग तथा तण्डुल रजत सद्ठृश उत्पन्न होता है, अन्न 
लुषरहित अर्थात्‌ परिष्कृत पाया जाता है. वहां मेरी अब 
रिथिति आाननो चाहिये । जो प्रियवाषप्रभाषी, वूद्धों परे वी, 
प्रियव्शन, अह्पप्रछापी तथा अदीर्शसूल्रो हैं, जो घर्मशील, 
जिनेन्द्रिय, विद्याविनीत, अगध्रित, जनालुरागो है और 
झो परोपतापी नही' है, मैं सर्खदा देसे व्यक्तिके यहां 
रहती हूं। जो देरोलसे रुनान करता और जल्दी खाता है, 
जो सुगन्ध पुष्प पा कर उसे नहीं स्‌'घता, नग्ना सत्रीको 
नही' देखता है, पद्दी सब आदूमो मेरे प्रिय हैं। जिस 


पुरषमें ट्याग, सत्य और शौच पे तीन मद्दागुण हैं में उनके 


घर वास करतो हू । 

भामलक फल, गोमय, शहू और शुक्क बस, प्मोत्पलं, 
चन्द्र, मददेश्वर, धारायण, वखुन्धरा और उत्सवमन्दिर, इन 
सब स्थानोंमें छक्ष मी नित्य अधस्थान फरतो है 

मो सब स्त्री गुणभक्तियुक्ता, पतिक्री आंशानुवर्सिनो 
है, तथा ज्ञो पतिका जू ठा लाती है, जो सर्दा सन्तुष्टा 
धीरा, प्रियवादिनों, सौभाग्ययुक्ता, लांवण्यमयी, प्रिय 
दर्शना, श्यामा, मगाक्षी, सुशीला, पतिध्षता, रन सब 
ुणोंसे युक्त हैं उनमें में स्णदा अवस्थान करती हूं। 

जो पूति और पश्यु षित पुष्प ध्राण करता, बहुत 

क्रादर्ियोंके साथ सोता, टूटे फूटे आसन पर बैठता ओर 
जो कुमारी-गमन करता है छक्षमी उसको दूरसे परि . 
' श्याग करती है। चित्राड़ार, अस्थि, बहि, भस्म, दविज, 
गाय, तुष, गुरु इन्हे' जो पैरसे स्पर्श करता वह लक्ष मी- 
होम होता दे । ( स्कम्दपु० क्षत्त मी-केशवसंवाद छक्ष मीचरित्र ) 

गरुड़पुराणके ११४वें अध्याय तथा मराकण्डेयपुराण 
आवदिमें भी यह लक्षमीचरित्र विशवरुपसे बर्णित है। 
विश्तार हो आमेके भयलसे यहां नहीं लिखा गया । 


छत्त मीपूजाकी ब्यवस्था। 


स्पर्भमें देवताओंसे छंक्ष,मी पूजित हुई थीं, इस कारण 
भांरतवर्भम भी लोग उनकी पूजा करते हैं। पीष, चैत 
और भाद्र इन तीन महीमैमें लक्ष मीपूजाका विधान है। 
बिव्णुने इसो समय लक्ष मीकी भूजा को थो, श्स कारण 
यह तीन मास लक्ष मीपूजाका उपयुक्त समय है। इन 
सीन मद्दीगेम तीन बार पूजा होती है। छक्ष,ीकी पूजा 
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करके उनके उद् शर्से दृविस्याशी द्वो नियम पःलत रनों 
दीता है । 
शुक्रपक्षमें वृददस्पतियारकों लक्षमोपूजा करनो होती दै। 

इस दिन यदि शुभ तिथिनक्षत्रक। योग,न द्वो, तो रवि 
और सोमवारको पूजा को हा सकतो है। इ्स पूज़ामें 
पृहृश्पतिवार मुख्य तथा रषि और सोमवार गोौण हैं। 
पृहरुपतिवारमें यदि पूर्णा अर्थात्‌ पश्चमी, दशमों वा 
पूर्णिमा तिथि हो, तो उसी दिन पूजा करना उत्तम है। 
इसमें कुछ घिशेषता भी है, वह यह कि पोषमासमें दृशमी, 
चैत्रमांसमें पद्चमो तथा भाव्रमासमें पूणिमा तिथि विशेष 
उपयोगी है। तिथि प्रतिपदू, पक्कादशी, षष्ठी, चतुथी 
नघमी, चलुर्दशी, दावृशी, तयोद्शी, अमावस्या और 
अष्टमी तिथिमें लक्षमोपूना निषिद्ध है । रकान्ति, प्रथम- 
मास, अपराहकाल, तगरहरुपरश दिन और रात्िकालमें यह 
पूजा नद्दी' करनो चादहिये। श्रवणा, धनिष्ठा, शतमिषा 
और पूर्वश्राद्रपद इन चार नक्षत्रों में तथा कृष्णपक्षमें कभी 
भी पूजा न करे | 

पक काठके वरतनमें “ ५ चार सेर धान भर कर 
उसे अनेक प्रकारफे आभूषणंसे सज्ञावे । पीछे खुगन्ध 
शुकृपुपप द्वारा उसकी पूजा करें । पौषमासमें पिष्टक, 
चैलमासमें परमान्न तथा भादरमासमें पिएफक और 
परमाष्न तथा नाना प्रकारके उपहार द्वारा पूर्णफरी ओर 
मुंद करके पूजा करनी होगी । जो यथाविधान यह 
लक्ष मीपूजा करते हैं वद्द इस लोकमें नाना प्रकारका सुख 
सौभाग्य भोग कर अभ्तकालमें विष्णुलोकको ज्ञत हैं। 
लक्ष्मोदृवी को पूजा ख्रियोंक्री करनी चाहिये, ऐसा विधान 
देखनैमें आता है । जहां लक्ष मीपूजा द्ोगी, वहां घंटा 
नही' वजञाना चाहिपे। झिण्टो ओर काश्चन-पुष्प द्वारा 
लक्ष्मीपूजा न करे । पद्म द्वारा लक्ष मीपूजा विशेष 
शुभज्जनक है। 

इस लक्ष मीपूजामें लक्ष मी, नारायण ओर कुयैर इन 
तोनोंकी पूजाका विधान देखा जाता है। इस दिन सर- 
स्वतीकी पूत्ता तथा सरस्वतीपूजाके दिन भी लक्ष मौपूज्ञा 
द्वोतीं है । 
प्रह्मवैवर्सपुराणमें लक्षे मोदेवीकोी श्वेतवर्णा बत- 
छाया है4... 


है४० 


सुखहृभ्या मनोहरा । 
शरतूपाव याकोटीन्दुप्रभा प्रच्छादितानना ॥” 
( ब्रह्मयय वर्तपु० प्रक्तिख० ३५ अ0 ) 
किन्तु दूसरी जगह इन्हे' गौरवणी कहा है । जिस 
ध्यानसे लक्ष मीपूता होती है उस ध्यानके भनुसार थे 
शोरवर्णा हैं। धयान-- 
“पाशाक्षमाल्षिकाम्भीजय णिमियम्यसौम्ययों। | 
पहद्मासनस्थां ध्यायेच्व थ्रिय' श्र छोकक्‍्यमातरम्‌ ॥ 
गौरवर्णाँ' सुरूपाश्च सर्वाकक्ारमषिताम्‌ | 
रौक्मपद्मव्यग्रकरां परदां दक्तिणेन तु ॥” 
एकनन्‍्वृपुराणोक्त ध्यान-- 
'(हरययबर्णा' हरिणी सुबण रजतस्रजम्‌ | 
चन्द्राँ हिरिय्मयी ल्क्तमीं जातवेद्समाबहाम्‌ ॥ 
गौरवर्णान्तु द्विभुजां सितपद्मोपरिस्थिताम्‌ । 
विष्णोव त्ञःस्थक्षस्थाश जगच्छेमाप्रकाशिनीम्‌ ॥”' 
आश्विनी पूणिमाके दिन कोज्ञागरी छक्षमीपूजा 
और कार्त्तिकी अमावस्याके दिन दीपान्धिता लक्षमी- 
पूजा होती है। दीपान्विता जोर कोजागरी शब्दमें देखी | 
२ दुर्गा । ३ सम्पत्ति, वौलत। ४ शोभा, सौन्दये। 
५ क्रंदुध्यौषध, ऋड्धि नामकी भोषधि | ६ शद्धिनामोषध, 
क्षद्धि नामकी ओषधि । ७ फलवान्बृक्ष, वह बृक्ष जो 
फलता हो । ८ सीताञीका एक. नाम। ६ घीरखी। 
१० स्थलपक्िनों, थल्कमल ॥ ११ दरिद्रा, हल्दी । १२ 
ध्षामीवृक्ष । १३ द्रष्य, चोज । १४ सुक्ता, मोती । १५ मोक्ष- ' 
को प्राप्ति। १६ पद्म, कमल । १७ श्वेत तुलसी, सफेद्‌ 
तुलसो । १८ मेपःटंड्री, मेढासिंगी । १६५क वणबु्त 
जिसके प्रत्येक चरणमें दो रगण, पक गुरु भौर पक लघु 
यक्षर द्वोता है । 
लक्ष्मी--पएक विदुषी ख्री-क्षि । रत्षमी दैखों । 
लक्ष्मोक (सं० त्रि०) १ लक्ष मीयन्त, धनवान | २ सोभाग्य- 
युक्त, भाग्यवान । 
लक्ष्मीकबच--पक मम्तौषध जो पहना ज्ञाता है। आंगम- 
सार, कूर्मपुराण और स्कन्द॒पुराणमें इसका घिषय 
लिखा है। 
लक्ष्मी काम्त ( सं० पु० | लक्ष म्या; काव्त।। है नारायण | 
२ कल्लोलेश-लक्ष मी कान्‍नत नामक एक देवता | 


“धइबेतचम्पकवर्णा मा 


सथप्री--सर्चपीद[स 


लच्मोकान्त स्थायभूषण (भद्टाचार्य)---रथपद्धतिके प्रणेता । 
इन्होंने कृष्णनगराधिप राजा गिरिशचन्द्रके कहनेसे प्रायः 
६५ वर्ष पहले यह प्रस्थ बनाया था । 

लक्ष्मीकुमार ताताचार्य--लघुभाव-प्रकाशिक्ना और सार- 
चन्द्रिकांके रचयिता | 

लक्मीकुलाणव ( सं० पु० ) पक तन्त्रकां नाम | 

लक््मीगृह (स'० क्ली० ) लक्ष म्याः गृद' आवासस्थान | 
१ रक्तोत्पल, लाल कपल | २ लक्ष मीबेश्त, लक्षमोका 
घर । 

लक्ष्मोचन्द्र मिध्र--शैबकब्पद्र मके प्रणेता । 

लक्षमीजनाइ न (स'० पु०)१ लक्ष स्पा सहितो जनाई नः | 
शालप्रामशिकाविशेष । दसके लक्षण--एहक्र ओर चार 
चक्र, नवोन नीरदतुल्य अर्थात्‌ घोर कृष्णबर्ण तथा बन- 
पालारहित शालप्राम शिलाकों लक्ष मीजनाहइन कहते 
हैं। ( ब्रह्मव बर्त्तपु० प्रकृतिख७ और देवीभाग० ६&।२४।५६ ) 
२ लक्ष मी और नारायण । 

लक्ष्मी रोड़ी ( हि० स्त्री० ) एक प्रका'की स'कर रागिणो | 
इसमें सब फीमल स्वर लगते हैं। 

लकच्मीताल ( स' ० पु० ) लक्ष मीयुक्तस्तालः । १ श्रीताल- 
वृक्ष ।२ सगीतमें १८ मात्राशओंका एक ताल। इसमें 
१५ आघात और तीन खालो होते हैं | 

लक्ष्मीस्व (सं ० क्लौ०) लक्ष मी भावे त्व । १ लक्षमोका 
भाव या धर्म । २ ऐश्थय । 

लच्योद्स--१ सहम चन्द्रिका-टीका और दिल्लाजदो पिक- 
टीकाके रचयिता । २ पाण्डवर्यरितकाध्यके प्रणेता 
तथा लक्ष मीनारायणके पुत्र | 


लद्पीद्स आचाय--आकाश -निरूपण नामक न्यायप्रश्य | 
वचनभूषण ( घेदाम्त ) तथा पदार्थदरीपिका और स'प्रद 
नामक व्याकरणके प्रणेता । 

लक्षेमीदास ( स'० पु० ) योगशतक प्रन्‍्थके प्रणेता । 
लक्ष्मीदास--१ अलुमान-लक्ष मणके प्रणेता । २ यौगं- 
शतक नामक प्रस्थकर्ता। ३ केरलवासीं एक क्थि | 
एग्होंने 'शुकसन्देश-फाच्य रखा। ४ भाह्कर!यायक्तत॑ 
सिद्धाम्तशिरोमणि भ्रग्थकी गणिततस्त्वचिभ्तामंणि 
नामक प्रसिद्ध टीकाके प्रणेता । ये बाचस्पतिं मिश्रके 


ले दिव--लक्षपीनारायणां 


पुल भार फशवक पात्र थ | इन्हान १७५०१ हृ०म अपना 
प्रभ्थ समाप्त किया । 


लक्ष्मीदेध--मछुके समसामयिक एक परिडत | श्रीकण्ट- 
बरित काव्यमें इनका उदलेख हे । 


लक्षमीदेवी (सं ० ख््री०) मिथिलाराज चन्द्रसि'हको 
महिषी | ये लछिपा क्षौर लखिम्ता नामस्े मशहूर थों। 
विधाव< दर आदि प्र'थके प्रणेता मिसरू मिश्र और मिता- 
क्षरा-टोकाके रखयिता बालंभइ उन्हों ढारा पाले पोसे 
गये थे। रानीने स्थयं परिडतोंके साहाय्यसे मिलाक्षरा- 
बया ए्यान नाप्रक प्रसिद्ध मिताक्षरा-टीक्रा लिखी । 

छह्मीघर ( सं० पु० ) १ स्नग्विणी छन्दका दूसरा माम। 
२ थिष्णु । 

लक्ष्मी धर--१ एक कवि। पद्यावलीमें इनका उद्लेख हे । 
२ द्राविदु्वासी एक ब्राह्मण। भोजप्रवन्धमें इसका 
विषय वर्णित हुआ है। ३ अलड्ूमर मुक्ताघलोके ग्रणेता । 

| 











४ चक्रपाणिकाष्य और नलवर्णनकाव्यके रचयिता | 
५ पिकुलटीकाके प्रणेता | पृत्तरल्लाकरादर्शमें इनका नामो- 
प्लेश् है । ६ स्घृतिकल्पद्र म या ग्ृहरुथकाणडके रच. 
यिता ।$ गणितप्रदीपके प्रणेता । थे नागनाथके भाई और | 
निम्भदिवके पुत्र थे । ८ षडभाषाचन्द्रिकाके रवयिता। 





थे फोएडभ्रट्टके शिष्प ओर यज्ञ भ्वरभइके लड़के थे। 
8 इप्तिकारिकाके प्रणेता तथा श्रीकण्टके पुत्र और विद्या- 
घरके पोल ! १० विख्द्धविधिविध्यंस नामक प्रन्थके 
रचयिता। ये मदलदेवके पुत्र मोर बामनके पोत्र थे। 
लह्ष्मीधघर आाचाय--नामजिस्तामणि, न्योयभास्क( भऔर 
भगवस्नामकौमुदीके रचयिता । ये विद्वलाचार्यके पुत्र 


थे। अनस्तानन्द्‌ रघुनाथपति और श्रीकृष्ण सरस्वती्े 
इश्होंने घिच्या सोखो । 

लक्ष्मीधघर--कवि-भद्दे तमकरन्द्‌॒ और न्यायमकरन्दफे 
रचयिता । 

लदेधीघर देशिक--आनन्द्लद्री की टोकांफे बनानेवाले। 

लक्ष्मीधघर भइ--१ कुणडकारिकाके रचयिता । २ छृव्य- 
कल्पतर के प्रणेता | ये कान्यकुष्जाधिपति राजा गोविन्द- 
बन्द देवके मन्‍ली भर महासान्धिथधिप्रहिक हृद्यधर के 
बुले थे। इनके रखे तीन ओर खण्डप्रस्थ मिलते हैं,-- 
दानकल्पतर्ं, राजधर्मकवपतद ओर ध्यवद्ारकद्पतद। 
दे प्रग्थ संस्भवतः उक्त करपतयके दी भद्र हैं। 
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लक्ष्माधरसन-पक वध पागडत | य फाकुत्स्थ्यसलनक पुल 


और साडुसेनके पोल थे | तरवचम्द्रिका नामको 
चिकित्सासंप्रहकी टोकॉके प्रणेता। शिववदाससेन इनके 
प्रपीत्त थे । 


लक्ष्पमीनरसिह--विछास नामक घध्याकरणके प्रणेता । 


इन्होंने विशेषणद्यचे यथ्ये नामक स्थायशास्त्र भी बनाया | 


लक्ष्मीनाथ ( सं० पु० ) विष्णु ।. 
लक्षमीनाथ--गोपालाच्चेनचन्द्रिकाके रचयिता । 
लक्ष्मीनाथ भट्ट-१ पिडुलाथप्रदीपके प्रणेता रावण्ण भई- 


फे पुत्र ओर नारायणके पोत्र। १८०० है०में इस्होंने उक्त 
प्रन्थ समाप्त किया । २ एक परिडत। वृत्तमौक्तिक्े 
प्रणेता चन्द्रशेखर इनके लड़के थे। 


लक्ष्मीनाथ मिश्र - लीलाबतीटोका और सिद्धांग्तशिरो- 


मणि-रोकाके प्रणेता ! 


लक्ष्मीनाथ शर््मंन--शिशुपोल-बधबव्याण्याके रचयिता । थे 


भारायण शममाके पुत्र भोर घंशीघर शर्माके पोज थे । 


लक्ष्पमीनारायण--१ उपशमाय, काशीरुतीतर, कृष्णाह्नक, 


देश्याएक,  नीराजनपद्यालक्षणविथिक्ति, पांशुलायूलशि- 
प्रकाश, प्रातःषर्रणाएक, भारतीनीराज़न, मडुलदशक, 
मदनमुखचपेटिका, राम चन्द्रपश्चदशी, रामपश्चदशीकसक- 
लतिक्ा, विन्डप्रधासिनोवशक, विश्नेश्वरनो राजन, विष्णु- 
नीराजन, शडभुराष्रक, शिधद्शक, शिवस्‍्तोत, सूथ्योषट्‌पदी 
आदि प्रन्थके प्रणता। २ तस्वप्रकाशिकाउयांस्या नामक 
वेदाश्तग्रन्थफे रखयिता। ३ दायाध्रिकारिक्रमके प्रणेता । 
४ लघुसंप्रद मामक ज्योतिप्न न्थके रचयिता । ५ भ्रुरुबीध 
टीकाके प्रणेता | 

लक्ष्मीनारायण--कुरगराज्यके दीवान | ये ज्ञातिके ब्राह्मण 
थे। १८३७ ६० में तांलभरेशवासी गोडगण थिद्रोद्दी हो 
उठे। धीरे घोरे वह विद्रोहकी भाग दृक्षिण-क्णाड़ा 
होती हुई कुर्गराज्यमें फेल गई। इस समय जश्नम्वर 
मामक पक शाजद्ोहीके उकसाने पर दीवान लक्षमीनारायण 
अ'गरैज्ञोंके दुश्मन बन बेठे, किन्तु विश्वासो कुर्गसेनाके 
साहाय्यसे शीघ्र द्वी दीवानज्ञीका उद्यतत फज्जूल गया | 

लक्ष्मीनारायण ( सं० पु० ) लक्षस्थान्धितों नारायण । 
१ शालप्रामशिलाविशेष । जिस शालप्राम-शिलाका एक 
ओर चार चक्र, घोर हप्णदर्ण और पनमाला पिशभ्रुक्तित 


१४२ 


भर्थात्‌ वनमाला-चिहयुक्त होते हैं उन्हे लक्ष मीनारायण 
कहते हैं। २ लक्ष मी और नारायण । (ब्रह्मव वर्तपु०) 
लब्मोनारायण न्यायालड्रार-व्यवस्थारलमाला नामक 
दोधितिकार ये नवद्वोपके प्रसिद्ध नैयायिक गदाधर तके- 
वागीश भट्दा्यार्याके पुत्र थे। 
लच्मीनारायण यति-न्यायामृतके . रचयिता ध्यासतीर्थ 
घिन्दुर्के गुरु | 


लक्ष्मीनारायण ( राजा )-कोचथिदारके एक राज्ञा तथा 


/ लच्षपीनारायण ब्यायालड्डीर सचेपीपत्ल 


बोधरोका, पो ड्शयोगव्याण्यान, सप्नाइसयरक्ष, सारणी, 
दिल्‍्लाजदोपिफा टीका आदि प्रन्थ इन्होंने लिखे। 
२ नृपनीतिगभित नामक वृश्तकार । इ शिक्षानीति नामक 
काध्यके प्रणेता । ४ श्राद्धर्त्नके रचयिता | ये इन्द्रपत्ति- 
के शिष्य थे। ५ छम्दोनाम विचसरणाके प्रणेता रामचग्त- 
गुरु | 

लक्ष्मीपति ( सं० पु० ) लक्ष म्या; पतिः । १ बाखुदेव, 
विष्णु । २ नरपति, राज्ञा। ई लबडुवुक्ष, लॉगका पेड़। 


बालगोस्वामीके प्रुत॒ और नरनारायणके पौत | ये राजा | ४ पूग, सुपारी । 


: प्रानसिहकों १००५ हि०में बड़ सम्मानसे अपने राज्यमें 
ले आये तथा १६१८ ६० पर्यनत राजसिंदासनको अं- 
छकूत करते रहे । 

लक्ष्मीनारायणशत्रत--पएक प्रकारका व्रत | 

लक्ष्मीनिधि ( सं० पु० ) राज्ञा ज़्गकके पुलका नाम | 


लक्ष्मोनिवास--शिष्यद्तिषिणी नाग्नो मेघदूतकों टीका- , 


के प्रणता । ये ग्लप्रभावूरिके शिष्य और भ्रीरड्रके पुत्र 
थधे। १४५८ ई०में इन्द्रोंने उक्त पुरतक लिक्षो । 

लक्मोनिवास (स ० पु०) लक्ष स्यां! निवास! | लक्ष मीका 
मिचासख्थान । 


लद्ष्मीनृसिंद (सं० पु०) लक्ष मोयुतों नसिंद। | एक प्रकारके 


शालप्राम॑ जिन पर दो चक्र ओर पक प[क् बनमाला बनी 
होती है। पेसे शालप्राम ग्रृहरुथोंके लिये बहुत शुभप्रव्‌ 
माने जाते हैं। ( ब्रद्षव वर्त्तपुराण ) 

लद्मीनृसिह--१  सबष्वंतोविलास नामक सत्यनिधि 
बिलासके टोकाकार। २ अनडजुसव्धेख भानके रच- 
यिता। ये नृसिंहानायेके पुत्रथे। ३ अमलानन्दृहत 
बेदास्तकल्पतरुको आभोग मामक टीका और तक - 
दोपिकाके प्रणेता । इनके पिताकां माम था कोए्डभट् । 
लक्ष्मीनुसिदकवय ( स'० क्लो० ) एक मस्लोषध जो पहना 
जाता है। 

छक्ष्मीनूसिदभह--एक प्रसिद्ध पणिडत । ये रमलूसारके 
रखयिता श्रीपतिके पिता थे | 

छद्दगीपति--१ एक प्रसिद्ध क्योतिषी | इन्होंने ईएद्पेणों - 
दृहरण, जातकलिध्तामणि, जैमिनिसूज़ टोका, ध्रव- 
स्रमण, मीलकरण्टीरोका, पद्मकोषप्रकाश, पाराशरो-डोका, 

: प्करम्दूसारिणी, मुहस्तसंप्रदटीका, शंकुविचार, शोक्र- 


|. 





लच्मीपाशा--व'गालके यशोहर जिलान्तर्गत एक भारी 
बस्ती । यह मचुमतीके तट पर अवस्थित है। यहां 
राढ़ीय श्रेणीके बड़ कुलीन ब्राह्मण ब्रास करते हैं ! 

लक्ष्मीपुत्र ( स० पु० ) लक्ष स्या: पुत्।। १ कामदेव | २ 
घोटक, घोड़ा। ३ सोताके पुत्र लव और कुश । ४ 
धनवान व्यक्ति, अप्तीर आदमी | 

लक्ष्मीपुर ( स० क्लो० ) आसामके पक प्राथीन नगरक। 
नाभ । 

लच्मीपुर--मन्द्राज्ञ प्र सिड्ेन्लीके घिज्ञागापट्ठम जिलाश्त- 

गत एक घाट या पहाड़ी राख्ता। यह समुद्रपीठसे तीन 

हजार फुट ऊचा है ओर अक्षा० १६' ६ उ० तथा दैश[० 

८३" २० पू०के बीच पड़ता है। इसी रास्शेसे पार्वतोपुर 

से जयपुर जाया जाता है | 

लद्मीपुर-पएक प्राचीन देवतीर्था | ब्रह्माएडपुराणक लक्ष्मी 
पुर-माहात्म्यमें इस तोीर्थका वणन है। 

लक्षमीपुष्प (स ० पु०) लक्ष मीयुक्त' सोौन्दर्यविशिष्ट' पु*्प- 
मिवास्य । १ पद्चरागमणि, लाल । (छ्लोौ० )२ पद्ा, 
कमल । 

लच्छीपूजा (सं० ख्री०) लक्ष म्याः पूना। है. लक्ष मोदिधीकी 
पूजा । २ त्तविशेष | छक्तमी देखो । 

लक्ष्मीफल (स'० पु०) लक्ष म्याः स्तनज फल यत्र | विदष, 
बेल । 

लक्ष्मीमटल (दीवान)--पएक सिल्ल-सरदार | सिन्धुप्रदेशमें 
अब सिख्ोका अधिकार जम गया तब वहांका शासन 
करनेके लिये नाना ख्थानॉमें शासमकर्ता नियुक्त 
होने लगे । सावनमत्ल भोर मूलराज जिस समय मूल: 
तान प्रदेशके शासनकर्सा थे उसो समय उत्तर दे्‌रजातक। 


लभ्पीयजुस --सक्मोपिसासरस 


शासनभार लक्ष्मामदटल पर पड़ा। वाद्‌ डसक पुत्र 
दौलतराथ इस प्रदेशके शासनकर्सा धुप । 

लक्ष्मीयजुस ( स० क्लोौ० ) मग्लभेद | 
लक्षमीया--बंडुगलमें प्रवाहित ब्रह्मपुत्रनदकी पक शाखा । 
यह मैप्रमसिंद झिलेफे उक्तर-सीमाम्तवत्तों तोक गांवमें 
ब्रहपुलकी छोड कर द्क्षिणत्रों मोर मेघवा-घलेश्वरी- 
संगमके पास धघलेश्वरीमें आ कर मिलो है। तथा 
अक्षा० २३ ६३४ 3० और देशा० ६० ३४ पू०फे बीच 
पड़ती है। ढाका जिलेका मशहूर नारायणगंज वस्द्र 
इसी नदीके तट पर अवश्थित है। इस नदीका जल 
बड़ा ही परिष्कार और सुशीतलू है। इसके दोनों पार 
अंगल है इससे किनारेकी शोभा भौर भी मनोहारिणी 
ही गई है। वरसमें सिफे पांच मद्दीने इस नदीमें ज्वार 
और भाशा द्वोता हैं। वर्तमान ब्रह्मपुत्रमें कहीं कहीं 
भूर पकड़ गया है इससे इस नदीका अलगस्मोत एकदम 


१४३ 


बाबयूरावका छल बलस॑ पकड़ कर अ गरज़ाक हाथ सम- 
पैण किया। चान्दा देखो | 


लक्ष्मी चिलासतेल ( स'० क्ली० ) धातव्याधिरोगका भोषध- 


विशेष | प्ररुतुत-प्रणाली--मजीठ, देवदार, सरलकाष्ठ, 
व्याप्रो ( गधद्रब्यविशेष ), बच, खुपारोके पेड़की छाक, 
दरचीनी, ग'घतण, कप्यूर, हरे, बहेड़ा, आंवला और 
मोथा प्रत्येक २ पल | चार सेर तिलके तेलमें उक्त गंध 
कर्क डाल कर पाक करे | पीछे ज़टामां सो, मुरामांसीका 
दाना, उम्पा फूल, प्रियगु, दारखोनो, गठिवन, अति- 
बला, कुट, मरुबकपुष्प, पिड़ोंसाग, प्रत्येक २ पल तथा 
गधविरांजा, नछी, सोयां प्रत्येक्त श१ पल , इसके हारा 
द्वितीय कलक पाक करे। इसके बांद इलायचो, लवबड़, 
शिलारस, श्वेत चन्दन, जातोपुष्प, ख्ट्टाशी, कंकोल, 
अगुरु लता, करतुरी, केसर प्रत्पेकत ७ तोला, मृगनाभि 
२तोला, कपूर १ तोला वा ६ माशा ४ रक्ो, इन सब 


कमता जाता है। 

लच्ष्पमोरमण (स० पु० ) लक्ष स्याः रमणं | नारायण | 

लद्मोबत्‌ ( स ० पु० ) लक्ष मीः शोभा5रस्यस्पेति मतुप , 
मश्य वः। १ पनसवृक्ष, कटहलका पेड़ । २ श्येत रोदित॒क 
वृक्ष, सफेद रोहेड़का पेड़ । ३ विष्णु । ( भारत* 
१३।१४७।४५२ ) ४ अश्वत्थका वृक्ष । ( ति० ) ५ भ्रीयुक्त । 
६ धमचांन, अप्तीर | पर्याय--लक्ष मण, भ्रील, भ्रीमान्‌ । 

रूच्मोघती--मौलरोराज ईशानवर्माकी मदिषी | 

लक्ष्मीवर्शदेव ( सं० पु०) मालवके परमारधंशीय एक 
हिन्दू-राजा | थे राजा यशोघर्माफे पुत्र थे। इन्होंने अजय - 
वर्मासे मालव-राज्यका कुछ अंश ले कर अपने नाम पर 
राजपार कायम कियां। ११४४ ६०में थे उज्ञयिनोके 
सिंहासन पर बैठे थे। मरने पर इमके लड़के हरिश्यग्द्र 
और पीछे पोते उद्यवर्भदेय राजगद्दी पर बेठे । 

लक्ष्मोषल्छभ ( सं० पु० ) लक्ष ग्याः बल्लभः । १ विष्णु । 
२ एक प्राचोन प्रत्थकारका नाम | 

लक्ष्मीबसति ( सं० खो० ) पद्मपुष्व, कमलका फूल | 

:छक्षमीयद्िप्कत ( सं० जि०) जिसे लक्ष मी छोड़ गई हों, 

- घनहीन । 

लक्ष्मीवाई-पक भहाराष्र भूम्यघिकारिणी । इम्होंने 
१८५७ ई#फे बलथाके समय चाग्दाके विदोहदी दलपति 


टरध्यों द्वारा तृतीय कक पाक करें। पाक्त सिद्ध होने 
पर सखट्टाशीकोीं तेलमें निकाल अच्छी तरह शिला पर 
पीसे, बाद उसे तेलमें मिला दे | दूसरा तरोका--विल्वादि 
पश्चपल॒व कांथ द्वारा प्रथम कटक, गन्धाम्वु द्वारा द्वितीय 
कक और भगुरु धूषति गघवारि द्वारा तृतीय कढक 
पाक करे । इस तेलमें भो सभी ग॑घ द्र॒ष्यशोधन कर 
लेना होगा | इसके व्यवद्दारसे तरह तरहकी बातव्याथि 
नष्ट होतो है । इसे मद्दाखुग घितैल कहते हैं । 
ऊपर जितमने द्रव्य कद गये ६ उन्हे दूने तेलमें पाक 
करनेसे छक्ष मीविलास तेल कहते है। 
( भ पज्यरत्ना० धाताधि० ) 
लक्ष्मोबिलासरस ( सं० पु० ) १ ओषघबिशेष। प्रख्तुत 
प्रणाली--अवरक ८ तोला, पारा, गंधक, कपूर, जैली, 
ज्ञायकल प्रत्येक ४ तोला, वृद्धदारकबीज़, सिद्धिवीत्र, 
भूमिकुष्पाएडसूल, शतसूली, गो पवली का मूल, विजवन्द- 
. का मूल, गोक्ष रबोज़ और दिज़्लबोज, प्रत्येक दो तोला 
करके लेना दोगा। पीछे उन सब द्रध्योंको भच्छो तरह 
खूर्ण कर पानके रसमें मिछा ३ ग़ु जेके बराबर गोली 
बनानोी होगी। अनुपान वृध, दूंही भोर कांजो है। इस 
ओऔषधके सेवन से सभी प्रकारके ज्यर, प्रमेद, नाडीवण 
आदि रोग नष्ट होते हैं। 


रेड 


२ कासाधिकारमें ओषधिशेष। प्रस्तुत प्रणाली-- 
पांरां, हरिताल, प्रत्येक दो भाग ; खपड़ा, रांगा, कास्त- 
लौह, अवरक, तांबा, कांस।, गंधक, प्रत्पेक द्रव्य ८ तोला 
ले कर अच्छी तरह पीसे ओर फेसरके रसमें भावना दे 
कर इलायची, जायफल, तेजपत्र, लबडु, यमानो, जीरा 
बिकटु, लिफला, प्रत्येक पक एक भाग मिलावे । बादमें 
घनेफे समान गोली वना कर छायामें खुखा ले। अजु- 
पान शीतल जल है। इसके सेवनसे सभी प्रकारके 
कास शीघ्र नष्ट होते हैं। भौषधसेषनकालका पथ्य-- 
मछली, मांस, दूध भोर स्निग्ध भोजन। साग, खट्टा। 
मीठा खाना मना है। यह ओऔषध क्षयक्रास, श्वास, 
हलीमक, पाण्ड, शोथ, शूल, प्रमेह, और भर्श भावि 
शेगोंमें भो विशेष उपकारक है। (र्सेन्द्रसारस० कासाधि०) | 

हे बातध्याधिनाशक भोषधविशेष | प्रस्तुत प्रणांली -- 
हृष्ण अबरक, पारा, गंधक, विजघंद, नागवला, शतमूली, 
मूमिकुष्माएड, काले धत्रैका बीज, हिज़्ल॒बीज़, वृद्धवारक- 
बीज, गोक्ष रबीज, सिद्धिदीज, जातीफल, जैली, कपूर 
प्रत्येक २ तोला; सोनेकी भरुम २ माशा, दन्दे' पक्र साथ 
अच्छी तरह पोस कर चनेके बराबर गोली बनावे। अनु- 
पान त्रिफला क्ना अल वा दोषफ बलावल अनुसार र्थिर 
करना होगा। यह ओषध पुश्टिकारक, बलकर तथा 
घातब्याधि, कुछ, पाण्ड,, प्रमेह भादि रोगनाशक है। 

( रसेन्द्रसारस ७ वातव्याधि रोगाधिका७ ) 
४ रसायन भोर वांज्ञीकरण रोगाधिकारमें ओऔषध- 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--हष्ण अबरकका चूणे ८ तोला, 
पारा, ग'धक, कपूर, जायफल, जे ली, वृद्धवारकवोज़, 
धद्रेका बीज, सिद्धिदीज, भूमिकुष्माएड, शतमूली, विज- 
बंद, गोपबलली, गोखरू, हिजलबीज़, प्रत्पेकर तोल।, 
इन सब द्रब्योंकी एकल चूर्ण कर पानके रसमें मर्दन करे 
और ३ रकस्तोकी गोली बनाये। इस ओषधके सेवबनसे 
घोर सन्निपात, अठारह प्रकारके कुष्ठ, बोस प्रकारके 
प्रमेह, नाडोश्रण आदि रोग नष्ट होते हैं। 

. ओषध सेबनके बाद दूध, दही, मांस, खुरा आदि 
पान करनेसे कामकी वृद्धि होतो तथा बूढ़ा ज्ञवान होता 
है। शुक्रक्षय ओर लिहु शिथिल कभी भी नहों होता । 
मतथाले हाथोफे समान बलयान हो कर रोज सौ ख्रोके 
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लक तीपिस्ासरस--प्ष्पेश्वर 


साथ संभोग कर सकता है। इससे नेश्षको ब्ृद्धि सी 
होती है। महात्मा नाएदके उपदेशसे जगलपति भभ- 
वान्‌ बाखुदेव इस रसका सेवन कर लाख खोके धल्लभ- 
हुए थे। ( रसेन्द्रसारस ० रसायनाधिका७ ) | 

लक्ष्मीवेश ( स'० पु० ) लक्षमीयुक्तो घेष्ट | ताड़पीन | 

लक्षमीश (स'० पु०) लक्षम्या।! ईशः । १ विष्णु । 
२ भाज़्वृक्ष, आमका पेड़। (लि० ) घनवान, अमीर | 

छक्षम्रोशसूरि--जैन सूरिभेद । ये परमाराध्यके पुत्र और 
मन्त्रदेवताप्रकाशिका नामक प्रत्थके रचयिता विष्ण- 
देवके पिता थे | 

लक्ष्मी भ्र छा ( स'० खी० ) रुथलपप्मिनी | ( व बकनि0 ) 

लद््पीश्वर सिहद--मिथिलाफे पक राज़ा। ये ऊषाहरण 
नाटकके प्रणेता, ह्बनाथके प्रतिपालक थे । 

लक्षमीसल (स ० पु०) १ लक्ष मीके प्रियपात्र या वरपुब । 
२राजा या धनी व्यक्ति। 

लकच्मीसनाथ ( सर ० स्री० ) रुप और ऐश्घय्यशाली। 

छक्ष्मीसमाहया (स ० स्म्री०) लक्ष म्थासद्द भाहयों यस्या। | 
सीता । 

लक्ष्मीसहज ( स'० पु० ) लक्ष म्या सहप्नातः इति जन-ह, 
क्षोराव्यिज्ञातत्वादृश्य तयात्व॑ । चन्द्रमा । 

लक्ष्मोसागर सूरि--एक जेन सूरि। इनका अभ्म १४०८ 
ई०में हुआ था। इनके शिष्य शुभशोलूगणिने पश्च- 
शतीप्रवन्धसरबन्ध भोर स्नातृपञथ्चाशिका आदि प्रन्धको 
रैचना की थी। 

लक्ष्मी सद-रंगपुरके एक राजा । इनको माताका नाप 
कमलेश्वरो था। ( देशावली ) 

लक्षमी सिद्द नरेन्द्र-आसामके इन्द्रब'शीय प्र राजा । 
१७५१ १०में ये सिद्दासनसे उतारे गये। 

लच्मीसूक्त (स ० क्ली० ) भ्रीसूक्त । भीसूक्त देखो। 

लक्ष्मीसिन (सं० पु०) कथासरित्सागरवर्णित पक ध्यक्तिका 
नाम। (६६।१७३ ) 

लच्मीस्तोत्र ( स' ० क्ली० ) लक्ष मोदेवोका स्तव | 

लक्ष्मेश्वर (लद्मीश्वर)-- बस्बई प्र सिडेन्सीकी दक्षिण मराठ 

पजैन्सीके पिराज़ राज्यापत्तन त एक नगर । यह अक्षा० 
१५" ७ १०” ३3७० तथा देशा० ७४ ३० ४० पृके 


मध्य अवस्थित है। ग्रह एक पुराना वेयमन्दिर है।. 


सभ्तम्पाराष--लखनऊ 


लक्ष्म्याराम (सं ० १० ) लक्ष सवा आरामः। पक धनका 
नाम | 

लक्ष्य ( स'० क्ली० ) लक्षाते यदिति लक्ष ण्यत्‌ू। १ शर- 
घेचश्थान, थह जगह या वश्तु जिस पर किसो प्रकार 
का निशाना छगांया ज्ञाय। पर्याय--लक्षा, शरध्य, 
प्रतिकार, वेध्य, घेघ। २ यह जिस पर किसी प्रकारका 
आक्षेप किया जाय। ३ ध्याज, वाधा। ४ अचुमय, 
वह जिसका अनुमाय किया जञाय। ५ अखोंका पक 
प्रकारका संहार। ६ अभिलपित पदाथ, उईश्य।७ 
वह अथ जो वाच्य, लक्ष्य और व्यडू इ्न तीन प्रका रफे 
शब्दोंकी लक्षण-शक्तिके द्वारा निकलता है उसे लक्षा 
कहते हैं। प्क्षणा देो। ( लि० ) ८ दशेनीय, देखने 
योग्य । 

लक्ष्यक्रम ( सं० लि० ) १ जिस अज्ञात प्रणालीके क्‍ 
उद्दिष्ट वघतुका आकार और इड्धित ज्ञाना ज्ञाय। ३ 
काब्योक्तिमें अनिद श्यवोधक शान ऊिसके प्रकाश करनेको 
आवश्यकता नहों रहती । 

लक्ष्यक्षत्व ( सं० छी० ) १ चिहानुशीलन शान, वह शान 
जो चिहोंकों देख कर उत्पन्न हो। २ वह ज्ञान जो द्ृवष्टान्त- 
के द्वारा उत्परन दो । 

लक्ष्यता ( सं० ख्रो० ) लक्षयस्य भावः तल टापू | लक्षयका 
भाव या धरम, लक्षप्रत्य । 

लक्ष्यमेद्‌ (सं० पु०) चिह्तस्थान विच्छिन्षकरण, एक 
प्रकारका निशाना जिसमें तेज्ञीसे चलते या उड़ते हुए 
लक्ष्यों भेदते हैं | भर्जु नने आकाशमार्गमें स्यस्त मत्ख्य- 
चिहको चक्रपथसे घिद्ध किया था। 


लक्ष्यवीथी ( सं० ख्री० ) लक्ष्यावीथी । १ मनुष्य-जीवनफो 


डह श्यसाधक परथा, बह उपाय या कर्म जिससे जीवन- 
का उद्दे श्य सिद्ध होता हो । २ ब्रह्मलोकका माग, देव- 
यान पथ। 

लक्ष्यवैधिन ( सं० लि० ) चिहृ॒विद्धकारों, लक्ष्य वेध करने- 
याला। 

लक्ष्यसुप् ( सं० जि० ) नींद तोड़नेवांला । 

लक्ष्यदन ( सं० लि० ) लक्षय' दम्ति हन किपू । १ लक्षयभेद 
कारी, उड़ते या तेजोसे चलरे हुए पदार्थों या ज्ञोवों पर 


डोक निशाना करनेवारा । (5० ) २ तीर । 
0, कई कु 





१४ 
लक्ष्याथे ( सं० पु० ) वह अर्थ जो लक्षणासे निकले । 
लक्षतार--वस्वई-प्रदेशके काठियाबाड़ विभागके अन्तर्गत 
एक देशो सामन्‍्त राज्य । यह अक्षा० २९' ४६ से श्श 
ड० तथा देशा० ७१' ४६ से ७२३ पू०के मध्य अवस्थित 
है। भूपरिमाण २४८ वर्गमोल और जनसंख्या १५ द 
हजआरसे ऊपर है। इसमें ५१ भ्राम लगते है। राजरब 
७० हजार रुपपेसे ज्यादा है । खान ओर लखतार नामक 
दो भूसम्पक्ति तथा अह्दावाद जिलेके कुछ ग्राम ले कर 
यह राज्य संगठित हैं। 
यहां एक भी नदी वा पहाड़ नहीं है । अधिकांश 
स्थान समतल है | रु और धान हो यहांका प्रधान 
उपज है। घेर और बोराधेंणीके मुसलमान स्थांनोय 
कवाससे एक प्रकारका मोटा कपड़ा तैयार करते है। 
धामको कुम्हार जांतिका स्त्‌ शिव्प प्रशंसनीय है । ज्यर- 
के सिया यहां और किसी प्रकारका रोग नहीं दिखाई 
देता । यह स्थान बहुत ख्वाध्यप्रद है। 9 
यहांके सरदार तृतोय श्रेणीके सामन्‍त कहलाते हैं । 
१८०७ ६०की समन्धिके अनुसार ये लोग भी भर गरेन्नोंकी 
अधीनता स्वीकार करनेको बाध्य हुए। इलाहांबादके राजा 
साहब चम्द्रसिंहजोके लड़के अभयसिंदजोकी लखतार 
तालुक प्राडुभ्रा राज्यले मिला था। अभयसिंहने १६०४- 
१५ ई०फे भीतर थान तथा आस पासके देश वाररियासे 
छीन लिये वत्तमान सरदार उन्हींके घंशधर हैं। सकर 
इनको उपाधि है। जुनागढ़के नवाब और अ'गरेज्ञोंको 
कर दैना पड़ता दे । 
लक्षन ( द्वि'० ख्रो० ) लखनेकी क्रिया या भाव । 
लक्षमऊ--१ अयोध्या प्रदेश्क कमीश्नरके अधोन पक 
विभाग । यह युक्तप्रदेशके छोटे छाटके शासनाधीन है। 
अक्षा० २५' ४६ से २८' ४२ ड० तथा देशा० ७६ ४१८ 
से ८१ ३४ पू०के मध्य अवस्थित है। बूपरिमाण 
१२०७१ वर्गमील है । इसमें ४४ शहर और १०१५० 
प्राम लगते हैं। लखनऊ शहर सबसे बड़ा है। लखनऊ, 
उलाव, रावबरेलो, सीतापुर, हरदोई और खेरी जिला 
हे कर यद विभाग संगठित है. । जनसंख्या ६० लाखके 
करीब है। 
४ उक्त विभागका एक जिला । यह अक्षां० २६ ३० के 


१६६ 


से २७' ६ उ० तथा वेशा० ८० ३४ से ८१' १३ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६६७ बगमील है। इसके 
उत्तरमें हरदोई और सोतापुर, पूरवमें बाराबंकी, दक्षिण में 
रायबरेलो और पश्चिममें उनाब जिला है । 

इस जिलेका अधिकांश स्थान उबर तथा श्यामल 
शश्यसे परिपूर्ण है। बीच बीचमें प्राम और बनमाला- 
विराजित घचिएती्ण मैदान रणक्षेत्रक्री अतोतकीक्ति 
बहन कर जनसाधारणके दृदयमें वीरकीशिका उद्बोधन 
कर देता है। रुथानीय नदोमालाक़ी बालुकामय सेकत 
भूमि भूर तथा अनुवर खारी जमोन ऊषर कहलातो है। 
गोमती और साइनदो शाज्ला-प्रशाखामें फेल कर यहां 
बहती है। इनमेंसे वेहता, नागवा, लोनी ओर बांका नदरो 
ही प्रधान हैं । 

इस जिलेका उतना प्राचीन इतिहास नहीं है। 
शाहब॒ुद्दोन द्वारा परांख्त ( ११६४ ६० ) प्रसिद्ध कक्ोज- 
बाज जयचांदके शासनक्ालसे पहले लखनऊ नगर 
प्रतिष्ठा नहीं हुआ । इस पिभागमें ओपनिवेशिक राज- 
पू्तोंके आगमन-प्रसड़ुकी आलोचना फरनेसे मालूम होता 
है, कि मुसलमानी आक्रमणके बाद ही यहां नाना राज 
पूत शाखाये' बस गई थीं । 

मुसलमान ज्ञातिफे अभ्युदयसे पहले जनवार, परि.- 
हांर और गौतम यहां श्रा >र बस गये थे | ज्ञनवार 
जातिका इतिहास भर आर बहराध्य जातिके साथ 
मिला है। गौतमोंकी प्राद्ोन किंवदन्‍्तीका अनुसरण 
करनेसे शात दोता है, कि वे लोग कन्नोजराजवंशक साथ 
संश्लिष्ट श्रे तथा बाई ज्ञातिने इस देशमें आ कर भी 
ककश्नोजराज़की प्रधानता खीकार नहों की थी। पनवार 
और चौद्दान राजपूत द्ल्लीश्वरके अधीन इस प्रदेश पर 
आक्रमण करने आपे भौर उन्होंने नाना स्थानोंमें उप- 
निवैश स्थापन किया । 

पठान राजाओंके आक्रमण तथा धर्मनाशके भयसे 
बहुतेरे राजपूत परिवार यहां भाग आपे । वे लोग 
घीरै घीरे एक एक रुथान जीत कर वहांके सरवार हो 
_गपे। मोहल, लालागञ्ज और नियोवन परगनेमें अमे- 
ठिया और गौतमोने इसी प्रकार प्रभुत्वलाभ किया था । 
१६वीं सदीके मध्यभागमें शेखोंने अमेठी परगनेसे अमे- 


लखनऊ 


ठियाओंकों भगा कर अपनी गोटो जमाई । उन लोगों: 
के अधोन इकोनावासी जनवारोंने यहां आ कर उपनि- 
वेश बसाया था। 

बाई और चौहानने विजनोर जीता । इसके बाद 
बाई लोगोंने ककोरो ज्ञीत कर अपना प्रभाव फेलाया था । 
जनवार और राइकराड्गण मोहन-औरस नामक रूथान- 
में आ कर बस गये। इसके बाद निकुम्भ, गांहरघाड़, 
गोतम और जनवारगण मलिहाबाद परणनेमें धोरे धोरे 
फेल गये । पनवार और चौद्दानोंके मद्दोना आक्रमण 
ओर जोतनेके बाद जनवारोंने उत्तरमें कुर्सों और देवाको 
फतह किया । अनन्तर उन्द्रोंने कुसी से कल्यांणी नदीके 
उत्तर तीर पयनत भूभाग पर अपना अधिकार अमाया 
था। पोछे बाई लोगोंने उनसे देवाकी छोन लिया । 

इसके बाद मुललमानोंका अभियान शुरू हुआ | 
१०३० ह०में सबसे पहले सैधद मसाउदने इस रूथान 
पर चढ़ाई की। किन्तु .वद्र यहां मुसलमान-प्रभाव 
फेला न सका । पर हां किसी किसी परगनेके प्रायीन 
नगरादिमें मुसलूमानोंकी टूटों फूटी कोर्सिका निद्शन 
देखनेसे मादूम होता है, कि उसने जिस जिस स्थान हो 
कर जिलेमे प्रवेश किया था, वहां वहां उसके अनुचररनि 
गांव बसा दिये थे। मोहनलालगजञ्जञके नम्राम मौर अमंठी 
प्राममें वह छावनी डाल कर दुलबलके साथ यहां रहा | 
सभिस नगरमें उसका सदर था| छावनी छो डनेक वाद 
संनादलकी सदरसे यहां आकर रहनेका साहस न 
हुआ। 

अनन्तर शाहबुद्दोनके जमानेमें १२०२ ई६०क्रो क्षिलज्ी- 
पुड्घथ महम्मद्‌-ह-बख्तियारने इस रुथान पर [चढ़ाई कर 
दी। उसके समयकी कोई कीत्ति यहां नहीं है। अधिक 
सम्भव है, कि उसने मसिद्दावादक निकटबसी बखितियार 
नगरकी प्रतिष्ठा कऋर इस नगरमें एक पठान उपनियेश 
घसाया हो , क्रिन्तु वे सब पठान ककोरोक बाई-राजा 
साथनाके विरुद्ध युद्ध करके यहां पठान प्रभाव फैला कर 
दूसरों जगह उपनिवेश रु्थापन न कर सके। 

१३वों सदोके मध्यभागसे ही वहां मुसलछमानोंकरा उप- 

निवेश प्रतिष्ठित हुतआ। ओपनिवेशिकके मध्य परगनोंके 
फसमन्दोरबासी शेक्ष और सलिमाबांदके लेयद्‌ हो प्रधान 


लखनऊ 


थे। इसके बाद किट्वाड़ाके शेखोंने आ कर अपना 


प्रभाव फैलाया। इसफे बाद अन्यान्य मुसलमान-सम्प्र- | 


दाय कुर्सी और देवासे दोता हुआ यहां बस गया था। 


प्रवाद्‌ है, कि थे मुसलमानगण सलिखसे यहां आये थे । 
सलिखसे मुसलमान लोग बार बार इस जिलेके 
नाना रुथ|नोंकीं आक्रमण करके भी ख्थायी प्रभुत्व लाभ 
न कर सके। वे लोग सलार मसाउदके सेनापति शाह 
धेगके. अधीन पहले देवा नगरको आक्रमण कर लखनऊ 
होते हुए मण्डियौम तक बढ़ थे | यहां शाह थेंग हिन्दुओंसे 
पराख्त और निहत हुआ | निकटवत्तों एक प्राममें उसका 
मकबरा मौजूद है । उसकी चोटी बहुत ऊ'ची है, इस 


कारण लोग उसे नौ-गज्ञापीर कद्दते हैं| पीछे यहां मुसल- 


मान-शासनकर्सा नियुक्त होनेके बाद क्रमशः देवास, 
कूसों और लखनऊसे ककोरों परगना तक विस्तृत 
स्थानोंके प्रामादिमें मुसलमान-उपनिश्रेश बसाया गया। 
वे लोग घीरे धीरे एक एक ख्थान जीत कर धहांका सर- 
दार कहलाने लगे | द 
रुथानोय प्रवादसे जाता ज्ञाता है, कि राजपूत और 
मुसलमान औपनियेशिकोंके पहले यहां भर, अरख और 
 पासी नामक निम्नश्रेणीकी कुछ जातियोंका वास 
था। अयोध्यामें सूर्यंवंशी राज्ार्भोका प्रभाव जब लुप्त 
हुआ तब भरोंने इस प्रदेशकों लूटा | यहांकि घने जंगल- 
मैं आर्य ऋषि तपस्या क्रिया करते थे । इस कारण 
कोई कोई बन-रुथानीय लोगोंके निकट परम पुण्य- 
रुथान समझा जाता था । वे सब ऋषि जिस जिस 
रुथानमें रहते थे, वद अभी नगररूपमें परिणत द्ोने पर 
भी उन्हों ऋषियोंके नामसे पुकारे जाते हैं। मण्डियौन- 
मण्डल ऋषिके नामसे, मोहन मोहनगिरि गोस्वामीक 
नामसे, जगौर ज़गदेव योगोके नामसे तथा देवा देवल 
ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । भर-डकैतोंने उन सब 
फ्वियोका आश्रम छूट कर १शवों सदोमें सह नदो के 
तीरवशों भूमागोंक। शासन किये था । 
पे लोग किरात नामक पहाड़ी ज्ञातिकी तरह तराई 
प्रदेशसे यहाँ आये थे। भांज भी भरडिंद्रीका भग्नावशेष 
यहांफे नाना प्रामोर्मे पड़ा है । कक्नीज्-राजवंशने अपने 
. अधेःपतभ्स पहले भरोंका दमन करनेक्री कोशिश की थी। 


है 
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राज्ञों ज्ञयचंदने अला, उदन और बनाफर राजपूत जातिकी 
सहायतासे बिज्जनो रके निकटरुथ नाथवन पर हमला ऋर 
दिया । थे यहांके पासोराज विगलोफी पराजित कर 
सर्सावा और देवां तक अप्रसर हुए । पासी और अरखोंने 
मलिहाबाद तथा ककफोरों और बिज्ञनोरफ़े दक्षिण सई- 
तीरवत्तों सासेन्दी तक अपना द्खल जमाया था। इसके 
पहले यहां भर जातिका अधिकार और प्रभाव 
विख्तुत था । 

पासो ओर अरखगण यहांके आदिम अधिवासी 
हैं। ये लोग दुद्धघे और शराबी होते हैं। अनन्‍्यान्यी 
अधिवासियोंकी शराब पिला कर ये लोग उनका सर्व॑स् 
लूट छेते थे । भर ज्ञातिके सम्वन्धमें भी ऐसी द्वी एक 
किवदन्तों प्रचलित दे | ६१८ इ०में राजा तिलकचंदसे ही 
यहां भरराजवंशका प्रभाव फेला । बराइच नगरमें उसको 
राजधांनी थी । उसने द्ब्लीपतिको हरा कर दिल्ली पर 
अधिकार कमाया । उसके वंशमें ६ राजाओने दिल्लीसे 
अयोध्या पर्गतप्रान्त तक राज्यशांसन किया था। इस 
वंशके राजा गो विन्द्यंदकोी स््रो भीमारेधी राज्यशासन 
कर १०६३ ई०में परलोकवासिनो हुई । मरते समय 
उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने घर्ंगुरु हरगोधिन्द्को दान 
कर दो थी। उक्त दरगो विन्दके वंशने १५ पोढी तक 
यहांका शासन किया था । 

लखनऊ नगर ओर सेनावास, ककोरो, मलिडाबाद॑ 
ओर अमेठी यद्वांका प्रधान नगर ओर वाणिज्यकेन्द्र है। 
रबी, खरोफ॑ ओर देमन्तिकादि धान काफी उपजता 
है। नाव द्वारा यहांका वाणिज्य उतनां नहीं चलता। 
अधिकांश रेलपथ और पक्को सड़कसे बैलगुड़ी द्वारा दो 
चलता है । सोतापुर, फेज्नाबाद और कानपुर जाने 
आनेफे लिये जो सड़क गई है वद्द प्रायः ५ सो मोल लम्बी 
दै। इसके सिया कुसीं, देवा, सुल्तानपुर, गोसाईगजञ 
और अमेठी हो कर खुलतानपुर, मोदनलालगज्ञ हो कर 
रायबरेली, सई नदोका खुम्दर पुल पार कर मोहन और 
उम्ताव जिलेके रखूलांबाद और मलिद्दाबादसे हरदोई 
ज्िलेके शारिडत्य नगर तक सड़क गई हैं। 
इन संभो सड़कोंसे लक्षनऊ नगरज़ा सकते हैं। 


फि९ कुछ सह के यंदांले भरवान्त्र जिंलोंके प्रध/न प्रधान 
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नगरोंमें गई हैं। उनमेंसे जो सड़क महोनासे कुर्सों भोर 
दैवा द्वोतो हुई बाराबंकी तक ; गोसाई गञ्ञ ओर मोहन- 
लालगज् द्ोती हुई कानपुरके राजवर्त्म तक ; वनिपुलसे 
मोहन ओर ओऔरस तक ; सई नदीके पक्क का पुल पार 
कर मोहन ओरसके उत्तरसे रहिमाबाद तक तथा लख्ल- 
नऊसे विज्ञनोर तक रई है, ये हो प्रधान हैं। जिलेकी 
उपरोक्त सभी सड़के' पक्को हैं। वर्षाके समय उन पर 
को चड ज़मने नहीं पाता। सभी सरुथानोंपें नदीके ऊपर 
पक्के हा पुल है। 

अयोध्या-रोदिलखणड-रेडपथ इस जिलेके मध्य हो 
कर दौड़ गया है। इसको तोन शाखाद्‌ पूथ दक्षिण: 


पश्चिम और उत्तर पूर्वकोी गई है। एक लखनऊसे बारंबंको 
और खर्वरा-तीरवत्तों बदरामघाट तक जा कर फैज्ञाबाद- 
से धाराणसी पर्यन्त आई है। दूसरो शाखा लखनऊसे | 
कानपुर तथा तीसरी ककोरी और मलिदाबाद नगर होतो 
हुई दरदोई नगर पार कर शाहजहानपुर, बरेली ओर ' 


मुरादाबाद तक चली गई है। लखनऊ नगर हो व्यवसाय 
बाणिज्यमें प्रसिद्ध है। दूसरे दूसरे नगरोंमें सांमाम्य 
तौरसे वाणिज्य चलता है। 


इस जिलेगें ६ शहर और ६३२ प्राम लगते हैं। जन- | 


' संख्या ८ लाखके करोब है। हिन्दुक्ी संक्या सेकड़ 


पीछे 8८, मुसलमानकी २० तथा बांकीमें दूसरी दूसरी 
ज्ञातियां हैं । विद्याशिक्षामें यह जिला बढ़ा चढ़ा हें। 
अभी कुल मिला कर दो सोसे अधिक स्कूल है| कालेज्ञ- | 
' क्वी संख्या ६ है जिनमेंसे एक लखनऊ शहरमें पांच कालेज्ञ 


हैं| स्कूल और कालेजकी छोड़ कर २१५ अण्पताल हैं । 

३ लखनऊ जिलेकी मध्य तहसील । यह अक्षा० २६ 
३६ से २७' उ० तथा देशा० ८०३६ से ८१ ६ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३६० वर्गेमील और जन- 
संख्यां ७ लाखसे ऊपर है। इसमें ३२७ प्राम और ३ 
रादर लगते हैं । 


४ अयोध्या प्रदेशक्ती राजधातो | यद्द अक्षा० २६ ५२ 


उ० तथा देशा० ८३ ५६ पू० गोमती नदीके दोनों किनारे 
अवस्थित है । यद नगर कलक्तासे ६६६ मील, बारा- 
णसीते १६६ मो७ और बाबईसे ८८५ मोल दूर पड़ता 
है। समुद्रपृष्ठते इसकी ऊ चाई ४०३ फुट है । यह 


लखनऊ 


नगर युक्तप्रदेशमें सबसे बड़ा है तथा अ'गरेताधिकृत 
भारतोय नगरोंमें चोथा है । जनस रूया तीत लाखके 
करीब है । 
बम्यई, कलकत्ता ओर मन्द्राज़कों छोड़ कर भारतीय 
सभो नगरोंमें यह मनोर॒म है। मुसलमानों अमलके 
आसिरमें यह उत्तर-पश्चिम भारतको राजधानी रुपमें 
गिना ज्ञाता थां। अगरेजञोंके दखलप्रें आनेके बाद भी 
यहां उस विभागरा विचार-सदर प्रतिष्ठित है। यहाँ 
सभ्यता ओर उच्चतिक्नी पराकाष्टा यथेष्ठ विद्यमान है। 
सड्डीतविद्यालय, व्याकरण शिक्षासमिति और इस लाम- 
घर्मकोी आलोचनाके लिये कई एक साम्प्रदायिक विद्या- 
लय आज भी रुथानीय समर द्धिका परिचय देते हैं। 
गोमती नदीके दोनों किनारे बड़ बड़ मकान हैं जिन- 
से नगरकी शोभा और भी बढ़ गई है। नगरकों सोभा 
पार करनेसे नदीके किनारे दृरव्यापो उद्यानवाटिका 
रूुथानीय सोन्द्यकी मात्रा और भी बढ़ातो है । नगर- 
के पक्र छोरसे दूसरे छोर तक जानेके लिये गोभतो नदी 
पर चार पुछ बने हैं। उनमेंसे दो स्थानीय मुसलमान 
राजाभोंके यत्नसे तथा १८५६ ई०में भगरेजोंके दखलमें 
आनेके बाद अ्रगरैज्ञोंफे उद्योगले बाकी दो पुल बनाथे- 
गये थे | नद्दी पर ज्ञो हालकां बना हुआ पुल है उसे पार 
करनेसे जगमगाता हुआ मर्मरःसा सफेद सुन्द्र महल॑ 
दृष्टिगोचर नहीं होता। उस समय फलफूलके भारसे 
कुके हुए श्यातल वृक्षोंसि समावृत उद्यान-चारिका हो 
लोगोंकी दृष्टि पर पड़ती है। इस प्रकार कुछ दर नदी में 
आनेसे नवाव भासफ-उद्दोलाका प्राचीन पत्थरका पुल 
दिखाई देता है । उसीके बाम भागमें मणच्छिवभन 
दुर्गा खुयुद्दत्‌ प्राच्ोर है । उस प्राचीरके भीतर 
लक्ष मण रीला नामक प्राचीन नगरभाग है | इसके 
बगरलमें ही नाना अद्वालिकादिसे परिशोभित भासफ 
उद्दोलाका प्रतिष्ठित प्रसिद्ध इ्मामबाड़ा हे | यहांस कुछ 
दूर आगे बढ़ने पर इतिद्दास-प्रसिद्ध जुमा-मसजिद 
मिलतो है। उस मसजिद पर चढ़नेसे नगरका कुल 
भाग दिश्ाई देता है । इसके पास द्वी मदोके किनारे 
रेसिडेस्सी भवतका भग्नप्राचीर है । वहांका स्यृति- 
क्रोस ( १४८४०77०। 07099 ) आज भी वृशंकरके हदयमें 
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१८७५७ के गदर और अ'गरेतकी बोरत्व-कद्ानीका परि- 
स्रय देता है। इस खुबिख्तृत प्राड्गणके सामने नदीके , 


किनारे रुथापित छत्मजिल नामक विख्यात प्रासाद हे । 


किरण पह़नेसे दूर स्थानवासीकी उसकी चमक दिखाई 
देतो हे । इसके पास ही बांई ओर दो मसज्ञिद हैं। दोनों 
मसजिदके वाचमें कैसरबाग नामक महल है। यहां अयो- 


डस प्रासाद पर जो सोनेका छल दे उस पर सूझको  _ध्याराजवंशके सिंद्यासनच्युत बंशधर रहते थे । 





क्लवनऊनसेतु । 


मुगल-साप्नाज्यके अन्तिम समयमें भी अयोध्याके 
बज्ञीरव शकी प्रधानताफे समय लखनऊमें राजधानी 
कायम को गई । उक्त मुसलूमान-राज़व शने यथाक्रम 
रोहिलखणड, इलाहाबाद, कानपूर, गाजीपुर ओर इस 
विभागमें शासन किया था । इसके बाद्‌ सेयत्‌ ज़ांके 
ब शजोंने इसका उपभोग किया। इसके पहले यहां 
ब्राह्मण ओर कायरुथोंकरा प्रभाव था। मच्छिभवन दुर्ग 
प्राकारके भोतर लक्ष मणदीला नामक उच्च भूमि ही उस 
प्राचीन जनपदका निव्शेन हैं। प्रवाद है, कि यद्दां 
अयोध्या-राज रामचन्द्रके भाई लक्ष मणने शेषनागक 
पवित्र तीथके समीप अपने नाम पर लक्ष मणपुर नगर 
बसाया था । उस पवित्र तीथांके ऊपर मुगल बादशाह 
ओऔरऊूजेबने एक मसजिद्‌ बनवा दी । किन्तु लक्ष मण- 
पुरकी पवित्र र्द्ृति आज भी लखनऊवासोके हृदयसे 
दूर नहीं हुई है । 

शेख वा लखनऊके शेखजादा नामक प्रसिद्ध मुसल- 
मान-राजव शने ही पहले अयोध्याकी ज्ञीत कर अपनी 
घभाक जअमाई | पीछे रामनगरके पठानोंने गोल-द्रवाजा 


तक मुसलमान शासनव्रड परिचालित किया था। 
ए०, हु. 38 


इसके ठोक पूरवमें शेखोंकी अधिकार-सीमा थी। उन्हों- 
ने ही ध्वस्तप्राय मच्छिभवन दुर्ग बनवाया था । धीरे 
धीरे उस दुर्गके चारों ओर जावादी हो गई । मुगल- 
बादशाह अकबरशाहके समय बही आबादी लखनऊ 
कहलाने लगी । राज्ञा टोइरमलके पेमाइश-विवरणमें 
गोमतो-तोरव्ों सम्मुद्धिकां उठलेख है । आईन-इ-मक- 
बरो पढ़नेसे माल,म द्वोता है, कि यहां मुसलमान-साथु 
शेत्र मीनाशोहका मकबरा था । लोग उनकी पूज्ञा 
करनेके लिये यहां आया करते थे। उस समय यहाँ 
सेकड़ों ब्राह्पक्ा वास था। सप्राद्‌ अकबरशाहने उन 
लोगो को प्रसन्न करनेके लिये लाख रुपये दे कर धाअ- 
पेय-यञ्ञ कराथा । उनके पदले यहांको फोई विशेष 
समुद्धि न थो । उनके उदोगसे और पोछे सेयत्‌ भलो 
खां और आसफ उद्दोलाफे अध्यवसा|यसे इस नगरको 
धोरे घोरे भ्रोवृद्धि हुई थी । प्राचोन नगरभाग जहां 
वर्रामान चऊ है, वद तथा चकसे स लग्न नगरका दृक्षि* 
णांश सम्राट अकवरशाद द्वारा बनाया गया है । इसके 
सिया उन्होंने अन्यान्य स्थानों का अड्भ-सोष्टव करनेके 
लिये बहुत रुपये क्ष्ं किये थे। उनके पुत्र मिर्जा 


है १९ ० 


सलीम शाह ( जहांगीर ) मे वत्तमान दुर्गले पश्चिम 
भैप्रज्मरिड' की रूथापना फी थी। अनन्तर अयोध्या- 
राजवंशके पहले और किसी भी;मुगल-वादशाहने प्रासा- 
दादि बना कर इस नगरको शोभाकों नहीं बढ़ाया । 

नैशापुरका सुप्रसिद्ध पारसिक वणिक्‌ सेयत्‌ खां 
घाणिज्य करनेके लिये यहां आया था । किन्तु यहां 
युद्ू-ष्यवसाय द्वारा उसका भाग्य चमक उठा। वह 
मुगल वादशाहकी कृपासे १७२२ ई०में अयोध्याका 
शासनकर्सा हुआ। लखनऊ नगरमें उसने राजधानों 
घसाई। तभीसे अयोध्यामें इस स्वाधीन राजव शकी 
प्रतिष्ठा हुई है। यह वश पीछे अयोध्याका वजीरब श दी 
गया था । 

सेयत्‌ खांके व शधरो ने राज्यसम्य द्धिसि गौरवान्वित 
हो लखनऊ नगरकों बड़े बड़ खुन्दर महलों से खुशो- 
मिल कर दिया था । स्वयं सबेदार सेयत्‌ स्कां मच्छि- 
भवनके पश्चाद्धा गर्में एक छोटा-सा महलमें रहता था। 
दुर्गके दक्षिण-पश्चिम जहां अंगरेजीका अख्रागार 
( 0/तक0९० 98(07९७ ) हैँ उस रूुथान पर यहांके शेख 
शंज्ञाओं द्वारा निर्मित दो सुप्राचीन अद्वालिकाका 
* लिदृर्शन पाया जाता है। सेयस्‌ खत्रां जब सूबेदार हो 
कर यहां आया तब उनमेंसे एकमें भाडा दे कर रद्दता 
था। वह तोन तोन मह्दीनेमे भाड़ा चुक्राता जाता था; 
करिश्तु उसके वशधरों ने भाड़ा देना बंद कर दिया। 
आखिर नवाब आसफ उद्योलाने उस अट्टालिकाओं 
राजसम्पशि बतला कर अब्त कर लिया । 

सलेयत्‌ खां जब पहले पहल यहां आया था, तब 
शेख लोग कई बार उसके विरुद लड़ हो गये थे, पर 
कुछ कर न सके । आखिर वे उस वीरवरका बलवबीयो 
देख कर स्वय' उसक अधोन हो गये | झ्त्युसे पहले 
सेयतने अपने शत्र कुलको निमू छल कर अयोध्या विभागमें 
पक स्वाधीन देश बसाया था ! वृद्धावरुथामें भो उसके 
बलघीर्ांका हास नहीं हुआ था। हिन्दू लोग उसक 
धुद्ध-कौशलसे पराजित और भयभोत होते थे । प्रसिद्ध 
हिम्दू-वीर भगषन्तसिद सीथि उससे हन्दयुद्ध कर मारे 
गये। अपने अधोनरूथ सेनादुल और अ्रध्यक्षक शिक्षा 
गुणसे इस समय उसने विशेष प्रतिष्ठा लाभ की थो। 


लखनऊ 


उसका दामाद ओर उत्तराधिकारी नवाब संफदर जड़ 
( १७४३ इ०में ) दिल्लोमें बजोर-पद्‌ पर नियुक्त था। उसने 
बाइसवाडाकी दुद्व ष॑ बाई जातिकों भयभीत रखनेके लिये 
नगरसे ३ मोल दक्षिण ज़लालाबादमें दुर्ग बनवाया तथा 
लक्ष मणपुरके प्राच्रोन दुर्गका पुनः संस्कार कर उसका 
मच्छिभवन नाम रखा । उस दुर्गके शिखर पर पक 
मछलो रुथापित रहनेले उसका यह नाम हुआ था । उस- 
ने नगरमें बहनेदालो नदोके ऊपर दो पुल बनवानेकी 
कोशिश की थी। पोछे आसफ उद्दौलाके यल्लसे उसका 
आरम्भ किया हुआ कार्य शेष हुआ था। क्योंनि उसका 
लड़का खुज़ाउद्दोलां (१७५३ ई०में ) घक्सर-युद्धके बाद 
फेजाबादमें ही रहता था। उसके लखनऊ नगरमें न रहने- 
के कारण नगरको कोई भ्रीवृद्धि न हुई । 

अयोध्याफे इस नवाबवंशके प्रथम तोन राजे ही योद्धा 
ओर प्रसिद्ध राजनेतिक थे। उन्होंने अ'गरेज्ञ, मद्दाराष्ट्र 
ओर रोहिला तथा दिव्लीके प्रधान प्रधान अप्राटयोफे 
विरुद्ध युद्ध कर अच्छा नःम कमाया था | लगातार युद्ध- 
विग्रदमें लिए रहनेके कारण वे राज्यशांसनके सिवा 
शाउ्यके वख्थापत्य-शिल्पकी कीई उन्नति न कर सके | 
केवल सामरिक विभागकी उपयोगी दुर्गपाला, कूप और 
सेतु भादि बजानितवें उन लोगोंका चित्त आकृष्ट था । 

चोथे नवाव आसाफ उद्दोलासे लखनऊका राजनैतिक 
चित्र १रिवत्तित हुआ । उसने अड्गरेज़ोंते मेल कर लिया । 
अ गरेज़ी सेनाकों सहायतासे उसने रोहिलखए्डको ज्ञीत 
कर बाराणसो तक अपना अधिकार फैलानेको चेष्ट। की | 
इस प्रकार धोरे धरे उसने अपना दल मजबूत कर लिया। 
बहुत रुपये ख्च करके उसने पुल और मसजिद बनबांई 
तथा लखनऊ शहरकी गौरघकीज्ि और स्थापत्यविधा- 
का प्रकष्ट निद्शन प्रसिद्ध इ्मामबाड़ा नामक प्रासाद 
स्थापन किया । यह भ्रसिद्ध भ्रद्दालिका यथधपि बिल्ली 
ओर आगरेके इमामवाड़ की तरह मुसलमानों ढ'ग पर 
नही ब॑नी है, तो भी 'रूमिद्रबाजाः नामक मसजिदके 
सांथ संलग्न रहनेके कारण इसका सौन्दर्य देखने लायेफ॑ 
है। इसका गठन साधारण तथा गाम्भीय॑पूर्ण है। इंसमें 
प्रीक और इटली गठनको बहुत कुछ सद्ृश्यता देंखी 
जाती है। १३८४ ६०में जब यहां मद्ाभारोका भारों प्रकोंए 


सखनऊ 


था, उस समय बेचारो क्ष घित प्रज्ञाकी भग्म जल आदि 
मिल्लता और इसके बदले उन लोगोंसे इमामवाड़ा बनानेमें 
काम लिया ज्ञाता था। कहते हैं, कि अर्थाभावके कारण | 
नगरके कितने मान्यगण्यने भी इसमें काम किया था। : 
दिनकों कही लोगोंसे पहचाने न जाये', इस लांज़से वे 
दोपहर रातकों अपनी मजदूरों लेते थे । उस इमामबाड - | 
का एक प्रकोष्ठ १६७ फूट ८५२ फुट लम्बा है। उसके 
बनानेमें करीब एक करोड़ रुपया ख् हुआ था | उसमें 
चमकोले और प्रभासम्पग्न जो सब चारुशिहप चित्रित 
हुए थे, अभी केवल उनका थिह्ममात्न रह गया है । मूल- 
द्रृष्प स्थानश्रण वा अपहृत होनेके कारण लोगों को देखने- 


अभी वृटिश-सरकारने उसमें भरस्रादि रखनेकी व्यवस्था 
की है। आश्चर्याकरा विषय है, कि अद्ठालिका काछ्ठका 
कोई शिव्प देखनेमें नहीं आता । फाग़ु सन साहव इसके 
गुम्बमकोी बड़ी तारीफ कर गये है । 

इमामबाड़ को छोड़ रूमोद्रवाजा भो आसफ उद्दोला- 
को पक प्रधान फीर्सि है। इसके बाद दुर्गके पश्चिमरुथ 
नददी-तीरघी दौलतखाना नामक प्रासाद है। वही पोछे 
सरकारो रेसिडेग्सोमें परिणत हो गया था| गोमती-तीर 


बत्तीं यद सुबृदत्‌ भट्टालिका लखनऊका पक गोरवस्थल 


है। नवाब सयादल्‌ अली जब फरहसवक्स नामक खुरम्थ 
प्रासादमें अपना बासभवन उठा ले गया, तब शए्स अटद्ठा- 
लिकामें अ'गरेज-रेसिडेम्ट रहने लगे। नगरफे वहिभोगमे 


तथा नदीके दुसरे किनारे नवाब आसफ उद्दोला-प्रतिष्ठित 


. बिबियापुर नामक प्रासाद हैं। नवाब बहादुर जब शिकार- 
की बाहर निकलते, तब इसी प्राम्य-भवनमें आ कर रहते 
थे। पएतद्धिन्ञ नगरके दूसरे दूसरे ख्थानमें भी इन नवाव- 
फे उधोगसे निर्मित और भी कितनी अद्ठालिकाये' मौजूद 
हैं। ये सब अद्वालिकाये' लखनऊ शद्दरका गौरब 
बढ़ातो हैं। 

इस समय सेनापति कांड (प्ाटिनने || 870 .07८ 
नामक सुप्रसिद्ध विधालय स्थापन किया | वह बिलकुल 


इटकी-ढंग पर बनाया गया था । पोछे कद्दों मुसल: 
मांगराज उसे छीन न ले, इस भयसे उसके मध्य | 


! 
में नहों आता। उक्त स्थान दुर्गसोमाके मध्य रहनेसे 
| 








श्र 


स्थापयितांकी हडडँ गांड दी गई। किन्तु सिपादी-विद्रोह- 
के समय मुसलमानोने मकबरा क्षोद्‌ कर दड़ोकी बाहर 
निकाल दिया। 

आसफ उद्दोलाके शासनकालमें छलखनऊ-इस बार 
बहुत मडुकीला दिखाई देता था । इस समय राज्यसीमा- 
को वृद्धिके साथ साथ राजस्वकी भो यथेष्ट वृद्धि हुई थी । 
नवाब आसफ उद्दोला बहुत उदार और शौकीन थे। 
उसामें वह अपना खजाना खाली कर गये। पाश्यास्य 
पऐतिदासिकोंका कहना है, कि यूरोप वा भारतवषेमें 
आसफ उद्दोलाके गौरबमय कीशिकलापका मुकाबला कोई 
भी राआ नहीं कर सकता । उनके उद्याभिलाषने उन्हे' 
साधारण सीमासे बाहर कर दिया था। उस समयका 
प्रसिद्ध मुसलमान-राजा टीपू सुलतान वा निञ्ञाम जिससे 
हाथी वा द्वीरकादि सम्पत्तिमें उनके समान ऐश्वर4ववान 
न हो सके, इस ओर उनका विशेष लक्षा था। अपने 
लड़के वजोर खाँके ( जिसने प्रि० चेरीके दृत्यापराधमें 
चूनार दुर्में वन्‍्दो रह कर भवलीला सम्बरण को थो) 
के विवाहमें उन्होंने बरातके साथ १२ सो हाथो भेजे 
थे। उस समय अलीफके शरीर पर करोव २० लाख रुपये 
का हीरा जवाहर आदिका अलड्डार शोमता था। 

यह अतुल सम्पक्ति उन्होंने भारतोय प्रजञाका खून चूस 

कर संग्रह की थी। 7०१ 707[का विवरण पढ़नेसे इसका 
पता चलता है। उन्होंने लखनऊके सम्बन्धमें लिखा है--- 
([0एट7 धराप्राए55060 50 गरक्माह> एव 6793 0/ 
७70("ाटवा2ट55, वी छात 0०60८!" अर्थात्‌ पेसी 
भीषण पाप-ऋलड्ु कालिमालिप्त नगरो मेंने कभी नहीं 
देखी । उस समय खोजा मियां आलमसफे.शासित 
प्रदेशकों छोड़ कर भासफ उद्दोलाका सारा अध्योध्या- 
राज श्मशानभूमिमें परिणत हो गया था। 

आसफ उद्योलाके लड़के सयाद्त्‌ अलो खां 
( १७६८ ६० )-ने अड्रेजोंका आनुगत्य स्वीकार किया 
था। घह अड्ूरेजीसेनाकी आश्रयछायामें नि्विध्न दो 
फर ऐश्वयसुलके भोगपिलासको खप्नमें देश रहा था। 
सयादत्‌ पूथेपुरुषोंकी तरह बलवीर्यमें जातीय गौरबकोी 
पुष्टि न करफे भोगधिलासमें उसपर हो गया था । वह 


१४३ लखमऊ 

रल मार्टिनसे इस प्रांसादका तीरयशों कुछ अ'श खरीदा 
था। पीछे बहुत रुपये खर्च कर उस सुरम्य हम्य का 
संस्कार करा उसे अभिनव और अभिलपषित प्रासांवम 
पर्यवसित किया था | उसका राजदरबार-घर अर्थात्‌ जहां 
सुविस्तुत नाना शिव्पनेपुण्य-मण्डित राजसिंहासन प्रति- 
छित था, वह लालवारदहारोी वा कसर-उष-खुलतान कह- 
लाता था। वयाजिदके शासनकालमें लखनऊ नगरो 
चित्र बे चित्रकी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। जिस 
दिनसे इस मुसलमान-राजव' शने अ गरैजोके हाथ आत्म- 
समप ण किया तथा जिस समयसे लखनऊ नगरमें भडडू 
रेज़ रेसिडेस्टके रहनेकी ध्यवरुथा हुई, उसके बादसे ही 
जब कभी नवीन नवावका राज्या भिषेक्र होता, तब अड्- 
। शेज्ञ-रेप्िडेण्ट आ कर उसे सिंहासन पर बैठाते थे तथा 
। इस प्रदेशमें अपनी राजशक्तिकी प्रधानता ज्ञतानेफे लिये 


उसे राज़नजर देते थे ! 

सयादत्‌ अली खांका लड़का गाजी उद्दोन हैदर १८१४ 
३०में अयोध्याके राजपद्‌ पर बैठा । वहो इस बंशमें प्रक्त 
राजनामका अधिकारी हुआ था । उसने अपने पिताके 
अनुष्ठित मोतोमहल गुम्पजके चारों बगल मोतोमहल 
प्रासाद बनवोया। नदीके प्राचीन नौका-सेतुके उभय 
तीरवत्तोीं मुवारक-मर्जिल और शाह-मशिल नामक 
प्रासाद उसीके अनुग्रहसे रूसक्ृत हुआ था। शाह- 
मजिल प्रासादमें वह रोमक-सप्रा्टोफो तरह दुरन्‍्त जंगली 
पशुओं का रणक्ोतुक देखते थे। लखनऊ राजव शके 
अवसान तक इस प्रासादमें मयावह पाशव-युद्ध हो रहा 
धा। इसके सिवा गाजी उद्दोन हेद्रने त्रीनी-बाज़र 
सुप्रसिद्ध 'छत्मजिल-कलान' ओर 'छत्रमजिल खुद” 
बनवाया था। 


अदडुरेजोंके हाथ अपनी सम्पक्तिका आधां सॉपकर | 
अयशिष्ट ले कर ही आत्मतृप्ति करता था। मसजिद, 
कूप, दुर्ग, सेतु आदि निर्माण द्वारा राज्यकी भ्रीवृद्धि न 
करके उसने भोगविलासके लिये कई मकान बनवाये ' 
थे। से सब मकान नये भाव और नई प्रणालोसे बनाये 
गये थे । ततपरवत्ती राज़ा्ोंके जमानेमें भी श्स 
प्रक्रारके मकान वनानेको चेष्टा की गई थी। उनपें यूरो- | 
वीप कारोगरी दिखाई देती थी | । 

ज्ञिस सयादस्‌ खां और उसके वंशधरोंने एक | 
सामान्य बासभवनमें रह कर यह सौभाग्य अज़न किया 
था; इमामबाड़ा, चक्‌ और बाजारादिके प्रतिष्ठाता जो 
शौकीन आसफ उद्दोला फेवल पक्र प्रासाव ले कर संतुष्ट 
था, उस घंशमें सयादत्‌ अलो वहुत-से प्रासाद्‌ बनवा कर 
भोगविलासकी पराकांप्टा दिखा गया है । इस वंशमें 
बसीर उद्दोन हैदरने अपरिप्तित धन खर्च करके राजपरि- | 
वार और राजमहिषियोंके लिये कई एक अत्युस्कृष्ट 
प्रासाद्‌ बनवाये थे । उसकी विवाहिता ख्रियां जिस 
प्रासावम रहती थीं वह छत्रमझ्िल नापसे प्रसिद्ध था। 
केसर-पसनन्‍्द्‌ और अन्यान्य महलेंमें उसकी रक्षिता रम- 
णियां रहती थीं। शाहमजिल नामक प्रसिद्ध भवन- 
प्राइुणमे' उसके कौतूहल उद्दोपनार्थ जगलो पशु रखे | 
अते थे। नवाब फहरत्‌वक्स, दृजूरबाग, विवियापुर 
और अन्‍न्यान्य प्रासावर्मे रहता था । वयाज्ञिद अलीशाह- 
ने ३६० रमणियोंसे घिधाह न करके उन्हें आश्रितारूपमें 
अपने बेगम महलमे' रखा था। उनमेंसे हर पएकके ' 
लिये प्रासादके समान अद्वालिका बनाई गई थो। 

सयादू्त्‌ अली ल्ांने फरहत्वक्स नामक प्रमोदभवन 
बनवा कर राज़प्रासोद परिवत्तन किया धा । उसने 








हिन्दुओंकी बस्तीके पूर्वाशसे लगायत दिलखुश तक 
नगरक बाहर कई एक छोटे छोटे प्रासाद वनवा दिये थे । 
वे सब प्रासांद वत्तमान सेनानिवासके उत्तरमें अपरूिथित 
हैं। उन महलोंसे नदीकूछ, नगर और आस -पासक ख्थानों- 
का सौन्दर्य दूना बढ़ गया था ! पीछे वयोजिद अलोने 
तदोक किनारे कैसरवाग नामक नन्दनकाननमें देखपुरो 
सद्दश नाना शिव्पपूर्ण अत्युत्कूष्ट अद्टालिका बनवा कर 


उसीको अपना वासभवन वनाया। उसने पूर्वोक्त जैन- 


अपने मकबरेके लिये उसने गोमतीके किनारे शाह 
नअफ नामप्रक एक मन्दिर निर्माण किया था। वबचपनमें 
वह इसामें रहता था। उस पर अपने पिता और मांताफे 
लिये उसने दो मकबरे भी बनवाये थे। जलकी खुविधा: 
के लिये उसने एक नहर कटवानेकी चेष्टा की थो। 
उसका निद्श न नगरके पूर्व और दृणिणपें भाज भी 
बेला जाता है। अर्थाभावके कारण वह उसे शेष न कर 
सका था| कद्म-रसूल अर्थात्‌ महस्मद्‌-पद्चिहस्थापित 
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कलम स्तृपके ऊपर उसने एक बड़ी अट्टालिकां बनवाई 
थी | पहले एक मुसलमान उस पद्चिहनकों अरबसे इस 
देशमें छापा था। यही उसको पत्र ऊंचे रुथान पर 
 शथापन कर एक मुसद्यमान तोर्थरुपमें घोषित कर गया 
है। गाजी उद्दीनके आप्रहसे उसका माहारस्य वहु- बढ़ 
गया | १८५७ £०के गदरमें वह पत्थर रुथामाब्तरित 
गया था, इस कारण तभीसे यह कद्म रसूलके मन्दिरमें 
प्रतिष्ठित न हुआ । 
गाज्ञी उद्दोनके पुत्र नासिर उद्दीन हैदर है ई०में 
पित-सिहासन पर अभिषिक्त हो राजकार्य चलाने लगा। 
'ज्योतिःशाखमें ऐकान्तिक आासक्तिके कारण उसने बहुत 
रुपये खत कर 'तारावाष्टो कोठी' नामक एक घेधालय 
झोला था। विख्यात झड्जूरेज-ज्योतिविदु कनल विल- 
काफ्स उसके कमंचारिरुपमें नियुक्त रह कर उक्त वैधा- 
लयफे यन्लादिका परिदर्शन करते थे। १८४७ ै०में 
कर्नल बिलकाफ्सको म्ृ॒त्युके बाद बयाजिद्‌ अलीशाहने 
उस वेधालयको बंद्‌ कर दिया। सिपादी-विद्रोहफ 
समय घिद्रोहियोंके उपद्रवसे उक्त वेधालयमें जितने 
यन्त्ादि थे सभी टूट फूट गये। घिद्रोदि दलफ नेता 
और परामशंदाता फैजाबादवासो मोलवो अक्यद्उला 
शाह इस समय यहां आ कर बस गया। विद्रोहियोंको 
डउभाइनेके लिये वह अपने प्राकुणमें सभा किया 
कर्ता था । न्‍ 
नासिर उद्दीन हेदरने उपरोक्त वेधालयकों छोड़ कर 
हरादत नगरमें एक बड़ी 'करवलका' भो बनवाई थो। 
उसी करघल।में वद्द दुफनाया गया था । 
नासिर उद्दीनकी झत्युके बाद उसका चच्रा महस्मद्‌ 
अली शाह १८३७ ६०में सिंह:सन पर बैठा | उसने अपने 
की रिश्तम्स हुसेनावादका इम!मबाड़ा बनवाया। यह 
दो भागोमिं विभक्त है। लखनऊ दुर्गका प्रसिद्ध रुमी 
द्रबाजा गोमती-तोरचत्तों प्रशस्तपथसे इस श्मामवांडा- 
के वहि/प्राइुणमें चला आया है। यहां रास्तेसे कुछ 
पश्चिम खड़ा हो कर देखनेसे दाहिनी ओर आखफ 
- अद्दौलाका इमामवाड़। और रुमो-द्रधाजा तथा बाई' भोर 
, हुलेमावाद्का इमामवाड़ा और जूमा मसजिद टृष्टिमोथर 


होती है। इन सब अट्टालिका्ओोका समाधेश देख कर ' 
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अनेक स्थापत्यवित्‌ मुक्तकण्डसे कह गये हैं, कि स्थापश्य 
शिव्पका ऐसा अत्युट्कूष्ट निदर्शन भारतवर्षमें बहुत 
थोडा है। 

राजा महस्मद अलोशाहने अपने हमामवाड़े में भानेफे 
लिये छत्रमश्िलसे वुर्गके मध्य होता हुआ इमामवाडा 
तक पक लम्बां चौड़ा रास्ता निकाला था। उस रास्तेके 
किनारे एक दिग्गो भी खादी गह थो। उसने दिल्लीकी 
ज्ञुभामसजिदकी अपेक्षा अधिकतर उत्कृष्ट प्रणालीसे 
सख्॒निर्भित इमामवाड़ को बगलमें एक्र मसजिद॒की नीथें 
डाली थी। भक्कालमें उनकी मृत्यु हो जानेसे उसका 
निर्माणकार्या पूरा न होने पाया । दभीसे वह उसो हालत- 
में पड़ा है। उसने 'सातखरण्ड' नामक एक ओर दुर्गश्तम्भ 
बनामेका उद्योग किया था। उसके चार प्णड बनाये 
ज्ञानेके बाद वह इस लोकसे चल बसा । वह भी अधूरा 
ही पड़ा है। 

अमन्तर लखशनऊके चतुथ राज, आमजाद अलीशाद 
( १८४१ ६० )-ने कानपुर तक पक्की सडक, हनरतगजमें 
सपना मकबरा और गोमतोका लोहसेतु बनवाया। 
राज्ञा गाजी उद्दीन हेद्रने उस सेतुकों इड्रलेण्डसे लाने- 
का हुकुम दिया थां। उसक पहुंचनेसे पहले हो गाज़ोका 
देहान्त हो खुका था। पीछे उसके लड़के नासिर-उद्दीनने 
रेसिडेन्सीके सामने उसे स्थापन करनेका प्रस्ताव किया 
था; किस्तु नदोीमें रूतम्भ खड़ा करना सहज्ञ न था, ईषस 
कारण वह प्रस्ताव स्थगित रहा । 
अलीने उसकी प्रतिष्ठा की । 

अयोध्याराजवधंशके अन्तिम राजा वाजिद अभलोशाहने 
१८४७ से १८५६० तक लखनऊ सिंहासनकोी अलंछूत 
किया था। उसका बनाया कैसरवाग नाप्रक प्रमोद्ड्याग 
गगरमें सबसे बड़ा भोर सुन्दर होने पर भा चह जन- 
साधारणके निकट प्रशंसाभांजन न हो सका था। 
१८४८ ६०में उसका कार्यारम्म तथा १८५७० हँ०में उसका 
निर्माणकाय शेष हुआ । उसके बनानेमें करीव ८० लाख 
रुपये खथ हुए थे। 

बेघालयके सम्मुखतस्थ उत्तर-पूर्व द्वार हो कर प्रवेश 
करनेसे दर्शकको पहले जिलौंजाना नामक प्रासाद द्वार 
पार करनों होता है। इस प्रांसादसे राज्ञकोय यालो- 
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त्सव हुआ करता था। यहांले देक्षिणकी भोर घूम कर 
पक आय्छादित द्वार पार करनेसे खीनीवागमें जाया 
जाता है। यहां चोनी कांचक पावादिने उद्यानभोगशो 
झल कृत कर रख। है। वहांसे मग्नाकृति रमणी मूश्िसे 
परिशोमित एक प्रवेशद्वार अतिक्रम करनेसे हजरतधाग- 
में पहुंचते हैं। वह नग्न प्रतिकृतियां १८वोंमें अमार्शित 
यूरोपीय रुचिसे बनाई गई हैं। हजरतबागके दक्षिण 
चण्डीवाली, वारद्वारो और खोसमुकाम वा बादशाह- 
मंजिल है। इस बांरह्वारीकी मेज पक समय खांदोसे 
मढ़ी हुए थी । बादशाह मजिल सयाोद्त्‌ अली खां द्वारा 
प्रतिष्ठित होने पर भी घाजिद अलोशाहने उसे अपने 
नवप्रासाद चित्रके अन्तभुक्त कर लिया। उसके बाम: 
भागमें और भी कितनी अटद्टालिकाये' हैं' जिनगेंसे राज- 
क्षीरकार आजिम उल्ला ज्ञांका चांदलक्ष्मी नामक घास- 
भवन उदलेखनीय है। नवाब वाजिद अलीने चार लाख 
रुपपेमें इसे खरीदा था। इस अट्टालिकामें प्रधान बेगम 
और राजमदहिषों रहतो थों। सिपाद्दों विद्रोहक समय 
इस प्रासादमें रह कर उसकी पक बेगमने विद्वोहिदलफी 
सहाता्थ दरबार लगाया था ; इसके पासवाले भख्तवल- 
में अडुरेज बन्दी रख गये थे। 
इसक पाएवेरुथ-पथक्ली बगलमे' वृक्ष है। उस वृक्ष- 
का तला मर्मर पत्थरका यंधा हुआ था। मेलेक दिन 
नवाब फकीरके वेशमें पोला कपड़ा पहन कर वहां बेठे 
रहते थे। 
पृथेक्ी ओर खालोद्वारा लाख रुपया खच कर बनाया 
गया था। उसे पार करनेसे कैसरघागका प्रकृत उद्यान- 
प्राहुण देखनेमें आता है । इसके चारों ओर अब्तःपुर 
कामिनियोंका प्रासाद है। इस प्रासाद-प्राडुणमें प्रतिवष 
भादोंके मद्दीनेमें मेला लगता है | इस मेलेमें छक्षनऊबा सी 
कया हिन्दू कया मुसलमांन सभी ज्ञमा द्ोते हैं। इसके 
बांद प्रख्तरनिभित वारद्वारी दे | वद अभी रद्रमश्में परि- 
णत द्वो गया है। परशर्चिमका लाक्षोद्वार पार करनेसे 
फैसर-पसनन्‍्य' नामक प्रसिद्ध प्रासाद मिलता है। उसे 
नासिर उद्दीन देव्रके मन्‍त्री रोशन-उद्दोढाने बनवाया 
था । उसका ऊपरी भाग अद्ध गोलाकार स्वर्णमय 
माभरणसे आंच्छादित है । नवाव वाजिद्‌ अलोशाहने 


लखनऊ 
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इसे हंर्तगत कर अपनों प्रियतमा सखी मसुक-उष छुल- 
तानको रहनेके लिपे दिया था | पीछे एक दूसरा जिलौ- 
खाना पाट करनेसे दर्शक राजपथ पर पहुंचता है । 

लखनऊ भर गरेज़ोंके अधिकारमें आनेके बाद यहांके 
स्थापत्यशिव्पकी गोरधल्लापक ओर किसी भी प्रकारको 
अट्टालिका न बनाह गई । केवल कुछ दातध्य खिक्रित्सा- 
लय, विद्यालय और राजकायालय बनाये गये थे। बल- 
रामपुरके महाराज सर विग्विजयसिंह के, सी, एस, भाई- 
ने रेसिडेग्सिकी दगलमें पक्क असरुूपताल बनवा दिया है। 

उपरोक्त दोनों इमामबांड, छत्रमञिल, कैसरवाग 
और अयोध्या राशवंशघरोंक अन्याय प्रासादोंकी छोड़ 
कर यहां सयादत्‌ अलो जाँ, मुसिदञ्ञादी, महस्मद अलो 
शाह भौर गाज़ी-उद्दोन हेदरका समाधिमर्द्रि देखने 
लायक है। एतद्धिरन बहुत सो उद्यानवाटिका, हवालाना, 
बैवमस्दिर, मसजिद और धनाढ्य नगरया सियों का वास- 
भवन भी स्थापट्यशिव्पसे परिपूर्ण है । १८वों सदोकी 
घृणित रुथापस्यरुचि जब इडुलेण्डसे,दूर,को गई, तब उस 
ने भारतमें प्रवेश किया । भोगविद्ासलोलुप मुसलमान - 
राजोंने उसको खूब अपनाया। प्रत्नतस्वानुसम्धित्सु 
फार्गूसनने इस नगरक खस्थापत्यशिव्पका डलण़ थों 
किया है--)२० ०977080 धा९$8 870९ 50 [प्रत070प5 0# 80 
#80 85 (05९ | ज्यातजी ता 0९८87 87८ ॥070- 
07८८१, १८५६ ई०की ७वों फ्रवरीको अ'गरेजराजने 
अयोध्या प्रदेशको जीत कर लखनऊके राजा वाजिद्‌ अली 
शाहकों कलकत्तेका गड़ातोरवर्सों मुचीखोला नामक 
स्थानमें नजरबंदू रखा। उसी भवनमें १६वीं सद्दीको 
लखनऊके अ'तिम नवाबकी छुत्यु हुई । 
सिपाहदी-विद्रोह । 

मीरटमगरमें सिपाही-विद्रोहव्षि धकनेके दो मास 
बाद्‌ १८५७ ई०की श्री मार्यको सर देनरी लारेन्स नवा- 
घिक्ृत अयोध्याप्ररेशफे चीफ कमिश्षर नियुक्त हुए । उस 
समय लखनऊ दुर्गमें ३५ अगरेज सेनादल, पक दल यूरो- 
पोय कमानव!हो सेन्य, ७ नम्बरके देशो अभ्यारोही सेना- 
दल तथा १३६, ४८ ओर ७१ नग्बरके देशी पदाति गगरके 
समीप दो दल सेनादुल तथा स्थानीय इरेगुलके पदातिक, 
एक दृल सामरिक पुलिस-से ना, दो वृल देशों कमानवाद्वा 


लखनऊ 


और पक दल अयोध्याके दरेगुलाका पदातिक रहता 
था | तात्पर्य यह कि, उस सम्रय वहां ७५० अ'गरेज ओर 
प्रायः ७००० भारतोय सेना थी । अप्रिल मासके आरस्ममें 
ही देशी सिपाहियोमिं विद प्भमोच दिखाई दिया। इस 
समय भर" गरेज्ञोने जो आतिनाशका उपाय अवलम्बन किया 
था, उसका बदला चुकानेके लिये सिपाहियोंने ४८ नम्बर 
पदातिक दुलफे साजनका घर जला दिया। सर हेनरोी 
लारेन्सने उपस्थित विपदृकी आशडुग कर रेसिडेग्सी को 
सुरक्षित करने भोर रसद ज्ञुटानेकी ध्यवर्था कर लो । 
३०वीं अप्रिलको ७ नम्बर अयोध्यांके इरेगुलाका सेनावुल 
काद्रिजमें गायकोी चधों मिली जान कर उसे काटनेसे 
इनकार चला गया । फिर भी उन्हें भुलायवा दे कर सेना- 
पसिकी आज्ञा माननेकी बाध्य किया गया। री मईको 
हेमरीने उम लोगोंक अखशख्र छोन लेनेका हुकुम जारी 
किया तदनुसार सभी देशी सिपाहियोंसि हथियार छीन 
लिये गयपे | 

१श्वी' मईको सर हेनरो लारेन्सने एक द्रवार कर.- 
फे जनताकी हिन्दीभाषामें समझा दिया, कि णगरेजी 
शासन हिन्द ओर मुंसलमानके लिये बहुत लाभदायक 
है। अतपव संबाकों अगरेजो शासनका पक्षणातों हो 
उसीकी अम्लुगामी होना याहिये । उसके दूसरै दिन 
सबेरे मीरटके हत्याकारडंका संवाद जब लखनऊ नगर 
पहुँचा, तब सेनावुलमें बड़ी सनसनी फेल गई। श्ध्वी' 
पभईफो सर हेनरी लारेब्सने अयोध्याफे सेनावटका 
कश त्व लाभ कर रेसिडेन्सीमें यूरोपीय नश-नारीको रखा 
और दुर्ग तथा मच्छिभवनकों सुरक्षित कर त्रिया। ३०वों 
मर्की शातकों लक्षनमऊ नगरमें विद्रोदयद्नि जो इतने 
दिनोंसे छुलग रही थी, एकएक धधक उठो । ७१ नम्ब के 
सेनादछ तथा अन्थान्प दुलके लोगोंने मिल कर अध्य 7- 
की फकोटठोमें आग लगा दी तथा घरके लोगोंकी मार 
डाला। दूसरै दिन सबेरे यूरोपीय सेनावलने उन्हे 
आक्रमण कर पीछे हटा दिया | किश्तु ७ नम्धरके अश्या- 
रेहिद्ल विद्रोहिदूलमें मिल कर सीतापुरकी ओर रवाना 
हुए । १एवों जून तक लखनऊ नंगर अ गरेजोंके अधिकार- 
में रहा सदी, पर अयोध्याके दूसरे दूसरे अंश विद्रीहियोंके 
हाथ छगी |. द 


रैंप 


११वों जूनको सामरिक पुलिस और देशी घुड़सवार 
विद्रोही सेनावुल खुलमखुला अगरेजों पर गोला बरसाने 
लगे। दूसरे दिन देशी पदातिक दलने उम्हे' साथ दे 
कर नगरकोी मथ डाला । २० जझूनकों कानपुर 
पिद्रोहि-दलफे हाथ लगा जान कर सिपाही लोग फूले 
न समाये । २६ जुनफेा ७००० हज़ार विद्रोदियोने 
फैज्ञाबादर्फ पथसे अग्रसर हो रेसिडेग्सीसि आठ 
मील दुर किनहाटद ग्राम पर चढ़ाई कर दी। 
सर हेनरी लारेन्स युद्धके लिये अप्रसर हुए । किन्तु थे 
शत्रुके सामने बहुत देर तक ठहर न सके | हार स्वीकार 
कर लोट आये।' उन्होने शलत्रपक्षका बल अधिक देल कर 
मचोीभवनकी छोड़ दिया ओर रेसिडेन्सोकी बलपुष्ि 
करनेके लिये वहां कुल सेना इकट्टी फी। १ली ज्ुल।ईको 
शत्रदल रेसिडेन्सीको घेर कर गोला वश्साने लगा । रे 
शत्र॒पक्षका एक गोला सर हेनरीके सोनेकी कीठरीमें 
घुसा जिससे थे बुरो तरह घायल हुए और ४थी झुलाईको 
इसी यन्त्रणासे परलोक सिधारै। अनन्तर मेजर वाफ्स 
सिभिल विभागके और विगेड़िया इनग्लिस सामरिक 
विभागके अध्यक्ष हुए । २०घीं ज्ञुटाईकों शत्रुओ ने फिरसे 
अ गरैजो' पर हमला कर दिया। दूसरै दिन मेजर वांकस 
मारे गये | अब कुल अधिकार व्रिगेडिया ईगलिशके हाथ 
रहा । १० भोर १८ अगस्तको लगातार[दों झाक्रमण फरके 
भी शत्र॒द अगरेज़ों को पराख्त न कर सका । रेसि- 
डेन्सीमें जो अगरेज़ थे, कहांसे मदद मिलनेकी आशा न 
देख हताश हो रहे थे। इसी समय आउद्रम भौोर हाव- 
लकफ आनैकी खबर सुन $र थे लोग बहुत उत्साहित 
हुए । शश्वों सितस्वरकों हाघलकने आलमवागमें पहुंच 
कर यहांके विद्रो हियो का दमन किया | २५ सितस्वर तक 
शत्रुओ क साथ युद्ध करते हुए वे रेसिडेन्स के द्रबाजै पर 
पहुंचे । उसके पहले ही शत्र मो क हाथसे जैमरल नील 
मारे गये थे। शत्र दलने भगरेजी को शक्ति कमजोर देख 
कर फिरसे नगर पर धावा बोल दिया। आाउद्रम और 
हाबलकने बड़ी वीश्तासे दिन रात युद्ध कर नगरको रक्षी 


कोथी। 


अफ्टरेंबर मास तंक अ गरेज़ लोग असीम उत्सांसीे 
युद्ध कर शात्मरक्षों करते रहे । १०वीं नथक्यरकों सई 


श्र 


कासिन काम्बेलके अधोनरूथ सेनादल कानपुरसे आलम- 
बेग पहुचा । काम्येल वहांसे कलकत्ता आ कर लख- 
नऊका उद्धार करनेकी इच्छासे भिन्न भिन्न शथानसे सेन्य 
संप्रह करने लगे। ११वीं नवम्बरको उन्हो ने दलबलके 
साथ आलमबेग पर चढ़ाई कर दो । कुछ समय युद्ध 
करनेके बाद शत्र्‌ दल परारुत हुआ | अनन्‍्तर वे दिलखुश 
प्रासाइकी कब्जा कर माटि नेयरकी ओर अभ्रसर हुए । 
यहाँ दृथियारबंद विद्रोही सिपाही दल रहता था ! उक्त 
स्थानकों जीत कर काम्बेलनी खालकों पार किया और 
१६वीं नवम्बरकी शल्र॒ुदुलके प्रधान केन्द्र सिकेन्द्रावाग 
पर हमला कर दिया । यहां दोनों दरलोंमें घोर युद्ध होनेके 
बाद विद्रोहीदुल परासख्त हुआ। अ'गरेजीसेना दुर्गको 
भधिकार कर बह उत्साहसे मोतीमहल तक अग्रसर हुई। 
हावलक रेसिडेन्सोसे निकल कर दुलबलके साथ उनसे 
मिले। 

इस प्रकार विजयोी द्वितीय साहाय्यकारों सेनादल 
छखनऊ नगर पहुंचा सही, पर अड्डरेज्नोंक लिये नगरकी 
शक्षा करना असम्भव-सा दी उठा। दस पर सर कालिन 
काम्वेलने शत्र को जबद€त चढ़ाई देख कर अडूरेन्न पुरुष, 
, छो भौर बालवच्चोंकोीं यहांसि कलकत्ता भेज देना याहा | 
तदनुसार वे २०वीं नधम्वरकोी दलबलक साथ अम्नसर 
- हुए। रेसिडेन्सी पर पुनः शत्र का कब्जा हुआ। राहमें 
सर हैनरी दावलकको सु॒त्यु हुई। आलमबागमें वे दफ- 
नाये गये । 

अब सबक सब कानपुरको ओर बढ़ | फंवल सर 
ज्ञेम्स आउद्रम ३५०० सेना ले कर आलमबागकी 
रक्षा करने रह गये। वे प्रधान सेनापतिकी बाट जोह 
रहेथे। इसो समय मौका देख विद्रोहि-दलने नगरके 
चारों ओर घेर लिया। वे लोग आत्मरक्षाके लिये चारों 
सीमाको खुट्टढ़ - करने छगे । प्रायः ३० हजार शिक्षित 
; सिपाद्दो और ५० हआर भोल टीयर नगरके चारों भोर 
प्रायः २० मील तक फोल गये थे । डन छोगोंके पास 
१०० कप्तान थों । 

१८५८ हृ०की शरो माख को सर कालिन कास्थेलने 
फिर लखनऊकी यात्रा कर दी । उन्होंने दिलखुशको 


४०७०-+«++-००--++ मना +-- 


छलनदे--वाधमती नदोफकी पक शाला । 


लखनऊं--शखनदे 


को सजा रखा | ५ माच को ब्रिगेड़ियर फ्राश्कस नेपाल - 
राज द्वारा भेजे गये ३ हजार गुर्खा ओर ३ हजार अक्ु 
रेजी सेना ले कर वहां डइट गये। आउट्रम भो दुलबलके 
साथ गोमतो पार कर फ जाबादकी ओर चल दियपे। 
इस समय सिपाही-दलने दक्षिण-पूषेसे उन पर चढ़ाई 
कर दी । एक सप्ताह (६से १५ माच तक) दोनोंमें घम- 
सान युद्ध चलता रहा । आखिर घिद्रोहि-दुलको द्वार 
हुईं। अडुरेजोंने एऊ पएक्र उन लोगोंके सभी सुरक्षित 
रुथान जोत लिये। बिद्रोहि दूल ललनऊसे भाग चला । 
पीछे सेनापति कास्बेल अयोध्याके सेनांदलकों विभक्त 
कर उनका सरकार करने लगे। उसी सालको १८वथों 
अक्तूबरकों लाडे कैनिडूने सत्बोक यहां आ कर ध्यख्त 
नगरका पुनः स'सकार काय देखा था। 

इस नगरमें नाना प्रकारका शिल्प-धाणिज्य चलता 
है। उनमेंसे ज़रो, रेशम और जवाहरका कार्णा हो प्रसिद्ध 


है। कश्मीरी वणिकॉने यहां शाल वनानेका कारखामा 
खोला है। कॉचके बरतन और कागज बनानेक्री कल 
भी हैं। 


शिक्षा-विभागवें मादि नेवरकों छोड़ कर लखनतऊंका 
फेनिड कालेज प्रसिद्ध है । यद कालेज १८६४ ई«में 
स्थापित दुआ है। विभागीय कमिश्षर इस कालेजके 
सभापति हैं। इसके सिवा अमेरिकन मिसनके अधीन 
७ और इड्ुलिश चर मिसनके अधोन ५ विद्यालय हैं । 
तालुकवारके लड़कॉफे पढ़नेके लिये भी एक स्वतम्त 
स्फूल 4 जो कीलबिन रूकूल ( (700श॥ 8०० ) कह * 
लाता है। इसके सिधा नारमल स्कूल, जुबली दवाई 
रुकूल, सिक्केण्डी स्कूल ओर प्राश्मरी स्कूल भी है। 
बालिका-स्कूल ओ अभी कुशेद-मजिलपें है १८६६ ई६०में 
स्थापित हुआ है। वाच्यम्ल भौर सक्लीत-शिक्षाके लिये 
पहां बहुतसे उस्तादोंके अधीन विद्यालय परियाहलित 
होता है। लखनऊका देशो रड्डमञ् देखने लायक है। 
यदहाांसे ५ अड्भरेज़ी ओर १८ हिन्दी समायार-पत्र मिक- 
लते हैं। शदरमें जितने प्रेस हैं उनमेंसे नवलकिशोर 
प्रस दो मशहूर है । 
यह नेपालको 


ज्ञोत कर मार्टि नियारकी रक्षाके लिये कमानवाद्दी सेमा-  पर्वतमालासे निकल कर इटावा गांवके पास द्वोतो हुई 


हलंखनं--लखिं 


मुंशफ्फरपुंर जिलेफे बीच बह चलो है और शौरान तथा 
बासियाड़ नामक दो जलधारासे कलेवर पुष्ठ कर दक्षिण- 
की ओर द्रभद्भा-मुज॒पफरपुर रास्तासे 9-८ मोल दक्षिण 


बाघमती नदोमें मिल गई है। उक्त रास्ता नदीके ऊपर | 


लोहेका पुल हो कर गया है। वर्षाकालमें इस नदीसे 
सीतामढ़ी तक नोका पर ज्ञा सकते हैं । राज्ञापति, 
दुमड्ा, वेलाही, शरपुर ओर राज़सखतएड नीलकोठोी इस 


१४७ 


हो कर रहे । पीछे १८वां सदोके शेष भागमें उन लोगों- 
ने क्रमशः अपना दल मजबूत कर लिया । १७६४ ६०में 
शहरानपुरके महाराष्ट्रीय शासमकर्त्ता बापू सिन्द्‌ उन 
छोगोंका दमन करनेके लिये तुल गये । आश्िर आर 
टामसके अधीन प्र रित साहाय्यकारों सेनादलने जा कर 
दुगे प्राचीरकों तोड़ फोड़ डाला। तुफ लोग आत्मसम- 
पंण करनेको बाध्य हुए । 


| 

नदीके किनारे है | लखनीती--वड़ाछकी एक प्राचीन नगरी | 
लखना (हि० क्रि०) १ लक्षण देख कर अनुमान कर लेना । | लद्मणावती देखो | 

२ देक्षना | | लबपती ( हिं० पु० ) छासों रुपयेका अधिपति, जिसके 
लखनोर--रो हिलखण्डक रामपुर राज्यान्तर्गत एक नगर | | पास लाखों रुपयेकी सम्पत्ति हो । 

पहले यहाँ फटारिया जातिकों राजधानी थी | आज्ञ कल | लूखमरोतात (हि ० पु०) समुद्र । 

यह शाहाबाद कद्दलाता है। यहां प्राच्ोन कीक्तिके अनेक | लखमोघर (दि ० पु०) विष्णु । 

ध्वस्त निद्श न पड़ हैं । रूखर ( हि'० प्र०) काकड़ासिंगीका पेड । इसे अरकोल 
लखतनोर--वड़ालका प% प्राचीन राज़नगर। प्रसिद्ध भी कहते हैं । 


| 


मुसलमान ऐतिहासिक मिनहाजके वर्णनसे ज्ञाना जाता 
है, कि याजनगर, वड़, फामरूप और तिरहुत येद् बिख्तोर्ण 
भूखएड एक समय लक्ष्मणातव्रती वा गौड़राज्य नामसे 
परिचित और लक्ष्मणसेनके अधिक्नारभुफ्त था | लक्ष्मणा- 
यती प्रदेश गड़ा द्वारा दो भागोंवें विभक्त था। इनमेंसे 
पश्चिमी भाग राढ ओर पूर्वों भाग 'वरिन्द! ( वरेन्ट्र ) 
कहलाता था । उसी राढ्में छठलनोर नगरी अवस्थित थी। 

अशुल  फञअलकी आईन इ-अकवरोमें लिखा है, कि 
बलालसेनने उत्तर-रादमें वीरभूम जिलेफे अन्तगंत 
लक्ष्मणनगर नामले एक प्रसिद्ध नगर बसाया था। तब- 
कात इ-नासिरो आदि मुसलमान-इतिहासमें उसोको 
'लखनगोर' कहा है। आज कल यह “नगर' नामसे 
प्रसिद्ध दे । 
छक्कनोती ( लक्ष्मणावती )--युक्तप्रदेशके शहरानपुर 
जिलाग्तर्गत नाकुर तहसीलका एक प्रायीन नगर | अभी 
पद धधघंसावस्था में पड़ा हे भोर श्रीश्रष्ट हो गया हे। 
प्राधीन कोसिफे निदर्शन-खरूप यहां पत्र टूटा फूटा 
किल्ला मोज्ूद है। 

इस नगरमें तथा इसके उपकरठ स्थित पांच प्रामोमें 
पहलेसे तुफ आतिका एक उपनिषेश चला भाता था । 


बहुल दिनों तक थे लोग वहां बलयोब भोर समृद्धिहीन 
ए०., <#ट, 40 


लखि--बम्बई - प्र सिडेस्सी के 


लखलखा ( फा० पु०) १ कोई सुगन्धित दृब्य । १एक 
विशेष प्रकारका बना हुआ खुगन्धित द्रष्य। यह प्रायः 
मिट्टी पर शुलाब-जल छिड़क कर अथवा इसो प्रकारके 
ओर द्व॒ध्योले तैयार किया जाता है। इसे सु'घा कर 
बेहोश आंदमीकों होशमें लाते हैं । 
लख्हाणएडाई - दरभंगा जिलेपें प्रधाहित एक छोटी नदी | 
लखात--आसाम प्रदेशके भ्रोहदद्ट ज़लिको सीमा पर स्थित 
पक बड़ा गांध यह खासियाशेलकी नोखे अवस्थित है। 
यहां हर सप्तांदमें दो दिन हाट लगता है जिसमें पद्वाष्डी 
खस भोर सनतेग लोग पहाड़ी यस्तुए' बचने भते हैं । 
लखाना ( हि ० क्रि० ) १ द्खिलाना। २ अमुमान करा 
देना, समझा देना । 
सिन्धु प्रदेशान्तर्गत पक 
गिरिश्रेणो। यह बलुचित्तानकी द्वाला या ब्राहुई पर्णत 
श्रेणीसे मिला हुईै। इसको लम्बाई प्रायः ५० मील 
ओर ऊ'चाई १५००से २००० फुट है। यदद अक्षा० 
२६' 3० तथा देशा० ६७ ५ पू०फे मध्य पड़ती है। शस 
परातमें बहुतले गरम सोते' हैं। सेचान नगरके समोप 
बह पर्थतांस क्रमशः सिश्चुनद्को समतरू भूमिमें परि- 
जठ हो गई है। पढांतवक्षमे' कहीं कही सोसा, रसांशन 
और तांबा पाया जाता है। 


श्ष्प 


छसि--सिन्धुप्रदेशके करांची जिलेके सेवोन उपविभागके 
यह सिन्घुनद्के पश्चिमी 


अन्तगंत पक बड़ा गांव 
किनारेके पास ओर लखि गिरिसंक्टके प्रवेशपथ पर 
अवस्थित है। सिन्धु, पंजाब भौर विल्‍्ली रेलवे लाइन 
लखि नगर द्वोती हुई गिरिपथके बीच हो कर चलो 
गई है। यहां उक्त रेलवे लाइनका एक स्टेशन हैं। यहांसे 
प्रसिद्ध धारातीर्थ दो मील दूर पड़ता है। इस गरम 
रभरनेमे' जानेकफे लिये लंबी चौडी सड़क दौड़ गई है। 


लखि--सिन्धुप्रदेशके शिकारपुर जिलान्तर्गत एक नगर । 


यह अक्षा० २७ ५१ उ० तथा देशा- ६८' ४४ पू० के 
बीस पडतां। इस नगरसे सिन्धु, पंजाब ओर दिव्ली 
रेलपथका एक जडुशन सिफ डेढ़ कोस दूर है। यह 
नगर बहुत प्राचोन है। ज्ञिस समय घरांमान शिकार- 
पुर विभाग ज गल्ोंसे भरा था, उस समय यह सिन्धु- 
प्रदेशके प्रसिद्ध चद्धिकां और लखांना विभागका प्रधान 


| 
फेन्द्र समका ज्ञाता धथा। फिलहाल वह सोन्द्र्य बहुत 


कुछ नए दो गया है। 
लछलखिमपुर--आसाम प्रद शकी पूषों सीमा पर स्थित 
अद्भ॒रैजञॉफे अधिकारम' एक जिला । ब्रह्मपुतर-नद्क दोनों 
तोरबशोी भूभागकों ले कर यह जिला गठित है। यह 
अक्षा० २६ ४६ से २७' ५२ 3० तथा देशा० ६३' ४६से 
६६ ५ पू०के मध्य अवस्थित हे। भूषरिमाण ४५२६ 
' धर्गप्रील है । इस जिलेका अधिकांश हिरूुसा द्वी ज्ञगलों 
ओर पछांतोंसे भरा है। बीच बीचमें पहाड़ी जञांतिका 
धास है। सरकारकी वरशंमान पैमाइशीमें सिर्पा ३७२३ 
घर्गम्रील भूमि रहने योग्य विशिष्ट हुई हे। दिद्न गढ़, 
दिन्न मदी ओर ज्हापुलक संगम पर अवश्थित है और 
यही इस जिलेका विचार सदर हैे। 
३७१३६६ है | क्‍ 
इस जिलेके उत्तर दूफला, मोरी, आदधर भौर 
म्रिशमी शेलमाला; पृर्थमें मिशमो और सिद्कफों शैल- 
माला ; दक्षिणमें पाट्के पचेत और मागाशेलका अब- 
धाहिका प्रदेश तथा पश्विममें दर और शिवसांगर 
ज़िलेकी प्राध्तप्रधांदी मरा-मरणाई, विहिजः और दिसडू 
नड़ी पड़तो ८. । उत्तर ओर पूथ्यप्राश्तरुथित शैलमाला 
पर उस नामकी पहाड़ी आति रहती है, इ्स कारण अभी 


अनसंख्या 


| 








| 





लखि--लखियपुर 


सक  परतप्रास्तमें अड्ुरेज्ञोका अधिकार न होने पाया 
है। दक्षिण सीमा ले कर अड्रेजराज ओर श्रह्म गय- 
मेंए्टका बंदोवस्त हुआ थो । सम्प्रति ब्रह्मराज्य 
अड्रेज्ोंके अधिकारमें आने पर मो उस देशकी बहुतेरी 
पहाड़ो जातियां आज भो खाधीनभावसे पदाड़की तराई- 
विचरण करतो हैं । 

ब्रह्मपुत्र नद्फे दोतो किनारोंकी भूमि बड़ी उपजाऊ 
है। इसको उत्तरी, पूर्वों और दक्षिणी सीमा पर बड़े 
बड़े पहाड़ हैं जिससे आसाम उपत्यकाके ये सब स्थान 
बड़ मनोरम दिखाई पदुते हैं। ब्रह्मपुत्र' नद्‌ लाना 
णश।|खाओंके साथ हिमालयको कन्द्रासे निकल कर 
आसाम-प्रदेश होता हुआ नीचेकी ओर वह गया है। 
मदीके कीनारे धान काफो उपजता है। वहुत-से बषाँस 
और फलके भी जंगल हैं । 

प्रह्मपुत्त नद्‌ हो यहांका प्रधान है । वर्षाकालमें इस 
नदमें सदिया तक जद्दाज आता ज्ञाता है, किल्तु दूसरो 
ऋतुमें दिब्र गढ़ तक जाता है । इस समय छोटी छोरी 
नावें ब्रह्मकुर॒डतो थे तक जा सकती हैं । दिवड़ः ओर 
दिहड़ु; नामकी दो शाखानदी हिमालयकों तराईसे मिकल 
कर यहां ब्रह्मपुत्रमें आजा मिली है । दिवड्डः ही तिब्बतकी 
प्रसिद्ट तसानपु नदी है। इसके अलावा सुवर्णश्नी नघ- 
दिहिड़, दिश्न , बूढ़ी विधिड़, तिडराई और लोहित नदी 
ब्रह्मपुत्रका कलेवर बढ़ाती हुई इस जिलेके बीच हो कर 
बहती है । 

खेतीवारोकी उन्नति और वृद्धिके लिये यहांकी किसी 
नदीमें बाँध नहीं दिया ज्ञाता । प्राचीन आसामफ 
राजाओंने राज्यकी उल्लतिके लिये बाँध दिलवायां था। 
अंगलमें जो सब वरुतु मिलती है उनमें रबरके हो पेड 
प्रधान हैं। एसकफे सिधा रेशम, मोम और अनेक तश्हकी 
ओषध भो पाई ज्ञातो है। हाथी, गे'डा, जंगलों भै' सा, 
जञगलो गांय, हरिण और भालू आदि पशु और बहुत 
तरहके पक्षों बनमें स्वच्छन्द्रूपले विद्वार करते हैं । 

प्रह्यकुर॒ड यथा परशुरामकुण्ड यदांका प्रधान टोथ॑ है। 
यहाँ ब्रह्मपुत्रक्री एक शाख्रा बहतो हे । हर साल बहुतसे 
तोर्थयात्रो पर्यंतके ऊपर रूथित इस तीर्थका दर्शन करने 
थाते हैं। पास हीमें प्रसिद्ध वेषधइुबो ( राक्षसकुरड )-- 
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एक गभोर पर्दात गहन है। दिसड् नदोने जहां नागाशल 
छोड़ा है वहीं यह अवस्थिन हे । 

यहांका इलिहास बहुत कुछ आसामके इतिदासके 
साथ मिला है । आसाम अधिकार करनेकी इच्छासे 
पूर्वाश्चलवासो राजे ब्रह्मपुट्को पार कर पहले लखिमपुरतें 
घसे थे। कहते हैं, कि बंगालके पालराज्ञाओंने एक समय 
यहां अपना प्रभाव फैला कर हिन्दू-उपनिवेश रुथापन 
किया था । उसके बाद बंगारूके वारभूया राजाभोने 
आत्मकलहसे प्रंपीडित द्वो कर विवाद-विरहित इस 
निविड प्रदेशमं आ कर एक उपनिवेश बसाया | आज भी 
बाँसकारा और लख्मपुर नगरफे पास जो दविग्गी हैं 
बह उनकी कीर्शिकी घोषणा करती हो। शानधंशीय 
चूरियाओंने पहलेसे हो आसाम कठज़ा कर रखा था। 
वे वारभूयाओंकी यहांसे भगा कर सुवर्णश्री नदीके 
किनारे रहते थे ; किन्तु यह रोज्यसंभोग उनके भाग्यमें 
अधिक दिनों तक बदा न था। (९ैशैेवों सदीमे आदहम 
राजाओंमे आसाम अधिकार कर प्राधान्य स्थापन 
किया । चुटियाने इस समय कुछ समयके लिये अपना 
प्रभांव अक्ष ण्ण रखनेकी चेष्टा की ; किन्तु इसमें थे फली 
भूत न हुए--पासके द्रडू जिलेमें भाग आये । यहां ज्िस 
स्थान पर वे रहते थे वह आज चुटिया कहलाता है। 

पे आहमगण भी शानजञातिके हैं । ये पोड़राज्यके 
पार्यत्य भूमागसे दलबऊफे साथ आगे बढ़ कर पश्चिमकी 
ओर आसाममें आये । यहां बलसंचय करके धीरे धीरे 
पक दुद्ध व ज्ञाति हो उठे । इस समय उन्होंने अपने 
बाइुबलसे ब्रह्मपुत्र प्रवाहित उपस्यक्राभूमिमं अपना आधि- 
पत्य फैलाया । मुगलसक्नार औरडूजेब द्वारा भेजे गये 
सेनापति मोरज्ञुग्लाको उन्होंने परास्त कर यंगालसे भगा 
दिया । इस वंशके प्रतापी राजा रुद्रसि्के शासनका लमें 
भासाम-राज्यमें शान्ति और समृद्धि विराज्ञ करती थो। 

आहम और आसाम देखो | 

राजा गौरोनाथके राज्यकालमें ही लखिमपुरमे आहम- 
बंशकी शासनशक्तिका लोप ही गया । कमज्ञोर राजा 
गौरीनाथ थागियोंके पड़यन्त्रमें पड़ कर राज्यस्युत ओर 
निम्न आसाममें नि्यांसित हुए। उसके बाद शलुओंने 
यह समृद्ध राजधानी नष्ट श्र॒ष्टठ कर दी। इस समय 
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मोयामारिया या मटक जाति ब्रह्मपुत्र मदीके दाहिने 
किनारे पर खाधोनता रुथापन कर अपना प्रभाव फेलातो 
थी तथा उन्होंने क्मतीरा सरिया-विभागकी छूट कर 
तहस-नहस कर डाला । उस अराज़क राज्यमें किसी 
प्रकार श्यद्भुला ध्थादित नहीं हुई । राज्यापहारक बड़ 
गोसां। कुछ भी शासनको अच्छो ध्यवरुथा मन कर 
सके | प्रज्ञा उपद्रव ओर अत्याचारके हाथले छुटकारा 
पानेके लिये राज्य छोड़ भाग गई । अवसर पा कर 
ब्रह्मराजने उपयु परि लखिमपुर पर आक्रमण कर दिया । 
युद्धश्रिप्रदमें बहुत मनुष्य कटे मरे। प्रज्ञाओंने निरुपाय 
हो कर भी लखिमपुर नगरके सामने फिर युद्धकां आयो- 
अन किया दुद्ध व श्रह्मसेनाके सामने हतबल रिआया 
खड़ो न रद सकी | वह द्वार खा कर भागने हऊूगों, लेकिन 
विजयीने पीछा कर उनकी समूल नष्ट कर डाला । 

१८२५ ई०में ब्रह्मसन्य लखिमपुरसे भगाया गया सही, 
पर लखिमपुरफे अद्वष्टमें अत्याचारका झ्लोत सेमभाव- 
से प्रवाहित होने लगा। अगरेत्राजने नामप्रात्न आसन 
पर अधिकार किया वे आज भी इस देशमें सुशासनकी 
व्यवस्था नहीं कर पाये हैं । दिश्न गढ़ उपविभागके 
अन्तर्गत मटक विभाग उस समय देशी सरदारके अधीम 
शासित होता था । १८३६ ई०में ज्ञव बूढ़ सरदारकी 
सत्यु हुईं, तब उनके वंशधरने अगरेजराजके प्ररुतावा- 
नुसार राज्यशासन करना अस्वीकार कर दिया । अतः थे 
पदच्युत हुए। इस साल अ'गरेजराजने उत्तर-लखिमपुर 
ओऔर शिवसागर घिभाग राज्ञा पुरन्यरसिहसे छीन 
लिया । क्योंकि, यह राजा राज्यशासनमें निकम्मा 
थां तथा उसका कशयचारी प्रज्ञाओं पर अत्याथार कर 
खजाना खसूल करता था। इस अराजकतामें पद्दाड़ी 
असभ्य जातिने उत्तर-राज्यकी लूट कर अनशून्य कर 
डाला । इस समय सदिया नगरमें एक खमती सरदार 
रुथानोय शासनकर्तसाके रुपमें राजकार्थद्रों परिस्छलना 
करता था। १८३५ ई०में अगरेअराजने एक सेनानायकके 
अधीन सदिया नगरमें एक दल सिपाद्वी रखा । उसके 
चार वर्ष वाद्‌ भयानक पक दिन पहाड़ी खमतीने पदाइसे 
समतल भूमिमें उतर कर अ गरेज-सेनापति और पालि- 
टिकल पर्जेंट मेजर होयाइटके साथ सिपाहियोंकों पार 
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'हाला। पीछे १८३६ ६०में अगरेजराजने आस/मप्रदेश- | 
का पूरा शासनभार अपना कर पहाड़ी शत्रूका आक्रमण 
रोकनेके लिये खूब कोशिश की | तभीसे यहां शांति राज्य 
कायम हुआ | 
आावषर, आह्म, दफला, काछाड़ी, खमती, कुकी, 
लालहु, मणिपुरी, मटक, चुटिया, मिक्िर, मिशमी, नागा, 
नेपाली, राभा, सनन्‍थाल, शिम्पी आदि असभ्य जातियां 
इस जिले के पहाड़ी प्रदेशमें घास करती हैं। ओपनिये- 
शिक हिन्दुओऑमेंसे ब्राह्मण, राजपूत, कायरुथ, अगरबाल 
बनिया और कलिता (ये लोग असभ्य और पहाड़ी 
आसाम-राजाशोंकी वुरोहिताई करते थे। आज कल सभी 
लेतोबारी कर अपना गुजारा चलाते हैं। थे लोग यहां 
सत्शुद्र कहलाते हैं ) आदि ज्ञातियां मोजजूद हैं । 
इस खुदूर पूर्वप्रान्तमें ह्सलाम-धर्म नहों फोला। 
मुगल-सम्राट के समय मुसलमांनी सेना आंसाम प्रदेशमें 
घुसने पर भी अलवायुका प्रकोप सहन न कर सको। 
उन्हे' यद देश छोड देनेकी बाध्य होना पहा। आहम 
राजाओने राजसमद्धि बढ़ानेकी इच्छासे कई घर मुसल- 
मान कारोगरकों राजधानोमें ला कर रुथापन किया। 
इस समय हाकासे भी कुछ मुसलमान दुकानदार 
लखिमपुर आ कर रदने लगे। वे सभो फरोईज्ञीके मताव- 
लग्बो थे। मरन या मोयामारोगण दस समय वेष्णवर्ध्म- 
में दीक्षित हुए हैं। शक्तिउपासक आसाम -राज्ञाओंके 
अत्याचारसे इस वेष्णय-सम्प्रदायमें कई बार विद्रोह उप- 
रिथित हुआ | अन्तमें वेष्णधोंने ही प्रधानता पाई । 
यहांके अधिवासियोंकी अवस्था उतनो खराब नहीं है । 
नमक, अफोम आदि कई द्रव्यॉंकी छोड़ थे अपनी जरूरी 
खोले' मेहनत कर उपजाते हैं। सूती कपड़ के अलावा 
यहांके लोग रेशमी कपड़े भी बुनते हैं | यहां दो तरहका 
रेशम तैयार होता है। उसका कीड़ा पड़िया या सू'गा 
कददलाता है। र््रियां खास कर रेशमों कपड़ तैयार 
करती हैं | मे बागानमें पिल्ल पालते हैं। 
यहांके थायके बगीचेमें बढ़िया चाय होतो है। याय 
तथा खूती कपड़ा, मूंगा ओर अंडो रेशमी कपड़ा, मिट्टी 
का बरतन, पाटो, घक्वाई, .रवर और मोम यहांसे प्रयुर 
परिमाणमें बंगाल भेजा जाता है। सवियामें धिरिश सर- 
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कांश्की देख-रेखमें हुए साल एक मेला लगता है। कछकले- 
से घुबड़ी, डिब्र गढ़ और काछार जाने आनेके लिये रैल 
चलाई गई है। इस रेलपथसे तथा स्टोमर और नावोंसे 
यहांका वाणिज्य-व्यवसाय चलता हैं। इस जिलेमें एक 
शहर और ११२५३ गांव लगते हैं। 

२ उक्त जिलेके उत्तर एक उपबविभाग। यह उस्तर- 
लब्िमपुर कहलाता हैं। भू-परिमाण १२७५ वर्गमील है । 
इसके उत्तरमें दफठा और मीरीशेल तथा दृक्षिणमें ब्रह्म- 
पुत्र नद है। लक्षिमपुर नगर इसका सदर है| जनसंख्या 
८४८२४ है। 

३ उत्तर-लखिम्पुर उपचधिभागके अन्तर्गत एक बड़ा 
गाँव | यह अक्षा० २७ ५७ उ० तथा देशा० ८०४७ पू०- 
के बीच खसुब्ण श्रीनदीकी गड़ियाज्ञान शाखाफे किनारे 
अवस्थित है | यहां अगरेअ-राजकी एक छावनी है। 


ल खिम्पुर--१ अयोध्याप्रदेशके खेरो जिलेकी एक तहसील । 


यह अक्षा० २७ ४७ से २८' ३० उ० तथा देशा० ८०' 
१८ से ८१' १ पू०के बीच पड़ती है। इसका भूषरिमाण 
१०७५ वरगमील है। खेरो, श्रीनगर, भूर, पैला और कुकड़ा- 
मेलानी परगने इसके अन्तभुक्त है। जनसंख्या 
३६६३२६ है । 

२ खेरी जिलेका प्रधान नगर और लखिमपुर तदसील- 
का सदर | यह अक्षा० २७ ५७ 3० तथा देशा० ८०४७ 
पू०के मध्य उल नदोके दाहिने किनारे पक मील दूरमें 
अवस्थित है। यहां चाणिज्यक्ा कारोबार ओरों चलता है 
इ्सलिये यह बड़ा समृद्धिशाली हो गया है। 

लखोपुर (लक्ष्मीपुर--आसामके ग्वालपाडा जञिलेके दक्षिण 
पक बड़ा गांव । यह अक्षा० २९ ५७८3० तथा दैशा० 
६०' ५१ पू०के मध्य गारो पहाड़के उत्तर पावमूलमें अब- 
स्थित है। यहां मेचपाड़ाके प्रसिद्ध ज्मींदारका प्रासाद 
है। यहां जो बालक और बालिकाकी पाठशाला है उसभा 
खर्चे इन्ही से चलता है। जनसंख्या ४७६४ है। इृष्ट- 


इृडिया कम्पनोने १७५६ ई०में यहां एक कपड़े का कार- 
खाना खोला था | 


लखोपुर ( लक्ष्मीपुर )--भासामप्रदेशका एक गाँब। यह 
काछाड़ जिलेके पूर्व वरांक और फिरो नदीके संगम पर 


बसा हुआ है। गांवमें मणिपुरके महाराजकी एक क व- 
दरो है। 


सख त-सगता १६रे 


लखेरा--लाखसे चूड़ी ओर खिलौना बनानेदाली पक , लगड़ ( सं० लि० ) चांरु | 
ज्ञाति। सम्भवत। संस्कृत लाक्षाकार पब्दफे अपभ्र शर्से | लगढ़ग ( हि. ० क्रि० थवि० ) क्लगभग देखो। 
लण्जेरा शब्द बना है। इस ज्ञातिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें | लगण ( हां० पु० ) एक प्रकारका रोग, इसमें पलक पर 
बहुत सी किचदन्तियां प्रचलित है। इस ज्ञातिक छोंग | एक छोटी, चिकनो, कड़ी गाँठ हो ज्ञाती है। इस माँठमें 
अपनेको पटवास ज्ञातिकी एक शाखा तथा उनक समान | नतो पोड़ा होतो है ओर न यह पकतो है। 
कायरुथ जातिसे उत्पन्न मानते हैं| एक और उपास्यान- | ऊगत (झां० पु० ) वेदान्तज्योतिके प्रणेता एक ज्योतिषी- 
से पता चलता है, कि पोचतीके विवाहकालमें देवाविदेव | का नाम । इनका दूसरा नाम लगध भी था। 
महादेवने द्िमालयकों कन्याफे हाथक्ी चूड़ी बनानेके | लगदी ( हि ० स्त्री० ) वह बिछीना जिसे बच्चेबाली खियां 
लिये पा्॑तीफे शरीरका मैल ले कर इस ज्ञातिकी सृष्टि | बच्चो के नोचे इसलिए बिछा कर उन्हें अपने पास 
को। उसमें यह भी लिखा है, कि पे पहले यदुबंशो | खुलाती हैं, कि जिसमें उनके मलसूलसे और बिछौने 
राजपूत थे | पाए्डबॉका विनाश करनेके लिपे कुरुराजने | खराब न होने पावे, कथरी, पोतड़ा । 
जो जतुगृह बनवाया था उसमें दुर्योधनकों इन लोगोंने | लगन ( हि ० सतत्री० ) १ लगनेकी क्रिया या भाव, लगाव । 
मदद पहुंचाई थी। इस कारण ये लोग पोछे निन्दित | ३ किसो ओर ध्यान लगानेको क्रिया, प्रवृसिक्ता किसी 
और समाजच्युत हुए । तभीसे ये उसी लाखकी तिज्ञा. | एऋ ओर लगना, लो । ३ प्र म. मुदृष्दत । (पु०)४चे 
श्त कर अपनो ज्ञीविका चलाते हैं । दिन जिनमें विवाह आदि होते हैं, सहालग | ५ विबाहके 
इनमें विधवा-विवादह प्रचलित है। इच्छा करनेसे ये | लिपे श्थिर किया हुआ कोई शुभ मुहत्त, ब्याहका मुद्नत्त 
विवाद बंधन भो तोड़ सकते हैं। सभो शराब पीले और | या साइत। ६ लग्न देखो । 
मांस खाते हैं। चिहारमें पे लोग लद्देरी कहलाते हैं। | लगन ( फा० पु० ) १ कोई दड़ी थाली जिसमें आटा 
लखोट ( हि'० पु० ) छकुट देखो । गू घते या मिठाई आदि रखते हैं । २ तांबे, पोतल आदि- 
लखौटा ( हि ०१० ) १ उंदन, केसर आदिसे बना हुआ की एक प्रकारकी थाली जिसमें रख कर मोमबत्तो ज़लूाई 





अगराग | २ पक प्रकारका छोटा डिब्बा । यह प्रायः | जाती है। ३ मुसलमानों में चिवाहकी एक रीति | इस- 
पीतलका वना है औ' इसमें स्त्रियां प्रायः सिन्‍्दूर आदि. में विवाहसे पहले थालियेंमें मिठाइयां आदि भर कर 
सौभाग्यक्री सामग्री रखतो हैं। इसके ढकनेमें प्रायः वरके लिये भेजी जातो हैं। 

शीशा भी लगा द्वोता है। १ लिखावट | लगनपत्नी (हिं० ख््रू०) विवाह समयके निणयकी चिट्ठी जो 
लखोौरी है हि ० स्त्री० ) १ भारतको एक प्रकारकी छोटो. कन्याका पिता बरके पिताकोी भेजतठा है । 

पतली ६ई'ट। इस तरहकी ई'ट प्रायः पुराने मकानोंमें ही | लगना (हि ० क्रि०) १ दो पदाथेंके तल आपसमें मिलना, 
पाई जाते है। अब इसका ष्यवहार कम द्वोता जा रहा | 7क्र खोजको सतह पर दूसरो चीज़की सतहका दो ना, 
है। इसे नोतेरहों ६ट भी कहते हैं। २ पक प्रकारकी | सटना। २ए%क चोजका दूसरों चोज पर सीया, जड़ा, 
_भौंरीका घर ज्ञों वह मिद्दीसे घरोंके कोनो'में बनाती है, | टाँका या चिपकाया ज्ञाना | ३ सम्मिलित होना, शामिल 
भगोका घर । ३ किसी देवताकों उसके प्रियवृक्षकी एक | द्ोनां। ४ किसो पदार्थका दूसरे यदार्थमें शांलग्न होना, 


लाख पत्तियाँ या फल आदि चढ़ाना। मिलना । ५ उत्पन्न होना, अपना, उगनां। ६ किसी 
लगंत ( हि ० र्रनी० ) १ लगने या स्त्री प्ररांग करनेझी क्रिया पदार्थके तल पर पड़ना | ७ आघात पड़ना, चोट पहु'- 
या भाव । २ लगन द्वोनेकी क्रिया या भाव । चाना। ८ स्थापित होना, कायम दोना । ६ सप्वग्ध या 


छूग (हिं० क्रि० वि०) १ नजदीक, समोप । २ पर्यन्‍त, तक । [_रिश्तेमं कुछ होना । १० छोर या प्रान्त आदि पर पहुच 
 (स्त्री०) है लगन, लाग, ग्रंथ । ( अब्य० ) ४ लिये, | कर टिक्नना या रकना । ११ ध्यय होना । खच्चे होना। 


धासते। १३१ ऋमसे रसा या सभ्नाया आना, सिलसिलेसे रखा 
ए0), हएऋऋ, 4 
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ज्ञाना। १३ ज्ञान पड़ना, मालूम होना । १४ आरम्भ , लगरि--पक पहाड़ी जाति। 
होना, शुरू होता । १५ कामके लिये आवश्यक होना, | लगलग ( अ० थि० ) बहुत दुबला पतला, अति सुकुमार । 
अरूरो होना । १६ सडना, गलना | १७ प्रभाव पड़ना, लगधाना ( हि ० क्रि० ) लगानेका 7म देसरेसे कराना, 
असर होना । १८ किसो प्रकारकी प्रवृक्ति आदिका आरम्भ दूसरेकों लगानेमें प्रयूल करना । 
होना | १६ टक्कर खाता, टकराना । २० किसी पदाथ का लगातार (हि क्रि० धघि० ) पएकके बाद एक, सिल- 
किसी प्रकारकी जलन या चुनचुनाहट आदि उक्त सिलेवार । 
करना। २१ किसी ऐसे कार्यका आरम्भ होना जिसमें लगान (हि ० पु०) १ लगने या लगानेको क्रिया या भाव । 
बहुतसे लोगोंके एकत्र होनेक्की आवश्यकता ही | २२ खाद्य। २ वह रथान जहां पर मजदूर आदि खुख्तानेके लिये 
पदार्थंका पकनेके समय जल आदिके प्रभाव या भांचकोी. अपने सिरका बोक उतार कर रखते हैं। ३ किसी 
अधिकताके कारण वरतनके तलमें ज्ञम जाना। २३. मकानके ऊपरी भागसे मिला हुआ कोई ऐसा रुथान 
किसी चोजके ऊपर लेप किया जाना, प्रोता ज्ञाना, मला जहांसे कोई वहां आ जा सकता हो, लाग। ४ भूति पर 
आना । २४ जारो हो ना, चलना । २५ पक चाज़का दूसरो लगनेवालऊा वह कर जो खेतिहरोंकी ओरसे जमींदार या 
यीजफे साथ रगड़ खाना । २६ उपयोगमें आना, काममें सरकारको मिलता है, राशअख। ५ बढ रुथान जहां पर 
भाना | २७ ज़पकी बाज्ञो पर रखा ज्ञाना, दाँव पर रखा ' मावे' भा कर ठहरा करती ह। 

२८ समीप पहुंचना, पःस जाना । २६ गड़ना, लगाना ( हि'० क्रि० ) १ पक्र पदार्थके तलके साथ दूसरे 

। पदार्थका तल मिलाना, सतह पर सतह रखना | २ किसी 

पदार्थ के तल पर कोई चीज डालना, रगड़ता, चिपकाना 
या गिराना । ३ दो पदार्थोंक्रो परस्पर संलग्न करना, 
जोडना | ४ उपयोगमें लाना, काममें ढाना। ५ भारों- 
पित करना, अभियोग लगाना। ६ किसोके पीछे या 
साथ नियुक्त करना, शामिल करना। ७ किसीमें कोई 
नई प्रवृत्ति आदि उत्पन्न करना। ८ ऐसा कार्य करना 
जिसमें बहुतल लोग एकत्र या सम्मिलित हो | ६ गणित 
करना, दिसाव करना । १० पक चीज्ञ पर दूसरों सरोज 
सोना, टांकना, खिपक्राना या जोड़ना। ११ दृतष्य 
निश्चित करना, यह ते करना कि इतना अवश्य दिया 
जञाय। १२ प्रज्वलित करना, जलाना। १३ ऋपसे रक्षता 


जाना । 
खुभना। ३० किसी कायमें प्रवृस या तत्पर धोना | ३१ 
पीछे पीछे चलनः, साथ होना | ३२ द्ातष्य नियत होना, 
देगा निश्चित होना । ३३ अ'कित होना, चिह्नित होना । , 
३४ ब'द होना, मुदना । ३५ गौ, भे'स, बकरो आदि दूध 
दुनेवाले पशुओंका दृह्ा जानां। ३६ सम्बद्ध होना, चिम- 
टना । ३७ छेड़खानो फरना, छेड़छाड़ करना । ३८ काममें 
आने योग्य होना, ठोक बैठना | ३६ आरोप होना । ४० 

हिसाब होना, गणित होना। ४१ प्रज्वलित होना, 
अलना । ४२ रुपशे करना, छूना। ४३ बदलेमें जाना, 
मुज़रा होना। ४४ जहांजका छिठले पानीमें अथवा 
किनारेकी ज़मीन पर चढ़ ज्ञाना। ४५ एक जदाजका | 
दूसरे जहा जफे सामने या बरावर आना। ४६ किसी 











स्थान पर एकत्र होना। 8७ दाम भाँक्ता आना | ४८ 


पालका खोंच कर चढ़ाया आना । ४६ होना। ५० फेलना, 
विछना । ५१ धारदार चीजको धारका तेज किया ज्ञाना। 
७५२ किसी सीज्ञका विशेषतः 'खानेकी चीजका अभ्यरूत 
होना, परयना, सधना । ५३ घातमें रहना, ताकमें रहना | 
७५४ अपने नियत रुथान या कार्य आदि पर पहुचना। 


या सज़ाना, कायदे या सिलसिलेसे रखना। १४ भु- 
भव करना, माल्यूम करना | १७ एक ओर या किसी उप- 
युक्त रुथान पर पहु चना। १६ सम्मिलित करना, शामिल 
करना। १७ खब करना, ध्यय करना। १८ आधात 
करना, चोट पहुंचाना। १६ ठोक स्थान पर बैठाना, 


। 


जड़ना। २० वृक्ष आदि आरोगित करना, जमाना । 
२१ लेप करना, पोताना। २२ सड़ाना, गछाना | 
२३ स्थापित करना, कायम करना | २४ किसो विषभमे' 
अपने आपको बहुत दक्ष या श्रेष्ठ समझना, किसी बातका 


७५७५ स' भोग करना, मैथुन करना । 
छरुगभग ( हिं० क्रि० थि० ) प्रायश, फरोब करोव । 
छरगमात (हिं० र्री०) खरोंके ये चिह्न जो उध्धारणके लिये 
व्यजजनोंमें जोड़ जाते हैं । 


लगाप-- लमधी १६३ 


अभिमान करना | २५ नियत स्थान या कार्य पर पहुं- , लगालगो ( हि'० स्री०) १ छाग, लगन । २ सम्बश्ध, 
खाना २६ गो, मैस, बकरो आलनि दूध देनेवाले पशुओंकी , मेल जोल । 
दृदना । २७ बंद करना । २८ अंग पर पहनना, ओोढ़ना . छगालिका ( सं० ख्री० | पक छनन्‍्दका नाम । इसके प्रत्येक 
या रखना | २६ किसी चीजका विशेषतः खानेको चोजका. चरणमें चार अक्षर होते हैं । पहला और तीसरा वर्ण गुर 
अम्यरुत करना, पर धाना, सचाना। ३० गाडुना, धलाना।.,. और बाकी दो लघु द्वोते हैं । 
३१ ज्ञ पकी बाज्ञी पर रखना, दाँव पर रक्षना | ३२ अपने 
साथ या पीछे ले चअलना । ३३ खरोदनेके समय चीजका 
मूल्य कहना, दाम आँकना । ३४ किसी प्रकार साथमें क्‍ 
सम्बन्ध करना । ३५ किसी कार्यमें प्रबृत या तत्पर | 
करना, नियुक्त करनां। ३६ रुपशे करना, छुआना | ३७ 
किसोके मनमें दूसरेके प्रति दुर्भाव उत्पन्न करना, कान 
भरना | ३८ बदलेपें लेता, मुजरा करना । ३६ समीप 
पहुंचाना, पास ले ज्ञाना। ४० धारदार चोज़की धार 
ले करमा, सान पर चढ़ाना । ४३ अंकित करना, 
खिह्ित करना | ४२ पाल खोंच कर चढ़ाना ।.४३ जद्दाज- 
को छिछली था किनारेकी जमीन पर चढ़ाना। 
४४ फैलाना, बिछाना | ४५ संभोग करना, मेथुन करना | 
४६ करना | ४७ एक जहाजको दूसरे जहाजके सामनेया 
वराबर ले जाना । 
लगाम ( फा० झ्री० ) १ इस ढाँचेके दोनों ओर बंधा हुआ लगोंहाँ ( हि'० वि० ) जिसे लगन लगानेकी कामना हो, 


लगाव ( हि ० १० ) लगे हानेका भाव, वाख्ता । 

लगावर (हि ० सत्री०) १ सम्बन्ध, वाख्ता | २ प्रेम, प्रोति, 
मुहृष्बत । 

लगावना ( हि ० क्रि० ) क्षगाना देखा । 

लगित (सं० त्रि०) लग-कर्मणि क्त । सड़ुयुक्त । 





लगुड (सं० पु०) १ दएड, डंडा, लाठी । २ लोहमय अखा- 
भेव, एक विशेष प्रकारका लोहेका इंडा। इसकी आकृति 
ओर परिमाण आदिका विषय शुक्रनीतिमें इस प्रकार 
लिखा है,--यह प्रायः दो द्वाथका होना चाहिये | इसका 
| निचला भाग पतला ओर मूठ मोटी तथा लोहेसे बांधों 
रहनी चाहिये । इस्रका व्यवहार प्रायोनकालमें पैदल 
| सेनिक अव्योंके समान करते थे । ३ लाल कनेर। 
लगुल ( हि ० पु० ) शिक्ष, लिंग । 


रख्सा या चमड का तस्मा जो सवार या हॉकनेवालेफे 
हाथमें रहता है। सवार या हांकनेवाला एसी रख्से या 
तस्मेकी सदायतासे घोड़े को चलाता, रोकता, इ्धर उधर 
मोड़ता ओर अपने वशमें रखता है, बाग, रास | २ लोहे- 
का यह करटिदार ढाँची जो घोड़े के मुंहके अंदर रस्तरा 
जांता है और जिसके दोनों मोर रस्सा या चमड़ेका 
बलूमा आदि यंधा रहता हे । 

छगार (हिं० ख््री०) १ नियमित रुपसे कोई काम करने या 
- कोई चीज देनेकी क्रिया या भाव, बंधी । २ वह जो किसी 
को भोरसे भेव्‌॒ लेनेके लिये भेज्ञा गया हो, वह ज्ञो 
किसोके ममकी बात आननेफे लिये छिसोकी ओरसे गया 
हो। ३ यह जिससे घनिष्ठताका ध्यवह्वार हो, मेली। 
४ लगनेकी क्रिया या भाव, लगोव | ५ लगन, प्रीति । 
देताश, क्र, सिलसिला । ७ रास्तेमें बीचका बद रुथान 
अहांसे जुभारी लोग जूभा खेलमेफे स्थान तक पहुयाये 


झाते हैं, टिकाम | 


रिकायना | | 

लगगा (द्वि० पु०) १ लंबा बाँस । २ वद लंबा बाँस ज्िस- 
के सद्ारेसे छिछले पानोमें नाव चलाते हैं, रूग्गी । 
३ घास या कीचड़ आदि हटानेका एक प्रकारका फरसा 
ज्ञिसमें दस्तेकी जगह पक कंबा बांस लगा रहता है। 
४ वृक्षोंसे फल आदि तोड़नेका पद लंबा बांस जिसके भागे 
एक अ कुसी लूगो रहती है, छकसो । ५ कार्य आरम्भ 
करना, काममें हाथ लगाना | 

' रग्गी ( हिं० ख्रो० ) लंबा बांस । बऋग्गा देखो | 

लग्घड़ ( हि ० पु० ) १ बाड़, शचान। २ पक प्रकारका 
चीता | यद्द सामान्य चोतेंसे बड़ा होता है। इसे शिकार 
करमा सिखाया जाता है। यह प्रायः ६ फुट लंबा द्ोता 
है। इसकी आंखों पर पक जंजीरसे पट्टियां बंधी रहती 
हो ।इसीकी लरूडबग्घा भी कहते हैं। 

लग्धा ( हि ० पु०) झग्गा देखो । 


| छम्घो ( हि'० र्री० ) क्षग्गी देखो | 


१६४ 


लैन ( सं० क्ी० ) लगते फले इति लग सद्ढः ( जूब्धसन्ते 
घ्वान्तक्षरनेति। पा ७२१८ ) इति निपातनात्‌ साधु) । 
१ ज्योतिषमें दिनझ्ा उतना अश जितनेमें किसी एक 
राशिका उदय होता है। अहोरातके मध्य द्वाद्श राशिका 
उदय होता है, इसलिये अद्दोरात्रमें द्रादशलग्न कविपत 
हुए हैं। 'राशिनामुदयों रग्नं' ( दीपिका ) प्रति दिवा- 
रात्में यथाक्रमसे द्वादश राशिका उदय हुआ करता है। 
इस पक्र प्र राशिके उदितकालके मानकों लग्नपान 
कहते हैं । 

पृथ्वी ६० दंड यानी दिन रातमें एक बार अपनी धघुरी 
पर घमती है। इसीको पृथ्बीकी आहिकगति कहते हैं। 
इस पत्र आहिकगतिवशतः पृथ्वी मेष आदि द्वादश 
राशि अतिक्रम करती है। सुतररां इससे सहजमें हो जाना 
जाता है, कि पुक्र राशि अतिक्रम करनेमें प्रायः ५ दंड 
लगता है। किन्तु सूक्ष्मरूपसे गणना की जाने पर सत्र 
लग्नोंका लग्नमान सम्रान नही होता। इसका कारण 
यह है, कि पृथ्चीका आकार बिलकुल गोल नहीं डे । 
इसोलिये लग्नमानको घटती बढ़ती हुआ करतो है। 
सूर्योदियके समय जिस लग्नका उदय अर्थात्‌ पूर्वाक्ाशमें 
प्रकाश होता है, उसे उद्यलग्न तथा सूर्यास्तके समय 
ज्ञिस लग्नका उदप होता है, .उसे अरूतलग्न कहते हैं । 
फिर यह लग्नमान सब देशॉमें समान नही है | 

सूर्यदो अयनगतिसे इसका परिवत्तेत हुआ करता 
है। ६६ वषे ८ मासमें सूथे एक्र मास हट जाते हैं 
इससे लगनमानका भो कुछ प्रभेद ही जाता है । प्रति 
वर्षकी पश्िकरामें अयनांशशोधित लगनमान दिया जांता 
हैं उसको देख कर लगनमान स्थिर किया ज्ञाता है । ९६ 
वर्ष ८ मासके बाद सूयके एक्क अंश हट जाने पर भी 
इसो लगनमानके अनुसार लगन स्थिर करनेसे करोब 
करीब ठोक होता है । सामान्य २१ पलका तारतम्य 
हो सकता हैं। 

प्राच़्ोन लगनमान-- 
“राभागवेदेजक्लधिस्तु भेत्र वाण।रसे; पश्चखसागरे भ्च | 
वाया: कुबेद व्विषयोझ्ठप ग्मेः क्रमात्‌ ऋमान्म षतुल्लादिमानम्‌ ॥”! 

( ज्योतिसारस ० ) 
लग्ननिरुपणकी प्रणाली-किसी निदिइ समयका 


लगने 
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लग्ननिरूपण किये जाने पर अथांत्‌ किसो एक बालकीका 
जन्म होने पर अथवा किसो व्यक्ति द्वारा प्रश्न किये जाने 
पर बालकका किस लग्नमें जन्म हुआ हैं अथवा किस 
लग्नमें प्रजश्ष किया गया है, इसफे जाननेमें निमोक्त 
प्रणालीके अनुसार लग्न स्थिर करना द्वोता है | 


लग्न झरिथर फरनेमें पहले उसी दिनक्री रविभुक्ति स्थिर 
करनी होती है। साधारणतः रविभुक्तिक्रा अथे यह, कि 
राशिमान या लग्नमानका जितना अश रवि द्वारा भुक्ति 
या ज्ञितना अंश रबिने भोग किया है। रधि एक एक 
मासमें एक्र पक्ष राशिमें रह कर बारद महीनेमें बारह 
राशिका भोग करते हैं । जिस मासक्री जिस रशिमें 
सूर्य उदय द्वोते हैं । उसझी सांतवों राशिमें वे अख्त 
होते हैं । जैसे चेशाख महीनेमें सूथ मेष राशिमें उदय 
होते और सातवों तुला राशिमें अरुत होते हैं । खूये 
प्रतिदिन राशिके कुछ अंश बढ़ते बढ़ते मासके भम्तमें 
राशिक्के सोमान्‍्त प्रदेशमें पहुंचते हैं । इस प्रकार सभी 
राशि रवि द्वारा भुक्त होतो है। इसमें प्रत्येक दिन राशि- 
से कुछ कुछ बढ़नेमें ज्ञो समय लगता है, उसे खूथको 
दैनिक रविभुक्तिया गति कहते हैं । उदय लग्नकी 
रविभुक्ति उदयरविभुक्ति तथा अख्तरगुनक्नी रविभरुक्ति 
अस्तरविभुःक्त कहलाती है । 


लग्नमानकोी प्रासक्ी दिनसंख्यों ढवारा भाग देने पर 
जी भागफल द्वोगा, वही देनिक रविभुक्ति है। और 
उपायसे भी रविभुक्ति जानो जाती है, किन्तु यही तरीका 
सबसे सहज है ओर इसाोसे सूक्ष्मरूपसे रविभुक्ति श्थिर 
होतो है । 

लगनमरानके द डपलकी दूना ऋर उसके द'डकी पल 
तथा पलकी विपले करनेसे देनिक रविभुक्ति निश्चित 
होगी । जैसे मेष लग्नमान ४७ पल है, इसका दूना 
करनेसे ८।१४ पल होगा। यहां पर ८ दशकों पल 
करनेसे ८ पल १४ विपल दैनिक रबिभुक्ति होगी, यही 
जानना होगा। यह ज्ञो नियम कहा गया, यह उस 
हालतमें अब तोस दिनिका मास होता है। प्रासक्री 
कमी वेशो होनेसे समयमें भो कुछ फक पड़ जाता हैं। 


रविभुक्ति स्थिर करनेका और भो पक नियम है। 


"करनश्न द्विगुणं कत्या गणनीयस्तथा दिनेः । 
पष्टिभागेन दणडन्न शेषश्य पक्षमुच्यते ॥!! 
( ज्योतिःस्तारस७ ) 
जिस मासके जिस लरुग्नके जितने दिनोंक्री रवि- 
भुक्ति गणना करनो होगी उस लग्नफलकों दूना कर 
गुणनाफलको मासकी अतोत संख्यासे पुनः गुना करे | 
गुणनफल जितना हो उसे ६०से भाग दे। पीछे भाग- 
फलकीो दण्ड और भागावशिष्वकी पछ समभना होगा। 
इस प्रकार प्राप्त दृशष्डपल अभोष्ठ दिनक्ी रविभुक्ति 
होगा | 

्स तरह रविभुक्ति स्थिर फरके दियाभागमें जन्म 
प्रदण करनेसे वा प्रश्न होतेसे दोनों लग्नकी रविशभ्ुक्ति 
ज्ञानी जाती है । 
अस्तलग्नकी रविभुक्ति ज्ञानना अः्धश्यकू है। इस 
प्रकार निदि ए दिनके उदप वा अरूत लग्नकी रविभुक्ति 
बाद देनेसे लग्नका अवशिष्रभोग्य अ'श जो रहेगा, उसके 
साथ दूसरे दूसरे लग्नका मान क्रमशः योग करना 
होगा | जब देखा जाय, कि इष्ट दृए्डपलादि समष्टाकुृत 
लग्नमानके मध्य शेष लग्नके दए्डकलादिमें अन्तनिदित 
हुआ है तथा शेष लग्नफे पहले लगनके द्रडपलादिको 
अतिक्रम किया है, तब ज्ञानना चाहिये कि उक्त शेष लग्न 
ही इस दरडके उठित लग्न अर्थात्‌ लग्नमें ही जन्म वा 
प्रश्न हुआ है । 

एक उद्रादरण द नेसे यह अच्छी तरह समभतमें आा 
ज्ञायगा। १२६६ ६०क्की २२ जेठकी ६ बजे रातको पक 
लड्षकेका जन्म हुआ। उस लड़केका कौन लग्न होगा, 
यह रिथिर करनेमें पदले रविभुक्ति स्थिर करनो होगी, 
क्येष्त मासको वृषराशिमें खूांका उदय तथा वृश्चिक 
राशिमें अस्त हुआ है। इस बालकका रातमें जभ्म होने 
से अस्तलग्न मानना होगा । दिनमें जग्म दोनेसे दिवा- 
. छत और रातमें होनेसि अस्तलग्न मानना होता है, यदध 
पहले ही कहा जा चुका है। 

, बूश्चिक छग्तका मान ५४०२० घिपल है। उस 
सालका स्पेष्ठ मास ( बंगला ) ३९ दिनका हुआ है । 
भतएव उक्त लग्नमानक्ों ३२ द्वारा भाग दूँ नेसे 
प्रत्पेक द्नकी रविशुक्ति मालूम हो ज्ञायगी। प% 

ए०. |5, &%४ 


रातिद्ात्यों जन्म वा प्रएन होने से 


4ःब- सकससनअी जज ++- 3०5 ह हु कई 2 के 
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मासकी दिनसंख्या जितनो हुई है उस संख्या द्वारा 
उक्त दैनिक रविभुक्तिको गुना करनेले उस दिनकी रवि- 
भुक्ति पाई जातो है। यहां पर देनिक रविभ्वुक्तिको बाद 
दे कर निम्नोक्त प्रकारसे रूग्नमान स्थिर किया जा 
सकता है। जैसे-- 

पृ श्यिक लग्नमान ५।४०।२० 
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मासकी दिनसंख्या ३२ 


देनिक रविभ्ुक्ति ० | १० ॥ ३८ ग विफ्ल । + दैनिक 


रविभुक्ति २२ जन्मतारी ख ८ ३।५४।५८।४५ अनुपल | उस 
दिन अड्गरेज़ी ६३७ मिनिरमें सूर्य अस्त हुए हैं। अतएव 
६ वजे रातको जन्म होनेसे सूर्याख्तके २ घण्टा २३ मिनिट 
बाद जन्म हुआ हैं, ऐसा स्थिर करना होगा | इसको 
दण्ड पठादिमें परिणत करनेसे ५॥५७।३० विपल होता 
है । अतए॒व उस समय रात्रिज्ञात दण्डपलादि होगा। 
पूर्वोिक्त नियमानुसार वृश्चिक लग्नमान ५॥४०।२० 
से उक्त २०वीं जेठश्ी रविभुक्ति ३५४।|५८।४५ घटनासे 
१।४५।२१।१५ वृ श्यिफ लग्नका अवशिष्ट भोग्यमान रहेगा 
उसके साथ दूसरा दूलरा लग्नमान जोड़ना होगा | इस 
प्रकार जोड़ करते करते जब देखा जाय, कि समष्टोकृत 
लग्नमानके मध्य जिस राशिमें जञातद्रड पतित हुआ 
है, उस समय उस राशिमें लछग्ग हुआ है, ऐसा रिथिर 
करना होगा। यदि दृश्चिक लग्नके अवशिष्ट भोगररमान- 
के मध्य जात दए्डका समय पतित होता, तो इसका 
परवततों लग्नमान फिर ज्ञोड़ना नहों होगा । 
यहां पर वृश्चिकभोग्य लग्नमान--१।४५।३१।१५ 
धनुलेग्नमान--५।१७।२०।० 
समण्टि--98२।४१॥१५ 
पहले ५।५७।३० विपल जञातद्रड निर्णीत हुआ हैं। 
वृश्विकमोग्य लग्नवान अतिक्रम कर धनु लंग्नमानके 
मध्यवर्चिकालमे लड़के भूमिष्ठ होनेसे धनुल ग्नमें उस- 
का जर्म हुआ है, ऐसा स्थिर दुआ | यदि ज्ञातक ६ बजे 
रातकों जम्म न ले कर २ बजे रातकी जन्म लेता, तो दूसरा 
दूसरा लग्नमान क्रमशः जोड़ना पडुता । 
इसी नियमसे लग्न॑ स्थिर करना होता है। द्निकों 
अब्प दोनेसे सूर्योदियकाहसे लग्नसरिथित करना होता है। 
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लग्न स्थिर नहीं होनेसे जातक्का फलाफल नहीं 
आना जा सकता। इस कारण पहले लग्नस्थिर करना 
उचित है। लरग्न स्थिर होनेसे निःसन्देह शास््त्रोिक्त फल 
फलता है। बहुतेरे ज्योतिधिदु लग्नके प्रति विशेष लक्ष्य 
न करके फल निर्णय करते हैं ; किन्तु इससे शासत्रोक्त 
फल कुछ भी नहीं मिलता । इस कारण शाम्ममें लमग्न- 
परीक्षाके अनेक उपाय कहे है। अति संक्षिप्त भायषमें इस - 
का घिषय लिखा जाता है । 
अनेक समय ऐसा हुआ करता है, कि जब कोई वच्चा 
ज्ञन्म लेता, तब वहां घड़ीके न रहने अथवा निश्चितरू पसे 
- समयका ज्ञान न होनेसे आनुमानिक समयको ले कर 
. छग्म स्थिर किया जाता है, किन्तु आनुमानिक समयके 
ले कर जो लग्न निरुपित द्वोता है, वह ठीक है या नहीं, 
उसकी जांचके अनेक उपाय हैं। जैसे-- 
सन्देश्क्षप्रपरीक्षा | 
धुंध, कर्कट, कन्या, वृश्चिक, मकर ओर मीन इस का 
अम्यतम्त लग्न होनेसे घात्री सधवा तथा प्रसूति द्विवस्थ्ा 
हो कर बच्चा जनतो है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु 
. औभोर कुम्म इसका अग्यतम लग्न होनेसे धात्री विधवा 
- शथों प्रसतिने एकवस्त्रा हो कर बच्चा जना है, ऐसा 
- ज्ञानना होगा। 
“युग्मे च सघवा धात्री अयुग्मे विधवा स्मृता 
अथुग्मादवस््रमयुरम॑ धुर्माद्‌ युरम॑ ऋ्रमाद घेः ।” (वृहज्जा०) 
आतकचन्द्रिकारमें लिखा है, कि मेष, सिंह और धनु 
लग नमें जन्म द्ोनेसे सूतिक ग्॒द्द घरसे पूर्थभागमें तथा 
सूतिकागुहकी स्रियोंकी संख्या ५; कन्या, घूष और मकर 
लग्नमें सूतिकाग्ृद्द घरसे दक्षिण और स्त्रीकी संख्या ४ 
जन ; कुम्म, तुला ओर भिथुन लग्नमें सूतिकाग्ृह घरसे 
पश्चिम तथा ख्री-संख्या ७,जन;'मीन, ककंट और बृश्चिक 
छम्ममें खूतिकाग्रुद घरसे उत्तर तथा ख्री-संख्या ३, ६ वा 
७ है, ऐसा जानना द्वोगा | 
प्रेष, कर्कद, तुला, वृश्चिक और कुम्भ इनमेंसे एक 
अश्मलग्न भथवा छग्सका उदित नवांश राशि खडप द्ोने- 
से घरसे पूरब; धनु, मीन, मिथुन और कन्या लग्न होनेसे 
उत्तर ; बृष लग्न होनेसे पश्चिम ; सिह भौर मकर लग्न 
दोनेसे दक्षिण भागमें सूतिकायुद होग। । स्थिर रग्नमें 


लग्न 


जन्म होनेसे सूतिकागुदकेपक द्वार ; दुव्यात्मक लग्नमें दो 
द्वार तथा चर लग्नमें होनेसे अनेक द्वार होते हैं। वृद- 
उजातकरमें यह भी लिखा है, कि केन्द्रर्थित बलवान प्रहद 
जिस दिशाका अंधिपति है, सूतिकाग्रदका द्वार डसौं 
ओर र्थिर करना चाहिये। केन्द्ररिथित अनेक प्रद बलवान 
होनेसे अनेक द्वार होते हैं और यदि केन्द्रमें प्रह न रहे, 
तो जन्मलग्नसे राशिदिक के अनुसार सूतिकायृहका द्वार 
निर्णय करे | 

मेष और वृष छश्नमें सूतिकाणद के पूर्व भागमें, मिथुन 
लग्नमें अग्निकोणमें, ककट भौर सिहलग्नमें दक्षिण भाग: 
में, कन्यालग्नमें नेक तकोणमें, तुला और चुश्चिक लग्नमें 
पश्चिम भागमें, घुनल ग्नमें वायुकीणमें, मकर और कुम्भ 
लग्नमें उत्तर भागमें तथा मीनलम्नमें ईशानकोणमें शिशु- 
का प्रसव ओर शयपास्थान निरूपण करना होता है। 

शिशुके मरुतक पतन द्वारा छग्न राशिक्रो ज्ञो दिशा है, 
उसी दिशामें शिशुका मस्तक पतित होता है झर्धाव मेष, 
सिंह ओर धनु रूग्नमें पूवेशिरा ; बुष, कन्पा और मकर 
लग्नमें दृक्षिणशिरा ; मिथुन, तुला और कुम्भ लग्नमें 
पश्चिम शिरा, ककट, वुश्विक ओर मीन रूग्नमें उत्तर- 
शिरा हो कर वच्चा ज़म्म लेता है । किसी किसो मतमें 
लगूतरुथ अथवा छगनाधिपति श्रद्द यदि बलवान हो, तो 
उस प्रहकी जो व्शा है उसी द्शामें प्रसवगुद्द था प्रसव- 
गृहका द्वार तथा शिशुक्रा मख्तक पतन द्वोगा, ऐसा स्थिर 
किया ज्ञाता है। फिर क्रिसोका कहना है, कि लगनके 
ददशांशपतिकी दिशास खूतिकाग्रहका द्वार निरूपित 
द्ोता है। 

राश्याधिप ग्रहकी स्थितिके अनुसार ल्षग्न-परीक्षा--चन्द्र 

जिस राशिमें रहते हैं उस राशिका अधिपति प्रह॑ 
अन्‍्मकुण्डलोचक्रमें जिस राशिमें रहता है उस राशिपें 
अथवा उस राशिकी पश्चम वा नवम राशिमें भथवा 
सप्तम राशिसे पश्चम था नवम राशिमें जन्मलगन होगा । 
यह नियम अधिकाश जगह प्रायः एक सा देखा जाता 
जाता है । चरद्र राश्यघिपतिकी अवस्थितिके रुथानसे 
उक्त ६ ख्थानोंमें अन्मलगुहुकी जो सम्भावना लिक्षी गई, 
इसका किसी प्रकार व्यतिकम दोनेसे पूर्वापर राशिमें ही 
लगन हुआ करता है। 


लग्न 


रविस्थित नक्षत्रके अनुसार छरनपरीक्षा |--यदि दोपहर 
द्निको अभ्म हो, तो रवि जिस नक्षत्र॒में हैं, उस नक्षत्रमें 
भ्र्थात्‌ उस नक्षत्रघरित जिस राशि अथया रविश्थित 
नक्षत्रसे सप्तम नक्षत्रमें जो राशि होती है वह राशि जन्म- 
लगन होगी । दोपहर दिनके बाद शाम तक रविनोगय 
नक्षत्रसे हादश मक्षत्रधघरटित जो राशि होगी, उसोकी 
जश्मलगन समभना चाहिये | सध्याके बाद दोपहर रात- 
को जन्‍म होनेसे रथिभोगय नक्षत्रसे सत्तरह था उश्नोस 
नक्षत्र तथा दोपहर रातफे बादसे ले कर सूर्योद्य्े पू् 
तक थौोवोस नक्षश्रधरित ज्ञो राशि होगी वही लगन होती 
है | यन्द्रराश्याधिप और रविभोगा नक्षत्र ये दोनों नियम 
कहे गये। इन्हीं दोनों नियमोंसे अक्सर लगन निरूपण 
करते देखा जाता है तथा इसीके अनुसार लगन स्थिर 
किया जाता है | ( बहज्जातक ) 
जम्मलग्नमें यदि शीर्षोदय हो, तो गर्भख्थ शिशु मस्तक 
हारा, पृष्ठोद्य होनेसे पाद्‌ द्वारा सथा दोनोंका उदय 
हो, तो हस्त द्वारा भूमिष्ठ होता है। फिर यदि जन्म- 
लग्नमें शुभप्रहकी दृष्टि वा योग रहे, तो सुख भौर यदि 
पापप्रहकी द्वष्टि वा योग क्कैे, तो कएसे प्रसव हीगा, ऐसा 
आनना चाहिये। हस पर मनित्थ नामक एक ज्योतिविवु 
कद्दते है, कि लग्नपति वा हग्नका नवांशपात यदि वक़ी 
हो अथवा यदि कोई यक्रो-प्रह लूग्नमें रहे, तो विपरीत 
भावमें अथांत्‌ हस्तपदादि द्वारा गर्भेख्थ शिशु बाहर क्‍ 
निकलता है। घृद्ज्जातकके टोकाफार भद्दोत्पटका कहना | 
है, कि शीषोंद्य लूग्नवें गर्भस्थ शिशु ऊदुध्बोद्र, ऊदुध्ण 
मु्न और निम्नपृष्ठ हो कर तथा पृष्ठोद्य लग्नमें अधो- , 
मुक्ष ऊदुष्व पृष्ठ हो कर जन्म लेता है। 
मेष, वृप वा सिंह इसके अन्यतम् लग्नमें यदि जन्म 
दो, तथा उसमें यदि शनि वा मड़ल रहे, तो गर्भस्थ शिशु 
माड़ीवेशित हो कर उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानना होगा | 
लग्नका उद्ति नवांश जिस शाशिके स्वरूप होगा, उस 
राशिमें आातकृका जो अड्रः निरुपित द्वोता है, वही अड़ 
माडीवैशित था, जानना होगा । जस्मलगन राशि और 
लमग्नकी नवांश खरूप राशि बलवान होतो है, उस राशि- 
के सख्चरण रुथान प्रसव -स्थानकी कल्पना करनों होगी । 


३ 


 छगग वा नवांश राशि चरसंक्षक होनेसे घरके बाहर, । 





| 
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परदेशमें, राहमें था भौर किसी जगह तथा स्थिरसंह्क 
राशि होनेसे अपने घरमें स्थसम्पर्कोंप आत्मोय घरपमें प्रसु्य 
होगा, ऐसा शागना सांहिये। 

दीपवत्ति द्वारा लग्नका अ'श निरूपणा--श्मैहमय चन्द यदि 
राशिफे श्ञारश्ममें रहें, ती प्रदोप तेलसे भरा था; यतहि मध्य 
भागमें रह', तो आधा तल था और यदि थे शेष भांगमें 
रहें, तो प्रदोीपमैं थोड़ा तेछ था, ऐसा जानना होगा। कोई 
कोई कहते हैं, कि चन्द्रके पूर्णापूर्णत्यभेदले तेलका रहना 
एिथर किया जाता है, किन्तु यदि प्रदीपको बक्ती दगध हो 
रही हो, तो जानना चाहिये, कि लगनके प्रारम्भमें प्रथम 
भागमे' असम हुआ है। उस वत्तोमेंसे आधी दगध 
होनेसे लग नके मध्यमागम तथा अधिकांश दगध 
होनेसे शेष भागमें अरम हुआ है, स्थिर करना होगा । 

लगन हो जातकका शरीर है, इस कारण लगन परीक्षा 
अच्छी तरह करना उचित है। जातकके रंग नमे' किस 
किस विषयका विचार किया ज्ञाता है उसका विषय नीखे 
लिखा जाता है । 

लग्ममें देहका परिमाण, रूप, घर्ण, आकृति, 
शरीर-चिह्य, यश, गुण ओर निगुण, सुक्ष और दुःख, 
प्रधास और स्वरेशवास, सबल और दुर्धेल, शान, 
धरित्र, स्वभाव, आरोग्य, प्रशंसा, मान, इन्द्रिय मिम्रह, 
वयोमान अर्थात्‌ आयुका स्थुल परिमाण, जाति, 
फ्लेश, भागिनेयवधू, पु'ञ्रीविचार, चेष्ट, कटु, लवण और 
तिक्तादि रस, पितामही, मातामह, पुत्रका भाग्य, शलुकी 
सुत्यु, वैध, सालेका पुत्र. सासभोी माता, पितामहकोी 
सम्पक्ति, स्वरेशभाग्य और; विदेशभाग्य, मख्यक, सूतिका- 
गार और फीरि, इन सवक्ा विचार करना होता है। 
अर्थात्‌ इन सबका विचार करनेमें लग्नसे ही देक्षना 
होता है। 
जातकालड्ुारमें लिखा है, कि लग्न और लग्नपति 

दोनों ही बलबान्‌ होनेसे लगनभावोत्थ कालकी एृद्धि तथा 
दुर्षल होनेसे फलकरी हानि होतो है। इस प्रकार अन्याग्य 
मांचख्थलमें ही भावराशि भौर भावपतिके शुभाशुभके 
अनुसार शुभाशुभकी कद्पना करनों होगो । 

एक लग नके ऊपर ही सभी भावफल निर्भर करता है 
लगनमें गोलमाल द्ोनेसे सभी फल गोलमाल द्वो आते हैं । 


श्ष््् खशरन 


ओर बृहस्पति धन्ुराशिमें हों एवं आठवे' रुथानमें मडुल 
रहे, तो जातकको चौदृह दिनमे मु॒त्यु होगी। मिथुन 
लग्नमे' जन्म हो कर कक टमे' शनि, सप्तमर्मे रधि रहनेसे 
मिथुमलग्नरिष्टि होती है । कर्कटलग नमे' जन्म ही कर 
तुला वा कुम्ममें यदि वृहरुपति तथा वह राहु वा मझुल- 


इसे कारण लग नका अच्छी तरद् विचार करना परमा- 
यश्यक है, लग न स्थिर नहीं होनेसे जञातकके जोवनका 
शुभाशुभ नही ज्ञाना जा सऊता। लग नसे राशिचफ्रफे 
हावश गृहकों द्वादश ऊगन कहते हैं | जैसे--लगन, धन, 


सोद्र, बंधु, पुत्र, रिपु, पल्ली, निधन, धमेकमे, आय ओर | 


व्यय, इन द्ाद्श गृहकों द्वादश लग न कहते हैं। जैसे घन 
लग न, सोद्र लग _न, बन्धु लगन, इत्यादि। कितु राशिमें 
शविके उदय कालरुप लगन ही प्रधान है। उसीको प्रधान 
लक्ष्य करके द्वन्यान्य विषयोंका विचार करना होता है। 
लग _नमावफलका संक्षिप्त विवरण नोचे लिखा ज्ञाता है। 

ज्ञी ज्ञी भावपति लग नसे अथवा भावस्थानसे छठे, 
आठवें भोर बारहबर्में रहे, तो उस उस भाषोत्थ फलकी 
हानि होतो है। अतप॒व क्रिसी भावकरा शुभाशुभ विचार 
करनेमें देखना होगा, कि बंद भावपति लगनसे तथा 
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भावर्था नसे कहां है | यदि दोनों स्थानसे शुभ स्थानमें 


स्थित हो, तो उस भावफलका सम्पूर्ण फल तथा शुभा 
शुभ स्थान ही, तो फलका भी शुभाशुभ होता दे । 
वृहज्ञासकके टोकाकार भटद्दटोत्पलका मत है, कि 
केघल छठे स्थानको छोड़ कर अन्य स्थानका शुभग्रह 
भाववृद्धिकर हुआ करता है । छठे ख्थानका अशुभप्रद 


|| 
+ 
॥ 


से देखां ज्ञाय, तो कर्कद लग नरिष्टि ; यदि सिंदलग नमे' 

जन्म हो तथा चन्द्रलग नमे' रहे ओर मकर भिन्न अम्य 
राशिमे' शनि और रवि हों, तो सिंदलूग नरिष्टि ; यवि 
कन्या लग नमें जन्म हो तथा उस लगनमें चन्द्र तथा इृदद- 
स्पतिके केन्द्रमे' शनि गहे, तो कन्यालगनरिष्टि; तुलालगन- 
ज्ञात ध्यक्तिके छठे घरमे' शुक्र तथा लगनमे' चन्द्र रहे, तो 
तुला लग नरिष्टि ; दृश्चिक लग नजात ध्यक्तिके कक टमे' 
चन्द्र, धनुलेग नज्ञात ध्यक्तिके लग नमे वृदस्पति तथा 
मड़लमे' शनि रहे; मकरलग नजात ध्यक्तिके मेषमे चम्द 
और सिंहमें रवि, कुम्भलगनज्ञात व्यक्तिके चतुर्थमें चन्द्र 
वा कन्या अथवा तुलामे' शुक्र मीनलग नज्ञात व्यक्तिके 
लग नमें चन्द्र और वृश्चिकमें शतरि रहनेसे लगनरिष्रि 
होतो है। थे सब रिष्टि होनेसे ज्ञातककी सुत्यु हुआ 


प्रत्येक लग नको सूच्म कर षड़ वर्ग किया जाता है। 


ल्‍ करती है । 
| 


घड़ घर्ग इस प्रकार है, लग न, द्वोरा, द्रं क्राण, सप्तांश, 
नवांश, द्द्शांश ओर त्रिशांश। इसके सिवा लग _नका 
स्फूट्साधन करनेसे ओर भो सूच्म होता है। विना 
स्फुटके अंश सूक्म नहीं होता । सिंहलग नमे' जन्म 
हुआ है. कहनेसे स्फुटसाधन किया जाता है। इसले 


अशुभप्रद होने पर भी शत्रनाशक होता है। लग्नसे 
छठा, आठवां और वारहवां स्थान दुःरथान है । उस 
रुथानका प्रद वा. भावपति अशुभप्रद होता है। अतएथ 
प्रदोंका छठा, आठवां ओर बारहवां सम्बन्ध होनेस ही ' 
फलकी म्यूनता कढपना करनो होंगो । इसमें घिशेषता 


यद है, कि जैसां ऊपर कद्द आये हैं, शुभ और स्वामिग्रह- | 


के योगसे शुभफल हुआ करता है, लेकिन छठे, आठटबे' 
ओर वारहथे' स्थानके सम्बन्धमें विशेष थिधि यद्व है, 
कि उसका विपरीतक्रमसे बिचार करना होता है अर्थात्‌ 
शुभप्रहदके इस ख्थानमें रहनेसे अशुभ और अशुभम्नद्दके 
रदनेसे शुभ द्वोता है । 

द्वादश क्षग्नरिष्टि |--मेंष लग्नमें यदि जन्म हो कर 
लग्नमें चन्द्र, मडुल तथा मकर भिन्न अन्य किसी राशिमें 
शनि ओर रबि रहे, तो जातबालककी तीन दिनके भीतर 
मुत्यु होती है ! यदि दृष लग्नमें जन्म दो तथा वह 
लग्न धृहरुूपति था शनिसे छठे स्थानमें रहे अर्थात्‌ शनि 


सिंहलगूनके कितने अंश ओर कितनी कलामें जन्म हुआ 
है, सो मालूम होता है। स्फुटसाधन देखो। 
लग्नफक्ष--यदि मेष, सिंद वा धनुलंग न हो और उस 
स्थानमें रवि रहे, तो 'नातक गृहरूथ, धर्मपालऊ, बन्धुओं- 
का हितकारी, उद्धत, बलवान, कत्त ट्याभिमानी, क्षमा- 
शील, मानी, उदारब्िसि, दाम्मिक और उद्यांमिरलाषो 
होता है। किन्तु कट अथवा तुलालगन द्वोनेसे 
तथा उस लगनके ८ अंशके मध्य रविके रहनेसे वक़ 
चक्ष, नेतरोग और शिरःपोड़ा होती है तथा जञातब्यक्ति 
प्रायः आत्मश्लाघी, घुणारहित और पुजतरद्दोन होता है । 
उस रथिके दोनों पाश्यमें' अथश्नां उसके सातथे मे शनि 


हनन 


और महुलके रदनेसे आतंक अल्पायु होता और उसे 
पित्रिष्टि होती है। यदि मेष, दृष अथवा कट लगन 
'हो और वहाँ पूर्ण बा बलघान्‌ चन्द्र रहे, तो जातक रूप- 
बान, प्रियदृशन, गुणवान, धनी, गदित और भागप्रवाम्‌ 
| होता है । उक्त तीन राशिक छोड़ कर लगनजात चन्द्रके 
क्षीण दोनेस तथा उसके साथ अथवा उसके सातयथे'में' 


ल्‍ 


किसो शुभप्रहके नही रहनेसे जातवालक मलिन, अखुख्थ, 


श्रमणशील और दुब॒ला पतला होता है। उसकी अयस्था 


बदलती रहती है अर्थात्‌ कभी हास और कभी बृद्धि 


होती है। उस चन्द्रके उभय पाश्ठमे' अथवा उसके 
सातथे' शनि और महुलके रहनेसे जातक अब्पायु होता 
और उसकी मातरिष्टि होती है । 

शुभप्रहसे दृष्ठ ही कर मडुलका यदि लय रहे, तो 
जातक तेजस्घी, उप्र-स्यभावधाला, साहसी, बलवान, 
दाम्मिक और धीर होता है। उस मड़लके सप्तममें पृद- 
स्पतिके रहनेसे वह पऐेश्वयेशाली और राज्ञाके समान 


होता है। किन्तु पापद्रृष्ट दोनेसिे इसका विपरीत फल 


होता है। अथांत्‌ ज्ञातक कलहदृध्रिय, क्षतशरीर वा त्यक 
दोषधिशिष्ट, ऋरचेष्ठाग्वित, इन्द्रियासक्त, क्रोधी, मद्य- 
मांसप्रिय, चश्चल, विकलाड़, मलिन, उद्र वां दुम्भरोगो 
भौर भशांदि गुहारोगी हुआ करता है। 


लग्नमें स्लास कर मिथुन और कन्यालर्नमें बुधके रहने- 


'से जातब्यक्ति, प्रियवद, सुचतुर, मिष्ठभाषी बंधुओंका 
हिलकारी, कोतुकी, धनी, सद्क्ता, वणिक वा शाखतवेत्तां 
होता है। किन्तु लग्नस्थ घुध, शनि वा मडुलके द्वारा 


हुए होनेसे जातक वाचाल, मिथ्यावादी, मन्दमति-सम्पनन, 


शठ, अविश्धासी, प्रवश्यकू, कपटी और चोर होता है । 
मकर भिन्‍न अन्य किसी ऊग नमें बृहरुपतिके रहनेसे 
 ज्ञातक बुद्धिमान, स्वधमानुरत, विविध शास्रशान-सम्पन्न, 
स्ुपदेश्, लोऋपूज्य, राजसम्मानित, भागपरवान्‌ और 
ऐश्वयशालो होता है । 
लग्नमें शुक्रके रहनेसे जातक बिलासी, गुणवान, 
सुन्द्रो स्त्री झथवा बहु ललनायुक्त, शिल्पशाखबिशारद, 
सड्भीत और कांध्युशाखप्रिय, सदालापी और प्रफूलचित्त 
बाला होता है। यदि तुला लग्न दो तथा डसमें शुक्र और 


: कुम्भराशिमें दृदस्पति रहे, तो पुरुष सुन्दर होता है तथा 
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के 


उसकी स्थ्रियां सर्वाड़ सुस्दरो होती हैं । किन्तु लग्नगत 
शुक्र पापयुक्त हो था पापसे देखा ज्ञाय, तो वह नीचसहु- 
प्रिय, नोचामोद्रत, अपव्ययी, क्रोडासक्त और परस्प्रोरत 
होता है । ' 
यदि तुला, धनु, कुम्भ वा मीनराशि लग्न हो भौर 
छग्नमें शनि रहे, तो जातक दीर्घांयु, ऐश्वर्गशशाली तथा 
बहुलोकप्रतिपालक होता है । मतान्‍्तरमें यृष, मिथुन या 
दस्यालग्नमें शनि रहनेसे उक्त प्रकारका फल हुआ करता 
है। उस शनिके सप्तममे' यदि वृहरुपति रहे, तो मानथ 
परम ऐश्वर्याशाली होता है | किन्तु लग्नगत शनिके अश्य 
राशिमें रहनेसे मानव कास्तिहीन, अशोभन, वस्भयुक्त, 
सदा ध्याधिपी डिति, नोयाशय और खुखविहीन होता 
है। मेषसे कन्या पर्याय्त इन छः राशिफे मध्य कोई 
राशि लग्न दोनेसे तथा वहां राहुके रहनेसे मानव अन्य 
प्रहरिश्सि मुक्तिताभ करता है। इसका श्रिपरीत होनेसे 
राहु अशुभ फल देता है। केत लग्नमें रहनेसे लग्नाधोन 
फलका हास होता है । लग्नस्थित प्रह जिस प्रकौर फल- 
प्रद्‌ होता है. उसी प्रकार लग्नाथिपति द्वारा भी फल 
निर्णय किया ज्ञाता है । । 
क्रनाधिपफन्ल--लग्नाधिपतिके लम्नमें रहनेसे जातक 
भागपवान्‌, रिपुजयी, बहु परिज्ञनयुक्त तथा अपने बस्चु- 
बग में श्रेष्ठ होता हू. । अलग्नाधिपके द्वितीय स्थानमें 
रहनेसे मनुष्य अपने यत्न भौर परिश्रमसे घन कमाता है। 
लग्नाधिपके तृतीय स्थानमें रहनेसे ज्ञातक दाश्मिक, 
अभिमानी, श्राता, हाति वा प्रतिवांसोकी बशतापश्न 
तथा भ्रमणरत द्वोता है | चत॒र्थ स्थानमें रहनेसे यह पित 
सम्प्ति, उत्तम बाहन, उत्तम वासख्थान और भूमिलाभ 
करता है । हृषिकार्यमें ही उसे सफलता प्राप्त होती है। 
लग्नाधिपके पश्चम स्थानमें रहनेसे मानव सनन्‍्ततियुक्ते, 
अलस, विलासप्रिय, कव्पनाशक्तिधिशिष्ट और बुद्धि- 
मान होता है। ६ंठे स्थानमें रहनेसे पोड़ा, शल॒वृद्धि था 
वध-ब्न्धन होता है। किन्तु शुभग्रहदूष्ट होनेसे माम्ता वा 
खाचासे सहायता पानेकी सम्भावना है। टग्नाधिपके 
सप्तम रु्थानमें रहनेसे योवनावल्थामें पुकसे अधिक खा- 
लाभ, पाससख्थानका परियसतेन, विदेशयाल्त और शतलु- 
घ॒ुद्धि होती है हथा ज्ञातक अपनी घुद्धिफे दोषसे भपना 
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भनिष्ठ करता है। किसो ध्यवक्ताप द्वारा थन और 
प्रतिपसि मिलती है। लग्नाथिपके आठवे' स्थानमें रहने- 
से मानव रुग्न, अत्पायु, शोकाशे, भयाश और सर्थदा 
विपदापस्न होता है। किस्तु लग्गाधिपति यदि शुभ और 
बलवान हों, तो उसे स्रीधन वा कोई सम्पश्तिलाभ होता 
है। लग्नाधिपके नवम रुथानमें रहनेसे आतक भाग्यवान, 
बिद्दान, शाख्ानुरागी, घामिक था पोतवणिक _द्वोता है। 
दृशम स्थानमें रहनेसे मान्य, उच्चपद, कार्यसफलता और 
किसी समाजकी प्रधानता लाभ होती है। गय्रारहवे 
रुथानमें रहनेसे बहुमित्र, प्रचर अर्थांगम, उत्साह, वृद्धि 
ओर उत्तम घाहन लाभ होता है। लग्नांधिपके बारहघे' 
रुथानमें रहनेसे दुर्भावना, वन्धनभय, ऋण, निर्वासन, 
कोणदेह, शोक और गुरुशत्रु होता है। 

द्वितीय पतिके लग्नमें रहनेसे मनुष्य धनी और सौभाग्य 
शाली द्वोता है; तुतियाधिपतिके लग्नमें रहनेसे बहुश्रमण 
और बासल्थानका परिवत्त न, परिजन द्वारा वेड्ित, कुल - 
भेष्ठ और पराक्रमशाली , चतुर्थांधिपके रहनेले बम्धुयाहन 
ओभऔर स्थावरसम्पशिका लाभ; पश्चमाधिपतिके रहमेसे 
ज्ञातक बुद्धिमान, विद्यानुरागी, पुत्रधान, विलासप्रिय, 
प्रफुलचिस भोर अपने बंशका भूषणस्वरुप, षष्ठाधिपति 
के रहनेसे क शयुक्त, शत्र द्वारा पीड़ित, अव्पायु और 


सवेदा असुरुथ, सप्तमाधिपतिके लग्न पें रहनेसे थोड़ी उमरमें 


घियाद, वाणिज्यकुशल ओर पविदेशयात्रां; भष्टमाधिपतिफे 
रहनेसे विपदू, शोक, अठ्पायु था वोधेस्थायों पीड़ा ; 
नथमाधिपतिके रहनेसे जातक भाग्यवान, बुस्धिघान, ध्रम- 
परायण, विद्या था वाणिज्य द्वारा धनो और बहुम्रमण- 
शोल, वृशमाधिपतिके रहनेसे मानव क्षमताशाली, गण्य- 
प्रान्य भौर कीशिशालो, एकाद्शाधिपतिके रहनेसे प्रचुर 
झाय, वहुमित्र भौर पद्‌ पदमें उत्साह तथा द्वादशाधि 


पतिके लग्नमें रहनेसे जातक अपध्ययी, हमेशा विपद्ापन्‍न 


और भल्पायु होता है। 
लग न और लग नपति शुभ प्रद्द द्वारा वेश्ति होनेसे 


अआतक सौभाग्यशाली भोर यशस्मबी होता है। इसी 


प्रणालीसे लग नका फरू बिचार करना होता है। 
( दीपिका, जातकको७ इत्यादि ) 


( पु० ) लग्न-क्त मिपातनात्‌ साथुः, यद्वा छल ज-क 

















अग्म- लप्तक।श्रप 


तल्या नल्‍व॑ | २ ख्ततिपाठक, चंदीअन | पर्याय--प्राताइ य 
स्त॒तिश्रत, खूत | (जटाधर) ३ विधाह, शादी । ४ विवादके 
दिम, सहाछग। ५ वियाहका समय । ( लि० ) ६ छगा 
हुआ, मिला हुआ | ७ लजख्ित, शरमिदा । ८ भासक्त । 

लग्नक (सं० पु०) १ प्रतिभू, घद जो जमानत करे, ज्ञामिन । 
२ एक राग जो हनुमतके मतसे मेघरागका पुत्र माना 
जाता है। 

लग्मककुण (सं० पु०) वह ककुण या मडुलसूल जो विवाद 
के पूर्ध घर भौर कन्याके द्ाथमें बांचा आता है । 

लग्नकाल ( सं० पु० ) छग्नल्य काल। | लट_षयका समय । 

लग्नकुरडली ( सं० ख्री० ) फलित ज्योतिषमें वह चक्र 
या कुंडली भिससे यह पता चलता है, कि किसके 
जनन्‍्मके समय कोन कौनसे प्रद किस किस राशिमें थे, 
जन्मकुणडली । 

लग्नप्रद ( सं० १० ) १ इढ्संश्लिए । २ लग्नश्थित प्रदद । 

लग्नव्‌र्‌ड ( सं० पु० ) गाने या वजानेके समय स्वरके मुख्य 
अशों या ध्रुतियोंकी आपसमें रह दूसरेसे अलग म होने 
देनां भर सुन्द्रतासे उनका स'योग करना, लाग डांट | 

लग्नद्न (सं० क्लो ०) लोमरुय दिन | लग्तका दिग, विवादके 
लिये निश्चित दिन । 

लग्नदिवस ( सं० पु० ) लग मदन । 

लग्नदृष्टि ( सं० ख्री० ) लग गर्म नक्षत्र आदिकी हूृष्टि । 

लग्नदेवी ( सं० ख्री० ) पुराणवर्णित पट्थरकों गाभी या 
गाय । 

लग्नपत्र ( सं० पु० ) लग्गर्य पत्र । यह पत्निक्रा जिसमें 
विवाह भोर उससे सम्बन्ध रखनेवाला दूसरे छृत्पोंका 
लग न स्थिर करके ध्योरेबार लिखा जाता है। 

लग्नपत्रिका ( सं० स्री० ) शरनपत्र देखो । 

लग्नफल ( सं० पु० ) लग नविशेषमें अग्मके लिपे जोवका 
शुभाशुभ फलभोग । 

लग्नबेला ( सं० खी० ) लग नस्य बेला। लग भकाल, 
लग नका समय | 

लग्नायु (सं० खो० ) फलितज्योतिषमें घद भायु जो 
लग नके अजुसार स्थिर फी ज्ांतो है। 

छग गका ( सं० खो ) लगि नका, नंभी खो । 
लग्भफाञम ( लं० पु० ) एक भठका नाम । (दृद्स्नीश७ २०) 


लप्म क्षे--प्घुंकाय 


लग्नेश ( सं० पु०) फलितज्योतिषमें वह प्रह ज्ञो लग्नका 
स्वामी हो । 

लग्नोद्य (सं० पु०) १ किसो रूग्नके उदय होनेका समय । 
श लग नके उदय होनेका कार्ण्य । 

लघूट ( सं० पु० ) लडूते मध्यरुथानमस्पृ४ वा उत्तररूथाने 
पतति प्लुतं इतख्ततो गच्छति था लड्छः ( क्षघ्य नलेपश्च । 
उय। ११३४ ) इति अटि, नलोपश्च धातो। । वायु, 
हथा | 

लघरि ( स० पु० ) लध-गतौ अटि, इदभांव। । बायु । 

लघड़ूबग्गा ( £० १० ) शग्घड़ देखे । 

लैघम्ती ( स'० स्री०') पक नदी का ताप्त | 

लमोपुण्प ( हि० पु० ) पदह्मराग मणि, लाछ, माणिक्य । 

छघरि-- पक असम्य ज्ञाति | 

छपित्र ( सं० पु० ) प्रायोनकालका पक प्रकारका धाश्दार 
अर । इसमें दस्ता लभशा होता था और इससे भै'से 
आदि कांटे ज्ञासे थे। 

लघिमन ( स'० पु० ) लघोंभांवः लघु ( १ थ्वादिभ्य इंम; 
निज्वा | पा (॥११५२) इति श्म निच। १ लघुल्य, लघु 
या हुख दोनेका भाव । २ अणिमादि पेश्वयाँके भ्न्‍्त- 
गत एक पेश्धय॑ । साधनाके द्वारा यह ऐश्व्य लाभ 
होता है। योगियोंके संयम सिद्धि द्वारा क्षित्यादि पश्च- 
भूत जय कर सकने पर उनके अणिमांदि आठ ऐश्वर्या सो 
सिद्धि प्राप्त होतो है। लघुत्यकों लधिमा कहते हैं। 
जो व्यक्ति लधिमा शक्ति प्राप्त करते हैं धे बहुत छोटे या 
ढुदको तरह हलके बन सकते हैं तथा थे जल आंदिके 
ऊपर भासामीसे खल संहते हैं।... 

( पातश्चक्षद७ विभूतिपा० ४६ ) 

छिपा ( सं० शि० ) कषिमन देखो । 

हथिछ (सन लि० ) अयमनयोरेषां या अतिशपेम लूघः, 
एप -छ8। भतिशय लघु श्वयुक्त, बहुत छोरा या 
हलका । 

छलिष्टसाधारण गुणनीयक-अड्लेविशेष, पक्रत॒ शश्हका 
दिसाब, ! 

छघीयस्‌ ( स' ० लि० ) अथमनयोरेषां वा मतिशंयेन रूषुः 

 छत्न उपचुम्‌ । अजतिशय लघ्ृत्वयुक्त, बहुत छोदा था 
इलका | का, 
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लघ (स' ० क्ली० ) लड्भुतेइनेनेति लड़ ( रह्हिषच्मोनेश्लोपश्च। 
उय १३० ) इति कु, धातोनलोपश्च । १ शीघ्र, जल्दी । 
२ कृष्णागुरु, काछा अगर। ३ उशीर, खस ! ४ हख्ता, 
अश्विनी और पुष्या नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र उ्योतिषमें 
छोटे माने गये हैं और इनका गण लघगण कहा गया 
है| ( वृहत्त'० €५।६ ) ५ समयका पक्र परिमाण | पन्‍्हूं हू 
क्षण परिमाण कालको लघु कहते है । पश्चकराष्ठा परि- 
माणका एक क्षण होता है। (भाग० ३।११।७ ) 

( पु० ) ६ तीन प्रकारके प्राणायामॉमेंसे वह प्राणा- 
यांम ज्ो बारद् मात्राभाँका होता है । शेष दो प्राणायाप्र 
मध्यम और उतसम कंहलाते हैं। ७ व्याकरणमें वह स्वर 
जो एक ही मात्राका होता है। जैसे,--अ, ह, उ, ओ, 
प आदि । ८ छन्द/शाख्रोक्त लघ गणमेद्‌ । छन्‍्दके 
लक्षणमें 'न! शब्द रहनेसे तोन लघ , 'भ! शब्द्‌में आदि 
गुरु तथा शेष दो लघ,, 'घ' 'शब्दमें आदि लैघ , 'अ' 
आदि और शेष लघ , 'र' लघू, 'स! पहला दो लघ, 'त' 
शेष लघू और 'ल' शब्दमें सिर्फ एक लघ, होंता है। 
( छुन्देम० ) ६ रोगपुक्त, वह जिसका रोग छूट गया हों । 
रोग छूटने पर शरीर कुछ हलका जान पड़ता हैं। 
१० वंशीका छोटा होगा जो उसफे छः दोषोंमेंसे पक्क 
माना ज्ञाता है | ११ यादी। १२ पृका, असवरग | १३ पिडि 
साग। (लिं०) १४ अगुरु, हूलका । १५ जो बड़ा 
न हो, कनिष्ठ । १६ सुन्दर, बढ़िया । १७ निःसार, 
जिसमें किसो भ्रकारका सर या सक्य न हो। १८ थोड़ा 
कम । १६ दुबेलं, दुबछ। । २० नोय | 

लघु आचाये-एक प्रग्थकार । इन्दोंने लिपुरसुन्द्रीस्तोत 
या लिपुराष्तोत्र, देवीस्तोत और [लघुस्तव बनाया । थे 
लघु परिडत नामसे भी प्रसिद्ध थे । 


| लघुकडुील (स ० पु० ) पक प्रकारका क कोल जो साधा- 


रण क कोलसे छोटा होता है। 

लघुकटाई हि० स्त्री०) कयटकारी देखो। 

लघुकरण ( स्प्० पु० ) शुक्रओरक, सफेद शोरा | 

लघुकणटकोी (सं० रत्री० ) लञालू । 

लघुकक न्धु ( स॑० पु० ) भूमिवद्र, भुर बर | 

रूघुकर्णों ( सं० ख्रीौ० ) मूव्यां । 

लघुकाय ( सं० पु० ) लघु: कायो यस्य। १ छाग, बकरा | 
(लि० ) २ क्ष प्रशरोर, नाषटा | 


शेर 


लघ॒काश्मये ( सं० पु० ) लघु काश्मय: । कटफलयृक्ष, 
करहलका पेड़। 

लघुकिन्नरी ( सं० खरोौ० ) प्राचोनकालका एक प्रकारका 
बाज्ञा । इस बाजेमें वजानेके लिपे तार लगे होते थे । 


लघुकमुदी (सं० स््ो०) वरदराजका बनाया हुआ सिद्धास्त: 


कोमुदोका संक्षित व्याकरण । 
लघ॒क्रम ( सं० पु० ) द्र_तगपन, जल्दी जढरी चल॑नेको 
क्रिया । 
लंघुक्रिया ( स॑० स्त्री० ) के द्रया तुच्छ काय | 
लैघुखट्टिका ( सं० ख्री० ) छघ खट्टिका, खटोला। पर्याय-- 
आंसन्दी | 
लघुखरतंर ( सं० क्ली० ) प्राचीन वंशभेद्‌ । जन शब्द देखो । 
लघगड़ाघर (सं० पु०) उद्रामय रोगमें प्रयोज्य चूणकमेत, 
वह चूर्ण या ओपधि जो,पेटको बीमारीमें आती काम है। 
लघुगण ( स'० पु० ) लघुग ण। । अश्विनी, पुष्या और 
हस्ता इन तीन नक्षत्रोंका समूह । 





लघुकाईपय--सधुंपतनक 


लघ जाडुल ( स'० पु० ) लावक पक्षी, लया नामक पक्षों । 

लघ तर ( स'० लि० ) अति लघ, हलका । 

छूघ ता ( स'० सत्री० ) लघ -भावे तल राप्‌ । १ लघ होने 
का भाव, छोटापन | २ तुच्छहा, हूलऊऋापन । 

लघ तिक्त ( सं० क्लो० ) मुरदास ग। 

लघुतुपक ( सं० खो० ) तम चा, पिस्तोल । 

लघ ज्तममापवत्य ( स'० पु०) वह सबसे छोटी स'ख्या 
जो दो या अधिक सख्याओमेंसे प्रत्येककोी पूरा पूरा 
भाग दे सके | 

लघुत्व (स० पु०) १ लघ हदोनेका भाष, लूघता। 
२ तुच्छता, हलकापन, छोटापन | 

लघ दृष्तो ( स ० ख्रो० ) लघ  शक्ष दवा दरतो | क्ष द्वदृश्ती 
वृक्ष, छोटी दन्‍ती । दन्ती देखे। | 

लघ्‌ वुन्दुभि (स' ० पु० ) लघ्‌ दु २ठुभिः। ५5 प्रकारको 
छोटी वुन्दुभि, डुग्गी । 

लघ द्राक्षा (स'० ख्रोौ०) लघ : क्षद्रा द्राक्षा। कोकलोद्राक्षा, 


लघगग (स'० पु०) रूध गर्ग इब। १ लिकरटकमत्सथ्य, , किशमिश । 


टैगरा या लिकएटक नामकी मछली । २ खैरा नामकी 
मछली । ह 

लेघ॒गोधूम (सं० पु०) हखगोधूम, छोटा गैहू' | यह शिनिग्ध, 

7 शुरु, वृष्य, कफध्त, आम्दोषकर, मधुर, बीय और पुष्टि- 
कर माना गया है । ( राजनि० ) 

लेघुचन्द्न (सं० छ्ो० ) काष्टायुरु, अगर मामक सुगन्धित 
लकड़ी । । 

लघुचित्त (सं० ति०) लघू, चित्त यरय। क्ष द्रचित्त, जिसका 
मन बहुत ही दुर्गल या चश्चल हो। 

लघुचित्तता ( सं० स्री०) चित्तकी स्थेय द्वीनता, मनके 
बहुत दो दुय या. चश्चल द्वोनेका भाव । 

छघुचिन्तामणिरस ( स'० क्लौ० ) रसौषधरविशेष । 
लघुविभिटा ( स'० स्त्री० ) सगैवाद, सफेद्‌ इन्द्रायण। 
लघ॒चेतस्‌ ( स'० लि० ) लध,चेतो यस्य । जिसके विचार 
बहुत ही तुच्छ भोर बुरे हों, नीच । 

लघ्‌ च्छदा ( स ० स्री० ) महाशतावरी, बड़ी सतावर। 
लघु च्छेद्य ( स॑० लि० ) जो सद्ृञ्ञ द्वीमें काटा या ध्वस 

, किया ज्ञाय । 

छघ जल ( स'० पु०) लबा नाभक पक्षी। 


लघ्‌ द्वारवती (सं ० खो०) वर्शमान द्वारवती नगरी । 
लघ नाभमण्डल ( स'० क्लौ०) मण्डलात्मक चकमेर। 


| लघ नामकर्म ( स'० पु०) जैनियाँके अनुसार वह कर्म 


जिससे जीवका शरीर न तो बहुत भारी द्ोता है और न 
हलका होता है बल्क साधारण सम विभक्त दवोंता है। 
लघ नामन्‌ (स'० क्ली०) लघ लघ वर्णयुफ्त' नाम यखूष । 
अगुरु, अगर नामक सुगन्धित लकड़ो'। 

लघू नारायणोपनिषत्‌--एक उपनिषदुक्क नाम | 

लघुपश्चक (सं० क्लो० ) ल्धुपश्चमून्न देखो । 

लघृपश्चमूल ( सं० क्लो० ) लघु क्ष द्र' पश्चमूल' । क्षद्रपश्च- 
मूल पाचन। शालिपणों, पिठेवन, कटाई, कटेहरोीं भौरे 
गोखरू इन पांचोंकी जड़ोंको लघ॒ुपश्चमूल कहते हैं । यं६ 
पाचन, लघु, स्वादु, बलकर, पित्तानिलनाशक, नाट्येष्ण 
घुहण, प्राहक, ज्वर, श्वास और अश्मरोनाशक मोना 
गया है। ( भावप्र७ ) 

लघुपरिडत ( सं० पु०) पक नैयायिक | इन्होंने लंघुपरिड- 
तीय नामक न्यायशांस्पर लिझा | रुघु माचाये देखो। ४ 

लघू,पतनक (सं० पु०) १६ त पतनशील, वद जो ओोरसे 
गिर गया द्वो। २ दितोंपदेशके अनुसार एक काका 


सघुंपन्न--लंधुन ्ति 
+ लंघुंभव (सं० पु० ) 


छघे पत्र ( सं० पु०) फम्तमीला। 

लघ पत्रक ( सं? पु०) लघूनि पत्राणि यस्य 
कमीला | 

लघ पत्चफला (सं० स्री०) लघ, उद्भ्वरिका, छोटा गूलर । 

लघू पत्री, (सं० स्री०) लघूनि पत्राणि यखुया: डीष। 

_ अश्वत्थवक्ष, पोपलका पेड़ । 

लघ पराशर (सं० पु०) १ स्छखतिशास्भेद | २ ज्योतिषभेद | 

लघ्‌ पर्णी (सं० ख््री०) १ मूब्बा, मरोड़फलो । २ शतघूली 
सतावर | 

लघ्॒ुपाक ( सं० पु० ) लघ ; पात्र: यरूप। वह खाद्य-पदोर्थ 
ओ सहजमें पथ ज्ञाय । 

लघुपाकिन ( सं० पु० ) चीनाथान्य, चेता नामक कदरन | 

लघुपातिन्‌ (सं० लि० ) १ शीघ्र पततनशोल, जल्‍द गिरने- 

_बांछा । (प०) २ काक, फौवा । | 

लघुपाण्डुरपुष्पक ( स० पु० ) द्वोपान्तर खजू रिका, 
प्रकारको खजूर जो भिन्‍न भिन्‍न द्वोपोर्मे होती है । 

 लघुविश्छिल ( सं० पु०) लघ। पिच्छिलः । भूकव्यु दारक। 
लिसोड़ा | 

छघ्ुपुलस्त्य (स० पु० ) पुलस्त्यका बनाया हुआ एक 
घधमंशास्त्र । 

लघुपुष्प (सं० पु०) लघनि क्ष द्राणि पुष्पाणि यरुय | 
भुमिकद्र्व, भुई करदंव । 

लघुभयज्ञ ( सं० लि० ) भालसी | 

लघुफल (सं० पु०) लघ, उद्ग्बर, छोरा गूलर । 

छघुबद्र (सं० पु०) लघ, क्षद्री वदरा। 
बेर | पर्याय--सूक्ष्मफल, बहुकर, सूक््मपत्र, दुरुपश, | 
भचुर, द्रहार, शिखिप्रिय । पके बेरका गुण--मचुरास्ल, ' 
कफवातनाशक, रुखिकर, श्मिग्प, कुछ पिशाकशि, दाह 
और शोषनाशक । ( राजनि० ) । 

लघुबद्री . सं० ख्रो० ) भूवदरी, भुई बेर । 

छेघुबुद्पुराण (सं० झ्ौ०) ललितविस्तर प्रन्थका एक 
संक्षितिं विवरण | 

लघुष्यास--वुतिबल्लभनाटकके रचयिता। 

छंघुप्राक्ो (सं० स्री० ) लघ क्ष,द्रा ब्राह्मी | क्षत्रन्नाह्मी, 
छोटी ब्राह्मी । क्‍ 

छश्युभणटी ( सं० सत्री० ) खित्लो रक, चे थे साग | 
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१ निम्न पद, छोटा भोददा | 
२ निरृष्ट जन्म | 

लघुभागवत ( सं० कृ्लो०) भागवतपुराणका एक सूर्णक | 

लघुमाव (स' ० पु०) १ हलका। २ संदज्ञसाथ्य, पह 
काम जो आसानोीसे हो ज्ञाय । ' 
लघुभुज (सं० तलि० ) लघ लघ पाकद्र॒व्यं भुस्कते भुज्- 
क्षिप। १ लघ पाक ठव्यभोजनकारो, अप खानेवाला। 
२ अल्पमोड्ञीं, थोडा खानेवाला। | 

लघुभोजन ( सं० क्लो० ) वह भोजन ज्ञों सहज्षमें और 
थोड समयमें परिपांक हो | 

लघुमति सं० ति०) छोटी सममवाला, सूखे । 

लघुमन्थ (स'० पु० ) लघ। क्षद्रो मन्थ! । क्षद्राम्निमण्थ, 
छेाटी गनियारी। 

ट्युमांस ( स ० १० ) लघ खबप॑ मांस यख्य । 
नामक पक्षी | 

लघुमांसी ( स० ख्री० ) गन्धर्मांसो, छोटी जझटामांसी। 


तीतर 


लघुमान ( स' ० पु०) नायिकाका वह म!न या अल्प रोष 
जो नायककों किसो दूसरी झ्रीसे बातचोत करते देख 
कर उस्पन्न होता है। 

लघुमूत्र ( सं० क्ो० ) वीज़गणितके अनुसार पक दिसाव | _ 


! लघुमूलक ( स'० क्ली०) लघुमूठ' यशूय कप । हैँ अ- 


मूलक, छोटी मूली । 


; लघुयम ( स० पु० ) तब्नामक पक एस्ृति ! 


लघुराशि ( स० सत्री० ) पक छोटी राशि। 


| लघुरतां (स'० खस्री० ) ९ कांरपेलर, करेलेकी बेल | २ 


अमनन्‍्ता, अनन्तमूल । 


: लघुलय ( सं० क्लो० ) लघ शीघ्र' लीयते इति ली अथ_। १ 


उशीर, खस । २ पीला बाला या लामज नामकी घास । 
छघुलोणिका ( स' ० स्मी० ) लोनीका साग। क्‍ 
लघुवासस्‌ (स'० ति० ) परिच्छन्‍्न और सूदक््मवासपरि- 
चानकारी, साफ और पतला कपड़ा पहननेवाल।। 
लघुविक्रम ( स'० पु० ) द्र्‌ तगमन, तेज्ञ जाना । 
लघुविष्णु ( स'० पु० ) विष्णुकथित रूखुतिविशेष | 
रूघुचुक्ति (सं ० लि० ) नोध कॉर्यावलरबी, . छोटा काम 

करनेबाला । 
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लघुबेधिन ( स'० लि० ) शीघ्र वेघकारी, जल्द घेधने या 
छेवनेवाला । 

लघुशड्रा ( स'० खरो० ) घूत्रोत्सगें, पेशाब करना । 

लघुशडु (स'० पु० ) क्ष,त्रशडू, धोंघा । 

लघुशमी (स'० ख्री०) शमोचुक्षमेद, एक प्रकारका पेड़ जो 
सेमरके पेडके समान द्वोता है । 

रूघुशान्तिपुराण--एक छोटा उपपुराण | 

लघुशिखर ( स'० पु०) संगोतमें एक प्रकारका ताल | 

छघुशिवपुराण--९% उपपुराण | 

रूघुशीत (स'० पु० ) लिसो डा । 

छघुसस्य  स'० लि० ) लघ प्रकतिक, नीच खभावका | 

लघुसदाफला ( स ० र्री० ) लघ, सदा फल यख्याः सा 
लघुसदा फला। लघ दुग्बरिका, छोटा यूलर । 

लघुसमुत्य ( स'० पु०) वह राजा या राज्य जो लड़ाईके 
लिये जल्दी तैयार किया ज्ञाा सके | 

लघुसार (स० लि० ) लघुः अत्पः सारो यस्यथ। अल्प: 

. सारयुक्त, जिसमें थोड़ा सार हो। 

लघुसुदशन ( सं० छी० ) भायुवेंदक अनुसार एक प्रकार- 
की सू्णोषध । 

छुस्थानता ( स्॒ ० ख्त्री० ) चश्ललता । 

लघुदसत (स ० पु०) लघ, क्षिप्रकारो दृस्तों यश्य । शोध्न- 
बेधी, वह जो बहुत जह्दी जल्दी वाण चला सकता हो । 

लघुदर्तता ( स'० ख्री० ) लघे हृख्तलप भाव! तल राप्‌ । 
छघ दरुतका भाव या धर्म, जल्दी जल्दी वाण फैकमा | 

लघुदस्तवत्‌ (स'० लि० ) लघ हस्त सदूश, तज्ञ चाण 
फे'कनेके समान | 

लघुदारित ( स'० पु०) दारितऋषि-प्रवशित रुप्ृतिशाख्र- 
भेद । 

लघुडदय ( स'० लि० ) चंचलजिक्त, अस्थिर विक्षयाला । 

लघुदेमदुग्धा (स'० खछ्वो०) लघ है मदुग्धा | कप दुम्बरिको, 
छोडा यूलर । 


छघूकरण (स'० कली ०) १ दलका करना, छटाना। २ गणित- 
के अनुसार पक तरदका भक | 

लघूकि (स० ख्रीं०) छघ। उक्ति।। लघ॑ कथन, कम 
बोलना | 

लघूटथांगता (स० लि० ) १जो सदभझमें उठ सके । ३ 
इत्तम स्वास्थ्यसम्पस्न, खूब तम्दुदस्त । 


| 


सलघुबेधिन-- सडक 


लघूदुम्बरिका ( स'० सत्री० ) छोटा गूलर | 
लघ्वड्वीर ( स' ० क्ली० ) पक प्रकारका अजीर | 
लघ्चति (स'०पु०) अतिऋषि-प्रवर््षित स्घृतिभेद्‌ । 
लघ्वध डुम्बराहा ( सं० स्यी० ) लघ, उदुम्बरिका, छोश। 
गूलर । 
लघ्वानन्द्‌ ( सं० त्रि० ) लघु! आनन्दी यरय। है भल्प 
आनन्वयुक्त, कम मजाबाला। ( पु० ) २ अल्प आनन्द, 
कम मजा | 
लघ्यानन्द्रस ( सं० पु० ) १! रसोबधविशेष । बनानेका 
तरोका--पारा, गधक, लोहा, विष, अश्र प्रत्येक पक 
भाग ; मिच ८ भाग, सोहागा ७ भाग, भ"गरौये और 
अमलबैतके रसमें सात बार भावता दे कर दो रशोकी 
गोली बनावे। भनुपान पानका रस है। इसके सेवनसे 
पाण्डु, भरुचि, मस्दारिन, प्रहणी, ज्वर और वातश्लेप्म 
आदि रोग भ्रति शाभघ्र दूर होते हैं । 
( रसेन्द्रसारस० पायद्ठरोगाधि० ) 
२ वातब्याधि रोगोक्त ओषधबिशेष | प्रस्तुत प्रणाल्षी-- 
पारा, ग'घर, लोहा, अश्न, विष, प्रत्येक एक भाग ; मिच 
८ भाग, सोहागा ४ भाग, भ गरेये और भनगारके रसमें 
प्रस्यक्कों पांच बार भावना दे कर अनारके काढ़ में गोलो 
बनाये । दोषके सुताबिक अनुपान ठोक करना होता 
है। इस औषधका इस्त माल कफरनेसे प्रम भोर 4ाहके 
साथ वातव्याधि ज्ञाती रद्दती है | 
( रसेन्द्रसारस ७ बातभ्याधिराग|धि० ) 
लघष्तायसिद्धान्त ( सं० पु०) भायसिद्धाम्तका संक्षिप्त 
प्रन्ध | 
लघ्याशिन्‌ (सं० लि० ) लघु अल्प लघ॒ पाक॑ द्ब्ये था 
अश्नाति सश-णिनि। लघ भोजी, फम ख्ानेषाल्वा । 
लघ्वाद्यार ( सं० ति० ) छूघ आहार! यरुय। ६१ लघ,: 
भोजी, कम खानेबाछा | (पु०) लघ भोजन, थोड़ा खाना | 
लघष्ची ( सं० स्री० ) छघ होष्‌ । १ छाधवयुक्ता, बहुत 
छोरी । २ बेर नामक फल। $६ श्पूृक्का, भसवरथ | 
8 दृष्तिकोली | 
लड्डू (से० पु०) १ एक ध्यंक्तिका नाम | (पाणिनि ४॥१।६६) 
२ लड्ढडा नामक द्वीप । (स्त्री० ) ३ कि, कमर । द 


लडुक--मजुके भाई | 


लड्ड॒ख्छकुअ-सड्रा रैज्हे 


लझुट॒कुरा ( सं० ख्री० ) १ खुकेश राकष्षतक्री माता और 
विध्यु त्केशकी कन्याका माम | ( रामायण ७४२३ ) 
३२ सनन्‍्डयाकों कनन्‍्याका नाम । 
लकुनाथ ( रूां० पु०) १ रांबण। २ विभीषण । 
लकुमायक ( रूं० पु० ) रूइ्डनाथ देखे | 
लड्का ( शं० श्री० ) रमग्तेडस्यथामिति रम्‌ वाहुलकाल का 
रस्य लरघं ( उय ३४० ) रापू। रक्ष.पुरी, राषणका 
राज्य | 
ज्योतिःशाखके मतसे यह लड्ढा पृथिवीके वामभागमें 
अयखस्थित है। 
“छड्काकअध्ये यमकेाध्रिस्या; प्राकपश्चिमे रामकपत्तनश्व | 
भधघस्तत; सिद्धपुर सुम्दतोम्येषथ याम्ये बड़वानक्षश्च ।” 
( सिद्धान्तशिरामणि ) 
अग्निपुरोणमें लिखा है, कि लड्भगपुरो तीस योजन 
विस्तीर्ण है। रस पुरीके प्राकार सोनेके बने हैं । दक्षिण- 
समुठके किनारे लिकुट नामक पक पर्थत है। उस 
पधतके शिक्षर पर मध्यम समुद्रके समीप त्वष्टाने बहुत 
परिश्रम करके इन्ह्रके लिये यह पुरी बनवाई। इस पुरीमें 
चिड़िया भी नहों जा सकती हैं। राक्षस सुक्षसे इस 
पुरोमें बास करते थे। थे अमराबतोके सद्बृश इस रूड्डा- 
नगरोको पा कर भयानक दुरधर् हो गये थे। 
“भ्रिशदूयो जनवीस्तीया स्वय प्राकारतोरणाम | 
दत्तियास्योदघेस्तीरे त्रिकूटो नाम प्ब त; ॥ 
शिखरे तस्य शेक्वल्य मध्यमाम्बुधिसबन्निधो | 
पतत्रिभिश्व दुष्प्रापां टकुछित्ञां चतुद्दिशम ॥ 
शक्रार्थ मत्‌कृता पूर्व प्रयत्नात्‌ बहुबत्सरे। | 
बसन्तु तत्र दुद्ध षो: सुख' राखसपुनज्ञबाः ॥ 
क्षक्ादुग समासाद्य शत्र णां शत्र सुदनाः । 
दुराधर्षा भविष्यन्ति राक्सेवरहुमिजृ ताः ॥” 
( अग्निपु० कपिकदशन नामाध्याय ) 
रामायणमें लिखा हे, कि दृक्षिण सागरके किनारे 
लिकुट नामक पक्र पवेत है। उस शिलर पर अमराधतों- 
सद्वश लड्ढडु/ नामक पत्र विशाल पुरी है। यद सुन्दर पुरी 
सोनेकी दीवार और खाईसे घिरी है। उसके सभी 
द्रवांजे सोने ओर वेदृसामणिके हैं। सभो रूथान यब्लोंसे 
छुसख्ित है। राक्षसोंसे रहनेके लिये विश्वकर्माने बड़े 


यलसे इस पुरोकों बनाया हैं। राक्षस श्स पुरोमें रह 
कर अस्यग्त दुद रे हो गये ये। पोछे विष्णुके भयसे 
उन्होंने इस पुरोका परित्याग कर पातालमें भाश्रय प्रहदण 
किया । कुछ दिन यह पुरो बिना राक्षसके रही । 
पीछे कुबेर विश्रवाकी आज्ञासे लड्भपुरीके अधोभ्वर 
हो यहां रहने लगे | इसके बाद ज्ञव रावण तवोबलसे बल- 
धान्‌ हो उठा और उसे यह मालूम हुआ, कि छज्जु/पुरी 
दमारे पूर्व पितृ]रुषोंकी निवासभूमि है, तब उसने लड्ु 
छोड़ देनेके लिये कुषेरके पास एक दूत भेजा । कुमेर 
राखणके भयसे पुरोफोी छोड़ चले गये । राषण लड्ड।का 
अधीश्यर हुआ । (रामायण उत्तरका०) राबण देखो | 
रामचन्द्र कपिसैस्यकी साथ ले सोताक उद्धारफे लिये 
लड्ढु। गये थे। वह लड्ढडा कहां है, उसका वक्तेमान नाम 
कया है, उसको उत्पशि किस प्रकार हुई तथा उसका 
प्राचीन और आधुनिक इतिहास फ्पा है, उसके कुछ 
प्रमाण नीचे दिये ज्ञाते हैं ;-- 
बर्समान देशी और विदेशी भोगोलिकगण पक 
स्बरसे कदते हैं, कि अमी जिसको हम लोग लिंहदल या 
सिलोन कहते हैं उसोका प्राचोन नाम लड्डा। है। किन्तु 
यह सिद्धान्त ठीक नहीं जंचता, बहुत पहले होसे दम 
लोगोंके पुरणादि-शाखकारगण लड्ु8 ओर सिंदलको दो 
सुघतश्ल दीप जानते थे। महाभारत मौर पुराणादिमें 
यह विशेषभावमें वर्णित है । 
“संंदक्षान वर्ग्णरान म्लेच्छान ये च क्षक्वानिवासिनः |" 
( महाभारत, बन, ५१ अ० २२ श्ले।० ) 
“जद काक्षाजिनाश्चव शेक्षिका निकटास्तथा | २० 
प्रूषभाः सिंहक्ताश्वेब तथा काश्लीनिवासिनः! ॥” २७ 
( मार्क फडेयपुराण ५८ भ० ) 
फिर भागवत ५।/१६।३०, दृदतशंहिता १४।१५ आदि 
प्राखोन प्रस्थोंमें लदुग भौर शलिंदलकों दो सख्वतस्त्र ढोप 
बताया हैं । 
रामायणमें दक्षिणदेशीय रुथानादिका उल्लेख करते 
समय लिखा है--मलय -पर्वतके बाद तान्नपर्णी नदी है | 
यह नदी समुद्र्में गिरो है। इस नदोकों पार करनेसे 
पाण्क्थयगर मिलता है। उस नगरका पुरद्षार सोमेका 
बना दे | इसके ( समुद्र पड़ता है। समुद्र पार करनेसे 


रेट 
सागरके मध्य अगस्त्यनियेशित महेन्द्र पंत देखनेमें 
'झाधैगा। उसके दूसरे किनारे सो योजन विस्तृत अति- 
“शय प्रभायुक्त ५+ द्वीप है | उसी द्वीपमें रावण रद्दता था। 
अैसे-- 
५ कै मल्लयस्य महोजस; | 
द्रदय थादित्यसब्ब॒शशमगस्त्यमृषितत्तमम्‌ || 
ततस्तेनाभ्यनुशाता; प्रसन्‍नेन महात्मना ॥ 
ताम्नपर्णी ग्राइजुश तरिष्यथ महानदाम्‌ । 
सा चन्दनवनेश्चिले; प्रचक्तुन्नद्वीपधारिणी ॥ 
कान्तेब युवती कानतं समुद्रमबगाहते | 
ततो हेममय' दिव्य॑ मुक्तामणिविभुष्ितम्‌ ॥ 
यू क्त कपाट पायब्यानां गता द्वच्यय वानरा। | 
तत; समुद्रमार्ाद्य सम्प्रधार्या ५ निश्चयम्‌ ॥ 
अगस्त्येनान्तरे तप्न सागरे विनिवेशितः । 
चित्रसानुनग! श्रीमान महेन्द्र; पर्वतात्तम: ॥ 
जातरूपमयः भ्रीमान्‌ अबगाढ़ों महायाव्रम्‌ । 
द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृत३ ॥ 
तन्न सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः | 
ते हि देशास्तु १ध्यस्य रावणास्य दुरात्मन; ॥” 
(क्षिष्किन्ध्याकायड ४३१ स० | १७२४ श्कोक) 
मलथ पर्यतका वर्तमान नाम पश्चिमघार है। इस 
पर्धतके जिस स्थानसे ताप्नपर्णीं उत्पन्न हुई है उस 
रसुथानकी अभी भी अगस्त्यादि कहते हैं। ( 0४॥०१- 
उरए'$ 78एवं6ा (वात, 470, 0. +8 ) ताप्र- 
पर्५णों नदी तिनवेल्ली प्रदेश होतो हुई समुद्रसे मिली है। 
इस नदीके किनारे समुद्रके पास जो पाण्ड्यनगर 
रुथापित था उसको प्राचीन अरबी ओर प्रीक भौगोलिक 
'कोलके' और 'कोपल' तथा निकटण्थ सागरकों 'कोल- 
किकस'# कहते थे। समुद्रको पार करनेसे महेन्द्र पघत 
प्रिलता है। यही सिंहछद्वीपका वत्तमान महिन्तल पर्वत 
होता है। जिस समयको बांत लिखी जातो है मालूम 
होता है, कि उस समय ताप्नपणों नदो-प्रवादित भूमिखरण्ड 
क्‍ दृक्षिणांशमें बहुल दूर तफ विख्तृत था। इस नदीको पार 


अमल +>.. न्‍-नी>ि-+ के ++-- “ै-+++५+ जज » अेटे हा 


“क्राक्षकिकस समुद्रका १र्च्ममान नाम मन्नार-उपसाग़र दे ॥४ 


([.,885670 ) | 
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करनेसे ही सिहलद्कीप जाया जाता था, एस कारण 
सिंहलद्दीपकों पौराणिककालमें ताप्नप्ण कहते थे । प्रीकके 
प्राचीन पुराविदोंका कहना है, कि पाण्श्यनगर मुक्ता 
मिलनेके कारण प्रसिद्ध था । किन्तु महाभारतके मतसे. 


लोग सिंहलद्गोपके निकटवत्तों समुदसे मुक्ता निकालते 
थे। राजसूययशके समय सिंहलद्वीपके लोगोंने ही राजा 
युधिष्टिरको मुक्ता उपहारमें भेजी थी । 


“समुद्रसार व दूय्य मुक्तासब्ास्तथ व च | 
शतशश्च कृथांस्तत्र॒सिंहक्षा: समुपाहरन ॥” 
( सभापव ४१॥३६ ) 
रामायणमें ही दूसरी जगह लिणा है, कि हनुमानादि 
बानरगण सोताकी तलाश करते करते दक्षिणदेश पार 
कर पक अज्ञातपूर्ण पढातगहरमें पहुंचे थे। उस श्थान- 
का नाम ऋक्षयिल था । इसके चारों ओर दुर्ग म पर्वत- 
श्रेणी थी। यहाँ आ कर बानरगण क्लाग्त और पथ- 
श्रान्त हो गये | उन्होंने पहले सुप्रीवसे सुना था, कि 
महेन्द्र पर्शातके बाद समुद्रके दूसरे क्रिनारे रावणनिवास 
लड़द्वीप है; किनत इस सुथानका नाम उन सबॉने पहले 
कभी नहीं खुना था| बहुत खोज करते करते इस भयडुर 
गहरके मध्य पक्र योजन जानेके बांद उन्हे पक रम्णोय 
रुथांन मिला। वह स्थांन नील, बेदूयमणि और पद्चिनीसे 
परिपूर्ण था । सोने और चांदीके घिमान वहां शोभा दे 
रहे थे | सभी घर थांदीके बने थे, उनकी लिड़कियां सोने- 
की थीं ( इत्यादि )। उन स्वोने थोड़ी ही दूर पर पक 
तपणष्वितोको देखा | उभी तपस्विनीसे उन्हें कुल बात॑ 
मालूम हुई,-- 
“भयो नाम मइातेजा मायात्री वानरषभ। 
तेनेद' निर्मित' सर्व मायथा काश्चन' बनम्‌ ॥ 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा अभूब है । 
सतु बषसहस्ताणि तपस्तप्त्वा महावने ॥ 
पितामहादवर' लेभे सब भौशनसं घनम्‌ | 
विधाय सब * बक्षबान सब काम श्वरस्तदा ॥ 
उवास सुखित' काक्ष' कश्चिदस्मिन महाबने | 
तमप्सरसि हेमायां सक्त दानवपुशज्धवम ॥ 
विक्रम्यवाशरनि यह्य जघानेश। पुरन्दर)। 
इृदश्व ब्रह्मणा- दंत' हेमाये बनमुत्तमम्‌ ॥” 2 
( किष्किन्ध्या ५१ स० १०-१५ स्खोढ़ ) 


श्ड्ढा 


महा तेच्रस्बी मायायों मयदानवने मायावबलसले इस 
काञ्लनमय वमजूमिकों वमाया है। वे पहले दानवोंके 
विश्वकर्मा थे। उन्होंने इस महावनमें हजार वर्ष तपड्या 
करके पितामह ब्रह्मासे घर पाया था। उस वरसे उन्हें 
ओऔशनस रचित सभी प्रकारका शिव्पशासत्र प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार वें सर्घशक्ति-सम्पर्न ओर खसृष्ट भोग्य विषय- 
के भोक्ता हो कर कुछ समय सुखपूर्यक इस वनमें रहे। 
उस समय हेमा नाम्नी अप्सरामें थे आसक्त ही गये. इस 


कारण देवराज इन्द्रने वज्ञ द्वारा उन्हे' मार डालाथा। 


पीछे ब्रह्मा ने हेमाकोी यह अनुफ्तम वन प्रदान किया । 
महाव'श नामक पाॉलि-प्रन्थके मतसे सिददलद्ीपके 
पक थिभांगका नाम मय है। 


भ्रोपादेशेल और उसके निकरटरूथ र्थानकों बहुतेरे मय- 


राज्यके अन्तर्गत मानते हैं । ([077204/3 (००५७।०7. ४०] 


, . 0, 337 ॥, ) यद्यपि महद्दावशर्में सिहल, नागद्ठीप 
भर ताप्रपणकों पक द्वीपका पर्याय बतलाया है, पर यह ' 
बौद्धमत बहुत कुछ असडूत-सा प्रतीत होता है | क्योंकि, 


पहले ही महाघ' शके प्रणेताने सि'हल नामकों छे कर 
गोलमाल कर रखा है । 
सुथानका नाम सि'हल नहीं था। वड्डू-राजकुमार विज्य- 
सिंहने अब इस होपको जीता, तब उन्होंके नामानुसार 
इस स्थानका नाम 'सि'हल' हुआ। किन्तु उस समयसे 
बहुत पहले यह स्थान जो सिहल कहलाता था, यह 
महाभारतमें कई जगह लिखता है। इसके सिचा ताप्नपर्ण 
( सि'हल ) और नागद्वीप, ये दोनों जो खतस्‍्त्र हैं यह 
सभो पुराण पढ़नेले मालूम द्वोता है। 

रामके कपि सेन्यको ले कर समुद्र तट पर पहु चनेके 
बाद नलने १०० योजनका पक सेतु बनवाया था। इससे 
जाना ज्ञाता है, कि समुद्र -तटसे लद्भडाका किनारा १०० 
योज्ञन अरथांतू ४०० फोस था । 

कोई कोई कहते हैं, कि रामेध्वर-द्वीपसे सेतु आरम्भ 
हुआ था। कोई कोई वर्तमान आवृम्स विजकों ही नल- 
निर्मित सेतु बतलासे हैं। किन्तु यह आधुनिक लोगोंकी 
कव्पनाभात्र हैं। रामेभ्वर-द्ीवस नल सेतु दो सकता है, 
पर वरामान आदम बिज़कों हम लोग नलसेतु नहीं मान 


सकते। जिन सब सद्भीर्ण रथानोंकी बहुतेरे उस नल- 
१0), <>#, 45 


वशंमान आदमश्टकृु वा 


उनका कहना है, कि पहले इस 





| 
क्‍ 
| 


। 
| 
। 


| 
। 


१५७ 


सेलहुका प्रस्तरखरणड मानते हैं, ये समुद्र श्लोते फे के गये 
बालू यां रेतीले पल्थर (२०7त0-57070)-माल हैं | भूसरव- 
विदोंने परोक्षा कर देखा है, कि वे सब खराड नितास्त 
आधुनिक समयके हैं | (00पंला टाए 005६ [॥0, 8, 
0४ हजए., 9 278. ) इसके पास ही समुद्रके निर्माल 
जलमें बहुतों प्रवाल देखे ज्ञाते हैं। आगे चल कर प्रवाल 
उन सब खरडॉमें मिल ऋर द्वीपाकारमें परिणत होंगे। 
बहुतेरोंका कहना हैं; कि पहले सिहलद्गीप भारतब॒षके 
साथ मिला था। विशेषतः वर्तमान रामेध्यर-होपसे 
सिहलका किनारा १०० योजन नहीं है। 


५वों सदोमें पालि-प्रस्थ महाव'श पहले पहल रखा 
गया। उस महाव शके मतसे सिदहलका दूसरा नाम 
लड्ढग है। किन्तु उस समय ( ७वबों सदोमें ) प्रसिद्ध 
चोनपरिधाहुक यूपनचुवंग सि'हलद्वोप गये थे। उन्होंने 
सि हलद्वीपको लड्ढम नहीं कहा है। थे लिख गये हैं, कि, 
'सि'हलद्वो पके दक्षिण पूचे में एक पर्बत है। उसी पथत- 
को लोग लड्ढुग कद्दते हैं। वहां यक्ष आदि बास करते 
हैं ।” अत्दव यह स्वीकार करना पड़े गा,-कि यूएनचुवंग- 
के समयमें भो सिहलद्बीपको कोई भो लड्जधद्वीप नहीं 
कहता था । सि हलद्वीपसे बहुत दूर दृक्षिण-पू्वमें लड्ढु 
नामक पक सामान्य पव॑त रहने पर भी समस्त सिहल- 
को हम लोग रामायणोक्त लड्डुम नहीं कह सकते। 
सिहलमें लड्ड) पहाड़ है. यह खुन कर ही यदि कोई 
सि हलको लड़ते कहे, तो काश्मीरके अम्तग त जो लड्जुग- 
द्वोप दे उसे तो बहुतेरे बेघड़क रावणकी ८डुम कह्द 
सकते हैं। केवल पक नतामका मेल पानेसे प्राचीन जन- 
पदादिकी अवस्थिति नहीं ज्ञानीज्ञा सकती। उस 
रुथानके भृतत्व, चतुःसोमा और उत्पन्न द्रष्य।दिके साथ 
वर्रामान निर्विए स्चानादिके भूतस्वादिका साद्श्य ह्ोने- 
से भले ही उस प्राचीन जनपदादिका बहुत कुछ पता 
यौंठ सकता है । 


लकुके सम्बन्धमें पहले द्वी कहा जा चुका है, कि 
हम लोगोंके प्राचीन शासत्राय मतानुसार लड़ुग भोर 
सिंहल दो सखतनन्‍्त्र दोप थे। भभी देखना सादिये, कि 


किस ख्थानकों हम छोग लदा्भुग कह स्वकते हैं ।. 


२३७५५ 


अल्निपुराणमें लिक्षा है-- 
“ज्रिशद्योजनविस्तो्ी खण प्राकारतोर॑णाम्‌ । 
दक्षिणास्थोंदघेस्तीरे त्रिकूटो नाम पव तः ॥| 
शिखरे तस्य शल्ल्य मध्यम पम्बुधिततन्निधौ | 
» पतत्रिभिश्च दुष्प्रापां [टड्डूच्छिन्नां चतुर्दिशम्‌ ॥ 
शक्राथ ” मतूकृता पूव' प्रयक्षादबहुवत्सरैः | 
वसन्तु तत्र द द्र्षा: सुख राक्तसपुन्नवाः ॥” 
दृष्षिण-सागरके किनारे लिकुट मामक पथेत है। उस 
पर्वेतके मध्यशिक्षर पर समुद्रके समीप ३० योजन 
विख्तो्ण स्वर्णप्राकार और तोरणादिसे परिशोमित लक्स्‍का- 
पुरो है। इस पुरोमें पक्षिणण भी नहीं घस सकते। 
पूर्थकालमें इख्द्रके लिये सेकड़ों वर्ष कठिन परिश्रम करके 
हमने ( विश्वकर्मा ) इस पुरोकों बनाया है। दे दुद्ध र्ण- 
राक्षमगण उस ख्थानमें खुलसे बास करो। 


शरामायणमें भो लिक्षा है,--- 


“दक्षिणास्योदधेस्तीरे त्रिकूट्रो नाम पं तः॥ २२ 

सुवेक्ष इति चाप्यन्यो द्वितीयो राज्सेभ्वराः | 

शिखरे तस्य शेक्षस्थ मध्यमेष्म्बुदसबन्निमे ॥ २३ 

शकनेरपि द ध्यापे टहुच्छिन्ने चतुर्दिशि । 

त्रिशद्यो जनविस्तीर्णा शतयोजनमायता।॥| २४ 

खया प्राकारसंवीता हेमतोरणासंवृता | 

भया क्षह्अति नगरी शक्राशहन निर्मिता ॥! २४ 

( उत्तरकायइ ४५म सर्ग ) 
हे राक्षलगण ! दक्षिण-सागरके किनारे तिकुट नामक 
पर्यत है। उसके समान सुबेल नामका यहां एक और 
पर्वत है। उस पर्यतका मध्यम शिक्षर मेघके जैसा है । 
उसके चारों ओर बड़ बड़ यट्टान रहनेसे वहां पक्षी भी 
नहीं सा सकते। मेंने ( विश्वकर्मा ) उस शिखर पर 
इम्द्रके आदेशसे लडडगपुरी बनाई है। वह पुरी तीस 
योजन लम्बो भर एक सी योजन चोडो है। चारों ओर 
सोनेकी दीवार दोड़ गई है। सभी द्रबाजे सोनेके 
बने हैं । 
फिर दूसरी जगह लिखा है । 
“शिखसन्तु प्रिकूटस्य प्रांशु चेक' दिविस्पृशम । 
समन्तात्‌ पुष्पस च छतन्त' महारजतसल्निभम ॥ 


रातयोजनविस्तीणं विमक' चारदश नम _ 
निविष्टा तल्य शिखरे छह रावणापाहिता ॥ 
दशयोजनविस्तीया त्रिशद्योजनमायता | 
सा पुरी गोपुर रख; पायडुराम्बुदसब्निमेः ॥ 
सकाझनेन शाल्ेन राजतेन च शोभते | 
प्रासाद शच विमानैश्च क्षक्का परमभ षिता ॥” 
( छक्षाकायड ३६ सग ) 
जिसका महोच्च शिखर आकाशसे छूता है, वह 
लिकूट.पर्यत पुष्पसमाच्छम्म होनेके कारण सुवर्णमय-सा 
माल म दोता है। वह गिरि सौ योजन विस्तृत है भोर 
देखनेमें बड़ा ही सुन्दर लगता है। उसोके शिखर पर 
रावणपालिता लझ्जापुरो है। यह लड्डापुरों सो योअग 
लम्बी और बीस योजन थौही है। यह नगरी पाण्डु- 
वर्ण मेघसद्वश, खुबर्ण और रजत प्रासादयुक्त तथा 
विमानोंसे विभूषित है । 
रामायणके मतसे लड्जुगमें |निम्नलिखित उद्धिदु उत्पण्न | 
द्ोते हैं । 
“चम्पकाशाकवक क्षशाह्ताक्षसमाक क्षा । 
तमाकपनसच छुन्‍्ना नागमाल्लासमादता ॥ 
हिन्ताक्षेरज्जु ने नी पे? सतपण: !सुपुष्पितेः । 
तिकक : कर्णिकार श्च पाटलेश्च समनन्‍्ततः ॥” 
( क्षद्धाकांड १६ सग ) 
सम्पक, अशोक, बकुल, शाल, तमाल, पनस, नाग- 
केशर, हिग्ताल, अर्जु न, कद्म्ब, सप्तपर्ण, पिछक, कर्णि- 
कार भीर पायल । 
भास्कराचार्यने लिखा है,-- 
“झ्'कापुरेषक स्यथ यदोदयः स्यात्‌ 
तदा दिनाद्ध यम्काटिपुर्ग्याम । 
अधस्तदा सिद्धपुरेषस्तकाक्ष; 
स्याद्रोमके रात्रिदक्षा तदब। 
यथेज्जयिन्याः क्‌ चतुथ भागे 
प्राचयां दिश्लि स्पाद्‌ [यमकेटिरेव | 
ततभ्च परश्चान्न भवेदबन्ती 
ककब तस्यां; कक मि प्रतीच याम ॥” 
( गेक्षाण्याय ३/४४-४६ ) 
जब लड्जमें सूयोद्य होता है, तब ( उसके नभ्ये अ'श 


सा 


पूरवमें ) यमकोटिमें मध्याह, सिद्धपुरमें सूर्यास्त भौर 
रोमकपशनमें दोपहर रागिकाल होता दहे। यमकोटि 
उज्जयिनीसे ठीक पूरब नडब्बे अक्षांश दुरमें अवस्थित है। 


फिर लड्बडा! यमकोरिके ठोक पश्चिममें है, 3ज्ञयिनो 
पश्शिममें नहीं है । 


पुराणके कुमारिकाख्ए्डके मतसे लछड्डा देशमें 
३६००० प्राम हैं । 


“ड़ त्रिंशव सहसलाण्ि रक्कादेश: प्रकीत्तितः ।! 
( कुमारिकाखयड ३७ भ० ) 


सूर्णसिद्धास्तके मतसे लड्ढा [भारतवर्णका एक नगर 
हैं।” ( सुय सिद्धान्त १२३६ ) 
ब्रह्माएड पुराणके मतसे-यवद्वीपके बाद मलयद्वीप 
है। इस मलय नामक द्वोपके अन्तर्ग त पंतके ऊपर 
लड्डूपुरो है । 
“तथाच मक्षयद्वीप' मेरुमेव सुसंस्कृतम्‌ | 
मधिरक्षाकर' स्फीतमाकरः कमछल्य च ॥ 
अनेकथोजना विष्ठे चित्रसानुदरीगहे । 
तल्व कूटतठे रम्ये हेमप्राकारतोरणे ॥ 
निश्यू हवहुविचित्रा हमृप्रासादमाल्षिनी । 
शतयोजनविस्तीरा त्रिशदूयोजनमायता ॥ 
नित्यप्रमुदिता ल्‍फीता क्षका नाम महापुरो। 
सा कामरूपियां स्थान' राक्षसानाँ महात्मनाम _॥ 
आावासो वक्षहसानां तद्दिद्याद बविद्विषाम_॥ 
( ब्रह्मायडपु ० अमुषक्षपाद ५३ भ० ) 


जन साधारण लड्डको स्वर्णलडु। ऋद्से हैं। रामा 
यबणमें एक अगद लिल्षा है,-- 


“यत्नवस्तो यवद्वीप' सप्तराज्योपशोमितम_। 
सुवणोरूप्यकद्दीप' सबर्याकरमयिडतम्‌ ॥!” (कि० ४०।३ 
उक्त श्लोकसे भी जमा जाता है, कि यवद्वोपके पास 
हो सुबर्ण और रूप्यक द्वीप है। अतपब ब्रह्माएडपुराण- 
के साथ रामायण बहुत कुछ मिलता है । 
सूर्गासिद्धास्तमें लद्डाको भारतवधेका एक नगर कद्दा 
है, पूर्णकाछमें भारतमद्ासाधरीय द्वीप भो भारतवर्षामें 
ही गिना जांता था | प्रह्माए्ड आदि पुराणोंमें लिखों 
है-- 
“अमूद्वीप' यवद्वीप' मह्लयद्वीपमेव च | 
शब्द्वीप' कुशद्वीप' वराइड्टीपमेब च॥ १४ 


श्७६ 


एब' पड़ते कथिता अनुद्वीपा। समन्‍्ततः॥ ४१ 
भारतद्वीपदेशो व. दक्षिण बहुविस्तरः ॥” 
( ब्रक्षायड पुराण ४८ भर७ ) 

अतएव ब्रह्मागडपुराणके मंतानुसार मलयद्वोपके 
अम्तगंत लड्ढडागपुरी कहनेसे पौराणिक मतमें वह भारतवर्ध 
भिन्‍न नहीं है । अतपव सूर्यसिद्धान्तके साथ मतभेद्‌ 
नहीं होता है । द 

यवद्धीपकोी अभी सब कोई 'ज्ञाया' कहते हैं। भारत- 
महांसागरमें इस द्वोपकोी अवश्थितिका विषय सबोंको 
मालूम है, यह कद्ना अनायश्यक है । 

पर हां, यवद्वोपके पास ही लडु। थो, इसका बहुत 
कुछ आभास पाया जाता है। फिर ब्रह्माण्डपुराणसे 
मालूम द्वोता है, कि लद्भ॒पुरो मलयद्वीपके अभ्तगत थी । 
असी पूर्ड-उपद्दीपषके अन्तगत एयामदेशके दक्षिणमें 
घिस्तीर्ण ज्ञिस भूमिखए्डकी मलय-प्रायद्वीप कहत हैं, 
बह यथद्वीपके पश्चिममें अवश्यथित है । यहांक्री मलय- 
ज्ञातिका प्रायोन इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
थे लोग खुमात्रा द्वोपश्थ मेनडु।बु नामक सुथांनमें पहले 
रहते थे | वह उन लोगोंका आदवि्वासस्थान था| उसे ये 
लोग मलथ कहते थेऋ% । 

इस मलय ज्ञातिकी भाषा आजञ भी सुमात्रा आदि 
द्वीपोंसे लगायत अप्ड लिया तथा पश्चिममें मादागाछुकर 
तक प्रचलित है।"' भारतमद्दासागरके दीपॉमें प्रायः पक 
भाषा प्रचलित रहनेसे यह सहत में मालूम होता है. कि 
यह मलयघासी भिन्न दैशोीय विभिन्न ज्ञातियां पहले एक 
जातिकी थों । »ोई जाति असभ्यावस्थामें रह कर भी 
कालकमसे सभ्य ओर कोई सम्य द्वी कर भो पुनः 
अवस्थामेद्से नितान्‍्त असमभ्य द्वो गई है । 

इन मलूयभांषो जातियोंका रक्ष; वा राक्षस जाति भांम- 

से रामायणादिमें उल्लेख है। आज भी ययद्वीपके निकट- 





# ("#9एपित'3 वैघता्ा 47णा0092०, ४० 4, ७9, 
37-2 ग्रीस-देशीय प्राचीन भौगोक्िकगंण ईंसी मन्नयकों 
(॥९४४0॥९5809 7८8 अर्थात्‌ ख्या द्वीप कहते थे | 

$ डष्टाश (एटॉ०ए78९०१०७, ५०, 5, 9, 656, 


८८० 


वत्तीं फ़ोरिस द्वोपमें एक प्रशारको कुरूप भोषण कृष्ण 
वर्णका असभ्य ज्ञाति वास करती हैक |. उन सभाका 
रक्क। कहते हैं। उन छोगोंका खमाव भो राक्षसके जैसा 
है! इसोी द्वीपके मध्य लरान्तक नामक पएक नगर है | 
यह नाम भो संस्कृत नरान्तकणण शब्दका अपब्रंश-सा 
मालूम होता है । इस द्वीपके पास ही आज भी राम, 
लक्ष्मण, नील और नल आदि रामायणोक्त वीरोंके नामा- 
जुसार कई छोटे छोटे दवप मौज,द हैं| 
ज्ञों हो, ब्रह्म।एडपुराणके मतानुसार यह साबित होता 
है, कि मलयके मध्य हो लड्भ)पुरी है। रामायणफ मतसे 
इस समयक्रा नाम खुबणद्वोप है। आज कल उसको 
खुमात्रा कहते हें । 
वत्तेमान मानचित्रमें देखा जाता हैं, कि खुमाता 
ढोपके उक्तर पूर्षमें पवेतक्नी चोटी पर और समुद्रके 
समीप 'सोनीलंखा' नामक पक नगर है । यह नगर 
. 'छणलकझु।' शब्दका अपभ्रश-सा माल्दूप्त द्वोता हैँ । 
फिर इस द्वीपके अन्तधेत्तों दवीरक अस्तरीप ( प्वा॥णा0 
४६. ) के समीप एक बस््रकी लड़ुअ! कहते हैं | आज 
भी इस द्वीपके उत्तर-पश्चिम काश्चनगिरि (5000० ४६) 


है ।)< इत्यादि प्रमाण द्वारा ज्ञात होता है, कि रामायणोक्त 


_लड्डूपुरो' अथवा 'सुब्ण्द्वीप' वत्तमान खुमात्राद्वीप 
समा ज्ञाता था। सुमात्रा, यवद्वोप भोर फ्लोरिस 
 द्वोपके वृक्षिण-पश्चिममें प्रवाहित विरुतीर्ण समुद्री 
आज भो यहांक्ो घुगी जातियां 'लड्भाई'” सागर कहती हैं । 
इसले भी लड्भाका बहुत कुछ रुथान [निणय हो सकता 
है। अनेक वार भूमसिकम्प और आग्नेयगिरिके उत्पात आदि 





५ [(॥2॥9॥ (४००छ9छ१९०तवामा४ ( 5९0027589॥४ ), ४५० ] 
?.045 ; ], 704, 
]' संस्कृत रक्त; शब्दका प्राकृत रूप | 
ग नरान्तक शब्दका अथ भी राक्तत दे | रावणके एक सेना- 
पतिका नाम भो नरानतक था | 
»९ ब्रह्मायडपुराणमें इसोका मलयद्वीपके मध्य ''काश्चनपाद”! 
कहा दे “तथा काग्चनपादस्य मक्षयस्यापरस्य हि ।!! 


( ब्रह्मायड « ५३ अ० ) 


नीति न्‍+ननत लत तन ऑन > जीन जन अनीता +++त++5 


लड़ 


प्राकृतिक विपुंवसे घुमात्राफे दक्षिणह्थ विश्तोणे भूभाग॑ 
समुद्रगर्भाशायो हो गया है| प्राचरन लडुगराज्यका व्द्री 
अंश शायद 'लड्ाई! सागर कटलाता ही। 

यद्ययि इस खुप्ताताद्वपमें हिन्दू जाति आज भी नहीं 
रहती और हिन्दूनिर्मित मन्द्रिदिका कुछ भो धवंसा- 
वशेष नहीं दिखाई देता और न इतिद्वासमें ही लिख। है 
फिर भो ऐसे कितने प्रमाण हैं ज्ञितनसे हप लोग मुक्त- 
कराठसे स्वोक्वार कर सकते हैं, कि भ्रीरामचन्द्रके आग- 
मनके बादसे भारतवासो दिन्दूगणं खणलाभकी आशासे 
यहां आया करते थे।।' सुम्राताके मध्यरुथलसे प्रायोन 
हिन्दू राज्योंकी अनेक शिलालिपियां आवधिष्कृत हुई हैं, 
उनमें भी हिन्दू प्राधान्यके यथेष्ट निद्शेन हैं। 

इस द्वीपमें आज भो मड़ल, इन्द्रगिरि, इम्द्रपुर 
इत्यादि हिन्दू प्रदत्त नामक नगर ओर नदी विशेषमें मौजूद 
है। अभी मलयज्ञाति ज्ञिस स्थानकी अपनी आदि: 
भूमि कह कर गौोरब करती है, पृथिवोके दूसरे दुसरे 
श्थानोंकी तपेक्षा जद्दां बहुत "कुछ सोना पाया ज्ञाता 
था आज़ भो उस स्वर्णमयी भूमिके निकट दो कर इन्द्र: 
गिरि नामक नदी बहली है। उक्त नाम पढ़नेसे भी 
रूपए मालूम होता *है, कि पुक्त समय हिन्दुर्ओने इस 
खुमाला दीपमें आ कर उपनिवेश बसाया था। 


इस द्वीपमें अलकेश्वर नामक शिवलिडु विद्यमान 
( सद्याद्रिखयड १६१४ ) 


है । 





१ श्रीरामचन्द्रके बादसे इस ह्नकादीपमें वहुतेरे खवण लाभकी 
भाशासे आया जाया करते थे। स्कन्दपुराणके नागर-खणडोक्त 
निम्नक्षिखित वचनोंसे बह बहुत कुछ प्रमाणित होता दे--- 

#“भविष्यन्ति कक्षो काले दरिद्रा दृपमानवः | 
तेउत्र शण स्य क्लोमेन देवतादश नाय च || ४० 
नित्यञ्य वागमिष्यन्ति त्यकत्या रक्ष:कृत' भयम_॥! 
( नागरखणयड ६४ अभ० ) 
रामचन्द्रके खर्गाराहणा करनेके बाद उनके पुत्र कुश क्ष'का 
भाये थे, यह भी नागरखयड़में लिखा है। ( नागरखयड १८८ 
अ० ६०-६२ श्लेक देखों )। इत समात्राकी बगक्षमें ही रूपत्‌ 
नामक एक द्वीप हे। बह रामायणाक्त रूप्यक द्वीप-सा प्रतीत 


देता दे | 


लड्भादाहिन-लड़, लिया 


४२ शाखा, बालो | ३ 


रुक्षणात्मिका । 
बातकारक और गुरु। (राजनि०) 

लड्डगदादिन (स ० पु०) लड्ढा दृहति तच्छोल; दृह णिनि। 
हनुमान । 

लडढ॒ुढ्ीप--भारत-मरदासागरस्थित एक द्वीप । रामायण 


कुलटा, ध्यभिचारिणी | | 
8 शाकिनी, चुड़ेल । ५ असवरग, स्पृष्फा। ८ काला. 
समा | ७ शिर्वो धान्य | पर्याय- कराललिपुरा, कान्तिका, 
गुण--रुचिकर, शोतल, पित्तनाशक, 


श्र 


तीन दिन महुन कर दो दो रत्तोफो गोली बनाये। 
अनुपान शहद भौर घी है । इसके अलावा ल्रिफला, 
मंज्ञोठ, वच, पाढर, मूला, कटको ओर हदृल्दीका काढ़ा 
सेवन किया ज्ञा सकता है। इसका सेवन करनेसे 
कुछरोगमें बड़ा लाभ पहु'चता हैं। (सेन्द्रसार« कष्टरोगाधि०) 


लड़ शबनारिकेतु ( स॒० पु० ) अज्भजु न । 
. लड्ढंदक ( स ० पु० ) रुपृूका, असबरग | 


लड्ढंगेपिका ( सं० सत्रो० ) प्कड्ढायिक। देखो । 


के अनुसार राक्षसपति रावण यहां राज़त्व ऋरता या। ' लडकी बिका ( स'० स्रो० ) लद्भायिका देखे। 


लड्ढुग देखो । 
लड्डाधिपति ( स'० पु० ) टडरुया; अधिपति । रावण । 


लड्भडा|नाथ--लड्'जुगद्वी पका अधिपरति, राक्षसरपाज रावण। 


अफंशखिकिट्सा और निषन्धसंगप्रह नामक दो वेध्यकग्रन्थ 
इन्‍्होंने लिखे थे। 

लड्डापति ( स'० पु० ) १ रावण । २ विभीषण । 

लद्बगृगपिका ( स ० स्री० ) लड्स्‍ु।यिका देशो | 

लड्ढडायिक्रा ( स'० ख्री० ) रुपृक्का, असबरग | 

लड्डार ( स ० पु० ) रामचन्द्र । 

लक्कुरिका ( स'० ख्री० ) पिडिशांक | 

लद्गघतार--समस्तभद्रकृत एक प्रसिद्ध बौद्धप्रन्थ । 

लक्काशिज्ञ--पह प्रकारक।! वृक्ष । 

लह्डृस्थायिन्‌ (स ० पु०) लद्भाधत्‌ तिष्ठतीति रुथा.णिनि । 
१ पक प्रकारका वृक्ष । ( ति० ) २ लड्भुगबासी, लड़ूगमें 
शहनेवाला | 

लह्ुनी ( स'० सत्री० ) रामायणके अनुसार प+क राक्षसी 
जिसे दनुमानजीने लड्ढ!में प्रधेश करते समय घूसोंसे 
मार डाला था। 

लड्टुश (स०पु०) लड्डाया ईशः पति । 
२ विभीषण । 

छट्टु श्वर (स० पु०) १ राषण । कालाग्निरद्रोपनि- 
पहु, प्राकृत कामघेनु ओर शिवख्तुति नामक तीम प्रन्थ 

' इनके बनाये हैं। क्षह्ानाथ देखे | २ छद्काद्वीपस्थ शिव- 
लिड्ञभेद । 

छड्ू एधर रस ( स|० पु०) कुष्ठरोगाधिकारमें रखौषध- 
पिशेष । प्रस्तुत-प्रणाली--पारा, सोमा, तांबा, गन्धक, 
दरताल, शिलाजित, अमलचेत इन सब्वोकों एक्र साथ 

0, |, 46 


१ रावण । 


लद्ुनोी ( स० सत्री० ) घोड़ की एक प्रकारको लगाम । 

लड़ः (स « पु०) लड्डतीति लड्ढ-गतो अच्‌ | १ सह्भु, साथ। 
२ षिड़ ग, उपप्ति 

लड़क ( स'० पु०) उपपति, खीका यार। 

लड़ततार:ई--पदह,ड़ो लिपुराराज्यके अन्तग त पुक गिरि- 
भ्रणो। इसका प्रधान श्टड़ फेड़ पुर १५८१ और सिप्त- 
बासिया १५४४ फुट ऊ चा है । ढक वाइ देखो। 

लड़ुदत्त--एक प्राचीन कवि । 

लक़ुरीन्‌ू--भासाम प्रदेशके खासिया पव्तिके अम्तगत 
पक्ष सामस्त राज्य। यू-योर नामक एक सरदार यददांके 
अधिकारी हैं । यहां चूनेका कारबार जोरों चलता है। 
डउसोीका शुब्क यहांके अधिकारोका राजरूब है। धान, 
चना, लालमिच्च भोर हल्दी यहांकी प्रधान उपज है । 
यहां कोयलेकी भो खान है। 

लड्डल ( स ० क्ली० ) १ लाडूछ, हल । २ लागल नामक 
जनपद ; 

लकुु।ई--भासामप्रदेशके श्रोदद जिलाम्तग त पक नदी 
यह आसाप्षकी सोमाके बाहरसे निकल कर पहले उत्तर 
ओर पीछे उत्तर-पूरव बहती हुई लिपुरा ओर दुसाई- 
शेलके बीच हो कर इस जिलेमें आा मिलो हैं। 

लड्भिम (स' ० लि० ) ख्र योगके उपयुक्त । 

लड्भिमय (स० लि० ) शक्निम दुख । 

ल ( स० को० ) लाडू,ल, पूछ । 

लड़ लिया--दक्षिण भारतके मध्यप्रदेश विभागमें प्रवादित 
एक नदी । इसे संख्कृतमें लड्डल भोर तेलगू भाषामें 
नागुल कहते हैं। यह गोणडवाना प्षेतके कांछाएडी 
नामक र्थानके सप्तीफ्ले निकल कर तोन पद्ाड़ो अल 
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धारामें हो गई है। भनन्तर वृक्षिण-पूरवकी ओर जयपुर 
राज्यके बीच वहती हुए मन्द्राज़-प्र सिडेग्सीके विशाल- 
पशन और गज्जाम जिलेके भोतर हो कर चिकाक्रोलके 
वृक्षिण समुद्रमें भा गिरी है। यहां नदी पर एक सुन्द्र 
पुल है जिस हो कर श्रेट द्रांक रोड चली गई है। १८३६ 
ई०के तूफानसे पुल कुछ टूट फूट गया है। इस नदीके 
किनारे शिंगापुर, घिरद, रायगढ़ ( रायगढ़ ), पायतीपुर, 
पालकोण्डा और खिक्राकोल नगर अवश्थित है | सालर 
और मककुधा नामक दो शाखा इस नदोका कलेवर पुष्ट 
करती है। 

लड़, र-युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलास्तर्गत एक गिरिदुग । 
यह भक्षा० २६ ५५3० तथा दैशा० ७८ ४० पू०क 
बीच पड़ता हैं । अभो यह भग्नांवस्थामें पड़ा है। समुद्र- 
की तदसे इसकी ऊ'चाई ६४०१ फूट है। यहां जलसर- 
घधरोहको सुधिधा न रहनेसे यह दुर्ग छोड़ दिया गया है। 

लकुक (स० लि० ) १ अतिक्रमणकारी, लांघनेबाला। 
२ नियम भड्ुकारी, कायदा तोड़नेवाला । ३ सोमा बहि- 
गामी, हृदके वाहर जानेवाला । 

लग (स ० कली०) लड्ढ-ल्यु2 । १ उपवास, अनाहार, 
फाका | 

।जबरे प्कुनमेवादाजुपदिष्टमृते ज्यरात्‌ 
क्यानिक्षमयक्रोधका मभशोंक भ्रमोंद्धवात्‌ ॥” 
( चक्रपाणि ज्वराधि० ) 
नयस्थरमें पहले उपवास करना होता है। इससे बात, 

पिश्च, कफका परिपाक, अग्निकी दीप्ति, शरीरकी छघुता, 
उ्धरका उपशम्र तथा भोजनकी दृच्छा होतो है। वातज- 
उ्वरमें; भय, को थे, शोक, काम ओर परिभ्रमज्ञनित ज्वरमें 


| 
घातुक्षयज्ञनित >धरमें तथा राजयक्ष्माशनित ज्वरमें लहुन 


उचित नहीं है। जो वायु प्रधान, क्ष घाक्त , तृष्णात्त, मुश्न- 
शोपयुक्त, म्रमयुक्त तथां बालक, बंद, गभि णी वा दुर्धल 
हैं, उनके लिये भी लडून कशव्य नहीं । 
लकल्नविद्वितज्वरमें भी अधिक लड्भुत द्वारा दुबल 
होना अच्छा महों । विशेषत! अधिक लऊून द्वारा 
अश्थिसन्धिमें वा सारे शरीरमें घेदूना, काश, मुक्शोष, 
क्‌ घानाश, अरुथि, तृष्णा, भ्रवणेर्द्रिय ओर दशंनेण्त्रिय- 
को दुर्बलता, मनकी चश्ता का स्रारित, अधिक इद्र, 


लड़ र-लैचक 


मोह, भग्निमांस्य आदि नागा प्रकारके उपद्रंब होते हैं। 
उपयुक्त परिमाणमें यथारीति उपयास करनेसे ही मल, 
सूत्र और बायुका निःसरण, शरीरकी रूघ ता, धर्म 
निग मे, मुल् और करठपरिष्कार, तन्द्रा और हछ्वाम्तिका 
नाश, आहारमें रुचि, एक ही समय क्ष धातृष्णाका 
उदय, अन्तःकर णकी प्रसन्‍नता तथा विशुद्ध उद्गार आदि 
उपकार दिखाई देते हैं | ( सुभ त ) 
२ प्लबन, लधनेकी क्रिया | शास्रमें लिखा है, कि 
अग्निका लदुन नहीं करना चाहिये । 
“न चारिन ह्नछ्न्येदीमान नेपदध्यादय। क्वचित्‌ | 
न चेन' पादत॑ कर्यात्‌ मुखेन न धमेदुबुधः ॥" 
( कूम पु० उपबि० १५ भ७ ) 
३ अतिक्रम, पार करनेकी क्रिया । ४ घोड़ की एक 
चाल जिसमें बह बहुत तेज चलता है। ५ लहाघवकर 
विधि, वह उपाय जिससे किसो काममें लाघब या 
खुभोता हो । ६ लघुभोजन, अल्प भाद्दार । स्ियां दाप्‌। 
७ अचमानना, उपेक्षा, लापरधांही । 
“अन्यस्यापि स्वव शस्य रूछना क्रियते हि या । 
ता नान्न' छत्रियः सोदू' कि पुनः पितृमारणाम्‌ ॥! 
( माक गडेय१० १३४॥३३ ) 
लड़ृनक (स० त्ि० ) १ छांघनेवाला, जिसके द्वारा 
लांघा ज्ञाय । ( पु०) २ सितु, पुल । 
लडुना ( स ० ख्रो० ) भवमानना, उपेक्षा, लापरवाही । 
लडुनीय ( स० लि० ) लड़ू'-अनोयर_ । १ लांघनेके योग्य । 
२ उलंघन करनेके योग्य । 
लड्कुनीयता (स'० खो ०) लक्बुनीय-तल_-टाप्‌ । लॉघनेका 
भाव या धम । 
लड्भित (स ० लि०) लक्छु-क्त । छृतलऊुन, शो छाँघ गया हो 
लड्ढग ( स॑० लि०) छक्कू यत्‌ । लज्भूनोय, लांधनेफे 
योगय । 
लघ ( हि ० पु०) लखकनेकरी क्रिया, छंचक | 
लरूखक (हि ० खत्री०) १ लखकनेको क्रिया या भाव, छजन | 
२ यह गुण जिसके रहनेसे कोई वस्तु दूबतो या भुकती 
हदो। पक प्रकारकी भाव । यह ६०७० दाथ लंबी 
होतो है शोर मफसूदाबादकी तरफ बनती है । हसे बहुत 
से लोग मिल कर खेते हैं। 


सचकन।-स छप्ो राय 


हथकना ( हि'० क्रि०) १ किसो ल'बे पदार्थका बोध 
पहने या दूबने आदिके कारण बोचसे भुकना, हलूखना | 
२ ख्ियोंका कोमलछता या नखरे आदिके कारण ललनेके 
समय रह रह कर भुकना। ३ स्््रियोंकी कमरका कोम- 
छता या नखरे भादिके कारण भुकमा। 

लजका ( हि ० पु० ) एक प्रकारका गोटा । 

लचकाना ( हि ० क्रि० ) किसी पदाथकों लचनेमें प्रवृश् 
करना; कुकाना | 

लयखकोला ( हि ० धि० ) जो सहज्ञमें लख या दृव शॉय, 
लखकनेयोगप । ; 

लखन ( दि ० स्त्री० ) क्षचक देखो | 

लचखनि ( हि ० सत्नी० ) क्षजक देखो | 

लखलयसा ( हि ० घि० ) जो लखक ज्ञाय, लखीला। 

लखलचापन ( हि ० पु० ) लचीले दहोनेका भाव, लचोला 
पन | 

लखाकेदार ( हि ० वि० ) मज़ेदार, बढ़िया | 

छयाना ( हि ० क्रि० ) लखकाना, कुकाना | 

लछथारो ( हि ० ख्रो० ) १ क्षाचारी दंखा। २ वह कर जो 
कोई ध्यक्ति अपनेसे बड़ को देता है, भेट, नज़र | ३ एक 
प्रकांका गोत । ४ एक प्रकारका आमका अचार जो 
खाली नमकसे बनता है और जिसमें तेल नहीं पड़ता । 
इसे अचारो भी ऋहते हैं । 

लण्छ ( हि. ० पु०) १ व्याज्ञ; बहाना । २थयह वस्तु या 
रुथान जिस पर शखर््त्र चलाना हो, निशाना । ३ सो 
ह॒ज्ञारकी संख्या, लाख । ( स्प्रो० ) ४ छ्क्तमी देखे । 

लच्छण ( हि ० 9० ) रुषभाव | 

लच्छना ( दि० र्ग्री० ) छक्षण देखो । 

लच्छम्तण ( हि'० बि० ) धनवान, अमीर । 

लच्छमी ( हि ० ख््री० ) लक्ष्मी देखो । 

लच्छा (दि ० पु०) १ कुछ विशेष प्रकारसे लगाये हुए 
बहुरासे तारों या डोरों आदिका समूह, गुच्छे या भुप्पे 
आदिके रुपमे लगाये हुए तार। २ मैरेकी एक प्रक्नारको 
मिठाई। यह प्रायः पतले लंबे सूतकी तरह ओर देखनेमें 
उलछभी हुई डोरके समान द्ोती है। ३ एक प्रकारका 
घटिया केसर जो मनोबल या निकछष्ट श्रेणीके केसरमें 
थोड़ासा बढ़िया केसर मिला कर बनाया ज्ञाता है । 
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४ किप्ती चीज़के सूतकों तरह लंबे भोर पतले करे हुए 
टुकड़ । ५ इस आकारकी किसी तरह बनाई हुई कोई 
खील | ६ पक प्रकारका गहना जो तारोंकी अंभोरोका 
बना दोता है। यह हाथों भौर पैरॉमें पहमनेका भी 
दोता है । 

लच्छा साख ( हि'० खो० ) एक प्रकारकी संकर रागिणी | 

लच्छि ( हि! ० पु०) छाखकी संख्या । 

लब्छिनाथ ( हि'० पु० ) लक्ष्मोपति, विष्णु । 

लच्छी (हि० पु०) एक प्रकारका घोड़ा । (स््री०) 
२ क्दमी देखो । ३ खूत, रेशम, ऊन, कलाबश इस्यादिकी 
लपेटी हुए ग॒च्छी, भद्टी । 

रूच्छेदार ( फा० थि० ) १ जिसमें लच्छे पड़ हों, लच्छों- 
याला। २ जिसका सिलसिला जक्दी न टूटे और जिसके 
खुननेमें मन लगता हो, मजेदार या ध्रुतिमचुर । 

लछन (दि ० पु०) रामके छोटे भाई, लक्ष्मण । 

क्षक्षमण देखो | 

लछमन ( दि ० पु० ) १ क्षक्षमण देखो । (स्त्री०) २ क्षक्षमण्या 
देखो | 

लछप्रनगढ़--राजपुतानेके जयपुर राज्यफे शेखावाटी 
जिलान्तगत प्र नगर । शीकर-सरदार राघ राजा 
लक्ष्मणांसहने १८०६ ६०में यह नगर बसाया। 

क्षत्तमणगढ देखो | 

लछमनज्ञो - खन्दभाषाफे एक ध्याकरणके प्रणेतां । 

लछप्रन-भूला ( हि' ० पु०) १ बद्रोनारायणके मागश में 
पक स्थान । यहां पहले पुरानो खालका रस्सोंका ५क 
लटकौवा पुल था जिसे भूला कद्दते थे। २ रश्सों या 
तारों आदिसे बना हुआ वह पुल जो षोचमें फूलेकी तरद 
नीचे लखकता हो । ३ एक प्रह्वारकी लता या बेल । 

लछमया ( हि ० सत्री० ) कक्ष मणा देखो | 

लछस्ी ( हि ० ख्री० ) प्ष्षमी देखो । 

लछमी चांदू--कुमायू के चान्द्यंशीय एक राजा । 

लछप्रीनारापण--बना रसके रहनेवाले एक पेतिहासिक | 
इन्होंने गुल-ए-राणा मांमक पक रजकिराको रखा को | 

लछमीराम--एक हिन्दी -कवि। इन्होंने अपनी कक्ल्विशरि- 
के लिये छुरूकी उपाधि पाई थी । 


लछमीराय--वरद्ाराज्य मलहार्रायकी मदियो । १८७४ 


१८२१ लतमका (का- लज्ालु 


६०में इनके एक पुत्र हुआ जो राज्यका उत्तराधिकारी | लज्ञांप्रायां (स'० स्त्री०) केशधके अनुसार मुग्धा नायिका- 
समा गया। के खार भेदोंमेंसे एक | 
लछञ्कारिका ( स' ० ख्री० ) लज लज़जां करोतोव €-ण्युल लज्जालु ( सं० पु० खरो० ) लज्जेवास्य अस्तोत्यथ भालुः । 
टाप अत इत्वं । लज्ञालुका पीधा । रुपनामख्यात क्ष पविशेष । लजञ।लह नामका पौधा | भिन्न 
लजञजना ( हि ० क्रि० ) लजञ्ञाना, शरमाना । भिन्‍न देशमें यह भिन्न भिन्‍न नामसे प्रसिद्ध है। जेसे, 
लछलजञ़र--पक पहाड़ो जाति | बकुलमें-- लाजक, लाज्ुकीलता, लज्ञाबती, कुमायुन--- 
लञञयद-- वदा कसानके अम्तग त एक नगर | ' लाज्ञव तो ; पञ्ञाब--लाजवन्तो ; पश्तु--भान्द, मराठी-- 
लजधाना ( हि ० क्रि० ) दूसरेको ललित कराना । | लजाल, लाज्रो ; गुजर-- लजालु-- अठया मुनि ; ताम्रिद- 
लजाचुर ( हि'० पु० ) लजालू नामका पोधा । तोतलवडि; तेलगू--पेड़ुनिद्राकण्ठी, अयोपत्ति ; कणाड़ी 
लगाना ( हि क्रि० ) २ अपने किसी बुरे या भद व्यष सत॒गुडवरे ; ब्रह्म-तक्षयुम्‌ ; संख्कत--वराहक्रान्सा, 
हारका ध्यान करके य॒त्तियोंके संकोचका अद्भुमष होना | लजाल ; पर्याय--रक्तपादी, शप्रीपत्रा, स्पृक्का, खतिर- 
२ लज्ञित आर क रे पत्रिका, सड्भोचिनी, समड्री, नमरुकारी, प्रधारिणी, सप्त- 
लजालू (हि पु०) कब्जालु देखी || पर्णी, खदिरो, गएडमालिका, लज्जा, लल्जिरी, स्पर्शलज्ञा, 
लजीज्‌ ( हक थि०) स्वादिष्ट, कक अखरोधिनी, रक्तमूला, ताश्नसूला, स्वगुप्ता, अजविका- 
लजोला ( हि. ० वि० ) जिसमें लज्ञा हो, लज्ञायुक्त । रिका, महाभीता, बशिनी, महौषधि । 
कक 5 पक हे ) लि लज्ञा हो या जिससे लज्ञा यह हाथ डेढ़ हाथ ऊ'चा पक कांटेदार छोटा पौधा 
घर है जो सो पा तक द्ोता है । इसको पशियां छूनेसे सुकड़ कर बंद दो जातो 
 । ' 
हज हि दि है | हर है ओर फिर थोड़ी देरमें घोरे धीरे फेलती हैं । इसके 
। ० ! । सियां 
केसलता “6 ही | खा हि । इंठलका रंग लाल होता है ओर म्रहीन मद्दीन पत्तियां शमी 
0 र्रो० 
" हि ' या बधूलकी पत्तियोंके समान एक सॉकेके दोनों ओरकी 
लडजजतवार ( फा० वि० ) खादिए्ट, मजेरार । न 
किक न पंक्तिमें होतो हैं । हांथ लगते ही दोनों भोरकी पत्तियां 
लज़्रो (स० ख्री० ) लजाालुका, लत्ञालू लता । का 
रे ५ संकुचित हो कर परस्पर मिल जाती हैं, इसीसे इसका 
लज्कञा ( स ० ख्री० ) लज्ञनमिति लसज़ ब्रीएने ( गुरोश्च | 
के मै नाम लज्ञालु पड़ा। फूल गुलाबो रंगक्की गोल गोल 
हक्ष:। पा ३।३।१०३ ) इति अ-टाप_। १ अन्तःकरणवक्ति- कतिज 
विशेष, अन्तःकरणकी यह अवस्था जिसमें सख्वभावतः 3 हवा ही तरह रह ति है 0 पलक डे जीन पर छोटे 
' डे छोटे चिपटे बीज पड़ते हैं| भारतके गरम भागोंमि यह 


अथवा अपने किसो भद्द या बुरे आचरणकी भावनाके , | 
हि मु है सर्वत्र होता है | बंगालके दक्षिण मांगमें कहों कहीं बहुत 
कारण दूसरोंके सामने वत्तियां संकुचित हो जांती हैं, है 
दूर तक राषघ्तेके दोनों ओर यह लगा मिलता है। 


चेष्टा मंद पड़ ज्ञाती है, मु हसे शब्द नहीं निकलता, सिर 
- इसका गुण--क टु, शीतल, पिसातिसार,; शोफ, दाह, 

नीचा हो ज्ञाता है ओर सामने ताका नहीं जाता, लाज्, 
भ्रम, भध्यास, ब्रण, कुष्ठ और कफनाशक। ( राजनि० ) 


पे न 
शर्म, हया । पर्याय-मनन्‍्दाक्ष, ही, तथा, व्रोडा, अपलपा है 
हक पल | भायप्रकाशके मतसे--शीतल, तिक्त, कषाय, कफपिस- 


मन्दास्य, लज्या, ब्रोड, ब्रोष्ठोन । २ मान-मर्यादा, इज्जत | 
दाल्य, नाशक, रक्तपिस, अतोसार ओर योनिरोगनाशक। 


३ लज्ञालुं, लजातलू | ४ बराहक्रान्ता, वाराही । कि 
लजञ्ञाकर (स"० त्रि०) लज्ञाजनक, लाज पैदा करनेयाला। प्नस्लिका कहना हे, कि मलवार पा 
पएथरीकी बेरनामें इसकी जड़का काढ़ा पीते हैं। कर- 


लज्ञान्वित ( स॑० ति० ) लजजया अन्वितः । लज्ञायुक्त, $ 
मण्डल उपकूलवासो वाइतो जाति अश ओर भंगन्वर 
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लात्रवाला । 
लज्जाप्रद ( स'० ति० ) लज्ञाजनक, जिससे लज्ञा उत्पन्न | रोगमें इसकी जड़का काढ़ा पीतो और दूधके साथ दो 
ही । वा दो से अधिक पत्तोंका चूर्ण सेवन करती हैं । भगन्द्र 


हज्जावत--शदकन 


क्षतके ऊपर इसका रस देनेसे बहुत उपकार होता हे। 
पञ्मावप्रदेशमें भो पूर्वोक्तरूपसे लझ्ञाबतीके मूल ओर 
पत्रका व्यवहार होता हे। अश कुसंस्कारापनश्न मनु'य 
निदिए ऋतमें पक्त को तोडत और जड़को डखाड़ते हैं । 
इस समय शुभ मुहरांमें वे एक उल्सेय मनाते हैं। उस 
मासके प्रथम सप्ताहमें जो मूल उखाड़ा जाता है, यह 
पित्तज पीड़ा और ज्वरादिमें बहुत उपकारी है। द्वितीय 
सप्ताहमें उखाड़ा हुआ पत्र मूलादि कामलछा, अश आदि 
शोगोमें काम आता है। तृतीय सप्ताहके मूलछादि कुष्ट, 
वसन्‍त ओर 50४7 रोगमें अति फलदायक है । कोडुण 
जिलेमें इसको पत्तियोंको पीस कर कोरण्ड ( पोत ) पर 
लगाते हैं | इसके रसमें उतना ही घोड़े का मूत्र प्रिला 
कर औ अज्ञन बनाया जाता है वह चक्ष पच्मके त्वग्‌ 
रोगमें ( 200०१ ) बहुत लाभदायक है। चमड़ पर 
लगानेसे पहले जलन देती, पीछे लाल दो कर वह रुथान 
सूज आता है । कुछ सम्रय बाद कुल बेदना जाती 
रहती है । 
रासायनिक परोक्षा द्वारा जाना गया है, कि लज्जालु 
लताकी पतली पतली ज्नड़में सेकड़े पोछे १० भाग 
६४77 रहता है । द्वोराकसीस ( 300 ०४० ) के 
साथ मिलानेसे अच्छी फालो बनती हे । 
२ लज्ञालुभेद्‌ । दुग्घका शब्द देखा । (त्रि० ) लज्ञा 

अस्त्यर्थे आालु । ३ लज्ञाशील, लजीला । 

लज्ञावत्‌ (सं० त्रि० ) लज्जा विद्यतंबखूय मतुप्‌ मध्य वः। 
लज्ञायुक्त, शर्मीला । 

लज्ञाबती ( सं० लि० ख््रो० ) लज्ञाशोल, शर्मीला । 

लज्ञायन्त ( सं० लि० ) १ पक्जावत्‌ दखा । २ लज्ञालूका 
पीधा, लाजचंतो। 

लज्ञाबान (सं० लि० ) लज्ञाशील, शमदार । 

लज्ञाशाल ( स'० लि० ) लज्जा पव शील यख्य | 
युक्त, जो बात बातमें शरमाता हो । 

लज्लञाशग्य ( स'० लि० ) निर्दर्वज़, जिसे लज्लञा न हो, 
बेहाया। 

लज्जाहीन ( स'० लि० ) लज़ा|शुन्य, बेहाया । 

लज्िका ( स'० ख्री० ) लज्जालुका पौधा । 


लज्ञ।- 


लब्ित ( स*० लि०) लज्ञाके बशीभूत, शरममें पड़ा हुआ। 
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लल्ितभाव--प्रदोंके छ भावोंमेंसे पक भाव। फलित 
ज्योतिषके अनुसार कोई श्रद यदि लीनसे पश्चम गुडहमें 
राहुके साथ मिला रहे अथवा रवि या शनि किया मड़लः 
के साथ मिल कर लग्नादि द्वादश स्थानके बीच किसो 
स्थानमें रहे, तो वह प्रह लज्ञजित कहलात। है। मनुष्पके 
पुत्र ( पश्चम ) सथानमें लज्जित प्रह रहनेसे उसके सब 
सम्तान मर जाते हैं, सि्फे एक्र जीवित रहता हो । 

लज्लञिते ( स'० खत्री० ) लज्ञालुका, लजालू | 

लज्या ( स'० सत्री० ) लज्जा, शर्म । 

लश्चां (सं० ख्रो०) १ उपद्वार, उपढोकन | २ उत्कोच, घूस । 

लच्छुन ( स ० हछो० ) शख्यभेद। 

लञ्ञ (स'० पु०) लञ्यति शोभते इति लञ्न-अच्‌ | १ पद्‌, 
पांवच। २ कच्छ, काछ । ३ पुच्छ, पूछ। ४ अनिद्रा। 
५ लाम्पय्ध, लपरना । ६ स्रोत, सोता। (ख्त्री० ) 
७ लक्ष्मी । 

लज्जिका ( स० स््री० ) लक्षयति शोभते इति लश्ष-ण्युल , 
टापू अत इत्थं। गणिका, वेश्या, रंडी । 

लरंग (हि० पु०) एफ प्रकारका बांस जो बरमामें होता हो । 

लट (सं० पु०) लटति यथेच्छाया बदति लरस्‍-भच। 
१ प्रमादवचन, बेश्षबर दो कर कहना | २ दोप | ३ पागल। 
४ निधोध । ५ चोर, चोर। 

लट ( हिं० सत्री० ) १ सिरके वालोंका समूड ज्ञो नोचे तक 
लटके, बलों झा गिरा हुआ भुच्छा | २ एकमें उलके हुए 
बालोंका गुच्छा, पररुपर चिमटे हुए बाल । ३ पक प्रकार- 
के सूतके-से मद्दीन कीड़ जो मनुष्यको आंतॉमें पढ़ .जाते 
हैं ओर मलके साथ निकलते हैं | इसे चनूना भो कहते 
हैं ।8 एक प्रकारका बेंत । यह आसोमकी भोर बहुत 

होता है। ५ लपट, लो, अग्निशिखा | 

| लटक (सं० पु०) लटतीति छट्‌ ( क नशिल्पिसंशयीरपूर्णल्यापि । 

| उण_२३२ ) इति कन्‌। दुज्ञन, नीच, दुष्ट । 

लटक ( हि० स्री० ) १ लटकनेकोी क्रिया या भाव, नचेकी 
ओर गिरता सा रहनेका भाव। २ भुंकाव | ३ अगोंकी 
मनोदर गति या चेष्ठा, लुभावनी चाल | ४ ढालटू जमीन; 
ढाल | 

लटकन (हिं० पु० ) १ लटकनेकों क्रिया या भाव, नाचे- 
के ओर गिरता सो रहनेका भाव | २ मनोदर अ'ग, भंगी' 
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१5८६ लेदकना-- शटपट।|न 


लुभावनो घाल। ३ कलगी या सिरपे'चमें लगे हुप लटकाना ( हि'० क्रि० ) १ किसी ऊ'चे रुथानसे पक छोर 
रखोंका गुच्छा। यह नीचेकी ओोर भुकझा हुआ हिलतों.. लगा या टिका फर शेष भाग नोचे तक इस प्रकार ले 
रहता है। ४ मलखम्भकी एक्र कसरत। हसमें दोनों , ज्ञाना कि ऊपरका छोर किसो आधार पर टिका हो भौर 
पैरोंके अंगुटोंमें बेत फसा कर पिंडलीको लपेटते हैं. नोचेका निराधार हो । २ किपतोका कोई काम पूरा न 
और पिंडलीके द्वी बल पर अगूठोंसे बेंतकों ऊपर लींचते करके उसे दुबधामे' डालना, आसरेमे' रखना | ३ किसो 
हुए जंघोंके बल ऊपरका सारा घड़ नोचेकों लटका देते हैं।। ऊ'खे आधार पर इस प्रकार टिकाना कि टिफे या अड्‌ 
५ किसी पस्तुमें गो हुई दूसरी वस्तु जो नीखे लटकती हुए छोरके अतिरिक्त और सब भाग अधरमे' हों, एक 
या भूलती दो, लगकनेवाली खीज। ६ ताकमें पदहननेका | छोर या अ'श ऊपर टिकाना जिससे कोई बरुतु अपीन 
पक गद्दना जो .लटकता या भूलता रहता है। यह या पर न गिरै। ४ किसी कामको पूरा न करके डाल रखना 
तो नाकके दोनों छेदोंके बीखमें पहना जाता है अथवां | देर करना | ५ किसी खड़ी घस्तुक्नों किसी ओर भुकाना 
मथमें लगा रहता ह. । ७ पक पेड़ जिसमें लाल रंगके |, लककाना या नप्न करना। 
फूल लगते हैं और जिसके बीजोंका पानोमें मीसनेसे | लटकीला ( हि!० वि०) भूमता हुआ, बल खाता हुआ, 
गेरआ शंग निकलता हैं। इस रंगसे कपड़े रंगते हैं। | लखकवार। $ 

लटकना (हिं० क्रि० ) १ किसी ऊंचे स्थानसे लगया | लटकू (हि'० पु०) एक प्रकारका पेड़ जिसकी छालको 
टिक कर लीचेकी ओर अधरमे' कुछ दूर तक फेला रहना, | उबालनेसे रंग निकलता है। 
ऊपरसे लेकर नीखे तक इस प्रकार गया रहना कि ऊपर- | लटकौया ( हि'० घबि०) लटकनेवाला, जो लशंकता हो | 
का छोर किसो आधार पर टिका हो और नीचेका निरा- | लरज़ीरा ( हि'० बु०) १ अपामार्ग, चिचड़ा। २ एक 
घार हो; फूलनां। २ किसी ऊंचे आधार पर इस | प्रकारका जड॒हून धान। यह अभगइनमें तैयार होता है 
प्रकार टिकाना कि श्कि यां अड हुए छोरफे अतिरिक्त और इसका चावल बहुत द्नों तक रहता हे | 
और सब भाग नीचेकी शोर अधरमें हो, टंगना। | लटना (हिं० क्रि० १ थक्र थक्र कर गिर ज्ञाना, लडलड़ाना | 
३ ऊ'चे भाधार पर रिक्री हुई बख्तुकां कुछ दूर नोचे तक | २ढीला पड़ना, शक्ति और उत्साहसे रहित होना । 
आ कर इधरसे उधर हिलना डोलना, भकूलना। ४ ऊच- | ३ श्रमरोग भादिसे शिथिल होना, दुबला और कमजोर 
कना, बलखाना । ५ किसो खड़ी वछ्तुका किसी ओर | होना । 8४ व्याकुल होना, विकल होना। ५ श्रमसे 
कुकना, नप्न होना । ६ किसो कामका पूरा विनां हुए | निकम्मा हो जाना, अधिक काम करनेके योग्य न रह 
पड़ा रहना, देर होना। ७ कोई काम पूरा नहोनेया | जाना, चक्र जाना। ६ ललचाना, लुपाना। ७ लिप्त 
किसी बातका निर्णय न होनेके कारण दुबधामे' पड़ा | होना, अनुरक्त होना । 
रहना, भूलना | लटपट ( हि. ० वि० ) क्षटपटा देखो । 

लटकवाना (हि ० क्रि०) लटकानेका काम दूसरेसे कराना। | लट॒पट ( हि ० थि० ) १ गिरता पड़ता, लड़खड्डाता हुआ | 

लरका ( हि० पु०)१ गति, चाल। २ कोई शब्द या | २जो रूपष्ट या ठीक क्रपस न निकले, टूठा फूटा । ३ थक 
वाक्य जिसके बार बार प्रयोगका किसीको अभ्यास पड़ | कर गिरा हुआ, बेवबस । ४ज्ञों ठीक बधा म रहनेके 
गया हो, सखुनतकिया । द बनावटी चेष्टा, हाव भाव । | कारण ढोला द्वो कर नोचकी:ओर सरक आया हो, ढोला- 
४ मस्लतस्त्की छोटी युक्ति, टोरका। ५ बातचीत | ढाला। ५ज्ो ठोक क्रमस न हो, अटसंट। ६ज़ो 
करनेमे' खखरका एक विशेष प्रकारसे चड़ाव उतोर, बात- | लेईकी तरद गाढ़ा हा, लुटपुटा । ७ गिंजा हुआ, जिसमे 
चोतका बनावटो ढ ग। ६ एक प्रकारका चलता गाना । | शिकन या सिलयट पड़ो हो । 
७लिडु। ८ किसी रोग या बाधाको शास्तिको छाटो | लथपरान ( दि० खत्री० ) १ लटपटानेको किया या भाव, 
युक्ति, छोटा चुसखा । लड़क्षद्ाहट । २ मनाहर गति या यांल, लखक। 
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लटेपठाना--सया 


लेरपटाना ( हिं० क्रि० ) १ सोधे ढंगसे न चछ कर निर्थ- 
लता या मद्‌ आदिके कारण इधर उधर कक कक पड़ना, 
लड़खडाना । २ ठोक तरहसे न सलनां, यूक जाना। 
१ रिथिर भ रहना, डिगना ! ४ लुभाना, मोहित होना । 
५ लीन होना, अनुरक्त होता | 

लश्पर्ण ( सं० क्ली० ) लखमुप्र' पर्णमरुय | गुड़त्वक | 

लडरा ( हिं० वि० ) १ लोलुप, लंपट । २ बुरा, खराब | 
३ तुच्छ, हीन । ४ लुब्चा, नीच | ५ गिरा हुआ, पतित | 

लरापरी ( हि'० सत्री० ) १ लटखपटानेकी क्रिया या भाव ! 
२ लड़ाई, भगढ़ा, भिड़त । | 

लटिया ( हिं० र्री० ) सूत आदिका लच्छां, आंटी । 

लटियां सन ( दिं० पु० ) पटसन | 

लदी ( हि ० सत्री० ) १ बुरी बात। २ भूठी बात, गप | 
हे पेश्या, रंडी। ४ साधुनी, भक्तिन ! 

लदुआं ( हिं० पु० ) लट्टू देखा । 

छटुक ( हिं० पु० ) लकुट नामका पेड़ और उसका फलछ। 

क्लटक देखे! | 

लदुरो ( हिं० पु० ) लटूरी देखा । 

लट्टू ( हिं० ख्री ) रुदू देखा । 

लटूरी (हिं० ख्री० )सिरके बालोंका लटकता हुआ गुच्छा, 
केश । 

लठोरा ( हिं० पु०) १ एक प्रकारका छोटा पेड़। श्सकी 
पक्तियां गोल गोल ओर फल बेरके-से होते ६ । वसंतमें 
इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। यह भारतवर्षमें प्रायः 
सब जगह होता है। फलोमें बहुत-ला लसदार गूदा 
होता है । फल ओऔषधके फाममें आता है और सूखी क्‍ 
को ढीली करनेके लिये दिया ज्ञाता है। फारसीमें इसे 
'घपिस्ताँ' कहते हैं। हकीम लोग पिल्ली मिला कर 
इसका लऊक सपफिख्तां नामक अवलेद बनाते हैं भौर 
लाँसीमें चाटनेके लिये देते हैं। संख्छतमें भी इसे 
'इलेष्पराभ्तक' कद्दसे हैं। ५ एक पक्षो । इसको गर्दन 
ओर मुह काला, डेने नीरापन लिये हुए भूरे और दुम 
काली होती है। इसको लब्बाई दश इ्खे होतो। यह 
भारतमें रुथायो झूपसे रहता है भौर प्रायः मेदानोंमें हो 
पाया ज्ञाता है। यह तीनसे छः टक अ'डे देते हैं। एसके 


: कई भेद होते हैं । 


श्प3 

लट्ट ( रां० पु० ) दुज्ञन, दुष्ट आदमी । 

लझनभटइ--एक प्राघीन कवि । 

लट्ट| ( हिं० पु० ) गोले बह के आक्रारका पक्र खिलौना 
जिसे लपेटे हुए सूतके द्वारा जमीन पर फेंक कर लड़के 
नचाते हैं । इसके बोचमें लोहेकी एक कोल जड़ी होती 
है जिसे गू ज कहते हैं। इसमें डोरो लपेट कर जोरले 
फॉकते हैं जिससे यह बहुत देर तक चक्र ख्ताता हुआ 
घूमता रद्दता है । 


लद्टूदार पगड़ो (हिं० ख्रो०) एक प्रकारकी पगड़ी। 


' इसके ऊपर पक गोला सा बना होता है और भागे छज्ला- 


सा भी निकला 
कहते हैं। 

लद्ठ ( दि ० पु० ) बड़ी लाठी, मोटा टांबा डंडा । 

लद॒बाज़ ( हि'.० वि० ) लाठी लड़नेबांला, लेठेत। २ बड़ी 
लाठी बांधनेवाला । 

लद्दबाज़ी ( हि. ० ख्री० ) लाठीकी लड़ाई या मार-पोठ । 

लद्दुमार ( हि'० वि० ) १ छंद्व माश्नेैवाला। २ अप्रिय आर 
कठोर, कडया । 

लट्ठा (हि ० पु०) १ लकंड़ीका बहुत लम्बा टुकड़ा, शहंतोर । 
२ खेत था जमीन नापनेका वाँस या वल्ला ज्ञो ५] गंजकों 
होता है ओर नापके रुपमें चछता है । ३ घरकी छात्रन॑ 
या पांटनमें लगा हुआ लकड़ीका बला, घरन | ४ लकड़ीक 
खभा | ५ एक प्रकारका गाढ़ा मोदा कपड़ा, गफ पमरारे- 
कोन | 

लट्ठाबंदी ( हि'० खरो०) जमोनंकी साधारण नाप जी 
लई से की ज्ञाब । 

लखव॒ (खूां० पु०) लटतोति लट ( अभश्र प्रषिल्नटीति । उंयों, 
१११५१ ) रति छन | १ एक ज्ञाति, नटुया । २ एक प्रकार 
का राग । ३ टुरड्डम, घोड़ा ! 

लछटख॒बका ( रूं० स््री० ) लट॒वा । 

लद्दा (सं० ख्री० ) लख्व-कन्‌ राप्‌ू । १ एक प्रकारकां 
करञ । २ वाद्यम्रेद, एक प्रकारका बाजा। ३ गौरा पक्षी । 
४ कुसुम्भ, बालींको लट | ५ शिली, देहली ज । ६ वूलिका, 
चित्र बनानेकी कू'ची | ७ दा त, कोड़ा । ८ यूण कुन्तल, 
अलक, बालोंको लट। ६ व्यभिचारिणो स्री । १० मोदी 
सानेकी खीज़ | 


होता है। इसे लज्ज़ैदार पगड़ो भी 


श्ष्प्ष्प 


लठ (हि ० पु०) क्टट देखे ! 

लठियल (हि'० बि० ) लाठी बांधनेवाला, लठैत । 

लटैत ( दि'० बि० ) लाठो चलानेवाला , लद्व॒बाज । 

लड़त (हि ० ख्री०) १ लड़ाई, भिंडत | २े सामना, मुका- 
बला । 


लड़ ( हि'० ख्रो० ) १ सीधमें गुछी हुई या एक दूसरोसे 


लगी हुई एक दी प्रकारकी वस्तुओंकी पंक्ति, माला। 
२ रस्सीका पक तार | ३ पंक्तिमें लगे हुए फूलों या मञ्ज: 
रियोक्रा छड़ीके आकारका गुच्छा । ४ पंक्ति, कतार । 

लड़क ( सं० पु० ) जातिविशेष | 

लडऋखेल (दि'० पु०) १ वालकोंहा खेल। २ सहज काम, 
साधारण बात | 

लड़कपन (हि'० पु०) १ वह अवस्था जिसमें मनुष्य 
बालक हो, वॉल्यावस्था । २ लड़फकोंका-सा चिलविलापन, 
चचलता। 

लड़कबुद्धि (हिं० खोी०) बालकोंकी सी समर, नासमभो । 

छड़का ( हि. ० पु० ) १ थोड़ो अवस्थाका मनुष्य, वॉलक | 
२ पुल, बेटा । 

लड़काबालो (हि ० पु०) १ संतती, ओलाद | २ पुत्र कलत्र 
आदि, परिवार । 

लड़की ( हि ० स्त्री ' १ छोटो अवस्थाकी स्री, बालिका । 
२ कन्या, येटी । 

लड़की वाला ( हिं० पु० ) बिबाहद सम्बन्धमें कन्याका पिता 
या और कोई संरक्षक । 

लड़कोरी (६० वि० स्त्री० ) जिसकी गोदमें लड़का हो, 
जिसके पास पालने पोसनेके योग्य अपना बच्चा हो । 

लड़णड़ाना (हि? क्रि० ) १न जमने या न ठदरनेके 
कारण इधर उधर हिल डोल ज्ञाना, भोंका खाना | 
२ डगमगा कर गिरना, कोंका खा कर नीचे आ जाना | 

लड़खड़ो ( हि ० ख्री०) लड़खड़ानेकी क्रिया या भाव, डग- 
मगाहरट । 

लड़न ( सं० क्ो० ) लड़ व्यु< | स्यन्दून, डोलना | 

लड़ना ( हि० क्रि०) १ आघात करनेवाले शत्र पर 
आधांत करनेका ब्यापार करना, एक दूसरेको चोट पहु'- 
खाना। २ वादविवाद्‌ करना, वहस करना | ३ विशोधी 
या प्रतिपक्षोके हानि पहु खानेवाले प्रयलकों निष्फल करने 


नढ-- लड़ना 


और उसे विफल करनेको उद्योग करनां, ध्यवद्वार आदियें 
सफलताफ़े लिये पक दूसरेके विरुद्ध प्रयज्ञ करना | ४ एक 
दूसरेकोी गिरानेका प्रयत्न करना, कुएती करना। ५ ए+ 
दूसरेकी कठोर शब्द कहना, हुज्जलत करना। ६ दो 
बस्तुओंका घेगके साथ पक दूसरेसे ज्ञा लगना, टक्कर 
खना। ७ अनुकूल पड़ना, मुवाफिक उतरना। ८ पूर्ण- 
रूपलसे घटित होना, मेल मिल जाना । €&€ किसी रुथान 
पर पड़ना, लक्ष्य पर पहुचना। १० बिच्छू, भिड़ 
आदिका डंक मारना । 


' छड़ डाना ( दि'० क्रि० ) लड़खड़ाना देखा । 


लड़बाबर ( हि. ० वि० ) १ ज्ञो लड़कपन लिये दो, अज्हड, 
नॉसमभ | २ मूखंतासे भरा हुआ, जिससे सूखता प्रकर 
हो | ३ गंवार, अनाडी । 

लड़बौरा ( हि'० वि० ) छड़बावरा देखो | 

लड॒ह ( सं० लि० ) १ सनोश, सुन्दर । २ एक जातिका 
नाम । म 

लड़द्दचन्द्र-एक प्राचीन कवि | 

लड़ाई (हि'० ख्रॉ०) १ आघात करनेवाले शत्र पर 
आघात करनेकी क्रिया, पक्क दूसरेकों चोट पहु चानेकी 
क्रिया या भाव, युद्ध । २ पक दूसरेकों पटकनेका प्रयल, 
कुश्ती । ३ वादबिवाद, बद्दस । ४ सेनाओंका पररूुपर 
आधात-प्रतिघात, संप्राम, जंग | ५ पररूपर कठोर शब्दोंका 
व्यवहार; फलह। ६ विरोधी या प्रतिपक्षीके घ्ययहार्से 
अपनी रक्षा करने ओर उसे विफल करनेका पररूुपर प्रयक्ष 
प्यवहार या मामलेमें सफलताके लिये एक दूसरेके 
विरुद्ध प्रथल या चाल। ७ दो वस्तुओंका घेगके साथ 
पक दूसरोसे जा लगता, टकर | ८ अनबन; बेर; दुश्मनों | 

लड़ाका (६० वि०) १ लडनेवाला, योद्धा, सिपाहो। 
२ बात बातमें लड़ जानेवाला, फंसादोी । 

लड़ाकू (हदिं० थि०) है युद्धमें व्यवहृत होनेवाला, 
लड़ाईमें काम आनेबालां । २ लड़ाका देखो | 


लड़ाना ( हि ० क्रि०) १ लड़नेका काम दूसरैसे कराना, 


लड़नेमें प्रवृत्त करना। २ भरगड़ में प्रवृस करना, कलह कफ 
लिये उच्चत करना | ३ परस्पर उलकाना | ४ एक वसुतुको 
दूसरोसे बेग या करकेफे साथ मिला देना, भिड़ाना। 
५सफलताके लिपे व्यवह्वारमें लागा, सिद्धिके लिये 


लड़ी--लता 


संचारित करना | ६ लक्ष्य पर पहुंचाना, किसो रुथान पर 
फेकना या डालना | ७ लाड़ प्यांर करना, प्र मसे पुच- 
कारना । 

लड़ी ( हि'.० स्रो० ) १ सीधमें गुछो हुई या एक दूसरोसे 
लगो हुई एक ही प्रकारकी बर्तुओंको पंक्ति, माला। 
२पंक्तिमें लगे हुए फूलों या मंजरियोंका छड़ीके माकार- 
का गुच्छा । ३ रस्सी या गुच्छेका तार | ४ पंक्ति, कतार | 

लड़ आ ( हि ० पु० ) मोदक, लू । 

लड़ वा ( हि ० पु० ) कड़ आ देखे! | 

लड्डेता (हि'० वि०)१ जिसका बहुत लाड़ प्यार हो, 
लाइला।, दुलारा। २ प्यारा, प्रिय । ३ जो लाइ प्यारे 
कारण बहुत श्तराया हो, जिसका स्वभाव किस्तीके बहुत 
प्रम दिखानेसे विगड़ गयां हा, शोश्व | 
योद्धा । 

लड़ोले ( लाटोल )- बड़ोदा राज्यके बीज्ञापुर उपविभागा- 
ल्त्गंत पक नगर । यह नगर गायकवाडके शासनाधीन 
हे । 

लबु ( सं० लि० ) दुज्ञन, खोटा आद्भी । 

लबू क (सं० पु० ) क्षडडू देखा । 

लड्डु केश्वर--शिवलिड्डमेद । (शिव० ५४।१।६) 

लह्टडू (६दि० पु० ) गोल बंधी हुई मिठाई, मोदक। 
लड्डू कई प्रकारके तथा कई चोजोंके बनते हैं । 

लढंत ( हि ० पु० ) कुश्तीका पक पेच जो मुरगों या खर- 
गोशोंकी लड़ाईका अनुकरण है । 

लण्ड ( सं० क्ली० ) लण्ड्यते उत्क्षियते इति लण्ड-घन्न । 
पुरीष, विष्टा । 

लण्डम--हडुलेएडको राजधानी । यह टेम्स नदीके तट 
पर अवस्थित है । यहां प्रासादके समान बहुत-सी 
अद्टालिक्राओं और कल-कारशख्वानोंके रहनेले यह नगर 
ज्गमगा उठा है। 

बिशेष विवरण इज्जञल्लेण्ड ओभोर इटेन शब्दमें देखे।। 

लत (शां० स्रोी०) किसो बुरी वातका अभ्यास और प्रवृत्ति, 
बुरी टेव । 

छतक्षोर ( हि ० बि० ) क्षतखेरा देखे। । 

लतललोरा ( हि ० बि० ) १ सदा रात खानेबाला;। सदा 


ऐसा काम करनेवाला जिसके कारण मार लानो पड़े या 
प्रणी, ४, 48 


४ लड़नेवाला, 
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श्दः 


भला बुरा सुनना पड़े । २ नीचे, फ्मीना। ३ दास, 
बिकर | ४ दरवाजे पर पड़ा हुआ पैर पोंछनेका कपडा, 
पायंदाज। ५ देहली, चोखर । 
लतड़ी ( हि ० ख्त्री० ) १ फेसारो नामका अक्ष) २५% 
प्रकारको जुतो जिसमें केवल तला ही द्वोता है । 
लतपत ( हि'० बि० ) क्षथपथ दं खा | 
लतमदेन (हि ० स्त्री०) १ लातोंसे दवानेकी क्रिया, पेरोंसे 
रॉदनेकी क्रिया । २ पदाघ्रात, लातोंकी मार | 
लतर (हि. ० ख्री० ) बेल, बली । 
लतरा (हि'० पु०) एक प्रकारका मोटा अन्न। इसे 
बराबर! और रेवछ भी कहते हैं । इसको फलियोंकी 
तरहारी भी बनाई जाती है। 
लतरी ( हि'० स्री० ) १ एक प्रक्मरकी घास या पौधा। 
यह खेतोंमें मर॒रके साथ बोया जाता है ओर इसमें लिपटी 
चिपटी फलियां लगती हैं | इसके दानंसे दाल निकलती 
है ज्ञिसि गरोब लोग खाते हैं। यह बहुत मोटा अन्य 
माना जाता है। इसे 'मोट' ओर खेसारों भी कहते 
हैं। २एक प्रकारको हलकी जूता जो फेवल नेलके 
रूपमें होतो है ओर अ'गूठे की फंसा कर पहनी ज्ञाती है| 
लता (सं० खत्री० ) ललति चेश्यते यान्यमिति लत पर्था: 
दयय टापू। १ वह पौधा जो सूत या गेरीके रुप॑में 
अमीन पर फैले अथवा किसो खड़ी वरुतुके साथ लिपंडे 
कर ऊपरकी भोर चढ़े, बेल | पर्याय--वलो, बलि, घेहिल, 
प्रति, ज्ञिस छतामें बहुत-सी शाजआए' इधर उधर निक- 
लती हैं ओर पत्तियोंका रापस होता है, इसे प्रत लिनी 
कहते हैं । इसका पर्याय--वीरुध, गुब्मिमो, उलप, 
( अमर ) अमावाख्याके दिन रता ओर वोदधकों कारटना 
नहीं चादिप । काथ्नेस ब्रह्महत्याका पाप दागता है। 
( विष्णुपु० २१२ भ७० ) 
२ कोमटा कांड या शाखा । ३ प्रियंगु। स्पृका। 
५ अशनपण्णीं । ६ ज्योतिष्पती । ७ ठताकस्सूरिका | 
८ माधवोलता । ६ दूबां, दूब । १० कैयत्तिकां | 
११ सारिवा | १२ जातीपुष्पका पौधा । १३ झुन्दरों स्री | 
१४ मदाभारतके अनुसार पक अप्सराका माम | ( भारत 
१२१७१२० ) १५ श्वेत सारिवा । १६ श्व त यूथिका । 
१७ वृहतो । १८ लाल परवलका पोचा। १६ मेदकोी 


१३६? 


कन्या और इलायुधकी खोका नाप । २० एक प्रक्रारका 
छनन्‍्द्‌ | इसके चोर चरण होते हैं। प्रत्येक चरणमें 
१८ अक्षर होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 
पांचवां, ६ठा, आठवां, ग्यारहयां, चोदहवां और सक्तरहर्वा 
गुरु और बाकी लघु होता है। 
छताकर (स'० पु०) नाचनेमें हाथ हिलानेका एक 
प्रकार । 
लताकरञ ( सं ० पु०) लतारुपं करजः। १ प्रकारका 
करज, करटकरेज। रांख्छत पर्याय--दुष्पश, वीराख्य, 
वश्वोजञक, घनवाक्षो, करटफल, कुधेराक्षी । इसके पत्तेक। 
शुण कट, उच्ण, कफ ओर यातनाशक तथा बीजका 
गुण दीपन, पथ्य, शल, गुदम और विषनाशक माना गया 
है। ( राजनि० ! 


सताकर-लताके 


लतानन ( स'० पु० ) नाचने में हाथ हिलानेका पक्र ढग। 

लतानत ( स॒ ० क्ली० ) १ पुष्प; फूल । २ लताको फुनगो । 

लतापता ( 6िं० पु० ) १ लता और पले, पेड़ों और पोर्धों: 
का समूह | २ पोधोंकी हरियाली । ३ जड़ो बूटी । 

लतापनस ( स'० पु० ) लतायां पनसमिव फलमण्य। 
फल-लताबिशेष, तरबूत्ा। पर्याय--चेलाल, चित्रफल, 
सुखाण, राजतेमिष, नाटाफछ़्र, सेदु । 

लतापर्ण ( स'० पु० ) विष्णु । 

लतापर्णी (स'० ख्रो०) १ तालघमूला । २ मचुरिका, सॉफ | 

लतापाश ( स॒ ० पु० ) लताका भापस या समूह, लता- 
जाल | 

लतापृक्का (स० खत्री० ) लताप्रताना पृका | समुद्रास्ता । 

लताप्रतानिनी ( स'० ख््री०) लताप्रतानो :ख्त्यश्पेति इनि | 


छताकस्तूरिका ( स० ख्रो० ) लतारूप कस्तूरो, तद्बत्‌ | शाखाप्रचयवतों लता । पर्योय--घी रुध, गुल्मिनी, उलप, 


गर्घरवात्‌ , ततः स्वार्थ कन्‌ । दक्षिणमें होनेबाला एक 


पौधा। वेशधकमें इसे तिक्त, स्वादु, वृष्ष, शीतल, लघ, 
नेज्ञोंकी हितकारों तथा एलेष्मा, तृष्णा और मुखरोगको 
दूर करनेबाली माना है । 

छताकुञज ( स० पु० ) लताओंसे छाया हुआ रुथान | 

छतागण (स' ० पु०) षेचकर्म सूत या डोरोके रुपमें फैलने: 
बह पोधोंका वर्गे। 

छतायुद्‌ ( स'० पु० क्लोौ० ) लतानिमित गृइ' । लूताओंसे 
मंहपको तरह छाया हुआ रुथान । 

लताऊकी (स' ० ख््री० ) कर्करश्टड्री, काकड़ासींगी । 

लताजिह्न ( स ० पु० ) लतेच जिह्मा यर्य | सर्प, साँप । 

लताड ( दि० ख्री० ) क्षथाड़ देखे। 

लताड़ना (हिं० क्रि०) १ पेरोंसे कुचलनां, रौंदना । २ लातों- 





यीखरधा, वरुध, प्रताना, कफ । 
लताफल ( रां० क्ली०) लतोयां फलमस्य | परोल, प्रबल | 


| लताबुदतिका ( सं ० ख्रो० ) गृहतो लता। 

 लताभद्रा (स'० ख्री०) लतया भद्गा यख्या: | भद्रालोपृक्ष ! 
| 

| छताभवन ( स'० क्ली० ) लतानिमितं भवनं। लतायुद्द, 


लताभोंका कुज | 
लतांमणि ( स'० पु०) छुतासद्वशों मणिः | प्रवाल, मृ गा । 
लतामण्डप ( स'० पु० ) लताग्ृह, छाई हुए लताभोंसे 
बना हुआ मंडप या घर | 
लतामएडल ( स'० पु०) छाई हुई रूताओंफा घेराया 
कुज। 
लतामखर्त्‌ ( स० सत्री० ) लूतायां मर्त्‌ यहया।। पृकों। 
लतामाधवघी ( स० ख्री०) ल॑ताप्रधाना माधवी । माध॑वी*- 


से मारता। ३ लेटे हुए आदमीके शरोर पर खड़े हो | हता । 
कर धोरे धीरे इधर उधर चलना जिससे उसके वदनकी | लँताम्ग ( सं ० पु० ) शाखामसुग, वानर । 


थकायर दूर द्वोती है। ४ हेरान करना, थकांना। 


लनाग्बुत़ ( स० क्लो० ) खीरा ! 


लतातथ ( स० पु०) लतेव दीघ स्तरुः। १ नारडुबक्ष, | लतायष्टि ( स*« ख््री० ) लता यघ्िरिव | मजिष्ठा, मजोंठ । 
नारड्रीका पेड़ । २ तालबुक्ष, ताड़का पेड । ३ शाल या | लतायावक ( स'० पु० ) लतार्या यांव इब यस्य | प्रवाल, 


साखूका पेड़। ४ पुष्पलतिकामेद्‌ । 
छताताल ( सं० पु० ) हिन्तालवृक्ष । 


सूंगा । 
लंतारसन ( स' ० पु० ) लतेव रखंनां यर्य | संप, साप। 


छताद् मे ( सं० पु०) छतेब द मः दोघ त्वातू । छताशाछ । | छताफ ( स'० पु०) लता अक इयतोथा यरुय । पलोण्डु- 


स'रुक्त पर्याय--ताक्ष , भश्वकर्ण, कुशिक, वन्य, दीघ' । 


बुक्ष, प्याजका पौधा । 


लत|लक-लथाड़ना 


लतालक ( रां० पु० ) दृस्ती, हाथी । 

लतालय (रूां० पु०) लतानिमितः आलबयः। लतागृद्द, 
लतामोंसे गंडपको तरह छाया हुआ सरुथान। 

लताघलप ( स'० १० ) १ लतागृह । २ वद जिसने ७थसे 
मे इलाका रमें लता लगाई है। 

/ लताबृक्ष ( सं० पु० ) शलकोबृक्ष, सलईका पेड़ | 

लताबवेष्ट ( रं० पु० ) लतयेव आवेष्टो घेएनं यत्र । १ काम- 
शाखमें सोलह प्रकारके रतिबंधनोंमेंसे तोसरा ।२ एक 
पर्षत ज्ञो द्वारकापुरोसे दृक्षिणकी ओर पड़ता है । 

( हरिवंश १६५।१६ ) 
लतायेष्टन ( स'० क्ली० ) एक प्रकारका आलिड्भुन | 
लतायेश्टित ( स० १० ) १ लतावेष्ट, सोलह प्रकारके रति- 

बंधोमेंसे तोसरा । २ एक प्रकारका आलिडून ।३ लता 
द्वारा वेशित या घेरा हुआ । 
लतावेश्तिक (स ० क्लो०) लतायेव बेष्टितं वेषनं यज्ञ कन्‌ । 
पक प्रकारका आलिड्गन । 
लताकु तर ( स० पु० ) लताशालका पेड़। 
लताशरु (स० पु०) शाल या साखूऊा प्रेड । 
छताशेल--कामरुपके अन्तर्गत एक गिरि | 
( भविष्य ब्रह्मज० १६५१ ) 
लतासाधन ( स' ० क्ली०) लतया साधन | तनन्‍लत्रोक साधन- 
विशेष । इस साधनकी प्रधान अधिकरण स्त्री है, इसीसे 
इसको लतांसाधन कहते हैं। इस साधनका घिषय मंत्र- 
में इस प्रकार लिखा हे--यह साधन यदि करना हो, तो 
पहले एक ख्रीको ला कर यथाविधि इष्ददेवीकी पूजा करे। 
पीछे उस ख्रोके केशमें सो, कपालमें सो, सिन्दुरमएडल- 
में सी, दोनों रुतनोंमें सो, नाभिदेशमें सो ओर योनिदेश- 
में सौ वार इष्टमन्त्रका जप करे | अनन्‍्तर आसन पर उठ 
कर पुनः तीन सौ वार जप करना होगा । इस प्रकार 
हजार बार जप करनेसे इृष्टमन्‍लकोी सिद्धि होती है । 
अन्य प्रकार--महारात्रिकों एक ऋतुमती नारी ला 
कर उसके योनिदेशमें दृष्टदेघताको पूजा करनेके बाद 
जप करे । इस प्रकार तीन दिन पूता ओर जप करना होता 
है। पोछे अक्रवकन्नमें १०८ बार ज्ञप करके नयपुष्पाअलि 
द्वारा फिरसे १०८ बार जप फरे। अनस्तर पूर्णाहुति दे 
कर पुन; १०८ बार जप करना होगा। इस तरदद जपादि 
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करनेसे इष्टमश्त सिद्ध होता है। मम्लसिद्ध होमेसे धन- 
बान, वलवान्‌, बाग्मी और नारियोंका प्रिय होता है । 
( मायातन्त्र श्श्वां पक्ष ) 
इस साधनका विषय अन्नदाकल्पकफे १६थे परलू सथा 
गुप्तताधनतग्तके ४थे पटलमें विशदरुपसे लिभणा है । 
विस्तार हो ज्ञानेफे भयसे यहां पर नहीं लिखा गया । 
लतिका ( स'० खत्री० ) छोटो लता, बेल । 
ललियर ( द्वि० वि०) जो सदा लाठ खाता ही, लतश्षोर | 
लतियल ( हि ० थि० ) क्षतियर देखो । 
लतिहर ( हि' ० घधि० ) क्तिहर देखो | 
लतिहल ( द्वि० ब० ) लहतिहर देखो | 
लतीफ़ ( अ० वि० ) १ मज दार, आयफेदार। २ मनोहर, 
बढ़िया | 
लतीफ़ा ( अ० पु०) १ द्ाख्यरसपूर्ण छोटो कह्ानो, थुट- 
कुला | २ चमत्कारपूर्ण बात, (अनूठी बात | ३ चुदलकी 
यात, हँसीकी बात | 
लतोद्रम ( स'० पु०) लताया उद्मः | अवरोह, अधःपतन | 
लत्ता (हि ० पु०) १ फटा पुराना कपड़ा, श्वरीथड़ा। 
२ कपड़े का टुकड़ा, वस्मखण्ड | ३ कपड़ा । 
लक्षिका (स ० स्ो०) लत-घाते ($तिभिदिलतिम्यः कित्‌ | उण _ 
३।१४७ ) इति तिकन-टाप_। गोधा, गोह | 
लक्तो ( हि'० स्त्री० ) १ प्रहारके लिये उठाया या चलाया 
हुआ घोड़, गद्हे आदिका पैर, पशुभोंका पावप्रहार । 
२ लात मारनेकी क्रिया। ३ कपड़ की लंबी धज्जो। ४ बाँस- 
में बंधी हुई कपड़ की धज्ञो जिसे ऊ'चा करके कथूतर 
उड़ाते हैं। ५ पतंगकी दुम अर्थात्‌ नीचे बंधी हुई कपड़े 
को लंबी धज्जो; पुछिलल | 
लथपथ ( ६ि' ० वि०) १ज्ञों भींग कर भारी हो गया हो, 
तराबोर । २ कीचड़ आदिमें सना हुआ, जो फीसडइके 
लगनेसे भारी हो .गया हो । 
लथाड़ ( द्वि० सत्री० ) १ जमीन पर पटक कर इधर उधर 
लोटाने या घसी टनेकी क्रिया, चपेट । २ हानि, नुकुसान | 
३ पराज्षय, दवार। ४ डॉट, इपट, मिड़को | 
लथाड़नां ( हि ० क्रि० ) छथेड़ना देखो। २ क्षताड़ना द खो | 
लथिया--संयुक्तप्रदेशके गांजीपुर जिलोग्तर्गत एक बड़ा 
गांव। यद्द जमानियासे एक मील वृक्षिण-पूर्व पड़ता है। 


श्ध्र 


यहां प्राधीनताके निदर्शनस्वख्प २६ फुट ऊंचा पक 
रुतम्म है। इस स्तम्मकोी मथनो शिव्पनैपुण्यसे पूर्ण है । 


चघोटीमें जो दो स्त्रीकी मूत्तियां हैं वह टूट कर अभी 


हतश्मके नीचे पडो हैं। 

लथेडना ( हिं० क्रि० ) १ कोचड़ आदिसे लपेटना, कीचड़ 
आदि पोत कर भारी करना । २ जमीन पर पटक कर 
इधर उधर लोटाना या घसीटना। ३ मिट्टी, 'भौीचड़ 

आदि लिपटा कर गंदा करना। ४ बातों या गालियोंकी 
बौछाड़्से व्याकुल करनां, भिड़कियां सुनाना । ५ कुश्ती 
या लड़ाईमें पछाइना, दराना | ६ श्रमसे शिथिल करना, 
थकाना । 

लद॒न ( हि० ख्री० ) लदाव | 

छदना ( हि'० क्रि० ) १ भाराक्रांत होना, बोकसे भरना | 
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२ किसी वस्तुका किसी वस्तुके समूहसे ऊपर ऊपर भर : 


झामा, पूण होना । ३ किसी भारी या वज़नी चोज़का 
दूसरी चीजके ऊपर होना या रखा जाना, किसी वस्तु्के 
. ऊपर बोभके रूपपें पहना या रखा ज्ाना। ४ सामान 
ढोनेवाली सवारोका वरूुतुओंसे पूर्ण होना, बोकभसे भर 
झाना या भरा ज्ञाना । 
पर बस्तुओंका रखा आना, 
ज्ञाना | 
जागा, कैद होना । 

लब॒नो (सं० स्त्री० ) एक विदुषी स्त्री-कवि | 


बोभका डाला या रखा 


७५ साप्तान ढोनेवाली सबारो क्‍ 


६ परलोक सिधारना, मर ज्ञाना । ७ जेलखाने , 


लद॒लद ( हि'० क्रि० वि० ) किसी गोली आर गाड़ोया 


अम्ो हुई वस्तुके गिरनेके शब्दका अनुकरण। 
लद्बाना ( हि० क्रि० ) लादनेका काम दूसरेसे कराना | 
लदाख--काश्मोर-महाराजके अधिकृत हिमालयको सोमा- 
न्तवर्शों एक विभाग । यह्द काश्मोरसे पूवमें स्थित है 
और एक स्वतनत्र शासनकत्तां द्वारा परिचालित होता 
है। दिमालयशेलके वफ से ढके शेलगश्ए गमें अदस्थित 
रहनेकफे कारण इसकी सीमा निद श करना कठिन है | यह 
हो कर सिन्धु नद्‌ ओर उसको शाखा-प्रशावा बहता है 
इसलिये इसे सिन्चुतद्की उपत्यक्ा भूमि कहना अत्युक्ति 
नहीं है। यह अक्षा० ३२ से ३५ उ० तथा देशा० ७५' 
श्६ से ७६ २६ पू०के बीच पड़ता दें। 
रूपसु भौर निभोत्रा नामक मध्यभागके दो जिले 


। 
| 
ः 
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हैं। हिम।लका वफ्ले ढका श्टग तथा अनशून्य कुपनलू- 
नकी भमधित्यका भूमि और लिन्‌किथंगका पहाड़ी प्राम्तको 
ले कर यह घिमाग गठित हुआ है। डा० कर्निंहमफे 
मतसे जानस्करकों मिला कर इसका भू-परिमाण तीस 
हजार वर्गमील है । द । 
हिमालय-पवतके मध्यांशवत्तों घिस्तत शेलपृष्ठमें 
स्थापित रहनेसे यहांकी जनताका निर्णय करना कठिन है । 
उक्त महात्माकी गणनाके अनुसार यहांकी जनसंख्या 
१६८८०० है लेकिन मुर क्र फटने १६५००० और डा० वैलिड 
ने २००००० जनसंख्या ठीकको है। लवाखके वर्तमान 
इतिहास -लेखक पफड के मतसे मदु मशुमारो २०६०१ दे । 
लदाखके समान और कहदों भी ऐसे ऊ थे रुथान पर 
लोगोंका वास नहीं है| यहांकोी अधित्यका और उपत्यका 
मात्र ही समुद्रकी तदहसे ६०००-१७००० फुट ऊदचो है। 
उनमें बहुत-से परचतश्ए'|ग भी २५ हजारसे कम नहीं है । 
यहां सिन्धचु ओर उसको सहायक निओत्रा, यानचेगमो 
ओर ज़ानस्कर शाखा बहती हैं । यहांक गड॒ढे खारे पानीसे 
भरे हैं जिनमेंसे पॉंगकोंग और छोभारिरि प्रधान है। 
इस जनपदका प्रोकृतिकपरियक्तन और असाधारण, 
तुषारशीतल हिमालयकी चोटो पर अवध्थित रहनेके 
कारण यहां गरमो बहुत येशी पड़ती है। दिनमें यहां 
भीषण गरमी ओर रातमें इतनी ठंढ पड़तो है, कि फलेजा 
कांपने लगता है। शीतकी अधिकता तथा बायुकी 
रुक्षतासे यहां विशेष कोई फसल नहीं उपजती | यहां 
लिखनेक योग्य कोई वसूतु नहीं होती । सिफे कई तरहके 
फलके पेड़ देखे जाते हैं। यहांके जंगली ज'तुआओंमे जगलो 
गदहा, भेड़, बकरा, खरगोश और )!०77०६ तथा पक्षि- 
योंमें हगल, मुर्गा आदि प्रधान है। लदाखके रहनेवाले 
पालतू भेड़ के लोमसे शाल तेथार करते हैं। यह लोम 
खास कर काएमीर, नेपाल और भारतमें भेजा जाता है। 
१८५३ इ०में डा० कनिंदम लदाखसे काश्मीरमें २४०० 
मन पशमकरोी रफ्तनीका थिषय उदलेख कर गये हैं। 
यहांका बकरा साधारणका बड़ उपयोगी हैं। पहाड़ी 
बड़ी बकरोका थे दुध पीते ओर बकरेके पीठ पर पण्यद्रब्य 
लावते हैं। 
यहां जो सब द्रष्य उपजते है, उनमेंसे पशम, सोहागा, 
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बड़ा पसन्द करते हैं। चंग नामक गद्य साधारणका प्रिय 
है।पेवड़ हट्ु कट्ठ और मेहनती होते हैं। आसानीले 
ये भारी शोक्ा ऊंचे पहाडठ पर लेजोी सकते हैं। 
औरत भी मर्दाँके समान बलिए्ठ भौर फर्मपटु द्वोती हैं । 
इनमें परदा सिसदम नहों है । ये स्वेच्छासे घूमती फिरती 
हैं। घमवान व्यक्तिकों छोड साधारणतः स्त्रियोंके एकसे 
अधिक स्वाप्ती देखे जाते हैं। इसमे वे कोई दाष नहीं 
मानते | 

करीब करीब प्रत्येक गांवमें हो एक पक बीद्धमठ या . 
विहार हैं। हर गांवके पास पक निज्ञन पर्वेतको चोटी 
पर ये पम्रठ स्थापित हैं। इन सब प्रायः ही पक्र या दो 
लॉमा तथा बभी कभी बहुतसे बोद्धयति वास करने हैं। 
यहांबे मठाधिकारी उपाध्यायका कभी अभाव नदों होता। 
सथानीय घासिन्दोंमेंसे पु परिवारक्ा बालक पर्याय- 
क्रमसे इस व्रतका अवलम्यन करते हैं। मठमें ब्रह्मचये 
अवल्म्बन करनेके पीछे वे विद्याभ्यास करते हैं। पवेत- 


गंधक भर सुखे फल ही प्रधान हैं। ये सब द्रष्य यहांफे 
रहनेवाले बकरेगी पीठ पर लाद कर काश्मीर और 
निक्टवत्तों हिन्दुस्तान, यारकन्द, खुसान तथा उत्तर 
और पूर्थ तिव्वतीय प्रदेशमें बेचनेके लिये ले ज्ञाते र। 
पे सब द्रष्य बेचनेसे उन्हे' कौफी लाभ होता है। थे डस 
मूल्पके बदले भारतसे सूती कपड़ा, कच्चा चमड़ा, साफ 
चमड़ा, अनेक तरदका शखस्य, बंदुक, भौर चाय । 
आदि तथा चोनसाप्राज्यले बकरा और भेड़ का लोम. , 
चाय, सोनेका कण, चांदी, माना तरहको प्राचोन मुद्रा, ! 
रेशम और चरस आदि द्रव्य लेते हैं| इस प्रदेशके मध्य 
वत्तीं रूपसु जिलेमें आने जञानेके दो अच्छे पथ हैं। रूपखुसे 
बढलाया गिरिसंकट हो कर अ'गरेजाधिकृत भारतमें 
आना होता है तथा परंग घाट हो कर लाहुल और 
सिमला शैत्याव।समें जाने आनेमें सुविधा पड़तो है इस 
लिये बहुतेरे घूमनेधाले वणिक्‌ इसी पथ द्वारा भारतसे | 
रूपसु और सिमला आदि स्थानोंमें जाते हैं। लासा- क्‍ 





नगरबासी चायके व्यवसायी ले प्रदेश रूएखुके बीच हो 
कर जाते आते हैं । 

यहांके अधिवासी लादखी कहलाते हैं। ये बीद्धधर्म्मा- 
धरलूस्यो हैं। ये नाटे ओर मजबूत होते हैं इससे कद्य 
तुराणीय जातिके शाखाभुक्त माने जाते हैं। ये लोग 
आपसमें कगड़ा लड़ाई नहों करते। दल बांध कर एक 
साथ गांवभे रहते दें । खेतीबारी ही उनको प्रधान उप- 
ज्ञीधिका है । समुद्पृष्ठ से ६१०० फुटसे १३५०० फुट 
ऊ'चे पर वे लोग रहते हैं। ये स्वेदा आनन्दमे 
विभोर रहते हैं और मदिरां आदि मादकद्गठय नहीं पीने । 
इनकी वेशभूषाकी उतनों परिपाटी नहीं है। ये पशमोने 
कुरता, पायज्ञामा, कमरबन्द्‌ ओर पाँवमें मोटा जूता पद: 
नते हैं । पुरुष तथा ख््रियां घंधरेकी तरहके पक प्रकारके 
अ'गरखेसे समूचा शरोर ढक लेती हैं। के पर लोम 
लगा हुआ चमड़ा और माथे पर कोड़ी द्वारा अलंकृत 
बस भोढ़ती हैं। जिस तरह और सब देशोंमें मोसिमके 
अनुसार कपड़ा पहना जाता है उस तरद यद्दां नहों है । 
सभी लादखीको थोड़ा बहुत खेत है। यद्दां जौ द्वी अधि- 
कतासे उपजता है। कहीं ऋदहीं नीची जमीनमें गेहूं भर 


डश्द भी बोया जाता है । दूधमें सिद्ध किया हुआ ओ ये 
४०), ७४, 49 





गात्में खोदित बड़ी बड़ी बौद्धमूत्ति, प्रख्तरस्तृप, शिला- 
फलकोर्कीणे प्राच्नीन तथा अन्यान्य पवित्र प्रतिकृति 
देखनेसे साफ जाहिर होता है, कि यहां ध्रम्मका पूरा 
प्रभाव है । 

ढेथी सदीम चीन-परिब्राजक फाहियान इस जन- 
पदूका विवरण लिख गधे है। छिनिने 28538 
(२८९४० नामक यहांफे अधिवासियोंका वहुत-सो कट्दानो 
लिखी है। ७वरों सदोमे च्ीन-परिव्राजक यूएनचुवंग यह 
रुथान परिदर्शन कर यहांके बौद्धमठादिका उद्लेख कर 
गये हैं। 

पहले यह स्थान मशहूर भोटराज्यके अब्तभु क्त था। 
उस समय एक राजकुमार खाधीनभावस इस प्रदेशका 
शासन करते थे और लासाके प्रधान लामा यहां के बीडों- 
में सर्वश्रेष्ठ गुर माने जाते थे। १०वों सदीमें जब बड़ा 
तिब्बत साप्नाज्य घरके भूगड़ोंमें वट गया, तब प्रान्तीय 
अनपद एक एक स्वाधीन राज्य हो गया था। उस समय 
पालगोगोन यहांके राजा थे । 

१9वों सदीके भअन्तमें रूका्डके सरदार शेर अलाने 
इस रुथान पर हमला कर मठ, मन्द्रि ओर चिह्दारादिके 
सभी हाथके लिखे प्रस्थोकी छार खार कर दिया । तभीसे 


१३७५ नदाख--लन्दो ( 


यहांके इतिहासको बड़ी कमी यड़ गई है। आज़ उनका ' राज्ञप्रतिनिधि लाई मेओकी पक संधि हुई । उस सम्धि- 
पक भी अध्याय नहीं है जिससे पुनः उसकी पूर्चि हो । के अनुसार यहांफे लिये पक अगरेज और पक देशी 
राजा सिउड्ः नामभ्यछके राजत्वकालमें लदाख . कममिक्षर नियुक्त हुए | वे दोनों एक साथ मिल कर इस 
राउ्यकी बहुत कुछ ध्रीवृद्धि हुई । उन्दोंने मुगल सप्नार्‌ | कामको चलाते भा रहे हैं । (0)/ 3(८०॥४०७ कृत "780८ 
अहांगोरकी सहायता पा कर बलति-सरदारको हटा कर ए+#0त7095 0 [.,0] 87. नाण्यक प्रन्थमें यहाँके पण्य- 
लदाखो जातिके वलवी्याक्ी पराकराष्टा देखी थी। तद- | द्रब्यकी लंबी चौड़ी विवरणी दी हुई है।) 
नन्‍तर सोकपों ओर लवाखी ज्ञातिके बीच लगातार | लदाना ( हि'० क्रि० ) लादनेका काम दूसरैसे कराना। 
कई लड़ाश्यां हुई । अन्तमें सोकपो हार सख्ना कर भाग | लदाफ'दा ( हि'० वि० ) भारपूर्ण, बोकसे भरा या लदा 
गये । इस समय काश्मीरवासोी मुसलमानोंने लदाखियों- क्‍ हुआ | 
को खासो मदद पहुंचाई थी । सोकपोकी उस समय बसने- लराब ( हि. ० पु० ) १ लादनेकी क्रिया या भाव । २ भार, 
के लिये रूरोख विभाग मिला था | इस युद्धमें लदाखोने | बोफ । ३ बह छत या मदराव जिसमें ई'टोंकी जोड़ाई 
मुसलमानोंकी सहायता पाई थी, इस कारण इसको | बिना धरन या कड़ीके सहारे अधरामें ठहरी हो । ४ ६ टो- 
पएहसानमन्दीमें लदखराज उस समय इसलामधमंमें को जोडाई जो बिना धरन या लकड़ीके आधारमें ठहृरी 
दीक्षित हुए थे। तभोसे वे काइपोरराजको राजकर देते हो, कड़ की जोड़ाई । ५ छत आदिका पटाव | 


आ रहे हैं। | लदु॒वा ( हि'० वि० ) बी ढोनेवाला, पीठ पर बोक ले कर 
। चलनेयाला । 
लद॒दू (हि० बि० ) बोक ढोनेवाला, लदुवा | 
लद्॒ढ॒ ( हि'० वि० ) जिसमें तेजी और फुरती न हो, 
काहिल । 
लद्द रपन ( दि'० पु० ) काहिली, खुस्ती । 
लनण्टक (स'० क्ली०) एक प्रकारका पौधा या घास 
जिसका साग बना कर खाया ज्ञाता है! 
लना ( हि. ० पु०) १ एक पेड़ जिससे पञ्ञावमें सज्यी 
निकालो ज्ञाती है। इसफा पक्र भेद जोरालना है। 
२ शोरा । 


१८२२ ह०में सूर क्रफट लव्ास्त देखने आधये। उस 
समय गैलपो या लदाखके शासनकत्ताने अड्डरेजराजकी 
अधीनता स्वीकार करना चाहा; किन्तु लक्षाथकी उस 
समयकी सम्द्धि देख कर थे राजी न हुए। १८३४ इ०में 
काश्मीरराज ग़ुलावसिदने अपना प्रसिद्ध दोगरा रून्‍न्य 
ले कर लदाख पर चढ़ाई कर दी। सेनापति जोरावर 
लिह सेनानायक द्वो कर यथाक्रम दो अभियानफे बाद 
लबाख भौर वलती प्रदेश पर कब्जा कर बेठे । जयोल्लास 
हो कर सिख-सेनापतिने लवाख पर आक्रमण किया ; 


किन्तु युद्ध_ा कोई फल न निकला । चोनी और सोकपो लनी (हि'० स्त्री०) १ पानक्री बारोमेंकी फपारो | २ पञ्ञाव- 


नाफे साश तथा दारुण पहाड़ो शतके कारण 
सेनाफे साथ युद्ध सह 2 कक मी में होनेबाला एक पेड़। इससे सज्जी निकाली 
सिखसेना समूल निहत हुई । उसी वर्ण अफग़ानिस्तान- | आती है । 


में एक दूल अगरज़ो सोन्य भी इसी प्रकार नष्टश्र॒ष्ट और लन्‍्वौर-युकप्रदेशके देहरादून जिलास्तर्गत पक शैल- 
मिहत हुआ। भड्रेज़ी-सेनाने जब पंज्ञाव पर घिजय पाई, | ध्वास। इस नगरमें भड़रेजो की पत्र छावनी है। यह 
तब काएमीर और उसके अधीनका सभी प्रदेश अ'ग समुद्रपृष्ते 9४५६ फुट ऊ'चा, अक्षा० ३०" २७ उ० तथा 
रेजोंके हाथ आया । १८४६ ई०की १६वीं मार्चकी सन्धि | पशा० ७८' ८ पू०के मध्य हिमालय पहाइफे शिकख्तर 
के अनुसार अगरेज-गयर्म एटने पुनः यह गुलाबस्िंहिकों | पर अवस्थित है। मसूरी शैलमालाके अग्तगंत होने 
सॉप दिया। पर भी यह स्तग्त्र कारटस्मेएट मजिष्ठं टके शांसनाधीन 

१८६७ हईै०में अगरेज़-गवर्म एटने यहांका वाणिज्य | है। यह नगर १८२७ ई०में पीड़ित अड्रेज्नसेनाके स्वास्थ्य- 


विवरण स प्रद्द फरनेके लिये )7 (४)।०)-कों लदाल | धासरुपमें परिणतहुआ। मखूरी नगर और लब्दौर 
भेजा । १८७० ई०में काश्मोर-महाराजके साथ भड्रेज | अभी एक नगर गिना ज्ञाता है। मसरी दखो। 


''यन-ननममकमनन-ऊमक->नमन- नमन 


लन्‍्दो ।-लपांनां 


लग्दौरा--युक्तप्रदेशके शहरानपुर जिलेकी रूढ़की तहसील 
के भगतगत पक नगर | यह अक्षा० २६ ४८ 3० तथा 


देशा० ७७ ५८ पु०के मध्य रुढ़फ़ीसे २। को घ दक्षिण पूर्वमें 


अवस्थित है। इस नगरमें पक्र दुर्ग है जिसके चारों 
ओर पक खाई दौड़ गई है। दुद्धं सरदार रामद्याल 
सिहके गूलर जातीय आत्मीय खज़नोंका यहां बास 
है। सिपाही विद्रोहके समय गुजरोंने भारी अत्याचार 
किया था, इस कारण नतगरमें आग लगा दो गई थी | 


१६५ 


लपटाना ( हि'० क्रि० ) १ अड्भेंसे घरना, थिमटाना। 


२ आलिडून करना, गले लगाना | ३ परिचेशित करना, 
घेरना। ४ किसी सूतकी-सी वबरूतुकी कई फेरे करके 
टिक्राना वां बांधनां, लपेटना। ५ संलग्न, सटनां। 
६ उलभना, फ सना । 


लपरीभाँ (हि'० पु०) १ एक प्रकारका जड़ूलो तृण 


जिसकी बाल कपड़े में लिपट या फंस जाती है भोर 
कठिनतासे छूटती है। ( वि०)२ लिपटनेवाला, चिप्र- 


लप (हिं० पु०) १ एक प्रकारकी घास । इसे 'छुरारी' भी कहते, टनेवाला। ३ सटा या लिपटां हुआ। 
हैं। २ दोनों दथेलियोंकी मिला कर बनाया दुआ सं पुट | छपन ( स० क्ली० ) लप्यतेष्नेनेति लप करणे व्युट । 


जिसमें कोई वस्तु भरो जा सके, अज्ञली | ३ अज्ञली 


१ मुक्ष, मुह । २ भाषण, कथन । 


भर बस्तु। (ख््री० )8४ बतया लबचोली छड़ोको | लपना (द्वि० क्रि०) १ बेतया लचीली छडीका एक 


पकड़ कर हिलानेसे उत्पसन शब्द या ध्यापार । ५ छुरी, 
तलवार आदिकी चमककोी गति। 





छोर पकड़ कर जोरसे दिलापे जानेसे इधर उधर कुकना, 
कोंकके साथ दृघर उधर लचना | २ भुफना, लचना | 


लपक (हि'० स््री०) १ ज्वाला, लपद । २ लोॉया | ४ लपकना, ललचना, हैरान होना, परेशान होना । 
लपटकी तरह निऋलने या चलनेकी तेजी, वेग | ३ चमक, | छूपछपाना (हि ० क्रि०) १ बेंत या लचोली छड़ी, 
काम्ति। ४ चलनेका बेग, फुरती । टहनी आदिका पक% छोर पकड़ कर जोरसे दिलापे आते: 
लपकना ( दि० क्रि० ) १ चटपट या तेजोसे चल पड़ना, | से दघर उधर कुकना, फोॉकके साथ इधर उधर लखनां | 
तुरत दौड़ पड़ना। २ आकपणके लिये दौड़ पड़ना, | २ किसी छंबी कोमल वस्तुका इधर उधर दिलनां 
ऋपटन । ३ बेग्से गमन करना, तेजीसे जाना या चलना । | झ्ेलना या किसी यसूतुके अद्रसे बार बार निकलना। 
४ कोई वस्तु लेनेके लिग्रे कटसे द्ाथ बढ़ाना। ३ छुरो, तलवार आदि्का चमकना, भलकना। ४ भोंक- 
लपकी (दि ० ख््री० ) एक प्रकारकी सीधी सिलाई । के साथ इधर उचर लखाना, लपाना । ५ किसी लंबी 
लपचा ( हि'०पु०) सिक्रिमके पहाड़ोंको एक जडूली | तरम चोज़कों इधर उधर दिलाना डुलाना या किसी 


जाति। लेप्छा देखो । ेु रु । बच्तुके अंदरसे बार बार निकालना। ६ छुरो, तलवार 
लपभाप (हि? बि०) १ चअश्चेठ, चपल। २ तंज ऊुर- आवि्को निकाल कर चमकाना, चप्रचमाना । 
तोला । ३ चुपचाप न बेठनेबाला, हा लपलपाहर ( हि ख्री० ) १ लपलपानेक्की क्रिया या भाव॑, 
रपट ( दि" ख््ौ० ) १ आागके दृहकनेस उठा हुआ जलती | (५; छोर पकड़ कर ओरसे दिलाए जाते हुए बे'त आदि- 
बायुका स्तूप, आग॑फी ली । २ तपी हुई वायु, हा का कोंका । २ यमक, भलक । 
02९० कआओ लि कम पी । ४ किसी प्रकारकी लप्सी ( दि ० झा ० ) १ भुने हुए ही; चोीनोका शरवत 
छपरना (दि ० क्रि०) १ भगोंसे घेरना, आलिंगन करना | कल हल कि 4 7 के तक पल किस 
थोड़े घोका हलुवा। २ पानोमें भौटाया छुआ आटा 


२ उलभागा, फंसना । ३ किसी खूतकोंसी बस्तुका ह 
ह ज्ञिसमें नमक मिला होता है और जो जेलमें केदियोंको 
के चारों ओर कई फेरो में घेरत!। ४ 
बा] मी आआक दिया ज्ञाता है। श्से लपदा भी कहते हैं । ३ गीली गाढ़ी 


क्षाना, संछम्न होना। ५ लगा रहना, रत रहना। 
बल्तु 


६ परिवेश्टित होना, घिर ज्ञामा | 
लपदा (हि'० पु०) पानकरा एका पक रोग, पानकी गेरुई । 


लपटा (हि'० १० ) ह गाढ़ी गीलो बस्तु। २ कढ़ी। 
३ छपसी, हरे लपाना ( दि'० क्रि० ) १ लखीलकी छड़ी आदिको भोकरे 
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लें पित--लघे 


साथ इधर उधर लखचाना, फटकारना। २ नरम लबो. करना कि कुछ करने न पे, गतिविधि बन्द्‌ करना। 


चीज़की डुलाना । ३ आगे बढ़ाना। 
लंपित ( स० छु*० ) लप भावे क्त । 
(लि० ) २ कथित, कहा हुआ। 


१ बचन, बात । 


ठपितां (स'० ख्री० ) शाडिका नामक पक्षोक्री एक 


ज्ञाति | 

लपेर ( दि ० स्री०) १ लपेटनेकी क्रिया या भाव । २ बंधी 
हुई गठरोमें कपड़े की तहकी मोड़ । ३ किसी खूत, डोरो 
या कपड़े की सी वस्तुकी दूसरी वसर्तुकी परिधिको 
लपेटने या बांधनेक्नी स्थिति, फेरा | ४ उलभत, फसाथ। 
७५ पे ठन, मरोड। ६ किसो मोटी लम्बी बस्तुकी भोटदाई 
के चारों ओरका विस्तार, घेरा | ७ कुश्तीका एक पेच | 
अब दोनों लड़नेवाले एक दूसरेशो बगलते सिर निकालते 
हैं ओर कमरकाो दोनों द्ार्थोसे पकड़ कर भीतर अड़ानो 
टांगसे लपेटने हैं तब उसे लपेट कहते हैं। ८ पकड़, 
बंधन । । 
लपेबन (३० स््री०) १ लपेटनेकी क्रिया या भाव, लपेट। 
२ ऐंठन, मरोड | ३ फेरा, बल | ४ उलकन, फ'साव।| 
(पु०) ५ लपेटनेवाली वस्तु, वह वस्तु जो चारों ओर सर 
कर घेर छे। ६ वद कपड़ा जिसे #िसो बस्तुके चारों ओर 
घ॒मा घ॒मा कर बांधे । ७ वह बरुतु जिसे किसी वछ्तुके 
चारों आर घ॒मा घ॒मा कर वांघे। ८ पेरोमें उलभने- क्‍ 


६ वह लकड़ी जिस पर जुलाहे बुन कर 





बाली वस्तु । 
हैयार कपड़ा लपेटते हैं, तूर, बेलन । 
लपेदना ( दि० क्रि०) १ किसी सूत, डोरी या कपड़ की- ' 
सी वस्तुकों दूसरा वख्तुके चारों ओर घ मा कर बांधना, 
घमाव या फेरेके साथ चारों ओर फ॑साना। २ डोरी, 
सूत या कपड़े की-सी फ लो हुई वस्तुकी तह पर तह 
मोड़ते या घ॒मात हुए संकुचित करना, फ ली हुई वस्तु: 
को लच्छे या गद्ग रके रूपमे करना। ३६ सूत, डोरो या 
कपड़ को-सी वस्तु चारों भोर ले ज्ञा कर घेश्ना, परिथे- 
छित करना । ४ द्वाथ पर आदि क्षगोंक्री चारों भोर 


६ गीली गाढ़ी घख्तु पोतना, लेपन करना। 

लपेटनी ( हि'० सत्री० ) जुलाहोंकी लपेटन नामकी लकड़ी, 
तूर। 

लपेटवाँ (दि ० वि०) १ जो लपेट। हो, जिसे ऊपेट सके । 
२ जिसमें सोने चांदीके तार लपेटे गये हों । ३ ज्ञो लपेट॑ 
कर बना हो। ४ जो सीधे ढ'गसे न कहा था किया 
गया हो, घ॒ माव फिरावका | ५ जिसका अथे छिपा हो, 
गढ़ । 

लपेटा ( द्वि'० पु० ) छपेट देखो | 

लपेटिंका ( रूं० स््रो० ) महाभारतके अनुसार पक्र पवित्र 
तीथेका नाम | 


_ लपेत ( रॉ० पु०) बालरोगोंफे अधिष्ठाता एक देवता । 


( पारस्करण्हम ० १।१६ ) 


लप्या ( हिं० पु० ) १ छतमें लगी हुई वह लऋड़ी जिसमें 


रेशमी कपर्ड बुननेवाले जुलाहोंके ऋरपेफी रघ्सियां 
बस्धो रहती हैं। २ पक प्रक्रारकां गोटा। 


 लप्सिका ( सं० सर््री० ) खाद्यद्व्यावशेष, लप्सी । बनानेका 


तरीका-घो में मैदेकी अच्छी तरह भून कर शक्करके साथ 
दूधमें डाल दे। पोछे उसको भाँच पर यढ़ा कर गाढ़ा 
करे। गाढ़ा होने पर लबड़ ओर गोलमिंचे ऊपरसे छोड़ 
दे। अच्छी तरह सिद्द ही ज्ञाने पर नोचे उतार ले। 
इसोका नाम लप्सिका है ।इसका गुण वृदण, बलकर, 
वृष्य, पित्त ओर वायुनाशक, स्निग्ध, श्लेस्मव८ क; गुरु- 
पाक और रुचिकर माना गया है। इसको मोहनभोग भा 
कद सकते हैं | फक इतना हो है, कि मोदनभोग सुज्सेसे 
बनाया जाता है। 

लप्छुद ( रुां० क्ली० ) कूच । 

लप्सुदिन ( रुं० लि० ) कूच युक्त | 

लफगा ( फा० बि० ) १ & पट, व्यभिचारी । १२शोहवा, 
कुंमागों । 

छफरंट ( आ० पु० ) सेदाका पक्र छोद। अफसर । 


सद। कर घेरेमें करना, पकड़ने कर लेना। ५ पकड़में | छफद'र गवर्नर ( अ'० पु०) किसो प्रान्तक्रा शासक, 


लाना, काबू करना | ६ मोड़ हुए कपड़ आदिके अन्दर 
करके बंद करना, कपड़ आदिके अख्र बांधना। 


७ | लपजन ( अ # पु०) १ शब्द । 


छोटे सूयेका हाकिम | 
२बात, बोल | 


डढलभानमें डालना, क भदतें फ साना। 4 ऐसो स्थितिमें | रब (फा० पु०) ओह, दोठ । 


पे 


'लथेदा ( हि ० पु० ) मोदा बड़ा छ्टा। 


ल्बगुरानया - लब्ध डु १६७ 


लब॑गुरानया ( हि'० ख्रो० ) गहरे बे'गनो रहुके रतालुक्ती | जित, कप्राया हुआ | ३ भाग करनेसे आया हुआ फल । 
लता ज्ञो भारतवर्णमें कई जगह बोई जाती है। इसकी | ( पु० ) ४ दश प्रकारके दासोंमेंस एक । 
अठ खाई जाती है। डब्धक (रुं० लि० ) प्राप्त, पानेवाला । 

लबड़ धोधों (हि ० ख््री०) १ कुठ मूठका हत्ली, ष्यर्थक्षा | छ्घकाम ( स ० लि०) अभोए्रसद्ध, जिसकी मनरूकामना 
गुछ गपाडा । २ क्रम और ध्यवस्थाका अभात्र, गड़- पूरी हो गई दो । 
बड़ी । ३ बातोंका भुलावा, बेईमानांकी चाल। लब्धकीरत्ति (स॑० लि० ) १ यशस्वी, जिसने कीर्लि पाई 











४ अन्याय, अनोति | . होी। २ विख्यात, नामवर । 
लंवदा ( हि. ० पु०) मोटा बेडील ड डा | . लब्बचेतस (स ० लि०' पुनःप्राप्त चित्त, जिसने पुन ज्ञान- 
लबदी ( द्वि० ख्री० ) छोटी छड़ो, पतली छड़ी । .. लाभ किया हो । 


लबनी (दि० स्री०) १ पिद्दोफी लम्बी हांडी या मटको, . लब्धजन्मन (सं० लि०) प्राप्तिजन्म, जिसने जन्म लिया हो । 
शो ताड़के पेड़में बांध दी जाती है और जिसमें ताड़ी लब्धदत्त ( स* पु० ) पत्र ध्यक्तिकां नाम । 





इवड्ठी होती है । २ काठकी ठ बी डांडो लगा हुआ कटोरा ( कथासरित्सा० ४३८ ) 
जिससे कड़ाहमें शीरा निकालते हैं, डोया ।  लब्धधन ( स'० लि० ) घनवान्‌, दौलतम व्‌ । 

छबरा ( हि. ० वि० ) १ भूठ बोलनेवाल।। २ गंप हंंकने क्‍ लब्घचनामन्‌ ( स० लि० ) लष्घ नाम यरुय | रुयातनाप्ता, 
घाला, गप्पी । . मामबर | 

छबरी (दि० वि०ख्री०) १ भूठ बोलनेबाली, गएपी। | लंब्घनाश ( रूं० पु०) प्राप्त बख्तुका नाश, पूत्र धनका 
( स्प्रो० ) २ क्षिबड़ी देखो । जशिनाश | 

लबलबी ( फा० सत्री० ) वन्दूकके घो ड़ की कमानो । | लब्धप्रतिष्ठ ( €ं० ति० ) लक्धा प्रतिष्ठा येन । प्रतिष्ठित, 


लबादा ( फा० पु० ) १ रूुरदार चोगा, दृगलां। २ वह जिसने प्रतिष्ठ। पाई हो । 

ल'बा ढीला पदनावा जो अगरखे आदिके ऊपरसे पहन | लब्ध्रप्रशमन ( रां० लि० ) मिले हुए घनका सत्पालकों 

लिया जाता है और जिसका सामना प्रायः खुला होता ' दान । 

है, योर | | लंब्धलक्ष ( हां० लि० ) १ जिसका धार ठीक निशाने पर 
लबारी ( हि ० ख्री० ) १ भूठ बोलनेका काम । (वि०) जा लंगे। २ जिसे अभिप्र त वस्तु मिल गई हो । 

२ भूठा | ३ चुगलखोर | लंब्घवर ( रां० त्ि० ) लब्धः बरो येन | वरप्राप, जिसने 
लबालंब ( फा० क्रिं० थि० ) मुह या किनारे तक, छल- . वर पाया हो | 

करता हुआ । लब्धवर्णे ( शां० त्रि० ) लब्धा वर्णों यशांसि येन | विद्वान, 
लबी ( हि ० ख्री०) ईश्वका रस जो पका कर खूब गाढ़ा परिडठत । 

ओर दानेदार कर दिया गया हो, राब । लब्धविध (सं० लि०) लब्धा विधा पेन | विद्वार, परिडत | 
लबेयचू (दि ० पु० ) जैन वेश्योंकी पक जाति, लमेयू।.. लब्घव्य ( रां० लि० ) लभ-तत्य । लाभाह , पानेके योग्य । 
लबेद्‌ ( दि'० पु० ) बेदके विरुद्ध घंचन या प्रस'ग, लोका-  लब्धशब्द ( रं० ति० ) लब्धनाम, नामबर, मशहूर । 

चार ओर द्ग्तकथा | लब्धसिद्धि ( सं० लि० ) लब्धा सिद्धि: येन। जिसने 
सिद्धि पाई द्वी । 
लबेदी (हि ० ख्री०) १ छोटा डंडा, छाठी। २३ डेका लब्धा (रां० ख्रो० ) लभ-क्त-टापू। विप्रलब्धा नायिका | 
बल, अवरद्रुती । विप्रल्ूकधा द खो | 
लबेरा ( हि पु०) लसोड़ का पेड या फल, लपेश। छड्धाडु ( रां० पु०) गणित करने पर ओ अ'क प्राप्त दी । 
लष्च (शांं० लि०) लभ-क्त । १ प्राप्त, पाया हुआ । २ उपा- | अधवाब । 
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लब्धानुश ( सां० लि० ) ९व्घा अनुशापेन। जिसने अनुश! 
पाई दो । । 
लब्धावकाश ( रां० त्रि० ) लब्धः अवकाशः पेन । जिसने 
अवकाश या छुट्टी पाई हो । 
लब्धावसर ( स'० लि० ) जिसने कायले अवसर प्रहण 
किया ही, पेनसन पानेवाला 
लब्धि (सं० झरो० लभ-क्तिन्‌ | १ लाभ, प्राप्ति २ दिसाव- 
का अवाब | 
लब्ध्रिम ( सं० लि० ) प्राप्त, उपाजित । द 
लब्धोद्य ( सं० त्रि०0) लब्धः उद्यः उत्पत्तियख्य । १ ज्ञात, 
उत्पन्न । २ जिसने सौभाग्य अज्ञेन किया हो | 
लभन (सं० झ्ली०) प्राप्त करना, हासिल करना । ! 
लभस (सं० पु०) लभ (भत्यविचमोति | उया ३११७) इति _ 
अभसच्‌ । १ वाजिवन्धनरज्जु, घोड़ा बांधनेकी रस्सी । 
इसे पिछाड़ो भी कहते है । २ घत । ३ याचक, मागने- 
बाला । क्‍ 
लम्प ( सं० लि० ) लभ्पते इति लभ ( पोरदुपधात्‌ । 
३१६८)इति यत्‌। १ न्याययुक, मुनासिब । २ लब्धन्य,.. 
पाने योग्य । ह 
लमक ( सं० पु०) रमले इति रम ( रमरश्च क्षाप।। उण , 
२३३ ) इति फ्वुन रसख्य लत्वं। १ जार, उपपरत्ति। क्‍ 
२ बिलासी, ल पट | 
लमगजञा ( हि ० पु० ) इकतारा, ठेठवा | 
लम्धिया ( हि ० थि० ) लग्बी गरदूनवाला । 
लम्तचा ( हि'० पु०) एक प्रकारको बरसातो घास, जो 
काली चिकनो मिदट्टीकी ज़मोनमें बहुत पाई ज्ञातो है। 
लपमछड़ ( हि० पु० ) १ सांग, वरछी । २ पुरानी चालकी 
लंबी बंदूक। ईद कबूतरबाज़ोंको लग्गी । (वि० ) 
४ पतला और लस्वा। 
लमछुमभा (हिं० वि०)जो आकारमें कुछ लब्बा हो, 
लम्बापन लिये हुए । 
लमजक (हि० पु० ) कुशकी तरहकी एक घास जिसमें 


खुन्द्र महक होती है। इसे 'ज्वराकुश” भी कहते हैं 
ओर उ्वर्में भोषधके दुपमें देते हैं । 


लमउ्जुक ( हि'० पु०) क्षमजक देखो । 
लप्नटंगा ( हि'० थि० ) १ जिसकी टांगें लश्बो हों । ( पु० ) 
२ सारस पक्षी | 


पा 


| 


| 


लक््धनुज्य--संम्पां 


लमढींग ( हि'० पु०) एक प्रकारका जड़ली ज्ञानवर । 


लपतड़ड़ः ( हि ० वि० ) बहुत लम्बा या ऊँचा । 
लमान--एक जाति। यह बस्वई प्र सिडेन्सीके अदमदनगर, 


धारवाड़ आदि जिलंमें रहतो है ओर चारण वंज्ञारी 
नामसे प्रष्तिह है | यह जाति राजपूतानेके मारवाड़ प्रदेशसे 
यहां आकर बस गई है। इस जातिके लोग चावन, होब्क८ 
मधु, पवार, रतवार और सिन्दे भादि उपाधिधारी हैं। 
बर ओर फन्‍याकोी उपाधि एक द्ोनेसे विवाह नहीं होता । 
इसके अलावा विवाहमें और कोई भड़चन नहों है । ये 
लोग इिन्दू हैं। सभी शिखा रखते हैं, लेकिन वेशभूषा और 
परिच्छर आदि बड़ा गंदा द्वीता है। यहां तक, कि सप्ताहमें 
दो दिन भी स्मान नहीं करते । 

गोकुछाएमी, दशहरा और दोवाली ये बड़ी धूम 
धामसे मनाते हैं। विवाद आदि कार्यापों गांवके ज्ञोषी 
लोग द्वी इनकी पुरोहिताई करते हैं। विवाह और मनन्‍्त्पे- 
छिके अलावा इनमें ओर कोई संख्कार नहीं है। इनमें 
विधवांधिवाह और बहुविवाह प्रचलित है। सक्तान 
आदि्फे उत्पन्न होने पर प्रसृति ४० दिन तक अशौच 
मानतो है. विवाहमें बरके साथ बारात जानेको प्रथा नहीं 
है सिर्फ दो एक आदमो ज्ञाते हैं। खास कर उनके कोई 
धरमंगुरु नहों हैं। 

विवादित पुरुष या रमणीकी घ्र॒त्यु होने पर ये शव को 
जलती हैं। सुत्युके बाद आंत्मीय खज्ननक अशौच नहीं 
होता। तीखरे दिन द्वो जाति कुटुम्बका भोज होता है । 
किसी तरहका भ्राद्ध आदि नहीं होता । आपसतमें कसी 
बिषयकी मीमांसा करनेके लिपे पंचायत बैठती है। 


लमेताघाद--नभंदा नदीके किनारेका प्र शेल । 


लम्घन्‌ू--काबुल के अंदर ५% प्ररेश । इसका संरुकृत माम 
लम्पाक है । पक्षम्पाक देखो | 

लग्न ( शं० पु० ) पक ज्ञाति । 

लम्प ( अ० पु० ) दीपक; चिराग | 

लम्पक (रां० पु०) जैनियोंका पक सम्प्रदाय | रोक दंख१। 

लम्पट ( रां० लि० ) १ ध्यभिचारों, कामुक । (पु०) 
२ ख्रीका उपपति, यार । 

लम्पटता ( स॑० ख्री० ) लग्पट होनेका भाष, दुराधार । 
लम्पा ( रैं० हरी० ) एक नगरका नाम | 


लम्पाक--सम्षिका 


छम्पाक ( श॑ं० पु०) १ लम्पट, दुराचारो । २ पुराणा- 


श्श्ह 


लग्बजिह ( स० पु०) एक राक्षसका नाम | 


जनुसार पक देशका नाम । इसे मुरण्ड भी कहते हैं। | रम्बल्यका ( स० ख्री० ) ज्योतिषोक्त ज्या रेखा भेद | 
यह देश भारतफे उत्तर-पश्चिममें था। ( भारत द्रोणपब्ब |. जिगर ठ ए०-8६-प्र१८. 


११६।४२ ) ३ पद्मनांभकृत खरशास््रभेद । 

लग्पाटह्‌ ( रां० पु० ) परयहवाद्य, नगाड़ा । 

'लग्फ ( रां० पु० ) प्लुतगति, उछाल । 

लग्फन ( रूां० क्ली० ) उछाल, फूदना । 

लग्ब ( सं० पु०) लम्बत इति लवि अपसंसने अच। 
१ नत्तक,  वहज्ञो नाचता हो । २ पति। ३ उत्कोच, 
घूस । ४ भड़ । ५ शुद्धरागका एक भेद । ६ एक राक्षस 
जिसे श्रीकृष्णने मारा था । इसीको प्रलूम्बासुर भी 
कहते हैं। ७ पक देत्यका नाम । ( दरिवश ४३॥४२ ) 
८ ज्योतिषमें एक प्रकारकी रेखा जो विषुषरेखासे समा- 
नानतर होती है । ६ एक्र सुनिका नाम । १० ज्योतिषयमें 
प्रहोंकी एक प्रकारकी गति । (स्त्रो०, ११ विलुम्ब देखो । 
(ल्ि० ) १२ दोधघ , लग्बा । 

लग्बक ( रां० पु०) लग्ब स्वार्थ न । १ लम्ब, लग्बा | 
२ किसी पुस्तकका पक अध्याय । ३ ज्योतिषमें पक 
प्रकारके योग ज्ञों शांज्यामें पन्रह द्वोत हैं। ४ मुखका 
पक रोग | 

लग्गकणे ( सांं० पु०) लग्बी कर्णां यरूप | १ छाग, 

' बकरा। २ अ कोट वृक्ष । ३ राक्षस । ४ हृस्ती, हाथी | 
५ ए्येनपक्षी, बाज चिडिया। ६ शशक्र, खरगोश । 
७ सर, गवदहा । (तलि०) ८ दीघ कणविशिष्ट, जिसके 
कान लंबे हों । 

लम्बकेश (स० पु० ) लग्बः केश इवाग्रभागोी यरुप। 
१ दीघांप्रयुक्त कुशमय घिष्टर, लग्बे लम्बे कुशका बनाया 
हुआ आसन | 

विवाहके समय वरके यैेठनेके लिये विष्टर देना 

होता है। थोड़ कुशकों ले कर उसके अप्न-भागमें घामा- 
पत्तेसे ढाई बार लपेट दे कर अप्रभागकी नीचेकी ओर 
खड़ा कर देनेसे विए्ठः बनता है। विश्टर देखो । २ दीर्घा 
फेशयुकन, जिसके वडु बड़ बाल हों । 

लम्बकेशक ( स'० पु०) एक मुनिका नाम । 

लम्बभीय ( स' ० पु० ) उष्ट्र, ऊट | 

लम्बभठर ( स० जि० ) लग्बोदर, लग्धा पेटचाला। 


| लग्बज्या ( स'० सत्री० ) क्म्बज्यका देखो । 


लग्बतड़ड़ (स'० लि० ) तांडके समान लंबा, बहुत लंबा । 

लग्बदन्ता (स ० र्री०' लग्बा दता इव फलानि यरु्या।। 
१ से हली पिप्पली, सिंहल देशकी पिप्पली | ( लि० ) 
२ वृह्दशनविशिष्ट, जिसके दांत वड़ बड़ हों। 

लग्बन ( स'० क्ली० ) लग्बते इति लग्ब-ल्थयुट। १ नाभि- 
लणग्बित करिठकादि, गलेका वह्द हार जो नाभि तक लट: 
कता हो | परयोय-- ललन्तिका | २ अवलग्बन, आश्रय । 
३ भूलनेकी क्रिया | (पु०) लग्बाल्यु । ४ कफ । 

लमग्बपबोधरा ( स'० सत्रो०) १ लम्बपान स्तनयुक्त स्त्री, 
वह ख्री जिसके स्तन लंबे हों। २ कासिकेयकी एक 
मातुकाका नाम । 

लग्बबोीजा ( स'० ख्री०) लग्बाॉनि वीजानि यस्‍्याः। 
सेंहली पिप्पली, सि'हल देशक्ली पिप्पलो। 

लग्बमान ( स'० ति० ) लन्ब-शानच । लग्बायमान बश्तु, 
चह वस्तु या चीज्ञ जो लम्बी हो । 


लम्बस्फिच्‌ ( स'० लि० ) लम्बा स्फिक_ यरूय | विपुल 
नितम्ब, जिसका चूतड़ चीड़ा हो । 
लग्बबांश (स'० पु०) ज्योतिषके अनुसार अक्षांश रेखा 
विशेष | अगरेज्ञीमें इसे (!0॥7[7/072700 ० 80ध7त८ या 
८०-9४४पत१८ कहते हैं। 

लग्बा ( स ० र्री० ) १ लक््मी । २ गौरी। ३ तिक्ततुग्बी, 
छोटा कडु घा कद्द । ४ दक्षको कन्याका नाम | (हरिवंश) 
५ स्थायरविषके अन्तर्गत पत्रविष । ६ हिमालयकी कन्या 
का माप | ७ पंबा देखो | 


लम्बाक्ष ( स ० पु० ) पक मुनिका नाम | 

लम्बानि--बग्बईप्रदेशके धारवाड़ जिलेमेँ रनेवालो एक 
जाति। इस जातिके लोग हमेशा घूमते रहते हैं। 

लग्बिका ( स ० खत्री०) लग्बतें वा लग्ब-ण्युल-रापि अत 
इस्घे । तालूख सूच्मजिहा, गलेके अद्रको घंटी । पर्याय- 
घरिटका, सुधांश्रवा, गलशुण्डिका, अलिजिह्ा, भलि- 
जिहिका । 


४९० 


लसम्बिकाकी किला ( सं० खत्री० ) देवताभेद । 

रम्वित ( सं० लि० ) लग्यक क्त ।१ टांबा। (पु०)२ 
माँस । 

लग्बिन (सं० लि० ) लग्बयुक्त, हांबा। 

लग्बिया--पञ्ञाव प्रदेशके बुसाहर राज्यान्तग त पक गिरि- 
पथ | यह अक्ष/० ३१ १६ उ० तथा देशा० ७८ २० पू७ 
के बीच पड़ता है। कुनावरसे क्रमशः उत्तर हिमालयको 
पार कर गया है। यह रुथान समुदको तहसे १७ हजार 
फुट ऊंचा है। 

लग्बुक ( सं० पु० ) १ एक नागका नाम। २ ज़्योतिषमें 
पक प्रकारके योग ज्ञिनकी रख्या पन्द्रह है, लग्बक । 

लग्बुधा ( सं० स्री० ) पक प्रकारका द्वार ज्ञो सात नलका 
होता है | 

लम्बोदर (स० पु०) लस्य॒मुद्र यरुय । १ गणेश । २ पुराणा- 
नुसार पक राज़ाका नाम | ( भागवत १२११।२२ ) (ल्ि०) 
हे औदररिक, पेट ! 

लम्बोछ्ठ ( सं० पु०) लम्ब ओछ्ठो यरुय, ओस्‍्त्योष्ठयो: समासे 
इति अकारलोपेन साथुः। १ उच्च, ऊट । ४ एक प्रकारके 
ल्लेबपाल देवता | ( ति०) ३ लग्बमान ओष्ठयुक्त, जिसका 
होंठ लम्बा हो । 

टम्बौष्ठ (सं० पु०) १ उप्र, ऊट । (लि)२ दीघर ओछ्ठ 
विशिष्ट, जिसका होंठ लांबा हो । 

लम्भ ( सं० पु० ) ल'भ, फायदा । 

लम्मक ( सं० ति० ) प्रापक, लाभ करनेवाला । 

लम्मन ( सं० क्ली०) लगमि लभ धातु ल्युथ | १ प्रतिलम्भ, 
फायदा उठाना | २ ध्वनि | ३ छाहइछना, कटांक । 

लम्मा ( सं० ख्री० ) लभि ठभ अच टाप। वायश्टडुला | 

लम्भाड़ी--दाक्षिणात्य आक्ट विभागवासी एक घूमने- 
याली जांति। 

लाग्भूक ( सं० लि० ) नित्यप्राही, प्रतिदिन लेनेबाला । 

लय ( से ० पु० ) ली-भच । १ विनाश, छोप | २ सश्लेष, 
मिल ज्ञाना | ३ प्रछय, प्रकृतिका विरूप परिणाम । वेदास्त- 
सारमें लिक्षा हैं, कि अख्ण्ड बस्तुका अधलग्बन कर 
घिसवृशसिकी जो निद्रा होती हैं उसको लय कहते हैं। 

“अखगडवस्त्ववन्नम्बनेन चित्तबूत्त निद्रा” ( वेदान्तसा०) 


सुबोधिनी-टीकाफे मतर्से--थह्‌ लूय दो प्रकारका है, प्रथम , 





॥| 
| 


लम्बिकाफो किला-लय 


प्रकाशका लय जैसे-- शमद्मादि अठासी योग! जुष्ठान हारा 
निविकत्पक सामाधिगें परमानन्दस्वरूप ब्रह्ममें खलि्त- 
पृशिको लीनतारूप जो अवस्था है उसको लय कहते हैं। 
अत्यस्त तपे लोहेमें जलविन्दु फेकनेकी तरह भ्र्थात्‌ तपे 
लोहेक बरतनमें जल फंक्रते ही वह जिस प्रकार सूल जाता 
है उसी प्रकार योगाडुगदिके अनुष्ठान द्वारा निर्विकतप 
समाधिलाभ होनेसे चित्तवृत्तिके धरम दुःखादि नहीं हो 
सकते | जल ज्ञिस प्रकार तपे लोहेमें सूख जाता है, उसी 
प्रकार चित्तवृति भी परमतानन्द श्रह्ममें लोन दी ज्ञाती है । 
अतपव जब नचित्तवृत्ति लोन हो गई, तथ वित्तरी वृश्षि जो 
विक्षेपादि है वे फिर उपस्थित नहीं 'ती | मूच्छांवस्थाकी 
तरह आलख्यादिसे सित्तवृत्तिके वाहा शब्रादि यिषय 
प्रहूण न कर सकनेसे प्रत्येक आत्मस्वरुपमें अनवभा- 
सनके कारण चित्तजत्तिका जो शुद्धीभाव होता है. यही 
द्वितीय लय है। तामसिक जिस किसी विचार द्वारा 
चिश्षय्र॒ति जब शुद्ध वा जड़ हो जाती है, तभो यह लय 
होता है । 


४ संगीतमें नृत्य, गोत भौर वाद्यक्ी समता, नाच, 


गाने और बाजेका मेल। सड्भीत-दामोद्रमें लिश्षा है कि 


हृदय, ब.एठ भौर कपाल इन तीन स्थानोंमें छयको स्थिति 
है | किसो किसी परिडतका कहना है, कि लय ४० प्रकारका 
है। भगवान्‌ पकमांत्र लयमें बशीभूत हैं तथा ज्ञनाइ न 
इसमें लोन हैं। 

४० प्रकारके लयथे सब हैं-हिपदी, बलतिका, 
भलिका, छिन्नवण्डिका, वामश्र व; छिन्‍ना, खरणडधाबा, 
फड़कक, जम्मद्विका, कलतिक, खण्डक, खरिक, चतुरस््र, 
अद्ध चतुरसख, नत्तेक,त्राझ्न, षष्ठी, उन्दालना, अवकृहा, 
नम्दधटी, कद्ग्ब, चव्वेरी, घट्टां, मिश्र, अद वनिता, अति- 
चित्र, समय, वलित, अद्ध दल, भाविद्ध, टट्डुबक, चित्र, 
विचित्रिक, आन्लो, विकृतधावा, मुकुल, विलोलक, रप्त- 
णीय ओर करकणटक | (सल्लीतदामो० ) 

यह समता नाचनेवालेके दाथ, पेर, गछे और मु दसे 
प्रकट होती है । सड्जीतदामोद्रमें हृदय, फरठ भौर 
कपाल लयके स्थान माने गये हैं। 

५ प्रवेश, एक पदवार्थक्रा वूसरेमें मिलना या घुधना । 
६ एक पदाथ का दुसरे पदार्थ में इस प्रकार मिलाना कि 


हा 


हयन--सश्न 


बह तद्,प दो जाय और उसको सस्ता पृथक न रह जाय । 
७ चिशकों वृतियोंका सब झोरसे हट कर एक ओर 
प्रयृत्त होना, धयानमें डुबमा । ८ गूढ़ अनुराग, लगन। 
६ कार्यका अपने कारणपें समाविष्ट होना या फिर कारण 
के रूपमें परिणत हो जाना। १० स्थिरता, विधाम । 
११ मूच्छा, वेदीशी । १२ यह समय ज्ञों किसी स्वसको 
निकालंनेमें लगता है। यह तीन प्रकारका माना गया 
है--द्र त, मध्य और बविलंबवित)। १३ एक प्रकारका 
पारा जिससे बेदिककालमें खेत जोत कर उसको भिट्टी 
को सम या बरावर करते थे। इसका उल्लेख शुक्ल 
यज्ुव दकी वाजसनेयसंहितामें है। ( स्री० ) १४ गानेका 
स्वर, गानेमें सर निकालनेका ढ॑ग। १५ गीत गानेका 
ढंगया तर्ज, घुन। १६ सड्जीतमें सम। १७ ला- 
मऊाक, लामनत नामऋ तृण | (लि०) १८ आपषरणा 
त्मक, ढकनेवाला | 

लयन (सं० क्ली०) १ विध्राप्र, शान्ति । २ आश्रय, विधभ्राम 
रुूथान | ३ आश्रयप्रहदण, पनाह लेना | 

लयपुत्री ( सं० खत्री० ) लय॒ख्य पुल्ीब, नर्राकी । 

लययोग ( सं० पु० ) तन्‍लोक्त साधनयोगभेद । 

( प्रायतो० २४०११ ) 

लयली-मशननु--पारख्योपाणय्यानोक्त नोयक नायिकामेवद्‌ | 
इनके प्र म-चिलके आधार पर बंगला भाषामें एक प्रन्थ 
लिखा गया है। . 

लयांदा--छोटा नागपुर विभागानन्‍्तर्गत एक शैलश्रेणी । 
याद सिहभूम जिले तक पूर्व पश्चिममें फेली हुई है। 

लयारम्म (सं० पु०) लपरुय आरब्मोी थरूपात्‌ | नट । 

लयालम्ब (सं० पु०) दायपमरालस्बते इति दारब-अण | नट। 

लरखर।ना ( हि ० क्रि० ) कड़खड़ाना देखो। 

लरहना ( हि ० क्रि० ) १ कांपना, हिलाना | २ भयभीत 
होगा, दृहल जञागा । 

लरज़ा ( फा० पु० ) १ कप, थरथराहर | २ एक प्रकारको 
कवर जिसमें रोगीका शरोर उचर आते ही कांपने लगता 
है, जूड़ी । ३ भूकम्प, भूचाल । 

लराधर--प्रध्यभारतकी भोपाल पज़ैन्सीके घार और देवास 
राज्यके अन्तग त ए|क विभाग | भ-परिमाण ३० वर्गप्ीले 
है। १८८० ६०में यहाकि आगीरदार रामखेंद्र राव योधार- 
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को जब सुत्यु द्वो गई, तव उनके भतीजैक़ी मासिक वुत्ति 
वे कर यह सम्पत्ति धार और देवांस राज्यमें मिला कर 
लो गई । 

लजञ्ञ (हि'० पु० ) सितारके एक वारका नाम । यह छः 
तारोंपें पांचवाँ और पीतछका होता है । 

ललक (हि ० ख्री० ) प्रबव्ठ अभिलांषा, गद्दरी चाह । 

ललना ( हि ० क्रि० ) १ किसी वरुतुको पानेकी गहरी 
इच्छा करना, ललचना | २ अभिलाषासे पूर्ण होना, चाह- 
की उमंगसे भरना । 

ललकार (हि ०स्त्री०) १ युद्धके लिये उच्च खरसे आहान, 
प्रचारण, दाँक । २ किसीको किसी पर भाक्रमण करने- 
के लिये पुकार कर उत्साहित करना, लड़नेका बढ।वा | 
ललकारना ( हिं० क्रि० ) १ युद्धफे लिये उच्च खरसे 
आहान करना, हाँकऊ लगाना। २ छिसी पर आभाकमण 
करनेके लिये किसीकी पुकार कर उत्साहित करना, 
लड़नेके लिये उकसाना या बढ़ावा देना । 

ललचना ( हि ० क्रि० ) १ लालच करना, पानेकी प्रबल 
इच्छा करना । २ किसी बातकी प्रबल इच्छा करना, 
लालसा करना । ई मोहित होना, लुष्घ होना । 

ललचाना ( हि ० क्रि० ) १ किसोके मनमें लालच उत्पन्न 
करना, ल।लला उत्पन्न करना | २ मोहित करना, लुभानां | 
है कोई अच्छी या लुभानेवाली वस्तु सामने रख कर 
किसीके मनमें लालख उत्पन्न करना, कोई वस्तु दिखा 
कर उसके पानेके लिये अधीर करना | 

ललचोदाँ ( हि ० बि० ) लालचसे भरा, ललचाया हुआ ! 

ललजिह्न (शां० पु०) लछन्ती जिला यरुष । १ उष्द्र, ऊट । 
२ कुक २, कुत्ता। (त्ि० ) ३ ज्रीम लपलपाता हुआ। 
४ भयंकर, खुलखार | 

ललदस्खबु ( सं० पु०) ललत्‌ चलदम्बु यत्र। लिम्पाक; 
एक प्रकारका नोबू। 

ललदेया ( हि.० पु०) पक प्रकारका धान जिसकी फसल 
अगहनमें तैयार होतो है । ह 

ललन (सं० क्लो०) छल-ल्‍्युट । १ फेलि, क्रोड़ां | २ चालन, 
खलामेकी क्रिया । ( पु० ) लल्यते ईैप्श्यते इति लल- 
कर्मणि ब्यर्‌। ३ प्यारा बालक, वुलारा लड़का । 
४ लक्षका, वाछक ! ५ नायक्रके लिये प्यारक्ा शब्द, 
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व्रिय नायक या पति । ६ साल, साखुका पेड़ । # प्रियाल, 
चिरॉजीका पेड़ । 


छलनदास--डलमऊके रहनेवाले एक प्राह्मण। इनका 
जरम सं० १८३१में हुआ था । ये वड़ महात्मा हो गये 
हैं। इनकी शान्तरसकी कविता उत्तम है| 

छलना ( सं० स्त्रो० ) ललयति ईैप्सति कामान लल-ल्य २- 
टापू। १ कामिनी, ख्री। २ जिह्ना, जीभ। ३ ५क 
वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें भमगण, मगण और दो 
सगण होते हैं। 

छलनाप्रिय ( सं० क्लो० ) ललनानां प्रियं । १ हीघेर । (१०) 
२ कदरव । ३ कामिमीवलभ, स्त्रियोंक्रा प्रिय । 

ललनिका ( सं० ख्रो० ) ललना, ख्री । 

ललन्तिका ( सं० स््री० ) ललन्त्येव स्वार्थ कनं | १ नाभि: 
लग्बकश्ठिकादि, नाभि तक लटकती हुए म्रालाया हार | 
२ गोधा, गोह । 

लका (हि०पु०) १ प्यारा या दुलारा लड़का। 
२ लड़का, कुमार। ३ लड़के या कुमारके लिये प्यारका 


शब्द । ७ नायक या पतिके लिये प्यारका शब्द, प्रिय 
नायक या पति । 


ललाई (दि ० ख्रो०) लालिमा, खुर्रों । 

ललाक ( सं० पु० ) शिश्न, लिड् न्द्रिय । 

छलार (सं० क्लीौ०) लले॑ ईप्सां अरति ज्ञापयति अट-भण | 
१ अवयवरविशेष, माथा | संस्कृत पयांय--भलिक, गोधि, 
महाशहुग, भाल, कपालक, अलीक, लल।टक | गरुड़पुराणमे 
लिखा है, कि जिसका. ललांट उम्नत, बिपुल और विषम 
होता वह निर्धन तथा जिसका अद्ध चन्द्राकृति-सा द्वोता 
वह घनवान्‌ होता है। इसी प्रकार शुक्तिषिशाल होनेसे 
धांमिक और शिराल द्वोनेसि पापी, स्वख्तिकादि रेखा भौर 
उन्नतशिरा रहनेस धनवान, संवृत होनेसे कृपण, उन्नत 
दहोमनेसे नूप तथा निम्न होनेसे पापी होता है । ललाट पर 
तीन रेक्षा रहनेसे सो धषेको परमायु, चार रेक्षा रहनेसे 
६५ घर्षकी परमायु और राजा, रेक्षा नहीं रहनेसे ६० 
यर्णकी परमायु, रेखा छिन्‍्न भिन्न होनेसे पु'शचल, फेशाम्त* 
तक रहनेसे ८० वर्णकी, ५, ६, ७ वा अनेक रेखा रहनेसे 
४० वर्णकी, श्र,लग्नगामी रेखा होनेसे ३० वर्णकी, बाई' ओर 


यक्र रेखा दोनेसे २० वर्णकी परमायु ओर रेखा छोरी द्वोने 
से अब्पायु होती है। ( गरुड़पु० ) 


सलामक 


सापुद्रविकमें भो इसका विशेष विवरण विया गया 
जो सामुद्रिकशारामें अभिश हैं, थे ललाट देख कर 
मनुष्यको आयु और शुभाशुभका दाल कद सकते हैं। 
२ भाग्यक्ा लेख, किस्मतका लिखा | 
लछलौरक ( सं० क्लो० ) ललायमेष ललाट -कन | १ प्रशख्त 
ललार | २ ललाटमात्र, मख्तक | 
ललायन्तप ( स'० त्ि० ) ललार्ं तपतीति ललारबप 
(असुरयक्षक्षाटयोद शितपो:: । पा ३।२।३६ ) इति कस मुम । 
१ ललाटरतापक, ललाट-तापकारो । (पु०) २ सूर्य । 
ललकार-परल ( स॑० क्ली० ) मस्तकका तल, माथेकी 
सतह । 
ललाटपुर (स ० को०) पक नगरका नाम । (पा ५४७४) 
ललाय्फलक ( स० छो० ) कपाल, ललार-परल। 
ललाटरेखा ( स० स्री०) कपालका लेख, भाग्यलडेख। 
कहते हैं, कि विधाता ज्ञातकके षष्ठी ज्ञागर बासर अर्थात्‌ 
छठो रातमें उसके ललाटमें चिह्न कर देते हैं । 
ललाराक्ष ( स'० पु० ) ललारटे भ्रक्षिणी यख्य | शिव | 
ललाराक्षी ( स'०स््री० ) दुर्गा। ह 
ललारिका ( स० ख्री०) ललाटे भवो$इलड्रारः ( कर्य- 
कक्ाटात्‌ कनल्तडाकारे | पा ४३६५ ) श्ति कन । १ माथे पर 
बांधनेंका एक गहना, टोका । २ माथे परका टोका, 
तिलक। 
ललाटूल ( स० ति०) उच्च कपालयुक, जिसका ललार 
ऊंचा हो। 
ललारेन्दुकेशरी--उडिष्या के केशरीबंशीय एक राजा । 
उड़िष्या देखो । 
ललाय्य ( स'० लि० ) ललार-सम्बन्धोीय, ललारका । 
ललाम ( स० क्ोौ०) लड़ बिलासे किपू, तम्‌ भमति 
प्राप्नोतीति अम गतो अन्‌ ड्रुय लत्यं । १ खिह, निशान । 
२ ध्वज, दंड और पतांका। ३ एड्ू, सींग । ४ भूषण, 
अलंकार । ५ घोड़े या सिंदकी गर्दन परका बाल, अयाल | 
६तुरजू, घोड़ा | ७ प्रभाव । ८ घोड़ या गायके माथे पर- 
का खिह अर्थात्‌ दूसरे रंगका चिह्न | ६ घोड़े का गहना | 
१० रल | (त्ि०) ११ प्रधान, भ्र छ। १२ रमणीव, छुस्द्र । 
१३ लाल रंगका, खुल । 
लछलामक (सं० ह्ली०) माथेमें रूपेटनेक्री मांला । 


लल।गुं--शलितपुर 


लक्कामंगु ( सं० पु० ) शिश्न, लिड्े रिद्रिय । 

ललामन ( स० ह्ली० ) १ ललछाम । २ पुरुष । 

ललामात्‌ ( स० लि० ) खुन्दर अलंकृत । 

ललामी (सं० ख्री० ) १ कर्णभूषणविशेष, कानमें पदनने- 
का एक गहना । २ खुन्द्रता। ३ लालिमा, सुर्त्रीं । 

ललित (सं० क्लो०) लल-क्त | १ शएड्रारभावज क्रियाविशेष | 
श्द्भाररसमें एक कायिक दाव या भड़ुचेष्टा । इसमें खुकु- 
मारता ( नज्ञाकत )-के साथ भा, भाँख, हाथ, पैर भादि 
अड्डः हिलाए जाते हैं । कहीं कहीं भूषण आदिसे सज्ञाने- 
को छलित भाव कहा है। (पु०) लब्यते ईप्सते इति लल 
कर्मणि क्त । २ षांड्व ज्ञातिका पक राग । यह भेरव राग: 
का पुत्र माना ज्ञाता है। इसमें निषाद स्वर नहीं लगता 
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होती हैं। भग्तमें दो गुरु रखे जाते हैं। इसे सार, नरेन्द्र 
और दौये भी कहते टें ॥ 


ललितपुर (स'» क्लोौ० ) ए+ नगरका नाम । 


( राजतरजड्षिणी ४|१८७) 


ललितपुर-९ युक्तप्रदेशके फांसो जिलेका पक उपविभाग। 


यह ललितपुर और मद्दररोनी तहसील ले कर बना है। 

२ भांसी जिलेकी एक तहसील | यह भक्षा० २४१६ 
से २५ १२ 3० तथा देशा० ७८' १० से ७८' ४० पृ०फे 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १०५८ बर्गमील और जन- 
संख्या डेढ़ लांखते ऊपर है | इसमें ललितपुर और ताल- 
बहत नामक २ शहर ओर ३६८ प्राम लगते हैं| इस तह- 
सीलफे पश्चिम और उत्तर-पश्चिममें बेतवा-राज्य है। 


यहांकी ज़मीन काली हैे। 

३ उक्त सहसोलका पक शहर | यह अक्षा० २४४७२ 3० 
तथा देशा० ७८२८ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
११ हज्ञारस ऊपर है। हि 

ललितपुरका कोई प्राचीन इतिहास नहों है। पहले 
यहां असभ्य गोंडु ज्ञातिक। बास था। आज भी विन्धंय- 
शेलमालाके शिखर पर उस पह्दाड़ी ज्ञातिका प्रतिष्ठित 
देवमन्द्रादि उस अतीत स्घृतिका परिचय देता है| धर 
मान समयमें भी पत परके कुछ भ्रार्मोपें गोंडु जातिका 
बास देखा जाता है। 

परवत्तों कलमें यहां जब आये-उपनिवेश स्थांपित 
हुआ, तब वे गोंड लोग क्रमशः हिन्दुधम पर विश्वास कर 
उसके अनुरागोी तथा थोड़ ही समयके अन्द्र शिक्षा और 
सम्पताफे गुणसे उन्नत हो गये | उन लोगों की स्थापत्य- 
विद्याके परिचय -खरूप भाज्ञ भी अट्टालिका और ज्रू- 
नालिया यहां विद्यमान हैं। उनके अधःपतनके बाव 
महोवाके चन्देलवंशीय राजोंने यहां भ्राधिपत्य फैलाया | 


तथा थयेवत और गान्धारके अतिरिक्त ओर सब स्वर 
कोमल लगते हैं | इसके गानेका समय रातिके तीस दण्ड 
बीत जाने पर अर्थात्‌ प्रातःक्ाल है। ३ एक घविषम बर्ण- 
धृत्त। इसके पहले चरणमें सगण, जगण, सगण, लघु ; 
दूसरे यरणमें नगण, सगण, जगण, गुरू ; तीसरैमें नगण, 
नगण, सगण, सगण, और चतुथ॑में सगण, जगण, सगण 
जगण होता है। ४ कुछ आचायोके मतसे पत्र अलड्भर । 
इसमें वण्य पस्तु ( बात )-के रुथान पर उसका प्रतिविम्य 
धर्णत किया ज्ञाता है । 
(लि०) ५ झुन्द्र, बढ़िया । ६६प्सित, मनचाहा। 
७ यलित, खलूता हुआ। 
ललितक ( स' ० क्लो० ) पक प्राचीन तीथेका नाम । 
ललितकला ( स'० खरो० ) थे कलछापए' या विद्याए' ज्ञिनके 
ध्यक्त करनेमें किसी प्रकारके सोन्द्येकी अपेक्षा हो । 
विशेष विवरण "“कल्ला' शब्दमें देखो । 


हलितकान्ता (स० खत्री० ) ललिता काम्ता च । मडुछ- 


श्वरिडका, दुर्गा । बांदा और दमीरपुरमें उनकी राजबानी थी। 
ध<लिवयैटर (स' ० पु) चैत्यमेद, पक प्रकारकां मस्द्रि धांदा और हमीरपुर शब्द देखा। 
या धर्मशाला | 


१श्यों सदीके शेष भागमें इस चन्देल-राजवंशका अथ।- 
छलितताल ( सं० पु० ) संगीतका पक ताल | 


| पंतन हुआ | उस समय यह स्थान छोटे छोटे सामब्त: 
ललितपव्‌ (स'० लि०) १ सुख्र पदयुक्त, जिसमें खुस्द्र | राओंके शासनाधोन ही गया । उन सामन्‍्तोने दिल्ली- 
हद था शब्द हों। (पु०) २ एकमातलिक छत्द। इसके 


के मुसलभान राजोंकी प्रधानता स्वीकार नहीं को | उन 
प्रत्येक खरणमें १६ ओर १शके दिसांबसे २८ मांलाएं लोगोंने सम्पूर्ण स्वाधीनभावसे राज्यशांसन किया था। 
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१४वों सदोम दुद्ध प॑ बुन्देला जातिने इस प्रदेश पर भाक्क- 
मण और अधिकार किया । उन्दोंने पदले फांसीमें और 
पीछे सारे बुन्देल खरडमें अपना प्रभाव फैलाया था । 
१७० रसे १७८८ १० तक रुद्रप्रतापके बंशधर नौ 
राज़ोंने चन्देरीफा शासन किया था। बीख बीच यहां 
दिल्लीके मुगल-बाद्शादहोोंका आधिपत्य फैला था। अन्तिम 
नवम राज्ञा रामचांद जब तीथयाजा करने बयो व्या गये, 
तथ उनको अनुपस्थितिमें मराठोंने इस प्रदेशमें अपना 
प्रभाव फेलाया; किस्तु थे लोग अधिक दिन तक इस प्रदेश 
में प्रतिष्ठालाभ न कर सके। १८०० ई०में रामचांदके 
लड़केकी वे लोग सम्पत्तिका उत्तराधिक्रारी बनानेसे 
बाध्य हुए । इसके दो वर्षके भोतर किसो अम्तात्यके षड़- 
यन्त्रसे राजकुमार यम्पुर सिघारा। पीछे उसके भाई 
मूरप्रहाद तख्त पर बेठे। वे उच्छुडुठ और शासन- 
कायमें अकम्म ण्य थे। उनके अधीनस्थ ठाकुर सामन्‍्त 
पू्वांभ्पख्त लुण्ठनप्रवृत्तिके दास हो कर आस पासके 
राज्यों ऊधम मचाते थे | राजा मूरप्रह्ाद उन्हे काबूमें न 
कर सके। बार बार इस प्रकार भाक्रमण और लुण्ठनसे 
जब उन लोगोंने १८११ इ०में ग्वालियरफे सीमान्‍्तमें 
पहुंच सिन्रेराज़को प्रज्ञा पर अत्याचार करना आरम्भ कर 
दिया, तब ग्वा.छयरपति उसका दमन करनेके लिये भागे 
बढ़ । महाराजके दुकुमसे सिन्दे सेनाने चन्देरो पर 
चढ़ाई कर दो । ग्वालियरके सेनापति जिन वाप्तिसते 
( ]८७॥ 090090९ )-ने दुलबऊके साथ अप्रसर हो 
कोयराबंशी, राजवाड़ा और ललितपुर दुग को भविकार 
किया। मूरप्रह्माद्‌ कांसी भाग गये, किन्तु उनके सेना 
पतिगण नगररक्ष[में अश्रतर हुए । कई सप्ताह भत्र 


रांध & बाद्‌ असोम सांदससे युद्ध करनेके चर रेरी-से नाने 
आत्मसमर्पण किया । पक ठाकुर-सामस्तकी विश्वास- 
घातकतासे चन्देरी शत्रके हाथ लगा। देखते देखते 
तालबद्दीतवासोने भी सिन्दे-रजाकी शरण ली। सिने 
महाराजने तव इस प्रदेशका शासनभार भ्रदण कर कर्नल 
पेम्तिस्‍्तेको यद्ांर्ा शासनकर्ता बनाया | 

ग्वालियर -महाराजको कृपासे पूथंतन जागीरदारों हो 


अपनी अपनी जोगोर बापस मिली । राजा मूरप्रहादने 
अपने भरणपोषणके लिये ३१ प्राम पाये । 


ललितैपुर 


इसके बाद ३५ वर्ग तक यहां शान्ति विराज्ञती रही | 
सिन्देराजकोी निदिष्ट शासन-प्रणाडीसे यहांका शासन- 
कार्य निविध्नपूर्वधक चलने लगा । इडिस्तु बुन्देछागण 
पहलेके राजाकों राजा बना कर अकरूुपात्‌ बागी हो गये । 
इस पर सिन्दे मदहाराजने फिरसे कर्नल वात्तिओतेको 
शाम्तिस्थापन करनेके लिये भेतां । उन्होंने ललितपुर- 
राज्यकी तोन भागोंमें बांद दिया । पक भांग राज्ञा सूर 
प्रहादको मिला भर दो भाग सिन्देराजके राज्यभुक्त रहा | 
राजा म्रप्रहाद यह छोटा राज्य ले कर भी अपने अधी- 
नहथ ढकुर सामनन्‍्तोंके साथ लड़ते लड़ते १८४२ ई०में 
परले।ककोी सिधारे । उनको स॒त्युके बाद उनके लड़के 
मद्‌ नसिंद राजा हुए । उक्त घटनाके दो वर्ष बांद मह्दा- 
राजपुर युद्धछा अवसान हुआ । सिन्देराजने ग्यालियर- 
सेनादलके खच बच के लिये ज्ञामीन-स्थरूप अ'गरेजोंके 
हाथ चर्देरों राज्यका अपना अ'श सौंप दिया । 

अ गरेज-गवर्म एटने बह सम्पत्ति पा कर उसे पक 
स्पृतम्ल जिला बना लिया। किन्तु सन्धिके शर्ततानुसार 
सिम्दे-मरदाराज रा प्रभुत्व अक्षणण रखने ओर प्रजावग के 
स्वाधिकारकी रक्षा करनेके लिये अ'गरेज-गधमेंगर राजी 
हुए। सिपाहीधिद्रोह तक यह डसी प्रकार चलता 
रदा । वाणपुरराज मर्दनसिंहने अपने सम्पान- 
ह।ससे दुःखित द्व कर इस समय बुल्देला सरवारोंको 
अगरेजञोंके विरुद्ध उसाडा। १८५७ ई६०की १५वों जून- 
को राजा मद्द नसिंद्द पिद्रोहिदरसे परिवुत हो भांसो 
भौर ग्याडियरके विद्रोदियोंके साथ मिल गये | इस प्रभार 
सकड़ों विद्रोदासेना तथा भड्टरेबोंके देशोय सेन।ानाथशोंको 
अपने दुलमें ला कर राज मह नसिंदने अपने को बाणपुर- 
का खाघोन राजा घोषित कर दिया। उ्दोंने अदगरेजों- 
से लडमेको इच्छासे वाणपुरमें बम्युक बनानेका पक 
कारलाना खोला | राज़ाक़ो सागर जिलेके उत्तर अपना 
अधिकार फोछाते देख भड्टरेत गवमे एद निश्विम्त न 
रह सकी । १८५८ ई०के जनवरी मासतें सेनापति सर 
हा रोजके अधीनस्थ सेनाद्लने उन्ते' माक्रमण कर पराव्य 
कियां। राजा मर्दनलिंद बनवधिया दी लड़ाइमें द्वार 
कर सन्‍्द्‌ रोकी आर भागे । मार्च मासमें अडूरेजी -सेनाने 


सालतपुराणख--ललित। २०३ 


उन्‍्दे' छलितपुरले वाणवुर शौर तालबद्दतकी भोर 
खदेर। शाज्ञाकी पराशयसे अधीनस्थ सेनादलने डर 
कर शान्तमोष धारण किया। इस समय ग्वालियरका 
विद्रोह-दमन करनेके लिये अड्रेजी सेना चन्देरीले चली 
आझानेको बाध्य हुई । इधर विद्रोद्दी-दलने फिरसे चन्द रो- 
शज्यकोी दस्तगत कर लिया। इसके बाद उसो साल- 
के भफष्तूबर मासमें भडूरेजी-लेनाने पुनः ललितपुर पर ! 
चढ़ाई कर दो | बुन्द छागण भोम-धिक्रमसे युद्ध करके 
भी आत्मरक्षा न कर सके | आछिर उन्होंने ललितपुर 
अड़्रेज्ञोंके हाथ साँप दिया। इस विद्रोदके समय _ 
बुन्देल ठाकुर-सरदारोंने आपसमें विद्व पभाव दिखा कर 
अपना सर्वनाश कर डारा। सिपाददी-विद्रोहके बाद 
यहां शान्ति स्थापित हुईं। अशिक्षित सरदार अ गरेज्ञ- 
गयमे एटके कठोर शासनसे मियन्त्रित हो शास्तिमय 
जीवन बितानेकों बाध्य हुए । तभोसे यहां और कोई 
उपद्रव न हुआ । 
शहरके निकट ठाकुर-सरदारोंके निर्मित वासभवन 
ओर दुर्ग देखे ज्ञाते हैं। सभी दुर्गोका अधिकांश 
ध्यंसावस्थामें पड़ा है। १८५८ ई०में ललितिपुर-विजय- 
के वाद्‌ सेनापति सर ह्यरोजने उनमेंसे बहुतोंको तोड़ 
फोड़ डाला। बिन्ब्यशेलभ्रेणीके समुक्षत-शिखर पर 
बहुतले प्रचोन मर्द्रिंका ७वंसावशेष देखा जाता है। ' 
थे सब प्राचोन गोंड-अभधिव।सियों की फीक्ति हैं । घर्समान 
ज्ञेन अधिवासियोंके उद्योगसे यहां एक सुम्द्र मस्द्र 
बनाया गया है। शहरमें १८७० ६०को ग्युनिस्पछिरो 
स्थापित हुई है। यहांसे यमड़। भर घी दुसरे दूसरे देशों 
में भेजा जाता है। शहरमें चार स्कूल हैं । 
ललितपुराण (सं० छ्ली० ) बोदोंका 'ललितविस्तर' नामक 
प्रग्थ जिसमें बुद्का चरित्र लिखा है । 
ललितप्रद्वार ( सं० पु० ) अत्प प्रदार | 
ललितललित ( स० हक्ली० ) भत्यन्त सुम्दर। 
ललितलोचन ( स० लि० ) १ सुन्दर यक्ष, उत्तम नेत्र । 
( रत्री० ) २ विद्याघर वाणद्सकी कन्या | 
ललितवनिता (सं० सर्री० ) सुम्दूरी क्रो | 
ऊलितविख्तर ( स'*० पु० ) बोौद्धोंका जीवमय रित-विषयक 
झुप्रादीन एक बीद्प्रस्थ । गाया देखो | 
पता, डेंड, 592 
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ललितध्यूदह ( स०पु०) १ बौद्धशाखके अनुसार पक 


समाधि। २ देवपुलतभेद । ३ बोधिसस्वभेद । 


ललिता ( स॑० ख्रो० ) ललित टाप्‌। १ कस्तूरी | २ दूरी, 


बेबाई । ३ नदीविशेष । कालिकापुराणमें लिखा है, कि 
पुराकालमें ब्रह्मन्दून वशिष्ठ निमिराजके शापसे तथां 
राजषि निमि भी वशिषप्ठके शापसे देहद्दीन हो गये। 
वशिप्ठने ब्रह्माके उपदेशसे कामरूपपीठएरें सम्ध्याचल पर 
घोर तपरुया की । विष्णुने तपरुयासे संतुष्ट द्वो कर उन्हें 
घर दियां। उस वरके प्रभावसे वशिषप्ठने अम्तुतकुएड 
बनाया, इसी कुण्डके पूथ ललिता नामक मनोहांरिणी भौर 
दृक्षिग-सागरगाप्तिनी एक नदी है। महादेवजी उस नदोकों 
लाये थे। बैशाखमासकी शुहक्धां तुतीधाकी इस नदीमें 
स्तान करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होतो है। ललिता 
नहके पूरा किनारे भगवान्‌ नामक एक पव॑त है। उस 
पच॑त पर भगवान्‌ विष्णु लिडडरुपमें विराजित है' । जो 
शुक्षा द्वादशोकी ललितामें रूनागन कर इस परात पर 
भगयान्‌ विष्णको पूजा करते है' उन्हें इस लोकमें गांगा 
खुख मोर परलोकमें विष्णुलीकको गति होती है। 
( काल्लिकापु० ८१ भ० ) 

वृदन्नीलतन्‍्लक २०व अध्यायमें इस तीर्थका द्वाल 
लिखा है । 

४ पद्मपुराण, ब्रह्मवेवत्तपुराण आदिके भनुखार 
राधिकाको प्रधान आठ सक्षियों मेंसे पक । गोलोक रास- 
मणडलवें श्रोमतो राधिकाके लोमकूपस इन सब गोपियों- 
की उत्पत्ति हुई थो | ( बक्षववत्त॑पु० ) 

पद्मपुराणके पातालल्षएडमें लिक्षा है, कि जो ललिता 
हैं ये ही दुगां तथा राधिका हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। 

५ एक रागिणी ज्ञो सद्भीतवामोद्र भोर दनुमतके 
मतसे मेघरागको ओर सोमेभ्वरके मतसे वसन्‍्तर।(गक्की 
पल्ञो है। इसका खरप्राम इस प्रकार है---स, ग, म, घ, 
लि, स। अथवा स, रे, ग, म, प, घ; नि, स ( प्रथम ) 
ध, नि, स, ग, म, थ ( द्वितोप )। इसका ध्यवान-- 

'प्रफुछसपुच्छ दमाल्यकयठा सुगोरकान्तियु वतो सुदृष्ठि; । 

विनिश्वसन्ती सहसा प्रभाते वि्लासवेशा ज्वक्नित।प्रदिष्ठा ॥ 
( सल्जीतरक्षाकर ) 


१०८ ललिता[तन्त्र--ल लित्थ 


६ एक वर्णयत्त | इसके प्रत्पेक यरणमें तगण. , 


भगण, ज्ञगण ओर रगण हीते हैं । 
ललितातन्त्र ( सं० छ्ली० ) पक प्रकारका तन्ल | 
ललितातृतीयात्रत ( सं० क्ली० ) एक प्रकारका योषिदुश्व॒ त । 
ललितादित्य--काश्मीर के एक राजा । कश्मोरराज़ तारा- 
पीडके परलोक सिधारने पर थे काश्मीरके सिद्दासन पर 
बैठे। जिस समय राजा तारापीड़का स्वगंवास हुआ, 
उस समय ललितादिध्य क्राश्मीरके अन्तर्गत काश्मीरके 
पक शासक थे | ललितादित्यक्ी सप्नमें भो यह विश्वास 
नहों था, कि मुर्के समस्त काश्मीरके शासनका भार 
मिलेगा । 
काएमी रके सिंहासन पर बेठने ही ललिता दित्यने 
समूचे जम्बूद्ोपतों अपने कब्जेमें कर लिया। दिग्वि 
अयके लिये जब वे युद्ध यात्रा करने थे, तब डर कर 
श्र दुल उनके अधीन हो जाता था। 
ललितादित्यने कान्यकुखजराज यशोवरमा पर हमला 

किया था । भगणित सेना इकट्ठो कर यशोधर्मा रण- 
थूमिमें उतरे । किन्तु यशोव्र्माकों अगणित सेना राज्ञा 
ललिता व्त्यके प्रतापानलमें भरुम हो गई । भम्तमें यशो- 
धर्मा दूसरा कोड उपाय न देख रणक्षेत्रसे भाग गये । 
इन्हीं कनोजपति राजा यशोवर्माकोी सभामें भवभूति 
आदि महाकावि थे । कनोज अधिकार करनेके बाद 
राजा ललितादित्य पूर्वकी ओर दिग्विजयमें आगे बढ़ । 
इसी प्रकार इन्होंने दिग्विजय याला करके अपनो प्रभुता 
विरुतुत कर दी । विग्थिज्ञयमें एस्हे' ज्ञों धन प्राप्त हुआ 


दुर्गाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। ललितापीड़ वड़ ही 
इन्द्रियपरायण थे । शाज़कार्यकी ओर उनका कुछ भी 
ध्यान न था। इनके राज्यक्रालमें दुराचारकी पृद्धि हुई 
थी और वेश्याभोंकी प्रधानता हो गई थी। इनके नारकी 
पिता जयापोड़ने पापकर्मोंके द्वारा जो धन संचय किया 
था, इस समय पुत्र ललितापोड़ उस हा उचित ध्यय करने 
लगे। धूल दुराचारियोंने राजाकों वेश्या विधयामें निपुण 
कर दिया | बोर अथवा परिडितोंका आदर करना ये पहऊ- 
दम भूल गये। भड़ ओं भोर मसखरों ही का आदर द्र- 
वारमें होता थां। ललितापीड़ इतने दुवृ त्त हो गये कि 
पक क्षण भी ल्ियोंक्री बिना देखे उन्‍हें चैन नहों पड़ता 
था। जो राज्ञा सवंदा दिग्विज्यमें प्रयृत्त रह कर अपने 
राज्य बढ़ानेमें लगे रहते थे, ललितापीड उन्हें मूल कहा 
धा। इन दुराचारोंका फल यह निकला कि ललितापी डके 
मन्‍्ली आदि सबोने अपना अपना पद छोड़ दिया। इस 
राआने ब्राह्मणोंकी दी हुई पृसि छोन ली थी। इस दुरा- 
चारी राज़ाका शासन क्राश्मीरमें १२ वर्ष तक रहा । 


ललितापुर--एक प्राचीन नगर | यहां ललिताबैषी बविरा- 


जित हैं । ( दृहन्नीक्ष> २५) प्लह्नितपुर देखो । 


ललिताबत ( सं० क्ली० ) पक प्रकारका ब्रत । 
ललिताषष्ठटी (सं० स्री० ) भाद्रकृष्ण षष्ठी । जिस तिथिकों 


स्त्रियां पुजकी कामनासे या पुत्रके हिताथ ललिता दैयी 
( पार्बती )का पूज्नन करती हैं भौर श्रत रहती हैं 
उसोका नाम ललिताषष्ठटी है। पूत्रा कुश और पलाशकी 
टहनो पर सिंदूर आदि चढ़ा कर होती हे। 


था, उससे इन्द्रोंने कई मन्द्रि अप्रहार आदि बनवाये थे।  ललितासप्तमो ( सं० खत्री०) ललिताण्या सप्तमो | भादरे- 
इन्होंने परिहासपुर नामक एक नगर बसाया था ओर | मासका शक्कलसप्तमो व्रतविशेष। उक्त सप्तमी-तिथिमैं 
इसमें इन्द्रध्वत़ नामका एक कीत्तिस्‍्तम्भ प्रतिष्ठित किया बतका अनुष्ठान किया जाता है, इसलिये इस धतका नाम 
था । यह स्तम्भ पत्थरका था और ५४ फुट ऊ'चा था। ललितासप्तमोतबत है। इसे कुक्क रीवत भो कहते हैं। 
इन्होंने ३६ वर्ण ७ महोने ११ दिन राज्य किया थां | | छलितोपमा : सं० ख््री० ) एक अर्थालड्वार। इसमें उपमेय 
ललितादि्त्यि र्व--काश्मी रके एक राजा । और उपमानकी समता जतानेके लिये सम, समान, तुब्य 
ललिता दिल्‍्यपुर (सं० क्ली० ) ललितादित्य द्वारा प्रतिष्ठित | लौं, इव आदिके बालक पद्‌ न रख कर ऐसे पद्‌ छांये 
एक नगर | आते हैं जिनसे बराबरी, मुकाबला, मित्रता, निराद्र, 
छलितापश्चयमी (सं० खत्री०) आश्चिन महीनेकी शुक्का | ई्व्या इत्यादि भाव प्रकट होते हैं । 
पश्चमी । इसमें ललितादेबी (पायंती)को पूजा होतो है। | ललित्थ--पुराणानुसार एक प्रायोन जनपद | 
ललितापोड़--काश्मीरके एक राजा । ये ज्यापी डुकी रानी ( मा ०५७३७ ) 


ललिय-वद्भ २९०७ 


छलिय ( सं० पु० ) ज्ातिविशेष । 

लली (हि ० ख््री०) १ लड़कोके लिये प्यारका शब्द । 
२ दुलारी लड़की, लाइली लड़की । दे नायिकाके लिये 
प्पारको शब्द, ध्रमिका। 

ललोतिका ( सं० स्त्री० ) पक प्राजीन तोर्थ ।_ यह चम्पा 

>> भनपदमें अवस्थित है। ( भारत३।८४।१२६ ) 
लब्ष्यान ( €ां० को० ) एक प्राचीन जनपद | 
(राजतर ७ ६।१८३) 


लल्ल-भारतोय पक प्राचोन ज्योतिषी। इश्सका सिद्धान्त 
भाये ज्योतिषमें बड़ आदरसे [देखा ज्ञाता है । 


लल्ल--विधानमालाफके प्रणंता। दुढ़िराज लल्लीपाख्य 
नामक और एक पद्धतिकार देखे जाते हैं। इनको रचा 
मुतपल्लीकाधान, सगंद्वारेश्सित्रप्रयोग और होलसामान्य 
प्रस्थ देखनेसे बोध होता है, कि दोनों पक व्यक्ति थे। 

छक््छक--ज्योतिषरज्ञकोीष, गणिताध्याय ओर गोलाध्याय 
तथा शिष्यधीवृद्धिद-महातन्त्र नामक ज्योतिप्न न्थके रच- 


यिता तिविक्रम भट्टके पुत्र। भास्कराचार्यने सिद्धान्त 
शिरोमणिके शेषोक्त भप्रम्थमें उदछेख किया हैं । 


लब्छन्द्‌--छिन्द्वंशी थ एक राज्ञा । ये मलहनके पुल ओर 
वैरवर्माके पौत्र थे । इनकी माता भणह्विला चुलुकीश्वर- 
घंशकी थों। 

ल्व्लबाराहसुत ( रां० पु०) १ लद॒ल तथा चाराष्यके पुत्र 
२ नक्षत्रसमुच्चयके प्रणेता । 

छब्लादीक्षित--सुच्छक टिकटीकाफे रचयिता । थे लक्ष्मणके 
पुत्र और शडुर दोक्षित के पौत्र थे। इन्होंने १८२१ ई०में 
उक्त भ्रन्थ संकलन किया । 

लब्लियशाही--क|बुलके शाही-बंशीष एक हिन्दू राजा । 
इनका दूसरा नाम था कमलुक । उदभाणडपुरमें इनको 
राजधानी थी। राजतरड्िणोमें लिखा है, कि महाराज 
प्रभाकरदेवके मन्‍्ल्रो गोपालवम्मनि इनके पुत्र तोरमाणको 
शिंहासमच्युत कियां था। ये खुरासान-पति आमरु 
इयन-सेईफे समसामयिक थे। 

लदलूजी लाऊ--पएक हिन्दो भप्रन्थकार । 

लब्लो ( हि ० खरो० ) जीभ, जुबान | 

लछछों चप्पो (हि ० ख्री०) खिऋनी चुपड़ी बात जो 
केवल, किसीकों प्रसन्न करनेफे लिये कही ज्ञाय, ठकुर- 
छुद्दाती । 


लव ( स'० क्लीो०) लू अप_। १ ज्ञातोफल। २ लवड़। 
३ लामज्ञक, उयराष्ट्रश नामका तृण । ४ ईंबत, बहुत 
थोड़ी मात्रा (पु०) लवणमिति दू-भप_। ५ लेश। 
६ घिनाश | ७ छेदन, कटाई। ८ कालकां पक मान, दो 
काछ। अर्थात्‌ छत्तीस निमेषका अल्प समय । कुछ लोग 
पक निमेषके साठटवे' भागकों लब मानते हैं । ६ पक्षिमेव, 
लवा नामकी चिड़िया । १० ऊन, बाल या पर जो पशु 
पक्षियोंके शरोरसे कतर कर निकाले जाते है । ११ गो- 
पुच्छलोम, खुरागायक्री पूछके बाल ज्ञो चवर बनानेके 
लिये कतरे जाते हैं । 
लब--रामचन्द्रके पुत्र। रामायणके उत्तरकाण्डमें लिखा है, 
कि रामचन्दने सीतादेवीकी गर्भावस्थामें लोकापयाद्से 
भय खा कर उन्हे छोड़ देनेके लिये लक्ष्मणकी आज्ञा दो | 
लक्ष्मण उनकी आशाका पालन करते हुए सीताको ले कर 
वाब्मीकिके तपोबनमें छोड आये । वहां सोताफे यमज 
दो सनन्‍्तान उत्पन्न हुए । इन दो पुलोंका नाम लव और 
कुश पड़ा। वाल्मीकिने इन्हे रामायणकों गान सिखा 
दिया था। जब इन्होंने रामचन्द्रकी सभामें जा कर घहद 
गाना सुनाया, तब रामने इन्हे एहचाना। 
सीता और राम शब्द देखो | 
लघक ( स' ० पु०) १ छेदक, वह जो छेद करता हो। 
२ द्ृष्यभेद । 
लयड़ू ( स'० क्ली० ) लुनाति श्लेष्मादिकमिति लु (तरत्या: 
दिभ्यश्ष | उया १११६) इति अड्डूल्‌ | ख्वमामख्यांत वणिक्‌ 
द्रध्यभेव, लॉग । भिन्न भिन्‍न देशमें यह भिरत सिम्न साथ 
से प्रसिद्ध है। यथा--मद्दाराष्ट्र और कलिड्र--लव॒डु- 
कलिका, लबिडूु; तामिल--विरमघेर, किराग्बु ; इलथडु-- 
अप्पु, करयाप्प इक़्न्बु; तैलड्र->लबडुल; द्राविड़--लबडू 
मलयांलम--छड्लि ; शिड्लापुर--वरल; पाररय--मेलक, 
बड़ाल-लड़, लबड्ू। संखु्छत पर्याय--दैव कुसुम, भ्री- 
प्रखून, लबडूक, लघडुऋलिका, दिध्य, शेखर, लव, श्री पुष्प, 
रुचिर, धारिसम्भव, भृड्भार, जोर्चाण $छुम, चम्दनपुष्व । 
इसके वृक्ष मलबार, अफ्रिकाफे समुद्र तट पर, झंजी- 
बार, मलछाया, ज्ञावा आदियें होते हैं। लवडूऊी खेतीके 
लिये काली मिट्टी और विशेषतः वह मिट्टी ओ ज्वाला- 
मुक्षोकी राख ही या जिसमें बालू मिला हो, अच्छो 
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प्रानो जाती है । पहले इसको पनीरीमें एक एक फुटफे 
फासले पर वो देते हैं। इसका विशेषतः ताजा बोज्ञ ही 
बोया ज्ञाता है। चार पांच सप्ताहमे' बोज् उग आभाते हैं। 
पौधे जब चार फुट ऊ'ने हो जाते हैं, तव उनको पमीरोसे 
उखाड़ कर बीस फुटकी दूरी पर बारें लगाते हैं। जहां 
यह लगाया जाय, वहांकी भूमि पोली और दोमट होनी 
खाहिपे। मटरियार, बालू या दलदलमें उसको खेती नहीं 
होती । यीहि कालो मिट्टीमें बालू मिला हो और उसके 
नीचे पीली मिट्टी तथा कड्डृड़ पष्ठ जाय, तो लघडूका १४ 
बहुत शीघ्र बढ़ता है । बहुत घनी छाया पौधेक्ो हानो 
पहुंचाती है । पनोरी बैठानेके समय प्रायः वर्षाका 
आारम्म है। बैठाये हुये पोधेकों दो तोन वष तक धूपसे 
बचानेके लिये प्रायः छायाक्री जरूरत पड़ती है। भांधोसे 
बचानेके लिये इसके बागकी घनी काड़ीसे रु घाई करने की 
आवश्यकता होती है। कभो कभी इसमें आवश्यकत।नु- 
सार पानो भो दिया ज्ञातां है | तीसरे व्षे इसके ऊपरसे 
छाञन हटा ली जाती है । छठे बष से फूल आने लगता 
है। वारइबे' वर्षा पौधा खूब खिलता है ओर बीस 
पचोस वर्ष तक फूलता रहता है। इसके बाद फूल कम 
आने लगते हैं। कलियां पहले हरी रहती हैं; फिर पोली 
ओर अन्तक) गुलावी रंगकी द्वो जाती हैं । वद्दी उनके 
तोड़नेका समय है, ये कलियां या तो बंधो हुई चुन लो 
ज्ञातोी है अथवा लकडियोंसे पीट कर नोचे गिरा दो 
जातो हैं भोर फिर उनकी इकट्ठा करके सुछा लिया ज्ञाता 
है। यही लवड़ दे जो बाजारोंमें बिकता है। कुछ कलियां 
ओ पेड़मिं रह जाती हैं, बढ़ कर फूल जातो हैं। फूल 
जब भड़ जाते हैं, तब नोचेका भाग फूल कर छोटी सो 
घुडीके आकारका हो जाता है जिसमें एक या दो दाने 
होते हैं। यद्दी घड़ो बानेके काममें आतो है। लबकुकी 
कलम भो उसकी डालोको मिट्टोमें दबानेसे तैयार की 
ज्ञाता है | डेढ़ दो मदोनेमें उसमें जडे निकल भातोी हैं। 
इस ग़कारकी कलम जरदी फूलने लगती है। 

लवड्डफे भयकेसे एक प्रकारका खुगंधित तेल निकलता 
है। यह तेल वर्णहीन तथा कभी कभी हृत्दी र'ग-सां 
देखा आता हे । सुगन्धित व्रष्य ( /१९7४॥7९८०ए ) तथा 
सबोीं, सावन और शरांवकी गंध वढ़ानेमें इसका ध्यच - 


लबग् 


हार होता है। जम तराज्यमें कापघलिक एसिडके साथ 
यह मिलाया जाता है। ४ भौस लबडुका तेल एक 
गेलन स्पिरिट्में मिलानेसे लबडुसार ( €४४९०९ ० 
270०२८५ ) बनता है। 

बेनकुलेन, पिनां, आम्वयना ओर अंज्ञीयारका लवडु 
सबसे उम्दा होता है। भोषधमें जो सब लयड़ व्यवह्नत 
होते हैं उनकी ग'थ बड़ी कड़ी होती है। नाखूमसे [दवांने 
पर उनमेंसे तेल निकल भाता है। भारतवर्षके वांजारोंमें 
जो सब लव॒डु पाये जाते हैं घे पुराने पेड़के हैं। इस 
कारण किसो विशेष कार्यमें उनका व्यवष्टार नहीं धोता। 
आकृति, वर्ण और सा ग्तरिक तेलकी परीक्षा करनेसे 
ही लवडुका प्रभेद सब॒जमें जाना जा सकता है । 

लवडू उत्तेजर्क; कायुनाशक और उत्कृष्ट ग'धयुक्त 
दोता है। दीर्धकालरुथायी उद्रामयमें, पाकरुथलीकी 
वेदनामें तथा गर्भावखथामें जो लगातार वमन होता रहता 
है, उसमें यह विशेष उपकारक है । डा० ऐन्सलिने 
शारोरिक अवसन्नता और अज्जीणे रोगमे दिनको दो या 
तीन बार लव॒णका काढ़ा सेवन करनेकी व्यवस्था दी 
है। उनके मतसे आध पाइट गरम जलूमें १ डाम लबडू- 
सूर्णफी सिद्ध कर १ या २ ऑंस प्रतिधार सेवन करना 
याहिये। रुतायदिक दुर्बलता ओर अ ग्नमान्धमें चिरा- 
यता और लवणका क्वाधथ विशेष उपकारप्रद है। इससे 
प्यास, बमन, उद्राध्मान और पेटकी घेदना नियुत्त होती 
है। गेठियाबात, शिर/पीड़ा और दन्तशूलमें लबजूतैल 
लगानेसे बहुत लाभ पहुंचता है। दृक्कीमी मतसे इसका 
गुण उत्तज्क और एलेष्मानाशकं, विषनाशक धथा 
मस्तिष्क ख्निग्धका रक माना गया है । यह चक्षरोगर्मे 
द्वितकर, हृद्यका यातना-निवारक, बलकर और पुष्टि- 
वद्ध क है। 

तांबेके बरतनमें अथवा पत्थर पर पद्ममचुके साथ 
लबडु घिस कर आंखके पलक पर लगानेसे पानीका 
गिरना ओर योजकत्वगोष ( (०४ प्णटांप्६ं5 ) बंद 
दी जाता है। लबडुको दीपेकी बसोमें जला कर खानेसे 
खुसखुसी खांसी दूर होती है| व्यश्वनादिमें गरम मसाले- 
के साथ ओर पानमें लयड्भु सिद्ध कर खानेकी व्यवस्था 
बड़ालमें अधिक प्रचढछित हे । 


लयब़क--सब ड्रा दिचर्या 


अ'गरेज़ोी भैषज्यतस्वमें लबड़-मैल विशेष 00000 


0४7४8])05]7 नामके प्रसिद्ध है। रासायनिक प्रक्रिया- 
की विशेष परोक्षा हारा इसमें 0700०0 वा ए०॥० 
घलं0, 5696 लत, एच्चा'ए ०ञाजए॥॥र घलते, (+दावप - 
९]॥९ लत और सामान्य प्र।त्रामें (०7778॥0 5०0०१ पाया 
गया है। 

प्रति वर्ण ११०६८४१ रु० लवडुकी जज्ोवार, भादेन 
और भारतीय द्वोपपुओंसे बहुल, बश्यई और मान्द्राजमे 
आमदनो तथा यहांसे इडलैएड और रुकाटलैण्ड, होंकों; 
र्ट्र टसेटलमेएट, एशियारुथ तुरुष्क, आदैन, फ्राग्स और 
अन्यान्य देशोंमें ३६७२७६, रु०की रफ़्नो होती है | 


। 


बेधकके मतसे इसका गुण--शीतल, तिक्त, कट, 


मेत्रहितकर, दीपन, पायन, रुचिकर, कफ, पित्त और 


अस्रदोषनाशक, तृष्णा, छह्दि, आध्यान तथा शल आशु- द 


यिभाशक, काण, श्वांस, हिक्का और क्षयनाशक । 
( भावप्र० शजनि० ) 
“व्रिहानलसन्तस्ता तापिनी कापि का मेनी । 
कबज्ञानि समुत्सज्य ग्रहणो राहवे ददो |” ( उद्धठ ) 


लवडुक ( सं० क्ली० ) लघडु खा्थें कन । लघडू, लॉग।. 
लबघडुकन्दपत्री (सं० सत्री०) लघु तालीशपल, छोटा. 


तेज्पत्ता । 
लबडुकलिका ( सं० खत्री० ) लबड़, लॉग । 


लवडुलता (सं० स्रो०) १ लॉगका पेड़ या उसकी शाला । 


२ राधिकाकी एक सखोका नाम । 


| 


३ प्रायः समोसेके 


आकार की एक बंगला मिठाई । इसमें ऊपरसे पक्र लौंग ' 


सोसा हुआ होता है मौर इसके अन्यर कुछ भेथे ओर 
मसाले आदि भरे होते हैं । 

लबड्भरादि ( सं० पु० ) अज्ञीणरोगका एक ओषध | प्रस्तुत 
प्रणाली- लघड़,, सोंठ, मिर्ठ और सोहोगा, बराबर बरा- 
बर भाग ले कर अच्छी तरद चूर्ण करे। पीछे अपामाग 
और खिलेके रसमें ७ बार भावना दे । अग्निके बलावलके 
अनुसार उपयुक्त मात्रामें इस भौषधका सेयन करनेसे 
मन्नोर्णरोग दूर होता है। भेषज्यरक्षाथलीमें इसकी माज्ञा 
एक रसी बताई है। क्‍ 

लघडदिश्यूर्ण ( सं० क्ली० ) प्रहणोरोगाधिकरारोक खूणो - 
पधबिशेष । यह धूर्ण खल्प और ध॒हहुके भेदसे दो प्रकार- 
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का है। प्रस्तुत प्रणाली-स्वल्पलबड्रादि चूर्ण--लबड़, 
अती स, मोथा, बेलसॉठ, अकवन, मोयरस, जीरा, थब- 
फल, लोध, दष्ट्रजी, अतिवला, धनियां, सफेद धूना, 
कक रुएड्री, पीपछ, सॉठ, बराक्रास्ता, यवक्षार, सेन्धव- 
लवण और रसाजअन इन्हें बरावर वरावबर भाग ले कर 
अच्छी तरह पोसे कौर एक साथ मिला दे | इस चूर्णको 
मात्रा १० रक्तोस २० रखो, अनुपान चावलका पानी, मधु 
था बकरीका दूध कहा है। इस चूर्णका सेवन करनेसे 
अग्निमाम्च, प्रहणी भऔर अलतीसार आदि उद्ररोग मठ 
होते हैं। बुहलवड्रावि धर ण॑ं--लबकु, अतीस, मोथा, 
पोपलर, मरिच; सेम्थघ, हचूषा, धनिया, कायफल, कुट, 
अयिशन्नी, जायकल, भंगरेला, सचललबण, नागैश्वर, 
यितामूल, विटलबण, तितलोकी, बेलसोंठ, दारचोमी, 
इलायचो, रसाजन, घवफूल, मोचरस, आांकनादि, तेजपत, 
तालीशपत्र, पीपल-मुल, वनयमानो, यमानी, पराक्रान्ता, 
इस्त जो, सोठ, अनारके फलका छिलका, यवक्षार, नी मका 
छिलका, सफेद धूना, साचिक्षार, समुद्रफेन, सोहागेका 
लावा, भतिवला, कूरज्ञमूलका छिलका, जामुनक्रा छिलका 
आमका छिलका, कटकी, अवरक, लोहा, गन्धक और ह 
पारा प्रत्पेकका समान चूर्ण | इश्हें' अच्छो तरह चूर्ण कर 
एक साथ मिलाये। अनुपान मधु ओर चावलका पानी 
है । इसके सेवनसे प्रदणी, अतिसार और प्रदर भादि 
रोग नष्ट होते है । 

दूसरा तरीक्वा-रूबड्, जीरा, रेणक, सेस्धव, दार- 
खीमी, तेजपत्र, इलायची, वनयमानोी, यमानी, मोथा, 
तिकटु, लिफला, सोयां, आकनांदि, चिरायता, गोखरू, 
ज बी, जायफल, द्ारुहरिद्रा, जटामांसी, रक्तचन्दन, मूरा- 
मांसो, कयूर, सौंफ, मेथी, सोहागेका लावा, मंगरेला, 
यवक्षार, साचिक्षोर, अतिबला, बेलसोंठ, कुर, चितामूछ, 
पीपलछमूल घिड़डू, धनिया, पारा, अवरक, गरधक और 
लोहा, समान भाग चूण ले कर एक साथ मिलाघे। 
मात्रा पक माशेसे ले कर क्रमशः अ.ध तोल:ः तक बढ़ानी 
चाहिपे। यह चू्ण अत्यन्त भग्निवृद्धिकारक और 
प्रदणीरोगनाशक हैं । इसके सिधा अन्यास्य उद्र- 
रोगमें मी यह विशेष उपकारी हैं। ( भे पज्यरत्ना० ग्रहणी- 
रोगाधि० ) 
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३ ख्रोरोगाधिकारोक्त ओऔषधभेद । प्रस्तुत प्रणाली: ' 
लगडु, सोहागेका लावा, मोथा, घबफूलछ, बेलसोंट, क्‍ 
धनिया; ज्ञायफल, सफेद धूना, सोया, भतारके फलका 
छिलका, जरा, सेस्धव, मोचरस, सुन्दिमूल, रसाखन, 
अवरक, रांगा, वराक्रास्ता, रक्तचन्दन, सोंठ, अतसी, ककट- 
"एड़ी, खैर भोर अतिबला समभाग रण कर पक साथ 
मिलाघे | अनुपान बकरीका दूध बताया है । गर्भावस्‍्थामें 
संप्रदप्रदणी, अतिसार, ज्वर भौर भामरक्तातिसार होनेसे 
इसका प्रयोग करनां चाहिये। इस चूण को भ'गरेयेके , 
रसमें सिगो कर तीन दिन तक भावना देनो होती है। द 

४ गुल्मरोगाधिकारोक्त औषधभेद । प्रस्तुत प्रणाली-- _ 
लवडू, निसोथका मूल, दन्‍तीमूल, यमानो, सोंठ, बच, 
धनिया, चितामूल, तिफला, पीपल, कटकी, दाख, चह, 
गोखरू, यवक्षार, इलायची, वनयमानी ( अजमोदा ) और 
इम्द्रजो इन्हें' चूण कर २ तोला भर गरम जलके साथ 
सेवन करे | इससे सभी प्रकारके गुल्म, अश, शोथ आदि. 
नए होते है । क्‍ 
लवडूरादिवदी ( स'० ख््री० ) १ भग्निमास्धरोगाधिकारोक्त | 
ओषधभेद । प्रस्तुतप्रणालो--लबडु, सोठ, मरिच भोर | 
सोहागेका लावा बराबर बराबर चूण ले कर तथा अपामार्ग क्‍ 

। 





और खितामूलके काढ़ में भावना दे कर एक रक्तीकी 
गोली बनावे। इसके सेबनसे मांस भादि कड़ी वस्तु 
पच आती है। ( भषज्यरत्ना० भग्निमान्याधि० ) 
२ अज्ञीण -रोगाथिकारोक्त औषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणालो-लवबडू, जातीफल, धनिया, कुट, सफेद जीरा, 
बहेड़ा, इलायची, दारखोनी, सोहागा, फीड़ोकी भस्म, | 

मोथा, बच, अज्ञवायन, वि>लवण, संन्धवलथ॒ण, प्रत्येक 
पक्र भाग ; पारा, गे धक, लोहा, भवरक, प्रत्येक भाधा 
भाग, इन सब चूणोंक्रो एकल कर पानके साथ गोली 
बनांघे | इसका अनुपान गरम जल बताया गया है । इसके 

सेवनसे भप्रदणी, आमदोष, पेटक्ी वेदनां, प्रवाहिकऋ, उधर, 
फफजनितशूल, कुष्ठ, अम्ल, पिक्ष, प्रवटाबायु, मम्दाग्नि 

भौर कोष्ठगतथात भादि रोग जब्द दूर होते हैं। 

( रसेन्द्रसा० भजीयणौरोगाधि० ) 
लबण ( सं० क्ली० ) लुगाति ज्ाग्यमिति लु-नन्दादिस्वात्‌ 
व्यु, एषोद्रादित्वास्‌ णत्यं । क्षाररसयुक्त द्रष्य, नमक | 








लवड्रादिवटो--लवण 


विभिन्न स्थानीय नाम | बस्व३--नम्क, नोधक ; 
मराठी--मीठा, गुशर--मिदु, तामिल--उप्पू | तेलगू-- 
लबणम्‌, उप्पू ; कनाड़ी--उप्पू, मलयालम्‌,--उप्पू , लब- 
णम्‌; ब्रह्म --श ; शिड्लापुर-लुणु; भरब-मिल- 
लुल आजिन, पारख्य - ममक, नभके, ख़ुदांनि, सुमके 
तायाम्‌; यव- उया ; थोन येन्‌ ; भड्रेजो--८१-५४।, 
९०707 $9]६, ६४)]0-88॥; फरासी--50 (०प्रणप्रा 
82] 6९ (,७१५॥॥९, $5९| ४६॥7 ; जमन--( ]078707प0॥ 
ह0०॥582 ; डेनमाक और स्वडिस--58६, इरली-- 
(.[07प70-0-5000, 8व7 ९0079प7९; रुपेन--58! | 

भारतमें प्रधानतः दी प्रकारके लवणका व्यवहार 
बेखा ज्ञाता है । पहलछा सादा लबण ( 50तांप्राव ०0 - 
7700 ) और दूसरा कृष्ण छलघण वा बिर लवण | विद 
लवणमें साधारण लबवणका भांग रहने पर भो उसमें 
अन्यान्य ठ्ध्य मिला रहता है। इस कारण यह बहुत 
कुछ भेषजगुणयुक्त है। ख्थान विशेषमें डस गुणमें 
कमी वेशो देखी ज्ञातो है । साधारणतः विय्लबणमें 
5पा7४०९४ ०(770०7 पाया जाता है । क्रोराइड ओर 
कायनेट अब सोड़ियमको गरम कर उसमें भांवला 
ओर हरे पिलानेसे ज्ञो गुण पाया ज्ञाता है, विश्लबणमें 
प्रधानतः वही गुण रहता है । 

हिन्दुगण श्मरणातीत कालसे ही लघणका उप्यवद्दार 
ज्ञानते थे। अथन्बघिद 8॥9६।१, आश्वलायम्ोश्रसूल 
२॥१६!२४, छाल्दोग्य उपनिषद्‌ु ४।१०७, शतपथन्राह्मण 
१४।५॥४।१२, भाश्यकायन गृहासूत्र १८।१०, गोमिल 
२।३।१३ आदि प्राचीन प्रश्थोंमें लवणका बहुल-प्रयार देखा 
ज्ञाता है । महामुनि सुश्नतने खत भायुपे द्शाख्में 
लव॒णके निभ्नोक्त भेद बतलाये हैं। 

सुश्नतमें लिझ्ा है, कि सेन्धष, सामुठ्र, विट, सौब- 
उछाल, रोमक और उद्धदु आादि लवण पराक्रमसे 3९ण, 
वायुनाशक, कफ भोर पिश्वकर तथा पूर्डक्रमसे स्निग्ध, 
स्वादु और मलमूलका सश्जअयकर है । सेस्थब, स्वच्छ, 
विट , पाक््य, साम्भर, सामुद्र, पक्लिम, यवक्षार, उधक्षार 
और खुश्चिका आदि लवणवर्ग है । 

इनका गुण--लवणरस, पायक और संशोधक है। इस- 

से रसोंका विश्लेषण तथा शरीरका कद भौश शैधिष्य 


लेबयों 


खाधित होता है । 


युक्त और मार्गविशोधक तथा शरोरांशका कोमलता- 


इन सब रसोंका विरोधी उष्णगुण- 


। 


| 


साधक है। यह रस अधिक मातामें सेचन करनेसे 


शरीरमें खुजली होती, गोल गोल चकत्त पड़ जाते, 
मुख और नेत्में फोडे नि लत, रक्तपिश्ष भर वातरक्त 
दोष होता, पुरुषत्वकी हानि होती तथा खट्टी इकार 
आती है। 


सेन्चधवलवण--चक्ष का हितकर, मुखप्रिय, रुखिकर, 


लघ , भग्निवृद्धिकर, स्निग्ध, मधुररस, दृष्य, शोतल, दोष- 


नाशक तथा उक्त सभी प्रकारके लूबणसे उत्कृष्ट ओर 
फलदायक होता है। 

सामुदछ॒वण--परिपाकमें मधुर, अल्प उच्ण, अवि- 
दही, भेद र, ईबत्‌ ख्निग्ध, शुलनाशक और अटठ्पपित्त- 
घद्ध क होता है। 


सोच ललवण--परिपाकेपें छघ, उच्णबीव , विशद, 


कटू, गुल्म, शर्ले भौर वियम्धनाशक, मुखप्रिय, खुरभि 
और रुचिकर मामा गया है । 


रोमक ( पांशुलंबण )-तींध्ण, अतिशय उ९ण, , 


क्लीसंसगंशक्तिका वद्ध न कर, पाकमें कटु, वायुनाशकं, 
 छु, बिख्यन्दी, सूच्म, मलभेदक भोर मूलकर होता है। 
औद्धितु लवण लघु, तीक्षण, उष्णं, हृदय और इलेष्प- 
सश्ययकर।, धायुका अमुलोमकारी, तिक्त और कढु माना 
जाता है। गुटिकालबर्ण कफ, वायु और छृमिशाम्ति- 
कर, लेखनकर; पिसंवद्ध क, अग्निकर, पाचक ओर भेद्‌क 
होता है। उपषक्षार ( क्षारसुतिकासम्भूत रूवण )--यह 
वालुकेय अर्थात्‌ वालुकाज्ञातके मूलदेशरख्य आकरसे 
'बल्फन्च होता तथा कद्ु मौर छेदनकर मांना जाता है। 
इन सब लकणोंपेंसे सेस्थव, सोषच्च छ, बिट्‌, सामुद्र 


| 





भौर साम्मर इन पांचोंकी पश्चलवण कहते हैं । एक लवण 


कद्दभेसे सेश्चव, दिलवण कहनेसे सेन्चव भोर सचल, 

 विखवणले सचल भौर विट्‌, यतुल वणसे सेन्धव, सचल 

विद भर सामुद्र तथा पश्चलवण कहनेसे पूर्वोक्त पांच 

लेवण जानना होगां। किम्तु चरकमें पश्चलवणकी जगह 
साब्मर लवणके बदलेमें मोछ्निंदु लयण माना गया है | 

| (सुश्नत सूत्रस्था० ४६ अ०) 

- - “संल्‍्छत प्रत्थमें जिस प्रकार सेश्चंध भर्थाव सिर्चु 


२९१ 


देशजञात पार्थस्य लक्षण ( !?००४-३४०॥६ ), समुद्र भर्थात्‌ 
सूर्याके उत्तापसे खुक्षाया हुआ समुद्रशलज्न लवण था 
करकचख, रोमक अथांत्‌ रुमानदों जलज्ञात तथा शाकम्भरी 
या शाम्भर हृदझ्मात लवण, पांशुज्ञ और ऊषाखुत अर्थात्‌ 
लवणाक्त मक्तिकासे उत्पन्न लवण, विरुलबंण, सी- 
बच्छांठड, वा सोश्वल अर्थात्‌ काला नमक, उद्धिदु अर्थात्‌ 
रेहा वा कालर लवण तथा गुटिक आदि लयणोंका 
उल्लेख है, उसो प्रकार वर्शमान रसायन विज्ञानमें साथा- 
रण लव॒णके भी ( $0त॥फप्गरा ला6-06 ) दो विभाग हूँ | 
चे 'साधा रणत; २०९..--४१।६ ओर ५5८४-५१] नॉमसे 
प्रसिद्ध हैं। किस्तु भारतवर्णमें इसके सिघा ,४४/७॥ ४८ 
और 870॥ 5०।६ नामक और भो दो श्रेणोमेद बताये 
गये हैं । 

भारतवासी अनसाधारण खाधद्रध्येके साथ प्रधानंत) 
जितने प्रकरिके लंवर्णों हा ध्यवद्दार करते हैं| नींचे उस- 
को पक तालिका दी गई हैं-- 

१ पञ्ञाबी सैन्धचच ( छाहीरी भोर सैस्थववलबण )-- 
यह सिन्चुनदफे द्क्षिणमें पाया ज्ञाता है। 'कोह।टी' और 
निमक-सब्ज नामक दोनों प्रकारके लवण सिन्धुनदफे 
पश्चिमोच्षेर भागमें पाये जाते हैं। अलावा इसके हिमा- 
लय प्रदेशफे मण्डिराज्यरे एक और प्रकारके नप्तककीं 
आमदनी होती है। 

२ दिलीका "घुंलतानपुरी” लवण--यह विलीकी 
लवणारू मिट्ठीकी खान ( 70-॥0॥7९ 50५ )से निकाला 
जाता है। 

३ शास्मर लंवण-राजपूतानाके शाम्भरहदके जलसे 
प्रस्लुत होता है । 

४ व्न्दलवण--राजपूतानाके द्िवुवना विभागको 
मिईंसे तेैवार होता हैं। 

५ कौशिया-लबण--राजपूतानाके पश्चमद्रा मामक 

धानकी मिद्ठीसे उत्पन्न होता है। मध्यमारतमें भी यह 
छंधण प्रचलित है । 

है फलोड़ी लवण--राजपूतानाके फली डी प्रदेशकी 
प्रिड्टीसे उत्पस्स । 

| बरागड़ा-लवणं--वश्धर प्र सिडेस्तीके गुजरात 
विभागमें प्रस्तुत होता है । 


२१२ 
८ कोड्ु्णालवण--प्रम्यई-उपकूलले उटपन्‍न | 
६ ककच और बनवार ( ककंच ) लवण--प्रन्द्राज 
उपकूलमें प्रस्तुत होता है। . 
१० पहु! ( पांशु )लबण बड्भरुलके समुदरोपफूलमें 
जो लवण साधारणतः प्रष्तुत होता है| 


११ खारा (क्षार) लवण -लबणाक्त मिद्टोसे जो लवण 


प्रस्तुत किया ज्ञाता है। 

१२ पाकया वा नमक शोर--सो रा (5५॥|१०५।०) से जो 
लंघण बनता है । 

१३ नेफुरफुलो अर्थात्‌ छीमरपुल-लबण--इड्डलैण्ड, 
जर्मनी ओर फ्रान्स राज्यसे जो लवण भारतवर्षमें 
भाता है । 
लाता है। वरांमानकालमें इसी परिष्कृत लबणको भारत- 
बासी काममें लाते हैं। कहां कहीं फकच ओर सैन्धव 


लब॒णका भी प्रयार है। कट्टर हिन्दू और दिखू-विध- क्‍ 


बाएं सैन्घव लव॒णका ही व्यवह्यार करती हैं । 
१४ सुफरो-लबण -सिहलद्ीीयमें पाया ज्ञाता है। 


१५ श्रयोध्यापुरी-लब्षण--लोहिट्सागरके किनारे 


प्रस्तुत होता दे । 


१६ आदेनलबण--आदेन नगरके समोप पाया | 
ज्ञाता हैं। इस लव॒णको प्रतिबष प्रायः ३३ हजार टनकी 


आमदनी होती दे । 

१७ मरूक़ट ओर मसरुकदसेन्धा--पारस्य उपसागरफे 
किनारे तैथार होता है । 

१८ लेनचा लबण--तिश्वतदेशमें मिलता है । 

१६ मणिपुर आदि छोटे छोटे देशोंमें मिलनेवाला 
लबण । 

ये सब लब॒ण भारतवष में प्रचलित रहने पर भी 
लीभरपुल शहरसे जो 'टा८»आ/९ ४०७]! करुकसा, 
सद्प्राम, रडु,न ओर ब्रह्मके प्रसिद्ध बन्द्रोंमें जाता है 
उसका परिमाण सबसे ज्यादा है । 

भारतवर्ष के भूतस्वकी आलोचना करनेसे मिद्ठीकी 
तहमें लवणका रहना निर्णय किया जा सकता है। 
भूतस्यविदु ब्लानकोई भर मेडलीकोटने कोहट, काजुड़ा, 
. धद्दादुरखेल, मपिड -छवणपर्वत और हिमालय सम्निद्दित 
शिवालिक पर्शातमांगमें प्रयुर लवणक।! अस्तित्व देखा 


यह साथधारणतः) .ए०]?०० 5587 कह 














लबंण 


था। उन होजोने खुसित वा *्युमुलिटिकर्तरमें-सिलि 
उरीय-युगख्तरमें, पेलियोजोइक स्तरमें, जिपसम्‌ स्तरमें 
तथा प्राचोन और आधुनिक टासियारि-युगख्तरमें सेन्धव 
लखणरुतर ( |))005 0। 7007-$०|५ ) पाया था। आज भी 
कोहर आदि रुथानोंको लवणको खानसे सेन्चवच लवण 
निकाला जाता है । 

युगान्तरीय मिट्टीकी तहसे प्राप्त तव॒णको छोड़ कर 
भारतवर्णके समुद्र और हृदके किनारे रुथानीय लोगोंके 
व्यवद्याथ ज्ञो नमक प्रस्तुत होता है उसका स ्षिप्त दांल 
नीचे दिया गया है। 

मन्द्राज---इस प्र सिडेन्सी में पहले समुद्के शलारे 
जलको वाष्पाकारमें परिणत कर लवं॑ण तय्यार करते 
थे। वखु्थानधिशेषमें खारो मिद्दी अथवा भरुमको जंलमें 
इुवो कर उससे लवण प्रस्तुत करते थे । किन्तु भभी 
यह प्रथा बिलकुल उठ गई है। प्रथमोक्त प्रणालीसे ज्ञो 
लवण बनता है उसीका रुथानीय लोगरी व्यवद्दार करते 
हैं। इसके सियां वम्बईसे भी कई प्रकारके लवण 
दूसरे दुसरे देशंमें भेजे ज्ञाते ८ । 

बडुगुल--पहले मेश्नीपुर ओर यशोदर जिलेमें लबण 
बैयार करनेका कारक्षानां था। फकलकस के निकटवशों 
सोरेकी कलोंमें सोरेसे लवण निकाला जाता था। . 
विद्दार भोर उड्भो सा--उड़ीसामें आज भी धूपमें खरे 

अलको खुखा कर नमक तेयार करते हैं । पहले कलिम 
उपायसे भी पांगा लवण बनाया आता था । विद्दार, 
भागलपुर ओर मुड्ड रके घिभागमें लवण तड्यार द्वोता 
था। 

यबेरार--यहां लोणारहुदके अलसे तथा अकोलाके 
अन्तग त पूर्णा घिभागके लूवणजलपूण कूपसे लक्षण 
प्रस्तुत दीता धा। लेकिन अभी नहीं होता । 

राजपूताना--शार्मर हद, व्द्धानाहुद और कायोर- 
रेवासा हदके जलसे नमक काफो तैयार किया जाता था। 

बम्वई--समुद्रके खारे जलको धूपमें खुला कर बहुत 
पहले हवीसे उपकूलदेशमें लवण प्रस्तुत करते भा रहे हैं। 
काम्बे उपसागरके किनारे कच्छके रणप्रदेशमें, सिन्चु- 
प्रदेशमें भोर थांनामें लषण तथ्यार करनेके कांरखाने 
हैं ( 7878 580-एए००६८४ )। भर गरेजराभ्रमे लचणका 


संयणो 


थेवसाय लात कर लेनेके अप्तिप्रायते काम्वेरके नवावकों 
बाबषिक ४० हजार रुपया क्षतिपूरणस्वरूप दे कर लवण- 
का ध्यवसाय उठा दिया । 


११३ 


मंहसूल देख भारतरांज़ प्रतिनिधिने भारवधेतन तमाम 
समान महसूल लगा कर मन पोछे श। ०) रु० कर द्या । 
किस्तु सीमाश्त प्रदेशमें गोलमाल हो जानेके डरते फोहार 
और मण्डीको लवणकी खान पर उन्होंने कोई कर न 


| 


)8॥0९5, ६०0]प॥ा एत॥090॥80/0 ओर )॥(।०८ मिला हुआ 


पञ्ञाव-यहां प्रधानतः लेन्घत रबण ही निकाला ' 
आता हैं। सिन्धुनदके दूसरे किनारे वन्नू जिलेके कोहर 


और कालाबाग तथा लब््ृणगिरि ( २॥६-+०॥४८ ) में 


स रघव बहुतायतसे पाया ज्ञाता है। कालाबाग और 


लेवणगिरिका सेन्धव सिलि3रोय युगशल्तरीय काड़ड 
और कोहरमें मण्डिसख्तर ( 0॥0॥ (0०५६४ ) के जैसा 
है। पएतद्िस्य यहां गुरुगांव जिलेके खारे कूपजलोंसे 
लवण बनाया ज्ञाता है। यह शाम्भरहंद-जात लवणसे 
निकृष्ट होता है | 

युक्तप्रदे--लबणाक्त कूप-जलसे इस विभागक 
माना स्थानमिं लवण तय्यार होता है। किन्तु यह दूसरे 
दूसरे स्थानोंके लवणके जैसा विशुद्ध नहीं होता । 


यहांके लब॒णमें ४00॥प॥॥ 5४५७॥४४०९, प्रा छुपा #प- 


देखा जाता है | बुलन्द्शदर और मुंजफ्फरनगरमें 
बहुत थोडा नमक तख्यार होता है। 


आसाम--लबणाक्त-कूप तथा जोरदहांट भौर सदिया- 
के लवण प्रस्नवणसे काफो लवण प्रश्तुत होता है। ' 


कंछाड़, मायापुर ओर चद्दश्रामफे पहाड़ी प्रदेशों पं भो 
कूपस खारे जलसे नमक तय्यार किया ज्ञाता है। अशि 
झलिंत और अर्दा सम्य आतियां बांसके चॉगेमें खारें ज़ल- 
को फुटा कर लब॒ण बनाती हैं । | 


ब्रह्य-पेयूके टसियारी युगस्तरीय पर्धतों पर सेकड़ों 
लव॒णके प्रस्नेवण है' | उनसे रुथानीय लोगं लवण तय्यार ' 
करते हैं । आक़ायावसे मागुई पर्यन्त समुद्रके किनारे 


समुद्रके अलसे सामुद्र लवण बनाया जाता है । 


मुसलूमान-राजाओंके जमानेमें लवण पर महसूल : 


रखा। केवल कोहाटकी खानसे जो लवण अफगान- 
सीमानत पर ज्ञाता था उस पर मन पीछे ( सिक्का वजन 
१०२ पॉड )॥० आना कर दिया थो। मणडीकी खान 
से उत्पन्म हैम-लवबण पर उससे अधिक मदखूल लगाया 
धा। किन्तु भड़रेजी लवणकी अपेक्षा यह भी बहुत 
कम था । लव॒णका यह महसूल लेनेके लिये अकुरेज्ञ 
गवमे रटने द शी राजे, सरदार और अमीदारोंको क्षति- 
पूरणस्वरूप राज़स्वका कुछ अंश माफ कर दियो। 

चाणिज्य और कारबारके लिये भारतवर्ष मे' जितने 
प्रकारका नमक प्रचलित है, भारत गयमंण्टकी राज- 
वत्रिवरणीमें उसकी एक तालिका दखी ज्ञासती हे। यह 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकारका लवण भिन्‍न भिरनत श्रेणी मैं रखा 
गया है।-- 

१ खनिज वा सेन्ध्रव लंबण (९००६-४०।६)--कों हर, 
मंण्डी आदि रुथानोंकी खातसे यह नमक नाना ख्थानोंमें 
भेजा जाता है। 

२ हँद और कृपत लब॒ण ([./.02८ 8॥0 |॥६ ४80)--- 
शाम्म॑र, दिदवाता, पचभद्रा और दिल्लींके लरुूपणफे कोर 
खाने यह तय्यार होता हे। 

३ सामुद्र लवण (5७०७ ५४8८ और 0 -$५|६) भारत थे - 
के समुद्रोपकूल उपचत्तों विभिन्‍न ख्थानोंमे' प्रस्तुत होता 
हे । 

४ भानूपलबण ( +875॥-500 )--लबणाक्त जले- 
से उत्पन्त होता है, दिली भादि रु्थानोंकी खारो पिट्ठी- 
को ख़ोदनेसे ज्ञो गडा बन जाता है उसोके जलसे तेब्यार 
किया जाता है । 


लेगाया ज्ञाता था। १८०३ ई१०की ३८ धाराके अनुसार | 


कं ५, (५ खाडित लंबण ($४७२८७॥॥|) [६ ) समुद्री पकूल- 
५ ४५००४ ४030 00 बजे ७ ! वक्तों खाड़ियोंके खारे फीचइस जमा किया जाता है। 


पोॉड ) लवण पर १) रु० महसूल रूथिर कर दिया | धीरे समुद्का जल उन सब खाडियोमें घुस कर फिर निकलने 

घोरे वह ३॥० र० तक बढ़ा दिया गया। १८८२ इ०पमें नहां पाता। पीछे वह आपे आप खुल कर मिट्टी 

अभ्वान्य प्रद शोंको अपेज्ञा बढ्डालके लब॒ण पर भ्र्चिक | के ऊपर दानेदार हो जाता है । यही शाडिज 
१0], >2>3+., 54 
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लंवण है । यह बिशुद्ध द्वोता है । उसमे प्रायः . 
६७ भाग ८॥6/7 तर 0 50वताप्रा) रहता हे । 

६ क्षितिञ्ञ लबण ( 0ध॥ा॥वर ली0/2४९९०९०९ ) वर्षा 
ऋ़्तुके बाद स्थांनविशेषमे नम्तक आपे आप बाहर | 
निकलता है। उन सब शुथानोंमे' कभी भी दक्ष नहों 
डगता ।. इस ज्ञातिके नमकको युक्तप्रदेशमे' ख्वरियार, 
लोनहा, रेह और कलार सोरा कहते हैं। 

$ क्षाररछवण ( 2070॥ ४४॥ )--भारतयर्णम' इसको 
खारा नमक कहते हैं। ग्वालियर, पतियाला और मध्य- 
भारतमं. यह्‌ लयण उत्पन्न होता है। 

<८ नमक सोर ( 98077९070 $४॥६ )-सोरैसे जी। 
पम्रिश्र लवण बनता है उसोको नमक सोर ऋहते हैं । 

उस्तर भौर पंश्चिम-भ रतमें जिंतनी नमककी खान हैं 

उनके रुतरोंमें किस प्रकार नमक जमा रहता है, बद 
देखने लायक है । इनमेंसे लवणगिरिके रुतर विशेष 
उत्लेन्ननोय हैं | घद शेलमाला देशा५ 9१३० से - ३ पू० 
तथा अक्षा० ३२' २३से ३० उ०के मध्य अवस्थित है। ' 
सिन्धुसागर दों आवको अधिल्यकाभूमि और कोदिख्तान 
विभाग ले कर लवणशैल संगठित है। इसके पक प्र.स्त- 
में फेलम नदी और दूसरे प्रान्तमें सिन्ध नदी बहता है । 
प्राय: १७२ मील विस्तृत इस पहाड़ी प्रदेशमें ज्ञिन गईरे 
स्फ्रॉमें लवणराशि जमा रहती है, नींने फेवल उनके नाम 





'पिध गये हैं--. 
ताम स्तरका घनत्व 
बशेमान गठित ख्तर--- 
९०४७४ ०ण॑ ४४७घाा॥॥) १५० फुट 
खूना पत्थर स्तर-- । 
वात ॥08( 00 २०० ,, । 
कॉयलैरतर--- 
(0व चपांप्रा8॥द॥) 487 २० |, ., 
बलुई परथररुतर-- 
(7९९ $६70-800॥0 ६०० ,, 
8]प6 प्राह्वा। १२५ ,, 
९९6 39॥08( )८ है00 ,, 
लवणस्तर-- । 
एफ़ए९+ 8ए९/ ० एछ7ा0९ 2५]08प7॥ ५ ,, | 


सैवँग 


370 ॥९ते ॥ध7] १३० फुट 
8/0ए97 2५[08 0॥ १४० ,, 
[,0007 8 एटा 0 ७&॥९0 2५]5$प॥॥ २०७० ,, 
हो गाता] जाते इत्तो। ६०० ,५ 


इस लवणगिरिविभांगमें प्रधानतः मेव-खनि, वार्थ खनि, 


कालाधाग खनि और नूरपुर खनिसे संघवलवर्ण निकाला 
ज्ञाता है। 


कोह्ाटका लवणमभय प्रदेश सिन्धचुनद्के पश्चिममें भव- 
'रिथत है। यह अक्षा० ३२' ४७ से ३३ तथा ५२ देशा० 
0२' ५२ तथा देशा० ७० ३५ से ७२' १८ पू०फे बीच 
पड़ता है। यहां ज्ुद्दा, मालगिन्‌, नि, खरक और बह्दा- 
वुरखेल नामक स्थानमें खान है। भारतके प्रायः ६० 


हजार वगमील रुथानतथा कन्दहार, वालक्ष और गजनी 
आदि भूभ गमें यह लघवण प्रचलित है। 


मण्डोके लवणंकी खान हिमालयदैशकफे मणडडीं राज्यपें 
अक्षा० ३२ उ० तथा देशा० 99' पू०के मध्य अवस्थित 
दै। गुमा और द्वाड़ नामक स्थानमें दो खाने हैं। अ'ग- 
रेज़ो राज्वमें मएडी लवण विक्रय द्वोता है दसलिये मणि 
राज़को करखरू। लव॒णका लभ्पांश अगरेज-सरकार में 
देना पढ़ता है । इसक अलाबो [)00॥,-580 ७ए०॥८३, 
(वातरजीता 5 ९, 70छ धापत-हता। पाताऊी, रिब्वला- 
पद्म 5 जाए, (प्र दाते 7 0ती ४ और 


[,टआएा5 580 नाप्रक विशिष्ट स्थानोप 
लुबणका प्रचलन देखा जाता है। 


इसको छोड़ कर आयुर्वेद्मं सज्जी-्लार आदि भौर भी 
अनेक प्रकारका लवण (50त0प्रा॥ 580) भौष॑धमें ब्यवहूंत 
होता है। 

वंगाक्षमें क्षवण प्रस्तुत करनेकी प्रणाली | 

लबणका वबाणिक्य अ'गरेन्न-गधर्मेएट खुद अपनेसे 
करती है । ज्ञो उसकी अनुमतिके बिना लवण प्रस्तुत करते 
हैं, थे दृष्डकां भागो होते हैं। बंगालमें जो सब लवण 
प्रस्तुत दोता है, वद भगरेज-सरकार कषरोद्‌ लेती है भोर 
उसे आठ गुने या उससे भी ज्यादे द्ाममें प्रञ्ाओंके 
ब्यवद्ारके लिये बेच डालती है। सिर्फ लघणसे गय- 
में एटकी ३ करोशु रु० वाबिक लाभ होता है। यह सब 
काय करनेके लिये उन्होंने बहुत घन व्यथ कर भमेक 


:]000 00 


: क्ोर्यालय लोल रखे हैं. भौर उनमें कम यारी नियुक्त कर 


लबपा 


दिये हैं। उसके सुशासनफे लिये कहां कहों भगरेजराजे 
भी रखे गधे हैं। बंगदेशोय लथणके कारखानोंके ध्यव 
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मात्र ही लवण प्रस्तुत करनमैके अलांबा खेतोबारी भी 
बरते हैं। इतने पर भी उनकी गरोबो दूर नहीं द्वोतो । 


रुथापक अगरेज़ कलकस में रहते हैं। थे जदां पक्ल हो , सभी बड़ कजखोर और अत्यभ्त ब्रिद्र हैं। 
कर मनलणा करते हैं, चद “साब्टबोडे'” कहलाता है| इसे | 


बोडके भधोनस्यथ सभी कार्यालयमें एक नियम चलता 


” है। 


प्रस्तुतप्रणालो न लिक्ष कर सिफ तमलु#क्ी लवण 


प्रहतुतप्रणाली दी ज्ञातो है । 


यण नदी फे तट पर अवस्थित है। पदछ्े यह नगर सम्रुद्ध . 


भर वाणिज्यमें बड़ा प्रसिद्ध था, लेकिन भाज वह ख्याति 


ज्ञाति रही | सिर्फ नाममात्र रद्द गया है। किन्तु लवणके 
लिये यह नगर सामान्य नहीं है । यहां जो कोठो है उस 


बिस्तारके हो जानेके भयसे सब स्थानोंक्री लवण- 


| 


तमलुकका लबण वहांकभ्ी भागीरथी, हलदी, टेंगरा- 
साली, रापखाली आदि कई नदीके जलसे प्रसुतुत होता 
है। इसलिये लब॒ण प्रस्तुत करनेके सभी कार्यालय इन्हीं 
नदियोंके किनारे बने हैं। मलड़ी लोग यथोपयुक्त रुथान 


.._निदिष्ट कर उसे चार भागोंमें बांटते हैं। उसके एक भाग: 
तमलुर नगर कलकत्तेसे २९ फोस दक्षिण झुपनारा- 


से दर साल नो या द्श लाख मन लवण प्रस्तुत होता है. 


तथा उससे कम्पनी पश्चास लाख रुपयेक करीब लाभ 
, उठातो है। 
तमलुऋककी सदर कोठीके अधीन पाँच कार्यालय हैं 


जिनमेंसे तमलुक, मदिषादल, जमालुठा, भौरड्राबाद तथा. 
डुमझुड़को आद्वत ही प्रधान और विख्यात है। फिर 


प्रत्येक आढतके अधीन छोटे छोटे कार्यालय हैं। इस 


छोटे कार्याठयकों नाम 'हुद्द।' है। इन सब हु्ोंमें दारोगा, | 
मोहरर, आदलदार जादि भिन्न मिरन नामकफे बहुतसे क्‍ 
कर्मचारी नियुक्त रददते हैं। वे कातिकले ले कर जेठ तक 


का नाम 'सातर'! है| बह सबसे बड़ा होता है और उसमें 
लब॒णकीो मिद्टी|प्रस्तुत होती है | दूसरेका नाम 'ज्ुरो' अर्थात्‌ 
कुण्ड है और यह लवणाक्त जल रखनेके काममें भाता है| 
तोसरेरका नाम 'मादा' अर्थात्‌ लवण छांननेका रुथान है| 
चौथा “भूरो घर! अर्थात्‌ लवण पाक करनेका घर है। 
इन चारों भागको समए्टिकों 'खांलाड़ी' या 'मदड़ू' कद्दते 
हैं। इस प्रकार पक्र एक खालाड़ीके लिये दो तीन 
हीघे ज़्मीनकी जरूरत द्वीती है । 

पहले ही कह आपे हैं, कि खालाड़ीके अन्यान्य म'शसे 
'बतर' बड़ा होता है, उसके लिये पर बोघा या उससे 
भी अधिक रुथानकी आवश्यकता द्वोती है। मलड्ी 
लोग उसे बड़ी सावधानीसे साफ करते हैं भौर बहांसे 
कुछ मिट्टी खोदर कर उसके बीच बोसमें तथा यारों भोर 
बांध देते और इस स्थानकों तोन भाग करते हैं। उसके 
बाद उन तीन खेतोंकों कोड़ कर पटेलेसे चोौरस "कर लेते 


लवण प्ररुतुत करते हैं। कातिकके शुरुमें लवणसमिति , 
( साब्य-बो्ड ) के साहब किस आढ़तमें कितना लवण | खुखाई जाती है। पीछे उसके ऊपरकी मिद्दी और ईटे- 
तैयार करनां चाहिए, यह ठीक कर देते दे । इस निदिष्ट की दोवारमें लाना लगनेसे जैसा यूण उत्परन द्वोता है 
परिमाणका नाम 'तायदाद' है। इस तायदादके मुताबिक | थेसा ही यूणे दो ज्ञाता है। यूर्ण तैयार होने पर पांच 


हैं। यद चोरस को हुई भूमि भाठ द्ूश दिन तक धूपमें 


प्रस्येक हुई के कमंयारों अपने अपने हुद के प्रज्ञाओं या 


कुलियोंको बुला कर कहते हैं, कि कौन कितना लवण 
तैवार करेगा और क्या दाम लेगा | पीछे एक दूटांप या छपा. 


हुआ कागज दिया जाता है। इस निद्धांरण क्रियाका नाम 
भसौदापत्र” है तथा जिस कागज पर धह लिखा जाता है 
वह 'हाथचिद्द' कहलाता है । ओ इस प्रकार सौदापत्र 





या छः मनुष्य श्धर उधर घूम कर उसको अच्छी तरह 
रोदते हैं। अनम्तर एक सप्ताह तक उसे धूपमें खुला 
कर बखेतसे जमा करते हैं । इसके बाद बाढ़्से खातर 
सिक्त रहने और धूपकी सद्दायता पानेसे रूयण-द्बुशिका 
अच्छी तरह उत्पन्न होती है । बांढ़के जलछसे 
खातर घुल जानेसे तथा कातिक वा भगदनके महीनेमें 


अस्यम्त वर्षा या कुदेसेलि भ्थपषा मेघसे आकाश ढ़ के 
रहनेसे लवणोरपत्तिमें नुकसान पहुंचता है। पूस भौर 
माघके महोनेमें शुभारफे अरूसे ज्ुरी नामक कुण्ड प्ररि- 


श्थिर कर हाथचिद्वा लेते हैं, वे 'वलड़” कहलाते हैं। लवण 
तैयार करनेमें बहुत कम लाभ होता है। छुतरां केघल यही 
काम कर फोई भपना गुजरा चला नहीं सकता | मलऊड़ी 
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पूर्ण न होनेसे रूषण वनामेके काममें हानि होती है। 
पक जुरो बनानेमें चार कट्ट जमीन की आवश्यकता 
होती है। उस जमीनमें पांच या छः हाथ गदरा, एक 
हाथ ऊ'था और एक हाथ चौड़ा एक गड्डढ़ा बनाकर 
एक नाले द्वारा किसी किसी नवीके साथ संयुक्त कर देने- | 
से यह झुरी तैयार होती है। बड़ी ज्वारके दिन उस नाले | 
ही कर ज़ब मदीफे जसे जूरों भर जञातो है, तब मलड्भी 
लेाग नालेकी बंद कर बड़ी सावधानोसे उस अलकी , 
रक्षा करते हैं। वर्षाके समय जुरी शृष्टिफे जलसे भर 
ज्ञातों है। कार्सिक मासमें वह जल फे'क कर जुरीकों 
साफ रखते हैं । याढ़के सारे जलसे उसे भरना ही 
लवण तैयार करनेका एक प्रधान उपादान है। साय- 
धानोसे यह कार्य नहीं करनेसे सभी परिश्रम व्यर्थ ज्ञाता 
है। चातरको ज़ुभारके जलसे सिक्त कर धूपमें सुखाने: 
का नाम 'साजन' है, काशिक मासमें चातर प्रस्तुत करमेसे 
क्रमागत तीन मास उसमें लवणमृत्तिका जम सकती है। | 
माघके शेषमें वा फांव्गुनफे प्रारम्भमें उसे पुनः ज्ञुभारके 
जलसे सिक्त कर खनन न करने ओर उसके ऊपरकी | 
भरम तथा भद्विकी निक्रम्मी मिद्टी अलग न कर देनेसे 
उसमें लवण-मुशखिका भच्छी तरह जमने न पाती । 
खालाड़ीके तृतीय अड्का नाम म.दा है। यह मादा 
प्रस्तुत करनेके लिये मलड्री लोग २२ हाथ परिधिका ओर 
४॥ दाथ ऊ'चा मिदट्टीका एक टोला बनाते हैं ओर उसके 
ऊपर १॥ द्वाथ गददरा गड़ढ़ारखोद रखते हैं । मिट्टी भस्म 
और बालुकावि द्वारा उसका तल ऐसा मज़बूत ऋर 
दिया जञाता है, कि जल उसके भीतर घुस नहीं सकता | 
पोछे उसके तलमें 'कुडी' नामक एक मिट्टीका वरतन रख 
ब.९ एक बांसकी नलीसे उसका संयोग टीलेफे निकुटण्थ 
पक गड़देँले कर दिया ज्ञातां है। उस गड़देका नाम 'नाद! 
है। ३०-३२ कलसी जल उस नावमें समा सकता है। 
खातरमें लघण-म्त्तिका प्रस्तुत होनेसे मलड्ी लोग 


पूर्धोक्त कूड़ीके ऊपर बांसकी पक छनमी और छननी के 
ऊपर थोड़ा लड़ रसते हैं। पीछे उस मिट्टीसे मादाका 
गहदढा भर कर पैरसे उसको अच्छो तरद वाब देते हैं 
ओर जूरीसे कलसी कलसी लवणजल उस पर ढालते 
हैं। इस प्रकार ८० कलसी अल ढालनेसे यह लवणकी | 
मही बह कर बांसको नलो द्वाशा मारमें आ गिरती है। | 


दया 


किन्तु बह जल रूवणभ्नो मिट्ठीसे अलग नहों होता | 
८० कलसो जलमें से सिफ ३०३२ कलसी जल नादमें 
गिरता है। बांकी जल मिट्टीके साथ मिला रहता है। 
नांदमें जअलका गिरना बंद होनेसे मलड्री लोग उस लथण 
अलको एक दूसरी कलसोमें रख देते है' । मादांकों घुली 
हुई मिट्टी चातरमे' डालनेके लिये उसे दूसरी अगद रख 
मई लवणकी मिट्टीसे उस मादाकोीं भरनेके अभिभायले 
पुनः नई मिट्टी छानना शुरू करते हैं । 


लबणको जलमें दैनेके घरका नाम भुनरो घर है। वह 
घर चातरके पास ही बना होता है। उसकी लम्बाई २५- 
२६ हाथ और चौड़ाई .७ या ८ हांथ होतो दै। मलऊड़ी 
मात्र ही उस घरको उत्तर द्क्षिणमें लग्बा तथा उसके 
दृक्षिणी भागकी अपेक्षा उत्तरो भाग अधिक ऊ'चा बनाते 
हैं। इसका कारण यह है, कि दक्षिण भागमें वे लोग 
रहते हैं, इससे अधिक ऊ'चा बनानेकी ज़रूरत नहीं 
होतो | किन्तु उत्तर भागमें लवण-जलका चठ्द्दा बनाना” 
दोता है, इस कारण ऊ'चा बनाना अरूरी है। ऊ'चा नह 
बनानेसे उसमेंसे ज्ञो धूआां निकलता वह बाहर निकलने 
नहीं पाता जिससे घरमें रहना कठिन हो जाता है। 
प्यूल्हा मिद्टीक! बना होता है। उसकी ऊंचाई तोन द्वाथ 
होती है। उस चूल्हेके ऊपर कीचड़ देते भौर कीचड़ पर 
दोसी या दोसो पच्चीस मिशरोके हऋुन्दाकार छोटे छोटे 
मट्टीके वरतन रख छोड़ते हैं। उस वरतनका नाम कूड़ी 
है । प्रस्पेक कूड़ो में डेढ़ सेर बालू समातो है। उन बरतनों 
को चुल्हेके ऊपर फीखड़ पर रखनेसे जैसा आकार बन 
जाता है वह नोचे दे दिया गया है। मलड्भी-लोग उसे 'कंट 
तथा जिस पर वह रखा रहता है उसे भांटथक्र कहते हैं। 

सूल्हैमें आंय दैनेसे कीचड़ ए 

सूख कर उस परके सभी कूड़ी एप 
बरतनों का एक पिएड बन जाता 
है। चार पांच या छः घंटा 


उसमें नादका लव॒ण जल पाक 
करनेसे दो टोकरो लवण तय्यार 


१९ 
पभ्एरए 
४५४४९ 


४ए९४४९ए 


होता है । यह टोकरी पयूब्हे की ४एएएएएए 

धगलमें रखो रहती है । उस एएएएएए७ए 

टोकरोसे जो अल निकलता है "एफसएएएफएएए 
/ मंद ; 


लबण--सपशणणेनु 


बह उसके नीचेको घास पर पड़ कर लवणफे स्थुर 
पिए्डरुपमें परिणत हो आता है । 'उस लबणपिण्डका 
नाम 'गाछालवण' है। दूसरे लबणकी अपेक्षा यह बहुत 
मिमेल होत। है। कम्पनीने 'गाछालबण' का बनाना 
धंद कर दियां है । क्योंकि, मलड्री लोग वह लवण 
- क्म्पनीकों न दे कर दूसरेके हाथ सुपके बेच लिया करते 
थे। 

लघणपाकका पक दूसरा नाम पोक्तान है। कार 
खानेमें इस पोक्तान शब्दका ही व्यवद्दार होता है। दो 
रोकरो लवण पोक्तान होनेसे कम्पनीके आदलदार 
नामक कर्मचारी आ कर काठको मुदरकी छाप मार देते 
हैं। उस मुदरका नाम आंदल है। उस भादलसे हो 
आदलदार नाम पड़ा है। 

लथण पर मुदरर पड़ जानेसे वह मलड्रीकी खरोमें 
रखा ज्ञाता है । वहां पक दिन और पक रातमें वह 


सूल जाता है। पीछे मलड्ी लोग गोलाघरकी मह्ठी पर ' 


ढेर छगा कर रख देते हैं । दृश या बारह दिन गोला- 
घरमें रखनेके वाद बाहर ला कर गोलाघरके सामने ढेर 
लगा दी जाती है। उस ढेर्का ताम 'वहिरकांडी' है। 
१०।१५ दिन उस शांडोमें रहनेसे लवण घूख जाता है। 
पीछे पोक्तान-दारोगा आ कर वह लवण मलड्रीसे वज़न 
कर लेते और उतनेका एक थिट्ठा लिख देते हैं । पहले 
इसी नियमसे लथण तय्यार किया जांता था | 
२ असुरविशेष । छ्वणासुर देखो । ३ राक्षस: 
विशेष । ( लि०) लवणेम संड्अ! लवण ठक्‌ ( क्षवणात्‌- 
ठक । ५। ४।४॥२४) इति ठको लुफ यहा लवणों रसो 5श्त्य- 
स्मिस्निति भशे भाद्यय । ४ लवणरसयुक्त, नमकीन | 
५ लावण्ययुक्त, छुल्द्र । 
लबव॒ण--चइलके भअभ्तगंत गएडप्राम । 
(भविष्य ७ ब्रह्मतसणड १५।४५) 
लबषणकिशुका ( सं० ख्थी० ) महाज्योतिष्मनी । 
लब॒णक्षार ( सं० पु० ) लबणरूप क्षारर। लारो नमक | 
लबणश्लनि ( सं० खो० ) लवणाकर, नमककी खान | 
लबघणजल (सं० त्ि०) छव॒णं अदां यश्य | १ लषणसमुद्र । 
( हछ्वी० ) लवणं जलं । २ लवणाक्त जल, ल्वारा पानी | 


३ लवणमिश्रित जल, यह पानी जिसमें नमक मिला दो । 
ऋुष्द, 
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रे 


छवणजअलघि (सं० पु०) लवणसमुद्र । ( भागवत ५।१७ ६१) 
लबवणजलनिधि ( खसं० पु०) लवणसमुद्र, खारे पानीका 
समुद । ( रामायण ५॥३१।६२ ) 
लब॒णता (रां० खस्री०) लवणख्य भाव: तल-टापू | लब॒णका 
भाष या धर्म, लवणरसयुक्त । 
लब॒णतृण (रूं० क्वो०) लवणरसबिशिष्ट तृणं। १ तृणविशेष, 
अमलोनी घास जिसका साग खाते हैं, उसको लोनियां 
भी कहते हैं । सांशक्तत पर्याय--लोमतृण, तृनाम्ल, पटु- 
' तृणक, अम्लकाण्ड | गुण--अस्ल, कषाय, ल्‍्तनदुग्धनाशक, 
अम्लवृद्धिक२। ( राजनि० ) २ कुलफा नामक साग। 





लंवणतोय ( सूां० ति० ) लघणजऊ, लवणसमुद्र । 
( रामा० ५।०,२१ ) 
ऊधवणत्रय ( स ० कह्ली० ) लव॒णरुप तबयं। तीन प्रकारके 
नमकोंका समूह--संघव, विद और सचल | 
टवणल्व ( स्‍सत० कक 0) लवणधर्मान्थित, लोणा | 





| लव॒णद्य ( स'० क्लो० ) दो प्रकारके नमकोंका समूह-- 
सचल ओर शूुधव । 
 छलव॒णनित्य ( स'० ति०) प्रतिदिन लवण-रसास्वादनशील। 


कर. -- -- ++++++3+5++5+ 


लव॒णघेनु ( स'० ख्री० ) लक्षणनिमिता घेनुः | गायके 
रुपमें कल्पित नमकका ढेर | इसके दानका वराहपुराणमें 
दड़ा माहात्म्य लिखा है ज्ञो इस तर६ है,--गोवबरसे लिपे 
सुथानमें कुशके आांसन पर सोलह प्रसश्थ नमकका पक 
होंका रखे ओर उसे गायके रुूपमें कल्पित करे । चार 
प्रर्थ और नमक पासमें रख कर उसे उस गायका बछड़ा 
माने । फिर चार गन्‍ने रख कर चार पैर, सोना रख कर 
मुह और सींग, थांदी रख कर खुर, फल रख कर्युदांत, 
चीनी रख कर ज्ञीम, गश्धद्र॒व्य रख कर नाक, मक्खन रख 
कर ख्तन, तागा रक्ष कर पूछ, ताँबेके पत्तर रख कर पीठ, 
कुश रख कर रोएं और काला रख कर दोहनी कल्पित 
करे । प्रीछे इस जेनुके गलेमें घंटी बांधे। तब्नन्तर 
झुगंध पृष्प आदि द्वारा यथाविधान पूजन करके 
इस थेनुकी दो बरसे ढरऊू कर ब्राह्मणको दान कर दे । 
संक्रान्ति प्रहण, ध्यतीपातांदि योग भोर उत्तम काकछ्में 
दान करना उखित है। विधिपूर्डक जेतु दान कर इसको 
दक्षिणामें सोना द्‌ ना होता है। उक्त धिधिके भनुसार 
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श्श्ष लवशपततन लवणाब्धिज 


इस लयणजेनुका दान करनेले इहलोकमें विधिध सुख... तू लवणसमुद्र होगा और तेरा अल कोई नहीं पीधेगा ।' 

और अम्तकालमें रुद्ृलोककी गति होती है। यह १था बहुत पीछेक्नी कल्पित ज्ञान पड़ती है । ह 
लवणपत्तन--चट्टलके अन्तगंत एक नगर। ल्ूबण€थान ( स'० क्लो० ) पत्र अनपद्‌। 

| ( भविष्य ब्रह्मावि० १५॥६४ ) | लबणा ( स'० ख्रो० ) छुनांति या छु व्यु-टाप्‌ू। १ एक 
लवणपाटलिका (सं० खरो०) लव॒णको थलो, नाकफा | नदीका नाम, छूनो | २ दीस्ति, आभा । ३ महदाज्योतिष्मती 


रुथान | लता।  , राजनि० :) 8 चुक्रिका, खुक्र। ५ चंगेरी । 
लवणपालालिका ( सं० स्रौ०) पक्षबय्यपाटक्षिका देखो | ६ लव॒णशाक, अमलोनी साग | 


लबणपुर ( सं० को० ) एक नगरका नाम । लवणाकर ( स'० पु० ) लवणरुयप आकरः। लवणकी खान, 


लघ॒ण॑भास्कर (सं० छ्ली ०) वैधकका पक प्रसिद्ध चूणे। इसमें | वह रुथान जहांसे नमक निकलता है। 
तीनों नमक और अन्य कई ओषधियां पड़ती हैं और यह 
पेटकी अपच आदि वीमारियॉमें दिया जञांता है। क्‍ 

लघवणमद ( स॒ ० पु० ) लव॒णरूय मदः । खारो नमक | 


लव॒णाख्य--चरगाँवके अत्तर्गत पक्र लूवण-प्रस्नवण । 


लवणाचल ( स'० पु०) लव॒णनिरितं अखल।। दानार्थ 
लवयादिनिर्मित पवेत, पहाड़के रूपमें कल्पित नमकका 
देर। लवणकराजीं पर्वत बना कर दान करते हैं उसे 
लवणाचल कहते हैं ।  मत्स्यपुराणमें इस परवेतदानका 
विधान हस प्रकार है। सोलदृद्रीण नमकका प%+% ढोंका 
ले कर उसका पयेत बनाये, अर्थात्‌ उसे पव॑तके आकार, 
रुथापित करे। इतने नमकसे ज्ञो पर्वत बनाया ज्ञाता दे 
वह उत्तम; उसके आधेक्ा बनाया हुआ यह प्रध्यम ; 
भोर उससे भो आधेका पाया हुआ पर्यत अधम कह- 
लाता है। जिस परिमाणका पर्धत बनाया जायगा, उसके 
चोथाईसे विष्कम्म पर्यत बनावे। परथेतदानके घिघधांसा- 
सुसार खुवर्ण भादिसे प्रह्मादि और.ले।कपालादि बना कर 
लवणवारि (स'० लि० ) लवणजल, खारे पानीका समुद्र | | विभिपूर्शऋ उसकों पूथा करे। पीछे उसे दान कर 
लथणव्यापत्‌ ( स'० ख््री० ) घोड़ोंकी एक प्रकारकी गहरो | ब्राह्मणकी दक्षिणा दे भौर भोजन करावे। इस प्रकार 
पोड़ा । घोड़ा अब बहुत नमक खाता है, तो बायु कुपित | विधिके अनुसार जो लूवणपर्णत दान करते हैं, घे इस 
दो कर बहुत पीड़ा होती है, इस पीड़ाको लवणग्यापत्‌ | छोकमें नाना प्रकारका सुखसोभाग्य भोग कर उम्रालोकर्में 
कहते हैं । एक कल्प तक वास करते ओर पीछे उन्हे मुक्ति मिल॒शी 
लबवणसमुद्र (स'० पु०) छवणसागर, लारे पानीका है । ( मत्स्य4० ) 
समुद्र। यह पुराणोक्त सात समुद्रोमेंसे पक है। अन्य | लवणाधमोदक (स०ऊक्ो०) नमकसे बनाई हुई पक 
पुराणोंमें तो सातो समुद्रोंकी उत्पक्ति सगरके पुलॉके | प्रकारका भीषध | 
क्षोदनेसे या प्रियप्नत राज़ाके रथके चलनेसे बताई गई है, | लब॒णान्तक ( स'०पु० ) लत्रणस्य अन्‍स्तक)। १ छवणा- 
पर ,ग्रह्मणेवर्समें लिखा है, कि श्रीकृष्फणी पक पल्नी | खुरकों मारनेयाले शत्रुघ्न | ( रघु १५४० ) २ नीषू | 
विरजञाके गर्भसे सात पुत्र हुए जो सात समुद्र हुए। | छकणाब्धि ( स' पु०) लबणसमुद्र, क्षारे पानीका समुद्र । 
इनमेंसे एक पुलके रोनेके कारण थोड़ो देरके लिये कृष्णका ( मार्कणडेयपु० ५४।७ ) 
वियोग हो गया । इ्स पर बिरज़्ाने उसे शाप दिया-- | लवणान्धिज्ञ ( सं० क्लौ० ) कयणाध्थीं लंबणसमुंद्र आयते 


लवणमन्त्र ( स'० पु०) लवण उत्सगंकालोन एक मग्ल । 

छव्णमेद ( स ० धु० ) सुभ्र तके अनुसार प्रमेह रोगका पक 
भेव । इस रोगमें पेशावके साथ लवणके समान स्राव 
दीता है | (सुभ्रत नि० है भ० ) 

लवणयन्त्र (स०क्की०) दो मुहड़ दार बरतनों के मुद्द 
ज्ञोंड कर बनाया हुआ एक यन्त्र जिसमें कुछ ओष 
घियोंका पाक होता। इनमेंसे एक बरतनमें नमक भी 
दिया जाता है । 

छव॒णवर्ष (स'० पु०) पुराणानुसार कुशद्वीपके अन्तगंत 
पक बे या खंड । ( लिज्ञपु० ४६।२६ ) 





क्षवय म्ब॒ुराशि--सवणोद 


ईति अमर । समुद्र लवण, समुद्रसे निकला हुआ 
नमक । 
लव॒णाग्बुराशि (स ० पु०) लवणलूय अस्बुराशिः। लवण- 
समुद्का जलसमूह | 
लूवणाम्भस (स० पु०) लवणजलछ, समुद्र । 
» लूबणार ( स० क्लो० ) लवणक्षार, खारो नमक । 
लघणारज ( स ० क्लो० ) लघणक्षार, खारो नमक। 
लबणारणब (स'० पु०) लवणसमुद्र, खारे पानोका समुद्र । 
लबणालय ( स'० पु० ) लवणरूय अ/|लयः। लवब॒नाखुरकी 
बसाई हुई मधचुपुरी। पीछे यह मथुराके नामसे प्रसिद्ध 
हुई। (रामा० ४४१३४) रवण देखो । 
लव॒णाश्व ( स'० पु० ) महाभारतवणित एक ब्राह्मण । 
लब॒णासुर--एक अखुरका नाम । रामायणमें लिखा है,-- 


सश्ययुगमें देत्यवंशमें लोलाके गर्भेसे मु नामक एक पुत्र 
उल्पन्न हुआ | इस मचुने महादेवकी कठोर तपरुषा कर पक 


इूल पाया था। मद्रादेवका शूल पा कर मधु बड़ा बल- 
घान्‌ हो उठा। किन्तु मचु देववलसे बलवान होने पर 
भी परमधार्िक था, किसीका कोई अनिष्ठट नहों करता 
था। इसके बाद मधुने पुन तपरुषा कर महादेवसे 
प्राथना को, कि मुझे एक ऐसा बर दोजिये जिससे यह 
हल घंशपरम्पर क्रमसे रह जाय । किन्तु महादेवने कहा, 
कि यह वर तो नहों मिल सकता, पर तुम्हारा बड़ा 
लड़का यह झ्वाल पायेगा, इसमें स देह नहीं । 
विश्वायसुकी कन्या अनलाके गरूसे कुम्मोनप्तो 
नामको एक कन्या हुई। मधुने कुम्मोनसी से बिवाद्द किया 
और उसोक गशभ्से लवण पैदा हुआ | क्रमशः लवण बड़ा 
दुरु स दो उठा। मधुने जब देखा, कि लवण बड़ा बुद्ध रे 
दो गया, तब वह शोकातुर दी कर शल उसे दे परलेाक 
सिधारा । लवण इस शूछके प्रभावर्स लिलेकका भयध्य 


दो गया | लब॒णके भीषण अत्यायारसे पीड़ित दो ऋषियों- 


में रामचस्दूकों शरण छो । भगवद्वतार रामचन्द्रमे इस- 
का बच करनेके लिये भरतसे कहा । किन्तु शत्र॒न्नने स्वयं 


उसका वध करनेके छिये प्रार्थना की। शक्षुन्नको प्रार्थना पर 


रामचन्द्रमे उन्हे' ही छबणका बध करने भेजा | "लबणके 
हाथ जद तक ध्ाल रहेगा, तब तक देवदानपघादि भी क्यों 
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हो जायगे |” शलुप्रकी यह बात अच्छी तरह मात्दूम थी । 
इसलिये जिस समय राक्षसके हाथ शूल नहीं था, उसी 
समय शतुप्नने आ कर उसका काम तमास किया । दैव- 


गण बड़ सतुष्ठ हुए और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा कर 
आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे । 


इसके वाद देवोंने शत्रघ्नफे समोप उपस्थित दो उनसे 
वर मांगने कहा | शलुप्नने प्राथना की कि, 'देवविनिर्ित 
इस लवणाखुरकी मनोहारिणी मधुपुरी (मथुरा) जिससे 
शीघ्र ही जनाकीर्ण हो ज्ञाय यदह्दी बर हमें दोजिये।' 
'तथारुतु' कह कर देवगण चले गये । पीछे शत्रुघ्न बारद 


धर्ण इसो नगरीमें रह कर अयोध्या लौटे थे । 
( रामायण अयोध्याका० ७३.८४ भ० ) 


लवणिमन्‌ ( सं० पु०) लवणखू्य भावः (बण।ददादिभ्य। 


ध्यमज | पा ५॥१।१२३ ) इति इमनिय्‌। लवणका भांव या 
धम । 


लवणोत्षम ( सं० क्ो० ) लव॒णोषु उत्तमं, सेन्चव लघण, 
संघा नमक | यह सब नमकोंसे अच्छा माना ज्ञाता हैं। 
लघणोत्तमादियूण ( सं० ह्लो० ) भर्श रोगमें बड्ा फायदा 
पहुंचानेबांली पक औषध | इसके बनानेकी तरकोब-- 
सेंघा नमक, चितामूल, इ्मद्रजो, करंजका बीया, नोमकी 
छाल, इनका बराबर बराबर भाग ले कर चूणण कर पोछे 
अच्छी तरह मिला दे । भौषधकी मात्रा २ मासा है। 
इसे मह्ठु के साथ खानेसे अर्शरोग भारोग्य होता है। 
(मैषज्यरत्न|० भश रोगाधिकार ) 
लबणोत्तमा दिदूर्ण ( सं० क्लो० ) अर्शरोगाधिकारमें दूर्णों- 
पधविशेष । प्रश्तुतप्रणाली--सेचा नमक, चिल्रक, 
इन्द्रजो, करंशसूल और मदापिचमद्द मूल, इन सब सूली के 
प्रत्पेकका चूर्ण २ तोल। ले कर पुक साथ अच्छी तरह 
प्यूर्ण करी। इस ओऔषधका परिमाण ८ मासा भौर अलु- 
पान मद्ठा है। अर्शरोगरममें यह बड़ा लाभदायक है| 
( चक्रदत अश रोगाधि० ) 


लवणोत्थ ( सं० क्ली० ) लवणादुत्तिप्ठतीति ढतु-रुथा-क | 
लथषणक्षार, खारों नमक | 


लवणोट्या ( सं० क्री० ) ज्यों तिषप्रती लता । 
लघ॑णोर्स ( सं० पु० ) एक मगर | ( राजंतर७ १।३१॥१ ) 
लवबणोांद्र ( सं? पु०) लथषणं उदफ परुय, उत्तरपद्रुय॑ 


थ हो ज्ञो उसके सामने लड़ाई करने आयंगे थे भश्सीभृत | चेत्युदक्स्यांदादेश!। लवणसमुद्र । 
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लबवणोद्क ( सं० पु० ) १! लक्षणमिश्रित जल, नमक मिला 
हुआ पानी | २ क्षारसमुद्र । 

लबणोद्धि ( सं० पु० ) लवण समुद्र । 

लबन ( सं० क्लोौ० ) दू-भावे द्युट। १ छेदन, कारना । 
२ खेतक्की कटाई, लुनाई। ३ खेत कारनेकी मजदूरोमें दिया 
हुआ अन्न, लोगो । 

लब॒गा ( हिं० क्रि० ) १ पक्रे हुए अन्नके पौधों हो खेतोंसे 
कार कर एकत्र करना, लुनना। २ होना देखो । 

लव॒नि ( स'० स्रौ० ) क्वनी देखो । 

लवब॒ती ( हि स्रो० ) १ खेतमें अनाज्की [प्री फसलकी 
कराई, लू नाई। २ बह अन्न जो खेत कारटनेयालोंकी 
मज़दूरीमें दिया जाता है । 

लवनी ( सं० ख््री०) फलबृक्षविशेष, शरीफेका पेड़ या 
फल । 

लब॒णीय (सं० लि० ) लू अनोपर्‌। छेद्नीय, काटतेके 
लायक । 

लव॒न्य ( स०पु० ) पक ज्ञाति। ( राजतर० ७,१२४१ ) 

लघराज़ ( सं» पु० ) काश्मोरके पक ब्राह्मण । 

( राजतर० 5८।१३।४७ ) 

बघबली ( स० ख्रो० ) लव लेशं लातीति ला-क, गोौरादि- 
त्यातू डीष्‌। १ फलवृक्षविशेष, हरफारेवरी नामका 
पेड़ और उसका फल | पर्याय--छुगन्धमूला, शन्दु, कोमल 
यदकला। इसके फलहूका गुण हथ, सुगन्धि भौर कफ- 
घातनाशक माना गया है। (राजनि० ) २ पक विषम 
वर्णबूस। इसके प्रथम चरणमें १६, दूसरेमें १३, ती सरे- 
में ८ भौर चोथे चरणमें ३० वर्ण द्वोते हैं । 

छब॒लीन ( हि ० बि० ) तन्तय, मग्न । 

लबलेश ( स० पु० ) १ अत्यन्त भर्प मात्रा, बहुत थोड़ी 
मिकदार । २ अरा-स। लगाव, अष्पप संसग्ग । 

लबबत्‌ ( स' ० लि०) क्षणल्यथायोी, थोड़ी देर तक <दने- 
बाला । 

लघवशस्‌ ( स'० अध्य० ) खंड खंड, मूहत्तेके लिथे। 

छवा ( हि० पु०) तोतरको जञातिका एक पक्षो । यह 
तीतरसे बहुत छोरा। होता है मोर जमीन पर अधिक 
रहता है। इसके पंजे बहुत लम्बे होते हैं। गर भीर 
प्रादामें देखनेमें कोई भेद नहीं दोता। माद। भूरे रंगके 


भेवशोीदक--हथ्पय॑ 


अंडे देती है। जाड़ के दिमोंमें इस चिड़ियाके भुडके 
कुड फाड़ियों और जमोन पर दिखाई पड़ते हैं। यह 
दाने भोर कोड खाते है' । 

लवाई ( हि ० वि० ) १ हाऊुझ्ी ब्याई हुई गाय, वह गाय 
जिसका वच्चा अभो बहुत हो छोटा हो। (स्रो०)२ 
खेतकी फसलक्की कटाई, लुनाई। ३ फसह-कटाईकी 
मज़दूग। 

लवाक ( स'० पु०) लबरथ' छेदनाथे अक्तोति अक्न- 
अच | छेदनद्रष्य, कारतेकी चोज | 

लवाजमा ( अ० पु० ) १ क्रिसीके साथ रहनेवाला दुलंबल 
ओर साज सामात, साथमें रहनेवाली भोड़-भाड़ या 
असवाब | २ आवश्यक्न सामप्रो, घह सामान ज्ञोी किसी 
बातके लिपे जरुरी हो । 

लवाज्ञमात ( अर० पु० ) सममप्र', उपकरण । 

लवाणरू (स० पु०) दूपतेष्नेनेति लू ( भाणका-ू धृ 
शिन्धितागभ्यः । उण ३॥८३ ) इति आणक। दालजावि 
छेद्नव्रृष्य, हसिया। 

लबित्र ( स॑० छो० ) लयतेइनेनेति लू (अर्तिलू घ॒ 
सखनतहचर इत्र। पा ३११८४) इति इत्र । दांत, दंसिया । 

लवेरणि ( सं० पु० ) एक ऋषिक नाम । ( संस्कारकौमुदी ) 

लब्द्रिया--१ सिन्घुप्रशेशके शिक्रारयुर जिल/न्तर्गत ए%ऋ 
तालुक | यद्द अक्षा० २७' १५ से ३१ उ० तथा बेशा० 
६८ २ से ६८ २३ के मध्य अवल्थित है। भूं परिम/ण 
२०७ य्गमील है। 

३ उक्त तालुकका एक नगर | यदां दो फौजवारो भंदा- 

लत है । 

लब्घिसागर--भ्रीपालक था के प्रणेता । 

लब्य ( त० ति० ) छेद्‌्नयोग्य, फारनेके लायक | 

लष्यय--मन्द्रास ओर बम्दई प्र सिडेन्सीमें रहनेवाली पक 
मुसलमान जाति । मलूवार उपकूलमें भी इस जातिका 
पास देख! ज्ञाता है। इस जआतिके लोग भरव मभौर 
पारस देशके भोपनिधेशिक मुसलूमानोंके सम्तात हैँ । 
अधिक सम्भव है, कि ७वीं सदोर्में इराकके शासनकर्ला 
दृजाअ इवन यूसुफके अत्याथारसे टांग आ कर $स 
देशके भरबो और पौरसी लोग इस देशमें भा कर बस 
गये हों । इसके भक्ाबा शो सब अरबी और पारस 


स्ंक --शशुत॑ 


शुसलमान वणिक्‌ पश्चिमी-भारतके वाणिज्यके लिये भारत 


आते जाते थे, उनमेंसे बहुतेरे यहोंके मधिवासी हो गये 
इसी वणिफसम्प्रदायने १६वीं सदीके प्रारम्भ तक दक्षिण- 
भारतमें अपनी घाक जमा ली थी। पुसेगीज वणिकरोंके 
प्रभावसे उक्त मुसलमान बणिक्सम्परदायका वाणिअ्षप 
>धीरे धीरे हास होता गया। भारतवासी ये सब 
._ मुसलूमान-चंशघर ही अभी लब्बय कहलाते हैं । थे खास 
कर मारवाड़ी भर हिन्दो भाषा बोलते हैं । 

इसका मुह और काली काछी आँख देखनेसे माल्म 
होता है, कि नाना वेदेशिक रक्तके मिलनेसे यह ज्ञाति 
उत्पस्त हुई है। ये खमावतः नाटे लेकिन बड़ बलिए्ठ 
होत हैं। इनका आंचार ध्यवहार सराहनोय है। ये साफ 
सुथरा रहत हैं। चम्रडा, मुक्ता, किमती गत्थर, चावल 
भोर नारियल बेचना हो इनका जातीय-घ्यवसाय है । 


ये साफाई सम्प्रदायभुक्त ओर सुन्नो-मतावलस्ो हैं । 


धर्मकर्ममें इनका पूरा ध्यान रहता है । आधेसे अधिक 
मनुष्य चमड़ का कारवार करत हैं। व्यवसायके लिये 
ये सिधलद्दोप तक धावा करत हैं । 

लशकर (फा० पु०) १ सेना, फोज । २ मनुष्पोका भारी 
समूह, भीड़भाड। ३ जद्दाज़में काम करनेधालोंका दद्ध, 
अहाजी साद्मी । ४ फौजफे रिकनेका रुथान, छावनी | 

लशकरी (फॉ० वि०) १ फोजका, सेनासग्वत्घो | २ जदाज- 
से सम्बन्ध रखनेवाल। । ३ अद्दाज़ पर काम करनेवा ठा, 


| 


विजाकर जल 


जलासी । (पु० ) ४ सेनिक, सिपाहो | ५ जदाजी- _ 


आदमी | ६ अदहाजियों या खलासियोंकी भाषा | 
लशक।रना (फा० क्रि०) शिकारो कुक्तोंकों शिकांर पंकड़ने- 
के लिंपे पुकार कर वढ़ावा देना, लद्॑कारना । 


लैशुन ( स० की० ) अश्यते भुज्यते इति अश ( भशेन्नशच | 
डय ३५७ ) इति उनन्‌, लशादेश्व घातोः | _रसोन, लद- 


खुन । पर्याय--मद्दीष थ, गश्चन, भरिष्ट, मद्राकन्दू, रसोनक, 


रसोन, श्लेच्छकन्य, भुतप्न, उम्रगप्त । लदसुनकी जड़ या 


न -ब->ननना ऑणझपए 


कन्द्‌ प्याजके ही समान तीएण और उम्र गंधवाली दोती 


है। इसले बहुत-से आखारवान्‌ हिन्दू विशेषतः थेष्णव 
नहों खाते, प्याजकी गांठ मोर लददसुनक्ी गांठकी बना 
घरटमें बहुत भंतर होता दे। प्याजकी गांठ कोमल 
छिल्कोंकी तहोंसे मढ़ी हुई होतो है, पर लद्दसुनकी गांठ 


जारो ओर एक पंकियमें गुछो हुई फाकोसे बनो द्वोती है 
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१२ह१ै 


जिन्हे ज़बा कहते हैं। घेधकमें यह मांसवद्ध क, शुक्र" 
बद्ध क, स्निग्ध, उच्णवीर्य, पांचक, सारक, कटु, मधुर, 
तीक्ष्ण, टूरी जगहको ठोक करनेयाला, कफवांतनांशक, 
कराठ शो घक, गुरु, रक्तपिशवद्ध क, दलकारक, व्णप्रसादक, 
मेघाजनक, नेत्रोंका दितकारी, रसायन और हद्रोग, जीर्ण- 
ज्वर, कुक्षिश 5, गुदम, अरुचि, कास, शोथ, आमदोष, 
कुछ, अग्निमान्ध, कृमि, वायु, श्वास तथा कफनाशक 
माना ज्ञाता है। भाषप्रकांशमें लिक्षा है, कि लहसुन 
खानेवालेके लिये ख्रद्टी खीज, मद्य और मांस दितजञनक है 
तथा कसरत; धूप, क्रोध, अधिक्र जल, दूध और गुड़ 
अदितकर है। घेच हमें इसके बहुत गुण कहे गये हैं । यह 
तरकारीके मसालेमें पड़ता है। भावश्रक्ताशमें लक्ष्सुनके 
सम्वन्धमें यह आख्यान लिखा है,--ज्िस समय गदयड़ 
इन्द्रगो यहांसे अम्वत हर कर लिये जा रहे थे, उस समय 


उसकी एक बू द जमीत पर गिर पड़ी, उसीसे लद्दखुन- 
की उत्पत्ति हुई । 
धर्मशाखके मतसे लदखुन खामा पशदम निषिद्ध है | 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और घेश्य, इन तीन जातियोंकोी कवापि 
लद्दसुन नहीं खाना चाहिये । 


“लशुनं यक्षन॑ चेब पछायड कवकानि च | 
भभक्ष्याणि द्विजातीनाममेण्य प्रभवाणि च ॥” 


( मनु ५॥५ ) 
लशुन, ग्रुंञ़्न, पालाण्डु, कबक और अमेध्यप्रभाष 


अर्थात्‌ बिष्ठादि ज्ञात वरुतु विज्ञातियोंकी अभंध्ष्य है। 
कुब्लूकभट्टने उस ए्छेाकृकी टोकामें लिखा है,--'द्विजाति 
प्रहण' शूदरण्पु दासार्थ” द्विज्ञाति पदसे पयुदासार्थ 
अर्थात्‌ अप्रशस्तार्थ ज्ञानने पर शूद्र भो भक्षण न करे। 
यदि करे तो कोई विशेष दोषावह नहीं होगा। लद्ष्खुन 
द्विजञातियोंक अमक्ष्य है, श॒द्र ्िजातिमें गिना नहीं जाता । 
अतपत्र शृंद्र लदंसुन भज्षण कर सकेगा यह शांखका 
अभिमत नहीं है । 

मन्नु और याशवर्क्पके मतसे यदि कोई बद्विजाति 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय जान बूक कर लहसुन भक्षण करे', 
तो वे पतित होंगे। भज्ानतः भक्षण करनेसे केवल 
चान्द्रायण तथा हानतः भक्षण करनेसे उन्हे चास्वाय- 


णादि करके पुन; संस्कार करना द्ोगा, नहीं तो थे भध्य- 
वहाथों और पतित होंगे । द 
(भनु ५।१६-२०, यारवत्कपस ० १।१७६) पक्षार हु देखे । 


२१२ 
लशुनाचतेल-- करणरोगमें उपकारक एक प्रक्रारकी भषध 
इसके बनानेका तरीका--तिलतेल १ सेर, बकरीका 


 हूच ७ सेर | कठकार्थ--लहसुन, आंबला और हरताल 


पिला कर २ पल । इसे कानमें देनेसे वबहिरापन जाता 
रहता है। ( भ षज्यरत्ना० ) 


लशुन (स'० पु०) रसेन ऊना, रस्य लत्घ॑, पृषोद्रादित्वात्‌ 
सख्य श। अकारलोपश्च | लशुण, लद्दखुन । 

लघषण ( स० क्ली० ) व।$छन, चाह । 

लषणावती ( स० खत्रो० ) एक प्राचीन नगर । 

लपघना ( हि. ० क्रि० ) शखना देखो । 

लषप्रण ( स ० पु० ) लक्ष्मण । 


लकषषपादेवी--एक राजकन्याका नाम | दूसरा माम लक्ष्मी- 
दैवो था। 


लष्य ( स'० पु० ) लाषयति नृत्ये शिल्पं युनक्तीति लष 
(सब्बेनिसृष्वेरिष्वेति । उणू ११७५३) इति वनप्रत्यपेन सोचुः॥ 
नरक, वह जो नाचता हो , 

लष्बन ( हि'० पु०) पक्खन देखो । 

छस ( स'० पु०) १ चिपकने या खिपकानेका गुण ध्लेषण । 


श२ यह जिसके लगावसे एक घस्तु दूसरो वस्तुसे चिपक | 


जञाय, लासों | ३ चल छगनेकी बात, झाकष ण | 
छसक ( स'० पु० ) नरक, नासनेवाला । 
छसदार ( फा० बि० ) जिसमें लस हो, लप्तोला | 
लख्ना ( हि० क्रिं० ) १५ वरुतुकी दूसरो बख्तुके साथ 
इस प्रकार सटदाना कि यह अलग न हो, चिपकाना | 
लसम ( हिं० वि० ) ज्ञों जरा ओर चोक्षा न हो, धांगी | 
लललसा ( हि ० वि० ) लसदार, चिपचिपा । 


लसलसाना ( हि ० क्रि० ) गोर या लसदार चीज्ञकी तरह 
खिपकना , खिपथिपाना । 


लसलसाहर ( हि ० खी० ) लसदार द्ोनेका भाव, चिप - 
खिपाहट । 


लख॑वारो--राजपूताना अलवार-राज्यके अस्तर्गत एक बड़ा 
गाँव । यद् भ्क्षा० २७३३ उ० तथा देशा० ५६ ५६ पृ०फे 
मध्य रामगढ़नगरसे यार कोस व्क्षिण-पूर्ण तथा भल- 
धार-राशधानोले दश कोस दक्षिण-पूर्ठामें अवस्थित है। 
पहाँ १८०३ ६०में विसपात लसवारीका युद्ध हुआ था, 


जिसमें अजगरेजोंके दाथसे प्रसिद्ध महाराष्ट्र-शक्तिका परा- 
भय हुआ । 


लथुनाधतेल--ल सोड़ी 


जब सेनापति लांडे लेकको यह ख़बर लगी, कि 

मराठी सेना छिपके बढ़ रही है, तव थे उन्हें रोकनेके जिये 
घुड़सवार सेनादऊकी ले कर गहरो रातमें इस गाँवमें भा 
धमके । पहली नवम्यरकों दोनों दलमें मुठभेड़ हुई । छाड 
लेक अपनी पराजय अवश्यम्भावी सम कर पीछे 
हटे । इसी समय पैदछ सेना उनकी सहायतामें 
पहुंच गई । लाड़े लेक कुछ काल विश्राम कर फिर युद्धके 
लिप रणक्षेत्रम उतरे। इस वार सिम्दे से स्यने भीम 
विक्रमसे अडूरेज़ों पर हमला किया। मराठी सेनाने शेष 
पर्यन्त युद्ध कर भारतमें गोरवकी रक्षा की थी। अभ्तमें 
उन्होंने यह संन्‍य नष्ट हो ज्ञानेके भयसे लड़ाई बन्द कर 
दी। अरक्ुरैज़ोंकी ज्ञीत हुई । उन्हें 9१ कमान और काफी 
रसद भी मिली | 

लसा ( स० ख्री० ) लसतोति लस-अच , टापू। हरिद्वा, 
हल्दी । 

लसिक्रा ( स'० खत्रो० ) लसताति लस-अच्‌ ततः कन्‌ ततः 
टापू अत इत्घं | लाला, थूक । 

र.सी (हि ० स्री०) १ लस, चिपचिपाहर । २ दिल लगनेको 
वस्तु, आकर्षण । ३ सम्बन्ध, लगाव । ४ लोभका योग, 
फायदरेका डौल । ५ दूध और पानी मिला शरवत | 

लसीका ( स ० ख्र० ) १ इक्ष रस, ईज्का रस । २ त्यूहूः 
मांसमध्यगत रस, मांस ओर चमड़ के बीचमें शहनेवाला 
रस या पानी । 

लसोला ( हि'० घि०) १ लसदार, चिपचिपा। २ शोंभा- 
युक्त, सुन्दर । 

लखुन ( हि ० पु० ) रुशुन देखो । 

लखुनिया ( दि ० पु० ) क्कदनिया देखो । 

लसोड़ा ( हि ० पु०) पक प्रकारका छोटा पेड़ । इसकी 
पत्तियां गोल गोदा भोर फछक बेरके-से होते हैं। यद 
वसश्तमें पसियां भाड़ता है भोर हिग्दुस्तानमें प्रायः स्वत 
पाया ज्ञाता है। फलमें बच्ुत ही लसद्ार यूंदा द्वोंता दै | 
यह फल ओऔषधके काममें आता है भोर सूछो खांसीको 
ढीली करनेके लिये दिया ज्ञाता है। फारसाीमें इसे 
सपिस्तां कद्दते हैं| हृकीम लोग मिस्ली मिल! कर अबलेह 
या चदनो बनाते हैं, जो खांधो्ें चाटनेके लिये दिया 
आता है। संस्कृतमें भी इसे एलेप्मान्तक कहते हैं । 


झसोफ कच॒ - लहनी 


लतोफरश्व ( सं| क्ली० ) एक मगर । 

लेसौटा (हि'०पु०) बांसका खोंगा। इसमें बहेलिप 
चखिड़ियां फंसानेका लासा रजते हैं । 

लक्ष्कर पुर--उश्तर बंगालके अब्तर्गत एक विभाग। मुंघल- 
मानी अमलदारीके समय यह पुटिया भूसम्पत्ति कहलाता 

“ था। मुशिद कुली क्ांके समय १५ परगनोंको ले कर यह 
विभाग गठित हुआ । 

लेस्करी--प+ वैष्णव-सम्प्रराय। पे लोग रामात्‌ सम्प्र 
दायके अम्तगंत हैं. और राम्ानन्दियोंकी तरह तिलक 
लगाते हैं, लेकिन उनके समान लाल वर्ण नहीं सफेद श्री 
घारण करते हैं। अयोध्यामें इस सम्प्रदायके घेषणवॉका 
एक रुथान है। इस सम्प्रदायके वेरागी लोग कभी कभी 
साम्प्रदायिक तिलकके बदले ललाटमें गोपीचन्दून, कभी 
समूचे मुलमण्डलमें अपनी अपनी दृच्छायुसार रामरज़ 
नामक मिट्टी अधिकतर लगाते हैं। इ्सके और सब 
आचार व्यवहार रामानन्दियों के जैसे हैं। रामात्‌ देखो । 

लख्त (स० ति०) लस क्त । १ क्रीडित, क्रोड़ा क्रिया 
हुआ । २ शोभायुक्त, सजाधरसे भरा। 

लस्त (हि! ० वि०) १ शिथिल, थका हुआ । २ अशक्त, 
जिसमें कुछ करनेकी शक्ति या साहस न रह गया हो । 

लस्तक ( स० पु० ) धनुषका मध्य भाग, मूठ । 

लछस्तकिन ( स'० पु०) लस्तको5रुट्यस्थेति लख्तक इन । 
धनुष | 

लस्‍्पूमनी ( स० ख्री० ) बड़ी सूची, बड़ी सूई । 

हस्सी (द्वि० स््री० ) १ लस, चिपचिपाहट | क्षसी देखो । 
२ छाछ, मठा । 

लह गा ( हि'० पु०) फमरके नीयेका सारा भद्गज ढॉकमेके 
लिये ख्रियोंका एक घेरदार पहनाथां। यह सूसतकी डोरी 
या नाले ( हजारबंद )-से कमरमें कस कर पहना आता है 
भौर इसमें बदुत-सी चुनरटें पड़ी रहती हैं। इसमें नालीके 
माकारका पघेरेदार माला पड़ा रहता है जिसे मेफा कहते 
हैं। लदद गेसे फेल फटिके भीचेका भाग ढंकता है इससे 
इसके लाध भोढ़नी भी ओोढ़ी जाती है । 

ह्ंह्क (हि' ० ख्री०) लहकनेकी क्रियां या भाव। १ चमक, 
थयति।३ भागकी लपट। ४ शोभा, छवि | 

-शहरूमा ( हि ० कि० ) १ दाम इधर उधर डोलमा, भोंके 


धदहे 


खाना | २ हवाका बहनां, हथाका रोके देना। ३ आागका 
इघर उधर लपर छोड़ना, दृहदकना। ४ यांहसे भरना, 
उत्कंडित होनां। ५ याह या उत्कंठासे आगे बढ़ना, लप- 
कना । 

लछ्॒काना ( हि ० क्रि० ) १ हवामें इधर उधर हिलांना 
डुलाना, कोंका खिलाना। २ उत्साह दिला कर आगे 
बढ़ाना, किसी ओर अप्रसर होनेके लिये बढ़ाया देना । 
ह आगे बढ़ाना | ४ फिसीके विरुद्ध कुछ करनेके लिये 
भड़काना, ताव दिलाना। ५ चाह या उस्कंठासे आंगे 
बढ़ाता, लपऊाना | 

लहकारना ( दि'० क्रि० ) १ किसोके विरद्ध कुछ करनेके 
लिये बहकाना, ताव दिलाना। २ उत्साहित करके आगे 
बढ़ाना। ३ कुरोकी उत्साहित या क्र द्ध करके किसीके 
पोछे लगाना । 

लहकौर ( हि'० ख्री० ) विवादकी एक रोति। इसमें दुलहा 
ओर दुलहिन कोहबरमें एक दूसरेके मु हमें फोर या भ्रास 
डालते हैं | 

लहकौरि ( हि. ० स्ो० ) क्ह्को देखो । 

लहजा ( दि ० पु० ) गामे या बोलनेका ढ ग, स्वर | 

लद्दजा ( अ० पु० ) पल, क्षण । 

लद्दड॒ ( सं० को०) १ काश्मीरके भस्तगंत पत्र जनपद्‌। 
आज कल यह लादोर कहलाता है। (१०) २ उस देशका 
रहनेवाला । 

लहन (हि? पु? ) कंज्ा नामको कटीलो भा ही । कंजा देखो | 

लहनवार ( फा० पु०) बदद मनुष्य जिसका कुछ लद्दथा 
किसी पर बांकी हो, महाजन | 

लद्दना ( हिं० क्रि० ) १ प्राप्त करना, पाता ) (पु०) २ किसी: 
को दिया हुआ धन जो वसूल करना दी, उधार दिया 
हुआ रुपया पैसा । ३ वह धन जो किसी कामके बह्लेमें 
किसोसे मिलनेवाला हो, रुपया पैसा जश्ो किसी कारण 
किसीसे मिलनेवाला हो । ४ भाग्य, किरुमत | 

लछहना वही ( हिं० पु० ) वह वहों जिसगें फरण लेनेवाढों के 
नाम भौर रकमें लिक्षी जाती हैं भोर जिसके अमुसार 
बचूलो द्वोतो है । 

छहनी ( ६6 ख्री० ) १ प्राप्ति : फलभोग | ६ वह भौजार 
जिससे टढेरे बरतन छीलते हैं। 


श्शहै 


लद्वर (हि. ० पु०) १५क प्रकारका बहुत लंबा और 
ढीला हाला पदनावा, चोगा । २ भंडा, निशान | ३ पक 
प्रकारका तोता जिसकी गरदन बहुत लंबी होती दे । 
हहमा ( हि'० पु०) निमेष, पर । 
लहर (स' ० पु०) एक ज्ञाति। 
लोहर जनपद । 

लहर ( हि'.० ख्री०) १ हवाके भोंकेसे एक दूसरेके पीछे 
ऊ'खी उठती हुई जलकी राशि, बड़ा हिलोरा | २ उमर ग, 
ज्ञोश । ३ आनन्दकी उमंग, मोज | ४ शरीरकफे भद्रफे 
किसी उपद्रवका बेग जो कुछ भंतर पर रह रह कर 
उत्पन्न हो, फोंका। ५ मनकी मोज, मनमें भापसे भाप 
उठी हुई प्र रणा । ६ वक़ गति, इ्धर उधर मुड्तोी हुई टेढी 
खाल | 9 आवाज़की गूज, स्वरका फंप जो वायुमें उत्पन्न 
होता है। ८ हवाका भोंका । ६ फिसो प्रकारकी गंधसे 
भरी हुई हवाका भोंका, महक । १० दराघर ह्थर उधर 
मुड़ती या टेढ़ी होती हुई ज्ञानेवाली रेला, चलते सर्पकी- 
सी कुरिल रेखा | 

लहरदार ( फा० वि०) जो सीधा न ज्ञा कर टेढ़ मेढ़ा 
गया हो, कुटिल या वक्र गतिसे गया हुआ | 

लह्रना ( हि ० क्रि० ) क्श्रानां देखो | 

लहरपटोर ( हि. ० पु०) पुरानो चालका एक प्रकारका 
रेशमी धारोदार कपड़ा । क्‍ 

लहरा (हि. ० पु०) १लहर, तरंग। २ मोज, मजा। 
३ बाझोंकी वह गत जो आरस्ममें नाचने वा ग।नेके पहले 
सरमाँ बाँचने और आनन्द बढ़ानेके लिये बज्ञाई ज्ञातो है। 
इसमें कुछ गाना नहीं होता केवल ताल ओर स्वरोकी 
लगमात्र होती है | ४ एक प्रकारकी धास। 

लहरा--उडी साके अग्तर्गत एक प्राचीन नगर | यह पाल- 
लद्दरा शाज्यक्रों राजधानों है| पाक्ष-क्दरा देखा | 

लद्दराना (हि ० क्रि०) १ हवाक भाकेले इधर उधर हिलना 
डोलना, छहर खाना। २ मनका उमंगमें होना, उल्लासमें 
होना। ३ आगकी लपटका निकल कर इधर उचर हिलना, 
दृद्कना । 8 दृवाका चलमा या पानोका द्ववाके कॉफेसे 
उठना और गिरना, बहना या हिलोर मारना। ५ किसो 
बश्तुक लिये उत्कंठित होना, लपकना। ६ शो भित द्वोना, 
विराज़नां | $ सीधे न चल फर साँपकी तरह इधर उधर 


२ कांश्मीरके अन्तर्गत 


शहय (--लहसुनिया 


मुइने या फोंका खाते हुए घलना । ८ दवाफक नांक में 
इधर उधर दिलाना डुलाना या हिलने डोलनेक छिये 
छोड़ देना । ६ बार वांर इधरसे उधर हिलाना डुलाना | 
१० सीधे न चल कर साँपको तरह इचर उधर मोड़ह 
हुए चलाना, बक्रगतिसे ले जाना । 
लहूरि ( सं० ख्री० ) मद्दातरंग | क्षह्टर देखो। 
लहरिया (हिं० पु०) १ ऐसी सामानाम्तर रेलाओोका समूह 
जो सीधो न जा कर क्रमसे इधर उधर मुड़तो हुई गई 
हों, टेढ़ी मेढ़ी गई हुई लकोरोंकी भ.॥्रेणी । २ वह साड़ी 
या धोती जिसकी रंगाई टेढ़ी मेढ़ी लकीरोंके रूपमें हो । 
हे एक प्रकारका कपड़ा . जिसमें रंग बिरंगी टेढ़ो मेढ़ी 
लकोर बनो दोतो हैं।. ४ जरोके कपडोंके किमारे बनी 
हुई बेल । ( सरी० ) ५ लहर शब्दका पूरवी निदे शात्मक 
रूप | 
लहरियादार (फा० वि०) जिसमें लहदरिया बना हो. 
जिसमें बहुत-सो टेढ़ी मेढी रेक्षाप हों । 
लहरो ( सं० ख्री० ) लदर, तरंग । 
लहल ( हि ० पु० ) पक प्रकारकां रांग ओ दोपक रागका 
पुत्र कह्दा जाता है | 
लददलब (हि'.० बि० )१ लहलहाता हुआ, हरा भरा। 
२ दृ्षेसे फूछा हुआ; खुशीसे खिला हुआ। 
लहलहदा ( हि'० वि० ) रलदलद्दाता हुआ, हरा भरा । २ हृए 
पुष्ठ। ३ आनन्दसे पूर्ण, खुसीसे भरा हुआ | 
लहलह्ाना ( हि'० क्रि०) १ लहरानेवाली हरो पश्ियोंसे 
भरना, हरा भरा होना । २ दुर्बठ शरीरका फिरसे हए 
और सज्ञीव होना, शरोर पनपना। ३ प्रफुद्ठ दोता, 
खुशोसे भरना । ४ सूखे पेड़ या पौधेमें फिरसे पत्तियां 
निकलना, पमपना | 
लहलही ( हि'० वि० सख््री० ) रुहक्षश देखो । 
लददसुन ( हि ० पु० ) १ पक केण्द्रसे उठ कर खारों भोर 
गिरी हुई छम्वी लम्बी पतली पत्िियोंका पक पौधा। 
इसको जड़ गोल गांठके रुपमें दोतो है। 
विशेष विवरण क्षशुन शब्दमें देखो । 
२ मालिकका एक दोष । इसे संस्कतमें भमशोभक 
कहते हैं । 
लहखुनिया (हि ० पु०) धूमिल रंगका एक रख था बहुमूल्य 


लहसुनी -लहुल 


पत्थर, रुद्राक्ष७ । यह नपरल्ोमें है तथां ल!ल, पोले | 
और हरे रंगका भी होता है । जिस पर तीन मद्ध - 
शैखाप' हों, वह उसम समता ज्ञाता है और 'ढाई सूतका' 
कहलाता है । 
लहसुनो हींग ( हि'० र्तो० ) पक प्रकारको कत्रिम होंग 
' जो लहसुनके योगसे बनाई जाती है। 
छहसुवा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका साग। 
टहाछिह ( हि ० पु० ) १ नृत्यकी क्रियाओंमेंसे सौथो क्रिया, 


श्श्ष्‌ 
नदोके तट पर मलापुर नगर जानेके राख्तेमे अवस्थित 


है | जनसंख्या १०६६७ है. जिसमें भाधा हिन्दू और सुस्त - 
मान है । 

इस नगरमें १३ मसजिद, २ मकबरा, ४ हिन्दूमन्दिर 
ओर २ सिख भन्दिर हैे। इसके अलाया यहां १ चिकि- 
ट्सांलय और २ स्फूल हैं। रधि-उस-सानोके महीनेमें यहां 
पक मेला लगंता है और बड़ी धूमधामसे मुदरेस मनाया 
ज्ञाता है। १३७० ई०में सम्राट फिरोज् तुगलक बहराइचमें 


नाचकों एक गति। २ नाचनेमें तेडी और रपट | 
लहार-- मध्यभार्तके ग्यालियर राज्यान्तगंत पक दुर्गाधि: 
छित नगर । यह अक्षा० २७ ११ ७५०- 3० तथा देशा|० 
93८ ५६ ५ पू०के प्ध्य सिन्धुनदके दाहिने किनारेसे 
तीन कोस पूर्यमें अवस्थित है। १७८० ई०में अज्रेजी- 
सेनाके इस दुर्ग पर चढ़ाई करनेसे दोनों दलमें घपसान 
युद छिड़ा || उस समय दुर्गमें ५०० सेना मौजूद थी । 
कने ल पपहाम दुर्ग पर घेरा डाल कर गोला बरसाने 
टूगे। इससे सिर्पा किलादार और उनके कुछ अनुचरों- 
के सिवा और सभी यमपुरको सिधारे | 
लहारपुर--१ अयोध्याप्रदेशके सोतापुर जिलास्तर्गत एक 
परगना । भू-परिमाण १७२ वर्गपील है । लहारपुर 
नगरसे दो मील पश्चिम फेशरीगंज नगर यहींका प्रधान 
याणिज्यकेस्द्र है। इस परगनेके मध्यभागमें १०३० फुट 
ऊ'चो एक अधित्यका भूमि दिखाई पड़ती है। यहांको 
मिट्टी कड़ी होतो है । दक्षिणकी जमोन उद्ठोरा है। 

मुगल-सप्नाट अकवरके समय राजा टोडरमलने 
१३ तप्पोंकी ले कर यह परगना संगठित किया था । गौड़ 
और जनायर राजपूत यहांफे स्वत्वाधिकारी हैं । १७०७ 
६०7 मुगल सप्नाट औरड्ुजेबकी जब घुृत्यु हो गई, तब 
राज्यमें भराजकता देख गौड़राज चन्द्रसेनने सीतापुर पर 
आक्रमण कर दिया और उसे अपने कण्जेमें कर लिया। 
तभीसे उन्‍्होंके यंशधर इस स+ त्तिके अधिकारी हैं। 
स्थानीय जनवार राजपूत कुशो परगनेक्ते सेन्दूर नगरसे 
यहां भा कर बस गये और सम्दूरी फहलाने लगे। ये 
गौड़राजव शस्से पहले यहां भाषे हुए थे। 

२ उक्त परगनेका एक प्रसिद्ध नगर। यह अक्षा० 
२७ ७२ 3० तथा दृशा० ८० ५५ पू०के मध्य घाधरा 
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सेयद सलार मसाउदका मकवरा देखने आंधे । उन्होंने ही 
इस नगरको अपने नाम पर बसाया था। सके ३० वर्श 
बाद लहरो नामक एक पासीने इस नगर पर कढ्ता कर 
इसका नाम लहारपुर रखा । १४१८ ई६०में कनौज़से 
प्रेरित मुसलमान सेनापति शेख तांहिर गाज़ोने 
पासियोंकी समूल निहत कर यह रुथान अपने कब्जेमें 
कर लिया। ११०७ ई०में गौड़ राह्पूतगण मुसलमानॉको 
नगरसे भगा कर खुद राज्यशासन करने छगे। सच्नाट्‌ 
अकवरशाहके राजमन्ली ओर सेनापति राज्ञा टोडरमल 
इसी नगरमें पैदा हुए थे । | 


लहद्दालोट ( हिं० क्रि० ) १ ह सोसे लोटता हुआ, ह'सीमें 


मग्न | २ प्र ममग्न, लुभाया हुआ । ३ खुशीसे भरा हुआ, 
आनन्दके मारे उछलता हुआ। 


लहद्दासन ( हिं० स्री०) वह काली भेढ जिसकी कनपटीसे 


माथे तकका भाग लाल होता है। 


लह्दासी ( हिं० ख्री० ) १ वह मोटी रस्सी जिससे नाग 


या जहाज बांधे जाते हैं । २ रस्सी, डोरी । ३ राष्तेमें 
निकली हुई जड़ । 


लद्दिक ( सं० पु० ) पक व्यक्तिका नाम | ल्होड़ देखो | 


रलहुल.( लाहुल )--पंजाबप्रदेशके कांगड़ा जिलान्तर्गत 


पक उपविभाग । यद्द अक्षा० ३२ ८ से ३९ ५६ ३० 
तथा देशा० ७५६' ४६ से ७७ ४७ पू०के बीच पड़ता 
है। भू-परिमाण २५७५ वर्गमील भौर जनस'रू्या ७२०५ 
है | उस्तर-पश्चिममें विश्तुत,चम्बा प तमाला भोर दृक्षिण- 
पूर्व में कंज्ामगिरिमांलाको मध्यवत्तों उपत्यकाभूमि ले 
कर यह उपचिभाग बना है। इसके उत्तर-पश्चिममें चम्बा 


शैल, उत्तर और पृथ्थमें लाबकफे अनन्‍तगत वपसू उपं॑- 


२२६ 


विभाग, दक्षिण-पश्चिममें कांगड़ा और कुल तथा दक्षिण- 
पूर्व में स्पति विभाग है । 

हिमालयके शिखर पर एछिथत यह उपत्यका-भूमि 
बड़ बड़ पहांडोंसे घिरी है। उसके बीच हो कर चेन । 
और भागा नामकी दो नदियां तीम्र धारासे बहती हैं 
और तारण्डी गांवके पास आपसमें मिल गई' हैं। पीछे 
चरत्रभागा नामसे चस्‍्यामें प्रवेश कर पंतज्ञाबकी सम- 
तल-भूमिमें वह चली हैं । 

इन दोनों नदीके अववादहिका प्ररेशके दोनों किनारे 
दिपालयकी चोटी खड़ी है। देखनेसे मात्यूम द्वोता हे मानो 
उसी भयावह और वनमालां समाचउछलन्न पवेत-कन्द्रारों 
फाड़ कर दोनों नदी इस छोटो उपत्यकामें बहती है ! 
बड़ा लाचा गिरिपथ समुद्रकोी तदसे १६२२१ फुट ऊंचा 
है। उससे उत्तर-पूरवर्मे जो सब शेलमाला शिर उठाये 
खड़ी हैं, वे भी १६-२१ हजारसे कप्र ऊंची न होंगो । 

इस पहाड़ी उत्यकाका अधिकांश रथान हो ज्ञन | 
शत्य है। मनुष्यके बसनेका कोई उपयुक्त रुथान दिखाई 
नहों पड़ता । गरमीके दिनोंमें कुलुवासी ग्वाले इस | 
विभागपें भंछ चराने आते हैं । उस समय वे अपने 
अपने रहनेके लिये घर बना लेने हैं। कहीं कहीं लापा या 
बौद्ध-स न्‍्यासियोंके घर ओर बौद्धसडू दिखाई पड़ते हैं। 

चन्द्रातीरवर्तों फोक्सारसे भागाके किनारे अवस्थित 

दावा तक वासोपयोगी स्थान एकदम नहीं हैं। इस 
उपत्यका-भूमिके नीचे अथांत्‌ समुद्रपृष्ठ से प्राय/ १० द॒ज्ञार 
फुट ऊचे स्थानमें कुछ प्रामादि दिखाई पड़ते हैं। 
११३४५ फुट ऊचो अधित्यका भूमिमें कांशर नामक प्राप्त 
अवस्थित है| इतने ऊंचे पर इसके सिवाय और कोई 
प्राम नहों दे । रोहतड़ भोर वारलाप गिरिपथ हो कर 
लादक ओर यारखन्द्‌ जानेका एक चौड़ा राएता गया है। 
आज भी वर्णिक्‌ लोग इस पथसे जाते भाते हैं । 

विख्यात चीन-परिव्राअक यूपनचुबड़ ७वों सदोमें 
यह स्थान देखने आये थे। पू्ेकालमें यहां बौद्धधमंका 
प्रादुर्भाव था तथा यद्द स्थान तिब्ब॒तराज्यके भ्न्तगंत था। 


लहुल जलहे 


तिब्यतीय अधिक्रारसे निकल कर खाधीन द्वो गया, मालूम 
नहीं | पर हा, इतना अनुमान किया ज्ञाता है, कि १५८७ 
६०में लदवाखकी शासनपद्धतिका सरुकार होनेसे पहले 
यह घरना घटी थी। कुछ समय तक यह रुथान ठाकुर- 
सामन्‍तोंके मातहतमें रहा । रुथानीय उक्त सरदारगण 
सभी चम्वाराज्ञोंको कर देते थे। आज़ भो इन सरदारों- 
का ५वां वंश उस प्रदेशका शासन करता है। वे पूर्ण 
पूरुषों की इस सम्पक्तिका जागीरदारकोी तोर पर भोग 
करते आ रहे हैं। १७वीं सदोमें राजा जगत्सिद्दक पुत्र 
बुधसि हके राजत्वकालमें यह कुलूराजके अधिकारमें 
हुआ | राज़ा जगतूरिंद मुगल-सप्नाट्‌ शाहजद्दान और 
ओऔरडूजेबक समसामयिक थे । बुधरसिहके अधिकारसे 
१८४६ ह० तक लाहुलकुल्ट्राजे द्खलमें रहा | पोछे वह 
अ गरेज-राजके दाथ आया। 

यहांके अधिवासियोंमेंसे ठाकुर उपाधिधारी सामस्त 
हो प्रधान है" । ये लोग अपनेको राजपूत बसलात हैं 
सही, पर भुटिया या तिब्बतीय खून इनके शरीरतमें जरूर 
है। कुनेत नामक पहाड़ो ज्ञाति भारतीय और मंगोलीय 
जञातिले उत्पन्न हुई है। ये सबके सब बोद्धधर्मावलस्बी 
हैं । फिर भी वच्त॑म्रान ठाकुरोंके उद्योगसे यद्टां धीरे धोरे 
हिन्दू- धमकी भी गोटी जम्तती जा रही है। नोचे उपत्यका - 
भागमें कुछ घर ब्राह्मण-घर्मयाजकके हैं, किन्तु बहुत जगद्द 
पुरोहित लोग दोनों धर्म करा पालन करते है" । कहीं कहीं 
तिब्यतीय प्रधाकरा धमंचक्र दिल्लाई देता है। पर्गतके ऊपर 
बहुतसे बीद्धमठ प्रतिष्ठित हैं। उनमेंसे चन्द्रां और भागा 
नद के संगम पर अवस्थित गुरुगएडाल-मठ ही प्रधान है। 
यहांके बाशिन्दे बड़ लंपट भीर शराबी द्वोते हैं। किलां, 
कार्दोड़ जोर कॉोलडु ग्राम ही यहांका प्रधान वॉणिज्य- 
स्थान है। अधिवासो पशम, सोहागा, गद्हे, बकरे, भेड़ 
ओर घोड़े का व्यवसाय कर अपना गुजारा चलाते हैं। 
यहां ठंढ खूब पड़ती है । चैतके महोनेमें कार्दोड्र की 
बायुका ताप ४६ 7, जेठमें ५६ 77 तथां आसिनमें २६' 
० बढ़ता है । पांछे धीरे घीरे कम द्वोता ज्ञाता है। 


१०वीं सदीमें भोट राज्यमें जब राषरविद्युव खड़ा हुआ, तब | लट्ट ( €ि'० पु० ) रक्त, खून। 


यह रुथान तिब्बतीय अधिकारसे निकल कर लव्राखके 
शासनभुक्त हो गया। किस समय तथा कैसे यह रुथान 


लद्देर ( हि ० बु० ) छुनार ब्राह्मण । 
लद्देरा ( द्वि ० पु० ) छोटे डीलका एक सदावदार पेड़ | यह 


लहैरा--लांघंना २९७८ 


पञ्ञाब, दृक्षिण गुजरात और राजपूतानेमें बहुत होता है । | है। एक भागका अधिकारी पहलो शछ्लोका एकमात्र फुल 
इसके हीरकी छकड़ी दहुत खिकनी, साफ और मजबूत | होता है। सम्पत्ति बांदने समय विवाहित और नोका- 
होती है और कुर्सी, मेज, अलमारी इत्यादि सजावटके | ख्रोका कोई विचार महों रहता | 
सामान बनानेके काममें आतो है । ये लोग अपनेको कट्टर हिन्दू बतलाते हैं। भगवतीकों 
लहेरा--१ विहारवासी ज्ञातिविशेष | लाहकी चूड़ी बना | आरोध्य देवी जान कर उन्हींकी उपासना करते हैं। 
' कर बेखना ही इनका जांतीय ध्यवसाय है | इनकी सख्वतन्‍ल | किन्तु हिन्दूके दूसरे दूसरे देवकी अवशा भी नहीं करते, 
ज्ञाति नहीं है, निम्न श्रेणीके विभिन्न सम्प्रदायसे बनी है। तिरहुतिया ब्राह्मण इनके पुरोहित होते हैं | इससे वे लोग 

लाहका व्यवसाय करनेफे कारण इनका लहेरा नाप हुआ समाजमें निन्‍्दनीय नहीं होते। बन्दी और गोराइया 
है। गड्रानदीके उत्तरी और दक्षिणी किनारे रहनेसे इनमें | नामक प्रास्य-देवताकी हरणक गृहरुथ पूजा करता है। 
तिरहुतिया और द्क्षिणिया नामक दो स्वतन्त्र थोह हैं । | इस समय ब्राह्मणकी ज़रूरत नहीं पड़ती । इन दो देवता- 
नूरो-जातिकी एक शाखा लांहका गहना बनाती है, इस | को घरका मालिफ हो बकरा, दूध, रोटी और मिष्ठास्नादि 
कारण यह भी लहेरा-श्रेणीमें मिल गई हे । क्षाखेरी देखो । चढ़ाता है। 

इन लोगोंफे मध्य काशी और महुरिया नामक दो ये लोग समाजमें कोहरी और कुमियोंके समान सम 
गोत्र वा भ्रेणी-विभांग हैं। स्पिण्ड सात पुरुषकों बाव्‌ | ज्ञात हैं। ब्राह्मण इनके हाथका जल पीते हैं । छालखकी 
कर थे लोग पुल-कन्याका विवाह करते हैं. । जवान पुल- | च्ड़ी और खिलौने बनानेके सिवा ये लोग खेती बाशे 
कन्याका वियाह करनेमें कोई दोष नहीं होता । किन्तु | ली करते है। 
अकसर याल्यविधवाह हो चटता है । विवाहप्रथा स्थानाय २५ पक जांति जो रेशम रंगनेका काम करती है। 
हिन्दू सी है। केवल बरके पिताकों तिलक देनेकोी | ._ पक्का रेशम रंगनेबाला, रंगरेज । 
ध्यवस्था है। इन लोगोंके मध्य बहुविवाद प्रचलित है। | रुद्देरियासराय-- द्रभडूभ जिलेके दरभड्ठा! शहरका पक 
पहली स्मो बांक होनेसे मे दूसरा विवाह कर सकता है। | हिससा। १८८४ ई६०से सरकारी अदालत यहीं पर छगती 

विधवा! सगाई मतसे विवाहित होती है । इस समय | है। यद्वां वी० एन० डबब्यू रेलबेका एक ष्टेशन भो है। 
बह अकसर देवरसे ही विव्राह करती है । यदि दूसरे मदेसे। रुदोड़ ( सं० पु० ) पाणिनिके अनुसार एक ध्यक्ति । 
विवाह करनेकी ईच्छा हो, तो ऋर भी सकतो है। स्रीका 
सं।लयलन खराव होनेसे पंचायत उसका बिचार करतो 
है। यदि दोष सातित हो जाय, तो पुरुष उसे छोड़ | 
सकता हे।  खज्नातिके मध्य यदि कोई किसी स्रीको 
कुमार्ग पर ले ज्ञाय, तो अपने स..)जके प्रधानोंकी भोज 
हे कर समाजमें मिलता है । किन्तु भिम्न सम्प्रदाय 
पूसरे पुरुषमें आासक्त दो कर यदि वद्द रमणी पाप-पडुमें | व्यवद्धासशाख, धर्म शांखर । जैसे,-छिस्दू लाँ, मह 
लिप्त हो जाय, तो उसे समाजले निकाल दिया जाता है। | उप्रदन लॉँ। 

बिहार प्रदेशके प्रकृष्ट हिस्‍्दुके मध्य पुल-कन्याका उत्तरा- लांगड़ो ( धि'० पु०) हनुमानजी । 

थघिकार भिताक्षराके मतसे प्रचलित है। इन लोगोंमें | छांग प्राइईमर ( अ'० पु० ) छापेक्षानेमें एक प्रकारका टाइप, 
पश्मावकी 'खूड़ावस्द' प्रधा देखो जातो है। डससे स््रीफे | जिसका आकार आदि इस प्रकार होता है-- 
संस्यानुसार ही. स्वामीकी संम्प्ति विभक्त द्वोतों है। क्षॉंग प्राइमर' | 
अर्थात्‌ पहली खोके पदि एक्माल पुत्र हो और दूसरीके | लांघना (हि'० क्रि०) १ किसी चीजके इस पारसे उस पार 
अनेक, तो मृत पिताकी सम्पत्ति दो भागोंमें वाँदी जञातो | ज्ञाना, लांघना। २ किसी वस्तुकोी उछछ कर पार करना। 


(पा ४।३।३८ ) 
लहा (स'० पु०) १ एक ऋषिका नाम। २ उनके घंशधर। 
(बृहृदारणयक ३।३।१) 
लाँ ( अ'० पु० ) १ घे राजनियम या कानून जो देश या 
राज्यमें शान्ति या सुध्यवस्था स्थापित करनेके हिंये 
बनाये ज्ञांय । २ ऐसे राजनियमों या कानूनोंका स प्रह, 


श्शप लाधनी उड़ी-लाकिनी 


लांघनी उड़ी ( हि ० खो० ) मालखंभकी एक कप्तरत | | कतो रहती हैं। जब तूफान या अन्‍य किसी दु्धेर॑नासे 
यह साधारण डड़ीके ही समान द्वोती है। ए्समें विशेषता | जह्ाज़के डूबनेकी आशंका होती है, तब ये मावें पानोमें 
यह है, कि इसमें वीचका कुछ रुथान कूद या लाघध कर | छोड़ दी ज्ञाती हैं| लोग इन पर चढ़ कर प्राण बचाते हैं । 


पार किया जाता है। लाइब्रे रो (अ'० स््री० ) १ वह रुथान जहां पढ़नेके लिये 
लांच ( हिं० खत्री० ) रिशवत, घूस । बहुत सो पुस्तक रल्वी हों, पुस्तकालय | २ वदद कमरा या 
लांज्ञी ( हि ० पु० ) पक प्रक्रारक्ता धान। भवन जहां पुस्तकोंका सप्रह ही, पुस्तकालय । 

लाइक ( हि ० वि० ) क्ञायक देखो ।  लोहसेंस ( अ० पु० ) ललेसंस देखो । 

लाइची ( हि ० स्रो० ) इलायची देखो । | छाई (दि० ख्रो०) १ उबाले हुए धानोंही सुखा कर 


गरम बालूमे भूननेसे बनी हुई खीले, धानका लावा । 
२ छियी शिकायत, चुगलो । 

लाई (फा० सत्री०) १ पक प्रकारका रेशमी कपड़ा । 
२ एक प्रकारको ऊनी चारर | ३ शराबक्रो लतछद । 


री, घिथा 
लाइत्‌ माव-दो--आासामके खासिया पर्वरमालाके अन्दर द्धि ० 3० ) लौकी, घिथ्ा । 
लांक-भप ( अ ० पु० ) हवालात । 


पक गिरिश्रेणी । यह समुद्रक्ती तहसे ५३७७ फुट 
 लाकड़ी (हि ० सत्री०) क्षकड़ी देखो । 


लांकेट ( अ० पु०) वह लगखकन जो घड़ीक्की या और 


किसी प्रकारको पहननेकी जंजीरमें शोभाके लिये लगाया 
जाता है भोर नीचेकी ओर लटझता रहता है। 
लाक्साम--लिपुराके अन्तग त पक गण्डप्राम। यहां 
आसाम बंगाल रेलवेका पक ज कशन है । 
लाकादोग--भासामप्ररंशक्री जयस्ती शोलमालाके दक्षिणमें 
अब रुथत पक प्राम । यह सरमाक्तरी शाखा हरिनदों 
तोरवत्तों बोरघाटसे ६ मोल दूर भर समुद्रपृष्ठ ले २५०० 
फुट ऊ'चा है। यहां एक छोटो कोयलेकी स्ान है। इस 
खानका कोयला प्रायः अगरेजो बढ़िपे कोयलेफे समान 
लाइफ बाँध (अ० 4० ) पक प्रकारका यन्त्र । यद ऐसे | है। यह अड्ररेत्र-सरकारके मातहतएें है। लाकारोंगसे 
ढगसे बना होता है, कि पानीमें बता नहीं, तैरता रद्दता कुलीगाड़ीमें बोरघार ल। कर कोयला बोभाई करता था 
है ओर इसे हुए व्यक्तिके प्राण बचानेके काममें आता | इसमें बहुत खर्च पड़ता था । इस कारण आज़ कल 
है। इसे तरेदा भो कहते हैं। यद्ध कई प्रकारका होता | यहांसे कोयला निकाला नहों ज्ञातां। क्‍ 
है और प्रायः जद्दाजों पर रखा रहता है। यदि सयोगसे | काकांबांद्र-बम्बई प्रे सिडेस्सोके काठियाबाड़ विभाग के 
कोई मनुष्य पानोमें गिर पड़ , तो यद उसकी सद्दायताके मालयाड़ प्राग्तमें पक छोदा सामम्तराज्य । । यहांके सर- 
लिये फेक दिया ज्ञाता है। इसे पक्रड़ लेनेसे मनुष्य दार बड़ौदा गायकवाड़की बाविंक १५७) और जूना- 
इूबता नहीं । गढ़ नवाबकों २४) राज़कर देते हैं । 
लाइफ बोट ( अ'० ख्री० ) एक प्रकारकी नाव जो समुंद्रमें | छाकिनी ( सं० ख्री० ) ताग्लिकों के अनु सार पक योगिगो- 
लोगोंके प्राण बचानेके काममें लाई ज्ञाती है। पे नायें | का नाम | दुर्गोत्सवपद्धतिमें 'छां छाकिमीरूपो नमः! 
विशेष प्रकारसे बनी हुई होती हैं ओर जद्ाजो' पर छट- | इस मम्जसे पूजा करमी द्वोती है । 


लाइट हाउस ( अ'० पु० ) एक प्रकारका रुतम्म या मीनार 
जिसके सिर पर पक वढुत तेज़ रोशनी रहतो है जिसमें 
ज्द्दाज चट्टान आदिसे न टकराय या भर किसों प्रकार- 
की दुधेटना न दी, प्रशाशस्तम्भ । 


लाइन ( अ'० घि० ) १ कतार, अवली । २ पंक्ति, सतर। 

' ३ रेलकी सड़क | ४ घरोकी वह पंक्ति जिनमें सिपाही 
रहते हैं, बारिक, लेन | ५ रेता, लक्कोर | ६ प्यवस/यक्षेत्र, 
पेशा । 

लाइन छ्ियर ( अ० पु० ) रेलवेम वह सकेत या पत्र जो 
किसी रेलगाड़ीके ड|इवरकी यह सूचित करनेके लिपे 
दिया जाता है, कि तुम्हारे आाने या जानेके लिये रास्ता 
साफ है। बिना यद् सकेत या पत्र पाये वह गाड़ो आगे 

. नहीं बढ़ा सकता । 


लाॉकुच : 


लाकुच ( स ० पु० ) क्षकुच देखे । 
छाक्ष (सं ० तलि० ) लाच्म या लक्ष्मी शब्दका अपवप्रयोग। 
लाक्षतो (स ० ख्री० ) सीताका पक नाम। 

( पद्मपु० उत्तरखं७ ५४५ अ9 ) 


लाक्षण (सं० लि०) १ लक्षण सम्बन्धी, लक्षणका । क्‍ 


- २ लक्षणबित्‌ , लक्षण जाननेवाला | 
क्षण ( स'० पु० ) लक्षणका गोलापत्य | 


क्‍ 


लाक्षणिक ( स० पु० ) लक्षणमधघीते देवा वा लक्षण (क््‌-. 


क॒ थादि सूत्रान्तात्‌ उक | पा ४२६०) इति ठक्‌ | १ लक्षणा- 
भिन्न, वह जो लक्षणोका शाता हो । २ वद्द छन्‍्द ज्ञिस- 
के प्रत्येक चरणमें ३२ मात्राए' हों । ( लि० ) ३ जिससे 
लक्षण प्रकट हो । ४ लक्षणसम्बन्धी | 
लाक्षण्य ( सं० लि० ) लक्षणवित्र्‌, लक्षण ज्ञाननेव।.८ | 
लांक्षा--कामरुपके वृक्षिणमें प्रवाहित एक नदी । (काक्षिका- 
पु० १७ भ०) रामपालके दक्षिणमें भी यद्द नदी बदतो है । 
( देशावक्षो ) 
छाक्षा ( स॑० सख्री० ) लक्ष्यतेइनपेति लक्ष ( गुरोश्च हृक्ष; । 
पा ३३३।१०३ ) इति अ-टाप यद्धा-बाहुलकात्‌ राज़तेरपि 
स» कपविलिका दित्वात्‌ वा लत्यं ( उयथ ३॥६२ ) रक्तवणे 
वृक्षमियासपिशेष, लाक्ष, लाह ।  संसरुक्तत पर्याय--राक्षा, 
ज्ञतु, याव, अलक्त, दर _मामय, ख़व्रिका, रक्ता, रडुमाता, 
पलड्डूबा, मिद्दा, द्र्‌ मथाधि, मलक्तक, पलाशो, मुद्रिणी, 
दीप्ति, जन्तुऊका, गन्‍्धमादिनी, नीला, द्यरसा, पित्तारि । 
भिश्त भिग्म देशमें यह भिन्न भिन्‍न नामसे प्रसिद्ध 


| 


| 
| 


। 
। 


हैं। हिन्दी-- ल।ख, लाह; वडुल।--गा।ला; गुनरात--लाक, 


ताभिल--कोम्बुरुकि ; तैलड्र--कोन्मल क, लत्तुक, लक्ष ; 
मलयालम्‌--अग्दुल; ब्रह्म--लखेजिमक ; शिड्भापुर-लकद; 
महाराष्ट्र- लाख; कलिद्गु--अरण्ड । 

असना, बर, महुआ ; पलाश भादि बृक्षोंके छिलकेपें 
लाबाका कीड़ा ( 0०८०४ 80८9 ) रहनेके कारण लाल 
शंगका ज्ञो निर्यास निकलता दें उछ्लीकों लाक्षा कहते हैं | 
कोई कोई कहते हैं, कि लालका कोड़ा प्रक्षकाा छिलका 


ज्ञा कर ज्ञो मल त्याग करता दे बदी जलवायु ओर घुक्षके 


. इसशुंणसे लछाक्षार्में परिणत हो जाता है। इस छाक्षा 
था काहके लिये भारतवर्ष के नाना स्थानोंमें खेतो होती 


- है। वह्दांके छोग एक वुक्षले छाक्ष/कोट छे कर दूसरे 
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घ॒क्ष पर छोड़ देते हैं। उस कीटसे च॒क्षके छिलकेमें 
नये कीटकी उत्पत्ति होती है। घोरे घारे बद नूतन कोट- 
घंश वक्षफों छा लेता है। जब लाक्षाकोटसे वक्षक्रा 
आपाद मस्तक आाच्छरन दो जाता है, तब यह वृक्ष जीता 
नहीं रहता, रसहीन हो कर उसके पत्त भड़ ज्ञाते हैं। 
उसके तनेते ले कर एठठवादि तक लाक्षामलसे भादुत 
हो कर मलखसंयुक्त दरिद्राभ लोदितबण मे रंग ज्ञाता है। 
लाक्षापालनकारी उपयुक्त समयमें वह लाक्षामल परि- 
पक्क हुआ है वा नहीं, जान कर उसे तोड़ लेते और बाजार- 
में बेचते हैं । यह लाक्षा देशी वाणिज्यके पण्यद्रृव्यमें 
गिनी ज्ञाती है। उससे नाना प्रहरके खिलोने बनत हैं। 
खिलाने बनानेसे पहले उसे जलमें भिगो रखतं है | जल 
भारे घीरे छाल हो जाता है। वद लाल शल खुखाने पर 
गाढ़ा होता दै। पीछे जो लाल रंग पंदीमें जम जाता है 
उसे पुनः सुला कर '.0० 0४० तय्यार करत है । वद्दी 
घाणिज्यद्रव्परूपसें वातारमें विकता है। भलता नामक 
सूती करड़ा इसी छातक्षा-रंगसे बनता है। 

भिगोने और परिष्कार करनेके बाद लाख एक छोदे 
यीज़कोी तरह चूण द्वो जाती है । उसे लाकदाना था ४०८० 
[0० कहने हैं | उन वानोंकी आंगकी गर्मीमें थोड़ो रज्ननके 
स(थ गला कर जो लाखका पतसर ( 5॥८-]7० ) बनाया 
जाता है उसका नाम चपड़ा है। बुतामको जैसो छोदो 
ओर गोल लाख ( ५५(०॥-8० ) कद्दलाती है। 

भारतवर्षके रुथानविशेषमें लाखको उत्पत्ति और परि* 
माण स्वतन्त्र हैं। पश्चिम बड़ुपल मोर आसाम्रके पह'डी 
प्रदेशमें तथा मध्यप्रदेशके नाना स्थानोंमें लाक्षा बहुतायत- 
से पाई जाता दे। युक्तप्ररेशमें इस की खेती बहुत कम देखी 
आतो है। पञ्चञाब, बम्बई और मन्द्राअ विभागोंवें भो 
उतनी नहीं होती । ब्रह्ममें कद्दों फद्दीं पर्यात्त और कहीं 
कहीं अदप उत्पन्न द्वोतो है। श्याम, सिंदल, पूवभारतीय 
द्वीपपुओंमेसे किसी किसी द्वीयमें तथां चीन-सांध्ना ज्यमें 
बहुत कम लाह उपजती है। इत सब सरुथानोंपरेंसे श्याम, 
आसाम भीर ब्रद्यरेशक्री लाक्षा सर्वोत्कष है। 

भारतवर्षमें लाक्षाका व्यवद्दार बुत प्रात्रीत कालसे, 
संभवतः घेदिक कालसे होता भाया दे | मनुलंदिता और 


मद्दाभारतमें लाक्षक्ता उदलेख है। दुर्योधन कतू्‌ के पश्च - 


६३० लाता 
पाण्डबके अतुग्ृहदाह की कथा किसीसे भी छिपी नहीं 
है। उस सम्रय उत्तर पश्चिप-मारतमें लाक्षाका जो बहुत , 
प्रचार था, वह दुर्योधन द्वारा बनाये गये जतुगद्से ही 
मालूम होता है। यहो जतुग्रद उस समयके लाक्षा शिल्प 
([.,80० ॥00587) )-का प्रकृए निदशन हे । 
भारतीय लाक्षाका अंगरेज्ञोी नाम 
लाक्षाज्ञात द्रवपोंका 
इतिहासका अनुसरण करनेस पता चलता है, कि भारत- क्‍ 
बष से यद्द द्वव्प अरबी बणिकों द्वारा पशिवाशण्डमें लाया द 
ज्ञाता थां। वे लोग इस द्वव्यक्ों लाख नामसे ही बेचते 
थे। प्रायः ८०-६० इ०में पेरिप्ठसकी लेखनोले मालूम 
होता है, कि 070० देशके मध्यसे अनेक प्रकारके 
लाक्षज्ञातदष्प लोहित-सागरके पश्चिमोपकुलस्थित 
307)8॥4/0 बन्दरमें भेजे जाते थे । उक्त प्रन्थकार अलक्तक 
घर्णका भी ( [;0० 0५० ) उदलेख कर गये हैं। _ंणजवाा-.. 
करत प्राणितस्वमें ( २५० ई०में | लाक्षाक्रीटका उत्लेण है | क्‍ 
उन्होंने लिखा है, कि भारतवासो वृक्ष पर इन कीड़ोंकी 
पालते थे | कुछ समय बाद बे उन्हें पकड़ कर चूर करते 
कोर उस चूरकों जलमें भिगो रखते थे। इस प्रकार जो 
श्ग बनता था उससे गेरिक वस्त्र तथा कुर्ते आदि रंगते 
थे। इसी रंगपें रंगाय। हुआ कपड़ा उस समय पारस्य 
राजके पास विक्रयार्थ भेजा ज्ञाता था। (५७७, #वातवावय। 
४७।४५. +6 ) गसियाका ऋददना है, कि अरबी बणिक्‌ 
लाक्षाकों 'लाक सुमुत्री' कदते थे। अधिक सम्भव है, कि 
पेगूकी लाक्षा पहले सुमात्राके वाणिज्यमाण्डारमें लाई 
ज्ञाती हो । अक्त द्वीपके बंदरसे दी अरबी वणिक उक्त 
द्रष्य खरीदते थे । इस कारण उन्दोंने उसका लक सुमुत्री द 
नाम रखा था| १३४३ ह्०्में /0[॥0 4)0७काश ( ॥7 365 ) 
ने, १५१६ है ०में [0])058 ने, १५१६ हमें (एव आदि 
प्रस्थकारोंने भारतीय तथा पेगू, मासवान ओर करमणएडल॑ क्‍ 
उपकूलआत लांक्षाका उल्लेख क्रिया है। गसियाने १५६३ 
ई०में पत्रादि चिपकानेके लिये लाहकी बत्ती तथा अबुल , 
फजलने आईन-इ अकवरीपें छाहकी पालिशकी बात ' 
लिखो है। उक्त सदीमें प्रमणकारी लिनसोटेन ( .॥3- 
णाणथा ) मलबार, बड़गल ओर दाक्षिणात्यकी लाक्षाका 
विषय बर्णत कर गये हैं । 


[.50 


(2 
नाम ४] 0५ |॥१' ७ त१0 


उत्तर पश्चिमके गढ़वाल जिलेकी विस्तृत बनभूमिमें 
तथा अयोधया के दृक्षिण-पूथ विभागकी बनरा जिमें प्रयुर 
लाक्षा उत्पन्न होती है । मिरजापुरके लाहके कारखानेमें 
अयोध्याक्की लाहकी हो अधिक आमदनी द्वोतो है। पञ्ञाबमें 
बहुत कम लाद उत्पन्न होती है। सिन्धुप्ररेशमें दैद रावादके 
अरण्य विभागम जो लाक्षा उत्पन्न होती है उसका अधि- * 
कांश स्थानीय प्रसिद्ध खिलोने बनानेके काममें व्यवहृत 
होता है। मध्यप्रदेशकों पहाड़ो बनभूमिमें ज्ञितनी लांक्षा 
उत्पन्न होती हैं उसले स्थानीय मनुष्य चूड़ी आदि बनाते 
हैं। अधिकांश रेलगाड़ी द्वारा कलकसे और वम्यई शहरमें 
लाया जाता है तथां वहांसे जहाज द्वारा बम्बई होते हुए 
यूरोप ज्ञाता है | मध्यप्रदेशमें बददेलिया, राजही ड़, भिरित्रा, 
कुकू , धानुझ, नडिल ओर भोई क्ादि असरय ज्ञातियां 
तथा सरुूथानोय निम्न श्रेणीके मुसलधवान लछाक्षा संग्रह कर 
पटुआ लोगोंके हाथ बेचते हैं। लाक्षात्रत वृक्ष पलव जो 
जंगछसे शहरएें बिक्रपार्थ लाया जाता है, उसको लाक्षा- 
दण्ड वा 500 00 कहते हैं। मद्विसुर और प्रह्मगाज्यके 
शानस्टेट ओर उत्तर ब्रह्मविभागमें प्रचुर लाक्षा उत्पस्न॑ 
हातो है। यहांसे लाक्षाइएड कलकत्ता छाया ज्ञांता है। 
पीछे वहांसे यूरोप भेजा जाता है । 

भारतवपकी भध्यप्रदेशत्ात लाक्षाका वैदेशिक 
वाणिज्य ही प्रधान है। परन्तु बड्राल, आसाम भौर 
ब्रह्मदेशसे उसकी अपेक्षा कहीं कम्र लाह देशान्तर भेन्नी 
ज्ञाती है। देशी लोगेंके व्यवहाराथ कुछ लाह यहां रह 
जाती है। बड़ालके वीरभूम, छीटानागपुर और उड़ी सा- 
विभागर्म बहुतायतसे लाहकी खेती होती है। सिदभूम, 
पुरलिया ओर दजारीबागले प्रति वर्ष बहुत-सी लं।ख 
कलकत्ते आती है। बांकुड़ाके अन्तर्गत सोनाभुखी, 
भालिदा आदि स्थानोंगें तथा मिरजापुरमें लाक्षाका कार- 
खाना है ! 

बड़ालमें प्रति वर्श दो बार लाक्षा जमा की ज्ञाती है | 
पहली वार करातिकसे पूस तक ओर दूसरी बार बेशाखसे 
जेठ मास तक । सम्यके तारतम्यानुसार यह कुखुमी, 
ईगीन, बेशाखी, जलचाला आदि विशेष विशेष ऋमोंसे 
प्रसिद्ध है । 

बनमें दवानल, अनायुंष्टि अथवा अत्यस्त कुद्देसा 


लाता 


पइनेसे लाक्षाकीर प्र जाते हैं। दसके सिय। पिपी 
लिकामाल हो इनके अपकारक हैं। थे सब वृक्ष पर 
चढ़ कर लाक्षाक्तीटके सादा-कोरर ( >0णणशात ता मप्र 
घुस जातों और उस पर रखे हुए प्रीठा मोमके जैस। 
सफेद छिलका खाने लगती हैं। इससे कोटरके कीड़े 
“ परिपुष्ठ होने नहीं पाते । वायु और उत्तापको प्रखरतासे 
नष्ट हो जाते हैं । जिस बृक्षमें चिउ टी लगतो हैं उसकी 
लाह पु हो नहीं सकती | फिर (द्वए4 और [॥ल्‍त 
श्रेणीके और भी दो प्रकारके कीट इनके शल्र हैं । 
फेवल स्री-लाक्षाकीटके रंगका अश ओर छोटे छोटे 
कोडोंको खाते हैं | 

शेसायनिक परीक्षा रा छाक्षामें विभिन्न पदार्थका 
होना साबित हुआ है । उन सत्र पदार्थाप्रें घशिष विशेष 
गुण रहने तथा उसके स्वतन्ल स्वतन्ज कायमें ध्यवहृत 
होनेफे कारण वाजारमें उसको विशेष मांग है। अध्पा- 


पक हाचेरने विश्लेषण द्वारा द खा है, कि पलचमण्डित 


लाक्षामें ( 50% 00 ) ६८ भाग रज्नन, १० भाग रंग, ६ 
भाग मोम, ५॥ भाग दूधके जैसा पदार्थ, ६॥ भाग 
मांड और ४ भाग घूल आदि है । लाक्षाचूर्णमें (_८८व- 
]080 ) ८८५ रज़्न, १०५॥ रंग, 8॥ मोम ओर २ भाग 
दूध तथा 5॥2०-]0-में ६८ भाग ग्ज़न, ॥० भाग रंग, ४ 
भाग मोम और २८ भाग नाइट्रोजन-सम्बन्धीय पदार्थ 
रहता हैं। उनभारडोरवेनका कहना हू; जि 5॥0 |8८- 
का रजन नामक पदार्थ अलको६ल और इथरले गल ज्ञाता 


है । फिर उस धूने जैसे पदरर्थका कुछ अंश अलकोहलमें 


गलता है, पर दथरमें नहीं गलता । वह दाना दंता है 
उसपें छाक्षाकीटक्ी चधों ( 0759]07700 49६ ) तथा 
मोलिझ और मार्सारिक पै)सिद्ड है। कुछ मोम और 
[.,0८ला2० भी पाया जाता है । 

क्ञात्नाका पत्तर बनानेका तरीका--पहले पदले्रमणिडत 
लाक्षाको जञतिमे' पीस कर चूर्ण करना होता है। उसमें- 
से घास भूसा चन कर फेकना होता है। पीछे उन 
लाखके खारणडोॉकों क्रमशः फल बीजञकी तरह छोटा करनेके 
लिपे तीन वा चार प्रकारके जांतोंमें लगातार पीस भोर 
चर्ण कर छननोसे छान लेते हैं। इस प्रकार छानते छानते 
अब केबल लाहका चर्ण मेज पर गिरने लगता है घास 
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भूसा कुछ भी नहों रहता, तथ स्थ्रियां उसे उठा कर सूप- 
में फटकती हैं। सूपमें परिष्कार करते समय थे अर्परि- 
कार लाक्षाचर्ण अलग रख कर परिष्फार लाक्षाके दानों- 
को लाहका पततर बनानेके लिये उठा रखतो हैं । अपरि - 
ँार लाक्षायूणे चूड़िहारोंके यहां बेत्र लियां जाता है। 
थे उसे गछा कर भाष्तीय स्त्रियोंके हांथका अलकुएर 
बनाते हैं । 
इसके बाद उन परिष्छृत दानोंकी एक लंये नलमे भर 
जलमें छोड़ द ते हैं । नलके भीतर ज्ञल रहनेसे लहका 
रंग धोरे धीरे ज़लमें मिल कर लाल हो जाता है। वे सब 
दाने जलमें दिलागेसे गल कर छोटे छोटे दानोमे परिणत 
हो ज्ञात हैं तथा वर्ण पदाथोे ( ("0०पांह् 800९४ ) 
लाक्षासे पुरदभ अलग हो ज्ञाता है। अनन्तर उस रंगीन 
जलकी थिरानके लिये एक बड़ चहबच्चेएें २४ घंटे तक 
रख द ते हैं| नी ठको तरह चहबच्चेकों पेदीम जब रंग 
जम ज्ञाता है, तव बड़ी सावधानोल ऊपरका जल 
चहबच्चेसे निकाल दिया जाता है। पीछे उस सश्वित 
रंगीन पदार्थको अच्छो तरह छान कर पक बरतनमें रखते 
है'। वहां खुखने पर ज्ञबव घह गाढ़ा हो जाता, तब उसे 
बरफीके आकारमें खएड खण्ड करके धूपमें फिर खुल 
,लेत है! । इसीका नाम 'लाकडाय! है। 
उपरोक्त जलधौत लाक्षाकणकी (5०८१ ]80' धहते हैं । 
उसे आवृतपात्रमें वाष्पोत्तापसे तरल करके पात्रमें लगे 
हुए उत्तम नालीपथ द्वारा रतन मिलाई ज्ञाती है। इससे 
भीतरक्की लाक्षा और भी तरल हो जाती है, वरतन्में 
लगने नही पाती । 
पूवेकथित बरतनके चारों ओर दस्तेफे कुछ नल सज़े 
रहते हैं । उनका ऊपरो भाग ४५' कोणमें कुका होता है। 
भीतर पोल ओर हमेशा गरम जलसे भरा रहता है। 
ज्ञल बहुल थोड़ा गरम होता है, क्योंकि अधिक गरम होमगे- 
से लाह 5 ढी होने नही' पाती इस कारण वह अप भी 
नहीं सकतो | फिर यदि लाह बिलकुल ठ5ढी हो आय, तो 
बहुत अल्द कड़ी ही जञानेकी सम्भावषनां है । पऐसो 
अवस्थामें उसमें तरल लाह लगा कर क्षोंयनेसे वह उन 
दस्त के खंभोंमें भरक जञायगी । भतप॒व नियमित उ्षम 
जलसे उन दर्तेके चोगे भरे रहने पर एक आश्मोके 
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छहिल्केमे थोड़ी पिघली हुई लाद ले कर पक स्तम्मकफे शिर। (.8८ थप्राग09 ) है। कास्लानेमे प्रस्तुत लाहके दध्य 


पर. लगा बेता है। गोल और चिकने उस दण्डके ऊपर 
समान भावमे गर्मों लगनेसे लाह सरल और पतलो हो 
कर फेल जाती है। पीछे एक आदमी अनारस, ताड़ या 
नारियलके पक्त को दोनों हाथसे दो फोणे पकड़ फर नल- 
के शिर्से उस तरल लाहको खत्री'च बढ़ाता है। लाहको 
गर्मी और तरलता घटने पर अब वह वायुमें सूछ ज्ञातो 
तब ऊपरके छोटे अशबो तोड़ फोड़ कर बांको चादरकों 
तरह पतले अशको एक इंडेमें लरकाया ज्ञाता है । घंह 
इंडा साधारणतः स्त्रियां ही पकड़ती हैं। थे उस चादर 
की तरह पतलो लाहकों कपड़ की तरह*भला कर वहांसे 
एक दूसरे घरमें डंडेके साथ उठा ले जाती हैं ओर रेकमें 
भ्रेणीयद्ध करके रख देती हैं। इस रुथानको ')9॥7५ 
5060! था खुखानेका घर कहते हैं। दूसरे दिन उस सूखी 
लाहके पशतरकों काट कर बधक्समें भर नाना स्थानोंमि 
भेजा ज्ञाता है। 

लाहका रंग तचिरप्रसिद्ध है। पैएमें अलता या मद्दावर 
लगाना स्त्रियां बहुत पसन्द करती हैं। मुशिदाबाद, रघु- 
माथपुर आदि स्थानोंमें रेशमी कपड़ के सूत अलते रंगसे 
श्गाये ज्ञाते हैं। यद भलता चमरोगमें भी विशेष उप- 
कारोी है। पैरमें पकोही होने अथवा शरीरमें खुजली होने- 
से उसके मुह पर अलता रंग लगानेसे बहुत लाभ पहुं. 
सता है। हिन्दूके भायुवेदशास्त्रमें लाक्षादि तैलमें इसका 
भेषञ्ञ गुण लिखा है। इसका रंग सबसे आदरणीय होता 
है। कपडढ़ छापनेफे सिवा पहले इस रंग की सहायतासे 
दूसरे दूसरे रंग तैयार किये जाते थे। इसका रंग बहुत 
पक्का होता है । 

लाक्षासे यूडी, छड़ी, तरह तरहके गहने और खिलोने 
आदि बनते हैं। कुसुमी लांहका बना हुआ गलेका हार 
ठोक गिश्नी-सोनेके जैसा दीखनेमे लगता है। पत्र फल 
फूलसे परिशोभित उद्यान-षाटिका सज्ञानेकी थदि इच्छा 
हो, तो लाह हारा आसानीसे सजञ्ञा सकते हैं।. यह 
पालिशकी तरह खिकनी और चमकीली हो सकती है। 
बड़गलके सोनामुखी और भालदा आदि स्थानोंमे' लाहके 
अलऊर ओर खिलौने बनत हैं। पञ्ञाव, सिन्धु और 
पाकृपशनमे' प्रसिद्ध लाक्षाके खिलौनेका करस्थाना 
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यूरोपमे' [,80९6([॥९-5२०7६ कद्दलात हैं । दूसरे काठ १९ 
लाह ज्ञमा कर उसे जिस किसो काठके आकारमें परिणत 
कर सकते हैं । काशीमे' टाहसे तरह तरहके सुन्दर 


बकस, फूलदानी आदि चोजे' तेयार द्वोती हैं। सोने 
आदिके गहनोंमे' लाह भरनेका प्रचलम है । 


भारतीय लाक्षाकारुसे ज्ञापानो लाक्षाशिल्प स्वतम्ल 
है। वे काठफे ऊपर लाहके बदले शि।प३ एटायरांसॉसःछ 
नामक पेड़के दूधकी पालिश देते हैं। लाहकी पालिश 


अलाहदा है । अलकोहलमें चांच छाह, ख़ुनखरापो, 


लोवान्‌ भोर रुश्मुख्तकी मिलानेसे लाहकी पाछिश 
बनती है । साधारणतः वकस, अलमारी, द्रवाजे, 


फरोखे आदिमें खूबसूरती बढ़ानेफे लिये यह लगाई 
जञती द्ै | 


लाक्षा ओर लाक्षारंगका वाणिज्य पहले पक-सा 
चलता था। १८६५ ६०में चांच लाहकी भपेक्षा लाक्षावर्ण 
का दाम दूना बढ़ गया । उस समय नीलक्नी खेती भी 
होती थी। नीलसे बढ़िया रंग बननेके फारण लाक्षारंगके 
बदले उसीका ध्यवद्दार होने लगा | नोलफे कारण लाक्षा- 
रंगका आद्र घट गया। १८७२ ई६०में उसकी द्र एकदम 
घट गई | १८७४ ई६०की २७वों नवम्वरकों भारत-सरकार- 
ने जो नोटिस निकाल! उससे इसकी रफ्तनी बंद दो गई। 
यूरोपोय वाज़ारमें उस को खपत न थी, इस कारण उस 
पर जो मद्सूल लगा था वह वसूल नहीं होने पातां था । 
आज्ञ भी लाक्षाका घाणिज्य चलता हैं, किन्तु पहलेकी 
तरह नद्ीं। ब्रिटेनराज्य और अमेरिकाके युक्तराज्यमें 
लाक्षाकी रफ्तनी द्वोतो है । फ्रान्स, अष्द्रीया, अर्मलो, 
इटली, अष्ट्र लिया, बेलजियम, चीन, ट्वू टसेटलमेण्ट, 
स्पेन और ह्वालेण्ड राज्यमें भी बड़ालसे लाक्षाकी रफ्‌- 
तनोी होती है । 

समुद्रगर्भमें जो ताड़ित वात्तावह-तार परिचालित हुआ 
है उसके ऊपर लाक्षाका ख्तर दिया ज्ञाता है। क्योंकि, 
जल ओर मिट्टीके संयोगसे लाक्षां नष्ट नही' होती । अग- 
प्‌व उसके भीतरका तार भी खराब नही' होता | 

इसका गुण-फटु, तिक्त. कषाय, रह ष्म, पिशतरोग, 
शोफ, विषदोष, रक्तदोष और विषम्ज्चरनाशकू तथा 
बलकर मात्रा गया है। है २ 


सात्तायुग्गुछु--तात्ापतैल 


मातरप्रकराशके मतसे लाक्षा चणेकर, शीतल, बलकर, 
स्निग्घ, लघु, कफ, पित्त, अस्र, दिक्का, कास, [उबर, ब्रण, 
उरक्षत, विसपं, कृमि और कुष्ठरोगनाशक है। भेषज्यरला- 
बल्ममें लिखा है, कि नह तथा मिट्टी रहित लाक्षाकरा प्रगोग 
करना चाहिये। 
“ज्ञाक्षा व नृतना ग्राह्मा मृत्तिकादि विव्जिता ।” 
( भ॑ षज्यरत्ना« ) 
२ शतपत्रो । ३ सेबती । 
लाक्षागुग्युल--कयुवेदोक्त एक प्रकारको मौषध | प्रस्तुत 
प्रणालो- लांक्षा, हाडज्ोड़ा, भज्ञु न-छाल, अध्वगन्धा 
प्रत्येक पक तोला भौर गुगुल ५ तोला ले कर पक्र साथ 
महंन करे | पं छे इसका टूटे हुए अ'ग्में प्रलेप दे । इससे 
हूटा हुआ अंग भौर किसी झथानका मच्कना दूर हो 
जञाता ओर समूचा शरीर बज्ञको तरह मजबूत होता है । 
लाक्षागृद्द ( सं० पु० ) लाखका वह घर जिसे दुर्योधनने 
पांडबोंकी जला देनेकी दृल्छासे बनवोया था। आग लूगनेसे 
पहले ही सूचना पा कर पाण्डव लोग इस धरसे निकल 
गये थे । 
लाक्षातद (सं० पु०) राक्षोतृपादकस्तरु) | पलाशका वृक्ष। 
लाक्षातैल (सं० क्ली०) लाक्षादिसिः पक्क' तैल । १ पक्क तेल- 
विशेष । छाख आदिसे यद्द तैल तैयार किया ज्ञाता है 
इसोसे इसको लाक्षातैल कद्दत हैं। यह त॑ ल दो प्रकारका 
है,--सख्वद्प भोर दृदृत्‌ । प्रस्तुत प्रणाली -- 
खद्पलाक्षातैड--सम परिमाण लाक्षा, दरिद्रा ओर 


मजोठ द्वारा तैल पका कर उसमे गन्धद्रष्य डाल कर 


रना होता है। यह तेल दाद, शीत और ज्यरनाशक 
माना गया है | ( सुखवे।ध ) 

२ बालरोगाधिकारमें, तेलभेद। इसके बनानेका 
तरोका--तिलतैल ७ सेर, काक्षाका क्ाथ ४ सेर, दहीकऊा 
पानी १६ सेर; कब्कार्थ-- राख्मा, रक्त चन्दन, कुट, अध्व- 
गश्था, हरिद्रा, दारहरिद्रा, सोयां, देवदारु, यश्मिश्ु, 
मूर्वाघूछ, कटको और रेणुक सब मिलता कर १ सेर, इम 
सब कहल्‍कों छाए यथाविधान तैछ पाक करना होता है। 
इसकी मादिश करनेसे बालकके ज्यरादि नाश द्वोते भौर 
बलको बृद्धि दोतो है। (मं पज्यरक्षा० बाढरेगाधिका०) 


श्देहे 


शराब, इम्हे २१५ बार दोलायन्लमे परिश्रत करके १६ 
शराब ग्रहण करे। अथवा लाक्षा ८ शराब, ज्ञल ६४ 
शराब, पक कर १६ शराब | पीछे तिलतैल ४ शराब, लाक्षा- 
रस वां क्राथ १६ शराब, दृहीका पानी १६ शराब ; 
कल्का४--सोयाँ, हल्दी, सूर्वाका सूल, रेणुक, कुकी, 
मुलेठी, रास्ना, असगंध, देववारु, मोथा और रक्तयन्दन 
प्रत्येक २ तोहा, यथाविधान पाक करे। पाक सिद्ध होने पर 
कपूर, शिलारस और नखी प्रत्पेक २तोला ले कर 
ऊपरसे डाल दे। यह तैल उज्वरादि रोगनाशक है।(रसव०) 


लाक्षादितेल--उ्यररोगमें उपकारक तैलौषध विशेष । प्रस्तुत 


प्रणाली--मूच्छि त तिलदेछ ४ सेर, पुरानी कांज्ञी २४ 
सेर; कल्कार्थ-लाछ, हृल्दो, मज्ीठ कुछ मिला कर 
१सेर । इस त लक्की मालिश करनेसे ज्वर तथा दाह दृर 
होता है । 

महालाक्षादि तेल नामक इस प्रकारका एक और तल 
तैयार होता है | श्सके बनानेका तरीका-मू च्छि त तिल- 
तेल ४ सेर, लाक्षाका काढ़ा १६ सेर (लाक्षा ८ सेर, ६४ 
सेर जलमें पाक कर शेष १६ सेर), दृहीका पानी १६ सेर; 
कब्काथ -सोरयाँ, हरिद्रा, मूबामूल, कुट, रेणुक, व टकों, 
मुलेठी, रास्मा, अध्वगन्धा, देवदारु, रक्तचन्दन प्रत्येक 
२तोला। पांक खतम हीने पर कपूर २ तोला, शिला- 
रस २ तोला और नश्नी २तोला इस त॑ लमें मिलाथे | एस 
तलकी मालिश करनेसे विषम ज्वर आदि नाना रोग 
बविनष्ट होता है । 

लाक्षाके छः गुने जलमें' अरथांत्‌ १८ सेर अलमें ३ पेर 
लाक्षा फूट कर छोड़ बे । तद्नन्‍तर यद जल दोलायग्लसे 
परिश्राधित कर सिफ १६ सेर जल ले लेषे और बाकी 
छोड दे अथवा ८ सेर लाक्षाकी ६४ सेर जलमे' पक्त। कर 
उसीका एक पाद क्राथ ओऔषध बनानेमे' प्रयोग किया जा 
सकता है। ( भैषज्यरत्ना७ ज्वराधिका० ) 


लाक्षादिवर्ग (सं० पु०) सुभ्नतोक्त लाक्षादि गणभेद | ये गण 


यथा--लाक्षा, रैवत, कूटज्न, अधभ्वसार, करफल, दृरिद्रा, 
दारहरिद्रा, निम्य, सप्तच्छदू, मांडती भोर त्रायप्राणा | 
( सुश्र त सृश्र७ श्८ अ० ) 


| लाक्षाथतैल--मुजरोगमें हितकर एक ओषध । इसके बजाने- 


दूसरा तरीक्रा-कूटी हुई राज ह शराब, झलक १६ | का तरोका--तिलका तू ४ सेर, लाखका रस.४ सेर, 
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दूध ४ सेर, खैरका काढ। १६ सेर, कलकराथे--लोध, ५गय * 


फल, मजीठ, पद्मकेशर, प्चकाष्ठ,, रस्तचन्दन, उत्पल, 
यश्मिधु प्रत्येक्ी १ पल। इस तेलकी कुल्ली करनेसे दालन, 


दृन्तचाल, दन्‍्तमोक्ष, कपालिका, शीताद, मुखदोगेन्ध्य, | 


अदचि और मुखकी विरसता नष्ट होती और सब दृन्‍्त 
मजबूत ह्वोत है'। 

लाक्षाद्वीप--द्क्षिण-भारतके मलवार उपकूलके निकट एक 
होप। यह अक्षा० १० से १४' उ० तथा देशा० ७१ ४० 


से ७४ पू०के मध्य भारत-मद्ासागरमें अबस्थित है । यह 


भारत उपकूलसे प्रायः २०० मील पढ़ता है। चौदह 
द्वोपोंकी ले कर यह दीपपुञ्च बना है। इसके नो द्वीपोमे 
लोग वास करते हे'। इसका उत्तरांश दृक्षिण-कनाड़ाके 
कलक्रके अधोन तथा अवशिष्ट दक्षिण भाग कोन्‍्ननूरके | 
अलो राज़ाक शासनाघीन है। वह मलवार जिलेका एक 
अंश माना जाता है। 

यहां एकत्र बहुत द्वीप रहनेके कारण लक्षद्वीप शब्दसे | 
लाक्षाद्ीप शब्दकी उत्पत्ति हुई है। शायद्‌ एक्त समय 
मालद्वीप और लाक्षाद्वीप पक श्रेणीवद्ध हुभा हो। उस 
समय लोगोंने छोरा छोटा लक्षद्वोप देख कर उसका नाम 
लाक्षाद्वीप रखा। फिर वहुतोंका कहना है, कि प्रवाल- 
समश्ियोगसे हस द्वोपकी उत्पत्ति हुई हे। प्रवाल और 
लाक्षा पक-सी दोती है इस कारण लोग इसे लक्षाद्वीप 
कह कर पुकारते हैं। अधिक सम्भव है, कि अरबी घणिक्‌ | 
बहुत दिनोंसे लाक्षाका बोणिज्य करनेके लिये मलवार 
उपकूल जाते आते होंगे। उन्होंने ही लाक्षासे इस द्वीपका 
लाक्षाद्यीप नाम रखा । १५१६ ६०में बावोस! लाक्षा- 
दोीपकी मलनद्वीप मोर मालद्वीपकी पलनद्वीप घोषित कर 
गये हैं। तुहफल-उल-मज्ञाहिदीन प्रन्यमें यह मलवार 
दोपपुञ्ञ कह कर वरणित है। नोचे वक्तमान द्वोपपुओंके 
नाम दिये जाते हैं, --. 


दृक्षिण कनाडा लोकसंख्पा 
आपमीनि या भामीनदीधि २०६० 
सैतलात ५३७ 
कदम २४५ 
किलतान ७६० 





लात द्रोप 


विल्रा ( आबादो नहीं है ) क्र 


कोन्ननूर 'द्वीपाधाली -- 

अगत्ति १३७५ 
कथरत्ति २१२५६ 
अन्द्रोथ २८८४ 
कालपेणी १५२२ 
मिनिकोई ( मीनकट ) २१६१ 
खुहेलो ( आबादी नहीं ) की 


मिनिकोई द्वीपके अथिवासी लाक्षाद्ोपके बासियोंकी 
तरह मलयालम भाषा नदों बोलते | श्नकी कथित भाषामें 
लाक्षाद्वोपी भाषाक्ी बहुत कुछ पृथक्‌ता और मालद्वोप- 
बासोकी भाषाके साथ बहुत सदुशटा देख कर इ्स द्वोप- 
को मालद्वीपपुञजके अन्तगेत किया जाता है। 

इसका प्रत्येक दीप प्रवालसमशष्टिके संयोगसे उत्पस्न 
है। सब समुद्रको तहसे १० या १५ फुट ऊंचा और 
भूपरिमाण २ से ३ वगेमील है। इसके चारों ओर 
प्रवालम पयंतशिखर दिखाई पड़ता है। पूर्वा शका प्रवाल- 
गिरि पश्चिमसे कुछ कम है। पश्चिमकी ओर वद ५५०० 
गज और कोई कोई पौन मोल तक विखस्तत है। 
यहांके कम गहराईके गड़ढ़ेका जल 'लेगुण'की तरह 
र्थिर है। यहां तक, कि भीषण तृफानके समय उसी 
अलमें निरभेयसे नारियलका छिलका भिगोया आ सकता 
है। दह जानेका कोई भय नहीं रहता | ज्वारफे समय पह 
स्थिर भाग जलपूर्ण रहता है, मादा पड़ने पर गड़ढ़ेके 
बीचसे जल वह जाता है। उस सम्रय उसका ऊपरी 
भाग सूखा दिखाई देता तथा उसी नली या खात हो कर 
देशो नाथें चल कर लेगुनके यंद्रमें जहां अधिक अल 
रहता है. वहों हट भातो हैं। उक्त द्वीपोंके पश्चिम- 
मैं जैसा प्रशस्त प्रवालन गिरि है, घेसा पू्में 
नहीं है। उस ओर उद्च पर्वत पकदम सझ्नुद्र- 
के गर्भभे. मिल गया है। भूतरवकी आलीखना- 
से मालूम होता है, कि पश्चिमकों अपेक्षा पूर्व 
दिशा बहुत पहले गठित हुई है। श्स होपपुञ्ञके 
प्रत्पेक ऊपरी भांगमें चूनापत्थर था प्रवालज ख्तर दिखाई 
देता है। उसके ऊपर कभो भी जल नहीं चढ़ता | यह 
स्तर एक डेढ़ फूट मोटा है। इसको खोद्नेसे नोले बलुई 


लातुद्वीप-लात्तापसाद 


मिट्टी मिलती है। कुदाललसे यह बालू उठा कर फे कनेसे 
वह गडझढ़ा ज़लसे भर ज्ञाता है। इसो प्रकार कूप, तड़ाग 
और पुष्करिणी आदि काट कर जल निकलने पर नारि- 
यछका छिलका भिगोया जाता है। 

यहां बुतायतसे नारियछका पेड़ होता है। यहां 
चूदेकी छोड़ दूसरा जानबर दिखाई नही पड़ता। यह 
नारियलका जानो दुश्मन है। कछुवा और मछली भी 
बहुत पाई ज्ञातो है। 

प्रायः ढाई सौ वष तक यह द्वीपपुञ्ञ कोन्ननूर-राज्य- 


के शासन/|भोन रहा | १५५० ई६०में कोलत्तिरी-राज प्रसिद्ध 


चिरक्लने यहांके सरदारकी जागीरस्वरूप दिया । इसके 
बहुत दिन बाद मालद्वीपके खुलतानसे मिनिकतोई 
दीप ले लिया गया। १७८६ ई६०में इसर-द्वीपके अधि: 
घासियोंने बागो हो फर राजाका अधीनता बंधन तोड़ 
महिसुर-राज़्की घश्यता खीकार कर लो । १७६६ $०में 


फकताड़ा विभाग दृष्टइणिडया कम्पनीके हाथ आया। 


तभीसे यह द्वीप कोन्‍्ननूर के नवाबजादीकी लोटाया नहीं' 
गया, सिफ उनके राज़खसे ५२५० रपये अ'गरेमराजने 
घटा दिये। उसी समयसे यह द्वोपमाला दो विभागमे 
हो गई हे । 

श्टपपसे ले कर १८६० ६० तक दक्षिण ढ.पका 
खज़ाना वाकों पड़ ज्ञानंकेि कारण उसे बखूल 
करनेके लिये न्यांसी नियुक्त हुए | तद्नन्‍तर १८७७ ६० में 
धुन। राजख अदा नहीं होने पर उक्त विभाग मलवारके 
शाअश्व संभ्राहक ( (०!|००८०० ० १5]8]997 ) के अधीन 
सौंपा गया था। इससे रिभाया नाखुश हो गई । अडु- 
शैज-संरकार उत्तर-विभागमें तथा कोश्ननूरफे अली राजा 


अपने अधिक्ंत विभागमें उश्वस्त नारियलका छिलका बड़ो 


कड़ाईसे वसूल करते हैं। थे दोनों हो प्रजाओंले निदिष्ट 


मूल्य दे कर छिलका खरोद करते और उपकूलके बाजारों- 


में ऊ'चे मूल्य पर बैय डालते हैं। सूलधनके भलावा 
जो बचत दोती है वह दोनो आपसमें बांट लेते हैं । 
अली राजा ख़ुद शद्दांका शासन करते हैं, उसके लिये 
इ्दे' भज्ुरेज सरकारकों वारबिक द्श दजार सपयां पेशगी 
देना पहुता दे । 


२३ 


नारियलके छिलकेका द्वाम घरता बढ़ता नहीं है | भड़रेज 
कमचारी खरावल और नगद रुपये दं कर उसका मूल्य 
चुका देत हैं । अलोराजांके अधिकृत भूभागमें 
उसका ठीक उल्टा हो । वहद्दांके दशों सरदार लोग 
छिलकेका मूल्य के कर राजाके साथ वड़ा गोलमाल करते 
हैं। इससे राज़ांका बड़ा नुकसान होता है | नारियल, 
कोड़ी, कछुएका खप्पर आदि द्रश्यसे राज़ाका वाणिज्य 
चलता हो । 

कनाडाके अधीनका द्वोप एक सब मजिप्रूर और 
मुनसफ द्वारा तथा कोन्नूर द्वीपपुज्ञ अमोनो के द्वारा 
परियालित होता हो । यहांके अधिवासी शान्तिप्रिय है । 
वादाबविदाद होने पर गांवके प्रधान द्वारा उसका निबदेरा 
करा लेत हें। 

ज्षनस ख्या १० हजारसे ऊपर हो जिनमेंसे अधिकांश 
मुसलमान हैं। उपकूलवासी मापिद्छाओं की तरह थे 
भी पहले हिन्दू थे। उनमे एक ऐसी किवद॒ग्ती है, कि 
उनके पूथपुरुषणण घाधिक प्रधान राजा चेरमान पेस्मल* 
की खोजमें मलयालसे मक्काकी ओर बढ़ थे। रास्वेमें 
इस ठीपसे टकरा कर जहाज टूट गया और थे लोग यहां 
उतरनेमें बाय हुए । यहांके बाशिन्दे पहले हिन्दू थे इसमें 
सम्देद नहीं। सम्भवतः तीन सौ थर्ण पहले वे इसलाम- 
धर्ममें दीक्षित हुए थे । उनकी कम्याए' ही पितसस्पसिकी 
अधिकारिणी होती हैं। पुरुषणण वाणिड्यके लिये या 
राजकम भी खोजमें मटघार उपकूल भाते हैं । लड़के 
भी पिताके साथ हो लेत हैं। इस कारण टद्वीपसमूह में 
खियों की ही संख्या अधिक द्सख्री ज्ञातो है। 

स्थ्ियाँ निर्भय हो नगरमें घूमतो फिरती हैं। नौका 
खेनेके सिया वे सब काम करती हैं। थे घू'घट नहीं 
देतीं। यहांके अधियासी मलपालम्‌ भाषा बोलते 
लेकिन अरबी अक्षर लिखत पढ़ते हैं। मिनिकोई 
ह्ीपको भाषा मालठीपी ओर मलयालम मिश्रित हो । 


लाक्षाप्रसाद (सं० पु०) लाक्षाया। प्रसादों यरुमात्‌ | पह्टि- 


का लोध, पढठांनो लोध । 


लाक्षाप्रसादन (सं० पु० ) लाक्षां प्रसादूयतीति प्र सदृ- 


णिस_ल्‍य। रक्तलोधर, लाल लोध। पर्याव--ऋमुक 


..., . अम्रैजराज-शासित कताड़ाके अधीन ह्रीपभागमें | पहिका, पेटी। ( भावत्र० 


२३६ 
लाक्षारस ( स ० पु०) लांक्षया; रसः | महावर जो पानीमें 
लाख ओदटा कर बनता है। 


सबोंकोी एकत्र चूर्ण कर गोलो बनानी होती है। 


इस ओोषधकों घरमें रजनेसे सांप तथा यूद्या आदि घरमे 
पैठ नहा सकता । ( रसेन्द्रसारस पायडुरोगाधिका» ) 
लाक्षावृक्ष ( सं० पु०) १ कोशाघ्ररक्ष, कोसमका पेड़। 
२ पलासका पेड़। 

लाक्षिक्त (सं० त्ि०) १ लाक्षासम्वबन्धी; लाखका। २ 
लछाक्षाभाव, लाखका बना हुआ | 

लाध्षेप ( सं० पु० ) लक्षका गोआापरय | 

छाक्ष्मण ( सं० १० ) १ लक्ष्मणका गोत्रापस्य । २ लक्ष्मण- 
पृक्षसम्बस्धोय । 

लाक्ष्मणि ( सं० पु० ) लक्ष्मणका गोजापर्य | 


लाध्यिक ( स० लि०) लक्ष्यमधात घेद्‌ वा ( ऋतृूकथादि- 
मृत्रात्तातु ठक्। पा ४२६० ) इति लक्ष्य ठक्‌ । घद्द जो 
लक्ष्याभ्पास था भेद कर सकता है । 


लाक्ष ( हिं० वि० ) है सो दृज्ञार । ( पु०)२ सौ हैआर- 


] 
| 
। 
] 
] 
| 


संय्या जो हस प्रकार लिखो जाती ह₹--१०००००। 
( क्रि० वि० ) ३ बहुत, अधिक | (स्रो०) ४ ल्लाक्षा देखो । 
लाखनसेन--जयसलम रके एक राजा। 


। 
| 
| 


इनके पिताका 





लातारस--साखेरी 


लाक्षायटी ( सं० खो० ) भौषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- | 
लाख, भेला, अभज्नवायन, सफेद भ्पराजिताको छाल, | 
अज्ु नके फल और फूल, घिडंग, माखी और गुग्शुल इन 


अभी तक नहों बनवाये गये ?” सभासदुने उत्तर दियां, 
“अस्नदाता | कपड़ तो बन गये ।” छाखनसेन बोले, 
'तब ये शोर क्‍यों मचा रहे हैं । अच्छा इनको रहनेके लिपे 
मकान बनवा दिये जाय ।' इतिहास-लेखक लिखते हैं, कि 
राजकमंचारियोंने शीघ्र ही राज्ाकी इस आज्ञाका पालन 
किया। सोढा ज्ञातिकी रानी हन पर अपनी बड़ी प्रभुता 
रखतो थी। रानीने अपने पिताकी राजधानी अमर- 
कोटसे बहुत्रे अपने कुटुम्बी बुलाये थे और उनके हाथमें 
राज्यक्ना एक एक काम सॉप दिया था । किन्तु एक दिन 
बिना कारण ही लाखनसेनने उन सभोको मार हाला। 
इतिदासमें लिखा है, कि इस निर्दोध राजाने चार वर्ष 
तक राज्य कियो था। इनके पुत्रका नाम पुण्यपाल था। 


लाखना ( हि० क्रि० ) लाख लगा कर वबरतन या और 


किसी चीज़मेंका छेद बंद करना | 


लांखपती ( हि'० पु० ) ल्लखपती देखो। 


| लाखा ( हि'० पु०) १ लाखका बना हुआ एक प्रकारका 
लाइमणेय ( सं० पु०) १ लक्ष्मणका गोज्ापट्य | २ | 


बंगालके सेनबंशीय पक राजा | सेनराजवंश देखो | । 


रंग | इसे स्त्रियां खुन्दरताके छिये होठों पर लगाती हैं। 
२ गेहंके पौधोंमें लगनेवाल्ता एक रोग । इससे पौधे फ़ी 
माल लाल रंगको हो कर सड़ आंतो है | इसे गैेरुआ थां 
कुकुद्दा भी पहले हैं। यह पक प्रकारके बहुत ही सूद 
लाल रंगके कीड़ोंका समूद होता है । ३ एक प्रसिद्ध 
भक्त | यह मारवाड़ देशमें रहता था। 


लाखागुह ( सं6 पु० ) छाक्षाय॒ह देखा । 
लाखिराज़ ( दि ० घि० ) वह भूमि जिसका लंगान ने देना 


पड़ता हो, भिस पर कर न हो । 


नाम था कर्णसी। पिताको खुत्यु होने पर लांखनसेन लाखिराज्ञी ( हि'० स्प्री० ) यह भूमि जिस पर कोई लगाग॑ 


सन्‌ १२७२ ई०में जयसलमेरके राजसिंहासन पर बेढे | : 


नही। 


ये बहू सोधे साई थे। इनको सघंदा एक प्रकारका  छाखो ( हि'० बि० ) १ लाख के र'गका, मरैला लाल | 
उन्म्ाद रोग हुआ करता था। एक दिन माघके महीनेमें |. (पु०)२ मरमेला लाल रंग, लाखका सा र'ग । (खो ०) 


गीदड बड़े ज्ोरसे चिल्ला रहे थे | लाखनसेनने सभा- 
सदोंकी बुला कर कद्दा, 'ये फ्यों चिल्ला रहे हैं !! एक सभा-, छाखेरी--बम्बई प्रदेशवासो जातिबिशेष । 
सदने उत्तर दिया कि ज्ञाइसे ष्याकुछ दो कर ये चिह्लाते 
हैं । लाखनसंनने उत्तर दिया, कि इनको कपड़े 
बनवा दिये जाय। कई दिनोंके पीछे राजाने पुनः उस- 
का चिलाना सुना । तब राज़ाने अपने उसी सभासवदुकों ' 


ला कर पूछा--"“भव पे क्यों चिल्ठाते हैं कया इनके कपड़े 
पूः हे 


इलाखके रगका घोड़ा | 

लाहसे चूड़ी 
भादि बनाना ही इनकी उपज्ञोधिका है। इन लोगों का 
कहना है, कि उनके पूर्वपुरुष मारथाड़से अहांद्नगर, 
घारवाड़ भादि दाक्षिणाल्यके प्रधान प्रधान नगरोंमें भा 
कर वस गये हैं। ये लोग दिश्वृघर्मावरम्वी हैं। इनमें 
श्ेणिगत कोई विभाग नहीं है। एक उपाधियादे व्यक्तियों में 


झीग--लोडले शशि 


आवान-प्रशान नदी' खलता | वालाजोकों प्रंतिमूसि | विशेष कीशल हो और जो अल्दो समभ्धमें न आये। 

और तिरुपतिको ष्यक्लोवा मूर्ति ही उनकी उपास्य देवी | ७जादू, टोना। ८ बैर, दुश्मनो। ६ घातुको फूक 

हैं। विवाहादिमेंघे लोग शराब पोते हैं। कर तैयार किया हुआ रस, भरूम । १० पक प्रकारका 
स्त्रियां और वाल बच्चे खूड़ी बनानेमें पुरुषकी मदद ' नृत्य । ११ भूमि कर, लगान। १५ वह चैय जिससे 

देते हैं । थे छोग स्थानीय कुन वियोंसे सामाजिक मर्याव!में. चेंचकका अथवा इसी प्रकारका और फोई टीका लगाया 

ऊचे तथा ब्राह्मणोंसे नीचे हैं। सिमगा, दशहरा, दीवाली '. जाता है। १३६ दैनिक भोजनको सामग्री, रसद । १४ वह 

पक्रादृशी और शिवरात्रि पर्भों ये छोग उपवासादि नियत घन जो विवाद आदि शुभ अवसरों पर प्राह्मणों, 

करते हैं। जातकर्ग और अन्त्येष्रिको छोड़ कर इनके. भारटों, नाइयों आदिको अलग अलग रखस्मोंके सम्बस्धमें 

और कोई संस्कार नहीं है। जञातकर्म बहुत कुछ उच्च विया जांता है। 

हिस्दु-सा है । विवाहदर्थामें खियां मारवाड़ीभाष!में लागडाॉट ( हि ० ख्री० ) १ शलु॒ता, दुश्मनी । २ प्रति- 

गाती हैं। ब्राह्मण आ कर कन्यादान करते हैं। सिन्दूर- रुपर्धा, चढ़ा ऊपरी । नृत्यकी पक क्रिया । 

दान ही विवाहका प्रधान अड़ है। विवाहके बाद वर लागत ( हि'० स््री० ) वह खर्ा जो किसी चीज़की तैयारी 

कम्याकों अपने घर छे आता तथा आत्मीयकुटुम्बोंको पद्१. या बनानेमें लगे, कोई पदार्थ प्रस्तुत करनेमें होनेबाला 

भोज देता है। बालिराबधू ऋतुमतो >ोनेसि तीन दिन शण। 

अशौच रहता है। चौथे दिन उसे उबटन लगा कर गरम लागुड़िक (स ० लि० ) १ लगुड्युक्त, जिसके हा थमें लाठो 

जछले नहलथाया जाता है। पोछे ख्तरियां आ कर बालिका-. हो । २ प्रदरी, पहरा देनेबाला । 

को गोदमें चाचल, नारियल, पश्चफठ और पान देती छाघरक ( स'० पु०) हलीमक नामक रोग । 

हैं । इसके बाद यह स्वामिसदवास करने पाती हैं। लाधव ( स'० कझ्लीौ० ) लधोमावा। कर्म वा ( इंगन्ताथं श्तघु- 

एक वर्शसे कम उमरवाले वच्चैके मरने पर उन्हें गाड | पूात्‌। पा (११३१) इति अण । १ लघुत्व, लघु होने- 

दिया जञाता हैं । उससे ऊपर होनेसे दाहकर्श होता, का भाव। २ अल्पत्व, थोड़ा धोनेका भाव, कंमीं। 

है। मुंतका पुत्र वा निकट आत्म,.य दाहके बाद क्षौरकर्श हे हाथको सफाई, फुती । ४ आरोग्यता, भोरोगता, 

कश्फे शुद्ध होते हैं। उस दिन बह अपने हाथसे पाक तंदुरुतती । ५ नपुसकृता । ( अब्य० ) ६ फुरतीसे, 

नहीं कश्ता, किंसी आत्मोयके घरमें खिचड़ी खा कर सहसजमें । 

रहता है। तीसरे दिन ये सुतकी भस्मराशिको एकत्न लाघवायन (स०» पु० ) पक भ्रम्थकार | इन्होंने एक 

करते हैं तथा दही और भात खाते हैं। दशनें दिन शभ्ोतसूल भौर उसका भाष्य प्रणयन किया | 

प्राह्णफों धुला कर सुतके उद्द शसे पिण्ड तथा ग्यार-थें लाघविक (स० लि०) संक्षिप, थोड़ा। 

दिन भाध्मीय कुटुर्बोंको एक भोज देते हैं। छः मासमें ल्‍ लाडु (सं ०ख्रो०)१ कमर, करि। २ परिमाण॑, मिक- 

अद्ध धार्लिक भ्राद्ध तथा वर्शके अन्तमें वाहिंक श्राद्ध हीता दरार । 

है। उस समय भी थे शातिमोञ देते हैं। मद्ालयाके ; लाडुधकांयनि ( स' ० पु० ) लद्डाका अपत्य । 


द्नि भी थे पितरोंके उु श्यसे श्राद्ध करते हैं। जातोय | ( पा० ४/१११५८ ) 
पल्चायत सामाजिक बिवादकी निष्पत्ति करती है। इस  लड्भांबन (स ० पु० ) लद्ढाका गोलापत्य । 

लोगॉमें वाल्यविवाह, वहुधिधघाह और विधवां धिवाद्द ( पा० ४|१।६६ ) 
प्रथलित है। | छांड्र ( सं० ख्री० ) घोतोका बद भाग जो दोनों ज्ांघोंके 


लाग ( हि! ० ख्री० ) १ संपक, रूगांब, ताल्‍लुक | २लगा- | नोचेसे निकाल कर पीछे हो ओर फमरसे ख्लॉस लिया 
घर, लगें | ३ प्र म, मुदष्बत | ४ युक्ति, तरकोव | ५ प्रति- जाता है, काछ । 

स्पर्धा, घढ़ा ऊपरी । . ६ बेंदर खांग भादि जिसमें कोई | बाडूल (स० पु०) लक्डुतोति लगि गती बादलकांतू कक्ष । 
प०, <“.<, 60 


श्श्प लाइक लाहइलीशांक 


१ खनामख्यात भूमिकर्षणयस्ल, खेत जोतनेका हल । | लाडुलापऊर्षिन्‌ (स'० ति० ) १ छाड्डूल अपकर्षणकारी, 
पर्याप--हल, गोदारण, सीर, हाल, शीर। २ शिश्न, | हल जोतनेवाला । ( पु० ) २ बृष, बेहद । 

लिग। ३ चन्द्रमाक्रा भद्धॉन्नत श्टड़। ४ पुष्पविशेष, | लाड़ुलायन ( स ० पु० ) लाडुलका गोलापरय । 

एक प्रशरारका फूल | ५ तालवृक्ष, ताड़का पेड । लाडुलाहया (सं० ख्री०) लाड्ूलिया क्षप, कलियारी मामका 
लाडुलक ( स'० पु०) सुश्र॒तके अनुसार हलके आाकारका | पौधा। 

बह घाय जो भगंदर रोगमें सुदार्में शस्मचिकित्सा करके | लाहुलि (स० पु?) १ कल्ियारी मामका जहरीला पौधा | 


किया ज्ञाता है । (मुहूर्सचि० ८ भ० ) २ जल-पीपल । ३ मजञ्िष्ठा, मजोठ। ४ पिठवयन । ५ कॉछ, 
लाडुलको ( सं० खो० ) विषर्ांगुलिया, कलियारी नांमका | फेबाँच। ६ चध्य, चाव। ७ गपीपछ। ८ ऋषभक 
अहरोला पोधा । मापकी अष्टवर्गोंय भोषधि। ६ महाराष्ट्री था मराठी 


लाइुलप्रह ( स० पु० ) लाडुलं ग्रह्मति ( शक्तिकाज्ञक्षाडू श- | नामकी लता । 
यष्टितो मरघटघट घनु!षु । पा ३३२।६ ) इल्यूरूय वासिकोफ्त्याँ | लाडुलिक (स' ० पु०) ल्ाडुलबत्‌ू भआाकृतिरस्ट्यश्येति 


अच | हृषक, खेतिहर । लाड्ुल ठउन्‌ । ५% प्रकारका सथावर विष। 
लाडुलप्रहण (स'० क्लो० ) लाडूलधारण, हल लेना या | लाडूलिका ( स'० स््री० ) लाडुरमियाकारो5$स्त्यस्या इति 
पकडना । ठन-टाप्‌ । क्षाज्षक्षि देखो । 


लाकुलचक ( स ० क्ला० ) लाकुलांकारं चक्र । फलित- | लाकुलिक्की (स ० स्मो०) लाडुल ठन डोष_। कलियारो | 
ज्योतिषमें एक प्रकारका चक्र । इस चक्रकी सहायतासे | पर्याय--अग्निशिख्वा, भग्निज्वाला, लालका, लाॉडुली, 
खेतीके सम्बन्धमें शुभाशुभ फल जाने जूते हैं । गेरो, दीघता, हलिनी, गर्भाधातिनी, अग्निजिह्ला, इन्द्रपुष्पा, 
यह यक्र लाडुलाकार बनाना द्वोता है इसीसे इसको अग्निमुखो, बहिशिक्षा । इसका गुण कुछ भोर दुष्प्वण: 
लाडु:लचक़ कद्ते हैं । जिस दिन गणना 7 रनी होगो, | नाशक माना गया है। ( राजनि० ) 
डस दिन सूर्यक्रान्त नक्षत्र मानना द्वोगा | सभो नक्षत्रोंकी | छाडुलिनू ( सं० पु० ) लाइूलमस्त्यस्थेति छाड्ुुंल-इनि। 
धथारुथान विन्यास करके देखना होगा, कि उस दिनका | १ बलराम ।२ नारिकेल, नारियल । ३ सर्प, साँथ। 
नक्षत्र किस ख्थानमें है। यदि दरणडमें रहे, तो गोक्रो | ( स्थरी० ) ४ पुराणनुसार एक नदीका नाम। (सार्क० 
हानि, यूपस्थ होनेसे खामिका भय, लाडूल भोर योक्त्‌में | ५9।२६) ५ फलियारी । ६ पिठवन। ७ भश्विष्ठा, 
द्ोनेसे लश््मोलाभ द्वोता है। मतप॒व लॉड्रल और | मजीठ । ८ ज्लपीपल | ६ गज़्पोपल | १० कॉछ, फेवाँद | 


योक्‍्तुश्धित नक्षत्रमें खेती करने से शुभफल द्ोता हे । ११ चष्य, चाब | १२ महाराष्री नामकी लता । १३ ऋष- 
लछाजुलदणड ( स० पु० ) लाडुलशय द्‌णडः। लाडुलका | भक नामक्की अछबर्गोय ओषधि। ( ति० ) १४ लाडुल 
ईश, हलकी हरिस | पर्याय-ईशा, ईबा। विशिष्ट, दलूवाला । 
लाइुःलथ्वज ( स ० पु० ) बलराम । | लाडुलिनी (सं० स्नी० ) कलियारी, कलिद्वारो | 


छाडूलपद्धति (सं० स्रो०) लाडरुलरुप पद्धतिः | लाकुलरेखा, लाडुली (सं० स्री० ) लाडूलाकारो5रुत्यस्या; इतिं लाडूले 
यद रेखा जो जमीन जोतते समय दलकी फालके घंसनेसे | अच्‌ डोष्‌ | लाडुलाकार पुष्य, जलज शाकविशेष। पर्याय--- 
पड़ती ज्ञाती है। पर्याय--शोता, सोता। शारदी, तोयपिप्पली, शकुलाबूनो, जलाक्षी, जलपिप्पली, 

छाडुलफाल (स ० पु० क्लोी० ) हठकी अकड़ीके नोथे | पित्तला, श्यामादिनी, मत्स्यगन्था, कलियारी | ( राजनि० ) 
छगो हुए बद लोदेकी योकोर टांबो छड़ ज्ञिसका सिरा | २ शालपर्णी, सरिवन नामका पृश्ष । 
छुकीला और पैना द्वोता है, कुस । लांजुलीश ( सं० पु० ) एक शिवलिड्का नाम । 

लाजुलाबुप ( स'० पु०) कलियारी नामका अहरीला ( सोरपुराण ६ थ० ) 
पौधा । छाजुलीशाक ( सं० पु० ) अल-पीपल । 


लजलीपा-सानशफ्तु 


२३६ 


लाडुलीबा ( स'० खी० ) (एपि पररूप'। पा है।१६४) इति | लाज़्तपण ( सं० क्ली० ) लाजकत' तर्पण' । लाज्ञशक छत 


सूजर्य वारत्तिकोफ्त्या साधु)। हरिस, हलका लढट्टा । 
लाडःुल ( स० क्लीो० ) लक ( खज्जिपिल्लादिभ्य ऊरोक्षयों । 
उण_ ४.६० ) इति ऊलूच, वाहुलकात बृद्धिश्च । १ पू'छ, 


दुम | प्र्याय-पुच्छ, छूम, ब।लहरुत, वालधि, लड़ ल, | 


लाड ल, लुलाम, भांवाल, लड्ज, पिच्छ, चाल । गोपुच्छका 
. ज्ञल मख्तक पर देनेसे पाप विनष्ठ होता है। यह अल 
तोर्थंजललके समान पवित्र है। ( बराहपुराण ) २ शेफ, 
लिड़ । ३ कुशूठ, कोठला । 











तपणविशेष । खोईका बना हुआ पक प्रकारका त्पण ) 
दाह औौर वमिसे रोगीके मत्यम्त कातर होने पर गुड़ 
ओर शहद मिला कर लाजतप णक्का प्रयोग किया जा 
सकता है। लोईको खूब चूर्ण कर यह तैयार करना 
द्वीता है । 

लाजपेया ( सं० ख्री० ) लाजेन कृता पेय, । बह मांड जो 
खोई या लावां उबालनेले निकले। इसका व्यवहार 
रोगियों को पथ्य देनेमें होता है। 


लाडः लिनू ( स'० पु०) प्रशल्त लाड़ा लमरस्यस्थेति | छाजमक्त ( सं० पु० ) लाजस्य भक्त । खधिभक्त, लोई या 


लाड़ रलू-इनि। १ बानर, बंदर । २ ऋषभ नाप्क ओषधचि। 
३ पिठयन । ४ कॉछ, केयाँच । 

लाडू लिया--मध्यप्रदेशमें प्रधादित पक नदो । सम्भवतः 
यही पुराणानुसार लाडूलिनी नदी है । 

लाड़ू लो (स ० पु० ) क्षाज्ज लिन देखे । 

लाड़ लीका (स'० ख्रोौ०) लाड़ लाछ़टिरिख्त्य (या इति 
लाडु ल ठन्‌ | पृश्नपर्णी, पिठवन । 

लाडु ल (स' ०» छी०) १ दुम, पूछ। २ शिक्ष, लिड़ः । 

लाडू छा ( स'० र्टी० ) १ केवाँच, कॉछ । ४ पृश्नपर्णों, 
पिठयन । 

लाचार ( फा० वि० ) १ विवश, मजबर। (क्रि० थि० ) 
२ घिवश हो वर, मजबूर हो कर । 

छाचारी (फा० ख्री०) लाचार होनेका भाव, मजबूरी । 

लछाखयी ( हि ० ख्रो०) इक्षायची देखे। 

लाचीदाना (हि ० पु०) खांली चोनोकी एक प्रकारको 
मिठाई | यह छोटे छोटे गोल दानोंके भाकारकी होतो दे । 
कभी कभी इसके अंदर सॉफ या हलायचोका दाना भी 
भरा होता है। इसे इलायचीदाना भो कहते हैं । 

लाज ( सं० छो० ' लाज-भय्य | १ उषोर, खस । २ धानका 
ल था, खोल । इसका गुण-- मचुररस, शीतघीय , लघु, 
सग्निलन्दीपक, मलमूत्रको कम करनेवाल!, रुक्ष, बल- 
कारक, पिश, कफ, वमि, अतिसार, दाह, रक्तदोष, प्रमेह, 
मेद ओर पिपासानाशक माना गया है । ( भावप्र० ) (पु०) 
लाज्ञ भय्‌ । ३ झाव्र तण्डुल, पामीमें भोंगा दुआ चायल । 
लाज्ञ ( हि! ० खो० ) लड्जा, शर्म , हया । 

, छाजक ( सं+ पु० ) घानका भूना हुसा छाया, लाई । 


लाबाका पकाया हुआ भात | यह शोगियोंकी पथ्यमें 
दिया जाता है। इसका गुण--लघु, शीतल, भग्निदी घि- 
कर, मचुर, बलकर, निद्रा और रुचिकर, कफ और पिश- 
नाशक तथा प्रणशोघधनकारी | ( बेद्कनि० ) 

लाजमणड ( सं० पु० ) लाजर्य मण्ड; | यद्द मांड ज्ञो खोई 
या लावा उबालनेसे निकले। 

लाज्ञयंत ( हि'० वि० ) जिसे लज्जा हो, शर्मदार । 

लाजचंती ( हि'० स्री०) लजञात्ू नामका पौधा, छुई मुई । 

लाजपर्णा (सं० खो० ) लाजरूय वर्ण इय बणों यश्याः | 
असाध्य टूताविशेष, फुसोी जो मकड़ोके मूतनेसे 
निकलतो है । 

लाजबद ( फा० पु०) १ पक प्रकारका प्रसिद्ध कीमती 
पत्थर । इसे संस्कृतमें 'राजवत्तक' कहते हैं | यह जंगाली 
रंगका होता है ओर इसके ऊपर सुनहले छोींट द्वोते हैं । 
यह वातज्ञ रोगोंके लिये गुणकारी, मनको प्रसन्न कश्ने- 
बाला, हृद्यके लिये बलकारी ओर उस्माद आदि रोगंमिं 
उपकारो माना जांता है। आँद्धोप्तें सुरमा लगानेके लिये 
इसको सलाई भी बनती है ज्ञो बहुत अधिक गुणकारी 
मानी जाती है। २ विलायती नोछ जो गंधकफे मेलसे 
बनता और बहुत बढ़िया होता है। 

लाज्ञवरदों ( फा० धि० ) लाजवर्द के रंगका, हलका नीला । 

लाजवाब ( फा० बि०) १ जिसके जोड़का भीर कोई न 
दो, भनुपम, बेजोड। २जो कुछ जवाब न दे सफे, 
निरुफ्तर । 

लाञजशक्त ( सं० पु० ) लाजसू्य शक्त: | शोई या लावाकां 
सश्‌ । 


है 
के. 
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हाजद्दोम ( सं० पु० ) प्रायोनकालका एक प्रकारका द्ोम । 
इसमें खोई या धानका कछावा आहधुतिमें दिया ज्ञाता था। 

लाज्ञा ( सं० ख्री० ) कान -घञ्रापू। ९ आय । २ भृष्ठ 
धानन्‍्य, लाबा | गुण--तृष्णा, छदि, अतीसार, भ्रमेह, मेद्‌ 
भौर कफनाशक, कास भोर पिशोपशमक, अग्निकारक, 
लघु भौर शोतल। इसके माँडका गुण--अग्निकारक, 
दाह, तृष्णा, ज्वर ओर धतोसारनाशक, अशेष दोपषनाशक 
भौर आमपाचक | ( पु० ) ३ भ्रूमि, पृथ्वी । 

लाजिम ( भ० वि० ) १ ज्ञों अवश्य कत्तंव्य हो । २ उचित, 
मुनासिव । 

लाजिमी ( भ० बि० ) जो अवश्य कत्तेब्प ही, जरूरी । 

लाइखुल ( स॒ ० क्लो० ) धानन्‍्य, घधान। 

लाघ्छन ( सं० क्ली० ) लाइछ-व्युट । १ चिह, निशान | 
२ दाग। ३दोष, कलंक । (पु०) ४ रागोधान्य, मड़ था | 

छाइछनी ( सं० सत्री० ) |लछम्छुन देखो | 


छ'प्जी--मध्यप्ररेशके बालाघाट जिलेकी बुद्ां तहसोलके 


भनन्‍्तगत पक्र नगर | यह अक्षा० २५ ३० उ० तथां देशा० 
८०' ३५ पू०के मध्य अवस्थित है। यह नगर चारों ओर 
तालाबसे घिरा है। उत्तरो भाग घने ज़ गलसे दद्ा दे । 
वहां पु प्रायोन शिवमन्दिर भोर कुछ खंड॒हर देखे 
जाते हैं| 


बद प्राचोन लाझिज नगरका अवशेष समा 


जाता है। यहां पत्र किला टूटों फूदी दालतमें पड़ा दे। 


शाॉयद्‌ १७०० ई०फे लगभग गोंडु-राजोंने वह किला बन 
घाया था। 


किलेके भहातेमें लाजफाई नामक काली- 


मूश्ि प्रतिष्ठित एक देवालय है। उक्त देवीमूत्ति के नामा- . 


नुसार ही नगरका नाप्रकरण हुआ है। 


लाणहो भ-साट 


गुजरात तथा क्षात्वदेश विभाग ले कर पद प्राथीन जनपद 
संगठित था। प्राचोन स'रुछत प्रस्थमें यद्द छाट नामसे 
प्रसिद्ध है। मुसलमान भौगोलिक मखूदरी ( 4 0. 940 
४०) . 88), भअलबिरुणी (4 70, 020 40 8#04 66) 
तथा टलेमी ( « 0. 50 ४० ] 63 ) पेरिप्रुस भादिने 
इसका लाडू, लारिस या लारियक नामसे उदलेख किया 
है। वे लोग इस जनपदके हथाननिणेय के सम्बन्ध्म अनेक 
स्थानोंके नाम बतलाते हैं। अलबिदणी, अबुलफदा 
ओर द्थन सेयदका कहना है, कि थाना भौर सोमनाथ 
पत्तन ले कर यह लाखबेश बना है। मुसलमान बणिक, 
खुलेमान कास्ये उपसागरसे ले कर मलवार-उपकूल तक 
सागरांशको लार-समुद्र बता गये है। मसदोने हौमूर, 
सुपर, थाना ओर अन्यान्य नगरोंको छे कर लारिमा 
( लाट ) प्रदेशकों सीमा निर्देश की है। वर्तम्रान प्रश्न: 


तरवबिदोंका सिद्धाग्त है, कि सूरत, भरोंच, कैरा भौर 
बड़ोदाका कुछ अ'श ले कर यद्‌ लाट देश बना था । 


हख स्थानक अधिवासी लाट कहलाते थे। ये लोग 
अनहिलुवाड़-राजके अधोन थे। किसो कारणसे उन 
लोगों पर अस तुए्ट द्वी राजा कुमारपालने छाटोंफो 
राज्यसे भगा दिया। तभीसे ये सारतवर्षके नाना रुथानों: 
में जा कर वस गये हैं। राजपूतानेके मरुदेशपें; बेरारके 
मेफ़र विभागमें आज़ भी इन लोगोंका वास देखा ज्ञाता 
दे। परन्तु अभी थे उस प्रकार सुबिस्तुत भाषमें तथा 
प्राचोन नामसे परिच्चित नहीं है। थे सबके सब हिन्दू हैं। 
बहुतोंने जैनधम भो प्रदण कर लिया है। राजपूतानेके 
लाड ध्यवसाय-वाणिज्यमें लिप्त हैं, बेरारके छाए रेशमी 
कपड़े बुनते हैं। विख्यात श्रमणकारी टाभनियरने मल- 


लाट (श्र ० पु० ) १ किसो प्रान्त या देशका सबसे बड़ा , 
शासक, गवर्नर । २ वहुत-सी चोज्ञोंका बचद विभाग या. 
समूद जो पक ही साथ रक्षा, बेखा था नीलाम किया ज्ञाय । 

लाट ( सं० पु०) १ पक अनुप्रास जिसमें शब्द भोर , 
अर्थ पत्र हो होते हैं, पर अम्वयमें हेर फेर होनेसे , 
वाषयाथे में हद हो जाता है। २ की लंबा बांध जो किसी लाट (दि स््री०) मोटा और ऊ'था रंमा। उस्तर- 
मैदानके पानोके वाहतको रोकनेके लिये बनाया आता है। *, रिया अरलग बह गे पथीन कॉल! जाके वल्दरई 


हाट ( सं+ पु० ) देशविशेष, परतेमान गुजरात प्रदेशका | उग्ने विराजित है। प्राचोन कोर्सिके आांदर्श होनेसे वे 
प्राश्स भाग । , विशेष विस्यात भौर जनसाधारणके भाद्रको वस्तु ८ । 


नम दा, सद्का मुद्दाना 'ओर मही नदीके तोररुथ . इसके सि्रा इन सब छतम्मों पर अति ऋरश्षोम अछो में 


वार उपकूलमें तथा थुनवर्गने सिंहलद्वीपमें छाड़ो गामक 
एफ्न प्रकरकी मुद्गाका प्रचार देखा था। शायद वह 


मुद्रा खुप्राचीन लाटदेशमें प्रचछित थी। पीछे उस : 
नामके अपश्र शसे उसका छाड़ी नाम हो गया था | 
भार्यावर्त भौर ज्षाहुरी बन्दर देखो । 


लाट 


जो सब इतितृत्त लिखे हैं, ये प्रत्नतरवविदोफे वह हो 
खिशाकर्क हैं। उन विद्वानों ने बहु परिश्रम और मांलो- 
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भीमकी गदा, मुसलमार लोग सप्नरार फिरोजकी टह-' 
लनेकी लाटी, कोई कोई महात्मा अलेकसन्द्रका पुरु- 


विजयस्म | तस्तम्भ तथा रोम कोरियट आदि प्राचोन अडू- 
रेज़-प्रमणफारिगण उसे अशोकरूतम्म जञानते थे। पर 
वत्तिकालवें यूरोपोय प्रत्नतसर्वविदोंकी चेशसे जब उसका 
प्रक्त पाठ उद्ध त हुआ, तब लेगोंका सन्देद जाता रहा। 
घह रुतम्भ॒ पहले यमुनाके दूसरे किनारे सलोरा 
जिलेके शिवालिक पाद्मूलस्य खिजिराबादके समीप था। 
पीछे षह दिल्ली-द्वांरके बाहरमें ला कर गाड़ दिया गया है। 
डा० कनिदमका कहना है, कि वद्द रुतम्म प्राखीन श्रुध्न 
राजधानीकें किसी स्थानमें था। चीनपरिवाज़क यूएन- 
चुवंग उसको पाश्ण॑वत्ती बौद्ध विहार और बुद्धस्म॒तिसे 
सयुक्त सप्नाट अशोकके समकालीन खुबृहत्‌ ख्तृपका 
उल्ल ख कर गये हैं। स्थानीय प्रवाद है, कि उक्त प्रोचोन 
देशसे यह स्तम्भ बेलगाड़ी पर चढ़ा कर खिज्राबोद लायी 
गया था| करोब १३५६ ई०में फिरोजशाह हिम्दुके मुखसे 


सना हारा उन लिपिमालाका पाठ कर उनका प्रकृतततक्त्व 
निर्णय किया है। महामति जैम्स-भ्रिन्सेप्सने पहले 
पहल इस वर्णमालाका आविष्कार किया। वह प्राला 
* अभी लास-वर्णमाला ( [.00-तावःतलता' ) कहलाती है। 

भांरतवर्षके विभिन्न देशोंयें इस प्रकारके कितने ' 
लार ख्तम्भ मस्तक उठाये खड़े है। उनमेसे इलाहा- : 
बादकी लार हो प्रसिद्र है। उस रुतम्मकी एक बगलमें 
गृप्तराजब शके सामयिक अक्षरों में तथा दूसरों बग हमें 
बौद्धसपन्ना: अशोककी प्रशस्तिके जैसे अक्षर में डिवि | 
खोदी हुई है। दिललीकोी लाटकी लिपिके साथ कटककी | 
घौली-लिपि भर गिरनरको पहदाड़ो-लिपिकी वर्णमालाका' 
बहुत कुछ सादुए्य देखा ज्ञाता है। इसके सिधा उसमें 
कपदिगिरियोंकी सेमितिक अक्षरमालाकी जैसी लिपि भी 


देक्षी जाती है। उस लाटमें २६ श्लोक लिखे हैं। 


उसमें भारतवर्षस्थित जनपदादिका विभाग और उसका 
नाम, उस समयके राजय शक्ा विवरण तथा पारख्य 
भौर शकजतिका विवरण लिखा है। हस्तिनापुरमें 


उसकी निश्चलताका हाल खुन बहुत रुपये खर्चा करके 
उसे बिल्ली लाये थे। उन्होंने उसका शिखर सफेद भौर 
काले पत्थरोंसे सुशोमित कर स्वर्णकलस रखा था | उस 


समय मीनार-जरिन नामसे प्रसिद्ध था । १६११ ६०में 
बिलियम फिश्व बिल्ली नगरमें भा कर इसके स्वर्णमय- 
कलस और अद्ध चन्द्राकृति चूड़ाका उल्लेख कर गये हैं । 
यह लाट अन्यान्य अशोकरुतस्भकी तरह घोर लाल 
पत्थरको बनी है । उसकी ऊंचाई ४२ फुट ७ दश्च है। ऊपरा 
भाग ३५ फुट चीोड़ा, पालिशदार भौर चिकना तथा निम्न 
भाग रूखरा है। यह करोब आंठ सौ मन भारी होगी । 
उस रुतम्म्में दो प्रधान और बहुत-सी छोटी छोटी लिपियां 
उत्कीणे हैं। उनमेंसे ईसा-जन्मकी ३री सदीके शेष भागमें 
बौद्धसक्नाट अशोककी जो लिपि उत्करीर्ण है, वही सबसे 
पुरानी है। वह ब्राह्मी अक्षरमें लिखी है। उसकी वण्ण- 
माला भारतीय बर्णमालाका स्वप्राच्नीने निरशन है। 
आज भी उसके अक्षर साफ साफ दिखाई देने हैं | केवल 
दो एक जगह पत्थरकी चिट उस्रड़ जानेसे उस रूथानकी 
लिपि नह हो गई है। उसके शेष भागमें एक छठ पर सप्नाट्‌ 


यन्ह्रव शीय राजो की रोजधानी प्रतिष्ठित होने तथा मनु- 
संहिता था महाभारतमें शरसेनका फोई विशेष नहीं रहने 
पर भी हमें उस लिपिसे मालूम होता है, कि ईसा अन्मसे 
' पहले इरी सदोमें बौद्धसपन्नाट अशोभके राजत्वकालमें 
यह दलाह्ांबाद भूसाग एक प्रसिद्ध रुधान समभा 
ज्ञाता था। 

२ भीतरी लाट--गाजीपुर जिलान्तर्गत एक रुतम्भ | 
उसमें इलाहाबाद लायके जैसे राज़ब शका परिथय और 
धंशतालिका विद्यमान है । 

३ विछीलाट--फिरो जस्तम्स नामसे परिचित । पाठान- 
राज फिरोज् तुगलक ( १३५१-१३८८ )-ने इ्सके ऊपर 
सोनेका एक कलस लगयवा दिया है। तभीसे यद््‌ खणेलॉट 
नामसे प्रसिद्ध है। पूवेकालकी खुप्रसिद्ध भारतीय राज 
धागी सारे दिल्ली-विभागमें इसके सिवा और कोई 
प्राथोन निद््शन नहां है। यही कौरिल्य विषयके अन्तभु क्त 


पक भदक्भध त कोसिंल्‍तम्म है। पृर्षकालसे इस व्सम्भके 
विषयमें नाना किवद्श्तियां प्रजलित हैं,--हिम्दू लोग उसे 
प0, डर, 6व 


अशोकका आदेश लिखा है ज्ञों इस प्रकार है;--''धर्मको 
रक्षाके कारण शिल्वास्तम्मके ऊपर पक्र ऐसा शिलाफलक 


२४२ 


उल्कोर्ण करो जओ बहुत दिन तक रह ज्ञाय।” उसके 
ऊपरी भागके चारों भोर चार और नीचे एक शिलालिपि 
देखी जाती है। पूवमुखी फलकके शेष दृश छत्र तथा 
अन्यान्य फलकोंकी लिपि इस दि्लोस्तम्भका पार्थफ्य 
खूचित करतो है। पक दूसरे फलकर्में चौद्दानराज विशाल 
( विभ्रह्द ) देैवकी दिजयवा्शा उतकीणे है। उसे पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि उन्होंने हिमादिसे ले कर विन्ध्य- 
गिरि पर्यस्त समस्त भूभाग पकच्छज्राधीन कर 
लियां था । 

चौहान राजवंशकी मौरघशापक्र यह लिपि दो शखणडोंमें 
घिभक्त है। उसका अ्र्द्धाश प्रायीन अशोक-लिपिके 
ऊपर और शेषाद उसके नीचे उटकीणे है | दोनों लिपि: 
खणडोंमें ही १२२० संचत्‌ लिखा है। निम्न खणडकी वर्ण- 
माला आधुनिक संख्छत है। उसमें लिखा है, कि शाक- 
ग्भरोराज़ विशालदेवने ११६६ ई०में वद शिलाफलझ ख्रोदा 
था। इसी प्रकारका एक दूसरा लाटश्तम्भ मीरटसे 
द्ब्ली नगरमें लाया गया था। सप्नांट अशोकने अपने 
सुप्रसिद्ध अनुशासनका राज्यके मध्य प्रचार करनेके लिये 
जो सब स्तम्भ स्थापित किये थे उन्हीमें परवत्तों राजन्य 
भौर घेदेशिक प्रमणकारिवंगे अपनी अपनी घीरक्षोत्ति 
इत्कीर्ण कर गये है। उनका नया रुतम्म ख्षड्टा करनेमें 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता । 

४ वद्ललीका लौहस्तम्भ--मसजिदके मध्यरुथलमें 
रुथापित है। ऊचाई २२ फुट ओर घेरा १६ श्थ दे । 
प्रक्ततरघथित्‌ प्रिन्‍्सेप्सने उसे ३री था ४थी शतादबदी का 
बना अनुमान किया है। उसकी गात्रस्थ लिपि 'कनोज़ी 
नागरो' तथा भन्याग्य मिश्र घर्णमालामें लिखो है । इसमें 
हस्तिनापुर राज्यापहारक राजा धय तथा वाहिकादि 
ज्ञातिका उब्लेख रदनेसे घह ५वों सदोके पीछेका बना 
मालूम होता है। 

७५ निभमबोध--यमुनाती रब्सों एक तीर्थरुथान । 
यह विल्‍्लीसे कुछ मोल दृक्षिणमें रुथापित है। चांद कविके 
विवरणसे पता चलता है, कि चोहान-राजवंशका गौरव - 
प्रकाशक एक स्तम्म यहां विद्यमान था। अभी उसका 
नामोनिशान नहीं हे | 

& वाराणसीरुथ अशोकका प्रशस्तियुक्त स्तम्म। 


शाद 


इसकी ऊ चाई ४२ फुट ५ इश् है। इसके गाते गाना 
प्रकारके कायकार्य हैं। 

७ गाज़ोपुरख्तम्म--गाजी पुरमें रुथापित एक बौद्ध 
स्तम्भ। उसको वर्णमाला पूर्ण संस्कृत नहीं है। इस 
कारण लोग उसे आसानीसे नहीं समभू सझते ! इसके 
गालमें ज्ञोी शिलाफलक खोदित है घह इलाहाबाव, 
द्ल्‍लो आदि स्तम्मोंकी तरह बौद्धस्तम्म के ऊपर रूथावित 
हुआ है। उसमें गुप्त शीय समुद्रमुप्तसे युवराज भहें द्र- 
गुप्तका नाम पाया ज्ञाता है। 

८ रुपवास शैलस्तम्भ--भरतपुर राज्यके रूुपवास- 
घिभागमें एक बड़े पहाड़ पर रुथापित है। वह अस- 
म्पूर्ण अवस्था में पड़ा है। बड़ सख्तम्भक्री ऊंचाई ३३॥० 
फुट और छोटेक्री २२॥० फुट है। 

६ घोलीस्तम्भ--कटक जिलेके घौलो प्राममें अवस्थित 
है। इसमें लायटबर्णवाला तथा बोच बीचमें वलभी 
और सिवनी-लिपिफे अक्षरमाला देखो ज्ञाती है। उड़ीसा 
विभागमें जो सब अशोकरूुतमभभ प्रति।ष्॒ठत हैं वे सभी बाल- 


पसथरके रने है । 

१० जूनरस्तम्भ--श्समें दो शिलाफलक उत्फीर्ण हैं। 
नानाघाटके स्तम्भ पर [जो लिपि ३तक्रीर्ण है बह विल्‍ली- 
स्तम्भ और गिनेर परातर्यथ शिलाफलकके साथ मिलूतो 
ज्ञुलडती है। गिरनारकी पद्दाड़ी-लिपिको जेम्स प्रिग्सेप्सने 
पाली बताया है। 

छाटल्षिपि | 

महाम्रति कनेल टाइने राजस्थानकी प्राचीन कीचि 
ओर रुतम्मखो द्ति लिपिमाला देख कर मुक्तकरटठसे कहा 
था, 'पदले इन्द्रप्रस्थ, प्रयाग, मेवार, जूनागढ़को शैलमांला, 
विज्ञली ओर आरावल्ली शिखर पर स्थापित रुतम्माविका, 
पचत गालजोदित लिपिका तथा भारतमें सर्वत्र प्रतिष्ठित 
जैन और बोद्ध-मन्दिरा दिमें उत्की णे शिलाफलकोंका प्रकृत 
तस्य मालूम होनेस हम निश्चय ही भारतय्ंके प्राचीन 
इतिदासको जआालाचना कर सकते हैं।” इस प्रकार 
संकल्प कर महामती जेम्स भ्रन्लेप्स गर्भीर गयेषणाके 
साथ भारतोय प्रश्नतत्वका अनुशोलन करने लगे | लाट- 
लिपिका उद्धार करते समय उन्हें' मालूम हुआ, कि वह 
पांछी भोर संरुूकृत भाषाके मेलसे बनो है। उसके 


विशेष्य और भपरापर पद पालि-विभक्ति और प्रट्यययोग- 
से साधित तथा क्रियापद्‌ प्रायः संस्कृतसे लिये गये हैं । 
भिलसा र्तम्ममें भी ग़ुपवंशीय फलकादिको जैसी भाषा- 
का प्रयोग है, पे हो पहले पहल मिल्‍रसा -स्तम्मकी संख्या 
निरुपण कर कालनिर्णय करनेमें समर्थ हुए थे! बौद्ध- 
स्तम्मादिमें पद्विन्यास द्वारा कालमान वर्णित देखा 
ज्ञाता है.। 

लारलिपिकी भक्षरमाला प्राचीन ब्राह्मे लिपिके सिवा 
और कुछ भी *नहों है। स्तम्भफे ऊपर छोड़ कर दूसरो 
जगह ऐसी वर्णमाला भहों देखी ज्ञाती, इस कारण उसे 
लाटलिपि कद्दते हैं। अफगानिस्तानकी कपर्दि गिरियोंको 


धर्णमाला उससे कुछ बड़ो तथा प्राचीन सेमितिक ढंग पर 


अछ्लित है| किन्तु कटक, दिल्ली, इलाहाबाद, बेतिया, मुल- 
हिया और राधिया आदिको स्तम्मलिपि भारतोय प्राह्मी 
० 


ऊपर जितने ला स्तम्मोंक्री बात -लिखी गई उनको 
आकृति भिन्‍न भिन्‍न है। दिल्लीमें फिरोजध्तम्भ नामक जो 
छाट है यह किसीसे भी छिपी नहीं है। यहां एक 
ऊंची अट्टालिकाके ऊंपर स्थापित है। इसके ऊपरकी 
लाटलिपि बहुत प्राचीन है तथा निम्नदैशोंमें अपेक्षाकृत 
परवत्तिकालमें संस्कृत अक्षरोंमें खोदित पक दूसरा शिला- 
फंलक उत्कोर्ण है । 

भेभी बौद्ध-सप्रार अशोकके प्रवत्तित जो सोलह लांट- 
हतइस भाविष्कृत हुए हैं और उनमें ज्ञिन सब राजाचु- 
शासनका द्वाल दिया गंया है उसे नीले लिखते हैं-- 

अशोकका अनुशासन भीर उनका हांक्ष | 

श्क्ा--खांद्याथ वा यशार्थमें पशुदिस|का निषेध तथा 
धर्मनीतिकों परिवृद्धिका आदेश । 

श्शा--शाज्यमय भायुर्थेद-शिक्षा-प्रथार और बिना 
भूल्यफे दु/खित प्रशाओंकी चिकित्सा-व्यवस्था, रास्तेकी 
वगलमें कूर्मां खोदना ओर वृक्ष रोपना । 

शैरा--प्रियदर्शोंके शासनकालका द्वादशवांषिं क 
रोह-प्रचार और पश्चमवावि क राजामुंगत्य वा राजभक्ति- 
प्रदर्शन । 

_था--प्रियव्शॉके शासनकालके गत द्वादृशवा्िक 


न्ाटे-लादरी 


२८३ 
राज्यशासनके साथ वत्तमान निर्णिरोध राजत्वका साम- 
अख्य प्रचार । 

"वाँ--वौद्धधमं का प्रधार करनेके लिये धर्मगुर भर 
प्रजारकनियोग । 

धठा--पतिवेद्‌्क, राज्यरक्षक, धर्माश्रिकरण आदि पदों 
पर ब्यक्तिविशेषकों नियुक्त कर राज्यका मडुल व्यवस्था- 
प्रचार । 

#वां--विभिन्न धर्मंसम्प्रदायके मतवार्थक्यक्रा साम- 
अख्य करफे ऐफ्पम्त स्थापनमें राजाका आप्रहश्ापन। 

८वां-पूर्वंब्तों राजाओंके पार्थिय भोगविल।सके 
साथ अपने निरीद भआामोदका पार्थक्य निर्देश और पवित्र 
साधुपुरुष संदशन, भिक्षादान और घमंगुरु आदि मान* 
नीयोंकी यथायोग्य सम्मानना दानकी अनुज्ञा। 

ध्यां--धर्म शौर नोतिविषयक कथा, घममडूल, धर्म- 
सेघीका खुख, भिक्षुकोंकीं दान, सभी पर दया ओर गुण- 
जञनोंके प्रति मान्यका फलनिदेश और उसकी कर्ंव्यता* 
फे सम्वन्धमें आदेश-प्रचार । 

१०वां--'यशो वा क्षिति वा' बादकी मीमांसा, भनिसय 
संसारके अविद्याजनित गभ का प्रत्याख्यान और जोब- 
न्मुक्तिका प्रकृष पन्‍्था निर्देश । 

१श्धां-धोली ओर गिरनार प्रशस्तिमें वर्णित 'घर्म- 
हो ईश्वरका सथध्र प्र दान है।” 

१शवां--बोद्धधर्ममें अधिश्वासियोंके साथ अल्जुनय- 
पूर्वक मताभिष्यक्ति । 

श्शेघां- सारे अनुशासमका सारमर्म और संक्षिप्त 
उपदेश । 


लाट--कुरानके अनुसार पक अपदेधता | महस्मद्के समय 


बामिया ओर कोरश ज्ञाति इस देवताकी उपासना करती 
थी। 


लारंक (सं० लि० ) लार जाति-सम्वन्धीय । 
लारडिण्डीर--एक प्राचीन कवि । क्षेमेस्ट्रकूत सुयू्तः 


तिलकमें इसका उदलेथ है । 


लाटपत ( सं० पु० ) दाश्चीनी । 
लायपर्ण (स'० पु० ) दरियोनी। 
लछाटरीं ( अ6 सखत्री०) पक प्रकारकी योजना। इंसंका 


भायोजन विशेष कर किसी साथ जनिक कार्यके लिबे 
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लाटाचाय--साठी 


घन एकत्र करनेके निमित्त किया जाता है और इसमें | लाटो (स'० स्त्री०) लाटिकां रीति । 

लोगों की किस्मत आजमानेका मौका मिलता है। इसमें  छाटीय ( स'०त्वि० ) लाटक, लाटज्ञाति-सम्बन्धी । 

एक निश्चित रकमके टिकट बेचे जाते हैं और यह घोषणा लाटेश्वर-पश्चिम-भारतमें स्थित एक श॑वतीर्थ। 

की जाती है, कि पकलत्र धनमेंसे इतना घन उन लोगों  लाट्यायन ( स'०पु०) भ्रोतसूलके प्रणेता पक ऋषि | 

में बांदा जायगा जिनके नामकी चिट पहले निकलेगी।  लाठ ( हि'० पु० ) १ ज्ञाट देखो । ( ख््री० ) २ लाट देखो । 
टिकट लेनेवा्ोंके नामकी चिटे' किसी संदूक आदिमें डाल छाठो (हि'० सख्त्री०) वह लंबी और गोल बड़ी ऊकड़ी 


दो जाती हैं 


| 


और कुछ निर्वाचित विशिष्ट व्यक्तियोंकी ' जिसका व्यवहार चलनेमें सहारेके लिये अथवा मार: 


उपब्थितिमें थे चिटे! निकाली ज्ञाती हैं। ज्ञिनके नामकी क्‍ पीट आदिके लिये होता हो, इंडा। 
चखिटे' सबसे पहले निकलती हैं, उसे पहला पुररुकार , लाठी--१ बम्बई प्रदेशके काठियाबाड़ विभागके गोहैल- 


अर्थात्‌ सबसे बड़ो रकम दी जाती है। इस प्रकार 


पहले निकलनेबाले नामवालोमें निश्चित धन यथाक्रम 
बांद दिया जाता है। इसके लिये सरकारसे अनुमति 
लेनी पड़ती है । 

लाराचाय-- एक प्रसिद्ध ध्योतिषो | 

लाटानुप्रास ( सं० पु०) वह शब्दालडुगर जिसमें शब्दोंकी 
पुनरुक्ति तो होती हे, परन्तु अन्वयमें हेर फेर करनेसे 
तात्पय भिन्न हो जाता है । 

लछारायन ( ज्र० पु०) लास्यायन | 


लाटिका ( स'० स्री०) रीतिभेद । चेदर्भों; पाश्चालो, 


त 
। 
॥ 
| 
९ 


| 


| 


गौड़ो और लाटिका थे चार प्रकारकी रोति हैं। रचना ' 


पद्धतिकों ही रोति करने हैं। 
घेदभी और पांश्वाली 


येद्भों रीतिके अनुसार वा पाश्वाली रीतिके अनु- 
सार रचना न हो कर इसके मध्य भाधमें जी रखना 
होगी वही लादीरोति हो। बचेद्भोी और पाश्चाली इन 
दोनो हो रीतिके नियमका अनुसरण कर जो रचना 
होती दो वद्दी लाटी-रीति हद । 

इस रीतिमें छदु पद्विन्‍्यास होगा अथच दोध- 
समासबहुल ओर युक्तवर्ण अधिक न रदहँगा तथा उचित 
घिशेषन &रा वस्तु विन्यास्त दोनेसे यह रीति होगी। 
विशेषणका प्रयोग इस प्ररह्वार करना होगा, कि बर्णनीय 
बरुतुके साथ उसको सड़ूति रहे । 

दूसरा लक्षण-- डम्बर-वस्धयुक्त रचना होनेसे गौड़ी- 
रोति, ललित-पद्विन्‍न्यास होनेसे बेदरभी, मिश्रभावम॑ 


पाश्चाली तथा मुदु-पद्विग्यास करनेसे लादी-रीति होती 
हैं । (साहित्यद० ६ पह ) 


रोतिकी मध्यस्थिता जो 
रोति है उसे लारी कद्दते हैं। तात्पय यह, कि फेवल 





| 
! 
। 
। 
| 


वाड़ प्रान्तका एक सामस्त राज्य। यह अक्षा० २१४१८ 
से २१ ४५ 3० तथा देशा० ७१' २३से ७१' ३२ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२ वर्गमीदा हो । यहां- 
का अधिकांश रूथान पर्वतमालासे पूर्ण है। कददी' कही' 
काली मिद्दी दिल्लाई पड़ती है। इस उरार पिट्टीमें झुई, 
इख ओर उरद बहुतायतसे उपज्नता है। निकटवशों भाव: 
नगर बनदरमें यहां हे पण्यद्रत्य क्री खरोद-विक्री होती हो । 

भावनगर-राजवंशके प्रतिष्ठाताके मं्भले भाई शाकु- 
जीने यहांके सरदारव शकी प्रतिष्ठा को। इस यंशके 
पक ठाकुर सरदारने द।माजी गायकवाइकों अपनी करंया 
ब्याह दी | उन्होंने दृहेजमें अपनी ऋनन्‍्यांक्ी छंधांरी नामक् 
भूसम्पक्ति दो थी । 

यह सम्पत्ति आज दामनगर नांमसे विसंपात है । 
गायकयाड़-राज दामाजोने यद सम्पत्ति पाने पर अपने 
सखुरसे राजकर लेना छोड़ द्या। तभोसे यहांके सर 
दार उक्त सम्पत्तिका प्रयः निष्कर भोग करते भा रहे हैं। 
ओर गायकवाड्राज़को प्रत्येक वर्ष एक घोड़ा भेज दिया 
करते हैं। उनका वाषिंक राजस्य ७३११० २० है | इसमेंसे 
थे बड़ोदाफे गायकवाड़की तथा जूनागढ़के नवाबको एक 
साथ २००७ रु० कर देते हैं। उन्हें' द्सक लेनेका अधिकांर 
नहीं है। जेडे लड़के दी पितृपद्के अधिकारी होते हैं। 
यहांके सरदार वापुभा ( १८८४ ६० ) गोदेलबंशी व रा ज्- 
पूत हैं । पे भड्ूरेत-राजसरकारवें चौथी भ्रेणीके सामग्त 
गिने ज्ञाते हैं। थे अपने रास्यमें किसी तरहका पण्यद्रब्य 
पर महसूल नहीं लगाते । 

२ उक्त सामन्‍्त राज्यका प्रधांन नगर । यह अक्षा० २१ 

४३ 3० तथा देशा० $१' २४ पू०फे बीच पड़ता है । भाव 


लाड़े --ल।इकसाव 


नगेर-गोंडाल रैलपथकी धोराजी शाखा इस राज्यक्रे बोचो- 
बीस हो कर चली गई है। नगरसे आाध कोस पर इस 
रैलपथका पक स्टेशन है। अनसंख्या ५६६७ है। यहां 
धर्मशाला, चिकित्सालय और विद्यालय है | 

ला ( हि'० पु० ) वच्चोंका लालन, प्यार, दुलार । 
लाइड--बम्बई प्रदेशमें रहनेवांलो पऋ जाति। यह जाति 
दक्षिण -गुजराती भो कहलाती है | सम्भवतः यही प्राचीन 
लांर जनपद्वासी लार-जातिके वंशधर हैं। इनमें एक 


प्रवाद इस तरह है,--उत्तर-भारतसे उनके पूर्यपुरुष 
दृक्षिण-भारतमें आ कर बस गये है। थे काले भौर पीछे 
रंगके होते हैं। तुलज्ञाभवानी ओर येलमा इनकी प्रधान 


उपाय देवी हैं । 

इस जातिके लोग हट्ट कट्ट, मजबूत भर खुड़ोल 
होते हैं। थे बहुत कुछ शिम्पियाँस मिलते जुलते हैं । 
इनकी आंखे बड़ी बढ़ी, तोतेकी जैसो नाक, दोनों होंठ 
पतला ओर मुह गोल द्वोता है। इनका आचार-प्यवह्दार 
उच्च श्र णीके ब्राह्मण-सा और पहनावा साफ खुथरा होता 
है। ये शराब नहों पीते भोर न मांस दी खाते है। अधि- 
कांश निरामिषाशी हैं। दूधके लिये सब कोई गाय और 
भेंस पाछने हैं। स्मियां घंघरा अथवा फेंटो बांधती हैं । थे 
सातिथ्य-सत्कार खूब करते लेकिन सभी बढ़ आलसी 


होते हैं । 


प्रधान उपज्नीविका हैं। 

इनमें नामके अडझावा और कोई उपाधि देखो नहीं 
ज्ञातो । लड॒केके विधादसे लडकीके विवाहमें ही. अधिक 
सर होता है। फ्योंकि जमाईकों दहेजमें रपये देने पड़ 
हैं।ये सभी धामिक द्ोत ओर ब्राह्मणों क्री बडी भक्ति कर 
हैं। विदादादिमें ब्राह्मण ही हनकी पुरोहिताई करते हैं । 
थे पण्ढरपुर ओर तुलज्ञापुरमें देवदशनको जाट हैं और 
हिन्दुके प्रधान प्रधान सब त्योद्दारोंमें दही उपवास आदि 
किया करते हैं। बनारसमें इनके धरम्ंगुरुका घंश है। थे 


इनके क्षत्रिय लाड थोककी अवरू्धा उतनी 
खराब नहीं है। इतर आदि गंधद्रत्य बेचना ही उनकी 


ब-्न्खजओ ा भ्ाे 


| 
| 





| 
| 


। 
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मांतिमें गोखामी हैं। ने समय समय पर दक्षिणी शिष्यको 


मश्त्त देने आते है। दूसरो जञातिकों ये शिष्य नहीं बनाते । 
बालक$के अस्मफे बाद माभिच्छद्‌ किया जाता है 


जोर तव प्रसूति गदलाई जाती हैं। पांचबे दिन पह्ठीपुज्राके 


पण, उचधू 64 
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बाद्‌ जातीय कुटुम्बका भोज होता है। सेरद्य दिन सभो 
बालकों गोद लेते हैं। इसी दिन उसका नामकरण 
होता है। इसके बाद तीन महीने तक प्रति सोमबारकों 
प्रसूति षष्ठीपूजा १ रती है । इस तरह तीन महीना बीतने 
पर प्रसूति पुत्रती ले कर आस पासके देवालयमें ज्ञाती 
ओर देवताकों भेंट दे कर घर वांपस आती है। 

इस दिनसे विवाह पर्मन्त और कोई संस्कार नहीं 
होता | विवाहसे एक दिन पहले 'दवरूता' होता है । इसमें 
कुद्यदेघताकी पूजा होती है।  घिवाहक दिन बर और 
कन्याकोी उबटन लगा कर रुनान कराया ज्ञाता है। 
पीछे उन्हें' पक्र साथ बेठा कर पुरोदित मम्त्र पाठ करते 
हैं। सिन्‍्दूरदानके बाद विवाद शेष द्ोता है। पीछे एक 
भोज होता है । 

ये लोग सुत-शरीरको अलाते ओर सिर्फा दश दिन 
तक अशौच मानत हैं। ये देखनेमें प्रायः एकसे लगते हैं । 
समाजमें किसी तरहको गड़बड़ी होने पर जातोय 
प्रधानोंके विचारसे उसका निवदेरा होता । ओ इसका 
उलंघन करते वे जतिच्युत होते हैं। पोछे दश रुपये 
देने पर समाजमें लिये ज्ञात है । 


 लाड़कसाव--वस्पईप्रदेशमें रहनेवाली एक मुसलमान 


जाति। भेडा, बकरा आदि मार कर बेचना ही इस 
ज्ञातिका व्यवसाय है । इस ज्ञातिके लोग पहले हिस्दू 
थे। महिसुरराज टोपू सुदतान ( १७८५-१५६६ ६० )-के 
प्रभावले सभी इस लाम-धघर्ममें दोक्षित हुए हैं | ख्री भौर 
पुरुषोंका वेशभूषा रूथानोय हिन्दुसा है। कोई कोई 
पुरुष फेवल दाहिने कानमें एक बड़ा कुडल पहनते है' | 
स्त्रियां पुरुषोंसे खुन्द्री द्ोतों मोर घरसे बाहर आनेमें 
नहीं लज्ञातों है' । यहां तक, कि दूक्ान पर बैठ कर माँस 
बेचतो है । ये मितश्ययी, कमठ, चतुर भौर विनयो होत 
हैं पर कुछ गंदा रद्दत है । 

ये अपने हो समाज़में शादी करत है। 'पारिल! 
नामक निर्वाचित समाजके अध्यक्षका आदेश सभी 
मानत हैं। किसी तरहका सामाजिक गोलमाल दोनेसे 
पंचायत उसका निवदेरा कर देती है। उसको अबदेली 
करने पर पाटिल जुर्माना करत है । ये हिन्दू देंबद वी- 
की बड़ी भक्ति करत है । हिस्दुके द्‌ वताकी पूजा आदि 


२४६ 
तथा ट्योहारमें ये बड़ समारोहके साथ उत्सव मनाते 
है'। कोई भी गोमांस नहीं खाता। काओझो इनका विवाह 
और समाधिकार्य सम्पादन करत हे'। इसके अलावा 
अन्यान्य सभो विषयोमें ये दिन्दू-प्रथाक्री असुसरण करत 
है' | ये कुरान या कलमा नहीं पढ़त और न मसभिदमें 
ही जात है। दूसरे दूसरे मुसलमान सम्प्रदायके साथ 
बेठ कर खानेमें थे घणा करत है' | 


। 
| 
| 


लाइलश्लान--एक मुसलमान राजा | ये अनद्धभरड़्के प्रणेता | 


कल्याणमलके प्रतिपालक थे । 


लाइलड़ा ( हि० पु० ) एक प्रकारका सांप ओ प्रायः पक्षों 


पर रहा करता है । 


लाइलडता ( हिं० धि० ) जिसका वहुत अधिक लाड़ हो, क्‍ 


प्यारा, दुलारा। 
लाडला ( हिं० वि० ) जिसका छाड किया जाय, दुलारा । 
छाॉहली ( हि ० वि० ख्ररी० ) जिसका लोड किया जाय, 
दुलारो | 


लाड्खान-लाडइसर्यव शी 


करते हैं। हिन्दुकी सभी देवदेधीकी पूजामें इनकी बड़ो 
भक्ति देखी जातो है। ये हिम्दूके सब त्योहारोंकी मानते 
और प्रति बर्षकी सलोनोी पृूर्णिमामें सब कोई जनेऊ 
पहनते है । इनमें चाव्यविवादद और बहुविवाह चलता 
है; किन्तु विधवा-विधाह निषिद्ध हे। वालकका 
अप्टम वर्ण ही उपनयनका उत्तम काल है। १५से २० वर्ष 
तक लड़केका विधाद द्ोता है. । घियादका मग्ल ठौदिक 
नही' है । ये देशी भाषामें ही विवाह आंदि कराते हैं। 
ये शवको जलाते हैं।सिफ दश दिन तक अशौच रहता 
है। उसके वाद शुद्ध हो कर ज्ञातिभीज देते हैं। किसो 
प्रकारका बखेड़ा खड़ा धोने पर पंचायत उसका निवदटेरा 
कर देती है। अपराधीको जुर्माना किया ज्ञाता है। 
कभी कभी दोषो जातिभोंत दे कर छ टकारा पाती है । 


' छाड़पूर्यधंशो--बम्वई प्रदेशके घारवाड़ जिलेमें रहनेयाली 


लाडबानी--वस्वई प्रदरेशवासी एक जाति। राजा कुपार- 


वाल द्वारा दृक्षिण गुज्रातके लाट॑ देशसे भगाथे जञाने 
पर ये लिाग सम्मवतः यहां आ कर बस गये होंगे। थे 
हिन्दू हैं। इनमें अगस्थ्य, भरद्वाल, गगे, गीतम, जमदृग्नि, 


कौशिक, काश्यप, नैध व ओर चिश्वामित्र गोत्र प्रचलित 


हैं। सगीत्र अथवा पक्र पदवी होनेसे इनमें विवाह 
नहीं होता । पे हर रोज रुवान ओर कुलदेवताकी पूजा 
किया करते हैं| इसके अलावा तुलज्ञापुरकी भवानीदेवो, 
सताराके अम्तर्गत सिंगनापुरके महादेव, परणदढरपुर्फे 
विठोधा आदि तीर्थो्में पे सचराचर जाते हैं। इनका 
लौकिक आधार -वध्यवहोर ओर वेशभूषा स्थानीय 


प्राह्यणोंसे मिलता जुलता है । ये साफ खुथरे, मेहनतो, 


आभातिथेय भोर चतुर होते है'। चावल, कपड़ा और 
तरह तरहका मसाला बेचना हो इनका जातोय व्यवसाय 
हो। प्रामवासी बहुतेरे लाड़ खेती-बारोी करते हैं। 
सम्प्रति बहुत लोग पढ़ लिख कर सरकारी नौकरो फरने 
लगी हैं। खिरयाँ पुरुषोंके साथ दूकानमें अश्न बेचती हैं । 
इसके सिवाय थे युहरुथोका सब काम करते हैं। 

थे रुथानीय ब्राह्मणोंते समाजमें नीच भोर कुनवियों- 
से उच्च गिने अआंते हैं। देशके ब्राह्मण इमको पुरोद्धिताई 


एक नोच जाति। बकरा आदि काट कर उसका मांस 
बेचना ही इनका जातीय व्यवसाय है। ये अशुद्ध हिन्दी 
बोलते हैं । 
इनमें किलो तरहका श्रेणोविभाग नहीं हे | पुल उत्पस्न॑ 
होने पर नाभि कारनेके बाद ये जञातबालकके मु हमें 
रेड्री तेलफी कई बूदे डाल देते है तथा पांचवे दिन॑ 
पक बकरा काट कर वात्मीय खंजनकोी भोज दूुँते हैं। 
तैरहवे' दिन अशोचके बाद सब कोई बालककों गोद 
लेते तथा नामकरण करते हैं। उसके बाद प्रिधाह तक 
और किसी तरदका संस्कार नहीं होता | वियाहके दिन 
बर और कन्या पक उच्च वेदी पर बेठाई जातो और गांव- 
के परिडत कन्या सम्प्रदान फरत हैं। मन्त्र पढ़ते संपय 
थे दोनोंके शिर पर इल्दीसे रगा हुआ चावल छिड़झते 
है | विवाहके उपरान्त आत्मीय खजञनका भोज होता है। 
सुत्युके बाद थे शयठंहकी रूनान करात और बिठा 
कर कपड़ा पहनात दै'। इसके बाद उसे फूछ- 
की माला और अलंकार आदिसे खुशोभित 
कर द्फनांत हैं। तीसरे दिन ये उसी कन्नर पर आा कर 
दूध ढालते हैं। यदि कोई अशुभ द्निर्मे मरता है, तो उस 
घरके सव कोई तोन मद्वीने तक इस घरको छांडू दूसरों 
जगद जञा कर रहते हैं। इनका विश्वास है, कि अशुभ 
समयमें मुत्युके लिपे ज्ञो दोष होता है, बंद इस घरमें 


लाडू,--लास्तकण 


रहमेसे गशुहस्थित अपर व्यक्तिको निःसम्देह ही रपश 
कर सकता है । 


इनमें वाद्यविवाह और वहुविवाह प्रचलित है। विधवा- 


विवाह निषिद्ध हो। सामाजिक किसी भी विषयकी 
मीमांसा प'चायत ह्वारा ही होती हं। इनको बातक़ी 
अवदेला करनेबादा ध्यक्ति समाजज्युत होता है । 
पे लेग घाशिक होते है' । घधराकर्ममें भो इनकी बढ़ी 

भ्रद्धा है । बेटागांव शिलेकी सवदसतो नगरोका यरेलम्मा 
देबोतीयथ तथा नवलगुण्डके मुसलपान-साधु दवल- 
मालिकका मकबरा ये ठेखने आात हैं । ब्राह्मणोंक प्रति 
भी इनकी भक्ति कचलला है। विवादादि “क्रिया कर्भमे 
ब्राह्मण लोग भी याज़कता करते है'। इनके कोई धर्म: 
गुरु नहीं होत । 

लाडू, (दि० पु० १ लड़ ,, मोदक। २ दक्षिणी नारंगी । 

लाढ़िया ( हि'० पु०) वह दलाल जो दूकानदारसे मिला 
रहता है और प्रादकोंक्ो धोला दें कर उसका माल 
विकवाता है । 

लाढ़ियापन ( हि ० पु०) १ लाढ़ियाका काम | २ धूत्तता, 
चालाको । 

लाण्ठणी ( सं० स्रो० ) कुलछरा स्त्री । 

छात ( दि० ख्रो० ) १ पैर, पाँच । २ पैरसे किया हुआ 
आराघात या बार, पादप्रह्ार । 

लाव ( हि'० खो० ) १ किसी वस्तुको बैठ या गाड़ी पर 
रख कर पक स्थानसे दूसरे रथानकों ले जानेका का ये, 


लादनेकी क्रिया । २ मिट्टी का वह ढोंका जो पानो 


को ढे कीके दूसरे ओर लगा रददता है। ३ पेट, उद्र । 
४ आँत, अं तड़ी । 

लादना ( हि'० क्रि० ) १ किसी चीज़ पर बहुत सी बस्तुएं 
रखना, पक पर पक्र चीजे' रखना। २गाड़ी या पशुक्रो 
भारसे युक्त करना, ढोने या ले जानेके लिये बल्तुओंको 
भरना। ३ कुश्तो लड़ते समय विपक्षीकों अपनो पीठ या 
कमर पर उठा लेना। ४ किसीके ऊपर किसी बातका 
भार रखना | 

लादेधा-पत्माव प्रदरेशके अम्बाला जिलेकी पिप्पली तह- 


। 


२ हे 


देशा $9' ४६ पू०फे बीच पिप्पलीसे रदौर जानेके राश्तेमें 
अवस्थित है | जनसंख्या ३५१८ है। यहां पदले सामग्त- 
राज्यकी पक राजधानी थी। १4४६ ई०में सिल युद्धक 
समय यहांके सरदार राजा अजितसिद अडूरेज़ों के विरुद्ध 
खड़ हो गये थे। इस कारण सम्पत्ति ज़ब्त कर लो गई 
हे। आज्ञ भी दुगे ओर राजप्रासाद तथा अन्यान्य प्रधान 
प्रधान अट्टा लिका विद्यमान है। म्युनिसपलिटीके अधीन 
रहनेसे नगरकी पूर्व सम्मुद्धिका किसो तरह हास न दोने 
पाया है। नगरमें एक्र वनांफ्युलर मिडिल स्कूल और एक 
चिकित्सालय है। 


ला-दावा ( अ० थि० ) जिसका कोई दावा न रह गया हो, 
जो अधिकारसे रहित दो गया हो | 

लादिया ( हि'० पु०) बद् जो किसो चीज़ पर बोक लाव 
ब.र पक स्थानसे दूसरे रूथांन पर ले ज्ञाता हो। 

लादी ( हि ० स्त्रो० ) 
गरहे पर लादता है । 


है कपड़ीकी वह गठरो ज्ञो धोबी 
२ वह गठरी जो किसी पशु पर 


लादी जाती है। 
लानग ( हिं० पु० ) एक प्रकारका अगूर। यह कुमायू' 
ओर देहरादुनमें अधिकतासे होता है। इससे अर 


निकाला जाता और पक प्रऊारकी शराब बनाई ज्ञाती है। 

लान ( अ० पु० ) दरी घासका बड़ा मैदान जिस पर गेंद 
भादि खेलते हैं। 

लानटेनिस ( अ'० पु०) गेदका पक खेल जो छोटे-से 
मेदानमें खेला जाता है। 

लानत ( हि० स्री०) घिक्कार, फिटकार । 


लानती ( हिं० पु०) यबद्द ज्ञो सदा लानत मलानत 
सुननेंका अभ्यस्त हो, सदा फिटकार खुननेवाला। 


लाना ( हिं० कि० ) १ फोई चीज़ उठा कर या अपने साथ 
ले कर आना, कोई चोज़ उस जगद पर ले जञाना जहां 
उसे प्रदण करनेयाला हो अथवा जहां ले जञानेयाला रहता 
हो । २ प्रत्यक्ष करना, सामने रखनां। ६३ उत्पक्ष करना, 
पैदा करना | ४ आग लगाना, जलाना | 

लागत ( सं० पु? ) तनत्रके अनुसार एक प्रकारका संकेत | 

लाभ्तकज ( सं० पु० ) जैनियोंके एक प्रकारके देवताओोंका 


सीलके भम्तर्गत एक नगर | यह अक्षां० २६" ५६ डइ० तथा। गण। 


शरद पसानदी खाना--लाभस्थान 


लाल्दीलाया--अफगानिख्तानके अस्तगेत “खैवरघाटी”  छाप्य ( स'० लि० ) छप्पवतें इति लप-प्यत्‌। कथनीय, 
नामक प्रसिद्ध पदहाड़ो रास्तेका एक अंश । ऐसा कठिन कद्दने योग्य । 
और दुर्गम स्थान और कहीं भी नहीं है | पूर्वमुखमें कदम लाफा--मध्यप्रदेशके घिलासपुर जिलान्तर्गत एक जमींदारो 
नामक स्थानसे यह स्थान ३० मोल ओर पश्चिममुखसे ७ उक्पत्ति भू परिमाण २७२२ वर्गमील ६ । ६३६ ६०से 
मोल पड़ता है। गिरिसंकटके इसो स्थान पर लान्दीखाना यहांके अमी दारव'श इस सम्पत्तिका भोग करते आ रहे 
नामक एक गाँव है । यह अक्षा० ३४ ३ उ० तथा देशा० . ह। स्थानीय ज्ञमोंदार कुनवार वंशीय हैं । 
७१ ३ पू०के बीच पड़ता है भौर समुद्रको तहसे २४८८ छाफागढ़--म्रध्यप्रदेश के विलासपुर ज़िलेका पक्ष गिरि- 
फुट ऊंचा है। हस गिरिपथक्री सबसे ऊचो खुरंग दुर्ग । यह अक्षा० २६" ४१ 3० तथा देशा० ६१' ६ पू०फे 
लान्दीकोटाल ३३७८ फुट ऊ चीः है। यहां पक दुर्ग है। क्‍ बीच बिलासपुर नगरसे २५ मील उत्तर लाफाशेल पर 
खैबर गिरिपथ ही कर ज्ञाते समय अ गरेजी सेना इसी. स्थापित हौ। समुद्री तहसे यद्द रु्थान ३२०० फुट 
दुर्गमें ददरतो है। दुर्गकी खाईकी बगलमें एक्र सराय ऊचा हो। दुर्गके थारों ओर अधित्यकाभूमि तोन 
है। यात्री तथा वणिक्‌ लोग जाने आनेके समय इसी | चर्गमीरू हो ज्ञो अभो छोटेसे जंगलमें परिणत हो 
स्थान पर भोजन आदि करत हैं । गई हू । 


लानदीकोट/लके अगहेजराज़के एक कर्मचारी ((20]- ( 
नह के ) के सास संकर रक्षित है बह इस सुशीतल अधित्यकाभृूमिमें एक्र समय छत्तीस- 
]0न्‍44 07[0647 ! | | सा के 
| गढ़के हेहूयव शोय राजे रहतों थे । पीछे थे रत्पुरमे 


सेना ( वाटट्रप्रौता' ।0ए805 ) इसकी रखवाली करतो हे | हि 
५. ५ राजधानी उठा ले गये। भाज्ञ भी दुर्ग भर चह्दारदीबारी 
लानदीकीटालके पास ही पिसगाह नामक पठातश्टग है | क्‌ 
आदि अभगण्न अवख्धामें पड़ी ६ । 


घिगत अफगान-युद्धफे समय इस शिखर पर आरोहण कर : 


स्थानीय अगरेज-कर्मचारोने जलालाबाद तक अफगा लाभ (स'० पु० ) लभ-करणे धन्न्‌ । १ प्राप्ति, मिलना। 

निस्तानके समतल क्षेत्रका पर्यावेक्षण। किया था। 88 न भलाई | 

लान्दीकोराल पार कर गिरिपथक्तकी चौड़ाई कुछ लाभक ( स ० 3 ) लाभ दा कन्‌ | लाभ, फायदा | 

संकीर्ण हो गई है । उसो कन्द्रमें लानदीखाना प्राम है | | लाभकारक ( स ० लि० ) जिससे लाभ द्ीता हो, फल- 
दायक, फायदेमंद । 


धहांसे कुछ दूर जाने पर अफगानिस्तानका समतलक्षेत्र 
लाभकारी ( स० ति० ) फायदा-करनेवालो, फायदेमंद ) 


पड़ता हो । 
लानद्र-पाणिनीय यांवादिगणाक्त पक शब्द । | लाभक्षायिक ( सं० पु० ) जैनोंके अनुसार वद अनम्त 
( पा ।४२६ ) लाभ ज्ञो समस्त कर्मो'का क्षय यां नाश हो जाने पर 
आत्माकी खुद्धताके कारण प्राप्त होता है। 
लाभदायक (सं० लि०) जिससे लाभ हो, गुणकारो। 
२ गुप्त, गायब । लाभमद ( सं० पु० ) वह मद जिससे मनुष्य अपने आपको 
लापरबा ( फा० बि०) १ जिसे किसी बातकी परवा न हो, | लाभवाला और दुसरेकी हीनपुण्य समभे। 
बे-फिक्। २ जो सावधानीसे न रहता हो, असावधान | | ऊेभल्प्सा (स ० ख्री०) पानेको इच्छा | 





लाप ( सं० पु० ) लप-घनञ्‌ । कथन, बात । 
लापता (हि'० वि.) १ जिसका पता न लगे, खोया हुओ | 


लापरवाह ( फा० वि० ) लापरवा देखा। लाभलिप्सु ( सं० लि० ) पानेक्री इच्छा करनेवाला । 
लापरवाही ( फा० ख्री० ) १ लापरवा द्ोनेका भाव। | ऊछाभवत्‌ (स'० लि० ) लाभः विधतेषरुप मतुप मख्य वः । 
बेकिक्री । २ भसावधानोी, प्रमाद | लाभयुक्त, फायदेमंद । 


लापिन, (स'० लि०) लप-णिनि | कथनशील, कहनेवाला । | लाभख्थान ( स ० क्ली० ) लाभण्य रुथामं । आतक्षालकके 
लापु ( स'० पु० ) रुद्रयंती, रुदंतो। तम्धादि बारह भावोमेंसे लग्नसे ग्यारहर्याँ र्थान इस 


श/मान्तराय--शापा 


स्थांनमें लाभका विषय विचार करना होता है। .इस 
लिये इसे छाभव्थान कहते हैं | 
दस्ती, भश्व, यानवाहनावि, उक्तम भूषणादि, शय्था, 

चनरलादि, करया, भायु, विद्या और अर्थलाभ पे सब 
विषय लाभस्थानसे भर्थात्‌ लूग्नसे ग्यारहर्थे रुथानका 

/ निमचय करना होता है । 

लाभान्तराय ( स'० पु०) वह भग्सराय कर्म जिसके उदय 
होनेसे मनुष्यके लाभमें विश्न पड़ता है। 

लाम्य (स' ० क्ली० ) लभ-ण्यत्‌। लाभ, फायदा | 

लाम ( हि'० पु० ) १ सेना, फौज। २ बहुत-से लोगोंका: 
समूद । 

लॉमकायन ( स'० पु०) १ रूमकका गोलापटय । (था 
४१६६ ) २ पक आचायेका नाम | 

लामकायनिन्‌ ( स' ० पु० ) लामकायन शाखाध्यायी । 

लामज्ञ ( हि'० पु०) पक प्रकारका तृण। संयुक्त प्रदेश, 
पंजाब और सिंधमें प्रायः बारहों महीने यह पाया ज्ञाता 
है। यह खसलकोी तरहका भौर कुछ पीले रंगका होता 
है इसलिये इसे पीलावाला भी कहते हैं। इसको जड़के 
पासका भाग मोटा होता है और उस पर रोए' होते हैं । 
इसका इंठछ सीधा होता है ज्ञिस पर चिकने, पतले ओर 
हबेप्तेहोतेट्रै। वेधकमे इसे उत्तेजक, आमयवातमें 
पसीना ज्ञानियाला, रुघिरकों साफ करनेयाला, भज्ञीर्ण, 
काँसी आदि दूर करनेवाला और घिशूचिका तथा ज्वरमें 
लाभकारो माना जाता है । 

ल!महझाक ( स० छो० ) १ ल'मज़ नामक तृण । 
देखो । २ खस, उशोर । 

छामय ( हि. ० पु० ) पक्क प्रकारकों घास जो प्रायः ऊसर 
भूमिर्में पाई ज्ञातो है। 

लामा ( ध्‌' छामाऋ )-तिव्यतका बोद्धयतिभेद | इन 
लोगोंके मध्य सवंध्रेष्ठ बौद्धस्न्यासो दलई लामा कह- 
लातो है'। मड्ोल्या'ने बौद्धपमर्में दीक्षित ही कर 
ठिष्वतरुथ श्रेष्ठ धर्मयाजको'फा यह नाम रखा थां। 
तिब्बतीय भाषामें घ'लामा शब्दसे श्रेष्ठ तथा मडुलोलीय 
दृलईसे समुद्र समभ्का जाता है । 


क्षामज 


राजा थिश्तो हुदे-सूसानने ( $२८ ८६ ई०में ) तिब्बरतीय 
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बौद्यतियों के मध्य श्रेणोविभांग करके उनफे आाचार- 
व्यवहारकी प्रणालो निर्डारित कर दी । आमे चल कर 
उस प्रायीन पद्धतिका घिलोप हुआ तथा १५थों सदीके 
आारम्भमें बत्तमात धर्भपद्धति सम्पूर्ण पृथक्‌ भौर स्वाधोन 
भावषमें संगठित हुई । सुप्रसिद्ध लामा त्सेनस्वापाने 
१७१७ ६०में लासा नगरोमें गाश्लदन्‌ सड्भोराग स्थापन 
किया तथा खय॑ उस मठके सछाश्र ष्ठ अध्यक्ष हुए । जन- 
साधारण उनकी बड़ी श्रद्धा करते थे। उनके प्रति 
लोगो 'की ऐसो अचला भक्ति हो गई थो, कि उनको 
सनन्‍तानसन्तशिकों भी वे लछोग देवांश-समुदुभूत समरत 
थे । उसी विश्वासके वल उनके पुत्रपील्रादि आाज्ञ भी 
उस मठके अध्यक्ष हो कर है । किन्तु लासा नगरके 
सर्वश्रेष्ठ बौद्धधर्मायार्य दुलई छामाने तथा तबिलहणपोके 
प5चेन ऋनपोछक धर्मप्रभावने शनसाधारणका चित्त 
आक्षेण किया, तब पूर्वोक्ति गाः्लदन मठाचिकारों की 
समस्त प्रतिपत्ति नष्ट हो गई | शषोक्त दोनों लाभाको देध- 
सम्भूत जान कर थे लोग देखताके समान उन्हें' मानने 
ल्गे। 

दलई लामा अनताके निकट ध्यानी बोधिसस्व चेन- 
गेशीक अशसम्भूत वा उन्हींके अवतार समझे ज्ञाने है । 
लोगो का विश्वास है, कि बोधिसरव चेनरेशी जब जिस 
मनुष्यको देहमें प्रविष्ठ ही कर धराधाममें अवतोर्ण दवोनेकी 
इच्छा करत , तभी वे अपने शरोरसे एक अपूर ज्योतिः 
निकाल कर उस मनुष्यकी देहमें मिला दत है । इससे 
उस मनुष्यकी देदमें देवभावकों आविर्भाव दी जाता द। 
पह्चेन-ऋन पोछे नामक लामा चेनरेशी बोधिसस्वफे 
पितो अमिताभका अवतार माने जाते हैं । 

किंवदन्ती है, कि त्सोनख्रापाने अपने दो प्रधान 
शिष्योंकों पुनः पुनः जश्म-परिप्रह कर बोद्धध्रम्म की पवि- 
ल्तारक्षा तथा परिपालनके लिये हुकुम दिया । उन्‍होंने 
दी सबसे पहले उन दोनोंकों आचायेमर्यादाकी पृथकता 
और प्रधानता बतढा दी । इसो प्रकार उपरोक्त देवांश- 
सम्भूत दोनों लामाकी उत्पत्ति हुई है। ०६०४॥०को घंश- 
तालिकारे मालूम होता है, कि गेदुन प्र बने ( अन्म 
१३८६ ६०, म्वस्थु १७७३ ६० ) सबसे पहले ग्येलव-ऋन- 
पोछैकी उपाधि प्रहण की थी । भाजञ्ञ भो दुलई-लामा 


रप० 


डसी उपाधिसे परिचित हैं | अतएय इससे रुपष्ट अनुमान 
होता है, कि गेदुन श्र व दी सबसे पहले दुलई लामारुपमें 
अनसाधारणके निकट गृदीत हुए थे। गाालदन्‌ सडुगराम- 
फे मठाध्यक्ष तसोनखापाके घंशधर धम-ऋचेनक) उक्त 
पमर्यादान मिलो । १४४५ हर०में थे तबिलहन-पोछेका 
सुश्दत्‌ संघाराम रुथापन कर गये हैं। उक्त मठके उपा- 
घ्यायने हो शायद प5चेन ऋन पोछे नाम धारण कर बुलई 
लामाकी तरह अपनो पेसी शक्ति फेलानेकी कोशिश की । 
अपनी देवशक्ति ज़नताको बता कर वे सफलीभूत हुए 
सही, पर दुलई लामाकी तरह धरम राज्यमें उनका प्रभाव 
न फैला और न अपने अधिकृत भूभागमें उनका बचन वा 
उपदेश पेघवाफ्यघल्‌ उस तरह सम्मानित ओर प्रति- 
पालित ही हुआ । केवल तिब्बतमें दलई लामाकी तरह ये 
अपनी राज़शक्ति फलानेमें समथे हुए थे। 

५म ग्येलब-ऋन पोछे लोवजडू गैमत्सो उच्चामिलाषो 
थे। उन्होंने भोटराज़के साथ घिरोधकालमें कुकुनोर 
नामक हृदतीरवत्तों कोषोत्‌ मोडुर्नलयोंके पास इस आशय | 
पर एक दूत भेजा था, कि भोटराजधानी द्गायो पर 
यढाई करनेके लिये थे लोग उन्हें मदद पहुंचायेगे। 
दिगायोंके भोटराजके साथ उनका जो युद्ध हुआ उसमें 
मोड़लियोंने तिब्बत अधिकार कर लोवजड़की दे दिया। 
१६४० ६०में यह धरना घटी | अतपव उसी समयसे सारे 
तिष्यतराज्यमें दुलई लामाका अधिकार (६लाए0०पत! 
श०एटाआआवधदराए ) विष्त॒त हुआ । 

पहले लिखा जा चुका है, कि लामागण बोधिसस्थके 
अभशसम्भूत थे । तिव्वतियोंका विश्वास है, कि उनमेंसे 
कोई कोई नरदेहमें पृथ्वी पर अवतीण्ं होते और कोई 
स्गोंय ज्योति पा कर अशावताररुपमें पृजित द्वोते हैं । 
बोौद्धथम शास्त्र प्रसिद्ध वोधिरुसवोंने जिस प्रकार संसार- 
घम का परित्याग कर प्रश्नज्यातव्रत अवलम्बन किया था, 
थे लामागण भी उसी प्रकार प्रचोनतम बौद्धयतियों 
( भिक्ष, )के सक्ृ, भ्रमण भौर अहेत्‌-घर्मका पालन 
करते हैं । मठविद्दारिणी बौद्धभिक्ष णीगण लामाओंफे 
साथ समधमनुिशीलनमें रत रददने पर भी ज़नसाधारणकी 
निगाहमें उस प्रकार सम्मानके साथ नही' देक्षो जातीं | 
थे सब साधारण उपासक समभो जाती हें । 


लाथा 


संसारधर्मनिरत शुह्ष्यक्तिका यदि पथित्र बौदूधर्शम 
विश्वास रहे, तो वे धामिरू गृदरुथ कहे जाते हैं। धर्मोंप- 
देश सुननेका उन्हे अधिकार दे । पश्लापदेशका पालन 
कर संसार-कार्य निर्वाद करनेसे वे उपासक या उपा- 
सिका, प्रह्मचर्थका अवलम्धन नहीं दरनेसे पश्िलकर्मा 
और चार उपदेश पालन करनेसे हेन:-थों वा औओेन्‌ ता 
कहलाते हैं । 

धर्मप्राण तिब्बतीय सम्ताजमें लाभागण पार्थिव और 
आध्यात्मिक शक्तिके आधारभूत हैं तथा सर्वासम्पदुका 
भोगाघधिकारो ज्ञान कर जनसाधारण उस आचायापदके 
प्राथों होते है'.। इस कारण उस देशके अधिकांश मनुष्य 
बयपनमें संसारधर्श कों जलाओलि दे लामाफा शिष्यर्व- 
प्रदण करते है'। फिर राजशक्ति और धर्शेशक्तिके बलसे 
अनुप्राणित हो थे आचार्यगण लाम्ापदप्रार्थों बालकों पर 
यथेच्छ अथोद्णड ( बतखुन प्रल ) भी करते हैं. शिक्षा 
नविशोके समय उन लोगोंशी यथेष्ट कांयक हक श भी भुग 
तना पड़ता है। ये सत्र अमानु षक्र १ठोरता रहत हुए भी 
तिब्बतवासी प्रत्पेक ग्रदरुथ अपने अपने प्रथम या प्रिप्तम 
पुलरकोी लामापद्‌ पर नियोग करनेके लिये मठमें भेज देत 
है'। उन लोगोंकी अन्यान्य छन्‍्तान-सम्ततिका वियाह 
होता है तथा थे ग्ृहस्थके भरण-पोषणार्थ नाना कायम 
ध्यापृत रहती हैं । जिसका प्रथम पुत्रके अलाधा दूसरा 
पुत्र भी लामा द्वोना चाहता दे वे दो वा दोसे आ -क पुत्र 
भेज सकते हैं। इस कारण बोड प्रधान भोटराज्यमें प्रति 
छः या आठ आदमोके भीतर एक लापा हो गया है। 
सिक्षिममें इस प्रकार १११०, लदाकमें १४ १३, भूदानमें 
१: १०, स्पितीम १६ ७, सिंदलमें १३ ३०, बर्मामे १॥ ३०, 
तथा उत्तर एशियाकी काल्मक जातियें १५० से २०० 
तस्बूमे' सिफ १ लामा विद्यमान 'खे जाते हैं । 

सलागिनटुइट, डाॉ० कनिठम, डः० काब्बेठ, सूरक्त फट, 
स्मिइट हुक आदिकां तिब्बत ४.८ लदाक-विवरण पढ़ने- 
से मालूम होता है, कि निश्यतकी राजधानी लासा 
नगरोके बारह मठोंमिे' तथा उसके आस पासके भूभागमे' 
प्रायः १८५०० लामा है'। पश्चिम-तिब्वत था लक्षाक 
विभागकोी वर्रामान जअनसंख्यामें प्रयः छठांश लामा है' । 

साधारण संन्यासाभ्रममें पारमाथिक उत्कर्ष साधन- 


तिभां 


के लिये १ शिष्य था शिक्षामवीश और २ दीक्षित शिष्य 
रदते हैं। ये लोग पुरो दतका पर पाते हैं तथा ३ मह्दा- 
मास्य आचाय वा धर गुरु पदाधिकारो होनेकी ध्यवध्था 
है। भारतोग बौद्धसमाजमें भ्रमण वा भिक्ष और स्थविर 
था उपाध्याय आदि पद देखे ज्ञात हैं। तिब्रती लामा: 
सम्प्रदायमें भी उसी प्रकार सामान्य बालकसे महाम्तान्प 
आचाय पद पानके भी चार क्रम हैं। उन सबोका शिक्षा- 
नवीशदाल दो भागोंमें विभक्त है । 

१्ला 'गे अन! था उपासक।| धर्मज़ोवन शितानेके 
अभिप्रायसे जो महमें प्रवेश कर शिक्षाकार्यामें ब्र॒ती होत 
है', यह उपासक दो प्रकारका है, पश्चमहापातकरा 
परिश्याग कर धम मतानुतक्तनकारी ध्यक्तिमात्र तथा 
संस्यासाश्रमावलम्यी शिष्य | शेषोक्त श्रे णीमें ज्ञो १० उप- 
देशका परिपांलन तथा साम्प्रदायिक परिच्च्दादिको पहन 
कर इस घमंपथका पथिक होनेकों त्यार है वे 'रखब्युड' 
कहलात हैं। मड्रोल लोग उन्हें रुकावि, वन्दि बन्द वा 
घंग्त और कालमाकगण मांकी कहते हैं । 

रेरा गे तघुठ वा शिक्षाज्ञीवनका प्रॉथमिक पर्याय | 
इस समय उन्हे ३६ धम नियमों का पाछन करना होता 
है। मठके दूसरे दूसरे लोगोंके निकट ये बहुत कुछ उप- 
धर्माध्यक्ष समझ जाते है | किस्तु बोहयतिकी तरह उन- 
का सम्मान नहीं होता। 

औैरा गैं-लोडु--धंर्माचाय और भिक्ष । २७ वर्षकी 


उमर नहों होतो, तब तक कोई भी यहे मर्यादा पानेका 
भसधिकाशे नहों | इस समय थे लोग प्रकृत दीक्षितयति 


समभे जाते हैं | ऐसी अवस्थामें उन्‍हें २५३ नियमोंका 
पाछन करना होता हे । 

४था खकामन-पो--मठाध्यक्ष या उपाध्याय | यही लामा- 
संन्यासअंतकी चरमसोमा है । कर्योकि, 'खान-पो!'ह 
शिक्षित, दोक्षित और यतियोंके प्रकृत गुरु हैं | इस समय 
इन्हें' उपरोक्त साम्प्रदायिक तीनों विभागके शिक्षक्रता- 
द्ार्थमें श्रती रदना होता है। केवल जो पेशोशक्ति द्वारा 
मधुप्राणित घा बोघिसस्वावतार, 'छुँतृक्त ' है तथा आचाये 


देध कह कर शाअशशिसे भूषित है, थे ही लाम क्षान पी 


के ऊपर रदत है'। यथार्थमें ये लोग भी पूर्ब-कथित 
दपाध्याय था गुरुके सिधा और कुछ नहीं हैं। बहुल पहले 
हीसे ये राशशक्तिसम्पस्त देवरूपी धमयाजकगण 


२५१ 
लाभा वां आाचार्यको तरह सम्मानित होते भा रहे है' । 
अन्यान्य मठाधिकारीसे इसका पार्थक्यनिर्देश करनेके लिये 
वे श्रेष्ठ लामा (3070 ।,479) नामसे भी पुकारे जात 
है' | केवल बड़ बड़ मडमें ही एक एक खान-पो रहते है' । 
निकरस्थ छोटे छोटे लामाएथान और मन्द्रादिके परि- 
द्शकके रूपमें ये बहांके सभी कार्यादिका देखरेख करते 
है! | उनका यद पद पहुत कुछ काथलिक विशपो-सा है। 
छामाकी दीज्ना-प्रणाक्षी । 
देपुड़, सेरा, गाःलदन ओर तबिलहुनपो आदि भोर्ट- 

राज़स्थ सुप्रसिद्ध रूंन्यासाभ्रममें ज्ञिस प्रणाली (गो- 
लुग-प )ले छामा-शिष्प बनाया जाता हो नोचे उसका 
संक्षित विवरण दिया जाता है। तिथ्वतके अन्याग्य मर्ठों- 
में अधिकारीगणोंकी आचरित प्रथाका अनुसरण कर॑ 
काथे करत हैं । 

ज्ञिस बालकों ( वध्सन-छभोड़ ) पिता माताने 
लामा बनाना स्थिर कर लिया है वह अपने घरमें आठ 
( छःसे बारह घर्ष तक भी ) बष तक रहेगा | लेकिन उस 
समय वह मठमें जा कर. विद्याभ्यास कर समता है। महेँ 
जले समय उसके शिर पर लाल या हब्दी रंगकी रोपी 
पहनाई ज्ञाती हो। यहां पाठाभ्यासके समय शिक्षा- 
भिलाषो छात्वृन्द शिक्षानुरूपसे उत्तरोत्तर उच्च श्र णीमें 
पहुंच ज्ञात हैं । ये ड़ापा, गो-त्व उल और गेलोझ 
अथांत्‌ यथाक्रमसे शिक्षानविश शिष्य, दीक्षित शिष्य 
तथा यति होत हैं ओर वे बौद्धयतिपद्फे अधिकारी हों 
कर शिक्षाविभागीय किसी एक विशेष विज्ञानको उम्नति 
करनेके लिये कोशिश कर सकत है । 

बहुत रे बालक ही प्रधान मठमें वा संघाराममें लाभा 
पद्‌ और उसके समान शिक्षा पानेके लिये प्रथेश कश्मैसे 
पहले गांवके छोटे मठमें [प्राथमिक पाठ शिक्षा समा 
करत हैं तथा दीक्षा पानेके समय मठमें इकट्ठ होते 
हैं। सिक्रिमके पेमिमोडछि मटमें तथा भिन्‍्दोलिडुके 
निडप्ासंघाराममें जिस प्रथासे बालकोंकों शिक्षा दो 
जाती हे, धह नोथे लिलो गई हो। 

जब कोई वालेफ दो मठमें शिक्षा पानेके लिये भाता 
है, तो पहले उसे उसके पिताका माम्र, कुलमर्यादा और 
पद्मर्यादा आदि बातें पूछो ज्ञाती हैं। यदि पिसा धनयान 
दो तो पे लड़केको मठमें रख सकते हैं। बालकका परि* 


' २५१ 


चथ ज्ञानने पा उसके शारीरिक बलकी।परोक्षा फ्री जाती 
है | क्योंकि उसका शरीर यदि दुढेल हो तो वह कभी भी 
ऐसा कटोर व्रतपालन नहीं फर सकता | पहले लड़का, 
लंगड़ा, बदरा, गूगा यां तोतला है या नहीं, इसको थे 
अच्छी तग्दह जांच लेते हैं। यदि बालकके रुनायविक 
दुर्बलता आदि फोई दोष हो, तो वह कदापि मठमें प्रवेश 
नहों कर सकता ! शारोरिक परीक्षामें उपयुक्त होनेसे 


बालकर्क पिता या अभिभावक्र मठके किसो यतिया : 
लामाके निकट अपने पुलको रख आते हैं| वालकके निकट 


आत्मोय हो अहसर उसके परिद्शंक् और उपदेष्ठा हुआ 
करते । निकट आत्मायका अभाव द्वोनेसे बालकका कोछ्ठो- 
फल विचार कर मठके किसो वृद्धयतिक द्वाथ बालककों 
साौंय दिया जाता है। उस समय वही बृद्ध यति बालकों: 


| 


के उपरष्ठा होते हैं। गुरुके हाथ समर्णण करत समय 
बालकके पिता कुछ रुपया, खानेकी वस्तु ओर शारांब दे ' 


कर यतिको संतुए फ़रत दें। कहीं कहीं रुपये देनेक़री 


पृथकता हैं । सिक्रिमके पेमिभोड्डछि संघाराममें फरीब _ 
डेढ़ सो रुपये ओर भूटानर्मे एक सो भूटानों मुद्रा दी _ 


ज्ञातो है । 
ज्ञाता है| 

गेर्गानया उपदरेशक यथोपयुक्त अर्थ ओर खाद्य 
धस्तु पा कर बालककों मठपें ले जात हैं । पोछे जिस 
विस्तृत यु यति लोग एकत्र ही कर यबेठत हैं, वहां 
बालकों ला कर सर्बोके सामने उसके घंशका परिचय 
और पितांके दिये हुए उपहार आवदिके बारेमें कह खुनात 
और प्रधान यति या दुबओो-छभोससे उस बालकको 
शिष्य बनानेके लिये अनुमति लेत हे'। श्रेष्ठ यतिके इस 
विषयमे अनुमोदन करने पर वह बालक शिक्षा थिरुपमें 
लिया जाता हैं | 


विद्यार्थी अत्रस्थामें इस बालकके बाल छंटवा दिये ' 


जाते हैं। पीछे वह शिक्षरुफे अधीन साधारण बस्त्र पद्न 
कर पाठाभ्यास करता है । क ख ग से आरम्भ कर ऋरमशः 
वह कई छोटे छोटे धमंप्रन्थ करठरुथ कर डालता है। 
इसके अलावा उसे नीति उपदेश ओर ध्याकरण पढ़ाया 
ज्ञाता और शिक्षा तथा उसका चरित्र संशोधनके हेतु 
इसी समय उसे द्शविध दुष्कमं, नोच जस्मके लक्षण, 


छोडे छोटे मठोंमि. १०) तक भी दिया 


पे 
| 


| 


नफनगन--नन 3 


प्ने।प| 


संघका उद्दे श्य और बोलनेकी रोति आदि सिखाई जाती 
है । इस पाठ्यावस्थाके प्रथम वषमें बालऊऋके पिया या 
आत्मीय ख्यजञन महीनेमें सिफ पक्र दिन आते तथा 
शिक्षकका वेतन और लड़फेकी खुराकी दे कर घर लौट 
भ्ाते हैं। हस प्रसार दो या तीन वर्ष के भीतर बालक जब 
आवश्यकोय सभी पाठ कणएठरुथ कर लेता और शिक्षक 
उस रो गे त्व उल पदके लायक समभते हैं, तब वे प्रधान 
यति ( एरिप्प-रगन )के पास आवेदनपत्र भेज्ञ देते हैं । 
इस समय वाठकको पक उत्तरोय ओर १०) झेयया भेज्ता 
पढ़ता है। प्रधान यति उसकी शारोरिक और मान- 
सिरऊ शक्तिफ्ती फिर परीक्षा लेत हैं । गे त्थष उल परके 
लायक जान कर उस पर पर स्थापित करनेके लिपे पक 
ज्ञामीन नामा लिखा कर अगूडेका निशान ले लेत हैं। 
पीछे शाखाविशेषपरें शिक्षा समाप्त ऋरनेके लिये शिक्षक 
अपने छात्रकोीं वहकि प्रधान मठाध्यक्ष ( उपाध्याय )के 
निकट ले जात हैं। इस उपाध्यायको उस समप्रय प्रणाम 
रुपरूप एक रुपया ओर एक उत्तरोय देना होता है । 

ज्ञव गुरु शिष्यके साथ उपाध्यायके पास ज्ञात हैं, 
तो उपाध्याय गुरकोी निम्नलिखित प्रश्न पूछत हैं,-- 
“लामा-धर्म प्रहण करनेकी इसको प्रब रृच्छा हैयां 
नहों ? यह बालक क्रोतरास, ऋणी अथवा सेनिकवृ सिं- 
धारो हैं वा नदों ? इसकी वंशमयांदा कैसो है, कपा 
किसीने इसके यह धमप्रदण करनेमें आपत्ति भो को दै ? 
फ्या हसने कभी बुद्धओकों तोन आाशाओंफा उलंघन भी 
किया हद ? जलमें विष डाला हे या पर्वत पर पक्षियोंक्रो 
कभी ढेला भी मारा है ९" इत्यादि । उपरोक्त प्रश्नोंक 
यथायथ उत्तर पर संतुष्ट दोनेसे उपाध्याय उसे पढ़े हुए 
पाव्यश्रन्थोंका आनुपूल्िक पाठ पढ़ने कहते हैं। प्रठा- 
चाये ज्ञव बालकके मेघा और घपिनयादि गुण पर मुग्ध हो 
जाते, तब वे मठको नाम-तालिका पर शिष्य और गुयका 
नाम लिख अ'ग्रेठेका निशान ले लेते हैं। इस समय 
बालककी पक्र उत्तरोय उपद्यारमें दिवा जाता है। इसके 
बाद उसे शाफ्पमुनिफे संसारत्यागं और संन्यास'/श्रप्- 
प्रदरणकालोन वस्यधारणके अनुदप लाल या हृत्दीसे 
रंगे हुए बस्र पहनाये जात हैं । वाहक उपाध्योयकी 
परीक्षामें लामा-धमग्रहण के अनुपयोगी द्ोनेसे वद मठसे 


सीपां 


निकाल दिया जाता है और उसके शिक्षक दरडनीय होते 
हैं । 
अलानेके लिये उन्हें! कह सेर मकत्रन देता होता है | 

उपाध्यायके सहमत होने पर शिक्षक पुना इस 
बालककोी मठफे 'जाल-डी! या श्रेष्ठ ठामाके पास ले जाते 
हैं भौर उन्हें भो पक्र उपरना और एक रुपया प्रणाप्री दे 
कर अपना वक्तध्य जताते हैं। श्रेष्ठ छामा उसे मठमें 
शहनेका अधिकार ओर सथान दे कर पुनः प्र बहीमें 
उसका माम लिख लेते हैं। यह बालक यदि भविध्यमें 
कोई अपराध करता है, तो उसे और डसके गुरुक़ी दण्ड 
दिया ज्ञासा है | 

आलकड्षगी-लामा द्वारा नाम लिखे ज्ञानेके बाद वह 
बालक डापा पदाभिषिक्त हो ऋर मठको लोट आता है | 
अवस्थाभुसार पद उसी एठके अपरापर सहूपाठटियोंक 
चाय पिलाता है। अगर वहां उसके कोई आत्मीय नहीं 
रहते हैं तथा खाद्यादि रींधनेकोी अछुविधा द्ोती है, तो 
बह मठके भाडारसे भोजन पाता है। उसके आत्मीय 
खानेके लिये जो कुछ भेज देते हैं, उसका तोन भाग 
कर पक भाग मठ भांडारमें लिया आता तथा वबाकीसे 
थे रुतोद गग, थ्‌ षम्‌-ठायस, गजन, उला-गम, याव-सैर, 
सप्नो-लुगस आदि यतिका उपयोगी घम्न, पीनेका वरतन, 
मैदेका थेला और प्र छछ माला पाते हैं। तदनन्‍्तर 


प्रतज्याघन अवल सन कर बह अब तक संन्यासोके सप्रान 


आखार अभनुष्ठाम नहों कर सकता, तब तक वह गेल्युछ 
प्रमण प्‌ नहीं पाता और न मठके धर्म+ायमें साथ 
देनेका अधिकार ही पाता है। 

डापा पदाभिषिक्त बालक ऋ$र्मनिष्ठामें पारदर्शी हो 
कर धमकायेमें लिप दोनेका आशासे मठाधिकारी श्रेष्ठ 
लामा ( दुगे लदेन ख ऋन-पोछे )के सामने अपना अभि- 
प्राय प्रकयट करता है। इस समय उसे एक उपरना और 
बथधाशक्ति खकक्‍या ( पहलेसे अधिक ) प्रणामीमें देना द्ोता 
है। श्रेष्ठ छामाके भभिनन्‍दगके अनुसार वद गेल्बुल- 
पद पाता है । बालककों गेत्युल परदाभिषिक्त करनेका 
एक दिन भिश्चित होता है। साधारणत। 'डपोसथ! 
था उपयास दिन ही उक्तम ;।नागया है। इस दिम 
इसका शिर मुड़वा दिया जाता है । सिर्फ बीच में एक 
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अपाध्याय उसे बे तसे पोटत हैं और मठमें दिया | 


किए अप जज] अं +-++म मनन > ०. 
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शेर 


शिखा रहतो है। उसके बाद उसको संघके प्रधान प्रकोष्ठ 
में उपाध्यायके सामने ला कर सेनन्‍्यासीका चेश घारण 
कराया जाता है। पत्र मस्त पढ़नेके बाद श्रेष्ठ लामा 
अथवा मठाध्यक्ष लामा उसका संन्यास-भाध्रमक्रा पक 
स्वतग्जञ नाम रखते हैं। वादे इस वालफने संन्‍्यास- 
धर्म अपनी इच्छासे और सहदर्ष प्रहण किया है, ऐेसे। 
जताने पर मठाधिकारो या दीक्षाकारके समय उपस्थित 
लामा उस शिवाकोी ऋझाट देते हैं। उस समय उसे 
गेत्बुल ३६ धर्मोपदेशों और ३६ नियमोंका पालन करना 
पड़ता | वह प्रधान लामाकी नरद ही खुद्ध समभ्धता। 
पोछे लामाके कहे हुए “मैंने बुद्ध, धर्म और संघका 
आश्रम प्रदण किया”? इस मदामन्त्रकों अद्भोकार तथा 
तोन बार उच्चोरण करनेके बाद संख्कारकाय समाप्त 
होता है। संख्कार समाप्त होनेके बाद वह लामाकों 
पक कपड़ा ओर १०) रुपया प्रणमों दता है। तभीसे 
यह गेल्घुठ लामाके रखे हुए नाम ओर उपाधिसे मठमें 
परिच्रित होंता है । 

तदननन्‍तर वह संघके दःलानमें लाया ज्ञाता और 'मरके 
साथ उसके विवाहरूप' पक्र प्रक्रियाका अनुष्ठान होता 
है। उस समय उसके शिर पर पक टोपर और हाथमें 
प्रब्बलित धूप रहता है। उसके बाद बह निरदिष्र आसन 
पर बिठाया जाता है। ओ बोौद्धयति इस समय उसे 
यतिघर्गकी रोति नोति आंदि शिक्षा दतले हैं, वे व-गागश्रा 
कहलात है । वज़ाचायं-सम्प्रदायभ्रुक्त ताग्लिक बौद्धा- 
चार्यो'की यह दोक्षाप्रथा बहुत कुछ नेपाली “बांढ़।” ओंसे 
मिलतो झुलती है। नेपाल देखा । 

यतिरुपमें दीक्षित तथा तत्घाउप्रदायिक सब कर्मों मैं 
अधिकार होने पर भो बह डापा या छात्र ऋदछाता है । 
इस समय भी उसे करोव तीन वर्ष सक विधभ्यास 
करना द्वोता है। पीछे वदा बालक यतिधर्गका 'ऋग* 
छ'भमोन' शिक्षाकाल असधिक्रम करता है। उसके बाद 
अलाहवदा रदनेके लिये उसे पक फोठरी मिलती है। इस 
प्रकार शिक्षाकी पारदृशिताक अनुसार यह पर -पा भर 
गेलोडः ( पूर्ण यति ) द्वी जाता है। तिब्बतीय प्रधान 
प्रधान संघारामफोंक अध्यक्ष यति लोग दी केबल लामा 
डपाधि पा सकते है'। 


२५४ 


क्रग छभोन होने पर भी वह शिक्षाकाल अतिक्रम 

कर नहीं सकता । हस समयसे उसे कठिन परिश्रमके 
साथ धर्मशाख््रादि अध्ययन करना होता है । शास्त्र 
धेखनेके सिया यह शिष्य हर तरहकी शिल्प या बन्ल्ि- 
विद्या सीख सकता है । पाठ याद नहीं करनेसे वह 
बेतकी मार खाता है। उस समय जो आचाय गेत्घु को 
बौद्धर्मकां गृढ़ रहश्य बता देते हैं, वे 'स्ले थे लामा' 
नामसे इस बॉलक द्वारा चिरदिन पूज्ञत होत है'। इस 
समय अकसर उसकझ्ो परोक्षा की जोत है । 

पक संघारामके अ'बर प्रत्येक मठमें ही पक्र पक धर्मा- 
साय रहते हैं। वेश्रेष्न लामा कदृलात हैं। सूज, घिनय 
ओर अभिधरम्म नामक धर्म शाखके किसो एक विषयमें 
पारदर्शों न हो सकनेसे कोई भो लछामा पद नहों पाता । 
लामाअंमेंसे ज्ञो जितना धरगंशासत्र पढ़त हैं, वे उतने ही 
पूज्य समर ज्ञात हैं। इस कोरण गेत्चुडगण भी अपने 
अपने उपाध्यायकी अछ्यापनासे पत्र पक विषयमें पार 
दृशों होते है'। प्रतिदिन पढ़नेफे समय घंटा बजता है । 
इसो घधंटेकों सुन थे पाठयुदमें जा कर पाठाभ्पाोस करत 
है' भोर अपने आचार्यासे नया पाठ लेत हैं। इस प्रकार 
आवश्यकीय पाठ समाप्त होने पर उनका दृस्तदान लिया 
लाता है । पहले पक वर्ध क बाद ओर पोछे एक या दो 
बराके बाद्‌ इम्तद्ान होता है। दोनों परीक्षामें जब तक 
पास नहीं होते, तब तक उन्हें' खाय बनानो और संघके 
बूंढ़ यतिभोंको आशा माननी पड़ती है । 

परोक्षाके समय प्रत्येक संघारामकफे सप॑भ्र छ आचार्था 
झोर यतिगण एक धघरमें जमा होत है । थे सभो चुपचाप 
बैठते है तथा उनके बोच गेत्चुल खड़ा दो कर अपना 
पाठ खुनांता है | अगर पढ़त समय वह कहीं भूल जाता 
है, तो पत्र दूसरा वालक समोपमें खड़! दो कर बतछा 
देता ६ । पहलो परीक्षामें सभी पढ़नेकी पुरुतक॑ इस 
भांति सुनानेमें करेब तीन दिन [लगते हैं! भोौर हर विन 
बह बालक नो द्‌फे विश्ञाम करने पाता है। इस मौके पर 
बह पुन! आगेका किताब देख सकता है । 

भी बालक इस परीक्षामें उसोर्ण नहों हो सकता, उस- 
को बड़ी छाइछनाके साथ घरसे बाहर ला कर 'छभोस 
खमसपा' उत्तम-मध्यम प्रद्वार किया जाता है। ज्ञो तीन 


लापा 


घर्ष लगातार पास नही' होता, यह मठसे बाहर कर 
दिया जाता है। सिफ' धनवानका लड़का ही बहुत रुपये 
खनन करने पर मठमें रह कर विद्याभ्पास कर सकता है| 
निर्धेनक्रा लड़का अगः यह फिर पढ़ना चाहे, तो वह 
साधुनेता गरृदी हो कर दिन बिताता है, लेकिन उसे संघा- 
रामके किसी क्रिसो मठकी द्ास्यवृ'त्त करनी पड़ती है। 
अगर वह पीछे पारदर्शों हो, तो वह किसो गाँयके मठका 
लामाचाय बना दिया जाता है। किन्तु उस समय यह 
लापाकी तरह प्रतिष्ठित होने पर भी उस पदका यथार्थ 
अधिकारी नहीं द्वोता | 

उपरोक्त परीक्षासे छात्रलंघका परस्पर विचार बड़ा ही 
अच्छा है । उससे छांत्रकों कैसी शिक्षा दी गई है, यह 
भच्छो तरह जाना जाता हो । दिश्वतके छुप्रसिद्ध दे-पुह, 
तबिलहुनपो, सेर और गा।लदन्‌ संघाराममे' समय समय 
पर ऐसो बविचारसभा बुठाई जाती है | वंदां करोब चारलै 
ले कर आठ हजार तक बौद्धयति एकट्ट हैं| इसको तिथ्वती 
भाषामे' 'मत्वान-जअिदु' कहत हैं । इस सभामे' यह भी 
बिचार होता हद, कि शिष्योंने धर्मशासत्र भौर धर्गतस्थका 
सारमर्म समा द्वो वा नदहो' | जहां यह सभा धैठतोी हे 
घह स्थान शालपेड़को डाली भोर पत्थरसे घिरा रहता 
हू । बीद्वयतिके अलावा ओर कोई भी उस सभा।े प्रवेश 
नहीं कर सकता | उस सभाके व।च सबसे ऊ'ये पत्थर- 
के आसन पर ख्कथ्पवस-मगोन्‌, उसके नोचे छोटे आसंन 
पर म्रख्वान-पो ओर उससे नीचे गयेये बेठत हैं। डसके 
खारों ओर दशेकके बैठनेका रुथान सात भांगोंमे' बंरा 
रहता हो | प्रश्न करनेवाले हल्दो रंगका साफा बांध कर 
दृशेकमएडलोके समक्ष हाथ जोड़ अपना प्रश्न उठात हैं। 
पुकजित छात्रमए्डलोमे से ज्ञों उस प्रक्षका उचित उच्तर 
दे सकता हे, यही छात्र लामाके आवदेशसे उद्चभञ्न णामे' 
बढ़ता है । 

वर्ष भरमे' सिफे खार वार प्रीष्म, शरत्‌ , शीत और 
बसम्तकालमें यह वियार-सभा बैठती हो । इस प्रकार 
बारह वर्दे तक पढ़ कर खुपरिइत हो सकने पर बीससे 
सोषीस वर्षाके वाद गेत्युड अपने अष्ययसायके बल ने- 
लोइ-पद पाता है । गेत्चुल दोनेके सम्रय जिस प्रथाका 
अनुसरण कर उपाध्याय भोर भ्रष्ठ छामाका भभिमत 


शाप 


प्रहण करता पड़ा था, इस समय भी उसे उसो प्रकार 
मठवी तालिकामे नाम लिखवा कर प्ररृत यति होना 
होता हे । जो यति अपने अध्यवसायफे बल पर ख़ुलो 
विचारसभा मे अथया मठकी प्रधान परीक्षामें उत्तोणे 
दोते है', ये ही बौद्धघरगंत रवकी श्रेष्ठ उवाधि पात है । 
उपाधिपानेके बाद ये सब प्रकार आचार मर्यादा पानेके 
भधिकारी होत हैं। 

गे थे तथा रघ-जम पा बीद्धचर्मको श्र छठ उपाधि है। 
गे लोड शिक्षा बलले 'घेष' हो कर सो पक येशानिक 
तस्यालोचनामें नियुक्त रह सकत हैं; लेकिन जब तक 
थे (सपद्‌ पर न चढ़े गे तब तक उन्हें! धरंशासत्र द्वोफो 
आलोचना करनो होगो। गेषे उपाधि-प्राप्त बहुतरे 
बोद्धयति तिब्बत, माड़ू लिया-आमदो ओर चीन राज्यकी 


गवर्गेण्टको देखरेखतें परिचालित संघारामके प्रधान लामा 


या रक्प््स मगोत पर पर अभिषिक हैं । जो मठक 
आचार्थाका पद्‌ प्रहदण नहो' करत , थै मठपें रह कर तन्त्र 
शास्त्र पढ़त है'। पीछे तब्लश/ख्रको वष्ष्यमाण परोक्षारे 
उक्तर्ण हो कर स॑पूज्य गाःलदन्‌ संघारामका 'खप! 
पद्‌ पात है'। 

घर जम्‌-प परीक्षामें उत्तो्ण छा़्गण जनसाधारणक 
बोच हो गिने ज्ञात हैं। वे खुलो जगद्द सबोको बौद्धधर्ग- 
का उपदेश विया वरते हैं। तिब्दतक घारह प्रसिद्ध सथा- 
रामोंकोी छोड़ अस्य किसो मठारः क्ष) यह उपाधि 
देनेका अधिकार नहीं है। देवांशसम्भूल लामा्भाक 
लिये निर्देश पद मौर कांयांवलीमें उनका अधिकार है। 
राजशक्तिधारों दटई-लामा ऐसे छात्रों शी 'छओजे' ओर 
'परिडत'की उपाधि देते हैं । हनन दोनोंकी मध्यवस्तों 
उपाधिका नाम लो-ट्स-व है | 'रघ्‌ जम्‌ प' और 'छभोजे' 
उपाधि करोब करोब समान है। ये तै-जो कह कर सम्मा- 
नित होते हैं । इसलिय देवांशसम्भूत लामा्भोंके नोथे 
यथाक्रमसे खान-पो, छभोजे तथा रव-जम प पदाधि शारो- 
गण मर्यादा सम्पन्न हैं। छओजे भौर रच्‌ जम-प श्रेणोसे 
सलाम पो खुना जाता है । किसो किसो मठमें खान 
पोके सहकारी दुपमें छमाजे नियुक्त देखे आत है । 
छोटे छोटे मठमें प्रधान लापाका कार्य छभाओे वा रब - 
अम्‌-प भोके दाथ साँपा हुआ दे । 


रे 


रमो-छे भौर मो-द नामक महमें भोजविधा और 
भौतिकविद्या शिक्षाके लिय स्वतग्त्र शाक्षा प्रतिष्ठित है। 
जो इस विद्यालयपें रह ऋर इस विशोनक गूढ रहल्यका 
मम ज्ञानत ओर परोक्षामें उतोर्ण होत है, थे हुग रम्‌-प 
कहलात है'। थे आयुव्वंद, रसायन, भूततर्व आदिकी 
आलोचना करत है'। शेवसब्वदायकी तरह थे वेराभूषा 
घारण परत है'। सम्मवतः तान्लिक कापालिक-मत 
अनुसरण कर ही हस सम्प्रदायको उत्पक्ति हुई होगी । 
इस भर णोके अज्ष व्यक्ति 'हइग-प' या भविष्यद्वक्ता कह- 
लात है. और भाड़ना फूकनां भौर भूत उतारना या 
भगाना आदि कार्य दिखात है' । 

मठकी शासनब्यवस्था | 

बड़ बड़ संघाराममे हज़ारों बौद्धयति वास कर ते 
है'। एक नियमका पालन न कर सकनेके कारण 
लामाओंने वहांको कार्यावली निध्चिरोध घलानेके लिये 
पक शासनतन्‍्लत्र बनाया है। बहां पक तरह राज्ञतन्त्र ही 
विद्यमान देखा ज्ञाता है। इस पद्धतिका परियाछन 
करनेके लिये परिदर्शकरुपमें कुछ कर्मचारी नियुक्त हैं। 
वे बांका हिसाब किताब करते और आवश्यकता पड़ने 
पर दुएत्त छाब्संघकी भी अपराधके अनुसार द्र्ड 
देते हैं । 

कु-पो, ठुठ कु आदि उपाधिषारी देवानुग्रूरीत लापा 
लोग ही इन सब संघारामोंके एकमात्र कर्ता हैं। मड़ो- 
लीय बौद्ध-सम्प्रदायमें वे खुबिलियन नामसे परिचित हैं । 
किसी किसी संघाराममें खोन-पो या उपाध्याय ही अध्यक्ष 
है । ये खान-पो दर ई लामाकी भनुमतिके अनुसार या 
प्रादेशिक लामा प्रधानोफे आदेशानुसार हो नियुक्त होते 
है' | बे पककासे सिर्फ सात वर्ष तक प% मठका अध्यक्ष 
रह सकते दे । उनके अधान निमोक्त कर्मयांरी मठकी 
सुल्टहुला भौर खुशासनको रक्षा करते है। थे सभी मठ- 
घासा यतिभोकोी सलाहसे निर्वाचित होत तथा सभी 
निर्दिष्ट समय तक नियोजित पद्को मर्यादा रक्षा करमेको 
धघं।थप हे | 

१ छोच-पोन्‌ या रध्यापक--ये संघरामके धरम 
और विद्या-शिक्षाके परिदर्शक है'। 

२ छग्‌ू-दूसो--कोष।ध्यक्ष भोर क्षक्षांसी | 


श्र 


३ भेर-प या प्सिय-भर--भाएडारी | 

४ गेको तथा भालनो-द्वाकिम झोर सेनाध्यक्ष । 
यह दो ध्यक्ति होते है' मोर पुलिस-कर्मच्वारीको तरह 
इघर उधर पहरा देत तथा मठवासियोंके दोष गुणका 
विचार करत है । इनके सहकारी दो हर, जेर दे । 

५ उम-सुर्से- प्रधान गायक । 

६ कु-अर- धर्मालयका परिचारक | 

७ 8'भोव दर न--जल देनेवाला । 

८ ज म--चाय बनानेयाला । इसके अलावा प्रत्येक 
मठमें हो सम्पादक भौर परिदर्शक, पांचक, पुररक्षी, 
अतिथि सत्कारक, हिसाव-रक्षक, कर-संप्राहक, चिकि- 
ट्सक, चित्रकर, बाणिक यति, भूतके भोका ओर माड़ुल्य- 
दृष्डवादी आदि नियुक्त है । 

संघारामोंको कार्यायली नियम्पूर्दाक परिचालित 
करनेके लिये अलग अलग विभाग निदिए्ट है'। देस्पुड़ 
संघाराममें 9५०० यति बास करत है। वे बलो-ग साल- 
ग्लिड-सगो-मडः, घदेयडलस_ भोर सडगस प 
नामक घखार विश्वविद्यालयके शअधीन हैं। प्रत्पेक 
विद्यालय पक उपाध्याय द्वारा परिचालित होता है । 
यतिगण प्रादेशिक और ज्ञातोय विभागानुसार विभिन्‍न 
मठमें रुथोीन पाते हैं । उस विभिन्‍न श्रेणीके मध्य करमेका 
रूथान खम्ूल त्यन्‌ ( 270 ए7त0ंत) 7९878 0४००) तथा 
विद्यालय प्रव-त्वन ( 2०0/०४८ ) कहलोता है। प्रथपोक्त 
रुधानमें यतिगण आहार, शयन भोर अध्ययन करत 
तथा शोषोक्त रोलमें जा कर घे अपने अपने गुरुके पास 
अपना पाठ खुनाते है'। इस स'घारामके सबसे बड़ 
बरामदे ( ठ सोगस-छेन-लह-छड़ः )में अनमसाधारणको- 
जझानेका अधिकार है। 

सेर-संघाराममें ५५०० यति रहते हैं । उनमेंस 
बयेरा, सड़गस_प स्मद्‌ प विद्यालयके प्रत्येकके अधीन 
पक शास्तासमिति हैं। गाश्लदन सखंघाराममें ३३०० 
बोद्धयति वास करते है। घेडः त्ले और यर-ट्ले नामक 
दी शाल्षा विद्यालय रसके अन्तर्गत हैं। तिबिटहुतपो के 
प्रसिद्ध संघाराममे तोन 'त त्षडु! या विद्यालय है। उसके 
अधीन प्रायः ४० खमत्यन्‌ या शिष्याघास देखे जाते हैं। 

ब गालके प्रसिद्ध परिधाजक श्रीयुक्त राय शरत्खन्त्र्‌ 


लाषा 


] 
| 


दास बहा दुरने सुप्रसिद्ध तबिलहुनपो संघाराममें परि- 
श्रमण कर उसका ठीक ठीक विवरण सप्रह किया था| 
उनके सम्पादित ]0प्र" 9804, 46४5४, 5005. ॥7व8 ९, 
79. 44 ( 4893 ) तथा 
(९८॥५:8। [79८६ नामक प्रन्थमें विशदरुपसे यह विवरण 
लिखा है। शेषोक्त भ्रम्थके ७६ परनेमेँ लिखा है,--तु- 
सम प्रदेशवासी तविलहनपोके एक देवकृपालब्ध नथोन 
लामाने १८८१ ई०की १५वथीं दिसम्बरकी उपवास और 
ट्योहारका दिन समझ कर बौद्धय॒तिभ्रोंके तु-खमस्सन्‌ 
पद्लाभका इरादा किया। अतः उन्दोंने कुन खेब लिडुसे 
पश्च नकी निमन्‍लण करने भेजा। उन्होंने उक्त सडूूगराम- 
के मध्यरुथ ३८०० यतिभोंकों पुक्क एक रुपया करफे, 
श्रष्ठ लामाकी उपहार भोर प्रणामी तथा लाभा-विद्यालय- 
में ( 000०8८ 0 ]#०0779९ 7.7785 )'बहुत घन दिया 
था | पश्च नफे पधारने पर सभी बाजे गाजेफे साथ उ्हें' 
सम्मानपू्वे 5 मठके प्रधान प्रकोष्ठमें ले गये थे । थे इस 
उपासनागृद्द ( त्सों खड़ )में आा कर बेदीके ऊपर बैठे 
ओर तब उत्सव क्रियांकाण्ड शुरू हुआ। १० बजे रातमें 
उसका शेष हुआ । पीछे भोज्यद्र॒ष्य, माल्य ओर भपरापर 
द्रृष्पय ले कऋर यतिगण अपने अपने मठवास लोट आये। 
इस यज्लके बाद उक्त नवीन लामा तुषिलहनपो संघाराम- 
में शिक्षानवीशरुपमें रह कर पाठाभ्यास करने लगे। 
पीछे उन्होंने परीक्षा दे कर लामा पद्‌ पाया ओर इस 
देशमें तबिलामा नामसे प्रसिद्ध हुए | ये बौद्धतो थं देखने- 
फे लिपे भारतय्में भाये थे । 

उपरोक्त संघारामके छात्राधासमें दो लापा रहते हैं । 
उनमेसे ज्येष्ठ छामा ही छात्रावासरूलग्न मठके फरि- 
दशक ओर मब्द्रिके पूनक तथा छात्रमए्डलीके उपदेशा 
हैं। कनिष्ठ छामा केवल भाण्डारकों देखरेलमें रहते हैं। 
यदि उनके अधीनरूुथ मठका कोई छात्र असदाचरण 
करता हे, तो वह दरडका भागी होता है । हरसाल इन 
दो करंचारीकोी बदलो दोती है। इन सब कर्मचारियों की 
नियुक्तिके सतय स्वतन्त्र प्रक्रियाब) अनुष्ठान होते देखा 
ज्ञाता है। क्‍ 
प्रति दिन सबेरे अथवा थार घजे प्रक वालक मंधिरि- 
की चोटो पर खड़ बर छद्टोसषहु गाता है। यह गान 


0प्रावगाटए ६० वजाध्छत धात 


लागा 


सुनत ही छांव्रमरडली ज्ञाग उठती तथा अपने अपने 
घरके और छात्रोंकी घटा बज्ञा कर उठाती है। तथ 
थे सब मुह ओर हाथ पैर थो कर कपड़ी बदल लेत हैं। 
पीछे शिरको ज्ला-गमसे हक कर तथा हल्दी रंगकी टोपी 
पहन कर एक कटोरा और मैदेकी थेली हाथमे' लेते और 
भंडारी मेदा लाने ज्ञात हैं। उसके बाद वे मन्दिरके 
प्राडुणमें प्रणाम कर मठका प्रदक्षिण करत तथा कोई 
कोई मष्जुश्नी मन्दिर ज्ञां कर ओप ह-प सच मढ़ि मम्तत 
वाट किया करते हैं। 

एक बजे मिग त्खें-म लामा प्रिगत्संम ख्तोत्र उच्च 
स्वरसे गात हैं। उस समय छात्रणण उसी दरवाजे पर 
आशा कर शिरमें पीला साफा वांध कर पक्र खरमें वहीो 
स्तोत्र पढ़ते हैं | कुछ देर बाद हृविल आ कर द्वार लोल 
देता और थे सबके सब मन्दिरमें घुसते हैं । भीतर जा 
कर सब अपने योग्य स्थान पर बैठते और सिकी टोपी 
खोल नीचे रख ठते हैं। उस समय अपनी थेली भोर 
कटोरा ठेहुनेके नोचे छिपाये रखत है। पोछे प्रधान 
गायकके देवपदा भ्रयभीत गाने पर जब कनिष्ठ मठपरि- 
दृर्शक पीला सांफ़ा शिरमें लपेट कर लोहेके हथोड से 
खभेमे चोट देता, तव सब छात्र जलखइघर ज्ञा कर 
चाय पीत है' भर फिर वापस आ कर अभपने अपने 
आसन पर बेठ ज्ञात है'। इस जलखईघरकी स्व॒तन्त्र 
व्यधरुथा है। ज्षिस नियमसे लड़के चाय पीत है' यह 
धिस्तार हो जानेके भयसे यहां पर लिखा नहीं गया। 
चाय बांरनेफे लिये पांच नोकर नियुक्त है । मठके यति 
दनमें तोन दफे चाय पीत है'। ऋंदेमे अधिकांश चाय 
हू बसूल हीती है। कोई कोई धनी, प्रादेशिक शासन- 
कर्सा और सीनके सप्नाट त्योहार आदिमें लामाओंको 
साय पिलाते हैं । लामामठकी जिस है डीमें चायका 
जल गरम होता है, उसमें करोब दो सो मन जल 
अंटता है। 

मठकी प्रचलित प्रथाका उलंघन करने, किसी प्रकार- 
का असौजस्य या असहुध्यवद्ार दिश्वलाने अथवा श्रह्मचर्य 
भंग करनेसे प्रातिमोक्षवधिके अनुसार उसका विचार 
होता भौर सज्ञा दी जाती है । सामार्य अपराध होने 


पर तिरघ्फार या लाध्छना द्वारा छुटकारा पाता है। यदि 
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कोई पक ही अपराध वारंबार करता है, तो वह 
अपराध गुरुतर समझा आता है और अपराधी उसके 
अनुसार सजा पाता है। यदि कोई छात्र शराब पीता 
या चोरी बरता है, तो उसके शिक्षक और छात्राधासके 
परिवर्शक विचारसभासे निनन्‍द्क समभ जाते हैं । पीछे 
दो मनुष्य इस छात्के पैरमें छोरी बांध कर मन्द्रिके 
बाहर लाते ओर उसे बेंत मारते हैं। कड़ी मार देनेफे 
बाद यह मठसे बाहर कर दिया ज्ञाता 'है । ज्ञों अपनी 
रच्छासे बअरह्मचये भंग कर मठ छोड़ देता है, यह जंगली 
कहलाता है । 

मठके बाहर भी लामाभोका प्रभाव फैला हुआ है। 
यदि कोई किसीके ऊपर जुर्म करता है, तो हेई-हो-सड़ 
या ललारयमें फाली रेखा लगानेवाले गेकोर लामागण 
मठके बाहर आ कर उस जुब्मीका दमन कर सकते हैं। 
वे गेकौर लामागण भठाध्यक्ष अपर दो प्रतियोगियोंकी 
सहायतासे लामा या प्रह्मचरयाश्रमरा नियम पालन करते 
हैं। ये लामा प्राचीन बोद्धसंन्‍्यासियोंकी तरह सुख- . 
स्पृद्यावजित नहीं हैं। संन्यासोके समान वे अर्थलालसा 
भौर भोजनलिप्सात्याग नहीं कुर सकते । गे-लुग-प 
आदि तिवब्बतोय प्रधान संघारामके अधीन बहुत-सो भू- 
सम्पत्ति है । उसकी आयसे उनका. खर्ां खलता है | इसके 
अलावा धान कटनेके समय सेकड़ों लामा मठसे निकल कर 
धान, चाय, नेनू, नमक, मांस आदि मांगते फिरते हैं। ज्ञो 
मिलता है वह मठके भंडारमें जमा रहता है। कोई कोई 
लामा पुतली बना कर या मूलि काट कर, छाप मार कर, 
कोष्ठी बना कर, चिकित्सा कर ओर काड़ फूक कर 
नाना उपायसे अर्थ स'चय कर मठका खरा चलाते हैं। 
जो ऐसा नहीं कर सकते, थे मठमें रह कर दूसरा दूसरा . 
काम करते हैं । कोई कोई वाणिज्य करके स'घारापर कला 
गौरव बढ़ाते हैं। ये सब धर्माचार्ण सूद लेनेसे ज़रा भी 
याज्ञ नहीं आते । सचमुच वे सुध्ययसायी भोर देशके 
महाजन गिने जाते हैं । 

भारतीय बौद्धोंक्ा वेशभूषा भारतीय ऋतुभोंके अनु- 
सारबना थां। जब बौद्धधर्श तिब्बत आंबि तुषारमय 
देशोंमें फैल रहा था, उसी समयसे वेशभूषाका परिषर्शन 
हो गया है। तिब्वतोय लामा या बोौद्धयति भयानक 


श्णष् 


शीत और मच्छड़ले बचनेके लिपे जूता, मोज़ा और पह- 
ननेका कपड़ा आदि शीतप्रधान देशका उपयोगी करके 
बनाते हैं । प्राचीन बौद्धोंका चीरवास और वश्ेमान 
लामाओंको ज्ञपमाला, शिरखान, कमरबंद, छोटा कुरता, 
चोगा, इजार, पायज्ञामा तथा जूता आदिका मिलान 
करनेसे मांलूम द्वोता है, कि पर्शमान युग बीद्धवर्रमे 
कैसा विप्लव उपस्थित हुआ है| 

तिव्बतीय लामागण शिरमें जो साफा वधचते हैं, 
वह ठीक भारतीयके समान है, थोड़ी चीन और 
मड्ोलीयासे मिलता है । तिब्बतीय लामाभोका विश्वास 
है, कि लामाधर्गके प्रतिष्ठाता बौद्धभ्िक्ष पह्मसम्भव 
है तथा उनके सहयोगी शान्तरक्षित ईसी सन्‌ ८बों 
सदोमें भारतसे जो पगड़ी पहन कर तिब्बत आये थे, 
उसीफी तरह वर्रामान टोपी बनती है। पश्च नज्ये दप्तन 
लाल पगड़ी बांध शाम्तरक्षित तिथ्वतमें आये थे | गे लुग- 
प-को छोड़ तिब्वतवमें सभी जअगद ऐसी पगड़ीका प्रचार 
था। वह साफा या पगड़ी भारतके शीतप्रधान देशॉमें 
ध्यवहत रुईकी कनभरप्पा टोपी-सो है। त्सोडू खापा 
उसी ल!ल टोपीके बदले पोलो पगड़ी प्रचार कर गये 
हैं। यही गे.लूग-प सम्प्रदायका पहनावां है । 

मठबिद्ञारिणी बौद्धभिखारिन पशमीने कपड़े या 
लोमसे बने हुए पक प्रकारके शिरखराणका व्यवहार 
करती हैं। सम्प्रदायके भेद्से वह शिरख्राण लाल था 
काला होता है। सिकिम, भूटान भोर हिमालय प्राश्तके 
अनेक देशोंमें जहां श्रृष्टि नहीं होती, वद्दी के अधिवासा 
बौद्धछामागण गरमीके दिनोंमें कड़की टोपी पहनते है' । 
कोई भी पहलेकी टोपी नहों पहनता | यीनवासीकी तरह 
वे टोपी कोल कर आंगग्तुककों प्रणाम करते है' | यही 
कारण है, कि देवमर्द्रिमें घुसते समय कोई भो शिर 
पर टोपी नहीं रकते, सिफे कई घमकायमें टोपी पहननेकी 
विधि है । 

उनके शरोरके कपडे भी दो रंगके होते हैं। गे लुग्‌ 
प सम्प्रदायकें आंचायंगण केसरसे रंगा हुआ कपड़ा 
पहनते हैं । जब कोई गे लुग-प भाचादोकी उपढोकन 
देने भाषे, तो उसी तरहका कपड़ा पहन सकता है। 
उसको छोड़ वह यदि कोई ऐसा वर्म पहन कर आता 


पापा 


है, तो वह दण्डका भागी होता है । प्राचीन बौद्धोंकी 
संघारी,. अन्तर्वासनक्कत और उत्तरासंघाटीके साथ 
तिब्वतीय लापराओंका जान, नम्‌ जार ओर घल भोम्‌ 
नामक शरोर परका बस्र मिलता झ्ुलता है। इसके 
अलावा शाक्त और घेष्णवोंकी भांति वे माला जअपते हैं। 
इस मालामें १०८ दाने रहते हैं ओर उसके दोनों छोरके 
सूतमें दशा दूश करके 'साक्षो' रकतते हैं। १०८ बार माला 
ज्ञपनेके वाद पएक्र पक साक्षो ले कर वे मम्लसंख्या निश्चय 
करते हैं। इस दिसावसे दोनों ओर १०)८ १० साक्षीमें 
उनकी १०८०० जपसंख्या होतो है। ये दाने भी भिन्‍न 
भिरन प्रकारके होते हैं । स्वप्रधान तबिल।माके पास 
धुक्ता, युन्‍्नो, परना; नीला, प्रवाल, ₹फ टिक भादि मूल्य- 
यान पत्यरमें बनो माला देंश्ली ज्ञातो है। पएतद्धि्न सम्प्र- 
दायभेद्से ओर देवाराधनाविशेषले मालाके दाने अलग 
अलग होते हैं । गे लूग-प सम्प्रदायमें हल्दी रंगक काष्ठको 
माला, तम- दिन पूजामें लालचन्दूनक्ी लकड़ीक्ी तथा छ- 
रशी उपासनारमें सफेद शंखकी, तान्तिक उपदेषता भोंकी 
पूजा में रद्गाक्ष (2]000९8४7008 ०४॥॥६४७), साँपकी हड़ी, 
अवलोकितकी पूज़ामें रूफटिककी, पद्मसम्भव और ताम्‌- 
दिनकी पूजञापें प्रधा> तथा वजमेरवकों उपासनामें नर- 
मुण्डमाला ध्यवहत द्वोती है । 

लापा ज्ञब माला जप नहीं सकते, तब ये गले या 
दाहिने हाथमे बांध रखत हैं। माला जपनेके समय 
प्रत्येक दाना पकड़नेके पहले थे भोम्‌ प्रणव उच्चारण करते 
हैं। पीछे दाना पकड़ कर मत दही मन पाठ किया करते 
हैं। भिम्न भिन्‍न देवताका जपमन्ल भिरन भिरन है । ये 
सब लामा अकसर ओर भी कई पक द्वव्योंका ध्यवद्दार 
किया करत हैं। उनमेंसे भजनचक, वद्जद्र॒ड, घंटा, 
करोटोनिमित ढक्का या ढाक, खज्जनी, कवच, पोथो और 
अलंकार प्रधान है । तबिल हनपोके प्रधान लामा कभी 
कभी जवाहिरातका बना कंठहार पहनत है'। किसी 
फिसीरो भिक्षापात्र भौर स त्यांसद्रड है । 

तिथब्वसबासी लामाधम के लिये प्राण-विसजञञन करने 
पर भी कर्मकाएडमें उनकी बड़ी आसक्ति देखी जाती है। 
मठबासी यत, प्राम्य पुरोदित, गुद्ाधासी तपापरायण- 
लामा भिक्ष अथवा कृषिवाणिज्यादि कम में छिप्त छाम।- 


सांपा 


गण पृथक्‌ पृथक कार्यमें ब्यापृत रह कर ज्ञोवनयांता 
लिवाद कर रहे है। इस विभिन्‍न श्रेणोके लामाओंकी 
नित्यकर्भपद्धति भो खतस्त्र है। 
लामानगरी के पोतल परतस्थ श्र छ लामा-संघाराममें 
वौद्धयघति जिस प्रथधाका अवलम्बन कर देनिक कार्य 
करत है, 
रालिकालमे' जब नोंद टूटतो है, उसी: समय यति 
शय्वात्याग करत है । पीछे विछावन परसे उठ कर 
परिच्छर पहन कर संयत हृदयसे ग्रहमथ्यरुथ वेदी के 
समश्न तीन वार देवोह शर्से प्रणाम करने हैं। तदनन्‍्तर 
जशोवनयात्रा-निर्वाहके उपायकी प्रार्थना कर बुद्ध और 
बीघिसरवोंके उद्द श्यसे र्तव तथा एकत्र हो कर कई मंत्र 
पाठ कर | रुतव और मम्ल पढ़नेके बाद “ओों खेचरगणय 
ही ही स्वाहा” यह मन्त्र तीन बार पढ़ कर यतिगण अपने 
अपने पैरोंकी थूके' | उनका विश्वास है, कि दिनमें घूमने- 


से जो सब ज्ञीव कुचला ज्ञाता है, वह इसी मन्लके वलसे 
अपरावतीके इम्द्रपुरमें देवरुपमें जन्म लेता है । 


इन सब देवाराधनाके वाद यदि रात्रि अधिक रह 
ज्ञाय, तो वे पुनः शय्वा पर जा सकत हैं; किन्तु यदि 
दो या चार दणड बाकी रहे, तो उन्हें! और नहीं सोना 
चाहिपे। थोड घमयके लिये 'रूमोन लम' भजनगीति 
या मन्त्र पाठ कर रालि यापन करे तथ। घंटाध्वनिसे 
जब सब कोई उठे , तो थे भी शब्या त्याग कर शद्ध/ध्वनि 
ओर शिक्लाध्वनि तक अपला वेशभूषा,पहने'। शिड्डा। 
ध्वनि होते ही सभो अपने अपने मठक्रो छोड़ कर "दों 
बूछल ! नामक प्रस्‍्तरमण्डपम्मे उपासनाके लिये जुटे । 
प्रत्तर आसन पर खड़े हो कर थे “ओम अधे' चाधे' 
विपनसे | उत्सुरुप महाक्रोघ हुं फट ” मन्त्र पाठ कर 
मनका पाप ओर कलुष आदिकी चिस्ता करे।। उससे 
उनका चित्तपातक दूर हो जाता है । तब॒नन्तर खुग्‌-पा 
लापक संज्जो मिद्दो या साबुनसे अपना हाथ पैर थो 
इाले' | द्ाथ पेर घोत समय वे विशेष विशेष मग्त्र पढ़ते 
है' | मुक्ष आदि धोनेके बाद शोच हो कर घे हाथमें माला 


ले ऋर जप करत करत तारादेवी और भज् भ्रोके 
उचह श्यसे मध्त पाठ करत हैं। समय बचने पर कोई 
कीरई अपनो अपनी कुलाधिएाली देवीकी स्तुति भी 
किया करत हैं । 


वही नोचे संक्षितरुपस लिखी ज्ञाती हे,-- 
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यह सब कार्था करनेमें करोब १५ मिनट लगता है। 
उसके बाद दूसरी बार शंजयनि होनेसे गे-लोड यति 
गण मन्दिरके द्रवाजेके सामने तथा गेट्युल लोग मन्दिर- 
के सामनेवाले आँगनमें झाड़ हो कर देवताकों प्रणाम 
करत है'। पोछे मन्दिरका व्रवाजा खुलने पर पक एक 
करके सभो मन्दिरमें प्रवेश करत हैं | इस समय हाथमें 
दण्ड ले कर गेको द्रबाजे पर खइट रहते हैं '। जब सब 
कोई अयनो अपनी चटाई पर मर्यादाके अनुसार बैठ 
जात, तब तोसरी वार शंक्षव्वनि होती है । उस समय 
सभी एक खरमें कुछ निद्ष्टि मस्त्र पाठ करत हैं। |पीछे 
चाय पीत हैं। चाय पोनेके पहले अध्यक्ष छापा सबोंके 
स्तुतिवाक्य उच्चारण करने पर अपना अपना प्याला 
बाहर कर द्वेत हैं । मठका शिक्षानवीश या कोई भ्ृत्य 
उसमें चाय ढाल देता है। पीनेके पहले यतिगर्ण 
अंगलोसे दो बूद जमोन पर गिरा कर बुद्, अपरापर 
देवता भोर पितरों को दे कर पीछे आप पीते है' | मिठाई 
ओर मांस खानेके समय भी इसी प्रकारकी ध्यवस्था है। 

जनसांधारण कोतृदल दूर करनेके लिये नीचे फेघल 
मन्‍्त्रोंका भावाशो दिया गया। 

“खाने पीने चाटने डूसने योग्य चब्य पैयादि खाविए 
भोज्यद्रब्य हम ध्यानो धुद्ध और स्वर्गके धोधिसत्वोंको 
भेंट देते हैं। पे इस खाद्य पर कृपा करें। ओम भ। हूं ।' 
तद्नग्तर यथाक्रमसे “भोम्‌ गुर वज्ध नैविध भः हूं । 
ओम्‌ सर्च घुद बोधिसरव बजनैधिध भा हैं। ओम देव 
डाकिनि श्रीधमपाल सपरिवार वज्ञनैविधः अः हूं ।” 
भूतेश्वरके उद्द श्वसे--'ओम्म अप्रपिण्ड असिभ्यः स्वाहा । 
ओम ह्वारिते मद्दा वज्॑वक्षिण हर हर सर्वपापविमोक्षि 
स्वाहा" दृल्यांदि । जीवपांस होनेसे ज्ीवहिसा और 
उसका मांस खानेले जो पाप होता है उस+। क्षय करनेके 
लिये तथा पशुकी स्थर्गकामनाके लिये "ओम अबिर 
खेचर हू” मन्त्र पाठ किया जाता है । तब्नस्तर मठ- 
भाएडारके खाधद्र॒व्य देनेवालेकी मंगलकामनाके लिये यह 
मंत्र पढ़ा ज्ञाता दै--“नमी | समस्तप्रभरागाय तथागताय 
अब्दुते सम्यबुद्धाय नमी मच्झुश्रिये । कुमार्भूताय 
बो।घसरवाय मद्ासस्वाय | तदुयथा | भोम्‌ रलस्से 
निरभसे अये अये लब्धे मद्दामतरक्षिणरमे परिशोषाय 
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स्वाहा! । दसके बाद से और भी कितनी स्तुति किया 
करते हैं । ये धर्म, निवाण, चिन्तामणि, कट्पतरु, मड़ल 
और प्रवृत्ति निवृत्तिकी प्राथनामात्र है। 

चाय पीनेके बाद धर्मानुवैद कों की अर्च ना, रुथविरों की 
पूत्रा, मणएडलापण, भेरव तथा तारा, देम- छोग ओर सडगद 
आदि कुलदेवताओं की पूजा यथाक्रमसे अनुष्ठित होती है 
इन सब पूत्ाओके करनेयें अधिक समय लगता है इस- 
लिये बीच वीचमे चाय पीनेकी भी विधि है | कुल- 
देखताकी पूजा करनेके समय मध्य मध्यमें म्ूुत व्यक्तिकी 
प्रेतात्मा तथा पीड़ित घ्यक्तको रोगमुक्तिके लिये मड़ूल- 
कामता को जाती है | पीड़ितफ्ी रोगमुक्ति कामनाका ल्‍ 
नाम “कु रिक्‌” पूजा है। अनन्तर अवशिष्ट हइुलशैवोॉकी 


क्‍ 


पूजा समाप्त कर बे चाय पीत हैं। उसके बाद शेष-राव्‌ 
सश्वथिडझ-पी गान कर सभा भग करते ओर एक पक्त करके 
मन्दिरसे वहर दो कर अपने अपने घर चले जाते हैं। 
प्रधान लापा सबके पीछे बाहर होत हैं । 

घर आ कर घे अपना अपना अभीष्ट मसत्न जप ओर 
कुलद्वताकी पूजा करत दे । उसके बाद उक्त देवोंको 
भोग चढ़ात है । पूताके समय “भजनचअक्र” घुमा कर 
सभी समय ठोक कर लेत है । इस समय अगर सू्ेदेव 
भाकाशचक्र्में दिखाई दें; तो सभी अपने अपने कमरैसे 
बाहर हो कर दोनों हाथ उठा कर “ओम मरोखोनां 
रुवाहा” मस्त्र पढ़ कर रुतुति करत है | तदनन्तर सबरें 
करोब नो बजे जब सू्यको किरण कड़ी और शीतल बायु 
गरम हो ज्ञाती है, तो फिर एक बार शहूध्यनि होती है। 
तब मठवासी सभी संन्यासी मल्त्यागार्थ निदिष्ठ रुथान 
ज्ञात तथा शौच-कर्मादि कर वापस आत हैं । दूसरी 
शबूुध्यनि होने पए सभी पढ़नेवाले आगनर्म ज्ञमा होत 
है' | इस समय अगर पानो पड़ता रद्दे, तो सभी एक यबरा 
मद पर आ कर पढ़त हैं। पन्द्रद्ठ मिनटके बाद फिर 
तीसरी शह्लूध्वनि द्वोती हैं। उस समय सभी बहांसे 
मन्द्रिमें ज्ञा कर पुनः उपासनामें लगजात है'। दोप-' 
हरके बाद पुना शड्ूनाद होनेसे वे उसो तरह पहले 
प्राड़्णमें और पोछे मन्दिरमें इकट्ठ हो कर उपासना 
किया करत हैं। इसके बीच वेतीन बार खाय पोने 
पात हैं । 
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सभी अपने अपने कपमरेमें भा ऋर जूता उतार अभी 
पेवताकी पूजा कर भोग लगाते है'। उसके बाद मठका 
भृत्य उन्हें खानेक्ी चीज़ दे जाता है. अपने अपने भोजन 
से थोड़ा निकाल कर वे पितरों तथा हारिती और अपने 
पुल्ोंक़ी दे कर पोछे आप खाते हैं। तब यति लोग कुछ 
समयके लिये अपने अपने कर्ममें ध्यस्त रहते हैं । ३ बजे के 
बाद वे चौथी ब।र मन्दिर दकट्ट होते हैं। इस समय भो 
पहलेकी भांति तीन दफे शहरुध्वनि होतो है। इस दफे 
देवताओंकी भोग चढानेके समय तीन बार चाय पो कर 
घर लोट आत है । शिक्षानत्रीश और 'पार-पा' यतिगण 
इस समय घर अ कर पाठाभ्पास करत हैं। ७ बजे 
पांचवीं बार सम्मिलन होता हे । इस समय तोन वार 
शद्भनादके बाद सभो पूजादि समाप्त कर तीन बार चाय 
पीत और तब घर लौटत है'। रातमें दूसरों बार घंटा 
बजने पर शिक्षानबोश और दीक्षित यति सम्प्रदाय अपने 
अपने अध्यापककोी अपना पाठ खुनात भोर पीछे पाठ 
लेत ह'। तीसरी वार घणटा बजने पर सभी सोने 
जातेह । 

धभिठ-मा सम्प्ररायके सभी मठोंमे प्रायः ऐसी ही 
प्रथा चलती है। पृथक्तामें उस उस सांम्प्रदायिकर मठवें 
सभी समय शह्लुध्वनि नहीं होती । ८ बजे शडूूघण्दा 
बजने पर सब्र कोई मन्दिरमें इकट्ठ हो कर पूतादि किया 
करते हैं तथा वां बेठ कर चाय ओर मूढ़ो खाते है'। 
सबेरे १० बजे चोनदेशीप दुनदुभि बन्नाई जाती है। इस॑ 
समय सभो सड्भूभरामके बड़ बरामदेमें इकट्ठ हो कर 
भोजन करते हैं । बिना भोग लगाये कोई भी नहीं खाता । 
सनन्‍्डया समय भो वे शहुध्वनि खुन कर इकद्ठ होते 
और च्राय पीत हैं | तद्नन्तर चोनी ढाक बजने पर संभों 
चड़ः मद्य पीत है'। इस समय महाकाल की पूत्ता तथां 
उसके बाद साधारणकोी मंगलकामनाके लिये देवपूता 
दोती है | सनन्‍ध्या समय १०८ दीप जला कर थे रूकड़ धाग्‌_ 
पूजा करत है। गुरु प्॑मसम्भवकी पूजा हो निडः मा 
साम्प्रदायिक मठक्ी प्रधान है । यहांके यति दिनमें नौ 
बार चाय पीत ओर भोजन करत है'। सम्धवा समय 
एकल द्वोनेके बाद यतिगण फिर एक बार पकल होते हैं। 
रातमें एकत्र दो क( थे अन्न भर मांस ख्ात है'। 


सा 


गांधके पुरोहित सम्पूर्णझपसे लामाके महामठका , 
अलुकरण करते हैं। लेकिन पूजा और कर्मकाण्डमें बहुत 


पृथकता देखी ज्ञाती है। रातमें नोंद टूटने पर भजन- 
कारमें बहुतेरे हठयोगका अभ्यास करत हैं। जिनकी 


नींद रातमें नतों टूटती, ये प्रातःकाल मुख आदि धोनेके क्‍ 
बाद उपरोक्त रुपसे आचारानुष्ठान करत हैं। तद्नस्तर 


देखाश ना, प्र ताह्य ना ओर भोग दे कर थे चाय मूढो 


सात हैं। २ बजे सभो पेट भर जात हैं। ६ बजे शाम- 
को वे पुनः कुलद्वता आदिक़ो पूजा ओर ख्तवादि पाठ 


करत हैं | रातने ६-१० बजे वे शयन किया करत हैं। 
तपःपरावण रापम्रा योगो ऐसे क्रियाकराएडका अनु 


छान नहीं करत । वे पधतगुद्दामें रह ऋर निरन्तर ईश्वर- 


चखिन्तामें निम्न रहत तथा प्रकृत संन्तरासीके पालनोथ 


आचार अनुष्ठानको करत हैं। यह योगांभ्पास तीन मास _ 
तीन द्न ले कर करना होता हो । इस समय 'सूलयोग 
सड़ोन गो'की चार शाखा हो वे. लक्षब्राक्ना जप करत 
और आश्रममें भिक्षाम'त्र॒ पढ़नेके समय लक्षमाके देवो- . 


हूं शसे नत होत है'। 
स'न्‍्यासीके हृठयोगसाधनकारो हैं । 
आशासे यह कार्या७नुष्ठलान किया करत है । 
पश्चिम भोरराज्यवासी अधिकांश लामा ही वाणिज्य 
ओर शिल्प ले कर व्यस्त है । थे खेती कर ओर धान 
आदि बेच कर जो लाभ उठात है, उसीसे मठका खच 
चलता है। बहुतोंने मठके लाप्ताओंके पहननेके लिये 
बजों, खघमार और तसवीर खी चनेका काम उठा छिया 
है । कोई गांव गांवमें भिक्षा मांग कर मठका भंडार 
भरत हे । 
लामा लोग खास कर चावल, दूध, मक्णन, दृ।ल, 
चाय ओर मांस खात है'। वे बकरा, भेहा ओर गोका 
मांस सेवनीव तथा मछली भर मुरगेका मांस निषिद्ध 
मानसे है । गे-लोड मांस कदापि नही' खाते । वे सम्पूर्ण 
रुपसे ब्रह्मचरयांवलम्बन क (ते दे । तबिलदन पोके प्रधोन 
लामा मांस क्षात है । प्रसिद्ध लासा-मठके लछाप्रागण 
सांचु प्रकतिक द्वोत हैं। वे शराब नदहो' पीते । भग्पान्य 
, शगद्दोंके लामा चडु मद्य पोते । लाखसा-मठके छामा लोग 


भूत भादिकी तृप्तिके लिये मद्य उत्सर्ग करत € । 
४०, #<#&#>#, 66 


ये वज्ञयोन-मरतांवलम्बों तथा. 
धे सिद्धि पानेकी 
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छामा-धर्मकी उत्पत्ति 

कद और कैसे भोटराज्यमें वोद्धधरंक्री प्रतिष्ठाके 
साथ साथ ततप्तप्रखूत इस लामाधमंक्नी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रतिपत्ति फेलो थी, इसका विशेष विवरण 
स'प्रह करनेका कोई उपाय नदी' हो। ७परी' सदी में यहां 
सब्रमुच्न बीद्धधमंका बोज उगने पर भी तिब्बत अनपद्‌- 
धासी माज ही वव्वरताके घोर अन्धकरसे आच्छनन्‍्न 
था। भोटराज स्लोडः-त्सपान्‌ गस्पो ( ६३६-४१ ६० )-ने 
अपने बाहुबल ले चोन-राज्यकी पश्चिमो सामा तक जय 
कर पक्र विघ्तुत राज्य ज्ञीता था। थड्डच शीय चीन- 
सन्नार थेत्छुडू अपनी कन्या वेनछेड्के साथ उसका 
विवाह फऋर मित्रतापाशमें भावद्ध हुए थे । चोन-इतिहास - 
में भोटराज़ स्रोडः त्सान्‌ ग्रम्पो छित्सुड़ पुडसान नामसे 
प्रसिद्ध ह । ६४१ ई६०में यद घटना घटी । इसके दो वर्ण 
बाद उन्दोंने नेप/!ल-राज अर शुवर्माकी कन्या श्र कुटीदेधीसे 
शादी कर लो। दोनों राज्रकस्याका बीद्धधर्मपरें अटल 
विश्वास था। इसलिये प्रह्नियोंके अनुरोधसे राज्ञा भो 
बोद्धधम में आसक्त दो गये। किसी किसी थफारका 
कहना हैं, कि उन्होंने बौद्दधर्ममें दीक्षित द्वो कर पोछे 
षोद्धराज् कन्यासे ध्याह किया था। थे अपनो दो महिषो- 
की प्राथंनासे तथा तिब्बत राज्यमें बौद्धधम फैलानेकी 
इच्छासे बोद्धधमप्रस्थका संग्रह करनेमें कृत-संकर्प हुए 
थे | उन्ही के उद्योगसे भोटराज्यमें बोद्धधर्ताचार्य लानेको 
व्यवस्था हुई थी । भारत, नेपाल ओर चोन राज्यके 
नामा हथानोंमें भोट-राजदूत जा कर प्रन्यादि संग्रह 
करत थे। 

उनके आदेशसे जो दूत भ.रत आये थे उनका नाम 
था थोन प्रि-सम्भीट । यह ६३२ इ०मे भारत आये ओर 
६७५० इ०में भोटराज्य लोट गये। उन्होंने भारतमें रह कर 
ब्राह्मण-लिपिद्त्त तथा परिडत देवधित्‌ सिद (सदघोष)- 
से बौद्धधरमंशासत्र पढ़ा था | खददेश ज्ञात समय वे सेकड़ों 
बौद्धप्रग्थ साथ ले पये थे । वे उत्तर-भारतीय कुटिल 
वर्णमाला-मिश्रित जिस अक्षरमें पुस्तक लिख ले गये थे 
उसी अक्षरम सिब्बतीय भाषामें उन्होंने व्याकरण लिख 
कर प्रचार किया । सिफ तिब्वतीय वर्णम।रका स्वर- 
सामअस्यके लिये उन्होंने उसी भक्षरमाल।में कुछ जिह्तों- 


२६२ 
का आविष्कार किया था। यही पीछे तिब्वतीय वण - 
पाला कहलाई | 
थोम्मिने कौद्धधर्मप्रस्थके अनुवादमें सांरा जीवन 
विताया सही, पर वे यथार्थ धर्मप्रचारक या बौद्धवति न 
हो सके; किन्तु राज्ञा स्रोड-त्सन गम्पो वोद्धधर्मके 
प्रतिष्ठाता कह कर बोधिसस्‍क्व अचवलोकितके भवतार 
माने ज्ञाते थे। उनको पल्लो चोनराजदुहिता वेनछेड़ 
अवलोकिटकी पली तारादेबीके नामसे श्वं ताड़िनी तारा 
तथा नेपालराजकन्या श्र कुटी तारादेबी कद्द कर पूजिता 
हुए । श्र 4टी ताराका वर्ण नीला और मूत्ति बड़ो हो 
ड्रावनी थी। बह रत दिन अपने पति वेनछे डुके साथ 
कलह किया करतो थीं इसलिये इसको उस्रमूर्सि कल्पित 
हुए है । 
सम्मवतः ६५० ६०में राजा स्लोडः त्सन्‌ गम्पोके 
परलोक सिधारने पर उनके पोज मड़ूस्नोड मड़ त्सनने 
राजाके वबोद्धधरायाजक मखरेके प्रतिनिधित्वमे राज्य 
किया । उसके वादसे तिब्बतमे' "ुसंस्काराच्छन्न भूतों- 
पासक षामान धर्मका प्रभाव फेला। प्रायः एक सी वर्ण 
बाद उक्त वंशमें राजा थि स्ोड़-देवत्सानके राजत्वकाल - 
में पुनः बोद्धधर्गक्री प्रधानता हुई । चीनसप्नार त्छड़ा- 
त्सोड़ुकी पालित कम्या छिन छेड़के गर्भसे इस राज 
कुमारका जन्म हुआ। बौद्धधर्गमे' माताकी आस'क्त 
रहनेके कारण पुत्र भो बोद्धधर्ममे' दीक्षित हुआ । उन्होंने 
कुलपुरोदित भारतीय बीद्धय॒ति शान्तरक्षितक परामशंसे 
भारतव्से गुरु पद्मसम्भवको लानेक लिये दूत भेज्ञा । 
पद्मसम्भव उस समय बिद्दारक नालन्दामठमे' तान्त्रिक 
योगाचार्य शाखामे' बड़ प्रतिष्ठित हो उठे थे । कहते 
हैं, कि गुरु पद्ासम्भवने शास्तरक्षितको भगिनी मन्दारवा- 
से घ्याह किया था। 
राज़ाकी बुलाहट खुन पद्मसम्भव फूले न समाये। 
उन्होंने नेपालराज्य हो कर तिब्वतकी यात्रा की | ७४७ 
६०में उन्होंने राजधानी पहुंच कर अपनी यात्राक्रा विव- 
रण लिखा था । रास्तेमें उन्होंने किस तरह डाकिनी 
ओर यक्षिणीका प्रभाव चूर किया था, राज़्ाकों खुनात 
हुए कहां था,--/उन लोगोंने बुद्धका प्रभुत्व स्वीकार कर 
लिपे अब थे किसीका अपकार न करेगो। मेंने भी 


लापा 


उन्हें' अभय द कर कह्दा है, कि तुम लोग भी मेरे अरेश- 
से पूजा ओर बलि पावोगी ।” इससे रुपष्ट ज्ञाना जाता है, 
कि भारतकी अद्ध सभ्य और असभ्य जञातिकों जब बौद्धा 
चार्याने बौद्धपरामें दोक्षित करनेकी कोशिश की थो तथ 
उन्होंने द खा था, कि बे लोग कुसंस्कारमे' तथा पर्चत, 
बृक्ष ओर भूत आदिकी उपासना ले कर इतने मोहित दो 
गये है', कि उनके हृदयसे यह कुसस्काररूप कुद्देसेको 
हूटा कर निर्वाणमुक्ति और प्रतीत्य-समुत्पादरूष महा 
धर्मबीजको बोना बड़ा दी कटिन है। पीछे थे देखरुपमें 
पूज्य उन्हीं सब भीषण द्वश्य अपद्‌ बताओंँको प्रकृत 
द्‌ यरुपमें गिन कर “न दवाः सूष्टिनाशकाः:” वाक्यकी 
साथोकताको रक्षा करनेमें प्रयासी हुप। थे इस बातका 
प्रचार करने लगे,--"यही सब पिशाच, यक्ष, डाकिनोी, 
योगिनो आदि बुद्धक्ी मड़लमय करुणासे प्रन्दकारी 
शक्ति विसर्ज्जन कर अभो जीवकी मडुलकामनामें 
लगी हैं । वे भव किसी भी ओवोंका अपक र न करे'गी। 
यर॑ जिससे जोवोंका मडुल ओर मुक्तिछ/भ हो, डसोमे' 
सहायता बरेगो | इसलिये वे साधारणकी पूज्य है' और 
उन्हे' बलि दना उचित है।” इस प्रकार जैसे भारतमे' 
बोद्धतास्लिकयुगम' साधरणक्री चिल्रदृत्ि आकर्षण करने- 
को इच्छासे द्शवाहुशालिनी दुगां, लोलरसना कराल 
बदना काली, विस्फारितनेत्र विरुवाक्ष, रक्तवर्णा भीषण 
दृश्या शीतला, करालदंध्रा बाशही भआादि दैधदेवीकः 
आविभांव हुआ था, बसे बौद्धगुरु पद्मसम्भवने भी 
तिब्बत पहुंच कर कुसंस्काराच्छन्न तिब्यतवासीको पूथंतन 
धरम विश्वास दिलास हुए उनके हृदयमे' बुद्धका 
प्राघन्य स्थापन कर बीद्धधरोंका बीज़ बोया था। यह 
पौत्तलिकमिश्रित वौद्धघर्ग मूलधर्शके साथ मिल कर 
लामा (इलम ) वा प्रह्मथर्ग नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
तिथ्वतोय भाषामें लाब्ध शब्दसे परम पुरुष समा आता 
है; बुद्ध दो परम पुरुष थे अर्थात्‌ जिनको महीयसों 
शक्तिके प्रभावसे अपकर्मा भूतगण भी बशीभूत दो कर 
ज्ञनसाधारणकी भल्लाईके लिपे तेथार हो गये थे । 
गुरु पद्मसम्भवसे बौद्धथम का प्रकृत मर और प्रभाव 
ज्ञान कर तथा लिब्बतीय प्राघ्रीन भोतिक क्रियाकाणड में 
उनका अदरक विश्यास देख राजा थि-ख्रोह-देस्सन तरप्र- 


शाषा 


बस्ित लामा या श्रेष्ठ धर्मके पश्चातो हुए। उन्हीं क्री 
रूपा तथा उत्स'दहसे ७४६ ई०में तिब्दतके सम-यास 
नगएमें प्रथम बोद्धमठ प्रतिष्ठित हुआ। वह मगधरी 
ओदरडपुरोके खुप्रसिद्ध बौद्धमठके अनुकरण पर बनाया 
गया था, स्वयं पद्म सम्भवने इस मन्द्रिको नोंब डॉली 
थी | यतियर शान्तरक्षितने प्रतिष्ठाकार्यमं गुदकों खासी 
मदद पहुंचाह थी। इसो मन्दिरमें पहले लामा-सम्प्रदायको 
प्रतिष्ठा हुई तथा शास्तरक्षितने वहांका प्रथम आयाये 
था उपाध्याय दो कर तेरद वर्ष तक फठिन परिश्रमसे 
धर्मकाय चलाया था। वे सम्प्रति लामा-समाजमें 
आयार्यवोधिसस्वके रुपमें पूजे ज्ञाते हैं। उनकी धारणा 
है, कि प्रसिद्ध वौद्धाचार्य शारिपुत्र, आनन्द, नागाउजु न, 
शुभडुर, श्रोगृपत भौर शानगर्म आदिकी तरद् वे खवतत्र 
सम्प्रदायभुक्त थे । 

तिब्वतके वाशिन्दे इस नवप्रवर्शित लामा-मतकों धर्म 
यो बौद्धधर्म ऋडने हैं; किन्तु सचमुब उसमें प्रकृत बोद्ध 
धर्का छायांमात्र विद्यमान है। तान्लिक वीराचारमें 
यह सम्यक्रुपसे गिना जाता है। नाना देवताको उपा- 
सना तथा मोतिक क्रिया ओर भोजविद्याने उस प्राथोीन 
सूच्मतम धरंतस्त्रक्ों आश्रय कर उसे नये रूपमें गठित 
किया है | इस धर्गके विभ्वासी लोग “नड-प” तथा जो 
इस मतसे बाहर हैं, वे “प्यि-ड्िड” कहलाते हैं। 

उपाध्याय शान्तरक्षितके बाद “बल वडस! ने 
आचायोक्ा आसन प्रदण किया; यथार्थाओँ “ध्य-खग 
जिगस” सर्वप्रथम वीक्षित छामा हुए थे। शिक्षानवीश 
शिष्योंमेंसे लामा सगोर वेरो चन हो सपापेक्षा सुपण्डित 
हुए थे। वे लामा-समाजञमें बुद्धके श्राता ओर सहचर 
आनब्य॒ुके अवतार समभे जात थे। वरोचनने तिथ्व- 
तीय भाषारीं बहुत से सरुक्ृत भ्रन्थोका अनुवाद 
किया था। 

गुरु पद्म सम्भवने लामाध॥ं प्रतिष्ठा ओर प्रचारप्रसड़ 

में ज्ञो सब आचारानुष्ठान विधिरद्ध किया था। उसके 
जञाननेका कोई उपाय नहीं है। उनके साम्प्रदायिक पश्चीस 
शिष्य उनके तिरोधानरी कुछ सदो पोछे उनके प्रवर्सित 
प्रकृत धर्ममत और पद्धति जो सब प्रस्थ संकलम कर गये 
हैं, उसमे सम्भधतः उस समयके आचार आंदिका वर्णन 


है। लेकिन आदि पद्धति अनुखृत तथा भौतिकविद्या- 
समाश्रित क्रिड-म-प सम्प्रदायक्री आचारपद्धति देखनेसे 
सहज ज्ञाना ज्ञाता हो, कि पद्मसस्भवने अपनो 
जन्मभूमि उद्यान तथा काश्मीरमें प्रचलित घोर तान्लिक 
और भोजशविद्याप्रसूत महायान-सम्प्ररायका बौद्धमत 
ही स्थापन किया था । उसमें मन्‍्लमू-ठक शैवधर्ग और 
भूतोपासक यवोन पा चर्म मिलता हुआ था । 

गुरु पद्मसस्मवके जो पश्चोस शिष्प थे, थे सभो 
भौतिक और भोजथिद्यामें पारदशों थे । थे मन्‍्लबलसे 
भूतोंकों घशमें कर तिब्ब तमें अपने चलाये धर्में बद्धपरि- 
कर हुए । तिब्बतवासी बोद्धगण प्मसम्भवके असामान्य 
तिरोधान और उनके भोजविधाका प्रभाव देस्त कर उनकी 
द्वितीय घुद्धरूपमें पूजा करते आ रहे हैं । आज़ भी 
प्रायीन लामासम्पदायों के मठमेँ उनकी आठ प्रकारकी 
मूक्तिकी उपासना होतो हो । तिश्वतवासीका विश्वास है, 
कि गुरु पद्मसस्भवने समय समय पर यह विभिन्न मूर्शि 
भारण को थी। 

राजा थि-.सोडू देत्सनन्‌ू और उनके दो वंशधरके 
प्रगाढ़ उत्साहसे सिश्वतमें लामाधर्म सुप्रतिष्ठित हो कर 
धीरे धीरे फैल गयां। वोन-पा धर्माश्नित तिब्गतबासी 
आचरित प्रथाका सामअख्यसाधक इ्स नवीन मतका 
प्रतिद्ृग्द्दी न हुआ, घर राजाके भयसे उसको पुष्टि द्वी की 
थो। उन्होंने समर रक्षा था, कि श्स मतमें शक करने - 
का कारण नहीं, अधिकन्तु इसमें नह शक्तिका स'चार 
हुआ है । इसी कारण शक्तात्मक नवधर्ममें तिब्बत- 
घासोफे अनुरक्त होनेस लामाधर्गकी शोप्र दी पुष्टि और 
वृद्धि हो गई। किन्तु शिक्षावलसे तिब्बतवासो जितभी 
मानसिक उन्नति करते गये, उतनी ही लामाधर्म 
सरुकारको आवश्यकता सूक पड़ो। ज्ञानवृद्धिके साथ 
साथ धर्मपद्धतिकी भी सरुकार दह्ोता गया; इसी कारण 
तिब्बतोय बौक्धथमे का तीन युग निरूपण कर गये,-- श्म 
आांदि युग भ्र्थांत्‌ राजा थि-सोहु-दत्सनके राज्यक्नालमें 
लामापरमंप्नी प्रतिष्ठासे बौद्धोंकी ताइना तक ; रय मध्य- 
युग या लामाधर्मके संख्कारकाल तक तथा इय वर्तमान 
लामा धमे या १७वीं सदीमें धर्माचाय॑ दूलई छामाकफा 
प्राथ भय ओर राज्य धिरुहार तक । 


२६४ लागा 


पड़ी। थे कालेसे रंगे घोड़ा पर सबार हो नदी तैर कर 
भाग गये। जलूमें घोड़का बनावटी रंग 'चुल गयां, 
असलो रंग दिखाई देमे लगा । उन्होंने अपना छह्मवेश फेक 


८२४ ई०में उत्क्रीण॑ लासा नगरोके शिलाफलककों 
पढ़नेसे पता चलता है, कि तिब्वत और चीनघासिगण 
तीन परम पुरुष तथां पवित्रच्ेता साचुगण सूर्या, चन्द्र, 


प्रह और ताराओंकी उपासना करत थे, धही यथार्थमें ' 


धहांकां आदिलामायुगका निद््शन गिना जाता है । 
9८६ ६०में थि-सोडः देत्सतकी मुत्युके बाद उसके 
लड़के मुथित्‌ सान पो राजा हुए । 
इन्होंने राज्य करने भी न पया था, कि बिष खिला कर 
इनकी जान ले ली गहए। पीछे इनक भाई सदन लोगस 
सिहांसन पर बैठे । ये बीद्धधर्मका प्रचार करनेके ल्थ्यि 
कमलशलकी तिवब्बतमें लाये थे। 


अधिक दिन 


+>... --.ह-...>+++++ 


| 


उनके लड़फे रालप- क्‍ 


कर नया सफेद वस्त्र पहन लिया। इस प्रकार ये खुशीसे 
नदी पार कर गये | कुसंरुफाराच्छन्न तिब्बतवासीने उम्हे 
दूसरा घ्यक्ति समझ कर अथवा देवशक्ति-सम्पन्न जान कर 
पीछा करना छोड़ दिया । तीरके आधातसे राजा पश्चरव- 
को प्राप्त हुए। मरते समय उन्होंने कद्दा था, “बौद्धघर्ग 
उत्सादनरूप पापपड़ुमें लिप्त होनेसे (१व५ष ) पहले क्यों 
न मुझ मार डाला गया ।” राज्ञा लड-दमे के सुत्युका- 
लीन इस याफ्यसे बौद्धधर्म में उनका विश्वास देख उनके 


छन ८१६ ई६०में (दूसरेके मतसे ६घी' सदीके शेष भागरे) , बालक पुजकी लामा्भोके प्रति विशद्धाचरण करनेका 
सिहासन पर अधिरूदढ़ हुए । उनके शासनकालमें | साहस न हुआ। हस प्रकार लामागण अपनो खोई हुई 
नागाजु न, ६सुवेप्घचु और अयद्िधकी प्रस्द्धि टीका और , शक्तिका पुनरुद्धार कर अपनी प्रतिपत्ति फेलानेमं समर्थ 
धर्मप्रथोका भोटभाषामें अनुवाद हुआ । इसके सिवा हुप थे । 


उन्होंने भारतवासो कुछ बौद्धयतियोंकोा धर्म ग्रन्थोंका क्‍ 
अनुवाद करने नियुक्त किया था। उन यतियोमें स्थविर- 
सुरेन्द्रवोधि, 


मतिक शिष्य ज्ञिनमित्र, शीलेन्द्रवोधि, 


प्रशाचमेन, दानशी ल और वोधिमित्रक नाम लदलेख 


नीय हैं । 

राजा रालपच्छनके बीद्धधर्मानुरागसे इपा-परतन्त्र हो 
उनके छोटे भाई ७७ दम बौद्धधर्मद्व पो हो गये । उन्होंने 
८६० ईै०में अपने भाईको यमपुर भेज सिंहासन अपनाया | 
लिंहासन पर बेठ वे लामाओों पर यथेच्छ अट्याचार 
करने लगे। यहां तक कि उन्होंने मन्दिर भर मठ «| 


ध्यंस कर लामा-संन्यांसियोंको ज्ञोवयहिसाकारो कसाईझा........ 
कारये करनेके लिये बाध्य किया था। इसके सिवा इनके 


हुकुमले कितने बोद्धप्रन्थ जला दिये गये थे । 


| 
+ 
१ 
रे 
॥ 
+ 





११वीं सदीके प्रारम्भमे भारतके नाना स्थानोंगें खास 
कर काश्मीरसे कुछ बोद्धयति तिब्बत आपे। उनमेंसे 
स्मृति, धर्म पाल, सिद्धपाल, गुणपाल, प्रज्ञापात् सथा 
प्रश्पारमिताके अनुवोदक सुभूति, शभ्रोशोन्ति आदि 
यतियोंके नाम उदलेखनीय < । पीछे १०३८ ९०में लामा- 
धम संस्कारक सुप्सिदुृध बौद्धचार्य, अतीशने तिवब्वतमें 
पदापण किया। वे लामाओंके निकट 'ज्ञो-वो-जे दपाल- 
लटन्‍न अतोश' नामसे परिचित थौर देवताकी तरह 
सम्मानित हुए | 


उनके 
भोद- 


के मारतवपमें वे दीपड़र श्रीशान न|भसे प्रसिद्ध थे। 
पिताका नाम कल्याणश्री #_था माताका प्रभावती था। 


बोद्धघम॑फे प्रति जो उनका घोर विद्धष था, वह . इतिहासके मतसे बल्ञालके गौड़-राज्यके अन्तर्गत विक्रमपुरके 


धहुकाल स्थायी न रहा | उनके राज्यकालकां तीसरा वर्ष 


बीतने भी न पाया था, कि लालुडबासी लाभा पाल दोर्ज | 


मुखोस आदिने भयावह वेशभूषा पद्नन कर उन्हे मार 
छाला। छामा पालदोजे बाउल जैसा अ्रद्धत 
पहनाका पहस कर राजमहलफे सामने नाचने लगा। 
राज़ ज्यों ही उसे देखने आये, त्योंही लामाने उन्हे' बाण- 
से विद्ध कर डाला। राजलेना उसे पकड़नेके लिये दौड़ 


राजवंशमें €८० ई०को उनका जन्म हुआा। वे ओोदयडपुरि- 
विहारमें भा कर बोद्-यतिधमंमें दीक्षित हुए थे। सुब्णंद्वोप था 
सुधमंनगरके बौद्धाचार्य सुपरिचित चन्द्रकीसि, महावोधिविद्ारके 
उपाध्याय मतिवितर तथा महासिद्धि नारोके निकट उन्होंने 
महायानमत और महासिद्धिका अभ्यास किया था। तिब्बत - 
यात्राकाक्षमें थे मगधके विक्रमशिछा सह्मारानके भध्यापक-पद पर 
नियुक्त थे। राजा मद्दीपाक्षके पुत्र नयपाज्ष उनके समसामयिक थे । 


झाभा 


अतोशके प्रधान शिष्य होम-दौन संरक्तत कदम-सम्प्र- | 


दायके प्रधान महस्त हुए थे। यह सम्प्रदाय साढ़े तीन 
सौ वर्णक बाद तिब्बत सुप्रसिद्ध गे-लुगप सम्प्रदाय 
पर वसित हो उसी नामसे प्रतिष्ठित हुआा। अतीशक 
प्रयशित बादूम-प-सम्प्रदायके अनुकरण पर भद्ध संस्कृत 
कर ग्यु-प तथा शाक्‍क्य प सम्प्रदायक्री उत्पक्ति हुई थो । 
१रयो' सदीके शेष भागमें लामाधम की जड़ मज़बुत 
होने पर भी शाक्‍्य प्रभ्गति खुथानोमें उसके भतियोंगो 
सम्प्रदायको उत्पत्ति हुई | थे सब सम्प्रदाय खतन्‍त्र भाव- 
से पांरसाथिक मण्डल रुथापन कर अपनी पौरोहित्य 
शक्तिका विस्तार करने छगे | धम याजकोंकी शक्ति [डद्िके 
साथ साथ रुूथानीय सरदारोंको शक्ति हा।स होने लगी । 
इसी मोकमें घोन भोर मोडुल-जातिमने तिब्बतके नाना 
रुथानापें भा कर अपनी गोरो जञमाई । 
१२०६ ६०में क्ाकनमोगलके 
(जेड़िस) ख्ॉने तिब्बत पर अधिकार क्िया। उनके वंश- 
धर प्रसिद्ध चोनसप्रार खुबिलई (कुबलाइ) खाँ वर्चरने 
मशिक्षित और असभ्य प्रधान चीन और मोदूलीयराज्यमें 


१०३८ ई६०में क्षाता नग तभोके साथ जब वे नारिखोरसुम 
पथसे तिब्बत भाये, उस समय इनकी अवस्था ६० बधकी थी। 
उन्होंने यहां भा कर छामाधघमका संस्कार करना चाहा। १०४२ 
$०में क्षामा-नगरीके निकटवर्त्ती सक्रठाड सह्चाराममें उनका 
देशान्त हुआ। ज्ञामामतके संस्कारकाशमें ल्लिप्त ह उन्होंने 


ख्वमतप्रतिपादक कुछ ग्रन्थ क्लिखे। उन ग्रन्थोंके नाभ ये हैं ;--- 
बोधिपथप्रदीप, चर्यासंग्रहप्रदीप, सत्यद्वयावतार, मण्यमोपदेश, . 


वंशधर जेनधिन्न ' 


जी लक ५०० जन न +नन+ रमन 


संग्रहगर्भ, हृदयनिश्चित, बोधिसत्त्वमन्यावक्ली, बोधिसत्त्वकर्मादि- 


मार्गावतार, शरणागतोपदेश, महायानपथसाधनवर्यासंग्रह, महा- 
दशकशक्षकर्मोपदेश, 


य.नपथसाधनसंग्रह, सूत्रार्थसमुश्चयेपदेश, 


कर्मविभक् पमाधिसम्भरपरिवर्त , छोकोत्तरससकविधि, गुरुक्रिया. 


क्रम, चित्तोौलतदसम्बरविधिकम, शिक्षासमुश्चयय भभिष्तमय ( सुबर्ण- 


॥ 
। 
। 


द्वीपाधिपति राजा धर्मपाप्तने दीपडुर और कमझ्षकों जो धमशिक्षा , 


दी थी यही उसका सारमम है ) ओर विमनश्लरत्ञाहोक | तिब्बत 
यात्राकाक्षमें दोपकर भतीशने भन्तिम उ'न्थ मगधराज नयपाक्षको 
छिख भेजा था | तिथ्यतमें ये बोधितत्व मजञ्जुभीके भबतार कह 


कर पूजित हैं। 
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एक सद्धर्मप्रतिष्ठाके उद्देशसे प्रसिद्ध शाक्यके श्रेष्ठ 
लामाको ( शाक्य परिडत नामले पॉरचय ) अपनो राज* 
सभामें बुलाया और बौद्धघम पभ्रदण किया । तभोसे बह 
पक्क नई शक्ति पा कर राजधमरूपमें तमाम फैल गया ॥] 

खुबिलाई खाँने श्पने धर्मोपरेण्टा शाफ्पपण्डितकों 
लामाधर्ममण्डलके गुरुपद पर अभिषिक्त क्ियां ठथा 
उसे चीनराज्यपीरोहित्यके पुररुकार स्वरूप तिब्बतराज्यका 
शासनकत्तो बनाया । इसके बाव्‌ १५६१ ६०में उन्हीं के 
यतल्नले उक्त पणिडतके भतोजे मतिष्यज्ञ फागसप 
उपाधिक साथ श्रेष्ठ धर्माचायफे पद पर प्रतिष्ठित हुए । 
राजाकी छपासे इन्हें! रोमक प्रोपकी तरह अधिकार 
मिला था। 

सन्चार्‌ खुबिलाई ज्ञॉने लामाधमेकी उच्नतिके लिये 
बहु परिश्रध और अर्थाव्ययसे मोड़ुलियाफे नागा 
स्थानोंमें तथा ,पेकिन नगरों एक बहुत बड़ा संघाराम 
खोला था। उन्होंके उत्साहसे शाक्यपरिडत मतिथ्जने 
परिडतोंसे समरावृत हो लामाधमंके प्रसिद्ध कर ग्युका 
प्ररथ मोहलीय भाषामें भनुवाद क्रिया । 

परवर्सी मुगल वाद्शाहोंके अधीम शाक्य-पुरोदितोंको 
राजकीय प्रधानता घीरे धीरे बढ़ती गए तथा उन्होंने 
प्रतिदन्द्दी लामासम्प्रदायके विरुद्धांचारी हो उन पर 
अत्याचार करना शुरू कर द्या। १३२० ई६०में उन लोगेंने 
विकुड्ुका सुप्रसिद्ध कर-ग्यु-प संघाराम जला डाला था। 
१३६८ ई०में मिडुराजबंश चोनसाद्नाज्यके सिंहासन 
पर बेटे । उक्त बंशोय सम्राटोने शाक्य परिडतोंकी क्षमता 
खर्ग करनेके उद्द शसे कऋर-ग्यु प दिकुड़ और क-दम-प- 
तषल संघारामके तीनों आचायों को तदनुरूप श्रेष्ठ पोरो- 
हित्य-शक्ति प्रदान की थी । 

१णवों सदीके प्रारम्ममें लामा तसोहुू-ल प ने 
भतीश-प्रबत्तित संख्कृत-लामाधरमंका पुनः संस्कार कर 
गेलुग-प नामसे उसका प्रचार किया। इस सम्ध्रदायने 
धीरे घोरे श्रीवुद्धिलास कर लिब्बतमें प्रथलित भभ्याध्य 
सम्प्रदायकोी कमजोर कर विया । पांच पीढ़ोके भीतर इस 
सम्प्रदोयकफे प्रधान घर्मयाज्ञक तिब्बतके पुरोहितराज कद 
कर विख्यात हुए। उक्त साभ्परदायिक प्रधान धर्मांचाये 
भाज भी उसी सम्मानसे भूषित है । 


यक्िनी 
१. 


लामा तसोड़ क्ष-प के भतोजे गेदेनडव उक्त 
सम्प्रदायके प्रधान धमांचार्य ( 07870 [880 ) हुए | 


+ 
है 


लोगोंके निकट वे अयताररूपमें समभ जात थे।. 


१६४० ६०में मुगलराज गुसरी खाने तिब्बत ज्ञोत कर 
पश्चम लामांचाय ड्ग-वड छौ-जहुको दे दिया। तभोसे 
गे लुग-प सम्प्‌ दायके लामाचायेंगण राजशक्तिसे भूषित 
हुए । १६७० ई०में चीन सप्नायने उन्हें तिब्बतका अधि- 
राज़ कयूल कर मोडुलीय 'दलई' ( समुद्र )की उपाधि 
दी | तभोसे यूरोपीय परिधराजकॉके निकट थे तथा उनके 
ध'शधरगण दूलई लामा नामसे परिचित हुए है' | तिथ्व 
तोय समाजमें वे गल व-रिन-पोछे नामसे; प्रसिद्ध है । 

१६४३ ६०में उरहोंने लासानगरफे समोप पहाडके 
ऊपर सुप्रसिद्ध पोतल प्रासाद मन्दिर बनवाया । 
तिब्बतके दूसरे दूसरे लामा-साम्प्रदापिकगण उन्हें तथा 
उनके वशधचरोंकोी अवलछोकितका अवतार पम्रानत हैं | 
किस्तु राजशक्तिप्राप्त छामा डुग वड अपना शेष ज्ञोवम 
शांतिसे बिता न सके | प्रभुट्यध्थापनमें उद्दाम आकाडश्षा 
तथा आाषध्चुज्ञातिके विद्रोहसे प्रपीड़ित हो वे इस लोकसे 
चल बसे | छठे लामा चोन-सप्नाटके हुकुमसे मारे गये । 
पीछे उन्होंने अपने हाथमें तिब्बतका कक्त त्व ले कर सारे 
राज्यमें घमेंनीति ओर राज़नीतिका सामष्जश्य विधान 
करके यहां महत्त नियुक्त करनेकी व्यवश्था दो | डिन्‍्तु 
गे लग प सम्प्रदाय पश्चम लामाकी चलाई प्रथासे दिनों 
दिन उन्नति कर रहे थे। रइसी सप्रय कुछ चीन-राजकर्म- 
खारियोंके तिब्बतमें आने पर भी इस सम्प्रदायके लामा- 
घारयंगण यथार्थमें राज्यके अधीभ्वर समर्भ ज्ञात थे तथा 
सभी सम्प दायभुक्त लामा उन्होंको भ्रष्ठ समभते थे । 

यह लामाधर्म केवल तिब्वतप्रें ही नहों, दूर दूर 
देशोंमें भी फेल गया।  अभो वह पश्चिममें यूरोपीय 
काफंसससे ले कर पूर्वमें कामश्करका तथा उत्तरमें 
धुरियात्‌ साइबेरियास दक्षिणमें सिक्रिम और युन-नान 
तक विस्तृत हैं । इस विस्तृत भूभागमें लामाधरम विस्त॒त 
होने पर भी वहांको अधिवासियोंक्रों संख्या बहुत थोड़ो 
है। किन्तु सब कोई लामाकों राज्ञा और धर्मंगुर 
मानते हैं । 

सारे तिब्बत राज्यकी अनसंस्या ४० लाकसे ऊपर नहीं 


लाप।| 


है। उनमेंसे बहुतेरे छामाधर्मोपासक हैं। पूधथ भोटवासिगण 


धोन धमसेबी हैं तथा कुछ दोनों ही धमको भागते हैं | 
वोन धर्माचारिगण लामाधर्म के भी पृष्ठपोषक हैं। 

यूरोपमें कालमक तातार जांतिकी वासभूमि भलगा 
नदीतीर तक लामांधमंकी अस्तिम सोमा है। तोरगोल्‌ 
ज्ञातिके भागनेके बांद भी यूरोपके रूसराज्यमें डन और 
धेक नदोके मध्यवर्ती स्थानमें २० हजार घर कालमक 
तातारका वास था। उनमेंसे करोब लाख मनुष्य लामा: 
धर्मावलम्बी हैं। तोरगोत्‌ ज्ञात जबसे भागा है, तबंसे 
वह देवरूपो पुरोहित लामाको श्रेष्ठ नहीं मानता और न 
उनका आदेश ही पालन करती है | उन लोगोंमे एक श्रेष्ठ 
पुरोहित है। आज भी थे लुकऋछिप कर उन छोगोॉको धर्म- 
रक्षाकी व्यवस्था देते आ रहे हैं । अज भी भलगा नदोके 
किनारे उनकी धर्मशक्ति फेल रही है। काल्माओंके भ्रेष्ठ 
पुरोहित अभी भी लामा नामसे पूजित है ।  दुलई- 
लामाको सर्वश्रेष्ठ नहों मानने पर भी रुस गवनमेणट के 
निर्वाचित एक प्रधान लाप्राके उपरेशानु सार ये/लोग 
अपने धमकी रक्षा करने हैं। द 

इतिहासका अनुसरण करनेसे ज्ञाना ज्ञाता है, हि 
पहले भलगा नदीतट तक बुलई-लाधभाका अधिकार विस्तृत 
था | उनके निकट दायित्वप्रस्त अनेक वीड्पुराहित प्रति 
वर्ण उन्हे लासानगरोमें राजकर भेजने थे | ये सब लामा 
पुरोदित अभो एकाविनर नामसे प्रसिद्ध हैं। तोरगोतकि 
भागनेके बादसे धकाविनरोने कर भेजना बन्द कर दिया। 
अवशिष्ट उल्लुस ( (॥5० ) के स्काविनरगर अमो 
विभिन्न चुसलमे विभक्त हैं। १८०३ ई०के जिवरणसे पता 
चलता है, कि कालमकऊ ज्ञाति> जनसंख्यांका दशमांश 
पुरोहितप्रधान होने तथा स्वन्नातिसमाजमें प्रभाव फैला 
कर उनके अथासे प्रतिताडित होनेके कारण रुल गबर्न- 
मेण्टने १८३८ ई०में प्रथ न-लामा जम्बोनमककोी सदा- 
यतांसे उक्त अयौक्तिक प्रभावों खर्व कर डाला । पहले 
दुष्ट ओर आलसी आदमा अर्थोपर्जनमें भक्षम हो इस 
पुरोहित-सम्प्रदायक्रा आश्रय लेते थे तथा घमंप्राण-निराह 
बौद्धकालटमकोंसे धर्म ॥। बदाना कर रुपझ्ना संप्रद रखे 
थे। रुस गवर्नमेण्टने हजारों अकृप्ण्य पुरोद्धितोंको 
सम्प्‌ दायसे निकाल दिया था। 





लै।पां 


नेपालमें गुर्ा ज्ञा तके प्रादुर्मावसे शैवहिस्दूधम का 
प्रचार हुआ | बौड्हं पो होने पर भो उनमेंले अधिकांश 
नेपाली बीद्ध ही छलामामताबःम्वी हैं। वर्रामान भूटान 


देशमें लाम।धम पूर्णपात्रामें विराजित दे ! वहांके तासि- 


सूदन जिलेमें ५ सो, पुनाणार्म ५ सौ, पारो जिलेमें ३ सी, 
तोड़सोरमें ३ सो, टागनार्मे २॥।सो ओऔर वन्दीपुर 
( भन्दीपुर ) में २ सौ लापमा पुगोद्दित हैं। इसके सिवा 
परांतगुद्द में असंख्य छामास नन्‍्यासी तथा मठमें बौद्ध- 
भिक्षुणी देखी ज्ञाती हैं। मठबासीकों छोड़ कर प्रायः ३ 
हजार लामा-पुराहित राजकम ओर वाणिज्य ष्यवसायमें 
लिप्ति है । 
सिकिममें लामामत दो राजधम है। वहांके ऊामा 
तथा साधारण लोगों हा विश्वास है, कि धर्मात्मा पद्म- 
सम्भव (गुरु रिम-वो छे) लामामत रुथापन फरनेके लिये 
तिब्बत ज्ञात समय इसी देश हो कर गधे थे |. १७त्रों 
सदीके लापा परिन्राज़क लहा-ह्खुन छैम्बो तिध्वतसे 
सित्षिम भाये थे। उनके विवरणसे माह्यूम होता है, कि 
उस समय चहांक अधिवासी भज्ञानान्थकारमें निमज्ञित 
थे | शायद्‌ उनके आनेके बाद सिकिमवारसी लामाधपम्त में 
दीक्षित हुए होंगे। वे यहां परित्राणकर्ता धर्मात्मारुपमें 
पूश्त होते हैं [९ 
१३वोँ सदीके शेष भागमें लद्दा-तसुन छेम्बोको पुत्यु. 
बादस सिकिममे लामाधम धीरे घीरे फेल गया तथा 
थोड़ द्वी समयमें बौद्धयुति और सड्गराम सिक्रिमराज्य 
आच्छनन हो गया । अतप्व सिक्षिमवासीकोीं सभ्यता 
और साह्ध्य तथा लेपुछा जञतिको घर्णमालाका उत्पत्ति 
काल लामाधम को सहायतासे परिपुष्ठ हुआ है, ऐसा 





# प्लषद्ठा तसुन छेम्बेने दक्तिणापूव तिब्बत भूभागके कोश्नबू 
जिलेकी तूतड्भपो ( ब्रह्मपृत्र ) उपत्यकामें १५६५ ई०को जन्म- 
प्रहण किया था। वे वहांसे सिक्रिम आते समय राहमें नाना 
बोद्ध-सछूपराम हंते हुए १६४८ ई०में छासानगर पहुँचे | यहां 
पहले दकई-छामा डग -बडके साथ उनको मेंठ हुई । वे भार: 
तौय बौद्धाचार्य महात्मा भीममित्रका अवतार कह्द कर प्रसिद्ध 
हैं। वत्त मान पेमिभोशलि-सह्ारामके प्रतिष्ठाता जिकमी-प वो 
उन्हीं फे भवताररूपमें जन्म क्षिया था। 


२६७ 


कदा जाता है। सिंकिममें भिड-सन्‍्य और कर ग्यु-प 
(कर-म-प) सम्प्रदायका प्रभाव ही अधिक दै। यहां दुक- 
प-सम्प्रदायका कोई मठ नहीं देखा ज्ञःता | 

पहले हो लिखा ज्ञा चुका है, कि तिब्बतमें लामांधर्- 
के विस्तारके साथ साथ उसके कितने साम्प्रदायिक 
विभाग संगठित हुए । भारतोय महायान और तान्लिक 
बौडमत तथा भोट-जनपद्रुथ प्राचीन बोन-धर्म को 
पतल्र कर बहांके छामामतकी उत्पत्ति हुई है। ७४७ ६०में 
ओगेन वा उद्लैज्ञवासी गुरु पद्मसम्भवक्की चेष्ठासे परि- 
बद्धित होने पर भी घद उतनी प्रतिष्ठालाभ न कर सका । 
८६६ ई०में राजा लडः दर्मने बौद्धधम का उच्छेद करनेकी 
कामनासे बौद्धोंके प्रति विशेष अत्याचार करना शुरु कर 
दिया । उस समय तिष्वतमें प्रतिष्ठित बौद्धमत धीरे धीरे 
दीनप्रभ हो गयां। उसके बारसे ले ऋर महंत्मा अतीश- 
के शुभागमन तक ल/माधर्मा फिर उठ कर खड़ा न हो 
सका | १०५० ई०में अतीश और उनके शिष्य बरोम-स्तोक 
कदम प सम्प्ररायक्री शुयापनां कर आदि छाप्राधम के 
संस्कारक कट्द कर पूजित हुए.। (इस शाक्षामतावलम्वी 
सुप्रसिद्ध छामा लासोन-ख पते १४०७ ई०में गाःल्‌दन 
संघाराम स्थापन कर बौद्धधर्मा फैलाना श्रांहा। १६४० 
६०मैं वही तिब्रतके पारमाथिक-मण्डलरूपमें गिना जा 
कर संस्कृत गेलुगप ( फदम-प शाखान्तभु क्त ) सम्प्रदाय 
नामसे प्रतिष्ठित हुआ । १६४० ६०से यह पारमाशिक् 
मएडलेश्वर वत्तमान समय तक इस सामझावायिक मत 
और अपने प्रभावकी एक नज़रसे देखते भा रहे है | 

१०६२ ६०में भिड़ -म-शाखा श्रतिष्ठित हुई | बह १३वीं 
सदोके शेष भाग तक अच्छी तरह संसक्तत हो आखिर 
ज्ििडः माप सम्प्रदायरुपमें प्रधान हो गई है। १५वों सदी- 
के शेषाद से ले कर १७वीं सदीके मध्यभाग तक इस 
सम्प्रदोयफे शाखानुरुपमें यथाक्रम ओगेन-प दोजें तक प 
मिस्दो लिन-प, डः दक-प, कर्तोक-प और लद्दा-तझुन-प 
आंदि सम्प्रदायोंकी खुष्टि हुई है। थे सब सम्प्रदाय भिडू- 
म-प वा प्राचीन असंस्छत लामा मतसम्वत्थीय शाला 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 

१०७२ ई०५में शाक्य मोनने जो शास्तोी प्रवरित को, बंह 
शाफ्य प-शाखा नामसे फेल गई है । उससे १शथी' सदी« 


रदष्र सपा 


फे मध्यभांगमें जो तड-प शाखाकोी उत्पत्ति हुई है। १७षत्रों 
संदोके मध्य भागमें तारनाथने ज्ञोन-डः प शाखाफा मत 
प्राधान्य स्थापन किया । १५७५वी' सदीके प्रथमाद में 
शाफ्यप शाखासे नोर-प नामक पक दूसरी शाखा 
संगठित हुई, वह प्रधानता लाभ न कर सक्री । 

११वीं सदोके शेष भागमें मर-प और मिल रस प शाखा 
स्थापन कर गये है। लामा दग-पो -लहज्ञ उक्त साम्प्र 
दृयिर मतको प्रतिष्ठा कर जनसाधारणमें उसके प्रवत्तेक 
रूपमे' परिचित हुए थे। लगभग ११४२ से १२२० ई०के 
मधंय कर यु-प सम्पदायसे पृथक और स॑ंख्क्ृतभायमे 
दिकुन-प, कर्मप तथा प्राचीन वा उत्तर टुक-प 
( २१६० ६० ) शाखाकी उत्पत्ति हुईं। आखिर १२१० ०: 
में' उक्त दुक-प सम्प्रदायसे संस्कृतभावमे मध्य और 
दक्षिण भोटान्तके लुक-प तथा फिरसे १२५१० ई०मे उक्त 
भोटान्स दुक-पसे आँंचघुनिक वा दक्षिण दुक-प शाखाका 


ह रा कर | हे रे ) रे ५ 
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उद्धव हुआ था । १श्वी' सदीके शेषभागमे' द्कुन-प 
शाखासे तलुन-प नामक पक और स्वतग्ज शाखाकी 
उत्पशि हुईै। करम्यु-प और शाक्यप सम्प्रद्ायाशित 
शास्याएं अद्ध संसक्तत लामामत नामसे प्रसिद्ध है । 


वत्तमान समपमे' कोई कोई लामा गुरु प्रम्मसम्भवकी 
गुहामे' छिया कर रखे हुए प्राचोन" धर्म प्रन्थ की दोदाई है 
कर ज्ञो सब शाखा-मत प्रचार करनेकी चेष्टा करते हैं, थे 
सब 'तेर-म' वा गुरुके अभिश्यक्त साम्प्रदायिक मत अक- 
म-प सम्प्रदायके अन्तभु क्त माने जाते हैं। इसमे' शमानी 
बोन-प और भूटादिकी उपासनाके साथ विशुंद्ध छामा- 
मतका समन्वय दिखलाया गया है । उपरोक्त विभिरन 
सम्प्रदायकी पद्धति पररुपर पृथक है। उन लोगों का पेरि- 
च्छद ओर शिरस्तराण भी अलाहदा है । नीचे दिये गये 
चित्रोंसि उसका पता चलेगा। 


पी] 
५६0. 87725, की र्‌ 
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मोज्ञल्क्षामा शेन्राव | कर्‌-गु क्लामा। शस्क्यक्षामा | 
क्षामा उग्येनलय त्सा | जिडः.मा छामाइय | कमक्षामा | 


उपरोक्त सम्प्रदापयसमश्टिके विरुतार और प्रतिष्ठाके 


साथ साथ लामाधमंराज्यमें भस'रूय मठ और सदुप- 
रामकी प्रतिष्ठा हुए । उन सब विभिन्‍न शाश्ता-सम्प्रदाय 


ओर उनके अस्तभु क्त घिभिन्त मठादिका विवरण घिरुतार 
दो जआानेके भयसे यहां पर नहीं दिया गया। सांसारिक 


प्रलोभगसे निलिप्तभमाथमें अयश्थान करना ही बौद्ध- 
यतियोंका प्रधान कम है। क्योंकि इससे ये निश्चिस्त 
मनसे दृश्चरकी उपासना कर सकते हैं। यही कारण है, 
कि थे लोग निञ्ञन ओर प्रछ्ोभनशून्‍्य निम्न प्रदेश: 
भा कर बास करते हें। वो सब वासल्वान वादों के 





नाप 


सक्कूराम था मन्दिर कहलाते हैं। छामाधम फेलानेक 
छिपे विष्वत-राज्यमें तथा उसके आस पास चीन, मोड 
लीय, रुंस आदि धिभिरन देशों नाना सद्डाराम और 


नी 
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मड्गोलिया--उग्य कुरैन और तारानाथ मन्दिर। 
यहाँ ३० हजार बौद्धयति तथा कु लोतुन विभागके 
पांचके सड्डभाराममें प्रायः २० हज्जार लामा रहते हैं । 


मस्दिर प्रतिष्ठित हैं। उन सब झथानों को भोटभाषाम)ं 
गोन-प ( निर्ज न रुथान ) कहते हैं । नोखे कुछ विभिश्न क्‍ 
देशो प्रसिद्ध सड्डा।रामके नाम दिये गपे है,-- ॥ 
लिव्बत--तबिलहूणपो, शास्क्य, मिन्‍दो लिइ', हीमिस 
( छादक ), सडःडः छो लिड, पदुम यडः तसे (पेमि | 
ओोडुछि ), त-क-तषि रिडः, फो-दड, ल मड़, दोजेलिडः 
( दाजि लिड्ड |; देठाड,, रि-गोन, व्‌ लुड, एन से, दुब दे, 
फनजञडः, को पल-रि, मणि, से-नोन, षड़ः गड, लह्ुन 
तसे, नम-तसे, तखुन ठाडं, रव- लिड, चुत लिड् देक्यि- 


“ 
लिझ। ये सब स्थानके नामाजुसार प्रसिद्ध हैं। इनके. बली सज्ञित रहतो है. उसका नाम श्चितानीवा बुर्च्छा- 


सिया सम-यास, गा।लदन, दे-पुच. सेर र, नम-यल-छोई- | चुन-ओपगों है। एक एक छुंदलमें सौसे ऊपर पुरोहित 
बे, रमो-छे और कस्म कय, देषे रिप-गय, जन-लछे, छप्म रहते ठेखे जांते हैं । 


मरिन (१२१२० फुट ऊ था), दीक्या -लुगुदोड', शाफ्य वा 
शस्क्य, र-रेड, तिड़ गे, फुन-तयोगसग्लिक, सम-दिडः 


साधबैरिया-वैकोल हद के निकटवर्शी सेलिंजिनरुक- 
के उत्तर-पश्चिममें अवस्थित एक सद्भाराम। यहकिे 
मठाथाय बरियातोंफे मध्य खानेपा परिडत नामसे परि.- 
खित हैं | द 
यूरोप--भलगा नदीतीरघलों कालमक तातारोंकां 
मन्द्रि 'छुरुल' कहछाता है। यह साधारणत तम्बूसे 
बनाया जाता है। ये सव तम्बू प्रधानतः दो भागंमिं 
विभक्त हैं :--जहां पुरोहित रहते हैं उसका नाम छुरु- 
ह्लुन-ओपगों और जहां देवमूर्ति और घम संक्रास्त बित्रा- 


लदाक वा छोटा तिव्वत-हैमि था द्ीमिस, लंम- 
युर रु, मथोगिलड़ ( तुश्स्तिानके मानब्तिम थोतलिड़े- 


( १४५१२ फुट ऊंचा ), वि-कुंडू ( धि-गुझू ), छिमिन- । 


प्रोल-ग्लिडः ( मिन्‍दो लिड़ः ), रोजे दग, दपल-रि, षालु, 
गुय-छो-वडः, रुड़-कर-गु-थोक, *छु“छ, गैन-तसि, देज , 
छाब-मैद्रा, कार्थोक, रिछले, दोजे -यु. मर-पुड़ः ले ४-पुडे, 
मेन देलदेम, फु प रोन, कोन-दैम, भो-छुन, छममक, 
क्योम-स, मरतोन, रिण-छेन-खुन, तसेनखुरू, ग्यपुन, 
और देमू आदि प्रधान प्रधान कई संघाराम विधमान 
है। समूखे तिवब्तके मठाश्रम वा संझ्भारामर 
स'झ्या ३ हमारसे कम नहीं दोगो । इन सध प्रसिद्ध 
सद्भारामको बगलमें पवित्र छोते-न ( यैत्य था स्वथूप ) 
तथा मेनदौक ( स्मुतिस्तम्म ) विद्यमान देखे जाते हैं । 
सोन--युग-हो-कोड़ था प्रसिद पेडिन-सह्लाराम, 
बु-तै-यात, कुम्वुम (यहां एक लेतखन्द्नका दक्ष है। 
कहते हैं, कि वह बुक्ष तसोह-ल-पाके अश्मकालोन 
निःश्लाबित रक्तसे उत्पन्त हुआ था । उसके पे रंग 
बिर गके हैं। प्रत्येक पेमेँं नरसिंदद तथागतकी मूश्शि 
अड्डित है। पाश्यात्य प्रल्नतरववित्‌ हुकने उस पत्ेको 


देख कर छिखा है, कि उसके पत्तेमें तिब्बतीय 

विन्यस्त है। यह भनैसगिक व्यापार सचमुच विश्मय- 

कर है) तथा जो-पो-ख-डः नामक बड़ा मन्दिर है। 
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मर ), थ्ेग छोस, फोठद्जोगर्स, धम ले, मषो, स्पिथुग, 
शेर-गर, क्य शड, गु गे, कनुम-दुब-लिक, पोचि और 
पछा गि। 

मेपाछ--यहाकी निम्ने उपस्यकाम कोई सह्ृराम 
नहीं देखा जाता । उत्तर-दिगवज्ञों अधिस्यका-विभागमें 
है था नहीं कह गहों सकते | यहांफे वोद्धतीर्थोर्मे बहुतेरे 
लामाभोंका बास है। 

भूटान--ताषि-छोद-सोड़्, पुन-याड, उग्य न तन्से, 
बाकरो, घाह, रतम-छोग गन, क्र ह-लि, सम-मिन, खा- 
छागस-गंन लां, छाल-फुग, कालिमपोड़, पेछोड़ आदि। 
भूट'नके महालामा धर्मराज भर देवराज ताषिछोद्सडू 
सह्लरराममें घास करते हैं। 

सिकिम--सइछेलिक, दुबदि, पेमिभोकुछि, गंणटो क, 
लबिदिकू, सेनन, रिनविनपोड़, रलोड, मलि, रम थेक। 
फदुड़ ( फोबड ), छेउड्ड-टो डर, केरसुपेरि, लछु डर, तलुड़ 
(दो-छुक ), एण्टछि, फेनसुड्र, करतोक, दलिडु ( दोँ- 
ग्लिकः ), यनगड़ (ग्यक-सगढ), बलघडः, लछुड़, लदुुन- 
रत्से, सिनिक ( जिपमिग ), रिड्धिम ( ऋचगोन ), लिड- 
थेम, रत्सग-नेस, लछैग, लिकुद, फदुड्ड ( फग्सर्णेल), 


२९७७ 


नोड्लिडः ( नुवग्लिडः ), नमछी, पिया, सडः लताम | 

पे सब सद्भारामबासी बॉद्धयतिगण तिब्बतीय 
विभिन्न सम्पदायको आश्रय कर अपने अपने साम्प्रदायिक 
मतकी रक्षा करते थआ रहे हैं। धर्मसम्प्रदायकी पृथक ताके 
अनुसार उनके शिर पर लाल और पीछी पशणड़ो देखो 


लापा 


! 
| 


॥ 


ज्ञाती है। सिक्रिममें ज्ञितने मन्दिर हैं उनका अधिकांश ' 


मिड म सम्प्रदायभुक्त है। फेवल नमछी, ताषि दिड्, 


| 


सिनोन और थडः मोछे सड्भारांममें डदक-प तथा कर्तोक , 


मं 2: | 
भौर दोलिड़ मन्दव्रिमें कर्तोक-प शाक्षामत विश्तारित 


देखा ज्ञाता है । 

पूर्वंक्थित सड्डूराम और मन्दिरक्तो छोड़ कर 
लिव्यतके नाना स्थानोंमें मन्दिर विराजित हैं । उन सब 
मन्दिरोमेंसे छासा नगरीका खुबृहत्‌ मन्दिर ही सर्वेग्रधान 
है। मन्दिरकों द्वारसे ले कर गर्भापी5 तक जगह जगह 
नाना देवसूर्सि देखो जांती हैं जिनमेंसे द्वारपाशो'की 


आहक्षति बड़ो ही डरावनी है। लछामाराज्यके पश्चिमदिक्‌- | 


हि 


पति विरुपाक्ष, दृक्षिण-दिकूपति विरूधक, भूतोकों ईश्वरी 
द्‌ वीमूत्ति, द.दश तानमा भूतिनी मूत्ति, वज्ञपाणि 
मूत्ति; पृथंदिक पति घूतराष्प्र तथा उत्तरदिकर्पात 
यक्षेश्वरफे घेश्रवषण ; यम, अग्नि, घायु, बरुण, यक्ष, 
रक्ष,, सोम, ब्रह्म, एमद्र और भूषति नामक दशछो#- 


पाल्मूर्सि आदि देवचित्र विख्मयकर हैं। इनके सिधा | 


| 


। 
| 








+ 





| 


वहां अमिताभ, अमितायु, नागाज्ञु न, मछ्जुश्रो, सामन्‍्त- 


| 


भट्ठ, एकादशशिरसक, अवलोकित, नारी, पकविंश तारा- 
मूरि, पद्मसम्भव, शान्तरक्षित, अतीश, वज्ञघर, मरप, | 


मिल-रः प, शाक्यबुद्ध, अक्षोभ्य, अमोघसिद्धि, बेरोचन, 
रल्सम्मव, मरीसि या वाराहीमूत्ति, पश्चमैरवमूत्ति, हय 
प्रीयमूसि, विभिश्न शक्ति (काली) मूत्ति, विभिन्न डाकिनी, 
धक्षिणो, गश्धघ॑, अखुर, किश्नर, मद्दोरगं, गरुड़ आदि 
भसंख्यथुद्, बोधिसरव, बौद्धाचायं, कुलदेधता, त्र।स्य- 
दिवता तथा हाकिनो, भुतिसी और तान्लिक हिन्दू देब- 
देघो मूरि तिब्वतीय लामा सम्राज़में पूजित देखी 
ज्ञानों हैं। 

लामागण पितुपुरुषों के प्रंतोहिषट श्राद्ध और पिणड- 
दनादि बड़ी भ्रद्धापूथंक करते हैं। थे लोग यमराज- 
को नरकका अधिपति कद कर विश्वास करते हैं। 


| 


सजञ्ञीय, कडासूत्र, सड़ूगट, रौरब, मद्दारोरब, तापन, प्रता- 
पन और क्बोदि नामक ८ अग्निमय तथा अबु द, निर- 
ब्यु दू, अतत, हहथ, उत्पल, पद्म और पुएडरोक नामक 
८ शीतमय ओर तद्धिक्ष पृथ्बीपृष्ठ पर, पछात पर, मरु- 
द्‌ शर्में, उष्ण प्रस्नथण और हृदाविमें प्रायः ८४७ देजञार 
नरक निरूुपित है । थे सब नरक लोकाग्त एक! नामसे 
प्रसिद्ध हे' | नरकसे ऊपर और सितबनसे नीचे वे प्र त- 
लोकक़ी कठपना करत है | 

लाप्रायतियो को मुतदेह ध्यानी वुद्धकोी तरह आसन 
पर बेटा कर गाड़ी जातो हैं| जदां उन लोगकी समाधि 
द्वोतो है, वह रुथान तीथरूपमें गिना ज्ञाता है, निम्नभ्रणी- 
के लामाजोकी लाश जलाई ज्ञातो है। पीछे उस 
भस्म वा अस्थिकों गाइ कर उसके ऊपर पक पक बुद्ध: 
मूरि स्थापित कर दते है'.। साधारण ध्यक्तिके मरने 
पर किसी प्रकारका उत्सव नहों मनायों ज्ञाता । कह्दों 
कहों बे लोग लाशकों पर्डात पर फेक देते दै। 


कहीं कहीं लाश फेकनेके लिये दीवारसे घिरा 
हुआ सम।घिक्षेत्र विद्यमान है। मड़्ोलोय लामा 
कभी को. सुतदेदकोीं गाड़ दृते है और 


उसके ऊपर पत्थरके टुकड रख कर जन्‍्मसुस्युका 
संक्षित इतिहास लिख रखते हैं । पंत पर इस 
डउद्द शसें लाश फेकी जातो है, जिससे मांस खाने- 
वाले पशु पक्षी उसका मांस खाबे । कहीं 
कहीं वे लाशकों जलाते भी है । छाटे छोटे बच्चेंकि मरने 
पर उनके माता पिता उन्हें रास्तेको बगलमें फे'क दैते 
है। स्पितिमें दाह, समांचिस्थ वा नददीके जलमें वहा देने- 


फा नियम है। सुत्युके बाद प्र तकी मकुलकामनासे ये 
लोग मग्ल पढ़ते हैं। एकमात्र लाल पगड़ी पहननेवाले 
सामानी गे लोडः लामा द्वी विधाह करते हैं । 


तिथ्वतीय बोदधमका दूसरा दूसरा द्वाल परिव्रोज्ञक 
बोदाचायोक्री जीबनोमें तथा थौद्धथम , प्रतीत्यसमुत्पाव, 


भवचक्र, भोतिकविद्या, भोअविद्या भौर तिब्यत शब३में 
संक्षेपर्मं दिया गया है। अतपएव यहां पर उनका उब्लेख 
नहों दिया गया। 


१ दलई छामा-ब शकी ताक्षिका | 
संख्या । नाम। 
१ द्गेदुन प्रय प। 


] 


लाए . 


दगेदुत प्रामतषों । 
यबसोद नमल_। 
योन्‌ तान्‌ । 
डइुग ह्ुहू ब्लोबव सन्‌ ग्येमत्षो । 
तषडस_द्वनस ग्यप्रत्षो | 
सकल बमन्‌। 
भम्‌ दपल । 
लुड़ तॉगस_। 
तघुड खमस _।;| 
मखस प्रव॒ | 
१२ फ्रिन छस_। 
३ थुत्र वस्तान।. 
इस घंशके प्रतिष्ठ ता मदहाल्ामा गैदुज्ञका,प्रवश एके- बे 
निकट किसी स्थांनमें ज्ग्म हुआ। पीछे उन्होंने तमिल- 
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हुण पो सहू/ राम स्थापना की थी। छठे लामाके 


सरित्रदरोषसे राज्यच्युत ओर निहत होने एर तातारराज 
गिछ्िकर खाते पोतल-मठक अध्यक्षपद पर छगफोरिलस_ 
छग वड़-येषे-ग्यमतषीकी नियुक किया। किन्तु थोड़ ही 
दिनोंमें यह घोपणा कर दो गई कि लिथड़ नगरमें देपुड 
सड्डारापके एक बोद्धयतिके पुलरूुपमें +लजड़ नाप्क 
छठे लामाने जनम लिया। इस पर चोन-सन्नाश्ने उस 
बालककी कारारुद्ध कर १३७२० ई०के युद्धप्यन्त तातार- 
राजके नियोजित लामाकी ही लासा नगरोके धर्मगुरु-पद 
पर नियुक्त रखा । १५२८ है०में नरहत्याके अपराधर्म उन्दोने 
भोटराज़कों तख्त परले उतार दिया और छोतिन सड्ू- 
रामक फरेशरो रिनपोछेकी उनके पद्‌ पर अभिषिक्त 


किया । इ्सके कुछ समय वाद उन्होंने फिरसे अपनी 
घाक जमा । उनके राज़त्वकालके १७४६ ६०में चोन- 
राजशक्ति तिब्वबतसे हटा दी गई । 

नववे, दशवे', ग्यारहवे' भोर वारदये मदालामा बचय- 
पनमें ही अपने अपने अभिभावक द्वारा विष खिलया कर 
यमपुर भेज दिये गये । शेषोक्त लामां तेरद ही वषक्ी अब 
स्थाम इस छोकसे चल बसे। पीछे १शथे छामा खुब- 
तसान उस पदफे अधिकारी हुए । 


_ सुप्रसिद्ध “ताषि/ छाम्यवंश | 


१ खुग_प लहस सूसस- रतनग सह्रारामके एक 
बोदयति। द 





क्‍ 
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२ शास्क्य परिडत | 
३ युन्‌ रुतोन दोज पाल । 
४ खसप्रव गेलेगपालजकुपा । 
५ पह्चेन्‌ सोदनम पपोग फित्ग्लडपों । 
६ बेन स प लछोजन दोडू भ्रव । 
ये सब बौद्धयति वा 'ताबषि' छापा नामसे प्रसिद्ध थे 
या नहों, कह नहीं सकते | क्‍योंकि तपिलहृणपोरहा प्रसिद्ध 
सड्भाराम श्षयों सरीके प्रथम भागमे प्रतिष्ठित हुआ । 
अतपुवथ उक्त तालिझाके अन्तिम दो लामाकों ही तत्साम- 
यिक्र मान सकते हैं। पश्चन रिनपोछे उपाधिघारी 
निम्नोक्त लामागण ह्वी प्रहत ताबि-ल!म्तारुपमें सबंत्र 
पूजित होते हैं । 
१ लॉजडइः छोस क्य ग््यालमसबन ! 
२ ,, 
३ , दपछ लब॒न थेषे। 
४ जेस्तान पहि न्रिप्र । 
५ जेंद्रपालादन छोस छिप | 
शाक्य-साम्प्रदायिक क्षामाचार्य गण | 
१ शाक्य वसडयो। 
२ यड़ः वत्सुन । 
है घन-क्रपो। 
४ छगडरिन रुफोम्प । 
4 ज्ञात । 
६ यड पड । 
७ छडदेरि । 
८ अडलेत । 
६ लेगस-प-दपल 
१० लेडः गे दपल । 
११ ओद-जेर दपल । 
१२ ओद्सेर-सेड-गे । 
१३ कुनरिन । 
१४ दोन, चोद-दपन | 
१७ योन बत्खुन । 
१६ ओद-सेर संझगेहेय | 
१७ ग्य्छ-ब-सड़पो । 
१८ हृड-फय कु दूषल । 


पचे दपल जड़ पा । 


२३६ 


१६ सोद-नम-दृपल | 

२० ग्यंब-च- तसन पोधेर .। 

२१ हकु-व तखुन | 

पे म्रठाथार्यगण भाज भी 'शाक्य पतन छेन' कहलाते 


हैं | भूटानके मठाचार्य महालामागण कर ग्यु प सम्प्रदाय- 


के दक्षिण-दुक प शाखाके अस्तभु क्त हैं। इन भूटानियां के 
ऐ रो सदीछे पहले बड़गलको उत्तरी सोमा कोचविदार पर 
आक्रमण किया । 
थे । उनके अधिनायक दुपगणि ग्रेपतुत नामक एक 
लामा क्रमशः सेनाओंफे ऊपर आधूिपत्य फैला कर धर्म: 
राजरुपमें गएय हुए । उनके मरनेके बाद उनकी भात्माने 
छोगेंको धारणाफे अनुसार लासानगरीके जिस बालकके 


० | 
शरोरमें प्रधेश किया था, उसीको भूटान लाया गया । यह 


लामावतार 'रिनपोछे”! और 'चघर्मराज' कहलाता है। 
बालक लामाने राजद्रडपरिचालनके लिये ज्ञों अभि: 
भावक नियुक्त किया ये हो देवराज कहलाये | 
मूटानके क्षांमाचार्यगण | 

१ कंग बह नमाग्णल दुद भोम दो । 
५ भिग _मेद् त गस पा | 
#४.. छीस किय ग्यंल महूसान । 
». किंग मेद धवन पो । 
५. शाक्य संझ गै। 
भाम द यकुस ग्याल मतयान | 
७५ छोस कय हृडः फुग । 
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नोखु । 
छोस ग्दाल । 
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इन दर्शों लामावतारकों स्वतग्ल जीवनी है। प्रथम 
लामा विवाहित और मदांलामा सोनस ग्यत्योके सम्र- 
सामयिक थे। अवशिष्ट लामागण श्रह्मचय विलम्बो है । 
यह 


धम राज़ प्रोष्मकालमें तबिछा दुर्गमें रहते है'। 


. ह्ापा 


भूरानोद्लमें कुछ तिथ्यतीय सेन्य भी 





७. किग मे तेगस प (द्वितीयबार अबतोर्ण) क्‍ 


) डर्ग्य-कुरैस लामक रुथानमें बास करत है' | ये लोग जेत्‌ 


छुन-वम्प मामसे परिचित हैं। खदकवासी मडुलियोंका 
विश्वास है, कि छुप्रसिद्ध ऐतिद्वासिक लामा तारनाथ 
उन लोगोंके जेतसुन द्म्पियोफे शरीरमें वार बार अवतीर्ण 
हो धरम बिख्तार करत हो'। मज़ोलियोंका उर्ग्ण सहला: 
राम पहले शाक्य-सम्प्रदायभुक्त था। पीछे वद गे लुप 
साम्प्रदायिक मठाश्रम्में परिणत हुआ हो । 

सप्नार कड़-हि'के शासनकालमें (१६६२ १५२३ ६०) 
पोतनद्ो तीरस्थ को क्नी-खातान नगरमें धर्माचाये जेरखुन. 
दस्प रहते थे । उस समय कालमक वा शिलउथ जातिके 
सांथ खतकोंका भगड़ा खड़ा हुआ । खदकोंने परास्त हो 
कर चोनराजका आश्रय लिया। इस पर कालमाकुोंने 
चीन-सप्नाट के निकर जेत्सुनद्म्प भोर उनके भाई राज- 
कुमार तुश्छेतु खांको उन्हें प्रत्यर्पण १रनेको प्राथना 
को । किन्तु सप्नाट के राजी नहीं होने पर उल्दोंने दलई- 
लामाको मध्यरुथ बनाया। दूलई-लामा या उनके प्रति- 
निधिने बिचार करके उक्त दोनों राजकुमारोंकों सौंप 
देनेका हुकुम दिया। इससे सप्नाद के साथ कालमांक 
जातिका युद्ध हुआ | इस समप पक दिन सप्नार्‌ जेत्खुन 
दृम्पसे मिलने गये। जेत्सुनने उनका अपमान किया । 
राजाने क्र द्वध हो कर उनका शिर कार डालनेका हुकुम 
दिया । इस घटनासे खल्क लोग धिद्रोदी हो उठे भौर 
जेत्सुनदम्पने यद्द घोषणा कर दो, कि थे सन्नार से 
खुलमखुल्ला युद्ध करना चाहते हैं। चीन-सन्नाद ने 
विद्रोहकी सूचना देख दलई-लामाको शरण ली। उनके 
विचारसे यहां रूथर हुआ, कि जेत्सुनद्म्पके तीरवों 
अवतार तिब्ब॒तमें ही होंगे । लल्कधासिगण इसो समपसे 
स्वदेश7 मिक श्रेष्ठ पुरोहित होनेसे बच्ित हुए । 

भभी मध्य वा पश्चिम-सिब्यतसे ही साधारणतः 
जेत्सुनद्श्पषका भवतार भाषिभूत होता है। वर्शमान 
जेत्सुनद्र्पका लासा-नगरोके बाज़ारके समप्रीप जग्प 


प्रासाद पत्थरका बना भर सात मंजिला है यहां प्रायः | हुआ था । बे देपुड़ सड्भूगराभमें गेलुग-प लामाके विद्यार्थी 


५ सो बौद्धयति रहते हैं। नेपालधासी लांमाओं पर पे ही 
करों रथ करत है'। गुर्ला-गवर्गमेएट इनके विरोधी 
नहों हैं । 

खत्कप्रदेशवासी मह़ोलियोंके प्रधान धर्माध्यक्ष 


रुपमें प्रथिष्ठ हुए । किस्तु उनके पांचवें वर्णम पदापण 
करते ही खदक लोग उन्हे उगा ले गधे। उनके साथ 
देपुड़ लामा उनके शिक्षकरुपमें गये थे । 

अमवतारछूपमें पूज्य पूर्वोक्त धर्मायावाके भहाथा 


सलापा--पारेम्स 


उनकी भअ्रपेक्षा हीनप्रभाव-सम्पस्न और भो कितने लामा. 
चार्थ हैं। थे ज्योतिःप्राप्त वा देहान्तथारी कद कर पूजित 
हैं। इंस श्रेणीके लामाचार्या तिध्वतमें ३०, उत्तर-मड़ो- 
लियामें १६, दक्षिण मह्ीलियामें ५७, कोकोनोरमें ३५, 
' छियामदो भोजे छवनमें ५ और पेकिनमें १४ हैं । इन 
सब देंहान्तरप्रविष्ट लामाके मध्य पश्चिप्र-तिब्बतके सेडः- 
छेन रिणपोछे, यकजिन-लो-प, विलल्‍्लुझ, लो-छेन, किय- 
जर-तिह्ि, दे-छन-अलिग, कडुला भीर फीड तथा खाम 
विभागम तु, छम-दो दोजे भादि प्रधान हैं । 

पेकिनके लामामण्डछकोी तिथ्वतीय भाषाएें छडह- 
रुफय ( शाकय ) कहते हैं तथा यहांके लामाचार्य रोल 
पद्दीके अयताररुपमें पूजित हैं। सप्नराट कड़-हि-के 
शासनकालपें १६६०से १७०० ई०के मध्य व देवशक्ति- 
सम्पन्न हो गये थे। सन्नाट ने उन पर विश्वास %र 
उन्हें प्रधय मड़ंगेलियाका धर्माध्यक्ष पद्‌ प्रदान किया । 

लदाकफे भवतीर्ण लापागण कु षो नामसे प्रसिद्ध 
हैं। यमदोक हृद्तोरख्थ सड्ढभूाराममें एक बौद्ध रमणीने 
लायायांणीका पद्‌ पाया है। थे बजवाराहीकी अवतार 
मानी जाती थी । मि० बोगल उनसे ज्ञा कर मिले थे । 

लामाचार्यंगण द्‌ हत्याग करनेके समय अपने अपने 
पुनर्जम्मका हाल बतला गये हैं। वे लोग किस प्राममें 
किस परिवारम जग्म ले'गे वद भी कह दिया करत थे। 
किस्तु सकंपान समयमें उस लामावतारका निर्धाचन 
भोर परोक्षा स्वत लत प्रथासे की जातो है । मत लामा- 
यायो किस नामसे अवती्ण दो सकते है । पहले ११७ 
विशुद्धचेता लाला एकत्र हो उसका नाम निर्दारण कर 
लेत है'। नामनिदश करत समय भजन ओर पूजन 
होता दहै। जितमे पवित्र नाम उनके मनमें आते है' उन्हें 
ये एक एक कागज टुकड पर लिख एक स्वर्णपात्रमें 
रख दृत है| पोछे स्तोतगान करत करत ३१से ७१ 
दिन तक उसमेंसे एक एक कागज निकालते है। उन 
कागओंक मध्य नव अवतारका नाम पाया ज्ञाता है। 
पेकिनराज़ 'न'छुड'की भविष्ययाणी पर विश्वास कर 
महालामा नियुक्त करत है'। लामाचाय की निर्वाचम- 
प्रणालोका गूढ़ू रदरुय ओर उसके प्रकृत तक्यका भर्मो- 


दुघारन अनावश्यक ज्ञान कर नहीं लिखा गया। 
४०), 5, 609 । 
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लामा ( हि पु० ) घास खाने और वागुर ऋरनेवाला पत्र 
जतु। यह ऊटकी तरहकी होता है। आकारमें यह 
ऊ रसे कुछ मोटा होता है और इसकी पीठ पर कूबढ़ 
नहीं होता । यह वृक्षिणी अमेरिकरामें पाया जाता है। 
यह बहुत चपल, बलवान और शीघ्रगाप्ती होता है। इसे 
जब तक हरी घास मिलती है, तव तक पानीकी कोई 
आवश्यकता नहीं होती । इसकी सब उ गलियां अलग 
अलग होती हैं भौर प्रत्येक उ गलीमें एक्र छोटा मजबूत 
खुर होता है। इसके रोए' बहुत मुलायम होते हैं और 
इसकी कालकां चरसा बहुत होता है; इसीलिये कुत्तोंकी 
सहायतासे इसका शिकार किया जाता है । ज्ञब कोई 
इसे छेडता हे, तव यह उस पर थूक देता हो जिसका 
कुछ विषेला प्रभाव होता है | जंगली दशामें इसे ग्याना 
और प!लतू दशाम लामा कहते हैं। ल्तंब। देखो। 

लामी (हि ० पु०) एक प्रक्रारका फल | यह प्रायः डेढ़ 
बालिश्त लांबा होता है और दिल्ली तथा राजपूतानेकी ओर 
पाया जाता है। इसकी तरकारी बनाए ज्ञाती है । 

लायक ( भ्र० वि० ) १ उचित, ठीक, वाजिय । २ उपयुक्त, 
मुनासिव | ३ खुयोग्य, गुणवान । 

लायक ( स॑ं० पु० ) संलग्न, जुड़ा हुआ | 

लायकी ( अ० ख्त्री० ) १ लायक होनेका भाव या धम । 
२ सुयोग्यता, काबिलीयत । 

लायची ( हि ७० स्रौ० ) इक्षायची देखो। 

लायल ( भ० वि० ) राज़भक्त । 

लायलटी ( अ० सर्नी० ) राजभक्ति । 

लार ( हि० खत्री०) १ वह पतला लखदार थूक जो कोई 
बहुत कड़ ई चीज़ खाने या मु'हमें कोई दवा भावि लगाने 
पर तारफे रुपमें निकलता है। २ लासा, लुआव। 
३ कतार, पंक्ति। ( क्रि० थि० ) ४ साथ पीछे | 

लारेन्स (लाड़े 67 [० 4.8छ७छ7टाट€ 887(0, ॥, ५, 8)-- 
भारतके पक्र अगरेज-राजप्रतिनिधि। १८६३ ई६०में लाडे 
पुलगिन ( 4!6०वावेट 87प९९, 50 0 8] शा गाते 
+70870॥॥९ की घर्गेशालामे अकस्मात्‌ सटयु ही आने- 
से तथा ओहद्ववी नामक मुगल-सम्पदायकी विद्रोहिता 
देख कर लण्डनकी मम्लिसभा दृहल गई भौर उन्होंने महा 


मति सरज्ञान लारेग्सको भारतके गधर्गर जनरल ओर 


२७३४ 


वाइसराय बना कर भेजा | तद्नुसार १८६४ ई६०की श्श्वो ' 
जनवरोकों कलकरोंमें आ कर उन्होंने राजकाययेकरा भार । 
सपने हाथ लिया। भारतमें भा कर ही थे अम्बाला अभि क्‍ 
मॉनका अवसान देख कर कुछ निश्चित्त हुए | फ्योंकि उस 
समय चोनके आनन्‍्तर्जातिक युद्ध और धर्मॉस्मत्त मुसल- . 


| 


मानोंकी विद्रोदिता अ'गरैज्ञोंके वाणिम्यस्वार्थमें बाधा ' 


डाल रही थी। उसो सालके भक्तूधर मासमें उन्होंने 
लाहोरमें दरबार किया और ६ सो राज़ाओोंसे परिवृत्त 
हो भारत-राज्यमें जिससे शारित रु्थापित हो उसका 
उपाय कर विया। 
इस समय बड़ाल-गवर्मेए्ट भूटान जञातिफे उपद्रयसे 
तंग तंग आ गई थी। इन दुव त्त डकैतोंका दमन करनेके 
सभिप्रायसे इन्होंने मालकाएटर, डास्सफोड , रिचाडेसन, 
गफ, पिड आदि सेनापतियों के भधीन अडुरेज्ञ-सेनादुल- 
की भिशन विशासे भूटान पर आक्रमण करनेका हुकुम 
दे द्यां। तदनुसार मड्रेजी-सेना भूटानक्ो ओर दोड़ 
पड़ी । नाना व्थानोंम युद्ध करके भी भूरानवासो अड्डु- 
रेज वादिनोकी पराख्त न कर सके। आखिर उन्होंने 
अड्रेझो से सन्धि कर लो । अद्गरेज़ राजने भूटानके देव- 
राज़के जो सब प्रदूश भारत-सोमान्तभु क्त कर लिये थे 
उसके लिये घे भूटानपतिको वादधिक २५ हज़ार रुपये 
देनेकी राजी हुप। इससे रक्तक्षयकारी भूटान युद्धका 
जवसात हुआ। 
इस समय १८६५ ई०में प्रधान सेनापति सर हा रोज- 
ने पदत्याग किया। उस पद पर सर विलियम रोज: 
माग्सफिल्ड के, सी, वो, नियुक्त हुए। इन्होने शतत्र , 
पञ्ञाव, सिपादी-घिद्रोह भर क्रिमियाके युद्धमें बड़ी बीरता 
वि्खिलाई थी। 
उसी साल राजप्रतिनिधि लारेग्सने पञ्चाव और 
अयोध्याकी प्रजाओभो के दिवताधनमें कोई कसर उठा न 
रखो थी | १८६६ ६०में उड़ीसामें मद्दा दुश्िक्षि उपस्थित 
हुआ | वह धीरे घोरे ४ मोल लंबे और ७० मोल चघौड़ 
रुथानमें फेल गया। मन्द्राजक लां० हारिशने इस समय 
घिशेष डदा रताका परिखय दिया था। इस महामारोमे' 
प्रायः ८ लाख झभाद्मी करालकालफे गालमे' फंस गये थे । 
शइ्स समय १८६७ ६०मे' मदिसुरराजका राश्याधिकार 
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श्तरेम्त 


ले कर महिसुरमे' गोलमाल लड़ा हुआ | महिछुर-राजने 
कई बार लाइ इलद्दीसी, कैनिकु, एलगिन और लारेम्सक 
पास नियेदन-पत्र भेजा था। लारेन्‍्सने बड़ी गंभोरता 
भौर बुद्धिमत्ताकों साथ उसका भार भारत-सचिय 
( (!0ाइटाएतए6 8टलटॉगा'ए 0 #908(6 07 [व )क 
हाथ साँगा । भारत-सचिवने महिसुरराज्फ दसकपुअ- 
को राज्यका अधिकारी ठहराया । उनके अधिकारकाल- 
में मिस्र और आविसिनिया युद्धमें भारतवर्धसे देशो सेना 
बल बहुत दूर पश्चिम भेजा गया था। उक्त बर्णके भारत- 
प्रतिनिधिने लखनऊ नगरमें एक रॉजद्रबार बैठाया। 
उसमें वहांके उत्तर पश्चिम भारतधासी तालुकदार, 
जमींदार और अयोध्याके प्रशासाधारणने भारतेश्वरो 
विफ्टोरियाके प्रति सम्मान और अज्गरेज-गवर्मेश्टके प्रति 
राज़भक्तिका चरम-निद्शेन दिसखतलाया था। 

उसो साल रूसराजसेनापतियोंने मडय-पशियाफे 
बोखारा रास्यमें तथा उजयकिस्ताम प्रदेशमें भा कर 
वहांके अमीरकी भआश्चय दिया था। अमीरके 
लड़के विद्रोही प्रशाओोके साथ मिल कर पितसिहा- 
सन पर अधिकार करना चाहते थे। किश्तु 
कुछ कर न सके, क्योंकि रुस-सेनॉसे अम्तीरकी खासी 
महद्‌ मिलतो थो। अपने राजपदको सुदृढ़ कर अमीरने 
कृतशता-स्वरूप रसियनों को खुखारामें रुथान दे दिया। 
भारतय्षेमें रसियनोंका विपज्लनक समझ कर छोड - 
लारेन्सने अफगामपति और अड्गरेज्रोंके मित्र दोख्त 
महस्मदके पुल शेरअलोक़्ी काबुलके सिद्ासन पर 
बिठाया। ौस प्रकार थे अड्रेज जाति और राज्यक्री 
भलाई करनेमें तत्पर दो गपे | कुछ समय बाद शैेरअली 
राज्यस निकाले गये तथा पक्र अफगान -राजबुदुव रुस- 
सेनादलमें मिल कर राज्य पानेके लिये पड़यग्त्र करने 
लगे। इस गोलमालके सप्रय महाम्॒ति लारिग्समे बड़ो 
गंभोरताफे साथ निरपेक्षताका अपलब्बन किया था। 
उनकी इस निरपेक्ष राज़नोतिभो राजनीतिश लोन “83 
770572८7[7 7] ६४८८४१८५!”! कह कर बडी तारीफ करते 
है । 

वे भारतवर्ष प्रजाफी छुलशृद्धिफे लिये महर कटवा 
गये हैं। उस समय हइन्दोंने भारतवर्णमं तमाम मदर 


शोपा 


कारमेका प्रस्ताव कियो था, किन्तु राजकोषमें उतने 
रपये न रहनेके कारण वह प्रस्ताव रुथगित रहा । उनके 
आदेशसे भारतके गवमे णएट स्कूलोंमें बाइविल-प्रस्थ पाठ्य- 
बुस्तकरुपमें ध्यचहुत घुआ था। 

१८६६ हृ०में वे भारतके प्रतिनिधिका पद छोड़ कर 
२७षों मार्चको इडुलेणड वापस आये । भारतसा्राह्वीने 
उन्हे (848/0 [,8णए/लाएट ता 06 एप्रा|ं89 ॥ात॑ (ता 
+९४ ॥ ९ (५०७८४ ० 50प्रधाक्षा07 ) मयांवा 
तथा तरद्द तरहकोी मान्यसूचक उपाधि और पारितोषिक 
दिया था। १८७८ ६ में उनका देहाल्त हुआ | 

कछारिग्स ( सर-हेगरो )-- पक अगरेजञ-सेनापति। इन्होने 
गद्रके समय अयोध्याके विद्रोंहिदलके साथ युद्ध करके 
बड़ी वीरता दिखलाई थो। लखनऊके अवरोधकालमें 
लैंथा खिनहुतके युद्धमें इस्दोंने अगरैज़ोंकी स्वाथथरक्षाके 
लिये आारमोंटसगं कर दिया था। बिनहुतके युद्धमें 
विद्रोहिएलने जयलाॉम कर रेसिडेन्सी पर चढ़ाई कर दी। 
उन लोगों का एक गोला हेनरी लारेन्सकोी कपरमें ऐसा 
” छशा- कि वे ७थी झुलाईकों इस लोकसे चल बसे । 
छाककोंल--पश्चिमी व गालके पहाड़ी प्रदेशर्मं रहनेवाली 
प्रसिद्ध कील जातिकी पक्र शाज्ता । ये बड़े दुंद्ध रथ होते 
है। कीक्ष देखो । 


लाफकना-बम्टई पर सिडेस्सीके सिन्‍्धुप्ररेशका पक्र जिला | | 


यह अक्षा० २५ ५३ से २८ ३० तथा देशा० ६७ ११से 
६८' रहे पू०के मध्य अवशिव, है। भूपरिमाण 


५०६१ यर्गमोल है । इ्सके उत्तरमें शर्कर ओर अपर सिन्द्‌ 


फ्रतटियर डिप्रिक, पूर्थ में सिम्ध नदी, खैरपुर राज्य और 
हेद्र।बाद जिला, दृक्षिणमें करायी जिलं। भोर पश्चिममें 
सीश्थर पधेतमाला है। लरक वा लदाक जासिसे जो 
पक समय छार्काना उपविभागमें रहती थो, जिलेका 
नामकरण हुआ है। 

इस जिलेकी प्राकृतिक शोभा उतनी चित्लाकर्षक नहीं 
है। केवल सिस्चुनद भोर पश्चिम नारानदो तथा नारासे 
गार- खाल तकका भूभाग हमेशा दराभरा विक्षाई देशा 
है। दूसरे दूसरे स्थानको जसोन उपर है। यहां वहुत- 
सो नहर हैं, इस कारण खेती बारामें बड़ो सुविध। है। 


सुथामोय जमींदार और गवर्मेए्टले थे सब नहर काटी गई 


..........--_>+«-+>ममकमकक+»०--नन- 


अ>-ो--+ जज चीज 
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हैं। उनमेंसे गधर्मेए्टकी नारा नहर सबले बड़ी दे। 
उसको लम्बाई ३० मील और चौड़ाई १०० फुट है। 

इस जिलेका इतिहांस शक्कर ओर करांचो जिलेके 
साथ मिला हुमा है। कलहोरा वंशमें जब आपसमें 
लड़ाई होती थी, तब ए% ब्राहुई-सरदार मारा गया था। 
उसोके क्षतिपूरणस्वरूप लाकांनाका कुछ भ'श उसके 
वंशधरकी दिया गया | पोछे तालपुरोंने उसे छीन कर 
अपने दखहछमें कर लिया। शांहशुज्ञाके युद्धके बाद ताल- 
पुरके मीरोमें छाकाना उपबिभाग बंट गया | पीछे सिश्च- 
विजयके साथ साथ यह ज़िला भी अगरेज्ञके हाथ 
लगा | 

इस जिलेमें ५ शहर ओर ७०८ प्राम लगते हैं। जन* 
संख्या साढ़े छः लाखके करोव है | मुसलमानकी संख्या 
सबसे ज्यादा है। सैरूड पीछे ६४ मनुष्प सिन्‍्दी भाषा 
बोलते हैं। विद्य शिक्षामें इस प्रदेशके चोबरोस भिलोंमें 
इसका स्थान शक्कीसवां आाया है। अभी कुल प्रिला कर 
६०० रुूफूल हैं। स्कूलके अलावा ८ अस्पताल हें। 
रुथातोय प्राचोन कीकशियोंके निदर्शनस्वरूप एक पुराना 
किला, शाहाल महस्मद्‌ कलहोरा तथा उनक॑ प्रधान 
मन्ती शाहबहादुरका मकबरा विद्यमान है। शाहाल- 
मह्मदक पौल आभादम शाह एक प्रसिद्ध फकोर थे। उनके 
घंशधरोंने एक्त समय सिन्धुप्रदेशका शासन किया था। 

२ उंक्त जिलिका ए+क उपपिभाग। इसमें लाकानों, 
लब॒दरिया, कम्बर ओर रतो दरों तालुक लंँगते है' । 

ह लाकाना जिलेका एक तालुक | यह अक्षा० २७२७ से 
२७ ४६ 3० तथा देशा० ६८'१ से ६८' २८ पू०फ मध्य 
अवस्थित है। भूरएरिप्राण २६७ वर्गेमील ओर जनसंख्यां 
लाखसे ऊपर है। एसमें छारकाना नामक १ शहर और 
३२ प्राम लंगत हैं | सिम्त्र नदींके किनारे गेहूं बहुतायतसे 
उपजता हैं | आंगलमें भाम मोर खंजूरक पेड़ अनेक देखे 
ज्ञात हैं। 

ह लाकना तालुकका प्रधंन नमर और विचार 
सदर। यह थक्षा० २७ ३३ ३3० तथा देशा० ६८' १६८ 
पू० गार-संहरके 4ाए किनारे अवस्थित है। शिकारपुर 
शदरसे यह ४० मोल दूर पड़ता है । इस ख्थानंका प्राक्ृ- 
तिक सीन्दर्ण भत्यन्त मंनोंरम देख कर भगरेंज श्रपण- 
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कारिगण इसे सिन्धुप्रदेशका नन्‍्दूनकानन (उतेला ० | या सभा जिसमें बह बड़ तालुकेदारों और अपोरोंक 
5।00 ) बतला गये हैं। यहां ३ वाजार और कुछ राज- , प्रतिनिधि ह्ोत है' | इनकी संख्या लगभग सात सो है । 
कार्यालय हैं| जनसंख्या १५ हृजारके लगभग है | ताल- | इस सभाको अ'गरेजोमें हाउस आफ लाइस कहते हैं। 
पुरके मीर राजाओंके अधिकारकालमें पूडोकथित दुर्ग | छाल ( हि'० पु०) १ छोटा और प्रिय बालंक, प्यारा बच्च। 
अस्मागाररुपमें ध्यवह्नत था। अंगरेज्ञोंके दूखलमें आनेके | २ पुत्र, बेटा । ३ प्रिय व्यक्ति, प्यारा आदमी | ४ श्रीकृष्ण- 
बाद्से उसका कुछ अंश अध्पताल तथा कुछ कारांगार । चन्द्रका एक नाम | ५दुलार, प्यार । ६ पतला थूक जॉ 
रूपमें व्यवह्नत द्वोता हं । शाहवद्दारका मकबरा और | प्रायः बच्चों और वृद्धोंके मुहसे बहा करता है, लार। 
पूर्वोक्त दुर्ग यहद्ांके प्राचीनत्वका परिचायक है । शहरमें  #पक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया । इसका शरोर कुछ भ्रापन 
पुक्क चिक्रित्सालय, एक पड लोवनाॉफ्युलर स्कूल ओर . लिये लाल रंगका होता है और इस पर छोटो छोडी 
पुर वर्नाष्युलर रुकूल ६ । १८८५ ई०में मय निसपलिटी | सफेद बु'दकियां पड़ो रहती हैं । यह बहुत कोमल तथा 
रुथांपित हुई है । | अंचल होता है और इसको बोली बहुत प्यारी होती है। 
ला!खानो ( लाड़ब्ानी )--रांजपुतानाक प्रसिद्ध दरुयु सम्प्र.। लोग इसे प्रायः पालते हैं। इसकी मादाकी मुनियाँ कद्दते 
दाय : १६वों शताब्दीके प्रारम्भमें थे सब द्ख्युवृत्ति द्वारा हैं। ८ चोपायोंके मु हका एक रोग। 
विशेष प्रतिपक्ति लाभ की थो | ये क्रमशः पेन्धारी ओर लाल ( फा० पु० ) १ मानिक या माणिक्य नामका रल | 
कजफ दृस्यु-सम्प्रदायवो समान एक सुप्रणांलीवद्ध दल मानिक देखी | (थि०) २ मानिऋ, बोरबहूटी या लू 
संप्रद किये थे । इसो कारण वहांके आस पासक अधि. | आदिके रंगका ; रक्त वणे, खु्ख | ३ जिसका चेदरा क्रोध- 
बासी भयभीत दो उठे थे । इस दलमें करीब ५सौ . के मारे तमतमा गया हो, बहुत अधिक ऋ द्ध । ४ चोसर- 
अध्वारोदी दरुयु सेना तथा बहुतसे पैदल और लाढी के खेलमें गोटी जो चारों ओरसे घूम कर विलकुर 











वाले थे। वे लोग ज्ञिस समय भीमवेगसे जिस किसी | बोचके जानेपें पहुंच गई दो ओर जिसके लिये कोई चाल 
रुथान पर झ्ाक्रमण करते, उस समय वहांके अधिवासी- | बाकी न रह गई हो । ५ जिसकी सब गोटियां बीचके 
गण घर-हर छोड़ कर भागज़ात थे | ये लोग मारवाड घरमे पदुच गह हों ओर जिसे कोई साल चलना बाकी 
राज्यके अन्तगंत सम्बर-राजह्यके अधीनस्थ दुन्तरामगढ़ | न रह गया द्वो । ऐसा बिलाड़ा जोता हुआ समभ्का ज्ञाता 
भूभागकों जय कर पएक्र छोट। सामन्तराज्य विस्तारके है ।६ जो खेलमें भोरोसि पहले जोत गया हो । 

साथ आगे चढ़ थे। उक्त दन्‍्तरामगढ़के सिवा ये द्सुयु- | लील ( खं० पु० ) १ पक ज्योतिषी ओर विख्यात पंडित । 
सम्भदाय नसूल तप्पा ओर ३० मौोजे लाभ किये थे | पे देवीद[सके पिता थे। इनका जन्मस्थान कान्यकुब्ज 
इस दुख्यु सम्प्रदायकों शान्त रखनेक लिये विकानेर | 3 + ५४ लुसाइ-दलपति । इन्होंने अगरेज-थिपक्षमें 


डे + छाभोंक द्वकर बडी बोरता दिखाई थी 
ओर मारवाडुक राज़ाने उरद्वीं लोगोंक तरफका बहुत- ञ बह रे श्था। 
ठाल अबारी ( हि'० सरो० न्‍ 
सा मौजा प्रदान किया था । ) है पक प्रकारका पदुआा 


हे ह ; जिसके बीये द्वामें काम्र आह 
लाइ ( अ० पु० ) १ परमेश्वर, ईश्वर । * भालिक, खामी | हि पा हि ते हैं हे नल हम की जातिका 
ह ं न कर मकर धा 
३ भूम्यधिकारी, जमोंदार । ४ इंगलेण्डके बड़ बड़ ! के पकया भा कहते ही का 
| शी ॥ का खं 
जञप्तोंदारों भोर रईसों आदिको मिलनेवाली कतिपय बड़ी | 


। लाल अगिन (हि ० पु०) प्रायः एक वालिश्त लंबा 
, इपाधियोंकरा खूलक शब्दय। यह उनके नामके पहिले | मे शा शसस 
रे रगका पक प्रक्कारका पक्षी। इसका गला नीचेको भोर 
लगाया जाता ६ । 


४ ४० > सफेद होता है | यह मध्यभारत धि- 
लाई गांफ--पक अ गरेज सेनापति | गाफ देखा । दे तथा उड़ीसामें भधि 


कब | कतासे पाया ज्ञाता है भौर धांस फूससे प्यालेशे 
लछाडे लेक--एक भ गरेज्-सनापति । लेक देखो | आकारका घोंसला बना कर उसमें जार तक अणडे 
छाई सभा ( हिं? खो० ) भिटिश पालेमेण्दकी बद शास्ता | देता दे। 
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लाल आलू ( हि ० पु०) १ रतालू । २ अरुई । | लालकीन ( हि ० पु० ) नानकीन देखा । 
लाल इलायचो ( हि ० ख्री० ) बड़ी इलायची | लालकुमारी--विलोके बादशाह जाहदान्वयार शाहकी पक 
इक्तायची देखो। .. प्रियतमा रखेली। नांचनेत्रालीफे गभसे इसका जम्म 
लोल उद्दोन--नज्ञीबाबादके नवाषके भाई । ये १८५७ ६०के , हुआ। जवानोीपें भो छालकुपारों बेश्याकों तरह मह- 
गद्रमें शामिल थे | इसलिये १८०५८ ई०के अप्र ल मद्दीनमिम . फिल आदिम नाचतो गाती थो। इस) सखुरोली तान 
प्रूटिश-राजके दिचाराधीन हुए । ओर रुपलावण्य पर मुग्ध हा कर ज्ञादान्दारने हस पर 
लालऊ (सं० ति० ) १ लॉोलनकारो, प्यार करनेवाला। आत्मजीबवन समर्पण कर दिया। डसीक अनुप्रदसे 
(पु०) २ एक हिस्दू राजा । इनके पौत दथिसिद्वकी कन्यासे ; यहदे वेश्या राजकुलाडूनारूपमें गिनो जानेलगी ओर 


! 
| 
! 


कलिकुराज खारवेल ( भिखुराज )ने विधाह किया।' उसका वश राजपुरुषोंस बड़ा आदर पाने छगा। यहां 
कालकड़ु---लाल रंगकी कड्ः जातिकी पक चिड़िया । तक, कि बहुत समय लालकुमारोके खज़न उमरायोका 
लालकब्य, ( हिं० पु० ) गतकर्ण भालू, वड । क्‍ अनादर कर बेरो ऋ-टो क सब काम करते थे। 
लाल कलमो ( हि ० पु० ) चाँदनी या गुलचाँदनी नामका लाल खाँ--भारतके एक प्रसिद्ध गवैथे। ये विल्लीश्बर 
पौधा या उसका फूल । . अकबर शाह ओर जहांगोर बांद्शाके द्रवारमें रहते थे । 


छाल कवि--१ एक भाष। कवि । थे राज़ा छत्साल दाडा १६०६ ६०में इन्होंने हहलोला संवरण को । 
कोरेबालेके द्रबारमें थे। ज्ञिस समय दाराशिकोह शौर लालखानी--उत्तर-पश्चिप भांरतवासों एक मुसलमान- 
औरडुजेब बांद्शादीके लिये आपसमें फतुद्दामें लड़ रहे. सम्प्रदाय | ये पहले राजपूत थे, पीछे इसलाम्रधम भप्रहण 
थे और जिस युद्धमें राजा छत्ताल आहत हुए थे, उस. करने पर अपने सरवर लाल खाँके नाप्तानुसार लालखानो 
युद्धमें पे कवि मौजूद थे । इन्द्रोने नायिकाभेदका 'विष्णु... सामसे परिचित हुए । 
बविलांस! नाप्तक प्र भाषाका प्रन्ध भो बनाया है । ये अपनेकी राजपूतानेके अन्तगंत राज़ोड़के बड़ 
२एक कवि । इनका नाप्त विद्ारीलाल था। ये , गुजेरबंशोय ठाकुर-खामन्त कुमार प्रतायसिंदका वंशधर 
जञातिके ब्राह्मण थे ओर टिकमापुरमें रहते थे। इनका | मानते हैं। कुमार प्रतापसिंदते मेत्रा इक्री लड़ाईमें दिल्ली 
छाप नाम 'लाल कवि! था । ये सं० १८८५ में उत्पन्न हुए .. श्वर पृथ्वीराज़की सद्दायतां की । युद्धमें ज्ञाते समय . 
थे भीर मद्राकवि मतिरामके वंशधरोंमें-से थे। थे हो. उन्‍्दोंने राख्तेमें मोना ज्ञातिका विद्रोह दूमन करनेके लिये 
अपने बंशके अन्तिम्त महाकवि कह्दे जा सकते हैं । कैला भोर भलीगढ़में डोर-राज्यका साहायय किया थां, 
ह बनारसके रहनेवाले पक भाट । ये काशीनरेश |, इधलिये राज़ाने खुशीसे राज्षकन्या उनको ब्याह दो भर 
राजा चेत[सहके दरवारमें रहते थे। इन्द्रंने नायिकाभद | उन्हें बुलन्द-शहरके आस पासके १५० गांव पुरर्कार या 
'आनन्द्रस' ओर सत्सईको टीका 'लालचन्द्रिका' | दद्देज़म॑ दिये। उक्त प्रतापसिंद्स ग्यारह पोढ़ी बाद 
नामके दो प्रन्थ बनाये हैं । डालखिदने जन्म लिया । मुगल-सप्न।ट अरूवर शादनें 
. _ पक भाषा-कवि । ये संसरक्तत भाषा भो जानते थे। छालसिंदकी वीरता ओर राजभक्ति पर प्रसन्न हो कर 
इन्दोंने खाणफ्पनोतिका भाषाग्तर किया | उन्हें' खानको उपाधि दी। उसी समयसे यद्द राजवंश ल।ल, 
७५ एक दिनन्‍्दीके विद्/न्‌। इनका पूरा नाम था लक्लू | जानो नामसे परिचित हुमा । लाल क्षाँके पोत इतिप्रद्‌ 
लाल ओ । पे गुजराती थे परन्तु भागरेमें रहते थे | संघल्‌ | राय मुगल-सप्नार ओरडुजेबके समय शसलामधर्ममें 
१८६२में इनका जन्म हुआ था। ऊऋद्दते हैं, कि भाधुनिक | व्क्षित हुए। इतिमद्‌ रायसे सात पीढ़ो नीचे नहरभलो 
हिस्दीके यही भाचाय थे। इन्होंने समाविलछास, माधव- | खाँ ओर उनके भताजे दून्द्‌ खाने बुलन्द्शहरक कुमतोना 
बिलास, प्रे मसागर-धात्तिक, राजनीति भादि कई प्रस्थ | दुगगेमें रद कर अजूरेज-सेगासे युद्ध किया था। उन्होंने 
बनापे हैं। पोछे अपना अपना अधिकृत प्रदेश दुर्गादिसे छुरक्षित कर 
एण, ४, 70 
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२<ष्द लालगष्जभ--सासलक 


रखा | अऊुरेज राजने बादमें यह सम्पत्ति अलीमर्दन खाँ ; ८१' ० पू०के मध्य पड़ता है। इस नगरके पास हीं एक 
मामक इस व'शके एक व्यक्तिको दे दी। अभी छितावी, . हपतेमें दो दिन हाट छगतो है। पहले यहां तदसीलो 
पहाखु भौर धर्मपुर आदि स्थानोंमें यह सामस्तथंश बड़ी. सदर था। १८७६ ई०में वद दलमौ गगर उठ कर चला 
प्रतिष्ठाके साथ वास करते हैं | ये भाज भी अपनी हिस्दूु-.. आया है। 
मयांदा भूले नहीं हैं। कुमार झोर ठाकुरानी उपाधि तथा ' छालगढ़--दिनाजपुर जिलान्त्गत पक गगणडग्राम। यहां 
विवाह-कार्यमें हिन्दू पद्धति आज भो इनमें चलती है। | पद प्राचीन परीख्थान है। 
छितावी-शाखाघंश इस समय गोंडा मुसलमान होनेका ( भविष्य० ब्रह्मख० ४८।१२५ ) 
उद्योग कर रहे हैं। लाल्गला--उड़ीसा प्रदेशमें प्रथादित एक नदी। यह 
बहुलेरे इन्हे' नौ मुसलिम मामले भी पुकारत हैं। जयपुर सामन्‍्तराज्यके उत्तर ( अक्षा० १५' ३५ 3० तथा 
इनका आच,र व्यवद्ार हिन्दू और मुसंलमान दोनो" सा. देशा० ८३ १८ पू० ,से निकल कर जयपुर और विज्ञा- 
है। ये इसलामथर्शमें दीक्षित ठाकुरव शकों छोड़ कर गापट्ठम जिलेके बीच हो कर बहती हुई यंगालको (सक्षा० 
और किसीके साथ पुत्र-कन्याका आवदान भ्रदान नद्दों । १८ १२ उ० तथा वेशा० ८४ पू०) खाड़ीमें भा गिरी है । 
करते । विवाहके समय कुलमर्यादा और गोजादि पर _ लोलगिरिधर-पएक भाषा कवि। ये बैसवारेके रहनेयाले 
विशेष लक्ष्य रखते हैं। विव्राह. जन्म भोर सुत्यु संस्कार ब्राह्मण थे। इनका जमन्म-संबत्‌ १८०७ में हुआ था। 
मुसलमानों सा है। वियाहमें काजी पुरोढिताई करत हैं. इन्होंने नायिकासेद्का एक प्रस्थ बनाया जिसे भाषांके कवि 
तथा शबदेद दूफनाई ज्ञातो है। फोई भी कडुमा नहीं |, उत्तम समभरी हैं | क्‍ 
पढ़ते । ये हि दू-देवदेवीकी भी पूजा करत है । | लाल्युली -बग्बई प्ररेशके चेल्ापुर  उपबविभांगका पक 
लछालगज्ञ-मुजफ्फरपुर जनिलेकी हाजीपुर तहसीलका एक. प्रसिद्ध करना । चेल्लापुर नगरसे ८ मील उत्तर काली 
नगर और चाणिस्यकेरद्र | यह अक्षा० २५ ५५ 3० तथा ' नदी प्रायः ३०० फुट ऊ'चेसे गिरती है। इस फरनेके पास 
देशा० ८५ १० पूं?के मंध्य गण्डकके पूर्वों किनारे अब- , तक प्रायोन दुर्ग है। कहते हैं, कि गोंड-सरदार लोग 
स्थित है। ज॑नसंस्पा ११ दजारसे ऊपर है। यहांसे. दुर्दा्त शत्र या कैदियोंकी दुर्गकी छतसे इस गभीर अल- 
चमड़े , ते लक्न, अनाज, सोरा भादि द्रत्योंकी रफ्तनी होतो। घारापें फकते थे। 
है। नगरसे एक मील दक्षिण जिस गशञ्जघारसे माल-अस- छालगुय--उक्तर भारतमें रहनेवाली भंगी अआतिके वऋ 
बाव नाथ पर छादा जाता है वद बसनन्‍्तघ्राट कहलाता है। . पूज्ञित देवता । थे राक्षस आरण्व-किरात नामसे 
लालगञज्ञ-युक्तप्रदेशक गोरखपुर जिलाग्तगंत एक छोरा । परिखित है । 
नगर | यह कुचानू नामक पक छोटी नदीके किनारे | छालगोल--मुर्शिद्ाबाद जिछास्तर्गत एक बड़ा गाँव । यह 
अवस्थित है। गोरखपुर-सेनानियाससे खुलतानपुर | पद्मानदीके किनारे अवर्थित है और एक वाणिज्य-फेग्द्रपे 
ज्ञानका रास्ता इसो नगर हो ऋर गया हैँ। यहां एक | गना जाता है। 
सुन्दर बाजार है | लालज्र--भापतामक्ी पक पदाड़ी जआाति। भाशताम देखो । 
लालगञ्जञ- युक्तप्रदेशके। मिर्भापुर जिलेके भस्तर्गत एक नगर | लालचंदून (हि'० पु० ) पक्ष प्रकारका अंदून। इसका पेड़ 
प्रह अक्षा० २५ १ 3० तथा देशा* ८२ २५ धू+के | कदमें छोटा होता है भौर मैसूर प्रास्त तथा अर्कारमें बहुता 
प्रध्य गाड़ू य उपत्यकाक ताराघाठ पद्ाड़ पर अवस्थित | यतसे पाया आता है। इसके ऊपरकी लकड़ी सफेद और 
है। समुद्रकों तदसे इसकी ऊखाई ५०४ फुट है। यहां | हीरकी लकड़ी कुछ कालापन लिये छाल द्वोतो है। इसे 
पक बाज़ार है | - घिसनेसे बहुत वी ल!छं रंग और गच्छी खुगंध निकछती 
छालगज्ज-अयोध्याप्रदेशके रायबरेंडी जिलेकी, हलमो | है। यह भी अंदमकी तरह माथे पर लगाया जासा है। 
तदसीलका एक गयर | यह अक्ष।० २६४६ ३० तथा देश।० । विशेष विवरण रक्तचन्दन शब्दमें देखो | 
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लालच ( दि'० पु०) कोई पदार्थ विशेषतः घन आदि प्राप्त, कर आध्रय लिया था। शगरेश भौर भद्योथ्याराजो 
कश्मेकी इतनी भणिक और ऐसा कामना ज्ञो कुछ भद्दी | सेनाने ज्ञव इनका पीछा किया, तो इन्होंने कोई उपाय न 
भोर बेढ गी हो, कोई थ्ीज पानेकी बहुत थुरो तरह इच्छा | देख यहों अ'गरेज्ञोंसे सन्धि कर लो थी | 
करना, लोभ | ' लालदरबाजा--उत्तर पश्चिम प्रदेशफे सहारतपुर और 
लाल चकवी ( हि ० पु०) भैसा। देहरावुन जिलेकी मध्यवत्तों शिधालिक गिरिमाहकाका एक 
लालखन्दू--पक भाषा-कवि। कविस्त और कुएडलिया | गिरिपथ। यह समुद्रक्तो तहसे २६३५ फूट ऊंचा है 
छन्दोंमें इनकी कविता बहुत खुन्द्र हुई है | इनकी कबिता | और अक्षा० ३३ १३ 3० तथा. देशां० 99 '९८ पू०फरे 


| 


प्रायः कूरमय होती थी। बीच पड़ता है। 
लालचन्द्र ( सं० पु० ) भाषालोलाबतीके प्रणेता । ' छालद्रबाजा--मु गेरसे बहुत समीप गंगाके तट पर भव - 
लालथाँच (दि ० पु०) शुक, तीता । .. लिथित एक रेलये स्टेशन | यहांसे मुंगेर कचहरी प्रायः पक 


लालचाँदू--उत्तर-पश्चिम प्रदेशमें रदनेबाले एक हदिम्दू . मील दूर पड़ती है। ग'गा पार करनेके लिये यहां जद्दाज़ 
कवि । इन्होंने फारसीमें एक दीघान बनाथा। १८७२ ई०में भी लगता है। 


इनको मृत्यु हुई ।  छालदाना ( हि ० पु० ) लाल रंगका पोण्तेका दाना, लाल 
लारकचो ( हि'.० घि० ) जिसे बहुत अधिक लाल्य हो; बसखस | 
लोभी । लालदास--भलवारवासो मेभोजातिके पक साधथु। ये 


लालचीता ( हि० पु० ) लाल फ़ूलका चित्रदया चीता। ' लाछदासी नामक वैष्णव-सम्प्रदायके प्रवर्सधक थे तथा 
चीता देखो । . १५४० इ०में विधमान थे । इन्होंने कुछ दिन तक धोलोपुर, 

लालचीनी (हि० पु०) पक प्रकारका कषूतर | इसका सारा. बद्ोली झौर गुरगाँव जिलेके डोड़ी गाँवमें जञा कर अपना 

शरीर सफेद और शिर पर लाल छिटकियां होती हैं।. मत प्रचार किया। बन्दोलीमें रहते समय इनके पक 
लालटेन ( हि ० स्त्री० ) किसी प्रकारका वह खाना आदि . पुल्की म्॒त्यु हो गई | वहीं उसका संस्कार किया गया। 

जिसमें तं छका खज़ाना और जलानेके लिये बत्ती लगो १६४८ ६० में जब इनकी सुत्यु हुई, उस समय इनके पक 

रहतो है । इसके यारों भोर तेज्ञ हवा और पानी आंदिसे | पुल भोर एक कश्या जीवित थी। 

बचानेके लिये शीशा या इसी प्रकारका और कोई पार , लालन (सं० कली ०) लल-णिच््‌ व्युर्‌। अत्यन्त स्नेह करना, 

दृ्शों पदार्थ लगा रहता हैं। इसका व्यवहार प्रकाशके | भ मपूथ क बालकोंका आदर फरना, लाड़ | 

लिये पेसे स्थानों पर होता है जहां या तो प्रकाशकों | लालन (हिं० पु०) १ प्रिय, प्यारा बच्चा | २ कुमार, बाल१:। 

प्रायः एक स्थानसे दुसरे ख्थान पर ले आनेकी आवश्य- . ( स्यो०) ३ चिरोंज्ञी, पियाल। 

कता होतो है. या ऐसी अगद स्थायिरकूपसे रखनेके . लॉलनपालन ( सं० क्ली० ) यत्नपूर्षक प्रतिपालन, भरण- 

लिये द्वोता है, जहां चारों ओर दया आया करती है । इसे, पोषण | 
फंडील भी कदत दै। , लालनीय (सं० त्रि०) लल-णिचू-मनोयर _। छालन करनेके 
छालड़ी ( दि० पु०) लाल रंगका पक प्रकारका नगीना। । योग्य, हुलार या प्यार करनेके लायक । 

यह प्रायः गधों भोर बालियों आदिमें मोतीके दोनों मोर | लारूपानी ( हि० पु० ) शराब, मद्य । 

लगाया ज्ञाता है। लालपिलका (हि'० पु०) लाल रंगका पक प्रकारका कबूतर | 
छालबम्ु--युक्तप्रदेशके विजनौर जिलाम्तर्गत एक बड़ा | इसकी दुप और डेने सफेद होते हैं। 

गांव । यह अक्षा० २६' ५२ 3० तथा ढेंशा० ७८ १३ | लालपुर--पूर्णिया जिलेके अन्तर्गत एक नगर | यह अक्षा० 

पू०के बीच पड़ता है। यहां १७५४ ई०में रोदिल्ला-सरदार | २५ २६८3० तथा देशा० ८७ २० : पू०के मध्य भधरिथत 

को झुका काँगि तेशुभाकी लड़ाईमें. अगरेशोसे दार सा | है। पूर्णिया गगरसे,श११ मोल उत्तर-पश्चिमरें पड़ता है । 


ई८० लालपुर-लालभेगी 


छालपुर-युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलास्तर्गत पक्ष बड़ा | लालबात्तार-दिनाअपुर जिल।स्तर्गत एक नगर । 
गाँव | यह अक्षा० २६' ५3० तथा देशा० ७८' ५४ पू०के  लालबुभककड़ (हि ० पु० ) बाताँका अटकलपच्यू मतलब 
मध्य मुरादाबादसे अलमोरा जानेशे रास्ते पर अब लगानेवाला, वह जो कोई बात शानता तो न हो पर थों 
ख्थित है । | हीं अंदाज्ञ लड़ाता हो । 
लालपुर--गुजरात-प्रदेशके काठियाबाड विभागके अन्त-  लालबेग ( हि ० पु०) १ लांछ रंगका एक प्रकारका पर- 
गत हालर जिलेका पक नगर। यह अक्षा० २२ १५ 3० दार कीड़ा। २ मुसलमान, भंगियों और मेदतरोंके एक 
तथा देशा० ७४ ६ पू०के मध्य विस्तृत है । .. कठिपत पीरका नाम । 
लपुर--युक्तप्रदेशके कानपुर जिलान्तर्गत एक बड़ा गाँव। लालबेगी--फाड़ दार मेहतर रूम्पदायभेर। थे लोग 
यह अक्षा० २६ ४७ उ० तथा देशा> ८० ६ पू०के मध्य . मुसलमान कह कर परिचित हैं, पर खुन्नत कोई भी नहों 
फरतेगढ़-सेनानिवाससे कानपुर आनेके रास्ते पर अब  फरांता। खूअरका मांस ये लोग बे-रोक-टोक खाते हैं। 
यूरोपीय राज़पुरुष अथवा वणिक्रोके घर भाड़ दारका 
काम करते हैं। परिष्कार परिच्छरन रहनेके कारण दूसरे 
लाछबह्ादुर--मदिम्नस्तोत् और शुद्रकृत्यके प्रणता । थे. इसरे नोकर इन्हे! जमादर कद कर पुकारते हैं। 
लाल पंडितसे भी परिचित थे । ये लोग यूरोपीय मुनीबोंका जुढठा खाते और सभी 
लालबांध--बंगालकी मलभूमिके अन्तर्गत एक प्राचीन | प्रकारकी शराब पोते हैं। सतदेह छूनेसे थे लोग अपनेको 
नगर | यहां एक प्राचीन दुर्ग और देख-मस्दिरादिका टूटा . अपवित सम्रभते हैं। इनके आधररित धर्म भौर क्रिया 
फूटा खंडहर पड़ा है। पद्धति बहुत कुछ हिन्दू और मुसलमानक्री रीति-छी है। 
लालबाक्या-दरभंगा ज़िलेमें प्रवाहित एक्र शाक्षानदी। मुसलमानों क्री तरह इन लोगॉमें भी प्र बुद्धा रमणी 
यह अदोरो गांवके पास बाघमती नदोीमें आ कर मिल , घटकी बन फर पाल और पालोका विवाह-सम्बन्ध स्थिर 
गई है। करती हैं। किन्तु 'काथिन! वा विवाहका प्रतिशापत्र तो 
! 


स्थित है। 
लालपेठा ( हि. ० पु० ) कुम्हड़ा । 


-+ न>ि-- -“+--७.- ----- -+- “#७०--- पक मा हक 


लालबाग-- मुशिदावाद जिलेका पक उपविभाग। यह नहीं लिखते, पर यह कबूल करते हैं, कि विवाहित पलो- 


८८३० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३७० वर्ग- | घरमें दूसरी ख्री नहीं लाई जा सकतो। 


मोल भौर जनसंख्या २ लाखके करोब है। इसमें मुशिदा- विवाहके पूथ दिन ये लोग “जन्दूरी" उटसव तथा 
बाद ओर आज़िमप्ररमञ्ज नामक २ शहर ओर ६३२ ग्राम मुसलमान-सम्प्रदायके आचरित भन्यान्य कम करते हें | 
लगते हैं। । किन्तु उस समय ये लोग आचार्या ब्राह्मणको नहीं 


लालबाग--भारतोय मुसलमान राजाओंका प्रसिद्ध प्रमोद्‌- | चैलाते हैं। बरके घरमें कन्याका विवाद होनेसे पश्चायत- 
उद्यान | पद्मराग मणि ( लाल )की तरह यह हमेशा ज्ञग- | की १ै। र० तथा कन्याके घरमें होनेसे |“) भाना सलामो 
मगाता रहता था। इस कारण इसका लालबाग नाम | दनी द्वोतो है। हु 
हुआ है। उस उद्यानवाटिकाके चारों ओर रोशनोके घर कोई कोई लालबेगी रमजान पथेमें उपवास करता है। 
थे जिससे इसको शोभा भोर भी खिलती थी। धीरे घोरे | किन्तु अधिकांश मनुष्य उसका प!लन नही' करते | मस- 
यह एक छोटे नगरमें परिणत ही गया था । दाक्षिणाल्यके | जिदमें घुस कर इन्हे उपासना करनेका अधिकार नहीं है। 
अह्ाद नगर भोर वडुलूरमें ऐसी सौधमालासंकुल छु- इन छोगों की अस्त्येष्ठि-प्रथा स्वतन्त है। मुसलमानके 
प्रसिद॒उद्याननगरी आज भी विद्यमान है | निदिष्ट समाचिक्षेत्रमें थे लोग स्ुतदेदकों नहीं दफ्‌ना 

लालबाग--खान्देश जिलेका एक नगर । सोधमाला और | सकते। जड़ूलमें भथवा जनमानध-परिशुन्य किसो भनु- 
बाणिज्यससूद्धिसे यह नगर पूर्ण है।.... । घेर भूलणइमें थे लोग लाश ले जा कर गांड़ देतें हैं। 


ललबैगी-लालमाई 


श्प१ 


गाइनेले पहले ये पांच वस्नसे उसे टकक देते हैं। दोनों | छलालभरे'डा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका छोटा फाइ | यह 


बाहुके नोचे दो रमाल बांध देते, मःतक पक गमछेस 


ढक वैते शोर पीछे पु बरसावा वो गमछा पहना कर | 


जमीनमें गाड़ देते हैं* अनन्तर कब्रको मिट्टीसे भर कर 
उसके ऊपर पक चादर बिछा देते हैं । 
'फूलकी चादर! है! उस चादरके चार कोनोर्म चार 
अगरक लकड़ी गाइते भोर आग लगी कर उसे भस्म: 
सात कर देते हैं। इसके बाद मुसलमानोंको संल्कार- 
प्रथासे ही सभी काम होता है। झत्युके बाद चार दिन 
सत ख्य क्तके घरमें किसो प्रकारकी रोशनो वा आग नहों 
अलाई ज्ञाती। इन दिनों वे पड़ोस वा किसी आत्मायके 


[९७ 


घर वोजनादि करत है। पांचवे दिन मसुतके घरके सामने 


उसका नाम 


एक थाल खुपारो रख कर फूटसे ढक देखें हैं तथा उसी 
दिन खज़ातोय भोज्ञ द्वोता दे । 

ये छोग हिन्दू अनेक पर्वों का पालन करते हैं. तथा 
अनेक विषये्िं हिन्दूकी आनचारपद्धतिका अनुसरण कर 
कार्य करते हैं। दीवालो और होली पं ये लोग बड़ी 
धूमधामसे करत हैं ।इस दिन ये लोग अपने आदि-पुरुप 
लालवैगके उच एपसे मिट्टी की पक्क पांच गुस्व जवां मस- 
जिद था मकबरा बनात हैं, उसके सामने मुर्गोंकी बलि- 
दो जाती तथा उसके नाम पर पोटाब, शिरनी और 
मिष्टान्न चढ़ाया जाता दे । 

पेतिहासिक इलियटका कहना है, कि इनके उपास्य 


| 


भारतक गरम प्र'न्तोंमे उत्पन्न होता ६ । इसके पोज्ञों. से 
तेल निकलता है जो गडठियाके रोग काम्म थाता हे। 


५ 


इसका उदरवीबी भी कहते हे । 


 छालमणि -प्रश्नसुधाकर भीर मुट्रत्तेदपणके प्रणेता । 


-लालमाषणि लियाडी-परिसाषाशिरामणि ओर वियाद- 





आदिपुरुष वा कुलदेवता लालवेग शायद उत्तर पश्चिम _ 


भारतोय लालटगुरू ( राक्षस आरण्य किरात ) होंगे। 


किस्सु घाराणसीवासो छालवेगी पोर जहरफो ही 
( चिस्तिया साधु सैयद शाह जुदुर ) छालबेग मानते 
है | पञश्चाबके कमार जिस प्रकार हज़त्त दाऊद और रडुप 
पीर अली रंगरेजकों पूत्ता बरत है, उसी प्रसार यहांके 
मेहतर लालपीर वा बाबा फशभोरकी उपासना किया 
करत है| ल्लाक्षगुरु देखा । 

लालवेगी इस्कामधर्मे दीक्षित होनेझे बाद ही किसी 


मुसलधान साधुरों अपना चंशप्रवत्तक् मानते आ रहे; 
है'। उत्तर-भारतसे ये लोग नौकरोको खोजमें बड्ाल | 


आकर बस गये है | 
लालबेगी--दरभंगा जिलेमें प्रवादित एक नदी । 
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कोमुदो नामक व्याकरणके प्रणेता । 

छालपणि भट्टा बाय --निर्णयसार के रचयितता। 

लालपणि धांर-रह्गपुर जिलान्तर्गत एक नगर ओर प्रसिद्ध 
बाणि(ज््य स्थान | यहां पटसन, तमाकु आदि द्रव्य बहुत 
पएरिमाणमे बेचनेके लिये छाया जाता हैं। 

लाटमन ( हि०पु०)१ श्रीकृष्ण । २ पक प्रशारह्ा 
तोता | इसदा सारा शरोर छाल, डेने हरे, थो व गुझावी 
और दुए काली होती हैं । 

लालमाई-बड़ालके पार्वत्य लियुरा जिलेफे अन्तर्गत एक 
शेल। 
दक्षिणमें १० मील विस्तृत है। इस शेल्क्षणीजी ऊंचाई 
कहों भी १०० फुटसे अधिकू-न होगों। इसका अधि: 
कांश हथान गर्भीर वनमालासे समाच्छन्न है। यहां छोटे 
ओर चांदीरी खान दै। अड्डरेन्न-ावर्मण्टने २१ हज़ार 
रुपयेमें मेनामतो और लालमाई शेलको त़िपुराराजके 
हाथ बेच दिया है। इस शेलशिव्खर पर जड़लावूत- 
स्थानमें पक प्राचीन दुर्गा ओर कुछ पत्थरको प्रतिम्ते 
पड़ी है। भास्कर-खादित पत्थरके चित्रेर्मिं नाग और 
बराहसूर्ि देख कर यूरोपोयगण अनुमान करत हैं, कि 
थे सत्र ध्वस्त निदर्शन पर्गतवासी असभ्प अदिन्दू जा।त- 
की कीर्सिं है | किन्तु जिपुरा राजघानों कमिलाके इतने 
समीप रहनेसे यह स्पष्ट अनुमान किया आता है, कि 
वह लिपुरा-राजवंशके किसी प्राद्चोन राताकी दी कोर्त्ति, 
सूर्सि शेषताग और वरांद अवतारके प्रतिपादत् हैं। 
भारतवर्णसे बहुत दुर पूरब पाठत्य विभागर्मे जब पहले 
पहल हिन्दूधर्ग फेला, तब दो शायद वद्द दुग ओर देवा- 
लय भादि बने होंगे । लिपुरामें वेष्णवधम को प्रतिष्ठास 
शाक्तधर्म का विलोप हुआ | मालूम होता है, उस! समय 
लिपुरावासीने शक्ति डपासनाके उस पूज्य स्थानरों 
छोड़ दिया भौर धीरे घोरे वही जंगलसीे ढक गया हैं। 


यह कुमिल्लां नगरसे ४ मील पश्यित ओर उत्तर- 


२५४१ 


सम्भवतः इस शेलशिखर पर लालमाई नामक शक्कि- | 


पूत्त और उनका मन्दिर प्रतिष्ठित था। 
वह मन्दिर और देवमूज्ति नए्ट हो गई है | किन्तु आज 
भी देवोके नाम पर वह परत पीठ घोपत होता दे । 


कोई फीई कददत हैं, कि लिपुर-राजकमारीने छालमाईके 


२ |] 
नामानुसार इस पव तका नाम रखा होगा। अनुमान 
होता है, कि उक्त राजकन्याने अपने नाम पर पंच तके 


ऊपर देवमन्दिर भर दुर्गांदि बताया हांगा। 


ये ९ री 
जे 95 


कोरिफे निदृ्शन प्रस्‍्तर-प्रतिमूर्ति आज भी इधर उधर 


पड़ हैं। 
लालमिरय ( दि ० ख्रो० ) पक प्रसिद्ध तिक्त फठो | सस्ता 
व्यवहार प्रायः सारे संसारक घ्यश्ञनोंधवें मसाले रू में 
होता है | 

भारतवर्णके समतलक्ष्लमे', काएमीरको निम्नतर 


शेलमाला पर तथा चन्द्रभागा-प्रवाहित उपत्यका-भूमि 


फे ६७०० फुट ऊंचा सरथान पर भी हसका पेड उत्पन्न ; 


द्ोौता है। पहाड़ी मिर्जा बहुत तिक्त होती है। काश्मीर 
फे पहाड़ी प्रदेशमे ७ प्रकारकी लाल मि्ं देखो जाती 
हैं। लम्बाई, गठन और वर्ण द्वारा उसको पृथक ता ज्ञानो 
जातो है। 

भारतवर्ष के विभिन्न स्थानोंमें तथा यूरोपीय राज्य 
छालमिय विभिन्‍न नामोंसे परिच्वित है। हिन्दो -- 
मिग्चा, मरिचा, छालमिचा ; बड़गल--हालमरिच, रड़ा 
मरिच, गाछमरिच ; भोट--सुरु'फम्शा; कुम्ताशुन -- 





मारिन्सा-बड़्र; काश्मोर-मित्तेज-आ-चड़ा न, मिच - 


बाड़ म ; गुर्जर - लालपिरिच, मरचू ; कच्छ >मिरचू : 
तामिल-मिलगाई, भूरागई, 


मराठी-मिरशिड्रा ; 
मोल-सप, मोलागु; तेल्यू-मिरपाकय, मेंरपुकाई; 
मलघार--कपुमोलेगु, कप्पल-मैलक ; फ़नाड़ी-मेंन 

सिनाकायि ; संस्कृत--मरिचफलम्‌ ; भरब--फिटफिले, 
अहेसूर, पौरस्य-फिलफिले-सुर्ण, पिलपिले सूर्ख ; 
शिड्ड पुर-- मिरिश, (रत-मिरिश; ब्रह्म--नाथु शि, ना- 
योप); अऊुरेजो-- (/)॥॥5 - फरासी--?७/ हे 76 3 
00ए४7९ (५ 8705॥], 0! ॥॥00 तथा अन्यान्य राज्योंगे --- 
२९८१ 9९07० और ५८॥॥]|7४ वा (४णाओं$ नामोँसे 


प्रसिद्ध हैं । 





| 


दाल क्रास 


लालपमिचे 


इस फलीका क्षप मकोयके क्षुपके समान, पर देखनमें 
उससे अधिक मकाडदूर होता है। सारे भारतमें इसो 
फड़ के लिये उसको खेती दोतो है। इसके पत्त पीछे ल्‍ो 
ओर चौड़ और आगे ८ी ओर अनोदार होते हैं। काली 
चिकनो मिट्टीयें यद् बहुतायतसे उपत्रो है। बलई जमीन 
इसके लिये अच्छो नदीं दोती । इसही वोआई जआपाढ़ ले 
फऊान्तिक तक होती है। ज्ञाइ में इसमें पहले सफेर रंग ऊे 
फूल आत हैं और तब फलियां लगती हैं। ये फलियां 
आकारमें छोटी, बड़ों, लंबी, गोल अनेक प्रकारको होतो 
हैं| कहीं कहों इसका आकार नारंगाके समान गोल भर 
कहों कहों गाजरके समान होता है। परन्तु साधारणतः 
यह उगला।के बराबर लंबी और उदनो ही मोटी होती है। 
इन फल्ियोक्ता रंग हरा, पीछा, फ्राला, नारंगी या लाल 


होता है ओर यह कई न तक लगातार फलतोी रहती 
है। जब यद कच्यो रहृद्धी ये, तब इसका रंग हरा ओर 


पफने पर छाल हो जाता है। 
ख्द्िद विर्दो के हे से ँः | ९ न (८७ 

उचछ्धिदाीवदाका विश्वास हैं, कि लालॉपिर पहले पहुल 
अमेरकामे उत्पन्त हुई थो । दक्षिण-अमेरिकाके चिलि- 
विभागमे पहले यह मिछा देखी गई थी। तभोसे इसका 
अगरेजी नाम चिलि हुआ है। शायद इसका उत्कट 
कटुत्वय दारण शोतको तरह तात्र होनेके कारण भी (॥॥॥/ 
ऊ 


किन्तु अधिक सम्भव है, 
कि चिलिदेशसे पहले पहल यह भारतोय द्वोपपुश्ञमें लाई 
गई है । यह द्वीपपुञ्न प्राचोन कालमें ०डु। और मदह्दाल्डूा 
नामसे प्रसिद्ध था। उस लड्ढाद्वीयसे भारतब्षमे थानेके 


कारण इयका ष्द्द्भा ग्प लालपिचयो नाम पड़ा हे | 


पाव्दल ( || ५ नाप पा हे | 


१६३१ ह्थ्मों [30)॥[ प*ने चिल्ठि ओर ब्रजिल देशज्ञात 
लडुधका उपलेख किया है। ( [0० छा, 28], ४, 
| ) फरासी राज्यमें प्रचलित लड्भ। नाम देखनेसे भात्टूम 
होता है, कि गिने, भारत और ब्रेजिल धो प्र समय 
लःल मच पाई ज्ञानेका प्रधान स्थान समा जाता था। 
. १७८७ इ०में मिद्दोमने वम्बई प्रदेशमें लालमिर्णातं 
उत्पन्त दो देंखा था | विदेशज्ञात इस वस्तुकों भारतके 
पश्चिपप्रान्तमें अधिक उत्पर्न द्वोते देख वे बड़े विख्मित 
हुए थे। उस समय गोओआ प्रदेशमें जो, मिर्चा उत्पस्त होती 
थी उसे लोग गोआई-मिच्च कहते थे । 


शह्षप्रिचे 


१हैयों सदापें यूरोवमें पहले पहल लालपिनेक्ती खेती । 


हुई । बहांके लोगोंक। कहना है, कि उसके परवत्ति कालछमें 


भारतवर्ष उसकी आमदनों हुई थी। शायद पुर्सगीज- 


नाविकगण वेप-इणिड्लसे भारतीय ह्वोपॉमें और पीछे 


भारतवंषमें छाय्े होंगे, परम्तु यद विश्व स नही होता। 
कर्पोंकि जो दिन्दू पक समय सुम'त्रा, ज्ञावा, वालो और , 


लड़ा थादि द्वीबॉमें उपनिवेश सथापन करनेमें समर्थ हुप 
थे, वे फवा अमेरिकाके निरुययत्तों मदालडुग द्वोपजात 


'लड्ढड)' नामक यद उद्धिज्ञ भारतपर्ष में नहीं छागे दंगे ? 


गोलमिर्छाको तरह कटु जान कर उस समयके ग्रस्थहारोंने 
अपने अपने ग्रम्थमें उसे 'मरिच्र' जातिके अत्तभु क्त कर 
लिया था | अधिक सम्भव है, कि गोलमिर्की तरद सद्‌- 
गुण-सम्पम्न न होनेक कारण उसका उतना आदर नहोीं' 
था। 
उसका उल्लेख देखा जाता है। लड़ु/दीपगें उत्पन्न द्वोने- 


के कारण इसका लड्ढ! या छालमिर्च नाम हुआ है। 


आयुवदशास्त्रों इसका गुण -करोपन, बिदाहो, अशक्द्धि- 
"कर, अम्लुकर, गुरुवाक ओर 'विएग्भी बताया है । 
मरिच शेद देग्वी । 

ऊपरपें लालमिसके जातिविभागक़ा उलुख किया 
गया हैं। अड्गरेजीमें जिसको ?टव एटा कहते हैं 
उसका वेज्षानिक नाम (: (६ |)5(।॥।॥]. 0॥॥070) है। ९ 
कत[€5०ए॥5 नाप्रक इसकी पक और ज्ञाति है। अडरेत्ी 
में इसे (0७, फएछता ०[प७०७क (४४०॥॥0० |१०|७|००, 
0 इस जातिको मिने उपरोक्त 
श्रेणीिले छोटी होती हैं। बड़ाल और उत्तर-पश्चिप्त 
प्रदेश में इसकी गाछमिर्ी कहते हैं | किन्तु हिपताटयप्रदेश 
में यह 'खर्सानो”, मलयाटमर्भे "“चजे-लछोम्यक चोना 
मरिच और लदाभेरा” शिड़्ावुरमें "घास मरिश! नामसे 
प्रसिद्र है। दक्षिण अमेरिक', बंगाल, उडिष्पा आ 
प्रन्द्वाम॒प्रदेषधमें इस जातिकी छालमिदे बहुताय 
उपज्ञती है। इसको सूर्यमुखो मिर्जा भी कहते हैं। (.. 


९7055॥॥ श्रेणीकी छालमिच्य बहू ल तथा भारतवर्ष के 


[00॥ ८00० ऋहते हैं । 


अन्यान्य देशों में कपरंगा वा काफ्रो मिच नामसे मशहूर 
है। यह बहुत तिक्त होती है। कृषक इस ज्ञातिकी भिरोकी 


खेती नहीं करते । किसी किसी उद्यानमें शोकोन लोग 


यही कारण है, कि वेद्यक् प्रस्थों कुमारिय नामसे 


शेऊरे 


इस लालमिडोंकोी लगाते हैं | इसके फर्लोका रंग सिम्दूर- 
के समान गाढ़ा लाल होता है। इसकी कड़ी उमस्रता 
देख कर मसाले अथवा व्याञ्जनादिके साथ नरों खासे। 
यूरोपीएषणण अक्सर खट्ट अचारमें अधवा उसके बोपे 
निकाल उसमें मसाला भर कर शभिनिगारमें डुबो रखते 
हें. । धानकी 
तरह छोटी द्वोती है, इस कारण इसको घानी मिर्जा कहते 
है। इसके अठावा बेर वा वटफलकी जैसी लाल और 
गोल पक और प्रकारकी लाछमिर्छा देखो ज्ञाती है। चन्द्र 
मणि नामक छोटी लालमिर्जाकी पुक और श्रेणी है | 

कच्यो, पक्को, सूत्रों और अचारमें डुबोई हुई सभी 
प्रकारकी छॉलप्िर्आचा छोग खात हैं। तरकारी आदरिकफों 
भालछ करने तथा अचारादिकी गंध बढ़ानेके लिये लाछ- 
मिछका छावहार अधिक द्वोता है। वह्ालमें मिर्के 
काढ़ से भोलागुड़की तरह पक्र प्रकारकी बस्तु बनाते हैं । 
इसका स्वाद तीता होता है । इड्डलेण्डमें भी लॉलमिचे- 
का यथेष्ण आदर है । सूख्ो लाछमि्ांकों ढे'कीमेंकूट 
कर अथवा जांत में पीस ऋर पीछे कपड़ में छान वोतलमपें 
रखते घद चूर्ण नहीं बिगड़ता। कारि पाउडरके साथ 
उस चूर्णका ध्यवद्ार होता है । 

चेच्रकप्रन्थम' लू लप्िजाकोी कु-मरिच कह्दा है। यह 
दीपन, अग्निकर और बलवद्ध के है। चेदनायुक्त स्थानमें 
यह मिर्ा पीस कर प्रलेप करनेसे वह रुथान लाल हो 
उठता आर पीछे बेदना ज्ञातो रहती है । गलेक्की घंटो 
बढ़ने अथवा जीभके तलेमें कांट! पड़गेसे वहां लालमिररौ- 
दंत घिस ने, भारी उपकार होगा। सामयिक्त वा दृषित 
गलक्ष्तरोगमे' इसके सिद्ध किये हुए जलसे कली करनेसे 
वेदनारझा नाश होता है। चोनो ओर कतीराके साथ 
ला :मिच का लोजेज्डस बना कर सेवन करनेसे स्वस्भड्र- 
दोष दूर होता है। गायक ओर वक्ताओंको यह लोलेश 
बहुत प्र] है। यह मलेरिया. नाशक और गरूगणड-निवा- 
रक पाना गया है | कु्ते अथवा सांपके क।'टे हुऐ रुथानमें 
लालपिय को पस कर प्रलेप करनेसे पिषनाश होता है । 
मदात्ययरोग ( रप्रा) वकलाटा5) २० प्रन सेवन 
फरनेसे बहुत उपकार होता है। गरुक्षतमें पक्र बोट 
ज़लमे' ४ डाम छालमिच सिद्ध कर वद जल लगानेसे 


(५, वाव)तवााताा) वा (', 8507200 पता 


श्प्प० म.लभो 


श्षतक्षान सूख जाता है। अज्ीर्ण रोगमे' रेवचीनी, छाल- 
प्रजा भीर सोंठ समान भागमें पीस कर गोलो बना 


कर सबन फरै। विसूच्िका रोगग्रस्त रोगोकोी अफीम- | 
कक हक चि ९ दब | 
मिश्चित छाछगिय फे कोड के साथ हिगुबंज्ञ मिला 


कर थोड़ी मात्रामें' खिलानेसे बुत लछाम पहुंचता है । 
वेप्र इणिडज द्वीपपु्जंमें आरक्तज्वरमें (४ ०४7६॥॥ ) इसो 
प्रकार वक छाल पिर्चका काढ़ा बना कर सेवन करनेकी 
तययस्था है। चाय पोनेके चाचेसे दो चमचा लालमिच- 


। 
| 
| 
| 
। 
। 


का चूण और दो चाचा लवण खरलमें अच्छी तरद्द पीस 
प्र उसमें पक पाहएट (7)॥।) गरम जल डाल दे | टठंढा 
होने पर सती कपड़े मे छान कर उसमें फिरसे आधध पाइणट 
! प्राप्तयरुकफे पक्षर्ते चार चार धंटेपे 


| 


सिसिंगार मिला 
पक घना और वालकोंछि पश्षमें उनकी उमर और रोग- 
बलावलछ पिचार कर देना उच्नित है। 
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मिर्च ( ८४|४ं८्पा) )से रोसायनिक विश्लेषण द्वूरा 
(0]नंएण। सामक एक पदा्थेका आविष्कार किया है। 
गही मिसेक्रा सार वा कटुत्य ( तणा5 ) है । 
टालह्मी ( हि० प० ) खरबूत्ा | 
टालमुंहा (हि? पु०) एक प्रकारका निनावाँ जिसमें 
मुदके धंदर छाले पड़ जाते हैं और उसका रंग लाल | 
हो जञ्ञाता है। 
लालमुकुन्द--एक भाषा-कवि | इनका जन्म संत्रत्‌ १७३४में 
हुआ था | ये कबि सरस तथा मधुर कविता करने थे।. 





इनको कथिता प्रायः छड्गाग्रस दीफी पाई जाती है । 
लारमुरगा ( दि ० पु० ) १ पक प्रक्रारफा पक्षों जिसका 
दशिकार किया जञाता। यह काश्मीरसे आसाभ तक पाया 
| यह दो फुटसे अधिक लंबा होता है। २ मयूर- 


३ गृट्मतमठा नाभदझ पीधा । 


त्ताना 
'9।7२7])] | 
छिप्तूणीं ( हि ० स्त्रो० ) शणजम, सलगम। 

टाडयितद्य (सं० लिए ) छल णिन्‍-तम्य | छालन करनेके 
टायक । 

ग्टाए जी ( हि 0 स्यी० ) नाना | देग्वो | 

छा लाइ ( हि० पु० ) दक्षिण-सारतगें द्ानेबालो पुर 
प्रकारक्ो नागंगों | 

लालडवत्‌ ( सं० लि० ) लाला । 


ललपाशबान 


लाषबिहारो दै-४ गरैती शिक्षित पुक बंगाल-समन्‍सान | 
इन्होंने ईसाधम ग्रहण कर रेैनरेंएडकी उपाधि पाई थो | 
थे अगरेज-गवर्मएट हारा स्थापित हुगली-कालेजके 
अ'गरेत्ी अध्यापक थे। इन्देंनि गोविन्द्सामस्त और 
बगालका गल्पगुच्छ (( 309]90] 59770 ला एव] 760$8< 
:]0 ॥[0० ओर 7.3]]: ]05५ ७| | ८॥):) नामफ् दो अग- 
रेज़्ो पुस्तक बना कर बड़ा नाम कमाया | इसके अलावा 
ये और भो बदत-सो स्फूलपाठ्य अ'गरेज़ी पुस्तक बना 
गये हैं। १८६४ ई०में इनको झुत्यु हुई । 

लाल बिहारी -परिमिाषेन्दुशेखप्टोकाके प्रणेता । 

छारशक्कर (हि'३ ख्ो०) बिता साफ की हुई चोनो, खाँड़ । 

लालस ( सं० पु० ) लाल्सा, चाह | 

अमरूद | 

लाह्नसागर देखे। । 


लाछठ सफरी ( हि ० पु० ) 
लालसमुद ( हि ० पु? ) 


 छाटसर ( हि'० पु० ) पक प्रकारका पक्षों । इसको गरद न 


और सिर लाल, छाती चितकबरी और पीठ काली होती 
है और डेना सुनहरे रंगका द्वोता है | 

लालसा ( सं० ख्री० ) लस-यड़ः -ततः ( अ; प्रत्ययात्‌ । 
३।३/१०२ ) इति », टाप। १ महामिलाष, किसी 
पदर्थको प्राप्त करनेक्ी बहुत अधिक्र उत्कंठा था अमि- 


पा 


लाष। २ भौत्सुक्य, उत्पुकता। ३याच्ज, किसोस 

कुछ मांगना या चाहना । ४ दोदद, वह अभिलाषा जो 

गशिणी स्त्रीके मनमें गर्तावसस्‍्थामें <त्पन्न दोतो है। (लि०) 

'५ छोल, चज्चल । ६ लॉलुफ, लाछयी | 

लालसाग ( हि ० पु० ) मरसा नाम्का साग। 

लालसागर ( हि'० पु० ) भारतोय मदह्ासागरका बद अश 
जो अरब और अफ्रिकाके मध्यमें पड़ता है ओर जो ब।ब्‌ 
प्ल-मंदबसे स्थेज्न तक फेला हुआ है। यह प्रायः १४०० 
मील लंवा है ओर इसकी अधिकरसे अधिक चौड़'ईं २३० 
मीठ है। इसके किनारों पर बहुतसे छोटे छोटे टापू और 
प्रयालद्वीप हैं ज्ञिनंंके कारण जह्ाजोंकोीं हसमेंस हो कर 
आने ज्ञानेंम बहुत कठिनता द्वोती है। पहले यह उससे 
मिल गया हैं। इसके पातामे कुछ छललाई भलकतो हे 
इलोस इसे लालस.गर कहते हैं। 

लालसाहबाज़-पुक मुसलमान-महापुरुष । 
उनका मकबरा आज्ञ भो मौजूद है। 


सेदयानमें 
मुसलभान लोग 


लासरिह--लाल वाव, ब्ण५ 


अकसर ही इस पवित्र तीर्थकों देखने आया करने हैं | 
सर्ोकी धारणा है, कि १३५७६ ई०में उक्त मकबरा यना 
था। १६३६ ६०में तर्खान राजवंशीय मीजो ज्ञानीने इस 


साधुके उद्दे श्य्से पक्र और बड़ा मकबरा बनवाया। 


( संज्ञायां क्रक्ाटकुक टो पश्यति | पा ४४४६ ) इति ठक ।.. 
१ प्रभुझा कपालरर्शी, कार्याक्ष। | २ ललाट सम्बन्ध । 
( पु० ) है आएलेपणविशेष, मिलावट । 

छाखाटो ( सं० स्त्री० ) उलछार। 


सिन्चुराज मीर करमअली खाँ तालपुरने इसका शर और | छाछाठाकुर - आहिकसंक्षेपफरें रचयिता पामदेवक्रे प्रति- 


चूदाौका गुम्बन्न चांदीके प्तरसे मढ़बां दिया | इस मक- | पालक | 


बरैतें अरबो-भाषाम लिया एक शिलाफरहर है । 


लाललिंह-- पूक सिख-सरदार | ये रानो चाॉंदकुसारोंके 


प्रियपात थे । 
अच्छड़ी जम गई थी । 


नजरधथंद थे | 
लालसिंह--पक प्रसिद्ध ज्योतिषी । 


लालसिरा (हि ० स्री० ) पत्र प्रकारकी वक्तव जिसका 


सिर लॉल होता है | 

लॉलसोक (सं० फक्ली० ) पिच्छिल, गिलगिला | 

लाला ( सं० स्त्रो० ) लल-णित्र अच टाप। मुखनव जल, 
मुहसे निकलनेयाली छार, थूक । 
स्यन्दिनी, द्रायिका, रूणोका, मुखस्माव | ( राजनि० ) 
लाला ( हि पु०) १ एक प्रकारका संबोधन | 
ख्वदार किसीका नाम लेते सम्रय उसके प्रति अदर 
दिखलानेके लिये किया ज्ञाता है, महाशय | इस णशब्दका 


हृश्स कारण राज़सरफारमें इनकी गोटी . 
राजा जवाहिर सिंहके परलोक  लालाप्रमेह ( सं० पु०) लालागेह देखो | 
सिधारने पर १८६४ इ०म ये ही प्रधान मन्‍्ली हुए। 


सिपाही-विठ्ोहके पहले थे कुछ समयके लिये आगराएें . 


पर्याय-- सूणिका, . 


हाउ का 


व्यवद्दार ध्रायः पश्चिममें खत्रियों और वर्नियों आदिके : 


लिये अधिकतासे होता हेै। २ फायरुय ज्ञाति या 


कायरूथोंका सूचक पक शब्द | ३ छोटे प्रिय वच्च के लिये 


संबोधन, प्रिय ध्यक्ति विशेषतः बालक | ( बि० ) ४ लाल 


रंगका। ल्लाह्न देखा। 

लाला (फा० पु० ) पोस्तावा छाऊ रंगका फ़ूछ । दसमें 
प्रायः काली खसखस पैदा दोतो है। इसे गुलेलाला भी 
कहते है । ह 

लाला जयनारायण---चण्डीकाव्य भोर हरिलीलाके प्रणेता 
ये लाला रामप्रसादर्क पुत्र थे। रामप्रसाद देखा । 

लालाटं ( सं० लि० ) लला<-सम्बन्धोय | 

लालादि ( सं० पु० ) ललाटका गोल्रापत्य 

छाछारिक (सं० लि०) ललार पश्यतीति ललार 

४०, #€5, 72 


लि 


कि जश्न शी: : 2 मिट >. सीओ की और » । कक आप जी न कट अप.) अब आज की जा कील शक ० अल 


लाोटापठस-एक भाया-हवि। ये रुकुम नगरमें रहते 
थे। इनका जन्‍म सं० १८३१में हुआ था । इस्होंनि 'शालि- 
होत' नामक भाषाकी पक उत्तम पुस्तक लिखी । 


छालाबाइ--पक प्रसिद्ध बड़ालछी-साथु और परग चेष्णय । 
मु शेदाताद जिलेके फानदी नगरके सुप्रसिद्ध पत्तर-रांढ़ीय 
कायस्थ जमींदार | हरेहृष्णके बंशमें इनका जन्त हुआ | 
कलछकफसफक उत्तर पाइक्पाड़ा प्रा्ममें उन लोगोंका एक 
बाससवन है । इस कारण ये छोर पाहइुक ए!डफ राजा 
कहलाते हैं | झालावाब अतुछ- :श्वप के अधियति थे | पर- 
दुःखसे दृःखित हो वे खुले द्ाथ दान दिया करने थे, इस्स 
कारण छोगेने उनका लालाबाब्‌ नाम रखा! थां। उनके 
पितामह दीवान गड्ागो विन्दर झिंह भारतप्रतिनिधि धारेन 
हैस्टिडल्ले शासनकालमें इृष्ठ-हशणिडिया वम्पनोके दीवान 
थे। गड्ागोविचके पुत्र प्राणकृष्ण ( पोछे दीवान। ने 
अपने बडे भाई राधाकास्त  ( बड़ श्वर नयांव सिराज् 
उहोटाके प्रधान राज़स्व संप्राहक )फी देख रेख्तमें रह कर 
वियय-कर्म गे विशेष दृद्षताताम किया था। से पित- 
सम्पत्तिके अधिवारों हो उदारताका यथेष्ठ परचय रे 
गये ..। 
हन्‍्हीं महानुभवकके पुत्र कृष्णचन्द्र सिंह उर्फ छाछा 
बाय थे। ये विताके सदुगुणशाली थे | प्रथम ज्ञीबनमें ये 
वद्ध मान और कटककी कलक्॒रीके दोवान हुए थे ! पाछे 
उनकी विपय-ठृष्णा धीरे धीरे बुझती गई । खुना जाता 
है कि एऋ दिन शामओों से अपने महलके ऊरर टहल 
गहे थे। इसी समय पुक घोविन ज्ञो पास हो में रहती थी, 
जोरसे चिल्ला उडी, "सूर्यास्त हो चला, बासना ( फेलेका 
छिलका )में आग लऊूगा दो |”! यहे वात खुन कर साधकके 
प्राण चमक उठे। उन्होंने ८६ नहों समा, कि धोबिन 
राखफे लिपे घासना या केंलेके छिलकेकी जलाना 


श८६ 


चे 


चाहतो है। उन्होंने यह समभ लिया, कि धोयिन उन्हें 
विषय-मदमें मत्त देख कर ध्यड़से कह रही है, "समय बीत 
सह, वासनाओंकोी जला दो |! उनके हृद्यमें दावासग्न से 
जले हप वक्षक भीतरक कोर्डोकी पीदाकी तरह विषम 
ज्वाला ध्रध्रक् उठी । उन्होंने घेराग्यरा अवछस्थत किया । 
बराग्योदय होनेसे ये विषय-भोगलांलसाका परि: 
प्याग कर पश्चिमाञ्जलमें तोथयात्राको निऊलछे। प्रत्येक 
तीर्थमेँ आ कर वे अपनी दानशीलताका यथेणए्ट परिखय 
दे गये हैं | वृन्दावनों जा ऋर उन्होंने मर्मर पत्थरका पक 
बहा मन्दिर बनवा दिया। वह मन्दिर आज़ भी लाला 
बायका कञ्चञ' नाधसे प्रसिद्ध है। राजपूतानेमे' जब थे 
मर्मरप्त्थर खरीदने गये, तब णे कई 'ज्ञक्तीय कार्यो'में 
फंस गये | पीछे उससे छूटहारों पा कर से फिरसे वृन्दा- 
वनवासी हो ऐकान्तिक-चित्तसते भगवान नारायणके 
ध्यानमें निरत हुए । बनन्‍्द्राधन-बासीका विश्व'स है, कि 
उन्हें श्रीकृष्णके दर्शन हुए थे । कमी कभी प्र सोन्‍्यादमें 
उनको मोहन-मुरलों ध्यि सुन ब'र वे यमुनाके किनारे 
दौड़ पते भे । 
वृन्दायनमें रहते समय उन्होंने मथुरा जिलेके अन्तगंत 
राधाकुरड' नागक तीछेकी चारों ओर सफेद मसतर 
पत्थरकी सोढ़ीसे बंधवा दिया था। श्रीकृष्णका चरण 


ध्यान करते करते पन्दावनधामरम हो उनका देहारत है आा 


जहां उनको सम्राध हह थी, ब्रत्नवचासी उसे पक तीथी | 


बतला कर यात्रियोंकी दिस्न्‍्टाते हैं | 

स्त्युके बाद उनके वाठकपुत्र श्रीतारायणसिंह उत्त 
सम्पत्तिके अधिकारों हुए । 
लालांभक्ष ( सं० त्ि० ) १ छाला-भोजनकारी, छठार खाने- 
( पु०)२ 
नाम। कहते है, कि जो छोग बिना देवताओं शआंदिको 
भाग लगाये अथवा बिना अतिथियोंक्री भोज्नन कराये 
आप भोजन कर लेत हैं, थे इसो नरकर्म जात है । 
ठाठामिक्र ( स'० ति०) छाडट्ाम्रप्नाही, सौन्दय!- लेने- 
बाला । 
छालामेह ( स० पु० ) लालाबन्‌ मेहती.त मिह-अच | 
पक प्रकारकां प्रमेह | इसमें मु हक्की लारकी तरह तार बंध 
कर पेशाब होता है | 


बाला | नरकशेद, पुराणानुसार एक सरकरा 


| 





| 


लछाछा कछाजपत राय-पञ्ञावके एक विख्यात नेता । 


ल/(ल्ाभज्ञ--शाला साजपत राय 


लालायित (स'० जि०) छाला “नमस्तयों वरिवः कण्डवा 


दिभ्यः क्‍्यक्रती' इति क्‍य, लालाय-क्त। १ लाला- 
विशिष्ट, ज्ञिसके मुहर्शे बहुत अधिक लालचके कारण 
पानी भर आया हो, लछचाया हुआ । २ जिसका बहुत 
अधिक छालछन किया गया हो, दुलारा | 
आय 
जनसाधथारणमें पञ्ञ'ब छैेशरी नामसे परिचित थे | आप 
का जन्म पश्चावके छटध्ियाना जिलेझशे अन्उगंत ज्ञा प्रामयें 
१८६७ इ०भ अग्रवाल भ्रेणीके एक येश्प वंशमें हुआ था | 
आपके पितोी छाछा राधाकिशन गवर्मेएट स्कूठ में. उदू 
भाषाके अद्यापक थे। १८७७ ई०में छाछा छात्रात रायते 
सखवामी दयानन्द सरखतीकी मतानुयायी शिक्षा प्रदण की 

छाला राधाकिशन एक पक्क कांग्र सके आदमी थे । 
उन्होंने समर सेयद अहमदका मत आअव्लस्बन दिया था; 
झिन्तु उन्दों ने हठातू अगना मत परिवत्तन कर जब कांग्र स 
का विरुद्वाचार आरम्भ किया, तब लाछआ राधाकिएनने 
उनके आचोरका घोर प्रतिवाद कर 'कोहिनूर' प बकामें 
उद्‌ -भाषामें एक प्रबन्ध लिखा था। छाल लछाजपत रायपने 
पक ओर पितासे खद्देश प्रम तथा दूसदों ओर मातास 
सरलता ओर पितद्ययिता शिक्षा पाई थी | आपके चरितं 
भाताका आदर्श विशेष परिस्फुट होते देखा गया था। 
लाला राधाकिशन स्वय॑ शिक्षक थे इसलिये सनन्‍्तानकी 
शिक्षाकत प्रति उन झा विशेष छक्ष्य था। आपने वृत्तिकाभ 
कर लाहोर गवर्मणट का्टेन्र्म दो वर्ण तक आाईत अध्य- 
यन किया तथा १८८३ ६०४ आइनकी प्रथम परीक्षा तथा 
१८८५७ इ०में पशञ्चाब-विश्वविद्यालयको लाइसेनसियेट इन- 
ला ( /0ट८7४९ 7 ,7 ७ ) परीक्षार्मे उत्तोर्ण हुए थे । 
अन्तकी परोक्ष!'में तीस परीक्षाथियोंके बोच आपने 
द्वितीय सथान पाया था | इसके बाद आप दिसार नगर: 
में वकालत करने लगे। 

इस समय पञ्ञावमें एक नया आन्दोलन खड़ा हुआ 
था। १८४६ ई०में जब छा डलहोसीक समय पशञ्ञांव 
अ'परैज्ञ गवर्मएटके ऋब्जेमें आया था तबसे पशञ्माबमें 
देश, धर्म या अपने लिये किसी प्रकारका आन्दोलन नहीं 
हुआ था । स्वामी दवानत्द्‌ सरस्वती देश और धर्मकी 
अवस्था, पाद्रियोंका ज्ञुव्म, शिक्षा, राजनीति भांविके 


लाश लानपृत राय 


आशक ०- 


चल ना 


ह 
+ 
धर 
हा 
बढ 
त 
+ 
के 
] 
+ 
का] 





केशरी क्षाक्षा ज्लाजपत राय | 


पल्काब - 


५०४०७ 


यारेगे पश्मावकें हर णहरा!्मि वक्‍तता देते फिरते थे। दस 
प्रकार दा वर्ण बेतने पर यक्तताका फल दिखाई पड़ने 

टगा। उन्होंने हिन्दू समाजके अनेरू कुसंस्करों- 
निन्दा को थो। इससे बहुनेरे दिन्‍्दू उनके विरुद्ग दो गये 
धघ | खामोजोने आदया-गम्राज़ नामर पु समाज प्रति छा 
किया था। पंडित गुददत्त विद्यार्थों, लाला हंसराज 

ओर लाला छाजपत राय पे तोन नवयुवक आर्ट समाजके 
पूरे कहर थे तथा इन्दने हो इसके चअलानेका कुछ भार | 
आपने हाथ छिएणा था| आप तीनोंने १८८६ ई०को पहली . 





जूनका लाहारमें दुयानन्द एगलोवेदिक कालेन्न रुथापित 
किया जिला आज भो एम० ए० तककी शिक्षा दो ज्ञातो | 
है| पश्माव विश्वविद्याऊयसे सी उक्त विद्यालयरो मंजूरों हो 
गई । कुछ समय बाद देगीय भावसे शिक्षा देने का वन्‍्दों- 
यघ्त हुआ। तीस वर्ष पहले भारतवर्षमं कहों भो ऐसा 


नगरमें वकालत करते थे। उनके मित्र तथा दय'ल-हृदय 
छा) लाखपत र।पने जी घन कमाया था, छुल देगदझो 
भल ई ओर शिक्षाक्री उन्‍नतिमें दे दिया | उस धनसे आप- 
ने आय-सप्रानज्को बड़ी ही उन्‍नति की थो । १८६२ ६० 
आप हिसार छोड़ लाहोर वकाढूत करने आये। यद्यवि 
आप दिसार स्युनिसा >-बोडफे सेक ट्ररी थे, तो भी आप- 
को बहांके छोटे काम मत न छगा | आप बढ़े उत्साह: 
से अपना ज्ञीवन बृहत्‌ कार्यर्मे अतिवाहित करनेके छिये 
पश्मावका बन्‍्द्र लाहोर आपे। यहां आ हर आपने दया- 


लाल। ला।जपत राय 


लाला ह'सराज़ वक्त कालेनके अध्यक्ष थे | लाला 
हंलराज और आप भआर्य-समाज तथा आय -समाजके प्रति- 
छित विद्यालयों भोर अनाथालयोंके प्राणलरूव थे। 
ल ला हू सराजऊीा उद्दश्प था अपने उद्योग ओर परि- 
श्रमकी समाज ओर सम्रातके प्रतिष्ठित किये हुए विद्या 

लयगों तथा आ्रमोंकी देख रेखमें नियोजित कऋरना। 
परन्तु लाला दाजपतका कहना था, कि घमंमत और 
सामाजिक आचारमें रूब एक नद्ों हो सकता | इसलिये 
देशो सावंज्ञनिक भलाईके लिये राजनीतिकी चना 
करना उचित है। सुतरां आपने राजनीति अवम्बन की 
थो । पदले हो कद्ा जा चुहा है, कि सर सेथद्‌ भद्मद 
कांग्र सका पक्ष छोड विरुद्वता करने छगे और लाला राचा- 
किशनने उनके आचरणका प्रतिवाद किया था। १८८८ 
इ०में लाला लाज्वत राय पहले राज्ञनाति पझ्ेबनें उतरे और 
संबद्‌ साहवसे पुव तया वादके मर्तोक्नों ले ऋर संयाद- 
पत्नेप्तिं बदुत पत्र लिखा करते थे। पत्रके धन्तमें अपना 
नाम इस तरह देते थे, [3 983). 0 ॥ 000 [0॥७ 

एए०ए ७0 ४७७75 ) अर्थात्‌ आपका पक पुराने शि९य- 
का पुत्र ” लालाजीके पिताने एफ उदू. अखपारमें 
'अलोगढ़ पालिसी” नामक एक प्रबन्ध लिख वर सर 
सं यंद अहमक्को प्रतियाद किया था। 

पहले पहल सर सो यदके राजने:तेक मतसे लाणाजी 

का चरित्र गठित हुआ था, लेकिन पोछे आपने म!रसिनी 
( 3 2 4८7॥ ) आर गारो|बल डी ( 5) 00॥ ) नामक 


दो इटालियन खद्देण-भरक्तों ओर शिवाज्ोका चरित्र पाठ 
करके अपना चरित्र उनके मैला बता टिया। आप 
शिवाजी और श्राहृष्णका चरित्र-विवरण ल्खि गये हैं । 

१००१६ ०में गब्म एटफ्ो ओरसे फेप्ििन पमरोशनमें 
ला।लाजीका बधान लिया गया था। सर भानरोनी 


नन्‍व्‌ कालेज ओर आये समाजके कार्योपं विशेष पनोयोग 
दिया। पहले पहल यहां तक, कि आये समाजीने भी 
लालाजोको बड़ा निरुत्सादित किया था, लेकिन आप 
उससे ज़रा भी विचलित न हुए और अद्स्य उत्साहसे 


काम फरने लगे | इसके फल त्वरूप आये सपानजको साहछाना 


लाखों रुपघेको आय बढ़ गई। सम्प्रांत पु काछेन्न, 
१६ उच्च अगरेत्ती-विद्यालय, बहुत सो कल्या-पाठगाद्या, 
फिरोजपुर पक बड़ा अनाथ आश्रम और बई जिलोंमें 
बएतसे छोटे अनाथ-आश्रमोंका ख्े उसो रुपयेस 
चलता है। इस उनन्‍नतिके मूल पएकमाज़ लाला लाज्ञपत 
राय और लाला हंसराज थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थीने 
२५ वर्धको उप्रमें दी भपनो जीवनलीला संचरण की थी । 





मेकडोनेलने लछालाजोीके वयान पर निर्भर करके कपी- 
प्नके बहुत प्रस्तावकिा परिवत्तत कर दिया। उन 
प्रस्तावों अनाथ बल कक ले कर जो व्यवश्था हुई थी, 
उसले हिम्दू समाज्का बड़ा उपकोर हुआ | १६०५ ई०के 
अप्र लू महानेमें भूडो लसे कांगड़ा जिलेमें भारी नुकसान 
पहुंचा था। इसमें आपने भआर्येसमाजको भोरसे चंदा 
घसूल कर उन लोगोंकी खासी मदद पहुंचाई थी। कई 


से।सा शलाभपते राये 


परिभ्रमके काश्ण उक्त वर्शाके अम्तोों भ्रापका स्वास्थ्य 
कुछ बिगड़ गया था। इतने पर भो ज्ञब भारतवर्भकी 
दुरबस्थाका विवरण इड्लैए्डमें साधारणकोी जतानेको 
बात छिड़ी, तब मि० गोलले भौर आप जाने पर उचद्यत 
हुए थे। वहां जा कर बहुत जगहोंमें भापने अपने देशकी 


“दुःख-फट्टानो कद छुनाई | खुतते हो बहकि सभी लेवर, 


हेमोक टिक भौर सोलेलिस्ट आपके पक्षपें हो गये | फिर 
यदांसे यूरोपके अनेक सुथानोंमें भौर अमेरिका गये। 
आपके ज्ञानेका उद्द श्य पकरमात वहांकी शिक्षाप्रणालीको 


देखना था | वहांसे पुनः इड़लैण्ड लौोर भाये और प्रि० 


गोबलेफे साथ मिल कर बहुत से राजनेतिक कारये किये। 
यूरोप और अमेरिका स्रमण करनेसे आपको यहांको 
अवश्थाके साथ भारतयर्षको अवरुथाक्री तुलना करने 
का सुयोग मिला । उन देशोंमें उस समय राजनेतिक 
क्षमताके लिये प्रञाओं भोर गवर्मेण्टके बीच आन्दोलन 
चल रहा था, लेकिन भारतमें उसका कुछ भी नामों 


निशान न था | पाश्चात्य सम्यताका लक्षण यह था, कि | 


(जस देशकी गये एट होगो, उस देशके आादमियोंक लिये 


॥। 


| 
| 








>स देशक आदमियों द्वारा शासनतन्त बनाया जायगा। 


जल्द 


प्रजातान्लिक हं गलैएड, राजसताम्लिक ज़मेनो, यथेच्छा: 
चार ताम्तिक रूस भोर साधारण तान्लिक फ्राग्स सब 
मुदकोंमें एक दी लक्षण दिखाई पड़ता था। जब कोई 
गवर्मे एट प्रज्ञाके विर्द्ध फाम करती थी, तब्र प्रज्ञा सब 


प्रिल कर उस गवर्म एटकी बदछ कर नई गवर्म एड 
ह्थापित करटी थी। 


१६०७ ई६०के दिसम्बर मद्दीनेमें सूरतमें जा निखिल 
भारतवंधोंय स्वदेशी सम्मेलन हुआ था, उसमें भापने 





क्‍ 


कट्दा था, --'सम्मिलित भारतका घम्र पक्र ही खदेशी ' 


होना चाहिपे।' उनको वक्‍तृता संवादपतमें पढ़ कर 


सर हो, इवेटरसन भादि सिबिलियन उनको राजविद्रोद्दी 


मानते थे ओर लाए मारलीका छसा्याल था, कि लाला 
व्ाञ्ञपत रायके मातद्त बहुत-सी धागो सेनाए' मौजूद 
हैं, समय पड़ने पर थे सरकारके घिरुद्ध उठ खड़ी होंगी । 


लेकिन सचमुच भाप राजधिद्रोदी नहीं थे। भाप कहते 


थे, कि विद्दीहका मार्ग बहुत खराब है। में वह नद्ीं 


चाहता । आपको उस्मेद्‌ था, कि प्िटेनके सरल, श्यात्तु 
ए0, हुंछझ, 78 ह 


| 
| 


॥ 


। 
| 
| 
| 
$ 
॥ 


+ 
॥ 





श्प्प् 


और न्यांयपर अधियासी भारतथासीका दुःख छुन कर 
उनका दुःख छुड़ानेके लिये सरेष्ठा करेंगे। लेकिन पीछे 
मालूम हुआ, कि घे लोग आगेका गुण को बेठे हैं । 

लालाज्ञीकी बफतृतासे गवर्म एट इतना डर गई थी, 
कि पञ्मावफे लाट सर डि, एवेडसनने भारतके बढ़ लाट 
लछाड मिटो और सेक्र टरो आव स्टेट लाड मारलीसे 
सलाह कर १८१८ ६०के रेगुलेशन तीमके अनुसार आप- 
को गिरफ्तार करके बिना विचार किये ही गुप्त कैरखाने- 
में डाल दिया था। क्पोंकि, उनका ख्याल था, कि 
छालाज्ञीकी कैर करनेसे पञ्ञाबमें रा।न्ति रहेगी. पर इस. 
का फल उलटा ही निकाला। शान्तिके बदले समूचे 
भारतमें अशान्ति फैल गई । 

आपका धघिश्वास था, कि गवर्म एटके मदद पहुंत्रानेसे 
भारतवासी एक जाति नहीं हो सकते हैं और न उनके 
दवाबसे भारतीयों को उत्तज्ञना घट सकती है। आपका 
उपदेश यह था, कि भारतीयोंका प५ मात्र धर्ग खरेशप्र म 
ही होना चाहिए और उसोफे लिये उन्हें' ज्ञीना ओर 
मरना चादिए। 

लालाज्ीने दिन्दू समाज्-संस्कार $रनेके लिये बड़ी 
चेष्टा की थी। आप कहते थे, कि मुसलमानों ओर क्रिघ- 
तानोंक्ी हिन्दू बनानेका कुछ प्रयोजन नहीं है। दिन्दु भोंके 
पुराने शात्र भौर घरामान अवस्थाके अनुसार समाज्ञ- 
संस्कार करके सबोकी पफलिंसश फरना चाहिए। आप 
राजने तिक या सामाजिक परियसेन इ'गलेए्डफ अनुसार 
नहीं चाहते थे। भारतकी अयस्थानुसार जैसे चल 
सकता है आप चैसा है! परिव्तेन चाहते थे | 

१६०६ ६०में फलक्ता-इण्डियन नेशनल कांग्र सके 
आप समापति नियुक्त हुए थे। उस समप आपने कदा 
था,--द्वोनद्वार तथा बूढ़ मनु'योंक्रो बात माननो चादिए, 
भ्रयोर ह्ोनां उचित नहीं । दिग्ू, मुसलमान भोए 
पारसी छोगोंके लिये वह पक घुरा दिन होगा अब हि 
घे लोग भपना धाल-चलन छोड़ यूरोपीयोंक्ता भनुश्तरण 
क्रंगे। 

भाप बहुत-सी स्कूल-पुस्तक लिण गये हैं जिनमें 
इटडी तथा भारतके अनेक देशभक्तों भौर मयतार तथा 
घर्मप्रधारकोंका चरित्र लिखा है । भाप भारत, यूरोप 


६६० साला लाजपत राय--शांलासव 


और अमेरिकाके बहुत समाचारपत्नोंमें अपना प्रवस्ध देते । वर्षमें राजनेतिक आन्दोलनका पकमाले लक्ष्य खराज् 
थे। लालाती १६१६ ह०में जय अमेरिकाम थे, तब  हीहै। 

भारतके सेक्र टरीने उन्हे' यहांसे इगलेएड ओर भारत टाहोरमे आपने पक तिलक-राजनैतिक-विद्यालय 
आनेकी मनाही को थो । उस समय पद्ञाबमें भोपण खोला था और उसका सब शक्षच आप खय॑ देते थे । वह 
विद्यालय आज भो उनकी कीत्तिक्ा गौरव बढ़ा रहा है । 
ज्ुद्म होता था । पीछे सरकारने उन्हें' खद्ग आनेड्नी | फैलकत्ता हिन्दू-मदासभाके आप मर सिडेस्ट थे। १९२१ 
अनुमति दी । १६१६ ६०को २८वीं नवखवरक्री अमेरिका-। ई०में आल इण्डिया द्रड यूनियन कांग्र सका जो द्वितीय 
के न्यू याक शहरमे अमेरिका-ब।सियोंने आपकी विदाईओे अधिवेशन ए|आ था उसमें आप ही सभापति नियुक्त 
हुए थे। लाला लाजपत राय श्र।मेक्र लोगाकी ओरतस प्रनि 
निधि खरूप जेनेभा भेजे गये थे। वहां जा कर आपने 
ध्रमिकाका उन्नांतके लिये वहुत क्राम किया था। ठाला 
जाका विश्वास था, कि यद्यपि कॉसिलसे असहयोग 
बरनेरो कुछ फायदा नहों द्ोगा तो भो कांप्र सके पता 
नुसार आप बॉ खल नहां गये । पाछे जब क्राप्रि ससे 
को सलमें जानेका विवार हुआ, तब आपने लेजिसरे 
टिस एसस्बड़ामें प्रवेश यथा और ज्ञातीउ+-दलके नेता 


अकाल पड़ा था ओर गवर्मएटक्ी ओरसे प्रज्ञा पर 


पक भोज़ दिया था और आपको भूरि भूरि प्रशंसा को 
थोी। उसमें आपने कद्दा था, कि में डाई करना नहीं 
चाहता, सिफ कनाडा और वृक्षिण-अफ रिकरा-वासिर्या- 
का जैसा अधिकार मिला है, भारतबासियों । भो सिफ 
येसा ही अधिकार मिलना चाहिए | १६२० ई०फी २०वों 
फरवरोकी आप अमेरिकासे वस्यई पश्चारे । बढहां वरवई- 
चासियोंने आपका यथोच्ित समादर क्िया। लाला 
लाजञपत रायने पक वार छह्दा था, झि गवग णटसे ज्ञितन; 
अधिकार मिले, उसे भ्रदण करना हम लागोका फन्न है| हुए । 
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बसके लिपे आनाफानी नहीं करना स्ांहप्‌। लेकन लिस मेओ नामका एक अमेरिकन लेडीने- हे 
। > ० ञ> ह0 लिया ८ [ * ष् 3] हि 

गवर्म एट अगर फिर लोटों लेना चाहे, तो उसके |लछये | ६ डिया! (3०५॥९४ ॥0079) नाम पक पुस्तक हि 

घोर प्रतिवाद करना चाहिए | . उसगे उन्दूनि भारत्-रपणियाँक चरित्र पर बड़ा घद़व, 


लाला लाज्ञपत रायको जब जलियानवाल। बाग निप्ठ 
रताके साथ पंजाबियाँके प्राण लेनेकोी पूरो खबर मालूप | इृपडबा” ( [पम[0 कातांत ) नामझी एक. झिताब 
हुई तथा हंटर कमिटीसे भी कुछ विचारका उम्मेद न रदा, णिख कर भारतक मानसाप्रम लो रक्ष को थी। 

तव आपने कहा था, कि जिन सब आएफिसरोंनि ऐसा १६२८ इ०के नवम्बर मद्दोनमी ऊब साइमन-फम्मीशन 
जुल्म किया है उनसे असहयाग करता चाहिये | पह त्मा. छाद्दोर आया था, तब उसका प्रतिवाद करनेके लिये 


जगाया था । लालाजान उलके जवाब "“अनहापो 


गान्धीका भो यहो मत था। १६२० इ०क जून मद नेगे '. भारतके सब नेताश्रोंके साथ कछालछानजी भी लाहीर स्टेशन 
आपने अपने संवादपत्र 'बन्रेमातरम्‌' में छिखां था, - , जारएेंथे। इसी समय एक अ'गरेज पुलिशने आपको 
'पश्भावके सिख-सम्प्रदयायने सर माइस्छ ओदडोथरके क्‍ छाती पर छाठो पारो थो । उसके कई दिनों बाद १६२८ 
विरुद्ध ज्ञो सब दोषारोपण किया था, गबन मेण्टन उसका. ईण्की १७वीं नवस्व॒रके प्रातःकाल आप इृदलोंक छोड़ 
कुछ भी बिचार नहों किया और सर मसाइकेलको निर्दोष ' परणछोक सिधारे | 

बताया । इस हालतमे में वॉसलमें जा नहों सकता हूं ।' . छाछाबिप ( सं० पु० ) छालायां विष॑ं यरु्य | वह जग्तु 
१६२० ई०के सितस्वर मद्दीनेमें जा कहकतेम खास अध | जिसके सु दफी छारमें विष दो । जैसे,--मक्ड़ी । 
बेशन हुआ था, उसमें आप सभापत हुए थे | उस समय छालासव (दिं० स्मो०) लता, मरूड। | 

भारतमें असहयोग जोरों चल रहा था। उसी सालके : सलास्त्व ( सं० पु० ) १ छाडठा-निःसएण, मुहर्स लार 
दिसम्बर महोनेमें नागपुरमें कांग्रेसका जो अधिवेशन | बहना। २ लूता, मकड़ा । 

हुआ था, उसमें भापने प्रस्ताव किया था, कि भारत- | लालास्रांव ( सं० पु० ) लालां स्लावपतोति स््ु-णिच्‌ भ्रण्‌ 


सालासाविन--लाली 


१ मुहसे थूक्त या लार गिरना। २ मकड़ीका ज्ञाल ! 
लालास्राविन ( स० लि० ) लाल/स्रावकारी, जिसके मु'ह- 
से छार गिरती हो | 
लाव्यिक ( सं० स्री० ) महिष, भेंस | 
लाल्टित ( लं० लति० ) ९ अिसका लालन किया गया हो, 
प्यागा। २जो पालापोसा गया हो ।| 
ह भाहाव, उल्लास । 


लालितपुर-युक्त प्रदेशक्ा एक नगर और जिल्टा | 


4 
) 
] 


| 
| 


( क्लो० ) : 


ल्ह्लितपुर देखो | 


छालित्प (२० क्लो०) टलित-ष्पज्म | ललित होनेंका भाव, , 


सुन्दरता, सरलता । 
लालिमा ( स'०स्ती०) ललाई, अरुणता, खु्ों | 


लालियादू--फाठियाबाड-बिसागके. फासावार 


प्रान्तरुथय 


पत्र सामन्‍त राज्य और उसके अधीन गकऋ गगडइग्र म। 


यह भावनगर गोंडाल रे -पवके च्ूदा स्टेशन डेड़ मील 

उत्तर पूरवर्म अवस्थित है। वस्ंमान ममम्पत्तिके दो 
दर हे ५ 

पट्टंदार हैं। थे अद्गगेज-सरकारतकी चापिक 


करस्यरूप दिया करने हें। 


४६२) रू० . 


छाती ( हि'3 खी७) १ छाछ होनेका भाव, छलाई। 


२ वैजुत, पत, आ बरू | 

मिलाई ज्ञातों हैं, सुरखी। 
छाटो--एुक फरासो सेनापति, इसका पूरा नाम काउणट- 

लालो टेब्लेगडलोओ था। फरासी राज़ाधिकृत भारतोय 
प्रदेशक प्रधान सेनापति हो कर १७०८ ई०म थे भारत 
वष आये थे । 


था | ये आयले एडमें रहते थे।| लिमारिक युद्धमें बीरता 


इनके पिताझा नाम सर ज्िराडे छाटी 


दिखा कर थे फरासी-सनाके अधिनायक हुए थे। 
पबहांफके सामरिक्र विभागों रह कर इन्होंने सेनादलका 
संगठन किया। उनका लडकां टामस अथर एक ही 
वष की उमरों ( १७०२ ६० ) फरासी सेनावलके प्राइभेट 
पद पर चुना गया। ४३ वर्षको उमरभें ( १७४५ ) 
ईन्होंने अपने बह भाई काउणट डिल्लोंके परिचालित 
ब्रिगेड सनादत् का अधिनायक हो ऋर फरिटितर रणसेलपें 
अमित विक्रवका परियय दिया था। 
वाहिनी उनके आक्रमणका बेग न सह सको और परा 


अरब अ क्र ज्ञ- 


३ पंसी हुई ईटे ज्ञो च्यूनेमें 


। 





२६३९ 


ख्याति चारों ओर फेल गई। इसके बाद छालीने रूस- 
युद्यर्में विशेष बोग्ता दिखा कर अपने गुणले फरासी 
राजपुरुयोका चित्त चुरा लिया था। पीछे उन्होंने 
फरामा सनावति 3।:।७):। ४05५० के अधोन युद्धको गल 
ओर कायतत्पर ताबा। जो परिचय दिया था वह बड़ा हो 
प्रशंसनीय है । 

इसके फुछ सम्तय बाद ही १७५९६ ६०की ऑ१थों 
दिसम्वरक्ी ५४ वर्णकी उमरमें बे एशियास्थ फरासो 
अधिकारों / लाणी 9055805४0॥5 (९ ्िति5६ )- का 
प्रधान सेनाध्यक्ष दो बर भारत-सोमान्तपें भा ध्रमके। 
वे नोतितन्त्रकफे पक्षयाती थे । 
स्ववावसिक्ू नीतिमार्गका अनुसरण कर चे भारतीय 


भारतवर्णमें भा कर उसो 


फराम्पो सेनादलकी एिक्ष। और संस्कारकायमें ब्तो 
हस्प समय मदगवरसे सथा अपनी शक्तिप्रभानता- 
से मत्त हो उन्दरो ने यथेष्र हडफ़ारिता और शक्तिच्चालता- 


हुए | 


का परिचय दिया थां। उनकी बोरता और दास्मिकता 
भोड़ हो दिनो में उन्हे अवनतिके पथ पर ले गह थो | 
भारतमें आ कर उन्दोंने राजनोति-विगारद डूछ का 
साम्ययाद छोड़ दिया तथा राज़ा-प्रज्ञाका सम्बन्ध जताने- 
फे उद्द शसे फरासोके अधिकृत प्रदेशों में अपनो गोटो 
जमानेके टिये प्रजावर के ऊपर कडोर शासन प्रवत्तित 
किया। जिसके छुतेसे शरोर अपवित्ष हो जाता है, 
ऐपी निविठ बस्तुभी उन्होंने ब्राह्मषणको होने अथवा 
शजे के साथ उन्हे! हक्का गाड़ी खॉचनेके लिये बाध्य 
कियां था। पैसा मनमाॉना काम कर ))९ ]8ए77( 
और मन्निसभा ( 0०४॥तो )-ने उनकी कार्यावल्लीकी 
निन्‍दा करते हुए प्रतिवाद किया । इस पर लालो बड़ 
विगई और उन्हें रिशवत लेनेके अपराधमें अभियुक्त 
किया । 

मन्द्राज युद्धकालमें जब फरासी-दल पन्द्राज नगरके 
सामने पहुंचा, तब लालछोके अधीनस्थ सेनापतिगण उन- 
ये घ्यवहारले बहुत तंग आ गये थे। उन लोगोने घृणाके 
साथ उनऊझा आदेश उदलेघन कर दिया और मन्द्राज़ पर 
चढ़ाई करना नहीं साहा। दस प्रसार छालो प्रत्येक सेना- 


से घृणित और छाक्छित हुव। फिर विद्रोडों सेनादइल भी 
झपती नौवाहिनोसे परित्यक्त दो अपनेकी विश्थष 


ब्लड 


जित हुईं। उसी दिनसे फरासी-सेनाकी रणपाए्डित्य- | 


श्धभे साक्षीनदी-६ विरायशन 


अपमानित समभूने लगे। इस प्रकार घारों मोर विपतदुसे ' लाब (सं० पु०) पक्षिविशेष, लबा नामक पक्षों | क्षत्रा देखा । 
घिरा देख उन्होंने बाध्य हो कर बुशोकी युद्धछका अधि- इसके मांसका गृण-लघु, कट, मलखद्धकारक, स्वातृ, 
नायक बनाया भोर युद्ध करने भेज्ञा | बन्दिवास-रणस्षेत्र: .शोतल और ब्रिदोषनाशक तथा भावषप्रकाशके मससे 
में कर्नल फूटके निकट थे दलबलके साथ पराजित हुए , अत्विकर, सिनिरथ, श्छे प्मवबद्ध क, उष्णवीर्ण, वायुनाशक, 
थे। इसके व द पिद्रोदी सेनावुत्द और अट्याचारी प्रज्ञा-. लघु, तिदोषजित, शीतल, हदुरोंग और रक्तपित्तरोंग- 
के सध्य रह कर उन्होंने परिडचरेरोंकों बचानेक्रा संकल्प , नाशक कहां गया है। (भावत्र० ) शलवडू, छोॉंग!।..._ 
किया। रसदके घट जानेस अब दुर्गवासो यमपुरके मेह. लछाव ( हि० सत्री० ) १ यह मोटा रख्सा जिससे खरसा 
मान बनने लगे, तब छालो आत्मसमर्पण करनेकी बाध्य. खोंचते या इसो प्रकारका और कोई काम करते हैं, रख्सा 
हुए थे। .. छास | २ रख्सी, होरी | ३ उतनी भूमि जितनो एक दिन- 
इस अधरोधकालमें फरासी सेना र नगरवासिगण . प्रें एक घरसेसे सोंची ज्ञा सफे । (पु०) ४ वह ऋण जो 
हाथी, घोड़े, ऊंट आदिको मार कर उन्होंके मांससे . किसीक्री चोज् अपने पांस रख कर उसे दिया ज्ञाय । 
अपना पेट भरते थे | यहाँ तक, कि उस समय २४) रु०में | लायक ( सं० पु०) लाव एत्र स्वार्थ कन। १ लावपक्षी, 
एक एक देशी कुत्ता फरासियोंक दाथ बेचां ज्ञाता था। क्‍ लवा। पर्याय--लघुजाडुल । लुबातीति हू-ण्घुल। 
लाठीके लोटने पर उनको भारतीय कार्यावलिका | २छेरक। 
तर्घासुसन्धान और जिचार होने लगां। थे राजद्रोद्दी | छावक ( हि० पु०) १ चखायलछफको आडइु की फसिडछ। 
और अत्याचारी ठ३राये गये | शस अपराध उन्हे मेले. | ३ चरसा । ३ मोट खोंचममें बैलोंके पक बार ज्ञाने और 
की गाड़ीमें बैठा कर राजपथसे बध्यभूमिमें लाया गया क्‍ भानेका काल | 
था। वहां उन्होंने चिल्ला कर कहा था, “जगदोश्वरने | छावज्ञ ( सं० पु०) बहुत प्राचीन कालका पक प्रकोरका 
विचारकोकों क्षमा करनेके लिये मुझे यथेष्ट अनुम्रद् प्रदान | बाज़ा मिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता था। 
किया है। यदि उन लोगोंसे फिर एक बार मेरा मुलाकात 
होती, तो में कभो भी उन्हे क्षमा न कर सकता ।” यह 
कहनेके बाव्‌ उन्‍हें फाँतो पर लटका दिया । 
लालोनदो --आसामम प्रवाहित पक नदी | यह अक्षा० २८' 
उ० तथा देशा० ६५१ पू० तक अबर जञातिकी वासभूमि 
जंगलावृत पवतसे निकल कर दिपुड़के साथ मिल गई है। 
लालील (सं० पु०) अग्नि, आग | ( तेत्तिरीय आर० १०१७) 


लालुफा ( सं० स्रो० ) फरठद्वारभेद, गलेपें पदननेका एक 
प्रकारका द्वार । 


लांयण ( सं० लि०) १ लवण द्वारा संस्छृत, जिसका 
संस्कार लब॒ण ह्वारा हुआ हो। २ लब॒ण-सस्यन्घो, 
नमकका, नमकीत । (कलो० ) ३ नरूय, सु घनो । 
लावाणक ( सं० लि०) लवण-ठञ्न। १ लघण द्वारा 
संस्कृत, जिसका लवण द्वारा संसुकार हुआ हदो। 
२ लवण सम्बन्धी, नमकका । (पु०) लवणबिक्र ता, यह 
जो नमक बेचता ही । (क्ली०) ४ लवणपात्र, वद्द बरतन 
जिसमें नम रखा ज्ञाता है, नमस्दान | 

क्‍ लावण्य ( सं० क्लो० ) ऊबषण ष्यञ्। १ लबव॒णत्व, लब॒णका 


लालु नन्‍दृल्ाल-- एक वंदीज़न। इनके पनाये बहुतस भाव या धर्म गन्द्येविश्ष, अस्यन्त 
#बित्त मिलते है । यच » नेमक्पन। २ सनब्ययविश्ष, 
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लाले ( हि० पु० ) लालसा, अरमान | 3 हा । हे जी 
लालेर फोटे ( लालनेर दुर्ग )--युक्तप्रदेशके बुलन्दशहर मुक्ताफल कक तरल ता के को थजुमें जञा 
जिलेके अन्तर्गत एक गएडप्राम । यह अक्षा० २८ १३४४ ये, होता है, उसे लावण्य कहते हैं। शरोर अवयवका 
ज्ञी प्रकष्ट सौन्दर्य है घदी लावण्य कदलाता है । 
श शोलकी उक्तमता, सखमावका अच्छांपन | 
लावण्यशर्मन--लावण्यशर्मतस्थ भौर शकुनप्रदोपक 
प्रणेता | 


३. 
3० तथा देशा० ७८ ७ पू० तक खासगंजसे मेरठ जानेके 
रास्ते पर अवस्थित है। यहां दक टूटा फूटा दुर्गा था। 
लाल्य ( सं० लि? ) लल णिच्र्‌ ए्यत्‌। लालनोय, लालन 
करने योग्य, दुलार करने लायक | 


प्ाष्षया--शाविका २६३. 


लायण्या ( सं० ख्रो० ) श्राह्मो नामको बरी | लावा--राज्ञपूतानक अन्तगंत पक देशीय साम्न्त राज्य । 
लावण्याजिर्शत ( सं० ह्ली० ) लायण्येन भरज्जितम्‌। वह . यह अक्षा० २६ श्८ से ले कर ६६ शणें 3० तथा देंश० 
शद्देज जों विवाहमें ससुर भौर सास देती हैं । . ७५९ ३१ से ले कर ७५' ३६ पू०के बीच पहता है। 


लावदार ( फा० बि० ) १ जो छोड़ी जाने या रजक देनेके . इसका भूपरिमाण १८ वर्गमीक और ज्ञनसंख्या २६७१ 
लिये तैयार हो । २ तोपमें बत्ती लगानेबाला, तोप छोड़- ' है | ज्यपुर-राजने किसो समय अपने निेटवत्तों आत्मोय 


नेयाला ! . को लाचाका सामन्‍्त-पद दिया । इ्सके बाद भद्दाराष्र 
छावना ( हि ० क्रि० ) १ लगाता, शुप्श करना । २ ज़लूना, सरदार अमोर खाँने लावा अधिक'र कर वहांके ठाकुरकों 

भाग लगाना | पदानत किया था। उसके बाद ढाकुरगण तोडु: सामन्त- 
छाधनि ( हि ० ख्थो० ) क्लावनी देखो | राज़के अधान हुप थे। १८४७ ई०में अड्टरेज गयमे णटने 
लाचनो ( दहि० खो० ) १ गानेका एक प्रकारका छंद । . इस अधीनता पाशको तोड़ दिया था । 

२ इस छंदका एक प्रकार जो प्रायः रंग बच्चा कर गाया लावा नगर तोड़ुसे १० फोस उत्तर.पूव में अब- 

ज्ञात) है। इसे जयाल भी कहते हैं । ३ इस प्रकारका कोई. स्थित है। 

गोत ! क्‍ लावाक्षक ( सं० पु० ) ब्रोदिघद, चेता धान | 
लावबबाली ( अ० पु०) १ वह जिसे किसी प्रकारकी चिन्ता ( सुश्र त सृ० ४६ अ० ) 


आदि न हो, लापरबाह, बेफिक | २ यह ज्ञों सदा निकर्पा | लावाइ--युक्तप्रदेशके मीरट जिलेके अन्तर्गत पक्र नगर। 
घूमा करता हो, आधारा | ३ वह जिसके विचार, घार्शिक यह अक्षा० 5६ ७ उ० तथा देशा० ७99 ४७ पू० तक 
हूु।एसे बहुत दी स्वतन्त्र अच्छु खल हों। (स्त्री०) ४ लाव- | मोरट सदरसे ६ कास उत्तरमें अवस्थित है। जनसंख्या 
बाली होनेका भाव, लायबालीपन । ५०४६ है। यहां पर महल सराइ नामका पक्त सुन्दर 
लोयलद (फा० घि०) जिसके बालबषच्यां न हो, निःसन्‍तान। . प्रासाव विद्यमान है | इस प्रासादके आस पास एक वढड्ा 
लावच्दी ( फा० ख््री० ) लाबहद या निःसंतान होनेका | डद्यान भग्नावध्थामे पड़ा है। करोव १७०० इई०में इस 
भाव या अवस्था । ' अद्वालिकाओं पक श्रेष्ठ चणिक्‌ जवाहिर सिदने निर्माण 
लाथा ( सं० पु० ) लवा नामक पक्षी। ज्वा देखो । | किया था। मीरट शद्दरकें नज़दोक इनहींका बनाया एक 
लावा ( हि ० पु०) भूना हुआ धान, ज्वार, बाज़राया . बहुत बड़ा सू्यकुणड है। 

रामदाना आदि जो भुननेके कारण फूठछ कर फूट हज्ञाता | लाचाणक (सं० पु० ) प्राचोनकालक पु बेएका ना. 3. 
हे और ज्ञिसके अदरसे सफेद गूदा बाहर निकल आता | मगधके पाख था | 

६। यह बहुत हलका और पथ्य समभा जाता है और | लावापरछन ( दि ० पु०) विवाइके समयक्रो ए रोति । 
प्रायः रोगियों की दिया ज्ञाता है। इसे खोल या लाई भी । इसमें व(के आगे कन्या खड़ा को जाता है ओर उसके 
कहते हैं । . हाथमें पक्र डलिया दी ज्ञाती है। कनन्‍्य का भाई उसी 
लावा ( अ० पु० ) रांख, पत्थर और धातु आदि मिला डलियामें घानका लावा डालता है। दृवन और सप्तपदो 
हुआ यह दव पदार्थ जो प्रायः ज्यालामुखो परांतोंके | इसके वाद होती दे। 

मुझसे विस्फोट होने पर निकलता है। लावॉरिस ( अ० पु०) १ वह मनुष्य जिसका +ोई उत्तरा 
लाबा--पञ्ञावप्ररेशके फभेलम जिलेके भग्तर्गत एक्र ग्राम। | घिकरारो या बारिश न हो | २ वह झुांपत्ति जिसका काई 
यद अक्षा० ३२ ४१ ४५ ड० तथा देशा० 9१' ५८३० | अधिकारी या खामी न हो । 

पू०के मध्य सुखेश्वर जोर लवण पबतके उत्तरमें भवश्यित' लाबारिसो ( अ० वि० ) जिसका शोई अधिकारी न हो । 
है। भूपरिमाण १३५ वर्गमील है। यह एक खुबहत्‌ | लायिक ( स० पु०) लालिक, महिष। 

'झावान! प्राम नामसे प्रचलित है। लछाबयिका (स'० खो०) रूुबा नामक पक्षी । 
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बश्ह्् 


लाविन्‌ ( स० पु०) छू णिनि। छेदक, छैदनेधाला। 
लाबु ( स'० स्त्री० ) कद . प्रिआ | 
लाघुपान--भारतीय द्वीपपुज्ञेके अन्तगत पक्र छोटा द्वीप । 


यह घोणिओ द्वोपके उत्तर-पू्व उपकू ठसे ६ मी छ को दूरी पर 


अवस्थित है। इसके दक्षिण सुप्र सद्ध विकटोरिया बंदर 
छोटे छोटे प्ोप 


हापकी लाई १० मीछ तथा चौड़ाहे ५ 


तथा उसोके सन्मुच् भागमें कई 
( )४०६) हैं| 
मोल है। समुद्रतीरवत्तों भूपृष्ठ का हद मे और रेलपथका 
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उपय परि रतर देख कर अनुमान किया जाता है, कि उत्त 


सतरसे ही यह द्वीप घना है | 


यहां कोयटेकी खान है । उसमें सुन्दर कोएला पाया. 


ज्ञाता है। स्थान स्थान पर 
दियाई पड़तो है | दीपव!शसिगण इसी लोहेसे बरतन भी 
बनाते हैं | पूे भारतोय द्वीपपुञ्ञर्प अडरेरों के जितने उप 
निधेश हैं, उन स्वो्के भथ्व यह सबसे छोटा है। १८४६ 
ई०में यह अदरेतोंके हाथ सोपा गया था । 
छायुद ते “पक फरासी शासनकर्ता । ये श८वों सदीके 
मध्य भमापत-मदासमुदसय फरासो अधिकारोंके शासन- 
पूर्व देगा आये शोर भारत उपकुलछोों 
फरासी-सेनाकोी ला बर मन्द्राज़ पर कढता कर बेठे थे । 
लावेगण ( स० पु ०) लवैशणिका गोत्रापत्य । 
लावेरणोय | स'० ल्ि० ) लाव रणोक्रा गोत्रांपत्य ! 
लावष्य (स० लि० ) टू फ्यतू । छेय, छेद करने योग्य । 
सत्रो० ) किसो प्राणीका मसुतक देह, शव । 
लाघुछ् (सं> लि०) छप-उन्‍न्‌ | 


ऋत्ता हो कर 


ट्ाण ( फा० 
गृघ्लु, ल्वोंसी | 
ल,स ( सं० पु० ) लस घष्न । 

३ जूस, शारतवा। 


नाथ । २ मटकऊ | 


अधिशुद्ध लोहैशे खान 


१ बृत्पमात्र, प्र परकारका 


टास (हि० पु०) उस छडके दोनों क्‍्नेने जिसे पाल 


बाधनेफ ल्यि मस्तूलमें ट्टकाने हैं। 
लास -वल्युचिस्तानके अन्तर्गत एक प्रदेश । यह अरब 
सागरके किनारे अवस्थित है। सिन्चुनदको 'ब! द्वीपभूमि 


ओर हाला-पैतमाला द्वारा यद निम्न सिन्धुप्रेशसे अछग 


| 


लाविन -शासा 


० रै 
यहांके शासनकती जाम ( सरदार ) 


द्फ 
रे । 


अवस्थित है। 
नामसे विष्यात 

यहां जामोट, सावरा, भाछवा, गुदोड़ अड्भरिओं, 
रुफका, गुदा, बुणा, मुन्द्राणी, शेष, मुलोना, गुदुदा 
मुसुर, वराडिया, मेरो, घीरा बुधार, मड़ां, बावरा, जोर, 
नुम्रो वा लुमरो, जगदल, गुन्नर, संयूर और होरमारा 


ज्ञामोत जातिके बारह 


गे 


आदि जातियोंका बास है। 
धोक मेंसे एक थोकसे लाय-सरदार उत्पन्न हुए हैं। 
श्सफे 
कुछ उत्तर बेरछा नगर अवश्थित है | यही स्थानीय राज- 
थानी फ्रह कर विरूरात है। यहां अनेक प्राक्योत्र मुद्रा 
और मत्‌ पात्रादि पाये गये हैं । इससे अनुमान होता है, 
कि बहुत प्रोनीनकरालसे ही इस देशमें वेदेशिक्त वाणिज्प 
प्रचलित था । 


सोनमिनो यहांका प्रधान वाणिज्य बन्दर है। 


मेफरान्‌ ओर सिन्धु प्रदेशमें मुललनान 
समागमके समय यहां सम्भवतः) अरबवा सो मुसलछमाल- 
चणिक 3पनिषेश रुथापन कफरेंगे। 

काॉसफ ( सं> क्री? ) छसतीति लछप-ण्युझ। 
मटका, घड़ा। ( पु० )२ 

३ मयूर, मोर । 

५ दोप्तिहारक, चमकानेवाटा। 


१ मद २, 

छास्पक्ारी, नाचर्तेवांलछा, 

नचनिया | ४ चेए़, गोंद | ( त्ि० ) 

लोसकी ( स ० सरी०) लासक हूप्‌। नत्तेकी, नाचने 
बालो स्त्री । 

लछासन ( दि० पु०) जहाज बांपनेका मोटा रख्सा, 
लडासी । 

लासा ( हि. ० पु०) १ कोई हलसदार था अिपलन्िपं चीज 
त्जु आब। 
बाुलिये लोग चिड़ियोंको फसानेके लिये बरगद भर 
गूलरके दृधम तोसीका नेल पक्र कर बनाते है! । इसे 
प्रायः वे छोग वक्षोंक्री डालियों पर लगा देत हैं सौर जब 
पक्नो उन पर आ फर बेठटते हैं, तव उनके परोमें यह छूग 
जता है जिससे थे उड़ नहीं सकते । उस समय वहैलिये 
उन्हें” पकड़ लेत हैं। 


०पुर विशप प्रकारका चिपचिपा पदार्थ जो 


हुआ है | इस समुद्ोपकूलवत्तों प्रदशकी लंबाई १०० मील | छासा ( [055% )--हिमालयके उत्तर पाएवंमें सुविश्तृत 


तथा चौड़ाई ८० मील है। इसको उत्तरो सीमा पर 
भालवान परढात और बौद्ध-राज्य, पूर्च और पश्वममें 
बड़ बड़ पव॑तोंका समूह तथा दक्षिणमें भारत-मद्रासागर 


तिब्वतराज्यकी राजधातोी। यह जनपद भोट भाषाएं 
ख-छन-प या तुष.र प्रदेश कलाता है। फिर तिवब्वतीय 


भाषामें लद्दा शब्दका अथों देव भौर सा का धिशभ्राम- 


नासा 


निकेतन समककतो जाता है। लासा अर्थात्‌ देखस्थान ! 
खुतरां ख्हाला या लासा शब्द्ल देवस्थान ही हुआ । 
हंस नगरके अधियारो बीद्ध हैं। बोद्ध छामाचार्थ कौर 
यलति आदि घमकरममें निरत रद कर यहांके मठोंपरे वास 

करते है। भारतवासोके पूज्य ओर प्रसिद्ध बुद्धावतार 
गाकयमुनके प्रसादर्य यहां के घम/मरडली आज भी बीद्ध- 


धर्मको उदारताका पालन कर रदी है। लेहिन वत्तमान ' 
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मिला ज्ुठा है। इस नगरमें तिब्वतफे प्सर्शाप्रधान छामा- 
चार्या द्लामा राजशक्ति सम्पन्न हों कर र:जदगडर 
प्रवायसे घरगोराज्य और कर्माराज्यको रक्षा कर रहे हैं। 
तिर्रत भोर जझञापा रख | 

वर्तमान छाया नगरीके उत्तर शेल्शडः पर परोतल 
गुषा नामर दलई लछाम का राजप्रासाद अवश्यत है। 
उसको गठन प्रणादों तथा बद्धांके दूसरे दा प्र सद्ध संघा- 
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आर प्रसारके सागय कक्तां होने पर भी इस नगरमें 
सानराज्यके दो अश्वनया राजदूत रहते है । 
सलाह्स लासापतनि सरल लछामा वढ़ांका राजकीय कार्यो 
किया 4 रसे हैं | छासावा वी उक्त दो चीन-राजकरशचारा 
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| 

* प्रत्नतत्वजिद्‌ हुकका कहना है, कि क्षासा शब्दसे प्रेतभूमि 

तममी जाती है | मंगालीयगण “'मोझ्जत घौत” या खर्गीय देव- . 
पोठ तथा छेवु क्षाभांगण इसे देवनगर कहते हैं। 


उन्होंकी 


खसुशासनके लिये सव दिपयो का देखरेख किया करते हैं। 
दल देफे दो छोटे कर्मचारी फोपुन कहलाते हैं। थे सेना- 
बितागममें वेतन वांटनेवले नक्षयो और अइड्रेम-राना' 
विभागरके परठजुटेएट ओर कोयारटॉर मास्टर जेनरलगत्ी 
तरह कार्यो करते हैं। पके दलु-है और एक फोपुन 
दोधघायोम रद्द कर तिब्वतीय रंनावलके साधारण परि- 
दर्शकका काम करतसे हैं | 

इन दो कशचारी ये सेनाध्यक्षके नोचे तोन 'चोडः घर! 
हैं। बे च्रीनज्ातीय तथा एक पक सेनाविभागके नायक 
हैं। उनमेंले एक दीघाचीपें ओर दुसरे नेपाल के सीमान्त- 
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पत्तों टिगरी नगरमें ससेन्‍्य रह कर तिव्यत सीमान्तकी 


क्षा करत हैं। उक्त तीन सेनानायकके अधोन तोन चोना 


'तिगपुन! या 'नन क्मिसनड्ध आफिसर' है। इसके 


अलावा तिब्बतराज्यके सामरिक धिभागमें ओर कोई चीन 


कर्मखारो नहीं हैं। राजकीय शासन औभौर विचारविभा: 
गीय काया तिवबतव' सी भद्द पुरुष द्वारा परिचांछित 
होता है | समूचे तिब्बतमें चीनराज्यकी प्रायः चार हजार 
सेना है। उनमेसे लासा नगरों दो हज़ार, दीघाननोंमें 
पक हजार, गेनलत्सितमें पाँच सो और ट'िंगरीमें पांच 


सो हे। 


टासानी ( अऔ० धघि० ) जिसका कोई सानी या जोन | 


हो, बे-जो 5 । 

छासि ( हि. ० पु० ) लास्प देखो | 

लासिका ( स॑० स्त्री०) लासो(स्ट्यस्य इति लास-ठन | 
नक्तंको, नाचनेवाली । 

छामिन ( स० लि० ) लस-णिनि | 
घाला | 

लांसिनोी ( स' ० ख्री० ) लासिनी, नाचनेवालो | 


नर्तकी, नाचने 


( 


। 
| 
। 
| 


क्‍ 
। 
| 
। 
| 


लासो (दि'० ख्रो०) १ जूकी तरहका एक प्रकारका 
काला फीडा, जो गेहूक पेडॉसे लग कर उन्हे मिकस्मा 


कर देता है । २ क्षसी या ल्लस्पी देखे। | 
छाखु ( दि'० पु०) शास्य देखे । 


लासेन ( [व557॥ )--जमनराज्यव सो प्रसद्ध पण्डित 
ओर शब्रयेसा | ज्योतिष, विज्ञान आदि विषयोंमें इनको 


असाधारण व्युत्पत्ति थो। पे श्ध्बों शताब्दीके प्रारम्भम 
विद्यमान थे। इस्द्रोंने संस्कृत, अरबी, पररसो, प्रो, हिव्व, 
लेटिनभादि प्राच्य ओर प्रतीचय भाषा- समूदोवी भालो 


| 
। 
| 
| 


॥| 


चना की थी तथा उसी देशके प्राचीन प्रन्थादि, भारतीय ' 
शिलालिपि और आसिरोय कोणाकारकों लिपिसे प्रत्नतरव 
को उद्धार कर उन्होंने ज़गवुबासोकों चमत्कृत किया था | | 
उनके रखे प्रस्थ सब छप कर यूरोपमें प्रचारित हुए थे। 
नोचे उसकी पक्र तालिका दी गई है, --(३०॥॥॥९॥६8 ४४0व 
200 9]00]8 
[तत्व १८२७ ई०में, बन्न नगरमे, [00 /]८फृत/शंइटाटा), | 
१८३६ हमें, कापेल नंगरमे, 0 [6[7009 90९ तह्प्रौत्र 
१८७४४ हे ०में, [हत82८06 ॥/६0९४(॥४॥35 पाप था भार- 


(+९०27० | 800५घ९ ॥5007]00 (८ 


लाद ( हि'० खत्रो० ) १ लाक्ष, चपड़ा | 


कषासानी--लाहन॑ 


तोय प्रद्नतस्यथ--१८४७से १८६१ ६०के मधप ४ सएड 
मुद्रित और प्रकाशित हुए थे | 

इसके अऊाया इन्होंने खुब अनु सन्धान ऋर उस समय- 
के आविष्क्त फोणाकार शिलाफलकोॉसे ६६ प्रकारकोी 
मिन्‍न भिन्‍त वर्णमाला तैयार कर जनसाधारणके सामने 
उसको पक तालिका उश्रष्टिधन की थो तथा जितने 
प्रकारकी लिपियां उस समय यूरोपके बिद्यान प्रकृतरत्र- 
घिदोंक समाजमे प्रचलित थों, इन्दोंने उनके भनेक 
फलकोॉंकोी अनुवाद कर जनसाधारणक्रों समझा दिया 
था। 


लास्फोटनो ( स'० ख्रो०) १ आर्फोटनी, मदार | २ वेध- 


निकरा, बह ओजार जिससे मणियों भादिमें छेद ऋरत' 
हों । 


लास्य ( स' ० क्ो० ) लूख ( भूइलेययत्‌। पा ३११२४ ) 


इति प्यतू। १ नृत्य, नाच। २ तोय्यतिक, नाथ या 
नृत्यके यो भदों मेल पक ; वह नृत्य जो भाव भौर ताल 
आदिके सहित ही, कोमल अज्ॉक द्वारा हो ओर जिसके 
द्वारा श्टड्रार भादि कोमल रसो का उद्दोपन द्वीता दो। 
साधारणतः खियो का नृत्य दी लार॒ुप कद्दलांता है, फद्दते 
है', कि शिव और पावंत।ने पदले पहल मिल फर नृत्य 
किया था | शिवका नृत्य तांडद कहलाया मोर पायवंताका 
लाख्य। यद्द लारुष दो प्रकारका कद्दा गया दै--छुरित 
आर यावत। साहित्यदपंणमें इसके दश भंग बतलापे 
गये हू सिनके नाम इस प्रकार है,--गेयपद्‌, एिथितपाठ, 
आखसोत, पुष्यगाणड का, प्रच्छ दक, लियूढ़, सेन्धवास्य, 
द्वियूढ़क, उत्तम्रोत्तम भार युक्तप्रत्युक्त। 

( पु० ) लाख्यमस्ट्यरुपेति लास्य-भच्‌ | ३ नक्तक, 
नवनिया | 


लासुपक ( स० क्ली० ) लाख्यमेव स्वार्थ कन्‌। मृत्य, 


ताच। 


लाएपा ( सं० र्रो०) लास्यमसत्यरुया दंत लाख्य-भच * 


टाप्‌ू। नरांकी, नाचनेवालो। 
४ चमक, आभा । 
( पु०) ३ लाभ, फायदा | 


लाहन ( दि'० पु० ) १ यह महुभा जो मच लॉसनेके ठप- 


राग्त देगमें बच रहता है। यद्द प्राय! पशुभो को खिलाया 


/ि 


लहरा--लाहोरं 


जाता है। २ किपो प्रकार या पदार्थका खप्तीर। | 
३ जूसी ओर महुपओओी मिला कर उठाया हुआ खप्तर । 


४ अनजके ढोने क्री मजदूरी । ५वे पेव ओवधियाँ ज्ञो 
गोओंको बच्चा होने पर दो ज्ञातो हैं । 

लाहरा ( लेहिरा )-मव्यप्ररेश के स्रठपुर जिडान्‍्तर्गत 
एक भूसम्पक्ति। यह सम्मछूपुर नगरसे साढ़ आठ कोस 
उत्तर पूवर्मे अवस्थित है | लेहिरा गएडम्राम ( अक्षा० २१' 
8७ उ० तथा देशा० ८४ १७ पू०) यहांका प्रधान 
चाणिज्यकेन्द्र है। सप्ूब्री भूसम्पक्तिका भू-परिमाण ४६ 
बगेमील है । 

लेदिरा-सरदारने किसी युद्धतें सम्बलपुर राजकी 

सहायता को थो। उसोमें १७११ ई०को सम्बलपुर राजने 
लाहराके वत्तमान सरदारवंशके उत्त पूर्वपुरुषकों यह 
सम्पत्ति दी | ये सरदार छोग गोंड जातीय हैं | १७५५-५८ 
र३०के गदररमें यहांके सरदार शिवनाथ सिहने अग- 
रेज़्राजके विरुद्ध योगदान नहों किया था। १८८४ ई०्में 
उनके नावालिग पुत्र वृन्दावन लिंह जागीरों मसनदके 
अधिकारी हुए | 

लाइल (दि ० पु० ) लाहोल्न देखे । 

लछाही ( ६िं ० स्रो० ) १ छाछ रंगका वह छोटा कोड़ा जो 
वृक्षों पर लाख उत्पन्न करता है। विशेष वितरण ज्ञाक्षा 
शब्दमें देखे । २इसले मिल्ता जुटता पक प्रफारक्ा 
कोड़ा। यह प्रायः मसा्॒र फागुन पुरवा हवा चलने 
पर उत्पन्न द्वोता है ओर फसलको बहुत हानि पहुंचाता 
है। ३ शान, बाजरे आदिके भूने हुए दाने, लावा। 
४ सरसों । तोसरी बारका 
साफ किया हुआ शोश। (वि० ७ छाहके रंगका, 
मस्मेलापन लिये लाल। 

छाहुल -पञशञ्मावके कांगड़ा जिडान्तर्गत एक उपत्यका ओर 
उपबिभाग | हहुक् देखे । 

लाहोर- पञ्मावक्ते अन्तर्गत पक्र विभाग | छाहो९, फिरोज: 
पुर ओर गुजरानवाल। जिला ले कर यद विभाग गठित 
है । इसकी उत्तरो सोमा पर शाहपुर और गुनरात जिला; 
पूर्वमें सियालकोट और अमृतसर जिला, कपूरथला राज्य 
ओर जआालन्धर ज्ञिला ; वृक्षिणमं पततियाका राज्य तथा 
शीर्षा, मटगोमरी ओर भज़ः जिला दे। यद भ्रक्षार २६ 

ए०, ४४%. 75 


५ काली सरसो | «६ 


ी 


२६३७ 


५८ से ले कर ३२' ५१ 3० तथा देशा० 9२ २७ ले छे 
कर 9५ ५६ पू० तक विह्तुत है। भुगरिमाण १७१५४ 
बरगेमील ओर जनसंख्या ५५६८४६३ है। इस विभाग 
६८६६ गांच ओर ४१ नगर लगते हैं। यह रूथानीव ऋषि: 
क्षरको देखरेखमें ६ | क्षाहोर, गुजरानबाला और फराजपुर देग्व। 
लाहो र-पश्चावप्रदेशके छोटा लारके शासनाधोनमें परि- 

चालित प्र ज्ञिका। यह अक्षा० ३० ३८से ले कर ३१' 
५४ उ० तथा देशा० ७:३८ से ले कर 9४ ५८ पू० तह 
जिस्तृत है। भूपरिमाण ३७२७ वर्गेमील और जनसंख्या 
११६२१०६ दे जिनमें मुसलमारनोको संख्या लकड़ पोछे 
६२, दिन्दुओंकी २४ ओर सिखांका १४ है। राहोर 
विभागका मध्यपांश ले कर यह जिछा गठित है। इसके 
उत्तर-पश्चिममे गुज़रानवाल।, उत्तर पूर्वमें अम्तुतसर, 
दक्षिण पूधमं शतद्र्‌ नरो ओर दक्षिग-पश्चिमस भट- 
गं।भरो जिल।! है । 

समूचे पञ्ञाब प्रदेशक ३९ जिलोंविं लो #संख्यानुसार यद 
तोसरा तथा मूमिक परिमाणानुसार ग्यारहवां स्थान मगिना 
जाता दे। यद चार खतन्त्र तदसीलोंधि विभक्त है। शरलपुर 
तहसील इरावती नदीके बह़िभू त प्रदेशको ले कर गटित, 
दक्षिण पश्चिमाद की चूनियान तदसीटठ इरशाबती भर 
शतद्र के मध्यर्थलमें अवष्थित, कसूर तहसीछ शनद # 
किनारे तक चिख्तृत तथा उत्तर-पू्वाद्ध को ल्ल'हार तदसाल 
इरायतीके तटसे शतद्ग तोरबत्तों कखूर उपयिशाग तक 
परिष्याप्त है । 

इस जिलेका प्राकृतिक सोन्‍्द्य बड़ा दो मनोरा है । 
शतद्र से इरावती तथा इरावतीसे रेकना दा अब नाथऊ 
णस्यसप्ृद्ध अलर्वेदीके मध्यस्थल तक यह जिला चिख्त॒त 
हैं। शतद्र_, इराबतो और देघ इन तीन नदियों | ५रण 
इस जिलेका अधिकांश स्थान उब्बर 2 । कहों कहां 
पर्बत भी दिखाई पड़ता हे । 

शतद्र ओर इरावतो नवीके मध्यस्थरूमें भांका नाप्तक 
अधित्यका या ऊचो भूमि पढ़ी हैें। कहते हैं, कि एक 
समय भादि-सिखज्ञाति वहीं रहतो थी। उस विध्तृत 
प्रशेशके उत्तर उपन्ञाऊ जमीन है लेकिन दक्षिणकी भूमि 
मरुभूमिमें परिणत है। उसके सबसे अन्तमें बहुत थांड। 
घास उगतोी है सद्दी, पर खाल या नदीमें जल न रदनेसे 
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उतनी नहीं जञमतो | वर्षाक़े सिचा अन्यान्य ऋतुओंमें वहां 
ओ घास और पाधे' उगने हैं, उसे ऊ'|ट आदि जानवर 
खाते ऐ । यर्षाके जटसे वह घास पुनः सनोव दो कर 
बढ़ने लगता है ज्ञो पोछे गौओको खिलाई जाती है| बीच 
बीचमे बड बड़े गांव दिखाई तो पड़ते हैं, पर इस उच्च- 
भूमिका अधिकांश स्थान ही प्राचोन पुष्करिणी, कप, 
नगर और दुर्ग आदिका ट्रट"-फूरा खंडहर देख कर अनु- 
पान होता है, झि इस अधित्यका-भूमिमें एक समय एक 
समझ जञातिका घास था । शतह्र नदीसे कुछ दूर पूच - 
पश्चिममें विस्तृत एक ऊंचा बांध है। इस बांघसे नदो 
तीर तक जो तिकोणाकार उठवेर-भूषि है, बह द्वीतार 
कहन्टाती है। इरावती नदोके कितारे बहुत से पेड़ तथा 
फल और फ़ूछ उगते हैं. उसके उत्तर-पश्चिममें देधनदो- 
के उिनारे तक जंगल है। 

उपरोक्त नदिया के अवया हिद्का प्ररेंण तथा खलप्रवा- 
हित स्थानों के अछावा इस जिलेमें ओर कहों भी प्रचुर 
ग़र्य उत्पन्न नहों होता । इसका एकमात्र कारण जल्यका 
अभाव ही है | यहां कृशां घोद कर जल निकाला ज्ञाता 
है अथवा खालसे या भर दूसरेन उपायसे जमीन सांची 
ज्ञाती है। नोेफ्टा करनेसे ओर जिलेकि सप्रान यहाँ शख्य 
पैदा किया ज्ञा सकता है; किन्तु कठिन परिश्रम करने 
पर भी यहां.सियालकोर, होसियारणुर या जालन्धरको 
तरह शख्य पैदा नहीं हो सकता | 

इरावयती नदी इस जिलेक बीच हो कर तेथा छाहोर 
नगरके पास द्वां कर बह चली दे । बीच बीचमें पहाड़ 
रहनेके कारण इसका जल टकरा ऋर शाखारूपमे बद गया 
है। फिर आगे जा कर एक धारामे हो गई है | शतद्र 
ओर बिपाशा नो छाज़् कलर पक्रद्वों कर बहती है। 
प्रामवासिया में एक किवदन्ती है, कि २७५७० ६० शो किसी 
अने सगिर कारणसे इल नदोकी गति वरिवत्तित हुई। 
लोगो का कदना है, ऋ विपाशा नदोको प्रस्तर घारां यहां 
तत्स्वानिरत सिख-गुरकी कुरटी भंसा ले गई | इस कारण 
उन्होंने उसे शाप दिया | तभीसे उस प्ररेश में विपराणाको 
गति रुक गई है । कखूर ओर चुनियान नगर तथा वहुत- 
सा प्राच्रीन प्राम इस पुरातन नदी-गर्भम॑ अवस्थित है । 

खेती बारोकी सुविधाफे लिये इस जिलेके चारों 
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ओर खाल काट कर जम्तीन उपज्ञाऊ बनाई गई है। उनमें - 
नाना शाखा विस्तृत बड़ादोआब खाल विशेष उठ्लेस- 
योग्य है। यह शतद्र से ले कर लाहोर नगर और मिन्नान- 
मीरके संनानिवासके बीच हो फर वह गई है और 
नियाजवेगके निकट इ्रावतोमें मिल गई है। इसकी 
कसूर शाखा ओर सोवाओन शाखा फिर घूम कर शतद्ग - _ 
में मिल गई है। मुगल-सप्नाट शादजद्वांके प्रसिद्ध रुथपति 
अलीमदइ न खाँने यदहांको दसती खाल करवा निकाली थो । 
बह पहले शालिमारका विख्यात उद्यान और फुडारेरा 
अल सरवरादह करती थी ; लेकिन आज्ञ कल बड़ारोआब 
खालका कलेवर पुष्ठ करती है । इसके अलावा कथोरा, 
सखानवा ओर सोहाग नामक खाल शतद्र के गर्भसे काट 
कर मांक। ओर उक्त नदीके मध्यवत्तों लहिकोणाक र भूमि- 
में जञल पहुंचाया हं।ता है । 

यहां कीकर, शिरीष, कनन्‍द, करोल, शिशु, आम, 
चकायर, आमनलता, पीोपछ, बट आदिके पेड़ बहुतायतसे 
होते हैं। जड्डलमें अन्यान्य नानां जीतीय वृक्ष तथा 
चीता, नीलगांय, वनवराह ओर हिरन आदि पशु तथा 
नदी के किनारे तरह तरहके पश्चो दिचरण फरने हैं । 

बहुत पहलेसे यह जिला भाये समभ्पताऊ्ा केन्द्रस्थल 
था। आज़ भी जनशुन्य वनान्‍तराल प्रदेशस्थ ध्यस्त 
नगर तथा कूपतड़ाग आदि उसका परिचय देता है । यह 
सब प्राच्ोन को।त्त ऊ ची भूमि रहनेके कारण अनुम्तान 
होता हैं, कि उस समय यहांक्री जलराशि अपेक्षाकृत 
उच्च स्तरमें बहती थी तथा अधिक सम्भव है, कि तट्का- 
लोन खुशिक्षित और सभ्पदेश वबासियोंने खुकौगलसे 
अपने अपने प्रतिप्टित नगरोंगें जल छाया थां। फिल- 
हांल भी उस प्राचोन आयसभ्यताके कुछ निद्शन यहां 
दिखाई पडते हैं । 

इस जिलेका इतिहास छाहोर नशरके इतिहासके साथ 


मिला हुआ है। उक्त नगरके नाम पर दी इस जिलेका 
नाम पड़ा है। अफगानस्थान तक बिस्तुगन पक रास्ते 


पर अवसस्थत रहनेस यह नगर अलेकऋसन्द्र के भारत आंक्र- 
मणके पदलेसे भो पाश्वात्य बेदेशिक शल्र॒के द्वाथ पढ़ा 
है। पश्चनदके साथ गान्यार-राज्यकां सम्यन्ध महाभार- 
ताबि प्रायोन शत्रस्थमें देखा जाता है। इ्सलाप-धर्मका 


लाहोर 


स्रोत रोकनेके लिये एक समय इस नगरमें हिन्दू धर्मका 
पक प्रवल केन्द्र कायम हुआ था। पीछे गन्ननी-राजवंश- 
के यहां राजधानी स्यापन करने पर धीरे घोरे मुस र॒मानों 
ने उपनिदेश स्थापन करना शुरू कर दिया। बादमें 
मुगल सप्नारोंने कुछ समयके लिये यहां राजपद कायम 
किया था। 

महाराज रणजित्‌ सिदके अभ्युदयमें यह सरुथान 
उनश्नतिके शिखर पर चढ़ने छगा तथा कपसे वह पश्चनत्‌ 
राज्यक्ी राजधानो गिना ज्ञ)ने लगा। इस समय वह 
अड्रेज्ाधिकृत एक बिस्तुत प्ररेशकां विद्रार-सदर है। 

माक्रिदनपति अलेकसन्दरने जिस समय भारत पर 
आक्रमण किया, उस सम्यके लाहौर ज़नपदकी कोई 
प्रसिद्धि पाई नहीं ज्ञाती । 3७वीं सदोमें जब सीन-परिवात्तक 
बोौद्॒तीर्थ देग्नने भारतवपष आये, तब वे यह रसूवान अति- 
क्रम कर ज लबन्धर पथारे थे। उस समय लादहोर नगर 
ब्रह्मण्य धर्मंका केन्‍्द्रस्थान था। उक्त सदीके अन्तमें 
जब मुसलमानोंने सर्वत्रधम भ'रतवष पर चढ़।६ को, तब 
छाह्टोर नगरमें अजमेर राज्रबंशके पक राजा राज्य करते 
थे। उससमयसे करेव तीन शताब्द तक यदांके हिन्दू 
राजे मुललमान-भआाक्रमणसे पश्चनद ग्ररेशकी रक्षा करते 
आ रहे हैं। १०वों सदोके शेप भागमें गजनीपति छुल- 
तान खुवक्तगीन अपनो विपुरु मुललम्तान-धादिनी ले कर 
हिन्दुस्थान विज्यके लिये आगे बढ़ । लाद्दोर-राज़ ज्ञर- 
पालने मुसलमान-ए नासे पराजित हो कर दहताशहदयसे 
अग्निकुण्डमें प्राण विसज्जन किये। इसके कुछ समय 
बाद गजनीराज खुलतान महा ६ भारत ट्यूटनेके अभि 
प्रायले आ कर पेशावरके पास जयपालके लड़के अनडृू- 
पलकों हरा फर दृलवलछके साथ अग्रसर हुए तथा पश्च- 
नदके आस पासके प्रदेशों गो जीत और लूट कर बहुत 
घनरत्नके साथ अपने राज्यकोी लोटे। अनड्रयालको जय 
करनेके तेरह वर्ष बाद वे पुनः भारत आये और लाहोर 
अपने कब्जेमें कर लिथा। तभोसे यह स्थान किसी न किसी 
मुसलमान राजवंशके दो अधिकारमें रहता है। सिखज्ञांति- 
के अभ्युद्यसे यदांके मुसलमान राजवंशकोी शक्ति घट गई 
है तथा सिख सरदार यहां आाधिपत्य फेला कर क्रमशः 
राज्यशासन करत है। पञ्मञाब-केशरी मदाराज़ रणजित्‌ 
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सिंहके समय लाहोर राजधानीने सिख सरदारश्कों परा- 
काए। फभलका दो थो। 
सवक्तमीन, महमूद, जयपाक्ष और अनन्ञपाल देखो | 

खुलतान महसूरकी आठ पीढ़ो नीचे गज़नी-राजके 
राजत्वकालमें छाहोर नगर मुसलमान राज-प्रतिनिधिके 
द्वारा शासित हुआ था | ११०२ ई०मे सेलजुकों (तातार)- 
ने गजनोके सुठतानकी हरा कर उनका सिंदासन दखल 
कर लिया ओर वे भारत भाग आगये। तबले महस्पद 
घोरोके भारत-विज्ञय तक उक्त राजवबंण तथा भारतोय 
मुसलमान साप्राज्यकी राजधानो लादोरमे रही | महस्वद्‌ 
घोरो ११५३ ई०में दिलदी अधिकार कर यहां राजपाट 
और राजधानो उठा लाये। ज़िलजी ओर तुगलक: 
बंगीय पाठान शाज्ञाओंके राजत्वकालमें छाहोर नगरकी 
उम्लेखयोग्य कोई घटना न घटी । 

१३६७ ६०) मुगठ-सरदार तेमूरने भारत पर हमला 
किया । उनके एक सेनापतिने खय॑ इस नगरकों लूटा । 
उन सकय लाहोर पऋदम श्रीदीन हो गया था। १४३६ 
इ०में बहलोल छोदोने भारत-साम्राज्यके अधीश्वर हो कर 
लाहोर पर चढ़ाई कर दी और उसे अपने कब्जेपें कर 
डिया | उनके पोल सुठतान इब्राहिम छोदोके र ज्य फ्ाल- 
में यहांके अफगान शा सनकर्त्ताने राजद्रोदी' ही कर मुगल- 
सप्राट्‌ वावर शोदकी भारत पर चढ़ाई करनेके लिगे 
बुलाया । बाबर १५२४ ई०में लाहोर ध्रान्तमें आ धमके | 
लाहोरके निकट ै'ब्राहिमके सेनादलके साथ वायरका 
युद्ध हुआ। वाबरने हृद्नाहिमको हरा कर छाहोर नगर 
लूटा था। 

१७२६ ई ९में बावरने पुतः भारत पर आक्राण किया । 
पानीवतती छड़ाईमें पाठ,न राजकों परारुत वर उन्होंने 
दिल्ली अधिकार कर भारतमें प्ुगल सामप्राज्यको प्रतिष्ठा 
की थी। भारत स घ्राज्यें इस राजवंगाका प्रभाव कायम 
रहनेके साथ ही साथ लादोर नगएक्री श्रोगद्धि हुई । 
मुगलसप्नटॉक राज्प्रासाद तथा राजपुड्बोंकी नाना 
शिव्पसमन्वित अट्टालिका और मकबरा आदि भाज भी 
मुगल-कीत्तिका गौरव वढ़ा रहा है। लहोर नगर देखा । 

१७३८ ६०में पारस्यपति नादिर शाहने बे-रोकटोऋ इस 
ज्ञनपद्के मध्य हो कर भारतमें भा कर मुगल राजशक्ति- 


कक 
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को पददलित किया था। उनके हठात्‌ आक्रमण ओर 
विज्ञयकी देख बलवीयसम्पन्न सिखल्ञाति अपने हृदयमें 
अभ्युत्थानकी एक अभिनव आशा संचारित करने लगी | 
गुरु नानकके घममतने पहले दी उनका कलेजा मजबूत 
प्र समूचे पञ्मावमें धीरे घीरे प[क्त जातीयशक्ति फैला दो 
धो | सिखगण डस धममन्लरके बलसे क्रमशः एकतावद्ध 
ओर बलद्ूम दो कर वैदेशिकका पदाघात सह न सके 
तथा इच्छुक हो कर सभी वैदेशिक राजाका अधीनतापाश 
तोड़नेका उपाय दूढ़ने लगे । उन्होंने पहले डकैतोंकी तरह 
दल बांध कर इधर उधर लूट (पार मचाया ओर धन 
इकट्ठा कर वज्ञाब्के हर पक प्रदेशमें सरदाररूपर्म अपना 
पासन फेलाया फ वीछे थे आपसमें मिल कर दो या तोन 
मिसलमे पक पक शक्ति संगठन कर प्रवल शत्रके आक्र- 
मणसे स्वरशकी रक्षा फरनेमें आगे बढ़े थे। 
पञ्जाब और सिख देखो । 
१३४८ ई०में दुर्रानी सरदार अहमद शाह अबदलीने 
लछाहोर पर धावा किया | इस समय मुसलमान शल्र॒भोके 
उपयु परि आक्रमण और छूट-पाटसे लाहोर नगर और 
उसका चतुण्पाश्यंबत्तों स्थान उत्सन्न तथा जनशन्य हो 
गया । सिखोंने इस समय यथेष्ट वीरत्वका परिचय दिया 
था। १७६७ ई०में अहाद शाद््‌ अन्तिप्त बार भारतओोी ल्टूट 
तथा विज्ञय कर खद्देश लोटे। उसके बाद ३० वर्ष तक 
छाद्वार नगरमें किसी प्रकारका अत्याचार तथा दुघेटना 
नद्ठों हुई तथा उद्धत सिख-सम्प्रदाय इस समय किसी 
तरहके युद्ध-विप्रहस किए नदी हुए थे, घरन्‌ उनका बछ 
बढ़ता हो ज्ञाता था। समूचे लाहोर जिलेमें उस समय 
भंगो-मिसलके तीन सरदारंने अपना अपना प्रभाव 
फेटाया था । 

१७६६ ई०में सिख-सरदार रणजित्‌ सिने अफगान- 
आक्रमणकारों जमान शाहसे छाहोर पा कर अपना राज- 
पद कायम करनेक्का संकल्प किया | क्रमशः उन्होंने अपनो 
बुद्ध ओर भुतवलसे पंजाब प्रदेशका अधीश्वर-पद प्राप्त 
किया तथा “पशञ्माब-क्शरो मद्दाराज रणजित्‌ सिंह” 
नामसे विख्यात हुए थे। इनके परिश्रम तथा बोरतासे 
अजित यह ५श्चणद्‌ 'ज उनके वंशधरोंकी शासन शक्तिफे 

अ्रभावस तथा गृह॒विश्वादसे शीघ्र दो नष्ट हो गया | उसके 
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बाद ही वृटिश शासनाथधिकार आरम्भ हुआ | 
रणाजित््सिह भोर पद्चलाब देखो । 

पञ्चांब प्रदेशमें अपना शासन विस्तार करनेके अभि- 
प्रायसे १८४६ ई०फे दिसम्बर महीनेमें अड्भरेमराजने 
लाहोर नगरमें प्रतिनिधि सभा ((!७पाली ० २०छुलाएर) 
कायम की तथा अडूरेत्त रेसिडट ही यथार्थमें उस समय 
लाही के प्रधान शासनकर्त्ता हुए थे । उनके अनभिमतसे 
कोई भो सिख-सरदार राज्यशासन संक्रान्त कोई काम 
नहीं कर सकते थे। १८४६ ई०की २ध्वी' मरारंको 
द्वितीय सिख-युद्धा अवसान हुआ। युवक मद्याराज 
दलोप सिंदने अड्गरेजके द्वाथ राज्यका शासतभार सॉप 
खय॑ राजपद छोड़ दिया। तभोसे इस जिलेका शासन: 
काये अड्गरेजोंकी शासनप्रणालीके अनुसार परिचाडित 
दोता है। खड़ ग सिंह, नवनेद्दाल्न सिंह और दलीप सिंह देखो । 

१८७५७ ई०के गदरमें यहांके मियां मीर सेनावासक्रे 
देशी सेनादलने बागी हो ऋर लाहोर-दुग पर आक्रमण 
फरनेका पड़यतत किया। सीमाग्यवश बवृटिग गवर्सेण्ट: 
से यह वात छित्वी न रही। अडुरेत्त सनापतिने वहांकी 
अड़रेज् कपानवाही ओर पदातिक सेनाओं की सहापतासे 
उस बागी सेनादरहूकी अपने बणर्यगे कर उन दा उब हृथि- 
यार छोत लिया । इससे उनहो आगा दपथे हुई सही, 
पर लाहोर-राज्यक्ी बिद्रोदवर्द्धि नबुी। दोधेदाल- 
व्यापी गदरके समय यहांके सिवोनि भी त्ीज यीजमें 
अड्रेन राज़कोीं शंकार्म डाल दिया था। वक्त वर्षक 
जुलू ह महीनेमें मीयान्‌ मारके २६ देशी पदातिर दलने 
विद्रोही हो कर सनानायकके प्राण लिये ओर सबके सब 
छिप रहे। अम्वतलरके डिपुटां कमिश्नर मि० कूपर 
द्वारा परियालित पक दल अड्डरेजा-सेनाने इरायती नदी + 
किनारे उनके सामने दो कर लड़ाई की। इस युद्धमें 
देशो पैदल सेना पूर्णरूपसे हारो थी । उसके बाव्‌ दिललो 
नगरके अधःपतन तक अड्सरेजराजने लाह्वोरकी रक्षाका 
अच्छा बन्दोीचरूत किया था | बिल्ली राजधानी अड्डरेजों के 
पदानत द्ोते दल यहां हा विद्रोही दूल उनके बलवी् और 
वीरत्वस छह्तम्मित द्वो गया । 


लाहोर नगर ओर मीयान-मौर गोरा बाजार, कसूर, 
जुनियनपट्टो, खेमकर्ण, राज्ञा जड़ और शूरसिंद्द नगर 
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यहांके प्रधान बाणिज्य रुथान हैं | खुदियान और णरलपुरमें 


स्थुनिसिपलिटियां हैं, फिर भी इनकी जनसंण्या सबसे 
बहुत कम है। सरकारकी सहायतासे तथा वैशो मनुष्यों: 
को सहायतास प्रतिष्ठित ब्रिद्याउयके सिवा इन नगरोंपें 
अमेरिकन वेपटिए मिशन, चर्चा मिसनरी सोसाइटो और 
स्त्रीमिशन शिक्षा तथा धर्मप्रचारके लिये विद्यालय 
प्रतिष्ठित हुए हैं। सन १८६३ ६०में लणडनके रिलिज्ञस 
ट्र क्टसोसाइटो के सद्योग्े पञ्ञाश॒की रिलिज्स ट्रे कट- 
सोसाइरटोने यहांके अनारकलो बाज़्ारमें पएक्र पुख्तका- 
लय रूथापित किया है। 

अ गरेज्ञोने अपने राज़त्वमें पञ्ञाब्मं सुशिक्षा और 
खुशासनमें प्रयासी हो जगह ज्ञगह रीत्यनुसार राज- 
कर्माबारियोंक्रो नियुक्ति कर दी । शिक्षाकरों ब्द्धिके लिये 
उन्दोंने वहां एक पञ्ञाव यूनिवरसिटी कायम कर दो है। 
अब लाहोर नगरके ओरियण्टल कालेज्ञ, गवर्नमेण्ट 
कालेज, ट्र निड्धक्ालेज, नार्मल विद्यालय, स्कूल भाफ 
आर अथवा कला-विद्यालय, ला स्कूल, सत्री:मिशनके 
अधोनख्य ओर अमेरिकाके प्रेसविटेरियन मिशनके 
अधोनरुथ सभी विद्यालय, चउ॑। म्िशनरी सोसाइटोके 
करा त्वाधोनमें रखे सेण्टजेमस डेमिनिटी रूकूल और 
यूरोपीय, देशीय बालक-बालिकाओंके शिक्षा-परिचालित 
सभी विद्यालय, इस यूनिवरसिटोके नियमानुसार 
चलते हैं। कसूरमें सन्‌ १८७४ ई०में एक श्रमजीवी 
घिधालय ( 9०0०| 0 700७५७६४४ ) स्थापित हुआ । 
इसमें भब भी गलोचे तथा कपड़े बुननेका काम होता 
तथा चमकोसितारेका काम, दज्ञोंका क्रम अभ दि शिहप: 
चातुय्यंकी शिक्षा लड़कोंक्रों दी ज्ञाती है। सिवा इसके 
मेडिकल कालेन, स्यों अए्पताल, भेटरनरी स्कूल (पशु- 
चिकित्सा विद्यालय) और लुताटिफ पसद्ालाम (पागल 
जाना ) यहांक़ा रोगविशज्ञान-शिक्षाके विशेष उपयोगी 
हुए हैं । 

हस जिलेके रहनेवालोंमें जार्टोकी संख्या अधिक है.। 
यह भधिकांश भ्रमजोवी हैं। इनमें प्रायः नो आने भाग 
शर्थात्‌ ८० हज्ञार मनुष्य पूर्णजजोंकी तरह हिन्दू यो सिल- 
घर्मका पाछन करते हैं ओर बकिये मुसलमान बन गये 
हैं। सत्यान्य मधिवासी हिन्दू होने पर भी मुसलमानोंके 
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३० है. 


संसर्गसे इनका आचरण भ्रष्ट होता जा रदा है। किसी 
किसी ज्ञातिकी शाज़ा मुसरछमरानोंको यंशवर कददल।तो 
है। इस श्रेणीमें दुहरा, अराइन, राजपूत, जोलांहा, 
अरोरा, क्षत्रिय, कुमार, तखांत, मच्छी, तेली, श्विनवार, 
प्रह्मण, मोची, कुम्बों, घोबी, नाई, लोहार, मिरासो, 
लवाना, खहरम, सोनार, शुत्षर और दोगरा जाति हो 
उह्लेखनीय है | इनमें दिन्‍्दू और मु्तठमान दोनों दिलाई 
देते हैं। असली मुसलमानोंमें शेख, खोजा, काश्मीरका 
सेयर, पठान, बलूची भौर मुगल दी प्रधान है' । इनमें 
सिया, सुन्नो या ओहावी सभो मतके लोग हैं । 

इन अधिवासियोंमें अधिकांश द्वी किसान हैं। इनमें 
कितने हो शिक्षित हो कर राजकार्यामें अथवा शिक्षा- 
विभागमें भो काम करते हैं। अप लोग घरके कार्मोमे 
लगे रहते है या दूसरेक्की गुलामो किया करते हैं । धनी 
व्यवसाय वांणिनज्यमें और गरीब प्जदूरी कर अपना 
अपना दिन हिताते हैं। 

यहां रब्बो और खरीफ दोनों तरहकी फसल पैदा 
होती है। इनें ( यत्र ) जी, धान, वाज्ञरा, मकई, चना, 
तेलहून तथा अन्यान्य फसल ही प्रधान हैं। रूए, तम्बाकू 
और सन यहां अधिक्रतासे पैदा होता है । यहांकी यह 
उपज नावों, रेलों और गाड़ियों द्वारा वादर भेजी ज्ञाती 
है । यहांकी उपज्ञ सिन्धु, पञ्ञाब, विलली ओर द्रड सभेली 
रेलपथसे रायविन्द दी कर करांची आती है। दूसरी ओर 
नदन पञ्ञाव ष्टेट रेल पेशाघधर और उत्तर-पश्चिप 
सोपमान्तमें यहांका माल ले ज्ञाती है। प्राण्ड ट्रडु रोड 
नामक राएता इरावतो और शतद्र नरीके पुलसे पार कर 
छाहोर तगरसे उ्तरफी ओर पेशाघर तक गया है। दस 
पथसे भौर जिलेके अन्य न्‍्य नगर संयुक्त राख्तोंसे यहदांकी 


उपञ्ञ गोशकटवयें सदा जाया करती है। अच्छे सुस्वादुपूर्ण 


फलोंमें यहां भाम, नारंगो, तूत, बेर, जरबूजे, अप्ररूद, 
अनारस, फलसा, अनार, सरबती नोबू भोर केले भधि- 
कतासे पाये ज्ञाते हैं । 

२ उक्त ॥जलेको प्र तदसोल। बड़ो दोभावक्ता 
उत्तर पूथ विभाग ले कर यद्द गठित दै। भूग्रिमाण 
३३० वर्गमील और जगसंख्या ७७४१८१ है। यदद अक्ष० 
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ले कर 9४' ४० पू० तक विस्तृत है। यहां ७ थाने हैं 


जिनमे ७६० रेगुलर पुलिश तथा ३१२ चौकीदार हैं। | 


इस तहसीलमें लाहौर नगर और ३७२ गाँव लगते हैं । 
छाहोर नगर--पञ्मावप्रदेशको राजधानी और लाहोर 
विभागका बिचारसद्र । यह अक्षा० ३१' ३५ उ० तथा 
देशा० ७४ २० पू०के वीच राबवो नदीके किनारे अब 
स्थित है। जनसंख्या १८६८८४ हे ज्ञिनमें मुसलमार्नों- 
की ही रख्या अधिक है। प्राचीन लाहोर नगरक खण्ड - 
हूर पर यह वर्तमान नगर स्थांपित हुआ है सही, श््तु 
अब भी उसकी प्राचीन कीतियोंका लेप नहों कर सका 
है। आज्ञ भो इधर उधर फेले वहुतेरे प्रादोन नसूनोंसे 
अतोत सरुमृतियोंकी कीत्तियां लेागोंक नेत्ॉपें विराजित हैं । 
लाह्दोर नगरका पुराना पुराना इतिहास और प्रत्न 
तत्वके सम्बन्धपें आज भी कोई विशेष प्रमाण .नहीं' 
मिला है। यहांके हिन्दुओं की दृ्तकथाओं से मालूम 
होता है, कि यह नगर अयोध्यायासी श्रीरामचन्द्रके वंश- 
घरो फे राजत्वक्नालमें उन्नत हुआ धा। उपरोक्त श्रीराम- 
चन्द्रजोक दो पुजु ऊव ओर कुश अपने नाम पर लाघोर 
तथा कुशर नगर स्थापित कर शासन करते थे | पीछे 
इन नगरो का नाप्त बिगड़ते-विगड़ते लाबोरका लाहोर 
तथा कुशरक' कसूर हो गया है। किसो किसी प्राद्ोन 


संस्कृत ग्रन्थों में इस नगरका नाम लवारण्य या लवारण 


भो कहा गया है| 

इस दन्‍्तकथाक सिधा और फोश इसके पुराने इति- 
हासका कुछ पता नहीं' लगता। सिकन्द्रके समयकरे 
इतिहासकारोंने हुस नगरके सम्बन्धर्म कुछ नहों लिखा 
हया बाह लिक यवनवंशीय ( (72८९० मिद्वलापंधा ) 
राज़ों द्वारा प्रचलित कोई सिक्का यहांक खगणडहरोंम नहीं 
पाया गया हैं। ये सब देख कर सहझ्ञ ही अनुमान होता 
है, कि भारतक इतिहासम॑ पहली अवस्थामें लाहोर 
नगरक किसो तरहकी सम्ृद्धिके परिचयसे भारतीय 
अवगत न थे। ईस्वी सनकी ७ब्ों परातांबदीओ प्रारम्भमें 
बौद्धर्मक जिश्ासु जोन परिब्राजक यूएनचुबड़ने अपने 
श्रमण-वृस्तान्तमें श्स नगरकी सम्मद्धिकां विवरण दिया 
है| इससे माल्म द्वोता है, कि ईस्वी १से ७बों शताब्दोके 
भीतर यह छाहोर नगर बड़ा हो सम्तुदशाली था। 


] 
। 
। 


___-[..त++्ा+::»»+_+++_:भ।भभफप््प्प््ापप्हपहपैपफप फक्‍्ै+ड+-५इउवभ भय »»००,»ै/क्‍/इ५क्‍"//""+"+-८- 


लाहोर 


यहांके हिन्दू राजाओं ओर प्राचीन मुसलमान 
राजाओंक अधिकारकालमें दाहोर नगरको अवसूथा 
कैसो थी, लाहोरक जिला इतिहासमें उसका ऊछ 
आभास पमिद्धता है। अभज्ञमेरक राज़वंशोय पक चौहान 
राजपूत यहांका राजत्व कर रहे थे । इनके वंशक ही 
जयपाल तथा अनड्रपाछ दो राजे हो गये हैं । 
ज्ञमाने तक यहां हिन्दूप्रभाव प्रतिष्ठित था। इसक बाद 
क्रमसे गजनती और गोरीबंश"य मुसठमान खुलतानने 
पञ्चाबक्नो जात कर यहां अपनो राजधानी कायग को 
धी। उन्दरोंने जिन इमारतों को बनवाया था, उनका 
ध्वसावशेप आज भो मौजूद है। 


इनक, 


मोगल सम्राट के राजत्वकालमें छाहदोर नगरको सोमा 
ओर यह नगर सुन्दर खुन्दर अट्टालिकाओ 
द्वारा छुस ज्ञत हुआ था। मुगलरात्र हुपायू, अकपर- 
शाह, अहांगोर, शाहन्नद्यान, औरड्रजिबने यहांकी कारोी- 
गरीकी पराक्राष्ठा दिखलाई थोी। उनके राजत्वकालम 
लाह्दोर नगरक इतिद्दासमें वाख्तवर्मं खणंयुग उपस्थित 
हुआ था। 

बादशाह अकबरने यहांक किलेका रूप बदछ कर 
श्सकी पूरी मरम्मत कराई थी। उन्होंने इस नगरक 
चारों ओर चहारदीवारो बनवाई थो। उसका नचिह 
भाज्ञ भी देख पड़ता है। मद्ाराज़् रणजित्‌ सिहने उसी 
भग्नावरीष प्राचीर ( चहारदीवारों ) पर द्वी ई'टॉंकी 


बढ़ी थो 


जुड़ाई करा कर चहारदोवारो तेयोर कराई थी। हिन्दू और 
मुसलमान-शिल्पके बहुतेरे नमूने अकबरके प्रतिष्ठित 
लाहोरी किलेमें दि्ाई देते हैं। इस समय कहीं कहां 
उसको मरम्मत करते समय उन नमूनेमें कुछ नष्ट हो गये 
हैं। महात्मा अफरबर शाहके राजत्वकालमे लाहोर 
नगरकी जनसंख्या-वृद्धो साथ साथ नगरकी चोड़ाई 
भी बढ़ी थी | जहां बहुरूख्यक लोगोंकी बस्ती थी, वही 
रुथान आज़ लाहोर नगरक नामसे प्रसिद्ध है। प्राचीन 
नगरको चह्दारदीवारोफ बाहर जनशान्य ख्थानोंमे' इस 
समय बहुत पड राज्ाकोी और लोगेंकोी बसुती दो 
रहो हैं । ह 
मुगल-सप्नाद जहाड़ीर समय-समय पर यहां था 
कर रहते थे। उस समय लाद्वोर नगर समृद्धिसे पूर्ण 


लाहोर १०३ 


था। यहां रह कर उनके बेटे खुरारूने पिताओे विरुद्ध 
तलवार उठाह थी | जदहांगोरके राजत्वकालपें आदि ग्रन्वके 
सड्डुलयिता सिफल्ष-गुरु अज्ज़ु नम यहांके कैरखानेमें 
मरे थे। मुगल राज्ञ-प्रासाद और राज्ञा रणजितूसिंह: 
फे भज्ञन-मन्दिरफे वीच धर्मार्थे-ज्ोवनदानकारों इन 
सिफ्ल गुरू अज्जु नका सम्राधि मन्दिर विधप्तान है। 
बादशाह जहांगोरने यहांके प्रसिद्ध ज्ाव गाहू या विश्राम | 
रुथान, मोती मसजिदु और अनांरकलीका समाधि 
मन्दिर बनाया था। जहांगीरका राजमदल इ वती नरो- 
फे तट पर अवस्थित है। 
शाहद्रामें बना जहांगोरका भजनाभ्रम या हबादत- | 
खाना लाहोरका एक प्रधान भूषण है । सुसलमान 
राजाओं और सिफख्तोंक उपद्रवोसे इसको बुरी हालत दो 
रही है। इस इमारतके समाधि स्थलमें ज्ञो सह. 
मरमरका बज था, उसे ओरडूुजेब उखाड़ ले भांगा। 
जहांगीरकी प्रियतमा पत्नी नूगजहानू आर साला आसफ | 
खांके समाधि-मन्दिरके मरमर-प्रन्विरों ओर नाना रंगोंके 
मीनारोके शिववकी सिक्‍्क्षोंने लूट लिया। दससे यह 
सम्पू्णरूपसे श्रीहीन हो गया है। 
इस जहांगोरके महलकी बगलमें उसके पुत्र अओ 
पक छोटा-सा महर श्रनवाया था। इस समय भी इस- 
की शिव्यशोभा देख पड़ रही है। इसके मरमर पत्थरों 
पर सफेद चूनेका काम हुआ है। इससे सिफ्स्त श्वप्तमें 
पड़ कर इसके मरमरॉको उठानेसे बान्न आये थे। उक्त | 





सप्राटने “खावगाह” म्रहलकी बाई बगलमें वारिक्रकी 
तरह लग्बो लग्बी अट्टालिकायें वमवाई' थो। इनके बीच- 
में 'समानत्न रुज़' नामक पक अठकीना किला है। उसके 
बीच आंगनमें बड़ी पक चांदनी अनेक सूल्यवान्‌ पत्थरसि 
* खोदित पुष्पपालादि शिल्पचाठुय्यसे परिपूर्ण है। इस- 
के बनानेमें नो लाख रुपया खा हुआ था, इससे लोग 
इसे “नौलखा” कहा करते थे। इसीको बगलमे 'शीस- 
महल! नामक महल है। मद्दाराज रणज़ित्‌ सिंह यहां 


बैठ कर बैदेशिक और सामनन्‍्त राजाओंकी अभ्यर्थना 
अथवा उनके भेजे दूतोंके साथ भेंट करते थे। इसी म€ल | 
में बैठ उनके बेटे दिलीप सिंहने अगरेज्ञसरकारके हाथ 
पञ्ञावका राज्य भार सौँगा था। इसोलिये अ गरेज्ञोंके 
लिपे यह महल वह्डा प्रिय है । 





ओरकुलेबके अत्याचारसे पीड़ित दही कर लादहोर- 
यासो लादोर छोड़ कर भाग गये | उसके राज्याधिकार- 
फे पहले जद्दानावबाद्‌ ( वरांमान दिल्ली ) नगर स्थापन 
कालमें भी कई (राज़कर्माचरी और राज़ानुगदीत श्यक्ति) 
लाहोर मगर शून्य कर वहां ज्ञा कर वस गये। जदाना- 
बाद प्रतिष्ठित दोनेके बाद्‌ मुगल-सप्नार प्रायः हो लाददोर 
नगरोमें आते न थे। इससे इसकी भावी उद्नतिकता 
पथ अवरुद्ध होते देख यहांके रहनेवाले घारे चीरे वहांस 
भागने लगे। 

सन्‌ १८४६ ६०में लाहोर नगरमें अंगरेज़ोंके ( (०0॥- 
0| ० रि०ए००९ ) सभा प्रतिष्ठित हुई ओर सन्‌ १८४६ 
इ०में महाराज दिलीपसिंहने इष्ट इग्डिया कुम्पनो के हाथ- 
में लाहीोरका शासन-भार अर्पण कर सिंहासन त्याग 
किया था। तबसे लाहोर अ'गरेज्ञाधिकृत पञ्ञाव प्ररेश- 
की राजधानीक रूपमें गिना ज्ञाने लगा। इधर अ'गरेज़ 
अधिकारी भो इस नगरकी उद्नतिमें वत्तचित्त हुए । तवसे 
यह नगर उन्नत हो रहा है। 

सन्‌ १८४६ ६०में अ'गरेज़ोंके अधिकारमें आनेक 
बाद भो इस नगरके चारो ओरक रूथान टूटे-फूटे 
मकानोंक खण्डद्रोंसे परिपूर्ण था। पहलेसे यूरोपियों'- 
की बस्ती नगरक दक्षिण ओर बनी थी । पोछे धीरे धीरे 
ये पूछो शो ओर बढ़ गई और जो रूथान पहले खणडहर 
ओर जग था, वह नाना रंगकों अट्टालिकाओ से पूर्ण 
हो गया । इसक बाद वहां नये नये भवन वननेस इस 
नगरकी श्रीव्रद्धि हो रही है। 

वर्समान लाहीर नगर प्रायः ६४० पकड़ जमीन फेला 

हुआ है । यह पहले प्रायः ३० फीट उच्च इ'टो'की चरद्दार- 
दीवारोसे घिरा था और इसके चारों ओर खाई खेद 
रई थो और नगररक्षणोपयोगी किला, बुदज्ञ भो बने 
थे | पीछे यह खाई भर दी गहू और ३० फोटकी ऊंचा 
चहारदीवारी टूट फूट कर अब १६ फोटको रद्द गई हैं। 
चहारदीवारोके चारों ओर खाईके रुथानमें नाना जाती 


वृक्षों वें पोरशोमित हो रहे हैं। केवल नगरका उत्तर 
भाग वृक्षोंसि खाली है । 


इरावतो नदीके फिनारेमें यह नगर स्थापित होने पर 
आम कलका नगर रुथान उच्चस्तृपमें परिणत हुआ है। 


३०४ 


नगरकों पक पक्क पथने चारों आरसे घेर लिया है। इसो 
पशस चद्दारदीवारोके १३ दरवाजोसे नगरमें प्रवेश 
करना पड़ता है। नगरके उत्तर-पूर्व कोन प्राचीन नदी 
जात तक लाद्दोरका किला फेला हुआ है। किलेके सामने 
एक बड़ा मेद्दान दक्षिण और पूथवेकी भोर बहुत दूर तक क्‍ 
फोला हुआ है । क्‍ 

लाद्वार नगरके रास्ते कप चोड ओर टेढ होने तथा 
वहांकी ऊ'ची भट्टालिकार्भोके उन्नत मस्तक और श्रेणी- 
वद्ध भाव खड़ी रदनेके कौरण नगरकी कोई शोभा नहों 
दहोतो । एकमें पए|क मकानों के स्ट रहनेसे स्वभावतः ही | 
रास्ता बरे दीख पड़ते हैं। किन्तु मुगल-सप्नाटोंके 
समयमें ज्ञो अत्युत्कष्ट और शिव्पनंपुण्य -समन्वित खुन्द्र 
अद्वालिक्राये' बनी थों, वे लोगोंके चित्तविनो रको अवश्य 
सामग्रो थीं। मुगल कीत्तियोर्मे नगरके उत्तर-पूथ कोने 
में अवस्थित औरहूजेबकी बनाई मपजिद, रणजित सिंद- 
का समाधिमन्दिर विशेषरपसे उल्लेखनीय है। मस- 
जिदके सादे मरमरके बने गुम्बन ओर शिखर-सतम्भ, 
रण जितके सम्राधि-मन्दिरका वरामदा और गोलाकार 
छत भोर अध्यवहत भौर अपवित्नोकृत भोगल-प्रासाड- 
के सम्मुख भाग भारतीय कारीगरोका नमूना दे । 

नंगरकी चद्ारदीवारोफा बादरों भाग लादोीरो द्र- 
बाजेके सामने पक राख्ता दक्षिणी ओर आया है। यह 
अनारकलो या सद्र-न्वाजार रोखुता नामसे प्रसिद्ध हूँ । 
यह पथ देशीय नगर भाग यूरोपोय वस्ती ओर अनार- 
कलोके पूर्वतन सेन्यनिवासके साथ सट/ हुआ है। 
लाहोर नगरके यूरोपीय विभागमें राजकोय कार्यालय, 
अदालत और स्टेशन चच विद्यमान हैं। अनारकलोसे 
पृ ओर लारेन्स उद्यान और गवनमेण्ट हाउस तक 
प्रायः $ मीलों तक जो यूरोपीयन नई बरूती हुई है, वह 
डोनाल्‍ड टाउनके नामसे परिचित है। वहांके छोटे लाट 
सर डोनाल्ड मेकलिउडके नामानुसार इस नगरका नाम- 
करण हुआ था । मल ( ४7] ) नामक चौड़ा राषघ्ता 
इस यूरोपोय नगरके बीचसे अनारकली तक गया है। 
उस रास्तेकी उत्तर तरफ रेल-रुूटशन और रेल कम चारियों- 
के रहनेके लिये गुघ्बटियां बनो हैं तथा इसके दृक्षिण 
*र यूरोपीयनांकी बरूतो देख पड़ती है। 
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छाहोरोी बन्द्र -बम्बइ प्र सडेन्सी के 


लाहोर--शाहोरी बन्दर 


लाद्वार नगरमें कई जो राजकीय भोर शिक्षा-विभागीय 
इमारतें दिखाई देती ५, उनमें पशञ्चाव यूनिवरसिटी और 
सेनेटद्ाल (देशी राजाओं भर नवाबों के चन्देसे प्रतिष्ठित) 
ओरियरण्टल कालेज, लादो९ गवर्मेण्ट कालेज, मेडिकल 
रुकू 5, सेणट्रल ट्र निड्ू कालेज, ला रुकूछ, भेररनारो रूकूल, 
लाद्दोर हवाई रुकूल, मेओ अस्पताल, म्यूजियम, रवाटस _- 
इनणटोच्युट, लारेन्स ओर मण्टगोमरो हाल और एश्रि- 
इटॉकिल सोसाइटोका मकान देखनेकी चीज़ है। 

यहांका बना रेशमी वस्य, शाल, सुनद्लो और रुपहली 
सच्चे जरीफे कपड़ , वर्तन, पत्थरके खिलौने भोर गले - 
का बहुत बड़ा कारोबार होता हैँ | यह सब चीजे रेलपथ: 
से करांचोी बन्द्रमें छाई ज्ञोतों और बहुतेरो चोजे' 
विदेशमे' भी भेज्ञी ज्ञाती हैं। ज्ञो चोजे' भेज़ी जाती 
है', उनमें गला ही विशेष उल खनीय है, उसमें भो गेह' 
बहांसे अधिकतासे विदेश भेजा जाता है। कलकत्ता, 
अस्वाला, पेशाबर, मुलतान भौर दिल्ली आदि भारतके 
प्रसिद्ध नगरों में भो आवश्यकतानुसार चोजे' भन्नी जातो 
हैं। यहांक़ो भौर यूरोपीय बणिक्नोंकी खुविधाके लिये यहां. 
इम्पेरियल बड़, आध्रा बहु, खिप्रला बढ़ु ओर पुठायन्स .. 
बड़: ( यद्द बड़ु फेल ही गया ) आफ सिमला आदि अनेक 
बड़ मौजूद दे । 
सिनन्‍्धु प्रदेश के 
करांचोके अन्तगेत पक प्राचीन भोर प्रसिद्द बचुर | यद्‌ 
सिन्धुनद्‌के पश्चिमाप्तिमुणमें बदतो हुई बाधघिवा नाधक 


शाखा की बाई ओर अक्षा० २४ ३५ उ० तथा देशा० ६७' 


२८ पू०में अवस्थित है । पिति मुद्दानेसे यद् १० कोघका 
दूरो पर है। समुद्रक्ी इस खाड़ीके मुद् पर मिट्टो जम 
जानेत खातकों गहराई कम्र हो गई है। इस समय 
वर्णिक्गण छोटे छोटे जहाज्ञोकों उस खाड़ोसे बन्द्र पर 
नहों ला सकते हैं। मरणणरन कद्ते हैं, १६६६ ६०के पदले 
यद सिन्धुभदेशका पक प्रसिद्ध बन्द्र था तथा २०० टन 
बोफकको लिये जहाजे' अनायास द्वी इस बन्द्रमें माल ले 
कर प्रवेश करता था। १८वों शताबरीके शेष भाग इस 
अगह अडूरेज-बणिकोंको पक कोठी थो। 

इस बन्द्रका प्रहृत नाम छाड़ी-बन्द्र था। कारण 
यह्‌ प्राच्नोन लाट था लाड्देशके अम्तभुक्त कद कर 


लाहौर--लिक्विडेटर 


इसका यह नाम पड़। दसके बाद मुत॒लरूधभान ऐति- 
हासिकरोंने इसे पञ्मापके निकटवत्तों ज्ञान लाहोर नगरके 
नामानुसार इसका लादोोरो-बन्द्र नाम रखा । १०३० इ०में 
अलबिरुणीने इस नगरका लछद॒रानों तथा १३३३ ई०में 
इवन वतुताने लाहूरा नामसे उदलेख किया था| तारोख- 
हि-ताहिरि नामक इतिद्दासमें लिखा हे--१५६५ ई०म 
फिरंगियो ने लाहोरोी -बन्द्र पर आक्रमण किया था। 
१६१३ इई०में सस्लवारों, १६६८ ई०मे खेबेत तथा १७२७ 


ह०में मठे ऋझ्दर हामित्यवने इस नगरकों लो(बंदर ओर 


लाड बंदर कद्दट कर उदलेख किया है | इबन बतुता कहते है 
दमने अम्नीर अछ।-उल मुलह्से खुना है, कि उस समय इस 


7? 22 । 
स्थानका वांबिक राज़ख ६० ल!| बन रावा बसूठ होता था । 


लाहोौर- ल्लाहर देखो | 

लाहीरो नमक ( हि० पु० ) सेन्धव रूत्रण, संधा नमक | 
नमक देखे। 

लादील ( अ० पु० ) पक्क भरबी 


इसका व्यवदार प्रायः भूत-प्रत आदिको भगाने था घृणा 


प्रसय करनेके लिये किया ज्ञाता है । 
लाह्य ( सं० पु० ) लहा हा गोत्रापत्व । 
लाह्यायानि ( सं० पु० ) भुज्युका गोंतापत्य । 
( शत७9 बा० १४॥६।३.१ ) 
लाह्ा ( स० स्त्री० ) उल्लू पक्षी । द 


लिट ( आ० पु० ) तूतियेमे रंगा हुआ धुलायम कपड़ा या 


फलालीन जी घावमे मरहम लगा कर इसलिये भर दो 


जाता है जिसमें उसका मुंद एकूवबारग! बंद न द्वो जाय 
ओर मधाद न रुके । 


गा ै 8 5] 
छठफ अ० पु०) शोतलाहा चेप जो टीका लगानेके काममे 


आता है । 

लि (स'० पु०) १ शान्ति, क्रान्ति | २ क्षति, ध्यंस । ३ शेप, 
-अन्त । ४ समता । ५ हस्तालडूगरभेद, दाथम पहननेका 
पक जेबर । 

. लि--पुक चीन दार्शनक । ये ईस्वीसन्‌ ५्रीं सदोके अन्तमों 
अर्थात्‌ कनफुचो के प्रायः एक्त शताब्द बाद्‌ तक विद्यवान 
थे। इन्होंने ज्ञानोभतिविषयमरें ज्ञो दत्त विख्तार किया 
था, वही पीछे चोन-साप्राज्य के बोद्धचर्म -बिस्तारका परि- 
पोषक हुभा था। 

लि-१ चीन देशीय प+ऊ 
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प्रक/रकी मुद्रा । १० लिका 


अ गरेज़ो मीलऊा छठां हिससा। चीन-परिवराजक यूएन- 
! 


वबाकपका पहला शब्द | ' 


३०४ 


१ कान्दारीन, १०० लिका १ मन, १०३० लिका १ तायेरू -- 
अगरेजो ५ शिलि। 
४२ जमीनको दूरी नापनकी पक नाप, २६३ गज्नया 


चुवंगने इसीके अनुसार लंबाई नाप कर भारतीय नगर 
आदिकी दूरो ज्ञाना था । 
लि 


>पश्ञावक का डा जिलप प्रवादित पफ्क नद। | 
स्पिति दंखा। 


आय 


। 


पु कारक-चिह्न । यह सम्प्रदानमं आता 
हैं ओर निस शब्दंक आगे शभाता है, उसके झर्थ या 
| निम्ित्त किसो क्रियाका होता खूचित करता है। जैसे,--में 
तुल्‍हारे लिए आम लाया हूं। यद चिह्न शब्दके सप्वन्ध 
कारक रूप काके साध लगता अतले,--उसके लिए । 
बहुतेरे इसको व्युत्यति संन्‍्क्रत 'कृ॥'-से बताते हैं; पर 
शबदसे इसका अधिक लगाव ज्ञान 


लप-- हिन्दो का 


दे । 
। टूरना ओर 'लग्ग! 
. पड़ता है। पुरानी काध्य-भंपा विशेषतः अवधोमें 'लगि! 
| रूप वरावर मिलते हैं। यह प्रायः "लिये? भो छिखा 
ज्ञाता है । 
| लिओ-पश्माब प्ररेंशके रसदर राज्य के अन्तगेत एक गएड 
ग्राम | यह अक्षा० ३१ ७५३ उ० तथा देशा० 8८ २७ धू3 
तक अलावारके अन्तगंत स्विति और लिपक मद 
संगम पर एिप्के दाहिने किनारे प्र गएडशेल 
| अवस्थित हैं! प्रामसे पूरव शेल शिशबर पर पक भवन 
दुर्गकंका निदृश न पड़ा हुआ है जो सपुद्रकोी तहसे ८३६२ 
फुट ऊंचा है। यदांके वाशिन्दे भोटज्ञातीय और बेद्- 
धर्मावलम्वो हें | 
लिकिन ( हि ० पुर ) मटिवाले रंगको एक बड़ी चिड़िया । 
इस भी टांगे' हाथ हाथ मरफी और गरदन पक बॉलिशएत- 
को द्ोती है। 
लिकुच ( सं० की० ) लक्यते आरवादयते इति लक बाहुल : 
चुक्र, वड़हरका पेड | 
लछिक्ुचि-पुमक पणिडत | थे शिवस्तुतिके प्रणेता नारायण 
शिडितक पिता थे । 
लिक्का (सं स्री० ) ।|लख्या, जू का अंडा, लीख 
लिफ्ण्ाड़ ( हि ० पु० ) बहुत लिखनेयाला, भारो लेखक । 
लिक्िउेटर ( अ० पु०) बंद अफसर जो किसी कंपनी या 


पर 


फातू उच | प्रपोदरादित्वादित्व । 


३९६ 
फारमका कारबार उठाने, उसकी ओरसे मामला मुकदमा 
लड़ने या दूसरे आवश्यक कार्य करनेके लिये नियुक्त 
किया जाता है। 
लिक्किडेशन ( अ० पु० ) सम्मिलित पृज्ञीसे चलानेवालो 
कम्पनी या फार्मका फोरवार बंद कर उसकी सम्पत्तिसे 
लेदनदारोंका देना निपटाना और बची हुई रकमको 
हिस्सेदारंमिं वाँट देना | जै ले--वह कम्पनी लिकिडेशनर्मे 
चली गई । 
लिक्षा ( सं० ख्रो० ) लिश-गती बाहुलकात्‌ श, सच 
कित्‌ । ( उण ३६६ ) १ सूकाएड, लोख। पर्याय-- 
लिक्का, लीक्षा, लोका, लिक्षिक्षा । २ एक्र परिमाण। यह 
कई प्रकारका कहा गया है, जैसे, कहों चार अणुओंकी 
लिक्षा कह्दी गई है, कहीं आठ बाह्लाप्रकी। ( ८ पर- 
माणु 5 रज | ८ रज ज>वालाग्र )। ३ लिक्षाका एक सर्पप 
या सरसों माना गया है । 
लिक्षिका ( सं० ख्री० ) लिक्षा, लीख | 
लिख (सं० लि० ) जिखतीति लिख 
पा ३१५।१३५ ) इति क। लेखऋ | 
लिखत ( हि. ० सत्री०) १ लिखो हुई बात, लेख । २ दस्ता- 
चेज़ । ३ लिछित पत्र । 
लिछन (सं० क्लो० ) लिख उयु2 । १ लेखन, लिपि, लिखा- 
बट | २ कर्मकी रेखा, भाग्यमे निश्चित बात । विधिलिपि 
अखण्डनीय है। विधाताने ज्ञो अद्ृष्टम लिख दिया है, 
उसे खणडन करनेकी किसीकी शक्ति नहीं है | 
“यल्य यलिखन पूर्व यत्र काले निरूपितम्‌ । 
तदेव खग्रिडतु' राधे ज्ञम्ये नाइश्च को विधि ॥ 
वियात॒श्र विषाताहूं येषां यल्लिखनं कृतम्‌ | 
ब्रद।दीनाश्व कुद५.। न तत्‌ खगब्ध कदाचन ॥” 
( ब्द्वेबर्ततपु० भीकृषष्णुज- तख०७ १५७ अ० ) 
लिखना ( हि'० क्रि० ) १ फकिसो चुकीली ८ज>तुसे रेखाक 
रूपमें चिद् करता, अंकित ऋर. | २ स्याहोमें हूथी हुई 
कलपसे अक्षरोंको आकृति बनाना, मक्षर अंकित करना | 


( श्गुपधज्ञ ति 


३ पुख्तक, लेख य, काव्य आदिकी रचन। कश्ना | ४ रंगसे 


आकृति अक्ित करना, तसवोर खोंचना। 
लिखयाई ( हि ० स्त्री० ) पक्षिख,ह देखो । 
लिक्षयाना (हि० क्रि० ) बल्वििख,ना देखो। 


लिक्षिडेशन--सिखिंतस हिता 


लिखाई ( द्वि० स्री०) १ लेक्ष, लिपि। २ लिखने का 


काय। ३ लिखनेका ढ'ग, लिखावट । ४ लिक्षनेक्नी 
मजदूरी | 
लिखाना ( हिं० क्रि० ) अंकित कराना, दूसरेके द्वारा 


लिखनेका[ काम कराना । 
लिपापढ़ी (हिं० स्री०) १ पत्-व्यवद्ार, चिट्टियोंका आना 
जञान। | २ किसो विषयको कागज पर लिल्न कर निश्यित 
या पक्का करना । 
लिखापरट ( हिं० खत्रो० ) १ लिखे हुए अक्षर आदि, लेल । 
२ लिखनेका ढंग, लेब-प्रणाली | 
लिखि-- बम्बई प्रदेशकों महिकान्था पजेग्सीके अन्तगंत एऋ 
छोटा साम॑न्तराज्य । यहांक्रे सरदार ठाकुर उपाधि 
धारो मूकवाना कोलोवंशोद्धव दें । ये छं.ग अ'गरेत्रराज 
अथवा जऊिसी भी देशी राज/को कर नहों देते । ज्येष्ठ पुत्र 
ही राज्यके अधिकारों होते हैं। अ'गरैज्ञ गवर्मेएट द्वारा 
अनुमो(दत दत्तक लेनेका व्यवस्था पत्र या सनद्‌ इन्हें 
नहीं है । 
लिखिखिल ( सं० पु० ) मयूर, मोर । | 
लिखित ( सं० क्ली० ) लिख-भावे क्त। १ लिपि, लेरष 
२ लिक्षी हुई सनद, प्रताण पत्र | ३ पक स्सृतिकार ऋषि 
ईहोंने जो संहिता लिखो है, उसे लिखित संहिता कदने 
हैं। यद स'द्िता १६ स'हिताओंवेंसे एक है। 
' प्राशरव्यासशद्ूल्षिखिता दक्तगोतमी । 
शातात्पा वशिष्ठश्न धमंशास््रप्रयोजका। ॥९ 
( धाद्वतत्व याशवल्क्य ) 
पितृपुरुषोंके श्रादइकालम धरमेशाह्म-प्रयोजक इन सब 
ऋषिपोंके नाम उच्चारण करने होते हैं । 
विशेष विवरण 'ल्लिखितसंहिता' शब्दमें देखो | 
लिक्षकर्मणि क्त। (जि०) ६ लिपियद्ध #िया 
हुआ, अकित। 
लिखितक (हि० पु०) एक प्रकारके प्राचीन चौखू टे अक्षर 
जो खुनतन ( मध्य पशिया ) में पाये गये शिलालेखोंमें 
मिलने हैं | 
लिखितरुद्र-एक प्रायोन घेयांकरण | रायमुकुट इनका 
मत उदलेख कर गय हैं । 
लिखितस' द्विता-प% सरुपुति प्रन्य । महर्षि लिखित इस 


लिखितस्पति - लिड ३०७ 


शंहिताके कर्ता है'। इस रुंहितामें ६२ ज्लोक हैं। 
लिखितस'हिताके मतस पोलखरा  खुदथाना और ब्राह्मणों 
के लिये अग्निदील करना बड़ पुण्यके कार्य है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य जो कोई जलवान करेगा, उसे मुक्ति अवश्य 
प्रिले गो यह महर्षि लिखितका उपदेश है | इस स दिताके 

>मतसे काशीमें घास करना तथा गयामें पिएडदान करना 
बड़ा उत्तम है। महर्षि लिखित कहते हैं, कि जो झो 
कार्य अपनेको बुरे मालूम पड़, उनके प्रायश्चित्तके लिये 
पक सो आठ बार गायत्रो ज़प करनेसे उसका कल्याण 
होगा। 

लिखितस्तृति--पक प्राचीन €म्तति | याशवत्क्य आदि इस 
का उरलेख कर गये हैं । 

लिखेरा ( हि ० पु०) लिखनेवाला, लेक्षक । 

लिख्यो ( स' ० स्रो०)१ज्का अंग, लीख। २पक 
परिमाण। लिक्ा देखो | 

लिगदी (हि'० खसत्री०) कमनोर छोटो घोड़ी । 

लिगू ( स० क्ली० ) लिड्गरति विषयात्‌ विषयान्तरं गच्छति 
'लिग , खर्शंक॒र्पयुनीक्षज्ष लिगु | उणा १७३७ ) इति कुप्रत्य 

“ येन खाचु। १ृमन। (पु०) २ मूर। ३ भूपदेश | 
४ मसग। 

ण्ड्ि ( सं० क्लो० ) लिड्रयते अनेन इति लिड्ुः-घन्न, 'पुसि 
घन्ना ! इति नियमे5पि अभिधानात्‌ क्लीवलिडु त्वं । १ वह 
जिससे किसी वरुतुकी पहचान हो, चिह्न, ८ क्षण २ वह 
जिससे किसी यस्तुका अनुमान ही, साधक देतु | ३ सांरूत 
के भनुसार मूल प्रकति । सख्यके मतसे मूछ प्रकृति ही 
लिजु है तथा प्रकृतिके विकृति कायकों भो लिड्डः कहते 
हैं । 

घिकृति उसकी प्रकृतिमें लोन द्वोती है ; ह्सलिये उस: 
पा नाम जलिड्भ है। सांख्यतर्व्रकोमुदीमं लिखा है, 'लूयं 
गच्छतोति लिड्स्‍ लयको प्राप्त द्वोती है, इसोसे उसे लिड्ः 
कहते हैं । प्रकृति शब्द देखो । 

४ व्याकरणमें वह भेद जिससे पुरुष और स््रीका पता 
लगता है | जैसे,--पुलिकडर, ख्रीलिडु। ५ मीमांसामें छः 
लक्षण जिनके भनुसार लिडुका निर्णय दोता है। यथा-- 
उक्रम, उपरूद्दार, अभ्यास, रपूधेता, अर्थवाद भौर डप 
पत्ति। ६ भठारद पुराणोमेंसे एक | क्षिज्ञपुराण देखो । 


जण,णणक४-+ फअ-++8]अकऊचा अत््-++++>त३नतसख....हतहनत++- 


७ सामथ्ये। ८ पुरुषका चिह्मविशेष जिसके कारण खोसे 
उसका भेद ज्ञाना ज्ञाता है, पुरुषक्ो गुप्त इस्ट्रिय । प्योय- 
शिक्ष, स्व॒(सतम्म, उपरूथ, मदनांकुग, 'न्द्पमुषल, मेंहन, 
शेफस, मेढ , लाड़ , ध्वज्ञ, रागलता, घ्यड्र, लाइयूल, 
साधन, सफ, काभाहकुश । ( जठाधर ) 

तन्‍्त्रमें लिख है, कि लिडुमूलमें स्वाधिष्ठास नाम 
बडदल पद्म है| इस पद्मपरें बकार आदि करके लकार तक 
वर्ण रहता है । 

सामुद्रिकमें लिडुके शुभाशुभ लक्षण इस प्रकार 
लिखे है',--लिड्ड बड़ा होनेसे दोधेज्ञीवी, क्षद्र दोनेसे घनो 
तथा घ्यूल होनेसे निःसंन्तान तथा वरिद्र होता है। लिडुः 
बाई' ओर भुका रहनेले मनुष्य निःसन्तान और निर्धन, 
दक्षिण ओर रुका रहनेसे पुतरवान और नोचेको ओर कभुका 
रइनेसे द्रिद्र होता है। लड़ छोटा रहनेसे मलुष्य पुत्र । 
वेन्‌. शिराविशिष्ठ होनेसे खुखो तथा स्थूलप्रन्थियुक्त 
रदनेले पुत्रादि तथा नाना खुखसम्पदुयुक्त होता है। 
दोधेलिड्रः होनेसे द्रिद्र, स्थूल लिड् द्वोनेस शर्थद्दीन, 
कृष्णव णे होनेसे भाग्यवान्‌ तथा लघु लड़ दोनेसे राजा 
होता है। लिड् कनिष्ठ और कक्श दोनेसे परख्रीरत ; 
छृष्णधर्ग, सूच्म वा रक्तवर्ण द्वोनेसे सुक्षो, पर -स्त्रोगामी 
और स््रियोंका प्रिय द्ोता है। कृश वा रक्तवर्ण लिड्ढ 
रहनेरी। मनुष्यकों उत्तमा स््री, राज्य ओर सुखसम्पदु 
भाप्त द्वोती है । 

६ शिवमूक्तिवशेष, शिवलिडरू। दिन्पूनालकोी शिव- 
लिड्डा मी पूजा करना कर्ेंव्य है। शाखमें शिवलिडुः पूजा : 
के अनन्त फल लिखा है। यहां तक, कि ब्राह्म णोंको 
शिवलिडु पूजा किये विनां जल भी प्रहण नहीं करना 
चाहिपे। 

महादेवने किस कारण यह लिड़ प्राप्त, कियां थ', उस- 
का विषय पद्मपुराण उत्तरखतण्डके १८वें अध्यायमें इस 
प्रकौर लिखा है,-- 

विलीपने चशिप्ठसे »श्न किया कि, देवादिदेव महादेवने 
भागा सहित यह विकराल रूप क्यों धारण किय था !? 
भगवान वशिष्ठदेवने उसतरमें कद्दा कि खायबस्सुव 
मन्वन्तरमें मन्दार पढांत पर ऋषिगण एक दीछ* 
सत्का अनुष्ठान करते थे। उस यज्ञमें सभी मुनि 
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फत्न हुए। वे आऑपसमें आलोचना करने रगे.कि | कथाप्रसड्ुमें ध्रह्मा और विष्णुके विरोध भञ्जनार्थ सेकड़ों 
वेदविद ब्राह्मणोंके मब्य कौन देवता पूज्य हैं।| काछावछ सद्दृश लिडडुरूपी महादेवके आविर्भावक्नती कथाए्‌ 
अस्तमें यह निएयय हुआ, दि. शिव, विष्णु और ब्रह्मा हैं। (१७३१ ३२) लिड्रूप देख कर विष्णु और ब्रह्मा 
तीनोंके पास चल दार इसका निर्णय करना चाहिए। | बिहल हो गये । उस समय अकम्मात्‌ ऑकार घांणी 
सब ऋषि पहले शिवके पास गये। द्वार पर पहुंच कर निकली | इस ओंकारका तात्पर्य नीचे दिया ज्ञाता है--- 


० (५८: ः रत ४ हा कफ के जि ४ $ 
उन छोगोने देखा, कि दरवाजा बंद है और नन्दि पढ़रा अस्य लिड्ादभूद्दीजमकार वीजिन; प्रभोः । 
7 प्र 7 गे त््त | के हे ९ १! 
दे रहा है। तलब ऋषियोंनि नानदसे कहा,-तुम शीघ्र ज्ञा उकारयानो ये जिप्तमवद्ध त समन्‍्ततः ॥" ६४ 
हर मशादेवकी हम लोगोंके आनेकी खबर दो । हम अथात्‌ वीज़ि महेभ्वर लिड््सि अकार बीज़ उत्पन्न 


लोग उन्हें प्रणाम करनेके लिये यहां आये ह॒ए हैं। नन्दिने | दैआ और वह उकाररूप योनिमें पड़ कर चारों ओर फेलने 
फर्क णब्दसे अवज्ञा करते हुए तेजस्वी ऋषियोंसे कहा, | टेगा। इस इसोंकक्ी विशेषरूपसे पर्याल्रोचना करने से 
'बदि तम्दे' अपने प्राणका भय है. तो तुर्त छौट जञाओ, | स्पष्ट मालम होता है, कि लिड्ड ही स प्रशक्तिका परि- 
देवादिदेवस अभी तुम्दे' सछाकात हो नरीं सकती । थे | जायक है। इस शिवशक्तिको उत्तरसाधक लिडुसून्तिमें 
परत वे साथ क्रीडादर रहे हें । पथोसों प्रतीक्षा | जिस प्रकार शिवपूत्रा विहित है, उसी प्रकार शक्ति- 
करते बहुत कॉल बोल गया। इस पर थश्ुंगु ऋषिते | वोधक यी मक्तिमं भी शक्तिपूजांकी व्यवस्था देखी 


कोप करने शाप दिया "हे शित्र | समने काम क्रीड़ाके | हती हर । 


| मान दि मसे “परीठाकृति ड्ररूपएश्न शड़ूरः 
य्णो भूत हो कर हप्तारा अपमान दिया ; ६ तुम्ह रो (ठाकृति रुमादेवी ल्लिड्रूपश्न शइड़रः | 

डि (हि बज दो ० ति ते | ्र 3 लग न्न्न्क ह रे ;$ ९ 
भूत्ति योनि-लि ज्भेरूप होगी भर तुम्दारा नेयेद् कोई प्रतिष्डाण्य प्रयत्नेन पूजयन्त सुरामुरा।॥ 


( ल्लिड्रपु०» उत्तरख० ११।३१ ) 
उक्त अध्यायरे ३७से छे कर ४०वेै' इलोकमे लिखा है, 

कि ब्रह्मादि देवगण, ऐश्वय्येशाली राज़गण, प्रानत्रगण 
और मुनिगण सभी शिवलिडू्ी पूजा करने है । भगवान्‌ 
विःणुने भो ब्रह्माके वरपुत्र रावणकी मार कर समुद्रके 
किनारे बड़ी भक्तिसे विधिवत्‌ लिड्रकी आराधना की थी । 
लिड्रकी भच ना करनेसे सौ ब्राह्मण बच करनेका पाप 


ग्रहण न फरेगा । च्राह्मण तुम्हारी पूजा नहों करेगे, करने- 
से अन्रह्मण्यत्वको प्राप्त होंगे ।” भ्गु इस प्रजार शाप 
व कर मुनियोके साथ ब्रह्मटोकरं ब्रह्माके पास चले गये । 

लिट्रपुराण पढ़नेसे मालूम होता हे, कि देवर्थि 
नारदने जहां जहां मद्रदेव फे पवित तीथलेत्रों की देखा था, 
वहाँ वहां लिड्रपूत्रा की थी। (११२) यह लिड्डु 
क्या है तथा क्यों रूसारमें सर्वोद्ा इतना पृज्य हो गया 


ँ ,ष्यक्िर नप्र द्वोता हैं । 

वी] सूत ता भें ब् 

/, यह खूतकी अभिष्यक्तिसे स्पए हो त्‌ ; ५ 

है, यद स ः 5 न प्रती! त होता है। दि इक्ीसवे अध्यायके 9७६ ८३ एलोकमें लिखा हैँ, कि 
यह लिड्ड साधथारणत; दो प्र+रका हे--विष्कय ओर 


। अग्निदरोत्र, वेदाध्ययन, वहुदल्षिणक यज्ञादि शिवलिड्रा- 
सनाक पक कठांशात। भा बराबर नहों है। जो दिन। 
सिर एक वार लिड्डूक्ी पूजा करने हें, वे साक्षात्‌ रुद्र 
कहलाते हैं। शिवकी पूज्ञा करनेसे धर्ग अर्थ काम और 


हि मोक्षफल मिलता हैं। 

गया ब हे फ्प त्तः भर है 

ह्‌ ह ( ४ 7पु० ३। ११ १) फिर ३ के पुराणके सप्तदश लिड्रपुराण पूर्व भागके २५ २७चे' अध्यायमें शिव- 
अध्याथके पांचवे इजोडगें छिपा है,--प्रधानं लिड- 


। 
| 
में | पूत्ताका स्थान निर्वाचन ओर पूजोपकरणादिका यथायथ 
| 
क्‍ 
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कि] णमय शिव अलछिकऊ तथा जगतल्कार णरूत शिव ही लिडः 
४ ।इस अलिड् शिव लिड़ शिवत्री उत्पत्ति है; वे रुथल 
रंग, जन्मर हित, मदाभूतखरूप, विश्वरूप और जपत्का 
रण हैं । लछिडह कहने से हो शिवसम्बन्धीय लिड्ढड- समझना 


ब्व्य | ताली * परमेथ्चर; 7 हे; हर है ० पं डे 
माख्यातं लिठ्ली च परमेश्दरः ।/ दचन देखनेसे अनु | विवरण लिखा है। शक्तिके बिल शिवपूज्ञा नहीं ऋरनी 
चादिये। एकमात्र शिवलिड्पूजाके शिव ओर शक्ति 


का दोनों ही पूजा कह करुप्ुराण और तन्त्र्में उनकी पूज्राकों 
लिड्क। कहा गया है । उक्त अध्यायके अपरापर | विधि कही गई है। 


मान होता हैं, कि लिड्ढा हां प्रधान है. तथा उसी प्रधान 
की प्रक्रल या* शिवशक्तकी छक्ष्य कर महेश्वरकफों 


लिड 


लिड्रपूजाप्रवत्तेन और लिड्रोट्पत्तिका विपय भिन्न 
भिन्न पुराणमें भिन्न भिन्‍न रूपसे वर्णित है। वामन- 
पुराणके ६ैठे अध्यायमें लिड्रोत्पत्ति-प्रकरणमें लिखा है,-- 
ब्रह्मानें शिधलिड्रसुसि धारण फ.र अपनो उपासनाके 
प्रचारफे लिये शैब, पांशपत, कालवदन और कपाली क्‍ 
नागके चार शेयसम्प्रदाय प्रजत्तित किये। वशिष्टपुत्र 
शक्ति और उनके शिष्प मोपायन प्रथम शेव, तपम्वो भार- 
द्वाज और उनके शिष्प सोमकाधिपति राजा ऋषम 
पाशुपत, आंपस्तम्थ और वक क्राथेश्वर नामक चश्य 
कालवदन, धनव्‌ ओर उनके शूद्वंशीय शिष्य कन्दोरर 
कपाली इए थे। इससे रुपए मालूम होता है, कि लिडूंगे 
पासना-प्रसड़के समय शेव-सम्प्रदायमें चार शाखाविभाग 
हुआ था तथा चारों प्रधान योगियोंने यह विभिन्‍न मत 


प्रचार किया । 
रुकन्दपुराणमें लिड् शब्दकी व्युत्पत्ति छे कर लिखा 


है..0ह. 

“आकाश ल्लिड्ञमित्याहु। पथत्री तस्य पीठिका | 

भाल्नयः सर्वदेवानां जलगनाल्लिबड्भमुच्यते ॥” 

( र्दपुराण ) 
आकाश लिड्ड और पृथिवों उसकी पीठिका है। यह 

सब देवताओंका आहरूय है। इसमें सभी लयको प्राप्त 
होते हैं इसलिये इसे लिड् कहते हैं| पक्र घरमें दो लिडकी 
पूजा नहीं करनी चादिये; इसो प्रक्ार दो शा <्प्राम 
शिलार्थकी भो पूजा निपिद्ध है। शिवक! निर्माल्य 
प्रहण नहीं करना चाहिये, किन्तु शालमप्राम-शिलाऊा 


निर्माल्य प्रइणीय है । 
लिड्' शब्दसे साधारणतः शिवलिड्गः हो समफा 


ज्ञाता है। देवादिदेव महादेव हिन्दूज़गतमें किस लिये 
ल्डूिरूयमें प्रकट हुए थे तथा क्यों हिन्दृप्रधान भारत- 
भूमिमें उनको प्रतिष्ठा भर पूजा प्रचारित हुई थी, लिड्ज- 
पुराण, शिवपुराण ओर पा्मोत्तरखणडमें उसका यथा- 
यथ विवरण लिखा है। हिमालयसे सिददल पर्यन्त 
विस्तीर्ण भारत-साम्नाज्यमें ढाई हजार षषे पहलेसे इस 
लिडडमूत्तिकी उपासना प्रत्न॒त्टगित देखो जञातो है। 
मनुसंदितामें शिवशक्ति भद्गकालों तथा विष्णुशक्ति 
भ्रीका उदलेख है (मनु० ६(८५६)। उक्त भ्रन्थके ३३१५१-१५२ 
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जछोकमें बहु याजक ओर देवलोंकी निन्‍दा तथा 
देव-प्रतिमाका ( मनु० ६२८५ ) प्रसड़ रहनेसे बोध होता 
है, कि उसके लिखे जानेके पहले प्रतिमा पूजा प्रव्रत्तित 
हुई थी । रामायण और महांभारतको प्रसड्राधीन 
आख्यायिक्रा ऐेतरेवय (५२१२३) और शतपथदन्राह्मण 
( १३॥४।४।१ )में रहने तथा गनुें राग और कृष्णका 
नामोल्लेख न देखनेसे अनुमान होता है, दि मनुसंहित! 
सबोसे प्राचीन है। गनुसंहिताके समय देवगणको घुता- 
हुति देनेकी विधि भी। आंत्रकी तरह पुष्पचन्दनलिप्त 
नेवंध आदि चढ़ानेफी व्यरण्या थी वा नहीं, ऋह नहों' 
सऊफतने। जो विष्णु और शिव मलुसंहिता संझलन 
कालमें पद और बलके अधिष्ठाता कह कर पुजित थे, 
रामायण, महाभारत, पुराण और तन्‍्त्नादि प्रन्थमें उनकी 
महिमा परिवद्धित हुई है; तभीसे थे परात्पर परमेश्वर- 


रूपमें पूज्ञित हैं। 
रामायण (७३१॥४२) और गहाभारतके सोप्तिक पव 


७प अध्यायों शिवलिद्गका परित्रय है। राजतरज्िणो 
( १।११६४ और २१२६ १३० ) पढ़नेसे मांत्यूम होता है, कि 
जलों # (४८८००८०७) राज़ाके ज्ञमानेमें वितयेध्वर, नत्दोश 
ओर क्षेत्रज्येष्ठेश नामक शिवलिड्ु पूजाका प्रचार था। 
अतपव यह ख्थोकार करना पड़े गा, कि रामायण-रचनाके 
पहले हीसे भारतवर्षमें लिड्भपूता प्रवजछित थी । ईसाजन्म- 
से पहले शरू, कुणन ओर घ्रोप्री राजाओंके समयमें भी 
लिड्रोपासनाका यथेष्ठ आदर हुआ था । गुप्त राजाओंकी 
शिवभक्ति किसोसे भी छिपी नहीं है | उन लोगों ही (पुद्रामें 
अड्डित वृष, लिशुल और शिवशक्ति सिंददव! हिनी आदिका 


प्रतिरुष ही उसका साक्ष्य प्रदान करता है। 
केवल उत्तरभारतमें दी नहीं, दक्षिणभारतमें भी इसा 


जन्नसे पहले ५वों सदोर्मे लिड्राराधना प्रचलित थी। 
प्रावोंके वर्णनसे ज्ञाना ज्!ता है, कि पाण्ड्यराजने रोमऊक- 
सप्न ट्‌ अगष्ट सकी सभामें दूत भेजा था। ईसा जन्मसे 
३७०से २१४के भोतर पाण्डय ओर चोलराज्य पक हद्वो 
गया। दोनों राज्यके राजे लिड्डस्थापक और शिवभक्त 
धे#। दाक्षिणात्यसे शेबधमस््नोत ५त्रीं सदीर्मे यवद्वोप 
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ओर घालिद्वीपमें सुप्रतिष्टित हुआ। वहांफे प्रस्वनन 
नामऊ स्थानमें दो सौसे अधिक देवमन्दिर तथा शिव, 
दुगो, गणेश, सू्थ आदिकी पत्थर और पीतलछकी प्रति- 
मूत्ति आज भी विद्यपान है ।१' जावा भौर वाल्नि देखो । 


प्रीक भौगोलिक आरियनने कन्पाकुमारोंके घर्णना- 


सुथलमें लिया है, कि कुमारीनाम्नी देवीके नाम पर उस 
स्थानका नामकरण हुआ है। दुर्गाक्रा एक त्ाम कुप्तारो 
है। भारियनके समय ( श्री सदी्भे ) वहां उस देवी को 
एक प्रतिमूत्ति थी । शायद्‌ वक्षिणात्य-प्रसिद्ध किसो 
शिवलिड्को ही वह शक्ति होगी । 

ज़गत्सूएिको आदिभूता प्रकृतिपुरुषात्मिका उत्पादिका 
पक्तिको हो सू.एतरव्करा सूल उपादान ज्ञान कर शेव- 
गण हर पार्यतीकी लिड्रशक्तिकों ही जोवोत्पत्तिका मुख्य 
कारण बतलाते हैं। योनि ओर लिड्ड थर्थात्‌ प्रकति और 
पुरुषके सड़मसे ही सृष्टि हुआ करती है, इस कारण उसी - 
के चिहखरूप लिड्डमू्ति संगठित हुई है। एक मड़लमय 
इच्छारे प्रणोदित हो परमपिताने जगत्‌की भलाईके लगे 
प्रकृतिपुरुषके सड़मसे सृष्टि हाये आरम्प किया। सम्भ- 
बतः प्रकतिके उपासक्गण उस लिडुरूपगें ही शिवत्व॒क)ो 
आरोपन। करते होगे। तभोसे शेवसम्प्रदाय उस लिड्र 


रूपी युग्मसूत्तिकी ही शिव नामसे उपासना करते आ ' 


रहे हैं । 

प्रावोन भारतवासो उस सृष्टिस्थितिलपभझारो अध्य 
यात्माका निराकारत्व अपनोदन ऋर क्रपशः लिड्र-रूपपें 
उगके साकारत्वकी कल्पना करते आ रहे हैं तथा बरो 


घोरे घोरे ज़गद्ाासोका उपाह्य माना गया है। केबल 
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भारतवर्षमें नहीं, सुप्रादोन चीन, प्रोक और रोपकजाति- 
में भो लिड्रोगापसना प्रचलित थोक । रोमकों के मध्य 
'ग्रियापस! और प्रोकोंके प्रथ्य 'फालास' नामझ लिड्डसूर्सि 
परिचित थी | निब्वतीयोंकों उपास्य लिड़मूक्तिकों चीन- 
भाषाप्रें हुहहि फुर ऋहते हैं। इसराएलगण भी पढले 
डिड्रपूता करते थे। मक्कामें जो मक्क श्वर लि गमूर्शि है 
वह पक समय इसराएलॉको उयाख्य थी। भविष्यपुराण 
के ब्राह्मगर्ध॑ में इस मक्क भ्वर लि गका उदबलेश्न आाया है । 

बाइविल यपढ़नेसे माल थ होता है, कि रेदोवोयम के 
पुल आशाने अपनो माता मायाकाको लिड्डके सामने 
वलि देने से मना किया था। पीछे उन्दोंने क्र छू हो उस 
लिड्र्मूत्ति न । तोड़फो इ डाला ((॥९5 5४९, 3)॥ यहूदी 
गण बड़ उत्साहसे लिड्डुरूगी देवता बेल्फेगोके गुप्त: 
मन्‍त्रमें दोक्षित होते थे। मोयाबवीय और मरिनावासि- 
गण फेगोके परत पर स्थित इस लिडुडी द्वी उपासना 
करते थे । उनको उपासनापद्धति सर्वतोभाव्म मिस्त्र: 
वासियोंकि बेलफेगोकी उपासनापद्धतिको जैसों थो। 
जुदा ( ००) )-बासिगण परव्वेतश्टड्रस्थ वनभागवें तथा 
वड़ वृक्षरके नीचे रेवमन्दिर ओर देवसूर्तिको प्रतिष्ठा कर 
परप पिताके अधियभाजन हुए थे। बार ( !॥7] ) उन- 
का उपास्य था तथा लिड्राकार प्रसु्तररुतम्भ हो उनकी 
मं रांका चिहस्वरूप माना गया था। वे लोग द्स देवता- 
को बेदी के सामने घूष धूना जलाने थे तथा प्रत्रि अमा- 
वस्‍्याक्ी उस लिडुसूर्तिके सम्मुखस्थ वृषके सामने 
पूतोपदार देते थे । इसरापल लिडडसूर्िके सामनेक्ी यह 
वृषभमूर्त्ति हिन्दूके सत्वग्रुणप्रधान बालेश्वर शिवलिडुः 
सम्मुख्रध्थ घमेरूपी वुषमूरिकी जैसो है। मिस्र ओसि- 
श्सि मूत्तिके पपिसके साथ भो इसका यथेष्ट सादुश्य है । 
पाश्चात्य लेखफ्रजण भूलसे उस बृषसूतक्तिको शिवानुचर 
ननन्‍्दागी बतलाते हैं। कोई कोई उसे शिवका घाहन 
कट्से हैं । 








॥ ० वृएाता5 जिएि, दे वैद्ञाध[ए 0 िंवए-, शिध्ाएर, 
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१ दाद्षिणात्यमें शिववाहन वृषको नन्‍्दी भी कहते हैं । 


“उलूक॑ बृषभं देवि नाम्ना नन्‍्दी प्रकीत्तितः |” 
( क्षिज्ञास्चेनतन्त्र श्य पटक्ष ) 
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कनल टाइका कहना है, कि अरबी देवमूत्ति लात वा 
अलहातके साथ हिन्दूको बिज्डुमृत्तिंका यथेष्ठ सादृश्य 
है। रोमकजातिके प्रभाव-विश्तारके साथ साथ यह 
लिड्रोपाघना और मूत्तिप्रतिष्ठ। फर्तराज्यमें विस्तृत 
हुईैं। निसमेस नगरके प्रसिद्ध सरकस घरमें, इटलीक 
खुप्राद्ोन धर्म मन्द्रिंध, योलोस नगरके गिरज्ञामें तथा 
बरदोक्क कुछ घरामन्दिरोंमें भाज भो वह शिवलिडूमूत्ति 
वि-मान देखो ज्ञाती है।' | 
राजध्थानके इतिहासमें महात्म। टाइने लिड्पासना- 
के तत्त्वनिर्णयप्रसडूमें इस प्रकार लिशा है,-भिल्र, 
प्रीक, रोमक, यहां तक कि इसाइयों द्वारा वंरापरम्परा- 
क्रमसे लिड्रपूता चलाई जाने पर भो भप्रोक /!.0॥0 
शब्दका व्युत्पक्तितत किसो तरह परिस्फुट अर्थ निराकृत 
दोता है। अधिक सम्भव है, कि देवभाषा संस्कृतको 
जन्मादाता आदि आंदभाषा हीसे इस शब्दको व्युत्पत्ति 
सिद्ध हुई दोगी। सर्वसिद्धिप्रदाता फलेश शदरमें ईश्वर: 
के लिज्रूत्वकी आरोपना कर यदि भ्रीक फालाश शब्दको 
उत्पत्ति कल्पना की ज्ञाय तो शब्दा्थोरा प्रकृति प्रत्यय- 
साध्य किसी प्रकारक्ती विषप्रता नहों दोतो, वर्न्‌ उससे 
ओसिरिसके साथ शिवलिडूके अन्यान्य विषयोंमें अनेक 
सामअ्रस्य हो सकता है। दोनों देवता ही नद्ोके अधि- 
छाता हैं। ओसरिस ज्ञिस प्रकार इथियोपीयाक अन्तगंत 
चन्द्रशेल निःख्त नीलनद्‌ ( ?९॥० ) के अधिएाता हैं, 
ईश्वर भो उसो प्रकार सिन्चुनद्‌ (दूसरा नाम नोल- 
फिरिस्ता ) और चन्द्रगिरिनिःखत गड्डाक पति हैं। इस 
चन्द्गगिरि तुष.रबृत फैलास शिखर पर शिव पाथेतीक 
साथ रहते हैं, ऐस। पुराणमें ल्खि है। प्रोकवासोने 
मिस्रवा सियोंसे अथवा उन्होंक जैसे उपायसे इस फलेश 
लिडूपूजाकी पद्धति पाई द्वोगी। वे लोग फलक भाकर में 
लिडमूलिको स्थापनों अथवा कभी कभो उसी फलको 
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१' प्लुताकंकी लेखनीसे मालूम होता दै, कि भिस्र देवता 


ओभ्िरिस छिद्जरूपमें सवेतब्र विराजित जाता (0 220 [0 8 
59०8८९ ) थे। एव 97877 मूत्ति भी इसी आकारमें 
दिखक्षई जाती है ।. ऐवो ल्लिज्ञमूत्तियां उत््‌ समय 72(6॥ 50- 
४७77 097 कदृछाती थीं । 
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देवतारूपमें पूजा करते थे । इससे रुपएं मालूम होता है, 
कि संस्कृत फलेश ( फल+हैश )से प्रीक 70]प५ 
शब्द लिया गया है। फाद्गुनमें नये पलव, पुष्प और 
फलक बोभसे कुक हुप वृक्ष जब पृथियीकी नये वखसे 
भूषित कर शाभा देत हैं, तब जगदुवासोी अपने अपने 
ध्णदेवताकी अनीष्ट फलपुष्पदानस संत करते थे। 
बहुत दिनोंते फाव्गुतप्रासमें यह पूनोत्सव होता आ 
रहा है# | 

वासन्तीदेचीयप ( (४000055 ०। (]९ $[)[8 ७०६॥॥- 
78]0 ) यह फाठ्गुन महोत्सव प्रोक्ोंके डाइओनिसे- 
यसका फागोखिया उत्लव मिस्रर्ा फालिका (?॥५॥०५) 
तथा इदिन्दुस्तानके फजलगूत्सब वा होलिकासे मिलता 
ज़ुलता है। वसनन्‍्तोत्सवरक्के बाद फाल्णुन मासमे शिव- 
रालि-पवमें तथा चड़ऋ-सांक्रान्तिमें शिवकों विद्न्‍फठ 
नारिकेल आदि फलद्ानकी त्रिधि है। 

मदनमदत्सव और वसन्तोत्सव देखो 
भायाजाति ओर भारतीय आर्याप्रमाजकी प्रथमा- 
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रूध लिड्रपूजाकी चिरस्तनपद्धति, उत्पक्ति और 
विस्तारका सम्यक्र्‌ इतिहास बिलुप्त हो कर मिस्रतवासीको 


तरह क्रमशः किवदन्‍्तीसूल द्वो रदा है। परवर्चसिकालमें ' 
लिड्रादि मद्ापुराणमें तथा तन्त्रादि शाखमें लिड्राच्चन- क्‍ 
विधि खतन्लभावमे और उस समयक्री रीतिके अनुसार ' 
उस 


लपिवद्ध हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है । 
आदिम उपासनापद्धतिका कुछ अ'श अर्थात्‌ लोकिक 
और फौलिक आवबारादि उसमें नहों शामिल्ल किया गया 
४, ऐसा सोचना गलत है। राज्ञा काम्बिशने पौत्तलिक- 
धर्मके विरोधी द्वो पुरोहदितोंको दृए्ड दिया तथा पवित्र 


प्सितओी तहस नहुंस कर डाल।। ऐपे कडोराचारइा 


अवल्म्बन करके भी वे लिड्र-उपासनाका उच्छेद न कर 
सके। परवर््तिकालमें ग्रोह और रोमक ज्ञातिने नोछ 
नदका अवबादिका प्रदेश जीत कर मिस््र-देव मण्डलीको 
रक्षा को थी। उन लोगोंने भक्तिजित्तले उन उन देव- 
तोओंका मन्दिर बनवा कर उसे स्थापत्यशिवयसे परि 
शोभित किया |# 

ईसाधमके अभ्युदय पर पाश्वात्य ज़नपद्वासियोंने 
धीरे घोरे पीत्तलिक उत्सव ओर आइडस्बर छोड़ दिया । 
नीलनद॒का देवसडू, रोना देवलोफक और आधेन्स नगरी- 
का वेव-समाज़ ईसाधमेके गोरवक्की विलकुल दबा न 
सका | पारिपासख्यद्दीन ओर आइडम्बरशन्य उपासनामें 
लिप्त दो कर उस देशके लोगनि सूर्चिपूजाका अनांद्र 
किया । देवता और भन्दिरादि अनादरसे तहस नहस 
दर डाले गये । थियोफिल तने अलेऋसन्द्रियाके कहनेसे 
कितने प्रन्द्रिं की ढ।ह दिया। पाछे मेस्फिसक्वा ओसि- 
रिस मन्द्रि भी लिगश्रष्ट द्वो कर गिरज्ञाघरमें परिणत 
हुआ था । 
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लिड् 


इन सबक्ती आलोचना करनेसे यह निःसन्देद कद्दा ज्ञा 
सकता है, कि जगत॒के आदिकारणखरूप प्रकतिपुरुष/त्मक 
लि'ग ओर योनि दो जीवोत्प्तिका अवाम्तर कारण है 
ओर यही ज्ञान कर जगद्वासो ज्ञातिमात्र ही परमपिता 
महान्‌ ईश्वएकी उस मुख्य शक्तिकी उपासना किया 
करती है । प्रायीन आरयसमाजमें समाद्ठत और पूजित 
उस महदेश्वरको लिंगमूत्तिका आयेज्ञातिके प्रतोच्य और 
प्राच्य उपनिवेशमें क्रमशः प्रचार हो गया था । शायद 
इसी कारण भारतीय और रोमीय लिंगमूरिमें इतनी 
सद्वशता देखो जातो है । प्राचीन दित्र गण जिन बाल 
देवताके उपासक थे वे भारतोय बालेश्वर लिड्ु:के सित्रा 
और कुछ नदों हैं। बाइबिल प्रस्थमें भो इस लिड्डप्ूर्चि 
को 0॥पा वा शिउन कद्दा है। १' भारतबासी हिन्वूमातर 
ही इस मूक्तिकों शिव, शिउ आदि नाममसते पुकारते है। 
इससे स्पए्ट मालूम होता है कि इसाधमसे बहुत पहले 
ज़म्बू ओर शाकरद्वापके आयेंसमाजमें शिवलिड्भको उपा- 
सना प्रचछित थी । प्राचीन भारतीय आयेज्ञाति जिस 
समय शिवलिडूूक्ली उपासना-पद्धतिसे जानकार थी, 
उस समग्र हित्र गण भी बालदेवकी लिड्डुरूप उगास्तना 
किया करते थे। किन्तु किस समव तथा कि तसे यह 
लिंगोपासना भारतवधषवें अथवा खुदूर पश्चिम यूरोप- 
खणडमें प्रचारित हुई थो, मालूम नहों। पाश्चात्य प्रल 
तक्त्यविदों हो धारणा है, कि अब दिब्रू जाति अथवा प्रोक 
और रोमकोंके मध्य पहले लिंगोपासनाका प्रभाव दृखा 
ज्ञाता है, तव यह अवश्य खीकार करना पड़गा, कि 
भारतवासोने वह प्रताचयसे प्रदण किया है। किन्तु यदद 
बात कहां तक सच है, सहजमें इस | पता रूग सकता 
है। जब रोम सामप्रज्यका उत्थान नहीं हुआ, जब ईसा- 
मसीहने जन्‍्प्रग्रदूण नहीं किया था; वाइबिल प्रन्थको 
सूचना हुई थी या नहीं संदेह हे, तभीसे भारतवर्षमें आय 
सम्यताका स्रोत पूर्णशक्तिसे वह रद्दा था | बुद्ध-नियोण- 
के पक सदो याद बुद्धको प्रतिकृति.बीद्धोंके यत्नसे सारे 





+ लात ऋ ५ | |7 ४705, ९, 25 27, पढ़ नेसे मालूम 
होता है, कि ई० सनके €५५ वर्ष पहले भी वर्चामान शिवल्निड्र- 
मूत्तिमें ल्लिज्ञोप॑सना और कपाक्षमें तिन्नकधारण प्रचन्नित था | 


लिम्ज 


जम्यूद्वीपम,ं तथा उत्तर-पश्चिम प्रशियाखण्डके नाना 
स्थानोंमें प्रतिष्ठित और पुजित हुईं। ललित-बिस्तारसे 
जाना ज्ञाता है, कि घुद्धके पहले होले शिव, विष्णु और 
सूथपूजा प्रचलित थी । शैव, चेष्णब और सौरोसे तोद्धोंने 
सूर्चिका बनाना सोख्षा होगा । शिव देखो । 

अमेरिका मद्ादेशके पेखमिया नामक सुथानमें 'राप्र- 
+ द्वोतोया' मद्दोत्सच तथा वहांके राजवबंशके छू बंशों- 
कृबताका प्रवाद प्रचलित है। उस ख्थानकों मध्यवत्तों 


कुछ जातियोंक्ो भाषामें ईश्वरका नाम सित्र दे । क्‍ 


के अन्तगत फ्रिज्ञिया नामक देशके लोग सेवा वा सेवा- 
ज्ञियस नामक देवताकी उपासना करते हैं। घे देवो- 
पासकगण दीक्षाकालमें सपंघटित कुछ अनुष्ठान किया 
करते हैं। पिस्रवासोके बाऊस (व्याप्न श)के सिवा पक 
दूसरे देवताका नाम सेव, सेववा वा सोवक देखा जाता 
है। इस नामक्री सद्ृशता तथा सपगत प्रक्रियाद्िका 
अनुधावंन फरनेसे हम लोगोंके व्यालमराल-विभूषित और 
व्याध्राम्थरपरिहित शिवकी बात याद्‌ आ ज्ञाती दे* | 

पाश्चात्य परिडतोंका विश्वास है, कि विष्णुकी 
/ डपासनापद्धति प्राचोन तातार-राज्य ( शाकऋद्वीप )से 
' भारतवर्षमें छाई गई है। डिस्तु सोमाग्यका विषय है, कि 
वे लोग शिवपूजाके सम्बन्धमें ऐसो किसी एक्र अदुभुत 
मोमांसा पर नहीं पहुंचे हैं। उन लोगोंका कद्दना है, कि 
ईसा-जन्मके पहले हीसे यह शिवोपासना-पद्धति सिन्‍्धु- 
सैकतसे राजपूतानैके मध्य द्वोतो हुई आर्यावत्तंभूममें 
फौली। कालिदासके वर्णनसे मालूम होता है, कि इईसा- 
जन्मसे पहले पहली संदोमें उज्लायनो नगरमें महाकाल 
तथा भोड्डूरेश्वरका महोत्सव होता था। मुखलमानी 
आक्रमणके पहले भी हिन्दू-राजोंके अधिकारमें वहां 
लिंगोपासना प्रबल थी। वहांका बिन्दुख्ण नामक शिव: 
लिंग अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

हम लोगोंके देश एक खरणड लग्बे गोल वा कोणा- 
कार प्रस्तरस्तम्भ ले कर साधारणतः शिवलिंग बनाया 
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ज्ञाता है। उसका निचला भाग कुछ प्रोरा द्वोता ओर 
आसन कहलाता है। सख्तम्भके मध्यरुथलमं योनिपद्द वा 
गौरोपटट रहता है। कहो कहो उसे प्रणालिकरा मानते हैं। 
यह गौरीपट्ट ही पाबंतीकी योनि वा मूलप्रकृतिक्री स्रो- 
चिह्न है। इस धोनिपद्वके ऊपर ज्ञों पु चिह्न है वद्दी शिव- 
लिंग कदलाता है । यही कारण है, कि प्रधान प्रधान 
शेव पीठमं आसन न वना कर ही योनिपट्ठके ऊपर लिंग 


रुथापित देखे जाते हैं । 


भारतवषमें कमले कम आठ करोड़ मनुष्य शिवलिंगकी 
पूजा करते हैं । द्विमालयके अट्युच्च श्टंग बद्रिकाश्रम 
भर पशुपतिनाथसे लगायत बहुत दूर दक्षिण रामेश्वर 
सेतुबन्ध तक पर्यवेक्षण करनेले असंझ्य शिवलिंग नज़र 
आते हैं। गंगाके दोनों किनारे खास कर वाराणसोक्षेत्रमें 
और ब'गालमें मन्द्रि-प्रतिष्ठके साथ साथ लिंगमूत्ति- 
रुथापन ६ बाहुलय देखा ज्ञाता है। वारीणसोीके विश्ये- 
श्वरादि मन्दिर, उड़िसाका भुवनेश्वर, सेतुबन्धमें रामे- 
श्वर मन्द्रि, सोमनाथका सोमनाथ मन्दिर तथा बेद्यनाथ- 
ओर कालना नगरमें वद्ध मानराज़के प्रतिष्ठित १०८ 
मन्दिर शेवकोीत्तिके निदर्शन हैं । इनके सिवा काश्चोपुर, 
जम्बूकेश्वर, तिर्मलय, चिद्म्बरम्‌ ओर कालदरूती आदि 
रुथानोंमें प्रसिद्ध और सुपराचोन शेवक्रोत्तियां देखनमें 
आतो हैं। 

शिवपुराण (३८ अध्याय ) तथा नन्वि उपपुराणमें 
शिवजी कहते हैं, कि 'में सर्वध्यादी हू, किन्तु सौराष्ट्रमें-- 
सोमनाथ, कृष्णातो रख्थ श्रीशेल पर--मलिकाजु न, उज्ध - 
यितोी नगरमें--महाकाल, ओडुनर भोर अमरेभ्वर, चिता- 
भूममें--बेचना थ, दक्षिण सेतुबन्धमें--रामेश्वर, वार।ण सी - 
क्षेत्रमें--विश्येश्वर, गोमती तर पर -लत्रशम्बक, दिमालय- 
के पृष्ठ पर--केंदा रनाथ, दारुकवनमें--नागेश, शिवालय- 
में-घूश्मेश, डाकिनोमें--भीमशड्ड[र आदि विशेष विशेष 
मूत्तिमं में विद्यमान हू ।' 

१०२४ ६० या ४१५ हिज़्रीमें सुलतान महमसूदने गज्ञनी | 
आ कर सोमनाथ मन्दिरको तोड़ा। ११५८ शकमें खुल- 
तान अलतमस उज्धयनोकी महाकालमूत्ति तोड़ कर 
विछी ले गया | दिमालयस्थ केदारतोथमें माज भी दिन्दृ- 
तीर्थयात्री जाते हैं। वृक्षिणमें राजमहेन्द्रीके भम्तगंत 


डे१४ 


द्राक्षाराम-तीथमें भीमेश्वर मूर्चि विधमान है। वह पुरा- 
णोक्त डाक्रिनोस्थित भीमशडुर नामसे प्रसिद्ध हैं। 
नमंदाके किनारे ओडुर-मान्चाता नामक रूथानमें 
ओडुगर शिव विद्यमान हैं। काशोमें विश्वेश्बर, वेच्यनाथरमें 
तथा सेतुबन्धमें रफमेश्वर आज्ञ भो पूजित द्वोते हैं । 
त्रम्बक, घृश्मेश ओर नागेश लिंग कह्दां किस प्रद्ार हैं 
वइ्सका कोई निदर्शन नहों मिलता | 
प्रोक ऐतिहासिक आरियनके वर्णनसे ज्ञानः जाता हैं, 

कि माकिदन-वोीर अलेकसन्दर पदञ्ञावप्रान्तमें शिवपूज। 
और शेवोत्सव देख गये थे। उसके बहुत पहले होसे 
उत्तर-पश्चिम भारतमें शेवसम्प्रदायका प्रादुर्भाव हुआ 
था। इरी संदोमें बहुत दूर पुरव आनम्‌ और कम्योजमें 
शैधप्रभाव विस्तृत हुआ था। १०वीं या ११वीं सदोमें 
दाक्षिणात्यमें लिंग वा रद्ोपासक शैवसम्प्रदायका पुनः 
प्रादृुभव हुआ । उन लोगोंने बोद्धोंका उत्पन्न कर भारत 
व्षमें हिन्दुप्राधान्य स्थापन करनेके लिये शेब्रधमकी 
प्रतिष्ठा की । यह बीद्वशाक्त-विरोध भारतीय हिन्दू इंति 
हासको एक प्रसिद्ध घटना है । 

दाक्षिणात्यके तेलिंग राज्यमें तिलिग वा लिमूर्चि, 
इलोराको गुदामें तथा अन्यान्य स्थानोमें चौमू(त्तेवा 
चतुम्मु ख, मधुरा-सन्निद्वित स्थानमें पश्चमुल तथा उदय 
पुरके उत्तरमें अवस्थित इतिद्वासप्रसद्ध एकलिड्डनाथ 
मूर्सि भारतके विभिन्‍न साम्प्रदायिक शिवलिगका निद- 
शंन है । 

पकलिंग मूत्ति एक खएड नलू.कार अथवा कोणा- 
कार पत्थर पर बना होता है। इसो प्रकार किसो क्रिसी 
लिंगके चारों ओर तथ। ऊपरमें चार या पांच मुष्त खोद॑ 


कर चतुमु ख वा पश्चमुत शिवमूसि कल्पित हुई है। इस: 


के सिवा अगणित मूतक्तिविशिष्ट ओर भो कितने प्रकार- 
के शिवलिंग द्वश्टिगोचर द्वोते हैं| उनमेंसे शेषलिग, फोटो 
भ्वर आदि उच्लेखनोय हैं। पक्र बड़ पत्थरके खंभेपें 
लछाखसे अधिक छोटे छाटे लिंग खोद कर उक्त दू'नों 
सूर्सि बनाई गई हैं। सिन्धुनदके पू्थों फिनारे इसी 
प्रकार एक्र कोटोश्वर लिंगका सुप्राचीन मन्दिर तथा 
सौराष्ट्रदेशमें शेष लिंगको कई मूत्तियां तथा मन्दिर 
विद्यमान है । प्रीस ओर मिल्र राज्यमें वेकस- 


सिद्र 


75% 


( 88०९०॥४५ ) देवकी चक्रपीठरुथ जो सब लि गमूर्शि हैं, 
उनके साथ कोरीश्वरका साद्वश्य देखा जाता है। वेकस- 
को व्याप्र श शब्दका अपश्र श मानमेसे हिन्दुकी ध्याप्न श- 
शिवमूर्सिके अनुकरण पर वेकसकी लि'गमूर्तति रुथापना- 
की कल्पना की ज्ञा सकती है। क्योंकि दोनों ही मूर्ति 
एक-सो हैं तथा व्याप्रम्वर्घारो हैं । प्राचीन ढोलपुरफमें 
( वत्तमान बरोली नामक रुथानमें ) योनिचक्र पर घूमती 
हुए एक लि गमूत्ति स्थापित है। वह मूत्ति घारटेश्वर 
मद्दारेंव नामसे प्रसिद्ध है। तीरथ्थायात्रो निर्शन अरण्य- 
मध्यस्थित यह घारेश्वरतोर्थएथ लि गमूत्ति देख ऋर बड़े 
हो विर्टि:त होते हैं । 

प्राचोनकालमें लिगोपासना केवल भारतवर्षमें हो 


आावद्ध थी सो नहों, यहांसे १८ सो कोस पश्चिम मिस्र 


देशम ओसीरिस देवकी लि'गपूत्रा पिशेषरुपसे प्रचलित 
थो । गोसोरिस वहांके एक भ्रष्ठ देवता समझे जाते हैं । 
इस ओसोरिस ओर उनकी स्री आइल्लोस देवोके साथ 
शिव और शक्तिको अनेक विषध्रोमिं एकता देखी जातो 
है। भगवतो जिस प्रक्रार विश्वरुपा हैं, आइसीस देवो 
भो उसी प्रह्नार पृथिवोरूपा हैं। तन्‍्त्रोक्त शक्तियन्त्र जिस 
प्रकार तिर्ोणाकार होता है, आइसीसरेवी एा परिचाय 
उसो प्रकार प्र तिकोणयन्त्र था । शिव जिस प्रकार 
संदहारकत्ता हैं, ओसो रिस उसी प्रकार प्राणसंद्ारक यम्र- 
स्वरूप हैं। शिव्रका वाहन धर्मरूयपी वृष जिस प्रकार 
पूजनोय है, ओसीरिसदेवका एपिप नामक यूष भी उप्ती 
प्रकार उनका अंशस्वरूप समा जाता है । 

पाश्चात्य जगतूमें प्रचलित एक उपाण्यानस जाना 
ज्ञाता है, कि वेकस देव भारतवर्शल दो वृष ल्नी मिस्रदेश 
ले गये । उस्सीका पक्र नाम पुपिस है। शिव और ओ सी - 
रिस दोनों देवताका ही शिरोभूषण सं है। शिषपके 
हाथमे जिस प्रकार तिशूल शोभता है, ओोप्तीरिस देवके 
दाथमें उसो प्रकार पएक्र तीन फलवाला दण्ड लखक्‍म 
रहा है।  मिस्रदेशके भोसोरिस दैवकी अनेक पाषाण- 
मय प्रतिमूर्तिक साथ व्याध्रबर्म परिदित शिवसूलिंका 
साहूश्य देखा जाता है । मि० घिलकिन्सकृत प्र।यीन 
मिल्रवा पीके इतिहासमें ओसोरिस देवका चरपरिधृत्त 


क्‍ प्रतिरूप विद्यमान है। शिवप्रिय विल्वगृक्षक्ती तरह उन्हें 


हि 


सिम 


भो एक प्रिय वृक्ष था । उस वृक्षद्वा पत्र विव्वपत्रकी 
तरह तीन भागोंमें विभक्त था। काशीधाम जिस प्रकार 
महादेव का प्रधान तीर्थ है, मेग्फिस नगर भी उसी प्रकार 
भोसीरिस देवका सर्वश्रेष्ठ माहात्म्य क्षेत्र समा ज्ञाता 
है। दूधसे ज्ञिस प्रकार शिवका अभिषेक्न किया जाता 
है, फिलिद्दीपमें ओोसीरिस देवके पीठरुथानमें भी उसी 
प्रकार प्रतिदिन ३६० बरतन दूध चढ़ाया जाता था। 
दोभोमें प्रभेद इतना ही है, कि शिव ए्वैत खणके, पर 
ओसीरिस कृष्णव णेक्रे होते हैं । डिन्तु मद्ाकाल नामक 
शिवमूक्तिविशेष भी कृष्णवर्णको होती है| इसके सिया 
भारतवर्षके नाना तीरथोर्मे कसौटी पत्थर पर घोर और 
उज्ज्चल हृष्णवर्णके शिवलिंग विद्यमान देख ज्ञाते हैं । 

भारतघर्षमें शिवलिंग-पूजाकी तरह मिस्तरेशमें भो 
ओसीरिस देवकी लिंगपुता अति प्रबल थी । यह पूजा 
किस प्रकार फेली, इसके सम्बन्धमें पक किंखदन्‍्ती इस 
प्रकार है,--टोइफन नामक देवखताने मनत्रणां करके ओोसी 
रिसक) मार उसके शरोरकी खएड खण्ड ब.र डाला। 
यह अशुभ समाचार सुन उनकी स्री आइसीस देवाने 
उन सब खण्डोॉकरे संप्रह कर विशेष विशेष रुथानमें गाड़ 
रखा | किम्त जब लिंगरेश न मिला, तब उन्होंने प्रति 
मूर्ति बना कर उसकी पूजा और महोत्सवका प्रचार 
किया # | 

मिस्रदेशके रूथान स्थानमें तऊ नामझ इसी प्रकार- 


# इस घटनासे हिन्दूशाज्रोक्त दक्षका पड़यन्त, बिना. 


निभन्त्रणके सतीका पिनत्राहयमें जाना तथा शिवकी निन्दा सुन 
कर सतीका देहत्याग भादि वाते' याद आ जाती हैं । पील्े 
शिवके कंधे पर स्थित उस सतीदेहका विष्णुने सुद्शनचकसे 
५१ खगडोंमें विभक्त किया । उस सती-अंगसे ५१ पीठोंकी 


- उत्पत्ति हुई । आज भी कामरूपमें योनिपीठ विद्यमान है। उन 


सब्र सतीपीठोंकी पूजा ओर उत्सब प्रचक्षित दे | मालूम नहीं, 
ओसीरिसके झंगखणड स्वतन्त्र पीठरूपमें माने गये थे वा नहीं ? 
इस पाश्चात्य उपाख्यानसे सती-पतिको लेनेके कारण विपयेय 
हुआ है । मदनभस्मके समय रतिने कामदेवकी भस्म संग्रह की 





शेर 


की एकलिंगसूरि देखनेमें आई है । यह इस देशके 
योनिलिंगको प्रतिरुष है। भारतवर्षोष शाखकारोंने 
जिस प्रकार शिवलिंगकों शिवकी सृष्टिशक्तिका विशापक 
बताया है, मिस्नरदें शोय इतिहासकारगण ओसीरिस हठेंव- 
की लि गपूजाके विषयमें भी हंबहू वेसी हो मोमांसा 
कर गये हैं । 

धमतर नुसन्धित्सु बाँध केनेडोने इस देशकी 
लिगउपासनाके साथ भिस्लरदेशीय लि'गपूजाके दो 
विषयमें पृथक्ता बतलाई है। उनका कहनों है, कि मिस्त्र 
देशकी तरह भारतवर्षमें लि'गमूसकी श्रामयात्रा था 
नगरयात्रा प्रचलित नहीं टै+॥ | उनका यद्द कहना नितानन्‍्त 
अमूलक है। व'गालवदेशमें चैत्रोत्सवक्के समय संन्‍्यासी 
लोग बड़ी घूमधामस जलाशयमेंसे शिवलि गकी पूजाकी 
जगह पर लाते हैं। पीछे मछ्तक पर रख कर गाँवके 
प्रत्येक गुदरुथके घर ले ज्ञाते हैं तथा निदि ए स्थान्रमें 
रख कर उनको अ्ोनादि करते हैं | बहुत द्नसे उड़ीसा- 
के भुवनेश्वरक्षेत्रमें चे्॒रमा समें लिंगराज़की रथयात्रा चली 
आ रहो है। उसी समय नवद्वोपमें शिदका विवाद 
नामक एक महोत्सव होता हे। इसमें शिवज्ञी बाज़े- 
गाजेके साथ बड़ समारोहसे भगवतोीके घरमें लाथे जाते 
हैं। विवाद्द दो जाने पर उन्हें! फिर मन्दिरमें पहुंचा 
आते हैं। इस उपलछक्षमें सात आठ शोससे अनेक लोग 
नवद्वीप आत हैं | केनेडी सादबने यह भो कहा है, कि 
ओसोरिसकी लि गपूजाक्री तरह शिवलि गकी पूजा 
मद्यपानादि प्रचलित नदहों है। प्रकाश्य रूपसे ऐसा ध्यव- 
हार प्रचलित तो नहीं है, पर वीराचारीगण अप्रकाश्य- 
रुपसे कुठाचारके मनुष्ठटानके साथ शिवलि'गकी अर्चाना 
करते हैं। योगसारमें हस विषयके प्रतिपोषक खुख्पष्ट 
प्रमाण भी विद्यमान हैं । 

प्रीकदेशमें भी एक समय लि गपूता बहुत प्रवक्त थी । 
वहांके नगरोके प्रायः प्रत्येझ पथ पर अनेक मन्दिर और 
शिवलि ग॒मूरि प्रतिष्ठित थो । उक्त लिगोंके मध्य कुछ 
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थी ॥ शोयद शित्र प्रसदड्घीन इन दोनों उपाख्यानोंसे मिस उक्त | आतप्पार छात 870५9 ० श्रालता चात प्राा00० 


किवदन्ती प्रचक्षित हुई होगी। 


[४६०व029. 79 3035. 


३१६ घिद्ज 


प्रधान और प्रसिद्ध लि'गोंफे उद्दे शसे कभी कभो उत्सव | है, कि पूर्वकालमें इसाइयोंमें भी एक तरहकी लिंगपू ना 
भी मनाया जाता था। बेकसदेवक फेलिफोरिया नामक | प्रचलित थो। आज भी इटलोके रोमन काथलिक सम्प- 
मदोत्सवमें वहांके लोग मेषका चमड़ा पहन कर, सारे | दायमें उसका अगविशेष विद्यप्रान है वा नहीं, अच्छो 
शरोरमें फाली लेप कर और एक ल'बेलकड़ीके इंडेमें | तरह आलोचना करनेसे उसका पता लग सकता है। 
चर्मलिग बांध कर रास्ते रास्ते नाचते घूमते थे।।| मिल्रदेशोयष प्रथम ईसाइंगण लिंगाकृतिमूलऋ पूर्वोक्त 
वेक्सक पुत्र प्रायेपसका उत्सव कुत्सित और घोभत्स | 'तऊ! नामक वस्तु गलेमें पहनते थे । पूर्गतन ईसाइथोके 
ध्यापारयुक्त होता था | उनका प्रधान प्रधान महोत्सव | भनेकों समाधि-मन्द्रि वा रस्तम्भमें बद तऊमूर्ति अड्ित 
कवल स्त्री द्वारा ही सम्पन्त होता था। बेसब रम- | है। वहां तऊ-लिंग पीछे क्रोसचिहमें रूपान्तरित हुआ है 
णियां उनकी पूज्ाके समय गदहेकी घलि देती' तथा | वा नहीं कद नहीं सकते। भारतीय हिन्दुओं तथा 
मद्यादि विविध उपचारसे पूजा कर नाच गान और वाजे- | पाश्चात्य इसाइयोंमें हिंगोपासनाका सामझरुय देख कर 
के साथ उन्हे संतए्ठ करती थी'। मूर साहवने लिक्षा है--- 

वेकस और प्रायेपस की पूत्रा तथा महोत्सबके “पु [65 वाएटावए ए0एाट 78 रलाए बालंटा। 
सम्बन्धमें वहांके लोगोंका कुत्सित आचार और अनु- 
ठछानादि देख कर ऐसा प्रतीत होता है, कि खुद॒र यूरोप 
महादेशमें भी बहुत समय पहले तन्‍्त्रोक्त वीराचारके 
जैसा आचार प्रचलित था। 
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ए९ वाींएाए70ए 05]0905९0 ६० ए९ए ॥-ना (50८ - 
(0०09, ॥85 9९00 (0प7ए॥0 ६00 0९३९०ए९ & इ०स्ञ्वाद्व९ 
खात 50राज्री0६ [0720॥7 058ए8007, 9 ९९० 
९0०77०१ झाता छ गाए ॥09ता $0प्र/एए5 ॥00 रता।0- 
आधेनियसकी छेखनोसे हमें मालूम दोता है, कि !47]0९, एव 8 ॥परयापा।ए एगराधारा(879 इी0 शव र ॥.5 
प्रीकवासिगण वैऊसरेधके महोत्सव विशेषमें २२० हाथ | ००05९ ९००77९5907रतंतारए.. ०). €ड्ाहा।॥ए वात 
लस्बी पक्र सोनेको लिंगमूरत्ति ढो कर ले ज्ञात थे । 7]0९'--- (00778 (2)007 ता सिय्ए77०0॥05, [), 44. 
अलेकसन्द्रियाराज टलेमीने इस उत्सवका अनुष्ठान किया भारतवषमें शिवलिंगपूजामें चारों व्णका समान 
था। ( 4(॥ताह८2॥४७, ] 7९, ) अधिकार है। शिवलिंगके मध्य पार्थिव शिव्श्िंगपूजञा द्दो 
प्राचोन किनिकरोया-राज्यमें भो अति जघन्यभावमें | विशेष प्रशस्त है । इसके सिवा सोने, चांदी, तांबे, 
लिंगपूजा प्रचलित थो। लुसियानके वर्णनसे मालूम | स्फटिक ओर पारेका हिंग बना कर उसकी पूजा करनेका 
दोता है, कि सिरियाके पक वड़े मन्व्रिमें ३०० फाद्म | प्थिन देखा जाता हे । 
ऊचा लिंग था । प्राचीन आसिरीय और बाबिलनराज्य लिंगमदिमा--संसारमें जो सब पुण्य कार्य हैं, उनमेसे 
वासी ३०० हाथ लंबी लिंगमूर्रि बना कर उसको उपा | शिवपूज्ञा प्रधान है | अश्वमेध और वाजपेयांद यज्लको 
सना करते थे। बाबिलनसे जो सब पीतलको पुरानी अपेक्षा शिवपूज्ञामें अधिक फल है । यथा -- 


लिंगप्रूर्सि आविष्कृत हुई है, बह अविकल भारतीय शिव- “अश्वमेधतहसाणि वाजपेबशतानि च। 

लिगको-सी है# । छत्रीं सदीमें चोन परिव्राजऋ यूएनचुवंग महेशाच्चेनपुययस्य कह्लां नाहन्ति षोड़शीम्‌ ॥ 
फाशोधाम आ कर १०० फूट ऊ'चा तांबेफ़ा शिवलिंग (मत्स्यसु० १६ १०) 
तथा कमसे क्र ६६ द्वाथ लम्बी एक्र पीतलकी शिवमूर््तिं शिवलिंगकी पूता करनेसे जो फल होता है, अग्नि- 


ओर २० सुन्द्र मन्दिर देख गये हैं। काशी देखा। किसो | द्ोत्रादि यज्ञ उसके कोटि भागमेंसे भो प्र भाग नही ' 
किसी प्रह्नतत्वविदुने प्रमाणके साथ यह सावित किया | है । जो शिवलिंगकी पूजा करते हैं थे सभी पापोंसे मुक्त 
होते हैं। इस जगतूमें जीव नानो योनियोमे' श्रमण वर 

* [एप 709, 05 80०, ० 07०4६ छतव्व। धा0 77०- | एकप्रात्र शिवलिंग पूजा द्वारा हो मुक्तिताम करता दौ | 
]870, ४०. ॥ ७, 9-92 लिंगपुराणमे' लिखा हो, कि पकमाल शिवदिंग- 








ललिज 


पूजनसे चतुर्णग फल या अष्टैश्वयफों सिद्धि होती हे । 
स्वयं नारायणने कहां है, कि ख्र्गं, मर्त्य ओर पाताल 
आदि स्थानोंमे' ज्ञी सब देवता हैं, एकमाज.शिवज्ञोकी 
पूजा करनेसे ही उन सब देवताओंकी पूता होतो है । 
स्कन्दपुराणमे' लिखा हे, कि ज्ञो शिवलि'गकी पूजा 
नही' करते, उन्द' महा अमंगल होता है। एक कोर सभी 
प्रकारका दान, विधिध भाग यक्षांदि ओर दूसरी भोर 
लि'गपूजा ये दोनों ही समान हैं| लि'गाराधनाके विना 
याग यज्ञादि निष्फल होता हो | भतपव लि गपूजञा भुक्ति- 
मुक्तिपदर और विविध पापनाशक है । शिवलि' गकी 
आराधनाके बलसे अग्तकालमे' शिवसायुज्य लाभ 
होता है । 
लि'गाच्यचनतण्तमे' लिखा हो, कि बिना लि गपूजाके 
अन्य पूजञादि ;निष्फल है । इसलिये जो कोई पूजादि 
करते हों, उसके प्रारम्भमे' लि'गपूज़ा करनी चाहिये । 
जिस राज्यमे' शिवपूत्रा नहीं होती, वह राज्य 
पदित समभा ज्ञाता हैं | वहां रहना उचित नहीं । 
मत्स्यसूक्त, स%न्दपुराण, वीगमितोद्य, लि गपुराण, 
शिवपुराण, स्खति और तब्त्र आदि सभी धर्शशाख्रों मे ' 
शिवपूजा करनेक्री आवश्यकता बताई है । इस कारण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा सौर, गाणपत्य और 
वैष्णब आदिको शिवपूजा करना अवश्य कर्तव्य हें । 
बिना शियपूज्ञा किये जल प्रहण करनेसे प्रटयवायका 
भागी होना पड़ता हों । अतप॒व संध्यावनन्‍दनादिको 
तरह शिवपूजा नित्यकर्म है । रुछृतिनिवन्धकोर रघु 
ननन्‍्दनने अद्वाईस स्मृतियोंके मध्य आहिकससत्त्वमे' पार्थिव 
लिगपूनताकी अवश्य कर्राव्यता प्रतिपादन कर 
मन्‍ल और विधि व्यवस्थादि निषिष्ट कर दी हैं । 
विश्तार हो जानेके भयसे उसके प्रमाणादि यहां पर नही 
दिये गये। 
भारतपर्षमें प्रायः सभो जगद पार्थिव शिवलिडुप्पूजा 
का व्यवहार देखमेमें आता है। इसके सिवा जहां अनादि 
लिऊु वा प्रतिष्ठित लिड़ः देखनेमें आते हैं, वे पाषाणमय हैं । 
जिन सब द्रष्यों द्वारा लिडू निर्माण किया जा सकता 
है उनके सम्बस्धमें गराड़ुपुराणमें इस प्रकार छिल्ता है-- 
गरधलिजू--दो भाग कल्तूरिका, चार भाग चन्दन 
प्र, रुँटगें, 80 


३१७ 


और तीन भांग कुड़ः_म इनके द्वारा लिड्ढ निर्माण करनेसे 
उसे गन्धलि'ग कहते हैं। इस लि'गकी भक्तिपूवेक पूजा 
करनेसे शिवसायुज्यलाभ होता है। 

पुष्पमय-लिडू--अनेक प्रकारके खुगग्धित पुष्प द्वारा 
जो लिंग बनाया जाता है. उसे पुष्पयलिंग कहते हैं । 
इस लि गकी पूजा करनेसे पृथ्वीका आधिपत्यलाभ तथा 
अन्तमें बह गणाधिपति द्वोता है | 

गोशहल्लि ग--( गोवरका शिव ) खच्छ कपिल घर्ण- 


के गोवरसे लिंग बना 'र पृत्रा करे, तो पेश्चवय लाभ होता 


है | इस विषयमें ऐसा प्रसिद्ध है, कि जिसके लिये गोबर- 
की शिवपूमा की जातो है उसकी अवश्य म्उ॒त्यु हीतो 
है। गोवरकी शिवपूजाएँ विशेषता यद्द है, कि स्त्तिका- 
पतित गोपषरसे लिंग नहीं बनाना चाहिये। 

रज्ञोमयलिंग--रज्से लिग बना कर उसकी पूजा 
करनेसे विद्याधरत्व तथा पीछे शिवसायुज्यल।भ होता 
है । 

यवगोधूमशालिअ--जौ, गेह और चावलके चूरका 
लि'ग बना कर पूजा करनेसे श्रो, पुष्टि और पुलादिकाभ 
होता है । 

सितारूणडमयलिंग--सिताखण्ड्से लिग बना कर 
पूजा करनेसे आरोग्यलाभ द्वोता है | 

लबणजलिंग--हरिताल और लिकटुकों लवणमें मिला 
वर उससे लि'ग बना कर पूत्ा करनेसे उत्तम वशोऋरण 
होता दे । 

ल्थणज लिडू सौभाग्यप्रद, पाथिवलिंग फामना- 
सिद्धिद, तिलपिष्टीत्थ लिंग अभिलाषसिद्धिद, तुषोत्व 
लिंग मारणशील, भर्ममय लिंग सघफलप्रद, गुड़ोत्थ 
लिंग प्रीतिवद& न, गन्घधमयलि ग गुणदांयक, शकरामय 
लि'ग सुखप्रद, बंशांकुर निर्मित लिग वंशकर, गोमय- 
लि'ग संरोगप्रद्‌ और फेशाश्थिसम्भव लिंग सर्वशत्रु- 
नाशक है। इसके सिधा द्र मोकरूत लिग दारिद्राप्रद, 
पिष्ठमय लि'ग॒ विधाप्रद, द्धिदुग्धोकृूवलि'ग कीर्ति, 
लदच्मी और सुखप्रद, घान्यज्ञ लि'ग धान्यप्रद, फलोत्थ 
लि'ग फलप्रद, घावोफलजातलि' ग मुक्तिप्द, नवनीत- 
ज्ञातलि'ग कीर्शि और सौभाग्यवद्ध क, दुर्वाकाएडजञात- 
लि'ग अपसूरयुनाशक, कर्पूरजञातलि'ग मुक्तिप्रद होता है। 


शेर८ 


क्षेभण और मारण कार्यमें पिष्मय लि'ग उत्तम है। 

अयस्कान्तमणिज लि'ग सिद्धिप्रद, मौक्तिक ऊिग 
सौभाग्यप्रद ; खर्णनिशित लिग महामुक्तिप्रद ; राजत-लिंग 
भूतिबद्ध क ; पितल और फांस्यज् लिग सामान्‍य मुक्ति- 
प्रद ; त्रपु, आयस ओर सीसकज्ञातलिग शत्र्‌ नाशक ; 
मिश्र अप्धातुनिश्ति लिग सर्वसिद्धिप्रद ; अपएरोदजात 
लिंग कुप्ठररोगनाशक , वेदूर्यामणिज्ञात लि'ग शत्र्‌ दर्प - 
उपयुक्त ध तु 
ओर द्रव्यादि ढारा शिवलि'ग बना कर पूजा करनेसे वे 
सब फल लाभ होते हैं । 

पहले ज्ञिन सब लि गपूजाकी बात लिखों गई उनमेसे 
ताप्ननिर्शित लिग रेत्य, सोसक, रक्तचन्दन, शड़डू, कांख्य, 
लोह और सोसक निर्गित लि'गक्नो कलिकालमें पूत्ा 
नहीं करनी चाहिये। 

पारेका शिवलिड् बना कर पूजा करनेसे महा पश्चर्या 


नाशक ; रसुफटिक लि'ग सर्ाकाममप्रद है। 


लाभ होता है । 
लिड्ठ बना कर पोछे उसका संरूकार करके पूजा 
करनो होतो है। केवल पार्थिव लिड्डका संसूकार नहीं 
करना होता है। निम्नोक्त प्रणालीके अनुसार सांस्कार 
करना चाहिये | रोप्य वा स्वर्ण निर्मित लिंगको स्वरणपात्र 
में तीन दिन दूधरमें रख देना होगा । पोछे 'लयरम्बक 
यजामहे' इत्यादि पन्लसे रुनांन करा कर कालरुद्रको, 
पीछे बेदी पर षोड़शोपचारसे पांवंतीही पूता करना 
उन्नत है। इसके बाद उस पात्से छि'गको उठा कर 
गंगाजलमें तीन दिन रख देना होता है। अन्ग्तर यथा 
विधि रूस्‍्कार अरथांत्‌ प्रतिष्ठा करके वह लिगरूथापन 
करना होगा। 
पार्थिव शिवलि गपूजनमें १ या २तोला मिट्टी ले कर 
उसीसे लिग बना कर पूजा करनो होती है । 
"ल्लिज्जञप्रमागां देवेश कथयस्य मयि प्रभो । 
पाथिवे च शिखादो च विशेषो यत्र यो भवेत्‌ ॥ 
मृत्तिकातोन्नक ग्राह्ममथवा तेल्नकद्दयम्‌ 
एतदन्यब्न कुव्बीत कदाचिदपि पार्वति ॥” 
ह ( मातृकाभेदतन्त्र ७ पटल ) 
पार्थिव लि गपूजनमें सक्तिकाभेदकी व्यवस्था देखने- 
में माती है। लिग बनाते समय ब्राह्मण सफेद मिट्टी, 








लिड्ग 


क्षत्रिय लाल मिट्टी, वेश्य पीलो मिट्टो ओर शूद्र कालो 
मिट्टोसे लिग बना कर पूजा करे। जहां ऐसी मिट्टी न 
मिले, वहां यदि विभिन्न वर्णजी मिट्टोसे लिंग बना कर 
पू । करे, तो कोई दोष नदीं दोगा । (ज्लिज्ञाच्चेनतन्त्र ३ ०) 

लि'गका जैसा त्रिख्तार और परिम्ताण शाखमें कहा 
है; वैसा द्वी विस्तार और परिमाण करना चाहिये। 
छि'गसे दूनी बेदी ओर उसका आधा योनिपीठ करना 
होगा । लिंग अ'गुष्ठ प्रमाणका दोगा। किन्तु पाषांणादि 
लि'ग मोटा वनानां होगा। रटतादि धातु-निमित लि ग- 
का परिमाण अपने इृच्छानुसार बना सकते हैं। 

लि'ग सुलक्षणयुक्त करना द्वोता है। अरक्षण दिंग 
अशुभकर है, इस कारण उसका परित्याग करना उचित 
है। लिगकी लम्बाई कम द्वोनेसे शलुक्रो इद्धि द्वोती 
है। परिम।ण हो घटाना बढ़ाना उचित नहीं । योनिपीठ 
तथा मस्तकादिद्योन करके लिग न बनाये । इससे अने 5 
प्रकारका अमंगल होता है | पार्थिव लि'गममें स्वांगुष्ट पा - 
का लि'ग बना कर पूजा करे। (मातृकामेदत० ७ प० ) 

सिर्फ एक लि गक्ी पूजा करनेसे देव ओर देवो दोनों 

की द्वी पूजा दो जाती दै। लि गके घूलवें ब्रह्मा, मध्यदेश में 
लिभुवनेश्वर विष्णु, ऊपरमें प्रणवाझ्य मद्दादेव अवस्थित 
है । लि गवेदी मद्दादेवी है मौर लिग ही साक्षात्‌ मदेश्वर 
हैं। अदएव लि'गपूजामें सभी देवताभोंकी पूजा भा ज्ञाती 
है। ( छ़िड्पुराण ) 

पारद्‌-शिरत्नलि गपूज्ा की विशेष प्रशंसा देखने आतो 
टै। ज्ञब पारेका लिग बनाया जाता है, तब नाना 
प्रकारऊ विप्न दोनेक्ी सम्भावना रहती है। इस कारण 
उस समय शान्ति खस्त्ययन ऋरना आवश्यक है। पक्रार 
शब्द्स विष्णु, आकारसे कालिका, रकारसे शित्र ओर 
दकारसे विष्णु समभ ज्ञाते हैं। अतएय पारद्‌ शब्द से 
ब्रह्मा, विष्णु, महिश्वर ओर कालिका इन तीनों का ही बोध 
दोगा। इसलिये ब्रह्मविष्णु शिवात्मक पारद लि गक्‍्ी 
जो पूजा करते हैं वे शिवतुल्य हैं तथा घन, शान ओर 
अणिमादि ऐश्वर्यलाभ करत हैं | ज्ञीवनकालमें एक दिन 
भी पारद लि गऊकी पूजा की ज्ञाय, तो भो ऊपर कहे गये 
समण्त फल प्राप्त द्वोते हैं। 

जिन सब लि 'गोंकी वात कही गई, उनका लि'ग-निर्माण 


लि%ड 


करना होता है। दसके अतिरिक्त नशंदा नदीमें एक 
प्रशाशका लिंग पाया ज्ञाता है जिसे घाणलि'ग कहते हैं। 
यह छि'ग भुक्तिमुक्ति-प्रदायक है | नर्मदा, देधिका, गंगा, 
यमुना आष्ि पुण्य नदियों वाणलि'ग पाये जात हैं। 
इन्द्रादि देवताशोंने इस लिगकी पूजा की थी। स्वयं 
शिवज्ञी इस लि'ममें अवस्थित हैं । 
वाणलि'गकी पूजा. करनेमें पदले उसको बेदिका 
बनाये | पोछे उस पर यह छिग रुथापन कर पूजा करे | 
ताप, रूफटिक, स्वर्ण, पाषाण, रजत वा रोप्यकी घेदो 
बन,नेका घिधान हे । 
नमंदादि पुण्य नव्ियोंसे वाणलिग निकाल कर 
पहले परीक्षा करे। पीछे संस्कार परोक्षाका विषम--पहले 
तराजूके प्र पलड़ पर वाणलि'ग औरए दूसरे पर उसोके 
समान चावल रख कर एक वार तजन करे । पोछे उस 
चाबलसे दूसपऐ_ बार वजन करने पर यदि वद्द चावल 
अधिक द्वो जाय, तो वह लिडू ग्रस्थोंका पूजनोय हे, 
ऐसा जानना होगा । वजन ३, ५. 
होता है। यदि प्रत्येक बारको तोल समान निकले, तो उस 
लिड्डकों जलमें फेक देना होगा। चावलसे यदि लिड्ु 
भारी हो तो वह लिडुः डदासोनके लिये दितकर हे । 
( सूतसंहित ) 
वाणलिडु है वा नद्दीं इसी प्रणालीसे परोक्षा करनेके 
वाद उसका संस्कार करके पूजन करे | 
लिडूपूजाविधि--वाणलिडूको पूजामें पहले सामान्य 
पून्नापद्धतिक्रमसे गणेशादि देवताकी पूजा करके वाण- 
।लड़को स्नान कराना दोगा। पीछे निम्नोक्त ध्यान 
मन्त्र पढ़ कर मानसोपचारसे पूजा तथा फिरसे ध्यान 
कर पूजा करनी द्वोतोी है। पूजा यथाशक्ति षोड़शादि 
उपचारसे को ज्ञा सकती है। ध्यान मन्ल -- 
“आओ प्रमत्त' शक्तिसंयुक्त' वाणाख्यश्व मद्दाप्रभम्‌ । 
कामवाणान्वितं॑ देव॑ संसारदहनक्षमम्‌ | 
श्रूगारादि रसेलासं वाणाख्य॑ परमेश्वरम्‌ ॥” 
इस ध्यानसे पूजा और ज्ञपादि करके रुतवपाठ करना 
होता है। घाणलिजू पूजामें आवाहन भौर विसज्ञन नहीं 
द्दोता | 
वाणलिडूः अनेक प्रकारके हैं, जैले--आग्नेयलिडु, 


व! ७ वार दरना 
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याम्यलिडू, नैऋर तलिड़, वादणलिड़, वायुलिड़, कुधेर- 
लिडू, रोद्रलिड्र, चेष्णवलिडू, स्वयम्भूलिड़, ख॒त्युयलिड़, 
नोलकण्ठलिडू, मद्रादेवलिंग, ज्वलिंग, लिपुरारिलिड्ू, 
अद्ध नारीश्वरलिजू: और मदाकाललिडु भादि । इनमेसे 
प्रत्येकका पृथऋ पृथक लक्षण शास्त्रमें लिखा है। उन्दीं सब 
लक्षणों द्वारा उक्त लिड्ः रूुथर करना होता हैं | वाण- 
लिड़के शुभाशुभ लक्षणकी तरद परीक्षा करनो होतो है | 

निन्‍्य लि'ग--धाणलि'ग कर्कश होनेसे पुलदारा[(दि - 
क्षय, चिपटा द्वोनेते गृहभ'ग, पक पाश्य॑सख्थित होनेते 
पुत्रदारादि धनक्षय, शिरोदेश रुफुटित द्वोनेसे ध्याधि, लिंग 
छिद्र दोनेसे विदेशगामन तथा लि'गयें कर्णिका रहनेसे 
ध्याधि होतो है। इसलिये उन सब दोषयुक्त वाणलि'ग. 
की पूजा नहीं करनी चाहिये । इसके सित्रा तोद्ष्णाप्र, 
वक्रशीष तथा त्रास्र ( लिकरोण) लि'ग वर्जनोय, है.। फिर 
अति ख्थूछ, अति कंश, स्वढप ओर भूषणयुक्त लि'गकी 
ग्रदरूथ लोग पूजा न करे! यद्द लि'ग ज्ो मोक्षार्थी हैं 
उन्हींके लिये द्वितकर है। 

शुमलि ग-घनाभ और कपिल वर्णका लि'ग विशेष 
शुभ है । इस लि'गकी पूजा करनेसे शुभ द्वोता है। लघु 
वा ख्थूठ कपिल घर्णके लिगकी ग्रद्ृत्थगण कभी भी 
पूत्ा न करे। श्रमरकों तरह कृष्णवर्णका लछि'ग सपोठ 
अपीठ वा मन्त्र सस्कार रहित होने पर भी ग्रुदरुथ उस- 
की पूजा कर सकते हैं। 

वाणलि'गका आकार पद्मवीजके जैसा होता है। 
यह वाणलि ग मुक्ति ओर भुक्तिप्रदायक है। पक्क जम्बु 
फलकोी तरद्द तथा कुष्कुटाएड आकृतिका छिग भी 
वाणलिग कहलाता है। यह लिग भी पूजामें विशेष 
प्रशस्त है। मचुवर्ण, शुक्र, नील, मरकत मणिके तथा 
ह'सडिस्बक जैसे लि गको प्रतिष्ठा करना उत्तम है। यह 
लि'ग नर्मदादि नदींके जलमें पर्शतसे आपे आप उत्पन्न 
होते हैं । इस कारण नदीसे ला कर संरू्कार करके उस- 
की पूजा की आ सकती है। पहले वांणने तपर्या करके 
महादेवसे यही वर पाया था, कि थे सब्रेदा पर्गत पर 
लि'गरूपमें आविभूत रहे'। इसोसे जगतीतलमें यह 
लि'ग वाणलि'ग नामसे प्रसिद्ध हुए । एक वाणलि'ग 
को पूजा करनेसे बहुलिग पृज्ञाका फललभ द्वोता 
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पायिव लिडडपूजा-पार्थिव लिड्रपूजामें पहले लिड्ड 
निर्माण करना द्वोता है। 'ओों हराय नमः” इस मन्त्रसे 
पक या दो तोला मिश्रा ले। पीछे 'भों मदेश्वराय नमः! 
कह अ'गुष्ठ परिमित लिग बनाबे । 'मद्ठटीको तीन 
समान भाग करके ऊपरी भागमें लिड्ल, मध्य भागमें 
गोरोपोड तथा शेष भाग द्वारा बेदी अर्थात्‌ आसन 
प्रस्तुत करना होता है। ऊपरी भागकों लि ग, मध्यभाग 
को गौरीपीठ और निम्न भागकों वेदी कद्दते हैं। बाए 
या दृहिने किसो भी हाथसे लि'ग बना सकते हैं । एक 
हाथसे लि'ग बनाना दो उत्तम है। नितान्त असमर्थ दोने 
पर दोनों हाथसे भी बनाया जा सकता है। इस भकार 
बना कर लि गके ऊपर एक्र गोल छोटा! मिट्टोका टुकड़ा 
रख देना होगा। इसका नाम वज् है। यदि कोई दूसरा 
आदमो लि'ग बना दे, तो पूजक शिवके गाल पर हाथ 
रख कर 'ओं हराय नमः” भो( “ओं महेश्वराय नमः यह 
मन्त्र पढ़े । पूजाके समय शिवलि गक़ा पिणाक उत्तरकी 
ओर करके बिव्यपत्रके ऊपर रकषना द्वोता है। सामान्य 
पृज्ञा-विधिके अनुसार आशनशुद्धि, अलशुद्धि, गणेशादि 
देवताकी पूजा कर लिग पूजा करनो होगी। पूजा 
के समय ललाटमें भस्म वा म्दुशिकाका लिपुएड ओर 
गलेमें रुद्राक्षमाला पहननोी यादिये# । 

अनन्तर शिवकां धयान करना होगा । 
प्रकार है-- 

"ओं ध्यायेन्रित्ये महेश रजतगिरिनि॑ चारुचन्द्रावतंसं 

रत्नाकस्पोज्ज्यकाड' परशुमृगवराभीतिहस्त प्रसन्नम्‌ । 

पद्मासीन समनन्‍्तात्‌ स्तुतममरगणोर्व्यापरकृत्ति वसान॑ 

विश्वाद्य' विश्ववीज निखिक्षभयहर॑ पश्चवकत्र' त्रिनेत्रम्‌ ।”! 

यह ध्यान पढ़ कर मानस्रोपचारले पुजा करे ओर 
पीछे ध्यान पांठ करके शिवके मख्तक पर फूल रखे । 
अमनन्‍्तर 'ओं पिणाकश्च॒क्‌ इद्ाग<्छ, इृहागच्छ, इद तिष्ठ, 
इद् तिष्ठ, इृह सन्निधेदि, इृह सन्निधेहि, इद सन्नियद्धास्व, 
इहसम्निरुद्यख, अलाधिष्ठानं कुरू मम पूजां गुण ।' 
इसी प्रकार आंवाहनादि करे। आवाहन आदि पांच 


ध्यान इस 


# “बिना भस्मश्रिपुय्ड ण बिना रुद्राक्ममाव्या । 
बिना मालूरपत्र णा नास्वेयेत्‌ पार्थिव शिवम्‌॥/' 


मुद्रा दिखला कर आवाहनादि करने होते है । पोछे 'ओम्‌ 
शलपाणे इद खुप्रतिछ्ठितो भव' इस प्रह्नार लि'ग प्रतिष्ठा 
करके .'ओं पगुपतये नमः इस मन्त्रसे तीन बार शिवक 
मस्तक पर जल चढ़ाघे। वादमें शिवफे मस्तक परका 
बच्च फेंक कर उसके ऊपर चार आतप तण्डुल ( अरबा 
चावल ) दे दे । इसके बाद पाधादि दृशोपचार द्वारा पूजा 
करनो द्वोतो है | 'भों एतत्‌ पाद्य मों नमः शिवाय नमः ।! 

'इृद्मध्य' मो नमः शिवाय नमः” इत्यादि क्रमसे 
पाद्य, अध्ये, आाचमनोीय, मचुपक, सनानोय, गन्ध, १५प, 
विव्वपत्र, धूप, दोप ओर नैवेधादि देने दोंगे। शिवके 
अध्यर्मे केला ओर विद्रपत्र देना होता है। पोछे शिवकीो 
अए्ट मू रांक्ली पूजा करनो द्वोती है। पूर्दको भोर--'एते 
गन्धपुष्पे ओ सर्वाय क्षितिमूर्रये नमः ईशानकोण में 'एते 
गन्धपुष्पे ओ भवाय ज्ञलसूर्राथे नमः उत्तरमें 'पते शश्य- 
पु.पे ओ रुद्राय अम्विमूरोये नमः वायुकोणमें 'एते गरच- 
पुष्पे ओं उग्राय बायुमूराये नमः' पश्चिममें 'एते गन्ध- 
पुष्पे ऑं भीमाय आकाशमूर्रापे नम-! नैऋ तमें 'एते गन्ध 
पुष्पे आं पशुपतये यज़मानमूर्राथे नम्रः' दक्षिणमें पते 
गन्धपुष्पे भों महादेवाय सोममूराये नप्तः' अग्निकोणममें 
पते गन्धपुष्पे भों ईशानाय सूर्यामूर्सये नमः इस प्रकार 
अष्टपूर्सिकी पूजा करके यथाशक्ति जप और गुद्यातिगुह्य 
मनत्से ज़प और विसज्जान करना होगा। पीछे ददिने 
हाथका वृद्धांगुप्ठ ओर तर्ज़नी मिला कर उसके द्वारा 
बम बम शब्द्से दृहिना गाल बज़ाना होता हं। इस 
समय महिस्नः स्तव आदि शिवका रुतवकवच पढ़ना 
आवश्यक है । असमर्थ होने पर २१ श्लोक भी पढ़ 
सकते हैं। | 


इसके बाद प्रणाम करके दृहिने हाथसे अध्याजलसे 
ओर आत्मसमपंण करके शिवके मस्तक पर थोड़ा जल 
चढ़ाये । 
इस प्रकार आत्मसमर्णण करके कृताज्लि हो क्षप्ता 
प्रोथैना करनी द्वोगो | 
“भों आवाहन॑ न जानामि नेव जानामि पूजन । 
विसजेन न जानामि कझ्मस्व परमेश्वर ॥” 
इस प्रकार क्षमाप्रार्थना करके विसर्जन करना होता 
है। ईशानकोणमें जलसे एक लिशोणमरुडइल बना कर 
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पोछे संद्वार मुद्रा द्वारा एक निर्माल्य पुष्प सू'घले हुए उस 
: लिक्रोण मण्डलके ऊपर देना होता है। इस समय ऐसा 
सोचना चाहिये कि पूजित वेवता मेरे हृद्यपद्ममें प्रश्निष् 
हुए। इसके बाद पते ग़न्धपुष्पे भों चएड श्वराय नमः! 
-औ महादेव क्षमस्र!' कह कर शिवको ले मण्डलके ऊपर 
, रख देना दीता दे। , 
प्रस्तरमय शिवलि गको पूजञामें आवाहन, विसर्जन 
और गठनादि नहीं होते। पूजाप्रणाछ्ो 'सभी पृरंवत्‌ 
है। केबल ख्नानफे समय 'ओं नमः शिवाय नमः मन्द्रसे 
रुतान करना होगा । जलमें शिवपूजा करनेसे आवाहन 
ओर बिसजेनादि नहीं होता । हों घाणेश्वराय नमः इस 
मग्लसे उपचारादि देने होते हैं। सभो प्रकारके पु५्पोंसे 
शिवपूजा नहीं करनी चाहिये। मलिका, मालतोी, ज्ञाती, 


शफी लिका, जवा, बकुछ भोर मगरवुष्प निषिद्ध है। वाण- 
लिग पूजाफे बाद रुूतवपाठ करना उचित है। 


शिवपुराणमें बारह ज्यो तिलि गक। उल्लेक्ष है । ये सभी 
ज्योतिलिग लि गसे श्रेष्ठ हैं। इन बारद ज्योतिलि गोमेंसे 
काशीक्षेत्र प्रधान है। यहांके चिश्वेश्वर नामक लिंग 
प्रथम हैं | बद्रिकाभ्रममें केदारैश्वर, श्रोशेल पर मलिका- 
उज्भु न नामक लि'ग ओर भोमशहुर लिग, ओंकारमें अम 
रेश, उज्धायनोम मद्ाक लेश्वर, सूरतमें सोमनाथ, पारलो 
में वेद्यनाथ, औड्रेशमें नागनाथ, शेवालमें खुषमेश, श्रह्म- 
'गिरिमें त््रम्बक भोर सेतुबन्धमें रामेश्वर लिग है। यही 
बारह ज्ययोतिर्लिग है । इन उ्योतिर्लि गके दर्शन पूजन 


आदिसि इद्द और परलोकमें भशेष कल्याण-साधन द्वोता 
है। ( शिवपु० उत्तरख० ३ अ० ) 


लिड्भक (सं० पु०) लिड्र न कायतीति कै-क । कपित्थश॒क्ष, 
केथका पेड़ । 

लिझुगुण्ठमराम--/टड्भाररसोदय नामक मिश्रमाणके प्रणेता। 

लिड्रुजा ( स'० स्त्री० ) लिड्ूनी लता । 

. लिछुतो भद्र ( खं० छ्लो० ) १ तन्त्रोक्त मन्तात्मक सक्रभेद । 
२ दीघितिभेद । फ 

लिडुत्व ( सं,क्ली० ) लिडरस्य भावः । लिड्रका भाव या 
धमं । 

लिड्डदेद ( सं० पु०), वद सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूछ शरोर- 
के नए दोने पर सी संस्कारके कारण कर्मोंके फछ भोगने' 
के लिये जीवात्माके साथ लगा रहता है। इसमें श्ाते- 
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न्ट्रियों भौर कर्मेग्द्रियोंकी सब पृक्िियां रहतो हैं, केवल 
उनके स्थल रूप नहीं रहते । इस देहमें सतह तस्व माने 
गये हैं--१० इन्द्रियां, २ मन, ५ तनन्‍्मात्र भर बुद्धि । 


लिडुद्वादशवत ( सं० क्लो० ) बतभेद । 
लिड्डघर ( सं० त्रि० ) चविहृधारणकारो, गुणवाः९। 


लिड्रूघारण (स'० क्ली०) घंश या धम सम्प्रदायके पार्थफप- 
सूचक चिह्ाादि धारण करना । 


लिडडुधारिन्‌ ( स० लि० ) १ चिहधारी । २जो शिव 


लिड्र धारण करे। शैत्र या जड़मसम्प्रदायके साधु लोग 
गलेमें अथवा भुन्नाओंमें मद्ादेवकी लिडूसूत्ति धारण 
करते हैं। 


लिड्डच्वारिणो (स'० ख्रो० ) नेमिषष्थ दाक्षायणीक्री एक 


पूर्ति । क्‍ 


लिड्रनाश ( सं० पु० ) छि ग॑ इन्द्रियशक्ति' हृष्टि) नाशय- 


तोति। १ नेत्रीेगविशेष, नीलिका नामक नेतरोग। 

आंखके तोसरे या चौथे पदलमें विकार द्वोनेसे यदद 
रोग होता है। सुश्र तमें इस रोगके सम्बस्धमें इस प्रकार 
लिखा है--द्ृष्टिविशा एद्‌ पणिडितों का कट्टना है, कि मनुध्य- 
को दृष्टि पदश्चभूतफे गुणसे बनी है। वाह्यपटर अव्यय 
तेज द्वारा भावृत, शीतल प्रकृतिविशिष्ट तथा खद्योतके 
दोनों घिस्फुलि गसे निर्शित मसूरद्लके समान वियरा- 
कृति दोष विगुण दो कर शिराओोंके भीतर ज्ञाता ओर 
दृष्टिशक्तिको हास करता है। दोषके चोथे पटल में होनेसे 
तिमिर रोग होता ६। इसमें हठात्‌ दर्शनशक्तिका रोध 
धोनेसे उसे छि.गनाश कहते हैं। यह रोग कठिन नहों 
दोनेसे चन्द्र; सूणो विद्यु तू और नक्षत्र-चिशिष्ट आंकाश 
तथा निर्मल तेञ्ञ और ज्योति पदार्थ द्ृष्टिगोचर होता 
हैं । लिगमाशरोगको इस अवख्थाकोी नीलिका काच 
कहते हैं । 

यद लि'गनाशरोग बातादि दोषसे दुघ हो कर अनेक 
प्रकारका द्वी जाता है। यदि यद्द वायु द्वारा उत्पन्न हो 
तो सभो पदार्थ लाल, सचल भौर मेले दिणाई देते हैं । 
पिस द्वारा दोनेसे भाद्त्य, खचयोत, ह्ग्द्रधनु, तड़ित 
और मयूरपुच्छक्नी तरद विखित्र नोल ग्रथवा कृष्णवर्णके 
नजर आते है। अथवा सभो वध्तु मलप्छाधित सी 
मालूम द्वोती है॥ रफ्त द्वारा होनेसे .सभी बश्लु लाल 
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और अम्थकारमय दिखाई देती हैं। कफ द्वारा ड्त्पन्न 
होनेसे सफेद और दिकनो ; सहन्निपात द्वारा होनेसे हरित 


लिड्रपिर।पत्ष --सिद्ठें वपय॑य 


लिजुप्रतिष्ठा विधि (स ० पु०) शिवादि लिडडल्थापन- 
पद्धति । 


कृष्ण, धूछ्र आदि विचिल्रवर्णविशिष्ट और विद्य तकी तरद्द लिड्रभटट--५% अमरकफोषटीकाके रचयिता । 


तथा छोटी बड़ी दिखाई पड़ती हैं । 
लिड्डजाशरोगमें छः प्रकारके वर्ण होते हैं। वायुज- 
रोगमें द्ृष्टिमए्डल रक्तवर्ण, पित्त कत्ते क परिम्लायिरोग 
या नोलवर्ण, इलेष्मा कत्त क श्वेतवर्ण, शोणित कर्रा 
रक्तवर्ण तथा सन्निपात फर्स क विचित्र वर्ण हुआ करता 
है। इसकी चिकित्साका विषय नेत्नरोग शब्दमें देखो | 
लिड्रसथ नाश।। २ सूच्मरेदका विनाश, मोक्ष । 
३ ध्यज्ञभड्रोग । ४ अधरोग जिसमें पस्तकोी पहचान 
न हो सके, अंधकार, तिपिर । 
लिडुपरामश ( स'० पु० ) न्‍्यायके अनुसार लक्षणासिद्ध 
मोमांसाका एक्र भेद । जैसे धूमत्थ, धूमचिह् दी अग्नि- 
का उद्योधक है। धूमचिहके अनुपानसे अग्नि प्रतिपादित 
हुई है इसलिये वह लिड्रपरामर्शसे सिद्ध हुआ है, ऐसा 
जानना होगा ! 
लिड्रपीठ (स ० को०) मन्दिरको यह चौकी जिस,पर देव- 
लिडू स्थापित रहता है। इसे गाभपीठ भी कहते हैं। 
« ( राजतरज्षिणी २१२६ ) 


लिहुपुराण (स'० की० ) मदृषि वेदव्यास-प्रणीत एक 
पुराण। यह पुराण अष्टादश पुराणोंप्रें पांचवाँ पुराण 
है । शिवमाहात्म्य तथा लिडूपूजाका प्रचार करना हो इस 
पुराणका उद्दं श्व है। हस पुराणके दो भाग हैं-पूर्व 
ओर उत्तर । पूर्ण भागसे ख्‌ ष्टविवरण, लिड्र की उत्पत्ति 
और पृज्नाप्रसड़, दक्षयज्ञ, मद्नभस्म, शिवविवाह, बराह 
चरित्र, नृश्टिह्चरित्र, सूद और सोमवंशका विवरण है। 
उत्तर भागमें विष्णुधाहात्मम, शिवमाहात्म्य, रूतानदानादि 
माहात्मम ओर गायत्रीमाहात्मम आदि विषय लिखे गये 
हैं। इस पुराणमें अणाविशति अबतारोंक्ी कथा और 
भ्रोकृष्णके अवतार पयोन्‍त राजवंशका वर्णन लिखा है। 
इस पुराणके मतसे प्रछयके पश्चात्‌ अग्निमय शिवलिडः- 
को उत्पत्ति होती है भोर उसी शिवलिडूसे बेदादि शास्त्र 
उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण इसी शिव- 
लिडुके तेजसे ही तेजस्वी हुए हैं। बहुतोंका विश्वास है 


कि इसी पुराणके मतसे इस देशमें लिड्रपूमा और घूर्शि- 
की पद्धति प्रबक्धित है। पुराण देखो । 


लिड्डमाद्दात्म्य (सं० क्ली०) देवलि'गका मदरव । पुराणादि- 
में तोथप्रस'गर्में उन उन ख्थानोंके देवलि' गक़ी मद्दिमा 
कीर्रित हुई है । स्कत्वपुराणके अवग्तिखण्डमें इसफा 
विशेष विवरण मिलता है। 

लिड्रमूर्रि ( सं० पु० ) लि'गरुपा सूराय रूय। शिव। 


लिडुयसूरि--अमरकोबवदचियृतिके प्रणेता । ये बगल: 
कामय भट्टीपाध्यायके पुत्र थे। 


लिडूरोग (सं० पु०) लिड्रध्य रोग; | लिड्रका रोग, गर्मों | 
लिड्ररेशमें हाथ, नाखून वा दाँवका , आघात लगनेसे, 
लिड्रको अपरि कार रखनेसे, अतिरिक्त स्रोप्रसडु करनेसे, 
दूषित योनिमें उपगत द्ोनेसे तथा अन्यान्य नाना प्रकार 
के उपचार द्वारा लिड्ठमें वातिक, श्लैष्मिक, सान्नि: 


पातिक और रक्तञ ये पांथ प्रहारके उपदंशरोग होते हैं। 
उपदंशरोग शब्द देखो | 


लिडुलेप ( सं० पु० ) रोगभेद । 

लिह्ृवत्‌ (सं० लि० ) १ चिह॒युक्त। ( भाग० ७/२/२४ ) 
(पु०) २ लि'गोपासक या शिवलि'गधारी एक शेवसम्प्र- 
दाय | अधिक सम्भव है, कि इस लि गवत्‌ शब्दसे दाक्षि- 
णात्यके लिगायत सम्प्रदायका नामकरण हुआ हो । 

लिड्रबद्ध (स ० पु०) लि'ग वद्ध तीति गृध-णिच्_अच | 
१ कपित्थपृक्ष, कैथफ्रा पेड । २ लिगवृद्धि रण, लि गरा 
बढ़ाना | 

कुछ माष, मरीच तगर, मु, पिप्पली, अपामार्ग, 

अभ्वगन्घा, वृहती, सितसर्षप, यव, तिछ और सेम्घथ इन 


सब द्र॒ष्योंशी एक्त साथ चूर्ण कर लिग और रुतनकी 
मालिश करनेलसे वह बढ़ता है । 


लिडुबद न ( स० पु०) शिश्न या लिड्भको बढ़ना । 


लिडडुवद्धि न्‌ (स'० लि०) १ लिड्डको बढ़ानेबाल्ा । (स््री०) 
२ एक लता। 


लिडुबद्धि नी ( स'० खरो० ) लिड्ु' बद्ध यतीति वृध णिच, 
इनि, डीप। अपामार्ग, चिचड़ा। 

लिड्रेत॒श्तिरोग ( स'० पु० ) लिक्लार्श नामक रोग | 

लिड्भधिपर्यय ( स'० पु० ) ध्याकरणोक्त पु ख्वादि लिझुका 
परिवरोन, चिहका बैपरीत्य | 


लिडयशि-"लिड्रायत 


लिडडशत्ति ( स'० १० ) लिडुमेव एत्ति जॉवनोपायो यस्य | 
जीविकार्थ ज़रादि चिहधारण, घहज्ञो फेथल बाहरी 
चिह् या वेश बना कर अपनी जीविका करता है, ढकोसले 
वाज़ ! 
लिडबैदी ( स'० स्प्रीो० ) वह चौकी या पीढा जिस पर 
” दैघमूशि स्थापित होती है। 
लिड्रशरीर ( स० क्ली० ) सूदम शरीर, बह शरीर जिसका 
ध्यंस म॒त्यु द्वारा न हो । प्रकृति देखो । 
लिड़शासत्र (स' ० क्लीौ० ) १ व्याकरणोक्त शब्दसमूहोंको 
लिड्गदिनिणायक नियमावली | २ एक व्याकरण प्रन्थ । 
लिड्ल्‍डसक्ू ता ( स० ख्रो० ) लताविशेष, लिड्विनी । 
लिड्ख्य (स' ० पु०) लिड् ब्रह्मचर्यों तिष्ठति स्थाफ | 
ब्रह्मचारी । 
लिडरडनो ( स८स्त्री० ) मूवां । 
लिड्डाप्न ( स० क्ली० ) मेढ़ प्रभाग, लि'गका अगला भाग | 
लिड्वाड्ित ( स'» पु० ) एक शैवसम्पदाय। 
क्षिज्ञायत देखा। 
, लिड्रानुशासन (स'० क्लो०) १ लि'गव्यवहारकी प्रणालो। 
२ वह नियम ज्ञों व्याकरणमें शब्शदिफे लि'गनिरूपणार्था 
कहा गया है| 
लिड्रायत--द्क्षिण भारतका विख्यात शेव-सम्प्रदाय । 
लि'गू सक्री उपासना उनका धर्म है। ये लोग सोने या 
चांदीके कयचमें सोने या पत्थरकी शिवलि'गसूर्ति बना 
कर वाहु या गलेमें पहनते हैं। इनमें विवाद अग्त्येष्टि 
आदि विषयमें भी|साना प्रकारकी विभिरत आचारपद्धति 
प्रचलित है। 
दाक्षिणार्पके लिगायत-सम्प्रदायः भारतके, नाना 
रुथानोंमें जंगम, लिगधारी, लिगधर, लि गवन्त, लि ग- 
मत आदि नामरॉले परिखित हैं। ये लोग वीराचारी शेध 
हैं। गले या बाहुम्में लिगधारण और उसकी उपासना 
आदिके सिधा ये लोग विशेष किसो धर्मंपद्धतिका अनु- 
सरण नहीं करते | इनमें ज्ञातिमेद नहीं है । त्र'ह्मणोंको ये 
जातिभ्रष्ठ .नही' मानते। खेती बारी और वाणिड्य करना 
टो इनकी एकमात्र जीविका है। ये लोग साम्प्रदायिक 
पदतिका बाहरी क्रियाकांण्ड बड़ी श्रदधांफे साथ करते हैं 


सदी, पर नोतिमें इनकी उतनी डच्छुडडुछता देखी नहीं 


शशदे 


ज्ञांती | वेद और प्रांह्मण में इनकी कोई भ्रद्धां नही' है । 

पहले कह आये हैं, कि दक्षिण-भारतमें शिवलि'गक्री 
उपासना प्रचल्टतित थी। वहांके घ्तेमान लिगोपासफऊ़ 
सम्प्रदाय लिंगायद कहलाते हैं। फलल्‍्याणपतसनके अधि- 
पत्ति विन्नल राज्ञाके समय इस अश्जलमें जैनघर्म का बहुत 
कुछ प्रादुभांघ था | ११६० ई०के वाद वासघ नामक पक 
ब्राह्मणकुमारने अैनधर्ग निरसन कर शिधघपूत्राका प्रचार 
करनेफे लिये दाक्षिणात्यमें जगम-सम्प्रदाय प्रवर्सित 
किया। महाराष्ट्रके अन्तर्गत घेलगाम जिलेके मध्यवरत्तों 
भागोयान ग्राममें एक शेवब्राह्मगवंशमें उनका जन्म हुआ 
था। वे अपना मत विस्तार और उसके नाना कार्णो को 
कर ११६८ ह०में परलोक सिधारे। वासवपुराणमें उनका 
चरित्र विशेषरूपसे वर्णित है। जड़म लोग उक्त पुराण 
ओर साम्प्रदायिक अन्यान्य प्रन्थोंके अनुसार उन्हें शिव- 
के अनुचर ननन्‍्दीके अचतार मानते हैं। 


उक्त पुराणमें लिप्ना है, कि उपनयनके समय सूर्णोक्री 
उपासना करनी होती है इसलिये घासवने वचपनमें यशो- 
पवीत नहीं पहना था। उन्होंने कहा था, 'में शिवको 
छोड़ अन्य गुरुका उपदेश श्रद्वण नही करूगा।' पीछे 
उन्होंने अपना मतप्रतिपोषक एक अभिनव उपासक सम्प्र- 
दाय प्रवशित जिया | 


घासवने हिन्दू-धर्ममें सूथ, अति भौर अन्यान्य देव- 
देवोकी पूजा, आतिभेद, मरणान्तर योनिश्चरमण, ब्राह्मण 
लोग प्रह्मसन्तान और शुद्धात्मा, उनके स्व॒तन्त्र प्रभाव 
और अभिसम्पातकी आशा, प्रायश्चित्त, तीर्थश्नम्रण, 
स्थानविशेषका माहांत्म्य, स्रियोंकी अप्रधानता और अप- 
दरूथता, निकट सम्पकोंय कनन्‍्याका पाणिप्रहण प्रतिषध, 
गड़ादि तीर्थजल सेवन, ब्राह्मणभोजन ओर उपवास, 
शौचाशौच, सुलक्षण, कुलक्षण, अन्त्ये हिक्रियाक्ी आवश्य- 
कता आदि विषय श्रम्रात्मक्ष सम कर अरप्राह्म किये 
तथा उसे छोड़ देनेकी भन्ुमति दी । 


उन्होंने छोरी छोटो लि'गमूर्रि प्रस्तुत कर खतरो और 
पुरुष शिष्योंके द्वाथ और गलेमें पदहननेका उपदेश दिया 
था । उनके मतसे ओऑम्‌, गुरु, लिग और जंगम यही खार 
परमेश्वरके बनाये पवित्र पदार्थ हैं। लि'गायतंगण इस 


चर ते 


लि'गके सिचांप विभूति और रुद्राक्ष ये ही शेवचिद्न 
घारण करते हैं। 

इस सम्प्रदायमें स्त्री पुरुष दोनोंकों गुरुषद्‌ छुनेका 
अधिकार है। दीक्षाके समय गुरु शिष्यके कानमें मग्ज 
देने तथा उनके गले था हाथमें लि'गमूरिं बांध देते हैं । 
गुरुके लिये मांस खाना तथा शराब और तम्बाकू पीना 
निषिद्ध है। 

वासय अपने सम्प्रदायमें विधव!-विवाह प्रचलित कर 
गये हैं। इस विधवाविवाहकी क्रियापद्धति स्वतन्त्र है। 
इसमें कोई विशेष खर्ठा नहीं है | पात्के ५) या १०) रुपये 
विधवाको देनेसे हो सम्बन्ध ठोक हो ज्ञाता है। इस 
समय विधवा कन्याकोीं स्वामीफे घरसे पिताफे घर आ 
कर विधाह करना होता है। गाँवके अध्यक्षोंके लडकेफी 
पहलो शादीमें २००) रु० खर्७ होता है; किन्तु यह लड॒का 
यदि विधवावियाह करे, तो ५) से ले कर १००) रु० तक 
खर्चा होता है। इस घिवाद्का उदृं श्य अच्छा रहने पर भी 
उस देशमें प्रचलित बहुत-सी कुत्सित प्रथाओंने हसे और 
भी घृणित कर दिया है। दक्षिणापथके दक्षिण पश्यिमा- 
अलमें वियाहके बाद स्त्री अपने स्वामीके साथ सहवास 
न कर इच्छानुसार दूसरे दूसरे पुरुषों पर आसक्त हो 
जातो है। जगम लोग भी इस घृणित प्रथाक्ी अनुसरण 
करते हैँ। 

वासव शबदाहकी प्रथा परित्याग कर अपमे साम्प्र- 
दायिकोंके दफनानेक्री ध्यवस्था कर गये हैं। इसके साथ 
साथ सती दह्वोनेकी भी प्रथा है। सती होनेमें ज्ञीवित र्री 
गाड़ी ज्ञाती है। तीथोयाता निषेध तथा जीवबित॑ं- समाधि 
आदि उनके चलाये बहुत से कदर्य नियमों और कठोर 
उपदेशोंके पालन फरनेमें अशक्त हो कर उमके सम्प्रदायो 
शिष्य अब उसका पालन नही' करते, वरं वे लोग आज़ 
कल शिवरात्नि-दत करते और श्रीरेल, कालदरुती भ्रादि 
प्रसिद्र शेवतीरर्थो'में जाते हैं | दाश्षिणात्यके किसी सिसी 
शिवमन्दिरके थे पुजारी हैं। काशीमें केदारनाथ लि'गके 
पण्डे. जंगम हैं । पुरोहितोंकी जगम उपाधि होनेसे ही 
साम्प्रदायिक लोग ज्गम कहलाते हैं। बनारसमें जहां 
वे लोग रहते हैं, घद ज गमघर कद्दलाता है। 

बहुतेरे भीख मांग कर अपना गुजारा चछांते हैं। फोई 


, समय उनमेंसे पकुकों अपना 
. ज्ञात हैं। 


लिडाक्त-. 


कोई भिक्षक हाथ और पैरमें घणटी बांध कर इृधश उचर 


, घूमता फिरता है। ग्रृदरुथ लोग उस घण्टोकी आवाज़ 


खुन कर उसे अपने धर बुलाते और रास्ते पर ही आा 
कर भोख दे ज्ञाते हैं। कहीं कहीं इस सम्प्ररायका पक 
एक मठ है।इस मठमें बहुतेरे परिचारकस्वरूप रहते 
हैं। मठके मालिक वहुत-से चेले रखते. और मरनेके 
उत्तराधिकारी बना 


वृक्षिण-भारतके कर्णाटकप्रदेशमें यह धर्मसम्प्रदाय 
प्रादुभू त हो कर क्रमशः महाराष््र, गुजरात, तामिल और 
सोलगु देशॉमिं फैल गया है। किन्तु भायावत्तेमें इस 
सम्प्रदायकी पैसी प्रधानता नहीं है। लेकिन काशी 
आदि प्रसिद्ध शेवतोथॉमें कहों कहीं एस साम्प्रदायिक 
साधुओंका समागम देखा ज्ञाता है। इस सम्प्रदायकी 
दूसरी कोई एक शाखा वैद्यनाथ आ कर बस गई है । थे 
ज़राजूट बांध कर साँढ़कों साथमें ले घूमते फिरत है। 
इस देशफे अधियासी इस बेलकों वैधनाथका साँढ़ 
कहत हैं। 


तलगु कनाड़ी भादि भाषामें इस साम्प्रदायिक' 
मतके वहुतसे प्रन्थ विद्यमान हैं। मेकंजोी साहबकी 
संग्रहीत पुस्तक-तालिकामे वासयचेभ्वरपुराण, प्रभुलिड 
लीला, स्मरणलीलांमृत, विरक्तास काधष्य आदि प्रन्थका 
परिचय मिलता है। उत्तर-पश्चिम भारतमें नोलकर्ठ 
रखित वेदान्तसूलभाष्य ही इस सम्प्रदायक्रा एक प्रामा- 
णिक भ्रन्थ है। 

मतप्रवत्तक वासवके उपवेशानुसार जातिभेद, 
पु' ख्री-भेद, प्राह्मण क्षत्रियभेद तथा वेदादि शाखवाष्यको 
प्रामाण्य नहों समकने पर भी उनमें सचमुच जातिगत, 
सम्प्रदायगत और सम्ताज़्गत या बाणिज्यगत नात्ना 
पार्थक्य देखा ज्ञाता है | ु 

धम्प्रवत्तेक वासवके आदिए उपठेशका पालन: 
करत हुए इन्होंने आतिगत ओर समाजगत अथवा सम्पर- - 
दायगत सब भेद-शान ही विसकत्नन कर दिया है।. आय - 
ऋषियोंके आदिममंप्रन्थ ऋग बेदादि संहितामें इनका 
जैसा विश्वास. नहीं है, त्रक्षणोंके प्रति भी इनको वैसी 


शिक्षाथत 


यह सोच कर उन्होंने इस विद्ेषको कदपना की है। 


भक्ति या श्रक्ता नही है। लिड्ायत ब्राह्मण पुत्र आाराध्य 
नामसे समाजमें परिचित हैं सही ; लेकिम शाद्र श्रेणीके 
लिंगाथत संतान उनका पैसा सम्मान नही' करत | 
आसरध्य लिंगायत द्वो प्रधानतः संरुूकृत शाख्र की चर्चा 
किया करत हैं। इसके अलावा सामान्य भक्त और 
विशेष भक्त नामक हनमें दो स्वतस्ल विभाग देखे 
जात हैं। 


सामान्य भक्तांके साथ सामान्य लिगायतोंका यथेष्ठ 
प्रभेर है। सामान्य लिंगायत सम्प्रदायमें सामाजिक 
मर्यादा भोर ज्ञातिभेद सम्पूर्णहपसे विद्यमान है। विशेष 
भक्तगण स्ेतोभावसे ईसा पिभोरिटानोंके समान हैं। 
येलोग जातिभेद नहीं मानते। थे ताबीज्ञमें भर कर 
गलेमें जो लिग पहनते हैं, वह भयिगलु फइलाता हैं। 
शिबकी मृतक्तिको जंगमलिग और मन्दिरमें स्थापित 
मूशिको स्थावरलिग कहतो हैं। उनकी धर्मपद्धतिमें 
जाति पांतिका विचार न रहने पर भी अपराधर हिन्दू- 
सम्प्रदायकी अपेक्षा उनमें ज्ञातीयताका कट्टरपन अधिक 
देखा ज्ञाता है। इस कारण थे खतम्वभावसे व्यवसाय 
चाणिज््यमें छिप्त रह फर अपना अपना धर्म कम पाछन 
करत हैं। कभो भो विभिन्न साम्प्रदायिकर्के लोगोंके 
साथ बैठ कर नद्दों खात । मन्द्राज़्के देशो सेमाविभागतें 


लिगायत समस्पदायी बद्युत थोड़ हैं। वे निराभिषाशी हैं-- 


कभी भी दूसरेके हाथ हन्तव्य पशु नहीं बेचते । यहां तक, 


कि अपने मे लिकके आज्ञा देने पर भी उसे बानारसे खरीद 


नहीं लात । 
वे छोग मम्बदाता ग़ुरुकी पूरी भक्ति ओर मान्य 


करत हैं। मोम, गुरु, लिग ओर जञगमके अलावा उनके 


धर्म कर्मके आचरणीय जोर कुछ भो नही' है | ब्राह्मण: 
धमकी भाचरित पुरोहिताईमें उनका विश्वास नद्दी' है। 
ब्राह्मण छोग कह्दी गांवमें न बस ज्ञांय, इस हइरसे ये 
गाँवमें भी कू्ओँ आदि नहीं खोदत ।घांटप्रभा नदीके 
पास काह॒दगी नगरके निकटठथों एक गाँतमें इनका 
निदर्शव मिलता है। वहांके छोग गाँवमें कूझआँ यां तालाव 
न. खोद्‌. कर. घाटप्रभाका अल अपने काममें लात हैं। 
साम्प्रदायिक स्वातम्तानिषश्थधन प्रतिसूर्सि-डपासक 
पौशक्धिक उप्ह्मण- याजकों का रुपूछ जऊ म्रदजोय। नही: दे, 
०. डे|झ, 82 


श्श्क् 


दाक्षिणांट्पके समूर्खे मदाराष्ट्र-राष्यमें विशेषतः कर्णा- 
टक विभागमें इस सम्प दायका अधिक घांस है। वें 
लिगोपासनाके अतिरिक्त दुसरैक्षिसों देवताकी पूजा 
नही करत, किन्तु हिन्दुके अपरापर देवमूर्ि प्रतिष्ठित 
सब्दिर, मुसलमानकी मसमिद अथवा ईसाई गिर्शाके 
सामने हो कर जाते समय थे शियके उद्दे शसे उन्हें प्रणाम 


करत हैं। उनका विश्वास है, कि सभी धर्मशदह्र्मे खय॑ 
महादेव लि गरुपमें विशज्ित हैं। 


बाय हाथ: अथवा गछेमें लिडूमूसिका ताथधीज्ञ 
बांचना तथा कपालमें भस्म छगाना साम्प्रदायिक पुरुष 
ओर स्रियोंका प्रधान फर्म है।. थे साधारणतः आति- 


 थेयी और मितध्ययी, घीरप्रकृति, कमेंठ और सुसभ्य 


होते हैं। सभी वाणिज्य कर कालातिपात करते हैं। 
उनमें ज्ञातिगत श्रेणीविभोग नहीं है, सिर्फ गदकर, 
हिड़मीरे, जीरे; जोरेशल, काले, मितकर, परप्ाले, फुराने, 
वैहर और वीरकर नामक कई उपाधियाँ हैं। भिन्न 
भिन्न उपायधिगत ध्यक्तिके बीच आदान-प्रदान द्ोता है। 
पुरुष और ख््रियों के नाम विशेष कर दर पायेती रखते जाते 
है। सभी घरमें कनाड़ी और बाहरमें मराठो भाषा 
बोलते हैं। वेशभूषा मराठिओं-जैसा दै--सभी. निरा- 
मिषाशी.२ ) उनके पुरोहित जद्भम कदलाते हैं। इन 


पुरोद्ितोंकी वे बड़ी भक्ति करते हैं । 


पुलबधू गर्भिणी होने पर पीहर भेज दी जातो है तथा 
वहीं घह्द बच्चा ज़नती है। बालककफे जन्म होनेके ५ाद 
घाली नाभि काट देती और. पीछे पुत्रके जम्म होनेको 
खबर पिताके घर पहु'चातो है।। खबर पाते द्वी ज्ञात- 
बालकके पिता अपने आत्मोय, बन्धु:वान्धव और प्रति- 
घैशियोंके घर पान और चजचोनो भेज देते है । पहले, 
तीसरै या पांचवें दिन माताके गलेमें तथा ज्ञातबालऋ- 
के शिरके नोचे एक लिग रखा जाता है। पाँचवें दिन 
सन्ध्या समय सूतिकायुद्के पक्र फोनेमें एक चतुष्कोण- 
घर अंकित कर उसमें चावल, मेदा और बालू स्थापन 
करते भर पीछे उस पर कागजऊका प्र ठुकड़ा ओर एक 
कलम तथा नीचे छुरो जिससे नाभि काटो गई थी, रख 
देते हैं। इसीको पष्ठोदैवी ज्ञान करे प्रसूति प्रणाम 
करतो है।.... ह अं आ, 
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छडीं रातमें थे चांदीकी पार्वेतीमृसि सूतिऋआंणदमें 
काठकी चौंक्ी पर रखते है' | पीछे धात्री उसके सामने 
फूल छोंट देती तथा कपूर और धघूना जलाती है। प्रसूति- 
के उस देशोसर्त्तिको पूजा और प्रणाम फरने पर सूतिका 
गारके सामने जगम लियाये जाते और उप्त चौकी पर 
विठाये जाते है'। घरकी धाई तब पक्र थालमें पुरोहित रे 
दोनों पैरको पखवारती है। वह पादोदक पीछे घरके सभो 
कमरेमें छींट दिया जाता और सभी पीते है' । भोजनके 
बाद दृक्षिणा ले कर जगम विदा होते है । कन्या होने 
पर दशर्वे दिन तथा पुत्र होने पर तेरहवे' दिन ज्ञात- 
दालकका नामकरण होता है। नाप्रकरणके दिन पांच 
सधवा स्त्री आ कर वालभऋके नामकरणके बाद एकल्ित 
कुटुम्ब-रमणियोके साथ बैठ कर खाती है | 

अशोौचान्तके दिन प्रसूति स्नान कर यासके किसी 
महादेवमन्दिरमें पुनरके साथ जाती है । उसके बाद वह 
घरका काम काज कर सपती है। छः महीने अन्न 
प्राशन देनेकी विधि है। पएक्र वर्षमं चोटी रख कर 
जञातबालकका सिर मुड्वया दिया जाता है। बालिका 
होने पर उसका मामा आ कर सामनेके वाल छांट देते 
हैं। यही शायद उनका चूड़ाकरण है । 

जब वालफ पांच यर्षाका होता है, तब वह पाठशाला 
भेत्नाजाता है तथा बारह वर्ण में उसे शैवमन्लकी दीक्षा 
दे कर स्तोतबादि पंढ़ायां जाता ह। बालिका सोलह 
वर्णकी न होनेसे कभी भी शिव मब्लका अभ्यास करने- 
को अधिकारिणी नहीं होती। बालिकाका ८से ले कर 
१२५वर्ष तकमें तथा युवक्तोंका १२ से ले कर २५ वर्ण 
तकमें घिधाह होता है। बालकके पिता हो पहले 
कन्याकर्ताके यहां विवाहका प्रस्ताव भेजते हैं । बरकर्त्ता, 
जगम ओर नजदीकी सम्बन्धी कनन्‍्याके घर जा कर 
विवाह टोक कर आते हैं। बातच्ोत पक्को होने पर वे 
कर्पाको नया पंस््र ओर अ'गरखा पहना कर उसके मु'ह- 
में चीनी देते है'। पोछे कनन्‍्याकर्ता अतिथियोंके हाथ 
पान दे कर विदा करत €। 

ज'गम या रुथानीय आयचाये ब्राह्मगोंके साथ परा 
मशे कर विवाहका शुभ दिस रिथिर करते है! | वियाहके 


दिन विवाहके लिये पक वेदी या मंडप तेयार होता है| 


किशगयत 


बर घोड़ पर चढ़ कर बाज़े-गाजेके साथ कन्पाफे घर 
जाता है। तब कम्यापक्षोय वरको ले जात तथा दोनों. 
को उबटन छगा कर परछ्परके कपडे के अचलमें गांठ 
बांध देते हैं। तदनन्‍तर नवदम्पतीकों ले कर निकरव्थ 
महादिवमन्दिरमें प्रणाम करा आत है'। उसके बाद 
निरदि् चतुष्कोण शिलाके बीच रखो हुई काठको चौकी 
पर उन्हे बिठाया जाता है। उसके चारों कोनेमें चार 
और सामनेमें एक पीतलकी जलपू्ण कलसी रहती है । 
बादमें वर और कन्याके सामनेके ृषभवाहन शिवमूत्ति 
पूजा करने पर ज्ञगम विवाहका मम्त्र पढ़ाते है | इस 
समय आत्मीय स्ज्ञन दोनोंके मस्तक पर 
चावल छोंटत है । चिवाह हो जाने पर वर 
और कन्या सम्मुखके शिव और ननन्‍दोक़ों प्रणाम 
करती हैं। तभीसे वे स्वामी और स्रोरुपमें गिने ज्ञात 
हैं। इसके बाद कन्याकर्ता घर और कन्याकों उपरोक्त 
बेदी पर बिठा कर अपने जामाताके हाथ एक ताँबेका घड़ा 
या कलसी और पीतलकी थांली उपढ़ौकन देत हैं। 
पीछे शाति कुटुम्ब और वरातका भोज होता दै। विवाह 
फे दूसरे दिन वरकरत्ता पतोहकनी साथ ले अपने घर 
लौटत हैं । द 

किसी लि गायतका सत्युसमय डपर्थित होने पर 
आत्मी4 स्वजञन उसकी आत्माकी शुभकामनासे भिक्षा देते 
हैं। मरने पर पड़ोसो शवदेहको एक काठको चौकी पर 
खुलाता और उसके चारों कानेमें चार फेलेका पेड़ बांध 
देता है। पीछे रंगीन कपड़ से ढक कर उस सखौरीकफो 
बाहर लाता है। यहां ठढे पानोसे स्नान करा कर झत 
ध्यक्तिको नया बवस्र पदनाता और उसके कपाल, छाती 
और वबाहुमें भस्म लगा कर गलेमें फूलको माला पहना 
देता है। पीछे पक्र दीयां जला कर उसके मुह भौर शरोर- 
को भारती उतारता है और तब चार आदमी चौकोको फंधे 
पर उठा कर समाधिक्षेत्र ले ज्ञात है'। शवके सामने पक 
शड़म मुहुमु हः शडु वजात और घंटाध्यनि करते तथा 
अपरापर ख्रोपुरुष उसके पीछे 'हर हर महादेव' कहते हुए 
चलते हैं। समाघिशक्षेत्र पहुंच कर जहां शव द्फेनाया 
ज्ञाता हैं यहां पानीका छोंटा दे कर खार हाथ गहराई 
एक गड़ढ़ा बनाते हैं। तद्नसतर शवक्ों उसके भीतर 


लिजराथ्सैन--हिंच्छविराजघंश 


रख करे उसके गलेसे लि'ग खोल कर दृथेली पर रखते 
तथा उस लि'ग पर बेलपत्र दे कर मस्त व्यक्तिके नजदीकी 
सबश्वन्धी यथासाध्य शयदेह ममकसे ढक देते हैं। पीछे 
उपस्थित 5यक्ति पुनः उस गडढेकों मिट्टीसे भर देते हैं। 
मिट्टी भरमेके बाद एक परथका टुकड़ा क्न पर रख 
दिया ज्ञाता है। जड़ुम उस पत्थर पर खड़ हो कर 
प्र तकी मंगलकामनाके लिये मन्त्र पढ़त हैं। मम्त्र अतम 
होने पर अड्भुघप उस पत्थर-निदिष्न स्थान पर बेलपत्र दे 
फर पूत्रा करत हैं। अग्तमें सभी सतकके घर लौट भात 
- भोर जहां उसकी मृत्यु हुई थी वहांके जलत हुए दीपेका 


दर्शन कर सबके सब्र अपने अपने घर चले जाते हैं । 
सबोंके चले ज्ञानिके बाद दीया बुन्दा दिया जाता है । 


इसके अलावा इनके शोक करनेका भोर फ़ोई कारण 
नहीं देखा जाता । अच्छी अवश्या होनेसे ये सुतके मक 
बरे परे लिडु और नन्‍दी समेत,एक् समाधिख्तश्म निर्माण 
करते हैं। तीसरे दिन ये आत्मीव खज़नकों पक्र भोज 


देत हैं। वार्षिक भ्राउके दिन भो इसी प्रकारका एक भोज 
होता है। इसके अतिरिक्त ये प्र तात्माके उद्द शसे ओर कोई 
कर्म नहों करत । सामाजिक किसो तरहका गोलमाल होने 


पर पंचायत उसका निवटेरा किये देती है । 

लिड्डाअ्य न ( सं० क्लो० ) लिंगकी पूज्ञा। 

लिड्र।श्ध नतन्‍त्र (सं० क्लो० ) पक तनन्‍्त्र। इसमें शिव- 
लिड्रकी उपासनापद्धति लिखी दे । 

लिड्रालिका ( सं० स्रो० ) क्षद्र मूपिर, छोटो चूहिया । 
लिड्िन ( सं० पु० ) लिडुमस्त्यस्पेति इनि। १ दसस्‍्तो, 


हाथी। (लि० ) ०९ धर्मध्वज्ो, बाहरी रूपरंग या वेश 
बना कर कॉम निरालनेवाला। ३ चिहवाला, निशान- 
बाला । 


लिड्िनी ( सं० ख्रो० ) लिडू इनि, डीपू। १ लताविशेष, 

पेचगुरिया । पर्याय--बहुपत्री, ईश्वरी, शिववरलिका, 

खप्ान्‍भू, लिडुसम्मूता, छेड़ी, चित्रफल, साण्डाली, 

लिड्डतां, देवी, चएडा, आपसख्तम्मिनी, शिवजा, शिववली । 
वैद्यममें इसका रण कटु, उच्ण, दुर्गन्ध, रसायन, संबे- 

सिद्धिकर और रसनियामक माना गया है। ( राजनि० ) 

२ घर्मध्चजी या आडम्बर करनेवाली स्त्री 
लिड्डिवेश ( सं० पु०) भजिन, द्रड और पीनेका वरतन 
भादि शॉन्‍्यांसाध्रमासारोका चिह । 
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लिचेन ( हि'० पु०) एक प्रकारकी,घास। .यह पानोमें 


होती है। 


लिच्छुविराजवंश--भारत हा एक प्रथोन राजवंरा। नेपा ल- 


से आधिष्कृत लिय्छविराज जयवैबको शिलालिपियपें 
लिखा है-- क्‍ 
“श्रीमत्त झ्वरथस्ततो दशरथः पृल्लेश्व पौलेः सम॑।. 
राशो5ष्टाबप्ररान विहाय परतः भ्रीमानभूक्िच्छवि। ॥! 
उद्ध त प्रमाणसे जाना जाता है, कि झुप्रसिद्ध सूर्य 
घंशोय दृशरथले नोये आठवों पीढोमें लिच्छविने जभ्पय 
प्रदण किया । उन्होंसे लिच्छविघंश उत्परन हुआ है । 
यह लिच्छवि शढ़र्‌ प्राघीन. संख्कतमें निच्छवि, 


-निच्छियवि तथा पालिभाषाप्रें लिज्छवि नामसे व्यवहत 


हुआ | मन्नुसंहिताके मतसे-- 

'“मलछो मल्लश्र राजन्यात्‌ जात्यात्रिन्छिविरेब च। 

नटश्र करणश्चेव खशो द्रविड़ एव चर. हे ( 3 ।२२ ) 

अर्थात्‌ ब्रात्य क्षत्रिय और सबर्णा भायासे भा, मल, 

निच्छिवि, नट, करण ओर द्रविड्ञ जातिक्ली उत्पत्ति हुई 
है। किन्तु पालिग्रस्थमें यह उत्पत्ति कुछ और प्रकारसे 
बताई है। पालिप्रस्थके मतसे काशीराजके पूत्ाबलो 
नामक पक्र महिषो थी। उसने एक मांस-पिणड प्रसव 
किया | उस मांसपिण्डका कोई प्रयोजन न समझ कर 
धात्रीने उसे गंगाजलमें फेक दिया | गंगाके प्रवल स्रोतमें 
बहते बदले वद पिणड दो भागोंपें बंद गया। पक भागमें 


बालक और दूसरेमें बालिका दिखाई दी । कोई ऋषि उन 


दोनोंको जलसे निकाल कर लालन-पालन करने लगे। 
दोनों शिशु देखनेमें एक्से लगते थे, ज़रा भी प्रभेद न 
था | इस कारण उनका निच्छवि नाम रखा गया 


इस देशमें लोग न-को जगद् ल-का उद्चारण करते हैं, 


ह अैत्त 'नवीन' की जगह 'लवीन' 'नौक।' को ज्ञगह 'टौका' 


इसो प्रकार निच्छविको जञगद पालि लिच्छवि हुआ है । 
अति पूवकालमें कोशल और मिथिला लिच्छवि 
क्षत्रियगण अत्यन्त प्रवल द्वो उठे थे। इसी घंशमें जैनोंके 


अन्तिम तीर्थड्रुर मद्ावीर और बुद्ध शाक्यसिंद भादिभूं त 


हुपए। मिथला अश्वलमें लिच्छविगण पक सम्रय इतने 
प्रबल हो गये थे, कि मिथिला राज्य भी लिच्छबि कह- 
लाने लगा था| लिच्छविवंश वैदिक-कर्मठ पो थे। 


और 


शानघोर तीर्थाुर बथदेवका आविर्भाव होने तथा 
उनके साम्यवाद्से जनसाधारणके प्रह्मण्य-घर्मके श्रति 
स्राख्थाशून्य हो जञानेले वैदिक भोर श्मार्श ब्राह्मण सभी 
छिच्छवि ज्ञातिफे ऊपर विद्व पभाव द्लिलाते थे। डसी 
कारण उन लोगोंने परवत्तोंकालमें लिच्छवि-शासित 
मिथिला भ शक! 'ब्रज्थितराम्य' नाम रखा था | लिच्छवि- 
भक्त पालिप्रग्थकारगण मानो उसके उत्तर बज़ितराज्यकी 
सिस्नरूव भामोट्पत्ति खीकार कर गये हैं। पालिभ्रन्यके 
मतसे जिस ऋषिने पूजावलोकी पुल्रकन्याकों ला कर 
छलिजछवि नाम रखा था, कुछ दिन बाद उनभ्ा प्रतिपालन 
करना कष्टजनक समभ कर उन्होंने दोनों बच्चोंको एक 
गुहरुथके हाथ सांप दिया | वह गुररुथ बढ यटनतसे उन- 
का लालन-पालन करने लगा । बड़ द्वोने पर दोनों शिशु 
दूसरे दूसरे बाकृूक भौर बालिकाके साथ खेका करते थे । 
लिच्छवि पितुमालुद्दीत धा, इस कारण उनके साथो उन्हे 

. 'बजितब्ब' अर्थात्‌ वज््जित कद्द कर पुकारतें थे। आगे 


चल कर उस वचघाञ्जितब्ब'के घंशधरोंमे ३०० योजन 


बविस्तुत एक पराक्रम शाल्ली राज्य बसाया | बदी राज्य 


वर््ञ' (अथांत्‌ वर्जित) कहलाने लगा था| घही भिथिला- 
राज्यका अधिकांश है। 
लिच्छवियोंको एक शाखा घेशालीमें, एक नेपाल 
प्रान्त मिथिलामें और एक पुष्पपुर वा पाटलिपुत्र अश्चल 
में फैल गई थी । घेशा डी शाख्तामें मद्दावीर स्वामी और 
नेपाल प्रान्तफी शाफ्प-शाख़्ामें चुद्धरेव भाविभू त हुए थे ' 
मनुसंद्वितामें यह ज्ञाति ब्रात्य अथात्‌ संस्कारदहोन क्षत्रिय 
कह कर चिहित होने पर सभी प्राचीन जैन और बौद्ध- 
प्रस्थोसि उनके उपनद्न संसकारका परिचय पाया जाता 
है। आज्ञ भी सेकड़ों प्राचोन बुद्धमूत्तिमें यश्नोपधीत 
चिहित है। परवरशिकालमें भो नेपालके प्रबल परा- 
क्रान्त लिच्छवि राज़गण विशुद्ध क्षत्रिय कद्द कंर दी परि- 
चित हुए हैं। इससे अनुमान किया ज्ञाता है, कि मनु 
संदिता-रचनाकालमें लिज्छविगण व्रात्य क्षत्रिय फट्द कर 
निहिंए होंने पर भी ततपरपक्षोंकालमें संस्कारादि द्वारा 


विशुद्ध क्षत्रिय ही गये थे । यदि ऐसा नहीं होता, तो 
सभ्वमेध् पशकारो परम ब्राह्मणभक्त गुप्तसक्नार समुद्र 
जब मफतेकी लिल्छिव राजइ/्याके गर्भाज्ञात कद कर 
गीरवासस्थित न समभ्णे॥ 


गं्रंसशछत्रिराजभवंश 


लिच्छिविगण साधारणत्व्प्रिय थे। किसो किसी 
वोद्धभग्थमें 'वजल्लि' राज्यकों १७०७ छोटे छोटे राज्योंमें 


- थिभक्त तथा अधिपतियों की खांघीन बताया हे । वाहरके 


शलुके आने पर थे सभी मिल कर ऐसा सिंदनाद करते 
थे, कि उससे समरुत उत्तर-भारत श्सम्मिंत हो ज्ञाता 
था। इस कारण मगधके परम पराक्रमी. सप्नाटोंकरी भी 
उनके साथ विधांद करनेझा साहस नहों होता था। 
सम्मिछित लिच्छविराज्यके शासनविधि-रुथापनके लिये 
चेशाली नगरमें एक महासभा थी । वद्द मद्ासभा जो 
फैसला कर देती थी, उसीके अनुसार हजारों छोटे छोटे 
लिउछ वि-राज्य छुशासित होते थे । 

लिच्छवि-समाजके इतिहासकी मालोचना करनेसे 
मालूम द्वोगा, कि उनमेंसे कोई जैन, कोई बौद्ध और कोई 
पूथे पुरुषाच रित प्रह्यवादी थे । 

मगधपंति विम्बिसारने बैशालोके लिच्छपिराजकुलपमें 

विवाह किया था । बद्धदेवने मगधपतिकों 'सेचनक!' 
नामक पक बड़ा हाथी और अ्रष्टाइशरटन खित पएक 
लड़ हार दिया | विम्बिसारने यह हाथी भीर हार अपने 
प्रियतम छोटे लड़के वेहलको दे दिया था। इस पर उन 
के बड़ लड़के अज्ञातशलु पिता और छोटे भाईके प्रति 
दढु असन्तुष हुए थे। उसीके फलसे बुद्ध निर्वाणके 
८ वर्ण पहले पिताका काम तमाम कर अजञातशलने मगध': 
का सिंहासन फलड्डित किया | भात्मरक्षा करनेके लिये 
चपेहलन वैशालोमें ज्ञां कर मातामदके कुलमें आश्रय 
लिया । अब जातीय एक्रतासूलमें सम्मिलित मातामदद- 
कुल पर किस प्रकार शासन फरेंगे, भज्ञातशत्रु इसो 
ऊद्वापोहमें पड़ गये । बौद्धोंके मद्यापरिनिवाणसूलमें लिखा 
है, कि निर्वांणके कुछ समय पहले बुद्धदेव जद राजगुदके 
निकटवत्तों ग्रघ्रकूट पर्णत पर रहते थे, उस समय. मगध- 
राज़ अजातशलुने अपने प्रधान मस्त्रो विश्वाक्रकों बुला 
कर कहा था, 'भन्तिन [| आप भगवानके पास जाये 
ओर उनसे कहद्द दीजिये, कि मगधराज़् प्रवल् पराक्रमशाल्री 
छिच्छवियोंकी सम्रूछ उत्पाटन करेंगे । भगवान, इस पर 
क्या कदटते हैं, उसे भ्रठ्छो तर सुन लेता और हमसे 
भा फर कहना । मेरो बात कष्यथा होनेको तहीं।'! 

मब्लियर बुद्धके समीप भपे भोर उन्हें ऋणाम कर 


सलिच्छविराजव'श 


कुल बाते कह सुनाई । उत्तर देनेसे पहले भगवानने 
आनन्द्से कहा, “तुम जानते दो, कि वज्ञि ( लिच्छवि- 
गण ) साधारण सभाभें सर्ंदा इकट्ठ हो कर एकताके 
साथ सभी विषयकी मीर्मांसा करते हैं। वे बयोदवद्ध के 
प्रति उपयुक्त सम्मान दिखलाते हैं। वे प्राचीन प्रथाओं - 
_ फ्री नष्ट करनेमें विमुल्न तथा प्राचीन प्रथांकों सम्मानके 
साथ प्रद्ण करते हैं। स्त्रियोंके प्रति वे कभी भी अत्या- 
चार नहीं करते! थे लोग चैत्पयका सम्मान और पूजन 
करते हैं। विशेषतः अहतोके प्रति वे विशेष भक्ति 
श्रद्धा दिखलाते हैं ।”' आनन्दने उत्तरमें झद्दा, भगवान ! 
यह सब अच्छो तरह जानता हूं ।' बुद्धवंव फिरले बोले, 
“इस कारण कोई भो उनहझा विनाश नहों कर सकता ।” 
पीछे उन्होंने राजमन्त्रीकी द्ख कर कहा, "हे ब्राह्मण ! 
वेशालीनगरी-स्थित सारन्‍दर चैत्यमें रहते समय मैंने 
लिच्छवियोंकी ज्ञो सात उपद श दिये थे, ज्ब तक वे उन 
सब उपद शॉका पालन करेंगे, तब तक कोई भी 
लिच्छवियोंकी ध्यंस न कर सकेगा, तत्र॒ तक डनकी 
उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि भी दोगो ।”  राजमस्लीने लौट कर 
मगधपतिको चुद्धदेवने ज्ो कुछ कद्दा था, कद्द खुनाया। 
मगुधपति कुछ समय चुप द्वो बेठे। उक्त घटनाके कुछ 
दिन बाद बुद्धदेवने वैशालोकी यःत्रा की | उन्होंने गडू।- 
तीरस्थ पाटलो# ग्राममें आ कर देखा, कि लिच्छवियोंकी 
उत्पीड़न करनेके अभिप्रायले विश्वाकार ओर सिन्धु नामक 
मगधराजके प्रधान मग्ली एक दुरग बना रहे हैं। बुद्धदेव 
घेशालीमें आ कर आम्रपालोके उद्यानमें कुछ समय ठद्रे | 
लिचछबिगण धद्दां उनके दर्शन कर कृतार्थ हुप। उन 
लोगोंके सामने द्वी बुद्धढे बने कद्दा था, कि वे तीन मासके 
बाद कुसीनगरमें महानिर्वाण करेंगे | पीछे बुट 
परित्याग कर कुशीनगरकी ओर बढ़ । लिच्छवि क्षत्रिय 
गण अपने प्राणसे भो प्रियतम बुद्धको सदाके लिये किस 
प्रकार विदा कर सकते ! 

- थे सबके सब फूट फूट कर रोने लगे ओर बुद्धदेवके 
साथ हो लिये। बुद्ददेवने उन्हे' लोट जाने कहा, किन्तु 


# ईसी पाटकी दुग्गसे पीछे विश्व -विरू्यात पाठकोपुनत्र नगर- 
की सृष्टि हुई है। 
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उनके ए्स निदारुण आदेशका किसोने भी पालनन 
किया । 'यह देश क्षणस्थांयों है, सभोकों मरना ही पड़ेगा! 
इस प्रकार समझा कर बुद्धने उन्हें लौट ज्ञानेके लिये 
फिरसे कद्दा । किन्तु भक्त लिच्छवियोनि उनका साथ 
छोड़ नहीं | सामने पक गहरी नदी मिलो । नदो भो पार 
करनेमें असमर्थ देश लिच्छविगण आर्रनाद करने लगे । 
बुद्धरेघने मधुर वाफ्पसे उन्हें! सान्त्वना कर अपने ज्ञीवन- 
का एकमात्र समबल भिक्षापात्र दे विया। वह भिक्षापात्र 


ले कर लिचड्छविगण बेशाली छौट आये तथा पक बड़ा 
पन्द्रि बना कर उसीमें वह पविल्ल भिशक्षापात्र रखा । 


बुद्धदेवेके परिनिवाण के बादू उनका देहावशेप छे कर 
तुमुलयुद्ध होने पर था। इसी सम्रय कुशोनगर पावाके 
मलक्षत्रिय राजोंके अधिकारमुक्त हुआ उन्होंने घोषणा कर 
दी, कि भगदानने जब दम छोगोंके अधिकारमें शरोर 
विसज्ञन किया है, तब दम द्वी लोग देद्ावशेष पानेके पऋ- 
मात्र अधिकारों हैं! इधर व शालोके लिउ॑छविराज़गण, 
मगधपति अज्ञातशलु, अलकापुरके बाकेय क्षत्रियगण तथा 
उप्रद्वो पके ब्राह्मणगण देद्दावशेष पानेके लिये मलराजोंके 
विरुद्ध पड़ हुए। आखिर द्रोण नामक पर बोद्ध ब्राह्मणके 
कहनेसे भगवानका देद्यावशेष ८ भागोंमें विभक्त हुआ। 


लिचछविगणको उसका एक भाग मिल।। उन लोगेनिे 
उस अपार्थिव पदार्थकों बड़ी धूमधामसे वेशालो ला कर 
उसके ऊपर पक्र बड़ा खस्तूप पड़ा कर दियां | 


अत्थक्था नामक पालि बोद्धप्रस्थमें लिखा है, कि जब 
तक भगवान्‌ घराघाममें थे, तब तक अजातशत्र लिड्छ 
वियोंका बाल बांका भो नकर सके । मगधराजमन्ता 
विश्वांकर बुद्दसे लिच्छवियोंका साथारणतन्त्र ज्ञान कर 
उन लोगोंमें फूट पैदा करनेका मौका ढ,ढ़ रहे थे, परि- 
निवाणक ३ वर्ष बाद बहुत चेष्टा करनेसे वे कृतकोर्या हुए । 
उनके कूटनीतिगुणसे लिच्छवियोंके मध्य आत्मकलद्द 
उपस्थित हुआ। अज्नातशत्र ने लिउछविराज्यमें ज्ञा कर 
चेशाली नगरको ध्वंस कर ड छा । थे तोन सी लिच्छ- 
विदोंको सपरिवार कैद कर राजणद लोटे थे। 

अज्ञातशत्र के निर्यातनसे लिच्छवियोंने जन्मभूमिका 


परित्याग कर किसोने मेपाल मैं, किसोने तिब्बतमें, किसी 
ने लदाकमे आंध्रय लिया । पोछे उन सव स्थानोंमें पक 
पक लिच्छवि-राजवंशकी प्रतिप्ठा हुई । 


३३० 


बौद्धश्नन्थके मतसे मगधपति नांगाशोकके ओरससे 
लिच्छवि-कन्याके गर्भसे खुसुनाग (पुराणोक्त शिशुनाग) 
राजाका जन्म हुआ । वें मातामहकुलके कुछ पक्षपातों 


थे, उन्हींके यलसे विख्यात घेशालो नगरी पुननिर्मित हुई 


थी। उनके लड़के कालाशोकके समयमें ही वेशालो 
नगरमें द्विती० बोद्ध मद्रासप्तिति स्थापित हुई। जो हो, 
मगध-सप्राटोंके प्रतापसे लिचछविगण फिर कभो भी 
पकतासूलमें सम्मिलित न हो सके। उनमेंसे जो कुछ 
प्रधान हो जाते थे, मगधपति उन्हें! बेवाहिकसूलमें 
आधद्ध कर अपनेमें मिला लेते थे । भौर तो फ्या, इस 
राजनीसिकोी मगधपतिगण पुरुषपरम्पराक्रमसे रक्षा ऋरते 
आये हैं। मगधराजके साथ सम्बन्धसूतसे लिउछविराज- 
गण पाटलीपुलकी सभामें विशेष सम्मानित थे। इसी 
कारण माल्दुम होता है, कि पारलिपुतरमें (अधिप्ठित गुप्त: 
सपम्रार समुद्र॒गुप्तने जो लिच्छविराजकन्याके गर्भसे जन्म 
लिया था इसी कारण ये अपनेको गौरवान्वित समभ 
कर ही अपनी मुद्रा "लिच्छवयः” इत्यादि स्मृति छोड़ 
गये हें । 
नेपाह्ममें लिच्छविराजवंश | 
पहले लिखा जा चुका है, कि अजातशत्र के तंग 
कफरनेसे कुछ लिच्छवियोनि नेपालमें आंध्रय लिया था | 
नेपालमें भो वे अपना आधिपत्य फेलानेमे समर्थ हुए थे । 
यहांसे लिच्छवि-राजोंकी अनेक शिलालिपि आबिष्कृत 
हुई हैं। उनमेंसे सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथके दरवाजे पर 
उत्कीणे श्य जयदेव था परचक्रकामकी शिलालिपिसे 
ज्ञाना जाता है, कि सुप्रसिद्ध रघुवंशमें यहांके लिच्छवि: 
राज़ोंका ज़रम हुआ । लिच्छपिके वंशर्में खुपुष्प नामक 
पुक राजा पुष्वपुर ( पीछे पायलिपुत्र ) में रहते थे। थे ही 
नेपाल आये थे । मद्दापरि-निवाणसूत्रम भी लिखा है, कि 
भगवान्‌ बुद्धदेव जब पाटहिपुत्रके निकट हो कर जा रहे 
थे, उस समय मगधराज्ञ मनन्‍ल्री विभ्वाकर लिउछवियोंको 
उत्पीड़न करनेके लिये यद्वां पक दुग बनवा रहा था | इस 
दुर्ग निर्माणके बांद लिखछविपति सुपुष्प वितवाड़ित हुए 
थे इसमें सन्देद् नहों | 
उक्त जयदेवकी शिलालिपिम लिखा है, कि खुपुष्पणो 
वाद २३ राजोंने क्रमशः राज्य किया। पीछे सुप्रसिद्ध 
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लिस्छव्शिजव शा 


जयदेव नामक एक राजा आविभू त हुए । ये दी नेपालके 
लिच्छवि-इतिहासमें प्रथम ज्ञयदेव नामसे प्रसिद्ध हैं। 
जयरेवके बाद ग्यारह रोजोने राजसिहासनको अल छूत 

किया । पीछे पूष नामक एक पराक्रान्स राजा अभिषिक्त 
हुए थे। वे दौद्धधमांनुरागी थे | उनके वंशधर मानदेय को 
शिलालिपिम वे अद्वधितोय वोर ओर सत्यप्रतिश्ञ कह कर 
कीर्सित हुए हैं । उनके पुत्र शड्भुरदेव संप्राममें अजेय, 
अति तेज्नखी, अनुगतप्रिय और सिंदके समान वीर्यवान्‌ 
थे। शड्डूरके पुत्र राजा घर्मठेव परम घामिक, अति नज्न 
प्रकृतिके और पूर्गपुरुवाचरित धर्मानुरागी थे। 

धर्म देवके ओरससे मद्दिषो राज्यवतीके गर्भासे निष्क- 
लड़ शारदीय चन्द्रमाके सद्वश छुन्द्र राजा मानदेवने 
जमाग्रदण फिया। नेपालके च'गूनारायणके मन्द्रि-द्वार 
पर इन मानदेवका ३८६ संबसूमें उत्कोर्ण एक शिला- 
लिपि है। प्रत्नतरवविद्‌ फिट सादबने इस अड्डःशो गुप्त 
संवतज्ञापक रिथिर किया है* । कि तु मानठेवको लेख- 
म'लाकी आलोचना करनेसे उसे किसी तरह इतना 
आधुनिक नद्दी' मान सकते । उन्होंने अपने प्र थ्मे 
समुद्रयुतत आदि प्रथम गुप्तसप्नाटॉंकोी जिन सब 
लिपियोंकी ४थी वा ५वो' सदीको लिपि बताया है, उन 
सब आदिगुप्त लिपियोंके वर्णवन्यासके साथ उक्त मरान- 
देबको लिपिका कोई विशेष पार्थफ्य नही' है। दोनो" 
लिपिकों पक्र समयकरों कहनेमें कोई अट्युक्ति न द्वोगी | 
उत्तर भारतमें गुप्तःसम्राटों के पहले ज्ञो सब संवसत' 
नामक लिपि प्रचलित थी, उसे पुराधिदो ने 'शक-संबत' 
शापक स्वीकार फिया। इस दिसावसे हमने भी मान- 
देंबको उक्त लिपिको ३८६ शकसंवत्‌ ज्ञ.पक अर्थात्‌ 
४६७ ई०की लिपि ग्रहण किया। लिपिके वर्णविन्यास 
द्वारा हो मानद वकी ५वी सदोका आंदमी कह 
सकत हैं। 

नेपालकोी पावतीय वंशाबलीमें लिखा है, कि 
भारतसे घिक्रमाद्ित्य नेपाल जीतनेके लिये गये थे । 
समुद्रगुप्तके पिता श्म चन्द्रगुतत भी विक्रमादित्य 
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लिसछविर।जव श 


उपाधिसे भूषित थे। रुपय॑ समुद्र॒गुप्त प्रयागके सुप्रसिद्ध 
स्तम्भलिपिमें "लिच्छषिदोहिलस्य महादेख्यां कुमारदेववा 
मुतपन्चस्य. महाराजाधिराज श्रीसमुद्रगुप्तत्य" इत्यादि 
डपांधिसे सुपरिचित दें। अधिक सम्भव है, कि चम्द्र- 
गुप्तने भारत-साप्राज्य अधिकार करनेके बाद शोवधम का 
भ्चार, ब्राह्मण्य प्रधानताकी रुथापना और दिग्विज्ञयके 
उपलक्षमे' नेपालकी यात्रा की। उस समय नेपालमे' 
चुद्धभुक्त यूषद व अधिष्ठित थ। लिच्छविपति श्म 
गप्तसप्ताश्से युद्धमें परात्त और अपनी कया 
वा आत्मीया कुमारद्‌ वीषओ प्रदान कर आनुगत्य 
करनेकी बाध्य हुए थे । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके 
प्रभावसे नेपाल राजकुमारने शेवधर्म स्वीकारफे साथ 
शद्भूर॒द्‌ व नाम प्रहण किया था। नेपालकी पार्वतीय 
वंशाचलिमें भो लिखा है, कि मानद्‌ वके पितामद शड्भुर- 
द्‌ वने पशुपतिनाथके विशूलकी प्रतिष्ठा की थी। पशु- 
पतिनाथ-मन्दिरके उस्तरो दरवाज़े पर पक प्रसख्तरवेदोी के 
ऊपर प्रायः १४ हाथ ऊंचा, शड्भूरदेवका प्रतिष्ठित वह 
लिशल विद्यमान है। उस प्रस्तर-वेदिकामें मानदेंवर्के 
समयमें ४९३ ( शक ) सम्बतमें उत्कीर्ण क्षोदित लिपि 
भी है । वह लिपि पढ़नेसे मालूम होता हे, कि ज़ववर्माने 
मानदेव ओर जगसको भलाईके लिये जयेश्वर नामक 
ल्ड्ा प्रतिष्ठा बरके उनको सेवामें 'अपक्षयनीवी' अथांत्‌ 
चिरस्थायो सम्पत्ति दान को थो। 

मानदेवके वबाद्‌ उनके पुल महीदेव सिंहासन पर 
बैठे । महीदेवके पुत्र बसन्‍्तरेव थे। काठप्राण्डुके लगन- 
तोलस्थ लुगालदेवीके मन्दिरिसे बसन्तदेवकी ४३५ (शक) 
सम्बत्‌को लिपि आविष्कृत हुई है । इस शिलाफलकके 
ऊपर शद्भुबक्र चिहित रहनेसे बसनन्‍्तदेव विष्णुभक्त 
समभे जाते हैं। शय जयदेवकी शिलालिपिमें ये 'शान्ता' 
रिविग्नद! और 'उद्धान्ससामन्तवन्द्त' इत्यादि विशेषण- 
स॑ विशेषित हुए है'। बसन्‍्तदेवके पुत्र उदयदेव थे। 
२ जयद बकी लिपिके मतसे उदयद बके बाद्‌ उस वंशके 
१३ राजाओंने राज्य किया। इन तेरद् राजाओंके नाम 
नहीं मिलते। उनमेंसे केवल भर वदेव नामक एक राजा 
का नाम निकला है । इन्दों भ्र्‌वदेवधके समय महा- 
सामन्‍्त अ'शुवर्माका अभ्युद्य हुआ। वे बड़ प्रतापी 
राजा थे । 


* ३३३ 


अशुवर्भा पदले महासामन्त कह कर परिचित होने 
पर भी अनेक श्रेष्ठ राजाओंके साथ आत्मोयता-सूबमें 
आवद्द हुए थे। उनकी बदन भोगदेदोके साथ शरसेन 
राज़ाका विवाद हुआ था । अशुवर्मांक्री शिलालिपिमें 
लिखा है, कि उनकी बहन शूरसेन-मद्दििषों भोगदवोंके 
गर्भासे राजा भोगवर्मांका जन्म हुआ | भोगद॑ बीने अपने 


पतिकी पुण्य कामनासे शूरभोगेश्वर मूत्तिक!'प्रतिष्ठा को 
थी। 


भोट ओर चोनके इतिहाससे भी जाना जा सकता 
है, कि भोट ( तिब्बत ) द शक्मे प्रसिद्ध राजा स्लोन-त्सन 
गमपो-ने ६३७ ई०में नेपालपति अ'शुवर्माक्री कन्या 
श्र कुटि द्‌ वीको ब्याहा । आज्ञ भी भोट द्‌ शर्में श्र, कुटि 
द्‌ वो पूजी ज्ञांती है'। ज्लामा शब्द देखो । 

अशुवर्माके समयमें हो लिच्छविकुलमें नरेन्द्रद्‌ व 
और उनके पुल शिवद्‌ व आविभू त हुए । नेपालमें गोल- 
माढियटोलसे शिवद वबका एक शिलाफलरूक पाया गया 
है। उसमें ३१६ वा ३१८ सम्बत्‌ अड्धित है। इस लिपिमें 
मद्दासामन्‍्त अशुवरमाका प्रसड् रहनेसे उसे हम लोग 
७वीं सदीकी लिपि आसानोसे कह सकते हैं| गुप्त 
सप्रारोंके साथ नेपाल राज्ञाअंका बहुत पदलेसे सम्वन्त्र 
था । इस हिसावसे उस लिपिकों गुप्त संवत्‌-झ्ञापक 
मानने पर भी वद ३१६+३१८८६३७ ६०की द्वोती है । 

लिच्छविपति शिवद वर्क साथ मौसखरोपति भोगवर्मा- 
की कन्या और मंगधपति महाराज आदित्यसेनको 
दौहित्ी ध्रीमती वत्सद्‌ वीका विवाद हुआ | उस वत्स- 
दं वीके गर्भसे लिच्छति-कुलकेतु परचक्रकाम उपाधि: 
घारी श्य ज़यद वने जनमग्रहण किया | इन रय जयद व- 
की शिलालिपिसे जाना ज्ञाता है, कि उन्होंने गौड़, भोड, 
कलिड्ु और कोशलपति भगवृत्तवंशोय श्रीदषदेषकी 
कन्या राज्यमतीको ब्याद्या था। वे शिलाफलकमें त्यागो, 
मानधन, विशालनयन और सोजन्यरट्नाकर नामसे 
परिचित है । 

श्य जयदेवके श्वशुर श्रोहषद्‌ वको ले कर बहुत 
दिन तक गोलमाल चला था। भगदत्तवंशीय राजे प्राग- 
ज्योतिष ( आसामर ) में राज्य करत थे। क्षवों सदामें 
घाणभट्टने हषबसरितको रचना की | वे अपना इस प्रकार 
परिचय द गये हैं-- 


३३२ 

नरक मद्दात्माके वंशमें भगदत्त, वच्जदत्त, पुष्पदत्त 
आदि अनेक राज्ञाओंने राज्य किया। पीछे उसी 
वंशमें मददीराज़ भूतिवर्मांके प्रवौत्र, चन्द्रमुखवर्माके पोल 
तथा कैलासचासो देव श्रोस्थल्वर्माके पुत्र सुरवर्मा 
नामक महाराजाधिराज़ उत्पन्न हुए। इन सूरवमभकि 
ओरससे महादेवी ए्यामादेवीके गर्भले शान्तनुके पुत्र 
भीष्म सद्ृश भास्करके समान तेज्खी भास्करव्ां 
कुमारने जन्म प्रहण छिया | 

चीनपरिवराजक यूएनचुवंग इन भास्करवर्माको ब्राह्मण 
वंशीय लिख कर भूल कर गये हैं। आश्चर्यका विषय है, 
कि पाश्चात्य अनेक पुराविदोंने भी चोनपरिप्राजकका 
अनुसरण किया है । महाभारतमें भगदत्तकों क्षत्रिय- 
वीर बताया दै | वर्मा उपाधि भी क्षत्रिय निर्देशक है । इस 


हिसावसे वाणभट्टके अनुवत्तीं हो %र दृम्त निःसन्देह 
प्रागज्यो तिय-राजवंशको क्षत्षिय कह सकते हैं। 


भार्करवर्मा प[क्र अति पराक्रान्त और धार्मिक राज' 
थे। सम्राट्‌ हृषेवद्ध नकी सत्युफे वाद उनके बंधुपुत्र 
आदित्यसनने मगधमें महाराजाधिराज्ञकी उप!धि प्रहण 
फो । इसो सुअवसरमें भास्करवर्माके वंशधर भी गौड़, 
ओड, फलिड् और दक्षिण कोशलको ज्ञोत कर प्र राज- 
चक्रवत्तों हो गये थे। इसी समय भगदत्तवंशीय काम- 
रूपपतियोंने “गोड़ाड कलिड्रकोशलपति” को प्रसिद्धि 
लाभ को होगी । लिच्छविपोति श्य जयदेवके ध्वशुर भग- 
दत्त वंशीय हपेदेव उक्त भास्करवर्माके पुत्र अथवा पौत्र 
थे। उन्होंने गोड़ोड़कलिड्र जीता हो, असम्भव नहीं | 
आसामके तेजपुरसे आविष्कृत भगदत्तवंशीय वनमाल- 
वर्मदेवके ताम्नशासनमें उक्त श्रीदृषदेव 'श्रीहरिष” नाप्त- 
से प्रसिद्ध हुए हैं॥। श्य अयद बके साथ श्रीहर्षदेव 


किस प्रकार सम्बन्धसूत्रें आवद्ध हुए ? श्य जयदेबको 
शिलालिपिप्ें लिखा है-- 


'अद्जश्रिया परिगतो जितकामरूप; 
काश्चीगुणाक्यवनिताभिरुपास्यभान; | 
कव॑नन मुराष्ट परिपान्ननकार्यचिता 
यः सावभौमचरितं प्रकटीकरोति ॥” 
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॥ 


| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


लिच्छविराणवं श 


उक्त ्डहोकका दो अर्थ रहने पर भी उससे यह भो 
ज्ञाना जाता है, कि रय जयदेव अड्, कामरूप, काश्ची ओर 
सुराष्ट्रदेशके राज्ाओंकी जोत कर राजचक्रवत्तों हुए थे । 
कामरूप जयकालमें द्वी उन्होंने शायद फामरूपपति हदृ्षढेव 
की कन्याका पाणिप्रहण किया होगा | श्य जयदेवके बाद 
लिच्छधिघंशीय और किन राज़ाने नेपालका सिंहासन 
अलंकृत किया था, उसे जाननेका कोई उपाय नहीं । पार - 
तीय वंशावलोमे कुछ नाप्र रहने पर भी सामयिक 
लिपिके साथ उनका मेल न खानेसे वे नहीं लिये गये । 

अधिक सम्भव है, कि श्य जयदेवके बाद लिउ्छवि- 
वशधरोक।/ प्रभाव हास हुआ तथा उनके अधीन ठाकुरो- 
वंशीय सामनन्‍्तगण नेपालूफे सिंहासन पर बैठे । 

ल्लिच्छवि-संदत्‌ । 

नेपालसे महांसामन्त अशुवर्मा, लिच्छविपति श्य 
शिवदेव और श्य जयदेवक्री जी सब शिलालिपियां पाई 
गई हैं, उनमें अशुव माके नामाड्ित शिलाफलकमें ३४, 
३६, ४५ ओर ४८ स'वत्‌, रय शिवदेवके शिलाफलकमें 
११६, १४३ ओर १४५ स'वत्‌ तथा श्य ज्यदेवके शिल।- 
फलकमें १५३ स'वत्‌ उत्कीर्ण है । 

परण्िडत भगवान लाल इन्द्रजीने, प्रसिद्ध प्रल्लतत्व- 
विद बुहर ओर फ्लिट्साहवने अ्ड्ेकी श्रोद्वष संचत्‌ शापक 
बताया दे । किन्तु दम उसे स्थोकार नहीं करते । क्योंकि, 
नंपालमें सप्नार दृर्षदेवका प्रभाव कब फैला था, उसका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता। नेपालपतियोंका उनके सोथ 
कभी भी सम्बन्ध न था। इस हिसावसे नेपालपति हे 
संबत्‌का व्यवहार करते होंगे, सम्भव नहीं । उत्तर-भारतमें 
शकाधिपत्य विख्तारके साथ तमाम शकसंघत्‌ प्रचलित 
हुआ था। इस प्रकार गुप्तसप्नाट्‌ द्वारा मेपालविज्ञय 
ओर लिच्छवि-राजोंके साथ सम्बन्ध होनेके कारण वहां 
गुप्तसंवत्‌ प्रचारित हुआं है, कोई आश्चयय नहीं । इिन्‍्तु 
कप्नोजपति दृदिवका प्रवर्ित संबत्‌ नेपालमें प्रचलित 
होनेके पक्षमें बेसी कोई सुविधा नहीं हुई ।' 

६०६ ६०में हष॑संचत्‌का आरम्भ हुआ । इस हिसावसे 
अ'शुवर्माकी शिलालिपि माननेसे ६०६+४८-६५४ 
इ०में अशुवर्माका अस्तित्व खीकार करता पड़ता है। 
६३७ ई०में च्रोनपरित्राज्ञक यूएनचुवंगने नेपालकी यात्रा 


लिटू-लिपि 


३३ 


को । उनके वर्णनसे मालूम होता है, कि उस समय अशु- | लिप (सं० पु० ) लिम्पतोति लिप क | लेंपनकर्सा, पद जो 
वर्माझ्ला राज्यावसान हुआ था। चीनपरिधाजककी उक्तिसे| लेप करता है। 


भी हम अशुवर्मा आदि अ््रुफो दर्षसंच तक्ञापक मानने- 

को तैयार नहीं । वह किसो पराकान्त लिच्छविराजका 
प्रवत्तित अब्द है, ऐसा हमारा विश्वास है। 

” लिटू-व्याकरणमें परोक्षाथवीघक विभक्तिरुशामेद । 

लिय्रेयर (अ'० पु० ) साहित्य, वाडम्मय । 

लिटरैरो ( अ० बि० ) साहित्यसम्बन्धो, सादित्यिक । 

लिटाना ( हि० क्रि० ) लेटनेकी क्रिया कराना, दूसरेकों 
लेखनेमें प्र्तत कराना | 

लिट्ट ( हि ० पु० ) मोटी रोटो ज्ञो बिना तवेके आग हो पर 
सकी ज्ञाय, अंगाकड़ी, बाटी । 

लिय्य ( स० पु० ) बहुत थोड़ी चिन्ता करना । 

लिठोर ( हि ० पु० ) एक प्रकारकां नमकीन पकवान । 

लिडार ( हि'० धि० ) कायर, बद्दिल | 

लिद्र ( लद्र )-पश्मचाव प्रदेशके काश्मीर राज्याम्तगेत एक 
नदी । यह काश्मोर उपत्यकाके उत्तर पूवमें समुद्रपृष्ठसे 
१४ हजार फुट ऊचेसे निकल कर वितसूताकी शाघ्षाके 
रूपमें वह चली है। यह अक्षा० ३४' ८ उ० तथा देशा० 
७५' ४८ पू०के बीच पड़ती है। द्र्‌ तगतिस पव॑तका ढ।ल्टू 
प्रदेश पार कर काश्मीर उपत्पुकामें इसकी धीरगति द्वो 
गई है ओर अक्षा० ३३ ४५ उ० तथा देशा० ७५१५ पू० 
तक इसलामावादसे पांच मील द्क्षिणमें फंलव नदीमें आा 
कर मिल गई है । 

लिघु- व्याकरणोक्त नामधातुकी एक रंंशा । लिडू ओर 
घातु समफानेमें सक्षेपमें 'लिच्ु' का प्रयोग किया 
ज्ञाता है । 

लिन्दु ( सां० पु० ) पिच्छिल, गीला और चिकना | 

लिन्सोटेन -( [वा विप््ट० ४ ाइला0(ता )-पुक 
पाश्चात्य श्रमणकारों | ये १५८३ से ले कर १५८६ ६० 
तक भारतमें रद कर एक भारतवष-विवरणी संकलन 
कर गये हें । इस अन्थका नाम है, ४ ५७०४६९५०७॥॥ ६० (6 
(0४: 5॥)0 ४४८७८ )70॥05 इस ग्रन्थमें उस समयके 
पुत्त गीज और ओलन्‍्दाज वणिकोंका परख्पर विरोध 
वृसान्त तथा भारतजात वृक्ष ओर खनिज्न धातु आदिका 
परिचय सुचारुरुपसे वर्णित है। 

४०0, #०2, 8$ 








लिपटना ( हि० क्रि० ) १ एक वल्तुका दूसरीकों घेर कर 
उससे खूब सट जाना, चिमटना। २६स प्रहार छग 
ज्ञाना कि जल्दी म छूटे, चिपटना । ३ किसी काममें ज्ञी 
जानसे हूग ज्ञाना, तन्मय हो कर प्रवृत होना । ४ गले 
लगना, आलि'गन करना। 

लिपटाना (हि ० क्रि०) १ ए[क वस्तुकों दूसरी वब्तुसे खूब 
सटाना, चिमटाना ।२ किसोको हाथोंसे घेर कर अपने 
शरोरसे खूब सटाना, गले लगाना । 

लिपड़ा ( हि'० पु०) १ लुगढड़ा, कपड़ा। कल दर भालू 
नचा कर जब उससे लोगोंसे कपड़ा मांगनेकी कहते हें, 
तब लिपड़ा लिपड़ा कद्दते हैं। (वि०)२ लेईको तरह 
गोला और चिपन्िपा। 

लिपड़ी /6हि'० ख्रो० ) १ लेईकी तरह गोला ओर निप: 
जिपा पदार्थ | २ ल्षिबड़ी देखो। 

लिपना ( हि० क्रि० ) १ किसी रंग या गोली वसूतुको 
पतली तहसे ढक ज्ञाना, पोता ज्ञाना । २ रंग या गोली : 
वस्तुऋा फैला ज्ञाना | 

डिपवाना ( हि ० क्रि० ) लीपनेका काम दूसरेसे कराना, 
दूसरेकी लोपनेमें प्रवत्त १रना। 

लिपाई ( दि ० सत्रो० ) १ किसी रंग या घुली हुई गीलो 
वस्तुको तरह फेलानेकी क्रिया या भाव। २ दोबार या 
जमीन पर घुली हुई प्रिष्टो या गोबरको तद्द फैलाना, 
पोताई । ३ लीपनेकी मज्दूरो। 

लिपाना ( हि ० क्रि० ) १ रंग या किसी गोलो बस्तुको 
तह चढ़वाना, पुताना। २ दीवार या जमीन पर सफाई- 
के लिये घुली हुई मिट्टी या भोबरकी तह चढ़वाना, िटो 
गोबर आदिका लेप कराना। 

लिपि ( ० सत्री० ) लिप ( इ्गुपधात्‌ कितू । उणा ४॥११६ ) 
इति इन स च कित्‌। १ अक्षर या वर्णफे अफित चिह्, 
लिखावट । पर्याय-लिखित, अक्षरसंस्थान, लिवि, 
लिघन, लेखन, अक्षरघिन्यास, लिपी, लियी, अक्षररचना, 

|! लिपिका । ( शब्दरत्ना० ) 

तन्‍्त्रमें लिखा है, कि लिपि पांच प्रकारकी है, यथां 

मुद्रालिपि, शिष्पलिपि, लेखनो सम्भवा लिपि, गुरिडिका 

लिपि और घुणलिपि। 


श्कैडं 


लिपिकर--सिविकर 


इन सब विभिन्न प्रकारकी लिपियोंका उत्पलिविवरण ।लिप्ता (स्ं० ख्ली० ) ज्योतिषके अनुसार कालका पक 
अक्षरलिपि शब्दमें दिया गया है। भारतवषके नाना स्थानों .. मान औओ एक मिनटके बराबर होता है । 
तथा बहुत दूर पश्चिम बाविलोनोय, आसिरीय, कालदीय, , लिप्ताडु: ( शं० लि० ) जिसका शरोर खुगन्ध द्रब्या विसे 


मिस्र और पूवमें चीन आदि राज्यॉमें बहुत प्राद्ोनकांल- [. 
,लिप्तिका (शां० स्री०) लिप्तेव स्वार्थ कन | दण्ड । 


से विभिन्न प्रशारकी लिपि प्रखलित देखी आती है! उनमें 


भारतीय लारलिपि, बाविलोनोय फलकलिपि, आसिरोय 


कोणाकार लिपि और मिस्र हाइरोग्लिफिक बर्ण लिपि 
ही सर्च प्राचोग है । अस्तरसिपि भौर वर्गाभाला देखो | 

२ अक्षर लिखनेकी प्रणाली, वण अद्भुत करनेकी 
पद्धति । ३ लिखे रए अक्षर या बात । 


लिपिकर (सं० पु०) लिपि करोतीति लिपि-कू (दिवानिशेति । 


पा ३३२२१ ) इति 2। १ लेखक, लिखनेवाला । २ खोदाई 
करनेवाला | ३ लेपक, वह जो पोतता हो | 

लिपिका ( सं० स््री० ) लिपिरेव स्वार्थ कन-टाप्‌ | लिपि, 
लिखावट । 

लिपिकरार ( सं० पु० ) लिपि करोतीति कृू-अण। लेखक, 
लिखनेवाला । 

लिपिजश ( सं० लि० ) सुलेखक, अच्छा लिखनेवाला । 

लिपिन्यास ( सं० पु० ) स्यथादीसे पत्र आदिक्री लिखावट । 

लिपिफलक (सं० पु०) पत्थर, तख्ती, धातुपत्न आदि जिन 
पर अक्षर खोदे जाँय | 

लिपिबद्ध ( सं० लि० ) लिखित, लिखा हुआ । 

लिपिशाला ( सं० ख्रो०) लिपोनां शाला । लिपियृह, पाठ- 
शाला।। ' 

लिपिसज्ञा ( सं० खो० , लिपिकरणोपयोगी यन्त्र या 
द्रष्पादि, वह वस्तु जिससे लिक्षा ज्ञाय । 

लिपी ( सं० ख्री० ) लिपि कृदिकारादिति डोपष ।लिपि। 

लिप्त (सं० त्ि० ) लिप-क्त। १ भक्षित, खाया हुआ। 
२ कूतलेपन, जिस पर किसी भीछी वस्तुकी तह चढ़ो 
दो, पुता हुआ।  पर्योय-दिग्ध, विलिस्पित, चच्रित । 
३ मिलित, खूब संलग्न है! ४ अनुरक्त, खूब तत्पर | 
५ विपषदि्ग्ध, जिसमें जहर मिलाया गया हो । 

लिप्तक ( सं० पु० ) लिप्त एव स्वार्थ कन्‌ । विषाक्त वाण, 
जहरोला तीर। । 

लिप्तदस्त ( सं० त़ि० ) रक्ताक्त या प्रक्षित हस्त, खूनसे 
तराबोर हाथ । 











लेपा गया हो। 


“वेश्वस्य चतुथो 5 शः श्रवणादोी छिप्तिकाचतुष्के अभिजित्‌ ।! - 
( सत्कृत्यमुक्ता० ) 


; लिप्सघा ( हां० स्री० ) लब्धुमिच्छा लभ-सन, अ-टाप्‌। 


इच्छा, अभिलाष, लालय । 
“ज्लिप्सां चक्र प्रसेनात्त मणिरत्ने स्थमन्तके। ! 
( हरिवंश ३८३४ ) 
लिप्सतब्य ( सं० लि० ) लिप्स तथ्य | लाभाहे, पामैके उप- 


युक्त । 


, ल्प्सु ( रां० लि० ) लब्धुमिच्छुटः लभू सन, सभ्नन्तादुः । 


लाभकी इच्छा रखनेवाला । पर्याय-यग्रुध्छु, गद्ध न, 
तृष्णक , लुब्ध, अभिलाषुक, छोलुप, लोलुभ । 

लिप्छुता ( शां० ख्रो० ) लिप्सु-तल -टाप्‌। लिप्छुका भाव 
या धम, पानेक्ी इच्छा । 

लिप्श्य ( रां० त्ि० ) जिसे पानेको खतः इच्छा हो । 


| लिफाफा ( अ० पु० ) १ कांगजकी बनती हुईं चोकोर खोली 


या थेलो जिसके अंदर चिट्टी या कागज़ पत्र रख कर 
भेजे जाते हैं। २ ऊपरी आच्छादन, दिखावटी फपड 
लत्त। ३ ऊपरो आइंवर, भूडी तड़क भड़क, मुलम्मा | 
४ जददी नष्ट दी जानेयाली वर्त, दिखाऊ चीज्ञ । 

लिष्डो ( हि० स््री० ) कपड़ा लत्ता | 

लिबरल ( अ० वि० ) १ उदार, उदारनोतिवाला । ( पु० ) 
२ इडुलैण्डका पक राजनीतिक दल जिसकी नीति अधो- 
नस्थ देशोंकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें तथां अन्य राज्योंके 
साथ व्यवहार करनेमें उदार कट्दी ज्ञाती है। ३ भारतका 
एक राजनीतिक दल जो बहुत ही सौम्य डपायोंसे अपने 
देशको खतन्त्र करना चाहता हे । 

लियास ( अ० पु० ) पदननेका कपड़ा, पोशाक । 

लिबि ( सं० स्त्रीो०) लिप-इन, बाहुलकात्‌ पस्य वत्म॑ । 
लिपि, लिखावरट । 

लिविकर (सं० पु०) लिधि करोतीति कू-(दिवाविभानिशेति । 
पा ३३२२१ ) इति ८। लिपिकर, लेखक | 


लिपिंकुर--लिम्पु 


लिधिडुर.( स'०पु०) लिबि करोतोति क ट, पृषोदरादि 
त्वात्‌ द्वितीयाया अलुक्‌ | लिपिकार । 

लियी ( सं० स्रो० ) लिवि कृदिकारादिति ड्ीष | लिपि, 
लिलावट | क्‍ 

लिबुज़ा (स० स्री० ) लतिका, बेल ! ु 

“लिम्प (सं० पु०) लिम्पतीति लिस्प-(अतुपसर्गात्‌ लिम्पविन्देति । 
पा ३।१।१३८ ) इति श । छेपनकर्ता, पोतनेवाला । 
लिम्पट ( स'० पु० ) बिड़ ग, लंपट । 

लिम्पाक ( स'० क्ली० ) १ निम्यूकविशेष, एक प्रकारका 

. निय | घेथधकमें इसे सुरभि, खादु, थोड़ा ब्मू, अन्न- 
रुचिकर, वातश्लेष्पदर, हथ, छद्दिनाशक, थोड़ा पित्त 
वद्ध क कहा दैं। (राजव०) ( पु० ) ३ निम्बूक उक्ष, एक 
प्रकारके नोबूका पेड़। ३ खर, गद्ददा । 

लिगिप ( स'० पु०) लिपि, लिखावरट | 

लिमरा--वस्बई -प्रदेशके गोहेलवाडप्रान्ततहथ पत्र छोटा 
सामम्तराज्य | अभो यह राज्य तोन पड़ीदारोंमें बट 
गया है। वाधिक आय २५ हज़ार रुपयेको है। 
बड़ोशके ग्रायकवाडकों वार्षिक ६३४ ओर जूनागढ़के 
नवावकी २७८ रुपया कर देना पड़ता दै। लिमरी नगर 
शोनगढ़से ६ कोस पश्चिम-उत्तरमें अवस्थित है। नगर- 
भाग सम्द्धिसम्पन्न है ! 

लिमरी-बम्बई प्रसिडेन्सोी गुजरात-विभागके अन्तगंत 


भालावार प्रान्तका पक्र देशी राज्य । यह अक्षा० २१९३० 


से २९' ३७ 3० तथा देशा० ७७ ४४ से ७१' ५२ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २४४ वगमील और 
जनसंख्या ३१ दजारसे ऊपर है। 

यह स्थान खभावतः ही समतल्ू है। चालुकामय 
भ्रूमिभागमें खेतो-वारोकी उतनो खुविधा नहीं है। कहीं 
कहीं काली ओर लाल मिटष्ठी नज़र आतो है। यहां रुई 
तथा' अन्याय नाना जातिका अनाज;उत्पस्न होता है। 
भोगवतो नामक प्र छोटो नदो राज्य दो कर बह गई 
है। प्रीष्मकालमें उसका ज़लू खारा हो जाता है। कभी 
कभी नदीवें वाढ़ आ कर फसलको बहुत नुकसान कर 
देती है। यहांके सामस्तराज ;रुपयेके बदले अनाज भी 
करमें लेते हैं। यह स्थान उष्णप्रधान होने पर भी 
विशेष ख्वास्थ्यप्रद है। लिमरी नगरमें एक प्रकारका 


श्डें 


मोरा सूती कपड़ा तख्यार होता है। भावनगर-गोण्डाल 
रेलपथ खुलनेके पहले यहांका उत्पन्त द्वव्यादि धोलेरा 
बन्द्रसे विभिन्‍न स्थानोंमें भेजा जाता था । 

लिप्तरी राज्य काठियावाड़ विभागके मध्य द्वितीय 
श्रेणीका सामनन्‍त राज्य गिना जाता है। यहांके सरदार 
अड्टरेज गवर्मेण्टके साथ १८०७ ६०के सन्धिसूत्रमें आवद्ध 
हुए | ज्येप् पुत््द्दी राजसिंहासनके अधिकारो हैं | इन्हे' 
गोद्‌ लेनेकी सनद्‌ नहों' हे। ठाकुर साहब यशोवन्त- 
सिंदजी फत सिंहजी भालावंशोय राजपूत थे। इन्हे' 
राज़कोटके राज़कुमार-कालेजमें शिक्षा मिलो थी । १८७६ 
१०में उन्होंने शासनकाय अपने द्वाथ लिया था। यहांके 
सरदार पालिटिकल प्जेण्ट क्री सम्पत्तिके बिना अपराधी 
प्रज्ञाको प्राणदए्डक्नी सज्ञा दे सकत हैं। 

राज्ञाका वार्षिक राजस्व २२१३७० रुपया है। उनमेंले 
४५५३४ रु० बृटिश सरकारकी मोर जूनागढ़के नवाबको 
देना पड़ता है। राजा पण्पद्रव्यके ऊपर किसी प्रक्नार- 
का महसूल नहीं लगात । राज़ाके पास ७७ सिपाहो हैं 
जिनमेंसे २७ घुड़सवार हैं। इसके सिवा ३४ हथियार - 
बंद सिपाद्दी भी हैं। राज्य भरमें १७ स्कूल, १ कारागार 
ओर १ अस्पताल है । । 

२ उक्त राज्यकी राजधानी | यह अक्षा० २२३४ 3० 
तथा देशा० ३१ ५३ पूृ० भोगांव नदोके उत्तरों किनारे 
अवस्थित है। जनसंख्या १२५ दज़ाश्से ऊपर है। यह 
नगर पहले घनज्ननपूर्ण और सम्ठद्धिसम्पन्न था । यहांका 
प्राचोन दुर्गादि अभी टूटी-फूटी अवस्थामें पड़ा है। 
शहरमें पक अहपताल और पक पुरुतकालय है। 

लिम्बभट्ट ( सं० पु० ) पक संरूकृतश पणरिडत । ये पूर्णानन्द 

| प्रबन्धके प्रणेता नारायणके पिता थे । 
'लिम्यु--नेपाल और सिकिम सीमाम्तवासी जञातिधिशेष | 
. यह पहाड़ी किरात जातिकी पक शालत्रा समक्ी जाती 
है | धौद्धपर्मांचवलम्दी दोने पर थे लोग बहुत कुछ ब्रह्मण्य- 
घमंसेषो है। ये लोग हड कट, मजबूत और कर्मेठ 
दोते हैं । गाय, खूअर ओर पालित पशु-पक्षीकरी रक्षा करने 
तथा पहाड़ी भूमिमें अनाज उपजानेके सिवा ये और कोई 
भी कार्य नहीं करते | वांसको फटरी तथा इलायली पेड़के 
प्ठोंसे पे लोग अपना घर बनाते हैं। वाजिलिड्जके 


३३६ लियाकत--लीगल रिमेंब्र सर 


समीपवासो लिम्बुगण बहु। शराब पीते तथा दैवोद शसे 
उत्कृष्ट पशुमांस भोजन करते हैं। इन लोगोंका विश्वास 
है, कि वलिरूपमें निहत पशुक्री प्राणवायु द्वी देवता भ्रद्ण 
करते हैं। उसका मांसपिणड मनुष्यका ही उपभोग्य है । 
डा० काम्बेटने इनको भाषामें जिहासूलीय ओर 
तालबष्य वण्की अधिकता देख कर कहा है, कि छेप्‌छा 
जातिकी भाषासे लिंयु भाषा ही अधिकतर श्रतिमचुर 
६ । भारतीय और तिब्बतीय भाषाके साथ उक्त भाषांका 
अनेक सादृश्य देखा आता है। लेपछाओंके निहूट ये 
लोग छुड़ नाम्रसे परिचित हैं। इनका शारीरिक गठन 
बहुत कुछ मोड़ुलोय सा है । 
लियाकत ( अ० स्ो० ) १ योग्यता, काविलोयत । २ गुण, 
हुनर | ह शोले, भद्गता । ४ सामथ्य, सवाई । 
ल्लाही ( द्वि० पु०) द्ाथका बटा हुआ देशी खूत। 
लिवाना ; हिं० कि० ) १ लेनेका काम दूसरेसे कराना, 
थमाना । २ लानेका काम दूसरेसे कराना । : 
लिवाल ( हि'० पु० ) खरोदनेवाला, लेनेव।ल। । 
लिवैया ( दि'० पु० ) लानेवांला । 
लिप्व (सं० पु०) लष-कत्तेरि तन, निपातनात्‌ साधु, उप- 
धाया शत्ध | नत्तेक, नायनेवाला । 
लिसरी--हिमांलय पवेतप्रान्तववासी जातिविशेष | मिथुन - 
कोटके समीप गुर्चानी शैलके समीप लिसरो शेल पर 
इन लोगोंका बास है । ये गुच्ांनी ज्ञातिकी पक्र शाखा 
माने जाते हैं सहो, पर उन लोगोंसे बलद्दीन हैं। १८५० 
ओर १८५२ १०में दो बार तथा १८५३-५४ ई०में लगातार 
आठ बार अडूरेज़ी-सेना आक्रमण करके भी इन्हे' परास्त 
न कर सको | 


लिसोड़ा ( हि ० पु०) मभोले डीलका एक पेड़। इसके 
पत्त कुछ गोलाई लिए और फल छोटे बेरके बराबर 
होत हें ओर गुच्छोमें लगत हैं। पकने पर श्समें ऊस 
दार गूरा द्वी जाता है ज्ञो गोंदकी तरह लिंप+ता है। यह 
यूदा दृकोम लोग ख्नाँसीमे' देत हैं। पत्त बीड़ीके ऊपर 
लपेटनेके काममें आत हैं। छालके रेशेस रस्से बडे जांते 
है। अंदरकोी लकड़ी मजबूत द्वोती है और किश्तों तथा 
खेती सामान वनानेफे कामको दोतो है।. इसे 'लग्नेरा 


और 'लिटोरा' भी कहते हैं। इसका पर्याय एलेष्पान्तक 
ओर भूकबु दार है। 

लिस्ट ( अ० ख्री० ) फेहरिस्त, दालिका । 

लिह ( सं० क्रि>) १ चारना । (लि०' २ चाटनेवाला | 

लिदाजु ( अ० पु० ) १ ध्यवद्वार या बरतावमें किसो बातका 
ध्यान, कोई काम करते हुए उसके सम्बन्धमें किलो वात- 
फा ख्याल । २ किसीको कोई बात अप्रिय या दुश्खदायी 
न दो इस बातका खयाल, मुदब्बत, मुलाहजा । ३ बड़ोंके 
सामने ढिठाई आदि न प्रकट हो इस वातका ध्यान, 
अदवका खाल । ४ कृपापूर्वेक किसो बातका ध्यान, 
मेहरबातीका खयाल, कृपा-दृष्टि। ५ लज्ञा, शर्म, हया । 
६ पक्षपात, तरफदारो | 

लिदाडा ( हि ० वि०) १२ नीच, वादियात । २ खराब, 
निकम्मा । 

लिदांफ ( अ० पु० ) रातकों सोते समथ्र ओढ़नेका रूई॑दार 
कपड़ा, भारो रजाई | 

लीक ( हि ० स्री०) १ लम्बा चला गंवा चिह्न, रुकोर । 
२ गाड़ीके पदिएसे पड़ी हुई रझ्नोर । ३ गहरो पड़ी हुई 
लकीर। ४ चलते चलते बना हुआ रास्तेका निशान, दुरों। 
५ बंधो हुई मयादा, लोक-नियम । ६ मद्दच्वकी प्रतिष्ठा, 
नाम, यश | ७ हद, प्रतिबंध । ८ बंधी हुई विधि, प्रथा, 
द्स्‍्तूर । ६ कलंककी रेखा, धब्बा, बदनामो । १० गिनती के 
लिये लगाया हुआ चिट्ठ, गणना । ११ प्रटियाले रगकी 


पक चिड़िया। यह बत्तखसे बहुत छोटो द्वोतो है । 


लोका (सं० सत्रो०) हखमूषिकोमारो, श्रतश्नेंणो नाम्को. 
छोटो लता । 

लीक ( सं० स््री० ) लिक्षा, ली । 

लीक्षा ( सं> स््री० ) लिक्षा, लोष । 

लीख (हि० स्री०) जू का अ'डा। २ लिक्षा नामक परिमाण 

लीग ( अ० सत्री० ) संघ, सभा। जैसे मुप्तल्िम लोग । 

लीगल रिमेंत्र सर ( अ'० पु० ) वह अफसर जो सरकारके 
कानूनी कागज-पत्र रखता है। कलकत्ता, बंबई और 
युक्तमदेशमें लोगल रिम्रेत्र सर द्वोते हैं जो प्रायः सिवी- 
लियन होते हैं । इनका वर्जा एडवोकेट जनरलके बाद 
है। इनका काम सरकारो मामले मुकऋद्मोंके कागज़-पत्र 
रखना ओर तेयार करना है। 


लोथरु--लीक्षा 


लोचइ (ह० वि० ) १ खुख्त, कादिल, निकम्मा | २ जददी 
छोड़नेवाला, चिमटनेवाला । ३ जिसका लेन देन ठीक न 
ही । 

लीखी ( हि'० स्री० ) एक सदावद्दार बड़ा पेड। इसका 
फल खानेमें बहुत मोठा होता है । इसको पक्षियां छोटी 

> छोटी द्वोती हैं; फल गुच्छॉमें लगते हैं और देखनेमें बहुत 
खुन्द्र होते हैं। छिलकेके ऊपर कटावदार दानेसे उभरे 
होते हैं। गूद्ा सफेद खोलीकी तरदद वोचसे खिपका 
रदता है पर बहुत जल्दी छूट कर अलग हो जाता है। 
यह पेड़ चोनसे आया है और बंगाल तथा बिहारमें 
अधिक द्वोता है । 

लीभकी (हि ० स्यो०) १ देदमें मले हुए उवटनके साथ छूटी 
हुई मेलकी बत्तो । २ वह गूदा या रेशा जिसका रस 
चुस या निचोड़ लिया गया हो, सोठी । (वि०) ३ नीरस, 

“'निरुसार । ४ निकम्मा । 

लीडर ( अ० पु० ) अगुभा, मुखिया, नेता । २ किसी 
समाचारपत्रमें सम्पादकका लिखा हुआ प्रधान या मुख्य 
लेख, सम्पादकांय अगप्रलेख । 

. . लीडर आफ दो द्ाउस ( अँ० पु०) पालेमेण्ट या ध्यव- 
स्थापिका सभाका मुलझिया । यह प्रधान मन्ली या मन्त्रि- 
मण्डलका बड़ा सदस्य विशेष कर खराष्ट्र सदस्य होता 
है ओर इसका काम विरोधी पक्षक्का उत्तर देना ओर सर- 
कारी कार्मोका समरथ्थेन करना है । 

लिड्डिंग आरिकंल ( अ'० पु०) किसी समाचार-पत्रमें 
सम्पादृकक्का लिखा हुआ प्रधान या मुख्य लेख, सम्पाद- 
कोय अप्रलेख । 

लीथो ( झ० पु० ) पत्थरका छापा जिस पर हाथसे लिख 
कर अक्षर या चित्र छापे जाते हैं। 

लोथोग्राफ ( अ'० पु० ) लीथो देखो । 

लोथोप्राफर ( अ' ० पु०) वह ज्ञो लोथोशप्राफोका काम 

.. करता दी, लोथोका फाम करनेवाला । 

लोथोप्राफो ( अ'० खत्री० ) लीथोकी छपाईमें पक विशेष 
प्रकारके पत्थर पर हाथसे अक्षर लिखने ओर ख्रों बने की 
कला । 

लोद ( दि० खी०) घोड़, गये, ऊंट भोर द्ाथी आदि 
पशुभोंका मल, घोड़े आदिका पुरोष । 

ए0), >>, 85 
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लीन (सं० त्रि० ) लो क्त ( थोदितश्च । पा ५।२।४५) इति 
निष्ठा तरुय म। १ लय॒प्राप्त, ज्ञो किसी वस्तुमें समा गया 
हो । २ बिल्कुल लगा दुआ, तत्पर । ३ तस्मय, मग्न। 
४ ख्यांलमें हवा हुआ, अनुरक्त । 

लोनता ( सं० खो० ) १ तन्मयता, तत्परता। २ ऐसा 
सं चित ही कर रहना जिसमें किसोको दुःख न पहुंचे । 

लोनो टाइप मैशीन (अ'० ख्रो० पक्क 9्रकारकों कल जिसमें 
टाइप था अक्षर कम्पोज होनेके समय ढहलता है। आअ 
कल हिन्दुस्‍्तानमें बड़ बड़ अडुरेग्ो अखबार इसी 
मेशोनमें कम्पोज द्वोते हैं। 

लीपना ( हि ० क्रि०) १ घुले हुए रंग, पिट्टो, गोबर या 
ओर किसी गीलो बस्तुका पतली तड चढ़ाना, पोतना । 
२ सफाईके लिये ज़प्तोन या दोवार पर घली हुई मिट्टी .या 
गोबर फेरना, पोतना । 

लीफूलेट ( अ'० पु०) पुस्तिका, "पर्चा । 

लीम ( हि ० पु० ) १ पक प्रसारका चोड़का पेड़ | इसमें से 
तारपीन या अलकतरा निकलता है। २ एक प्रकारकी 
चिड़िया। 

लोल (द्वि० वि० ) नोलां, नीले|रंगका | 

लीलक ( हि ० पु० ) १ वह हरा चमड़ा जो जूतोंको नोऋ 
पर लगाया जाता है | (बि०) २ नोला । 

लीलनां (हिं० क्रि०) गलेके नोगे पेटमें उतारना, निगलना । 


लीलया ( सं० क्रि० थधि० )१ खेलमें | २ सह जमे ह्दी, बिना 
प्रयास । 

लोला ( सं० खो० ) लयनमिति लो सम्पदादिट्वात्‌ क्षिपु, 
लियं लातीति ला क। १ क्ोलि, क्रोड़ा, खेल । २ रहरूय- 
पूर्ण ध्यापर, विचिन्न काम । ३ श्टड्रारकी उमंग भरों 
चेष्टा, प्रेम विनोद । ४ नायिकार्भोका पक हाव | इसमें 
ये प्रियके वेश, पति, वाणी आद्का अनुकरण करतो हैं। 
५ मनुष्योंके मनोरञ्जनके लिये किये हुए ईश्वरायतारोंका 
अभिनय, चरित्र | ६ चोबोस मात्राओंका एक छन्द्‌। 
इसमें ७, ७, 9, ७, के विरामसे २४ मात्राएं और अ'तमें 
सगण होता है। ७ वारह भात्राओंका पक छनन्‍्द्‌। इसके 
अतमें एक जगण द्वोता है। ८ एक वर्णवृत्त। इसके 
प्रत्येक चरणमें मगण, नगण, और पक गुरु होता है। 


है ०४ 

लोला ( हिं० पु०) १ श्याद रंगको घोड़ा। (वि० ) 
२नोला । 

लीलाकमल ( सं० छो० ) लोलाथ कमलम्‌ । क्रीड़ापद्म, 
कमलका फूल जिसे क्रोड़ाके लिये द्वाथमें लिये हो । 

लोलाकर ( सं० पु० ) छन्‍्दोभेद। 

डोलाकलद् ( सं० पु० ) कलद्दका भान या प्रकाश । 

लोल।खेल ( सं० त्ि० ) क्रोडाशोल, खेलनेबाला । 

लोलीखेलो (सं० स्रो०) छन्दोभेर । इसके प्रत्येक चरणपं 
पन्‍्द्रद्द भक्षर द्वोते हैं ,तथा सभी गुरु द्वोत हैं । - 

लोलागार (स'० कली ०) लीलाथ' गागारं | लीलागद, खेल- 
का घर । क्‍ 

लोलागृह ( स'० छ्लो० ) खेलकां घर | 

लोलागेहद ( सं ० क्लो० ) क्रीड़ागार, खेलका घर । 

लीलाडु ( स॒० लि० ) चंचल या निरन्तर क्रोड़ च्छु भक- 
युक्त । 

लोल।चन्द्र--एक प्राचीन कवि | - 

लीलाज्ञन--हजारोबाग जिलेमें प्रवाहित पक नदो | यह 
गयाध/मसे तीन कोस दक्षिण मुद्दानेसे निकल कर फर्गु 
नामसे गंगामें मिल गई है । रे 

लीलायल (स०पु०) जनपदभेद | नीक्षाचल देखो | 


सीला-लोलावबती 


लोलाभरेण ( स'० क्ली० ) वद अलड्भार जो पप्मंप्रालासे 
बना दो । 


' लीलामनुष्य ( सं० १० ) छद्यवेशी मनुष्य, घद्द जो मनुष्या- 
, कार हो किन्तु मनुष्य न द्वो सिफ इस प्रकार देहाौकृति- 


विशिष्ट दो । 

लीलाप्रय ( स'० ति० ) लीलामग्बरुपे मयर्‌ | लीलास्वरूप, 
क्रीड़ाके भावसे भरा हुआ । 

लीलामात ( स० अव्य० ) खेलते खेलते । 

लीलामानुषधिप्रद ( स'० पु० ) १ छद्मवेशी मनुष्य । २ भ्रो- 
कृष्पा | 

लोलाम्बुज़ (सं ० क्लो० ) लोलापद। (कथाप्तरित्ता० २३६६) 

लीलांयुध ( शं० पु० ) एक जति। नोलायुध देखो । 

लोलारविन्द्‌ ( सं० छो० ) क्रीडा, खेल । 

लीलरविन्द्‌ ( रां० को० ) लोलाकमल । 

लीलावज् ( शं० को० ) पक्र प्रकारका शर्त्र जो वज्ञाकार 
ह्ी। | । 

लीलाबवतार ( रां० पु०) लीलाप्रकटनाथ विष्गुका अवतार, 
वह अवतार जिसमें विष्णुने लोला दिश्लाई थी । 

लोलाबत्‌ ( रां० लि० ) छीला विद्यतेषरूष मतुप्‌ मस्य वः । 
लीलाबिशिष्ट, क्रोड़ायुक्त । 


लं,लाठनु (स'० खत्री०) लोला!प्रकटनाथ घतदेदद, वह रूप या लीलावता (हां० लि०) लोलाबत्‌ स्त्रियां इगोष । १ बिलास- 


शरीर ज्ो खेल दिखलानके लिपे धरा जाता है | 
लीलातामरस ( स ० क्लो० ) क्रो हाकमल, लीलाकमल ] 
लीलाद्ग्ध (स'० लि० ) जो अपनो द॒च्छासे भस्मोभूत द्वो 
गया हो। द 
लीलादि ( स० ५०) लोलाचल। 
लोलाधर भट्ट-दराक्षिणात्यववासो एक कवि। कबोनन्‍्द्र 
चन्द्रोद्यर्मं इनका उद्लेख है। द 
लीलानटन (शं० क्लो०) फोतुकावद नृत्य । 
लीलापग्म (रंं० क्ली०) लील।थे पद्म। क्रीड़ाकधल । 
प्लीज्ञाकमन्न देखो | 
लोलापाष्घत (रं० पु०) लोलाब-ढा | 
लोलारुषोत्तम ( रुां० पु०) श्रीोकृष्ण। राम ओर कृष्ण 
इन दो प्रधान अवतारोमें राम मयांदा पुरुषोत्तम कहलाते 
है और कृष्णलीलापुरुषोत्तम । 
लीलाब्ज ( स० क्ली० ) लीडाकमल । 


बतोी, क्रोड़ा करनेबाला ; ( ख्री० ) २ प्रसिद्ध ज्योतितिदु- 
भास्कराचायेकी पत्नोका नाम। इस लोलावतोने लो ला- 
बती नामक्री गणितकी एक पुस्तक लिखो थी । लोला- 
बतोमड्रलाचरण ज्छोककी टीक्लामें गणेशने लिक्षा है-- 
"“गोदावरीतीरनिवासितः महाराष्ट्र देशोक्षतस्य श्रीमास्करा 
चार्यस्य ग्रन्थकत ४ सुप्रिया लीक्षावती विरदविक्षिणणहुद्यल्य ता 
परदेन्नीज्ञावत्या क्षीज्नावतीमिव” 
भास्कराचय भी लीलावबती नामको एक गणितकी . 
पुल्तक लिख गये हैं । इस प्रन्थका मडुलाचरणश्छोक 
इस प्रकार लिखा है-- 
“प्रीति भक्तजनस्य ये जनयते विध्न॑ विनिष्नन स्मृत 
_स्तंवुन्दाकबृन्दवन्दितपद नत्वा मतझ्ाननम्‌ | 
पार्टी सदूगणितस्य बचमि चतुरप्रौतिग्रदां प्रस्फुदा 
संक्तिताक्षरकोगक्षामक्षपदेक्ष क्षित्य क्षीक्षावदीम्‌॥” 
( छीज्नावती ) 


लोलावधूत-लकस'ज 


हे पुराणामुसार अविक्षित्‌ राजाकी स्तरों । (मार्कपडेयपु० 
१२३।१७ ) ४ पुराणानुसार एक वेश्या । ( मत्तस्यपुराणा ) 
५ स्थायप्रन्थवि शेष । ६ सम्पूर्ण जातिक्री पक्त रागिणी। 
इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं। यह रागिणी' ललित, 
अयतश्री और देशकारसे मिल कर बनी कट्दो गई है। 
> कोई कोई इसे दीपक रागकी चुलबधू कहते हैं। ७ एक 
छंद । इसके प्रत्येक चरणमें १०, ८ और १४के विराम- 
- से ३२ माजापं होती है और अन्तमें एक जगण होता है ! 
लोलाबधूत ( स॑० लि० ) खच्छन्दसे विचरनेवाला | 
लीलाबापी (स० स्री०) वह पुष्फरिणी यो तालाव 
जिसमें अलक्रोड़ा की ज्ञाय । 
लोलावेश्मन ( स० क्ली० ) लीलागृह, खेलऊा घर | 
छीलाशुक (स० पु०) भक्तकवि विल्वमंगलकोा एक 
नाम | 
लोलटासाध्य ( स० ल्ि० ) सहजसाध्य, जो सहज़में या 
किसी भंकरके किया जाय | 
लीलास्थल ( स'० पु०) क्रोड़ा करनेका स्थान | 
लीलास्वात्मप्रिय ( सं० पु० ) पक तान्त्रिक आचाय | ये 
शक्ति ( दुर्गा )-भक्तोंमें सुपरिच्चित हैं । शक्तिरलाकरमें 
इनका नामोब्लेख है । 
लोली (हि ० स्त्री०) नोले रंगक्ी, नोलो | 
लोलोथान ( रां० क्लौ० ) लोलाथेप्रुद्यानं । देववन । 
“अथ मानसमुललहध्य देवषित्रातसेवितम्‌ । 
अतीत्य गयडशेलशझ्न ल्लोक्तोद्यानं थ योषिताम्‌ ॥! 
( कथासरित्सा० ) 
लीलोीपबती (शाँं० सत्री०) एक छनन्‍्द्‌ | इसके प्रत्येक चरणमें 
१४ गुरु वर्ण होते हैं । 
लोव ( अ'० सत्रो० ) छुट्टो, अवकाश । 
लीवर ( आं० पु० ) यकृत्‌, जिगर । 4$त्‌ देखो। 
लोस ( अ'० पु० ) जपम्तोन या दूसरी किसी ख्थावर 
सम्पत्तिके भांगमाजका अधिकार पत्र जो किसोको जीवन 
पयेनत या निश्चित क्रालके लिये दिया जाय, पट्टा । 
लगा ( दि० पु० )१ ु पञ्चावमें धान रोपनेकी एक रीति, 
माज। २ लुगड़ा देखो । 
लुगाड़ा ( हि० पु० ) शोहदा, लुध्या । 
लुगी ( हि'० ख्री० ) १ घोतीके रुथान पर कमरमें लपेदने- 


३३१ 


का छोटा टुकड़ा, तदमत। इस दैशमें मुसलमान, 
मद्रासी और वरपी लोग इपस्त प्रकार कपष्ठा लपेरते हैं 
जिसमें पीछे लांग नहीं बांधी ज्ञाती । २ कपड़े का 
ठुकड़ा जो दृजामत बनाते समय नाई इसलिये पेर पर 
आगे डाल देता है जिसमें वाल उप्तो पर गिरे । ३ लोल 
रंगका एक मोटा कपड़ा, खारुवा | ( ख्रो० ) ४ एक बड़ी 
चिड़िया। यह दहिमालयके ज्ञग्लोंमें, कुमायूनसे ले कर 
नेपाल और भूटान तक तालोंके किनारे पाई ज्ञाती है। 
इसको लम्याई सव्रा या डेढ़ हाथके लगभग ओर आकृति 
मोरक्ी-सी होतो है। इसका अगला भाग काला ओर 
लाल होता है। सफेद चित्तियाँ भो होतो है'। इसकी 
चोंच भूरे रंगकी होतो हैं। जाड़ फे दिनोंमें यह मेदानमें 
उतर आती है भौर कोड मकीड़ खा कर रद्दती है। 
कुत्तोकी सहायतासे लोग इसका शिकार करत हैं। 

लु'ज ( हि'० थि० ) १ बिना हाथ पेरकां, लंगड़ा लूला । 
२ बिना पत्त का पेड़, हू 5 । 

लुड (हि० पु० ) १ विना सरका धड़, कबंध । 

लुडा ( हि० वि० ) १ जिसकी पूछ ओर पर भर गये 
हों या उखाड़ लिये गये हों । २ जिसकी पूछ पर बाल 
न हों। (पु०) ३ साफ किये हुए लपेटे सूतको पिंडी, 
कुकड़ी । क्‍ 

लुआठा ( द्वि० पु० ) वद्द छकड़ो जिसहझ्ा एक्र छोर जलता 
हुआ हो, सुलगती हुई लकड़ी । 

लुआठोी ( हिं० ख््रो० ) सुलगती या दद्दकतो हुई लकड़ी | 

लुआब ( अ० पु० ) लखदार गूदा, लासा | 

लुभावदार (फा० वि०) १ लखदार, चिपच्िपा। २ जिस- 
में लसदार गूदा हो। 

लुक ( सं० पु० ) लोप, ष्याकरणकी एक संज्ञा । लुकू और 
लोपमें प्रभेद है । 

लुक ( हि'० पु० ) १ वह लेप जिसे फेरनेसे मिट्टीके बरतन 
आदि पर चमक आ जातो है, चमकदार रोगन, बानिश | 
२ आगकी लपरट, लो | 

लुकना ( हि ० क्रि० ) ऐसी ज्ञगद् हो रहना जहां कोई देख 
न सके, आइमें धोना । 

लुकूमा ( अ० पु० ) प्रास, फोर | 

लुकसाज़ ( फा० पु० ) एक प्रकारका चमड़ा जो सिर्माया 
और चमकीला किया हुआ द्वोता है । 


३४७० लुका--लुन्ा 


लका--आसाम प्रदेशमें प्रवाहित एक छोटी नदी । यह 
पहाड़से निव ल कर उत्तर-कछार और जयन्‍्ती शेल होती 
हुई चलो गई हे । जयस्तोका प व॑त्यजिलां पार व.र यह 
श्रीदष्ठ जिलेके मूलाघूल श्रामके समीप सुरमा नदीमें 
मिली है | 

लुकार ( हि० पु०) एक प्रकारका पेड। इसके फल 
आमड़ के बराबर ओर खानेमें खटमीठे होते हैं । 

लुकाना ( हि ० क्रि० ) ऐसी जगह द.रना जहां कोई ठेख न 
सके, आडमें करना, छिपाना । 

लुकिविद्या (सं० खत्री०) १ गुप्तविद्या । २ रहस्यपूण 
भौतिक प्रक्रिया । 

लुकेभ्वर ( सं० क्ली० ) एक तीर्थ करा नाम । 

लुक्कायित ( सं० लि० ) लुक-फायरूय यरूप ताहूश इवया 
चरतीति लुकाय क्षिप्‌ ततः क्त | अन्तहित, लुका हुआ | 

लख्ष (हि ० स्रो०) शर या सरपतकी तरह्को एक घास । 

लुखिया ( हि ० स्री०) १धूर्रा खो। २ वेश्या, रंडी। 
३ पुश्चलो, छिनाल । 

लुगड़ा ( हि'० पु० ) लूगड़ा देखो । 

लुगड़ी ( दि ० स््रो० ) लूगड़ी देखो । 

लुगदा (हि ० पु०) गोली बस्तुका गोला या पिडा, लौंदा । 

लुगदी (हि ० स्रो०) गीली वस्तुका पिड़ या गोला, छोटा 
टॉंदा | 

लुगरी ( द्वि० स्त्री० ) फटी पुरानों धोतो । 

लुगाई ( हि ० ख्री० ) स्रो, भौरत । 

लुगु-विद्वार और उड़ीसाके हज़ारोबाग जिलेका पक 
बड़ा पहाड़। यह अक्षा० २३४ ४७ उ० तथा देशा० 
८५' ४२ पू०के मध्य अवस्थित है। इस शैलूखण्डसे 
उत्तर २२०० फुटको ऊ चाई पर एक प्राचीन दुर्ग प्रति- 
छित है। वह स्थानीय प्राचीन ससद्धिका एकमाल परि- 
चयरूथल है । 


किया, तब यहांके सरदोर ११ प्रामोंके अधिकारी थे। 
उन्होंने अड़रेजराजका आनुगत्य स्वीकार तथा बन्दोवस्तो 
पत्र पर खाक्षर किया था, इसी कारण निज सम्पत्ति 
ओर सामनन्‍त पद पायां था। १८५७ ई०के गदरमें यहां के 
सांमनन्‍त सरदाररश्ंद्को अ'गरेज़राजके प्रति विशेष अजु- 
रक्त देख कर विद्रोहिदलने लुघासोकों लूट कर तद्स 
नदस कर डालां। राजाने विद्रोद्दोका अत्याचार सहते हुए 
भी अविचलित भावमें अ'गरेज्ञोंका पक्ष समर्थन किया 
था। अगरेज़राज़ने इस राज़भक्तिके पुर९ऊकारस्वरूप 
उन्हें राव बद्ादुरकी उपाधि, राज़परिच्छद्‌ तथा २ दृज्ञार 
रुपये आयकी पक जञागीर प्रदान की। इसके सिवा 
सनद्‌ द्वारा उन्द गोद लेनेका अधिकार भी दिया गया । 
उनके पौत्न राव बहादुर क्षेत्रशिंह १८८६ ६०में पैतकराज़- 
पद्‌ पर अधिप्ठित थे। उनको नाबालिगीमें भड़रेजोने राज- 
कार्य चलाया । इस समय लुघासो राज्यकी बड़ी उन्नति 
हुई थी। वत्तेमान सरदारकां नाम दीवान छलत्रपति 
रिंह है। ये १६०२ ई०में शिंहासनारुढ़ हुए। दली 
( ॥)3॥9 ) कालेजञमें इन्होंने शिक्षा पाई थी | इस राज्यमें 
१७ प्राम लगते हे। जनरांख्या ६ दजारसे ऊपर है। 
राज़ख २० हजार रुपया है। 

२ उक्त राज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० २५ ५ 
उ० तथा देशा० ७५ ३५ पू०के मध्य कालपीसे जब्बल- 
पुर जानेके रास्ते पर अवस्थित है | जनशंख्या दो दृज्ञार- 
के लगभग है। यहां एक सखुप्द्र बाज़ार है। नगरमें राज 
प्रासाद्‌ और दुगे स्थापित है। उस दुर्गमें राजाके ६० 
पैदल सिपाही और ७ कमान तथा कम्मानवाह्दो सेना: 
दूल रहता है । 


लुड़ (स' ० पु०) मासुलुड् कक्ष, विजोरा नीबूका पेड़ । 
लुड्रमांस (स ० क्लो० ) मातुलुडडू-मांस । 
लड्राप्न ( रं० छी० ) मातुलड़ाम्त । 


लुघासी--१ बुन्देललएड विभागान्तगंत एक देशोय साममन्‍्त लुड़ ष ( सं० पु० ) मातुलुड़, दिजौरा नीयू। 
राज्य । यह भारतगवर्मेए्ट और मध्यभारत पजेन्सीकी | लुचकना ( हि'० क्रि० ) दूसरेके हाथसे कटका दे कर ले 


देखरेखमें परिचालित द्वोता है। इसके दृक्षिण-पश्चिम- 


लेना, भटकेसे छोनना । 


से दक्षिण पूब सीमा तक छलपुरराज्य तथा पुच, उचर | लुखवाना ( हि ० क्रि० ) नोचधाना, उशहुवाना,, चॉथ- 


और पश्चिमांश दमोरपुर राज्य द्वारा परिवेशित है। 


बाना। 


गरेज़राजने जब बुन्देलखझएडका भाधिपत्य राभ | लुध्या ( हि'० घि०) १ दूसरेके हाथसे वल्तु . लुचक कर 


लुघो--ल रिडका 


भागनेयाला, याई' | २ दुराचारो, कुचालो। ३ क्षोरा, 
कपोना, वद्माश | 

लुबध्धो (हि'० घि० सत्री० ) खोटो या बदमाश | 

लुका (हि० पु०) समुद्रमें घचद रुथलू जी बहुत 
गहरा हो । 

“लखन (शां० पु०) १ उत्पादन, चुयटकोसे पकड़ कर 
भरकेके साथ उखाड़ना, नोचना | २ काटना, तराशना। 


३ जैन-यतियोंकी एक क्रिया। इसमें उनके शिरषे बाल 


नोचे जाते हैं । 

लख्चित (रां० लि० ) उत्पारित, उखाड़ा हुआ, नोचा 
हुआ। 

लुश्वितकेश ( सं० पु० ) जैन साम्तदायिकरमेद । थे लोग 
ओषध आदिसे सिरके बाल और शरोरके रोप' साफ 
करत हैं इसलिये उनका यह नाम पड़ा है। 

लुटकनो ( हि ० क्रि० ) क्षठकना देखो | 

लुटना ( हि ० क्रि० ) १ दूसरेके द्वारा लूटा ज्ञाना, डाकुओं- 
के हाथ धन खोना । २ तबाह होना, सर्वेस्थ ख्तोना । 

लुटाना ( हि० क्रि० ) १ दूसरेकोी लूटने देना, डाकुओं 
आंदिको छीन लेने देना । २ बरबाद करना, व्यथे फंकना 
या व्यय करमा । ३ मुट्ठी भर भर चारों ओर इसलिये 
फंकमा जिसमें जो चाहे सों ले, बहुतायतसे बांटना, 
अधाधुघ दान करना ।*४ मुफ्समें देन', बिना पूरा सूल्य 
लिये दे देना । ह 

लुटिया (हि ० स्त्री०) जल भरने या रखनेका घातुका छोटा 
बरतन, छोटा लोटा। क 

लुटेरा ( हि० पु० ) जवरदरुती छीन लेनेवाला, डर दिखा 
कर या मार पीट कर दूसरेका माल (लेनेवाला, डाकू | 

लु्ट र ( हि ० खो० ) वह भेड़ जिसके कान छोटे हों । 

लुठन ( रां० क्लो० ) लुठ भावे द्युट । भूमि पर घोड़ का 
बारबार श्रमोपहनन या लोटना । 

लुठनेश्वरतोर्थ ( रां० कझी० ) एक तोर्थाक्ा नाम । इसे लुठे- 
ध्वर या लुकेभ्वरतोर्थ भी कहते हैं। हेमचन्द्र इस तोर्था 
का नामोल्लेख कर गये हैं । 

लुट्ति ( सं० लि० ) लुठ-क्त । बार बार भूमि पर छोटा 
हुआ | पर्याय--वेलित,अपाव्त, परावृत्त । 

टुडऋना ( हि ० क्रि० ) लुढ़कना देखो। 
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लुड़कानां ( हि'० क्रि० ) लुड़काना देखो । 

लड़की ( हि'० ख््री० ) लुदफी देखो । 

लुड़खुड़ाना ( हि० स््रो० ) छड़खड़ाना देखो । 

लुढ़कना ( हि० क्रि० ) १ जमोन पर नोंचे ऊपर फिरते 
हुए बढ़ना या चलना , गे दकी तरह नीखे ऊपर चक्कर 
खाते हुए गमन कर ना, ढठुलकना। २ गिर कर नीचे ऊपर 
दोत हुए गम्न करना | 

लुढकाना ( हिं० क्रि० ) जमीन पर इस प्रकार चलाना कि 
नीचे ऊपर होता हुआ कुछ दूर बहता जाय, दुलकाना। 

लु॒ढ़ियाना ( हिं० क्रि० ) गोल वस्तोकी तरह उभरो हुई 
सिलाई करना, गोल तुरपना ! 

लुण्टक ( सं० पु० ) लुण्गतोति लुण्ट ण्युल। शाकविशेष, 
पक प्रकारका साग। 

लण्टा ( सं० ख्रीौ० ) लुण्ड-अडः रापू | लुएठन, ल्ुटना | 

लुण्टाक ( सं० पु०) लुग्टतोति लण्ट (जल्प-भिक्ता-कुट्टलुणट- 
बूड३ धाकन | पा ३२१५४) इति कन्‌ | चोर, चोर । 

लुण्टाकी ( सं० ख्रो० ) लुण्टाक बित्वात्‌ डोप्‌। स्त्रीचषार, 
ख्रोछोर। 

लुण्ठक (सं० ति०) लू एठतीति लू एठ-ण्वुल्‌ | स्तेयकारक, 
ल टेरा । 

लण्ठन ( स० छ्ि० ) ल ण्ठ.ल्युटू। ९ लूटना, चुराना। 
२ लढ़कना । 

लण्टनदी ( सं० ह्लो० ) एक नदीका नाम। 

लुण्ठा (सं ० ख्री० ) लू ण्ठ-अड, ख्रियां टापू। लण्डन, 

लूटना । 

लू ण्ठाक ( स॒ ० पु० ) लू ण्उ-पाकन्‌ | १ काक, कौओआ | 
२ योर । 

लू ण्ठि ( स'० ख्री०) वख्युव॒सति, लूटपाट | 

लण्ठो (स'० ख्रोौ० ) घोड़ का लोटना। 

ल एड ( सं० पु० ) रुतेग, फोर । 

ल ण्डमुण्ड ( सं० तरि० ) १ जिसका सिर, हाथ, पैर भादि 
कटे हों केवल घड़फा लोथका रह गया हो । २ बिना हाथ 
वैरका, लू गड़ा लूला | ३ बिना पत्तेका, हूठ। 8४ यों ही 
गठरो को तरह लपेरा हुआ | | 

लू ण्डिका ( शं० रप्रो०) लू एडी स्वार्थ कन, सतष्टाथ । रपेटे 
हुए:सूतकी घिंछो या धोली |... 


शेढर 


ल णएडी (सं० ख्री०) १ लपेटे हुए सूतकी पिंडो या गोली । 
२ ज्ञिसकी पू'छ या पर भड़ गये हों । 

लू तरा ( हि ० वि०) १ दृधरकी उधर लगानेवाला, चुगल- 
खोर | नटक्षय, शरारतो । 

लुतरी ( हि०वि० ख्रो० ) भगड़ा लगानेवाली,” चुगल- 
खोर। 

लत्फ ( अ० पु० ) १ कृपा, मेहरवानी । २ भलाई, खूबो, 


उक्तमता । ३ मज़।, आनतद | रोचकता। ५ स्वाद, जायका । 


लुश्जू--औचीन भोर भारत-सीमान्तवासो पह्दाड़ी ज्ञाति 
विशेष | नोकियां नामक ख्थानसे पश्चिम लुदुजू नामक 
रुथानमें इन लोगोंका बास है । माचार-ध्यवहारमें ये 
लोग विलछकुठ व्ेर हैं। बहुतेरे काठक्ली खू'टो गाड़ 
कर घर बनाते हैं। खाधादिके सम्बन्धमें ये लोग कोई 
विचार नहों बरते। साधारणतः थे थीता वाध, बफरे, 
सियार आदि जआनवरोंके चमड़े से अपना शरोर ढहते 
है। योद्धाओंशा चर्मवम ही साज है। किन्तु गृदरुथ 
ओर जातीय सरदार सूती कपड़ पहनते हैं। जो लुदज्‌ 
इसाई हो गये हैं, ये चोनचासीके जैसे कपड़ पहनते हैं । 
ये लोग आस पासको दुसरो दूसरो जातियोंसे 
अधिक काले द्वोते है'। शिर पर चीनवासीकी तरह वड़ 
बड़ बाल रखते हैं। युद्धकांयमें वे बड़ निपुण हैं । 
पाश्व वत्तों देशवासियोंको विशेषतः युन-नान ज्ञातिको 
वे उधम भचानेके लिये हमेशा उसाष्टा करंत हैं। बड़ा 
छुरा, कुठार और घनुष ही इनका एकमात्र अख्र है। 
आसांम सीमान्तस्थित खामती जा।तिकी वासभूमिसे थे 
लोग उक्त अद्यादि लाते हैं। चोनराज्ञकों ये कर नहों 
देते और न अपनेको राजशक्तिके वशीभूत दी समभते हैं । 
पर हां, चोनराज़के आदेश पानेसे वे तुरत युद्धफे लिये 
तेयार हो जाते हैं। हन लोगोंमें प्रायः १५ सो दुद्ध थ॑ 
योद्धा हैं। भूतादिको प्रसन्‍न करनेके लिये थे मुर्गीको 
वलि देत हैं | 
ल द॒रा ( हि'० पु०) एक प्रकारका धान। यह अगहनके 
महीनेमें तेयार होता है भौर इसका चाचल बहुत दिनों 
तक रह सकता है। 
लुधियाना--पञ्ञांव प्ररेशके अन्तर्गत पक्क जिला। यह 
अक्षा० ३० ३४ से ३१' १3० तथा देशा० $२' २२ से 


लुग्डी--सुधिय/ना 


७द' ७४ पू०के मध्य अवस्थित है । भूषरिमाण १४५५ 
वर्गमील है। इसके उत्तरमें शतद्र नदी, पूर्वमें अम्बाला 
ज्ञिला, दक्षिणमें फपतियाला झिन्‍दू, नाभा ओर मालेर: 
कोटला सामनन्‍्तराज्य तथा पश्चिममें फिरोनपुर जिला 
है। सरमाला, लुधियाना और जगगाँव तदसील ले 
कर यह जिला बना है। 

इस जिलेकी भूमि सवंत्र समतल है, किसी भो रुथान 
पर बड़ा पहाड़ दिखाई नहीं “पड़ता । यहां कोई 
नदी न रहनेके कारण जलका बहुत कष्ट है । दक्षिणो 
सीमा पर शतद्र नदीकी एक प्राचीन क्षाई है, उसके आस 
पासकी भूमि कुछ उर्चरा है। वर्षा ऋतुमें विशेष वर्षा 
होनेसे यह खाई भर जाती है, किन्तु प्रोष्म ऋतुमें जलके 
अभावसे बिलकुल सूख जाती है। असम्बालासे ले कर 
सरहिन्द खाल तक पानीका अभाव कुछ दूर हुआ है । 
इस खाईको दो शाखा<, जो इस जिलेके पश्चिम परगने- 
के सामने बहती हैं, खेतीवारोके लिये वहुत सुविधा पहु'- 
चाती है। जिलेके अधिकांश भाग वालकामय मसुभूपरि- 
के समान है । कहीं कहीं हरियाली नज़र आती है। 

इस प्रदेशमें घना जंगल नद्दों' है। शतद्र के प्राचीन 
गर्भके समीपवसों बेत विभागके सिवाय ओर कहों भी 
बड़ बड़ चक्ष दिखाई नही पड़ते, सिफे प्रार्मो्में तलाबों- 
के तट पर एक पक अशोक और बरव॒क्ष दिषाई पड़ते 
हैं। बड़ बड़ वक्षोंके अभ।वको दूर करनेके लिये सड़कों- 
के दोनों किनारे घ॒क्ष लगाये ज्ञा रहे हैं| यहां ज़गद जगह 
पर केकड़ दिखाई पड़ते हैं। वहांके लोग उनका सख्ूनों 
बना कर बेचते हैं । वत्तेमान लुधियाना नगर १५ सो 
वर्ष पहले इस तरह गठित नहीं था। किन्तु इस जिले- 
के दूसरे दूसरे नगरोंका खण्डहर देखनेसे मालूम होता 
है, कि पक समय यद खूब प्रसिद्ध था । षत्तमान लधि: 
याना नगरके समीप ही शुनेत नामक सर्थानमें हट और 
पत्थरोंके बने अद्टवालिकादि पूर्ण एक प्राचीन नगरका 
ध्यंसावश्ष नज़र आता है | ये ध्यंसस्तन्‍्मारि आज: 
भी इस नगरको प्रायोन सम्ृद्धिका परिचय दे रहे हैं। 
भारतमें मुसलमानी भआागमनसे पहले हो यहांके गोरव 
तथा कीत्तिकल्थपांदि धीरे घीरे नष्ट हो चुके थे | यद्यपि 
आज्ञ प्राचीन हिस्दू-राशधानी मत्थ्यवाद नगरका सौन्दर्य 
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दृष्टगिगोचर नहीं होता, तथापि इसको सम्तुद्धिका परिचय 
मद्दाभारदमें दिया गया है। 

मुसलमानोंके अधिकारमें, राजक्रोटके राजपूत 
रायव शीय बढ़ प्रतापो थे ; किन्तु पोछे थे इस्लाम- 
धमकी, मान कर. मुसलमान राजाके अनुप्रद-पांत 
“बन गये। सन्‌ १४४५ १०में इस. राजव शने दिल्ीफे 
शैयद्‌-व'शोय राज़ासे यह प्रवेश जागोरखरुपमें प्राप्त 
किया था । १४८० ई०में दिल्लोफे लोदी-चंशोय राजाओं के 
उद्योगसे लुधियाना नगर बचाया गया । पूर्बोक्त शुनेत 
नगरकोी हई ८ द॒त्यादि ले कर मुसलमानोंने इस नगरकों 
बसाया था । भाज्ञ भी कई अट्टवालिकरार्भोमें कगुल चिह्न 
युक्त शुनैत नगरीको प्राचोन हईटे' दिखाई पड़ती है। 

- सक्षाट बाबरने इस नगरकों लोदी-बंशीय राज़।के 
हाथरसे छीन कर मुगल-राज्यपें मिलां लियां। तभीसे 
ले कर १७६०.६० तक यह नगर मुगलोंके अधोन रहा । 
इसके बाद राजकोटक राजव'शने फिरसे इस नगरकों 
अपने अधिकारमें कर लिया | , 

मुगल अधिकारमें यह रुथान द्लीक सूधा सरदहिन्द्‌ 
सरकारक अधीन था । रॉज़कोटके रायवंश हस समय 
इस जिलेक पश्चिम भागमें इज़ारादार थे। मुगलराज्यके 
अधःपतनके समय मुगल-राज़ाओंकी शक्तिहीन देख कर 
राय राजा खाधघोत हो गये । उन्होंने इस जिलेके अधि- 
कृत भाग तथा फिरोजपुरकाी कुछ- अंश ले कर पक 
स्वाधीन राज्य स्थापित किया। 

१७६३. ६०में सिक्‍खोंने सरहिन्द्कों ज्ञीत लिया। 
उस समय इस जिलेका पश्चिम भाग छोटे छोटे 
राज़ाओक अधिकारमें चला गया था । “श्८वों 
शताब्दीके शोष भागमें राजफोटके सिंहासन पर बालक 
राज़ाको देख कर सिख-सरदारोंने राजकोट-राज्य 
पर आक्रमण किया । इस समय दूसरा कोई उपाय 
न देख राशफोटके राजाने सोभाग्यास्वेषी भार- 


तीय सामष्तराज़ ज्ञार्श टामससे सहायता मांगों 


थी | , १८०६ ६०में मद्दारामभ रणजितृखिंहने सिन्चुनद- 
को पार करके इस विभागके सिख-सरदारो को पराजित 
किया । इस सप्रवय राजकोट-राज्यके अधिकृत-राज्य- 
को भी रणजितसि हने अपने द्वाथ्में कर छिया था। 


रणजित्सिंहने राजकुमार तथा उनकी दोनों विधवा 
माताभोंके भरणं-पोषणके लिये सिफे दो प्राम दान 
दिये थे। 

सन्‌ १८०६ ई०में रणजितृसिदके तृतीय आक्रमणके 
बाद अ गरेजोंके साथ पञ्ञावके राजांकी ज्ञो सन्धि हुई 
थो, उससे रणजितूसिंद शतद्र पार करके और अधिक 
राज्य हस्तगत नददों कर सके | उक्त संधिके बाद अड़रेत्ों 
ने अपने अधिकृत राज्यहों रक्षाक्रे निमित्त लुधिवानामें 
पक्र सेना-निवास रुथापित किया । उस समय मिन्-द- 
राज्यमें सेनावास स्थापित दोनेके कारण अ'गरेज़ लोग 
फशिन्द्राज्यकी कर देनेके लिये बाधित हुए। १८३५ ई०में 
मिल्‍द्र|ज्यके योग्य उत्तराधिकारीके अमावसे लुधियाना- 
के चतुष्पाश्वेबसों कितने रुथान अ'प्र ज्ञोके अधिकारपें 
आ गये थे--जि ससे वर्तमान लुधियाना जिलेकी उत्वत्ति 
हुई । 

- १८४६ ई०में प्रथम सिख-युद्धके बाद लाहोर राज्यका 
बहुलांश इस जिलेमें मिछ, लिया गया। तबसे श्स नगर 
की उत्तरोत्तर वृद्धि होती आ रही है| दहसके बाद सिख- 
लोगोंके शान्तिभाव धारण करने पर अगरोत्रोंने इस 
स्थानसे सेनावास हटा दिया। १८५७ ६०के सिपाही- 
विद्रोदके . समय इस रुथातके डेपुटो-कमिश्नरने थोड़ी- 
सो सेना ले कर दिल्लीको भोर बढ़नेवालो आलबम्धरश्ध 
विद्रोही सेनाकी गति रोकने की चैष्टा की; किग्तु ये विद्रोही 
सेनासे पूरो तरह पराजित किये गये। १८७४ ई०पें कुका- 
सब्प्रदायके कितने धम्मोन्मित्त ध्यक्ति राज़द्रोही बन. कर 
यहां भरी अत्याचार करने छगे। अ प्र ज्ञोने डन बिद्रोंदियों- 
को यथापथुक्त दण्ड दे कर उनके दुलपति रामसिंहको 
अंग्रे ज्ञाधिकृत ब्रह्मराज्यमें कैर कर लिया। सिम, पञ्ञाव 
दिल्ली रेलपथ और सरहिन्द्ख्लालके विस्तारके साथ. साथ 
इस रुथानको शान्ति ओर सम्द्धि उत्तरोत्तर बढ़ गई हे। 
१८३६ ४२ ६०में प्रथणथ अफयान युद्धके वाद फ्राबुलु 
राज्यसे निशाले हुए सुलतान शाहसुज्ञाके वंशधर इस 
नारमें वास करते हैं। दे 
. 'लुधियाना, जगरावन; रायकोट, माह्छेवाड़ा, खाना 
और वहलोलपुर आदि नगरोंगें साधारणतः इस रुथांत 


का वाणिज्य-परिचलित द्वोता है । 


शेढ 


इस जिलेमें ५ शहर ओर ८६४ प्राम लगते है। जन- 
संख्या ७ लाखके करोव है। सविवासियोंमें हिम्दू ओर 
मुसलमान ज|र जाति द्वी प्रधान हैं । राजपूत, गूशर, 
काश्मीर प्रभृति विभिन्य स्थानवासोको संख्या भी 
बिलकुल कम नहीं है | ध्यवसायो श्रेणीमें क्षत्षी भोर 
बनियेकी संख्या हो अधिक है । 

यहां पश्मी कपड़ का यथेष्ठ कारबार है। शाल, मोजा, 
दुस्ताना, रामपुरो चादर प्रद्धति नाना प्रकारके वस्र पव॑ 
खेस, लगा प्रभ्मति खूती कपड़े यहां तेयार हो कर 
विकते हैं। इनके अलावा असबाब, गाड़ी और कमान 
बन्दूऊ प्रभृति तेयार करनेके लिय यहां बढ़ बड़े कार 
खाने दें । पक्को सड़क तथा रेलपथ द्वारा प्रधानतः यहां- 
का वाणिज्य-कार्य परिचालित होता है । 

विद्या शिक्षामें इस जिलेक! रुथान अठाईस जिलोंमें 
चौथा आया है। अभी कुछ मिला कर २५ सिकेण्ड्डो, 
१०४ प्राइमरी, २० मिडिल, २ स्पेशल, ८ उच्च श्रेणीके 
तथा ८० पलिमेण्ट्री स्कूल हैं | . लुधियाना शद्दरमें दो 
प्रिशन हाई-स्कूल हैं । इनके सिधा एक टेक्निकल स्कूल 
भोदहे। 

२ उक्त जिलेको पक तहसील | तद्द अक्षा० ३० ३७ 
से ३१ १3० तथा वेशा० ७५३६ से ७६६ पू०के मध्य 
अवस्थित हैं । भूपरिमाण ६८५ वर्गेभोल और ज्ञनसंख्पा 
साढ तोन छाख्के करोव है । इसमें लघियाना नामक 
१ शहर ओर ४३२ प्राम लगते हैं । 

३ उक्त जिलेक। प्रधान नगर ओर विचार सदर । यह 
अक्षा० ३० ५६ 3० तथा देशा० ७५' ५२ पू० शतद्र 
नद्के बाएं किनारे अवस्थित हे। यहां सिन्घु पञ्जाब- 
रेलपथका पक स्टेशन रहतनेसे स्थानोय वाणिज्यकी 
बड़ी सुविधा हो गई है । 

नगरके उत्तर एक बड़ मेदानमें यहांका किला अव- 
श्थित है । सिपाही युद्धधे बाद इस स्थानको 
साफ छुथरा कर पक विरुतृत मेदानमें परिणत किया 
गया है। दिल्लोके छोदो-राजवंशके कुसुफ और निहड्ध 
नामक दो राजकुमारोंने १८४० ६०में यद्व नगर बसाया। 
१५६० ई०में मुगल-राज़्सरकारस यह रायकोटके रायोंक 
दूखलमें आया । १८षों सदीके शेष भागमें रणशिव्॒सिदने 


लुधियाना- ल्चोपभा 


यह नगर ज्ञीत कर किन्दके हाथ अर्पण किया। 
(१८०६ ६० ) । 
शतद्र -प्रधाहित सामन्तराज्योंके पलिटिकल पजेणट 
जेनरल अक्ररलोनीने यद्द नगर दृखझ कर रुथायो सेना- 
निवास रुथाएन किया था। किन्तु भारत गवर्मेए्टने इस 
अधेध भाचरण के क्षतिपूरण-खरूय फिन्द्राज़कों काफी 
रुपये दिये थे। १८३४ ६०में किन्द-राज्ञव शघरके प्रकृत 
उत्तराधिक्रारीके अभावमें उनका राज्य अड्ूरेज-गवर्मेण्ट- 
के शासनभुक्त हुआ । तभीसे यदद नगर अड्डुरेजी-सेना- 
की एक छोटी छावनीरूपमें गिना ज्ञाने लगा था | १८५४ 
ई०में यहांसे सेनादल उठ कर दूसरो जगह जला गया, 
फेवल एक दल दुगरक्षाके लिये रद गया है। मुसलमान 
साधु शेख अवदुल काहिद्र ई ज़लानोके पत्चित्र तोर्थामें 
गये । यहां प्रतिवर्ण एक मेला लगता है। इस संमय 
_ सेकड़ों हिन्दू मुसलमान तीर्थयाली यद्दां इ्कई दवोते हैं । 
शहरमें मुसलमान, पठान और कश्मीरियोंकरी ही संख्या! 
अधिक है। कश्मीरी प्रतिवर्ष दो लाख रुपयेका शाल 
बनाते हैं। यहां लड़कीकी अच्छी अच्छी चीजें बनती 
हैं। द्वालमें एक मैदेका कारक्षाना खुला है। शहरमें चार 
पेडूलोवर्नाक्युलर हाई स्कूल हैं। इसके सिवा पक 
अ€पताल ओर छापाखाना भी है। 
ल नना (हि ० क्रि०) १ खेतकी तैयार फसल कफाटना, खेत 
काटना । २ दूर करना, दृटाना | 
लनाई हि ० स्त्री० ) लावण्य, खुन्द्रता, खूबसूरती । 
लनेरा (हि ० यु०) १ खेतकी फसल कारनेवाला, ल नने- 
घाला। २५% ज्ञाति जिसे लोनिया या नोनिया भो 
_कद्दते हैं। यद्द जाति पद्दले नमक निकालती थो । 
लन्द्दी ( हि ० ख्री० ) मेज कर तेथार लपेरी हुईं पाई । 
लूप (स॒ ० पु० ) ल॒ प्‌ छेवे-क्षिप्‌ | छोप । 
लुप्त (स ० क्लो०) ल्‌ प-क । १ चौय्याघन, चोरीका माल | 
त्रि० ) २ अम्त्दित, छिपा हुआ। ३ अदृश्य, गायब | 
४ नष्ट । 
लू प्बिसर्गता ( स'० ख्रो०)) साहित्यदर्णणके अनुसार 
पक प्रकारका दोष । 
लघ्तोपम ( स'० लि० ) उपमाशुन्य, (जिसमें उपमा स दी । 
लप्तीपमा (स'० स्ञी० ) उपमालड्भारभेद, यह उपमता 


स्त॒ बरी -- स्रिस्त ने 


अलछ्भगर जिसमें उसका कोई अंग छूप्त द्वो अर्थात्‌ न 
कहा गया हो । उपमा देवो | 

ल बरो ( हि'० ख्ो० ) किसी तरल पदार्थक नोचेक्ी बेढो 
हुई मेल, तरो'छ, गाद । 

लब्ध (स ० लि०) लू भ ऊ। १ आकांक्षायुक्त, लोभयुक्त । 

| प्रयाध-गध्चु, गद्द न, अभिऊाषु रू, तृष्ण क्‌ । २ मोद्धित, 
तन मनको खुध भूला हुआ | (पु०) ३ ध्याध, बहेलिया | 

लब्बक ( सं० पु० ) ल घर एवं खार्थे कन्‌ | १ व्याध, बहे- 
लिया | २ लम्पट । ३ उत्तरी गोलाद का पक बहुत तेज- 
घान्‌ तारा। 

लब्धता ( सं० खत्री० ) लू ब्चरूष भावः तलू-टाप्‌ । छू ब्च॒का 
भाव या घम, लोभ । 

लब्धापति ( सं० ख््री० ) केशवके अनुसार प्रौढ़ा नायिका- 
का चतुथ भेद, वह प्रीढ़ा नायिका जे पति और कुलके 
सब लोगोंकी लज्ञा करे | 

लुब्बल बाब ( अ० पु० ) १ गूदा, सार । २ किसी वातका 
तरव, सारांश | 

लभाका (हिं० क्रि० ) १ लब्ध होना, मोद्दित होना । 
२ मोहमें पड़ना, तन मनकी खुत्र भूलना । ३ लाछसा 
करना, लालचमें पदुना । ४ ल॒ब्ध करना, मोदित करना । 
५ सुध बुच भ्ुलाना, मोहमें डालना । ६ प्रात करनेकी 
गठरो यादह्द उत्पन्त करना, छलचाना ! 

लुमित (स० त्ि० ) लुभ क्त | १ बिमोदित, लूभाया 
हुआ । २ विशक्त, जिससे चाह न हो । 

ल स्विका (स' ० खस्रो०) वाद्ययन्तभेद्‌ू, एक प्रकारका वाजा | 

लम्विनी ( स॒० स्त्रो०) कपिलवस्तुके पासका पक बन 
या उपचन ज . गौतम बुद्ध उत्पन्त हुए थे । 

ल रका ( हि ० पु० ) भूमका । 

लटकी ( दि० स््री० ) १ कानमें पहनने4्ी वाली, मुरकी | 
२ लुदकी देखो । 

ल रिस्तान--पारस्यके अन्तग त पक प्रदेश । 
३१५स ३४५ उ० फार राज्य सीमासे पश्चिम कमेनाशा 
तक विस्तृत है। इसके मध्य हो कर द्ज्ञफुल नामक 
नदी बंद गई है | इस नदीके दक्षिणरिथित बखतियारी का 
पार्व॑त्य क्षेत्र लू रि-बुज्लुग तथा आसिरोय प्रान्तर तक 


विस्तृत नवोफे उत्तर ल रि कुच्छुक नामसे प्रसिद्ध है। 
९0०0. ४४%, ४7 
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इस घिख्तोण भूखए्डम लर नामक एक पहाड़ी 
जातिका बास है । उन लोगोंके मध्य फोघिल, लेक 
ओर खुद नामक कई शाखाए' हैं। किन्तु शोतकालमें 
वे-पर्वंतका परित्याग कर दिज्धफुल अथवा आसिरोय 
समतलक्षेत्रमें उतरते हैं तथा वहां के तुिस्तान सीमान्त- 
स्थित श्रमणकारी अरब' और तुके आतिके साथ, पेले 
मिल जाते हैं, कि थे अरबी ओर तुकजातिसे मालूम द्वोते 
हैं। वे लोग महम्मद तथा उनकेचलाये कुरान शास्त्रका 
आदर नहों करत | एकप्रात्न बाबा बुज्जुगे तथा दूसरो सात 
पवित्रात्माड्री उपासना करत हैं। उनके बहुतसे क्रिया- 
कलापमें महम्मदके पूठांवर्सों संस्कारका निदर्शन पाया 
जाता है। उन लोगोंके मध्य शक्रजातिके उपास्य मिथ 
और अनाहिता देंवबताकी उपासना देखी ज्ञाती है। इस 
पूजाके लिये वे रातकों इक हो कर भौतिक आचारादि: 
का अनुष्ठान करत हैं । 

लुरि कुछुक वा उत्तर विभागके पेष-को जिलेमें शिला- 

सिने, दिलफुल, आमलह ओर वालखेरियवे ( बालओवब ) 
नामफझ चार शाखाका वास है । उनमेंसे प्रथमोक्त दो 
लेर शाखासे उत्पन्न हुई हैं। बाकों दो लर कददलाती 
हैं। शिलाशिले ओर द्लिफुल्धोंके मध्य प्रायः ३० हआर 
घर हैं। शिलाशिलेगण अत्यग्त पराक्रमो और युद्ध- 
विधा सुनिपुण हैं। वे सहजमें वशीभुत नहीं किये 
ज्ञा सकत । 

वर्चमान काजरवंशके प्रतिषए्ठाता आला मदहम्पद खांके 
आदेशसे अमलाहोंने स्वदेशक! परित्याग कर फार राज्य 
में उपनिधेश बसाया है। तभोसे उनकी संख्या बहुत 
घर गई है | आला महम्मदुको सृत्युके बाद उनमेंसे कितने 
उपनिधेशकों परित्याग कर खदेश चले गये । किन्‍त वे 
अभी पदले जैघते चीयैशाली नदीं है । श्रमणकारी )८ 
90०0९ ने पार्शिपोलिस प्रान्तररुथ हस्ताखर पवेतके नीचे 
आमलाह शाखा ओके एक घिभागका वास देखा था । वे 
उन्हें' बोभत्स भौतिक आचारके उप।सक बता गये हैं । वे 
लोग किसो राजशक्तिकी वश्यता खीकार नहीं करते। 
किन्त मीठी मीठी वातोंसि जिस किसी कार्य उन्हे 
लगाया जाय, ये बड़ी खुशीसे उसे कर डालते हैं । 

लूर शाखा भी दूसरे किसोका अत्याचार वा 


रैड६ 


ल्री--छुसाई पंर्णतयाना 


उत्पीड़न सहा करना नहों चाहुढी। यदि कोई राजा | छूलाय (स*० पु० ) मदिष, मैसा । 
उन पर बछप्रयोग फरे थे उसी समय उत्तसे लड़ाई | ललित (स'० लि० ) लूछ क।१ आतन्दोलित, लय्कता 


फरने तय्यार हो जाते हैं । बाहप्रीध शाखांके मध्य 
प्रायः ४ हजार लोगोंका बास है । वे लोग बढ अत्था- 


७ 
या भूलता हुआ । २ विक्रीण, चारों ओर फे छा या छित- 
राया हुआ । ३ व्याप्त ४ ग्लान, थका हुआ । ५ उन्स्तू- 


चारी और दुद्ध ष॑ होते हैं। पाश्व॑वतों देशवासियोंको | लित, उखाड़ा हुआ। ६ खण्डित, टुभड़ा किया हुआ । 


ये हमेशा तंग किया करते हैं। 


७ विध्वस्त, नष्ट किया हुआ । 


पुरुत इ-कोईइ वा जाग्रास शैलघासी लुर जातिकी | छवाना-मध्यभारतमें बसनेवालो कृषिजीबो एक जाति । 


पक शास्रा फइली कहलातो है । उन लॉगोंके मध्य 

खुर्दे, दिनारचेद, सुद्दीन, कलहर बद्राई ओर मकि नामऋ 

कह विभाग हैं। खुजिस्तान प्रदेशमें भो फेइ्लो जातिका 

बास है। ऐतिहासिक रलिमसनके मतसे इस ज्ञाति 

में १२ हजार आदमी है । पुष-करोह ओर पुस्त इ फोह- 

बासी नामी डकैत हैं । उन लोगोंके उपदवसे श्रमणकारी, 

घ्वघसायी अथधा तीथयालिगण गम्मनणागमन करने नहीं 

पथधिकके पास प्र कोड़ी रहमे पर भी वे उसे 
बेघड़क छोन केते हैं । कमी कभी उसे यमपुर भेज फर 
हो निश्चिन्त होत हें । सारे लुरिश्तानमें प्रायः ५ हजार 
घुडसघार ओर २० हजार बन्दूकधारो सेना हैं। यह सब 
पहाड़ी सेना जरूरत पड़मे पर एकल हो कर आततायी 
पर आक्रमण करती है। 

फेईल्टि लोग वखतियारोंकी तरह नर-रक्तसे पृथ्वोकों 

कलबित करना तथा पापपड़ुमे लिप्त होना नही चाहते । 
वे बहुत कुछ सभ्य ओर दयाल होत हैं । पेष कोह 
और पुर्त-इ-कोद पबंतवासोकों छोड़ कर बुरुजिल, और 
खोरेभबादफे मध्यवत्तों हुक प्राग्तरमें वज्िलान और 
येहरानेयेमिर नामक दो जातिका वास है। वह लेक 
शासवासे उत्पन्न हुई है। 

लरी (हि० खत्री०) वह गाय जिसे बच्चा दिये थोड़े ही 
विन हुए हों । 

छलम ( स'० १० ) आन्दोलित होभा, भूलछना। 

लालाप (स'०पु०) लब्बत इतिलल विमदे भिदा- 
दित्वात्‌ भद्ट, छलां आप्नोत्तीति अप-अण | महिष, भेसा | 

ल लापकन्ध्‌ (स० पु० ) छाप्रिय: कन्द!, मध्यपदलोपि- 
कर्मधा० । महिषकर्थ, नेसा कद । 

छ लापकास्ता (स०खी० ) लू लापरू्य कान्‍्ता | मर्दिषो, 


मै'स। 


पाने । 


हल जोतना तथा अनाज बुनना, रोएगा, काटना और 
ढोना इसका प्रधान काये है । यह जाधि गुजरात प्रदेशसे 
आ कर दृक्षिण-भारतके नाना छूथानोंगें तथा पदञ्ञाब 
विभागकी इरावतो नदोींरे तट पर बस गई है। इस 
जञातिके लोग शाॉन्‍्त और निविरोध होने हैं तथा शूद्र 
श्रेणीमें गिने ज्ञाते हैं । 

लश (स"० पु०) ऋडगग्लद्रण पक ऋषिका नाम। 
इन्दोंने ११५ ३६ सूक्त संकलन किया । 

लू शई ( हि'० स्री० ) पक्र प्रकारको चाय जो आसाम 
ओर कछारमें होती है। 

लशाकपि ( स० पु० ) एक प्राघोन ऋषिका नाम | 

( पश्चविश-ब्राह्षण १७।४।३ ) 

लू षभ ( स'० पु० ) रोपतोति रुष हिसाथां (रुपेन्निल्लुपच । 
उय २१२४ ) इति अभच , ले षादेशश्व धातोः। मक्त- 
हरुतो, पगला हाथी । 

लुसाई परवेतमाला--भारतवर्षके उत्तर-पूंधे सीमान्तस्थित 
एक पावत्य प्रदेश । यद्द प्ररेश आसाप प्ररेशके किनारेके 
जिलेके द्ृक्षिणसे चट्प्राम जिलेको पूर्थों सीमा तक फेला 
हुआ है। इस पावत्य-विभागक पू्े, ब्रह्मराज्यके अन्त 
गंत एक बहुत विस्तृत पर्यतमय भृश्वएड है । उस भूखण्ड : 
में किन जातियोंका बास है; आज तक पता नदीं चला 
है । फोई भी प्रमणकारी उस बनमाछापूर्ण तथा बन्य 
ज तुस कुल पाव त्यपथसे अप्रसर हो फर उन बुद्ध रथ 
पाव तीययणक साथ मिलनेका साहस नहीं करते । 

इस ल साई पवत पर कई तरदकी आंगलो जातियां 

धास करती हैं। इनमें बलवीय॑सम्पन्न कुक्ती तथा ल साई 
आति सबसे अधिक साहसी हैं। वे लोग अ'त्र जीराज्यके 
विरुद्ध अख्र धारण करनेमें भी नहीं डरते | कुकी ज्ञातिके 
वन्‍्य-विक्रम तथा तीरोंके. अम्पर्थ सरधानंका परियय 


लुसाई फतय।ला 


अ'प्रज्ञोकी थ्रासामके युद्धमें पूरो तरह दो गया था। 
१८७१-७रे ३०में लुसाईके आक्रमणसे अ'प्रे जा सेनःशरूमें 
जिस तरद्द खलबली मच गई थो, घहद दृतिहास पाठकृथर- 
से छिपी नहीं है । 

इस पधेतके आदि निवासो हो प्रधानतः छुपसाई 
- आतिफके नामसे परिचित हैं । पर्यतको तराईमें बास 
करनेछे कारण उनकी भिन्‍म भिन्‍न ज्ञातियां बन गई है । 
ये नाम उनके प्रधान सरदारोंके नाम परही रखे गये हैं । 
ल साई पर्चंतके सब्बोत्तर भांगमें अर्थात्‌ मणिपुर तथा 
न|गापहाइके मध्यभागमें कोइरेयिं ज़ातिका बास है। 
उसके दक्षिण भागमें कुएर' ज्ञातिके लोग रहते हैं ज॑। 
मणिपुर राज्यको प्रज्ञामें गिमे ज्ञाते थे । अड्जगरेजोॉके 
मणिपुर हख्तगत फरमेके बाद थे अ प्र ज्ञी राज्यके अधोन 
धो गधे हैं। १छ/ड़के द्षिणसथ पद्दाड़ी भागमें असल 
लसाइयोंका बास है| थे ल साईगण तीन प्रधान प्रश्नान 
सरदारोंके अधीन तथा तोन स्वतन्त्र नामसे पुकारे जाते 
हैं। सगप्रामके सीमान्तमें लसाई ज्ञातिकी जितनों 
शाखाये ६, उनमें होलोंग, साइलू तथा थड्भडलोधागण हो 
प्रधान हैं। ये लोग सादा भ्रमण करते रहते हैं, कभी 
एक जगह वास नहीं करते। शल्रुओंके आक्रमणसे बचने 
अथवा भूमिको उब्धरतादिके सम्वन्धमें अखुधिधा ज्ञान 
कर ये अपनो बासभूमि परित्याग करके स्पच्छन्दतापुथक 
अन्य ख्थानमें बसा करते हैं । लू साहई सीमान्‍्तमें इस 
तरह किम्बदन्ती है, छि ब्रह्मराज्यकें पूर्वकथित पाच्छेत्य 
प्रशेशवासी सोक्ति जातिके आक्रमण तथा उपद्रवस प्रपी 
डित हो कर ल साईगण पर्वतका पूर्व्बाश परित्याग कर- 
के दक्षिण तरफ अगरेओंके अधीन सीमान्‍्त प्रदेशमें 
आ कर बस गये हैं । 

आसाम-सीमान्तबासो अन्यान्य पांव्व॑त्य जातियोंफे 
- सांथ ल साइयोंका अनेक विषयमें पर्थाक्य दिखाई पड़ता 
है | डन लोगोंके वीचमें एक एक सर्दार रहते हैं। ये सर्दार 
वहां पुरुषानुक्रमले अपने राजपदके अधिकारो हैं। प्रत्येक 
लसाई-प्राममें पक पक 'लाल' रहत है । थे ही व्लफे 
नेता वन कर विपक्षीके साथ युद्ध करते हैं | लाल सवर- 
गण साधारणतः किसी राज़दां शफे ही द्वोत हैं। प्रज्ञा 
इच्छापूठांक उनकी आज्ञा पाली हैं एसं थे दी भ्रामफे 


। 
। 
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हसांकत्ता माने ज्ञात हैं। ये लाल सर्दार सोमास्तसे लूट 
कर ज्ञितना धन एझांप्रह कर सकत हैं उनके दछमें उतनी 
ही अनुवरफी संख्या बढ़तो है। सदोरगण अवस्थानु- 
सार क्रोतदास रखते हैं। वे उन लोगोंको युद्धमें विपक्ष 
"पक्षसे बन्दो कर लाते हैं। क्रीतदासफ अलाव। प्रामस्य 
प्रजाए अपने अपने परिश्रमके लब्य॒ घनभेंसे सरदारकों 
भाग दिया करतो हैं । 
लसाइईंगण जंगल कांट कर भ्रम प्रथानुसार 
घान्यादिकी खेती करते हैं । युद्धविप्रद तथा बन्य- 
पशुक्ा शिकार द्वी उन लोगोंकी अन्यतम उपज्ञीविरआा है। 
वे लोग 'गयाल' नामकी गाय, पार्ठतोय छाग, शूकर 
तथा अन्यान्व ग्रृदपालछ्ित पशु पालन करते हैं। थे इन 
गयालेंकों देवपूजामें उत्सग किया करते हैं। 
पुरुष लेग दो ग्ृहरुथोका काम करते हैं| वे खद्रि- 
गोंद, दृस्तिदृन्त, जंगली रूई तथा मोम ले कर पव्टांत: 
प्रमम्तस्थित अगरेज।धिकृत नगर वा बाजारमें जा कर 
बेचत हैं पं उसके बदुछे चावछ, लवण, तम्बाकू तथा 
पंतलके बर्तन, सूतो कपड़ ५॑ चांदो खरीद लात हैं । 
थे 'पूरी' नामक पक प्रकारकों मोटा कपड़ा तैयार करके 
अपने पहननेक कामर्भम लात हैं. तथा बाज्ञारमे ज्ञा कर 
बेचत हैं। ख्रियं अांकार पहनना यहुत पसन्द करती 
हैं| कर्णालड्र)र पहननेके लिये रमणियां कानके निम्नस्प 
मांसब्ण्डमें छिंद्र करके उसमें दृष्तिदूनत या काए्उ- 
खरड़ डाले रहत हैं। यद छिद्र कभी फभी इतना बढ़ 
जाता है, कि उससे मुखाकृति बिलकुल भद्दो मालूम पढ़ने 
लगती है । पुरुषगण ट्ृढ़काय तथा मांसल होते हैं, 
किस्तु उनको मुखाकृति सर्वेदा ही विरक्तिकर तथा 
उप्रभाव व्यञ्जक द्वोती है । 
बहुत दिनोंसे लूसाई ज्ञाति अड्टरेज्ञोके अधिकृत राज्ञ- 
में आ कर व्स्युवृत्तिकी पराकाष्ठा प्रदर्शन करते आा रही 
है। लूटके समय वे असंख्य नरहत्या करते हैं ओर उन्र- 
फे शिर काट ले ज्ञाते हैं। अन्त्पे शिक्रियाके: समय नर- 
मुए्ड वान फरनेसे प्र तात्माक्ो सद्ग॒ति प्राप्त होगी, इस 
स्वान्‍्त विभ्वासके वशवत्तों दो कर वे इस तरहके अमा- 
मुधरिक अत्याचार करते हैं । फछाड़, भ्रोदृट्ट, लिपुरा, 
चद्टभाम, पाव्वेत्य लिपुरा तथा मणिपुर अधीनश्थ स्तमश्त 
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राज्यों कमी कभी दल शांघ कर उतर आते हैं और नर- 
रक्तसे पृथ्वीको प्रावित कर देते हैं। छन १७७७ ई०में 
भारतके सवप्रथम गयवनर जेनरछ थारेन देष्टिग्सके 
गाजत्वकोलमें कूकी लोगोंके इस तरहके प्रथम उपद्रवकों 
बात खुनी जाती है। उस समय चट्टप्रामके एक सदा रने 
कृक्की लोगोंके अत्यायारसे अपनी भ्रज्ञाकी रक्षा करनेमें 
असमर्थ हो कर अ'गरेज्ञ-प्रतिनिधिसे एक्र दल सिपाददो 
सेनाके लिये प्राथंना की थी। सन १८४६ ६०में कछाड 
सीमान्तमें आ कर पक दल लू साई जब स्वाधीन ज्ञाति 
यंग से आक्रान्त हुए, तब वे 'बवराक' नदीकों पार कर 
उत्तरमें जा कर दस गये । इन ल साहयोंने अभी शान्त- 
भाव घारण कर लिया है और थे अ'गरेज्ी-प्रज्ञा गिने 
जाते हैं। वे लोग आज्ञ भो 'पुरातन कूकी' नाःसे पुकारे 
ज्ञाति है। | 

१८५७० ई०में थे पुनः लिपुरा जिलेमें आये और १८६ 
बंगाली श्रामवासियोंकोी मार फर तथा प्रायः सौखे अधिक 
टोगोंकी बन्दी कर ले गये । अ'गरेज़ गवर्मएट इन उप- 
द्रवोंका दमन करनेमे लिये समय समय पर सिपाही 
सेनादुल भेजती तो थी, पर घ्यर्थ । क्योंकि पहाड़ी राख्ता 
दुरारोह था ओर उन्हे पहाड़ी गुफाओंके अन्दर छिपने 
का अभ्यास था। इस कारण सिपाहीसेना उनका पीछा 
करके भी कोई विशेष फल प्राप्त न कर सका । 

सोमान्‍्त प्रदेशमें लसाई ज्ञातिका उपद्रव जब शान्त 
न हुआ तब भारत-गवर्मेए्ट बड़ी उत्करिठित हुई । १८६६ 
१०में उन लोगोंके विरुद्ध पक आक्रमण करने पर भी 
कार्रतः कोई फल नहीं हुआ । पार्ल॑त्य प्रदेश शल्ुके 
ल्‍ूिपे अगम्य समर कर पव॑ अड्ूरेजी-सेना उन लोगोंका 
पीछा करके भी कुछ कर नहीं पाती है, ऐसा देख कर 
ल साइदल क्रमशः सुपद्धित हो 3ठे। १८७१ ई०के जनवरी 
महीनेमें उन्होंने अनेक दलोंमें विभक्त हो कर कछ/ड, 
श्रीहट्ट तथा लिपुरा जिलेके एवं स्वाधोन मणिपुर राज्यके 
कई पश्रामों पर आक्रमण क्या। कछाडमें उनके एक 
दुलने होलोंग आलेकजान्द्रापुरका चायबागान लूट लिया। 
दोनों पक्षके विरोधसे अगरेञझ् अध्यक्ष 'चा-कर' निदत 
टुए तथा उनकी कन्या मेरो विनचेष्टर बन्दोीं हो गई। 
नणियारृखाल थानाके प्रदरोगणके साथ एक दृसरे 
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ल साईदुलका दो द्नि तक युद्ध हुआ । अन्तमैं ल साई- 

गण रणज्ञयी हो कर घनरत्न, बन्दुक, कमान छूट कर 

तथा बहुस ख्यक कुलियोंक्रो वन्‍्दी करफे चले गये । 

इस संबादको पा कर भारत-प्रतिनिश्रि छलाडडे मेव 

अत्यन्त उत्तेज्ञित हो उठे। उन्होंने लू साईके उपद्रवसे 

अड्गरेजी सोमान्‍्तप्ररेश4) निपकण्टक करनेके अभिप्रायसे 

युद्धयात्राका आयोजन कियां । तदनुसार प्रधान 
सेनापति छाठे. नेपियरके अधीन पक्कः सेनावल 

गठित हुआ। उसमें दी दर ग्रोखों, दो दल पशञ्ञाबी 

तथा दो दल बंगदेशीय पदातिक सेन्‍य, दो दल 

खनक तथा एक दल पवतभेदी पेशावरो सेन्य सज्लित 

हुए । सेना दो भागोंमें विभक्त फी गईं। जेनरल 

बुचियार कछाडपथसे पव॑ जेनरल ब्राटसलो चट्म्राम पथ- 
से एक एक दलके साथ आगे बढ़ । क्छाड-सेनादलने 

उक्त वर्षके नवम्यर महीनेमें शिलचरसे अग्नसर हो हर 

तिपाई मुख नामक ख्थानमें प्रवेश किया । उन्होंने ११० 

मील पयन्‍्त बनभागमें अप्रसर हो कर ल साई जातिको 

पुनः पुनः युद्धमें विपर्णयरुत कर डाला ! चहभ्रामकी सेनाने 
भी इसी तरद्द ८३ मील अप्रसर द्वो कर ल साई सर्दारको 
वशीभूत किया था। ल साई सर्दारगणके अडूरेजोंका 

आलनुगत्य स्वीकार करने पर, सेनाविभागके अधिकारिवग्ग 
ने प्रायः ३००० वर्गमीऊ भूमि लिकोणमििति प्रथास अब: 
घारित कर लिया था। इस समयसे चट्टप्नाम तथा 
कछाडका संयोगपथ परिष्कृत हो गया। 'चा-कर' का 
कन्या मेरी विनवेए्टर' तथा प्रायः सौसे अधिक अडूरेज़ो 

प्रज्ञा बन्धनमुक्त हुई'। इस युद्ध गड़रेजी पक्षमें विशेष 
क्षति हुई। पर्॑तमें रहते समय बहुसंख्यक सेनाओंने विसू- 
चिकारोगसे प्राणत्याग किया । इस युद्धके बाद्से लू साई 

जातिने शान्ति धारण कर लिया । तभोसे वे लोग 

समतल भूपियासो लोगीके साथ व्यापार करते आ रहे 
हैं। इस ब्यापारके विस्तारसे तिपाई-मुख लू साई-दवाट 
तथा भाड़ याचारा नामक छरुथानोंमें तल भोखद्ध बाजार 
स्थापित द्वो गये हैं । ये तीनों नगर पर्तगातवाहदी 
नदियोंके तर पर अवस्थित हैं । इसी तरह चट्ठप्राम 

सीमान्त तथा देमागिरि, कसछ'ग, रांगामाटी आदि 

रुथानोंमें बाजार लगाया गया है । ल साई सर्दारिगणके 
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साथ अभी भी सद्भावके साथ वाणिज्यकार्ण परि- 
चालित द्वोता है | 
१८८३ ई०में खट्टभ्नामफे पा्त्य सीमान्‍्तमें ल साई- 
दल रांगामाटी नदीमें सिपाहियोंकी दो नोकाओं पर 
आक्रमण किया । एक सिपाही आहत तथा एक मारे 
- गये। वे लोग नौकास्थित धन तथा वस्रादि ले कर 
चम्पत हुए । लोगो की घारणा है, कि ल साई जातिने 
अपने जविरशत्र॒ होलोंग जातिके ऊपर अड्डरेज्ञोंकी कोप- 
द्रष्टि पड़, इसलिये सेन्दूज्ञातिकों अत्याचार करनेके 
लिये उभाड़ा था। अड्डणेजोने गुप्त रोतिसे इस बातका 
पता लगा कर भी विश्वास नहीं किया । इस विरोधो 
जातिसे छु:कारा पानेकी आशासे उन्होने केवल 
सोमानतश्थित थानाको बल्वृद्धि कर प॒व॑ अडूरेज़ी 
पक्षके भप्रामबासियोंकोी वस्दुक तथा बारूद दे कर 
अपनी आत्मरक्षाका उपाय निदश कर दिया था। १८८४ 
ई०के जनवरी महोनेमें चइग्राम पार्व॑त्य प्रदेशक डेपुटो 
कमिश्नरने रांगामाटीमें एक दरबार तथा मेलाका अन्ु- 
छान किया | उसमें प्राय सभो ल साई-सदोरगण इकट्ठ 
हुए थे । केवल दो प्रधांन हेडलोड़-सदोर उपस्थित 
नहीं हुप । उक्त वर्षमें आसाम तथा चद्ठप्नाम सीपान्तमें 
ल साइयोंके पुनराक्रमणका दछ्ला हुआ, किन्तु वे लोग 
फिर कभो भी उपद्रव करनेमें साहस नहों कर सके | 
द्वार ( हि पु० ) १ लोहेका काम करनेवाला, लोदेकी 
चीजे बनानेवाला । २ वहद्द जाति जो लोहेकी चाीजे' 
बनातो है । 
ल द्वारिन्‌ ( दिं० सत्री० ) ल द्वार जातिको स््रो । 
ल ह्ारी (हि स्त्री०) १ लू हार ज्ञातिको सत्री। २ लाहे: 
की वध्तु वनानेकरा काम । 
लू ( 6० स्त्री० ) गरमीके दिनोंकी तपी हुई हवा, गरम 
हृवाका लपर-सा फोंका | 
लुक ( द्वि० ख्री० ) १ अग्निको ज्वाला, आगकी लपट | 
२ पतला लकड़ी जिसका छोर दहकता हुआ दो, ल त्तो । 
३ गरमीके दिनोंको तपी हवा, तप्त वायुका रोका जो 
शरीरमें लपटकी तगह लगे, लू। ४ टूटा हुआ तारा, 
उल्करा | 
लुका ( हि'० पु०) १ अग्निकी ज्वालो, आगकी लो या 
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ऊपर | २ पतली लकड़ी जिसका छोर दहकऋऊता हो, 
लत्तो। ३ मछली फसानेका एक प्रकारका जाल | 

लूक्ष ( सं लि० ) रुक्ष, लख्य रत्वं । रुक्ष, रूखा । 

लघा ( हि ० पु० ) कब्र खोदनेवाला, गोरकन । 

लूट ( हि'० खरो० ) १ बलात्‌ अपदरण, किसीके माऊका 
जबरदल्तो छीना जाना, डकैतो । २ छू टनेसे मिला 
हुआ माल, अ॒हृत धन । 

लटक (हि'० पु०) १ जवरदस्तो छोननेवाला, ले टने- 
वाला । २ डाकू, लू टेरा । ३ कान्ति दरनेवाला, शोभा- 
में बढ़ जानेवाला । 

लखखूद ( हि'० ख्री० ) लोगोंकी मारने और उनका धन 
छोननेका व्यापार, डाका ओर ढंगा, ल ट-मार | 

लटना (हिं० क्रि०) १ बलातू अपहरण करना, जवर- 
दरसती छीनना ।| २ बरवाद करना, तवाद करना । ३ धोखे - 
से या अन्यायपू्वंक किसीका घन हरण करना, अनुचित 
रोतिसे किसीका माल लेनां। ७ मोहित ऋरना, वशी- 
भूत करना। 8 बहुत अधिक मूल्य लेना , ठगना । 

लूत--यहूदियोंके एक पुराने पैगम्बरका नाम | 

लूता ( स'० सत्री० ) लु नावीति ल बाहुलकात्‌ तन, गुणा- 
भावश्च । १ कीटविशेष, मकड़ा । पर्याय--तन्तुवाय, 
ऊर्णनाभ, मक टक, मक ट, लुतिका, उर्णनाभ, शनक, 
तनन्‍लवाय | २ रोगविशेष | पर्याय--मर्गत्रण, वक्का । 

( राजनि० ) 
लूताके काटनेसे यद रोग होता है, ई्सीसे इसको 
लूतारोग कदते हैं । वेधरकऊशास्त्रमें छूताको उत्पत्ति, दं४न 
और ओषधादिका विषय लिखा हे। एक दिन राज़ा 
विभ्वामित्र वशिप्ठ मुनिके आश्रममें गये। वहां दोनोंमें 
बातचोत चलने लगी | वशिएठ विश्वामित्र पर बड़े बिगड़ । 
क्रोधसे वशिप्तके गालसे तोक्ष्ण तेजोविशिष्ट पसीना रप- 
कने लगा। गायके लिये जो घांस वहां कार कर जा 
की गई थी, उसी पर पसीना गिरा। पीछे उसीसे अनेक 
प्रकारकी बहुत जह्दरोली भयद्भुर ल्यूता उत्पन्न हुईं। मुनि- 
के पसीनेके घास पर गिरनेसे यह कोर उत्पन्न हुआ था, 
इसीसे इसका लूता नाम दुआ दे । 
लुताका विष बहुत कड़ा द्वोता है। मन्द बुद्धिवाले 

चिकित्सक इसकी गति सद्दसा समर नहीं सकते | 
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विष है वा नहीं ऐसा स देह द्वाने पर ओषध इस प्रकार 
सबन कराना होगा जिससे कोई दूसरा दोप उत्पन्न न 
होने पाये । विपार्त्त रोगीके लिये ही ऑपध गुणकारी 
है। विपद्दीन शरोरमे सुखसेब्य औषधका प्रयाग नहों 
करना चाहिये। अतएथ विष है वा नहीं पहले इस्टका 
पता लगाना परमावश्यक है। इसका पता लगाये बिना 
ओपषधका प्रयोग करनेसे रोगीके जोवननाशकी सम्भा- 
वना है । 

जिस प्रकार अ कुरमात्रके उत्पन्न होनेसे किस जाति- 
का वृक्ष है, यद्द ज्ञाना नहों जाता, उसी प्रक्रार छूताविष 
के शरोरमें फ लते दो किस जांतिकी द्ूताका विष है, 
इसका निर्णय नहों किया ज्ञा सकता । पहले दिन शरोर- 
में कण्डयुक्त प्रसारणशशील, मण्डलांकार और अस्पष्ट 
वर्णविशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे दिन उन सब 
मण्डलाकारोंका मध्यर्थल निम्न ओर चारों ओरका 
अन्तभांग सूज आता है तथा जैसा वर्ण होता है वह स्पष्ट 
जाना जाता है। तीसरे दिन किस जातिक्री लूताफां विष 
है, इसका पता लग जाता है। चौथे दिन विषका प्रकोप 
होता दै। पांचवे दिनस विफ्के प्रकोपस विकार उत्पन्न 


होते हैं । छठे दिन विष सश्ञारित हो कर सारे मर्मरुधान - 


को ढक लेता है। सातथे दिन विप बहुत बढ़ जाता 
ओर सारे शरीरमें फोल कर प्राणनाश करता है। इस 
प्रकार सात रातके मध्य केवल टलूताके तोक्ष्ण (८षसे द्वी 
प्राणनाश होता दे । जिन सब लूताओंफका विष मध्यम - 
घोयाविशिष्ट होता है, उनके काटनेस सात रातके बाद 
प्राण ज्ञाते हैं। जिनका मन्द्‌ विष है उनके काटनेस 
पन्द्रह दिनके भोतर झुृत्यु होती हैं। इन सब कारणंसे 
दशन अथवा शरीरमें विष घसते समय यलपूर्वक विष- 
नाशक ओषधका प्रयोग करना आवश्यक हैं। राल, नखर, 
घछूत्र, दांत, रज, पुरीप और शुक्र इन सात प्रकारोंसे लूता- 
का चिष निकलता है। यह घिष तीन प्रह्नार बी्ाविशिष्ट 
द्वोता है, उप्र, मध्य और मन्द्‌ । 

लुताकी रालसे ये सत्र लक्षण द्वोते हैं | खुजली होतो, 
वह स्थान कठिन हो जाता और वहुत कम दर्द करता 
है। नखके कारनेसे वह रुथान सूज आता और खुजली 
होतो है। उस रुथानसे अध्निशिखाकी तरह उत्ताप निक- 


लुता 


लता है। मूलसे दृष्ट स्थानका मध्यस्थल काला और 
अन्तभांग लाल होता दे तथा वद्द .स्थान फट जाता है । 
दांतसे काटनेसे वह स्थान कठिन और विवर्ण हो ज्ञाता 
है तथा शरोरमें चकतसे पछ ज्ञात हैं । वे सब चकत्त 
फेलत नहीं, एक-से रहते हैं । लूताके रज, पुरीप 
ओर शुक्कके संस्रवसे पके पोलू-फलकी तरद्द फोड़ निक- 
लत हैं। 

साधारणतः लुताका विष दो प्रकारका होता हे, 
कणष्टसाध्य और असाध्य । असाध्य लहुता-विषमें किसी 
प्रकारको चिक्त्सा नहों करनी चाहिये। चिकित्सा 
करनेंसे कोई फल नथों होता, इससे इसकी असाध्य 
कद्दत हैं। लिमएडला, श्वेता, कपिला, पीक्षिका, अलि- 
विषा, मूतविषा, रक्ता और कसन। ये आठ प्रकारक लूता- 
विप कएसाध्य है| | इनके काटनेसे मस्तक पोडा, कण्डू 
ओर काटे हुए रुथानमें वेदनां होती है. तथा वातश्लेष्म 
जन्य अन्यान्य रोग उत्पन्न होत हैं। 

सौवरणिका, लॉज्वर्णा, जालिनो, एणापदोी, कृष्णा, 
अग्निंवर्णा, काक्ाएडा ऊरर मालागुणा थे आंटठ प्रकारक 
ल,ताबिष असाध्य हैं। इनके फाटनेस काटे हुए ख्थानमें 
फोड़ा निकछता ओर उसमेंसे खून बहता है | स्थेद, दाह, 
अतिसार ओर सन्निपातजन्य अन्यान्य रोग उत्पन्न होते 
हैं। विविध प्रकारके फोड़ और बड़ बड़े चक्से पड़ 
जाते हैं । 

लूताविषको चिकित्सा । 

त्िमएडलाके कारनेसे काटे हुए स्थानस काला लेह् 
निकलता है, कान वधहरे दो ज्ञाते, दोनों आँख जलन 
देतो ओर उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जातो है। इसमें 
अकमूल, दरिद्रा, नाकुछो, पृश्निषणिका इन सब सुथानों- 
का नख्य, पान ओर नएस्थानमें मर्दन करनेसे उपकार 
होता दे । 

श्वेताक कारनेसे कण्ड्ूयुक्त श्वेतपीड़का, उससे दाह 
मूच्छो ओर ज्वर द्वोता है। वे सब पोड़का फैल ज्ञाती और 
दृढ़ करती है । जलन भी द्ोतो है । इसमें चन्दन, राख्ना, 
इलायची, रेणुका, नल, अशोक, कुछ, खसको जड़ ८ भाग 
ओर चक्र इन सब द्वव्योकी पक्र साथ पोस कर प्रलेप 
देनेसे बहुत लाभ पहुंचता है । 


लता 

कपिलाफे कारनेसे काटा हुआ सुथान ताँवड़े रंगका | 

दो आता है। चकत्त यड़ ज्ञांत हैं, वे चकते फैलसे नहीं। : 

मख्तक भारी मालूम होता, जलन देतो है तथा तिमिर 

रोग भोर श्रम आदि उपद्रव होते हैं । इसमें पह्मकाष्ठट, 
कुछ, इलाययो, करञ, अरज्ञ नवृक्षका छिलका, अपामार्ग, 

- दूर्बा, श्राह्मो और शालपणों थे सब द्रढ्य एकल परिमित . 

मालत्रामें सेवन करे | द 

अलिधिषके कारनेसे लाल लाल चकत्त निकलते हैं। 

उन सकत्तोंमे सरसोके आकारके फोड़ निकलते हैं तथा 
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इसमें सो करे । श्याप्रा ऊता, खसको जड़, मुलेठी, 
चन्दन, उल्पल, पद्मक्राष्ठ ओर श्लेष्मातऋका त्वक इन सतत 
का प्रयोग करनेसे बहुत लाभ पहुंचता है । क्षोरपिप्पलो 
भी सभो प्रकारके ल,तांविषमें विशेष उपकारो है । 
असाध्य ल,ताविषका विषय हस प्रकार कद्दा गया 
है। सोवणिकाके काटनेसे काटा हुआ स्थान सूज आता 
है । उैसमेंसे फेनयुक्त आमिषगन्धविशिष्ट आरत्राव 
निकलता है तथा अतिशय श्वास, कास, उबर, मूच्छां और 
तृष्णा आदि उवद्रव द्वोते हैँ | जालिनोका दंशन अतिशय 


तालुशोष भीर दाह ये दोनों उपद्रव होते हैं । इसमें 
प्रियड़्र_, कुछठ, खसक्री जड़, अशोक. अतिदला, सोयाँ, 
पिप्पछी, वटका अंकुर इनका एकत्र प्रयोग करे । 
मूत्रविषके द्वारा कारा हुआ स्थान सड़ कर धीरे धोरे 

फैल जाता है। उसमेंसे काला रक्त निकलता है। फास, 
श्वास, वमि, मूच्छां, ज्वर ओर दाह आदि उपद्रव द्वोते 
हैं। इसमें मेनसिल, इलायची, मुलेठो, कुछ, चन्दन, 
पद्मकाँष्ट, मधु और खसफी जड़का एकत्र सेवन करे | 

रक्तल्वृताके विषसे जलन देती और कह दयुक्त पाण्ड 
वर्णके फोड़ निकलते हैं। उसका भीतरी भाग रक्तयुक्त 
लाल द्वो जाता है। इसमें अतिघला, चब्दून, खलकी 
जड़, पद्मकाष्ठ तथा अज्ञु नषृक्ष, शेल र आमड़ का छिलका 
एकल कर प्रयोग करे | 

कसनाके विषसे काटे हुए ख्थानसे शीतल ओर 
पिच्छिल रुधिरस्राव होता है। कास, श्वास आदि उपद्र 


होते हैं। इसमें पूर्वोक्त रक्तल,ताके विषकी तरह चिकित्सा 


करनी होती है । 

- कृष्णा लू ताफे कांटनेसे घिष्ठासे गंधविशिष्ट थोड़ा रक्त 
मिक्षलता है! ज्वर, मूच्छा, दाह, वि, कास और श्वास 
ये सब उपद्रव होते है । इसमें इलायची, चक्र, राख्ता 


और जब्दन इन सब द्रष्योका मद्रासुगम्धित नामक अगदके 


साथ सेयम करे। असाध्य लू ता विषमें रोगकी आशाका 
परित्याग कर थिवित्सा करे। 

अग्निवर्णाके कारमेसे अतिशय दाह और रसरक्तादिका 
स्राघ होता है तथा ज्वर, कण्डू, रोभाञ, दाद और शरीर: 
में स्फोशककी उत्पत्ति, ये सब उपद्रष होते है' । पूर्वोक्त 
कृष्णाफे काटनेसे जैसा प्रतीकार बताया गया है घेसा ही 


+ 


| 
| 


| 
| 
। 


भयानक है। वह रुथान फर ज्ञाता है मीर उसमें बहुत 
जलन देतो है । रुतम्भश्य/।स, अतिशय तमोद्वष्टि और 
ताल शोब आदि उपद्रव हात है'। 
एणोपव्के दंशकी आकृति रुप्णतिल-सो होती है । इसमें 
कृष्णा, मू छा, ज्वर, वत्ति और कास आदि उपद्रव दिखाई 
देत हैं | काकाण्डाके काटनेसे काटा हुआ रूथान पाण्डु 
भोर लाल हो ज्ञाता है । उसमें बहुत जलन देती है, 
चारों ओर फरय जाता है तथा दाह, मृच्छा आदि उपद्रव 
दहोत है । 
असाध्य लूताविपकी चिकित्सा करते रूतनय चिकि- 
त्सशक्कीं चाहिये, कि उसका दोष ओर प्रकोप अच्छो 
तरह जान ले, किन्तु सभी अवस्थाओंमें छेद्न करना 
उचित नदीं। जिन सब लूताका विष साध्य दे उसके 
काटने ही वृद्धिपल नामक शस्त्र द्वारा उस ख्थानको 
काट डाले तथा जाम्बबोष्ठशलाफा अग्निमें तप्त कर 
उस स्थांनकोीं दग्ध फरे । रोगो जब तक निषेध न 
करे तब तक दग्ध करना न छोड़ । मम्ंसख्यान न 
होनेसे यदि वह रुथान फूल ज्ञाय, तो उसे काट 
डालना कर्राध्य है । किन्तु रोगीको यदि ज्वर आ 
जाय, तो काटना उचित नहीं । कारे हुए स्थानमें मधु 
ओर सैन्धवरके साथ निम्नलिखित अगदका लेपन करे । 
अगद यथा--प्रिय गु, दरिदा, कुष्ठ, मजिष्ठा ओर यश्मचु 
इन सब द्व्योंकी एकल कर करे रूुथान पर प्रलेप देना 
होगा । अथवा श्यामालता, मुलेठी, द्वाक्षा, क्षोरफकोली, 
इ्षमूठ, भूमिकुष्पाणड ओर गोक्षर इन सब द्वष्योंका मधु- 
के साथ पान करना होगा। अक प्रभ्ृति क्षीरविशिष्ट 
वृक्षकी छाऊके शीतरू काथसे सेवन करना भी कशंव्य 
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है। नख्य, अज्भ़न, अभ्यज्जन, पान, धूम, अवपीड़न, 
कघलभ्रह, वमन और विरेचन इन सबका भो दोषके 
अनुसार) ध्यवहार करना उचित है। जोंक द्वारा रक्त- 
मोक्षण करानेसे भो लाभ होता है। (सुश्रुत कल्प० ८ अ०) 
३ पिपोलिका, च्यू टी । 

लता (हि ० पु०) लकड़ी ज्ञिसका एक सिरा जलता हो, 
ल आठा । कं 

लतातन्तु ( सं० स्रो० ) ल,तायास्तन्तु: | लूताका तन्तु, 
मकड़ाका जाल । 

रू तामक टक ( स'० पु० ) १ बानरश्रेणोभेद, बंदरकी एक 
ज्ञाति। २ अरब देशीय यूथिकापुष्प, जुही । 

लतारि (स'० पु० ) लुताया आरिः । दुग्धफेनी कप, 
गोजापणों । 

लतिका (स'० ख्रो०) ल,तेव ख!थें कन्‌ रापि अत इत्वं । 
मकटक, मकड़ी । 

लती ( स'० खत्री० ) पतली लकड़ी जिसका पक सिरा 
गलता ही, ल आठो। 

लून (स'० लि० ) १ भिन्न, कटा हुआ। २ ज्नोन देखो | 

ल,नक (स'० पु०) लून एच स्वार्थ कन । १ सशञ्जीखार । 
४ अमलेनोका *साग | 

लनकरण--बीकानेर राज्यके प्रतिष्ठाता बीकाजीके पुत्र । 
बीकाजीके दो पुत्रथे। लू नकरण ओर गछसी । बीका- 
जीके परलेकवास द्वोने पर राज़ाओंकी रोतिके अनुसार 
उनके वड़ पुल सि'हासन पर बैठे । राजा छल नकरणने 
अपने राज्यकी सीमा बढानेके लिये भारयियोंके अधिकृत 
कितने हो देशों पर अपना अधिकार ऋर लिया था। 
इनके बड़ पुत्रने एक स्वतन्ल राज्यकी रुथापना की और 


वह पिताकी आज्ञासे वहीं जा कर रहने गा । लू नकरण- 


को सुत्यु संचत्‌ १५६६-में हुई । 

ल नावाड--बम्यई प्र सिडेन्सीके गुजरात प्रदेशके अन्तर्गत 
पोलिखिकल पजेन्सीका एक देशी सामन्तराज्य । यह 
अक्षा० २० पू० से २३१६ 3० तथा देशा० ७३' २१ से 
७३ ४७ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३८८ 
वर्ग मील है। इसके उत्तर राजपूतानेके अन्तग त डू'गर- 
पुर सामन्त-राज्य, पूर्वमें रेवाफान्थाके अन्तग त सु'थ 


भोर कछाना-राज्य, दक्षिणमें पांचमद्ाद्वके अन्तग त 


लुता-लुनावाड़ 


गोधड़ा उपविभाग तथा पश्चिमसें महीकास्थाके इंद्र 
राज्य ओर रेवाकांथाके अन्तग त बालासिनोर राज्य है। 
इसमें लूनावाड़ु नामक १ शहर और ३१८ प्राम लगते 
हैं । जनसंख्या १६०० ई०फे पहले ६० हजारसे ऊपर थी । 
अभी सिर्पा ८३ हजार रद गई है | इसका कारण १८६६- 
१६०० का दुशिक्ष है। उस दुर्भिक्षमें सैकड पीछे ८८ 
मनुष्य करालकालके गालमें पतित हुए थे | हिन्दृकी 
संख्या मुसलमानसे ज्यादा है । हिन्दुओंमें ब्राह्मण, राज़ 
पूत ओर कुनवी प्रधान है | 

मद्दोनदी इस राज्यमें बहतों है। बीच बोचमें बड़ 
बड़ बांध हैं | कूप आदि खोद कर लोग खेतो-वारी करते 
हैं। जलाभाव दूर करनेका यद्दी एकमात्र उपाय है | ग़ुज्- 
रातसे मालव तक एक बड़ो सड़क चली गई है। इससे 
वाणिज्य ख्यवसायको बड़ी उन्नति हुई है। गेहूं, उरद और 
सेगुनकाष्ट यहांका प्रधान वाणिज्य द्वव्य दे । गुजरातके 
अन्यान्य स्थानोंको अपेक्षा इस स्थानका जलवायु बहुत 
कुछ शीतल है। ज्वरके सिवा यहां ओर कोई रोग नहीं 
देखा जाता । क्‍ 

अनहिलवाड़-पततनके राजपूत-राजवंशसे यहांका 


. राजवंश उत्पन्न हुआ दहै। प्रवाद है, कि इस राजवंशके 
पूर्व पुरुषोंने १२२५ ई०में वोरपुर नगरमें राजधानी बसाई 


था | पीछे १४३४ इ०में उस्त व शर्के कोई राज्ञा लूनावाड़: 
में राजपाट उठा ले गये। अधिक सम्भव है, कि गुज- 
रात प्रदेशमें जब मुसलमान-राजाओंका प्रभाव फैला, तब 
वे लोग राज्यश्रष्ट हो मद्दीनदो पार कर यहां आनेको बाध्य 
हुए । इसके बाद यहांके सामन्त-राजगण गायकवाड़ ओर 
सिन्देराज्के अधोन सामन्तरूपमें राज्यशोसन करने लगे। 
१८१६ ई०में अडूरेज-गवर्मेण्टने सिन्देराजका कर्त्तत्व 
अनुमोद्न किया था | १८२५ ई «में छूनावाड मद्दीकान्था- 
को पोलिटिकल पजेन्सोके अन्तभु क्त हुआ। १८३१ ई०में 
सिन्देरांजने पांचमहाल जिलेके साथ इस राज्यका 
शासन-कत्तुत्व भी अड्ूरेज़ गवमेण्टके हाथ स्रौपा। 
महाराणा बखत्‌ (भक्त) सिहज्ो १८८० ई०में राज्या- 
भिषिक्त हुए। ये सोलड्री-व शीय राजपूत हैं। इनका 
पूरा नाम है, पच्च, एच महाराणा श्री सर बखत्सि'हज़ो 
दुलेलसि हजी के, सी, आई, ई। इन्हें १६१ तोपोंकी 


लूनावाड--लेंहन 


सलामी मिलती है और गोद लेनेका अधिकार है। 
पालिरिकल पजेण्टकी बिना अनुततिके थे अपराधों 
प्रजाकोी प्राणदरड की सजा दे सकते < । 
मिला कर दो लाख रुपयेके करोब है । वटिश सरकार 
और बड़ीदाके गायक्वाड़ दोनोंकी मिला कर १४२३२ 
रु० कर देना पढ़ता है। राज़सन्यसंख्या २०४ है। राज्य 
भरमें १२ विद्यालय, २ अस्पताल ओर १ कारागार है। 
महाराणाके एक सुपुत्र हैं जिनका नाम महाराजा कुमार 
साहब श्री रणजित॒सि दज्ी है। 

२ उक्त सामन्तराज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० 
२३' ८ उ० तथा देशा० 9३ ३६ पू०क्रे मध्य अवस्थित 
है। जनस ख्या १० दज्जारसे ऊपर है । 

१४३४ ई०में राणा भोमसिदजीने इस नगरकोी 
बसाया। स्थानीय ग्रवाद है, कि पक्र दिन राणा मही- 
नदी पार कर शिक्तार खेलने गये | सयोगवश वनमें राह 
भूल गये जिससे उनका दुल उनसे अलग द्वो गया । बहुत 
देर भरकते हुए राणा एक साथुके आश्रममें पहुचे। 
साधुकोी द्र्डवत्‌ कर वे कुटीकी एक बगलमें खड़े हो 
रहे । साधुने योगवलसे राजाकी दोनता ज्ञान कर मन ही 
मन उनको साधुताकी धन्यवाद दिया । पीछे योगभड़ 
होने पर उन्दोंने राजाको बेठनेका आदेश दिया ओर कहा, 
'तुम्द्ारा और तुम्दारे वशधघरोंका भाग्य बड़ा हो तेज्ञ है ; 
तुम ईस वनमें एक नगर बसा कर राज्यशासंन करो । 
कल सबेरे यहांसे पूरवको ओर ज्ञाने पर जहां तुम्हे' एक 
शशक मिलेगा, वहीं पर नगर स्थापन करना ।' राज्ञा 
सन्‍यासोके कथनानुसार पूरवकोी ओर चले। कुछ 
दूर जाने पर गुलब्मलताके भोतरसे उन्होंने प्र शशक्रको 
निकलते देखा ओर वलमसे उसको उसो जगह मार 
गिराया। पीछे राज़ाने उसो जगह पर राज़प्रासाद बन : 
वाया। योगिवर लुणेश्वरके उपासक्र थे। राज़ाने उस 
साधुके प्रति भक्ति दिखला कर नगरका लूनागढ़ नाम 
रखा । नगरके द्रकूली-द्वारके वदिभांगमें आज़ भी 
लूणेभ्वरका मन्द्रि विद्यमान है ! 


१६वीं सदीके प्रारम्भमें यह नगर गुजरात ओर मालव- 


की वाणिज्य-सम्तु कूसे परिपूर्ण हो उठा । उस समय 
यहां अच्छे अच्छे अस््र-शसत्र दनते थे । बम्बई-बड़ोदा- 
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राजख कुल 


शै५रे 


मध्यभारत रेलवेकी गोधड़ा शाखाके अन्तिम स्टेशन 
शरों नगरसे लूनावाड़ तक एक पक्की सड़क दोड़ गई 
है। यहां पानम नदीके किनारे अगरूत और फरवरो 
मदीनेमें दो मेले लगते हैं। शदरमें केद्खाना, विद्यालय 
ओर चिकित्सालय है। 

लनि (स० खो० ) ल,-क्तिन: ( ऋकारल्वादिभ्यरक्तिन्रि्ठ- 
वचह्मवतीति वक्तव्य | पा ८।२।४४ ) इत्यरुप घाशिक्नोफ्त्या 
तरुय नः। १ छेर, सूराख। २ ब्रोहि, धान । 

लम (सं० क्ली० ) लूयते इति ल,-बाहुलकातू मक्‌ । 
लाॉगूल, पूछ । 

लू म (हि ० पु०) १ सम्पूर्ण जातिका पक्र राग। इसमें सब 
शुद्ध खर लगते हैं। इसके गानेका समय रात ११ द्‌ ड- 
से १५ दण्ड तक है । यह मेघरागका पुत्र कहा गया 
है । (ख्रो० ) २ कलावत्तूको लच्छो। - 

लम ( आ० पु०) कपड़ा बुननेका करघा। 

लगर ( दि० वि० ) सयाना, जवान ।._ 

लू मविष (स० पु० ) ल,भे लांगुले विपप्रस्य । कृश्चिक, 

विच्छू । 

लूला (हि० वि०) जिसका द्वाथ कर गया द्वोया 
बेकाम हो गया हो, ल 'ज्ञा। 

लक (द्वि० बि०) सूखे, बेवकूफ । 

लसन ( दि ० पु० ) पक प्रकारका फलदार पेढ़ | 

ल दसूदत्त ( स० पु० ) बोद्धभेद । 

ले'ड (दि० पु० ) मलकी बत्तो जो उत्सर्गके समय बंध 
ज्ञातो है, बंधा मल । 

लेंडी ( हि_० सत्रो०) १ मलको वत्तो जो उत्सग के समय 
ब'ध जातो है, बंधा मल । २बकरो या ऊ'टकोी मेंगनो, 
बकरो या ऊटका मल ज्ञो बंचो गोछियोंके आकारमें 
निकलता है। ३ छः हाथ लम्बी रस्सो । ौए्सके एक 
सिरे पर मुट्दो ओर दूसरे सिरे पर घुण्टी होती हे । यह 
घोड़े की दुममें चूतड़ों परसे लगाई जांती है। 

लेडीरी (दि ० खी०) खोपायोंकी दाना या चारा खिलाने - 
का बरतन। 

लेंस ( अ'० पु० ) शीशेका ताल जो प्रक्राशकी किरलनों री 
एकत्र या फेन्द्रीभूत करे | 

लेंहड़ ( हि ० ख्रो० ) भेड़ों या दूसरे चोपायोंक्रा कुड। 


३११४ से इड्ा-स ख़क़ 


के हुडा ( हि ० पु० ) भु ड, दल । 
हे ( दहि'० अब्य ) १ आरम्भ हो कर, शुरू हो कर। 
( क्रि० ) २ लेना देखो । 
छेई (द्ि'० ख्री०) १ पानोमें घुले हुए किसी चूणेको 
गाढ़ा करऊे बनाया हुआ लखसीला पदार्थ जिसे उ गली- 
उडा हर चाट सके, अवकेह । २आटेको भ्रून कर उसमें 
शरबत मिला कर गाढ़ा किया हुआ पदाथ ज्ञो खाया 
जाता है, ल8पसी। ३ घुला हुआ श्लाटा जो आग पर 
पका कर गाढ़ां और लसदार किया गया हो ओर जो 
कागज आदि चिपकानेके काममें भावे । ४ खुरणो मिऊा 
हुआ बरीका चूना जो गाढ़ा घोला ज्ञाता है ओर ई टोंको 
जोडाईमे काम भाता हे । 
लेईया--पद्ाव प्रदेशके देशा इसमाइल खां जिलेके अन्तर्गत 
पक्र तहसील ।- यह भ्रक्षा० ३० ३६ से ३१ २४ उ० 
तथा देशा० ७०' ४६ से 9१ ५० पू०के मध्य अवस्थित 
है । भूपरिम।ण २४१७ वर्गमील जोर जनसंख्या डेढ़ लाख 
के करोव है। इसमें २ शददर और ११८ प्राम्म लगते हैं । 

यह स्थान बाल कामय ऊपर भूमिसे परिपूण है। 
सिन्धु-प्रबाद्दित प्रदेशांश कुछ हरियाली दिखाई देती है । 
इस उच्च भूमिमें गोचारणके सिधा खेतोबारी नहीं होती । 
बाल कामय 'थल' भूमिमें कूप खनन %र जगद जगह 
खेती-बारोका वन्योवरुत हुआ है । इससे भो निम्न 
'काचि' वा सिन्‍्चु सेकतवत्तों भूमिभागमें खेती द्वोती है 
सही, पर सिन्चुनदीको वाहसे वद्द अकसर डूब जाया 
करती है। इस विभागमें मूज़ नामक घास वहुत उप- 
जती हे । क्‍ 

२ उक्त तदसोीलका पक प्रधान नगर | यद अक्ष।० 
३० ५८ उ० तथा देशा० ७० ५६ पू०क मध्य विस्तृत 
है। सिन्धुनदके प्राचीन खातके वाए किमारे अवस्थित 
नदोकी गति बदृछ जानेसे अभी वक्तेत्रान नदोगर्भ इस 
नगरसे कुछ पश्चिम बहता है। ग्युनिसपलिरो रहनेसे 
नगरके प्राचोन सौन्दयमें धक्का नहीं पहुंचा है, वरं दिनों 
दिन इसकी उम्नति दोतो जा रही है। 

१६वीं सवीमें देराणाजों कॉके प्रसिद्ध मीरदामोवंशोय | 
घलूच ज्ञातीय सरदार कमाल खॉने शायद इस नगर हो 
बसाया है। उनके धंशधरोंमे ध।यः दो सदी तक इस 


मगरके बारों ओर अभ्रपत्रा शांघ्तन फेछाया था | यही 
रथान उस समग्र उनकी राजधानी स्र.्नका जाता था। 
पीछे सिन्धु प्रदेशके कलहोरावंशीय राजाओने उन्दे 
तख्त परसे उतार दिया। १७६२ ई०पमें मद्म्मद्‌ लाँ खोजे 
प्रतखेरामें राजपारट उठा ले गये । सिख्ल शासनाधिझार 
में ग्रहां आस प्रासछे भूम।गोंका शासनकेन्द्र प्रतिष्ठित हुआ 
था । १८४६ ६०पमें अ'गरेब्राजने इस नगरफों जीत कर 
यहां लेईया जिलेका विचारसदर स्थापन किया । पीछे 
१८६१ ई०में उस जिलेकोी तोड़ कर भक्करके साध लेईया 
तद्स्तील देराइसमाइल ख्रॉके अन्तभु क्त हुई है। अफगा- 
निश्तानके इस प्रदेशका सभो प्राणिज््य हसी बगरसे परि- 
चालित द्वोता है। शद्दरमें एक झल्पताल ओर स्युनिसि- 
पल पडुलो वर्नाक्युलर मिड्डिल स्कूल है । 

लेक अर ( अ'० पु०) 5 ॥एयान, वफक्‍्तृता । 

लेकचरबाजों ( फ|० सत्रो० ) खूब छेक चर देनेको क्रिया । 

लेकचरर (भ ० पु०) पद ज्ञो लेकचर देता हो, व्याच्याता । 

लेकु श्िक ( सं० पु० ).एक बीद्धका नाम | 

लेड़्घुत--भासाम प्रदेशके जयन्ती शेलप्रान्त और नवगाँव 
सीमान्त पर रिथित एक गएडप्राम | यहाँ एक धार लगती... 
है। वहां प्चेतवासी स्मश-सेनतेड़ जातिके लोग पधत- 
जात द्रव्यादि बेचने जाते हैं। 

लेख ( सं० पु० ) लिख्यते इति लिख घशन्न्‌ | १ देव, देघता । 
२ लिपि, लिखे हुए शक्षर | ३ लिखो हुई बात | ४ लिखा: 
चट, लिखाई । ५ लेजा, हिसाब किताब | 

लेख ( हि० स््रो० ) कोर, पक्का बात । 

लेखक ( सं० पु०) लिखतीति लिश्न ण्ुल | १ लेश्नकर्ता, 
लिलनेवाला | पर्याय-- लिपिक८, अक्षरचन, अक्षरसुष्सु, 
बोलक, करक, समोपण्य, करप्रणी, वर्णी । ( जठाघर ) 

मल्स्यपुराणके १८८व' अध्यायमें लिखा है, कि शो 
सभी बदेशोंके अक्षरोंसि जानकार है' तथा सचंशाख्त्रार्थ- 
दूशों हैं, वे ही राज्यके लेखक होंगे। जो अक्षरोंको 
समानभाव., समानश्रणोमें अच्छी तरद लिख सकते हैं, 
अर्थात्‌ ओो सब अक्षर लिखे जायगे, थे समाम होंगे, 
पंक्ति ठोक रहेगी तथा अक्षर देखनेमें सुत्दर माल म॒ पड़ गे 
वे ही छठ जकभश्नष्ठ है । 
चाणक्पसप्रदम लेक्षकके छक्षण इस प्रकार कदे गये 


है 


लेखक--सेखमफ्त 


श्प्प 


हैं--जो एक बार कहनेसे उसका अथ समभ सकते हैं | लेखन ( सं० क्लौ०) लिख-ढ्युट । १ छठन, उलटी करना, 


तथा जो सुनते हो विशुद्ध भाषमें अहदी और साफ साफ 


लिखनेमें समर्थ है' तथा ज्ञो शास्त्र जानते हैं दे हो उत्तम 
लेखक हैं । 


राजलेखकके लक्षणप्रवीण, मग्त्रणा-कुशल, राज- 
- नोति विशारद, नाना प्रकारकी डिपिसे जानकार, 
मेधावी, नाना भापा्ें परिडत, सम्धि विग्रदमे' कुणल, 
राजकांयमे' विचक्षण, सर्वदा राजाके द्विताभिलाषी तथा 
राज़ाके समोप अवस्थित, कत्तव्य और गकत्तंवय विषयमें 
विशेष दक्ष, सत्यवादी, जित न्द्रिय, खरूयवादी, विशुद्ध 
स्वभाव, घांमिक और राजधमंकुशल, थे सब गुणयुक्त 
व्यक्ति राज़ाके लेखक हो गे। ( पत्रकोमुदी ) 


पराशरसंहितामें लिखा है, कि लिखनेका फाम 
क.ायरुथका है । 


“लेखकानपि कायस्थान लेख्यकृत्ये विचत्षणान ।” 
( पराशरसंहितां १० अ०७ ) 


"शुचीन प्राशांश्व घमशञान विप्रान मुद्राकरान्वितान । 
लेखकानपि कायस्थान लेख्यकृत्त हितैषिया: ॥” 
( वृहत्‌ पराशरसं७ २०!२० ) 
वृहस्‌ पराशरके इस वचनानुसार विद्वान कायरूय ही 
लेखक होंगे। शक्रनीतिमें लिखा है, कि ज्ञी गणनाकुशल, 
देशभाषाके प्रभेदादिमि अभिन्न तथा निःसन्देह ओर 


सरलभावम्े' लिखत हैं, थे ही लेखक हो'गे | शुक्रनोति 


के मतसे भी फायरुथ लेखक हो गे । 
“ग्रामपों ब्राह्मणों योज्यः कायस्थो लेखकस्तथा | 
शुल्कप्राददी तु ,वश्यो हि प्रतिहारश्च पादज; ।” 
( शुक्रनीति २४२० ) 
प्रामपति ब्राह्मण, कायरुथ लेखक, शुदकप्राद्दी थेश्य 
ओर शूद्ग प्रतिद्वार द्ोगा । 
मदाभारतक लेखक गणेश हैं। व्यासने मद्ाभारतको 
“ रखना कर गणेशकों वह लिखने कहा, इस पर गणेशने 
कहा था, कि यवि मेरी लेखनो क्षणकाल भी न रुके, तो 
में मल ही लिख सकता हूं । प्यास बोल, 'ऐसा हो 
होगा, पर तुम बिना समके लिख नहों सकोगे ।! 


(भारत १/१७८५।७६) | 


के करना । २ अक्षरविन्यास, लिखनेका कार्या | तस्त्रा 
लिखा है, कि भूमि पर नहीं लिखना चाहिए। ३ भूर्ज- 
त्वक, भोजपल डिस पर प्राच्ीनकरालमें लिखा जाता 
था। ४ लिखनेकी कला या विद्या । ५ चित्र कषमामा | 
६ दिसाव करना, लेखा लगाना । ७ ओपध द्वारा रसादि 
सप्त धातुओं या वात भादि दोषोंकी शोषण करके पतला 
करना | ८ इस कामके लिये उपयुक्त ओपध | ( पु० ) 
६ काश, खाँसो | 


लेखनवस्ति ( रुां० क्री) रसादि सप्त धांतु या वातादि 


लिदीष और वमन इत्यादिको पतलो कर देनेवाली पिच - 
कारो। 


लेखनि ( रूं० सत्री० ) कलम, लिखनी । लेखनी देखो । 
लेखनिक ( झां० पु० ) लेखन शिदप-मस्य ठन्‌। 


१ लेख- 
दहारक, वर्द जो लेख लेता दो । २ बह जो दूसरेसे लिखा 
कर लेखमें अपना नाम देता हो। ३ यह जो अपने हा थसे 
लिखता हो | 

लेखनिका ( रुं० सत्रो० ) स्रो-चित्रकर । 


लेजनी ( ( सं० स्री० ) लिख्यतेड्नया लिख-द्युट डगेप्‌। 


लेक्षन-साधन वस्तु, कलम । पर्योय--वर्णतुलिका, 
चर्णतुली, कलम, अक्षरतूलिका, कराश्रय, चित्रक । 
( शब्द्रत्न|० ) 
लेखमी के शुभाशुभका विषय इस प्रकार लिखा है। 
बांसकी कलम बना कर उससे लिखनेसे अशुभ, तांबेकी 
कलऊमसे लिखनेसे उन्नतिलाभ, सोनेकोी कलमसे महती 
लक्ष्म/लाभ, वृदप्नलकी ऋलमसे मतिवृद्धि ओर चित्रकाष्ठ- 
फी कलमसे लिखनेसे धनधान्यादि लाभ होता है। कलप् 
आठ उगलोकी होनो चाहिये, यार उगलोकी कलमसे 
लिक्षना मना है, लिखनेसे आयुका क्षयर द्वोता हैं । 

२ खटिका, खड़ी । सखैडोसे लिखा जाता है, इससे 
इसको लेखनो कहते हैं । सरस्वती -पूजाके दिन लेखनो 
पूजा करनी होतो है । 

लेखनोय ( सं० लि० ) लिख -अभीयर्‌ । लेख्य, लिखने 
योग्य । 


२ किखसो विषय पर लिख कर अपने विचार करने- लेखनपत्न ( रां० क्ो० ) १ खिद्टदो | २ लिखा हुआ कफाग न, 


बाला, ऋणककोर । ३ एक प्र तका नाम | 


दस्तावेज । 


३५६ ले खपबत्रिका-ल ख्य 


लेखपलिका ( सं० खो० ) लिखित आवश्यकोय कागज्ञ- | लेखिन ( खं० क्ली० ) १ अड्डुन, चिह् करना । २ लेखन, 


पत्र । लिखना । स्त्रियां डोपू । ३ चमचा। 
लेखप्रणालो ( शं० खी०) लिखनेकी शेलो, लिखनेका | लेख्य ( सं० लि० ) लिख-ण्पत्‌। १ ले खितष्य, लेखनोय, 
ढंग । लिखने लायक | २ व्यवह्ाराड्र क्रियापादाड़ । मिठाक्षरा 
लेखप्रतिलेखलिधि ( णं० ख्रो० ) लेखनप्रथा, लिखनेकी | और व्यवहारतच्व आदिग१ इसका विशेष विवरण लिखा 





शैली । 

लेसपेभ (सूां० पु० ) लेखेषु देवेषु ऋषभः भ्रेष्ठः, लेख ऋषभ 
इवैति वा। दिवताओमे श्रेष्ठ, इन्द्र । 

लेखशेलो ( स'० ख्रो० ) लेखप्रणाली । 


है। लेख्य दो प्रकारका है, शासन और आनपद्‌ | इनमेंसे 
जानपदके फिर दो भेद हें, स्वद्तकुत ओर अन्यहस्तकृत । 
स्वहस्तकृत असाक्षिक और परहस्तकूत ससाल्षिक्र है। 
छः मासके बाद श्रान्ति ड्ो सक्ृतो है, इस फारण 
लेखसन्द शहारिन्‌ ( रु० तलि० ) पत्रवाहक, खतगीर । विधाताने अक्षरकी सूष्टि की है। इस अक्षर द्वारा पत्र 
लेखद्दार ( संं० पु० ) लेखं दरति अण । पत्रवाहक, चिद्ढो | पर लिख रखनेसे उसकी लेख्य कहते हैं । 
ले जानेवाला । ( व्यवष्दारतत्त्वधृत बृहस्पति ) 
टेखहारक ( रां० पु० ) लेखहार एवं खार्थे कन। पत्र- याज्षवकक्पसंदितार इस लेख्यका विषय यों लिखा 
चाहक, खतगीर । है--खादक और महाजन आपसर्म॑ सलाद करके सदर 
लेखहारिन्‌ ( शां० त्ि० ) लेख दरति हू णिनि। पत्रवाहरम, .. और समय आदि घिषयकी ओ घ्यवस्था करे, भविष्थमें 
चिट्ठी ले जानेवाला । जिससे भूल जानेके कारण इसकः! प्रतिकूल होने न पावे 
लेखा (रूां० स्मी० ) लिख्यते इति लिख बाहुल #त्‌ अप सके लिये उन्हे' उक्त शर्तोंके साथ लेख्यपत्र तैयार 
टाप। लिफि, लिखावट | २ रेखा, लकीर । करना चाहिये। उसमें पहले घनीका नाम लिखना 
छेखा (दि'० पु०) १ गणना, दिसलाव किताब | २ ठीक ठोक होगा। वह टेख्य वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति, 
अन्दाज, कूत ॥ ३ अनुमान, विदचवांर। ४ रुपये पे गोत, स-ब्रह्मचारिक ( अथांत्‌ माध्एन्दिन आदि शाखा: 
या और किसी वल्तुकी गिनती आदिका ठोक ठीक ध्ययनप्रयुक्त संजशञाविशेष, जैसे अमुक माध्यन्दिन इत्यादि) 
लिखा हुआ ब्योरा, आय व्यय आदिका विवरण । और अपने पित॒नामादि द्वारा चिहित -द्वोना आवश्यक 
टेखाधिकारिन्‌ ( शां० पु०) राज़के एक करमचारी जो |. है। अनन्तर उसमें व्यवस्थित विषय लिखना द्वोगा । 
सेक्र टरी कहलाते हैं । किष्णुस हितामें लिखा है, कि लेख्य तोन प्रकारका 
है, राजसाक्षिक, ससाक्षिक और असाक्षिक् । इस लेख्य- 
को दरुतावैज् कह्या जा सकता दे। राजाके विचारालयमें 
राजाके नियुक्त कायस्थ द्वारा लिखित तथा विच।रपति- 
के €रत आदि चिहययुक्त छेख्यकोी राजसाक्षिक कहते है। 
यह राजसाश्षिक दख्तावेज् आज्ञ कलकी रजिप्री दरूता- 
लेखाह ( स'० पु० ) लेखे मह; । १ श्रीतालबृक्ष, हि.ताल- | चेज्न-सी है। जिस किसी स्थानमें जिस किसी व्यक्ति- 
का पेड । ( लि० ) २ लेखनयोग्य, लिखनेके लायक। | के लिखित साक्षियोंके हस्तलिखित लेख्यका नाभ 


लेखाश्र (रं० पु०) पाणिनिके अनुसार एक नदीका नाम | 

लेखाश्र ( सं० खो० ) शिवादिगणमें उक्त पक्र प्राचीन 
रमणीका नाम । (पा४१॥१२३ ) 

लेखाबदी ( हि ० सत्री० ) वह बही जिसमें रोकड़के लेन 
देनका ष्योरा रहता है । 


अं््ाा+++++त_+तत+त. 
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लेखावलम्व ( स० पु० क्ली० ) भ्धित-बृत्त । ससाक्षिक है। परहरुतलिखित लेख्यकोी असाक्षिक कहते 
लेखिका (सं० स््री०) १ लिखनेवाली | २ गलप या पुख्तक | हैं। यह लेख्य यवि बलपूर्शक या छलपूर्यक लिखाया 
बनानेवाली । जाय, तो बह श्रप्रमाण होंगा । दूषित कर्मदुएट अर्थात्‌ 


लेखित ( छां० त्रि०) लिख्यते यत्‌ लिख-णिच-क्त | | जो ध्यक्ति दुष्कार्य करनेके कारण दोषी समभा जाता है, 
लिखाया हुआ, लिखवाया हुआ । ज्ञो कूट साक्षी है, अथवा दूषित और कर्मंदुष्ट है, ऐसे 


ले रूपगत--हं थो 


साक्षियोंका अड्धित लेख्य ससाक्षिक होने पर भी अप्र- 
माण है। 


खस््री, बालक, पराधीन, मत्त, उन्मत्त, भीत तथा ताडित 

ध्यक्तिका लिखा हुआ लेख्य भी नाजायज समझा जांता 
है। लेखक वा अधमर्णादि वा साक्षी यदि कहे, कि यह 
लेश्य मेरा नहीं है, तो उनके अक्षरादिके द्वारा लेख्य 
साबित करना द्वोगा । जहां ऋणी, धनो, साक्षी अथवा 
लेखक मर गया हो, वहां वह लेख्य उनके स्वहस्तचिह 
द्वारा प्रमाणित करना होता है । ( विष्युसंधह्िता ७अ० ) 

लेख्यगत ( स'० लि० ) १ चित्रित, चित्र खोंचा हुआ। 
२ लिखित, लिखा हुआ | ३ भ्धित, चिह्न किया हुआ | 

लेख्यचूणिंक्रा ( स'० सत्री० ) लेखस्य चूणिंका | तूलिका | 

लेख्यपत्र (स'० पु०) लेख्य >ेखाहे' पत्र अख्य। १ तालबृक्ष, 
ताड़का पेहठ। (क्ली०)२ लेखनीय पत्र, लिखनेयोग्य 
च्िद्ठो | 

लेख्यमय (स' ० लि० ) लिखा हुआ। 

लेख्यव्थान ( सं6 क्ली० ) लेस्यस्य स्थान । 
जहां लिखा जाय, आफिस । 

लेख्यारुढ़ ( सं० लि० ) जिसके सम्बन्धमें लिखा णढ़ी 
हो गई हो, दस्तावेज्ञी | 

लेजञम ( फा० स्रो० ) १ पक प्रकारकी नरम और लचक- 
दार कमान जिससे धनुष चछानेका अभ्यास किया जाता 
है। २ यह कमान जिसमें लोहेझ्ली जज्जीर लगी रहती 
है ओर कटोरियां पड़ी रहती है' ओर जिससे पहलवान 
लोग कसरत करनते हैं । इसे हाथमें ले कर कई तरहफ 
पंतरों और बैठक्रोंके साथ कसरत करते हैं। 

लेज्रंग ( हि? पु०) मरकत या पन्‍नेकी एक रंगत ज्ञो 
उसका गुण पानी जाती है। 

लेजिस्लेटरिय ( अआ० वि०) व्यवस्था सम्बन्धी, कानून 
सम्बन्धी, जैसे--लेजिस्ल टिव डिपाटमेंट । 


लेजिस्‍्लेटिव पर्सेब्लो (अ० स्वो०) व्यवस्थापिका परिषदू 
देखो । 


लेजिस्ल टिंद कॉसिल (अ० रत्री० ) व्यवस्थापिका सभा 
देखो ,॥ 
लेज्ञुरा ( हि ० पु० ) १ रस्सी, डोरी। २ कूए से पानी 
सोंचनेकी रस्सी । ३ पक प्रकारका अगद्दनो धान ज्ञिसका 
चावल पहुत दिनों तक रदता है। 
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३४७ 


लेर--एक घर्णसंकर ज्ञाति । 

लट( दि ० ख्री० ) सुरावी, कंकड़ ओर चूना पीट कर 
बनाई हुई कड़ी चिकनो सतह, गच । 

लर(अ० बि० ) जो निश्चित या ठीक समयके उपरान्त 
आधे, रहे या दो ; जिसे देर हुई दो । 

ले टिया ( द्वि० क्रि० ) १ हाथ पेर ओर सारा शरीर जमीन 
या और किसी सतह पर टिका कर पड़ रहना, पोढ़ना । 
२ क्रिसी चोज्ञका बगलकी ओर भुछ फ़ैर ज़मीन पर गिर 
जाना । ३ मर जाना । 

ले रपेट ( हि'० सत्री० ) एक प्रकारको चाय | 

लेट फो ( अ'० खत्री०४) वह फोस जो निश्चित समयके 
बाद डाकखानेमें कोई चीज़ दाखिल करने पर देनो पड़तो 
हो। डाकख्ानेमें प्रायः सभी कार्मोके लिये समय 
निश्चत रहता है। उस निश्चित समयके उपरान्त 
यदि कोई व्यक्ति कोई चोज्ञ रज़िख्टरी कराना या जिट्टी 
रवाना करना चाहे, तो उसे कुछ फोस देनी पड़ती हे 
ज्ञो छूट फो कद्दलातो हैं। 

लेयपेटेट ( अ'० पु० ) वह राजकीय आज्ञापत्र जिसमें 
किसोकों कोई पद्‌ या खत्व आदि देने या कोई संस्था 
स्थापित करनेकोी बात लिखी रदती है। 

लेटर वाषस ( अ'० पु० ) डाकखानेका वद्द संदूक जिसमें 
कहीं भेजनेके लिये लोग चिट्ठियां डालते हैं, चिट्ठी डालने- 
का संदृक | 

लेटा ( हि'० पु० ) गल्ल का बाजार, मंडो । 

लेटाना ( हि'9 क्रि० ) दूसरेकी ल टर्नेमें प्रवृत्त करना। 

लेछ ( अ'० पु०) १ सीसा नामक धातु। २प्रायः्दो 
अगुलो चौड़ी सोसेकी ढली हुई पत्तरकी तरद् पतलो 
पटरी। यह .छापेखानेमें अक्षरोंकी पंक्तियांके बोचमें 
अक्षरोंकों ऊपर नोचे होनेसे रोऋनेके लिये दी ज्ञाती है । 

ले डमोल्2 ( अआ० पु०) छापेणनेमें अक्षरोंक्ी पंक्तियोकि 
वीचमें रखनेके लिये सोसेकी पशथ्रियां ढालनेका सांधा, 
लड़ ढालनेका सांचा | 

लेडी ( अ'० स्रो० ) १ भल घरकी सत््रो, महिला । २ लाई 
या सरदारको पन्ञी | 

ल एड ( सं० क्लो० ) यूथ, बंधा मल । 

लथो ( अ'० पु० ) क्लीथो देखो । 


शे५ 


लत ( स'० पु० ) अध्रविन्दु, आंसू। लह्लोत देखो । 

लंद ( हि' पु०) पक प्रकारका गोत जो फागुनमें गाया 
ज्ञाता है! 

लद्री ( स'० सख्ो० ) एक नगरका नाम्त। 

( राजतर० १॥८७ ) 

लदार ( हि'० पु० ) एक प्रकारको चिड़िया । 

लदो ( हि'० स्री० ) १ जल्याशयेके किनारे रहनेवाह्ी 
एक प्रकारकी छोटो चिड्टिया । २ घासका पूला जिसे 
हलके नीचेके भागमें इसलिये बांध देते हैं जिसमें 
चोड़ी कू ड़ बने । द 

लेन ( हि० पु० ) १ लेनेको क्रिया या भाव । २ वह रक्षम 
जो किसीके यहां बाकी हो या मिलनेवाली हो, लहदना। 

लेनदार ( फा० पु०) जिसका कुछ बाकी दो, महाजन, 
लहनेदार । 

टेनदेन ( हि० पु० ) १ लेने और देनेका प्यवद्दार, आदान- 
प्रदान । २ रुपये लेने देनेका व्यवसाय, महाजनोय। 
३ रुपया ऋण देने ओर ऋण लेनेका व्यवद्दार ज्ञो किसो- 
के साथ किया जाय । 

लेनहार ( &िं ० वि० ) लेनेवाला, लद्दनेदार । 

लेना (हि० क्रि० ) ६ दूसरेके हाथसे अपने हाथमें 
करना, प्राप्त करना | २ ग्रहण करना, थामना। 
३ अपने अधिकारमें करना, कब्जेमें छाना, जीतना। 
४ मोल लेना, खरोदना । ५ कार्य सिद्ध करना या 
समाप्त करना, काम पूरा करना । ६ उधार लेना, कर्ज 
लेनां। ७ भागने हुएको पक्ड़ना, धरना | ८ ज्ञोतना। 
६ किसी आते हुए आदमीसे आगे ज्ञा कर मिलना, अग- 
वानी करना! ९१० प्राप्त होना, पहुंचाना। ११ किसी 
कायका भार प्रहण करना, जिम्मे लेना। १९२ गोदमें 
थामना। १३ कसोको उपह|स द्व/रा लज्ञजित करना, हंसी 
ठट्ठा करके या ध्यंग बोल कर शरमिंदा करना | १४ संचय 
करना, एकल करना । १५ सेवन करना, पोना। १६ पुरुष 
या सत्रीके साथ रुभोग करना | १७ धारण करना, अ'गो- 
कार करना | १८ कार कर अलग करना, काटना | 

लेप (खं० पु० ) लिप-धञ्न । १ गीली या पानी आंदिके 
साथ प्रिली हुई वस्तु जिसकी तद्द किसी बस्तुके ऊपर 
फैला कर चढ़ाई जाय, लेईके समान गाढ़ी गोलो वस्तु । 


ल॑ त--ल पछा 


२ गाढ़ी गीली वघ्तुकी तह ज्ञो क्रिसी वच्तुके ऊपर 
फैलाई ज्ञाय । ३ भोजन, खाना । ४ उवटन, बरटना | 
५ सम्बन्ध, लगांव । ६ खुधा, आँवल का चूर । 

ल पक (सं० पु०) लिम्पतीति लिप ण्वुल । १ पत्र ज्ञाति। 
पर्याय--पलूगण्ड, ल पी, लू प्पकृत्‌ | (लि० ) २ लू पन 
कारो, पोतने या लगानेवाला । 

लेप्छा हिमालय पर्वतपृष्ठरासी जातिविशेष | सिक्रिम, 
पूर्व-नेपाछ, पश्चिम भोटान तथा दाजिलिडुः नामक 
पवतांशमें इस पावत्य जातिका वास है। वे ख्थान 
साधारणतः लेपछा ज्ञातिके वासरु्थानके नामसे पुकारे 
जाते हैं। इन रुथानोंका प्रस्थ प्रायः ५० मोल है। ये 
लोग कोयजाति, नेपालकी नेवा ज्ञाति तथा अपरापर 
जाति एव भोटानक्री लेफा जाति आरि ज्ञातियोंके साथ 
विश्परूपसे स'श्लिए हैं। मुखाकृति तथा शारीरिक 
गठन देखनेसे उसी मोड़्लोय जातिकी शाखासम्भूत 
जान पड़ते हैं । 

इस लेपछा ज्ञातिके अन्द्र रोंग तथां छाम्बा नामके 
दो दल हैं। प्रथमोक्त लेपछा- सम्प्दाय अपनेको सिकिप्र- 
के आदिम अधिवासी बतलाते हैं। जनसाधारणका 
विश्वास है, कि श्षाम्वा ज्ञाति चीन-साश्नाज्यके अन्तर्गत 
खामप्रदेशसे यहां आ कर बस गये हैं । लोगोंमें इस 
तरह कि वदन्ती है कि प्रायः ढाई सौ दर्षा पहले अर्थात्‌ 
सिकिममें बौद्धधम फेलनेक बाद बौद्धलामागणने 
सिक्रिममें एक राजा निर्वाचन करनेके लिये उक्त खाम- 
प्रदेशमें दूत भेजा था | खास्याने जिस राज्ञाकों निर्वाचन 
करके भेजा था वे तथा उनके आत्मीयगण यरट। आ कर 
वस गये । उनहों छोगोंके ब'शघरगण आज़ भी पूर्वतन 
बासस्थानके नामसे पुकारे ज्ञाते हैं। यारुतविकर्मे उन 
लोगोंके वीचमें ज्ञातिगत कोई प!शथ्थफ्य नहीं है। थे दोनों 
दल परख्पर श्स तरद्द हिलमिल गये हैं, कि एक ही 
जातिके नामसे पुकारे जाते हैं। वर्तमान ज्ञातितत्त्वविदृ- 
गण कहते हैं कि दो मोड़ुलोय उपनिवेशके पर्यायक्रमसे 
सिकिममें आ कर बसनेसे सम्भवतः उनका नाम पार्थक्य 
हो गया है। 

डा० काम्बेल तिब्बतकी यात्रांक॑ उह्द शसे सिकिम 
गये थे। उन्होंने उस ज्ञातिको जाकृति प्रकृतिके विषय 


सर 


ल्र॒पष्ठा 


जो कुछ लिखा है, उसके पढ़नेसे इस ज्ञातिको आचार: 
नीति अच्छी तरद्द मालूम हो सकतो है। लेपछांगण 
लर्वाकृति, साधारण देध्ये 8 फुट ८ इच्च, करा ५ फुट 
६ इश्च लम्बे दिखाई पड़ते हैं। पुरुर्षोकी तरह रमणिया 
भी खबाकार हैं। लेपछागण दूृढ़काय, वलिप्ठ एव 
विस्तृत वक्षवाले होत हैं। उनके शरीरमें मांसको अधि- 
बता होनेके कारण उनका गठन सुललित तथा कमनीय 
माल म पड़ता है। शरोरका र'ग दुग्धके जैसा उज्ज्वल 
दाता हैं। शीतप्रधान देशमें रहनेके कारण उनका सारा 
शरोर गुलावके रगके समान रक्ताभ द्वोता दे | मुत्राकूति 
मोडुलियोंके समान चिप्टो तथा गोल होती हैं। यदि 
न|क चिपटी न द्वोतो, तो वे सर्वाड्र-छुन्दर कहे जात । 

लेपछा स्त्री तथा पुरुषोंके अन्द्र सौन्दय प्रभा इस 
तरद्द बलबती होतो है कि आसानोसे उनमें पाथष 
निद्‌ श नहीं रिया जा सकता। यहांके युवरकोंकी देखनेसे 
स््रियोंका प्रम होता है, कारण लेपछा युवक्रगण स्त्रियोंका- 
सा श्टड्भार करत हैं तथा वे स्रियोंके समान द्दी कम्रनोय 
होत हैं । प्रापतयसक युवक तथा स््रियोंमे भो ऋछुछ अतर 
नहीं माल,म पड़ता । अगर अन्तर द्वै भी तो बहुत थोड़ा, 
वद्द यह कि युवक पक्र मांग पारत ओर ख्त्रियां दो या 
तीन मांग पारती हैं।' 

ये खभावतः गदे दहोत हैं। प्रीष्म तथा शोतकालमें 
कभी रुनान नद्ों करत । इससे इनके शरीरमें बहुत 
गंदगी जम जाती है। उस समय उनके पास आने पर 
बहुत हो दुग न्थि पाई ज्ञातो है। वर्षोकालमें ज्िस समय 
ज्ञोरोंसे पानी पड़ता रहता है, उस समय कार्येके उपलक्ष- 
में जब ये घरके बाहर निकलत दें, तव इनके शरोर घुल 
जात है'। हस समय दनके शरोर दुग न्धहीन ही जात 
हैं पथ कमनीय कान्तियुक्त रुपप्रभा फूट पड़तो है। घमे- 
भीरुता तथा लोकर ज्ञक्ता आदि गुणोंके कारण इनका 
सौन्दर्य और भी बढ़ जांता है | 

पाए्व॑धर्सी रुथानवासी भोटिया, लिम्बू, मूम्मि तथा 


गुरंग प्रभ्ञात ज्ञातियोंकी अपेक्षा लेपछागण अधिक ज्ञानी | 


होते हैं। बिनयादि सदुगुणोंके द्वारा ये लोग दूसरेके 
खिक्तकों आसानीसे आकृष्ट कर लेते हैं | पे लोग रूवजाति 
योंके सांथ कभी जिवाद नद्दीं करते । अकस्मात्‌ किसो 
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कारणसे ये लांग क्रोधित द्वो जाते हैं सदी, किन्तु पीछे 
उनके अन्यायपूर्ण क्रोचक्ा कारण समता देने पर वे परि- 
ताप करते हैं । इन लोगोंके पास भोजाली ( पक प्रकाए- 
की छुरो ) रहती तो हैं, डिन्‍्तु क्रोधके उद्ध गर्मे भी 
कभी शिसोी पर नद्रीं चलाते। आहार, विहार तथा 
वाक्यालाप आदि विषयोर्में समाजकी कड़ी दृष्टि रहती 
है । ये लोग पर्बतज्ञात फलमू छठ तथा शाक-शब्जो आदि 
खाना ही खूब पसन्द्‌ करते हैं, तथापि क्रिसोका अन्याय 
पूणे ध्यवद्दार सददना नद्ीं चादते | दाजिलिडु शो अडरेजो 
अदालतमें ज्ञा कर ये लोग न्यायके लिये प्रार्थना 
करते हैं । 

उपरोक्त श्रेण--विभागके अलावा इनमें वंशगत कई 
ओर विभाग हैं। ज्ञो थर नामसले विख्यात हैं। इनमें 
बरफु गपूषी तथा अदिनपूबो-वंशीयगण सर्वापेक्षा 
सम्मानित प॒व॑ लिंध', तिंगिलमुड़, र्भोभुड़, ताज कमुडू, 
खु पुरमुड़, नांमजिम्भमु डर, लुकसोम तथा स'गपि नामक 
दूसरे आठों पर होनमरय्पादाके गिने जाते हैं । उपरोक्त 
बरफु गपूषो तथा अव्निपूषोगण निम्नोक्त आठो 'थर'-क्रे 
बीच आदान प्रदान नद्दों करत । ये निम्नोक्त आरठों थर 
आपसमें द्वो नद्दों बटर लिम्यू जातिमें भो अपनो खंतान- 
का विवाह कर लेत दै'। इन लोगोंमें एक्क थरमें भी 
विवाह दुआ करता है। कभो कभी ममेरा चजेरा प्रभ्नति 
कुछमें भो तोन चार पीढ़ी # ब।द्‌ दे कर विवद-सम्बन्ध 
स्थिर कर लेत हैं। 

विवाहके समय लामागण पोरोदित्य करत हैं। दा 
मित्रों की स्त्रियां आ कर विवाद सारे आयोजन तथा 
क्रियादि सम्पन्न कर देती हैं। बालिकाओ'के विवाह 
प्रधानतः १६से १८ वर्षके अस्द्र पृ युवकों का विवाह 
अर्थ उपार्जन करनेकी योग्यता प्राप्त द्ोने पर ही छिया 
जाता है। कन्यापण (कन्याके मूल्य) देनेको शक्ति रहने 
पर अत्पवयसमें दो विवाद्द द्वो जाते हैं, यदि नहीं तो 
विवाद करनेवाला व्यक्ति अथसंप्रद करके पूर्ण बयसमें 
विवाह कर पाते हैं। कन्यापणमें ४०से ले कर १०० रुपये 
तक लगते हैं। विवाहके पंदले भी ऋनन्‍्या अपने मनोनोत 
भावी पतिके साथ आद्वार-विद्वार कर सकती है। इस 


. अवस्थांमें सदवासांदि दोष लग जाने पर भा वे लोग कुछ 
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द्विधा नहों करते । यदि कन्या गर्भवतों हो ज्ञाती है, तब 
यह पुरुष विवाह करनेकी बाध्य हो जाता है। किन्तु 
यदि किसी कारणसे वह कन्याका पाणिप्रद्दण न करे तो 
उसे कन्याके पिताकों क्षतिपूरण-स्वरूप कुछ अथोदण्ड 
देना पड़ता है। उस कन्याके साथ दूसरेका विवाह होने 
पर कनन्‍्याके पिताकी ओर कन्यापण पानेक्री आंशा नहों 
रहतो | 

साधारण विवाहर्म कन्पाके पिता 'बर'-के पास पक 
घटक भेजता है। विवाहका प्रस्ताव पात्रके पिता अथवा 
खय' पात्रके अनुमोदित होने पर घटक ,कन्याके पिताके 
पांससे ५ रुपये, १० सर मएपुक्की शराब तथा पक उत्त 
रीय वस्त्र ले कर पात्रकों दे आता है, उससे हो उनरऊा 
विवाद-सम्बन्ध निश्चित हो जाता है। इसके वाद लामा- 
के निर्दिष्ट शुभदिनमें प्रथम पन्याके घर तथा उसके बाद 
पात्रके घर जा कर विवाहका अंगविशेष सम्पादित द्वोता 
है | विघाहके मम्त्र तनन्‍त्र कुछ भी नहों हाते। जो कुछ 
होत भी हैं थे विछकुल सामान्य। पात्र सथा कम्याको 
प्र साथ बैठा फर लामा उन दोनोंके गलेमें एक पक 
रेशमी उत्तरीय वांध देत हैं। इसके वाद उनके मरूतकों 
पर चावल छोंट देत हैं । इसके वाद पात्र और कन्या 
पक ही वर्चनमें भोजन तथा मद्यपान करत हैं। बिवाह- 
के बाद जाति कुटुम्ब आदि भोजन करके साननन्‍द-चित्तसे 
अपने अपने घरको जात हैं । कन्या सिफ तीन दिन 
सखुरालवें रह कर मास दिनके लिये पिताश॑द चली 
आती है । 

ज्ञो व्यक्ति कन्पोपण नहीं दे सकत है, थे भो विवाह 
कर सकत हैं, किन्तु जब तक कन्‍्यापएणको ऋण नहीं 
चुक जाता है तब तक उन्हें सखुरालमें रह कर श्वशुरक 
आदिएकर्ग करना पड़ता है। इस समय वे अपनो विवा- 
द्विता खत्रोको अपने घर नहीं ले ज्ञा सकत | 

बहुविवाह्‌ तथा बहु-स्वामिकक्षत्ति भो इन छलोगोंमें 
देखी ज्ञातो है । विधवा रमणोगण स्वेच्छामत पुनविवाद 


कर समझती है, किस्तु जब वह रमणो अपने देवरको छोड़ 
कर किसो दूसरे व्यक्तिके साथ विवाह कर लेतो है, तब 
उसके देवर अपनी भोजाईकी समन्तानकरा पालन-पोषण 


करत हैं एव भोजञाईके द्ितोय पतिसे पूर्ण दिये हुए 


कन्यापण आदाय कर लेत हैं। विधवा विधाहक समय 
भो पद्धतिके अनुसार घिवाह-क्रिया सम्पादित हो सकती 
है, किन्तु अधिकतर लामाके घोषणा कर देने पर हो 
विवाह हो ज्ञाता है। दम्पतोमें किसो तरहका मनमुरटांव 
हो ज्ञाने वर घटकोंको बुला कर उन्हे समकाते हैं। यदि 
दो तीन बार चेष्टा करने पर भी उनका मनमुटाव 
दूर नहीं होता है, तो घिवाद्द करानेवाला पुरोहित लामा- 
को बुला कर उनका विवाह बन्धन छिन्न कर दिया जांता 
है। उस समय वह ख््री खामिग्ुद त्याग करके पित्राछुय 
चलो आतो है एवं उसके स्वामीको फिर अपनी स्रीके 
पिताके क्षतिपूरण-खवरूप कुछ अर्थादृएण्ड देना पड़ता है । 
सत्रीके व्यभिचारिणी होने पर प॑च उनका विचार करके 
उपपतिको अर्थाद्‌ण्ड देत हैं । यदि प्रचोके विचारसे 
उस ख्रीके सतोत्वद्दानि प्रमाणित हो तो उसका पति 
उसे त्याग $६र सकता है । ऐसी स्रोका त्याग करनेमें 
पतिको क्षतिपूरण-स्वरूप उसके पिताकी कुछ दैना नहीं 
पड़ता, वरं वह अपने दिये हुए अलड्रगरादि उस स््रीके 
ग़रोरसे उतार कर उसे घरक बाहर कर देता है! इस 
तरहको व्यभियारिणो स्त्री भी बालिका कन्याके विवाह- 
पद्धति अनुसार विवादित हो सकती है । 

विवाह सम्बन्धके अनुसार इन लोगोंमें उत्तराधिकार- 
के कोई विशेष नियम नहों हैं। प'च लोग जातोय प्रथा - 
के अनुखार मत व्यक्तिके पुत्र या कन्याओंकों पैतृक 
सम्पत्तिका ज्ञिस तरह विभाग करके देत है, उन्हे उसे 
हो पा कर सनन्‍्तोष करते 3 | कोई भी उसके लिये राजाफे 
यहाँ नहीं जात । यदि करिसीकों पकसे ज्यादा पुत्र हो 
तो थे सब बरावर बराबर भाग पात है। यदि कहां 
विधवा माता अथवा अविबाहिता दो पक्र बहन हों, तो 
उनके पालन-पोषणका भार बड़ लड़|कफ्ी ही लगना 
पड़ता है, इस तरदसे बड़ लड़केको कुछ विशेष भाग 
मिलता है तथा जो पुत्र राज्ञाके यहां नौकरी करत हैं, 
उन्हें' और दूसरोंकी अपेक्षा कुछ विशेष अ'श दिया ज्ञाता 
है।. कनिष्ठ भाई ज्येष्ठ भाश्योंकी सम्पत्तिक्नां अधिकारी 
नहीं दो सकता, तब यदि प'च लोग अनुप्नद करके कुछ 
अंश दिला दे तो पा सकता है । इन लछोगोंकी म्त॒त्युके 


८ समय दानपत्र लिख देनेका नियम नहों है। तब म्॒त्यु. 


लेपूछ 


शय्या पर पड़ हुए व्यक्ति प॑चोंकी बुला कर अपनी 
सम्पत्तिका भाग ज्ञिस तरद जिसे देनेको कहते हैं, उनकी 
सुत्युके बाद पंच छोग उनके इच्छानुसार द्वी कार्य सम्पा- 
दन करनेको बाध्य होते हैं। 

पहल हो उब्ल प्र कर चुका हूं. कि अधिवाहिता 
- कम्यांए' पितांके मरनेके बाद ज्येष्ठ भाईके द्वांरा प्रति 
पालित की जाती हैं । उन कन्याओंके विवाह न होने 
तक, उनके भा अथवा विधाहिता कन्या पैजिक-सम्पत्ति- 
की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकतों | पुत्र न रहने पर 
विवादिता कन्याये' द्वी पैल्रिक सम्पतिको अधिकारों हो 
सकती हैं, किन्तु इस संम्पतिके पाने पर उन्हे पिताके 
घरमें दो रहना पड़ता है, यही उन लोगोंकी ज्ञातीय 
रोति है । साधारणतः उत्तराधिकारत्वके ऐसे नियम 


निविष्ट होने पर भी कितने दी अवसर पर प'च लोगोंके 


अभिप्रायानुसार ही काय द्वोता है । 

वर्तमान समयमें अधिकांश ले पछाने हो बौद्धधम- 
का आश्रय लिया है। ये छोग यव॑तांश तथा उससे 
बहनेवाली नदियोंको द्वी रोगोत्पादक सम कर उनकी 
पूजा किया करते है'। थे लोग बरफमय काञनजडूग 
को ही तूृफ़ान, बरफ़, वर्षा तथा पालाका एकमात्र अधि 
पाता एवं शाफ्य बुद्धका शिक्षा-गुरु सम कर उसको 
उपासना करत हैं | इसके बाद पसेंगेड़पू, पालदेना, 
लहांमो, लापेन-दिन-पोछे, गेड़ुपू-माल ड्ू, ज्ञाड़ुपू तथा 
बखुडुना प्रभ्नतिको उपासनांके समय ये लोग मांस, मध्य, 
फल, तण्डुल, पुष्प तथा धूप प्रभृति गन्धद्व॒व्यसे पूजा 
करत हैं। ये लोग 'चिरेज्ञो' या 'लछेन-उम्र-चुप-छिमु' 
महादेव मानत हैं। सम्भव है, कि सिकरिममें बौद्धधर्म 


फैलनेके पहले ये लोग इसी शंकरमूत्ति तथा उमरादेवी- 


की उपासना करत रहे हों । 

ये लोग प्रधानतः शवकोी कब्र खोद कर गाड़ देते 
हैं। गाडनेके पहले मत शवंक्री तीन दिन तक घरमें दो 
रखते हैं और नियमानुसार उसके सामने भोज्यादि 
स्थापन करते हैं। कन्नके अन्दर सुतदेदकों गाइनेफे पहले 
उसके चारों भोर पंट्थरले घेर देते हैं । उस घेरेमें म्ुतदेद- 
को रख कर ऊपरसे एक बढ़ स. पत्थर डाल कर कदन्र- 


को बन्द कर देते हैं. एध' उसके ऊपर एक गोलाकार 
0, ड<एठे, 97 
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पत्थरका सतम्म कड़ा करके उस पर पताका टांगत है । 
रोंग लेपछागण झतयुके पक्र मास बाद ओकाको बुदा 
कर प्र तात्माकी शान्ति तथा मड़ुलके लिये पक विन भ्राद्ध 
करत है'। इस समय एक ज्डुलो गाय यां छाग मारा 
जाता है एव सब कोई म्रथपान करके निशा में चूर हो 
जात है'। ये लोग इसो तरहसे वाषिऊ-भ्राद्ध भो करते 
है'.। नथे अनाज काटनेके समय प्रत्येक गृहकर्त्ता पित- 
पुरुषोंके उद्द शसे नया तण्डुल, महुआ तथा नाना प्रकार- 
के अन्य खाद्यद्ृष्प सल्वित फरके उत्सग करते है' | उच्च 


भ्रेणोके क्वाम्या लेपछाओंमें शवक्वी जलानेको प्रथा है। 


शरोरबे जल ज़ानेके बाद जले हुए शरोरकी हडडियां चूण 
करके किसो नदामें फेक देते हैं । इस सम्प्रदायमें 
वबस्थानुसार भ्रादक्रिया भी तारतम्य है। ब्रह्मचारिणी 
रमणियोंका भ्राद्प्रथा भी खतम्त्र है । 

. सिक्षिम राज्यमें एक ब्रह्म चारिणो रमणीके श्राद्ध की 
क्रिया जिस तरह अवलब्वित हुई थी वह नोचे लिखो 
ज्ञातो है-- क्‍ 

श्राद्धके समय स्तका एक सूरि निर्माण करके उसके 
सामने एक मेजके ऊपर नाना प्रकारक्ी खाद्य साम्रभियाँ, 
दूसरों पर उसके व्यवहारकी चीजे एव तीघरो मेज़ पर 
१०८ पीतलके बलते हुए प्रदीप सुसज्ञित करके रखे गये 
थे। इस समय कई एक लामा लाल वख्र पहने तथा 
पगड़ी बांधे देवमन्द्रिमें समखखरसे स्तोत्रादि पाठ कर रहे 
थे। इस तरहसे प्र तात्माफे मड्डलके लिये तीन दिन तक 
पाठ द्वोता रहां। शेष दिनमें सतोंके वन्धु बान्धवोंने जो 
कुछ वस्म, अर्थ तथा खाने पोनेक्री चोजे' भेज्ञी थीं, वे सब 
उसो घूरिके सामने सजा कर रख दो गई । उस समय 
उस मन्द्रिके प्रधान लामाने उक्त मूक्तिके सामने बेठ 
कर उन सब चोजों तथा उपहार भेननेवालोंके नाम लोगों . 
को विदिति कर दिया। सम्ध्याके समय उस सूर्सिकरे 
सामने महुपक्की मद्रा तथा चाय भरे बत्तेन सज्ञा कर 
रखे गये। कुछ हो क्षणके बाद वहां बहुतसे लामागण 


उपस्थित हुए । उन सर्बनि ज्ञी भर भर कर चाय तथा 


मद्रा पान कियां। इसके बाद सुत'के सभी आत्मोय- 
ज्ञन यहां उपस्थित हुप। उन सोने उस प्रतिमाकों 
साशाड़ द्र्डबत्‌ किया तथा मूरिके वस्राश्चवलकों चूमा। 


१६२ 


अन्तमें वे सबके सब उस निर्शित मूर्चिसे सदाके 
लिये बिदा ले कर अपने अउने घरकों चछे । उस सम्रय 
सभी लामाओंने झ्॒ताकी प्रंतात्माकी मड्भरलकामनासे 


एक खरमें सतोत्रपाठ करना शुरू क्रिया तथा उनके प्रधान: 


ने एक मेज़के पांस जा कर कई पक गुप्त क्रियायें की । 


लगभग ६ बजे रातमें र्तोत्रपाह समाप्त हुआ। उछ्तक |. 


बाद लामाओंक प्रधानने अपने आसनक पास खड़े द्वो 
कर पक लम्बी चौडी वक्‍्तृता दी । उसका अभिप्राय 
यही था--'तुम्हारे भवसागर पार करनेको सुविधाक 
लिये जितनी क्रियाये' थों, सभी पूरो की गई। अब तुम 
स्वच्छन्द्‌ हो कर घमंराज यभकफ पांस जा सकती हो |! 
यही उन लोगोंको वेतरणी पार करनेक्ो व्यवरुथा कही 
जाती है 


प्रधान लामाकी वफ्तृतां समाप्त होने पर दूसरे दूसरे 
लामाओंने उस मूक्तिको वस्तद्दीन केर दिया। इसके 
बाद कई मनुष्य शड़, शिड्ढा, ढांक, करताल प्रभ्ति बाजा 
बजाते उस मूक्तिको ले कर मठक बाहर निकले । एव 
प्रतिमाको अन्धक्रारमें फेक कर पुनः मन्दिरमें छोट 
आये। 


पहल ही कह चुका हूं कि ल पछाओोंमें किसो तरह 
का जातिभेद नहीं है । जो नेपाल राज्यमें दिन्दू राजाके 
अधोन वास करत है थे राजनियमके वशीभूत हो कर 
उसी तरह अपना अपना धम पालन करत है'। नेपालमें 
थे लोग गो -दृत्या नहों कर सकते । किन्तु दाजि लिड्रमें 
थे लोग शूकर, गो आदि पशुओंक मांस खात है' | बनमें 
मरे हुए पशुओंक मांसको खानेमें भी इन लोगोंकों घृणा 
नहीं है। मरे हुए हाथीक मांस तथा चर्बींये लोग 
अत्यन्त चावसे खात है । इसके अलावे बनमें पैदा द्वोने 
वाले फल-मूल तथा चावल, मेरेकी रोटो भादि भी इन 
लोगोंफ खांद्य पदार्थ हैं । चावल तथा मैद्देके लिये ये 
लोग धान, गेहूं तथा भुट्द की खेतो करत हैं ; चावल, 
भुद्द तथा महुएकी मदिरा बना कर पीते है'। थे लोग 
जब कहीं दूरकी यात्रा करत हैं, तब बांसके चॉंगेमें 
मदिरश भर कर छः ज्ञात है'। यात्रापथमें ये लोग 
पांसके चोंगेमें घाबल भिगो कर खाते हैं, किस्तु घर पर 


लेप 


ऐसा नहीं करते, घर पर थे चावलकों लोहके बर्सनमें 
भात रांध कर खात है । 


लेपन ( स० छो० ) लिप-ब्युयट। लेप । 


“ब्रशाखस्य सिते पक्ते तृतीयाद्ञयसंशिता। 
तत्र मां लेपयेद्गन्धल्ेेपनेरतिशो मगम्‌ ॥” ( तिथितत्त्व ) 
गोबर द्वारो देवगृद लेपन करनेसे इहलोकमें विधिध 
सुष्त और परलोकर्मे खग लाभ होता है| पुराणादि धर्म॑- 
शास्तरोंमे लेपनक्मी बड़ी प्रश'सा की है। 

२ गात्रमें लेपप्रदान, शरोरमें चनन्‍्दनादि लेपन। 
सुभ्रतमें लिखा है, कि स्नानके टाद.लेपन उचित है। यदद 
लेपन अं प्रयोग करनेसे सीभाग्य तथा देदके लावण्य- 
की वृद्धि होती है। यह दैहका श्रम और दौग स्थनाशक 
है। जिन सब अधर्धाओंमें सुनान निषिद्ध हैं, उस अवरुथा 
में लेपनकी मी निषिद्ध बताया है। 

लेपन तीन प्रकारक्ा है, दोष और विषनाशक तथा 
वण्येकर । इसके भी फिर दो भेद हैं, प्रदेह और आलेप | 
इनमेंसे आलेप पित्तना शक और प्रदेह वातएलेष्मनाशऊ 
हैँ ।लप रालिकाऊमें निषिद्द है। किन्तु बणांदिमें राति 
को भी छल प दिया जा सकता 


कु 


भावप्रकाशमें लिखा दे, कि प्रतिदिन शरीरमें आंवले- 
का ल प कर रनान करनेसे वल्िपकछित रोगसे मुक्त दो 
सो घर्णको परमायु हो सकतो है। 


स्नानके बाद साफ सुथरा कपड़ा पदन कर सुगन्धि 
द्रृष्य द्वारा शरोरमें लपन करे। शीतकालम्रें चन्दन, 
कु कुम ओर कृष्णागुरुका ल पन करना चादिये । यह 
उष्णवायु और कफनाशक है। पश्रीष्म और शरतकाल- 
में चन्दन, कपूर ओर अतिवला मिला कर ल पन करे। 
यह खुग।न्धत और शीतल द्वोता है | वर्षाकालमें चन्दन, 
कु कुम ओर करस्तूरी मिला कर ले पन करना - दितकर 
है | क्योंकि यह न तो उच्ण है और न शीतल । 


उपयुक्त परिमाणमें ल पनका प्रयोग करनेसे प्यास, 
मूच्छा, दुग नव, पसीना और दाद विनए होता है. तथा 
सौभाग्य, त ज, वर्ण, प्रीति और बलकी वृद्धि होती है। 
रुनानके अयोग्य ध्यक्तिके लिप्रे ले पन निषिद्ध है। ख्तान 
किये बिना ल पन नहों करना चाहिये। 


ले पछा--सल प्यस्थो 


बह रू पन कफष्न, मेदो नाशक, शुक्रननक, वरकारक, 
रक्तवद्ध क तथां चर्मको प्रसपक्षता और कोमताकारक है । 
मुखल प द्वारा चक्ष स्थिर, गण्डरुथल स्थुल्तर तथा 
बदन रुथूल, कमनीय, ध्यड्र ओर पीड़करहित तथां कमल 
सद्वश होता है। शरोर लू पनके बाद्‌ भूणण पहनना 
उच्चित है। ( भाव१० पूर्वल० ) 


सुभ्र॒तमें लिखा है, कि लू प तोन प्रकारका है, प्रल॑ प, 
प्रदेद और आलप। इनमेंसे शुष्क हो था न हो, शीतल 
वा अब्प होनेसे हो उसे प्रल ५ कहते हैं। उष्ण अथवा 
शीतल, अनेक वा अदप तथा शुष्क, हसे. प्रदेह तथा दोनों 
प्रकारके मध्यवत्तों होनेसे उसे आल प कहत हैं । 

रक्तपित्तजस्य रोगमें आल प ; वातएल प्यजन्य रोगमें 
अथवा टूटी हड्डो जोड़नेमें अथवा व्रणका शोधन या 
प्रण करनेमें प्ररेह उच्ित,है। क्षत वा अक्षत इन दोनों 
ही रुथानमें प्रदेदका व्यवहार किया जाता है। जिसका 
क्षतस्थानमें प्रयोग किया ज्ञाता है उसे निरुद्धां छल पन 
कहते है'। इससे व्रणका स्राव रुक जाता, रण कोमल 
होता तथा उससे पूतिगन्धयुक्त मांस निकलता है। जो 
शोथ क्षार द्वारा दग्ध नहीं किया जाता उसके लिये 
आल प हितकर है। जो द्रव्य खाने वा पान करनेसे 
प़रोरके भोतरके जिस दोषकी शान्ति द्वोती हे, उस द्रव्य 
का प्रल॒ प देनेसे शरीरमें टवकूस्थित उस दोषकी शांरिति 
दोती है तथा त्रणकोी उ्याला और खुजलाहर भी दुर 
होती है। शरीरका त्वकस'शोधन और घणकी दाह- 
शान्ति करनेमें आाल पन द्वी प्रधान उपाय है । हससे 
मांस और रक्त सशोधित होता है तथा शोथकी खुज- 


लाहटकी शान्ति होती है । शरोरके मर्मस्थान वा गुह्य 


स्थानमें जो सब रोग उत्पन्न होत हैं उनके सशोधनके 
लिये आंड पन उचित है । 

आलेपन तय्यार फरनेमें पित्तजन्प्र रोगमें सभी आले- 
पन द्रव्य मिला कर जितना होगा उसके सोलहवें भाग- 
का छः भाग रूनेह द्रव्य ( छत तैलादि ) प्रिलाना होगा। 
चायुजन्य रोगमें चांर भाग तथा श्लेष्प्रञ्ज रोगमें आधा 
मिला कर प्रयोग करे । महिषका चमड़ा आद्र होनेसे 
यह जितना ऊंचा होता है अरथांत्‌ फूल ज्ञाता है, शरीरक 


प्रयोग न करे तथा चभ्रणसे जब तक उत्ताप निकलता रहे, 
तब तक उसमें शोतल आलेपन न करे। फ्योंक्रि त्णको 
उष्णता नहों निऋलनेसे पीछे वह श्रण विकटरूप धारण 
करता है । 
प्ररेह लेपन दिनको ही द्वितकर है! विशेषतः पित्तज, 
रक्तज और अभिघातज्नन्प अथवा विपज्नन्य रोग दिन- 
को ही लेपन करना कर्तव्य है। 
पहले दिनका तेथार किया हुआ प्रलेप कदापि ध्यव- 
हार म करना चादिये | क्‍योंकि घह प्रलप गाढ़ा हो जाता 
है जिससे उष्णतो, घेदना और दाह उत्पन्न होता है। 
प्रलेपषके ऊपर प्रलप न दे । जो प्रलेप एक बार शरोरसे 
उतार दिया ज्ञाता है, उसका फिर दूसरो बार प्रयोग न 
करे। वह छूख् जानेके कारण बेकाम हो ज्ञाता है । 
( सुश्र्‌ तसूत्रर्था० १६ अ०) 
२ सुधा, आँवलेका चूर। ३ भोजन, खाना । ४ तुरुष्क 
नाम गन्घट़व्य | ५ सिह छत, शिलारस | 
लेपना ( हि क्रि० ) गाढ़ी गीली वस्तुक्ी तह चढ़ाना, 
कीचड या ल ई सी गाढ़ी चीज़ फेला कर पोतना | 
ले पालऊ (हि'० सत्रो०) दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र । 
ले पिन (सं० पु०) लिम्पतोति लिप-णिनि | १ ऊं पक, लू प 
करने या पोतनेवाला । २ ऊ खक, लिपिकार । 
लप्य ( सं० लि० ) लिप ण्यतू। ल पनोय, लू पन करने 
योग्य । 
“शैक्षी दास्मयी क्लौहदी लेप्या लेखया च सकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मता ॥!! 
( भागवत ११।२७१२ ) 
लप्यकृत्‌ (सं० पु० ) लप्यं करोतीति क-क्षिप्‌ तुकच। 
ले पक, पोतनेवाला । 
ले प्यनारी ( सं० ख्री० ) १ अगरुचन्दन-चचित रम्तणी, 
बह स््री ज्ञिस पर चंदन आदिका रू प लगा दो । २ पत्थर 
या मिदट्टीकी बनी स्थोकी मूत्ति । 
ले प्यमयी (खं० ख्री०) ले प्य-मयर्‌, डीप्‌। काछ्ादि घटित 
पुत्तलिका, कठपुतलो । 
ले प्ययोषित्‌ ( स'० सत्री० ) लेप्यनारी देखो । 
ल प्यस्नमी ( स'० स्री३ ) रलूप्या ख्री। सुगन्धद्रव्यलिप्त! 


आलेपन भी उसना दी मोदा होगा। आालेपन रालिकालमें | स्री, वह झ्तो जिस पर चन्दन आदिका लेप लगा हो । 


है, 


'ल फ्टिनेंट ( अ० पु०) १ वह सहायक कर्मचारो जिसे 
यह अधिकार हो :कि अपनेसे उच्च कमचारोके आशा- 
नुसार या उसकी आज्ञाके अभाषमें कोई काम कर सके । 
२ सेनाका वह अध्यक्ष जो कप्तानके अघोन होता है ओर 

' क्प्तानकी अनुपस्थितिमें सेना पर पूर्ण अधिकार 
रखता है । 

ल वरना ( हि ० क्रि० ) तानेमें मादी लगाना । 

ले बुल ( अ'० पु० ) नाम विधि, पते या विधरण आदिकी 
सूचक वह चिट जो पुख्तकों, औषध आदिको पुड़ियों, 

' बोतलों या गठरियोँ आदि पर लगाई' ज्ञातो है। 

लबोरेटरी ( अ० सत्री० ) वह शाला या रुथान जिसमें 
वेशानिक परोक्षाए' की ज्ञाती हों, फिसो परिक्रियाकी 
ज्ञांच की जाती हो अथवा रासायनिक पदार्थ, औषधे' 
इत्यादि बनाई या तेयार की जाती हों। 

ले मनेड ( अ'० पु०) नीयूका शरबत । यह पहल नीबूके 
रसकी शरबतर्मे मिला कर बनाया जाता था, पर अभी 

' नीबूके सत्तकों शरबतमें मिला कर बनाया जाता है और 
बोतलमें हयाके ज्ञोरसे बंद करके रखा जाता है। यह 
पाचक माना गया है। 

ल मर ( अ० पु०) एक प्रकारका जंतु | यह पेड़ों पर रहता 


है और फल, फूल, अंकुर, पत्तियाँ, अंडे और कीड : 
मरोड़ खाता है। इसही आकृति बंदरोंसे मिलती ज्ुलती, 
है। इसको अनेक जातियां हैं जो अक्रिका और पूर्यॉय 


टापुओंमें फिलिपांइन और सिलीवीज् तक मिलती हैं। 
इनके सिवा इसकी एक और ज्ञाति है जिसे पृ'छ नहों 


दीती ओर जो मलया, वोनियो, सुमात्रा आदिमें पाई 


जाती हैं । 
ल मरो-निम्न ब्रह्मके अन्तगत एक नदो । आराकान 
प्रदेशके उत्त जो शेलमाला है उसीसले यह निकलता 


है। पर्वेतसे निकलने पर इसमें अनेक छोटी छोटो नवियां' 
पीछे यह नाना शाखा प्रशाखाओंमें 


मिला कर गई हैं । 
विभक्त द्वो कर समुद्रमें गिरती है । 
ले म्योत्‌ह्वा--ब्रह्मराज्यके इराबतती विभागके अन्तर्गत 
बेसिन जिलेका पक्र मगर । 
डउ० तथा देशा० ६५' १३ ४० पू०के मध्य बेसिन वा 
' कुगा नद्दी-तर पर अवस्थित है। नदीमें जब बाढ़ आंती 


यह अक्षा० १७' ३४ ५०” 


क्र :सलकचस चिंतन र,जडडसयसधसयटफुयकयचक्‍चज 


लेफ्टिनंट--लेवा 


है, तब नगश्का पथघार कभी कभी ३ फुंट जलसे हूब 
ज्ञाता है। 

लेय ( स॑० पु० ) सिंहराशि । 

लेर ( हि'० सत्री० ) लहर देखो । 

लेर्त्रा ( हि'० पु० ) वछड़ा । 

लेलया ( रां० सत्री० ) कम्पप्ाना, फांपती हुई स्त्री । 

लेलिद्द ( सं० त्रि० ) लिद-यहः, यह लुक, ले-लिद-मच 
१ पुनः पुनः लेद्न, बार वार चाटना। २ लोख, जू । 
३ सप, सांप । 

लेलिहान (रूां० पु०) पुनः पुनरतिशयेन था लेढोति 
लिह-यड,, शानच वा | शिव, महादेव | २ सप्पे 
सांप। (लि०) ३ पुनः पुनः लेदनकर्त्ता, बार थार 
चारनेवाला । 

लेलिहाना ( रां० स््री० ) मुद्राविशेष | मुवचकों विएत कर 
नोचेकी ओर जिल्ला परियालछित करे तथा दोनों हाथकी 
मुट्ठी दोनों बगलमें रखे । इसोका लेलिहान मुद्रा कहते 
हैं। यह मुद्रा तारापूज्ञामें प्रशल्त है। 

अन्य प्रकार--तर्जनो, मध्यम्ता और अनाम्रिकाकों 

समान भावमें जीचेकी ओर रख वृद्धांगलिसे अनां- 
मिक्रा पकड़ ओर कनिष्ठाको सरलभायषमें रखे । इसोका 
नाम ल लिद्दान-मुद्रा दै । यह मुद्रा जीवन्यासमें विशेष 
प्रशस्त है । 

ल लय (रां० लि० ) गाह संलिप्त, अच्छी तरह लिपरा 
हुआ । 

लब (दि पु०) १ अच्छी तरद्द घुटी हुई मिट्टी या पीसो 
हुई ओषधियाँ ज्ञो किसी रूुथान पर लगाई ज्ञांय। 
२ दीवार पर लगानेका गिलावा, कहृगि् | ३ मिट्टी 
आदिका लेप जो द'डो या और वरतनोंकोी पेदोी पएर 
झाग पर चढ़ानेसे पहल किया ज्ञाता है। ऐसा करनेसे 
बरतनको पे दी जलने नहीं पातो । ४ लैवा देखो । 

लघक ( हि ० पु० पक्प्रकारका वृक्ष । इसकी लकड़ो 
इमारतके काममें आती है । 

लेवडा ( हि ० पु०)लपा, लव! 

लवबा ( हि'० पु०) १ गिलावा । २ मिट्टीका गिलाबा, 
कहगिल । ३ नावको पंदोका वह तख्ता ओ सिरेसे 
पतबार-तक छगाया ज्ञाता है।। . ४ल७प। ५ पानौंका 


इतना वर्सना कि ज्ञोतने पर खेतकी मिद्टो और पानो 
मिल कर गिलाबा वन जाय। ६ गाय, भस आदिका 
थम । (घि० ) ७ लनेबाला।. . .. | 

लंघार ( स० पु०) अप्रहार । 

छघार ( हि.० पु०) ले व, गिलाचा। - 

लवाल ( हि. ० पु० ) ल ने या खरीदनेवाला | 

लेघोड़--युक्तप्रदेशके कुमायू' जिलानतगत एक गिरिश्रेणोी । 
यह हिम्ताल्यपधेतका अश समभो जाती है और अक्ष० 
३० २०८३० तथा देशा+ ८०' ३६ पू०के मध्य विस्तृत 
है। यह गिरिशासा वियान और धर्म उपत्यक्नाके मध्य 
फेलो हुई दै । पर्वतके ऊपरसे एक राश्तों दूसरी ओर 


चला गया है । इस सद्ुटका सर्वोच्च स्थान समुद्रपृष्ठसे 
१८६४२ फुट ऊंचा और चिरतुपारायत है। 


लश (स ० पु०) लिश-घन्न । १ कणा, अणु | २ सूक्ष्मता, 
छोटाई। ३ चिह्न, निशान। ४ संसग, लगाव । ५ पक 
अलड्भार। इसमें किसो वस्तुके वर्णनके केवल एक.ही 


भाग या अशमें रोचकता आती है । ६ एक प्रकारका 
गाना। (लि० ) ७ अब्प, थोडा | 


लेश्या (सं० स्रो० ) १ दीघ्ति, आलोक । 


को बाँधता है। यह छः प्रकारकी मानी गई टै--फ् 


नोल, कपोत, पीत, पद्म भर शुक्र । इसे जैन लोग 


जीवका पर्याय भी मानते हैं। 

लष्ृध्य ( स० त्रि० ) १ नाशयोग्य, वरबांद होने लायक । 
२ छिन्न करणोपयोगोी, काटने लायक । 00% 

लष्दु (स ० पु०) लिश्यते इति लिश बाहुंलभात तुन, लोए 
ढेला, पत्थर | 

ल च्दुदन्‌ू ( स० पु० ) लेष्टु दन्ति हैन-ढेक | लोप्रभेदन 
पटथर फोडना | 

लंष्टुभेदन (स ० पु०) लेष्टु' भिनत्तोति, भिद्‌-र्युट | लोए 
भरुछाधन मुदुगर, पत्थर फ़ोड़नेका मुगद्र । पर्याय-- 
कोटोश, ल ्टुध्न, ल ष्दुभेदी, चूणै-द्एड । 

लेस ( अ'० र्री० ) १ कटावत्तू या किनारे" पर टॉकनेको 
इसी प्रदारको और कोई पटरी, गोटा । २ बेल ] (पु०) 
३ मिट्टाफा गिलावा जो दोबार पर लगानेके छिये बताया 


जाता है। ४ किसी बल्तुकों पानोमें घोल कर तैपार 
, .क्िप्रा हुमा गाढ़ा गिछाप्ना, चेप | .. कक 
पए0. ड<#&. 92 


२ जैनियोंके | 
ट ए । 
अनुसार जीवकी वद्द अवस्था जिसके कारण कम जीव- 
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ल शमा ( हि'० क्रि० ) १ जलाना । २ किसी चीज़ पर 


ल स लगाना, पोतना । २ घरकी दीवार पर मिट्टीका 
गिल्यावा पोतना, कहगिटा करना । ३ चिपकाना, सटाना | 
४ इधरक्ी बात उधर लगाना, चुगलो खाना । ५ दो आद्‌- 
मियोंमें विदाद उस्पर्न करनेके लिये उन्हे उत्तेज्ञित 
करना । 


ल सिक्र ( स'« पु०) हस्त्यारोहक, फीलयान ! 
ले ह (सं० पु०) ले हनमिति लिह-घञ । १ आहार, भोजन । 
पर्याय--खादन, रसन, खदन, सवांदि। लिह कर्मणि- 
घञ्। २रस। ३ अवलह। दोषके बलावलके अलु- 
सार स्नानविशेषमें अवल दृ हा प्रयोग करना चादिणे। 
अवल ह प्रायः ऊध्ठजलुगत रोग नष्ट बश्ता है, इस कारण 
इसका साय'कालमें प्रयोग करता होता है । यह अवल ह 
अष्टाडु और चतुरड़ आदि भेदयुक्त है । 
अष्टाड्गघल ह--का यफल, पुष्फरमूझ, अभावमें कुरट, 
कर्कटश्टड्ी, मिच, पोपछ, सोठ, दुरालमभा तथा मगरेला 
इन सबको चूण कर मधुके साथ चाटना होता है। इसी- 
को अष्टाड्रवल ह कद्दत हैं। यह चारनेसे सन्निपात, 
हिक्का, श्वास, कास तथा कण्ठरोग नष्ट द्ोता है। फफ- 
प्रधान सन्निपातमें अद्रकके रस के साथ इसका प्रयोग 
करे | दूसरेके मतसे-- ल द्विकर मचुके साथ वा अद्रक- 
रसके साथ सेवन करनेसे तन्द्रा ओर कासयुक्त दारुण- 
मोह बिनष्ट होता है । | 
चतुरड्ावल ह--सिद्ध आंवले कों पीस कर दाक्ष 
और सॉठके साथ मिलावे। पोछे मचुके साथ चारनेस 
श्वास, कास, मूच्छा और अरुचि नष्ठ होती है । 
( भावप्र० मध्यख० ) 
द्रव और कढ्क बनानेमें जैसा भाग बताया गया है 
अचल हका भाग भी वेसा हो जानना याहिये। 
क्‍ अवलेह देखो | 
ले ह--पञ्चावप्रदेशके काश्मोर राज्यान्तग त लदाख राज्यका 
प्रधान नगर।  यद अश्ना० ३४' १० उ० तथा देशा० 
७9' ४० पूृ०के मध्य सिन्धुनदके उत्तरी कूठसे १॥ कोस- 
को दूरी पर अवस्थित है । यह रुथान सिन्चुनद ओर 
पा»श्च धर्सों पर्चंतमाराओमोंके मध्यश्थित समतलक्षेत्र पर 
बसा हुआ है। वहां जगद अगद गोलाकार दुर्भव्रादिका 
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दिखाई देती है। काश्मीरराज गुलाबसि' हमे यहांके राज्ा- 
को राज्यच्युत करके यह स्थान काश्मीर-राज्यमें मिला 
लिया। क्षदाख देखो। 

नगरके दक्षिण-पश्चिममें एक दुग है। प्रायोन शाज- 
प्रासाद तीन खनका है। उसका शिरूपकार्यो उतना अच्छा 
नहीं होने पर भो काठका वना वरामदा देखने लायक है। 
चीन, तातार और पशद्चाबप्रदेशका . वाणिज्यकेन्द्र द्ोनेके 
कारण यह छरुूथान प्रसिद्ध है। यहां शाल बनानेके पशम 
का जोरों फ़ारबार चलता हैं। यहां पक चेंचालय 
स्थापित है| क्‍ 

लहन ( स'० क्ली० ) लिद-ब्युट। जिड्ढा द्वारा रसाखादन, 
चाटना। पर्याय-जिह्ास्वाद । 

ल हना ( हि ० पु० ) १ खेतमें करे हुए अनाजकी वह डांठ 
ओ काटनेवाल मजदूरोंकों काटनेकी मजदूरोमें दी ज्ञाती 
है। २ ड'ठल वा बयांल आदिकी वह मात्रा जो उठाने- 
वाल के दोनों हाथोंके बीचमें भा सके। ३ कटी हुई 
फसलका वह बाल सद्दित डइ'ठल ज्ो नाई, घधोबी आदिको 
दिया ज्ञाता है । ४ ल्दना देखो । 

ले दरा- विहार और उड़ोसाके द्रभड्ग जिल का पक बड़ा 
गांव । यह मचुबनसे बहेरा जानेके रास्ते पर अवस्थित 
है। पण्डोल नीलू-कोठोके अधीन यहां ज्ञब नीलका 
कारसाना था, उस समय इसकी बहुत उन्नति हुई थी । 
एसके पक बगलमें तीन बड़ी बड़ो दिग्गो हैं। उनमेंसे 
घुड़दौड़ नामक दिग्गी दो मील लम्बी है। इसके किनारे 
प्राय; १५ बीघा जमीन तक इृष्कस्तूप फैलो हुआ हे । 
अभो वह जड़लसे ढक गया है। प्रवाद्‌ है, कि तिरहुतके 
राजा शिपसिह यहां रहत थे। 
प्रासादका ध्व सावशेषमात्र है | 

लहसुआ ( हि'० पु०) एक प्रकारकों घास। इसकी 
पत्तियां चार अगुल ल'बी, तीन अगुल चौड़ी, ऊपरकी 
ओर नुकीली ओर धारोदार होती हैं। यह बरसातमें 
उत्पन्म द्ोती है ओर बहुत कोमल तथा लसीली द्वोती 
है। इसका साग भी बनाते हैं। पशु इसे बड़ .चावसे 
खाते हैं। इ्सकी पसो तल आदिमें तलनेसे रोटीफो 
तरद फूल जातो है। इसरूा दूसरा नाम कनकौया 

भी है। मर म मर की 


वह स्तूप उन्हीं के 


लेहन-लेडिक 


ल हसुर (हि'० पु०) कुम्हारोंका एक यन्ल। इससे वे मिट्टो- 
को मिल'त हे । 

ल हाज्ञा ( अ० क्रि० वि० ) इसलिये, इस कारण । 

ल ह्वाड़ा (हि'० थि०) ल्िद्दाड़ां देखो। 

ले हाड़ापन ( द्वि'० पु० ) ल्लिह्वाड़ापन देखो । 

लहाड़ो ( हि_० खो०) अप्रतिष्ठा, अपमान | 

लें हाफ ( अ० पु० ) ल्लिद्दाफ देखो । 

लहिन्‌ (स'० लि०)१ ल हयक्त, लीपा हुआ । २जऊ दन 
कारो, चारनेवाला | | 

लेहिन (स० पु०) लिह-बाहुलकादिनन । ८ 
सोहागा। | 

लेही ( स० सत्री० ) कणेपाली-दोग | 

लेहय ( खं० क्ी० ) लिह ण्यत्‌ । १ अम्बरत। २ आठ प्रकार: 
के अ्नमिंसे एक । ३ वह पदाथे जो चारनेके लिये दो । 
यह भोजनके छः प्रकारोंमेंसे एक है। ४ अवलेह । (लि०) 
५ लेहनीय, चाटनेके योग्य, जो चारा जाय। 

लैंडो ( अ'० खो० ) एक प्रकारकी घोड़ागाड़ो । इसमे 
ऊपर टप द्वोतां है। यह टप बीचमेंसे इस प्रकार खुलता 
है, कि पिछला अंश पोछेकी मोर और अलगा आगेको 
ओर सिकुड़ कर दृव और नीचे बेठ जाता है । इसमें 
आमने सामने दोनों ओर बैठनेकी चोकियां होतो हैं। 

लै'प ( अ० १० ) दोपक, चिराप | 

ले ( हि'० अध्य० ) पर्यन्त, तक | 

लैज ( सं० पु० ) लेखका गोलापत्य । 

लैब्ाप्र य ( सं० ख्रो० ) लेखाश्र वा ले खाप्र का गोला: 
पत्य । 

लैगबायन ( सं० पु० ) लिगुका गोलापत्य । 

लैगध्य ( स'० पु० ) लिगुका गोलापटय । 

लेड़ (स'० क्ली० ) लिड्ूमघिरृत्य कृतो प्रन्थ इत्ति लिड्ड- 
स्थेद्मिति वा लिड्र-भ्ण्‌ | १ लिड्डपुराण । पुराण देखो । 
(लि०)२ लिड्डभसम्बन्धोय । 

लेडिक ( स'० लि० ) १ लिड्डसम्बन्धीय । २ लिड या 
प्रतिमूत्ति बनानेवाला | ( पु० ३ वैशेषिक्रदर्शनके अन्नु- 
सार अनुमान प्रमाण | सूत्रमें इसका रुपष्ट लक्षण न कह 
कर इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार लक्षित किया मया दै, 
कि यह इसका कार्य है, यह इसका कारण है, यद इसका 


सोहिताश्ी-को 


( भारत ४११११ ) 8४ सप्पेभेद, पक प्रकारका सांप। 
५ हकत्दानुचरभेद्‌ । ( भारत € पर्व ) ६ ऋषिभेद्‌ । (ल्रि०) 
७ रक्तवण चक्षयुक्त, जिसको आंखे' लाल हों । 

लोहिताक्षी ( स'० ख््री० ) लोदिताक्ष ख्रियां डीप्‌ | १ रक्त- 
लोचना, यह जिसकी आभंखे' लाल हो। २ स्कन्दानुचर 
मासभेद ( भारत शक््यपर्व ) ३ जानुसम्धि और वाहु- 
सम्धि, घुटना और फेहुनि। ४ ज्ञानु और बाहुका सन्धि- 
स्थांन । 

लोहितागिरि ( स'० पु० ) पर्वतभेद । ( पा ६।३।११७ ) 

लोहिलाड़ुः ( सं० पु० ) लोहित॑ अद्भः यख्य । १ मड्ूल प्रद । 
२ कम्पिक्लक वृक्ष, कम्रीला नाम | पेड़ । 

लोहितानन (स'० पु०) लोहितमाननं मुर्ख यर्य । 
१ नकुल, नेयला । २ रक्तवर्ण मुख, लाल मुह। 

लोदितामुखी ( स'० ख्री० ) भ्रख्खमभेद, एक प्रक्ारका दृथि- 
यार । हे 

लोहितायन ( स'० पु० ) गोतप्रवत्तेक ऋषिभेव, लो द्ितके 
गोलापटय । 

लोहितायनि (स'० स््रो०) लोदितायनस्य गोत्रापत्यं स्त्री । 
लोदितायनकी वंशोरूबवा । यह शायव लौद्ितायनि 
शब्दका अपप्रयोग है। 

क्रोद्देतायस ( स' ० क्ली० ) लोहितमयः | ताम्न, तांचा | 

लोहितायस ( स'० क्ली० ) लोदितं आयसम। १ रक्त- 
यण्ण लोहजाति । २ ताम्न, तांवा | (ल्ि०) ३ ताप्ननिर्मित, 
तांबाका बना हुआ | 

लोदिताण् ( स'० पु० ) घुतपृष्ठके एक पुलका नाम। 

( भांग० ५॥२०।२१ ) 
लोहिताद्र ( स'० त्ि० ) रक्ताक्त, खूनसे तराबोर । 
लोदहितामंन्‌ ( स'० क्लीौ० ) वह रक्तगुरिका या फुसियां 


जो आंखको पुतलीके पास सफेद चमड़े के ऊपरमें उत्पन्न 


होती हैं। ह 
लोदितालु ( स'० पु० ) रक्तपिण्डालु, छाल रताल। 
लोहितावबभांस ( स'० ल्ि० ) रक्ताभ, ललाई लिये। 
लोडिताशोक ( सं० पु० ) रक्ताशोक, यह अशोकका पेड़ 
जिसमें लाछ फ़ूछ लगते हैं। । 
लोदिताश्व ( स'० पु०) लाहितबर्ण भ्रभ्वारेद्दी, लाल 


बुड़ल्बार | 


पए0), हु, 300 


, ३३४७ 


लोहितारूय ( स'० लि० ) १ रक्तवर्ण मुखविशिष्ट, छाल 
मुं हवाला । २ रक्ताक्त मुख, खून लगा हुआ सुदद। 

लोहिताहि ( स'० पु० ) रक्तवर्ण सप॑, लाल सांप । 

लोदितिका ( स'० र्रो० ) १ रक्तवद्दा नांडी, वह धमनो 
जिस ही कर लट्ट बहता है। २ मश्जिष्ठा, मजीठ । 

लोहितिप्रन्‌ ( स'० पु० ) लाहित्य, लाल रंग । 

लोहितीभूत ( €० लि० ) रक्तवर्णताप्राप्त, जो लाल द्वो 
गया हो । 

लोहितेक्षणा (सं० स््ी०) रक्त चक्षु, लाल आंखे' । 

लोहितेत ( स'० ति० ) .छलालचिह्विश्लिष्ट । 

लोहितेात्पल ( रां० क्ली० ) रक्तपद॒प,, लाल फम्रल । 

लोहितेाद ( रूं० पु० ) १ पुराणानुसार इक्कीस नरकोंमेंसे 
पुत्र नरकका नाम | (लि०) लेहितं उदक॑ यत्र। २ लाल- 
वर्ण उदकयुक्त, जिसका पानी लाल द्वो । ३ रक्त, छाल । 

लोहितोर्ण (रां० ति० ) लेहितानि ऊर्णानि यब्मिन । 
लालवबर्ण' ऊर्णविशिष्ट, जिसके ऊन लाल हों। 

लोहित्य ( खं० पु० ) लेहित-प्यजण। १ धान्यविशेष, पक 
प्रकारका धान | २ पक्र प्राचीन प्रामका नाम | ३ 
बाल्मोकिने कपिवतोी नदीका इसमें हे कर बद्दना छिएता 
है। ४ ब्रह्मपुत्रनद । ५ एक स्मुद्रका नाम | पुराणानुसार 
यह कुशद्वीपके पास है। ' 

लोहित्या ( रूं० ख्री० ) १ एक नदीऊका नाम । 
अप्सराका नाम | 

लोहित्यायनमातृ ( सां० खी० ) देवोभेद । 

लोहिनिका ( शं० सर््री० ) १ रक्तवर्णा हो, लाल रंगकी 
औरत । २ शिराभेद | प्लोहितक देखो । 

लोहिनी ( खसं० स्त्री०) लोहिता-( वर्णादनुदतादिति। पा 
४।१।३६ ) इति डीपू, तक्रारसुय नकारादेशश्च । रक ख््री । 

लोहनिका ( सं० ख्री०) रक्तचर्ण दीप्तबिशिष्ठा, छाल 
ज्योतिका । 

लोहिन्य ( स'० पु०) गोलप्रवत्तक ऋषिभेद । शायद 
यह लौहित्यका प्रमाद्िक पाठ दे । 

लोहिया ( हि'० पु०) १ लोदेकी चीजोंका व्यापार करते- 
वबांछा । २ बनिययों भर मारवाडियोंकरा पक . जातिका 
नाम । ३ लाल रंगका बेल । ४ लोहेकी बनी हुई मोली | 

लोहू ( हि० पु० ) रक्त, खून | 


र्फ्क 
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लोदोसम (सं० क्ली०) लोहेषु सवतैजसेषु उत्तमम्‌। चखर्ण, 
सोना । 
लॉग ( हिं० पु० ) १ एक भाड़की कलो जो खिलनेके पहले 


हो तोड़ कर सुखा ली ज्ञाती है। विशेष विवरण छवजड् शब्द- 


में देखो। २ लॉगके आकारका एक आभूषण। हसे 
स्थ्रियां नाक या कानमें पहनती हैं । 

लोंगचिडा (हि० पु०) १ एक प्रकारका कबाव । यह घेसन 
मिला कर बनाया जाता है। २ फुलकी रोटी । 

लॉगमुशक ( हि० पु० ) एक प्रकारके फूलका नाम । 

लॉगरा ( हि० पु० ) एक प्रकारकी घाप। इसकी पत्तियां 
गोल और नुकीलो द्ोतो हैं। यह घास वर्षाऋतुमें उत्पन्न 
होतो है । इसमें लॉगके आकारकी कलियां लगतो हैं। 
फूल पोले रंगके होत हैं। उनके पक जाने पर नोचेके 
डंठल कुछ मोटे हो ज्ञात हैं । बंगालमें लोग इसकी 
पत्तियोंका साग बनात हैं | 

लॉंगिया प्रिच ( हि'० सत्री० ) एक प्रकारकी बधुत कड़वो 
मिस्ें। इसका पेड़ बहुत बड़ा और फल छोटे छोटे 
होते हैं। इसका दूसरा नाम मिरची भी है। 

लॉडा ( हि० पु०) १ छोकरा, बालक । २ खूबसूरत 
ओर नमकीन लड़का ( घि० ) ३ अवोध । ४ छिछोरा । 
लॉडापन (हि'० पु० ) १ लॉड होनेका भाव । २ लड़क 
पन । ३ छिछोरापन | 

लॉडी ( हि'० खत्री० ) दासो, मजदूरनी । 

लॉडिबाज्ञ ( हि'० वि० ) जो खुन्द्र बालकोंसे प्रेम रखता 
हो ओर उनके साथ प्रकृतिविरद्ध आचरण करता हो | 

लॉडेबाजी ( हि'० र्री० ) लॉडिबाज्ञका काम, लौ डॉसे प्रेम 
रखना | 

लो द (हि ० पु०) मअधिमास, मलमास | 

लॉदरा ( हि'० पु० ) वह पानी प्रोष्म ऋतुमें वर्षा आरम्भ 
दोनेसे पहल बरसता है, दॉगारा। 

लॉदी ( हि'० स््री० ) वह करछी जिससे खंडसारमें पाक 
चलाया आता है । 

लॉन ( हि ० पु० ) १ लवन देखो । २ ल्लौ'द देखे। 

ली ( हि ० खत्री० ) १ आगकोी छरपरट, ज्वालां। २ दोपक- 
को टेम, दीपशिखा । ३ लाग, चाह । ४ चित्तकी वु्त। 
५ भाशा, कामना | 


झ् 


शोहोचमं-लोगात्ति 


लौआ (हि० पु० ) कद्द,, धोचा। 

लौका ( हि ० पु०) कद । 

लौकाक्ष ( सं० पु०) घधर्मशाजामेद । पाणिनिने ६।२॥३७ 
सूत्रके कार्त्तकीजपादिगणमें ' कौधुम लोकाक्षा।”" शब्दमें 
शाखा विशेषका उल्ल छा किया हे | 

लौच्ायतिक ( स'० पु० ) लोऋायतमधीते घेद वा लोका- 
यत॒( क्रवूकथादियृत्रान्तात्‌ ठक्॥ पा ४२६० ) १ ताकिक- 
भेद । २ चार्वाफकशाखत्र जाननेवाले। लोकायतिक देखो। 

लोकिक ( स'० लि० ) १ लोऋसम्बन्धीय, सांसारिक। 
२ ध्यवद्धारिक । (पु०) ३ सात मात्रार्भके छत्दोंका 
नाम। ऐसे छन्द्‌ इक्कीस प्रकारके द्वोते हैं । ४ काश्मोर- 
का अब्रभेव्‌ । ५ न्‍्यायभेद । 

लोकिक्शान ( स'० क्ली० ) शास्रादिशान | 

लोकिकता ( स' ० ख्री० ) लौकिकस्य भावः, लोकिकऋ-तलू 
टाप। १ लोकध्यवद्ारसिद्धत्व । २ शिष्टाचार । ३ आपस + 
किसी कायविशेषम वस्त्र मिष्ठान्तादि उपढो ह4कका आदान - 
प्रदान । 

लीफिकटवय ( स ० क्ली० ) लौोकिकता, लोकप्रसिद्धरव । 

लौकिकन्याय (स'० पु०) लोकमें पाला ज्ञानियाला नियम, 
साधारण नियम । 

लीकिकविषयधिचार ( स० पु० ) 
विषयकी मीमांसा वा बादानुवाद । 

लौकिकाग्नि (स' ० पु०) लोकिको5ग्नि- । अस रुछत 
अम्नि । 

लौकिकाचार ( स'० की० ) १ लोकायार | २ कुलासार। 

लोकिकी ( स ० स्री० ) १ शास्रप्रसिद्धा। २ प्रख्याता, 
बिख्याति | 

लौकिकीयांत्रा ( स'० ख्री० ) १ लोकव्यवद्दार। २ विया- 
हादि सांसारिक कार्य । 

लोकी ( दि ० ख्री० ) १ कद , घीआ। २ काठको वह नलो 
जिसे भवकेमें लगा कर मद्य चुमात हैं। 

लोक्य ( स० लि० ) लोकभव॒ इति व्यज् । १ लोकसम्ब- 
स्थीय । २ पार्थिष । ३ साधारण। (पु०) ४ ऋषिभेद । 

लौगाक्षि ( स'० पु० ) १ लोगाक्षके गोलापत्य । २ वेद्क 
आचाय भेद । थे धम सूत्रके प्रणेता कहलाते हैं। 

कात्यायन श्रौतसूत्र (१।६।२४)में छोगाक्षिका उद्छे 


प्रचलित साधारण 


लोकनाथ ब्रह्मवारी--शलोकन|थरस 


हुआ था। इनके दीक्षा और शिक्षा-गुरुका नाम भगवान: 
चन्द्र गांगूली था। भगवानचन्द्र पड़ दशनके अद्वितीय 
पण्डित थे । क्‍ द 

यजक्षोपत्रीत होनेके कई वर्षो के बाद्‌ू लोकनाथने गुरु 
के साथ अपनी जन्‍्म्रमूमिका त्याग क्रियां। बेणीमाधव 
बन्धोपाध्याय नामक एक और उनके साथी द्वो गधे थे । 
भगवान्‌ दोनों शिष्यों की साथ ले कर कालीघाट पहु चे । 
उस समय कालीघार जकड़ुल था। अनेक साधु-संन्यासी 
उस्त बनमें योगसाधचन करते थे । फकालोघाटवें रह कर 
भगवानचन्द्र अपने दोनों शिष्पों द्वारां कठिन ब्रह्मचय- 
त्रतका अनुष्ठान कराने लगे । 

कहते हैं, कि लोकनाथ ब्रह्मचयेक्की अवरुथामें अपनों 
किसो सहचरीकोी स्मरण करके व्रह्मचयेंक्रा फल नए 
करता था। यह ज्ञान कर भगवान बचन्द्र दोनों शिष्योंको 
सांथ ले कर घर लोट आये ओर ज्ञद्दां लोकनाथकी सद- 
चरो रहती थी, वह्दां रहने लगे | भगवान चन्द्रने पता लगा 
लिया, कि लोकनाथको सद्दचरी वालविध्वा है और 
उसने अपना चरित्र कलछ्धित ऋर दिया है। भगव्रानचनद्र- 
ने उस वाल-विधवासे छोकनाथका मनोरथ पूर्ण करने 
कहा। उसने भगवान चन्द्रका कहना मान लिया । जब 
लोकनोथकोी खस्त्रीसे तृप्ति हो गईं, तथ उन दोनों शिष्पोंको 
ल कर भगवानचन्द्र चहांसे चल गये। 

गुरुने अनेक प्रकारके वत करके अनेक शिष्योंका मनः 
संयम कराया था। बहुत दिनों तक इस प्रभार बत करने- 
से दोनों प्रह्मचारी जातिस्मर हो गये थे। उन्दोंने कहां 
था, कि में पूचजन्ममें वद्ध मान जिल के बेडु नामक गांव 
में "सीतानाथ बन्द्योपाध्याय" नामका मनुष्य था। पता 
लगाने पर उनको बाते' सत्य मालूम हुई थों। 

भगवानचन्द्र लोकनाथ और वेणीमाधवक्री साथमें 
ले कर अनेक स्थानों घूमता हुए अम्तमें काशी भाये। 
काशोीमें मणिकर्णिका घाट पर भगवानच द्रने योगसाधन 
द्वारा शरीर त्वाग किया । शरीर त्याग करनेसे पहल 
भगवानच द्ने अपने दोनों शिष्योंकी तैलडूस्वामोके द्वाथ 
खोप दिया था। 

लोकनाथ और बेगीमाधव स्वामोज्ञोके निऋ्रट कुछ 
दिनों तक योग सीख कर हिमालयके किंसी निभ्ृत रुथान 
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में योगसाधनार्थ चल गये । वहां बहुत दिनों तक-योग- 
साधन फरके ये सिद्ध हो गये। दोनों महापुरुष पच्त- 


श्टडुसे चन्द्रनाथ ओर बेणीमाधव चद्रनाथसे कामाख्या- 
को ओर चल गये। लोकनाथ बारदी गाँव उतरे । 


ढाका ज्ञिल के नोरायणगजञ्जके अन्तर्गत मेघना नदीके 


किनारे बारदी गाँव है। वारदीमें आ कर वे रहे थे, इस 
कारण लोक उन्हें! 'बारदीर ब्रह्मचारोज्ञी" कहत हैं। 


पहले द्वी कहा गया है, कि लोऋनाथ ब्रह्म बारो जाति- 
समर थे और इसके अतिरिक्त वे अपने शरीरसे जोवात्मा- 
को बाहर निकाल सझृत थे। प्राणियोंके मनके भाव ने 
समम ज्ञात थे। अस्तमें क्षयरोगसे इनको सत्य हुई । 


लोकनाथभट्ट -कछृष्णाभ्पुरय नामक प्र क्षणकके प्रणेता। 
लोकन,थरस ( स'० पु० ) १ प्छीहा रोगाघिकारोें ओषतध- 


विशेष । लोकनाथरल और बृदल्लोइनाथरसक भेदसे 
यह दो प्रकारका है। प्रस्तुत प्रणाली-पारा, गंध, 
अबरक, प्रत्येक एक भाग, लोहा दो भाग, तांबा दो भांग, 
की डीकी भस्म छ+ भाग इन सब द्र॒ष्योंकी परत कर पान- 
के रसमें पोस कर गज्ञपुटमें पाक करै। टंढ। होने पर 
दो रक्तो मर सेवन करके पीपलयूण और मधु वा गुड़ 
और दरोतकी अथवा गोमूत्न और गुड़के साथ ज्ञीरा 
सेवन $रे | इस ओपष का सेवन करनेसे यक्ृत्‌, प्लीहां, 
उदरी, गुल्म और शोथ नाश द्वोता है। 

पृहलोकनाथरस -पारा पक्र भाग ओर गंध दो 
भाग मिला कर काजल बनावे। एक भाग अवरक उसके 
साथ मिला कर घृत$मारीके रसमें, पोछे दूना तांवा और 
लोहा मिला कर फॉकताचीके रसमें वार बार मद न कर 
गोल बनावे। इसके बाद गन्धक २ भाग ओर फोडी ही 
भस्म २ भाग ज'बीरी नोबूके रसमें घोंट कर दो सूथाके 
मध्य बह औवबध गोछक रख दे | अनन्तर उक्त दोनों सूथों- 
को ढकतसे ढक कर सन्धिमें ज़्लो मिट्टी, लकण ओर 
जलका लेप चढ़ावै इसके बाद गज़पुटमें पाक ऋकरे। ठढ़ा 
दोने पर छः रक्तोकी गोली बनानों होगी। इसका अनु- 
पान पीपलयूण , मधु, दरीतकोच ण , गुड़, अजवायन वा 
गोसूत्र है। इसका सेवन करनेसे यकृत्‌ , छ्ोहा, उद्री, 


शोथ, बात, अष्ठीला, कामठोी, प्रत्यष्ठीला, अप्रभास, शूल, 
भगनन्‍द्र, अग्निमाश्य और कांस आदि प्रशमित द्वोते हैं। 
( रसेन्द्रतार॒स७ पक्षीहयकृदूघि० ) 


३४० 


लोकमाथशर्मा-लोकरा 


२ अतिसार रोगाधिका रमैं रसौषधविशेष | प्रस्तुत लोकप्रत्यय ( सं० पु० ) जगद्याप्त, बंद ज्ञा संसारमें सवत 


प्रणांहो--रससिन्दुर एक भाग, गधक चार भाव को डी - 
में मर कर सोहागेसे मुद बन्द कर दे। पीछे उसे मिट्टीके 
बरतनमें बन्द कर पुटवाकर्मे पाक करे ।. इसकी मात्रा ४ 
रत्ती बनानो दोगी ! मधु, सेठ, अतीस, मोथा, देवदारु 
और वचके साथ सेवन करनेसे सभी प्रह्नारके अतोसार 
रोग नए होते हैं। ( रसेन्द्रतारत० अत्साररोगाधि० ) 

लोकनाथशर्मा -अमरकोषटोका पद्मअरीके अ्रणेता । 

लोकनिन्दित ( सं० लि० ) लोकेचु निन्द्तः। जननिन्दित, 
जो ज़नसमाज़से निन्दित हो ! 

लोकततु ( सं० पु० ) लोकानां नेता । १ शिव | 
सम्राज्ञका मालिक, समाजपति। 

लोकप ( सं० पु० ) १ ब्रह्मा | २ लोकपाल | हे राजा । 

लोकपक्ति ( सं० ख्रो० ) सम्प्रम, ख्याति, यश । 

लोकपति (सं० पु०) लोकानां पति: | विष्णु | प्ताकप देखो | 

लोकपथ ( सं० पु० ) साधारण पथ वा उपाय | 

लोकपद्मधति ( सं० स्त्रो० ) चिरन्तन पन्था | 

लोकपाल ( सं० पु०) १ दिकूपाल। पुराणांसुसार आठ 
वि्शाओंमें अछग अरूग लोकपाल हैं। जैसे-इन्द्र पूर्व 


२ जन- 


दिशाक्ा, अग्नि दक्षिण पूवका, यप्त दक्षिण का, सूय दृक्षिण- 


पश्चिमका, वरुण पश्चिमका, वायु उत्तर पश्चिमका, 
कुब्रेर उसरका ओर से।म उत्तर-पूर्वेका, सो किसो भ्रथ- 
में सूर्य और सामके स्थान पर निक्र ति और ईशानो या 
पृथ्योके नाम मिलते हैं। २ अयलो कितेश्वर योधिसस्व- 
का नाम । १राज्ञा । ४ शिव । ५बिष्णु | 

लोकपालक ( सं० पु० ) लेाकस्य पालक) | लेकपाल | 

लोकपालता ( सं० स्री०) लेाकपालरुप भावः तल टाप। 
लेकपाल्त्य, छाकपालका भाव या धमं, लोफृपालका 
काये । ह 

लछोकपितामद (सं० पु० ) ब्रह्मा | 

लोकपुण्य (सं० क्लो०) प्रचोन नगरभेद । (राजत० ४१६३) 

लोकपुरुष ( स'० पु० ) ब्रह्माण्डदेव | 

लोकपूजित ( स'« लि० ) लोकघु पूतजज्तः। जनपूजित, 
जअनसमाजमें मान्य । 

लोकप्रकाशक (खं० पु० ) छोकरूप प्रकाशक! | सूथ । 

लोकप्रकाशन ( स ० पु० ) सूथ । 


मिलता ही । 
लोकप्रदीप ( सं० पु० ) बुद्धभेद । 
लोकप्रवाद ( सं० पु० ) लोके प्रवाद;। जनप्रवाद, जिसे 
संसारके सभी लोग कहते भोर समभते हों । 
लोकप्रसिद्धि ( सं० स्रो० ) ख्याति, नाम | 
लोकबन्धु ( सं० पु०) १ शिव । २ सूथ । 
लॉकबान्धव ( सं० पु० ) लोकानां बान्धवः । 
२ जनसमूदका मित्र । 
लोकबिन्दुसार ( सं० क्ली० ) सुप्राच्नीन चतुर्द श जैन पूर्वो- 


१ सूथ | 


का शेषांश | 


लोकभक्त ( सं० पु० ) ज्नसाधांरणके अन्नदाता। 
लोकभाज ( स'० लि० ) स्थानाधिकारी, स्थानश्यापी। 


लोकभावन ( स० लि० ) जगत्‌का कल्याण करनेवाला | 
लोकभ।विन्‌ ( शं० त्रि० ) जगतकर्त्ता । 


लोकमय ( स'० लि० ) सथानमय, जगदाधार। 

लोकमर्याद। ( स० स्त्री०) १ चिरन्‍्तनपद्धति। २ व्यक्ति- 
विशेषक। सम्मान । 

लोकमात्‌ (स० स्त्री०) लोकानां माता | 
कमला। २ लोककी ज्ञननो | 

लोीकमागे ( स'० पु०) १ भर्चाठत पद्धति । ३२ साधारण 
पन्धा । 

लोकपृण ( स० लि० ) १ जगद्वापो । २ सर्वगामी । 

लोकपृणा ( स० सत्रौो०) इएकाभेद । मन्त्रपाठके साथ 
इस इृ्ठक द्वारा यज्ञाय वेदोका निर्माण करना हांता है। 

( वाजसनेवसंहिता १२४४ ) 

लोकयात्रा (स' ०9 ख्र/०) लोकऊानां यात्रा । १ स सारयात्रा, 
जीवन | २ व्यवहार । ३ व्यापार | 

लोकयात्राविधान ( स'० क्लो० ) ससारयात्रा-निर्वाहका 
विधिपूर्वक नीतिशाखविशेष । (९०णांधंत्व स्‍000 »॥$) 

लोऊकया।लत्रक ( रुां० लि० ) ज्ञोवनयाता सम्बन्धोय | 

लोकरक्ष ( रां० पु० ) राज्ञा, नरपति। 

लोकरअन (सं० क्लो० ) लोकरूप रज्जनं | लोकश्ना प्रीति- 
सम्पादन, जनताको प्रसन्न करता | द 

लोकरव (रां० ५० ) जनरव, अफूवाद । 

लोकरा ( हि ० पु० ) चीथड़ा। 


१ लकच्मो, 
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लोकल ( अ० वि० ) १ प्राग्तिक, प्रादेशिक । . २ किस्तो | छोकचीर ( झां० पु०) पृथिवीस्य सुप्रसिद्ध वोरवृन्द्‌ । यह 


एक दी रूुधान या नगर आपदिसे संबन्ध रखनेयाला, 
रुथामनोय । 

लोकलबोड ( अ'० पु०) वह्‌ स्थानोय सम्रिति जिसके 
सम्योंका चुनाव किसी सख्थानके कर देनेवाले करते हों 
और जिसके अधिकारमें उस खू्थानक्की सफ़ाई आदिकी 
व्यवस्था ही । 

लोब लोक ( दि'० खरो० ) लोकमयादा । 

लोकलेसत ( रूां० पु० ) राजविशज्ञप्ति । 

लोकलोचन ( शां० पु० ) छोकानां लोचनमिव । १ सूर्य । 
२ मलुष्यके चक्ष । 

लोकबचन ( झरां० क्लो० ) जनरव, प्रवाद | 

लोझवत्‌ ( रां० लि० ) लोक सद्द शा | 

लोकथत्तन ( शं० क्ली० ) मनुष्मचरित्र, रीति-नीति । 

लोकवाद्‌ ( रां० पु० ) लोकस्य वावः | लोक प्रवाद, ज़न- 
श्रति। 

लोकवार्त्ता ( सं० सत्री०) जनरव, अफवाह । 

लोकवाहा ( रुां० लि० ) १ लोकचहिभू त, आचारश्रणष | 
२ लोफचद्दनोय । ३ जातिच्युत । 

लोकविक्र € ( रुं० लि० ) बविद्विएट,, लोकनिन्दित । 

लोकविज्ञात ( स'० ति० ) विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर । 

लोकविद् ( स'० पु० ) बुद्धभेद । 

लोकबिद्ठिषट ( र० लि०) लोकनिन्दित, जो जनताके 
बीच दूषित हो | 

लोकविधि ( स० पु०) १ खष्टिकर्ता। ९ जगतूके 
नियन्ता । 

लोकऋधिनायक ( सं० पु० ) लोके विनायक्र इब। प्रद- 
विशेष । प्रहगण रोगके अधिष्ठाता माने जाते हैं । 

लो+विन्दु (सूां० लि० ) १ स्थानकारो। २ मुक्तिवा 
स्वाधीनता प्राप्त । 

लोकविश्र्‌त ( रूां० लि० ) विख्यात, संसार भरमें 
प्रसिद्ध । 

लोकविश्रति ( सां० ख््री० ) लोके विश्रतिः । जनभ्र ति, 
क््विंदस्ती । 

लोकविसग ( शां० पु० ) अगशसूष्टि । क्‍ 

लोकविस्तार ( सं० पु० ) लोकव्याएति, जगतमें प्लिद । 


शब्द बहुचचनान्त है | 

लोकव॒स ( स'० छी० ) १ अत्प फथेापकथन, थेड़ी बात 
चीत। २ लोौकिक आचार | 

लोकदृतान्त ( झो० पु० ) १ मनुष्पचरित्र ॥ २ प्राचीन 
इतिहास । 

लोकष्यवद्दार ( स'० पु०) साधारणमें प्रचलित रीति 
नीति । 

छोकद्गत ( स'० क्ली० ) मनुष्य-समाजको प्रचालत क्रिया 
पद्धति । 

लोकश्रुति ( रंं० ख्री० ) १ जनश्र,ति, अफवाह । रे ख्यारि 
प्रसिद्धि । 

लोकसंक्षय ( स'० पु० ) १ जनक्षय | २ जगत्‌का ध्वंस । 

लो रूसंप्रह (स'० पु०) ९ लोकसमन्वय, आदमीकी भीड़ 
२ सांसारिक अभिज्ञान। ३ जगद्वासीकी आंपसमें सम्प्री 
और सम्भाषा। ४ समग्र जगत्‌, सारा संसार । 

लोकसंज्ञा ( रू० स्त्री० ) केन्द्र, गुड़च । 

लोकसंव्यवहार ( स'० पु० ) वैदेशिक वाणिज्य । 

लोकसंखति ( हां० खत्री० ) अद्वए्ट, अभाग्य । 

लोकसड्ूर (स ० पु०) * ज्ञागतिक विश्व । २ जनसप्राज 
में मिथ्या आचरण करनेवाला | 

लोकसनि ( स'० पु०) १ स्थानकारो । २ निरुद्द गमाग 
साथक | 

लो+कसाक्षिक्र ( स'० लि० ) जगदुवासीका अनुमे।दित । 

लोकसाक्षिन ( स'० पु० ) १ ब्रह्म । २ अग्नि । ३ सूथ । 

लीऋसात्‌ (स ». अश्य ०) जनसाधारणको भलाईके लिये । 

लोकसातकृत ( स'० लि० ) जे। जनताकी भलाईके लिये 
किया गया है। । 

लोकसाधक ( स'० लि०) जगत्झी सृष्टि करनेवाला । 

लोकसाॉमन ( स'० को० ) घामभेद । 

लोकसिद्ध ( स'० ज्ञि० ) १ प्रसिद्ध । २ प्रचलित । $ जन 
साधारण द्वारा ग्ृहीत |! 

लोकसीमातिवर्सिन्‌ ( स'० लि० ) १ साधारण सीमाके 
बहिभू त । २ अलौकिक, अंस्वाभाविक । 

लोकसुन्द्र ( स'० पु० ) १ घुद्धभेद । (लि०) २ जनसाधा': 
रण जिसे भच्छा कद्दता है। । 
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लोीकस्कन्द ( स० पु० ) तमालवृक्ष । 

लोकस्थरः ( स'० क्ली० ) देनिक घटना। 

लोकश्थिति ( स'० स््री० ) १ प्रचलित पद्धति । < जाग- 
तिक नियम । 

लोऊऋस्पृत्‌ ( स'० लि० ) प्लोकसनि देखो । 

लोकरूुमुत्‌ ( स'० लि० ) जगत॒को भलाई चाहनेवाला। 

लोकऊद्दाँरो ( हि'० सत्री० ) पक प्रह्तारकी हल्दी । 

लोकहार ( हि'० वि०) ठेोककेा हरण करनेव।ला, स सार- 
के। नण करनेधाला । 

लोकद्वास्प ( स० तलि० ) १ जगतु॒का हास्यास्पद | २ जन- 
साधारणका उपहास्य । 

लोकद्वित (स'० लति०) लेकश्य हितः | १ जञनताका मडूल 
चाहनेवाला | ( क्ो० ) २ जनताकी भलाई। 

लोकहिता ( स० स्त्री० ) १ तुत्थाज्जनन । २ कुलथी । 

लोकाकाश ( स'० पु० ) १ आकाश, शून्यस्थान। २ जैन 
मतानुसार विश्व जिसमें सब प्रकारके जीव ओर तत्त्व 
रहते हैं। 

टोकाक्षि (स'० पु०) आचायभेद । मनुरंहिताकी ३!१६० 
टोंकार्मे कुल्टूकभटने इनका उल्लेख किया है। 
लोकाक्षि-द्‌ क्षिणात्यके काश्चिपुर-निवासी चित्रकेतुके 
पुत्र | शानापार्जनके बाद वे राजधानीका परित्याग कर 
श्रीशेल पर रहते थे | “महाज्ञनः येन गतः स पन्था"” यह 
नोतिवाक्य उनके जो वनका मूलमन्त्र था। वे ज्ये।तिपष, 
सावृति ओर तन्‍्ल भ्रन्थ लिख गये हैं। प्लौगात्ति देखो । 

लोकाक्षिन्‌ -लोगा क्षिका एक नाम | छ्लोगाक्ति देखो | 
टोडफाचार ( स० पु० ) लोकरूप आयार;। जनसमूदका 
आचार, लोकप्यवहार । ज्ञनसाधारण जिस आचार- 
पद्धतिके अनुसार चलते हैं, उसे लोकाचार कहते हैं। 
अनेक स्थानोंमें लककाचार शास्त्रवत्‌ मान्य है । 
लोकाचार्ण--अष्टाक्षरमन्त्र-ध्याख्या, तक््यज्रय और वचन- 
भूषणटीकाके प्रणेता । लोकाचार्यसिद्धान्त नामक 
वेदान्त प्रन्थ इन्दोंका बनाया हुआ मालूम होता है । 

लोकाट (हि ० पु० ) पक प्रकारका पौधा । इसके पत्ते 
>'ये और नुकीले द्वोते हैं, ते दूक्के पत्तोंसे बहुत कुछ मिलते 
जुलते हैं, पर ते दूसे कुछ बड़ द्वोत हैं | इसका पेड़ बीस 
पचीस हाथसे अधिक ऊंचा नहीं दोता। इसके पेड़में 
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फागुन चैतके महीनेमें म'ज़रियां लगतो हैं. और वड़ 
बेरके वराबर फल लगते हैं। यह फल पकने पर पीले 
होते हैं और खानेमें प्रायः मोठे, गुदार और खादिषट द्वोते 
हैं। सहारनपुरमें लोकाट बहुत अच्छा और मीठा उत्पन्न 
होता है। यह फल चीन और जापान देशका है भोर 
वहोंसे भारतवषमें आया है। 

लोकातिग (स'० पु०) १ असामान्य, मामूली | २ भद्धत 
अजूबा । ३ साधारण नियमसे वाहर । 

लोकातिशय (स'० पु०) १ क्लोकातिग देखा । २ दैनिक प्रथा- 
से बाहर । 

लोकात्मन्‌ ( स॑० पु० ) १ जगत्झ्ली आत्मा । २ विष्ण। 

लोकादि ( स० पु० ) जगत्‌स शिके आदिकरत्ता, ब्रह्मा । 

लोकाधिप ( स'० पु० ) लोकस्य अधिपः। १ लोकपाल । 
२ देवतामात्र । ३ नरपति । ४ बुद्ध । 

लोकाधिपति ( स ० पु० ) १ लोकपाल । २ देवता । 

लोकानन्दू--फिराताजु नोय टीका के प्रणेता। 

लोकाना ( हि ० क्रि० ) फेकना, उछालना | 

लोकानुग्रह ( स'० पु० ) १ जगत्‌का मड़ूल, ससारको 
भलाई । २ प्रज्ञाव्ग की उन्नत । ३ जनसाधारणके प्रति 
अनुकम्पा । 

लोकानुराग ( स'० पु० ) जनसाधारणके प्रति सनेह वा 
द्या। 

लोाकान्तर ( स० क्ली० ) अन्यत्‌ लोक | 
लोक जहां मरने पर ज्ञीष जाता है। 


परलोक, वह्द 


लोकान्तरग ( स० जि० ) लोकान्तर' याति गच्छति वा 
लोकान्तर गम-ड। १ छत, मरा हुआ। २ लोकान्तर: 
गामी, परलोक जानेवाला । 

लोकान्तरिक (स'० लि०) दोनों लोकके बीच बसनेवाला | 

लोकान्तरित (स' ० लि०) १जे। इस लेकसे दूसरे लेकमें 
चला गया हा । २ मत, मरा हुआ। 

लोकापवाद ( स० पु०) लेके अपवादः। जनापवाद, 
लेकनिन्दा । 

लोकामिभाविन ( स'० लि० ) सवध्यापी । 

लोकामिभाषित ( स'० लि० ) १ ज़गद्दाह्छित । ( पु० ) 
२ बुद्धभेद्‌ । 


लोक।म्युदय--लोक पणा 


लोकाम्युद्य (स'० पु०) लोकरुयष अभ्युदयः । लोकसमूह- 
का अभ्युद्य, जनताको उन्नति । 
लोकायत ( स'० को० ) लोकेचु आयत' विस्तीर्णमिव। 
१ चार्वाकशास् | इस दशनमें परलोक या परीक्षवादका 
खण्डन है। २ वह मन्ुष्प जे इस लोकके अतिरिक्त 
- दूसरे लोककेा न मानता हो । दे किसो किसीके मतसे 
दुमिल नामक छन्दका पक नाम । । 
लोकायतन ( स'० पु०) १ चार्वाक। २ज़ोा चार्वाकके 
नास्तिक मतका अनुसरण करता हो। 
लोकायतिक ( स'० पु०) लोकायत' शाख््रमस्त्यस्पेति, 
लोकायत-ठन्‌। १ चार्वाक्। २ बोद्धभेद । थे छोग 
नाख्तिक लोकायतके मतानुसार चलते हैं, इसीसे इनका 
लोकायतिक नाम पड़ा है । द 
लोकायन ( स'० पु० ) नारायण। 
लोकालोक (सं० पु०) लोफ्पतेइसो इति लोकः, न लोफ्यते- 
एसौ इति आलोकः ततः कर्मचारयः | खनामख्यात प्ेत 
विशेष | परयोप--चक्रवाड। यह पव्व॑ंत साब्धिद्वीपा 
पृथिवीकी वेएन कर प्राक्षरकी तरह खड़ा है । इस पव॑त- 
के किसी स्थानमें सूर्यालोफ दिखाई देता है ओर किसो 
स्थानमें तदों दिखाई देता है। इसलिये इसफा लोका- 
लोक नाम पड़ा है | द 
इस पवेतका विषय देवी भागवतमें इस प्रसार लिखा 
दै--भगवानने नारदसे कह्दा था, 'नारद | शुद्ध,सागरके चर 
पर लोकालोक नामक पर्वत है। वद्द पवेत लोक (प्रकाश - 
मान ) ओर अलोक ( अप्रकाशमान ) दहन दो स्थानके 
विभागके लिये कठ्पित हुआ है इस कारण इसका लोका 
लोक नाम पड़ा है। मानसोत्तर ओर भेरू देनोके मध्य- 
बत्तों समस्त भूभाग खुवर्णमय और द्प॑णको तरद्द निर्मल 
है| वहां देवताकेा छेड और कोई प्राणी नहीं रहता | 
यहां जे। कुछ वस्तु रखो ज्ञाती है, वह सेना हा ज्ञाती 
है । यही कारण है, कि वहां काई नहीं आता । परमेश्चरने 
उस पव॑तके। तोन लेकके सीम।स्थानमें रखा है। सूय 
प्रभृति भ्र वावधि ज्यातिष्मान प्रद्ोंकी किरणें उसीके 
अधोन तोनों लेकमें ज्ञाती है |।- कभी भी उसे 
छे।ड़ कर बाहर नहीं निक्छ सकृतो । यद पवेत 
इतना ऊंचा और विख्तृत है, कि भ्रदोंको गति उतनी 
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दूर जाने नहीं पाती । ऋषिगण इस लोकालोकका 
परिमाण पचास कोटि योतन इस भूमण्डलका चतुर्था'श 
बतलाते हैं। आत्मयोनि प्रह्माने इस पर्वेतके ऊपर चारो 
ओर ऋषभ, पुष्प्यूड, वामन ओर अपराजित नामक चार 
दिगगज़ स्थापन किये हैं। ये सब दिग्गज़ सारे संसार - 
की रक्षा करते हैं । भगवान हरि इस सरुूथानमें सभो 
लेोगोंको भलाईके डिये निज्ञांशसम्भूत दिकपालेंकि वीये. 
सर्रगुण और ऐश्वयेकी वृद्धि कर विष्वकसेनादि अनु- 
चरोंके साथ चतुभुज मूत्तिमें विराजित हैं । सनातन 
विष्णु अपने मायारचित विश्यको रक्षाके लिये कल्पाम्त- 
काल तक इस मूरत्तिमें अवस्थान करते हैं। 
( देवीभाग ० ८।१४ भ० ) 
लोकावेक्षण ( स'० क्ी० ) ज्ञगतकी भलाई चाद्दना । 
लोकिन ( स'० लि०) १ लोवप्र।पत, खर्गोंथ। (९ पु० ) 
२ लोकपति | ३ जगद्दासिमात्र। इस अथंमें केवल बहु 
वचनका ही प्रये।ग हे।ता है । 

लोकेश ( स'० पु० ) लेकानामोश:। १ ब्रह्मा । २ बुद्धभेद । 
३ पारदू, पारा। ४ इन्द्र। ५लोकपाल। ६ लोकाधि- 
पति । द 

लोकेशकर--तक्त्यदी पिका वा तस्ववोधिनी नामक रामा- 
भ्रमकृत ख्रिद्धान्तच प्विकाकी टोकाके रचयिता। इनके 
पिताका नाम क्षेपड्डुर था । | द 

लोकेशप्रभवाप्यथ ( सां० जलि० ) लड्रेपालगणसे उद्भूत 
आए उसीसे प्रतिनिवृत्त । 

लोकेश्वर (सं? पु०) लोकानामोश्वरः । * बुद्धदेव । 
२ लोकका प्रभु । ३ लोकपाल । 

लोकेश्वरात्मज़ा ( शं० स्ो० ) लोकेश्वरख्य बुद्धस्य आत्म- 
जेव। बुद्धशक्तिभेद । पर्याय--तारा, महाश्री, झोड़र 
खाद्दा, श्रो, मनेरमा, तारिणी, जया, अनम्ता, शिया, 
खद॒रबासिनो, भव्रां, वेश्या, नोलसरस्वती, शह्डिनो, 
मद्दातारा, वसुधारा, घनन्द्‌दा, लिलोचना, लोचना । 

लोकेप्टि ( स'० ख््री० ) इश्टिभ द्‌ । 

लोकेऋबन्घचु ( स० पु०) लोकानां एक एवं बन्चुः। 
गोतम बुद्ध वा शाक्पमुनि । 

लोकैषणा ( सं० ख्री० ) १ खर्गप्र।प्तिकी ईच्छा, खग्गे-सुल्ल- 


३७७ 
कामना । २सांसारिक अभ्युदयकी कामना, प्रतिष्ठा 
और यशको कामना । 

लोकाक्ि ( रुं० स्रौ७ ) १ कहादबत, मसल । 
व अलडुगर जिसमें किसो लोकाक्तिका प्रयोग करके 
कुछ रोचकता या चमत्कार लाया ज्ञाय | 

लोकेत्तर ( शां० लि० ) १ असामान्य, अलोकिक । 
२ आदशेपुरुष। 8४ राज़ा। 

लोकोत्तरवादिन ( शां० पु० ) बौद्धसम्प्रदायभेद । 

लोके।द्धार (सं> छी०) तीर्थभेद | यह तीथे त्रिद्ञोकपूजित 
है । इसमें रुगान करनेसे अपने सभी लोगोंका उद्धार 
होता है। 

लोक्य ( रां० ति० ) १ लोकॉन्वित | २ विस्तृतस्थानयुक्त ) 
३ युद्धार्थ परिष्कृत रथानयुक् । ४ जगदुव्याप्त । 

लोफ्यता ( स'० रह्री० ) श्र छ लोकप्राप्ति | 

लोखर ( हि० पु०) १ नाईफे ओऔज्ञार | २ लहैहारों या 
वढ्शध्यों भादिके लोहेके औजार । 

लोग ( छां० पु० ) सत्‌पिएड, ढेल। । 

लोग ( हिं० पु० ) जन, मनुष्य । 

लोगनचिरकी ( हि० खत्री० ) पक प्रकारका फूल । 

लोगाई ( हि ० ख््रो० ) इस शब्दका शुद्वरूप प्रायः 'लुगाई' 
ही पाना जाता है। 

लोगाक्ष ( रूं० पु० ) परिडतभेद । छोगाक्ति देखो । 

लोगेएका ( स'० छ्ली० ) मत्तिकानिर्भित दृषकभेद । 

लोच ( रूं० क्ली० ) लोच्यते पयोडोंब्रयति खुखदुःखादि-: 
कप्रिति लोच अच | अश्र, आंसू। 

लोच (हि० पु०) १ लचलचाहर, लखक | २ कीमलता । 
३ अच्छा ढ'|ग | ४ अभिलाषा | ५ जैन साधुओंका अपने 
शिरके बाल्टोंकी उखाड़ना, लचन। 

छोचक ( स ० पु० ) लोच्यते इति लोच-ण्बुल । १ मांस: 
पिएड, लोथडा। २ अक्षितारका, आंखको पुतली। 
३ कज्लल, काजल । ४ स्रियोंके ललाराभरण, पक्र गहना 
जिसे स्त्रियां ललाटमें पहनती हैं। ५ कदली, केला | 

9 निश्ु द्भि, नासमभ 

आदमो । ८ द.णं॑पूर, कानमें प तने का एक गहना, करन- 

फूल । ६ मु्री , मरोड़फलछो नामक लता । १० श्र श्लथ 

बम, भौंका ढोला घमड़ा'। ११ मिर्मोक, के घुल । 


२ काष्यवें 


६ नोल वस्त्र, नोला कपड़ा । 


हो को क्ति-+धो क्मस्तक 


लोचन (रुां० क्लो०) लोच्यतेडनेनेति लोब-ल्युट । १ चक्ष, नेल । 
गरुड़पुराणमें लिक्षा है, कि वकान्त और पद्माभलोचन 
हेनेलसे खुख, मअरिकों तरह देनिसे पापी, मचुबिद्भुलवर्ण 
हानेसे महाशय, फेकराक्ष (पऐचा) द्वानेसे ऋर, दरिणकी 
तरह होनेसे पापी, कुटिल द्वोमेसे क्र, गजचक्ष दोनेसे 
सेनापति, गम्मीर-लोचन होनेसे प्रभु, स्थूलचक्ष हीमेसे 
मन्तो, नीलोत्पलाक्ष होनेसे विद्वान, श्यावचक्ष देने- 
से सौभाग्यशालो, कृष्णतारका विशिष्ट होनेसे सक्ष का 
उत्पारक, मण्डलाक्ष धोनेसे पापी ओर दीघ लो चन द्वोने- 
से निःस्य (द्रिद्र) होता है । 

२ जीरक, जोरा । ३ गवाक्ष, भरोखा | 

लोचनकार-लोचन नामक प्रसिद्ध अलड्भगर-प्रणेता । 
साहित्यदर्पण (२२१५ ) में इनका नामेल ख है। बहु: 
तेरे एन्हे' अभिनवगुप्त समभते हैं । 

लोचनपथ ( स'० पु० ) लोचनस्य पन्‍्थाः । 
दृष्टिमाग । 

लोचनपुर--बड्भालके वालेश्वर जिलान्तगंत पक बन्दर । 
यह कांसबांस नदीके किनोरे अवस्थित है । अभी यद 
बन्दर चारों ओर जड्ुलसे घिर गया है। 

लोीचनदित ( स'० लि० ) चक्ष का द्वितकर । 

लोबनहिता ( स'० सत्रो० ) लोचनाभ्यां हिता | तुत्थाअन, 
तूतिया। 

लोचना ( स'० स्त्री० ) लोचते पर्यालोचयतोति लोच-ल्यु- 
टाप्‌ू। रेचना, बुद्धशक्तिभेद । 

लोचना ( हि० क्रि० ) १ एक प्रकाशित करना । २ रुचि 
उत्पन्न करना। ३ अभिलाषा करना। ४ शामित 
हाना। ५ ललूचना, तरसना । ( पु० ) ६ नाई, दज्ाम । 

लोचनामय ( स० पु०) लोचनयेरामयः । चक्ष रे।ग- 
विशेष, आँखाका पक्र रोग । चक्तुरोग देखो । 

लोचनो ( स०स््री० ) लोच्यतेष्सो लोच-ल्युयट, डीपू। 
महाभ्रवणिका, गे।रलमुण्डो । 


लोचणे।त्स ( स'० क्ली० ) नगरभेद । इसका दूखरा नाम 
लवनेत्स है । 


लोचमक ८ ( स'० पु० ) लेाचपम्रस्तक, रुद्रज्रा । 

लोचमस्तक ( खं० पु० ) लोच॑ दृश्यं मछ्तक मयूरशिखेय 
यस्य। १ मयूरशिखोषध, रुद्रअटा । पर्याय--सतराध्वा 
कारयी, दीप्य, मथूर, लोचमकट | २ अजमोदा | 


१ नेत्रपथ, 
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लोचशिश ( स० क्ो० ) अज्ममादा । 

लोखार्क ( स० पु० ) पुराणाजुसार एक नरकका नाम । 
लोखिका ( स'० स्री० ) खाद्यद्रष्यविशेष । 

लोचून ( हि ०पु०) १ लोहेका चुरा । २ लोदेकी कफीट- 
का चूण । 

लोज'ग ( हि'० ख्रोौ० ) एक प्रकारकी नाव। इसके देनों 
ओरके सिफ्के ल बे होते हैं । 

लोट ( दि'० ख््रो० ) लोटनेका भाववाचक रुप, [लोटनेकी 
क्रिया या भाव, लुढ़कना । ( पु० ) २ उतार, घाट । 

लोटन ( स० क्लीौ० ) इतस्ततः चालन, लुढ़कना | 

लोटन (दि'० पु०) १ एक प्रकारका हल । इसकी जेताई- 
बहुत गदरी नहीं हेाती । २ पक प्रकारका कबूतर | यह 
चोच पकड़ कर भूमिमें लुढ़का देनेलि लोटने लगता है 
और जब तक उठाया न जाय, लोटता रहता है। ३ राहमें- 
की पड़ी हुई छोटो कंकड़ियां जे वायु चलनेसे इधर 
उधर लुढ़कती रहती हैं । 

लोथनसज्ञी (दि'० ख्री०) एक प्रकारकी सज्जो। यह सफेद 

. और गुलाबो रगकी दोतो है। मुरब्बे आदिके गलानेमें 
यद फाम आती है। 

लोटना (दि ० क्रि०) १ भूमि पर या किसी ऐसे ही आधार- 
के बल उसे छूते ६०, ऊपर नीचे हात हुए किसीका पक 
जगदहसे दूसरी अगदको ओर ज्ञाना या गमन करना सीधे 
और उलठगे लेटते हुए किसो ओरके जाना । २ लुढ़कना । 
३ कए्टसे करवट बदलना, तड़पना। ४ विश्राम ऋरना; 
लेटना । ५ चकित दाना, मुग्ध दाना । 

लोटपटा ( द्वि'० पु०) विवाहकालम्ें पीढ़ा या स्थान 
बह्लतेकी रोति । इसमें वरके स्थान पर बधू ओोर वधू: 
के रुथान पर बर बैठाया जाता है। २ बाजीका उलट 

_ फेर, दांवका इधरसे उधर हैे। जाना । उलटफेर । . 

लोडा ( दि ० पु० ) घातुका पक गोल पात्र। यह पानो 
रखनेके काममें आता है। कमी कभी इसमें टोंटी भी 
लगाई जातो है | पेसे लेशठेके। टोंटीदार लोटा कहते: हैं। 

लोरिका ( स ० खी० ) एक प्रशारका साग | 

लोटिया ( दि'० खी० ) छोटा गाल जलपाल। इसका 
आकार लोदे-छा दोता दै। 


लोटी ( दि'० स्ली० ) १ छोटा लोटा | २ वद बरौन जिससे . 
तमेली पान सोचते हैं । | 

लोटुल ( स'० पु० ) लोटतोति लट्टर बाहुलकात. उलच । 
अभिलौरक । 

लोठारोन गर ( हि. ० पु० ) एक प्रफारका लगर। थद्र 
जहाजी या बड़ ल'गरसे छोटा और केज ल गरसे बड़ा 
है।ला हे । 

लोडन ( स० क्लीौ० ) इतासुतता चालन, लुढ़फनां । 

लोढ़ना (हि ० क्रि०) १ चुनना, तो इना । 

लोढ़ा ( द'० पु० ) १ पत्यरका गाल लंबेतरा दुकड़ा। 
इससे सिल पर किसी चीजकेा रख कर पीसत हैं। 
२ बुदेललण्डके बरावर नामक हलका एक अंश । यह 
मे।टी लऋडीका होता है। इसमें दतुआयां लद्हेको 
कीछे' छगं। है।तो हैँ । 

लोडिया ( हि ० स्प्रो? ) छे।टा लोढ़ा, बढ । 

लोण ( स'० पु० ) लीनी साग। 

लोणक ( स' ० क्ी० ) लवण, नमकऊ। 

लोणतण (स'० क्ली०) लोण' लवणरसयुक्ता तृण' | लबण- 
तृण, लोनी साग । 

लोणा ( स'० सत्री० ) लवणमस्त्यस्या इनि । अन टप, 
पृषेद्रादित्वात्‌ साधुः । १ क्षद्राश्लिका, छे।टी लोनी | 
२ चाड़ू री, भमलोनी जिसका सांग होता है । 

लोणार्जा (सं० स््री० ) क्ष द्रास्लिका, छेटो लोनो । _- 
लोणार ( स'० कछो० ) लवण ऋच्छतीति लवण ऋ-अण, 
पृषोद्रादित्वात्‌ साथुः। क्षारविशेष | पर्याय--लवब॒णो त्य | 
लव॒णाकरज, लवणमद्‌, जरूआ, लवणक्षार, लबण। 
गुण--अति उष्ण, तीक्ष्ण, पित्तइुद्धिकारक, ईपलवण और 
वातगुल्मादि शुलनाशक । 

लोणिका (सं० ख्री०) १ छेोणो शाक, लेनी नामका साग। 
२ साकु रो, अमलानी । 

लोणितक- एक प्रधान कवि । इनका दूसरा नाम लछोटि 
तऊ है । 


लोणी ( स'० खत्री०) पत्रशाक्रविर्ष, लछोना। यह दे 
प्रक रकी दासी है, . छोटी और बड़ी । छोटोका ग़ुण--- 
रुक्ष, गुरु, धातइलेष्महर, अशोध्ति, दीपन, अम्ल बोर 
मण्य(स्तिनाशक, बड़ोका सुण--भअस्ऊ, उव्ण, वातबद्ध क 
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. क्रफपित्तनाशक, वागदे!बनाशक, व्रण, गुल्म, धश्वास, कास 


और प्रमेहनाशक, शाथनाशक तथा नेत्ररागमें द्वितकर दे । 

लोत ( स'० पु० क्ली०) लुनातोति छु ( इतिमृग्रिणिति । उ््‌ 
१८६ ) इति तन्‌। १ स्तेय धन, चेरोका घन । ३२ लेात, 
आँखू। ३ चिह्न, निशान । ४ लवण, नमक । ५ अभ्ु- 
पात, आंसू का टपकना । 

लोल ( स'० क्ली० ) छूनातीति लु ॥( सवंध तुम्यष्टून | उप 
४१५४८ ) इति प्रुन, यद्वा छा .( अशिनरादिभ्य इत्रात्रों। उणा 
४|१७२ ) इति उल्र। लेत, नेत्रज़ल, आँधू । 

लोथ ( हि'० ख्रो० ) किसी प्राणोका मत शरीर, लाग | 

लोथडा ( दि ० पु० ) मांधका बड़ा .ख ड जिसने हड्डी न 
है, मांसपिस्ड | | 

लोथारी ( हि'० ख्री० ) १ कम पानोमेंल नावको खींचते 
या धीरे घोरे खेते हुए किनारे लग।ना । २ छेचारो लड्ढर 
डाल कर पानीकी तदका पता लेते हुए माग से किनारे 
की ओर नाव पढ़ाना । 

लोचारी लूंगर ( हि'० पु० ) सबसे छेटा लंगर । यह उस 
ग़गदह डाला जाता है जद्दां पानी कम होता है ओर यद्द 
जानना अभिप्रेत दाता है कि बद किनारे जानेझा माग 
है या नहीं | 

लोद्‌ ( दि ० स्थ्री० ) ले देखो । 

लोदी--१ प्राचीन राजवंशभेद । २ दिलीके खनामप्रसिद्ध 
पुसलमान राजवंश । भारतवर्ष देखो | 

लोध (स'० पु०) रुघ-भच _, रस्य लः | खनामख्यात वृक्ष । 
यह भारतवर्ष के जड़ूलेंमें उत्पन्न होता है। 

विशेष विवरण ज्लोधू शब्दमें देखो | 

लोधरा (हि'० पु०) जापानसे आनेवाला एक प्रकारका 
तांवा। 

लोधरान-- पञ्माव प्रदेशके मूलतान जिलान्तगेत पक्र तह- 
सोल। यह अक्षा० २६' २९ से ले कर २६ ५६ 3० 
तथा बेशा० 9१' २२ से ले कर ७२ ६ पू० तक विस्तृत 
है | भूपरिमाण १०५७ दे । 

यह तदसील शतद्र नदीके किनारे अवस्थित दे। 

यहांकी जमीन पहाड़ी मोर बलुई है जिससे यहां अन्नको 
उपञ उतनी अच्छी नहीं है । गेहूं, ज्ञुभार, वाजरा, रुई, 
जी और मील यहांका पण्यद्रब्य है । लोधरान नगरपमें 


॥ 
| 
] 
| 


ल्‍ 


क्‍ 





| 
। 
| 





पल्ोत--लोधि 


पक तहसीलदार रहते हैं। वही यहांके दीवानी और 
फौजदारी विभागका बिचार करते हैं । इस तद्सोलमें 
कुल २६२ गांव भौर दो शहर लगते हैं । 
लोधा--मुसलमान डकैतोंकी प[क्र शाख्ा। ये अयोध्याके 
मुसलमान डकैत-वंशसे उत्पन्न हुए हैं। नेपालकी तंराई 
और अयोध्या के सोमान्‍्त प्रदेशमें इनका बास है । 
लोधिका--बम्बई प्र सिडेन्सीके काठियाबाड़ विभागके 
हलार प्रान्तमें रिथत पक छोटा सामनन्‍्त-राज्य । यद्द राज्य 
आज्ञ कल दो भागोंमें विभक्त हैं। उक्त दोनों राजवंशोंकी 
कुल आय २०५ हजार रुपया है जिनमेंसे अंगरेज्राजको 
सलाना १२८७) ओर जूनागढ़के नवाब॒कोी ४०५) रु० कर 
देना होता है। लोधिका प्राम राजकोटसे १५ मील और 
गोएडालसे १५ मील उत्तर पश्चिम पड़ता दै। 
लोघधि--कृषिज्नीवो एक दिन्दू जाति। मध्यभारत, युक्त- 
प्रदेश ओर भप्तपुरके आस पास स्थानोंमें इनका बास 
देखा जाता है। आचार-ध्यवद्दार और सामाजिक प्रथा- 
नुसार ये कुर्मीं ज्ञितिसे मिलते ज्ञुलऊते हैं। पुक्त समय 
इस जातिबो लोग जबलपुर और सागर जिलेमें बड़ 
प्रसिद्ध दो उठे थे । शायद १६वीं सदो में ये बुस्देलखण्डसे 
आ कर मध्यभारतमें बस गये। पीछे कुप्रियोंने साम्मवतः 
१६२० ई०में दो आवसे उस देशमें गमन किया था। मद्दा' 
राप्र देशमें इसी कारण उत्तर-मारतके लोधि लोग 'लोधि 
परदेशी' नामसे पुकारे जाते हैं। वहां ये ग्वाले और 
बढ़ईका काम करते हैं । 
ये हट्ट -फट्ट , मजबूत ओर मेहनती होते हैं। खेतो- 
बारीमें कुपियोंके समान हैं, पर उनके सप्रान शाश्त 
सवभाषके नदीों । ये घमंडी, अत्यायारो, परस्वापदरण- 
प्रिय और प्रतिद्दि सा परायण हैं। नमंदाके निकटवत्तों 
प्रदेशोंमें थे खेती-बारी तो करते ही हैं, पर एसके सिवाय 
ये डकैती कर भी अपना ज्ञीवन बिताते हैं। म्गयामें ये 
बड़ पटु द्वोते हैं। तीर अथवा बंदूक छोड़नेमें ये बड़ 
तेज हैं। इसलिये ये सैनिक काये करनेसें सब तरहसे 
उपयुक्त हैं |.द्क्षिणी-भारतमें श्स जातिके बहुतेरे सेनामें 
भत्तों हो गये है । | 
इनमें बहुविवादह और विधवा-विवाह चलता है। 
विवाहित विधवा पत्नो और शाखके मतसे परिणीता 


लोधिखेरा--लोनार 
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भायाफे कोई पाथकय नहों है। सगाई मतसे विवाहिता इसको लकड़ी जल्दी फट जाती है, पर मजबूते दोतो 


विधवा सख्वज्ञातीय न होनेसे उसे स्वामो प्रहदण कर नहीं 


सकते | बहुत ज्ञगह दूर सम्पर्कीय होने पर भी विधवाप' | 


वैवरसे घ्याही ज्ञाती हैं । दोनों विवाहिता पत्नी और. 


है। जड़फे चूरसे अबोर बनाते हैं जिसे हिन्दुधात्र ही 
होली परवेमें उड़ात हैं। अबीर देखो। 
२ एक ज्ञातिका नाम | 


सगाई पत्नीकफे सतानोंका पितृसम्पक्ति पर समान अधि- | लछोध ( दि ० पु० ) जापानो तांबा, लोधरा | 


कार रहता है | 
जोधिखेरा--मध्यभारतके छिन्दवाडा जिलेकी सोसर 
तहसोलके अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० २० ३५ 3० 
तथा देशा० ६८ ५४ पू० पर अवस्थित है। म्युनिसि 
एलिटी रहनेके कारण नगरभमें राजकीय सम्तद्धिका अभाव 
नहों है । यहां उत्कूए पीतलका बरतन ओर ताँबेको ह'डी 
बनती है |! इसके अतिरिक्त यहां एक प्रफारका मोट। खूती 
कपड़ा भी तैयार हीत। दे । आस पासके याशिन्दे उसे 
पहननेके काममें लाते हैं । 
लोध ( स० पु०) रुणद्वीति रुघ-वबाहुझकात्‌ रन्‌ रस्थ 
लत्वम्‌ | लेाधपक्ष । विभिन्‍न देशमें यह विभिन्‍न नामसे 
प्रसिद्ध है, जैसे तेलड्र-तेलले।द्वगचेट्ट , गजे, लेदर, 
लेइग ; महदाराष्ट्र-हुरा। संस्कृत पैयोय--गालव, 
शावर, तिरीर, तित्व, माजन। रक्तलोध्रझा पर्वाय-- 
लेध, भिलतरु, तिब्वक, कान्तकी लक, हेमपुष्पक, मिली, 
शावरक । इसका शुण-क्षाय, शीतरू, वात, कफ 
ओर अन्धनाशक, चक्ष का दितकर, विषनाशक। 
( राजनिधय्टु ) 
यह पृक्ष नेपाल ओर कुमायू'के पहाड़ो प्रदेशमें, के टा- 


के जड़लमें, बड़ालके समतलक्षेत्रमें खास कर मेदिनीपुर 
ओर वद्ध मान जिलेमें तथा वस्यईप्ररेशके घार परचेतमाला।- 


के जड़लोपिं पाया जाता दे । इसका छिलका र'गने, 


चमडा सिकााने ओर ओषधियोंमें काम आती है। छिलके: 


के। उच्ण जलमें भिगा देनेसे पीछा रग निक्राछा जाता 
है। छिलकेका सज्ञोमिद्ोफे साथ पानीमें उबालनेसे 
लाल र'ग निकलता है जिससे छींट छापत हैं। यद पेड़ 
१०से १२ फुट ऊचा होता है। इसका छिलका पेचिश 
आदि पेटके कई रोगोंमें ही दिया जाता है । श्सका गुण 
ठढ़ा है। इसके काढ़कां भी प्रयोग किया ज्ञाता है। 
लेभिकी लकड़ीके काढ़ से कुब्ला करनेसे मसूढ़ से रक्त- 
का निकछना बन्द होता ओर बह टूढ दे जाता है। 
४०, डेठ, 95 


+ 
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। 


| न 
लोधकबृक्ष (स० पु० ) लेप एव ले।धरर स एव वक्षा' । 


ले।घ । 


लोधतिलक (स'० पु०) एक प्रकारका अलंकार जे। उपवा: 


का पक भेर माना जाता है । 


लोध्रपुष्प ( स॒० पु० ) मधूरुवक्ष, महुए्का पेड | 
लोधरपुष्पक ( स'० पु० ) शालिधान्य विशेष । 
लोधपुष्पिणी ( स'० ख्रो०) हखघातक्ी, छोटा घत्रका 


फूल । ४ 


लोधवुक्ष ( स० पु०) मधूरुवृक्ष, महुप्का पेड़ 
लोना ( हि'.० वि० ) १ नमह्नोन, सडोना। 


२ खुत्दर | 
(पु०) ३ पक प्रकारक्ता रोग जे। ई'ट, पत्थर ओर मिट्टीकी 
दीवारोंमें लगता है। इससे दोवार कड़ने लगती ओर 
कपजेर पड़ जाती है। कुछ हो दिलनोंमें उसमें गड़ढे 
पड़ ज्ञात हैं और वद्द कट कर गिर पड़तो है। यह रे।ग 
नोंवकफे पासके भागमें शुरू देता है. और ऊपरको ओर 
बढ़ता है। ४ नमकोन मिट्टा जिससे शोरा बनाया ज्ञाता 
है । ५ वद धूल या मिट्टी जो लोना लगने पर दीवारसे 
भाड़ कर गिरती है। यह खेतमें डाली जाती है ओर 
खादका काम देतो है। ६ घोंघिकी ज्ञातिका पक्त कीड़ा । 
यह प्रायः नावके पे देमें चपष का हुआ मिलता है। ७9 व 
क्षार ज्ञों चनेंक्री पत्तियों पर इकट्ठा होता है ऑर जिसके 
कारण उसको पत्तियां चारनेमें खट्टी ज्ञान पड़तो हैं। 
८ एक कठिपत स्त्रो जे ज्ञातिकी चमार और जादू टेनेमें 
बहुत प्रवोण कही ज्ञाती है। (क्रि०) ६ फसल काटना। 


लोनाई ( हि० क्रि० ) लावण्य, सुन्दरता | 


लोनार (हि'० पु०) यह रुथान ज्ञद्दां नमक बनता हा अथवा 
जहांसे नमक आता हो । 


लोतार--मध्यभारतके रेवा विभागफे बुलदाना जिलान्तर्गत 


पृ नगर | यह अक्षा० १६ ५६ उ० तथा देशा० ७६ 
३३ पू० पर अवस्थित है। यहांको जनसंख्या ३०८५ है 
जिनमें प्राह्मणों की ही संख्या अधिक दे । 
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यह रुथान अति प्राचीन है तथा पर्वतकी तराईमें 
अवस्थित है । यहां लोना नामका प्र तालाब है 
जिसका जल नमकीन या खारा होता है । कद्दते 
है, कि इस हदके गभभमें दानवश्रेष्ठ लव॒णासुर रहता 
था। गोलोकबिद्वारो विष्णु सुन्दर बालठकका रूप धर 
कर घरामें अवतोर्ण हुए थे । बालकके मोहन रूप पर 
मुग्ध हो कर लवणासुरने अपनो दोनों बहनोंके साथ 
उनका घथिवाह कर देना चाहा था । पीछे किष्णुके 
मोहजालमे पड़ कर उन्होंने विष्णुल अपने भाईका 
निभत निकेतन बतला दिया । तब विष्णुने पाद- 
स्पर्शसे उन गुप्त वासभवनके पत्थर उश्चलांड डाले भोर 
भूतलर्म प्रवेश कर घरमें सोये लवणासुरकोी यम्रपुर भेन्न 
दिया । विष्णु द्वारा लवणासुरके निहत होने पर उसी 
जगह उसकी समाधि हुई तथा उसके खूनसे यह गर्चा भर 
आया | आज्ञ भी स्थानीय लोग लोनारहदके खारे जलको 
लवणासुरका लह तथा विष्णवपाद्रुपरशसे पत्रित्र समझते 
हैं। निकयवत्तों घाकेयाल नामक स्थानमें एक गएडशेल 
है। रसकी लम्बाई और छोनारह रका घेरा करोब समान 
है । ज़नसाधारण इस शेलकी लवणासुर-भवनका आच्छा- 
दन-प्रस्तर समभते हैं। विष्णुके पैरको अगुलिके रुपशंसे 
वह पत्थर उछल कर यहां गिर पड़ा था । 

इस हृदका प्राकृतिक सोन्दर्य बड़ा हो मनोरम है । 
इसके चारों ओर वृत्ताकारमें चार सो फुट उच्च पर्ग॑तको 
चोटी विराज़ित है। इस चोटी पर असंख्य मन्द्रि ओर 
कीरसिस्तम्स खंडदरो'म॑ पड़ हैं । आज्ञ करू वह 
पुक जंगल बन गया है। उसके ऊपरके फिन।रेकी परिधि 
प्रायः पांच मोल तथा जलके आस-पास रुथानकी परिधि 
प्रायः तोन मील है। इसके अलावा क्रितारेकोी ऊचाई 
१५ से ८० तक हैं। हृदको गभीरता मोर उसके ढाल 
किना रेको देख कर भूतस््वविदु कद्दत हैं, कि वद् एक समय 
किसी आग्नेयगिरि (ज्वालामुखो पढेत ) का मुद्द था। 
पाएव॑वत्तों पर्गतके पत्थर आज़ भी उसकी साक्ष। देत 
है| यहां नाना तरहके पेड़ दिखाई पड़ते हैं ज्ञिससे उस- 
को शोभा और भी बढ़ गई है । 

हृदके दक्षिणस्थ पर्गतपृष्ठमें एक छोटा गर्त्त या प्रस्ल 
घण है । यहांसे हमेशा मीठा ज्ञक नि+ल कर तेज्ञ धारासे 


लोनार--शोनी 


हंदगभोमें गिरता है । इस प्रस्नवणके सामने एक 
मन्दिर है। 

हृद्के ढाल देशके बनग्रदेश ओर जलगशभांके मध्यवत्तों 
स्थानमें एक विस्तृत दलदल है । वर्षा ऋतुमें घद जलसे 
भर जाती दे; किन्तु ओर समयमें जल सुल्ष ज्ञातां या बह 
जाता है जिससे चारों ओर हो एक विश्तोर्ण क्षेत्र नज़र 
आता है । उसमे कभी भी को अन्न पैदा नहों होता । 
हृदका जल खारा होनेसे इस दुलदृुछका मिट्टो भी ख़ारो 
है| जाता है। इसलिये सूख ज्ञाने पर यह सफेद दिखाई 
पड़ती है। तब इस मिट्टासे नमक बनता है। वहांफे 
नप्रकर्मं सेकड़ पीछे ३८ भाग अडूग॑राम्ल, ४०६ क्षार 
( (०09 ), २०६ जल और ०५ कठिन पदार्थ तथा 
थाड़ो माक्रामे' सलफेट मिलता है । यह सज्ञोमिट्टी 
साबुन बनानेमे भा काम आतो है। 


लोनारा--अयोध्पाप्ररेशके दृर्दोई जिलेके अन्तगंत एक 


नगर। करोब साढ़ तीन सदीके पहले निकुम्भोंने मुदद- 
मड़ोसे दृक्षिण आ कर वहांके आदिम अधिवासो 
कमानगारोंको मार भगाया ओर इस नगरको अपने 
कब्जेमें कर खुद रहने लगे । आज तक भी निकुस्भगण 
यहकि सत्वाधिकारो हैं। 


लोनिका ( हि ० क्रि० ) छोनी नामक साग। 
लोनिया (हि ० पु०) १ पक्त ज्ञाति। ये लोग लोन या नमक 


बनानेका व्यवसाय फरते हैं भर शुद्वोंक अन्तगत प्राने 
ज्ञते दे । ( ्रो० ) २ लोनी नामक साग। ह 


लोनो ( हि'० सत्रो० ) १ कुलफेक्ी ज्ञातिका एक प्रक्ारकां 


साग। इसकी पत्तियां बहुत छोटो छोटी द्वोतो हैं । 
यह 5उ'ढी अगद् पर उत्पन्न होती है, इसका खाद खटास 
होता दै । इसमें तरह तरहके फूल लगते हैं। इसको 
लोग गमलमि दोते हैं और विकायतो लोनी कहते दें। 
इसके बोज बिलायतसे जाते हैं । २ वद्द क्षार जो चने 
आदिकी पत्तियों पर बेठता दे । ३ एक प्रकारकी मिट्टी । 
इससे लोनियाँ लोग शोरा ओर नम्रक बनाते हैं। 


लोनो--युक्तप्रदेशके मीरट जिलेकी गाजियाबाद तह- 


सीलके अन्तर्गत पक प्रायोन नगर । अभो यह नगर 
श्रीत्रष्ट ओर जनशुस्य द्वोी रदा दे । दिलीश्वर पृथ्वोराजके 
प्रतिष्ठित एक प्राच्चोन दुर्गका खंड॒हर आज्ञ भी उस कोर्चि- 
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का परिचय देता है। मुगल-सप्चाटगण शिकारके लिये 
यहां वराघर आया करते थे । उनका प्रासाद भ्रोहदीन 
अथस्थामें पड़ा है। १७८६ १०में सम्राट महम्मद्‌ शाहने 
यहां पक उपवन और दिग्गी बनवाई थो । इस दिग्गी 
और उपचनमें जल लानेके किये पहले उन्होंने ही यमुना 
नहर कटवाई थी । बहादुर शाहकी महिषी जिनत्‌ महलने 
उलदीपुरमें प्राचोर-परिवेशित प्रवेशद्वार आदिसे परि- 
शोभित पक सुन्दर उद्यान लगाया था। उसके बीच चपम- 
कीले लाल पत्थरों से बना गुबजदार प्रसिद्ध बारदुआरी 
मौजूद है। इसके अलावा यहां मुगल-राजवंशधरो'की 
और भी असंख्य कीत्तियाँ द्वष्टिगोचर होती हैं। सिपाही - 
युद्धके बाद अ गरेज्ञ-राज़ने यद्द नगर मुगलोंके दाथसे 
छीन लिया । आज़ इस स्थानकी सुन्दरता ज्ञाती रही । 

लोनेली--बम्बई प्र सिडेन्सोके पूना जिलान्तगंत एक नगर 
यह अक्षा० १८' ४५ उ० तथा देशा० ७३' २४ पू० तक 
भोर गिरिसंकरके सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। प्रट 
इ'डियन पेनिनसुला रेलवेकी दक्षिण-पूछो शाखामें यह 
पक प्रधान स्टेशन है। यहांकी जनस'ख्या ६६४८ है । 
यहां रेल-कम्पनीका कारखाना रहनेके कारण बहुतरे 
यूरोपीय ओर देशी लोगोंका बास है। नगरसे दो मील 
दक्षिण रेल-कम्पनोका एक सुन्दर बांध है। इसका जल 
सभी लोग घरके काममें लाते हैं। यहां बहुत-सी सुन्दर 

. अद्वालिका, प्रोटेसटंट और (रोमन कैथलिक धर्ममन्दिर, 
मेसनिक लाज, कोओपरैटिभ स्टोर, एक अस्पताल और 
आठ स्कूल है | नगरको बगलमें ही एक सुन्दर बन है । 

लोनेसिंह--एक भाषा-कवि | इनका जन्म बाछिल मितोली 
जिला खोरीमें हुआ थां । ये बड़ कवि ओर साहसो 
क्षत्रिय थे। इन्होंने भागवतके दशम स्कन्धको नाना 
छन्दोंमें भाषा की है । ये एक लड़ाईमें मारे गये । 

लोप ( स' ० पु०) लुपघञ् । १ विच्छेद | २ नाश, क्षय । 
३ अभाव, अदर्शन । ४ अन्तद्धांन होना, छिपना ' 
७५ व्याकरणके चार प्रधान नियमोंमेंसे पक जिसके अनु- 
सार शब्द साधनमें किसी वर्णकों उड़ा देते हैं । 

लोपक (स'० त्ि०) नाशकारी, विध्न बाधा डालनेवाला । 

लोपन ( स'० झो० ) १ नाशन, नष्ट करना । २ तिरोहित 

रना, लुप्त करना | 


लोपना (हि ० क्रि०) १ लुप्त होना, मिटता । २ छिपाना । 
लोपाक ( स' ० पु० ) लोरप शोध्रमदर्शनमकति प्राप्नोतीति: 
अक-अण | श्टगाल, गोद ड़ । 
लोपाञन ( स'० पु० ) वद कल्पित अंजन जिसके विषय- 
में यह प्रसिद्ध है, कि इसके लगानेसे लगानेवाला अद्वश्य 
हो जाता है । 
लोपापक (स' ० पु०) लोपं द्र॒ तमदर्शन' आप्रोतोति 
ण्वुल। श्टगाल, सियार । 
लोपापिका (झां० स्त्री०) लोपापक स्त्रियां राप, अत इत्व । 
शरगाली, सियारिन । 
लोपा मुद्रा ( स'० ख्री० ) लापयति येदितां रूपाशिधान- 
मिति लेापा पत्ताद्यण आमुद्॒यति स्रए्ट : खृश्टिमिति आ- 
मुद्रा-अण, ततः कर्मघारयः किंचा न मुद' राति अमुद्रा 
पति-शुश्रूपाय ले।पे अमुद्रा । अगस्त्यमुनिकी स्त्री । 
स्मृतिमें लिखा है, कि भाद्मासके अन्तिम तोन 
[दन अगस्त्यके ओर पोछे लोपामुद्राके अर्ध्य देना 
होता है । 
“अप्राप्ते भास्करे कन्यां शेषभूतंस्रिभिर्दिने; । 
अध्य॑ दब रगस्त्याय गोड़देशनिवासिनः ॥! 
( मलमासतत्त्त ) 
यह अर्घ्य दक्षिण मुह करके शड़में जल, श्वेतपुष्प, 
अक्षत ओर चन्दनादि डाल निम्नेक्त. मन्त्र देना 
द्वाता है । 
“शर्र्नू तोयं विनिक्षिण्य सितपुष्पाक्षतैयु तम्‌। 
मन्लेणानेन वे दद्यददत्तिणाशामुपस्थितः ॥” 
अध्यवानमन्त्र -- 
“काशपुष्पप्रतीकाश अप्रिभासतसम्भव | 
मित्र/वरुणयो; पुत्र कम्भयोने नमोस्तु;ते ॥" 
प्राथनामन्त्र-- 
“आतापिभ॑नज्षिता येन वातापिश्र महासुरः । 
समुद्र; शोषिता येन स मेइगस्त्य; प्रसीद तु ॥” 
लोपामुद्राक्ला अध्येदान मन्‍त्र-- 
“ लेपामुद्र महाभागे राजपुत्रि पतिव्रते। 
गृहायाप्य॑ मया दत्त' भेत्रावरणिवलमे ॥" 
( मल्लमासतत्त्व ) 
मद्दाभारतमें लापामुद्राफे जन्नादिका वियरण इस 


३०७० 


प्रकार लिखा है। महर्षि भगस्त्यने पक दिन अपने पितरों- 
, की एक बविवरसें लम्बमान देख पूछा था, कि आप लोग 
यहां अत्यन्त कए्से क्‍यों समय बिताते हैं ? उन्होंने उत्तर 
दिया, “पुत्र आस्त्य ! तुम पुत्र उत्पादन करके दृप्त 
लोगोंकी इस कष्टसे उद्धार करो। दससे तुम्दारा भी 
ऋल्याण होगा ।” इस पर अगस्त्यने उनसे कहा, 'में 
आप छलेगोंका अभिलाप पूर्ण करू'गा ।' पोछे अगस्त्यने 
स्वय पुत्ररुपमें जन्म्ग्रहदण करेंगे, ऐसा स्थिर किया, 
किन्तु उन्हे' मनोनुकूल कन्या न मिलो। पोछे उन्होंने 
मन ही मन सोच विधार कर जिस प्राणीकराजेा अडु- 
प्रत्यड़ अति उत्कृष्ट था, उस प्राणीका वह थड़ प्रत्यड 
मन हो मन संग्रह कर उससे एक कन्या निर्माण को | 
इस समय विदभाधिपति पुत्र॒के लिये तपस्या कर रहे थे। 
अगस्त्यने अपने लिये निर्माण का हुई वह ऋनन्‍या विदभे- 
राज़को दे दी । राज़ाने इस फनन्‍्याका नाम लोपामुद्रा 
रखा। धीरे धीरे उस कन्याने युवाबख्थामें कदम 
बढ़ाया । 

मद्॒पि अगस्त्यने लोपामुद्राको ज्ञव गोहँस्थ्यक्नी योग्य 
देखा, तब विदर्भराजके पास जा कर कहा, राजन! 
पुल॒के लिये गाहृल्‍थ्य-घरमममें मेरी इच्छा हुई है। अतपव 
आप मेरी लोपामुद्राको लौटा दे ।' राज़ाने ककत्तंव्य- 
विमूढ़ हो रानीसे यह बात ज्ञा कद्दी। रानी भी कोई 
उपयुक्त उत्तर न दे सकी । इस पर लोपाझऊुद्राने राजा 
ओर रानोको दु/खित देख कर कहा, 'पिताज्ञो ! आप 
मुझे ऋषिके द्ाथ सॉंप दे ।” अनन्तर विदर्भराजने 
कन्याके वाफ्यानुसार विधिपूवेक अगस्त्यकां वद्द कन्या 
सम्प्रदान की । अगस्त्यने लोपामुद्राक्ो भायरूपमें श्रहण 
किया ओर कहा, 'अभी तुम बहुमूल्य वसन भूषणका परि- 
त्याग कर चीर बहकल पहनो |! लोपामुद्राने ब्रेसा दी 
किया । 

अगस्त्य गड़ाके किनारे आ कर अनुकूला सदृधर्मिणी- 
के साथ घार तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन 
बोत गये । एक दिन अगस्त्यने तपःप्रदोत्ता लोपामुद्राकेा 
ऋतुस्नाता देखा । उनकी परिचर्याभिशता, जितेन्द्रियता, 
श्री ओर रुपलांवण्यसे सन्‍्तुए हो अगस्त्यने रति- 
कामनासे उन्हें बुछाया। लेपमुद्राने अत्यन्त ललित 
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लोफामुद्रा 


हा कहा, “आपने सम्तानके लिये मुझे अपनी भागा 
बनाया है, झिन्तु मेरा यही अभिलाप है, कि मेरे पितृ गृद्द - 
में जैसे विछावन, वस्य ओर भूषणादि थे, वेसे द्वी बिछा- 
वन और वस्थ्रभूषणसे विभूषित कर आप मेरे साथ सह- 
वास करे ।' अगच्त्य बोले, 'में तपखी हूं, राजेचित 
व्स्रभूषण ओर शय्या कदां पाऊ' ?' इस पर लोपाछुद्राने 
जवाब दिया, 'आप तपोधन हैं. तपके प्रभावसे क्षण भर- 
में ही उन सब चीजोंके संश्रद %र सकते हैं |” अगस्त्य 
ने फिर कद्दा, तुम्हारा कद्दना तो सच है, पर ऐसा करने 
से मेरे तपमें विध्न-बाधा पहुचेगी। अतएब जिससे 
मेरे तपमें बाधा न पहु ले, ऐसा हो कोई उपाय करे ।' 
इस पर छोपामुद्रा बेलोी, 'तपोाधन ! मेरे ऋतुकाल १६ 
दिनमें थेड़ा दी बाकी रद गया है, बिना अलड्डुपरादि 
पहने आपके पास जानेको मेरो इच्छा नहीं होती ओर 
आपका घरम्मलेप करनेकी भी भेरी इच्छा नहीं , अतपव 
जिससे धर्मछेाप न हा ओर भेरा झमिलाप भी पूरा हो 
ज्ञाय, ऐसा ही उपाय कीजिपे।' इस पर अगश्त्यने कद्दा, 
'सुभगे ! यदि तुम्दारों ऐसो द्वी इच्छा है, तो कुछ काल 
ठहरोा।, में उतना धन कमा लाता हू जितने तुम्दारा 
अभिलवापष पूरा है। ।' 

अनन्तर अगस्त्य राजा श्रुतवर्मांके यहा आगये। 
उन्होंने राज्ासे कहा, 'राज़न ! में धनाथों हे। कर आपके 
पास आया हूं, इसलिये म्ुके कुछ धन दीजिपऐ | पर हां, ' 
ऐसे धनसे मुझे काम नददीं जिसके देनेसे दूसरेकां कष्ट 
पहुंचे ।' राज्ञाने उत्तर दिया, 'मेरी आय ओर व्ययक्री 
परोक्षा कर जितनो इच्छा हो ले लीजिये। तव अगश्त्यने 
राज़ाकी आय ओर ध्ययको सम्तान देख कर सोचा, कि 
यह धन लेनेसे राजा ओर प्रज्ञा दोनोंकी कु शक्की सम्भा- 
वना है। इसलिये उन्दोंने ध्नग्रहण नहों किया । पीछे ये 
राजा श्रुतवर्माके साथ #ध्नश्वके यहां और वहां भी छृत 
कार्य न हो पुरुकुत्स त्रसदस्यु आदिके यहां गये । वहां 
भो अपरिमित अर्थ न रहनेके कारण !अगस्त्य वातापिक 
भाई इल्चछके पास गये । दृत्वलने मेषरूपधारी बातापिके 
मांससे ऋषिको परितृपतत किया | अनन्तर दृल्वल बातापि- 
को बार बार पुकारने लगे । इस पर अगस्त्यने कहा, कि 
मेंने वातापिको दृज॒म कर डाला | अनन्तर इल्क्‍्लने असि 


लोपामुद्रापति--लो भ इप्ड१ 


घिषण्ण और भयभोत हो कर ऋषिको श्रचुर घन दे विदा 
किया | 
इसके वाद अगस्ट्य ऋषि घन ले कर छोपामुद्राके 
समोप उपस्थित हुए | लोपामुद्राने कद्दा, 'भगवन्‌ ! आप 
पक अति पवित्र ओर बलवान पुत्र उत्पादन कोजिये।' 
ऋषिने तथास्तु कह कर लोपामुद्राके साथ खंपोग 
किया। लेपासुद्रा गर्भवती हुई और ऋषि बवनके चले 
गये । ७ वंष॑ गर्भधारण कर लोापामुद्राने एक पुत्र प्रसव 
किया । वह पुत्र साक्लपाडु वेदश्लान-सम्पन्न तथा अति- 
शय रूपवान निकला । ऋषियोंने उसका नाम इध्मवादद 
रखा । यद्द इध्मवबाह भो तपके प्रभावसे एिताके ही जैसे 
पर।क्रमी हुए थे । ( भारत वनपव ६५-६८ अ० ) 
लोपामुद्रापति ( सं० पु० ) लोपामुद्राया: पतिः। अगस्त्य । 
लोपायक ( रां० पु० ) श्टगाल, गीवड । 
लोपाश ( रझां० पु० ) श्टगाल, गीदड़ । 
लोपाशक ( छां० पु० ) लोपं आक्ुलोभाव चक्रितमश्नांति 
अश-पण्वुल। श्टगाल, गोदड़ । 
लोपाशिका (सं० ख्रो०) लोपाशक-स्त्रिया टापू, अत इत्वं । 
>टगाली, सियारिन । 
लोपिन्‌ ( ० लि० ) क्षतिकारक, हानि पहुंचानेवाला । 
लोप्तू (सं० लि०) १ नियम भंग करनेवाला। २ क्षतिकारक, 
हानि पहुंचानेवाला | 
लोप्ल़ ( रलं० क्ी० ) लुप प्टून | रुतेयचन, चोरोका माल | 
“ते तस्यावसथे लोप्च' दस्यवः कुरुसत्तम । 
निधाय च भयालील्लास्तन्न वानागते बल्ले ॥” 
( भारत ११०७४ ) 
लोप्ली ( सं० स्री०) लोप्न्-षित्वात्‌ डीष । लोप्ल, ओरो- 
का माल | 
लोप्य ( सं० ल्ि० ) लोप योग्य, नाश करनेके लायक । 
लोवान ( अ० पु० ) पक पृक्षका सुगन्धित गोंद । यह वृक्ष 
अफ्रिकाके पूवी' किनारे पर, सुमालोले डमें और अरवके 
दक्षिणी समुद्र तर पर होता है ओर बहोंसे लोबान अनेक 
रूपोंप्ें .भारतवर्धमें आता है। कुहुरज्ञकर, कुदुर, उनस 
कुहुरछगा, कुहुरकशफा आदि इसीके भेद हैं । इनमेंसे 
कई द्वाके काममें आते हैं। इनमें लोबानकशफा, जिसे 


यह गोंद वृक्षरी छालके साथ लगा रहता है । अरबसे 
लोवान यंबई आता है। वहां छांट छांट कर उसके भेद किये 
जाते हैं। ज्ञो पोले रंगको बू दोंके रूपके साफ दाने द्वोते 
हैं, वे कौड़िया कहलाते हैं । उनको छांट कर यूरोप भेज्ञ 
देते हैं तथा मिला झुठा और चूरा भारतवष भौर चोनके 
लिये रख लेते है। एक और प्रकारका लॉवान लावा, 
खसुमात्रा आदि सप्रानोंसि आता है जिस ज्ञाबी लोवान 
कहते हैं । यूरोपमें इससे एक प्रकारका क्षार वनाया गया 
है । इस क्षारकों बे ज्ञाइक एसिड कहते है। लोबान प्रायः 
जलानेके काममें लाया ज्ञाता है जिससे खुगन्धित घूओआँ 
निकलता है। वेद्यकम कुहुर लोवानका प्रयोग सूजाकमें 
ओर ज्ञावी लोवानका प्रयोग खाँसोमें होता दे । यह 
अधिकतर मरहमके काममें लाया जाता हें । 


ले।विया ( हि० पु० ) एक प्रकःरका बेड़ा। यह सफेद 


रंगका और बहुत बड़ा होता है। इसके फल पक: हाथ 
तक लंबे और पीने अयुझ तक चौड तथा बहुत कामल 
होते हैं और पका कर छापे ज्ञात हैं। बोजॉसेि दाल और 
दालमे।ठ बनात हैं । इसको और भी जाटियां हैं, पर 
लेबिया सबसे उत्तम माना जाता है। इसकी परियां 
उद्‌ के समान होतीं, पर उनसे वड़ी और चिकनो हे।ती 
हैं। पीधा शाभा और भाज़ीके टिये वागेपिं बे।या जाता 
है ओर बहुमूल्य होता है। 


लेबिया कंजर॑ ( हिं० पु० ) एक रंग जे गहरा हरा 


द्ोता है । 


लाभ (सं० पु०) लुभ घत्न। १ आकांक्षा, दूसरेके पदाथकेा 


लेनेकी कामना, लालच | पर्याय--तष्णा, लिप्सा, वश, 
स्पृहा, कांक्षा शंसा, गाद्ध्य, घांछा, इच्छा, तृष, मने।रथ, 
काम, अभिलाष । 

दूसरेकी दौलत भावि देख कर उसे लेनेके लिये जे। 
अभिलाष होता है, उसे लेभ कहते हैँ । यद्द लेभ ब्रह्माके 
अधरसे उतपसन हुआ था. । 

गीठामें लिखा है, कि नरक॒के तोन द्वार हैं ,--काम, 
क्रोध और लोभ | इसलिये सब तरदसे ले।भ छोड़ रेना 
उचित है। 

जगतूमें एकमाल लेभसे सपी भनिष्ट होता है, लेभ 


धूप भी कद्धते हैं, भारतवर्णमें लोबानके,नामसे बिकता है । । ही वाषकी प्रसुति है, छाश्रसे दी क्रोध, काम, मेद मोर 
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नाश हुआ करता है। अतपव लेभ ही पापकां एकमात्र 
कारण है | संसारमें मनुष्य लें पड़ कर स्वामी, स्त्री, 
पुत्र और अपने सहोदर आदिके विनाश कर डालते हैं। 
२ जैनद्शैनके अनुसार वह मेहनोय कम जिसके 

कारण मनुष्य किसी पदार्थकेा त्याग नहीं सकता अर्थात्‌ 
त्यागका बाधक होता है । ३ हपणता, कंज्ूसी । 

लेभन (रां० क्ली० ) लुभ-ल्युय। १ लेभ, लालच | 
२ मांस | 

ले।भना ( हिं० क्रि० ) मुग्ध करना, लुभाना । 

लेभनीय ( रां० लि० ) लुभ-अनीयर्‌ | छोभाह, लेभके 
ये।ग्य । 

लाभयान ( सां० ति० ) लेभोद्र ककारो, लालच बढ़ाने 
वाला । 

ले।भविज्ञयी ( संं० पु० ) वद राजा जे। असलमें लड़ाई न 
करना चाद्ृता हो कुछ घन आदि चाद्दता है। । को टिल्यने 
लिखा है, कि ऐसेका कुछ घन दे कर मित्र बना लेना 
चाहिए । 

लोभाना ( हिं० क्रि० ) मुग्ध होना, मोहित द्वोना । 

लोभित ( सं० लि० ) ल ब्ध, मुग्घ, लू भाया हुआ । 

लोभिन्‌ (सं० त्ि०) लोभोषख्यास्तीति लोभ इनि। १ लोभ- 
युक्त, जिसे किसी बातका लोभ ही ;। २ बहुत अधिक 
लोभ करनेवाला, लालचो | ३ लब्धघ, लभाया हुआ | 
पयाय--ग्ृध्नु, गद्ध न, लुब्ध, अभिलाषु क, तृष्णक, लोभ, 
ल्प्सि। 

लोभी ( हि० वि० ) ले।भिन देखे। । 

लोभ्य ( सं० ति० ) लुभ्पते इति लुभ-यत्‌ । 
लालच करनेके योग्य । ( पु० )२ मुद्रा । 
दरताल । 

लोम (सं० क्ली ०) १ शरीरके केश, रोवां | मनुष्प तथा दूसरे 
दूसरे प्राणियोंके शरोरमें छेटे छे।टे छिद्र होते हैं । उन 
छिद्रोंमे जो छोटे तथा बड़ केश दिखाई पड़ते हैं, उन्हे ' 
ही लोग रोम, लोम, रो या आदि कहते हैं। जिन छिद्रों | 
से ये रोये' निकलते हैं वे लोभकूप ऋद्दलाते हैं । 

प्राणियोंके शरोरमें ये लोम दूसरो तरह उपजते हैं। 

शरीरमेंके रुथानोंमें छोटे छोटे कितने तथा फितने हथानोंमें 


१ छोमनोय, 
३ हरिताल, 


लोभन--लोप॑ 


कुछ बड़े केश दिखाई पड़ते हैं । रूथानकों पृथक्ताके 
अनुसार इन केशोंके रंग भी भिन्न भिन्न द्वोते हैं । विशेष- 
करके पर्यवेक्षण करनेसे मनुष्यके शरीरके मस्तक, वक्ष, 
पृष्ठ तथा पांव आदि भागोंमे घोरतर काले तथा लोदिताभ 
रोमराशिका समावेश द्वष्टिगोचर द्वोता है। ये रोय 
साधारणतः केश अथवा कुब्तल आदि नामोंस सब्बे।- 
घित किये ज्ञाते हैं। दूसरी दूसरो भाषाओंमें भी मस्तक- 
के केश तथा शरीरके राम विभिश्न नामसे पुकारे ज्ञाते 
हैं। मनुष्यके शरीरकं बाल छोटे हानेके कारण उनसे 
कोई विशेष काये नहीं होते, किन्तु स्तरियोंके मसख्तकके 
लम्बे लम्बे बालोसि कई देशोंमिं कितनो द्वी चोजे' तेय्यार 
की जाती हैं। उत्तर-भारतके प्राच्ोन तोथे प्रयागमे स्त्री 
तथा पुरुषोंके मस्तक-मुण्डन को प्रथा है । उन सब 
वालोंको पकत्रित करके लोग बेचते हैं । उन लम्ब 
बालोंकोी रस्सी इत्यादि नाना प्रकारकी ष्यवहारापयेगो 
चोजे' तेयार की जातो हैं। इतिद्दास पढ़नेसे जाना 
जाता है, कि रोमके काथज् नगरके अवरुद्ध होने पर 
कार्थज्न बीराजहुणाओंने राजधानीकी रक्षाके लिये अपने 
अपने शिरके लम्घे लम्बे बालोंके! काट कर रस्सी तैय्यार 
का थो । रोमसाम्राज्य देखे | 

चोपाये ज्ञानवरोंके शरोरके रोओंका लक्ष्य ऋषके 
लेग उन्हे दे श्रेणियों विभक्त करते हैं, एक खल्पलेपमा 
तथा दूसरी प्रतिलोमां। तिब्बतके देशोय भेड़, बकरे, 
काबुली दुम्बा तथा आइ्वेकके तसाद्धि नामक हरिणके 
राए' पशम कहलाते हैं। किसी किसो देशके कुत्त, 
बिड़ाल प्रभ्नति पालतू जञानवरोंके शरोरमें लम्बे लम्बे बाल 
पेदा होते हैं। उच्णप्रधान देशके जड़ली उल्लुक तथा 
सुमेरु प्रदेश सद्बशा दूसरे दूसरे शीतप्रधान प्रदेशोंके श्वेत 
उल्लू कोंके शरीरमें घने रोए' पैदा होते हैं। मदिष, 
शुक्र आदि स्वल्पलामा पशुओंके रोओंसे काई विशेष 
काय नहीं हैाता । शुक्रोंक्री पोठ पर एक प्रकारके कड़े 
कड़ दीर्घाकार बाल होते हैं, जे 'शूक्रकी कू चो'के 
नामसे प्रसिद्ध हैं। उन कूचियोंसे 'ब्रस' इत्यादि बनाये 
जाते हैं। सिंहके मण्तकफे बाल, घाड़ के मस्तक तथा 
प्रीवादेशके लम्बे लम्बे बाल एवं प्रायः सभी दूसरे दूसरे 


लोग--लोपड़ी 
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पशुभोके बाल, रोम अथवा केशके ही नामसे पुकारे | लेमक ( शां० लि० ) लेमयुक्त, जिसे रे।आं है । 


जाते हैं । 

द्विद्‌ तथा खेचर, पक्षियों आदिके अण्डेसे तत्काल 
हो निकले हुए बच्चोके शरोरमें छेटे छोटे रेए' देखे जाते 
हैं। पीछे उनके बच्चेके परोंके बढ़ जाने पर थे रोए' 
उनसे ढक जाते हैं, इसलिये द्वशष्टिगाचर नदी हे।ते । किन्तु 
इस जातिके पक्षियोमें बादुड़ोंके शरीरमें पर पेदा दे कर 
पोछे रोमके रूपमें परिणत द्वा आत हैं। 

उभचर अरथांत्‌ स्थछचर ओर जलचर जीवजातिमें 
विवर, जलूचूहे, उदु विलाव आदि चोपाये जन्तुके शरीरमें 
लोम देखे जाते हैं। उनके लोम बहुत चिकने द्वोते हैं। 
पद्मातीरवासी माँकी उदुबिलावकों पोसते हैं । वे नदी- 
में घुस कर मछली पकड़ छाते हैं। 

मनुष्पके केश, सिंहके केशर ओर घोड़ की गरदनके 
बाल मोटे होते ., इसलिये थे सूक्मकार्यके उपयोगो नहों 
हैं। उनसे ररूसो, चेन; चटाई आदि प्रस्तुत की ज्ञा 
संकतो हैं! किन्तु तिब्बत, काबुल, कन्धार, समरकन्द, 
फिरमान, वोखारा आदि शीतप्रधान देशोंके बकरेके लोम 
बहुत बारीक द्वोते हैं। उनसे शाल, रामपुरी चाद्र, 
पट्ट , नामदा, लुई, मलीदा, कम्बल आदि जाड़ के कपड़े 
तय्पार द्वोते है । इसो फारण वहांके बणिक्‌ बकरे आदि- 
को पोसते और प्रतिवर्ष पशमर छांट लेते हैं। चाड़थान, 
तुर्फान और किरमानके सफेद पशम सबसे अच्छे द्वोते 
हैं। इनसे एकमात्र कश्मीरी शाल तेयार द्वोता है। ऊ'ट- 
के लोमसे भी एक प्रकारका चोगा या लवादां तेयार 
द्ोते देखा ज्ञाता है। वहुत प्राचीन फॉलसे काश्मीर, 
पंजाब, सिन्धु, आगरा, मिज्ञांपुर, जब्यलपुर, वरडूुल, 
मसलीपत्तन ओर मलवार आदि स्थानोंमँ लोममिश्रित 
कार्पेट बुननेका कारखाना ओर वाणिज्यकेन्द्र प्रतिष्ठित 
था । अभी यहुत-सो जगद्दोर्में उस प्राथोन पश॒मी 
शिल्पकी अवनति द्वी गई हैं । वाशणसीक्षेत्रमें आज 
भो मखमलकां गलीचा और मुशिदाबादमें रेशमी गलीचा 
तेयार द्वोता है । 

विस्तृत विवरण पशम और शाक्ष शब्दमें देखे।। 

२ लांगूल, पूछ । 

लेम ( हि० पु० ) लोमड़ी । 


| लोमकरणी ( रूं० स्री० ) १ जराभांसो । २ मांसच्छदा, 


मांसी नामक घास | 

लोमकक टी ( रां० स्मो० ) अज़मादा | 

लोमकण ( स'० पु० ) लेमयथुक्तों कर्णों यल्‍्य । १ शशक, 
खरगेश । (त्ि०) २ लेापयुक्त कर्णविशिष्ट, ज्सक 
कान पर बाला द्वों । 

लोमकांग्रदू (स ० क्ो० ) पक रुथानका नाम । 

( पा ६।३॥६३ ) 

लोमकिन्‌ ( स॒ ० पु० ) पक्षो, चिड़िया । 

लोमकीर ( स० पु० ) जू । 

लोभकूप ( स'० पु० ) त्वकरन्ध्, शरोरमेंका वह छिद्र जे। 
रेोए की जड़में हांता है । 

लोमगरोा ( स'० पु० ) छामकूप, शरोरमेंका वह छिद्र जे। 
रेए की ज्ञइमें हाता है । 

लोभघ्न ( स० क्लो० ) ले।मानि हन्तोति हन्‌-टक । १ इन्द्र- 
लुप्क, गंज नामक रोग। (त्रि०)२ लेामघातक, लेाम- 
नाशक । 

लोभड़ो ( द्वि० खत्री० ) कुत्त या गोदड़की ज्ञातिका एक 
जनन्‍तु | यह ऊचाइईमे कुसतसे छोटा होता है पर विख्तारमें 
लबा। भारतवर्षको लामडीका रंग गोदड़-सा होता है.। 
पर यद उससे बहुत छे।टो द्वोती है। इसकी नाक 
स॒ुकीली, पूछ भकवरो और आंखे बहुत तेन्न होती हैं और 
यह बहुत तेज भागनेचाली हातो है। अच्छ अच्छे कुत्ते 
इसका पीछा नहीं कर सकते । चालाकोके लिये यह 
बहुत प्रसिद्ध है। ऋतुके अनुसार इसका रोआं भड़ता 
और रंग बदलता है। यह कीड़ मकाडों भर छोटे छेटे 
पक्षियोंकों पकड़ कर खातो है। दूसरे देशोंमें इसकी 
अनेक ज्ञातियां मिलती हैं। अमेरिकार्मे छाल रंगकी 
पक लामड़ी द्ोती दे और शीतकटिबंध प्रदेशोंमें काले 
रंगको छामड़ी होतो है जिसके रोप' जाड़ में सफेद रंग- 
के हो जाते हैं। कहीं कटद्टी बिलकुल काली लामड़ो भो 
होती है। उन सबके बाल या राप' बहुत फामल देते 
हैं। उनका शिकार उनको खालके लिये किया जाता 
हे जिसे समूर या पेख्तीत कहते हैं । शोतकरि- 
बंध प्रदेशकी लेमडियां बिल बना कर भुण्डमें रद्ती हैं। 


रैप्स्ड 


यूरोपकी छामडियां बड़ी भयानक हाती हैं। वे गांवॉमें 
घुस कर अंगूर आदि फलोंका और पालतू पक्षियोंका 
नाश कर देतो हैं। भारतकी ले।मड़ी चेत बेशाखमे 
बच्चे देती हैं। बच्चोंकी संख्या पांच छः दोातो है ओर 
डेढ़ वमें पूरो बाढ़के पहुंचते हैं । इसकी आयु तेरह 
चोदद व्षकी कहद्दो गई है । 

लोमद्टीप ( स० पु० ) शोणितज कृमिभेद, वह कीड़ा जो 
लहूसे उत्पन्न होता हैं। ( चरक चि० ७ भ० ) 

लोप्रधि ( रां० पु० ) पुराण।नुसार पक राजपुतका नाप । 

(भागवत १२॥१।२४) 

लोमन ( सं० क्ली० ) लूयते छिद्यते इति छ-( नामव्‌ सीमन 
भ्योमन्‌ रोमन लोभन पाप्नन ,छ्यामन | उया ४॥१५० ) इति 
मनिन्‌ प्रत्ययेन साथु;।। शरोरके बाल । पर्याय-तनू 
रुह, तनुरुह, रोम, तनुरूट। (शब्दरत्ना») 

गर्भस्थित बांलकके छठे महीनेमें लेम उत्पन्न ह्वोता 
इसलिये छः महीने _तक गर्भावती स्त्रोको वेदिऋ 
आदि कर्मोमें अधिकार नहीं रहता । 

लोमन ( शं० पु० ) पाणिनोय अधर्चादि गणोक्त शब्द । 


ञ्डे 
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लोमपाद ( सं० पु० ) लोमानि पादयोयंस्थ | अडूदेशीय 
पुक राजा। महाभारतमे लिखा है, कि यद राज़! 
दृशरथके मित्र थे। पक बार इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान 
किया । उससे क्रोध कर ब्राह्मण उसका देश छोड कर 
चले गये । ब्रांह्मणोंके चले जानेसे अद्भदेशमें बहुत दिनों 
तक अनांबृष्टि द्ोती रहो। इसके निवारण/्थे राज़ा 
लोमपादने ऋष्यश्टड्रक्री राज्यमें बुला कर उन्हें! अपने 
मित्र द्शरथकी कन्या ज्ञिसका नाम शान्ता था, प्रदान की 
जिससे अनाबृष्ठि दूर दो गई। इन्हें! रोप्पाद भी कहते 
हैं। ( भारत वनपरब॑ ११०-११२ अभ० ) 

लोमपादूपुरी-लोमपादकी राजधानी, चम्पा । 


लोमपादपू (सं० पु०) लोमपादरूयपू: | पुरी विशेष | पर्याय-- 
चम्पा, मालनो, कर्णपू । प्रत्नतक््वविदु इस नगरोको 
वरामान भागढल१९ और उसका समीपवत्तों चम्पा अनु- 
मान करते हैं। 


लोमप्रवाहिन्‌ ( सं० त्रि० ) लोम॑ प्रवाहृतीति प्र-यह-णिति । 
लोम युक्त शर आादि। 


लोगद्रोप--सोपशकर्या 


लोमफल ( सं ०७ छी० ) लोमयुक्त' फल । भवष्यफल, 
कमरख । 

लोममणि ( स'० पु०) लोमनिरमित क्बच। 

लोमयुक (स० पु०) १ जू'। रोमनाशक कीट, वद्द 
कोड़ा ज्ञो पशमीन शालको 'ाटता है । 

लोमवत ( स ० लि० ) रोम सद्ृश, रोप्रयुक्त । 

लोमबाहन ( स॑० लि० ) १ लोमबहुल। ०२ रॉमयुक्त । 

लोमवाहिन ( स'० लि० ) रोमवाही शर भादि | 

लोमबिचर ( स छ्लो० ) लोग्नां बिवरं | लोमकूप । 

लोमभविध्यंस ( स० पु० ) कृमि, कोडा । ( वेथकनि० ) 
लोमविष ( स' ० पु०) लोम्नि विषं यरूप। छ्ाप्र, वाध 
आदि | ; 

लोमबेताल ( सं० पु० ) अपदेवताभेद । ( दरिदंश ) 

लोमश ( स' 6 पु० ) लोमानि सन्त्यस्थेति लोमन 'लोमा- 
दिभ्यः शं/ इति ण। १ विख्यात ब्रह्मषि । पुराणोंमें 
इनको अमर माना गया है। पक समय इन प्रह्मणिने 
इन्द्रकी सभामें ज्ञा कर देखा, कि अज्जञ न इन्द्रके भासन 
पर बैठा है । यह देख उनके मनमें शंका हुई | वेवराज 
दस्द्रने प्रह्मषि के हृदूयका भाव जान कर कद्दा-महाराञ | 
आपके मनपें जो प्रश्न उठा है, उसका उत्तर सुनिये। 
यद्द अज्जु न केवल मनुष्य द्वी नदों है, इसमें देवत्व भो 
है। यद हमारे ओरस और कुन्‍्तीके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
है। आशचये है, कि आप इस पुरातन ऋषिको नहों 
ज्ञानते । हृषोकेश ओर नारायण थे दोनों नरनारायण- 
के नामसे त्रिलोकमें प्रसिद्ध हैं। कार्यके लिये ये पृथ्वा 
पर अवतीणे हुए हैं । बद्री आश्रममें इनका निधास- 
स्थान दे। यद्द कद्द कर भज्ञु नक्ां समाचार युधिष्निरसे 
कहनेके लिये इन्द्रने ब्रह्मणिक्री युधिष्टिरके पास काम्यक 
बनमें भेजा । 

२ मध्याल । ३ धातुकसीस | 8 मेष, भेड़ा । (ल्रि०) 

५ अतिशय रोमान्वित, अधिक्ष और बड़ बहु रोए': 
वाला। सामुद्रिकरें लिखा है, कि लोमश व्यक्ति कदा 
चित्‌ सुखी हुआ करता है अधथांत्‌ प्रायः ही दुःखो होता 
है । मद्राभारतके अनुसार जो धान्य योरी करता है, वह 
लोमश हो कर जन्मप्रहण करता है । 

लीमशकण ( स'० पु०) शशक, खरगोश । - 
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लोगशकान्ता--लोय 


लोमशकाभ्ता (सं ० स्रो० ) 
ककटो; ककड़ी । 

लोमशकीडा ( स'० खत्री० ) लोमशकांन्ता देखो | 
लोमशच्छद (सं ० पु०) १ देवता इवृक्ष, रामबांस । २पीत 
देव द।लो, पीली घघरबेल। 

-लोमशपत्रा ( स'० स्त्रो० ) पीत देवदांलो, पीली घप्ररबेल । 

लोपभशपल्रििका ( स'० स्री० ) लोमशपत्रा, घघरबेल। 

लसोमशपणिनी ( स'० ख्री० ) लोमश' पणमस्त्यस्या इति 
इनि डोप्‌। माषदर्णों नामक ओषधि। 

लोमशपण्णी ( स'० सत्री० ) छोमशपशण्णिनी देखो । 

लोमशपुष्पक ( स'० पु० ) लोभशानि पुष्पाणि यहय, कप । 
शिरौष, सरिस। 

लोमशमाज़ार ( स' ० पु० ) लोमशो लोमबहुलो मारज्ञारः । 
मराजारविशेष, एक प्रक्रारकी विल्ली । इसके बाल फोमल 
दीते हैं और इससे मुश5 निकलता है। पयाोय -पूतिक, 
मारजातक, खुगन्धी, सूजपातन, गन्धमाजौरक | इसका 
मुश्क वोर्यचद्ध क, फपपचातनाशक, कण्ड्‌ ओर कोष्टपरि 
ँप्कारक, चक्ष का दितकर, सुगन्ध, स्वेद ओर गन्धनाशक 
माना गया है। 

लोमशवक्षस्‌ ( स० लि० ) लोमाउछादित वल्ष या घपुः, 
जिसकी छातो लोमसे भरो हो । 

लोमशसकूथि (सल'० लि०) पश्वादुभागमे छोमयुक्त । शुक्क- 
यज्ञु; ( 8।१) भाष्यमें मदोधरने ''बहुरो मपुच्छिका” अर्थ 
किया है । 

लोमशा ( स'० ख्रो० ) शोमानि सनन्‍्त्यस्या इति लोमन 
टापू। १ काकजड्डा, मांसो । २ बच | ३ बेदिक कालकी 
पक स्त्री जो फई मन्त्रोंकी रचयिता मानी जाती है। 
४ शकशिग्वी, सेामको फलो । ५ महामेदा । ६ कसीस। 
७ शाकिनीमेद । ८ अतिवला। ६ शणपुष्पी, बनसनई । 
१० पर्व्वारसख। ११ गधरमांसो । १२ केवांच, कोछ। 
१३ धिषी, सौफ | १४ क काली | 

लोमशातन ( स'० कह० ) ले|म्नां शातन' । १ लामपातन, 
लेामन[शक । २ औषध विशेष, यह ओषध बाल पर लगा 
देनेसि बाल आपसे आप उड़ जाते हैं। गरुइपुराणमें 
लिक्षा है, कि हदरताल और शसूपूर्ण केले पत्तेजी 
भस्मके साथ भिला कर रोए' पर प्रक्रेप देनेसे उत्तम 
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लोभशः कान्‍तो यव्या;। 


श्प्प्य 


लोमशासन बनता है । लवण, हरताल, तण्डुलोफल तथा 
लाक्षारस इन सब द्रव्यॉकी एकत्र कर प्रडेप देनेसे भी 
लोमशातन द्वोता है। फिर कलियूण, दरताल, शड़, 
मनःशिलो, सेन्धव इन सबका बकरेके मूत्रफे साथ पीस 
कर लगानेसे तुरत लोमशातन होता है। चेचकमें लिखा 
है, कि भिलावां, विड़डू, यवक्षार, सेन्धव, मनाःशिला 
और शहुयूण हल सबोको नेलमें पका कर उसका प्रलेप 
देनेसे लोमशातन होता है। (भेषज्यर० वशीकरणाधि०) 

लोमशी ( सं० स्रो० ) कर्क टी, फकडी । 

लॉमश्प ( स० छी० ) लोमबहुलता, रोप'को प्याददी | 

लोमसंहषण ( स'० क्ो० ) लोमहष॑ण, रोमांच | 

लोमस ( स'० पु० ) क्षोमश देखो । 

लोमसार ( स० पु० ) मरकत मणि | 

लामसिक ( स'० खी० ) श्टगाटी, सिवारित । 


लोमहप ( स'० पु० ) लोग्ता दषे;। १ रोमाजञ्ञ, पुलक। 
२ पक राक्षसका नाम । (रामायण ५॥१२।१३ ) 


लोमहषण ( स'० क्लो० ) लछोडनां लपणमिव । १ रोधाश्व. 
पुलक। लोम्नां दषेणमस्मादिति। (ल्रि०) २ लोमहपे 
कारक, रोमाश्करारो । (पु०) विचित्रपुराणकधाश्रवणात्‌ 
लोगम्नां हृषंण' उद्गमा यस्मात्‌ । ३ प्रसिद्र प्राचोन ऋषि | 
इनके पिताका नाम खूत था। सूत वेदष्यासके शिष्य थे । 


कह्किपुराणमें लिक्षा है, कि परशुरामने इन्हें सार 
डाला था। 


लोमदरषंणक ( स० लि० ) लोमहषेण सम्बन्धीय । 

लोमदर्षिन. (स'० ब्रि० ) लेमदर्णकारक, रोमाश्चकारो, 
ऐसा भोषण जिससे रोप' खड़े हो जांय । 

लोमदारिन ( स'० लि० ) लेम्वादिन। 

लोमइत्‌ ( स० पु० ) लामानि दरति नाशयतोति ह-क्षिप्‌ । 
दरिताल, हरतालछ । 

लोमा ( स० स््री० ) वचा, वच | 

लोमायणि ( स'० पु०) लेामायणका गेल्ापत्य । 

लोमालिका ५, स'० स््री० ) केमाल्या लेमप्रेण्या कायता नि 
के क-टापू। श्ट्गालिका, सियारिन। 

लोमाश ( स० पु० ) श्टगाल, गोदड़ । 

लोमाशिका ( स'० स््री० ) श्टगाली, गीदड़ी । 

लोग ( हि'० ख्री० ) १ ली, लपट । (पु०) २ आंख, नयन । 
(अरश्य०) ३ क्षों देखो । 


रद 


लोर (हिं० पु०) १ कानकरा कुएडल | २ छटकन । दे आंसू । 

लोरी ( हि? सत्री० ) १ पक प्रकारक्का गीत । रसित्रिर्या बच्चों 
के सुल/नेके लिपे यह गीत गातो हैं। साथ ही वे 
बच्जेका गादरम ले कर दिलाती भो जातो हैं अथवा ज्नाट 
पर लेटा कर थपकी देती ज्ञाती हैं। २ तातेकी पक 
ज्ञाति। 

लोमीँ ( लुमि )--मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलान्तगैत 
पक जमींदारी । इस जमींदारीके अधिकारो एक थेरागी 
हैं। १८३० ई०में उनके पूर्वज्ोने यह रुथान जागीरखरूप 
पाया था। भूपरिमाण ६२ वग मोल है। ले!मों गांव 
यहांका प्रधान वाणिज्यस्थान है । यहां नाना तरहकी 
फसल लगती है । 

लोल (स' ० ति० ) लेाइडतीति लुड़-विलाड़ने अच_। 
१ चश्चल । २ कम्पायमान, दिलता डोलता। ३ परि- 
वर्सनशील । 8 क्षणिक्र, क्षणभ गुर। 5५ उत्छुऋ, अति 
इच्छुक | (पु०) द तामस मनु | ( माकंपडेयपु० 3४|४१ ) 
७ लिड् निद्रिय । 

लोलक ( स० को० ) १ लटकन जे बालियोमें पहना 
जाता है। यह मछलीके आकारकाया किसो ओर 
आकारका दाता है। स्त्रियां इसे नथ या वालोनें पिरेा 
कर पहनती हैं। २फकानको लब, लेोलकी । ३ घंटो 
या घंटेके वीचर्मं लगा हुआ छटकन जे दिलानेस इधर 
उधर टकरा कर घंटोमे उऊग कर शरद उत्पन्न करता है। 
४ परधेमे मिट्टाका एक लट्टू । यह राछमें इसलिये 
लगाया ज्ञाता है, कि उसके ऊपर या नीचे करके राछ 
उठा या दवा सके | 

लोलकी ( हि० ख्री०) कानका वह भाग ज्े। भगालोके 
किनारे इधर उधर नीचेके लूटकता रहता है | इसो में छेद 
करके कुएडल या बाली आदि पहनते हैं। 

लोलज्ञर ( स० पु० ) वृद्चत्स द्विताके अनुसार एक जनपद 
जे। इशानकेणमें है। 

लोलदिनेश ( स'० पु० ) छालाक नामक सू् । 

लोला (स॒० खस्त्रो०) काल-टापू। १ जिह, जीम। 
२लच्मी । ३ चश्चला ख्रो । ४ मधु दैत्यक्ी मातां। 
५ पक योगिनीका नाम । ६ एक वृत्तका नाम। इसके 
प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, मगण, भगण भौर अन्‍न्तमे 


लोर--लोवे। 


दो गुरु द्वोते हैं। इसमें सात सात पर यति द्वोती है । 
श्‌ 


७६४ द्वाथ लम्बी ८ ह.थ चोड़ी ओर 5 हाथ 
| 


ऊचो नाव। 

लोला ( हि ० पु०) लड़हों हा पक्र खिडोना । यद्द एक 
डंडा द्वोता दे जिसके दोनों सिरों पर दो लट्ट, द्वोते हैं । 

लोलाक्षिक्ता ( स'० स्त्रो० ) घूृणितलेचना, वद्द त्री. 
जिसकी आंखे यकर।ती दा । 

लोलाक ( स'० पु० ) लेलनामा अर । सूर्य । मद्दादेव- 
ने सूयका छोल नाम रखा था इसलिये सूर्णंका लोलाक 
कदते हैं। (कूमपु० और काशीख०) 

लोलिका ( स'० ख्रो० ) लेकतोति लुल-ण्वुलू टाप्‌ भत 
धत्वं। चाह री, खट्टी लेनी । 

लोलित (स॑० ति० ) लुल-बिमदें घत्र्‌ लोल। सेाउ5ल्य 
जात। इति । ए्लथ, ढोडा । 

लोलिनो ( स'० ति० स्त्री० ) चश्चल प्ररतिबाली । 
लोलिस्बराज़ ( स'० पु०) येध्ऋनिघधण्दुके प्रणेता। ये 
व्वाकरके पुत्र ओर द्वरिदरके शिष्य थे । इन्दोंने चम- 
टकऋर-विन्तामणि, रत्नकलाचरित्र, वेधजीवन, बेच: 
बिलास यां हरिविलास, वेद्यावतंश, हरिविलासकाबश्य 
और लोलिम्बराज्ञीय नामक और भी कितने वेद्य* भ्रन्थ 
प्रणयन किये । 

लोल॒प ( स'० लि० ) गदितं लम्पतीति लुभ यडः अच्‌। 
१ अतिशय छल ब्च, बड़ा छोाभी । २ किसी बाठके लिपे 
परम उत्सुक । ३ चटोर, चट्ट । 

लोजुपता (स० ख्रो०) लोडुपस्यथ भावः तल-टापू। 
लोलुपत्व, लोलुपका भाव या धर्म, छालच । 

लोलुभ ( स'० लि० ) भ्शं छुभम्वतीति लुभ यडः भच | 
लोलुप, लालचो । 

लोलुयां ( स'० ख्रो० ) कारनेक्ो दृढ़ प्रतिश। । 

लेलुव ( स'० लिं० ) पुनः पुनः इत्तेनशोल, वार बार 
काटनेव।ला | 

लेलिार ( स'० क्ली० ) एक नगरका नाम | (राजतर० १८६) 

लेलिर--कर्पवृक्षताता नाप्रक दोचितिके रचयिता | 

लेलियटभट्ट-काध्यप्रकाशधुत आदाडु!रिक्ेद । 

लावा (दि ० स््री०) १ लामडी । ( पु०) २ तीतरकोी ज्ञाति 


लोवा-पशोह 


का एक पक्षी । यह बटेरसे छोटा होता है और 
मध्यप्रदेश तथा संयुक्तप्रान्तमें पाया जाता है । नर 
प्रायः मादासे कुछ अधिक वद्धा होता है। शिकारी 
इसका शिकार करते हैं। हसे गुरगा भी कहते हैं 

लेवा--अयोध्या प्रदेशके उद्चाव ज़िल्यान्त्गत एक 
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पूृ०के मध्य सई नदी के तट पर अवृष्टिथत है | पूरठया और 
उन्‍नाव नगरके साथ यहांका वध्यापार चलना है। 

लोबागढ़--पञ्ञावप्रदे राके दन्‍्नु जिलान्तर्गत पक पर्वत । 

मेंदानी देखा । 

लोशन ( अ'० पु०) अधिक पान. में घुली हुई ओपषधि। 
यह शरोरमें ऊपरसे लगाने, किसी पोडित अ'शकशो धोने 
या तर रखने आविके कांप्रमें आती है | 

लोणशशरायणि ( स० पु० ) पक प्राचीन प्रथक र । 

लोए ( स० पु० क्ली० ) लेएते इति लाए घन्नू, यद्वा छयते 
इति लू (लोष्टपक्षिती | उण ३६२) इति क्त प्रत्ययेन निपात 
नातू साथुः। १ सत्तिकाखण्ड, ढेला । पर्याय-छेोष्टु, 
दुलि। २ लोहमल। ३ लेष्दु । 

लोएक ( स'० पु०) १ खत्पिणड । २ चन्दन अ्रदि रखने- 
१) बसख्तु । 

लोएघ्न ( स० पु० ) लाए' हन्तोति हन-टक । खेतीका 
यह औज़ार तिससे खेतके ढेले फे।डते हैं, पटेडा | 

लोएद्व--दीनाक्रदनस्तोलके रचयिता तथा रम्यदेयके 
पुत्र । ये श्रःकण्ठबरितके प्रणेता मड़ुफे समसाम 
यिक थे। 

लोएन ( स'० क्ली० ) मुतापिण्ड । 

लोप्भेद्न (सं० पु०) भिनत्तोति भिदु-व्यु, लेएटस्य भेदनः : 
लेए्भड़साधन मुद्रर, वद मुगदर जिससे ढेला फेाड़ा 
ज्ञाता है, पटेला | पर्याय-लछेष्ठुमेदुन, छे।एघ्त, लेषष्टुम्न, 
फेरिश, कारोश | 

लोष्टपद्दिन्‌ ( स*० पु० ) छे!ष्टुघ्न, पटेला । 

लोएमय (स'० लि० ) लेाएटस्वरूपे मयट्‌। लोएटप्वरूप, 
ढेलेके समान | 

लोषघत्‌ (स'० लि०) मुशिकानिमित, मिट्टीका बना हुआ | 

लोएसबंश--एक प्राचोन कवि । 

लोष्टाक्ष ( स'० पु०) एक ऋषिका ताप्त | (संस्कारकौमुदी) 
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लोष्छु ( स'० पु० ) लाए, ढे ला ! 
लो'ट्र ( स'० पु० ) लेए-रन । लेए, ढेला ! 
छोसर- पशञ्चावप्ररेशके काडुड़ा जिलेके स्पिति-राज्यान्त- 
गंत पेतपृष्ठर्थ एक गणडग्राम । यह अक्षा० ३२ शट॑ 
3० तथा देशा० ७9४६ पू० तक विझ्तृत है तथा समुद- 
की तदसे १३४०० फुट ऊ'चा है। इसके अलावा और 
केहई भी गांव इतने ऊंचे पर नहीं है। 
टोहडा ( हिं० पु० ) १ लोहेका एक प्रकारका पाब जिसमें 
खाना पकाया जाता है। कभी कभी इसमें दस्ता भी 
लगा रहता है। २ तसला। 
लोह (स॑० पु० क्ोौ०) ट्ूबतेष्नेनेति त्यू बाहुलकात ह। 
स्वनामख्यात घातुचिशेष, लेोहा। संस्कृत पर्याय--लैह, 
जैाड़क, सर्वतेजस, रुधिर । तीक्ष्ण, मुएड और काग्त- 
भेदसे ले।ह तीन प्रक्वारक्ता हैता है। मुए्डलेहके पर्याय -- 
मुण्ड, मुएडायस, द्वपत्सार, शिलात्मज्ञ, अश्मज्ञ | कान्त: 
लेाहफे पर्याय >झार, कृष्णायस । तीक्ष्णली हके पर्याय --- 
तीक्ष्ण, शस्त्रायस, शस्त्र, पिएड, पिएडायस, शठ, आयस, 
निशित, तोञ, »ड़ ग, मुएडज्ञ, अपस्‌, चित्रायस, चीनज़। 
वेशानिक विवरण ह्लोह शब्दमें देखे । 
बेधक मतसे इसका गुण--रुक्ष, उष्ण, तिक्त, घात, 
पित्त, कफ, प्रमेह, पाएड, और शूलनाशक । 
पनुमें लिखा है, कि अश्म ( पत्थर ) से लाहेंडी 
उटयत्ति होती है । 
वेच+में लेदिकी उत्पत्ति, गुण और मारणादिका 
तिषय इस प्रवार लिख! है। 
पुराऊालके देव रानव युद्धमें देवततांओों दवारा लोमिल 
नामक दानव मारा गया था। उसीके शरोरसे अनेक 
प्रसारके ले।हिक्री उत्पत्ति हुई। लौद्द विशेष उपकरारक है । 
सेवन वा ओषधमें इसे शोधन कर ध्यवहोर किया ज्ञाता 
है। शोधित लोद विशेष उपकारी है । अशोधित 
लोहका सेवन करनेसे षणएडता, कुछ, हद्रोग, शल, 
अश्मरी, हलास भादि रोग उत्पन्न होते हैं। इससे मखत्यु 
तक भी हो सकती है। इसफा व्ययद्वार कदापि नहीं 
करना चाहिये। 
शोधनप्रणालो--ले।हिका ब्रारोक पत्तर बना कर अग्नि 
में लाये | पीछे गरम रहते उस पर यथाक्रम तेल, भद्दा, 
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कांझ्ी, गामल और कुलथीका काढ़ा, तोन बार करके 
उालनेसे लौह शाधित होता है। 

मारणविधि--लाहेके शेधन कर पीछे उसका 
पारण करे। विशुद्ध लौदयूणके पातालगरड़ीके रसमें 
पीस कर पुट पाक करे। अनग्तर घृतकुगारोके रसमें 
पीस कर तीन बांर ओर कुठारछिन्निकाके रसमें पोस 
कर ६ बार पुर पाक करे | 

अन्य प्रकार-लोहचूणेके दशयवें भागके बराबर 
हि गुल डाल कर घुतकुमारोके रसमें पीसे | पीछे दे।पहर 
तक पुट पाक करे। हस प्रकार 9 बार पुर पाक करने- 
से ढी लोह मारित होता है। 

फिर पारेके साथ दूनी गन्धक मिला कर कज्जटी 
बनाये । पीछे ह ज्ञकोके समान लोहचूर्ण डाझ्ल कर 
घृतकुमारीके रसमें दोपहर तक पीसे । जब वह पिणएडा- 
क्तिक्की है। जाय, तव उसे तबि हे वरतनर्यमें रख देपदर 
तक धूपपें छे'ड दे। पीछे उसझे रंडोके पत्तोंसे ढक 
प्रेना होगा । वोपदरके वाद ज्ञबव वह लोहपिए्ड गरम हो 
जाय, तब उसे ढक्कनसे ढ॒फ़ धानही ढेरमें छोड दे । वाद 
में उस लोडचूणसे चौगुते जलमें अनारका पत्ता पीस कर 
उस रसमें बद लोहचूर्ण भिगो रखे। इस प्रकार इक्तीस 
बार पा5 करने से लोद निश्चय ही मारित रोता है। 

प्रारित लोहगुण--तिक्त और फ्षायमचुर रस, सारक, 
शतयोय, गुरु, रुक्ष, बयास्थापक, चक्षुका दितव.र, वायु- 
बद्ध क, फफ, पित्त, गरदोप, शरु, णोथ, अश, छुं हा, 
मेठ, मेद, कम ध्बेर कुप्ठरताशक । इसझो म'त्रा अग्निके 
पक्ाबट क अनुसार पक रत्तोसे नो रतो तक सेवन की 
जा सकती 7 । (भावत्रप्र४ पू॑ंख०) 
रसेन्द्रसारसंप्रहक मतसे शोघनप्रणाली -- प.न्‍्तलीहका 

पत्तर बना कर खण॑माक्षिक, लिफलायूण और सालिगश्चा 
साग रख उसमें लगा कर आगमें जलावे । 
जाने पर अलमें उसे छोड़ दे। पोछे हश्तिकर्ण, पलछाश, 
लिफजा, उद्धदार+, मानकच्चू, ओल, इड़ज़ोड़ा, सॉठ, 
वृ०मूछ, मुणिडिरों, ताठघूलो, प्रत्येकके क्ांथ वा रसमें 
पुर देनेसे लोद शोधित होता है। 

लो ह भर - विशुद्ध पारा एक्र भाग, गंधक दो भाग, 
लोद्दा तोन भाग घृतकुमारोंके रसमें पीस क्र तांबेके 


लाल ह्वो 
ल्‍ 
। 


लोह 


बरतनमें रखे । पीछे रंडीके पत्तोंसि ढक कर दोपदर 
तक पुटपाक्त करे | इसके बाद धानकी ढेरमें रख कर पीछे 
सूच्मचुर्ण करे। इसी तरद्द लोहा भस्म द्वोता है । 

अन्यविध-- लोहे ह वारहवां भाग दिगुल एकत्र मिला 
फर घृतकुमारीके रसमें मदन करे । पीछे ७ बार पुट- 
पाक करनेसे लोह भस्म द्वोता है । 

रसायनमें निम्नोक्त नियमानुसार लोहका घ्यवदार 
करना होता है । घी, मचु और सोहागा! इन सब द्वब्योंके 
साथ लौदभस्म मर्द न कर अग्निमें जलाये । जब वे सब 
द्रव्य अच्छी तरह मिल ज्ञांय, तब रसायनमें उसका प्रयोग 
करे | 

गुण -कृष्ण-लाह शोथ, शूछ, अशे, कृमि, पाणड 
प्रमेद, विषरोप, भेद और वायुनाशक, वषःरुथापक, शुरु, 
चाक्षेष्य, आयु, शुक्र बल और वोर्यबद्ध क और रसायन- 
प्रेप । लोहसेवन कालमें कुष्माए्ड, तिततैल, संपप, 
लहसुन, मद्य और अम्ऊ दव्य-्भोज्न विशेष निषिद्ध ने । 

जिन सब औदवधों्म लोद स्यवह्नत होता दै उनके नाम 
ये हैं, बृहदुगगनसुन्द्र, क्रत्यादरस, नवायसचूर्ण, अषछ्ठा- 
वृशाडुलीह, खण्डखादयलोद, अग्निरस, भूतभैरवरस, 
लोदरसायन, खायम्भुव गुग्युठ, गछतकुछ्ठारिस्स, रति- 
बव्लभ, गदमुरारि, पर्पटीरस, वातपित्तान्तकरस, विश्धे- 
ध्यररस, चिन्तामणिरस, अयमडूलरस, नस्पभैरव, अज्जन- 
भैःव, रसराजेन्द्र, सुतसज्ञजीवनोरस, कस्तूरीभैरवर स, 
वृद्त्‌ऋस्त्रीमैरकण, खच्छन्द नायक, ज्वराशनिप्स, चन्द- 
नादि लौह, वृदत्सर्थ म्वरदर छोह, मद्ाराजवरी, तेलीफ्य- 
चिन्तामणिरस,. महाज्वरांकुश, बृदृज्ज्वरान्तकणोह, 
चूडामणिरस, भोमचूड़ामणि, वृद्दच्चू डामाणि, अम्ुता: 
्॑वरस, अतिसारबारणरस, फलायलौदद,, पर्णकछावटी, 
प्रदणो गजैन्द्रवटी, पीयूषचब्छी रस, पश्चाम्दतपरपंदी, प्रहणी 
कपद ब.पोइली, ग्रहणीकपाट, अग्निकुमाररस, नृपति- 
वल॒भ, राजवल्लभ, बृद्दन्‍्नृपत्रल्ठभ, तीकणमुखरस, अशेकुठार- 
रस, चकर स, नित्योदितरस, चन्द्रप्रभागुड़िका, मालाथ 
लोह, चश्च त्कुठाररस, पश्चाननवटों, पाशुप्तरस, रस- 
राक्षस, तिफलाधलोद, शब्भूबरटी, विड़ड्रा दिलोदद, निशा: 
लौह, घात्रीलीह, प्राणवल्लभ रस, दाध्यांदिलौह, सम्मोहलोद' 
लब्वानन्द्रस, सुधानिधिरस, रक्तपित्तान्तकरस, शक - 
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रायलौह, रास्नादिलीह, काश्नाश्ररस, दारिशोषणरस, 


सर्ांतोभद््ररस, तिकट्वादरीद, कटुकायकोद, लूपणाद- 


लौह, सुवच्चे लाथ लौह, नित्यानन्द्रस, भगनन्‍्दरहररस;, 
कुष्ठकालानलरस, महातालेध्वररस, अम्लपित्तान्तकर स, 
लीलाधिलासरस, पानोयभक्तवारिका, क्षधावतीवरी; 
कालाग्निरद्ररस, नेत्राशनिरस, नयनामृतर स, तिमिरहर- 
लोह, शिरोबञ्जरस, चन्द्रकान्तार्स; महालक्ष्मीविल्रास- 
रस; प्रद्रान्‍्तव लौह, महाराजनुपतिवल्लभरस, वृहद्‌ग्न 


कुमाररस, पवृहलवड्ादिवटी, कृमिफालानलरस, कृमि- 


रोगादिर्स, लिकलायलौोह, लेलोफ्यसुन्दररस, चन्द्र 
सूर्यात्महरस, आमलक्पाचलोह, शतसूलायलीह, रल- 
गर्भोपोइली रस, सर्वाडडसुन्द्गरस, वृहतकाश्चनांश्वलोह, 
मृत्युञयरस, महाम्त्युज्ञयरस, प्रद्रान्‍्तकरस, सूति- 
काध्नमहाश्रव॒टी, रसशाद ल, वृदद्रसशादू छ, भीमरुन्द्र- 
रस, ध्रीमन्मथरस, महेभ्वररस, पूर्णयन्द्ररस, काशय 
हरलोह, . वृहतपूर्णचन्द्ररस, बसन्‍त- 
तितकरस,  वसनन्‍्तकुसुमाक्ररस,  नीलण्टरस, 
महानोलऋण्ठ रस, शिलाजत्वादि लोह, यक्ष्मकेशरिरस, 
वृहच्यदासतरप, क्षयकेशरी, बूहद्रसेन्द्रगुड़िका, पित्तका' 
सात्तकरस, काससेहारमैरव, लक्ष्मीविलासरस, साव- 
भीमरस, महोद्धिरस, ज्यागुड़िका, विज्ञयागुड़िका, 
स्वच्छन्दम रव, भ्रीचन्द्रासतलीहद, विज्यावटी, छौदपपेटी- 
रस, पिपुलाद्यणलीह, श्वांसकास चिन्तामणि, भूतांकुशरस, 
उन्मादमजरी, इन्द्रश्नह्मगटी, वातगज्ञांकुश, पृहद्रातगज़ां- 
कुणश, वातनाशनरस, वातकण्टकरस, चतुमु खरस, गग 


मफरध्यज्ञ, 


नाद्वरी, एलेष्माशेलेन्द्ररस, गुड, च्यादि लीड, पित्तान्तक: 


रस, महा पित्तान्तकरस, लड्डूल्याथ लौद, वातरक्तान्तक- 


रस, आम्वातारिवरटिफा, आमवातेथ्वररस, वृद्धदाराद 


आमवातगज सिंहमोदक, सप्तास्युतलोह, चक्षःसमलोह, 
शलराजलोह, विधाधराश्र वृदृ्दद्धिद्याधराश्र, शलवज्निणी- 
घरिका, गुब्मकालानलरस, महागुल्मकालानलरस, शुर्म 
शार्दू ल, सर्वेभ्वररस, वरुणाद्यलीह, इंदद्धरिशड्भरर स, 
मेहमुद्गररस, भेघनाव्रस, चन्द्र॒प्रभावटी, मेहवञ्ञ, मेह- 
केशरो, योगेभ्वररस, तालकेध्वररस, गणनाव्लोह, सो प- 
नाथरस, बृददुसो मनी थरस, सोमेश्वररस, बड़ब।ग्निलोह 
बैश्भानरोबटो, रोहितकलीद, लोकनाथरस, बृद्दल्लोक- 
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नांधरस, ताप्नेश्वरवटी, अग्निकुमारणौह, यकृदरिलौह, 
सत्युज्यलोह, प्लोहाशादूल, प्लोहारिरस, अशॉहिररस, 
पश्चम्दतरस, अग्निमुखलोह, चध्यादिलोद, पश्चाम्रतयुणे, 
नवायस लोह, योगराजलौह, लोहामत, पश्चास्यरस, 
सुगज़रस, पप्र भश्वररस, प्राणलाणरस, कामकलारस, 
चिलकाधचूर्ण, भूदा ररस, गोड़ारस, कृष्णाथलोह, यृह- 
लिफलाइकीौद, लोहगुड़ि छा, कलायगुडिका, लौहगग्गुल, 
मूलकृष्च्छ दरलोह, ध्व /प्रादिलौद, मेघवद्धरस, मेघद्विरद 
रस, शुक्रमातृकावटिका, उदरारिर्स, उदकारिलौह, 
शोथोदरारिलोह, अग्निगर्भावरटिका; यहत्प्लीहोद्रहर- 
लौह, डी पद रिछौह, व्रणग्ाकुण, काफणध्नवरी, ल॑के- 
ध्वररस, व छ्ान्‍्तकरस, वेत'लगरस, कुछशेलेन्द् रस, सर्व 
समलोह, अम्ुतांकुरलोह, लौठसुतछोह, कालकचर्ण, 
रसाश्रच्र्ण, भक्तपावकगु डिका, धातुवक्तरस, खुरसुन्दरी- 
गुडिका, मसुतसअओ्जीयनोशुड़िक,, महाकामेश्वरमोदक, 
वृद्तुकामेश्वरमीदरक, कामदुतरस, 
मदनसुन्दररस, रत्नगिरिरस, नवज्वरेभासंह, पीयूष 
सिन्दूररस, पड़ाननरस, भल्लातऋलोद, पाण्डुगजफेशरी, 
पाण्डुनिप्रहरस, लोहखुन्दररस, दिद्दरिद्राथलोह, काल- 
करणटरूरस, लोहाभयाचर्ण, वुहत्‌ पानीयभक्तगुड़िका, 
अगस्तिर॒स, वैश्वानररस, और पुए्ठ यंकुश । 

रसेन्द्रसारसंप्रहके मतसे सामान्य लोहकी अपेक्षा 
क्रोश्चलोह द्विगुण गुणयुक्त, क्रोश्वले कालिड् अए्टगुण, 
कालिड्डस भद्र शतगुण, भद्ग॒रा दत्ञ सहस्नगुण, वज्से 
पान्ति शतग़ुण, पान्तिसे निरड़ दशगुण ओर निरड्धसे 
कान्तिलोह सहस्नरक्नोटि गुणयुक्त है। लोदेके ऊपर जो 
मल जम जाती है उसे मण्ड र कहते हैं। इस मण्ड,रका 
भी आओषशमें व्यवहार होता है । . रसेन्द्रसारस० ) 

ब्रह्मणकोी लैहपातलमें भोजन नहीं ऋरना चाहिए। 
करनेसे रौरद नरक प्रोप्त होता है। 

३ लक्षणान्वित काला या लाल बकरा । (मनु ३।२७२) 
8 एक पहाड़ी ज़ति | 

( क्ली० ) ५ रक्ततर्ण, लाल। ( भारत ११ ३६।२३ ) 
( क्ली० ) ६ अगुरु, अगर च॒क्ष। 


मदनसन्दी पर र्ण, 


लोदक ( सं० पु० क्ली० ) छोह देखो। 
लोहकण्टक ( स््‌ ० पु० ) मदनपृक्ष । 
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लोहकान्त ( सं० छू ० ) लोहः फान्तो5रुप । अयरूकान्त, 
खुबक। 

लोहकार ( स० पु० ) लोह' लोहमयं शख््रादि फरोतीति 
कृ-अण | लीहक्नारक, लोदार । 

लोहकारक ( स'० पु० ) लोह' तन्मयशख्त्रादि करोतीति 
कू-एघुल । लोहार, फरार | पर्याय >व्योकार, लौहकार, 
अयरुकार, वम्यांकार, कर्म्मार | जञातिमालाके मतसे 
गवालेके औरस और ज्ञुठटादिनके गर्से इसकी उत्पत्ति 
हुई है । 

लोहकारो ( स'० स््री० ) तन्‍त्रोक्त अतिवला देवी । 

लोहकिट्ट ( स० कृ्ली० ) लाहरुप किट! | छोहमलछ, लेहेकी 
कीट या मेल | यह भद्दोों ढाल कर लेहिको गलाने या 
ताव देनेसे निकटती है। इसका पयोय--#4ि.ट, लोह- 
सूर्ण, अयोमल, लोहज, कृष्णाचूर्ण, लोए। वैधकमें इसे 
कृमि, बात, पिस, शठ, मेह, गुठ्म और शोकका नाशक 
लिखो है। इसका स्वाद मचुर और कटु तथा प्रकृति उच्ण 
मानो गई हैं| मगडूर देखो | 

लोहगढ़--बम्बई प्र सिडेन्सीके पूना जिलान्तर्गत भारगिरि- 
संकट सब्बोच्च शिखर पर र्थित एक नगर ओर दुर्ग। 
यह खणउलासे दे केस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है । 
१७१३ ई०में गहाराष्र-तलद्रुयु कानहोजी अ'ग्रियाने यह 
दुग कब्जा कर लिया। एक सदी बाद शेष मराठा 
पेशवा बाज्ञीरावके साथ लड्टाई फर १८१८ ई०में अड्डूरेज़- 
सेनापति लेफटेने ८ कनल प्रोधरने इस स्थान पर अपना 
द्खल जमाया । १८४५ इई०से यहां प्र सेनाके अधीन 
अड्गरैजी सेना रद्दतो है । 

लोहगन्ध ( रां० पु० ) महाभारतके अनुसार पक्र ज्ञातिका 
नाम। 

छोहगिरि ( स'० पु० ) एक पवतकां नामत। 

लोहघातऊ ( रूं० पु० ) फमेंकार नामक ज्ञाति। इस 
जातिके लोग लेाहेकेा तवा कर पीटते हैं | 

लोहबारिणी ( रूं० सत्री०) एक नदीका नांम। 
लेाहतारिणी भी कहत हैं। 


से 


लोहकानत--लोहमारक 


लोहज ( स'० क्ली० ) छाहाजायत इति जन-ड । १ लेह- 
किट्ट, मण्डर । २ कारूय, कांसा । 

लोहजडूः ( स० पु० ) १ ब्राह्मण । (कथयासरित्ता० १२८४) 
२ मदाभारतके अनुसार पक्र जाति। 

लोहज:ल (खं० क्ली०) १ छौहनिमित जाल, बद जाल जे। 
टाहिके बना होता है। २वम्म, बकतर। ३ लाहका 
पत्तर। 

लोदजित्‌ ( स'० पु० ) ह्वीरक, द्वी( । 

लोहतारिणी (सं० स्री० ) मद्दाभारतके अनुसार एक 
नदी | 

लोहदारक ( स० पु० ) नरकभेद । 

लोहद्राविन्‌ ( स' ० पु० ) [छाहानि द्वावयतीति द्र्‌ णिच: 
णिनि। ९ टरडुणक्षार, साहागा। २ अम्लत्रेत ! 

लोहनगर ( स'० क्ली० ) पक प्राच्ोन नगरका नाम । 

( कथासरित्ता० २७)१८८ ) 

लोहनाल ( शां० पु० ) लोहस्य नाल दणडों यत्र | नाराच 
नॉमक 3३५स्ल | 

लोहपञ्चक ( स'० झकलो० ) सेना, चांदी, तांबा, रांगा ओर 
सीसा; वेधकके अनुसार पश्चलोद कहनेसे उक्त पांच भातु 
समभी ज्ञातो है । 

लोहपाश (स'० पु० ) लोहश्टहुल, लेद की मेरा या 
जंज्ञीर । 

लोहरपुर ( स० क्ली० ) एक प्रायोन नगर । 

लोहपृछठ ( रूं० पु० ) लेहरुग्रेव कठिन श्यामल' या पृष्ठ 
यख्य । १ कड्डपक्षी, कांक | ( लि० ) २ लोहमय पृष्ठयुक्त । 

लोहप्रतिमा (स० स्प्री० ) लाहस्य प्रतिमा। लोहमयोी 
प्रतिमा । पर्याय-सूर्मों, ख्यूणा, शामि , शूर्मे, शुमिका । 

लोदबद्ध ( स'० ति० ) लौहमणग्डित । 

लेहबान्‌ ( हि ० पु० ) प्लोबान देखो । 

लेोहमय ( स'० लि० ) लेह खरुूपऐे मयर। लेहांत्मऊ, 
लेहिका बना हुआ | 

लेहमारक (सं० पु०) लेाह' मारयति जारयतोति मस्ु-णिय- 
ण्वुल। १ शाल्श्विशाक, शांचि नामक साग । २ रसेन्द्रसार 


नाराच देखो | 


लोदबोलिका ( शांं० क्लौ० ) एक प्रकारका बकतर जिससे | संप्रहके अनुसार द्र॒ष्यगणभेद्‌ । इस गणोक्त द्वव्यके द्वारा 


सारा शरोर ढका रहता था। 
लोहचूणे ( रंं० ह्ली०) लेहरुप चु्ण' । लेदहकिट्ठ । 


लेहेमें पुट देनेले लाहमारण होता है इसलिये इसे ले।ह- 
मारक कहते हैं। इसका दूसरा नाम त्रिफलादिगण भी 


लो हमुक्तिका-लो हा घाट 
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है। ये गण ये सब हैं,--लिफला, निसोथ, दन्‍्तो, तिकटु, | लोदसिद-मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलान्तगत एक 


तालपूली , बृददारक, पुनर्णवा, अड़,सपत्र, चिता, भव्‌- 
रक, विड़डू, भ्ुट्ग तज, भिलाँवा, सेठि, अनारका पत्ता, 
सोयां, तुलसी, मोथा, भो ऊ, गुड़, चो, मण्डुकऋपणों, दस्ति_ 
कर्णपलो पे, कुलिश, फेंशराज्ञ, माण, खण्डितकर्ण ओर 
दावीशाक इन सव द्वव्योंले लोदमें पुट देना होता हैं । 

( रसेन्द्रसारस ७ ) 
लोदमुक्तिका ( स० स््रो० ) लाल रंगको मुकता । 
लोदहमेत्षऊ ( स'० लि० ) घातुनिमित मेश्ललाधारी, जो 

लोहे क्की मेखला पदने हो । 

लोदमेश्बला (सं> स््री०) सकानद्चर मातृभेर । (भारत € पर्व) 

लोदयपष्टि ( €ं० स््री० ) पक्र प्राचीन नगरका नांम। 

टोहर ( रां० को० ) जनपदने र, शायद लादहेर। 

( राजतर० ४॥१७७ ) 

लोहरजस्‌ ( खं० क्ली० ) लेदकिट्ठ । 

लादइराजक ( रां० क्ुा० ) रोग, रूपा । 

लोहलंगर ( हिं० पु० ) १ जद्दाज़का लड़्ूप। २ बहुत भारी 
वस्तु । 

लाहल ( सं० लि० ) लेइमित्र लातोति ला-क। १ अध्यक्त 
वाक्‌, अनु चत वाणी । २ लेहमप्राहक, लेंदा खरोदने- 
वाला । (पु०) दे शूहुलाचाय । 

लोदलिडु ( सं० क्ली० ) रक्तपूण रुफे।टकादि । 

लोदवत्‌ ( रंं० त्ि० ) काहिके समान । 

लोहवर ( श० क्ो० ) लोहेपु सबतेजसेषु वर'। 
साना। 

लोहवर्मन्‌ ( सं० क्लो० ) लोहेंका बकतर । 

लोहवात ( शांं० पु० ) धान या चायलका पक भेद । 

लोहशडू (सं ० पु०)१ मनुके अनुसार पक नरकका 
नाम। ( मनु ४६० ) २ छोदेनिशित कोलक, लोहेका 
बना खू रा । 

लोहश्लेषण ( स'० पु० ) लोद्दानि सवतैज्नसानि श्लेपथति 
येजयतीति इलेषि-दयु । टछ्ढडुणक्षार, सोहागा । 
लोहसडुर ( स'० कली ० ) लोद्दानां सड्डूरो बल । १ वर्च॑- 
लोह, एक प्रकारका लोहा । २ भिश्चित तैनस । 

लोहसार ( स'० पु०) १ फौलाद। २ फोलादकी बनी 


स्वर्ण, 


जञऔर। 


भूसम्पत्ति। भूप रमाण ६० वर्ग मील दें । इसमें २६ 
गाँव लगते हैं। अधिकांश प्रज्ञा गोंड और ख दज्ञातीय 
है। प्राम-समीपवत्तों रथानमें वे लोग खेतो-बारो करते 
हैं। १८५७ ई०में सिपाहीविद्रोदके समय विद्रोदि-दलक 
नेता छुरेन्द्र शाहकं अवान यहांके अधिवासियोंने घोर 
अत्याचार किया था । स्थानीय सरदार चच्द्तरुके भाई 
मु ड|क्र पूरकी हत्याके अपराधमें प्राणद्‌एडसे दृष्टिडत 
हुपए। विद्रोद-शान्तिके बाद सरदार चन्द्तरुने अद्गरेज- 
राजको शान्तिरक्षाक्ा अड्रोकार-पत्र दिया था, इस कौरण 
वे पुनः राजा बनाये गये थे । 

लोददारक ( सं० पु०) मनुरे अजुलार प्‌ृ6 नकरका नाम । 

लोहाँगो ( हिं० स्रा० ) बंद छड़ी जिसके परु किनारे पर 
लोदा लगा होता दे । 

लोहा ( हि ० पु० ) ९ क्षोह्द भोर ज्ञाह देखा । २ अश्म, हृथि- 
यार। ३ लोदेको बनाई ६ई कोई चाज या उपफन्‍्रण। 
४ छाल रंगका बैल । ( बि० ) ५ लाल । ६ बहुत अधिक 
कड़ा, कठोर । 

लोद्दाकर ( सं० &छ्ो० ) लोहरूप आकरं। छाहेशा आकर, 
लोड्वेको छ्ान। 

लोहाकर्ण (सं० लि० ) लाइितवर्ण कर्णविशिष्ट, छारू 
कानवाला | ( कात्या० श्री० २२११॥२६ ) 

लोहाख्य ( स'० क्लो० ) लीहमेव आख्या यस्य । १ अगुरु, 
अगर | २ लोद, लोहा । 

लोहागड़ा--बड़ालके यशोर ज्िलका एक नगर | यह 
अक्षा० २६ ११ ३० तथा देशा० ८६८ ४१ पू+के मध्य 
अवस्थित है। मधुप्रती नद्दी यहांसे थोड़ी ही दूर पड़ता 
है। यहां गुड ओर चोनोका जोरों कारवार चलता दे। 
खाजुरा आदि निकटवरत्तों प्रामयासी गुहके बद्े चावल 
खरोद ले ज्ञाते हैं। उस गुड़से यहां भच्छी चीनी तेवार 
दोतो है । वह चीनो कलकत्ता ओर बाखरग- जमें भेजी 
जाती है। यहां पक्र कालीकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। दूर दूर 

शके लोग उस मूत्तिको पूजा करने आते हैं। 

लोहाघाट--युक्तमदेशके कुमायू' जिलानतग त एक सेंना- 
वास । यह मअजक्षा० २६' २४ उ० तथा देशा० ८० ८ 
पू०के मध्य लोद्ानदोके बाए' किनारे अवस्थित है। 


३६५२ 


समुद्रपृष्टेि इसको ऊ चाई ५५६२ फुट है । यह गोरा- 
वारिक चारों ओर ऊ चे परवतश्टड्रसे घिरे हैं। पहले इस 
नगरसे ३ मील वक्षिण चम्पावत्‌ नगरमें गोराबारिक थो । 
वद्दांको आवद्दवा अच्छो न द्वोनेस यहां पर उठा छूर छाई 
गई । १८८३ ६०में वह सेनावांस छोड दिया गया है। 
अभो यहां चायको खेतो होती है। अलभोरासे यह नगर 
५४ मील दक्षिण पूर्गमें अवस्थित है । 

लोहागाँव-युक्त प्रदेश के बुम्देलखएड विभागके अज्ञयगढ़ 
राज्यान्तर्गत एक बड़ा गाँव । यह अक्षा० २४७ २६ 3० 
तथा देशा० ८० २२ पू०के मय इलाहावाद्से १६८ मील 
दक्षिण-पश्चिम सागर जानेके रास्ते पर अवस्थित है । 
समुठकी तदसे इसकी ऊचाई १२६० फुट है। पद॑ले यहां 
अगरेज़राजका पक्त सेनानिवास था। पोछे वह परि 
त्यक द्वो जानेसे स्थानोय सम्द्धिका बहुत कुछ हास दो 
गया हैं । 

लाद्दाड्ररक ( स ० पु० ) एक नगरका नाम । 

लोहाचल (सं० पु०) पर्व॑तभेद, महिखुरके अम्तर्गत सन्दूर 
राज्यमं अवस्थित पक तोथे | लोहाचल या कुमार 
माहात्म्यमें इस रथानका विवरण लिखा ह | 

लोहाज ( रू० पु० ) लाल बकरा | 

लोहांज वक्त, ( सं० पु० ) रुऊनन्‍्दानु चर मातभेद । 
( भारत €& ५७ ) 
लोहाएड ( सं० ति० ) लाल अण्डकोषयाला जीव । 
लोहाना ( हि ० क्रि०) १ लोहेके यरतनर्मे रखी रहनेके 
कारण किसी बछ्तुमें लोदेके गुण या रंग आदिका उतर 
आना, किसी पदार्थमें लोहेका रंग या ख,द आ जाना। 
( पु० ) २ एक जातिका नाम । 

लोहामिसार ( सं० पु० ) लोहानां शखस्रादोनां अभिसारो 
पत्र । लोहाभिद्दार । 

लोहाभिद्दार (स'० पु०) लोह्ानामभिद्ांरोी यत्र | शस्रधारी 
राज़ाओंकी नीराजना विधि। 

लोद्यामिष ( स० को० ) लाल रोएवाला बकरेका मांस | 

लोद्ायस ( स'० क्ली० ) ताप्रनस युक्त मिश्र धातु ! 

लोहार ( दि ० पु० ) पक ज्ञाति । यह लोहेका काम करती 
है। इस जातिके अनेक भेद्‌ हैं। उनमेंसे कुछ अपनेकेा 


ननय+ चआिलाशितभमेततत3+्ा.......त 


लोहागाँव--लो ह_्षरदगा 


ब्राह्मण कहते औौर यज्ञोपचीत घारण फरते हैं । उनको 
अतजातियोंके नाम भो ओभका आदि रहते हैं, पर 
अधिकतर आचारदीन होते हैं और शाद्र माने जाते हैं। 
प्रत्येक अन्तज्ञातिका खान पान ओर धविधांह-सम्बन्ध 
पृथक पृथक होता है भोर उनके नाम भी भिन्न होते है । 
लोहारद्गा--राँचो जिलेकझा पाचीन नाम। यह अक्षा० 

२२ २४ से २४' ३६ उ० तथा देशा० ८३' २२ से ८५' 
ष्णा पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिसाण १२१४५ वर्ग: 
मील है। इसके उत्तरमें शोवनदी, दज्ारीबाग, गया और 
शादह्ाबाद्‌ जिलेकी पृथक करती हैँ; उत्तर पश्चिम और 
पश्चिममें मिर्जापुर ज्िक! तथा सरगुजा, यणपुर भीर 
गाड़पुर सामन्तराज्य ; दक्षिण ओर पूछ्में सिहभूम ओर 
मानभूमका जिला है। पूर्वों सोमारमें खुधर्णरेखा नदी 
बहती हे । 

इस स्थानका कोई प्राचीन इतिहास नहीं मिला । 
अधिक सम्भव है, कि पहले यह स्थान पहाड़ और घने 
जड़लस ढऊा था। लोग इसे भरारखण्ड फहा करते थे । 
आज़ भी वह श्वापद्सड्ु ल विज्ञन अरण्यप्रदेशका परि 
चय देता है । उस बनें बड़ाल के आदिम अधिव्रासो 
मुण्डा ओर पीछे ओराउनगण बहुत दिनोंसि बास करत 
आ रहे हैं। बहुत दिनोंसे एक साथ रदने पर भी दोनों- 
में विवाहादि नहों चलता । थे अपने अपने जातीय घमे 
ओर कऋुलप्रथाको रक्षा करत हैं। किन्तु एक समय दोनों- 
को शासननीति पएक-सी थी। 

सच पूछिये तो बहुत प्राचीन कालसे अनायंगण 
साधीन भाव ओर सानन्द्चित्तसे ख्वेच्छाविहारी हो 
बनमें रहते आ रहे थे। उन लोगोंका यह नैसघगिक 
शान्तिसुख नाश कर कोई भो राज्ञा उन्हें शासनशुद्भुला- 
में आवद्ध करना नहीं चाहत थे। वे वनवासी आनब्व्‌ 
हृदयसे बनविहड्यमकी तरह इधर उधर विचरण किया 
करत थे तथा कुटो बना कर एक पक गाँवमें दुलूवद्ध 
हो रदत थे। गाँवका पक पत्र दुलपति समख्त प्राम- 
बासीका नेतृत्व प्रदण करता था । यहां तक, कि ये लोग 
अपने आने प्राम्यमएडलफे आदेश वा परामर्शानुसार 
दुरख्थ किसी शत्र के साथ युद्ध करनेसे बाज नहीं आते 
थे। तोन धनुष ले कर ये लोग युद्ध किया करत थे। 


लोहा रदँगां 


अनार प्राम्यद्लपतिगण पक समय सभम्पताके संम्रि- 
भ्रणसे सामन्तरांज़रूपमें गिने ज्ञात थे। इन दलपतियों में 
जो दृलबलके साथ शत्र के आनेके पथ घाटोक़ी रक्षा 
फरता था बह घारवाल वा सरदार कहलाता था। अभी 
थे सब सरदार अपने देश और समाजमें पू्ांवत्‌ पूज्य 
“हैं। धहां अंगरेजी शासन फैलने पर भी मुण्डा वा 
ओराउन-नेताओंके अधिकारमें उतना भ्रक्का नदीं पहुंचा 
है। परन्तु अगरेज्ञोंके अधीन रहनेसे थे लोग अब पहले- 
को तरह रणमें या ल टमे प्राप्त बन्दियोंकी नृशंसरूपसे 


हत्यो"और अम्तानुषिक महिषोत्सर्ग आदि पाशविक्र अत्या- 


चार करने नहीं पात । वृटिश-गवर्मेए्टके कठोर शांसनसे 
वे अभी शान्त हो गये हैं। 

लगभग १६१६ ६०में मुगल-सम्राद जहांगीर बाद- 
शाहके राज्यकालमें मुगल-सेनाने कोक्रा ( असऊह छोटा 
नागपुर )की अधिकार कियां। इस समय यहांकी 
किसी किसी नदीमें हीरा मिलता था। यद्ध-विज्ञय 
ओर होरा मिलनेका समाचार पा कर दिदलो-द्रवारमें 
बड़ी धूमधा मसे आनन्दोत्सव मनाया गया था। इति 
हास पढ़नेसे मालूम होता है, कि उक्त घटनाके वांद 
१६४०-६० ई०के मध्य मुसलमानोंने कई बार पलामू पर 
आक्रमण किया, एर एक बार भी थे कृतकांये न हुए । 
आखिर १६५० ई०में दाऊद णाँने पलामू-दुगंकी आक्रमण 
किया ओर जीता । उनके घंशधरोने उस दुर्गमें ३० फुट 
लम्ब और १२ फुट चोड़ एक बड़ा चित्रपट पर उनका 
आक्रमण-फौशल लिख दिया है। 

दाऊद द्वारा पलामू-दुर्ग जीत जानेके बादसे ले कर 
१७२२ ई० तक यहां और कोई ऐतिहासिक उल्लेखनीय 


घटना देखनेमें नहीं भाती | शेषोक्त वर्षमें रुथानोय 


राज़ रणज़ित्‌ राय गुप्तरुपसे मार डाले गये। पोछे 
उन्होंके भतीजे प्यक्षष्ण राय गद्दी पर बैठे थे। कुछ दिन 
राज्यसुखका सम्भोग करके जयहूष्णने पक छोटी लड़ाई- 
में प्राण-चिसजेन किया | पीछे उनकी स्त्री ओर परिवारके 
सभी लोगोंने विहार प्रदेशके अन्तर्गत मेगरा नामक 
स्थानमें आ कर वहांके कानून-गो उद्वन्त रायका आश्रय 
 लिया। उद्वस्त राय १७७० ई०में खुत राआ रणंजित्‌ राय- 


के पौत्र गोपांल 'रायको परनेम लागे थे, पीछे वहांके- 
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३६३ 
अ गरेज्ञ पजेण्ट कप्तान कनांकके सामने आ कर पलापमू- 
राज़का यथार्था उत्ताराधिकारो घोषित किया | कानून-गो- 
को प्राथोना पर कप्तान कनाकने कहा, कि गोपाल रायकों 
राजसिहासन पर बेठनेमें अ'गरेज-गवर्मेए्टकी ओरसे 
मदद पहुचायंगे। तदनुसार उन्दोंने उस समयके पलामू' 
राज़को परास्त कर गोपाल रॉय और उनले दो भाईयों- 
को पांच वर्षफी सनद्‌ दो । तभोसे पलामू विभाग 
अगरेजाधिक्ृत रायगढ़ जिलेके अन्तभुक्त हुआ! इस 
घटनाके दो वर्ण बाद फानून-गो उद्वन्त रायके हत्या- 
काएडमें लिप्त रहनेके अपराधमें विश्वासघातक गोपाल 
राय कारारुद्ध हुए और वसन्‍त राय गद्दो पर बेठे। 
१७८७ ई० की पटना नगरमें गोपाल रायकी सुत्यु हुई। 
राजा वसन्‍्तरायका भी उप्ती साल देहान्त हुआ। पीछे 
चूडामण राय राज़सिं.सन पर बैठे । वे १८१३ ईभमें 
ऋणजालसे जड़ित हो गये इस कारण बाकी खज़ानां न 
देनेफे कारण दृटिश गवम्मेण्टने उनकी पलछामत्‌ सम्पत्ति 
खरोद्‌ ली । 

गया जिलेके अन्तर्गत देवविभागके राजा फतेनारा- 
यण सिहकी सहायतासे उपकृत हो अड्गरेज् गवर्मरटने 
प्रत्युपकार ओर पुरसुकार-स्वरूप १८१६ ई०में उन्हें पलामू 
सम्पत्ति जागीर-स्वरूप दे दी। राजा फनेनारायण न्याय- 
पूर्यफ राजश्व नहीं उगाद्वते थे तथा प्रज्ञा पर भारी अत्या- 
चार करत थे। फलूतः सभी प्रन्नां बागी हो गई । १८१८ 
ई०में भड््रेज्न-गवर्मेए्टने घद सम्पत्ति पुनः दृस्तगत 
कर लो | 

अड्टूगेज्ञोंके दुखलभें आनेके बाद पल।मूने शान्तभाव 
धारण किया है। १८३१ ६०को छोटा-नागपुरमें कोल 
विद्रोद्द उपस्थित हुआ । यद्दी इतिद्ासमें 'चुयाड़-विद्रो६' 
नामसे प्रसिद्ध है। छोटा-नागपुरके मद्ाराज़के आत्मीध्र 
और अनुचरोंका अत्याचार ही इस विद्रोहका कारण 
था। १८३८ ई०के माच मासमें अड़सरेजोंके यत्नसे वहू 
रुक गया ।  मानभूम देखो | द 

इस भीषण दिद्रोहमें कोलगण ऐसे उतस्तेज्ञित दो गये 
थे, कि बहुत खून-खराबीके बाद भी वे शान्‍्त न हुए 
बहुतसे प्राम लूटे और ज्ञलाये गये तथा नररक्तसे पृथ्वी 


'तराबोर की गई। पीछे गड्भानारायण भादि द्स्युद्लनेता 
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अडरेजॉोंके हाथसे परास्त हुए, किन्तु उन्होंने आत्मसम- 
पेण नहीं क्रिया। इस घोर रंघर्णके समय कोलोंने 
उम्पत्त हो फर यहांके पहाड़ी प्रदेशका मथ डाला, कफितु 
पलामू-विभागकी जरा भी क्षति न हुईं। इस विद्राहके 
बाद अडूरेज-गवर्मेण्टके शासन-विभागोय जे। सब परि- 
वर्रान हुआ है, घद हजारीबाग जिलेके विवरणमें दिया 
गया है। हजारीबाग देखे | 
उपरोक्त चुयाड़-विद्रोहके कुछ समय बाद द्वी चेरो और 
खरबवार जाति वागी हा गई । १८३२ ह०में उसका दमन 
किया गया । तभीसे ले कर सिपाही विद्रोह तक यहां 
और किसी प्रकारकी घटना न घटी । उसो साल खर- 
बार जाति स्थानीय राजपूत जमोींदारोंके विरुद्ध खड़ी 
हुएं। उसका दल धीरे घोरे परिपुष्ठ हाता गया। इस 
समय रामगढ़के विद्रोही सेना-दलने पलामू नगरमें 
आश्रय ले कर वहांके राजद्व षो ज्ञमोंदरर नोल/म्बर सिंह 
और पीताम्बर सिंहकी सहायतासे विद्रोइदकी मात्रा धीरे 
धीरे बढ़ा दो। २६ नवग्वर मन्द्राज-पदातिक दल भोर 
रामगढ़के कुछ राजभक्त सेनाकी सहायतासे वद विद्रोह 
शान्त हुआ। सात वरोआ-दुर्गके सामने विद्रोहि दल 
परास्त हुआ। नीलाम्वर ओर पीताम्वर वन्दिरूपमें 
कारागार भेज दिये गये। आखिर अइूरेज़ गवर्मेण्टके 
विचारसे उन्हे फाँसीकी सजञा हुई । 
विशेष विवरण रांची शब्दमें देखे | 

२ रांची जिलेका एक शहर । यह अक्षा० २३ २६ 
उ० और देशा० ८४' ४१ पू०के मध्य रांची शहरसे ४७ 
मील पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या ६ हज़ारसे 
ऊपर है | १८४० ६० तक यह रांची जिलेका सदर रदा। 
१८८८ ई०में यहां म्युनिसपलिटी स्थापित हुई है | यहां एक 
छोटा कुष्ठाभ्रम है। 
लोहारा--मध्यप्रदेशके रायपुर जिल।न्तर्गत घामतरी तह- 
सोलको पक भूसम्पत्ति। भूपरिमाण ३६८ वर्गमील है। 
इसमें १२० प्राम लगते हैं | 

इसके पूथ भोर पश्चिममें तेन्दुला और कर्फरा नदी 
बहती है। इ्सफे सिवा यहां और भी क्तिनो छोटो 
छेटी नदियां बहतो हैं। उक्त पर्धतमालाका एक अ'शं 
दिल्‍ली पहाड़ नामसे मशहूर है। उसको ऊंचाई २००० 


लोहाश -लोह।रु 


फुट है। उसके ऊपर जे जअद्ल है उसमें सेगुन, शाल, 
महुआ और कुसुम यक्ष पाये जाते हैं। इन सब जड़ालों- 
में लाख, मोम और मधु संग्रह कर गोंड लोग बाजारफपें 
बेचने आते हैं। बजार लोग यहांसे पटसन और रूई 
खरीद ले जाते हैं । यधां खनितज्न लौह गलाया आता है। 
यहांके अधिकारीने गोंड॒ जातीय रलपुरराजकेा लड़ईमें 
खासी मदर पहुंचाई थी, इस फारण इस वंशके किसी 
राज़ाने १५३८ ई०में यह सम्पक्ति जागोर-स्वरूप पाई। 
लोहारा प्राम खूब सम्तुद्धिसम्पन्त है। यहां सरकारो 
विद्यालय, थाना और जनसाधारणके वायुसेबनार्थ सुन्दर 
उद्यान है। 
लोहारा-सांहसपुर--मध्यप्रदेशके रायपुर जिलान्तर्गत 
दुर्ग तहसीलको पक भूसम्पत्ति। भूपरिमाण १६७ वर्ग 
मील ओर जनसंझया ६ हजारके करोव है। इसमें कुल 
८० प्राम लगते हैं। शालटिको पहाडुका जंगल ढहा 
निम्नप्रदेश ले कर इस ज्ञ्ींदारीका अधिकांश-रुथान 
संगठित है । प्रसिद्ध पढ़ारियाबंशके साथ यहाँफे 
जमी दारोंका सम्बन्ध है। यह स्थान बहुत उपजाऊ 
है। यहां तरह तरहक्की काफो फपघ्तल लगतो है। 
लोहारा-साहसपुर यहांका प्रसिद्ध वाणिज्य स्थान है। 


लोहारी ( स'० खत्री० ) लोद्दारका काम | 
लोहारी नाइग-युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलान्तर्गत पक 


जलप्रपात । यह अक्षा० ३७ ५७ उ० तथा देशा० ७८' 
४४ पू०के मध्य विख्तुत है। कई पहाड़ेंको वड़ी तेज्ञी- 
से लांघता हुआ यह ज़लप्रपात भागीरथोमें आ कर 
मिला है। यहां भागीरथोके किनारे एक चौड़ा रास्ता 
है। प्रपातसे १० मीछ दक्षिण तक नद्ोतीररुथ रास्तेकी 
बगलमें ६ रएसीका भुलेला-पुल है । 


लोहारु-पशञ्चावप्ररेशके दिसार विभागका प्र देशी 


राउ्य । यह दिल्‍ली विभागके करम्िश्नरके राजकीय 
तस्वावधानमें परिचालित द्ोता और अक्षा० २८' २१से 
२८ ४५ 3० तथा देशा० ७५ ४० से ७५' ५७ पू०के 
बोच पड़ता है। भूपषरिमाण २२४ बगेमील और जन- 
संख्या २० हज्ञारसे ऊपर है। इसमें लोहार नामक १ 
शहर ओर ५६ प्राम लगते हैं। अह्यदवफ्स नामक पक 
मुगल इस राजयंशके प्रतिप्ठाता थे । १८०६ ६०में वे भरू- 


६ 


सोह।₹-शोहित 


बार-राजके दूत-स्वरुप अडूरेज सेनापति छाझ्े लेकके पास 
गये और राजकीय सम्बन्ध ले कर दोनोंमें जो मनमुटाव 
चला आ रहा था उसे इन्होंने दूर कर दियां। इस कार्यके 
पुरल्कार-स्वरुप एन्हें' अलवार-पतिसे लोहारु देश 
तथा लाडे लेकने कृतश हृदयसे इन्हे' फिरोजपुर परगनेका 
शासनभार समर्पण किया। अडूरेजोंके साथ उनकी ज्ो 
संधि हुई थी, उसमें उन्होंने युद्धविग्नहर्म मदद्‌ देनेका 
बचन दिया था । 

अह्मदको मृत्युफे बाद उनके बड़े लड़के समसुद्दोन 
खाँ सिहासन पर यैठे | किन्तु १८३५ ६०को थे रेसिडेण्ट 
मि० फ्रज़रफे हत्याकाण्डमें लिप्त थे, इस अपराधमें 
दिल्‍ली नगरमें उन्हे फांसी हुई। उनका फिरोजपुर पर- 
गना भो जब्त किया गया । आश्विर अड्गरेज़राजने अमीन 
उद्दीन थराँ और जियाउद्दीन खाँ नामक समसुद्दीनके दो 
भाइयोंके बीच लोहार सम्पत्ति वरावर बराबर बांट दो। 
१८५७ ई०के गदरमें उक्त दोनों भाई द्व्लोमें रहते थे। 
विद्रोदियोंने जब द्ल्लोमें घेरा डाला, तब अड़रेज-प्रति- 
निधियोंकी ओरसे दोनों भाई पर कड़ा पहरा बैठाया गया 
था । थे विद्रोहमें किसी तरह शामिल न थे, इस कारण 
बिद्रोह-दमनके वाद अड्रेज-गवर्मे ए्टने उन्हे' मुक्ति दे कर 
फिरसे राज्भोग करने दिया था। १८६६ ह०में अपीन 
उद्दोनकी सत्य हुई । इस समय उनके 'पुत्र अलाउद्दीन्‌ 
लांहारुकी नवाबी मसनद पर वैठे। पहले अडूरेजराजके 
बन्दीवरुतानुसोर अमीनके भाई जियोउद्दोनो सहकारो 
नवाब हुए सही, पर वे राज्यके शासनकार्यमें किसो तरह 
हरुतक्षेप न कर सकते । वे भड्ढरेजराज द्वारा निविष्ट 
१८००० रु० यादिऋ तृत्तिले ऋर ही सतुष्ठ थे। 

अड्डरेज़ गवर्मेए्टके विश्वास भाजन द्वोने तथा अड्- 
रेजराजका आनुगत्य स्वीकार करनेके कारण भारत-सर 
कारने १८७४ है०में मलाउद्दोनफ्ों नवाबक्की उपाधि तथा 
गोद लेनेका अधिकार दे कर एक सनद्‌ दो | १८८४ ६०में 
राजा पर बहुतोंक्रा कज हो गया, इस कारण सम्पत्तिकी 
रक्षाके लिये उन्होंने १५ वषबे वादे वर स्थानीय गव- 
गेण्टले ऋण लिया। इस समय लोहारु-राज्यका परि- 
चालन भार अलाडद्दीनके पुलके हाथ सौंपा गया। 


- नवाब जल्ाउद्दीन दूसरे स्तामन्‍त सियाउद्दोनको तरह 


झ्रूर 


वार्षिक १८ दृज्ञार रुपया बेतन पाने लगे । १८८४ ई०में 
अलाउद्दौनकी पम्रत्य हुईं। अब उतके लड़के अमीर उद्दीनने 
राज्यशासनको बागड़ोर अपने हाथ ली। कुछ समय 
वाद वे के, सी, आई, ई-को उपाधिसे भूषित हुए | १८६३- 
से १६०३ ई० तक उनके भाईने राज़कार्य चलापा, क्योंकि 
वे मालेर कोटलो राज्यके सुपरिण्टेडेण्ट बनाये गये थे। ' 
इन्हे फुरसत वहुत कम मिलतो थी। वर्रपरान नवाबका 
नाम है कैप्रेन नवाब ऐजुद्दीन अदमद्‌ स्नाँ बहादुर फख- 
रुद्दोला । इन्हे! ६ तोपोंकी सलामी मिलती है। राजको 
आय कुल मिला कर ६६ हजार रुपया है। नवाब 
१२५ फ्युविट मालवा अफीमका एक वकूस रखनेका 
अधिकार है। इसके लिये इन्हे' २८० रुपये कर देने 
पड़ते हैं । 

२ उक्त राज्यको राज़धानी। यह अश्लञा० २८' २७४ 
उ० तथा देशा० ७५' ५२ पू० हिस्सारसे ५२ मील 
दक्षिणमें अवस्थित है | ज्ञनसंख्या ढाई हृजारके लगभग 
है | यहां एक समय लोदेकी खान थी जिसमें लोह।र छोग 
काम करते थे | उसी लोदारसे इसका लोहारु नाम हुआ 
है । यहां नवाबका प्रासादू, कार्यालय, अस्पताल, जैल, 
छाक और तार-घर है। 

लोद्दागेल (सं० क्लो०) लोहरुप अगंलमिव। १ पक तीर्थ- 
का नाम । वराहपुराणमें इस तोथका माहात्म्य वर्णित 
है। २ लोहकीलक, लोहेका खू'टा | 

लोदावत्‌-राजपूतानेक जोधपुर राज्यका १% शहर। यह 
भ्क्षा० २६ ५६ उ० तथा देशा० ७२' ३६ पू० जोधपुर 
शहरसे ५५ मोल उत्तर पड़ता है। जनसंख्या पांच 
हजारसे ऊपर हे। 

लोहासुर ( सं० पु०) अखुरभेद । लोहासुर-माहात्म्यमें 
इसका विषय वर्णित है। 

लोदि ( सं० क्लो० ) श्वेतटड्ुड.ण, सफेद सोद्दागा । 

लोहिका ( सं० स्त्री० ) लाहतर्त्यत्रेति लोहद-ठन। . लौह- 
पात्र, लोहदेका बर्तन । पयोय-  छरसेन्द्‌, खरपात्र । 

लोहित ( सं० क्ली० ) रुह्मते इति रुदह (रुटेरश्च क्षो था | उय._ 
३॥६४) इति इतन्‌ रस्य लत्वं। १ रक्तगोशीर्ष | २ कु'कुम, 
फेसर । ३ रक्तचन्दून, लाल चन्दन | ४ पत्तडु, पीतल । 
५ दरि चन्दन । ६ तृणकु कुम । ७ दधिर, लहट । ८ युद्ध, 


: है ६ 


लडाई। ६ सरोघरविशेष। ( मत्स्यपु० १२०१२ ) 
१० माणिफ्य । (पु०) ११ नदविशेष। यह त्ह्यवुल- 
की एफ शाखा है। ज्नौहित्य देखो। १२ सागरविशेष | 
इस सागरका जल लाल होता है इसलिये इसको 
लॉोहित या लालसागर कहते है'। यहां घरुण रहते 
है'.। (भारत बनप० ) ११ भीम । ( इृहत्संहिता ६.८ ) 
१४ रोहित मत्ध्य, रोह मछली । १५ म्उगविशेष । 
१६ सर्वभेद, एक प्रकारका सांप । १७ सुरभेद्‌, द्वादश 
मन्वन्तरके पक देषता । १८ मसूर, मखुरो। १६ रक्तालु। 
२० रक्तशालि, लाल धान । २१ वबलभेद्‌ । २२ पर्वत 
विशेष । ( मत्स्यपु० १२०११ ) २३ कुशद्वीपस्थ वर्षभेद्‌ । 
( मत्स्यपु० १२११६५ ) २४ चक्षरोगविशेष, आंखकी एक 
बीमारो | ( शा घरस ० १।६।८७ ) २५ नागभेद । २६ हद्‌- 
विशेष । (दरिव'श) (त्रि०) २७ रक्तवर्ण, लाल । २८ रक्त- 
वर्णयुक्त, लाल रंगका। 
छोदितक (सं० क्ली०) लोहित मिच इवाथ कन्‌ । १ रीति। 
२ कांस्य, कांसा। (पु०) लोहित एवं स्वार्थ कन्‌। 
३ मंडल ग्रह । ४ पद्मरागमणि । ५ धान्यभेद, पक 
प्रकाशका धान । ६ बौद्धस्तूपभेद । चीनपरिधाज्ञक 
यूपनचुवड़ः इस पर्गातकों देख गये है'। ७ आज कलके 
रोहतक नगरका प्राचीन नाम | 
लोहितक्माष ( सं० तलि० ) छाल : वर्ण चिहयुक्त, चित- 
कबरा । 
लोहितकूट--पुक (प्राचीन जनपद, सम्भवतः [लोहित 
पढातके पासका रुथान | ( इरिव'श ) 
लोहितकृष्ण ( सं० लि० ) रृष्णाम वर्ण, गाढ़ा लाड । 
लोहितक्षप ( सं० पु०) १ रक्तक्षय, लटका क्षय होना । 
२ रक्तनाश, खूनकी खराबी .होना । ३ रक्तक्षरण या 
मोक्षण, छह गिरना । 
टोहितक्षयक्र ( सं० लि० ) रक्तावपता रोगग्रष्व | 
लोहितक्षोर ( सं० लि० ) रफ्तवर्ण गाढ़ा दुग्धक्षरणशील | 
लोहितगड़ ( सं० क्लोौ० ) १ प्राचोन जनपदभेद्‌ | (अध्य०) 
२ जहां गड्ढा लाल दिखाई पड़तो है'। 
(पाणिनि २।१।२१ भाष्य) 
लोहितगड़क ( सं० क्ली० ) प्राचीन स्थानभेद । 


बी 


लोहितक >लोहितात् 


लोहितप्रीद ( सं० पु०) लाहित॑ रफ्तवण भीवा यस्य । 
अग्नि । ( भाक॑०पु० ६६५६ ) 
लोहितचन्दन (सं० क्ी०) लोहित' चन्दूनमिव | १ कु कुम, 
केसर | २ रक्तचन्दन, लाल चन्दन । 
लोहितजहूनु ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । 
(आश्व७भो० १२१४) 
लोदितटव ( खं० को० ) १ लेादितका भाव या धमम । 
२ लेाहितवर्ण, लाल रंग । 
लोदितध्चज ( सं० त्रि० ) १ लालवर्ण पताकायुक्त । (भारत 
उद्योगपर्व ) ( पु० ) २ सम्प्रदायभेद । ३ पूग, खुपारी | 
( पा (॥३।११२ ) 
लोहितपादरदेश ( सं० पु० ) एक देशका नाम । 
लोहितपित्तिन्‌ ( सं० लि० ) रक्तपित्तरेगी, जिसे रक्त पित्त 
की बोमारी हुई हे । 
लोहितपुष्प ( सं० ति० ) लालवण्ण पुष्पधारी, रक्तकुसुम- 
समन्वित । 
लोहितपुष्पक ( सं० पु० ) लोहित' पुष्पा्छय कप्‌ । दाड़िम- 
वृक्ष, अनारका पेड़ । 
लोहितमुफ्त ( सं० सत्री० ) लाल मुफ्ता । 
लोहितसुत्तिका ( खसं० खत्रो० ) लोहिता मुक्तिका । 
१ गेरिक, गे । २ रक्‍तवण्णे सत्तिका, छाल मिद्दी। 
लोद्तिराग ( सं० पु० ) लाछ रंग | 
लोहितवत्‌ ( सं० त्रि० ) रफ्त सद्वश, रफ्तयुफ्त | 
लोद्िितवासस्‌ (सं० लि० ) रफ्तवण वस्रयुक्त, लाल 
कपड़ बाला । 
लोहितशतपत्र ( सं० क्ली० ) रक्तोत्पल, छाल पढ्म । 
( भागवत ५॥२४।१० ) 
लोहितशवल ( सं० लि० ) चितकृषरा | 
लोदितसारड्ः ( सं० लि० ) लाल विन्दुविशिष्ट । 
छो।हता ( सं० ख््री० ) लोदित-खियां टापू। १ क्रोधांदि- 
जन्‍्य रक्तवर्णा, वह स््री जो क्रोधसे लाल हो गई हो। 
२ वराहक्रान्ता, वाराही । ३ रक्त पुनर्णवा । 
लोदिताक्ष (स० पु०) लोदिते अक्षिणी यस्य ( सकथ्यक्षणो; 
स्पाज्ृतू यच ) १ किणु। २१कोक्लि, कोयछ | ३ छाल 
रंगका अक्ष वा पाशा, युधिष्टिरने बैदुय और काश्चवनमय 
कृष्ण और लोदित अक्ष या पाशा तैयार कराया था। 


सैटिन--लोक॑कय। 


स'योगो है, यह इसका विरोधो है, यह इसक्ला समवाची 
है, आदि इस प्रकारका शान लैड्िकशान कद्दलाता है। 
इसीको न्यायमें अनुमान कहते हैं । 
टैटिन--पूर्व क्रालमें इटलीमें बोली जानेवाली एक भाषा । 
किसी समयमें सारे यूरोपमें यद्द घिद्वानों और पादरियों- 
./ की भाषा थो । इस भाषाका साहित्य बहुत उन्‍नत था 
और इसीलिपे अब भी कुछ लोग इसका अध्ययन करते 
हे । 
लैन ( अ०0 ख्रोौ० ) १ सीधो लक्कीर जिसमें लम्बाई माल 
हो। २ सीमाकी लकीर । ३प क्ति, कतार। ४ पैदल 
सिपाहियोंक्री सेना । ५ 'सिपाहियोंके रहनेकी जगद, 
बारक | 
लैया (हि ० पु०) अगहनमें कटनेवाला एक प्रकारका धान, 
जड॒हदन, शाली । 
लैये'डर ( अ'० पु०) एक सु गधित तरल पदार्थ | यह पक 
पौधेके फूलोंसे निकाला जाता है। यह इतरकी तरह 
कपड़ोंमें, या 5'ढक पहुंचानेके लिये सिरमें लगाया 
ज्ञाता है । 
लैस'स ( अ'० पु० ) वह प्रमाणपत्र जिसके द्वारा किसी 
पनुष्यकों विशेष अधिकार दिया जाता है; सनद | 
लैस ( अ'० वि० ) १ वदों और हथियारोंसे सज्ञा हुआ, 
तैयार। ( पु० ) २ कपड़ पर चढ़ानेका फीता। ३ एक 
प्रकारका वाण | इसकी नोक लम्यो और बड़ी द्वोती है। 
. ४ पक प्रकारका सिरका | ५ फेमानो | 
लों ( दि ० अश्य० ) हा देखो । 
लॉडी ( हि ० सत्री० ) कानका लोलक । 
लोंदा ( हि'० पु० ) किसी गीले पदार्थका वद्द अंश जो 
इल की तरद् बंधा हो । 
ली ( हि'० अध्य० ) एक अध्यय | इसका प्रयोग श्रोताकों 
सम्बोधन करके उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया 
ज्ञाता है। क्‍ 
छोइ ( दि. ० खो० ) १ प्रभा, दोप्ति। २ शिखा, लव । 
लोई ( हि'० ख्रो० ) १ गुघे हुए आदेका उतना अंश ज्ञो 
पक रोटीमालके लिये निकाल [कर गोलीके आकारका 
बनाया जाता है और जिसे बेल कर रोटी बनाते हैं। 
२ पक प्रकारका कम्बल। यह पतले ऊनसे धुना आता 


प्र 


| 
है ओर साधारण कम्बलसे कुछ अधिक रूवा और 
चौड़ा द्वोता है । इसकी घबुतावट प्रायः दुखुत्तोकी-सो 
दोती है । 
लोकजन ( हि ० पु० ) बद कटिपत अज्ञन जिसे आँखमें 
लगानेसे मनुष्यक्ता अद्वश्य होना माना जाता है, लोपां- 
ज्ञन | 
लोकदा ( दिं० पु०) विवाहमें कन्याके डोलेके - साथ 
दासी को भेजना | 
लोक दो ( हि ० स्रो० ) वह दासो जो कन्याके पदले पहल 
सहछुराल ज्ञाते समय उप्के साथ भेज्ञी जातो है । 
लोक (सं० पु० ) लोफ्यते इति लोक-घन्न |, भुवन | 
लोक सात है, सप्तड़ोक, भुलोंक, भुवर्लोक, स्वर्लोंक, 
मदह॒लोंक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्यलोक । (अग्निपु०) 
सुभ्रतमें लिखा है, कि छीक दो प्रकारका है, स्थावर 
ओर जड़ुम | बृक्ष, लता और तृण आदि रुथावर तथा 
पशु, पक्षो, कोट, मनुष्य आदि जड़म है । यह रुथायर 
ओर जड़ुमरूप लोक उष्ण शीत गुणभेदसे पुनः आग्न य 
ओर सौम्य इन दो प्रकारमें विभक्त है। अथवा क्षिति, 
जल, अग्नि, वायु और आकार इन पश्चमूतके भेदसे पांच 
प्रकारमें विभक्त है। इन दोनों लोकोंके मध्य भूतकी 
उत्पत्ति चार प्रकार हैं-जैले खे दज, अएडज्,, उद्धिज्ञ 
ओर जरायुज्ञ । एकमात्र पुरुष इन सब लोकीके अधि- 
छाता हैं । ( सुश्रत सूत्रल्था १ अ०) -: 
जा पुण्यकारी हैं उन्हें! उत्तालोक ओर जे। पाप कारी 
हैं उन्हें' अधम लोक ज्ञाना पड़ता दे। पुण्यात्माके लिये 
नाना प्रकारके अति विचित्र ओर पवित्र लोक हैं, थे सब 
लोक काममय अति विचित्र है । 
( अग्निपु० वराह-प्रादुर्भाव॑ नामाध्या० ) 
२ज्ञन, आदमी । ३ स्थान, निवासस्थान | ४ प्रदेश, 
दिशा। ५ समाज ७#प्राणी। ८ यश, कीत्ति । 
लोक ( हि ० पु०) पक प्रक्ारका पक्षी जो बत्तक्से बड़ा 
और आकी रंगका होता है । क्‍ 
लोककण्टक ( स० पु० ) १ मन्द लॉक, खराब आदमी | 
२ दोषो ध्यक्ति, दुष्ट प्राणी । 
लोककथा ( सं० ख्री० ) १ प्रचलित प्रवाद, कि वद्न्‍्तो । 
२ नोतिमूलक गदप । 


श्ददप | लोकक --लोकनाथ प्रह्मचारो 


लोककरत्त' (स'० पु०) लोकरूय कर्ता । १ विष्णु । २ शिव । | लोकद्वारोय ( स'० क्ली०) सामभेद । 


हे ब्रह्मा । लोकघातु ( स'० पु० ) लोकख्य धाता। शिव | . 
लोककम्प ( स'० लि० ) मनुष्यका डरानेवाला । लोकघांतु (स'० पु० ) बौद्धके मतसे जगत्‌का अश' 
लोककद्प ( रां० ल़ि० ) १ जञगतके जेसा। २ जगत्‌- | विशेष । 

स्थितिके समान । लोकघारिणो ( स'० ख्री० ) पृथ्वी । 


लोकचघुनि ( हि'० ख््रो० ) जनरव, अफवाह । 
लोकना ( दि० क्रि० ) १ ऊपरसे गिरतो हुई किखो बस्तु- 
को भूमि पर गिरनेसे पहल द्वो द्ा्थोंसे पकड़ लगा। 
२ बीचमेंसे दी उड़ा रू ना, रास्तेमेंले ही छना । , . 
लोकनाथ ( स' ० पु० ) छोकानां नाथः | १ बुद्ध | २ प्रह्म। । 
३ विष्णु । ४ शिव । ५ पारव, पारा | 
लोकनाथ--१ अद्वे तमुक्तासारके रचयिता। २ मल॒प्रकाश 
के प्रणेता | 
लोकनाथ--एक कवि। ये दरबार बूदोमें राव राजा 
बुद्सि दजीके आश्रित थे । उन्होंके नाप्नसे इन्दरने 
रसतरडूः ओर हरिवंशवौरासोका भाष्य प्रणयन किया 
था। पक बार रांव राज्ञा काबुल जाते थे। उस समय 
कविज्ञोकी भी साथ चलनेका हुफ्म हुआ। इस पर 
इनको खस्रीने जो कवि थों, इनके पास एक छन्‍्द लिख 
भेज्ञा। वह ठन्द्‌ राव राजाओी दिल्ला कर इदन्दोंने वहां 
जानेसे छुट्टी पाईं। इनका काध्य साधारण श्रेणीका दे। 
उदाहरणाथ प+ नोचे देते हैं-- 

भूषण निवाज्यो जेसे सिवा महाराज जू ने 

बारन द बावन घरा पे जस छावब है । 


लोककान्त ( रां० त्ि०) लोकारना फानतः | १ लो+प्रिय, 
जनप्रिय । २ ऋद्धि नामक ओषध । 

लोककार ( हां० पु०) लोककर्त्ता। श्ह्मा, विष्णु ओर 
शिय | 

लोककत्‌ ( रां० लि० ) १ सष्ठिकारो । २ स्थलकारी 

लोकह॒त्नु ( सं० लि० ) सप्टकर्त्ता । 

लोकक्षित्‌ ( रां० त्रि० ) छ्वगेंगाप्री, आाफाशचारो | 

लोकगरति ( रां० ख्री० ) ओवनयात्रा । 

लोकगाथा ( स'० स्थरीौ०) लोकपरस्पराश्र्‌ त गाथा, कि'व 
द्म्ती । 

लोकगुरु (सं० पु०) जगद्दासीके उपदेशा, आखाये ) 

लोकचक्षस्‌ ( स० क्ली० ) छोकानां चक्षरिव। १ खूय । 
२ लोगोंके चक्षु, आदमोको आंद्ष ) 

लोकचर ( स्मं० लि० ) १ जोव, प्राणो । २ जगतश्रमण- 
कारो, संसारमें विचरनेवाला । 

लोकचरित्र ( सं० क्ली० ) जीवनयात्रा, मनुष्यका जोचन- 
इतिहास। 

लोकचारिन्‌ ( स'० लि० ) लोकचर । 

लोकजननी ( स० स्मी० ) लक्ष्मी । 
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लोकजित्‌ ( स'० पु०) लोक ज्ञितवानिति जि क्विप तुक दिल्लीशाह दिल्लीप भये हैं खानखाना जिन 
च। १ बुद्ध । (जि० ) २ लोकजेता, संसारक्रा जीतने- गंगसे गुनीको क्षाख मौंज मन भाव है ॥ 
घांला । अब कविराजन पे सकद्ल समस्या हेत 
लोफश ( स'० ति० ) मानवतस्वदर्शी | हाथी घोड़ा तोड़ा दे बढ़ायो बहु नाव है; 
लोकज्येप्ठ ( स'० लि० ) १ नदश्नेष्ठ । २ बुद्धभेद । बुद्धजू दिवान छोकनाथ कविराज कहे 
लोकतस्व ( स'०झ्ली० ) मानवतरव | दियो इक लछोरा पुनि धौक्षपुर गांव है ॥ 
लोकतस्त्र ( खां० क्लौ० ) जगत्‌॒का इतिदास । लोकनाथ चक्रवत्तों-कणपूरकृत अलड्भधरकौरुतुभकरी दोका 


लोकतस्‌ ( स'० अव्य ० ) लोकानुरुप, पहल के जैस्ा। | और मनोदरा नाम्नी रामायणी टोकाके श्चयिता । 

ल्प्रेकतुधार ( स'० पु० ) लोके तुधार इव । कपूर, कपूर । |लोकमाथ प्रह्वारो--पश्चिम -वहुमें प्राह्मण कुछमें उत्पस्न 
लोकलय ( स'० क्ली० ) खवरगं, मस्य और रसांतल ।.. | पक प्रह्मचारी। दश वर्षकी अवरुथा तक इन्होंने गांव- 
लोकड्धम्मक ( स० लि० ) प्रव्धक, ठ7। , को पाठशालामें पढ़ा। पीछे थे संस्कृत पढ़नेके लिये 
लोकद्वार ( शं० क्लो० ) खर्गद्वार । हु | गुरुगरुदमें यये । इसो समय इनका यज्ञोववीत संश्कारे 


सौगालिभास्तर-लोह 


ञ& है 


है। आर्षाध्याय, उपनयनत'त्र, काटकगृहासूत, प्रवरा- | लौम ( स'० लि०) १ लोम-सम्बस्धीय । २ छामसे 


ध्याय और श्लोकृतपण नामक प्र'थ इन्हींके बनाये हुए 


उत्पन्न । 


हैं। पैठीवसी, विश्ञानेभ्वर तथा हेमाद्विने लोगाप्मि स्घतिका। लोभकांयन ( सं० लि० ) लेमक सम्वन्धीय । 


भी उदलेख किया है । 

लौगापक्षिमास्कर--अथ स'भद्द नामक मीमां साशासत्र प्र'थर्के 

, प्रणेता । इनके बनाये और भी कितने द्शनशास्त्र-सम्ब- 
न्धाय प्र'थ मिलते हैं । 

लोज ( ० पु० ) १ बादाम । २ एक प्रकारकी मिठाई जो 
काट कर तिकोनिया वरफीके आफारको पनाई जाती है । 
इसमें प्रायः बादाम पीस कर डाला जोता है । 

लोटना ( दि ० क्रि० ) १ कहीं जा कर पुनः वहांसे फिरना, 
वापस आना | २ द्धरसे उधर मुह फेरना, पीछेकी 
ओर मुह करना | 

लौटपौट (हि ० क्रि०) १ दोरुखो छपाई, घद छपाई 
जिसमें उलरा सीधा न हो । २ उलरने पुलटनेकी क्रिया । 

ः कत्तोटपोट देखो । 

लोटफेर (द्वि० पु० ) इधरका उधर द्वो जाना, उलट 
फेर । 

लोटान ( हि ० खत्री० ) छौटनेको क्रिया या भाव । 


लोटाना ( हि. ० क्ि० ) १ फेरना, पलटाना। २ वापस 


करना । ३ ऊपर नीचे करना । 

लोटानो ( हि'० क्रि० वि० ) लोटते समय, लोटती बार । 

लौड़ा ( हि'० पु०) शिश्न, लिड्, पुरुषकी मूत्र निद्रय । 

लोद ( हि'० पु० ) अरहर आदिकी नरम डाली। इससे 
छाना छानैका काम लिया जाता है। 

लौदरा ( द्वि० पु० ) प्लौद देखो । 

लौनहार (हि'० पु०) लौनी करनेबाला, खेत फोटने- 
वाला | 

लौना ( हि'० १० ) १ बह रस्सी जिससे किसी पशुके एक 
अगले भोर एक पिछले पेरको एक साथ बांधते ४, जिस- 
में खुला छोड़ देने पर भी वह दूर तक न जा सके । 
२ ६ घेत, जलावन । ३ फसल काटनेका काम, कटनो । 

लौनी ( दि'० क्री० ) १ फसलकी कटनी, कटाई । २ डाबी, 
लद्दना । 

लोरस ( शां० को० ) सामभेद्‌ । 


लीमकायनि ( स'० पु० ) लेोमकका गोलापत्य । 

लोमकीय ( रां० लि० ) लेमक-सम्बन्धोय ।' 

लोभन्य ( शं० लि० ) रोम बहुल, जिसके बहुत राए हो। 

लौमशीय (शाँं० लि० ) १ छोमशसे उत्पन्न | २ लामश 
सम्पर्कीय | 

लौमहषंणक (रां० लि०) लेमभहर्णणकृत, ज्ञिससे रोंगटे 
खड हो गये हों । 

लोमदर्षणि ( स'० पु० ) लेाम६र्णणका गोलापत्य । 

लोमायन (रूां० लि० ) १लाम-सम्वस्धीय | (पु०) 
२ लामनका गोतापत्य | 

लोमयन्य (रां० पु० ) लेमनके वंशधर | 

लोमि ( स'० पु०) ले।ममका गोत्रापत्य । 

लोलोह--प्राचीन रुथानभेद | ( राजतर० ७॥१२४३ ) 

लोमिक--पक प्राचीन कवि । 


लोल्य ( सा ० ऊहक्ली०) लेलश्य भाव॑ । १ चाश्चल्य, 
अख्थिरता । २ अस्थायित्व, लोपत्व । ३ इच्छा, 


स्पृहा। ४ शेथिल्य, शिथिलता | 

लोल्यता (स'० ख्त्री०) बलबती आकाडशक्षा, गहरी इच्छा । 
लोल्यबत्‌ (स'० त्ि०) १ अतिशय स्पृद्दाशोल, बहुत 
इच्छुक । २ अथगृष्छु, अर्थलोलुप । ३ आकार क्षा- 
युक्त, इच्छुक । 

लोश ( स'० क्ली० ) कई प्रकारके साम । 

लोह (सं० पु०) लोह पथ | खनामप्रसिद्ध लोह नामक धातु | 
इस धांतुकी उत्पत्ति पृथ्वीके गभेसे है। इसमें नाना प्रकार- 
के गुण रदनेके कारण दूसरे दूसरे देशोंके चिकित्सक 
तथा बेशानिकोंने इसके रासायनिक बलावलको परीक्षा 
करके ओषधके रुपमें इसे सेवन करनेकोी कहा है। खनित्र 
लौद सभी दूसरो ओषधियोंके योगसे शुद्ध किया ज्ञाता 
है। लोहके वेधक मतसे निम्नकिश्षित तेरह प्रकारके 
संस्कार साधित हुए हैं--१ शालिघर्षण, २ उद्वसेन, ३ 
अम्लुभावन, ४ आतपशोष, ५ निषेक, ६ मारण, ७ दलन, 
८ क्षालन, ६ सूर्यपाक, १० स्थालोपाक, ११ चूर्णन, ११ 
पुटपाक पथ १३ पाकनिष्पन्न । 


इं०३- 


वर्राधान समयमें भी कई देशीमें लोहेकी खान नज़र 
आंती हैं; विस्तु इन क्ानोंके लोहसे प्राचोन कालीन खानों 
के लीह कहां अधिकतर शक्तिप्रद होते थे | आांयुचेदप्रव- 
रंक ऋषियोंने कांची, पाएणिड, कानत, फार्लिंग तथां 
बजकर नामक लोहमें पांच प्रकारफे भेर निद श किये हैं । 
उक्त पांच प्रकारके लोह ही सर्वेध्रेष्ठ तथा विशेष फल: 
दायक होते हैं। इनसे आयु, बल, बीर्यबद्ध क तथा रोग- 
नाशक और श्र छतम रसायन तैथार होते हैं। रृष्णवण 
लोहका गुण--शोथ, शूछ, अर्श, कुष्ठ, पाण्ड, प्रमेह, मेद 
तथा वायुनाशक, वयःस्थेर्थ तथा चक्ष स्तेज्कारी, सारक 
और गुरु | शोघित लौहका गुण--स् रोगनाशक, मरण 
रोथक । अशुद्ध लोहका गुण--ज्ञारणयोग्य और आयु- 
नाशक । लौहके ज्ञारण मारणादिक संक्षिप्त परिचयका 
वर्णन यथासुथानमें किया गया है । 

.. रसायन तथा लोह् देखो | 

भारतफ विभिन्‍न स्थानमें एयं .भिश्न भिन्‍न राज्यमें 
यह धातु पृथक पृथक्‌ नामसे परिचित है। हिन्दी - 
ब'गला--लोहदा ; मराठी--रोखणड ; गुज्ञराती-लेबू ; 
तामिल-इरुम्बू ; ते लगू -इनुमु ; कनाड़ी--कविना ; 
मलयालमु--हरुग्वा ; ब्रह्म-दान, थान ; अरबी--ह दिद; 
पारख्य--आहन ; शिंगापुर-यकद ; अड्रेज्ञी--- (/0॥ ; 
लाशिनि---गता7७ ]]. ; फरासो---7८४ रे जग्गनी--- 
रइला ; पुरांगाल तथा इरली--070 ; रुपेनं--]॥९- 
770) दिनेमार तथा रसु्वेडिस--]07 ; ओलनन्‍्दाज-) 207', 
५०८७; गथ--+ 5; प्रोक --५00।05; तू+--देमिर, तिमुर, 
पोलशड-.20020 ; रुस--50॥0०८६४० $ पस्तु--अग- 
रुपणा | मलय--बसि, वेसि | रासायनिक्रोंके मतसे यह 
धातु मडुलप्रहक समान प्रभावसम्पष्न है । 

भारतक भूपञ्लरकी आलोचना करनेसे ऐसा द खा 
जाता है, कि इसक पिभिग्न रुतरोंमें घिभिरन पाथिव 
पदार्थोंक साथ मिश्रित लौदधातु वरशंमान है। वेशा- 
निकोंने इन समस्त विभिरन सर्तरोंफके अपरिष्कृत लोह 
(॥7070 07०४ ) का घिशेष झरुपसे पय्थविक्षण किया है। 
थे कददत है, कि प्रात शवस्थामें दूसरे दूसरे धातुओं के 
साथ न्यूंगया अधिक परिमाणसे लोहे मिश्रित रहती 
दैं। किसी किसो स्थानमें लोदेके साथ दूंसरी दूसरो. 


ञ्ं 


_ धातुर्भोका संख्रव नहीं रहता, फेबल कितने पार्थिव ह 


पदार्थोकरा समावेशमात्र दं खा जाता है। यौगि ४रूपमें 
यद्‌ छौद अधिक पाया जाता है । शुद्धलौद अपैक्षाकृत 
दुलेभ पदार्थ है । लौहका खमाविंझ् यौगिक असंख्य 
प्रकारके हैं । इसकां अप्साइड का्नेट, फर्फाइड 
प्रभृति रासायनिक परीक्षा तथा विश्लेषण द्वारा मालूम 
हो जाता है । 

कितने द्वी अपरिष्छृत योगिक्र लोहको परोक्षा द्वारा 
विशुद्ध करके देखा गया है, कि इन सभी खनिज्ञ पदार्थों 
लौहका परिमाण दूसरेक्की अपेक्षा कहीं अधिक है। स्- 
साधारणके जानंकारोके लिये कुछ शुद्ध तथां परो- 
श्षित लोहेकी तालिका भीचे लिक्षी जाती है-- 

चुग्बक-प्रस्तर नामक द्रव्प लोदेका ही अषंसाइड है। 
इसको ए0+030-टिव-+2 अथवा धिघ९70०७० 05%8त९ 
कहते रे | इसके! दूसरा नाप 77270६0 07 70 ए70(( 
॥0॥ है। इसमें प्राय: ७२७ अ'श विशुद्ध लोदा रहता है । 
वेशानिक भाषामें इस यौगिक्रकों 7०0६०5८5१प्रां० हांते० 
कददत हैं। विशुद्ध लौहकों प्राप्तिको आशगसे भारतके 
कई स्थानोंमें लोग कृष्णवर्ण बालू ( ]500 5374 ) की 
अग्निमे' गलात हैं। उसमे एतश॥ण०ा० तथा पता 
(।०ए७ लोह-मिश्रित रहते हैं। गेरुमिद्दी--वशानिक 
भाषामें १०१ ॥70०77000० तथा अडडूरेजोमे' रिटत 00॥7० 
(॥7९ 203) क्टलाता हे | यह #050४05%0८ हे | श्स में ७० 
भाग लोदीा पाया ज्ञाता है। एलामिददी अथवा एल|0ए- 
०००. (2 7०८ 203,3 कर 20) रासायनिकोंर्म ॥0एछ॥ 
]007040८ 0+ ].70770८के नामसे प्रसि हे | इसमे 
साधारणतः ५६६ लौह विद्यमान है । 

का्निट भाव आयरन 5]9070 ॥707-0/2  अर्थया 
50040८ कहलाता है। उसमें ४८३ भाग लोहा रहता 
है। यह कार्बनेट अथवा रुपाथिक लोहे, कीचड़ मिश्रित 
रहने के कारण (89-7075007९ बा &727]]8९९0प्र$ 47॥09# 
87076€ 0।८ कहलाता हे | 3]506४८ 557 न्रापंक मिद्ठीकी 
तह कार्चन-मिश्रित फ्ले-आयरण स्टोन ले कर बनी है। 
[9८॥8८६ श्र णोके अम्तभुक्त अथवा उसी श्र णीकी के 
[])9277८ नामक एक ओर म्रिद्ठी पाई जाती है। उसेके 
कई अंश 7:थ7पर॥ द्वारा रुथानच्युत करके रास यंमिक 


मोह ७७०२ 


लोग उसे दधागरोष्ठप्रछपोणा. कहते हैं। इन | मालूम पड़ता है, कि आयो-हिन्दू छोग जिस समये 
सभो योगिक पदार्थों में लोहेको मात्रा सर्वत्र समान | स'सारको सभी ज्ञातियां लोहेके प्रयोगसे अनभिज्ञ थे, 
नहों है। उस समयसे हो इसका ध्यवहार करते आ रहे दें, एवं उस 

: भूगभेंके मध्य अति प्राचोन युगीय तहमें लौह घातु- | समयमे हो उन लोगोंने इस घातुसे प्रकरए वेयदेवीका 
का संस्थान देख कर अनुमान किया जाता है, कि अति | प्रतिमा निर्माण करके शिव्पनैवुण्यकी पराकाष्ठा दिलाई 
प्रायोन कालमें भी इस धातुका प्रचार था, डिन्‍तु किस || थो। उस प्रान्नीन शिव्पकोलिकी रेखामांत दम लोगोंके दू - 
समय तथा किस महद्दान्‌ पणिडितने इसका आविष्कार | गोचर न दवोने पर भो हम लोग आज़ भो पूरा कोर्िस्त- 
किया एवं किसने इसको ब्यवद्दारोपयोगिता निर्देश किया|। स्मादि देख कर गौरव'न्वित होते हैं। आज्ञ भी दिललीका 
इसका वण न इतिहासोंमें पाया नहीं जाता। आर्य सुप्रसिद्ध लौहस्तम्भ (सूर्गस्तम्भ) दमारे प्राचीन शिरुप- 
हिन्दुओंके सव-प्राचीन ऋषसंहिता प्रन्थके पढ़नेसे जाना नैपुण्यका परिचय दे रह्दा है। १५०० ई०के डस भयंकर 
,जञाता है, कि आये ऋषिगण बैदिकयुगमें भी लोहेको | जलप्रवाहसे भी यह स्तम्भ नए नहों हुआ | दिल्ली देखा। 
निम्मेल क्रणविधि ( शक ४।२१७ ), उनकी फठिमता विसी किसीका विश्वास है, कि लोहेके टुकड़े 
(ऋक १।१६३।६) एवं तोक्ष्णधारत्व (ऋूक ६।३५)से ज्ञान-। कभी कभी आकाशसे पृथ्वी पर पतित होते हैं, फ्योंडि, 
कार थे। शुक्रयज्ञवेंदका “मे हयश्च मे श्यामञ्ञ मे लोहआ मे प्रकृतावस्थामें लौह जिस तरह ग्रौगि+रूपमें देखा ज्ञाता 
सीसश्च मे त्रपु डे मे यज्ञ न कठ्पन्ताम ॥” (१८१३) मन्‍्लांश है; उद्काएें भी प्रायः उसी तरह मिश्रित रहता है । इससे 
पाठ करनेसे रुपए ज्ञान पड़ता है, कि उस समयके आया | खतः ही अनुमान होता है, कि थे बह प्रधानतः उठकाजञ 
लोग सभी तरहके लोहेसे परिचित थे । अथर्ाधेदके ( ०९०76 ०णाशा ;) पद! थाके सिवाय और कुछ दूसरा 
५॥२८।१ तथा ११।३॥१ मन्लत्रेमिं लोहेका उललेज्व किया | नहीं है। विशेषरुप्से आलोचना करके देखनेसे मातम 
गया है । न्‍ द्ोता है, कि उसमें कई अम्लुज्नन (१०ं१७»)के क्षार (४००४) 

वैदिक संद्दितायुगके बाद ब्राह्मण तथा सूबयुगमें भो | झुपमें पर्याप्त तरिमाणसे गन्धक तथा आफ्सिज्ञन मिले 

लोहेका खूब प्रचलन था। शतपथ ब्राह्मण ६१३५; | हुए हैं। इसके अलावे उसमें अन्यान्य धातु तथा विभिन्न 
कात्यायन श्रोतसूत्न 98।३७, २०।७।१, २०७४, आश्व- | मिट्टियोंका समावेश रहनेके कारण उसका लौह-संख्थान 
लायन-ग्रहमसूल १।७।६ प्रभ्ृतिके पाठ फरनेसे पता चलता | निर्णय करना अत्यन्त कठिन द्वो ज्ञाता है । उत्का देखो । 
है, (क तलवार क्ष रादिका व्यवहार उस समय भी था । चिर-प्रसिद्ध यह लौहधातु भारतवर्षके जिन जिन 
मनुस हिताके ५.११४।१६ स्छोकको पढ़नेसे स्पष्ट ही | स्थानोंमें यौगिकरूपसे अवस्थित है, सघंसाधारणको 
ज्ञात दीता है, कि उस समय यज्ञपात्रादि भी छोहेके | जानकारोके लिये उनका संक्षिप्त परिघ्यय नीचे दिया 
बने होते थे । भस्म तथा अग्लसे उन लोहेफे पात्रोंकी | जाता दै। 


माना करके जलमें थो देनेसे ही वे शुद्ध समर जाते मान्द्राज-विभाग | 

थे। उक्त प्रस्थके ११।१६७ स्लोऊमें लोौहपातका अपहरण | स्थानों के नाम क्नोहमेद गक्षानेका स्थान 
करना अत्यन्त निषेध किया गया, इससे ज्ञान पड़ता | लिवाह्लोर ब्लाकमाग्नेटाइट तथा लाटेरोइट श्येनकोटां 

है, कि प्राचीन लोग इस धातुको बहुत मूल्यवान समभते | तिन्‍्नेबलो माग्नेटिक आयरन-सेएड बड़कुलम्‌ 

थे। इसके वाद्‌ याशचल्क्य स'द्तामें ( २१०७ ) लौद | मदुरा लाटेराइट .. इस समय दुष्प्राय्य 


पिएड,.मद्दाभारतके बनपण्ठमिं लौहभाजन, रामायणमें | पुदुकोटई माग्नेटॉइट के 

(-१६०१५ ) लौदमय भाभरण, सुश्रुतमें (१॥२३२० ) | तिचोनपल्ली फेस्जिनाख्‌,नडियूल अल्येट ४ 

कुम्म पव॑ भ्रोमद्भधागधतमें (११२७ १२) लौही (सूवर्णादि | कोयम्बातोर ब्लाक-लेएड रे 

अश्धातुमयी) प्रतिमाके निर्माणको ध्यवसुथा देखनेसे ऐसा | नोलगिरि िमांटाइट तथा मारनेटाइट -+ 
पए०,. जुफ़, 404 
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४०२ 
स्थानों के नाम लौहमेद गक्षानेका स्थान 
मलावार माग्नेटाइट तथा लाटेराइट कर्मनार, शेर- 
नार, बलवनार, 
प्रनार और तेमेल- 
पुर तालुक | 
सालेम माग्नेटाइट पोटे नाभो 
दक्षिण-आकेरट छोल तिरुणमलरप, कलकुशि 
उत्तर ब्लाक सेएड न 
चेड़लपत.. माग्नेटाइट तथा हिमाटाइट ना 
नेल्लूर माग्नेटाइट तथा हिमांटाइट न 
कोडग हिमाटाइट ज- 
कणल हर कि 
बेजलरो हि -- 
क्रष्णा न गुण्ट्र, मसलोपत्तन 
गोदाबरो लाइमोनाइर तथा दिमाराइट -- 


विज्ञागापट्टम, गञ्जाम, अनन्तपुर तथा दक्षिण कनाड़ा- 
के कई स्थानोंयें लोदा पाया जाता है। 


महिसुर-राज्य | 
अष्टप्राम माग्नेटाइट -- 
बड़त्यूर ब्लाक-सेएड चीनपसन 
नागर ५ तथा हिमाटाइट बाबा बूदन, चित्तलदुर्ग, 


उपरोक्त तीनों विभागके जिलोंमें अधिक लोदा पाया 
जाता है । नांगर-विभागान्तर्गत कोदुर नाम ख्थानमें 
अनेक लोहेकी खाने हैं। ओब्राणो नामक वहांके स्थान के 
चतुष्पाश्वॉमें तथा बाबा-बूदन प्रामके पूर्व स्थित शेलपाव- 
मूलमें खनिज लोहा गलानेका कारखाना है । इसके 
झलाघे यहां इस्पात तेयार किया जाता है। 

हृदराबाद-विभांग । 

यहां हिमाटराइट, टियानिफेर्स, सांड एवं बरडरलमें 
हरिद्रावर्ण एलामिट्टी तथा लाल गेरुमिट्टी में लोहेकी खान 
दिश्लाई पड़तो है। लिड्डसागर जिलेमें फेली हुई घारवार- 
शेलमालाके पेन्नार-हग्गेरी शेलस्तरमें माम्न टाइट लोह भो 
पाया जाता है । पहांके सिदरेणो कोयलेकी खा नमें 
अपेक्षा उत्कृए्ट लोहा पाया जाता है। अनन्तगिरि, कव्ल्गूर 
प्रभृति परगनेमें लोहा गलानेका कारखाना है। जेल- 


गणएडलके अन्तग त कई प्रार्मोमं हस्पात तैयार किया ज्ञाता 
है । इस स्थानमें को णसमुदके इस्पातका कारखाना बहुत 
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दिनोंसे प्रसिद्ध है। पचदत्तर वष पूर्-लिखित पक विय- 
रणीसे पता चलता है, कि पारख्यवासी वणिक्‌-सम्प्रदाय 
को णसमुद्रके सर्वोत्कृष्ठ इ्स्यात खरीद कर ले ज्ञाता था। 
उससे दामास्कासको चिरप्रसिद्ध तलवारके फलऊ तेथार 
किये ज्ञाते थे। वह इस्पात साधारणतः मिटपव्लीके 
[70॥-$5570 और दिमदुत्तिफे १827070८ ल'हेसे बनाये 
जाते हैं। 
मध्यप्रदेश | 

वस्तार, सम्बलूपुर, विछासपुर, रायपुर, चान्दा, 
बालाघाट, भाणडारा, नागपुर, मएडल, शिवनी, छिन्द्‌- 
वाड़ा, निमाव, होसड्भरावांद, नरसिंहपुर ओर जब्बलपुर 
आदि जिलेके नानी स्थानोंमें हिम्राटाइट मार्नेटाश्ट लाइ- 
मेनाइट भादि भ्रणीका यौगिक लोह बहुतायतसे पाये 
ज्ञते हैं । उनमेंसे सम्बलपुरके अन्तर्गत गढ़ज्ात महलें- 
में, रायराखोटमें, रायपुरके अन्तर्गत दुण्डोलोदारा और 
खैरागढ़, बोरार बांध, गएडाई, टाकुरतला और नन्दगांव 
भूभागर्मोे ; बांदा जिल के मध्य लोहारा, देवलगांव, 
पिप्पलगांव, गुञ्ञवाड़ी, ओमलपेट, मेटापुर, भानपुर तथा 
लोरा पर्बतके अन्तगंत मोगल।, गंगरा, दानवाई और 
घोसालपुर आदि स्थानोंमें काफो लोदा उत्पन्न ह्वोता है | 
उमारिया कोथलेको खानके कारखानेका तथा जबलपुरफे 
उत्तर-पश्चिम सभी स्थानोंका खनिज्ञ लोद यूरोपोय 
प्रथास परिष्छृत हो व्यवद्यारोपयोगी छोद्देमें परिणत 
द्वोता है। 

रेव्रा, बुन्टूऊ्लएड, ग्वालिथर, इन्दोर, धार, चन्द्रगढ़ 
ओर अलो-राजपुर आदि भूमागोंध हिमरादाइट और माड़- 
निफेरस यौगिक-लोद पाया ज्ञाता दे। वे सब लोदे 
( ए०वा. ग्राटसछप्राए हततावध! ओर ' ९(8॥7707]0॥70 
70०८६७' नामक रूतरमें रखे हुए हैं। ग्वालियरके अन्त- 
गत सान्‍्तन, माइशोरा, गोकुलपुर, घरोली, वनवारी, 
राथपुर-पार शल, मड्गेर, बिनावरो, बड़ीदा, इमिसिया, 
गुज्जारो और बारोन आदि गाँवोंमें दिमाटाई/ट और छाइ- 
मोनाइट श्रेणोके लोहेकी क्षात्र है। इन्दोरसे ६० मील 
दक्षिण-पश्चिम | अचृश्थित वाघ-प्राभके 78800 
700५५ रुतरमें ब्िर-प्रसिद्ध हिमाराध्ट लोहेक्ी खान 
मोजूद हे। 
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बम्बई | 

उत्तर-कनाड़ा, धारवाड, कालादगि, बेलगाम्‌, गोआ, 
सायन्तवाड़ो, कोल्दापुर, रट्नगिरि, सतारां, सूरत, रेवा- 
कास्ता, पांचमहाल, काठियावांड और कच्छप्रदेशमें 
टाइट, लाटेराइट ओर हिम्माटाइट श्रेणेका लोहा देखने में 
आता है। उनमेंसे रत्तगिरिके अन्तर्गत माल्यवान पव॑त 
के समीप रेवाकान्ताके ज्ञम्बूघोड़ा, लिमोद्ा और लाद 
केश्वर नामक रुथानमें तथा काठियावाडके ओपिया 
शिखर पर जुरासिक-स्तरमें प्रचुर लोहा है। किन्तु अभी 
वर क्राममें नहों लाया जाता है। 

राजपूताना । 

ज्ञयपुर, मेवाड़, अलबार, मारवाड, अज़मीर, ब्‌ दी. 
कोटा और भरतपुर राज्यके विभिन्‍न स्तरोंमें लोदा 
योगिकरमावमें विद्यमान है। उनमेंसे आरावली-पर्वतके 
ट्राजिशन-स्तर, सिन्धुप्रदेशका कफीरचर और रानीफोट 
श्रेणो, मेवाड़ के गड़ोर विभागके निकटवत्तों रुथान तथा 
अलवार राज्यवे राजगढ़के निवषटस्थ विस्तृव लौहको 
खान उल्लेखनीय है । यहांका छोहा माग्नेटाइट, हिप्ता 
टाइट ओर माड़ानिञज्ष अक्साइडके योगिक रुपमें विद्य- 
मान है | 

पत्नाव | 

बन्नू, पेशाचर, भेलम, कांगड़ा, मए्डो, सिमला- 
शेलराज्य और गुरगांव जिलेके नाना स्थानोंने लोदा 
देखा जाता दे ॥ उसमेंसे कांगड़ाका ॥त09॥00 /0॥- 
5070 बहुत बढ़िया दै। काश्मीर राज्यके पश्च नामक 
नदीतीरवत्तों पहाड़ोप्ररेशमें, पश्चशिरके उत्तर द्रागडशेलके 
निकट, भीमवारा नदोके तीरवत्तों खुफाइन प्राममें, 
काश्मी र-उपत्यकांके सोपुरमें ओर पामपुर नामक सरूथान- 
के समीप तथा लदाखके अन्तगंत बानला-प्राममें लौह- 
स प्रदके कारखाने हैं| 

युक्तप्रदेश । 

कुमायू', ललित, बांदा ओर मिर्जापुर जिलेमें काफी 
लोहा पाया ज्ञाता है | उनमेंसे कुमायू के अम्तर्गत 
रामगढ़, पहली, लोसगियानी, नातना-खाँ, पारवाड़ा, 
खैराना और शिवालिक र्तरके कालचुड़्ो भौर देचौरो 
नामक रुथानका लोहा उम्दा होता है । इस ख्थानोंफ़ा 


डे०३ 


लोह 70700९०४५ ॥9]700406 ०70 ॥77077०: . नापसे 
प्रसिद्ध है । 
बिहार भौर उड़ीसा । 
दराकर लोहेका कारखाना (33]:0]:07' 7070७0/]:8) 
स्ध्रष्ठ हे | रानो गञके कोयलेकी खानमें [7८.500॥० 
और ]00प्05 0 "0ै०ए-7707-58007९८ पाया 
जाता है। वीरभूम, भागलपुर, मुगेर, गया, मानभूम, 
सिहभूम, लोहरडगा, उड़ोसां, छोटानागपुरके सामन्त- 
राज्पोमें लौह-संस्थान देखा ज्ञाता है । 
खासिया, जयन्ती और नागापहाड़ पर तथा मणिपुर 
राज्यमें साधारणतः टासियारि फोयलेके रूतरमें (० - 


॥ए/0प5 ॥रवश्राए०९, [)590॥00 ॥00प्रॉ० 0 070९ 


5[/]6९$ 


और 7009]05 ०6 208ए ॥707-$80070 देखा जाता हे । 
खासिया और जयन्तो पहाड़के जिस प्रख्तर स्तरमें लोहा 
पाया ज्ञाता है, वह बहुत जल्द टूटता है, इस कारण 
बहांके आदमी उसे अच्छी तरह चूर्ण कर लेते है । पीछे 
पु नली जहां प्रवल बेगसे जलधारा बहती है, यहीं पर 
उस चूर्णको ले जा कर धोत हैं। इससे मिट्टी ओऔर उसो 
तरहके लघु पदार्थ जलसत्रोतमें बहते हैं तथा उससे भारी 
लोहेके कण नोचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार बार बार 
प्रज्ञाउनके बाद जब वह यौगिक लोदयूण खुदादि 
पार्थिव पदा्थसे नियुक्त ही जाता है, तव वे लोग उसे 
आंचमें गला कर लोहा निकालत हैं। इस प्रकार वार 
बार लोहा गलानेसे बह परिष्कृत ही जाता है। इसके 
बाद अग्निके समान लाल कर हथोड़ से पोटनेसे पह 
अच्छे लोहमें पलट आता है । 


ब्रक्षराज्य | 


उफ्तरत्रह्म, पेगू और तेनासेरिप्र विभागमें तथा शान: 
राज्यके नाना स्थानोंमें, मागु ६ नगरसे १० मील दक्षिण 
पश्चिममें तथा उससे ४ मील दृक्षिणमें अधस्थित दो 
द्वीपॉर्ने लोहेका निद्शन पाया गया है। बड्णरोपसागररुथ 
अन्दामान द्वीपके पोटंब्लेयर नगरसे कुछ मीछ दक्षिण 
'रडु ऊछाडु' नामक ख्थानमें प्रचुर परिमाणम्रें 88- 
(६८ यौगि;, मिलता है। किस्तु उसमें कीयाटअआ और 
पाइराइट मिले रहनेसे वह किसी काममें नहीं भाता । 


'दै?'है 


प्रस्तु4 प्रणाको । 

वाणिज्यके लिये वाजारमें जो लोहा देखा ज्ञाता है, 
उससे यद प्राकृत लौद्द बिलकुल खतस्ल है | पत्थर-को यले- 
का पक बड़ा चूल्दा बना कर उसमें लोहेके खनिज 
योगिफोंकी सबसे पहले दग्ध कश लेनेसे लोहा मुक्ता- 
वस्थामें लाया जाता है। इस प्रक्रियासे जल, कार्यनिक 
आनदाइडाइड और गन्धकादि आप्सिजन द्वारा सलफर 
छाइअकसाइछ रुपमें वाहर निकल पड़ते हैं ओर लोहा 
प्रायः फेरिक अक्साइड रूपमें बदल जाता है | इस फेरिक- 
अकसाइडके साथ कोयला अथवा कोक तथा लाइम्रष्टोन 
(कायनेट आब लाइम) पिला कर ब्लाए फार्नेस ( !!।05६ 
(/70 ० ) नामक बड़े चूब्हेमें उत्तप्त करनेसे लोदीा 
आषक्सिन्ननविद्दोन दो जाता है। 

खीडेन, रूस भोर पूर्च भारतीय देशोंमें इसी प्रथासे 
लोहा गलाथा ज्ञावा है। नीचे लोहेके गलानेको चुली और 
लोहेसी पर्यायिक परिणतिका विपय लिखा जाता है-- 

ब्लाए फानेस-ई टका यह चूल्हा बनाया जाता है । 
इसकी ऊ चाई ८० फुट होतो है। ऊपर और नोचेका भाग 
विचले भागसे कुछ चौड़ा द्वोता है। नीचे वायु घुसनेके 
लिये नल, धातु गल कर बाहर होनेके लिये छेद रहता 
है। चूक्ठ के ऊपरसे उपरोक्त फेरिक अक्साइड मिला 
देना होता है । ब्लाए फानेस व्यवहार व रनेका तात्पये 
यह, कि चूल्हेके निम्नरिथत नल द्वारा जो वायु घुसती है 
उससे कोक दग्धघ हो कर कार्वनिक अफ्साइड उत्पन्न 
होता दै। वह वाष्प ज्ञितना हो ऊपर उठता है, भड्डार- 
के द्वारा वह उतना दी आधविसजनविदहीन हो कर काठोनिक 
अकसाइडमें परिणत दो जाता है । पीछे यद कार्णनिक 
अकसाइडका आफ्सिजन आकषण कर लेता है उस 
समय लोटड्ा शअछग हो ज्ञाता है। लोहा जिस समय द्ववो - 
भूतावस्थामें नोचे रहता है उस समय वह कुछ भड्भारके 
साथ मिल ज्ञाता है । लाइमएऐ्रोन व्यवद्दार करनेका 
तात्पय यह, कि वह उत्तप्त वस्थामें कावनिऋ अनहाइडाइड 
वाष्पह्दीन ही कर कालसित्म अऋसाइडमें परिणत होता 
ले तथा इस अवस्थामें कठिन कद मादिके साथ सम्मि- 
लित हो #र तरलाकारमें लोहेके ऊपर बदने लगता 


है। इसकों रूलाग (55<2 ) कहते हैं। चूद्द के नोचे | 


लो 
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जो छेद रहता है उसा द्वो कर यह निकल पड़ता है तथा 
लोहा दूसरे छेद्से बाहर आता है । यह तरल लोहा 
जब कठिन होता है, सब उसे काए वा पिग ( ८880 07 
2 ) कद्दते हैं । भारतबषके नाना स्थानोंमें साधारणतः 
३।४ फुटसे १० फुट तक ऊ'च, फानेश देखा जाता है। 
काए आयरनमें संकड़ पीछे रसे ५ भाग अड्भार 

तथा सिलिका, गंधक, फोस्फोरस, आलुमिनम आदि 
अनेक प्रकारकोी धातु मिली रहती है। 

लोदेकी विशुद्धावस्थामें लानेमे' उसको फिरसे गलाना 
होता है। उस समय वयायुके आ क्सज्नके द्वारा अन्यान्य 
पदार्था'के साथ लोहे की सम्मिलित कर पीछे उसे पीट 
कर जिस अवस्थामे' छाया जाता है उस्तको रद (एा०ए 
है॥) झायरन कहते हैं। रट आयरनभे' सेऋझड पीछे 
०१५ से ०५ भाग अड्भर रहता है । जब सेकड पीछे 
०६ से २० भाग अड्भुूर रासायनिक योगमे' लोह के 
साथ रदता हो, तब वह इस्पात कहलाता हू । 

इस्पात बनानेमें रट आयरनको को यले क्री अग्निमें बहुत 
देर तक उत्तप् करना होता है। पोछे उसको टंढे जलमे' 
अथवा तेलमे' दृठातु गिरा देनेसे वह बहुत फड़े इल्पातमें' 
परिणत हो जाता है | वद इस्पांत टूट जाता है। जोजो 
पदार्थ बनानेमें ज्ञिस जिस प्रद्रारके इस्पातकी अरूरत 
दोती है उसमें उसी प्रकारका पान देना आवश्यक 
है। दृश्पातकों २२१' सेण्टि फे उसापमें उत्तत कर धीरे 
धीरे ठंढा कर लेनेसे वह बहुत कठिन द्वो जाता है। उस- 
से छुरी आदि अखादि प्रस्तुत द्वोते है' । यदि २८७' से० 
तऊ उत्तप्त कर शीतल किया ज्ञाय, तो वद्द बहुत मज़दूत 
हो जाता है। इससे घड़ोके छएिप्र'ग आदि बनते हैं। 

वेपुर, सलेम, पालमकोट्ट, पेनातुर ओर पुदुफोद् 

नामक स्थान! मी लोहेका ज्ञो ]8 ए060 ०5%८ योगिक 
पाया ज्ञाता है, पार्थिव पदाथसे वियुक्त कर 889८ 
पिधरात॒त्ट के मध्य वह गलानेसे बढ़ियां लोहा तैथार 
दोता है। उसमें सेकड़ पीछे ७३ भाग लोहा रहता है। 
वह गन्धक, आसेनिक अथवा फोसफोरस द्वीन है। 
पानपाड़ा ओर होनर नामक सरुथानका खनिज्ञ छोह द्वो 
इस्पात बनानेके काममें विशेष प्रशस्त है । 

वेपुरके लोहेके कारखानेमें भारतोय काष्टडील ( ९०६८ 


लोह 


5८८८! ) बन्नानेमें ज्ञो प्रथा काममे लाई ज्ञातो है उसे 
3९६४५९४१८7-ए7०८८७५ कहते हैं । स्वीडेन आदि पाएचात्य 
देशोंम प्रायः उसी प्रथासे इख्पात बनाया ज्ञाता है। 
किस्तु प्रट-प्रिटेन राज्यके विभिन्न स्थानोंमे|ं विशेषतः 
सेकिल्ड नगरके प्रसिद्ध लोहेके फारलानेमें जिस 
उपायसे इस्पात तैयार किया जाता है, वह ऊपर लिखी 
प्रणालीसे पक्रम भिन्न है। 
सेफिट्डको छुरो कैंची ( ०५८०४ ) प्रस्तुत करनेफे 
उपयोगी दृ्पात बनानेक्ी प्रणाली बहुत कठिन और 
बहुध्ययसाथधप है, यह जान कर इस देशके लोहारोंने 
काश्खानोंमं काम करना छोड़ दिया है। वहां 'पिग-आय- 
रन! बनाजेके लिये एक्र आलोडन वा प्रतिघ्रातकारी च्यूल्हा 
( 72९४८४)९-४६५०7४ पि.्र8८८ ) रहता हे । उस चूल्हेकी 
गर्मोंसे काए्ट-आऑआयरन गल कर नलपथसे चालित हो 
(07ए२८:८८९८७ बा 3९5320॥7९07% एट55८! नामक पाल्रमें जमा 
होता है। स्वोडेत और मान्द्राजके वेपुर-कारखानेमें उस 
प्रकारको चली नहीं है। उन दोनों स्थानोंमें ब्लाए्ट 
फारनससे अर्शस्क्तत लौद-धांतु गल कर हत्थेके जैसे 
पात्र विशेषम ( (0/0॥9879 0०प्र]0९ए९४ ]90|९ ) परि- 
खालित होता है । पोछे घूमते हुए उत्तोलक यन्त्र 
( रलत॥[ए ०0 'घा८ ) की सहायतास वह लौहपूणे 
हषथा ऊपर उठ कर कनभरर मामक पात्रमें द्रवलोह 
ढाल देता है। दोनोंमँं विशेषता यह है, कि अड़ूरेजी 
प्रधासे रक्षित कनभर॑र-पात्र चक्ररण्डके ऊपर ( ०5०७ ) 
रखा रहता है, इच्छानुसार यह घुमाया जा सकता है। 
डिस्तु इस देशके और स्वोडेनके उक्त कनभरेर पक जगह 
स्थिरभावपे रखे रहते हैं तथा उसके चारों ओर अग्नि 
जखापके साथ हृष्ठकचूणे ( [गाल्टा0ए, इ0 और ५) - 
एटा22८0. ९॥९॥83॥ #7९-))70]7५ ) आदिका प्रलेष दिया 
ज्ञाता हो | इसके बाद वायलरमे' करीब ५० पौणड वाष्प 
उठा कर उस गलित धातुके प्रति वर्गइश्च स्थानमे' ६॥ से 
७ पौएड चाप दिया ज्ञाता है। कनभट रमे बायुविता- 
डनके लिये पौन इश्व धष्यासयुक्त ११ नाली ( ]0४९८०९७ ) 
उक्त पात्रके नीचे खड़ बलमें रहतो हैं । उस पालके 
होछकी नरम करनेमें माड़गनिज वा दूसरे किसी धातु- 
ब्िश्रणकी आवश्यकता नदों दहोतो | फेबल वात्या सन्ता- 
0, # ४. 404 
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डे०्प 


डुन द्वारा बार बार चाप देनेस तथा आवश्यकतानुसार 
बहुत देर तक आंच देते रहनेसे वह होल विशेषरुपसे 
परिष्छृत द्वो ज्ञाता है। 

जप यह उत्ततत और द्रवीभूत लौदधातु प्रायः सम्पूर्ण 
रूपसे कार्णणविमुक्त ( [0८८४79072्त ) होती है, सब 
उस पात्ररुथ नालीका टे। खोल देनेसे तरल इस्पान बड़ी 
तेज्ीसे बाहइर आ कर तलख्थ [तता८ नामक पाठमें 
गिरता है। उस पात्रके भी नीचे तरल इस्पात गिरनेका 
छेद है। तरल इस्पातसे पूर्ण उस लेबलको पीछे हिला 
क्र सांचे ( (5-07 4072५06 ॥१0008 ) के ऊपर ले 
जाते हैं। वहां छेदका मुह खोल देनेसे इसपात जल- 
जोतकोी तरह उस सांनेमें गिरता है । ठंढा होने पर 
पिता ४0 07॥007 न' मऊ हथौड़ से उसकी पीट लेते 
हैं। दस प्रकार विभिन्‍न आक्रारकफे इस्वातका पत्तर बना 
कर वाजारमें विक्रयार्थ भेजे जाते हैं । 

उपरोक्त अ'गरेजी प्रथासे लोहा गलानेमें बड़े 
चूदहेकी आवश्प्न्‍ता होती है । इसमें अनेक प्रकार- 
को अखुबविधाएं तथा लक का खच्े बहुत ज्यादा 
देख कर यहांके करारखानोंमें अगरेज़ी प्रथासे अब 
१८३३ ई०में दक्षिण- 
आकंटबे सलेप जिलेके पोटनभो नगरमें तथा मल 
वारके किनारे वेपुर नामक सुथानमें कारखाने खोले गये। 
सलेमके कारखानेसे पिगू-आयरनकों गला कर इड्ुलेण्ड 
भेज्ञा जाता था । पीछे उसे इस्पातमें ला कर अधिक 
मोलमें बेचते थे। उसी इस्पातसे ब्िटानिया और मोनाई- 
का पुल बनाया गया था। वेपुरके कारखानैमें बढ़िया 
इस्पात तैयार हुआ था सही, पर बहुष्ययसाध्य तथा कुछ 
लाभ न होनेके कारण नहां उक्त प्रथासे इ्स्पात तेयार 
करना बंद कर दिया गया। १८५५ ई०में बीरभूम आयरन - 
वर्क से कम्पनोने कारये आरम्भ किया। १८५७ ई०में कुमायू - 
में भौर १८७१ ई०में इन्दोरराज्यके अन्तग्त बारवाई प्राम- 
में पक लोहेका कारखाना खोला गया था। १८८० ई०के 
किसी समय पञ्माव प्रदेशके सिरमूर रॉज्यकफे अच्तर्भत 
नाहुन नगरमें एक कारखाना स्थापित हुआ । कुछ दिन 
चात्यू रहनेफे बाद परिचालकोंने अधिक खर्च देख कर 
उसे बंद कर दिया ४ 


तोहा गलाया नहीं ज्ञाता ! 


४०६ 


१८७४ ६०में रानोगंजके फोयलेके क्षेत्रके अन्तर्गत बरा: 
कर नगरमें (807020 ]70॥ (१0709 थ7ए 'ने लोहा गलाने- 
के लिपे पक कारखाना खोला। इस समय तक लकड़ी का 
कोयला ही काममें लाया जाता था | १८७५ इ०में चान्दा 
ज्िलेमें लोहा गलानेके लिये लकड़ोके कोयलेके बदले 
पत्थरक्ा कोयला काममें लाया गया। उस समय वरा- 
करके लोहेके कारखानेमें भी उऊकड़ीका कोयला जलानेकी 
व्यवस्था हुई थी | उस व.रखानेमें १२७०० टन पिग आय- 
रन प्रस्तुत होने पर भी वाणिज्यमें घरा देख कर १८७८ 
६०में वह कारखाना यंद कर दिया गया । इ्सके तोन वर्ण 
बाद अगरेज-गवर्मए्टने कारखाना चलानेका भार अपने 
हांथमें ले कर [२६६५०॥ ए०॥ ५८॥ए८7१+६४2 नामक पक सुद॒क्ष 
वेशानिकको वहांका परिद््शक नियुक्त किया । १८८४ 
ह०को १्ली जनवरोको पक्र बड़ा चूल्हा (ब्काए फनस) 
ले कर कार्य आरम्सध किया गया । १८८८ ई०के शेष 
भागमें उसमे ३०३१६ टन माल प्रस्तुत होते देख संस्कृत 
प्रथासे एक दूसरा ब्लाष्ट फर्नंस ख्थापन किया गया । 
उसमे १८८६ ६० ई०को १५००० तथा उसफे दूसरे वर्ष- 
मे २० हज्ञार टन पिग-आयरन गलाया गया था। उस 
कारखानेमे' प्रति व प्रायः दो हजार टन पिग-आयरन 
गला इझर [!2[705, 5[00|078, |707०-|॥|९5 क्‍9|ए७ 0४ 
05(-)०%०४ तथा तरह तरदके फूलोंके कार्य और हृषि- 
कार्याके उपयोगो यम्त्रादि तैयार होने छगे । १८६१ ६०में 
* गरेज़ गवर्म एटने बराकर आयरन धकर्स पक स्वतन्त्र 
व्‌ म्पनोी के हाथ बेच दिया । उपरोक्त पाए्चात्य थेशनिक- 
ने यहां सवस पहले यूरोपोय प्रथासे लोदा गलानेका 


लोह 


करनेसे एक प्रकारकी गन्ध पाई ज्ञाती है। सूलगुच्छका 
तर8 इसको बनावट होती है, इसलिये यह भार सहन 
करनेमें पूरा समथ द्ोता है। अपेक्षाकृत इसका वज्ञन-- 
७७ होता है। लोहा चुम्बक-शक्ति भी घारण कर सकता 
है | यह आक्सिज्ञनका विशेष पक्षपाती होता है, इसलिये 
अटपन्त कष्टसे इसकी रक्षा करनी होती है । क्लोरिण, 
ब्रोप्रिण एवं मायोडिनके साथ यह आसानो योगिकसाबव 
लाभ करता है। जल मि श्र सालफ्यूरिक पवं हाइडो- 
क्रोरिक एसिडले यह गल 'ज्ञाता है पव॑ ऐसे समयमें 
द्वाइड्रीजन वाष्प वहिगंत हो जाता दै । १४४५ आपे- 
क्षिक्त गुरुत्वके नाइट्रिक प्सिड्से लोहेका कुछ भी परि- 
वत्तेन नहों होता, किन्तु जञल-मिश्रित नाइट्रिक पसिडसे 
आसानी ले गल जाता है । इसका आणविक गुरुत्व 
५६ है । 
व्यवहार । 

लोहके ध्यवद्दारके सम्बन्धमें वर्णन करना अत्युक्ति 
मात्र हो है । बालक, वृद्ध, युवा सबोको ही इसको 
उपयोगिताका विशेष ज्ञान है। लोद्द प्रचुर परिमाणमें 
ओषधर्म॑ प्रयोग क्रिया जाता है | पलोपेधिकको 
ओषधोंमें लोह जिस तरह ष्यवहत होता है, उसका 
संक्षित विवरण नोचे दिया गया है। वेद्यक मतकोी 
भोषधियां तथा लोहके गुणागुण यथास्थानमें लिखे ज्ञा 
चुके हैं । 

कछोहका योगिकवृन्द | 

लौदप्रधानतः दो भ्रणियोंक्ता यौगिक्त उत्पादन 

करता है। यथा,--फेरास और फिरिक | 


कीशल दिखिलाया था । 
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परीक्षा । 
लोहे और दृण्पातको परीक्षा करनेके लिये पक बिन्दु 
तोब्र नाइट्रिह एसिड डालो । डालनेसे यदि काला 
दाग पड़ जाय, तब उसे इस्पात जानना चाडदये। लोहे 
पर नाहइट्रकऊ एसइ डालनेसे सब्ज रंगका दाग 
पड़ना है । 
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फेगास अफ्साद्‌डइ ।--यह क्षणस्थायी पदार्थ है। 
घम | हीराकसीसके जलमें क्षारघरटित द्रावण मिलानेसे इथेत 
विशुद्द छोद चांदीको तरह सफेद द्वीता और | वर्णका हाइड ट नोचे बेठ जाता है, किन्तु चह उसी समय 


पालिस करनेसे उज्ज्घल दोख पड़ता है। लोहकों संघ्ण। षायुके आक्सिज्ञनके द्वारा फिर फेरिक अवस्थामें सा 


धीह 


ज्ञाता है। श्वेतवणसे धोरे धोरे सब्ज वर्ण एवं सब्ज् 
' बर्णसे लोहिताभायुक्त दो जाता है । 

फेरास क्लोराइस ।--लोहकी हाइडोक्लोरिक एसिडमें 
जलानेसे तेयार होता है। यह अत्यन्त जलशोषक पदार्थ 
है। यह देखनेमें सबज होता तथा जल पएव' अलकोदइल- 
द्रावण उत्पादून करता है । वायुले यद्द विकृत हो कर 
फेरिक कछोराईड एव आफ्साइडरूप धारण कर लेता है । 

फेरास आयोडाइड |--आंयोडिनके द्वावकके साथ 
लौद मिलानेसे यद्द तैयार दोता है । यह वायुसे विकृत 
दो जाता है इसलिये चोनोके रसके साथ ओषध 
व्यवहार करनेको विधि है । 


फेरास सब्फाइड |-- दी राकसी सके द्वरावकरमे क्षारघ/रत 


सलफाइड मिलानेसे काला सब्फाइड अधः््थ हो जाता 
हैे। इसको वायुमें रखनेसे फेरिक अक्साइड एव' 
गन्धक उत्पन्न ह्ोतो है। 

फेरास सल्फेट या होराकस ।--जल मिश्रित सल्फि 
उरिक एसिड द्वारा लौहको जलानेसे यह तैेथार द्वोता 
है। यह सबजवर्ण तथा दूनेदार पदार्थ है। इसके एक 
अणुमें एक अणु जल मिलानेसे भो इसके दानेफ्ा 
आकार नए नहीं होता | जल अथवा अलकोदलमें 
आसानोले गल ज्ञाता है । लोहितोत्तापसे होराकसोस 
बिकृत हो कर सद्फर दड्ाइआक्साइड तथा ट्राइमोक्सा- 
हृड वाष्प एवं फेरिक अफ्साहडमें बदल जाता है। 
नाडेसन ( 'रिणातात्त -इला ) सबल्फिडरिक एसिड तेपार 
करनेमें यह व्यवष्ठत द्वोता है। द्वोराकसोीसका द्वरावण 
वायुस्पृष्ट होनेसे वेसिक फेरिक सब्फेट पेंदा दो 
ज्ञाता है। 

फेरास कार्णनेट ।--हीराकसी सके द्वरावकर्मं कार्ण- 
नेट आंव्‌ सोडा मिलानेसे श्वं तवर्णके का्निटका लोप 
दो जाता है, किन्तु हाइड्‌ टकी तरह वायुरुथ आक्सिजन- 
के संयोगसे द्वाइड्‌ ट बन जाता है। 

फेरास फास्फेट ;--फास्फेट आब्‌ सोड़ाके द्रावणको 
दोराकसीसके द्रावणमें ढालनेसे भ्वंतवर्णके फरास 
फास्फंथका लोप हो जाता है । 
. फेरिक आफ्साइड |--फेरिक क्ोराइडके द्वावकर्में 
क्षारघरित द्रावक मिलानेसे पाठकिला वर्णक्ला चूर्ण 
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जैसा पदार्थ नोचे चला जाता है। इसको! हाइड ट 
कहते हैं। द्वाइडु टके जलकों अलग करनेंसे आफ्साइड 
पाथा जाता है। फेरिक आक्साइड क्षारावि पदार्थों में 
गहीं गलता । यह एसिडमें गल जाता है। 

फेरसो-फेरिक आफ्साइड |--समभाग फेरास पव॑ 
फेरिक सब्फेटके द्वावकर्में आमो।नयां मिला कर तपानेसे 
काले रंगक्ा लोप द्वो ज्ञाता है । वह नाइट्रिक एव' हाइ- 
डोकऊारिक पसिड्धमें गल जाता है। 

फेरिक क्ोराइड |--फेरिक आक्तांइड को दाइड्ोड्लो- 
रिक्रमें गलानेले यह तैथार होता है अथवा लौहको 
दाइड्डोक्ारिक पसिडमें गछानेके बाद उसमें नाइट्रि 
एसिड मिला कर उबालनेले फेरिक क्ोराइड प्रस्तुत दो 
सकता है | 

जल-शून्य फेरिक. छुोराइड तेथार करनेमें तपे हुए 
लाल लोहके साथ क्लोरिण वाष्य मिलाना होता है| 
यह अत्यन्त जलशोष ह द्ोता है । यह जल अलकोहछ 
शथरमें गल जाता हैं । 

फेरिक सल्फेटर |-द्वीरार्सी सके साथ सब्फिड- 
रिक एसिड मिठा कर, एवं उस मिले हुए कसोस और 
सल्फिउरिकरमें नाइ ट्रक. प्सिड मिला कर उदबालनेसे 
फेरक सल्फेय तैयार होता है । द्वाइड्‌ ट, का्निर, 
फ'स्फेट पव॑ सबदफाइडके अलावा फेरो सायानाइड 
आवब पोटासियमके द्रावक योगमे फेरस श्र णीके 
इपेतवर्णके योगिकरूपवें अधःस्थ होता है । बायुके 
संसगंसे वह धोरे घीरे नीलवर्णमें परिणत हो जांता 
है । फेरिडलायानाइड आब पोटासियम पमिलानेसे 
गाढ़ा नोल रंग कुछ फोका पड़ ज्ञाता है। इसे रर्णबुल- 
ब्लू कहते हैं । सत्फोसाधानाइड आवब पोटासियमके 
साथ फेरस भ्र णीके लवण[दिमें किसो प्रकारका परि- 
वन दिखाई नहीं पड़ता। 

फेरिक भ्र णीके योगिकके क्षरादि पदार्थोंसे हाइ- 
डेट बनता है। क्षारघटित सलफाइड अधःरुथ हो ज्ञाता 
है एवं उसमें ग'चरू मिला हुआ नज़र आता है। फेरस- 
में वद्द नहीं रहता है । 

फेरोीसायानाइड आवब पोटासियमके साथ गाढ़ा 
नोलवर्ण फीका पड़ ज्ञांता है; इसे प्र सियन ब्लू कहते हैं। 


४०८ 
फेरिशट सायानाइड आधघ पोटासियमके सयेगसे किसी 
प्रकारका परिवर्तन महीं हेता। इसी तरहसे फेरस 
एवं योगिक-समूह अकूग किपे जात हैं। सब्फे साया- 
नाइडके साथ गाढ़ा रक्तवर्ण निकल आता है। फेरसमें 
बह नहीं दिखाई देता। 
(वाणिज्य | 

इस धांतुके आविष्कार ओर घ्यवद्यारोपयोंगिताके 
साथ साथ इसका वाणिज्य ज्ञनसम्राजमें िर्तृत हुआ 
था। भारतवासो लोदपात्रका व्यवृद्यार बहुत दिनोंते 
जानते थे । उस समय भारतोय लोद्पात्नादि देशान्तरमें 
भेजे भौर बेचे जाते थे वा नहीं उसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता। परन्तु बहुत भ्रायोन कालसे वेदेशिकर्के साथ 
भारतवासोका ज्ञों वाणिज्य संस्रव था इससे अनुमान 
होता है, कि प्राचोन समभ्यताके भादर्शक्षेत्र भारतव्षसे 
लोहनिर्मित पात्नादि अथवा इस्पात भादिकी यूरोपखपएड 
में भी रफ्तनो द्वोता थो। द 

मदिसुर, सलेम आदि दाक्षिणात्य प्रदेशोंमे बहुत 
प्राचोन कालसे इस्पात प्रस्तुत होता था। वह्दांके लोग 
स्ननिन्न ॥/270:0० लौहको गला कर चोट सहनेवाला 
( 8]|08॥]0 ) पक प्रकारका नरम लोहा ढालत थे । 
आज भी वद प्रथा ज्ञारो हे । 

पेरिप्लसके वर्णनसे माल्टूम द्वाता है, कि उस समय 
भारतोय इतिदासको बहुत झथाति थो। प्रोचीन अरबी 
कपिताओोंमें सुप्रसिद्ध भारतीय इर्पातकी बनो तलवारों- 
का उब्लेश् है। प्राचीन स्पेनवासोके निकर यह अल- 
दिन्दे नामसे परिचित था। पारसि वरणिक्गण उसे 


'डुल्द्वानो' कहते थे | माकपिलके विवरणमें बद 'ओन्‍दानी' 


( ()70870५८ ) नामसे लिक्षा गया है। ९६वीं सदीमें 
पुरांगीज-वणिक्‌ कनाडा उपकूलस्थित भारष.ल आदि 
रसुथानोंसे ले।द्ा ला कर यूरोप भेजते थे। १५६१ ई९०में 
पुरांगालराजने गाआके गवनेरके लिख भेजा था, कि वे 
प्रचुर लोह ओर इस्पात चेडल बन्द्रसे अफ्रिकाके उप- 
कूलम तथा लेादितसागर तीरबक्तों तुक जातिके मध्य 
येयनेक लिये भेजे । 
( 470ए0 707॥, 07०070, 78४०८, 3, 38 ) 
फ्वादााइठानछृत 5308॥7058 ० एझ०7 ( १८४१ ६० ) 


लोह--लोहनिरुत्वीकरण मिश्रप+चक 


नामक पुख्तकर्में तथा ?८८ए-रखित धातय चिज्ञान॑ 
( घिल4॥प्रा89, 7०7 ६४१ 5६८८। ) प्रथम “बुलूज" 
नामक इस्पातकरो विशेष प्रशंसा है। थे तिल गये हैं, 
कि डामास्कलको विख्यात तदावारके फढाक भारतोय 
बुतूज़ इख्पातसे द्वी बनाये ज्ञाते थे । 

उड़ीसाफे सिंहभूम जिलान्तगंत जमशेद॒पुरका 
प्रसिद्ध ताता-आयरन-छ्ीलका कारखाना किसोसे भी 
छिपा नहों है। उसमें ८० हजार मनुष्य काम करते हें । 
ऐसा बड़ा लोहेंका कारखाना एशिया भरमें नहीं दे । 
इसके प्रतिष्ठाता वस्‍्थई-निवासी सर दोरावजी जञमशदज्ो 
ताता हैं। 

बरच्यमान सम्रयमें भारतोय लोदकी अपेक्षा यूरोपीय 
लोहका द्वोी अधिक आदर है। इससे ग्रदरुथोंके नित्य 
काममें थाने वाले दत्थे, बेडो, सम्तरे, फंभरो, कद से, 
तसले, बीम, बरगे, फल कब्जे आदि बनाये ज्ञाते हैं ।“रैल- 
लाइन, पुल आदि वहुतसे असमसादर्सिक कार्य भी लोहें- 
के द्वारा किये आत हैं। लोदेके इस्पाससे इज्जत बनाई 
जञातो है। 

२ छागविशेष, एक प्रकारका बकरा | 

( भारत १३६॥८८।१३ ) 


लोहकचूर्ण--चिकिस्स/-सारोक्त चू्णॉषधभेद । 
लौहकान्तक ( सं० क्ली० ) काम्तलौद । 

लोहकार ( सं० कृली० ) छोद्दार । 

लौदकिट्ट ( स० कछो० ) मण्डूर, लोदेको मेल । 
लोहचारक (स'० पु०) लेहेन लौहनिगड़न चार प्रयारो 


यत्र । नरकभेद | रोहदारक देखो | 


लोहइज ( स'० क्ली० ) लांदात्‌ू आयते इति जन-ड। 


१ मण्बुर, छेोहेकी मेल । २ पर्तलैाह, एक भ्रकारका 
लेाहा । 


लोहदाह ( स'० पु० ) अध्व-विकित्स भेद । 
ठोहनिरुत्थीकरण ( स'«#» क्लोौ० ) लाहेकी भमच्छो तरह 


भरुम करना | 


लोहनिरुश्थोकरणमित्रपश्चकू ( स'० क्ली०) धृत, मधु, 


कु, सोदागा भौर गुग्गुल । ये पांच पदार्थफे मिले 
रहनेके कारण इसका मिलपश्चक नाम पड़ा है। मित्र- 
पदञ्चक्षफे साथ विषक्क भोर घृत लौह सयत नहीं होने पर 


लोहपत्ी -लोहरसायन 


है०६ 


लोहभाएड ( स'० पु०) १ लौहस्य भाणडमिवाकतिय ते । 
२ लाहनिर्भित पात्र वा भाणड, 


भी ४ रक्तो मात्रामें उसका सेवन किया जा सकता है। 
. ( ससेन्द्रसारस० ) १ अश्मभाल, खल । 

लेहिका बरतन । 

लोहभू ( स'० खरो०) लेाहर्य भूरिव। कऋटिनो नाम 
लोहपाल, कड़ाह । 

लोहभेक्रीबीज ( स'० ऊ्ली० ) रस जारण बीजनेंद | 

लोहमय ( स'० ति० ) १ लैाहमसण्डित, लोहिसे गढ़ा 2 भा । 
२ लोदनिरशित, लोहेका बना हुआ | 


लोहपती ( स'० ख्रो० ) १ लोहचयका, लेहिका चरकना । 
२ लाहइमारण । ३ लेहपुर, एक प्राचोन नगर । 
लौहपपटो ( स'० ख्री० ) औषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली -- 
पारा २ तोला, बांघक २ तोला पक्रत्र कज्ललो बना कर 
- उसमें २ तोला लोहा मिलावे | पीछे करलमें उसे अच्छी 

तरह कूटे । इसके बाद किसी लोदेके बरतने घी लगा 
कर उसमें कज्जली रख थोमी आंच पर चढ़ावे | गल जाने 
पर उसे केलेके पत्ते पर ढाल यथाविधि पपटी बनावे। 
पीछे उसे चूर्ण कर ले। १ रत्तोसे ले कर प्रति दिन १ रत्तो 
करके मात्रा बढ़ाये । एक या दो सप्ताह तक अर्थात्‌ जब 
तक अच्छा न दो जाय, तब तक इसका सेवन करते रहे । 
अनुपान शीतल जल अथवा जोरा ओर घनियेका काढ़ा। 
बताया गया है । इसके सेक्नकालमें विदाह्दी ओर 
शाकादि द्रष्य तथा चिन्ता, मैथुन आदि वज्जनीय है। 
लोहएपंटी सेवन करनेसे श्रदणी, खूतिका, अतीसार, 
कामला, अग्निमान्ध ओर भस्मक आदि नानो रोग विनष्ट 
होते हैं। ( भषज्यरत्ना० ग्रहणयधि० ) 

लौोहपर्पटीरस ( स'० क्ली० ) भ्वासकुच्छ और कासादि 
रोगनाशक ओषधमभेद्‌ | प्रस्तुत प्रणाली--पारा ओर 
गंधक प्रत्येक २ भांग तथा लोहा १ भाग, इन्हें पक्रत्र 
पीस कर धीमी आंचमें गलछावे, 5ढा होने पर गोली 
बनावे। पीछे ब्रह्मयष्टि, मुएडीरी, वक, तिफला, जयन्ती, 
सम्दाल्ू, तिकटु, भड़,स, घृतकुमारी ओर अद्रक, प्रत्येक- 
के रसमें सात सात बार भावना दे | सूख जाने पर तांबे- 
के बरतनमें रख जब तक गंघ न निकले, तब तक पुट- 
पाक करे | दो रक्तो भर पानके रस, पोपल, सुरस काथ 


लोीहमल ( स'० फक्‍्लो० ) लोहरुए मलप्‌। लेाहकट, 
मण्डूर, लोहेकी मेल । 

लोहमृत्युअपरस (स'० क्ली०) प्छीहारोगनिवारक ओऔपध:- 
विशेष | प्रस्तुत प्रणालो-पारा, गंधक, लोहा, अवरऋ, 
तांबा, मेनसिल, विषमुष्टि, कौड़ी, शद्वूत, शज़, रसाअन, 
जायफल, कुट, साचिक्षार, यवक्षार, जयपाछ, संडठि, 
पोपछ, मिचे, होंग ओर सैन्घव लवण प्रत्येद समान 
भाग ले कर सूय्यावत्ते और बिव्वपत्रके रसमें स्रात सात 
बार भावना दे। पीछे फिरसे सूर्यावर्शरसमें अच्छो 
तरह मदन करे। दो रक्तीकी गोली रोगीको सेवन 
करानेसे प्लीहा, यक्चत्‌, गुदम, अप्टोला; अग्रभास, शोंथ, 
उद्री, वातरक्त और विद्रधिरोगक्की शान्ति द्वोती है। 

लौहयन्तर (स० पु०) लैहेन निर्शितः यन्त्र इब । १ लोहे 
की कल । २ रसायनाक्त भाएडविशेष । इसमें ओषधादि- 
का पाक करना होता हे । 

लौोहरसायन (स ० कली ०) ओवषधचिशेष | प्रस्तुत प्रणाली -- 
़छथ पोइलीवद्ध गुग्गुल, तालमूलो, त्रिफला, स्ैरकी 
लकड़ी, अड़, सको छाल, निसोथ, भूकदम्ब, सम्दार 
चितामूल, थूहरका मूल, प्रत्येक १० पल, पाकार्थ रू 
८० सेर, शेष २० सेर, काढ़ को कंपड़ में छान १ सेर 


अथवा अड़ सके पत्तोंके रसके सांथ सेवन करनेसे भ्वास 
कास आंदि रोग नए द्वोति हैं। इमलो, तेल, बेगन, 
कुष्माएड, केला, मांसका जूस ओर कफजनक द्र॒व्य 
खाना तथा स्रोसम्भोग करना मना है। इस ओऔषधमें 
लोहेके बदले तांबेते पाक करने पर ताम्नरपपेंटी तेयार 
दोती दे । ताप्नपर्पटी देखो । 
लोहबन्ध (स'० पु० क्ली०) लै।|हरुूप वन्धमिव्र वन्चनं यल । 
लेहश्यडुल, लेहिकी जज्ीर |. 
पए०, हएह़, 03 


चीनी और १० पल उक्त भुग्गुल मिलाना होगा | अनन्तर 
किसी तथबिके वरतनमें पुराना घो ४ सेर और लोदयूण २२ 
पल डाल कर उसके साथ चीनो ओर गुरगुल-मिश्रित क्राथ 
जलसे पाक करे | आसनन्‍्न पाकझुमें शिल्लाज्ित २ पल, 
इलायची ४ तोला, दाए्चोनी ४ तोला, बिड़ड्र २ पल, 
प्रिर्ज, रसाखन, पीपछ, तिफटा प्रत्येक २ पल ऊपरनस 
डाल दे | 5 ढा द्वोने पर उसमें मधु १ सेर मिलावे ओर 
पीछे शिला पर पीस कर घोके वरतनमें रखे। इसको 


8२१० 


मात्रा ४ माशेसे धोरे घीरे बढ़ानो होगो। अनुपान दूध 
और जंगली बकरेके मांसका जूस है। इससे मेदोरोग 
आदि अनेक प्रकारके रोग शास्त होते हैं । कद्लोी, कन्द- 
मूल, कांजी, करीर और १रेला यह सब खाना मना दे | 
( भंषज्यरत्ना० मेदो5घिकार ) 

लौहविशुद्धिद ( स'० पु० ) टड्डूणक्षार, सोहागां । 

लोहशंकु (स'० पु० ) लोहरुप शंक्रुयत॥ १ नरके- 
विशेष । यहां पपियोंकी सूईसे विद्ध, [किया ज्ञाता है। 
२ लोहनिर्मित फीलक्मात्र, लोहेकी कील । 

लोदहशास्र ( सं० क्लो० ) स्वर्णादि अए्टधातुका ब्यवह्दार ओर 
उपयोगिता निर्देशक प्रन्थभेद्‌ । 

लोहशोधन ( सं० क्ी० ) लौहरुयप शांघनं । लोह नामक 
धातुको विशुद्धावस्थामें लानेकी रासायनिक प्रक्रिया- 
विशेष । लोहेको आंचमें तपा कर सात बार कदलीमूल- 
के रसमें डुबो देने अथवा भठगुने जलमें विपक्क करने 
तथा चतुर्थ भागावशिप्ट २ सेर लिफलाके काढ़ में सप्त- 
पत्रविभक्त (।० सेर लोहेकों आंचमें छाल कर सात 
बार निक्षेप करनेसे लोह विशुद्ध होता है । 

कान्ति आदि लोहेका पत्तर बना कर स्वणमाक्षिक, 

त्िफलाचयूणे और शाल्श्वि सागका रस उसमें लगा दे । 
पीछे आगमें जला कर लाल कर ले। इसके बाद उसे 
जलमें डुबा कर हस्तिकणे, पलाश, ल्रिफला, उद्धदारक, 
मानकच्चू, ओल, हृड़ज़ोडा, सॉठ, दशमूली नामक द्रव्य, 
प्रत्येकके काढ़े वा रसमें अच्छी तरद पुर देनेसे लोद्दा विशुद्ध 
होता है। गजपोपल, एवेतवहे डा, गुरुत, अपामा्ग और 
पुनर्गवा इन्हें पुराने मण्डूरके ऊपर ओर नीचे रख गोसूल 
द्वारा तीन दिन पाक करके ढक दे । इस प्रकऋ्नार तीन 
दिन रख देनेसे जब वह भीतरके वाष्पसे सूख जाय, तब 
उसे बाहर करके धो डाले ओर फिर खुखा ले । 

लोहसा!र ( सं० पु०) पक प्रकारका लवण जो लोहेसे 
बनाया जाता है। यह रासायनिक परिक्रिया द्वारा बनता 
ओर थोषधोंमें काम आता है। 

लौद्दा ( सं० सत्री० ) छोदभू, फड़ाद । 

लौहाचाय ( सं० पु०) १ धघातुविज्ञान-शिक्षादाता, धातुओं- 
के तरवकी जामनेवाला भाचाय । २ छौद्शिल्पश, लोहे- 

. को कारोगरो जाननेघाला । 


प्ताहा देखो | 


लौहबिशुद्धिद--ली हित्य 


लौहात्मा ( सं० सत्री० ) लीह आत्मा यस्या।। लोहभू, 
कड़ाह | 

लोद्दामुतलौद (सं० पु० )औपघविशेष, एक प्रकारको दवा। 

लोद्ायन ( सं० पु० ) लौहका गोत्रापत्य । 

लौहायस ( सं० लि० ) घातुनिमित, लोहे या तांबेका बना 
दुआ।। 

लोहासव (सं० पु०) ज्वररोधनाशक ओषधविशेष | 
प्रस्तुत प्रणालो-लोहचूर्ण, त्रिकडु, त्रिफला, यमानो, 
विड़ड, मोथा, चितामूछ प्रत्येकका चुणे ४ पल, मचु ८ 
सर, गुड १९॥ सेर और अल १२८ सेर, इन्हे एक साथ 
शिला कर छृतकुस्ममें एक मास रखे | इससे सभी ओऔषश 
अन्तरुतूसिक्त हो कर आसवरूपमें परिणत द्वोती हैं । 
इसका सेवन फरनेसे अग्नवृद्धि तथा जीर्णज्वर और 
प्छोहा आदि अनेक रोगोंकी शान्ति होती है। 

( भषज्यरत्नावन्ली ज्वराधिकार ) 

लोहि ( सं० पु०) दरिवंशके अनुसार अप्टकक्े एक पुलका 
नाम । ह 

लोहित (सं० पु० ) लोहितः इति लोह्िनशब्दात्‌ खार्थ 
षण ( अण_) प्रत्यधेन निष्पन्न।। १ शिवका तिशल। 
(त्रि०) २ लोदितसम्बन्धीय । 

लोहितथ्वज ( सं० पु० ) लोदितध्वज्ञक मतानुवरतों सम्प्र- 
दायभेद । (पा ५॥३।११२) 

लोदिता ( हि ० पु०) बेश्योंकी प्र जाति ज्ञो लोहेका 
ध्यापार ऋरती है। 

लोहितायन ( सं० पु० ) एक गोत्रका नाम । 

लौद्िताश्व ( स'० पु०) लोहिताश्वके वशधर | 

लोहितोऋ ( सं० लि० ) छोहित इब, लोहित-( कक -क्षोहिता- 
दीकक्‌ | पा ५३११० ) इति कक । १ लोदितवर्णतुल्य, 
लाल रंगके जैसा | ( पु० ) २ रुफटिक | 

लोहित्य (सं० पु० ) लोहितस्य भावः, लोहित-प्यञ्न | '' 
लोदितर्त | लोहित इव, खार्थे ष्यज् । २ सागरभेद्‌। 
शायद यह हो अरब और अफ्रिकाके मध्यपत्तों लोदितो५- 
सागर ( 7८१ 5०४ ) है। इसका जले घोर लाल है 
तथा जलका आशभ्यन्तरिक ताप भो उतना कम नहीं दे । 
सखवज नहर काटी आनिके बाद लोहित सागरके साथ 
भूमध्य सागरका संयोग हुआ है। स्व॑ंज देखो। 


लोहित्य--खाब 


३ नद्धिशेष । इसका दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र नद्‌ है । 
कालिकापुराणमें ब्रह्मपुत्र लौहित्यका उत्पत्ति विधरण इस 
प्रकार लिखा है--हरिवर्षमें शान्तनुमुनि रहते थे। 
उन्होंने हिरण्यगर्भकी मुनिशन्या अमोघाको ष्याहा था। 
वै प्रिवतमा पत्नीको ले कर कभी केलास पवेत पर, 
- कभी चन्द्रभागाके उत्पादक खृद्दत्‌ लोद्ित्य सरोबरके 
किनारे और क्रमी गन्धमादन पर्वत पर रहते थे। पक 
दिन तपस्वी शान्तनु फल पुष्प तोड़नेके लिये जंगलमें 
गये । अच्छा मोका देख कर लोकपितामद्द ब्रह्मा शान्तनु 
की पत्नी अमोघाके सामने उपस्थित हुए। खुरसुन्द्री 
युवतों अमोघाका असामान्परूप सोन्दर्य देख कर थे 
काम-पीड़ित हुए। कामशरसे प्रपीड़ित हो उन्होंने 
मद्दासती अमोघा पर वलांत्फार ऋरना चांहा। सती 
डरके पारे आशध्रममें घुस गई ओर मीतरसे द्रबाजा बंद 
कर दिया । विधातासे रहा न गया और आश्रममें ही 
रेतरुूखलन हो गया | पीछे वे वहांसे चल दिये । शांन्तनु 
जब आश्रममें लौटे, तव हसपद्चिह्न और ब्रह्मवीय देख 
कर बड़ विस्मित हुप। पत्नी अमोघाओ मुखसे ब्रह्म.- 
की आगमनवार्त्ता सुन कर थे ध्यानस्थ हुए। दिव्य 
श,नवलसे जगत्‌की भलाईके लिये तीथघोत्पादन देवता ओं- 
का अभोष्ट आन कर उन्होंने अपनी पत्नीको वह ब्रह्मबीयां 
पी ज्ञानेका हुकुम दिया। यद ले कर पत्नोमें बहुत देर 
तक वादानुवाद चला । आखिर पत्नीके परामशॉनुसार 
शान्तनु खय॑ उस ब्रह्मवीयांको पी गये । पीछे उस तेजके 
अमोधघाके गर्भमें गिरनेले वह गर्भावती हुईे। यथासमय 
उस गशासे जलराशि भ्रूमिष्ठ हुई । उस जलरा शिके मध्य 
नोलाम्दरपरिदिित रलमाला-विभूषित उज्ज्वल क्रिरीट- 
धारो चतुभुज्ञ पद्मविद्याध्वजशक्तिधारोी आरक्त गौर- 
वर्ण और शिशुमार मस्तकारूढ पक्र पुत्र विद्यमानथा। 
शान्तनुने उस जलमय पुत्रकी केलास ( उत्तरमें ), 
सम्दर्शाकादि ( पूर्ठमें ), गरुघमादन (( द्क्षिणमें ) और 
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जारुधि (परश्चिममें ) नामक चार पहाडके मध्यवत्तों 
उपत्यका-गर्भमें स्थापित किया । बहुत दिन बोत जाने 
पर ब्रह्मपुत्र अलरा शि रूपमें पांच योजन तक फेल गये । 
मातृहत्याका पापमोचना्श जाम्रदग्न्य परशुराम उस 
प्रह्मपुत्र मद्दाकुणडमें स्नान करने आये | उन्होंने पापसे 
मुक्त होनेके बाद जनताकी भलाइके लिये अपने परशु द्वारा 
हेमश्टड्रगिरिको कार डाला और उपयुक्त पथ वना कर 
लोदित्पकोी अवतारित करिया। वह नद कामरूप पीठ 
है| कर प्रवाहित हुआ। लोहित सरोवरसे निकलनेके 
कारण उसका दूसरां नाम लोहित्य पड़ा था। कामरझूप- 
को परिष्लावित तथा सव तोर्थोंकी मोपन करते हुए 
लौहित्य दिध्य यमुनांके साथ दक्षिणसागरकी ओर बढ़ । 
मध्यमें ब्रह्मपुरको एरित्याग कर बारह योजनका राख्ता 
ते करतो हुई यमुना फिरसे उस लोहित्यनदर्में मिलो । 
जो घ्यक्ति जितेन्द्रिय हो कर चेत्रमासकी शुक्राप्टमी को 
लै।दित्य जलमें स्नान करते है, वे कैवल्य और ब्रह्मपद 
पाने हैं । ( काह्निकापुराण जामदग्न्योपाख्यान ८४४५ अ० ) 
वत्तमान लोदित नदी त्रह्मपुत्नरक्तो एक शाखारूपमें 
आसामके मध्य होती हुई बहती है। शिवसागर और 
लखिमपुर जिलेके मध्य हो कर यद नदी द्क्षिण-पश्चिम 
गतिसे प्रायः ७० मील बद्दती हुई घलेश्वरी सड्रमके निकट 
ब्रह्मपुत्रमें मिलती है। उस सड़मनिवन्धन दोनों नदोीके 
मध्य द्वोपाकोर जो बालुकामय चरभूमि पड़ गई है, उसे 
पाजुलिचर' कहते हैं । सुवर्णण्री नदी इसके दांहिने 
किनारेमें आ दर मिल गई है। 
लोहित्यायनी ('सं० सत्री० ) लौहित्यकी गोत्रापत्य स्त्री । 
( था १।४।१८ ) 


लोहेष ( सं० लि० ) लोहमय ईबायुक्त, जिसमें लोदेको 


हरीस लगो हों। 


ल्यारोी ( हिं० पु०) भेड़िया | 


ल्वाव ( हि० पु० ) लुआब देखा | 
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ने -दिन्दी या संस्कृत वर्णमालाका उन्तीसर्याँ व्यज्ञनवर्ण । 
यह उकाश्का विकार और अन्‍न्तख्थ अद्ध व्यज्ञन माना 
जाता हैं। 
श्रीमद्भागवतर्म लिखा है,-- 
“तताइच्ारसमाम्नायमसुजत्‌ भगवानज॥३ । 
अन्तस्थाष्मस्वर्स्पशहस्थदी पा दिल्लच्णाम्‌ ॥” 
फपालके मतसे इसका उच्चारण रूथान दनन्‍्त्य है, किन्तु 
दूसरी जगह दन्त्योष्ठ बताया है। 
बीज़वर्णाभिधानतनन्‍्त्र, रुद्रयामलके मन्‍लक्रोीष और 
अन्यान्य तन्त्रशास्रोंमे 'व' वर्णके जो पर्याय लिखे हें, 
वे इस प्रकार हैं-- 
“वा वाणे वारुणी सूक्ष्मा वरुणो देवसंशकः । 
ताय॑ लान्तश्र वामांशः ॥? ( वीजवर्णामिधान ) 
“वकारे वरणा वाणा; स्वेद; खड॒गीश्वरे जरः ॥” 
( रुद्रथामल्लन-भन्त्रकाष ) 
“वा वांणो वारुणी सूक्त्मा वरुण देवसंशकः | 
लड़ भीशा ज्वालिनीवक्ता; कल्नतध्वनिवाचकः || 
उत्काराशस्तु नावीते। वज्ना स्फिक्‌ सागर; शुत्ि; । 
तिधातु: शक्कर; श्रध्ठा विशेषे यमसादनम्‌ ॥ 
( नानातन्त्रशा० ) 
यह वण पश्च प्राणमय, लिविन्दु और त्रिशक्ति सम 
न्यित, चतुबगफलदाता और सर्वेसिद्धिप्रद हे। शिवने 
याद्राशक्तिफी इसका खरूप बतलाया था-- 
“वकार चश्नन्मापाड्ि कुणडल्लीमेक्षमव्ययम्‌ | 
यश्चप्रागा मय वर्णा' विशक्तिसहितं सदा ॥ 
[वविन्दुसहित वर्यामात्मादितत्त्वसंयुतम्‌ । 
पश्चदेवा्य वग।' पीतविद्य छताहबयं | 
चतुयगंप्रद वर्या सर्व्िद्धिप्रदायकम्‌ | 
त्रिशक्तिसद्वितं देवि त्रिविन्दुसहित सदा ॥” 
( कामधेनुतन्त्र ) 
महाशक्तिसम्पन्न इस वर्णकी ध्यानग्रणाली भी तन्ल- 
शास््रमें लिखो है , यथा-- 


"कन्दपुष्पप्रभां देवीं द्विभुजां पडुजेच्षणाम्‌ । 
शुक्न्नमाल्याम्बरधरां रलह्ारोज्ज्वल्लां पराम्‌ ॥ 
साधकाभीष्टदां सिद्धां दिद्धिदां सिद्धसेविताम्‌। 
एवं ध्यात्वा वकारं तु तन्‍्मन्त्र' दशधा जपेत्‌ ॥” 
( वर्णाद्धारतन्त्न ) 
हिन्दीमें इस वर्णका उच्चारण अधिकतर केवल ओएछ्ठ- 
से होता है, सिर्फ संस्कृताभ्यासी लोग हो दनन्‍्त्पोष्ठ उच्चा- 
रण करते हैं । 
वंकरट ( दि० वि० ) १२ टेढ़ा, बॉँका । २ कुटिल, जो सोधा 
न हो। ३ विकट, दुगम। 
बकनालो ( हि० स्त्रो० ) साधुओंकोी बोलचालमें सुपुम्ना 
नामक नाड़ो जो मध्यमें मानो गई है । 
वं॥- इक्ष नद्‌ । आज कल आफ्सस ( 05% $ ) नामसे 
प्रसिद्ध है। यह मध्य-एशियाक्री एक सबसे बड़ी नदो है । 
इस नवोका अधिकांश तातार-राज्यमें बहता है। यह्द 
पाप्तीरकों सबसे ऊंची अधित्यका सरोकुलसे निकल कर 
तुकिस्तानकोी पूथ ओर पश्चिम इन दो भागोंमिं विभक्त 
करतो है। पीछे बोखाराके विस्तीर्ण प्रान्तर और तातारके 
सुविस्तृत मरसूख्थरकी फाडती हुई १३०० मील जानेके 
बाद्‌ अनेक शाखाओंमे विभक्त हो आरल समुद्र गिरतो 
है। पुराविदोंका विश्वांस है, कि पहले यह नदी कारूपीय- 
सागरमें गिरती था । पीछे उसको गति बदल गई है। 
बहुतोंकी घारणा है, कि इस अक्ष ( 0505 ) वा वंक्ष 
नदीके किनारे ही आर्य-ज्ञातिका वास थां। इसी खु- 
प्राचोन नदी हो कर आये-सम्पता खुदूर यूरोपखरणडमें 
फ लो है । पाश्चात्य प्राचीन ऐतिहासिक ए्द्रावो, हेरो- 
दोतस आवदिके विवरणसे जाना जांता है, कि पूवकालमें 
यहां शकज्ञातिका आधिपत्य था तथा इस नदोने इरान 
ओर कुरान राज्यकोीं विभक्त कर रखा था । तुरानके 
उत्तरांशको मत्स्यपुराण ओर मद्दाभारतमें शाकद्वीप कद्दा 
है । शाकद्वीप देखो । मत्स्यपुराण और मद्दाभारतमें शाक- 
द्ोपकी सीमा पर जिस इ(क्ष नदीका उल्लेख है, वही 


वंगालो--वंश 


भांजएुकल अक्ष नदी कहलाती है। पुराणके मतसे वंक्ष 
नदी जम्बूद्वीपमें बदतो है। पुराणका अनुवत्तों होनेसे 
मालूम पड़ेगा, कि शाकद्वीपकी सीमा पर जो अश 
बहता है, वह दक्ष और जम्बूद्वीपमें जो अंश आ गिरा हैं, 
वह वंक्ष नामसे प्रसिद्ध है। 
इस नदोके किनारे “वक्ष” था “वखम' ज्ञातिका बास» 
रहनेके करण इसका वंक्ष नाम पड़ा होगा। यहां 
सूर्य और अग्नि-उपासक शकोंफके अभ्युद्यके बाद बोद्ध: 
प्रभाव फैला था। ७वीं सदीमें चीनपरिवाजक इस नदी- 
के किनारे अनेक बौद्धकीत्ति और अशोक स्तृपके निद्शेन 
देख गये थे । उन्होंने भी इस नदीका पोत्सु वा वक्ष 
नामसे उद्लेख किया है। उनके वर्णनमें अनवतप्त 
( घत्तमान सरीकूल ) हृदके पुवा शखे गड़ग, दक्षिणसे 
सिन्छु, पश्चिमसे वक्ष तथा उत्तरांशसे सोता नदी निकली 
है। चीनपरिव्राज़क इस स्थानकों देख कर जो वर्णन 
कर गये हैं, उसके साथ विष्णु भौर मत्स्यपुराणके वर्णन: 
का पकदम मेल है। चीनपरिश्राजकने जिसे 'अनवतप्त! 
हद कहा है, वही पुराणमें 'विन्दुसर' नाम्से परिचित 
है। विन्दुसर देखे | 
घंगाली ( हि'० सत्री०) भैरव रागको रागिणो । यह ओोड़व 
आतिकी है ओर हइ्समें ऋषभ तथा थेवतस्वर नहों 
लगते । कलिनाथके मतसे यह सम्पूण ज्ञातिकी है. और 
इसमें दो बार मध्यम आता है। 
बंदनवार ( हि ० स्री० ) वह माला जो सज्ञावटके लिये 
घरोंके द्वार पर या मंडपके चारों ओर उत्सवके समय 
बांधो ज्ञाती है। इस मालामें फूल पत्तियां गुछी रहती 
हैं, यज्ञादिमें आमके पछव यू थे ज्ञांते हैं । 
वन्दनमात्ना देखो । 
घंश ( सं० पु० ) वमति उद्विरतिपुरुषान्‌ वन्यते इति वा । 
हु बम उद्विरणे इति धातोय॑द्वा वन शब्दे इति धातो बाहुल- 
कात्‌ शः। यद्वा, वष्टि उथ्यतें इति वा वश कान्‍ती अब 
घञ्म वा। ततो नुम्‌। १ पुत्र पौ्ादि। पर्याय-- 
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सप्तति, गोत्र, जनन, कुल, अभिज्ञनन अन्वय, सन्‍्तान, 
निघन, ज्ञाति। (जटाधर) ह 

विद्या और जन्म द्वारा एकलक्षणाकान्त कुलपरम्परा- 
गत सन्‍्तान द्वी वंश कहलाते हैं,--'कुलजश् घिचया जनन्‍्मना 
वा प्राणिनामेकलक्षणः सनन्‍्तानो वंशः।!' ( जयादित्य ) 
सुभूतिने कहा है,--''धनेन घिद्यया वा ख्यातरुयापत्यधारा 
घंश। ।” अर्थात्‌ धन और विद्यागौरवसे प्रसिद्ध आपत्य- 
ध्राराका नाम हो वंश है। 

भारतव्के प्राचीन इतिदा सकी आलोचना करनेसे जाना 
ज्ञाता है, कि पूोकांलसे यहां अनेक प्रतिष्ठित और वीयो- 
शाली राजवंशका आधिपत्य फैला था | वे सब विभिन्‍न 
वंशीय राजसन्तति-परम्परा भिन्‍न भिन्‍न समयमें शिन्न 
भिन्न स्थानका अप्रतिहत प्रभावसे राज्यशासन कर गई 
हैं| पुराणादिमे पृथुवंश, भरतवंश आदि अनेक सुप्राचोन 
वंशोंका हांल लिखा है। उनमेंसे सूर्गंश भर चन्द्रव'श 
स्प्रधान हैं। सूर्यवंशमें महाराज मान्धाता, विलीप, 
रघु ओर द्शरथात्मन्न श्रीरामन्द्रने जन्मप्रहण किया था। 
रामचन्द्र द्वारा रावण विजय सूर्ावंशकी प्रसिद्धिका कारण 
है। चन्द्रवंशमें सेकड़ों राजा उत्पन्न हुए थे । उनमेंसे 
भारतोय महायुद्धके नायक युधिष्ठिरादि पश्चपाएणडवर्से ही 
वंशकी ख्याति फैली है। सुर्थ और चन्द्रवंश देखा । 

इन चन्द्रवंशकी दूसरो शाखा यदुवंशमे' भगवद्बतार 
श्रोकृष्णने जन्मग्रहण किया था | इसी चंशमे' दाक्षिणात्य- 
वे; प्रसिद्ध यादव राजवंश उत्पन्न हुए हैं । 

यादव राजवंश देखो । 

तुर्वंस॒ुके वंशमे' उज्ञयिनीपति मद्दाराज विक्रमादित्य 
आंविभूत हुए थे । 

शकजातिके अभ्युद्यसे भारतव्मे' शक्कुशन-वंशीय 
धैदेशिक राजवंशका अधिष्ठान हुआ। उस वंशके राजे 
क्राशः हिन्दू धर्मकका अवलम्बन कर राजपूत 
कहलाने लगे। तभीसे राजपूत-समाजमे' ८ शाखाओंमें 
विस्तत अग्निकुलकी उत्पत्ति हुहबं। परमार, परिहार, 
चौलुफ्य और चाहमान ये चार अग्निकुल हैं। इतिद्दासमें 
इन चार वंशोंकी प्रतिपक्षिका यथेष्ट परिचय है। 

इसा जन्मसे पदले जैन और वोद्ध राजवंशके अलाया 
शिशुनागवंश, नम्दबंश, मौर्यंश, यवमराजघंश, मित्र, 
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काण्व और अन्ध्रधंश आदि वंशोंकी ख्याति भारतप्रसिद्ध 

है। शकवब'शका लोप होनेसे भारतवर्ष में गुप्व 'शका 
अभ्युद्य हुआ। छहकन्द्गुप्तकों पराश्त कर तोरमाणने 
भारतमें हृणवंशकी प्रतिष्ठा की | मालवघराज़ यशोवमदेवने 
हैण-वंशोय मिद्िरकुलका विध्वंस कर उज़यिनीराज- 
व शका गौरव बढ़ाया था। इसके बाद मगध, वलभो, 
उज्ञयिनी, स्थाण्वीश्वर, कनोज् आदि देशॉोमें पएक्र एक 
प्रवल-परीक्रान्त राजव शडको प्रतिष्ठा हुई थी । राष्ट्रकूट 
था राठोरव श, भोज और चन्देल तथा कनोजके आयुध- 
राज़व शका प्रभाव किसीसे भो छिपा नहों है। इसमे 
सिवा भारतके नाना स्थानोंएें बुन्देछा, जार तथा निज्ञाम- 
णाही, कुतवशाद्दी आदि विभिन्न हिन्दू और मुसलमान 
जातिसे यहुतों राजव शक प्रतिष्ठा हुई है। 

उत्तर भारतोय इन सब महापराक्रमी आयुध राज़ 
वंशके समय वड़ालमें शूरवंशका प्रभाव फैला। आदि- 
शरक ब्राह्मण लानेका द्वाल बड़वासीमात्रकों ही मालम 
है। पोछे यहां पाल ओर सेन-राजवंशका अभ्युद्य 
हुआ था। सेनवंशीय लक्ष्मणसेनकों परास्त कर महम्मद्‌ 
इ-बम्तियार खिलतीने बड़ालकों फतह किया । 

भारतवर्षमें मुसलमानो के आनेसे यहां गन्ननो, धोरो, 
गुलामवंश, बिलज्ञोबंश, तुगलकव'श, सेयद, लोदी, सुर 
और मुगलब शने राज्य किया । उसके बाद भड्ूरेजराज़- 
का 3(भ्युदय हुआ है। 

२ ग्ुहका ऊदृध्वेकाछ, बडेर। ३ पृष्ठावयव, पीठ की 
रोढ़ | ४ वर्ग । ५ वाधभाण्डविशेष, बाँखुरो।६ इक्ष , 
एक प्रकारको ईख | 9 सजे नामक सालबृक्ष । ८ खड़ ग- 
मध्योच्र॒भांग, खड़ गके बोचका वह भाग जो ऊंचा 
होता है. अर्थात्‌ जहां पर वह अधिक चौड़ा द्वोता है। 
६ जनसंख्या । १० अतिथि, मेहमान । ११ दश हाथका 
एक मान। १२ प्रन्थिविस्तृत हृस्तपद्ादिकों अख्थि, 
बाहु आदिकी लम्बी हड्याँ। १३ नाकके ऊपरंकी हड्डो, 
बाँसा। १४ किणु । १५ वशलोंचन | १६ पुष्प, फूल। 
१७ तृणज्ञातिविशेष, बाँस। इस पृथ्बी पर दिभिमन 
रुथानकी आवहवाके तारतम्यानुसार विभिन्‍न प्रकारका 
बांस उत्पन्न दोता हो । उद्धिदृतस्वधिद्‌ बेन्थम और 


हुका रने २२ प्रकारके बांसका उल्लेख किया हो । उनमेंसे | 


[ ० + ड़ । 


भारत ओर मलय-प्रायोद्वीपरमें जगह अगद्द प्रायः १४ 
प्रकारके बांस देखे जाते हैं। यह गरम देशोमें अधिक 
होता है और बहुत से कार्मोंमें आता दो । इससे चटाइयां, 
टोकरियां, पंखे, कुरसियां, टट्टर, छप्पर, छड़ियां आदि 
अनेक चीजों बनती हैं । कहीं कट्दीं तो लोग केवल 
बांससे ही सारा मकान बना लेते हैं ओर कहीं कहीं 
फ्छा बांसके योगोंमें मर कर चावल तक पका लेते 
हैं। इसके पतले रेशोंसे रस्सियां भो बनती हैं। इसके 
कोपलोंका मुरब्बा और आचार भी तैयार फिया 
ज्ञाता है। 

भिन्‍न भिन्‍न देशोर्मे यह भिन्‍न भिन्न नामसे प्रसिद्ध 
है । हिन्दो-वांसख, कटाड़ु, मगरवांस, नलबांस ; 
बलुगंला--येहुड़ वा बे3ड॒बांस, बांस ; आसाम- ब्लाद, 
कोलकतड़ा ; स'थाली-माट ; गारो-बाह-फाण्डे ; 
चहप्राम-वरियाला ; पश्चाब--मगर, नाल ; गुजरात 
वश; कोड्डुण--कलक, पोदई;  पाँचमहल- वश; 
बस्थई-मन्दले, माएडगय; दाक्षिणात्य--भांस, छोटा 
बांस दोनेसे भांसा ओर बड़ा होनेसे बम्बू ; गोंड--कऋटि 
बदुर ; अरब--कसाव ; पारसख्य--मई; तामिछ--मनगल, 
मलगिल; तेलगू--मूलकाश, कड़ू, वोड़ा, वेदुरु, घो ड्र-वेदु रु 
पोन्ते-वैदेरु, घैन्नेमु ऋर, वेन्लुशेनि, वेत्तू ; कनाड़ी -विदु. ह 
डर. ल; मघ--वा-नाह; ब्रह्म-व ग्नाकैत, फैकत्‌वा ; शिड़ा- 
पुर--काट्ट उना, उना; चीन--छुद्; अहूरेज्ञी-- 3:077)00 । 
वैज्ञानिक भाषामें यह उजल्धिदुतत्वके तृुणविभाग ( 08- 
77८2! ) की द्‌ए्डतृण ( 85ण9५५९८०। ) श्रेणीके अन्त- 
गंत है । संस्कृत पर्याय--कीचक, त्वक्सार, करमोर, 
ट्वचिसार, तृणध्वज्न, शतपवां, यवकफल, वेणु, मख्कर, 
तेजन, किष्कुपर्या, रम्म, तृणकेतुक, करठालु, ष.ण्टकोी, 
मद्दावल, इृढ़प्रन्थि, टृढ़पत्र, धनुद् म, धानुष्य , दृढ़ कारड, 
फकिलारटी, पुष्पघातक । 

बांस साध!रणतः ४०५० हाथ अर्थात्‌ १००स १७५० 
फुट तक लंबा होता है। छोटा बांस ३० फुटसे कम 
ऊँचा नहीं होता । भारत तथा पूर्व-भारतोय देशॉमे' 
जितने प्रकारके बांस देखे ज्ञात हैं, पाश्चात्य उद्धिदुविदोंने 
उनके आयबिक गठन, दीघ ता, प्रन्थि और पत्रपाथोफय- 
का निर्देश किया है | नीचे उनके थेश्ञानिक नाम, उत्पक्ति- 


वंश्न 


रुथान, ऊचाई आदिका हाल संक्षेपमें लिख। जाता है-- 
१ 8॥7)प88 0तया$-प्रांचौधानमें उत्पस्न होता है । 
लम्बाई १५से २० फुट होती है। प्रह्मदेशकी भाषामें इसको 
थेक्कां और थिशें बहते हैं। क्‍ 
२ ७. ॥27०5४४$--अन्मरुथान चोन, फोचोन स्रीन 
और मलयद्वी पपुञ्ञ। गठन बक्राकार, मोटाई १ फुर और 
लम्बाई १॥ फुट होती है। भोतर पोल नहीं होता । 
| #ैप0055979- पूर्ण भारतीय द्वीपपुअके अम्ब - 
यना और मनिला नामक सथानमे' होता है। लम्बाई 


थोडो होती है और यद्द भाड़ीक्ी तौर पर पैदा होता है । 
इसमें गांठे' बहुत घनी होतो हैं । 


४ 8. ५[४४--पवद्वी पके अन्तर्गत शालक पणतके 
ऊपर इस जातिका बांस उगता है। यह ६०से ७० फुट 
लम्बा और मनुष्यकोी जांघके समान मोटा द्वोता है। 
प्तियां बड़ी बड़ो और सूईकी नोकसी होती हैं । 

५ #50007-पूर्व -भारतके नाना स्थानो्म 
पाया ज्ञाता है। यह चिक्रना तथा पतला होता है, पर 
दण्डाकार नहीं होता । इस श्रेणीके बांस देखनेमें बड़ 
ही छुन्दर लगते हैं। 

६ 8 00॥7900८8-- मध्य, वृक्षिण ओर पश्चिम- 
भारतमें प्रधानतः देखा ज्ञाता दै। यह द्रडाक्ार और 
३० से ६० फुट ऊ चा होता है! भीतर उतना पोल नहों 
होता। रेशे चिकने, कठिन और मोटे होते हैं। पत्तियां 
छोटी और पतली द्वोती है। तीस वर्ण+। पुराना होनेसे 
इसमें फूल लगते हैं । 

७ 5. ॥प्7/70--छौड़ी बांस कद्दलाता है। इससे 
मद्दावलेध्वरको प्रसिद्ध छड़ी बनती हे । 

८ 3 037ए८०-आमस्ययना द्वीपमें उत्पन्न द्वोता दे 
पेड ६शसे ७० फुट रूम्या होता है. 


६ 3, ॥(3--उत्पत्ति-स्थान आम्ययना द्वीप है। वंश- 
दृएड बिकने मौर काले होते हैं । 


१० 0. ?त८्लॉट'ध- चद्टप्रामके पहाड़ी प्रदेशमें उत्पन्न 
होता है। चह॒भामवासी इसको पगुद्ट ललू कहते हैं। दाक्षि 
णाट्यमे' यह बिषा बांस कदलाता है। इसमे' जामुन जैसे 
एक प्रकारके फल लगते हैं। उसमे केवल एक ह्वी वोज 


रहता है.।, इसी बांसमे' तवाक्षोर था घंशलोचन पाया 
आंता दे। ह 
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११ 8. छ000०0--पूत्र. बड़ आसाममे कई जगह 
उत्पन्न द्वोता है | बड़ालमे' इसे बालकू बांस वा धूली-बांस 
तथा आसाम ओर ऋछाड़ विभागमे' बेतवा, भालुका-बांस 
कहते हैं । लेपूछा लोगोंने इसका उलडः नाम रक्षा है। 
यह बांस स्त्री ज्ातिका माना गया है। 

१२ ३७ छपरा४--यवद्धोपमें उत्पन्न होता है। पत्तियां 
चौड़ो और खुरदरो द्वोतो हैं । 
. १३ ४9. छ]प्गात्थात-उस्पत्ति-ख्थान पवद्धीप है। यह 
दृए्डाकार और नवप्रसूत बच्चे हे दवाथक्रो तरह पतला 
दोता है | द 

१४ 3. 3।0709॥ --ब्रह्म शेश ओर अट्टप्नामके ४ हज़ार 
फुट ऊचे प्ेव पर उत्पन्न होता है । इसको ऊंचाई 
१२६ फुट ओर मोटाई ३० दइृश्च ध्वोतो है। कच्चा पसियां 
लांल और दक्री रंगकी होती हैं । यद्द बांख वड्राल 
में ओड़ा, ब्रह्ममें बी और मर्गो्के निकट तुगु रा नामसे 
प्रसिद्ध है। * 

१५ 9. त0णाटा--उत्तर-पश्चिम हिमालय पहाड़ 
पर विशेषतः शिमला पद्दाड़के ५*०० फुट ऊ'जे स्थान 
पर यह वृक्ष उत्पन्न होता है। डा० वरारिडजने इसे 
बालकू बांसको श्र णीमें शामिल किया है। इसके फूल 
प्रायः एक इश्च लग्बे ओर देखनेमें वहुत क्‍ कुछ तलदा बांस- 
के फूलके जैसे द्वोते हैं । पद्दाड़ो भाषामें यह छये काग 
आदि नामभोंसे परिचित हैं। क्‍ 

१६ 8 0धा०्त--भारतवष के नाना स्थानमिं णये 
जाते हैं। पत्तियां एक इश्चसे बड़ी नहीं दोतों । यद्द बांस 
दो फुटसे ज्यादा नहीं बढ़ता, किन्तु डाल पत्तियोंसि ढ॒की 
रहतो हैं । इसमें छोटे मोर सफेद फूल लगते हैं। द 

१७ 8. ए।वअंधात-खासिया पर्वत पर पाया 


ज्ञाता है। खास ज्ञाति इसको तुमार-वंश कह्दती है। 


१८ ॥। जकिरातत -कम्बोज, बालि, जावा आदि पूवे 
भारतीय द्वीपपुञ्नोंके अन्तगंत बहुतसे द्वोपोमं यह कक्ष 
पैदा होता है। इसकी ऊचाई ६०से ७० फुट तक द्वोतो 
है। वंशद्णड प्रायः मनुष्यदेदके समान मोटे होते हैं। 
भोतर पोल द्वोता है। 

१६ ४, ॥४8--आस्बयनाके बनमें भो यह काफी 
उत्पन्न होते देखा ज्ञाता है। फोचोन-चीनमें इसकी 
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खेती द्वोती है । यह ३० फुर तक लंबा द्वोता है; किन्तु दण्ड 
साधारणतः पतले होते हैं। कहीं कहों मोटे भो देखे ज्ञाते 
हैं, कभी कभी मनुष्यके पैरके समान मोटे होते हैं । 

२० ). '५४]॥०५४--कोच्चीन चीनके उत्तर विभाग- 
में घेरा लगानेके लिये इसकी खेतो होती हैं। 

२१ 3, )५४॥7--ब्रह्म और चीनराज्यमें पैदा होता है । 
यद्द पेड़ छोटा, पत्तियां छोटो छोटो और निचला भाग 
सफेद द्ोता है। इसका घना घेत देनेते बड़ा द्वी सुन्दर 
दिखाई देता दे । चोनवासो इसे क4ु-फा तथा ब्रह्मवासो 
पिलवपिनडव कहते हैं । 

२२५ 23, '४४।४-चीन-साप्राज्यके अगरेजाधिकत 
काणटन प्रदेशमें यह बांस पाया ज्ञाता है। इसके द्णड 
मनुष्यकी ऊ चाईके समान बढ़ने भो नहीं पाते, कि काट 
लिये जाते हैं। उससे व्यवहारोपयोगी अच्छी लाडो 
और स्त्रियोंके ध्यवद्दाय छतरीके सुन्द्र बेंट तय्यार द्वोते 
हैं। इृड़लैएडमें भो यद्द बांस उत्पन्न होता है। 

२३ 3. पपता5-नेपाल, सिक्रिम, खासिया-शेल- 
माला, आसाम, भ्रोदद्ट और भूटानके ग्रामादिके मेंदानोंमें 
यह बांस फाड़ देखा ज्ञाता है। भूषठछ्से इसकी ऊंचाई 
७ दजार फुट द्वोती है। यद्द देखनेमें बहुत छछ तलूदा 
बांसके जैसा होता है। भोतर पोरल नहीं होता, ठोस 
होता हे। मांटे बांसमें कुछ पोल दह्वोते हैं । नेपालमें यद्‌ 
महल-बांस, लेपछा देशमें महत्यू, भूटियामें सिउसिड्, 
आसाममें बिदुली और मुकियाल तथा श्रोदद्टर्म पिछ ले 
नामसे मशहूर है । 

२७ 3, (070700॥5$--एक्रमात्र दाक्षिणात्यमें द्वी पेदां 
द्वीता है । 

२५ 3. ?४॥09-पू्व-बड़ और आसामप्रमें मिलता है 
ओर ५० फुट लम्बा होता है। खासिया लोग इसको उस- 
केन ओर कछाड़ो लोग बुरबाल और वरबाल कहते हैं। 

२६ 8. !४९४४-सिराम, केलड्रा, नेलितिस और उस- 
के आस-पासके अन्यान्य द्वीपोर्मे यद्द वृक्ष बहुतायतसे 
देखनेमें आता है | यह दो ध्थवसे अधिक मोटा नहीं होता । 
प्रायः ४ फुटके अन्तर पर पक पक गांड रहती है। लकड़ी 
पतली, किन्तु बहुत मज़बूत द्वोती है । इस कारण यह 
बिलकुल लाठीकफे लायक है। 


चेश 


7 ++-ह्औ+ततत+ +-+त3तमतत._]..]. -७.७६......०..++न-०+७+...--- 


२७ 8. ।77४०--आम्ययनाके उपकूल देशमें तेथां 
अन्यान्य स्थानोंमें इसको बनमाला देखी ज्ञातो है। दस- 
को पत्तियां साधारणतः १८ इ्श्च लग्बोी ओर ३-४ इृश्च 
चौड़ी द्ोती हैं। यह बांस बेचनेके लिये उप्रकूल भागमे 
लाया ज्ञाता है। 

२८ 3. ?0०]४00/7॥70-पेगुयोमा पहाड़ पर तथा' 
मात्तवान विभागके पर्वत पर इस बांसका बन देखा ज्ञाता - 
है । ब्रह्मवासो इसे कैथोड़ा ऋहते हैं। 

२६ 3. ?प्री705९८४७ --इसकी दण्ड ३० फुट लम्बा पर 
१॥ दश्वले अधिक मोटा नहीं द्वोता । 

३० 3 ८]४7१०--दाक्षिणात्थके गज्ञाम ओर गुप्रसुर 
जिलेमें उत्पन्न होता है। इसको लम्बाई ८० फुट तक 
देखो गई है। उड़ोसतावासी इसको कांटा बांस कद्दते हैं । 

३१ 8, 5900$9--भारतके पृ्वाश्चलज्ञात प्रसिद्ध 
बांसकी जाति । हिन्दीमें इसे बुर या बेहुर बांस ; बड़ालमें 
बेउड़ बांस ; आसाममें कोटे ; कछाड़में फिड्कू ८ ; ब्रह्ममें 
यकतूवां कद्दते हैं। बड़ाल, आसाम भीर ब्रह्माराज्य, युक्त- 
प्रदेश, मन्द्राज़ प्रदेशके उत्तर पूर्वा'शमें तथा भारतके 
अन्यान्य स्थानोंमें काड़ी बांध कर यह उत्पन्न होता है । 
यह देखनेमें सुन्दर और गठन मध्यमाकृतिक्ा द्वोता है । 
कलकत्तके निकट शदरतलोमें और ब्रह्मराउ्यमें ३०से 
५० फुट ज्यादा लम्बा नदों होता। इसकी करचो इतनो 
विस्तृत ओर कठिन होतो है, कि उस बांसके वनमें 
घसना मुश्किल है। पत्तियां छोटो और कांटेदार होती 
हैं। ज्येष्ठ मःसमें जब वर्षा शुरू होती है, तब पुराने बांसों- 
में फूल निकलते हैं। इस बांसको फाड़ कर गृहादि 
बनाये जाते हैं | यश्चसूत्र धारणकालमें इस बांसक्नी लाठी 
बना कर ब्राह्मण-सन्तानके द्वाथर्में द्‌एड देनेकी विधि है । 

३२ 3 5070+0--चीन दिशमें पैदा होता है। ए्सफो 
भाड़ी नहों होती । इसके दण्ड पतले, पीले, चिकने और 
सब्ज़ रंगके होते हैं। इृडूलेण्डके भेषज्ञोध्ानके उष्ण- 
निकेतनमें ( 404-0 0505 ) इसकी खेती होती हे । यह 
३० फुट तक ऊचा द्वोता है। 

३३ 8 5070 :4--बषहुत कुछ भकाड़ी बांध कर उत्परन 
होता है। भारतवर्षमें इसे बाड़ बांस कद्दते हैं। दाश्षि- 


णात्यक्री तेलयू भाषामें इसका नाम सन्दनपघेदुरु है। 
यद्द बहुत मजबूत, ठोस ओर सोधा द्वोता है । 


वंश 


३४ 3 7600८077 --आंग्वयनां, जावबा, मलिय। हो पा. 
में बहुतायतसे पाया जाता है। ३-४ फुटके फासले पर 
पक पक गांठ होती है। इसका दए्ड कनिष्वांगुलोसे 
मोटा नहीं होता। रस कारण उपस्त पर पालिस दे कर 
अच्छी छड़ी बनाई ज्ञाती है। उसका छिलका इतना कड़ा 
होता है, कि उस पर कुठाराघात करनेसे आगको चिन: 
गारियां निकलतो हैं । 

३५ 9, ((०४--बड़ाल और आासाम प्रदेशमें प्रधानतः 
उत्परन होता है । 

३६ 3, ॥700--बड़ालका साधारण वांस । पेगू 
प्रदेशके जलमय बनभागमें भी उत्पन्त होता है | यद बांस 
बहुत अल्द्‌ बढ़ता है। तोस द्निके भीतर पूरो बाढ़में 
आज्ञांता है। इसकी ऊ'चाई ७० फुट और मोटाई 
१२ दृश्च होती है। पत्तियां मंकोली, फोमछ और शिरा- 
विशिष्ट होतो हैं। गांठे' कुछ मोटी द्ोती है। इस वांस- 
को फाड़ कर कुछ दिन जलमें डुबे! रखनेसे वह बहुत 
मजबूत और टिकाऊ होता है। इससे टेकरे, पंखे, चीक 
आंदि बनते हैं। तलदा वांससे इसकी गांठे बहुत मतबूत 
हेती हैं। लेग इस बांसके कच्चे केपल खाते हैं। उसमें 
मसाला आदि डाल कर अचार भी बनाया जाता है| 

३७ 8, ४०८४०।]०(३--आमस्बयना द्वीपमें उत्पन्न 
हेता है। इसकी ऊचाई १५-१६से कम नहों होती। 
हसफे पत्ते शरोरमें लगनेसे खुत्तताहट पैदा होती हे 
जे सहजमें दूर नहीं होती। इस कारण क्रिसीफो 


उसकी पत्तियां संग्रह करनेका साहस नहीं होता। २७॥॥- 


]॥70७ ने इस जातिफ प्ृक्षका .0००० ध०)० नामपे 
उदलेख किया है। 


३८ 9, ५पाह्टुव08-भारतवर्षमें तमाम, विशेषतः 


श्रीदद्ठ, चटप्राम ओर सिहल द्वोपके दृध्षिण और मध्य- 


भागमें उस्पन्न होता है। भमेरिकाके घेष्ट दरिड न् हो पोंमें 
तथा द्क्षिण-अमेरिकामें जगह जगह इसकी खेती द्टोती 
है । यद्द बांस देखनेमें पीला होता है। बीच बोचर्म सब्म 
धारियां दिखाई देती हैं। बड़ालमें इसे वासिनो बांस, 
बस्बइमें कलक, यंशकलक और शिक्भापुरमें ऊना कहते हैं । 
यह बांस साधारणत+ २०से ५० फुटसे ज्यादा लम्बा नहों 
होता । मोटाई छोटे छोटे लड़कोंके बाहुमूलफे समान 
९0, <#&, 05 
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होती है। पत्तियोमे मोटे मोटे रेशे रहते हैं । पुराने बांसमें 
फूल लगते हैं, फूल देखने में बहुत कुछ 8. 4प्रावीा0- 
००० श्रेणीसे होते हैं । 

उपरोक्त छोटे बडे सभी बांसोंके ऊपर कठिन छिलके 
होते हैं । बाल जातिविशेषम मोटा या पतला दह्वोता है । 
किसी बांसमें कुछ दूरके फासले पर ओर क्रिस्तीमें घनो 
गांठे' द्ोती हैं । शिड्टापुर, चीन आदि देशोंमें इस बाँसकी 
छोटी छोर छड़ो बनती है। किसी किसी श्र णीका बांस 
३० दिनके भीतर पूरी बाढ़में आ जाता है। फोई कोई 
२-३ मासके भीतर शाखाओंके साथ बढ़ता है। प्रधानतः 
वर्षाऋतुमें ही बासके कोपल निकलते हैं, कप्तान श्लिमान- 
ने १५३५ ई०मे अच्छो तरह पयोलोचना कर देखा है, कि 
वर्षाफ़तुर्में वजश्ञध्वनिके साथ द्वी बांसके साथ कोपल 
उगते हैं। पीछे वृष्टिके जछसे वह घीरे घीरे बढ़ता जाता 
है। चोन देशमें 'चेकिया' नामक एक प्रकारका चौका 
बांस पाया ज्ञाता हैं। वह घर आदि सज्ञाने अथवा 
असवाब बनानेमें ध्यवह्दत होता दै। इससे भच्छ अच्छ 
कलमदान बनते हैं । 

वर्षाके आरम्ममें जड़ लगे हुए बांसकों दूसरी ज़गढ़ 
लगानेसे उसमें भी कोपल निकलते हैं। इसके सिवा 
बीजसे भी बांस उत्पन्न द्वोता है। .0070प०७ और 
70८० संयुक्त बीज्ञकी जमीनमें गाड़नेके बाद सात द्नि- 
के भीतर ही अकुर उगते हैं। कभी कभी वह मूल (क्षमें 
संलग्न रह कर ही छः इश्च तक बढ़ता है। उस समय 
कोपलको दूसरी जगद्द उज्राड़ कर रोपते हैं। बह अडू - 
रित बीज थोड़ ही समयमें नष्ट द्वो ज्ञात हैं, किन्तु अच्छी 
तरह यदि उसझी रक्षा को ज्ञाय, तो वह भारतवर्षके एकऋ 
प्रान्ससे दूसरे प्रान्तमें भेजा और उससे बांस लगाया ज्ञा 
सकता है। १०से १२ वर्षके भीतर घह सुपक्क भोर काटने 
लायक नहों होता। 

बांसका जैसा कोपल होगा, बढ़ने पर भो उसको 
मोटाई उतनो दी होगो । कोपलके अनुसार बांस पतल। 
मोटा द्ोता है। बासके बढ़नेसे उत्तरी मोटाई घटती 
बढ़ती नहीं, पूथेवत्‌ रहती है। समय पर उसको केबल 
परिपक्षता मिरभेर करती दहै।- नारियछ, ताड़, खजजुर 
आदि पेड़ोंकी डाल देख कर जिस प्रकार उसके समय 
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का निणय किया जाता हैं, वांसको गांठ देख कर उस 
प्रकार समयक्ना पता नहीं लगाया ज्ञा सकतां। उसका 
पुष्तेद्म वा वीज्ञाधान देख कर लोग उसकी अवस्थाका 
निर्णय करते हैं। मध्यभारतक्ली पहाड़ी प्रदेशवासी 
ज्ञातियां पद्दाड़ी बांसका वीज्ञाधान देख कर अपनो उमर 
तककी गणना करतो हैं । ओ व्यक्ति कांसका दो “कारटडू' 
अर्थात्‌ दो बार वोज्ञाघान देखता है, उसकी उमर ६० 
वर्षसे कम नहों होती । 

साधारणतः २५ से ३५ वर्ष के भीतर वांसमें फूछ 
निकलते हैं। अनेक समय ४४ वर्ष के बाद फूल निकलते 
देखे गधे हैं। कभी कभी बांसके वीज़से चावल पाया 
जाता है। वह चावल बहुतेरे लोग खाते हैं। बहुतोंका 
विश्वास है, कि अकाऊके समय बाँसमें अधिकतासे 
चावल उत्पन्न द्वोता है, किन्तु यह सत्य प्रतीत न्दों द्ोता 
१८३६ १०फे ]क5, 27 []0770], ४00, ० वा0एवा0, 
५८, ।। 9, 80-3 भ्रन्थमें लिखा है, कि उस समय कई 
जगह बाँसोमिं चावछू तो देखा गया थां, पर दुभिक्ष 
फ्हीं भी न था। खेतामिं भो काफी फसल लगो थो | 
उस समय खेतका चावल रुपग्रेमें १६ सेर और बाँखका 
सावरू २० सर मिलता था। प्रत्येक बॉसमें ४से २० 
सेर तक चाघल पाया ज्ञाता है। जो बाँख जितने हो 
बिच्छिन्न भावमें और ज्ञितनी उबर भूमिमें रहता . उस 
में उतना द्वोी अधिक चावल मिलता है। चावल निकलने- 
के बाद बाँल झाप द्वी आप सूखने लगता है । किल्‍्तु उस- 
की अड़से पुनः कोपल निकलता है। कभी कभी वोजसे 
भी वृक्ष उस्पन्न होता है । 

पहले दी लिखा जा चुका है, कि मनुष्य बाघका 
कोपल तरकारो बना कर अथवा उसका अचार बना कर 
खाते हैं। गाय आदि जन्तु बड़ चावते बांसकी पत्तो 
खाते हैं | गायके एसो रोगमं दांसकी पत्तो बहुत उपकारी 
है। १८१२ ई०के उड़ोसा-दुभिक्षप लाखों आदमीने बाँस- 
का चावल खा कर अपने प्राण बचाये थे । १८६७५ ई०करो 
महामारोम घारवादह ओर बवेलगाप जिलाबासो प्रायः 
५० हजार आदमियोंने कनाड़ामं भा कर ब|सके तण्डुल- 
से जोघन धारण किये थे। १८६६ इ०की मांलदद जिलेमें | 
रुपपेमें १३ सेर वांसका चावल मिलता था । उस समय 


खेतके चावलकी द्र रुपयेमें १० सेर थी। दुभिक्षके मारे 
वहांके लोग बाँधका द्वी चांवछ जा कर रदते थे, किन्तु 
चावल खुखकर नहीं था। 7)7. 3006 का कददना दव, 
कि उससे अज्ञोर्ण और उदारामय रोग उत्पन्न द्वोता दें. । 
बांसके भीतर कभो कभी जल रददता है । वद्द जल 

बदुत ठढा होता है। वायुरोगप्नस्त प्यक्तिको वद जल 
पिलानेसे बहुत लाभ पहु चता है । बांसक्ली उपकारिताके 
सम्बन्ध अनाका जो बचन प्रचलित है उसका भावाथे 
इस प्रफार है, पूवदिशामें कुमुदकह्वार परिशोमित हंस: 
बिराजित पुषक्रिणी तथा पश्चिममें वंशवन-समाच्छादित 
ग्रहवाटिका ग्हस्थोंके लिये विशेष महुलप्रद है । 

बांससे जितने प्रकारकी चीज़ें बनती हैं, उसका उल्लेल 
पहले किया जा चुका है। इसके सिवा वांससे उत्कृष्ट 
वाद्यग्त बनते हैं। प्रोकृष्णकी मोहन बांसुरी तथा प्रसिद्ध 
गायक तानसेनका सहनाई नामक वाद्य4न्त्र वेणु नामक 
बांसका ही बना हुआ था । आाज्ञ कल भी तलदा बांस- 
से विभिन्‍न प्रकारकी बांसुरोी बनाई जाती हे। उसके 
तार कच्चे बांसके रेशेके होते है ' मलयवासी ओऔकलोडडः 
नामक वाद्य्त्र आवश्यकृतानुसांद छोटे वा बढ पक 
पक्र गांठदार बांसके चोगेते बनाये जात हें। वद जल 
तरंगकी तरह बज्ञाया ज्ञाता है। उसमें सुरका भी तार- 
तम्प साफ साफ मालूम होता है । गोरोयन्त्, सितार 
ओर पुद्क तारा आदि यन्‍्त्रोंका प्रष्ठरएण्ड भी बांसका 
बनाया ज्ञाता है। 

उपरोक्त नित्यध्यवद्याये बस्तुओंके अलावा धंशरण्ड- 

से मनुष्यज्गत्‌में पक और सदुपकार द्वीता है। वह मनुष्य 
समाजञकोी ज्ञानोन्नतिको सौकर्यसांधकर लिपिधियाके एक 
अड्भके सिवा और कुछ भी नहों है। मानवज्ञातिका 
मनोभाव वा प्रत्थादि लिखनेके लिये कागजका आविष्कार 
हुआ है| इस वंशद्ण्ड्से एक दूसरे प्रकारका तैयार होता 
दे. । यद कागज अपेक्षाकृत दृढ़ दोनेके कारण लिपिकार्य- 
में उतना प्यव्नत नहीं होता । द्रब्यादिको रखनेमें उसका 
अधिक प्रचलन देखता ज्ञाता है । 

[70॥80 407९5(८7 नामक पत्षचिफाके ४र्थ भागवें चोन- 
देशीय वांसका कागज वनानेकी प्रथा दी गई है | यह इतना 
सहज दे, कि सभी लोग आसानोसे उस प्रहरक्रा अब- 
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लम्बन कर कार्यों कर सकते हैं | बांसकी पत्तियां और गांट 
की जच्छी तरह काट कर फंक दे | पीछे उन वांसोंके तोन 
घार फुर लम्बे टुकड़ कर एक साथ वांध जलमें डुबो रखे। 
तालाब या चहवच्चेमें डुबोत समय उसकी पक पीठ पर 
काफी नमक छिड़क दे | इस प्रकार ऊपर और नीचे बार 
“बार नमक छिड़क फर घोरे घोरे जल ढालना होता है । 
जब जल उसमें तमाम फेल जाय तब जल देना वन्द्‌ कर 
दे । दस प्रकार चूर्ण-मिश्रित जलमें ३४ मास निमज्ञित 
रहनेसे यह बांसका पुलिदा सड़ जांता है। पीछे उसे 
ढे' की वा ऊखलमें कूट कर चूर्ण करे | अनस्तर उस चूर्ण- 
वी भठ्छी तरह साफ कर फिरसे उसको परिष्कृत जलमें 
डुवा देना होता है। कागजके आयतन या लम्बाई, चोड़ाई 
ओर मोटाईबो अनुसार हो परिष्कार जल मिलानेका 
नियम है। इसके बाद उस जल भिश्चित वंशयूणंके मांड- 
को चौकोन छननी आक्रारके सांच में ढाल कर यथारीति 
कांगज्ञ बनाया जाता है। कागजके अनुरूप संचेमें वह 
मांड समानभावमें फेल कर कागजका आकार धारण 
तो करता है, पर उस समय भी वह गोला रहता है | उस 
गोले कागजको सुझ्रा लेना आवश्यक है। सांचेसे गीले 
कागजकी निकाल कर पहले पक्र गरम दोवारपें उसे 
सुखा लेना द्वोता है । इसो प्रक/र बांसके कोपलकोे फिट 
करो-मिश्रित जलमें सड़ा कर बनोनेसे उम्दा कागन्न 
घन सकता है। व शयश्टिका दरिद्ण नाश कर जो कागज्ञ 
बनाया ज्ञातां है. वह मध्यन और वशचूणका बनाया 
हुआ कागज निकृष् समभ, ज्ञाता है। एक पक्का कारोगर 
प्रति मिनिटमें इस प्रकारके छः कांगज़ बना सकता है। 

अमेरिका ओर यूरोपवासी कागज्ञ-व्यवसायियों।] 
घेष्ट इरणिडिज द्वीपपुअसे हज़ारों टन 'बांसके रेश! ( 88/॥7- 
॥0०० ॥0970० ) ला कर उत्हृष्ट कागज बनाया है। ब्रं जिल- 
बासी पवैज्ञानिकगण इसके बारोक रेशोंको रेशम वा पशम- 
में मिला कर कपड़ बुनते हैं। ४४7, 7०५६८८०९८ने भारत 
वर्षमें वांसके रेशेसे कागज बनानेकी प्यवस्था प्रतिपांदन 
को। किन्तु कछ्चे कोपछको छोड़ कर दूसरे परिपक्क 
बांसमें उसको उपयोगिता क्र और खखे अधिक देख 
उक्त प्रख्ताव मंजूर नहीं किया गया। 

ऊपरमें बांसके सामान्य भेषज्ञ गुण लिखे जा सुके हैं। 
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बैद्यककफे मतसे यद्द बांस दो प्रहारका है--सामास्य और 
रन्थव श | राजनिघण्टुके मतसे इन दोनों प्रकारके वश- 
गुण कपाय, कुछ तिक्त, शीतल, मूलकूच्छ, प्रमेद, अर्श, 
पित्तराह और अस्ननाशकारी तथा अम्मुरूर हैं ' रन्थ्रव श- 
में विशेष गुण यह है, कि यह दीपन अज्ञोण॑नाटाक, रूच्य, 
पांचन, हथ ओर शूलघ्न होता है । 

वशांकुर वा कोंपछका गुण---कटु, तिक्त, अम्लु, फषाय, 
शोतल, पित्तरक्तदाहकूच्छघ् और रुचिकर । 

भावग्रकाश के मतसे इसका गुण--सारक, शतवबीय , 
मचुर ओर कषायरस, वस्तिशोंधक, छेदन तथा कफ, 
पित्त, कुछ, त्रण और शोथनाशऊ, बांसका कॉपयल--क ट्‌, 
कषाय, मधुररस, कटु, विपाक, रुक्ष, गुरु, सारक, 
विदाही तथा कफ, वायु भर पित्तवद्ध क ; वेणुपाल- 
सारक, रुक्ष, कषायरस, कटु, विपाक, वायु ओर पित्त 
वद्ध क, उष्णवीय , मूलरोधक ओर कफनाशक । 


नल, शर आदि तणविशेषकों भी वैज्ञानिक मीमांसा में 
वश ज्ञातिका कहा है। प्राचीन वे द्यकशास्त्रें भी इस- 
को तृणज्ञातिमें शामिल किया है। नल और सार देखो । 

बांसके पत्त ओर कच्च कोंपछकी सिद्ध कर उसका 
काढ़ा सेवन करानेसे स्त्रिय्रोंके रज्जोनिर्गम होता दि। 
भारतवष और चीनराज्यमें प्रसवके बाद प्रसूतिकों वह 


काढ़ा पिलाया ज्ञाता है । इससे अच्छी तरह रक्तस्नाव हो 
कर जरायु परिष्कार द्वोता दे । 


वंशऋषि ( स० पु० ) वे ऋषि जिनके नाम वंश-ब्राह्मणमें 
आये हैं । 

वंशक ( स ० क्ली० ) वंश इव कायतोति के कः । १ अगुरु, 
अगर नामक गघधद्गव्य । वश इब प्रतिकृतिः ( इवे प्रति- 
कृती । पा ५॥३/६६ ) इति कन। २ मत्स्यविशेष, पक 
प्रकारको मछली । ३ इक्ष भेद, एक प्रक्रारका -गरना या 
ईस | वैद्यकमें इसे शीतल, मधुर, स्निग्ध, पुष्टिकारक, 
साश्क, वृष्प और कफनाशक लिखा है। इसके रसका 


स्वाद्‌ कुछ खारोपन लिये ओर भारी द्वोता हैं। ४ क्षद्र, 
वश छोटो ज्ञातिका बांस । 
वंशकञ्ञ (सं० क्ली० ) कृष्णगुरक्ाछ, काले अगरको 


लकड़ी | 
घंशफठिन ( सं० पु० ) घंशा घेणवः कठिना यस्मिन्देश स 
चंशफठिनः | वांश बन, बांसका अंग | 
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घंशकफ ( सं० क्लो० ) सेमल आद्कि, धूआं जो आकाशमें 
उड़ता फिरत। हैं। 

घंशकर (सं० पु० ) वंश करोतीति कू-अच्‌ | बंशके कर्त्ता 
आदि पुरुष, यद पुरुष जिससे क्रिसो बंशका आरब्स 
हुआ हो। 

घंशकरा ( सं० ख््री० ) पुराणानुसार पक्र नदी जो महेन्द्र 
पर्शतसे निकलती है। ( मार्क०पु० ५७२६ ) इसका 
दूसरा नाम वंशधारां भी है। 

व शकरा--चद्टप्रामके दक्षिण-पूर्ण में ऋवस्थित एक प्राथीन 
नगर। यह नगर रामाइया रासू नामसे परिचित है। 
टलेमीके भूवत्तन्तमें 7070:0078 शब्दमें इस रुथानका 
वाणिज्य प्रभाव उल्लिखित है। 

व शकरीर ( सं० पु० ) व'शाकु'र, ब॑ंसका अ'कुर। 

वंश देखो | 

व शकपू र ( सं० पु० ) बच शस्य कपूर, कपूर इध शोभते 
इति रुच यु, ततः पष्ठीतत्पुरुप। व'शरोचना, धश- 
लोचन । वंशक्षोचन देलो | 


घशकमक्ृत्‌ ( स० लि० ) जो बांसका डाला, सूप आदि 
बनाता है। 


घशकमंन्‌ ( रां० क्ली० ) बांसका फाम। 

व शकार ( रूं० पु० ) गन्धक । 

धशकीस्ति ( शांं० सत्री०) ब'शस्य फीत्ति!। कुलगरिमा, 
वशका गोरव । 

व शकूटजञा ( रां० स्थी० ) कृष्णकूटज, काल कर्चों । 


वशहत्‌ (रां? लि०) १ व'शकारी या वशप्रतिष्ठा | 
२ बांसका काम करनेवद ला | 


व शक्रमागत ( सं० ति० ) व शस्य क्रम: इति व'शक्रमः 
तेन आगतः। १ पुरुषपरम्पराप्राप्त, द'शागत । २ कुछ- 
प्रथाप्रसिद्ध । ( कामन्दकनीति० ७|३१ ) 

व शक्षय ( रं० पु०) व शस्य क्षयः। घ'शनाश, व'शक 
ल।प | 
व शक्षोरो ( रूं० क्लो०) व'शस्य क्षीरमिवास्या अस्तीति 
अच्, गारादित्वात्‌ डीपू । वशरोचना, .ब'शलोचन । 

व शगुठम ( रांं० क्ली० ) एक पवित्र तीर्थका नाम। यहां 
स्नान करनेसे बड़ा पुण्य होता है। ( भारत वनपर्व ) 

व शंघटिका ( रां० स्री० ) क्रीडायिशेष, एक प्रकारका 
खेल । ( दिव्या० |(४७५।१६ ) 


व शकफ-व शपान्य 


वशचरित्र ( शां० क्ी० ) व'शाख्यान, प्रसिद्ध व'श 
आदिका इतिद्रास । 
वशचिन्तक (रूं० पु०) व'शधारा भिश, वह जो अपने 
ये शका परिचय देनेमें पकदम अभिक्ष ही । 

व शच्छेतु ( रां० पु०) १ वशच्छेदक | २ बढ़ई। ३ राज- 
व शके शेष राज़ञ,, वह नरपति जिससे वशका गौरव 
ओर पयाय लोप दो गया हो ! 

व शन्न ( सं० पु० ) व शाज्ायते इतिज्ञन 8: । १ बेणुयय, 
बांसका चावल । २ अगर | ३ तनय, पुत्र ।(लि०) व शात्‌ 
सद्द शाज्ञायते इति ज़न-डः | सद्द शज्ञात, जिसका जन्म 
ऊदच्च व शर्में हुआ हो | पर्यांय--त्रीज्य, व'श्य । ( ख्री० ) 
५ व श-रोचना, चब'शलोचन । 

व शजा ( रंं० सत्री० ) वशे जायत इति जन-डः ततष्टाप्‌ । 
१ वशरोचना, वशलोचन । भावप्रकाशके अनुसार यदद 
बृहण, वृष्य, वल्य, खादु और शोतलरू गुणयुक्त तथा 
तृष्णा, कस, उपर, पित्त, असत्र, कामला, कुष्ठ, प्रण, बात 
ओर मूलकूच्छ न।/शक मानी गई है। 

२ कन्या | ३ फलित ज्योतिषोक्त भूमिभेद । 

व शतण्डुल (शां० पु०) व'शज्ञातस्तण्डुल; | 
बांसका चावल । 

वशतिलक ( रां० पु० ) पक्र छत्दका नाम। 

व'शर्तेल ( ९४० क्ो० ) अरू षिका रोगप्न तैलभेद । 

वशदका (रूंं० स्री०) जीरिका नामक तृणविशेष, 
बांसा। व११पन्नी देखो । 

चंशदा ( सं० स्त्री० ) पुरुको पक पल्लौका नाम | 

( बर्सिह २८६ ) 

व शदृब्बा ( स'० ख्री० ) १ कटकी | २ शतपर्वा नामकी 
एक प्रकारकोीं दूब । ३ किशुक, टेसू । ( राजनि७ ) 

चशघर (स० लि० ) वंश घरतोति घुअच्‌ । १च'श- 
धारिपात्र । २ व शमर्यादारक्षाकारी, ध'शकी मर्यादा 
रखनेवाला । ( पु० ) ३ कुलमें उत्पन्न, संतान | ४ विभिन्न 
मतावलम्बी सम्प्रदायभेद्‌ । सह्या० ३३६५) 

बे शधरमिश्र-- एक प्रसिद्ध नैयायिक । इन्होंने न्‍्यायतरव- 
परोक्षा, योगरुढ़िविचार आदि कौ प्रन्थ लिखे हैं। 

व शधान्य (सं० फ्लो०) घंशरूय धान्यम्‌। घेणुयव, बांसका 
सावल | 


वेणुयव, 


व्‌ शधार।--व शपाद् ७२५१ 


व शधारा (सं० सत्री०) १ महेन्द्रपादनिःसृुत एक नदी । यह 
मध्यप्रदेशके कालदहरुती जिलेश्ी लोज्ोगढ़ जमींदारोसे 
निकली है तथा अक्षा० १६५५ उ० तथा देशा० ८३' ३२ 
पू० तक विस्तृत है। यह वक्षिणपूर्वा भिमुख्त विशांखपत्तन 
ज्िलेके बीच होती हुई किमेडी विभागके वद्धिलो नगरके 
समोप ग'ज्ञाम जिलेमें घुस गई है। वह्दांसे पुनः दृक्षिण- 
पूर्व गतिसे बहती हुई कलिड्रपत्तनफे पास वड़ीपसागरमें 
मिल गई है। यह नदी १७० मील तक विस्तृत हैं । 
उसके प्रायः अद्धांशर्म नौका द्वारा पण्यद्रश्य ले ज्ञाया 
जाता है। 

२ कुलपद्धति । ३ (घशवढली । 

वशधारिन्‌ ( सं० लि०) वश घरतोति घु-णिनि। व श- 
रक्षाकारी, व शधर । 

ध'शनत्तिन्‌ ( छ'० पु० ) गहनत्तक, भाँड। 

( शुक्ल्यजु; ३०१२१ ) 

व शनाडिका ( स'० स्ली० ) वश पव नाड़िका यत्र। 
१ व'शनालो, वह नल जो बाँसका बना हो । २ कॉखुरी । 

व'शनाथ (स'० पु०) व'शके प्रधान या प्रसिद्ध ध्यक्ति। 

( रामा० ४॥२६।२६ ) 
वशनालिका ( स'० खत्री०) व'शनालोइस्त्यस्यां इति 
व'शनाल-ठन-टाप्‌ | व शी, बाँखुरो । 

वशनाश ( स० छी० ) व शस्य नाशः क्षय), व श-नाश- 
घन्न्‌ू। १ घ'शका लोप । २ फलितज्योतिषके अनुसार 
एक योग। प्रद्दोंके जिस समावेशभेद्से मनुष्पत्री खुत्यु 
होती है उसे व'शनोशवोग कहते हैं । यदि अन्मकालमें 
रवि, शनि ओर राहु एक घरमें रहे, तो उस मनुष्यका 
घशनाश होता है। 


व शनेत्र (स ० छो० ) व'शस्येव नेत्राण्यश्य । इक्ष मूल, 
खके अकुरवाले इंठल जिन्हे जमोनमें गाड़नेसे इखका _ 


नया पौधा उत्पन्न होता है। इसे आँखा भी कहते हैं । 

वशपत्र (सं०पु०) वशरुय पत्रांणीव पत्नाण्यर्य । 
१ नल | वशखस्य पत्म | ( छो० ) २ वशद्रू, बाँसका 
पत्ता। ३ दरितालभेद्‌, एक प्रकारको हरताल जो सबसे 
श्रेष्ठ समकी जांतो है। रसेन्द्रसारसंप्रहर्में इसके शोधने 
को प्रणाली यों लिपी है,--व शपत्रायय नामक हरताल, 
कुम्दड़ ओर चूनेके जरूमें तीत बार या सात बार निश्षेप 
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कर शोधन कर ले । पाछे घद शोघित तालक तप्डुलफे 
आकारमें चूर्ण कर शराब रख कर जलाबे। अन्तमें बर- 
तन टंढा होने पर माणिफ्याभ-रस उठा छे। इसको 
विभिन्‍न शोधनप्रणाली, गुण ओर अपरापर विषय दरि- 
ताल शब्रमें लिखे हैं । 

४ पक छन्दका नाम | साधारणतः व शपत्रपतित छन्द्‌ 
कहलाता है। 

घशपत्रक ( स॑० फड़ी०) घशपत्रमेव खार्थ कन्‌ । 
१ दरिताल, दरताल | (पु०) व'शस्य पत्रमिवाहृतिरस्थेति 
स्वार्थ कन्‌। २ छुद्र मत्ध्यविशेष, पक प्रकारकी छोटी 
मछलो | ३ चल। ४ भ्वतवण इक्ष भेद, एक प्रकारकी 
इख जो सफेद होती है। ( राजनि० ) 

वशपत्रपतित (स० क्ली० ) पक्र छत्दृका नाम | इसका 
पहला, चौथा, छठा, दशवां और सत्तरहवां वण गुरु तथा 
बाफी लघु द्वोता ६ को काई इसको व शपत्रचरित छन्द्‌ 
कहते हैं। परणिडत शम्मभूरे मतसे इसका दूसरा नाम 
घशदल है। (छन्दामझरी ) 

वशपलिक। (स० स्त्री० )१ वेणुदल, बासर पला। 
२ वशपत्र,कार तृण, वद् घास ज्ञो बांसके पतत | द्वोती 
है। वंशथत्री देखो। 

व शपल। (सं० सत्री०) वःशपत्रगीरादित्वात्‌ डीष्‌ | १ एक 
प्रकारकी होंग। २ तृणचिशेष, एक घास जिसे बांसा कहते 
हैं । पर्याय- व 'शद्छा, जीरिका, जीर्णपत्रिका , इसझऊी 
पत्तियां बांसकी पत्तियोंसे मिलती हैं। वेद्यकमें यह 
शीतल, मचुर, रुचिकारी तथा रक्त पित्तके दोषोंको श.न्त 
करनेबाली कही गई है | भावप्रक्ाशमें लिखा है, कि व श- 
पत्नीके घेणुपत्रो, पिए७5॥ हिगु भोर शिराटिका ये सब 
पर्यायक शब्द हैं। व'शपत्री हियुपत्रीके समात गुण: 
कारी है भर्थात्‌ यद्द रुचिकारक, तीक्ष्ण, उष्णवीय, पाच $, 
कटुरस तथा ह॒दुरोग, बस्तिगत देष, विवन्ध, अर्श, कफ, 
गुल्म और वायुनाशक मानो गई है। (भाव०७ पू० १ भाग) 

बंशपरम्परा ( सं० ख्रो० ) सनन्‍्तान-सन्ततिक्रम, पुत्र-पौत्ा-' 
दिक्रम । 

बंशपाल-सह्याद्विवणित राजभेद्‌ । ( सह्मा० ३३१०६ ) 

चंशपात्रकारिणो ( सं० स्री०) यह स्त्री ज़ो बाँसक्की टोकरी 

भादि बनाती है। 
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चंशपाल--शिलालिपिधर्णित एक राजा । 

घंशपोत ( सं० पु०) घंशः वंशपत्रमिष पीतः । गुग्गुल्ल, 
गग्गुल। 

घंशपुष्पा (सं० ख््री०) वंशस्य पुष्पाणोव पुष्पाणि यस्या; | 
सहदेवी लता। 

वंशपूरक ( सं० क्ली ०) वंशरुपेव पूरकमरुय । इक्षमसूल, ईख- 
को आँख या अकुर । 

वंशप्रतिष्टानकर (सं० पु० ) वंशख्याति या प्रतिपत्ति- 
घिस्तारकारोी, वह जो वंशक्ी उन्‍नति करता हो । 

घंसबोज् ( स० क्ली० ) वंशरुप वीज । वेणुयव, बॉसका 
चावल | 

व शब्राहझ्ण ( सं० को० ) १ वेदिक आचायपरम्पराभेंद। 
२ सामवेदके ब्राह्मणोंमे एक प्रधान ब्राह्मण जिसमें साम- 
येदी ब्राह्मगोंके चशकार ऋषियोंक्री नामावलो है । 

व शभार ( सं० पु० ) बाँसका भार या मोटा । 

व शभ्त्‌ (सं० पु०) १ वह जो वशका भरण पोषण करता 
दो । २ ध'शका प्रधान ध्यक्ति | 

व शभोज्य ( सं० ति० ) १ वशका उपभोग्य । २थ शानु- 
क्रम प्राप्त । (क्रो ०) ३ पैतृक राज्य | ( भारत वनपव ) 

वशमय ( सं० लि० ) वश इ्वार्थ मयरद। वशनिम्ित, 
बांसका बना हुआ | 

वशमयांदा ( स'० सत्री० ) वशल्य मर्यादा। १ वश- 
परम्परा प्राप्त गौरव, कुलक्रमागत मयांदा । २ राजदत्त 
उपाधि या खिताब । 

व शमूलक ( सं० क्लो० ) मदाभारतके अनुसार पक तीर्थ । 
इस तोथ में रूतान करनेस अशेष पुण्य संचय द्वोता है। 

( भारत वनपव ) 
वशयव ( सं० पु० ) वेणुयव, बॉसका चावल । 

वशरांज ( स० पु० ) वशानां राजा इति राजाहसखिभ्य- 
एच । १ सबसे बढ़िया या सबसे बड़ा बाँध । २ राज: 
भेव्‌ | ( ल्कक्षितविस्तर ) 

व शरोचन। ( स० सत्री० ) रोचते इति, रुच नन्दादि्त्वात्‌ 
त्युड, टाप, वशरूय रोचना। खनामख्यात व शपर्व 
मध्यस्थित श्वेतवण ओषध विशेष, बंसलोचन | पर्याय-- 
त्वक्क्षीरा, व शलोचन!, तुगाक्षोरी, शुभा, दांशो, व शजा, 
क्षारिका, तुगा, त्वक क्षोरी, शुश्रा, व शक्षीरी, वैगवी, 


ब'शपाल-ब धनोचना 


त्वक्सारा, कर्मरो, श्वेता, घंशकपू ररोचना, तुड्डढा, 
रोचनिका, पिड़ा, व शशकेरा, वैणुल्वण | इसका ग्रुण-- 
रुक्ष, कषाय, मधुर, हिम, भ्वासकासघ्न, तवापनाशक, 
रक्तशुद्धिकारक और पित्तोद क प्रशमतकारी | ( राजनि० ) 
भावप्रकाशके मतसे इसकी गुणावलो व शज्ञा शब्र- 
में लिखी गई है। व'शजा भौर वंशक्षोचन देखो । 
व शलछ्मो ( स० स्ली० ) कुललक्मी | 


वशलोचन ( स'० पु० ) वंशन्लोचना देखो । 
वशलोचना ( स'० स्री० ) वंशरोचनता रख्य लत्वम-। 


बाँसके पव के पीच नोलाभ श्वेतवर्ण पदा्थविशेष। 
चलित भाषामें इसका नाम व'सलोचन है। अ गरेजत्रीमें 
इसे 67)00 'शित्तावत कहते रे । यह पदाथ प्रधानव। 
वेहुर वास या नल बाँससे ( उिद्यात्रो)ध5५8 व/प्रातारत 
(५०००८ ) उत्पन्न द्ोता है। भारतके विभिन्‍न रुथानों- 
में यह भोषध 'तवाशीर' कददराती है । 

भिन्‍न भिन्न देशमें यह भिन्‍त भिन्‍न नामसे परि- 
चित है। हिन्दी-बंसलोचन, बंसकपूर ; बंगला-- 
बांशकपूर, वंशलोचन ; आसाम--खुतोरया ; अरब ओर 
पारख्य--तवाशीर ; मराठो--वंशलोीचन, बनशमोठा; 
गुरजर--बांशकर्पू र, वाश-नुमीठा ; तामिल-मुड़ डप्पु ; 
तेलमू -घेद्रुप्पु, तवक्षोरि; मलयालम्‌-मोलेडप्प ; 
कनाड़ी--विद्रुप्पु, तवक्षीरा ; शिंगापुर--उणा, लुणु, 
उणाका-कपू र ; ब्रह्म-वा- छा ; बाठेगा--कियों बादे- 
गसा, वसन ; संस्कृत--व शरोचना शब्दर्मं दिया 
गया है । 

बाजारमें यह द्रव्य साधारणतः दो प्रकारका देखा 
जाता है--( १) कबूदों या नोछाभ तथा ( २) सफेद 
पा भ्व तव्ण। प्राचीन वैशद्यकर्मे इसका भेषज्ञ गुण 
लिखा है--- 

केवल भारतवांसी द्वी नहों, खुदूर अरब और प्री स- 
बासी यवन लोग भी बहुत प्रांसोनकालसे श्स बंशज 
दुग्धके गुणसे जानकार थे | डावकाराइड त, प्लिनि, साल 
मासियस, रुप्र डुल फी, फ्र रे, हाम्बोल्ट भांदि मनीषिगण 
इस महामूल्य द्वव्यक्रा उलख कर गये हैं। प्िनिक्े 
590एीधाएणा ९ ६०६ (९7६ उइटत 860॥0(4प्५ [00|& 


७६ बाला गाढे था दाप्रातंधा)प४ ए०0॥९९८प्र/ आदि. 


व'शलेचम--व' शवाटी 


पढ़नेसे निःसन्द ६ तवांशीरकी बात याद आ जातो हैं । 
सालभासियस्‌ आदि तक द्वारां उसे ईल्रको शर्करा 
मानते हैं, किस्तु दृश्बोढ्ट उसको मीमांसा कर कहते हैं, 
कि अरबी या पारसी तवाशोर शब्दसे शकरा नहीं 
समभो ज्ञाती, वह संस्कृत त्वकक्षोरा ( उिद्यार ) 
शब्दका अपश्रशमात्र है। 

हिन्दू आयुर्वेद्मे और मुसलप्रानोंके दृकीमो शास्त्रमें 
तथाशीरका बहुत प्रयोग देखा जाता है । यह शीतल, 
बलकर, कामोदपक ओर श्वाशकासनिव्रारझ्क, अन्यान्य 


>> अअ ीड 
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कितने कीड़े ला कर आधे पके अन्य बहुतसे पेड़ों पर 
छोड़ दिये-। इससे भी उसर्ोी व'शलवण पिल गया 
था । बार बार ऐसी चेष्टा कर वह सिद्धमनोरथ हुआ था। 
उससे मुझ भी काफी रुपये मिर गये थे।” फिर क्ोई कोई 
कदते हैं, कि बांसकी गांठके भीतर जो खाभाविक रस- 
संचारहेतु सिलिक्रा मिश्चित एक और प्रकारका पदार्थ 
( जाए०5 (जालसराीणा 0 हा. 0एपीीवए वत/प्रा० ) 
उत्पन्न द्वोता हूं, वहो तबाखीर कद्दलाता हो । किन्तु 
यथाथमें किस किस घातुओे रासायनिक संयोगले उस- 


ओषधके साथ हंद्रोगर्मे प्रयुक्त होता है | अज्ञो णे, आमाणय को उत्पत्ति हुई द्दे परोक्षा किये बिना उसका पता नहीं 
तथा उद्राध्प्रान आदि रोगॉर्मे यह शीघ्र ही फायदा पहुं- लग सकता। है 

चाता है। यद्‌ पितास्लानिवारक और कफनिःसारक है। ग्लासगो नगरके रसायनके अध्यापक टो, टम्ससनकों 
विषम ज्वरमें पिपासा अत्यन्त घलवती होने पर वंश |. विश्लेषण द्वारा मालूम हुआ है, कि इसके एक सौ भाग- 
लोचनका पक चूणक प्रस्तुत कर प्रयोग करनेसे भारी में ६०५० अश सिलिका, ११० परटाश, ०६०, पेर- 
उपकार होता है। ८ भाग व'शलो बन, १६ भाग पीपछ, . #लिीएड आव आयरन ०४०, आलुतिनिया ४८७ जल 
४ भाग इलायची ओर १ भाग दारचीनी परूत चू्ण कर | तथां नांश--२२३ अंश है । चशलोचनके अलावा 





परी अथवा मचुके साथ अबलेदह तैथार कर सेवन ऋराचवे। बाँसका अपरापर अंश भी दवाके काम्मे आता है। 
चूणकी मात्रा श्से ले कर २ स्क्र पल तक है । कक- बांसके फीपल अथवा अप्रभागके आवरकके भीतर रेशे- 
निःसारणके लिये पसे ले कर २० प्रेन तक व'शलोचन | मं तरह जो बारोक पदार्थ रहता ६ वह विषेला होता 
प्रयोग किया ज्ञा सकता है। हू । वह रेशा खाद्यादिमें मिला कर सेवन कराया जा 
बांसमें यह महदुपकारी पदाथ कैसे उत्पन्न होता | संभता है । सेवनके बाद मनुष्पके शरीरमें विष अपना 
है, वद आज़ भो ठीक निर्दधारित नहीं हुआ हो। हम | प्रभाव दिखलाता ६ । कुछ महीनेके बाद वह व्यक्ति 
लोगोंके देशमें कहते हैं, कि वांसमें खाती नक्षत्र जल | फैरॉलकालका शिकार बन जाता है। 
पड़नेसे बशलोचन उत्परन होता है । उद्धिद्विदोंको 
धारणा है, कि बांसका खभावजातरस अर्थात्‌ गांठ या 
पोरके बीच जलाकार तरल पदार्थ ( ितप्रार 59] ) 
विकृत हो कर यह महामूल्य पदाथ उत्पादन करता है। 
बासकी करची और की पलमें अधिक रस रहता है | उसमें 
पक प्रकारकी मीठी गंध पाई ज्ञाती हे । यह रस परिपक्क 
हो कर क्रमशः तवाखीरमें परिणत हो ज्ञाता है | अफोम 
विभागीय अड्डररेज-राजकम चारी 0॥7 720(१0९० का कह्दना 
हे--'मैंने पक देशी वणिक्‌कों तवाखोर उत्पन्न करते 
देखां हैं। विशेष परीक्षासे उसको मालूम हो गयां था कि 
बांसमें छेद १ रमेवाला पक प्रकारका कीड़ा रहनेसे बांस- 
की गांठमेंका रस नमकीन हो कर रासायनिक संयोगसे 
मिस्न आाकारका दो जाता है । उसने पक गाछसे ऐसे 


धंशवद्धन ( स'० लि० ) व'श' चशमानं वद्ध हति व 'श- 
वृध ठ्युट। १ वशाभिमतानरक्षोकारी, व'शका गौरव 
वढ़ानिवाला | (पु०) २ सह्यद्विवणित एक राजाका नाप | 

( सह्यो० ३३६४ ) 
व'शवद्धिन्‌ (स'० लि० ) व'शं वद्धायतीति वश वृध- 
णिनि। १ वशकी मयांदा रखनेवालां। (ख्ती०) 
२ व शलोचनां, ब'सलोचन | 

वंशवादी--हुगली ज्ञिलान्तर्गत पक प्राचोन नगर | यह 
अक्षा० २९' ५७ उ० तथा वेशा० ८८' २६ पू०के मध्य 
भागीरथीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ८०००से 
ऊपर हैं। 

मुगल सप्नादट शाहजहांके जमानेमे बांसवाड़िया राज- 
वंशके पूवर पुरुष राघव रायने हस लगरको वरसाया। बांस- 
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शाड़िया-राजवंशके साथ इस नगरका इतिहास मिला हुआ 
है, इस कोरण नीचे केवठ उस राजव शका थोड़ा परिचय 
दिया ज्ञाता है | 

यहांके राजव शके पूर्यपुरुष देवदत्त बड़ुदेशके राजा 
आंदिशरके समसामयिक थे। मुशिदाबाद अिलेके दत्त 
वाटी नामक प्राममें इन लोगोंका आदिनिवरास है। दत्त 
वंशोय जमोंदारक राजमहल रहने से उस प्रामका व शदाटो 
नाम पड़ा है। देववत्तसे चौदद पीढ़ी नोसे द्वोरकानाथ 
दत्त दसवाटोका परित्याग कर अगभ्रद्वोपमें रददने लगे। 
पोछे उनके पील उद्यदत्तने भागोरथो तीरस्थ पाटुलो 
नामक स्थानमें नगर वसाया । 

द्ारकानाथके पौात सहस्लाक्षरतत्तने ६८० बंगला 
साल ( १५१३ ६० ) में मुगल बादशाह अकबपरसे एऊ 
फरमान प्राप्त फियो। उससे उन्हें 'ज्ञगोंदार' की उपाध्रि 
मिली थी। सहस।क्षरी अ!गोरस्वरूप फयज्लपुर पर- 
गना मिला । सदस्लाक्षके पुत्र उदय दृत्तको बादशाह 
अकबरने व शानुक्मसे 'तभापतिराय' की उपाधि दी 
थी। १६२८ ई०में उद्यके ज्येष्ठ पुत्र जयानन्दने सप्रार 
शाहमहानसे 'मजुमदार!' की उपाधि और कोटपुकतियार- 
पुर परगना ज्ञागीरमें प्राप्त किया । ज्यानन्द्‌ राय मजुप- 
दारफे बड़ लड़के राघवकोी बादशाहने १२ रधि १०६६ 
हिजरो शक्र ( १६४६ है० ) में 'गज्ञमदार' और 'चौधरो'- 
की उपाधि दी । उस समय बड़रेशमें चार मज़ुमदार थे 
उनमेंसे राघव पह्र थे। इ्स उपाधिके साथ राघवने 
निम्नलिखित २१ परगनोंकी ज्षमींदारी और बहुत-सी 
निष्कर भूमि उपदारमें दी थी--आशा, हलदा, मामदानि- 
पुर, पॉजनोर, वोड़ो, जदानावाद, शाईस्तानगर, शाहा: 
नगर, रायपुर, कोतवाली, पाउनान, खोसालपुर, बकस 
कदर, पाइकान, अमीराबाद, जड़लोपुर, माइदाटी, हावली 
शहर, मुज़ःफ्फरपुर, द्ातिकान्दी, मेलिपुर आदि। उक्त 
सम्पत्तिका शासन करनेके लिये राघवने वांशबाड़ी में एक 
महल बनवाया । नदीगर्भ;म पाटलीप्रासांद लीन हो ज्ञानेकी 
आशइड्डासे राघवके वड़ लड़के रामेश्वर बाँशबेड़ियामे 
राजपार उठा लापे। उस सम्रय यह पक प्राप्रमात्र 
था । रामेश्वरने नाना ख्थानोंसे ३६० घर ब्राह्मण 
परिडत, कायरुथ, वेध्य और विविध आचरणीय हिन्दुओं - 


व 'शंव!(टी 


को तथा सौसे अधिक समरकुशलू पठानोंकी छा कर 
बांशवाड़ियामें बसाया था। काशीके परिडत रामशरण 
तकबागीश उनके सभा-परिडित हुए थे। उन्होंने हस प्राममें 
४१ टोल स्थापन कर तथा काशी और मिथिल।से अध्या- 
पक ला कर छात्नोंको रुछ्ठति, श्रुति, वेदान्त, न्याय, साहित्य 
ओर अलड्रशाखत्र सिश्तानेक़ा उपाय कर विया था।- 
टोलका कुछ खर्ज वे ही देत थे। 


वर्गियोंके अत्याचारके भयसे राजा रामेश्वरने बांश'- 
वाड़ियांका राजपासाद परिखा द्वारा सुरक्षित कर लिया। 
रामेभ्वरके गढ़से वह राजभवन 'गढ़वाटी' नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। उस परिखाकोी परिधि प्रायः एक मील थी । धनु- 
बाण, ढाल, तलवार और बन्दुकके साथ पेद्ल सिपाहो 
गढ़का पहरा देते थे। आवश्यकतानुसार वहां कुछ 
कमान भी रखो जाती थो । वर्गों छोग जब लिबेणीको 
लूटने आधे, तब चहांके कुल लोगोने गढ़में घस कर 
अपनी अपनो जान बचाई थी। यह संबांद पा कर वर्गियों- 
ने गढ़वाटी पर घेरा डाला। राजा रामेश्वरके पुत्र राजा 
रघरेवने दुलबलसे स'ज़्त द्वो रात्िकालमें युद्ध कर मर- 
हटोंकी पर।रुत किया ओर वहांसे मार भगाया । रघरेवने 
पूत्र खाईका संस्कार कर उसके चारों ओर पक दूसरी 
खाई खुदबाई थी । 


राजा रामेश्वर रायने १०वों सफर १०६० हिजरोमें 
ओरड्जेब बादशाहसे एक सनद्‌ पाई थी। उससे उनको 
ज्पेष्ठ पुत्र कमसे 'राजा महाशय' की उपाधि दी गई थी। 

हस संनदके साथ वादशाहने उन्हे पञ्ञपट्टा (पांच 
पोशाक ) खिलअत तथा राजपद्वीकी सम्मानके साथ 
रक्षा करनेके लिये वांशबेडिया प्राममें ४०१ बीघा ज्पोन 
जागीर एव' कलकत्ता, बालिन्दा, हातियागढ़, अलोयार- 
पुर, मेदूनमल, मागुरा, घाशी, खलो ड़, मानपुर, खुलतान 
पुर, कुजपुर ओर कीनिया नामक बारह परगनोंकी जमों- 
वारो दी थो | 


बाशवाड़ियाका वाशखुदेवमन्दिर भी राजा रामेश्वरका 
बनाया हुआ है | यह ई'टोंका बना है और उसके ऊपर 
तरद्द तगह कारोगरी दिखलाई गई हैं। 


वंशवाटी 


१६०१ शकाबद ( १६७६ ६० ) में यह मन्दिर प्रतिष्ठित 
हुआ हे | 


उस मन्द्रें प्राद्चीन बंगला हरफमे निम्नलिखित 
| 


एकाया आज्ञ भो दिखाई देता है--- 

“मह्दीग्योमाड्शीतांशुगणिते शकवत्सरे। 

श्रीरामेश्वरद्त न निममे विष्युमन्दिरम्‌ ॥” 

राजा रघुदेवकोी नवाव मुशिद कुलों खांने 'शुद्रणि'- 

फो उपाधि दो थी। राजस्व उगाहनेमें मुशिद्‌ कुछी का 
कठोर नियम व'गला इतिहासमें प्रसिद्ध है। किन्तु 
मुशिदकी गुण-प्राहिता भी सामान्य न थी । खुना ज्ञाता 
है, कि पक्र ब्राह्मण जमींदारके यहां बहुत वाकी पड़े गया 


था। इस कारण नवाबने उन्हें! वैकुर्ठकुण्डमें फेक 
दनेका हुक्म दिया । राजा रघुदेवकोी जब यह वात माल्यूम 
हुई, तब उन्होंने कुछ देना चुकती कर ब्राह्मणकों मुक्त 
कर दिया। रघुदेवकी इस उदारता पर मोहित हो, 
नवाबने उन्हें 'श॒द्रमणि'-की उपाधि दी थी। तमोौसे 
उनका नाम “शुद्रमणि राजा रघुदेव राय महाशय पड़ा । 
सचमुच एक समय फ्या राज़काथ, क्या समरकौशल, 
क्या दानचम, क्या नोतिनिपुणता, सभीमें पाटुछोके 


महाशय-व'श बड़गलके गोरव थे | उदार अकबर, कुटिल 
ओरडूुजेब, जदांगीर ओर शाहजहां पाठुछो-व शको मुक्त- 
कर्टठसे प्रशंसा कर गये है । मुशिद कुली और मुआजम 
आदिकी इन तान्लिक हिन्दू फायस्थ-वश पर अच्छो 
निगाद रहती थी । कुल-पश्चिक्रा तथा मुसलमान इति- 
हा सभें पाठुली-च शकी यथेए प्रशंसा दे । शाजा रघुदेवक 
पुत्र राजा गोचिन्द्देव वड़गाछके ब्राह्मणोंकी प्र लाख 
बोघा जमीन ब्रह्मोत्तर दो थी । 

राजा गोविन्द्देवके पुत्र राजा नृसिददेव पिताके 
मरनेके तोन मास बाद ११४७ साल ( १७४० ३० )-फ 
पूस मासमें उत्पन्न टुए थे। उस स्मय बड़ल ओर 
बिद्ाारके नवाब थे अलोवदों खां। वद्ध मानके जमींदार: 
के पेशकार माणिकचन्द्रने अरलावबदों खांकोी खबर दी, कि 
बांशवाड़ियाके राजा गोविन्द्रेवकोी निःसन्तानावस्थामें 
सत्यु हों गई देै। अलोवदों खांने गोविन्द्देवकी कुछ 
जमोंदारोी बद्ध मानके जमींदारकों दे दी। पांच महीनेके 
लड़के नृसिहदेव शत्रके कोशलसे क्षण भरमें बिपुल 
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धनसे वश्चित हुए । नृसिहदेव अपने दहाथसे यह बात 
लिख गये हैं--"सन्‌ ११७७ साल माह आश्विनमें मेरे 
पिता गो विन्द्रेव रायको मृत्यु हुईं, उस समय में गर्भमें 
था | वद्ध गान जमोंदारके पेशकार मानिक्यचन्द्रने नवाब 
अलोवदों लांके निकट मेरे पिताकी निःसन्तानावसरूथामें 
म॒त्यु १ई है, ऐसा लिख कर मेरी पुस्तैनी जमींटारो 
अपने मालिकफी जरोंदारोमं मिला हो | 





राजा नूसिहदेव राय महाश्य | 


इस घटनाके कुछ समय बाद बद्डालका मुसलमान 
सिहासन विलुप्त हो गया। सोलह वर्षमें सात नवाव 
मुशिदाबादके नवाब हुए । इससे बड़ूकी प्रज्ञा बहुत भय 
भोत भौर रूतश्मित हो गहई। कुमार नृसिहरदेव उस 
समय पैतक सम्पत्तका उद्धार दरनेको कोशिश कर रहे 
थे । 
कुछ दूर हो गई। वार हेश्टिस उड्भालके शासनकत्तां हुए । 
नसिहदेवने उनकी शरण छो ! 

१७७६ ६०में वान हेष्टि सने राजा नृसिहदेवको पक 
सनद दो । उस सनदके अज्ुसार पैठरइ जवमोंदारोंमेंसे 
केवल नो परगने नृस्हरदेवका मिले | नृस्िदद्व उतनेसे 
'सनन्‍्तुष्ट न हुप। जब लाड़े कानवालिस गवर्नर जेनरल 
बन कर आपे, तब नृर्िददेवने उनके पास जा कर 
अपना कुल दुखड़ा रोआ ओर जमोंद्वारों लौटा देनेक 
लिये प्रा्थंना फी | लाडे कार्रावोलिसने उन्दे विलायतमे 
कोर्ट आव डिरेक्रके निकट अपीड़ करने कहा | नृरिंद- 


अ'गरेज्ञोंके जमानेमे बगालमें अराजकता बहुत 
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रैय इस अपोलके खर्च वउके लिये रुपये संग्रह करने 
उगे। इस उद्द शले वे काशीधाम भो गये थे। वहां 
बार्भिक-योगपथावलस्बी सरॉनन्‍्यासियोंके साथ मिल कर 
उनकी बुद्धि विलकुछ पलट गई । अब वे उन साथुओंको 
सहायतासे योगमार्गमं शनेः शने! उन्‍नति लाभ करने 
ऊगे। उन्होंने सोचा, कि विलायतमें अपील करनेसे 


बहुत खच पड़ेगा, पोछे उसका फल फ्या दृगा व भी 


अनिश्चित है। ज्ञो अर्थ जमा दो चुका है, उससे यदि 
कोई स्थायी कीक्ति-मन्दिर बनवाया जाय, तो अरथाक्ा 
सद्दाय होगा। यह सोल कर वे पथ्चक्रभेदप्रणालोसे 


हसेश्वरी मन्दिर बनवानेक्ा आयोजन करने लगे। 


मन्दिरका निर्माण-कार्य आरम्भ हुआ सही, पर वे उसे 


समाप्त न कर सके | २८०२ इ०में वे इस लोकसे चल बसे | 
१७८८ ई०में उन्होंने ख््मवाका मन्द्रि बनवाया था। 





हंसेभ्वरी मन्दिर वड़ांलक़ी एक उत्कृष्ट कोत्ति है। 





| 


| 
| 
| 


नाना स्थानोंसे अनेक यात्री इस देवसूर्चिके दर्शन करने | 


आते हैं। पक्र तिकोण यन्त्रके ऊपर देवांदिदेव सो रहे 
हैं। उनके नामिकुण्डसे प्रस्फुटित पद्म निरूला है। दासु- 


मयी देवी मूत्ति हंसेश्वरी उसके ऊपर विराज़ित हैं। 


इसको बनावट जनसाधारणकी हृष्टिको आक्ृषण 


करती है। 
स्वामीकी सृत्युके बाद रानी शड्ररीका वे षयिक कार्य 


मन्दिरगातमें एक प्रस्तर-फलक पर निम्नलिखित स्छोक 
लिखा है !-- 
“आशाचलेन्दुतम्पूणे' शाके श्रीमत्‌ स्वयम्भवा । 
रेजे तत्‌ भीगहृजुच भोनुर्सिहदेवदत्ततः ॥" 
नृसिददेव संस्कृत और फारसो भाषाके सुपरिडत थे। 
चित्र और सड्डीतविद्यामें भी उनकी असाधारण निपुणता 
थो | थे धर्मंचिपयक अनेक खुन्दर सड्भीत रच गये हैं | 
राजा नृसिहदेवकी पत्नी रानो शड्बरोने खुविख्यात 
हंसेश्वरी मन्दिकी १८१४ ई०में प्रतिष्ठा की। उस 
मन्द्रिके एक प्रस्तरफलकमें निम्नलिखित श्छोक लिखे हैं। - 
“शाकाब्दे रसबहिमेत्रगणिते भ्रीमन्दिरं मन्दिर 
मोक्तदारचतुद्द शेश्वरसमं हंसेश्वरी राजितं । 
भूपालेन दर्सिहदेवकृतिनारब्धं तदाज्ञानुगा 
तत्पत्नी गुब्पादपद्मनिरता श्रीशड्डूरी निमेमे ॥ 
( शकाब्दा १७३६ ) 


की ओर ध्यान दोड़ा । बद्द सर्वोको सतानको तरह प्यार 
करती थो। प्रज्ञा भी उनके मधुर ध्यवहारसे सन्‍्तुष्ठ रहती 
थी | वे लोग 'रानी-मा'-का नाम रुमरण किये बिना जल 
प्रहण नहीं ब.रते थे । रानीमाता सामान्य चाल चलनको 
पक्षपाती थी । पुत्र कैलासदिव शौक्ीनो और बिलासिता 
बिलकुल देखना नद्दी' चाहतो थी। ऋणो श्यक्तिको वे 
खुले दाथसे दान देती थी । पूज्ञा-पावेन आदिमें विशेषतः 
दोलयात्राके समय वे बड्भालफे परिडतों)ओ निमग्लण 


व'शवितति--१ 'श।वलेह 


कर अबोर और पक रुपया दे कर प्रत्ये पको प्रणाप्त 
करती थी | 

१२४४ सालके अप्रहायण पासमें पुत्र कै ”सदेव पर- 
लोकको सिधारे | उनके पुल देवेन्ट्रदरेवका भी १२५६ साल 
के वैशाखमासमें देहान्त हुमा | पीौत्रकी मुत्युके छः मास 
बाद रानी शड़रोकी म॒त्यु ६६ । रानी अपनी सारी जमों- 
दारो मृत्युसे कुछ पहले एक विल करके हंसेश्वरी ठाकु- 
रानीके नाम उत्सर्ग कर गई। नावालिग प्रपौत्र राजा 


७२३७ 


वशसमाचार (सं० पु०) वशरुय समाचारः। वशा- 
ख्यान | 

वशस्थ (सं० लि०) वश तिप्ठननोति वश स्था-कऋ। 
१ वशल्थित । (पु०) २ बारद वर्णोका एक वर्णवृत्त । 
इसका व्यवहार संस्कृत काव्योमें अधिक मिलता हो । 
इसमें जगण, तगण, जगण ओर रगण आते हैं। इसे 
व'शस्थविल भी कहते हैं । 

व'शस्थविल ( सं० क्लौ०) व'शस्थ देखो । 


पूर्णन्दुदेव सुरेन्द्रदेव ओर भूपेन्द्ररेव वशानुक्रमिक सेवा: व'शस्थिति (रां० स्री०) वशह्य स्थिति; प्रतिपत्ति 


हत नियुक्त किये गये । 
४ १२६७ सालमें कनिए भूपेन्द्रदेवका, १३०३ साछको 
११७ी' श्रावणको ज्येष्ठ राजा पूर्णन्द्देवका और मध्यम 


सुरेन्द्रदेवका १३०७ सालऊक्ी श्ध्वी' चेत्रकों देहान्त 
हुआ। | 

बणवितति (सं० ख्रो०) १ वशगुच्छ | २ बॉसका जड़ूल । 
३ कुछज-व श । 

व'शबिदल ( स्मं० पु०) वशनिर्शिठ सनन्‍्दशिका, बांसकी 
च्िमिटो । 

व शबचिदारिणी (हां० सत्री०)) व'शं विदोरयतीति व श-विद्र- 
णिच्‌-णिनि | व'शविदारणकारी रमणी । 

व'शविशुद्ध ( सं० लि० ) व शानि विशद्धानि यत्र । १ परि- 
कार वश विनिर्शित। २ घिशुद्ध कुलागत | 

व शविश्तर ( सं ० पु० ) व शरूप विरुतर;। समग्र वश- 
धारा, व शपरम्परा । 

व शबूद्धि ( रां० रस््री० ) व'शस्य वृद्धि । १ पुत्र कलतादि- 
के जन्पसे वशका विश्तार । २ वशसमृद्धि ! 

व'शब्यज्ननवायु (स० पु० ) वशनिर्शित तालबून्दको 
वायु, बांसके पंखेकी हवा । वैद्यकमें इसका गुण लिखा 
हुआ है। 'वशब्यज्ञनज्ञों बातः रुक्षोष्णो वातपित्तदः | 

( राजव ० २ परि७ ) 

व'शशर्करा ( शां० स््रो०) वशरूय शकरेव। श१वश- 
रोचना, बसरोचन । २ व'रेक्ष रूत शक, वह शकरा 
ज्ञो बांसकी बनी हो | यह चक्ष को दितकर, वल्य, खुमधुर 
और रक्ष मानो गई है । 

चबशरालाफ्ा (सं० ख्रो०) वशर्प शल्हाकेव दाद्यांत्‌। 


१ बीणासूल; बीन॑, सितार आदि बाजों हा ड डा। २ व श- 
निर्शित शलाका । 


 बंशावती (सं० खरो०) पाणिनिके शरादि 


रिति। व'शको मर्यादा, व'शख्याति | ( रघु० १८।३० ) 

व शहांन ( सं० त्ि० ) १ निय श, जिसके व शमें फोई न 
होी। २ अपुत्र । 

व'शांगत ( रां० लि० ) १ पुरुषपरम्पराप्राप्त। २ वश- 
क्रमागत ।' 

वशाप्र (रूं० क्ी० ) वशस्य अग्रम्‌, प्रथमन्नातत्वात्‌। 
वशाडु र, बांसका कीपल | 

वशाडुर॒ (रूां० पु० ) वशरूप अडु र: ! व शकरोर, 
बांसका कोपछ | पर्याय--व शात्र, यवफलाडु र। यह 
कटु, तिक्त, अप्ठु, कषाय, ऊघु और शोतल तथा रुचिकर 
और पित्तास्र दादकूच्छप्न माना गया है । 

व'शानुक्रीत्तेन (सं० हझो०) वशवल्ली कथन, वशका 
परिचय देना । 

व'शानुक्रम ( संं० पु० ) वशहय अनुक्रमः) व शपरम्पत । 

व'शानुग (रां० लि०) १वशकरी तरह। २ तलवार के 
मध्यस्थ वकांशके जैसा । (इहत्सं० ५०३) ३ एक व शसे 
दूसरे व शर्में जानेवालो ( लक्ष्मी ) । 

व'शानुबरित ( शसं० क्लो० ) अंशस्य अनुचरितम्‌ । प्राचौन 
राजव शोंकी कथा। यह पुराणोंके लक्षणमिंसे एक ६ । 

व'शानुव 'शचत्ररित ( शं० की० ' पुराणोक्त प्राचोन और 
आधुनिक छांशका आख्यान । 

वंशान्तर ( सं० पु०:) नल | 

[ गणोंद्ध,त 


रमणोमेद ॥ (पा० ६ ३॥१२० ) 


' बंशावली ( सं० स्रोौ० ) पूर्वपुरुषोंक्री नामावली, कियी 


वंशमें उत्पस्त पुरुषों की पूर्वोत्तर क्रमसे सूचो । 


'बंशावलेह ( सं० पु० ) बाँसका छिलका । 


है २ पर 


बंगार्थि ( सं० क्लौ० ) मकटको असख्थि | 

वंशाह्न (रं० पु० ) वेणुयव, बासका चावल | 

व शिक (सं० छो०) व शो5स्त्यस्येति टन । १ अगुरुरहाए्, 
अगरकी लकड़ी । २ करृष्ण-ण इक्ष भेद, काछा गल्‍ना। 

एव, व शर्में उत्पन्न | 

२ अगुरु, अगर | 


(लि०) ३ वशसम्बन्धोय। ४ व'शो 
बंशिकरा ( हां० स्त्रो०) वंशिक-रटाप । 
२ ढांशी, वासरो । ३ पिष्पलछी | 
चशिन्‌ (सं० तलि०) वांश-हनि। चशसम्बन्धोय, जंशजात | 
बशिवाद्य ( श॑० क्ली० ) व शीवाद्य, बांसुरो | 
बंशी ( सं० ख्री० ) वशकारणत्वेनास्त्यस्याः अच, गौरा- 
दित्वातू डोपथ । १ मुरलो, बांखुरो । 
यंशो वजानेमें पटु शठ्यूड्रामणि श्रीकृष्णने गोपाडुनाओं 
के मनोरजञ्ञनके लिये वृन्दावनमें बांसुरो बज्चाई थी। 
न्दावनमें “व शीध्वनि” इस अथसे मनप्राणहरणकारो 
क्षष्णका बांसुरी निनाद ही समभ्का जाता हैं| इसी कारण 
कऋतिगण वंशोमें ऋवित्व प्रभाव आरोप कर गये हैं। 
बशी श्रीकृष्णको अड्भभूषण थो यह्द प्र भरसाखादोी 
वेप्वाव कवियों की भक्तिगाथासे रुपष्ट मात्टूम होता है। 
सड़ोतशास््रमें इस चंशोबाद्ययन्त्रका प्रकार भोर प्रसुतुत- 
प्रणालो लिपिवद्ध है। जिस प्रकार बिना तालके गान 
को शोभा नहीं होती, उसी प्रकार वाद्ययन्त्र नहों रहनेसे 
तालकी महिप्ता समभमें नहों आती । 
वाद्ययन्त्रस ही निकला दे । 
जो बांखुरी वज्नाई जाती है, उसको व'भी कहते हैं । 
पुराने ग्रन्थों मे लिखा है, कि व शी बांस होकी होनो 


क्योंकि ताल 


चाहिये; पर खैर, लाल चन्दन आदिकी छकड़ीकी अथवा 
| 


सोने चांदोकी भी ही सकती है। यह बाजा प्रायः डेढ 
बाल्सत ठंबा होता और मु दसे फू क कर बज्ञाया जाता 
रहता है । 
छेद होते हें और दूसरो ओर वन्नानेके लिये एक विशेष 
प्रकारसे तैयार किया हुआ छेद द्वोता ६ै। उसी छेद- 
वाले सिरेकी मुहमें ले कर फूकते हैं ओर सरोंचाले 
छेदों पर उ गलियां रख उसे वद कर देते हैं। अब जो 


| 
| 
उनमेंसे मुहसे फूक कर क्‍ 
| 


[ इसका प्र सिरा बांसकी गांठके फारण बंद 
९ ० | 
बद्‌ सिरेकी ओर सात खरोंके लिये सात 









स्वर तिकलना होता है तब उस खरवाले छेद परकी 


उगलो उठा लेते है । इसी तरह बार बार उगलियां रख 
ओर उठा कर बजाते हैं । 





वंशास्थ--व शोवद न 


मातड़ ऋषिके मताचुसार नलोका छेद कनिष्ठा 
उ'गलीके सूलके वराबर द्वोना चाहिये। जो छोर मु द- 
में रख कर फूकते हैं उसका नाम 'फूल्काररन्थ' भर 
सुर निकलनेवाले सात छेदोंका नाम 'ताररन्ध्र' है । 
इस वशोके सिवा मातडुके अनुसार चार प्रकारको 

हैं। उनके ब्यम मदानंदा, नंदें।, 
विजयां और जया ४ैं। मदानन्दामे ताररन्ध फूत्कार 
स्‍न्ध्रसे दश अंगुछ पर, नन्‍्दामें ग्यारद अगुल पर, 
विज्ञयांम वारह अगुल पर ओर जायामें चोदद्द अंगुल 
पर होते हैं । 

२ बार कर्पक्रा पक मान ज्ञो आठ तोलेके बराबर 
होता है। ३ वशलोचन। ४ छंप्रहणो-चिकित्सामे 
जातोफलादि चूर्ण | 

वशीदास--भेदा भेदवाद नाभक वैदान्तिक ग्रन्थके प्रणेता। 
वशोधर ( रंं० पु०) १ वह जो वशो बन्ाता ही | २ श्री- 
क्ष्ण । 


मुरलियां आर द्वोतो 


वशीधर--एक प्रसिद्ध वैद्यक प्रन्थर्के प्रणेता | इन्होंने वैश्य- 
कुतूहल ओर वैद्यमद्दोत्सव नामक दो ग्रन्थ लिखे | इ 
पुत्र विद्यापतिने १६८२ ई०में वैद्यरदृस्यपद्धति लिखी थो । 

वशीधर--१ पक प्रसिद्ध नेवायिक। इन्द्रोंने बाचस्पति 
मिश्र-रचित तक्वकौमुदीकी टीका और शब्दूप्रामाण्य- 
खण्डनकी रचना की । २ छनन्‍्दोमञ्जरी ओर पिड्डलप्रकाश 
नामक टोकाकार । 3३ पक वैदिक । थे कुशपश्चिका और 
होमविधि नामक दो वैदिक भश्रन्थ लिख गये हैं । 

वशोीधरदेवश-देवकज्ञकाल निधि नामक एॉँस्क्ृतज्योतिगन्थ- 
के रचयिता । 


 बशोधारिन ( सं० पु०) वशों घरतीति ध्रु-णिनि। १ श्री- 


२ व शोीवादक, वह ज्ञो बांसरो बजाता हो । 

वशीपत्रा ( लं० खरो० ) योनिभेद । “वशीपत्ना तुया 
युक्तव शी पत्रद्ययाकृति: ।” ( लोकप्र० ५७ अ० ) 

व शीय (संं० लि०) गंशे भवे इति गंश-प्यञ्ञ | सद्द शज्ञांत, 
सम्प्रान्त 

वशोबट (सांं० क्लो०) वृन्दावन वह बरगदका पेड जिसके 
नोचे श्रीकृष्ण चंशो बजाया करते थे । वृन्दावन देखो । 

वंशीवदून ( सं० त्ि०) वंशीन्यस्ताधर, सबेदा व'शो 
बज्ञानेवाला | 


क्रष्ण । 


वंशीवदनदास--वक 


व शीवद्नदास--एक व गाली वेष्णव पदकर्त्ता | इनके 
पिताका नाम छकौड़ी चट्टीपाध्याय था । छक्नौड़ी 
पाठुलीमें रहते थे। पोछे वे नदियाके कुलियापहाड पर 


आ कर बस गये। १५१६ शकमे चैत्रमासकी पूर्णिमांक्ो 
इसी कुलियापहाड़ पर वशीदासका जन्म हुआ | 
गौड़ीय वेष्णव-समाज्ञमें वांशीदास श्रीकृ्णके अब- 
तार माने जाते हैं| कुलियापद्दाड पर इन्होंने 'प्रणवलभ' 
विश्नहकी प्रतिष्ठा की। पीछे विव्वग्राममें आ कर वस 
गये । विव्वप्रामके भद्दाचार्य व'शीवदनके शाति हैं । 
महाप्रभुके सन्यासप्रहणके बाद गंशीवदनने कुछ 
दिन नवद्वीपके गौराड्र-सवनमें वास किया था। यहां 
उन्होंने 'दीपान्विता' नामक पएक्र छोटों काव्य लिखा। 
इनके दो पुत्र थे, चैतन्य और नित्यानन्द । चेैतन्यके 


पुत्र रामचन्द्र और शच्नीनन्दन प्रसिद्ध पद्कर्ता थे। 
शचीनन्द्नने 'गौराड्र-विजय” नामक पक काव्य भी 


लिखा है। 

ब'शोवदन शमा-गोपोचन्दके संशक्षिमततसार व्याक्रणकी 
टोफा तथा नेषचकाष्यक्री टोकोंके रचपयिता। 

व'शीवांदक ( सं० पु० ) शुपिरयन्ल-वादानभिज्न, वह जो 
खूब अच्छा घशो बज्ञाना जानता हो | 

ठशीवादन ( रां० पु०) बशी बजाना | 

धशोद्धव ( शंं० लि० ) वशज, कलम उत्पन्न । 


व शोद्धवा (रंं० स््री०)१ वशरोचना, वसलीचबन । २ बांस- 


की शकराः | 
च'ए्य ( रां० लि० ) व'शे भवः। व'श-( दिगादिभ्यों यत्‌ । 


पा ४॥३।५४) इति यत्‌ | १ सद्द शज्ञात, अच्छे कुछगें उत्पन्न, 


सम्प्रान्त | परयोय--कुढ्य, वीज्य । २ बशज़, कुलमें 
उत्पन्त । (पु०)३ पृष्ठावयवविशेष, पोठकी रोढ़। 
8 ग्रदोदध्य फाष्ठटाविशेष, वह बड़ी लड़की जो छाज्ञनके 
बीचोबीच रीढ़के समान होती है। इसे बंडर भी 
कहते है । 

वसग (रूां० पु० ) वृषभेद, सांढ़ । 

व हियस ( रां० लि० ) बहुत, प्रचुर । 

घहिष्ठ ( रां० त्रि० ) अतिशय, अधिक । 

व (स'० अध्य०) इव अथंवोधक | इस प्रकार, ऐसा । 

व ( सं० छो० ) वाल गमनद्दिसयों; कः। १ प्रचेता। 
२ सरुणबीज । 
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व ( सं० पु०) वोनमिति वा भावे घः। ९ सान्त्वन | 
बाति गच्छतोति वाल-गमने कः। २वायु। ३ वरुण । 
४ बाहु। ५ मनन्‍त्रण। ६ फल्याण। ७ वसति, बरुतो। 
८ वरुणालय, समुद्र | ६ शादू छ। १० वस्त्र । ११ शालक, 
जलमें उत्पन्न होनेवाले कंद । १२ वन्दून । १३ वाण। 
१४ सेरकी, कोईंका कंद । १७ अख्म। १६ खड़ गयारो 
पुरुष । १७ मर्वा नामक लता । १८ वृक्ष । १६ मद्य ! 
२० कलशसे उत्पन्न ध्चनि। ( लि० ) २१५ बलवान । 

व ( फा० अव्य० ) ओर | जैसे राजाका रईस । 

वक ( स० पु०) खनामप्रसद्ध जलचर पश्षचिज्ञातिविशेष, 
बगल नामका पक्षा। अगरेज़ोीमें इस ११०७ फिरला 
कहते हैं | यदद जलमें मछलो पक्रढ कर अपना पेट 
भरता है। 





++जतन नी -न.-----. 


« अगस्तका पेड या फल । ३ एक देत्यका नाम | इसे 
क्‍ श्रीकृष्णने चाल्यावरुथामें मारा था। ४ एक रक्षस जिसे 
भीमने मारा था। ५ कुबेर। ६५एक यज्षका नाम । 
9 दालभ्यगोत्नीय एक ऋषि। ८ पक राजाका नाम । 
विशेष विवरणा वक शब्दमें देखो | 


इनके पिताका नाम था 





६ पक ज्ञातिका नाम । 
बक-काश्मी रके एक रॉज़ा। 
मिदिरकुल | मिहिर कुलकी सुत्युके बाद काश्मीरके सिंहा- 
सन पर वक बैठे । राज्य पानेके थोड़ ही दिनोंके वाद 
बकने प्रज्ाओं का चित्त प्रसन्‍त कर लिया। इनके पिताके 
समय प्रज्ञाको ज्ञों दुःख हुआ था, उस दुःणको प्रज्ञा इन- 
को पा कर भुल गई। इनका राज्य धम्म ओर न्याय पर 
स्थापित हुआ | इन्होंने वर्क श्वर नाथक शिवको प्रतिष्ठा की 
थी और वकवती नामकी एक नदो ओर लक्षणोशंस 
नामका एक नगर बसाया था। ौन्द्रोंने ६३ वषे १३ दिन 
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तक फाश्मीरका राज्य किया था । एक दिन सन्ध्याके | 
समय भट्दा नामकझी पक योगिना सुन्दर वेश धारण करके 
राजा वकके पास पहुंची और इन्हे अपने बचनोंसे 
मोद्ित करनेके लिये उसने यागोत्सव देखनेका निमन्त्रण 
दिया । राज्ञा अपने पुत्र पौज्ोंको साथ ले कर दूसरे दिन 
प्रातःकाछ उस योगिनोके आश्रममें गये । योगिनोने उन 
सभीका बलिदान किया। (राजतरजड्लिगी) 

वक्रकच्छः ( स० क्ो० ) पक प्राचोन जनपद । यद नभदाके 
किनारे अवस्थित है।_ कथाॉसरित्सागरमें लिखा है, कि 
उज्ञयिनीके राजा सातवाइन स्वेवमाने कलाप ध्याकर ण- 
का अध्ययन करके अपने गुरुको यह राज्य गुरु-दक्षिणा- 
में दिया था। 

वककटल्प ( सन्‍'० पु० ) युगान्तरोय कल्पभेद । 


कोप हो कर, कहा ब्राह्मणाधम ! देखो, हमारो गाय मरो 
पड़ी हैं, चाहो इन्दहोंमेंसे ले जाओ ।" इस पर वकदाल्‍्म्य 
बड़े बिगड़ और कहा--इस मूर्ख राज़ाकोी देखो तो 
सही, मुझे गालो देता है। अच्छा अब में इसका राज्य 
नष्ट किये देता है । 

वकदादभ्य उन्ही' मरी गायोंकोीं ले गये और उन्होंका 
मांस कार काट कर हवन करने टगे। यथा समय यह 
भयड्ुर यश सम्राप्त हुआ। उधर घतराष्ट्रका राज्य नष्ट 
होंने लगा। तब राज़ा धुतराष्ट्र मुनिके शरणापन्न हुए। 
मुनिने क्षमा कर दिया । ( मद्दाभारत ) 


वकद्दीप--विष्णुपु रसे चार कोस दक्षिण मलभूमिके अनन्त 


एक प्राचीन प्राम । यहां कृष्णरायकों प्रसिद्ध मूत्ति मौजूद 
है। देशावलो पढ़नेसे मात्दूम होता है, कि यहां शिला- 


वककुएड--बम्बई परदेशके बेलगाम जिलान्तगत एक गएड- | बती अवस्थित है। अभी यह रूथान 'वगड़ी' कहलाता है । 
प्राम और प्राचीन तीर्थस्थान। यह सम्परगांवसे बारह | वकघूप ( सं० पु० ) गन्धद्ृष्यविशेष, उकधूप । 
मील दक्षिण पूरब पड़ता है | यहां यखनांचारयका एक वकनग्व ( सं० पु० ) विश्वामित्रके एक्र पुत्रका नाम | 
पत्थरका मन्दिर है। इसके खाया यहां और भी कई | वकनिसूदन (सं० पु०) वकस्य निसूदनः । भोमसेन । 
प्रोचीन मन्दिरोंक्रा खंडहर पड़ा हे। वकपश्चक € सं० क्ली०) कार्सिकरके शुक्ठपक्ष की एकादशोसे ;. 
वकचर ( स० पु०) वकख्येव चर-अच_। १ वकब॒तिन, | ले कर पूर्णिमा तककी पांच तिथियां। बकपश्चक देखो। 
वकके समान व्तो या आचारघारी | (ह्ो०) २ बगलेके | वक्पुष्प ( सं० पु० ) १ अगरुतका पेड । ( फलो० ) २ वक- 


विचरनेका स्थान । फूल । 
वकचिशिका ( स'० स्रो० ) मत्ध्यविशेष, पक प्रकारकी | वरयन्त्र ( सं० बो० ) आसव आदि भवकेसे उतारनेके 
छोटी मछलो ॥ लिये एक यन्त्र यां वरतन । इसके मुह पर बगलेकी 
वकजित्‌ ( स० पु० ) १ भीमसेन। २ श्रीकृष्ण । गरदनकी तरह टेढ़ी नली लगो रहती है | अ गरेज्ञोमें इसे 
बकत्व (स ० लि० ) वक्रका भाव या धम्म, कुटिलता | (०८०7६ कहते हैं । 
वह्दार्भ्य---प% महातपा मुनि | इन्होंने जिस रूुथान पर | वकया --चम्पार णके अन्तग त पक्त नदी | 
तपस्या की था वह रुथान बड़ा ही पश्चित्र तथा शान्तिप्रद ( भविष्य ब्रहाख० ४२१४१ ) 
है। वहां ज्ञानेसि अन्य जातिके भी लोग ब्राह्मण हो जाने | वकराक्षस--पक्कच्क्रानगरवासी राक्षसभेद । कुन्तीदेवी 
; | इनका आश्रम ध्रुतराष्ट्र के राज्यमें था । पश्चपाण्डवके साथ पएकयक्राके पक ब्राह्मणके घर रहतो 


पक्ष दिन मुनियोंने राजा विश्वजित॒के लिये बारह व्षे- 
में समाप्त होनेवाला यश किया था। उस यज्ञों पाञ्चाल 
देशके मुनि वकदात्भ्प भी गधे हुए थे। मुनिकों उस 
यज्षमें बड़ बलिए २१ बैठ वृक्षिणामें मिले । वकदाव्भ्यने 
अश्य मुनियोसे +हा,--'तुम लोग इन बैलोंकी के लो | मैं 
जा कर गाजा धुतराष्द्रसे दूसरे येल ले लू गा।' मुनि राजा 
ध॒तराष्ट्रके पास पहुंचे और उनसे बैल मांगे। राजाने 


थो । एक दिन अकस्मात्‌ ब्राह्मणके घरमें आरोनाद सुनाई 
दिया। अन्तःपुर जानेसे कुन्तीदेवीकी मातल्यूम हुआ, कि 
इस नगरतपें चक्त नामक एक राक्षप्त रहता है। नगरवासो 
प्रति दिन बारी बारी उसे अपने अपने परिवारमेंसे एक 
पक मनुष्य ओर दो दो महिष देनेकी बाध्य हैं। आज 
ब्राह्मणको बारो है, श्सीलिये घे रोते हैं। यदि आज़ बक: 


राक्षसके पास किसीको नहीं भेज्ञा ज्ञायगा, तो वह भा! 
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कर उन्हे सबंश नाश करेगा | ब्राह्मणके मुखसे यद कात- | वकवतिक ( स'० पु० ) कपरो खरांन्यासी, घद जो स्वाथ्थके 


रोक्ति खुन कर कुन्तोदेवी बहुत दुःखत हुई और बोली, 
हे ब्राह्मण ! तुम्हारे केवल एक पुत्र ओर एकमात्र युबती 
कन्या है। उन्हें भेज्नना अथवा तुझ्दारा और तुम्हारो 
पत्नोका उपहार ले कर ज्ञाना उचित नहों। मेरे पांच 
>पत्र हैं, उनमेंसे ए८ तुम्दारो भठाईझे लिये उस पापी 


लिये कपटभावसे धर्माचार करता हो । 
वकव्रतिन ( स ० पु० ) वकत्रतिक देखो । 
वक्सकथ ( खं० पु० ) ऋषिभेद । 
वकसद॒वासिन्‌ ( रूं० पु० ) पद्म, कमल | : 
वबकसुद्ठांन पक  प्राचोन नगरका नाम । 
वकाची ( रूं० सत्रो० ) वकचिश्विक्रा मत्त्य, एक प्रकारकी 


राक्षसफे पास जञायगा ।' अनेक वादानुवादके बाद कुन्तो- 
की बात पर धोरज बांध कर व्राह्मण कुन्तोके साथ भीम- 
सेनके पास गये ओर यह कठिन काय करनेका अनुरोध 
किया । भोम भो यह मदहावत करनेके लिये तेपार हो 
गये | 


सधेरे भी मसेनने खाद्य सामग्री ले कर राक्षसके 

बासस्थानकी ओर यात्रा कर दो | अनन्तर राक्षसके घरतमें 
घुस कर वे खय॑ भोजन करने लगे ओर राक्षसका नाम 
ले ले कर पुकारने लगे। वकराक्षस बहुत विगड़ां और 
भीमसेन पर टूट पड़ा । भीमसेनने उस पर ऐसा प्रद्दार 
किया, कि उसकी पीठकी हड्डी चूर चूर द्वो गई। आखिर 

बह पश्चटवको प्राप्त हुआं । 

वकराज़ ( सं० पु० ) राजधमंन्‌ नामक राजविशेष। ये 
कश्यपके पुत्र थे । ( भारत शान्तिपवं० ) 

वक्वध (सं० पु०) १ वकासुरका निहनन | २ महाभारतीय 
आदिपवयके अन्तर्गत पक्र वर्बाध्याय। हस अध्यायमें 
भीमसेन द्वारा पकञ्क्रा नगरोमें वकासुरका निधनवृत्तान्त 
लिखा है । 

बकवक्ष ( सं० पु० ) वकफूठका पेड़ । 

वकल ( सं० पु० ) पृक्षके छिलकेका अभ्यन्तरस्थ पतला 
बलकल । 

घकवधृखि ( सं० पु० ) वकस्पेव स्वार्थंसाधिका वृत्तियेस्य । 
कदाचार, धोखा दे कर काम निकालनेको घ्ातमें रहने को 
वृक्ति। बकदइत्ति देखो। 

पकवैरिन ( संं० पु० ) वकसस्‍य वैरो घातकत्वातू। ९ भोम- 
रेन। २ श्रीकृष्ण । 

प्रक्रत ( स० क्लो० ) कपटी मनुष्य, वगलेकी तरह घातमें 
रहनेवाला ! 

पक्म्तचर ( स'० पु० ) वकवृत्तिधारोमात्र । 


छोटी मछलो । 


वकाण्डप्रत्याण ( रां० स्री० ) वृथा थाशा। 
वबकारि ( सं० पु० ) वकरुय अरि! | ३ श्रोकृण | २ भीम- 


सेन । 


वकार--पूर्व वड़बवासी चएडाल जातिभेद | ये लोग वकाली 


नामसे भी प्रसिद्ध हैं। यह जाति चणडालसे भिन्‍न 
धोने पर भो आपसमें वेबाहिक आदाकम-प्रदान अशवा 
आहार व्यवहार प्रचलित नहीं है। परन्तु पक्र द्ी ब्राह्मण 
दोनोंका पोरोहित्य करता है । ढांका जिलेके जाफरगज् 
ओर माणिकगञ्ञ उपविभागमें ही अधिकांश वकालोका 
वास है। ये लोग खेतोबारी नहीं करते, नाव खे कर 
अपना गुज्ञारा चलाते हैं। कोई कोई गांव गांवमें घूम 
कर हल्‍दी मशाला आदि बेचता है ! सर्वोका काश्यप- 
गोत्र है। अधिकांश घ्यक्ति कृष्णमन्तके उपासक हें! 
इन लॉगोंका विश्वास है, कि व्यवसाय वाणिज्य द्वारा 
ये लोग बहुत कुछ उन्‍नत हुए हैं, इसी कारण चणडाल के 
साथ इनक लंस्नव नहों है । ये लोग चणएडालकी तरह 
घृणित पशुमांस नहीं खाने ओर न शराब ही पीते हैं । 


वकालत ( अ० स्त्री० ) १ दूसरेकी किसी कामका भार 


लेना, दुसरेके र्थानापनन्‍न हो कर काम करना । २ दूसरेके 
पक्षका मंडन । ३ दूतकम, दूसरेका रुांदेशा जोर दे कर 
कददना | ४ अदालत या कचदरोमें किसी मामलेमें धादी 
या प्रतियादीकी भोरसे प्रश्नोत्तर या वाद्विवाद करनेका 


काम, मुकदम में किसी फरोककी तरफसे वहस करनेका 
पेशा। 


वकालतन अ० क्रि० बि०) वकोलके द्वारा, असालतनका 


उलटरा | 


चकालतनामा ( अ० पु० ) वह अधित्कार-पत्र जिसके द्वारा 


कोई किसो वक्रीलको अपनी तरफसे मुकदमंमें बदस 
करनेके लिये मुकरंर करता है। 
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वकासुर (शं० पु० ) [१ देत्य। यह पूतनाका भाई ओर 
कंसका अनुचर था| कंसको आज्ञा पा कर यह कृष्णका 
बच करनेके लिये गया और उन्हें निगल गया। पोछे 
क्रणने होंठ फाड़ कर इसको यप्रपुर भेज्न दिया | ( आादि- 
पुराण ओर भागत्रत ) २ पक राक्षतस। भीमसेनने इस 
राक्षसकोी उस सम्रय मारा था जब पांचो पांडव लाक्षा- 
ग्रहसे निकल कर वनमे ज्ञा कर रदते थे। 

वकी ( रूंं० सत्री० ) एक राक्षसो करा नाम | 

धकील (अ० पु०) दूसरेके काप्रको उसकी ओरसे करनेका! 

५ राजदूत, पएलची। ३ दूसरे- 

बे सन्द॒ शा ले जा कर उस पर जोर देनेवाला, दुृत । 


भार लेनेवाला। 


8 दूसरेका पक्ष मंडन करनेव! ला, दूसरेकी ओरसे उस + 
अनुकूल बात करनेवाल्ा । ५ प्रतिनिधि । ६ फानूनके 
अनुसार वह आदमी जिसने वक्राछतकी परीक्षा पाल 
की हो और जिसे हाइक्लोटेशी ओरसे अधिकार मिला 
हो, कि यह अदालतोंमें मुह या मुद्दालेकी ओरसे बहस 
करे । 

वकुल ( रां० पु०) १ खनामप्रसिद्ध पुष्पत्ृक्ष, अगस्त 
का पेड़ या फूल | इसके छिलके ओर फूलका गुण-- 
शीतल, हृय, विषदोषदर, मधुर, कषाय, मदाढ्य, रुजय, 
हपेद, स्निग्ध, मलसंप्राहो, क्षीराठ्य ओर सुरभि । इसकी 
छालके चूरसे दांत धोनेसे दांतको जड़ मजबूत द्वोतो ई । 

विस्तृत विवरण पवर्गके बकुल्ल शब्द देखो | 

बकुलपुष्व ( सं० क्लो” ) वकुलका फूल । 

बकुला ( सं० झह्लरी०) बकुल-टापूे। ९१ कुटकी नामक 
ओषधि। ( पु० ) २ पएम्ठग । 

बकुलाध तैल--तेलीषधमेद । प्रस्तुत-प्रणाली--क्का थके 
लिये वकुल फल, लोध, हांडञज्च, नीली भंरी, अमलतास, 
वावलाकी छाल, शाल वक्षकी छाल, खैरकी लकड़ी, कुल 
मिला कर १२॥० सेर ; तिलका तेल ४ सेर, पाकार्थ 
जल ६४ सेर, शेष १६ सेर; कहठ्कार्थ क्वाथद्रष्य सब 
मिला कर १ सेर। इस तेलकी मुखमें घी या नस्यकरी 
तरह सू'घनेसे दिलता हुआ दांत मजबूत होता है । 

"(( भेषज्यरत्ना० मुखरोगाधिका० ) 


चकुलित ( सं० लि० ) बकुलपुण्पपरिशोभित । 


वकासर--वक्तशाली ._ 


बकुछो (सं० सत्री०) १ काकोली नामकी आओष॑धि। 
२ बकुल, मोलसिरो । 
वकुश (रूुं० पु०) बह त्यागी यतिया साधु जिसे अपने 
प्रन्थों, शरोर और भक्तों या शिष्पोंकी कुछ कुछ चिन्ता 
रद्दतो हो । 
वकूअ ( अ० पु० ) घटित होता, प्रकट होना । 
वकूफ ( श्र० पु० ) १ ज्ञान, जानकारी। २ बुद्धि, सम । 
बकेरुका ( सां० स्री० ) बलाका, बगली । 
वर्केश ( छं० पु० ) बकप्रतिप्ठित शिवलिड्रमेद । 
वकोट ( रूंं० पु० ) वक, बगला | 
वक़लिन ( रुां० पु० ) एक ऋषिका नाम । 
वकस ( रां० पु० ) मद्यविशेष, 
इसका गुण-- 
“हुद्यः प्रवाहिकाटपदुर्नामानिलशोकह्दत्‌ । 
वक्ता दवतसारत्वात्‌ विध्म्भो वातकीपन३ | 


पक प्रकारको शराधघ। 


दोपनसूष्टविण मुत्रो विशदोइल्पमदों गुरु: ॥! (सुश्रुत ) 

वकूल--बो द्ध भेद । 

वक्त ( अ० पु० ) १ समय, काल | २ किसी बतके होनेका 
समय, अवसर, मोका । ३ इतना समय कि कोई काम 
किया ज्ञा सके, अवकाश, फुरसत । ४ मुत्युकाल, मरने- 
का नियत समय | 

वक्तन्‌ फीक तन्‌ (अ० क्रि० बि०) १ यदाकदा, कभी कभी । 
२ यथासमय | ह 

वक्तपुर-बम्बई प्र सिडेन्सीके रेवाकान्था पाण्डुमेवासके 
अन्तर्गत एक सामन्‍्तराज्य । यह सम्पत्ति राचल उपाधि- 
धारी तीन सामन्‍्तोंके अधोन हैं। ये लोग बड़ोदाके 
गायकवाड़को कर देते हैं। नगरभाग डेढ़ वर्गमील है । 

वक्तव्य ( रूं० त्ि० ) बत्र बच वा तध्य । १ कुत्सित, हीन । 
२ वचनोय, वाच्य, कदने योग्य । ३ कुछ कहने सुनने 
लायक । वच भावे तव्य। (कृलो० ) ४ घचन, कथन | 
५ वाच्य, वद्द वात जो किसो विषयमें कहनी हो । 
६ निन्‍दा, शिकायत । 

वक्तव्यता ( सां० क्लो० ) कथनयोग्यता, वह बात जो कहने- 
के लायक हो । 

वक्तव्यत्व ( रू० क्लो० ) वक्तग्यता देखो | 

वक्तशाली (सा? पु० ) स्वनामख्यात मध्यदेशमें दोने- ' 


बाला शालिधान्य। मराडोमें इसे थघ हाई घान कहने हैं। 
यह छघ और सुखपाच्य होता है । 
वक्ता ( शं० लि० ) बच तृच । १ वाग्मी, बोलनेवाला। 
२ भाषणपदु, बदान्य | पर्याय--बद्‌, चदावद्‌, वक्ता, सुप्टु- 
वक्ता, बहुभाषो, वाग्मी, बावदृूक, वचक, सुबच्रा, प्रवाक, - 
“ परिडत। ( पु०) ३ कथा कदनेवाला पुरुष, व्यास । 
वक्ति ( स० स्रो०) उक्ति, कथा, वाफ्प । 
(बृहददारणयक उप० ४।३।२६) 
वक्त ( स्‌ ० पु० ) मच्द्याफ्पभाषो, कुत्सित बाफय बोलने- 
बाला पुरुष । 
वक्त काम ( स'० त्ि० ) वक्‍तु कामयते यः सः वा वक्‍तु 
कामी यस्य सः । बोलनेमें इच्छुक या अभिलाषी । 
वफ्तुमनस_ (स'+ लि०) बकतु' गनो यस्य सः वक्त मना; । 
कशथितमानस, जिनने बोलनेकी इच्छा की है | 
वक्‍तु ( स० लि० ) कथनशील, वक्ता, बोठनेवाला । 
वफ्तृक ( स॑० लि० ) वक्‍तृ-खार्थं कन्‌ । १ कथनपटु, जो 
बोलनेमें खूब चतुर हो । २ सत्यवादी, सच बोलनेवाला। 
चक्‍तृता (स ० स्त्री) वच -तृ तस्य भाव: तल _टाप। 


+ १ वाकपटुता, वाग्मिता | २ श्याख्यान | ३ साषण, कथन। 


वक्‍तृत्व (सं ० ऊ्ली०) १ वक्‍त॒ता, वाग्मिता। २ व्याख्यान । 
३ केथन | 


वक्‍तत्वशक्ति ( स० स्त्रो० ) बोलनेकी क्षप्रता | 
वक्‍त्र ( स० क्ली० ) वक्ति अनेनेति बच -( गुघ्व्रीपचिवचिय- 
मिसदिक्तदिभ्यस्त्र: | उया ४१६६) इति त्ृः। १ सुख | बदन, 


आख्य, आनन, मुखांथवाचक है। इस वफ्त्र शब्दसे बन्दूक- 


का मुख, द्वाथोक्ो सू ड, पक्षीक्ो चच, तोरका फल्क, 
भुद्धारका नल आदि समभा जाता हैं। २ तगरकी जड़ । 
३ व््रभेद, एक प्रकारका कपडा। 8४ एक प्रशारका छंद 
जो अनुष्ठुभू छंदके अनुरूप द्ोता है। ५ कामका आरम्भ | 
६ बीज्नगणितोक्त प्रथम ग्रहीव संख्या | ७ तगरका फूल | 
वफ्त्रक ( स'० लि० ) सुखसम्बन्धी | वक्‍त्र देखो । 
वफ्लकटुता ( स'० स्त्री० ) मुखर । 
वक्‍त्रक्ष र ( स'० पु० ) वफ्लस्य क्षर इय, पृपोद्रादत्वात्‌ 
ख। | दण्ड । 
वतन ( स० पु०) ब्रह्मणो वकक्‍त्रातू ज्ञायते इति। 
“ब्राह्मणोपस्य मुखमासोत्‌” इति श्रुतेः जन-ड॒ । १ ब्राह्मण । 
(लि०) २ मुखज्ञात, मुखसे उत्पन्न । 
0४0. डे, 409 
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वक्‍त्रतांल (स ० की० ; वफत्ररुप तालम्‌। मुखवाद्य, बद 
तालज्ञों मुब्नसे उत्पन्न किया ज्ञाय | 

बफ्ततुण्ड ( स॒० पु० ) गणेश । 

चघत्रद॑ष्ट्र (रां० लि० ) वक्‍त्र मुत्देशे दष्टद्राणि यरुय । 
१ दीघरदस्तविशिष्ठ, जिध्के दांत बड़ बड़े हों। ( पु० ) 
२ शूक्र, सूथर । 

चक्‍त्ररल ( रां० क्लो० ) ताल । 

वफ्लद्वार ( सं० क्लो० ) मुल्तविषर | 

वक्‍षत्रपट ( रां० क्ली० ) मुबावरणवस्मप। 

यक्‍लपद्ठ ( रां० पु० ) वक्‍त्ररसुप पद्दट इध | वह बरतन जिसमें 
घोड़ा चना पाता है, तोबड़ा। परधवि--तलिकरा, तल- 
सरक। 

वक्‍ल॑परिस्पन्द्‌ ( सां० पु० ) १ वक्‍तुवाके सप्रय मुखका 
कांपना या दिलना ५ २ कथन, वचन । 

वक्‍त्वाहु (रां० पु० ) बारादोकंद । 

वक्‍्लभेदिन ( सं० पु०) वफत्र भिनत्तोति भिद्‌ णिल्‍्ननि । 
१ तिक्तरस, तीता । (लि८) २ मुबविद्वारक, मुह 
फाडनेवाला । 

वक्‍्त्योधिन्‌ ( सां० पु० ) १ एक्र असुरका ताम | ( हरिव श) 
( ल्ि० ) २ मुज्से लड़ाई करनेवाला ( पश्षि आदि ) । 
वफ्लरन्ध्र ( सं० क्ली० ) मुखविवर । 

रफ्तस्द्‌ ( सं० लि०) १ मुख्नसे »गो उत्पन्ग दो । ( पु०) 
२ वह बाल जो द्वाथीकी सू 'ड पर द्वोत हैं । 
( बदतसं० ६७१० ) 
वक्‍त्ररोग (सं> पु०) सुबरोग, मु हको बीपमारो । 
रक्‍तरोगिन ( सां० जि० ) सुफ्रोग-भोगफारी, जिसे मु द- 
की बीधारी हुई दो । 

वफ्त्रवास ( सं० पु० ) वफत्र वासयति सुरभीकरोतीति 
वाधि-( कर्रणयणा | पा ३३२१ ) इति अरण। १ नारबू, 
नारगी। वफ्जरस्य बासः। २ मुखतान्ध । 

वफत्रशल्या ( रांं० स््री० ) गुज्ञा, घु घी । 

वफ्त्रशोधन ( सं० को ० ) वक्‍लरुय शोधनमिव । १ निःवु- 
फल, नीबू। २ भव्य, कमरख | ३ मुखशोधन, सुल्ल- 
शुद्धिकरण । 

वक्‍लशोधिन्‌ ( ४० पु० ) वफत्र' शोधयतोति शुस्र-णिच- 
णिनि। १ ज्ञबीरी नीबू। २ मुखशोधक। 


७३४ ' 


वक्‍लाधिवास ( स'० पु०) नागरड्बृक्ष, नारंगीका पेड़ । 
वफ्लबाल ( स० पु० ) बाराहीकन्द्‌ । 
वफ्त्रासव ( सं० पु० ) वफ्त्ररस्य आसवः । 
वफ्ती (स० स््री० ) स्रो वक्ता । 
वफ्त्व ( स० लि० ) वक्तष्य, कहने योग्य । 
वफ्फ ( अ० पु० ) १ वह भूमि या सम्पत्ति जो धर्मार्थ 
दान कर दी गई हों, किसी धरम्ंके काममें लगी हुई 
२ किसीके लिये फोई चोज्ञ या धन सम्पत्ति 
३ किसी धर्मके काममें घन आादि 


लाला, थुक । 


आयदाद | 
आदि छोड़ देना । 
देना, धर्माथे दान । 

वफ्फ़नामा ( फा० पु० ) वद पत्रु जिसके अनुसार किसी- 
के नाम कोई चीज'्वफफ की ज्ञाय, दानपत । 

वफफ़ा ( अ० पु० ) १ क्वकाश, मोदलत । २ काम करनेसे 
विराम । 

वफ्मन्‌ (स० की० ) 

वष्मराजसत्य (स ० लि०) स्तोत्र करनेबालॉका विश्वस्त । 
( ऋक ६ ५११० ) “१क्मराजसत्या; वक्‍्मवचन॑ स्तोत्र | तस्य 


माग, मार्गभूत । 


राजान ईशानां वकक्‍्मराजानः स्तोतारः तेषु सत्या अवितथाः ॥! 
( सायणा ) 
रफाम्य ( स'० ति० ) १२ प्रशसाह, वडाई करनेके योग्य । 
२ स्तुतियोग्य । 
“प्र त' विवक्मि वस्यो एथा सस्ता महिमासत्यो अस्ति।! 
( ऋक्‌ १।१६७,६ ) 
घक्म्य; सब; स्तुत्ये; सत्येद्वाध्णेइमेघो5स्ति तम्‌।! 
( सायणा ) 
वक्र ( स'० क्लो० ) वड़ुते इति वकि-फोटित्ये रन्‌ । पृषों- 
द्रादित्वातू न लीपः यद्वा वश्चतीति वश्च गती ( स्फायि- 
तश्चिवञ्चीति | उया २१३ ) इति रक_। न्यडफ्यादित्वात्‌ 
कुत्वम्‌। १ नदीवहु, नदीका मोड़ । पर्याय--पुटमभेद, 
बड़ । २ तगरपादुका। चक्रपाणि शिरोगाधिक्रारोक्त 
इवेताह्ाथ तेलमें श्सको ब्यवद्ारो पयोगिता लिपियद्ध कर 
गये हैं । 
(पु०) वश्चतीति वच्च गतो (ल्फायितश्विवश्चीति। उप 
२१३) इति रक्‌। न्यडक्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌। ३ शनेश्चर । 
४ महुलप्रह। ५ रुद्र। ६ ज़िपुराखुर। ७ पपट। 


वफ्लाधिबास--वक्रगति 


८ वक्रगतिविशिष्ट श्रह। जिस किसो प्रहका आश्रित क्यों 
न दो, उस भ्रद्से सूयाधिप्ठित राशि तीस अंशके अंदर 
ही सूर्य रहे गे। वक्रगति देखो । 

६ मद्दाभारतके अनुसार करुषदेशोीयष एक राज़ा। 
( भारत २१४।११) १५० सर्थानच्युत ओर बवक्रोभूत 
अस्थिभडूविशेष । ११ रामायणके अनुसार पक राक्षसका 
नाम। (रामायण ५१२१३ ) १५ जातिविशष। 

(लि० ) वडुते इति। बकि कीटिस्ये रन्‌ । पृषोदरा- 
दित्वातू न छोप:। यद्वा वश्चि रक। १३ अनृज्ञ, टेढ़ा, 
बाँका | पर्धाय--अराल, वृजिन्‌ , जिह्म, ऊभिमत्‌, कुश्चिल, 
नत, आधिद्ध, $टिल, भरुग्न, वेलित, वडन्‍्कुर, घेडकु, 
विनत, उन्दुर, अवनत, आनत, भ गुर | 

"सर्व तथा वक्त एवाभ्यजायदष्टाबक्र; प्रोथितों व महर्षि! । ! 
( भारत ३।१३२५।१२ ) 
कथधिकल्पलताके नीचे लिखे बहुत-से वक््धिहोंके नाम 
वदिये जाते हैं,-- 

अलक, भाल, थ्र, नखबिह, अकश, कुश्विका, भग्न- 
कड़ुण, वालेन्दु, दाल, कुद्दाल, चन्द्रक, शुकाश्य, पलाशपुष्प; . 
विद्य त्‌ , कराक्ष, शकयनु, फणा, प्रवोध, कर, हृरतिदुन्‍त, 
पफरदन्त, सिंहनखादि। ( कविकल्पक्षता ) १४ कुका 
हुआ, तिरछा । १५ क्र *, कुटिल । १६ शठ | 

वक्रकरण्ट ( स० पु० ) वक्र/ः कणटा; करटका यरुय । १ वद्र- 
वृक्ष, बेरका पेड। २ कुटिलकरण्टऋ | 

वक़्क्ण्टक ( सं० पु० ) वक्ता। कण्टकाः अस्य। खब्रि- 
वृक्ष, खेका पेड़ । 

वक्रज़ड़ ग॒ ( रां० पु० ) बक़। खड गः । 
ओर तलवार । 


करवाल, नाखून 


वक्रग (सां० पु०) बक्र याति गच्छ्तीति गम ड | सर्ण, साँप । 
वक्रगति ( स'० स्त्री० ) वक्रा गतियास्या; | १ बद्द जिसकी 
गति टेढ़ो ही । २ मड्गल या नदी आदि। 
खगोल स्थित भ्रहगण एक स्थानसे चल कर निर्दिष्ट 
समयमें पुनः उसी स्थान पर आज़्ाते हैं। ग्रहोंके इस 
चिरन्तन प्रसिद्ध गमनका नाम गति है। गमनका कारण 
रहनेसे द्वी प्रहगण इस गतिशकि द्वारा चालित दोते हैं। 
वे पर प्रकारकी गतिसे नहीं चलते । आापसके आभफ्ृर्ष ण 


वक्रगल--चक्रशल्या 


और अन्याग्प शक्तिप्रभावसे उनकी वक्रागति हो 
जाती है। 
ज्योतिषियोनि महालादि प्रहोंकी वक्रमतिको दिन शंख्या 
निद श की है। उससे जाना जाता है, कि मड़छकी वक् 
गति ७६ दिन, युधकी २१ दिन, घुद्रुपतिकी १०० दिन, 
शुकरी १२ दिन तथा शनिक्री वक्रगति १८४ दिन है। 
दिस्तृत विवरण ग्रह शब्दमें देखा। 
वक्रगल ( हि ० पु० ) पक प्रकारका वाज़ाजो सु हसे फू क 
कर बजाया जाता है । 
वक़गामिन्‌ (स० त्ि०) १ असरल गति, टेढ़ो चाल 
चलनेवाला । २ असत्‌ व्यक्ति, कूठा। ३ शःठ, कुटिल | 
४ प्रवश्चषक, धोखेबाज । 
धक्रमुटफ ( स ० पु० ) उप्र, ऊंट । 
वक्रप्रीव ( स० पु० ) वक्रा ग्रीवात्य । उद्र, ऊट। 
वक््चह्व ( स'० पु० ) वक्रा चच्चुयेस्थ | शुकूपक्षी, तोता। 
वक्रण ( स० क्ो० ) बक्रीऋरण, टेढा करना । 
वफ़णा ( स'० स्री० ) वक्रण देखो। 
वक्ता ( स'० स्त्री० ) १ वक्रका भाव या घमम, टेढापन। 
२ क्र रता, शठता । 
बक्रत्व ( स० क्ली० ) वक्ता देखे। | 
वक्रताल ( स'० क्ली० ) वक्र॑ ताल यत्र । वाय्विशेष, 
पक प्रकारका बाज ज्ञो मुंदसे बताया जाता दे । 
पयाय--मुखवाद्य, वक्रताल । 
वक्रताली (स' ० स्त्री०) वक्तालगोरादित्वात्‌ डगेप्‌ । मुख- 
वाद्य, एक प्रकारका वाजा जो मु'दसे बजाया जाता है | 
वकफ़्तु ( स'० पु०) देवताभेद्‌ । (माकपु० ८०६ ) 


वक्रतुएड (सं० पु०) बक्र तुएड यरूप | १ शुक्र पक्षी, तोता । 


२ गणेश। (त्ि० ) ३ बक्रोष्ट, ज्ञिसके होंठ टेढ़ द्वों। 
वक्रर्‌ प्ट्र ( स० पु० ) वक्ता दष्ट्रा यस्य । शाूभकर, सूभर । 
बकदनत ( स० १०) दन्‍तवक्र नामक राक्षस | 
चक्रदन्ती ( स'० ख्री० ) हलद्न्‍ती, लघुद ती । 
बक़्दल ( स'० क्ली० ) तालू। वकक्‍त्रह्न देखा । 
बकदृष्टि ( स० स्री० ) १ देढ़ी दृष्टि। २ क्रोधकी दृष्टि । 

३ मन्द द्वष्टि। 
बक़््धर (स० पु०) हितोयाका टेढ़ा चन्द्रमा धारण 

करनेवा ले, शिव ! 


डे 


वक्रनक ( स'० पु०) बकः कुटिलः नक्र इव हि सश्च। 
१ पिशुन, चुगलखोर । २ शुक पक्षी, तोता । 

वक़्नाल ( स॑० क्लो० ) मुखबाद्य, एक प्रकारका बाजा 
जा मु हसे बज्ञाया जाता है । 

वक्रनास ( सं० लि० ) वकनासा या चच्चुयुक्त, जिसको 
नाक था चोंच टेढ़ी हो । 

वक्रनासिक ( खं० पु० ) वक्रा नासिका यस्य । १ पेचक, 
उदलू । ( लि० ) २ कुटिल नासायुक्त, टेढ़ी नाकवाला । 

चक्रपाद ( सं० ति० ) वक्र पा यरूप । खज्ञ, लंगड़ा । 

वक्रपुच्छ (रां० पु० स्त्री० ) वक्र पुच्छ यस्प ।  कुफकुर, 
कुत्ता 

वक्रपुन्छिक ( रुं० पु० ) कुषकुर, कुत्ता। 

वक्रपुर ( शं० क्ली० ) पक प्राचीन नगरका नाम | 

( कथातरित्ता ०१०७, १३६ ) 

वकपुष्प (रूं० पु०) वक्राणि पुष्पाण्यस्य । १ चकद॒क्ष, 
अगस्तका पेड़ | २ पलासका पेड़। 

वक्रपुव्पिका ( सां० स्त्री० ) छांगूलिका, विपरलांगली । 

वक्रवालधि (सं० पु०) वक्रो बालधिः केशयुक्तलांगूर्ल 
यस्य। १ कुषकुर, कुत्ता । (की० ) २ कटिलपुच्छ, थेढ़ी 
पूछ। 

वक्रमनित ( सं० छो० ) वक्र' कूटिरं भणितम्‌। कुंटिल- 
वाक्य, खोटदी बात। पर्याय-छेक्रोक्ति, वक्रोक्ति, 
एलेषोक्ति । 

वक्कमाव ( सां० पु० ) १ वक्ता, टेढ़ापत । २ असरलता, 
कटिलता। 

वकम (ख्ां० पु० ) अवक्रमणप्िति अव-क्रम-भावषे घन्र्‌। 
अलोपः | पलायन, भागना | 

वक्रय ( रां० पु० ) मूल्य, दाम । 

वकरेलखा ( शं० स्रो० ) टेढ़ी रेखा। 

वक्रलाडुल (सरूं० पु० ) वक्र लांगूल यरुय | १ कफकुर, 
कला। (कछो० ) २ फुटिल पुच्छ, टेढ़ो पूछ । 

वक्रवक्‍्त्र॒ ( सां० पु० ) वक्त वफलमसूय | १ शाकूर, सखूभर। 
( लि० ) २ वक्रमुखविशिष्ट, टेढ़ा मु हवाला । 

वक्रशाल्या ( रां० स्री०) वक़' शल्यमिव पत्रादिक यरूयाः | 
१ कुटुम्बितो क्षप, एक प्रकारंकी टेढ़ी लता | २ कदु॒तुम्वो, 


'डैरे८ 


कड़वा कह था बीया। ३(रक्तचांगूलिका, लाल फूलको 
विषलांगली । 

वक्खकू: (शं० लि०) जिसके सींग टेढ़ हों ( महिप 
आंधि) | 

वक्राप्र ( रां० क्वो० ) वक्र' अप्र' यख्य । 
वेतुका पेड़ । 

वक्राडू ( सं० क्लोौ० ) वक्र' अड्र| यस्य । १हस। २ सपे, 
साँप। -३ कुटिल अवयब, टेढ़ा अड्भ। ( लि० ) ४ कटिल 
अवयवविशिष्ट, जिसका अ'ग टढ़ा हो | 

वक्राडिप्न ( स'० पु० ) वक पाद, टेढ़ा पैर । 

वक्राडप्रि संप्रामदेव--काश्मीर-राज यशस्करके पुत्र । 
राजा यशरूफर जब बहुत बोमार पड़, तब उन्होंने पहले 
अपने पुत्रकों छोड़ कर अपने चाचाके नाती वर्णटको 
राज्य दिया था ; परन्तु यशस्करके ज्ञीते-जी जब वर्णट 
मनमाना करने लगा, तब मन्लियोंकी सलाहसे यशस्फरने 
वर्णटकोीं अलग करके अपने पुलको राज्य द्या। 

राज़ा यशस्करके परलोक सिधारने पर संप्रामदेवकी 

उपर कम्त थी इसलिये उनफो पितामद्दी अभिभाषिका 
हो गई । पर्छागुप्त उन दिनों राज्य लेनेके लिये बहुत 
ध्याकुल हो रहा था। उसने पक दिन मौका देख कर 
राजभवन पर चढ़ाह की ओर रहांग्रामदेवकी भार डाला 
तथा उनके गलेमें पत्थर ब'धवा कर उन्हें किसी नदोमें 
फंकवा दिया। इनके पैर टेढ थे इस कारण इनका नाम 
वकांप्रि पड़ गया था । इन्होंने ६ मद्दीने १ दिन राज्य 
किया था । 

वक्रातप ( सं० पु० ) महाभारतके अनुसार पक ज्ञाति। 
इस जातिका दूसरा नाम वक्राति है । 

वक्रि ( सां० लि० ) मिथ्यावादी, भूठ बोलनेवाला । 

वक्रित ( रुं० त्रि० ) वक्र-इतच । १ वक्रताप्राप्त, जो टेढ़ा 
हो गया हो | २ वक्, टेढ़ा । 

वक्रिन्‌ ( रूं० पु० ) वक्रो वक्रतास्यास्तीति इनि। वैविक- 
धर्मविरुद्धवाद्त्वाद्स्य तथात्वम्‌। १ बुद्धदेव, जिन्होंने 
टेढ़ी युक्तियोंसे वैदिक मतका विरोध किया था। २ वह 
प्राणो जिसके अंग जन्मसे रंढ़ हों। ३ काकूक्ति | (लि०) 
४ वक्रविशिष्ट, अपने मार्गकी छोड़ कर पीछे लौटनेवाला । 
फलितज्योतिषमें लिखा है, कि ज्ञो प्रह अपनो राशिसे 


कवांटवक् च्‌ शत, 


वक्रटड्ड--वक्र श्वर 


एकथारगी दूसरी राशिमें चला जाता है, उसे अतिवक्ो 
या मद्दावक्री कहते हैं। यह वक्ता मंगल आदि पांच 
ग्रहों में ही होती है| वक्रमत देखेा। 

वक्रिम ( सं० लि० ) वश्च भावे क्रिमच्‌ यद्वा वक्र'इव । बक्र, 
कुटिल, टेढ़ा । 

वक्रिमन्‌ ( सं० पु० ) वक्रदेमनिच । वक्रता, टेड्ापन । 

वक्री ( सं० पु० ) वक्तिन देखा । 

वक्रीकरण (० क्ी० ) कोई सोधो वस्तुक्ी यन्त्र या 
आगके योगसे टेढ़ा फरना। 

वक्रीकृत ( सं० लि०) अवक्रो वक्रोकुृतः अभूततद्भाये जिव३ । 
वक्र, जो टेढा हो गया द्वो । 

वक्रीभाव ( स'० पु० ) १ वक्ता, टेढ़ापन | 
शठता । ३ प्रवश्चकता, धोखेबाजी । 

वक्रीमू ( स'० ति० ) १ वक्रताप्राप्त, जो टेढ़ा दो गया हो । 
२ प्रवश्चनायुक्त, धोखेबवाज । ३ असरलबचित्त, कुटिल । 

वक़ तर (स'० ल्ि० ) ज्ञो वक्र न हो अथांतू सरल । 

वक भ्वर-वीरभूम जिलेके वक्तेमान प्रधान शहर 
सिउड़ीसे ८ मोल पश्चिममें अवस्थित प्र अति प्रात्चीन 
तीर्थर्थान । दरिपुर परगनेमें तांतिपाड़ा नामक जो प्राम 
है उससे आध कोस दक्षिण 'वफ्क्रेध्वर' नाछेक्ी बगलमें 
उक्त प्राचीन तीथभूमिका ध्वंसावशेपमरात्र रह गया है । 
यहांकी प्राचीन कीकति अधिकांश विलुप्त होने पर भो 
'वक्‍्केश्चर' स्रोत्खतीके दक्षिण आँज्ञ भी ३०० शिव- 
मन्दिर ओर अनेक उष्ण प्रस्नवण तीथयात्रीके नयन ओर 
मनको आकर्षण करते हैं। प्राच्चीन वक्र श्वरक्षेत्रके 
नामानुसार आज्ञ भी यह स्थान भूम वफ्केश्वर” 
नामले जनसाधारणमें प्रसिद्ध है । 

गोडरेशके मध्य वक्क श्वर शेब लोगोंका एक प्रधान 
और प्राचीन तोथ है । वहां शाक्त और वैष्णव प्रभाव 
फेलनेके साथ साथ यह सुप्राचीन क्षेत्र धीरे धीरे बड़- 
वासीके निकट अपरिज्ञत हो गया है, इसमें सनन्‍देह नहीं। 
ब्रह्म।एड-उपपुराणके अन्तर्गत वक्र भ्वर-माहात्म्यमें 
वक्र भ्वरक्षेत्रक पूधथ. परिचय और महिमाका सविस्तर 
वर्णन देखनेमें आता है। 
“भौड़देशे भट्टत्‌ क्षेत्र वक्र श्वरसु9ज्जतम्‌ । 
यज्नामस्मरणनापि मुच्यते सब किल्विषात्‌ ॥” 


२ कुटरिएता, 


रे 
चक्र ध्वर ४३८) 


गौड़देशमें वक्र श्वश् नामक पएक्र बड़ा क्षेत्र हे। उस 
सैलका रु्मरण करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त 
होते हैं । | 

इस वक ध्वरकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका 
स'क्षित विवरण नीचे लिखा ज्ञाता है,--- 

सत्ययुगमें महातपा अष्टावक्रका नाम था खुबत। 
लेलोफ्यमें ऐश्वयकी आरुपदीमूल उद्सीके खयम्वरसें 
: देवसभामें मनोहर नृत्य हुआ था। देव, गन्धव, सिद्ध, 
चारण आदि सभी उस खयस्वबरमें उपस्यित थे। वहाँ 
अमरपति शच्तीनाथ इन्द्रने सबसे पहले छोमशऋषिको 
पाद्य, अध्य और आचमनीय अर्पण किया । 
भगधान्‌ सुधत बड़ बिगड़, लेकिन तपभड़ः हो जानेके 
भपसे उन्होंने फोई शाप नहों दिया। क्रीधके कारण उन- 
का अप्ठाड़ु वक्र हो गया । उसी दिनसे उनका अप््ावक्र 
माम पड़ा। इस प्रकार वक्राड़ः हो मुनिवरने इस शलेत्रमें 
आ कर कठोर तपस्या आरस्म कर दी | उनकी तपख्यासे 
सर्व लोक उत्ततत हो उठा । दश हज्ञार वष तक फेचल 
ज्ञल पी कर; पीछे दश हजार वर्ष केवल पेड़की पत्तियां 
खा कर और उसके बाद दश दजार वर्ष वायु भक्षण कर 
जितेन्द्रिय मुनिवरने कठोर तपरु्या की थी | उनके निकट 
पावक आकारके तीन कुएड निकल आये | उन्हों कुणडों- 
के नाम द्क्षिणाग्नि, गाहेपत्याग्नि और आहृवनोयाग्नि 
हैं। ये तीनों अग्नि अतल नामक पातालमें अवस्थित 
हैं। उनका जल सख्र्गप्रदायक है। वर्हा भोगवर्तीके जल 
प्रवाहित जिनके मस्तक पर खुमेर है उन हाटके नामक 
महादेवक्की भी वक्रकऋषिने अचेना को | उनकी अदुध्च 
जटासे जल नि#ल कर तीन अग्निकुणडके साथ मिल 
गया है । पावक उस जलफको आलिड्रन कर उष्ण- 
तोया श्वेतगड़ा नदीरूपमें बहते हे । इसो नदीका 
किसीने भोगव्ती ओर किसीने शवेतके नामानुसार 
एवेतगड़ा नाम रखा है | यहां पांतालेश, अक्षयवर 
और नन्‍्दीश्वरमें रूनात, पीछे ब्रह्ंयोनि ओर शिलाका 
सनान तथा नदोीके एक अशमें शिवकों रूतान करा 
कर वृक्षिणकी ओर वक्र भ्वरके पश्चाद्धागमें तीन धनुके 
फासले पर पापद्ारिणी वैतरणीमें रूतान ओर उसके 
दृर्शन करनेसे अतिरात्रका फल होता है। यद्द पापद्दर 
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लेबर सपांकार है। लेलोक्यकी रक्षा करनेके लिये मद्दा- 
देव यहां बास करते हैं। उन्हींके उद्द श्से मद्द/तपा बक़ने 
तपख्या की थी। खय' पाव तीपति मुनिके प्रति अत्यन्त 
प्रसन्न हुए थे। वक्रमुनिने यहा आराधना को थी, इस 
कारण यहां पर मद्दादिव वक्र भ्वर नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उनके प्रभावसे अष्टावक्रशों अभीए प्राप्त हुआ था। 
इस क्षेत्रमें कहां कीन तोथे है तथा उन सब तोीथमो 
किस प्रकार पूजादि करनो द्ोती है, वर्क श्वरको तीथा- 
परिक्रमा इस प्रकार लिखा है,-- 
इस वक्रशध्वरप्षेत्रंके दक्षिण क्षारकुएडादि तीथाको 

क्रमशः यात्रा करनी होती दे । पहले बन्र श्वरगे ज्ञा कर 
क्षीरफर्श, स्नान और शिवके दर्शन और प्रणाम कर पश्च 
तीथे विधानसे यात्री मो परिक्रमा करनी चाहिये | पीछे 
क्षरकुए्डमें स्नान कर कुशोदक छिड़क कर यथादिधान 
सड्भुषप फरनेके बाद मन्लपाठ करे । 

इस क्षारकुण्डके पूर्वमें सिद्धखंवित सवपापनाशक 
भैर्वकुए्ड है । तोर्थयात्रीकों भक्तिपूवेक इस भेरवकुण्डमें 
ज्ञा कर जलरुपर्श करना चाहिये । 

मैरवकुण्डके पूर्व में स्वपापनाशक महापुण्यप्रद अग्नि- 
कुएड है । पीछे यात्री कुशसंयुक्त अस्निकुण्डके जछ द्वारा 
अभिषेक करे। 

अग्निकुण्ड के पूथमें जीवकुणड ( दूसरा नाम अखुत- 
कुएड ) है । सर्वापापनाशक और सब रोग-निवारक - 
अग्निकुए्डसे इस जीवकुण्डमें आ कर सब पाप विना- 
शाथ हनान करे । 

जीवकुण्डसे दक्षिण सवेसौभाग्यप्रद सौभाग्य नामक 
कुण्ड है। सब पाए-विनाश और सब सीभाग्यलाभके 
लिये यात्रीकी सौमाग्यकुणुडमें स्नान करना होता हैं । 

अग्निकुएडके दक्षिण पापमोचनी घेतरणी है। इसका 
जल रुपर्श करनेसे मनुष्य पाप-मुक्त होते हैँ । यहां भी 
स्‍्तान करना होता है। इस क्षेत्रमें क्षारकुणडके द्क्षिण 
वापहरा नामक पक सर्वापापहरा सरित्‌ दे । बेतरणी 
पार कर यहां स्नान ऋरनता उचित है । 

इसके बाद त्रह्मकुण्डमें आना होगा । जीवकुएडक 
इशान-कोणमें ब्रह्मकुण्ड है । यह कुएड मानवका भोग- 
मोक्षप्रद्‌ और सर्वापापनाशक माना गया है। ब्रह्मऋणंड - 
में स्वान ऋरना होता दे | 
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ब्रह्मकुण्डसे पूर्वभागमें श्वेतगड़मा मामक सवपापनाशक 
धुक कुण्ड है। इस कुण्डमें आ कर रुतान करनेका 
नियम है। 

श्वेतगड़गके उत्तर पुत्र, ऐश्वय ओर खुखप्रद्‌ अक्षय 
नामक एक वर है| इस वर्वृक्षका प्रदक्षिण कर शिवभाव 
गे दत्तचित्तसे पूजन करना होता है । वरवृक्षके समीप 
माधवर्देव अवस्थित हैं । उनके दर्शन करनेसे सहजञमें 
प्रुक्तिलाभ द्वोता हैं । 

माधवके निकट अनेक देवता खड़ हैं। गन्धपुष्पादि 
छारा उनकी भी पूजा करनी होती है। पीछे कामभेयुकी 
पूजा करना आवश्यक है। श्वेतगड़ाके दक्षिण श्वेतगड़ु।- 
के जलके निकट वृषरूपी घर्म अवस्थित हैं । गन्धपुष्पादि 
द्वारा उनकी पूजा करनेसे चतुवंद्‌ पाठका फल होता है । 

वृषक्री आलिड्डन कर पोछे वक्र ध्वरके दर्शन करे | पादय 


अध्यादि द्वारा अभिषेक कर यथाक्रम पूजा करनो होती 


है। वृपसूक्तिके पश्चिम वेदीके मध्य वक्र ध्वरदेव अव- 
स्थित हैं । 

इस अप्टाचक्रनिशित परम रमणीय पुण्य शिवश्षेत्रक्रा 
जी स्मरण वा प्रणाम करता उसके - सभी पाय दूर 
द्वोते हैं । 

ऊपर ज्ञिन सब कुण्डोंका उल्लेख किया गया उनकी 

नामोत्पत्ति किस प्रकार हुई है, वह भी वक्र भ्यर माहात्मा- 
में वर्णित दै। विस्तार हो ज्ञानेके भयसे यहां पर नहीं 
लिखा गया । 

तक्र भ्वर-माहात्म्यमें पक ऐतिहासिक घटनाका उल्लेक्ष 
इस प्रकार है--- 

सत्यवादी, सत्यपरायण, वीयेवान, जितेन्द्रिय और 

दूयालु श्वेत नामक पक राजा थे | शिवज्ञीमें उनकी 
अटूट भक्ति थी। मड्जलकोट नामक नगरमें उनकी राज- 
धानी प्रतिष्ठित थी। वे प्रति दिन ५ योजनका रास्ता 
ते कर क्र श्वरकी पूजा करने आते ओर फिर लौट ज्ञाते 
थे। उन्हें भक्तवत्सल भगवान वक्रए्वरने वर दिया 
था, कि 'तुम शत्रुओंसे दुराधयं और स्व दा ब्रह्मण्य 
( वा ब्राह्मणमें अनुरक्त) द्वोगे तथा देवह्विनकों प्रिय वस्तु 
दान कर अब एटकसे राज्य करोगे। तुम्हारा राजभवन 
सभी प्रकारके ऐश्वयेसे सम्रायुक्त द्वोगा, तुम विपुल घन- 
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वक्र श्यर--वक्रोक्ति 


वान, आयुष्मान्‌ और कीर्त्तिमान्‌ द्वोगे।' वक्क श्वरके 
यचन खुन कर श्वेत नरपति भक्तियुक्त चित्तसे प्रणत हो 
भगवानको प्रसन्‍न करनेके लिये सतव करने लगे। भग- 
वान वरक्र श्वरने प्रसन्‍न हो कर कहा, 'राजेन्द्र | तुम्दारो 
जो इच्छा हो, सो वर मांगो ।' राज़ाने हाथ जोड़ प्रार्थना 
की, 'वदि आप इस दास पर प्रसन्न हैं, तो दो घर 
दीजिये। पहला यह कि इस पुण्यक्षेत्रमें आपके निकट 
मेरा प्र.णान्त होने पर भी नाम रहे ओर दूसरा आप होके 
निकट मेरा अन्तिम काल शेष दो ।' शिवने कहा, “मद्दा- 
राज़ | तुम धन्य हो, पर्षोकि दूसरा वर लेनेकी आपकी 


' ज़रा भो इच्छा न हुहबै। महाराज़ मेरे पास जो जाहवी 


हैं, मेरे स्नानार्था जिसमें नाना तोर्थो'का समागम द्ोता 
है, आज्से उसका तुम्दारे नामानुसार श्वेतगड़ा नाम 
रहेगा ओर तुम भो अन्तझालमें मेरा पद लाभ करोगे, 
इसमें संदेद नहीं । तुम्दारा चरित्र जो सुनेगा और तुर्दारा 
स्तोत्र ज्ञो पाठ करेगा उसे खर्गक्ी प्राप्ति द्वोगी। उसे 
फिर कभी भी यम्रालय नहीं ज्ञाना पढ़ंगा। मेरे निकट 
इस श्येतगड़ाके जलमें रूनांन कर ज्ञो पिए्डदान करेगा, 
उसे गया-श्राद्ध करनेका फल होगा।/ 

इस प्राचीन कहानी ले माल््म पड़ता है, कि नाना 
उच्ण-प्रस्वणशो भित यह निभ्त स्थान बहु-ऋषियों तप- 
स्वियोंकरा प्रिय स्थान समर जाने पर भो श्वेत नामक 
किसी हिन्दू-राज़के यत्नस ही इस पुण्यक्षेत्रक्की प्रतिष्ठा 
हुई है। आज भी नाना स्थानोंसे अनेक यात्री इस तीर्थके 
दर्शन करने आते हैं | यह स्थान अत्यन्त स्वास्थ्यकर है । 
यहांके कुण्डरूपी उऊष्ण प्रश्नवर्णोंक्रा जल सचमुच रोग- 
नाशक हैं। हु 


वक्रोक्ति (सं० स्री० ) वक्रा कुटिला उक्तित। १ काकूक्ति, 


ध्यड़-बचन । २ करिलोक्ति, कपट बचन । ३ शब्दालडुगर- 
विशेष । काथ्यादिमें एलेषवाफ्पके प्रयोग वा ध्यड्ोक्तिकों 
वक्रोक्ति कद्दते हैं । सांहित्यद्पणके १०म परिच्छेदमें 
इसका विषय यों लिखा है-- 

“अन्यस्यान्याथथंक वाक्यमन्यथा योजयेदू यदि । 

अन्यःश्लेपेण काका वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥”” 

( साहित्यदप॑ण १०॥६४१ १० ) 
सांघारणतः यक्रो क्तिसे दो अर्थ समझ ज्ञाते हैं | उनमें 


वक्रो क्ति--बच्तः 


एक श्लेषार्थक और दूसरा अर्थवाचक्ल है। निम्नोक्त उदा- 
हरणसे इसका स्पष्ट पता चलेगा-- 
"के यूय॑ स्थन्न एवं सम्प्रति वय' प्रश्नों विशेषाभ्रय; 
कि त्र॒ते विहग; स वा फरणिपतियत्रास्ति सुप्तो हरि; । 
वामा यूयमद्दो विड़म्बरसिकः कीहकरमरों वत्त ते 
येनास्मासु विवेकशून्यमनस; पुस्येव यीषिद्‌ श्रमः ॥! 

'के यूयं ' तुम छोग कोन द्वी ? इस प्रश्नके उत्तरमें 
उत्तरदाताने कहद्दा, हम लोग जरुमें नद्दीं हें । यहां पर 'के!- 
को किम्‌ शब्दको प्रथमा विभक्तिका बहुबच्चनन न मान कर 
जअलवाचक 'क! शब्दकी सप्तमी विभक्तिका पकबचन 


'के' मान कर उत्तर दिया गया, इस कारण यह वक्रोक्ति 


हुई है। प्रत्युत्तरमें--'प्रश्ना विशेषाश्रयः' पदमें जिशारुय- 
जशापन किया गया है । यहां पर “वि! पक्षी और 'शेष' 
अनन्त ( नाग ) यह विशेष भरा प्रदण करके ही उत्तर 
दिया गया था; विशेष शब्दूका साथारण अर्थ नद्दों लिथा 
गया |--तब तुम लोग कया यह कहना चादते, 'दम छोग 
पक्षा हैं अथवा सर्प हैं, जद्दां विष्णु भगवान सो रहें हैं ?' 
यद्ां पर विशेष शब्दका साधारण अोा नद्दी' लिया गया 
है, वि-शब्द्से पक्षी ओर शेष शब्द्से सपका अथे लिया 
गया है, इस कारण यदद वक्रोक्ति हुई है । 

द्वितोयाद्ध में--अद्दा |! तब तुम लोग फ्या वामा हो 
अथांत्‌ प्रतिकूल अर्था प्रहण करते द्वो (बामा शब्दका एक 
अर्थ है प्रतिकूलवादी )। क्योंकि हम पत्र अथेसे प्रश्न 
करते है ओर तुम उसका अथ लेते हा । उत्तरवादोने 
चामा शब्दका प्रतिकूलवादो अर्थ न ले कर साधारणतः 
खस्रो-अर्थ लिया और कद्दा,-वाह जी अंध | तुम ऐसे 
कामासक्त द्वी गये, कि तुम्दे पुरुषमे नारोका श्रप् 
ही गया। यहां वामा शब्द॒क दो अर्थ हुए श्म खस्रो ओर 
स्यप्रतिकूलबादी । प्रश्नकत्तनि प्रतिकूलबादी अर्थ 
भगाया दै। किन्तु उत्तरदाता खरा अथे मान कर उत्तर 
देते है, यददो बक्रोंक्ति है। इन दोनों अर्थका संथाग द्ोनेके 
कारण इसको समभड्भए्लेष कदते हैँ । अन्य पक्षमे यह 
अभड़ू दे । 

“काले केकिलवाचाले सहकारमनेहरे | 
कृतागठ; परित्यागात्‌ तस्याश्चेते। न दूयते ॥” 
कोकिलकलरबवले परिपूर्ण आप्रमुकुल॒ विकसित 
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मनोहर वसनन्‍तकालतें दोषी कान्तकों हथाग कर 
कामिनोका चित्त व्यथित नहीं होता, सचमुच प्यधित 
दीता है। यहां पर निषेधार्थमें नम शब्द प्रयुक्त हुआ है 
किन्तु अपर पक्षमें काका अर्थात्‌ ध्यनिविशेष द्वारा विधि 
अर्था भी होता है । 


वक्रोलक ( स'० पु० ) १ एक गएडग्राम। ( कथासरित्सा० 


७६।१८ ) २ उसी नामका पक नगर । 
( कथासरित्ता० ६३॥३ ) 

वक्रीछ्चिका ( स० स्त्री० ) वक्रोष्ठोपसुत्यस्था इति, ठन। 
श्वद्धसनेन हि ओएस्य वक्रता जायते | 
त्वम्‌ | यदह्दा चक्र ओछ्ठो यस्था।। ततः खार्थ कन्‌, ट/पि 
अत दृत्वम्‌। अद्वप्टरदद्वार्य, ऐसी मद्‌ ह सी जिसमें 
दांत न खुले केबल ऑठ कुछ टेढ़ द्वी ज्ञायं, मुसकान | 
पयोय--स्मित । 

वक्क ( स'० लि० ) १ तियंगगामी, तिरछा या टेढा चलमे- 
वाला । २ इतस्ततः परिगभ्रमणशील, इधर उधर धूमने- 
चाला । 

वक्कन्‌ ( स« त्ि० ) गुणवक्ता, स्तोता। 

वक्करी ( स० सत्री० ) गुणवफ्त्रो । ( ऋक १।१४४।६ ) 

वक्कस ( स ० पु० ) सुश्रतकें अनुसार एक प्रकारका मध्य | 


अतोषस्यास्तथा - 


( वढकस देखे। । 


वक्षः ( स'० क्ी० ) उच्पतेषनेनेति। वच्च्‌ ( पचिवरन्रिस्थां 


सुट्‌ च । उण्‌ ४२१६ ) इति अखुन्‌ खुद | वक्षतेरखुन्‌ इंति 
रमानाथः धांतुप्रदोपश्च । १ अड्भडविशेष, पेट ओर गले- 
के बीचमें पड़नेवाला भाग जिसमे लियोंक स्तन ओर 
पुरुषों के स्तनके-ले चिह्न होते हैं, छांतो । पर्याय -क्रो 5, 
भ्रुज्ञान्तर, उप, वत्स, अड्भु, उत्सड्र, चनक्षण, गणपीठवः 
ओर वक्षःस्थल । 
गरुढपुराणमें वक्षके शुभाशुभ लक्षण लिखे हैं। 
समवक्षो विशिष्ट अन्नवान्‌, पीनवक्षो यक्ति वीर और शक्ति- 
शाली तथा विषमवक्ष व्यक्ति निधन ओर शत्र॒के द्वारा 
निधनप्राप्त द्वोते हैं। 
“अन्नचरान समवक्षा; स्थातू पीनेब्वक्षागमिरूजितः । 
वक्ते।भिग्विषमेनिःश्यः शर्त्रेण निषनस्तथा ॥” 
( गझुड़पुराण ६६ भ० ) 
(पु० ) वहुतोति बहू-( वहिदधाश्वम्यश्छन्दसि | 
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वत्तण--बंगड़ी 


उण ४२२० ) इति अखुन, खुद थ | २ अनडवान, बेल । वक्ष्यमाणत्व ( स'० क्ली० ) वक्ष्यमाणका भाव या घर्म । 


चश्नण (सं० ति०) १ शक्तिशाली, वलिछ । (झली०) वक्षत्य- 
नेनेति, 
३ वाहक । 
“फ़रियास्म वक्षणानि यशें।? ( ऋक ६॥२३॥६ ) 
“वत्तणानि वाहकानि स्तोत्राणि क्रियास्म करवास |” (सायण) 
४ अग्नि, आग । 
चक्षणा (सं० सत्री० ) १ नदी । ( शक ५॥४२॥१३ ) २ नदी- 
गशी। (ऋक १०।२६।११) ३ उदर, पेट । 
"सा व; प्रजां जनयत्‌ वच्षणादभ्य” (अथव० १४।२॥१४) 
चश्लणि ( सं० त्ि० ) णक्तिदाता | 
चश्षणी ( सं० ति० ख््री० ) वक्षण स्लियां डीप्‌। १ शक्ति- 
दाली । ५ अ/नन्द्वद्धि नी । 
वक्षणेस्था ( सं० त्ि० ) अग्तिर्मं स्थापित । 
वक्षथ ( सं० पु०) १ बलाधान । २ वृद्धि-प्रकाश । 
वक्षस ( सं० पु० कछी० ) १ हृदयोपरिस्थ देहभांग, छाती । 
२ दहप, बेल । 
वक्षःसंपधद्दि नी ( स० स्त्री० ) 
सं-मुद्‌ णिनि | स्त्रो, पत्नी । 
वक्ष/स्थल ( स'«» क्ली० ) ९ वक्ष, छाती । २ हृदय । 
वनश्षस्तराघात ( स'० पु० ) वक्षसः तरः वक्षस्तरः तेपु 
आधातः वक्ष: । . वक्षस्थलोपरि मुष्ठ याघात, छातो पर 
मुक्ा मारना। 
दक्की ( स'० स्त्री० ) अग्निशिखा, आगकी लो । 
यक्ष -सखनाम प्रसिद्ध इक्ष ( (१४७४ ) नदो | वक्तु देखो । 
वल्चोग्रीव ( स'० पु० ) विश्वामित्रके पक पुलका नाम | 
( भारत १३ पव ) 
वक्षाज़ (स'० क्ली० ) वक्षसि जायते इति जन-ड | 
कुच । 
वक्षीमएडलिन्‌ (स'० पु०) नृत्यक,लीन दृस्तविन्यासभेद । 
वक्षोरूह (स' ० पु०) वक्षसि रोहतीति राह-कः। स्तन, 
कुच । 
वक्ष्यमाण ( स॑० लि० ) १ भविष्यत्‌ कथनीय विषय, जो 
भविष्यमें कहने लायक ही । २ वाच्य, वक्‍षतव्प | ३ ज्ञों 
कथनका प्रस्तुत विषय हो, जिसे कह रहे हों । ( क्ली० ) 
४ मनोज्न वचन, सुन्दर वचन | 


स्तन, 


वक्षरोषसंहत्यो! ब्युय । + बक्ष, छातोी। 


वक्षस समद्दते इति 


' 
| 
| 
। 





पख्तसिद--जोधपुरके राजा अभयसिहके छोटे भाई । 


अभ्यसिंहके खग बासी होने पर उनके पुल रामसिह 
पिताकी गद्दो पर बेठे । वख्तलसिंद नागोरके जागीरदार 
थे। रामसिंहके अभिपेरृके समय वण्तसिहकी आना 
आवश्यक था, फ्थोंकि वे कुलमें बड़ थे। परन्तु न मालूम 
किस कारणसे उस समय न तो वख्तसिंदद आये और न 
किसी अपने प्रतिनिधि हीकी भेजा । रामसिंहके अभि- 
पेकमें नागोरके ठाकुरके यद्ांसि केवल उनकी पक्के धाय 
आई थो। थद देख राज्ञा रामसिंह बड़ अप्रसन्‍्न हुए । 
उन्होंने उस धायक्रा बड़ा अपमान कियः ओर अभिषेक्र 
दोनेके बाद हो उन्दोंने नागोर पर घावा बोलनेकी सेना- 
को आज दो । अपने चाचा वख्तसिंहकों सेना पक्रत्ित 
करनेका भी अवकाश न दिया । दोनों ओभोरसे घप्तासान 
युद्ध दोने लगा । छः स्थानोंमें बड़ भयंकर युद्ध हुए | 
अन्तमें युवक रामसिंदने अपनो सूखेताका फल पाया। 
वे द्वार गये । वख्तसिंद्कों मारवाडका सिंहासन हाथ 


छगा। अन्तमें वख्तसिंहकी आमेरक्करी महारानोने मार 
डाला । 


चखूतियार खिलज्ञो-इतिद्दास-प्रसिद्ध बह्नविजेता मुसल- 


मान सेनापति। महम्मद-इ-बखतियार देखा । 


चगड़ी ( वकद्दोप शब्दका अ्रपश्र'श )--प्राजोन गौडराज्य 


पांच भागोंमें विभक्त है उनमेंसे वगड़ो एक विभाग है। 
वराहमिहिरकी चुहतूसंदितामें जिस उपवड्भका उल्लेख 
है, शायद्‌ वही वगड़ो विभागके औसा मालूम द्वोता है। 
दिग्विजयप्रकाशमें लिखा है, कि भागीरथीके पूर्व भागमें 


पांच योजन बिघ्तृत उपवड् है। यशोरादि देश, कानन 
और अनेक नदी इसी उपबड़के अन्तगंत है। 


सनवंशके जमानेमें भागोरथीके पूव, पद्मांके पश्चिम 
ओर सागरके उत्तरवत्तों डेल्टेका अंश बगड़ी कहलाता 
था। अभी भागोरथीका पश्चिमी किनारा राढ़ और 
पू्रों किनारा वगड़ी कद्दलाता है। राढ़ और वणगड़ी 
विभागमें विशेषता यद्द है, कि राढ़ भूभाग-शेल और 
कड्टरमय, अधिकांश स्थल ऊ'चा नोचा है, किन्तु वगड़ी 


भूभाग इसका ठोक विपरीत है। इसकी कुछ जमोन 
उधरा है और बाढ़के समय डूब जाती है। 
राहू भौर बकद्दीप देखो | 


वगदोगरा--वबगे पल्ली ४४२ 


बगदोगरा--बड़लके रजुपुर जिलान्तर्ग त पक नगर | चातुफलक पर अथवा पाषाणपट्ट पर अथवा ह्रिद्रा, 
जनसंख्या छः दृजारके लगभग है। घुस्तूर और दरिताल द्वारा यन्त्र अड्धित करना ही उत्तम 
वबगय म--निश्ल प्रह्मके तनासेरिम विभागके अमहंष्ट | है। देवस्तम्भन और शत्र ओंके मुल्लख्तम्भनार्था उक्त 
जिलान्तग त एक बड़ा गांव | यद्द वगय-म नदीके किनारे | यन्त्र लिख कर गाढ़ आक्रमण करे।  हरिद्वादि पूर्वोक्त 
अवस्थित है। इस नदीका उसरी किनारा तव-त-नो | द्रव्य द्वारा भोज्ञपत्र पर यरल्र लिखे। उस यन्त्र पर 
कहलाता है। कुम्हा रके चाककी मिद्दटीसे एक बेल बना कर रखे । पीछे 
वगर--चम्पारणके अन्तगेत एक नदी । उसको पीठ पर रख कर बगलामुखोकी आराधना करने- 


( भविष्य ० त्रह्मख७ की १) | से विवादमें ज्ञयलाभ होता है। उस बैलकी नाफमें पोली 
बगरू--दक्षिण ब्रह्मके तानसेरिम विभागके अमहृष्ट जिला- | रुसो डाल कर प्रतिदिन पीतबर्ण पुष्पादि उपचार द्वारा 


स्तर्गत एक उपविभाग । इसके पूरब तौड़श्यु पर्ंतमाला अपने घरमें पूजा करनेसे दुष्रका मुखख्तम्भन होता है। 

ओर पशिचममें बकरोपसागर है। भूपरिमाण २८ मील है। वगवाडी--बश्बई प्रदेशके काठियावाड़ विभागके अन्तर्गत 
यह ऊ'छो पहाड़ो भूमि वनमालासे समाच्छनन है, बीच सूरत लान्लको एक हज अल शल्य । अभी यह दो 
बीचमें घानके खेत और बड़े बड़े गांव भी देखे जाते हैं।. +'शॉमें विभक्त हो गया है। ये दोनों सामन्‍्त-वंश अभी 


दानेदार पत्थरोंके उच्च परवेतशिखर उस प्राकृतिक गायकवाड़की १३५) रु० ओर जूनागढ़के नवाबकों १६) 


गास्मीयेकोी भेद कर उन्नत मसख्तकसे ऐश्वरिक महिमा , रु० वाषिक कर देते हैं। वबगवाडी प्राम ३ वर्गमील 
दिखला रहा हे। ह 


वगलामु्ती ( सं० खत्री०) दशमहाविद्याके अन्तगेत देवी - न 

विशेष । यद्द दृश प्रकारको शक्तिमूत्ति कैसे आविभूत | पेंगासड़ा--१ वम्बईप्रदेशके दक्षिण काठियावाड़के अन्तर्गत 
हुई थीं वह दशमद्दाविद्या शब्दमें लिखा ज्ञा चुका है। | (के छोटा सामनन्‍्त राज्य। अभो यद छः पह्टीदारोंमें यंट 
दशमह्ाविद्या देखो | | गया हैं। वर्तमान अधिवासी जूनागड़के नवाबको १५४०) 
इस महांदेघीका पूजामन्त्र ओर पूजामाहांत्म्य तन्‍त्र-. | रु० और बड़ोदाफे गायकवाड़को २०४०) रू० वार्धिक 

सारमें वणित है। तन्‍लसारमें लिषा है, कि इसका मन्त्र | कर देते हैं। वार्णिक आय १० हजार रुपयेकी है। 
साधकवग का द्वितकिर ओर शत्र दलका रूतस्मनकारी २ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २१' २६८ 
ब्रह्मास्त्र-खरूप है। इस पन्‍लले सर्वोको स्तम्मित किया | उ० तथा देशा० ७१' पू०के मध्य भ्वस्थित है। यह 


जा सकता है। यहां तक, कि वायुक्ी भी गति रुक | सूरतसे १६० मील पश्चिम काठियाबाड़ प्रायोद्योपफे मध्य- 
सकतो हैं। व्सों गीर नामक ऊचोी भूमिके समीप बसा हुआ है। 
सबको, जाल अफसतेलात, विनाश आर वर्गासपुर--मध्यप्रदेशके नरसिंहपुर जिलाश्तर्गत पक 
शत्र॒ का क्षय होता है। देवोमग्लका प्रयोग करनेसे सभी | «गर | 
आधिभोतिक्र ध्यापार साधित हो सकते हैं। 
दश दजार यार मनन्‍तज़प करके निशाकालमें €रिद्रा 
और हरितालके साथ लवणहोम करनेसे दुष्ट व्यक्तिका है 
वाकस्तम्मन और बुद्धिविपर्यय होता है तथा इससे शत्र - | शैंला- बालक नदीया जिलास्तर्गत पक बड़ा प्राभ। 
सैन्‍्यका स्तम्मन किया जा सकता है। घृत, मधु और | दें कक ५७॥ मील उत्तरमें भवस्थित है। यहां 
शर्फराके साथ पीतपुष्पका होम स्तम्मन कार्यविशेषमें | चित बंगाल स्टेट रेलवेका एक प्रधान स्टेशन है। गबाया* 
फलप्रद्‌ है। कार्यसाधनार्थ पहले एक यन्त्र बनवाना आव- कं की गए आए -अवत। जा तिक अल बहती 
श्यक है । पीछे सख्तम्भनार्थ द्वोमादि पूजा करनी ११ मोल दूर हा एक पक्की सड़क है। 
होती है | घगेपदलो (वगेनपतली)--महिसखुर राज्यके कोलावा जिले- 
.. एठा, ऋह, वा। | 


वगाह ( सं० पु० ) भव-गाह भावे घन्रू, अलछोपः । अबगाह, 
ज्ञलमें हुल कर ख्मान ! 
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में कम्पल्य तालुऊके अ दर एक गणडप्राम । यह अक्षा० 
१३ ४७ १५ 3० तथा देशा० ७७ ५० ३१ पू० तक 
घिस्तृत है | यहां विचार-सद्र स्थापित है । 

बगेसर ( घफ्सर )--युक्तप्रदेशके कुमायू' जिलान्तर्गत एक 
नगर । यह अक्षा० २६ ४६२० उ० तथा देशा० ७०' 
४७ ३५“पू०के बीच सरयू और गोमतो नदोके स'गम 
पर अवश्थित है। कलकत्तसे यह रुथान ६११ मोलछ 
उत्तर-पश्चिम तथा अलमोरासे २७ मोल उत्तर-पूर्व पड़ता 
है। नगर समुद्रकी तहसे प्रायः तीन हजार फुट ऊ'चा 
है| इस नगरके साथ मध्य-एशिया और तिब्बतका विस्तृत 
वाणिज्य है । प्रति वर्ष माघ महीनेमें यहां भूटिया जाति- 
का पक मेला लगता है ! 

कहते हैं, कि मुगल-साधघ्रार तेमूरने पहले वगेसर उप- 

त्यकाभूमिमें एक मुगल-उपनिषेश रुथापन किया था ; 
किन्तु भाज कल वह मुगल-जआतिके बासका चसिद्मात्र 
है। केघल पहाड़ी वनिये छोग ध्यापार करते हैं। 

वगेरद्द ( अ० अध्य७० ) पक प्रस्यय जिसका अर्थ यह होता 

है, कि “इसी प्रकार ओर भी समम्िये” इत्यादि, आदि | 

इसका प्रयोग वरुतुओंको गिनानेमें उनके नामोंके अन्तमें 

संक्षेप या लाघवके लिये होता है । 

वगोर--राजपूतानेके उदयपुर जिलान्तगंत एक नगर । यह 

उद्यपुर राजधानोसे ६७ मील उत्तर-पूर्ठा पड़ता है। 

पहले यह महाराना सोहनसिहकी ज्ञमीदारोमें था। 

१८७५ ६०में यह उनके हाथसे छीन लिया है । 

बग्जु (स० पु०) वक्ति इति | बच ( वचेगेश्व । उण_ ३३३ ) 

इति नुः गश्चान्तादेशः | १ वक्ता, कथक । २ वावदूक, 

बकवादी, बहुत बकनेवाला। ३ पशुओोंका चीत्कार । 

8 भेकरव, मेढकका बोलना । 

घधरवन ( स० लि०) प्रियवाफ्य-कथनशील, भमीठो बात 

करनेवाला । ( शक १०।३२॥२ ) 

बग्बनु ( सं० पु० ) शब्द । 

बघा ( स'० ख्रो० ) पतक्ुविशेष, पक प्रकारका पतगजों 

टिड्रोके समान होता है। 

घघात-पञ्ञावप्ररेशके अन्तभु फ्त एक पार्गतोय सामब्त- 
राज्य। यह सिमला-शेलवासके पाश्ठार्मे.ँ अवस्थित है 

तथा अम्बांला विभागके कम्रिश्नरक्ों देख-रेखपें परि.: 





वगेसर - वे न 


चालित होता है।  भू-परिमाण ३६ वर्गेमील है। इस 
राज्यमें लगस्ग १७८ गांव लगते हैं। राज्यक्रा मध्यरुथ 
अक्षा० ३० ५५ उ० तथा देशा० ७७ ७ पू० तक 
विख्तत है। 
यहांके सरदार राना दलीप सिंह (१८८७ ६० ) 
राजयंशोय थे। १८५६ ह०में उनका जन्म हुआ था। वे 
अड्डरेज्न-राजकों धांपिक दो दज्ञार रुपये कर देते थे; किन्तु 
कालका और सिमलाके मध्यवत्तों कसौलो और सोलछान 
सेनानिवासके लिये अड्डरेज-गवर्नमेण्टने उनसे लिया था 
जिससे करमें १३६) रुपये कम्र कर दिये गये हैं । वाघल- 
राज्यकोी भांति यहांके सरदारगण भी अकु्रेज-गवने- 
मेण्टके सांथ सन्धिसूत्रमें आवद्ध हैं| वाघेक्ष देखो । 
वंधार ( वधियाड़ )-सिम्चुनद्की पक्ष शाखा | यह 
करांचोी जिलेके ठाठा नगरफे दक्षिणमें अक्षा० २४ ४० 
उ० सिन्धचुगातले निकल कर समुद्रक्ी ओर वह गई है। 
१८वीं सदीमें यह नदी बहुत विख्तुत और वेगवती थी । 
लाहोरी बन्दरके सभी पण्यद्र॒व्य उस समय परियालित 
हो कर समुठ्के किनारे लाये ज्ञाते थे। १८४० ई०में 
बालुका चर पड़ जानेसे सिन्धुक्नी गति बदल गई है तथा 
वह नदावक्ष धोरे धीरे सूखता जा रहा है। इस नदीके 
मुहाने पर अवस्थित पिति, पितियानो, जूना ओर रेछाल 
शाखामें आज भी नाव द्वारा गमनागमन किया जाता है। 


वधेल--राजपूत ज्ञातिको एक शाखा। आददि शोलड्ो वा 


चौलुफ्य भ्रेणीसे यह शाखा उत्पन्न हुई है। रेबापति महा 
राज रघराजसिंह-रचित भक्तमाल नामक प्रन्थमें इस 
राजपूत-शाखाका संक्षित इतिहास लिखा है--उससे 
जाना जाता है, कि प्रसिद्ध साधु कबोर पश्चिम समुद्रमें 
स्नान करने लिये गुत्तरात गये। इस समय चोलुफ्य वा 
सोलड्रीदिव गुज़रातके सिंहासन पर अधिष्ठित थे। 
राजाके कोई सन्‍्तान न थी । उन्होंने कवीरसे पुत्रके लिये 
प्राथना की। कबीरके आशोरवाद्से सोलझ्रराजके दो 
पुत्र हुए जिनमेंसे एकका आकार व्याप्रके जैसा था। इस 
ध्याप्राकार पुलका नाम ध्याप्रैव रखा गया। शज्ञपुरो द्ितों - 
ने उस दुब्लक्षण पुलको समुद्र्मे फेक देनेकी सलाह दो । 
रोजाने भो संमुठमें फेक देनेका हुकुम दे दिया । ऋबोरको 
यह बात मालूम हो गई। उन्होंने कुमारकी लोटा लाने 


वघे तल--व पे त्ष खण्ड 


कहा और इस कुमारके नामसे एक खतन्‍त्र दलकी 


| 
| 


डर्ट्पक्ति होगी, यह भी कह दिया | देवविडम्यनासे ध्याघ्र- ह 


देवके भी कोई पुत्र न हुआ। आछिर ऋबोरके अनुप्रहसे 
उनके एक पुलने जन्म लिया । व्याप्रदेवके नामानुसार ही 
हा वंश-परम्परा 'बघेल ' वा 'बाघेल' नामसे प्रसिद्ध 

ध्याप्रदेषफे पुल्कां नाम था जयसिह। पितामहके 
आदेशसे वे अनेक सन्‍य सामन्तकोंके साथ दिग्विजयमें 
निकले। नमदाके किनारे आ कर उन्होंने गौ४ड़देशको 
ज्ञीता । यहां सुन्धियाखेराकी वेशराजपूत-कन्याके साथ 


उमका विवाह हुआ । उनके वंशधर करणसिंह और 


केशरो सिंह द्ग्विज्नयके उपलक्षप्ें नाना सखथानोंकरी जीत 


कर मुसलमान नवाबके अधिकारभुक्त गोरखपुर 


दखल कर बेठे। उन लोगोंके बाद्‌ मल्‍्लारसिंह, सारहु- 
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फरु खावादके वधेलोंका कहना है, कि माधोगढ़में उन 
लोगंके पूच-पुरुषोंका बास था । कनोज-पति जयचन्द्रके 
समय वे लोग इस देशमें आ कर बस गये | यहांके बघेल- 
पति छत्रशालने बृटिशगवर्मेण्टके विरुद्ध अख्र धारण 
किया था, इस कारण वधेलराज्य ज्ञब्त कर लिया गया। 
उन लोगोंके बस जानेके कारण हो रेवाराज्य 'वधेल' वा 
'वघेलखण्ड' नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


यमुनाके दक्षिण बघेल राजपूद परिद्दार और गहरवाड 
राजपूत के घर अपनो कन्या देते तथा वेश, गौतम भौर 
गहरवाड़को कन्या लेते हैं । 

इलाहाबाद अश्धलके वघेल अत्यन्त अवाध्य ओर 
दुष्ट खवभावक होते हैं। मोका पाने पर थे चोरो डकेती 
करनेसे भो बाज नहों आते । 


देव और भीमलदेवने यथाक्रम राज्यमोग किया । भीमलू- | पैघेलखएड--मध्यभारतक अन्तर्गत एक विष्तोर्ण भूखण्ड । 


के पुत्र ब्रह्मदेव गहरवाड़ राजपूतोंके साथ मिल गये। 
उनके परवत्तों प्रतापशाली उत्तराधिकारीका नाम थयीर- 
सिंह था | प्रवाद है, कि उनके एक लाख घड़सवार थे | 
चीरसिहने मुसलमानोंके हाथसे कुछ दिनके लिये 
प्रयाग तीथेका उद्धार किया । यह संवाद पा कर बाद- 
शाहने दलबलके साथ चित्रकूटमें वोरसिंहका मुकावला 
किया । वाद्शाहने उन्हे बुला कर कहा, “मेरो प्रजाका 
शान्तिभड्छ करनेमें कया तुम्हे भय नहों हुआ ?' वोरसिंहने 
उसर दिया, 'क्षत्रियका अपना अधिकार ज्ञायज रखना 
कत्तेव्य है। दुष्का दमन ओर शिष्टका पालन क्षत्रियर्म 
है।' बादशाहने उनकी वीरता पर मुग्धघ हो उनके पुल 
यीरभानुको 'राज़ा' की उपाधि दी। बादशाहफे उत्साह- 
से वीरसिंहने १२ राज़ोंकी हराया ओर पीछे आप बन्धों- 
गहमें जा कर रहने लगे। दक्षिणमें तमसा तक उसकी 
अयपताका उड़तो थी । उन्होंने अग्तिम कालमें पुजफे 
हाथ राज्य भार साँव प्रयागमें जीवन विसजन किया। 
चीरभानुने कच्छघह-राजकन्यांसे विवाह क्रिया। यौतुक- 


में उन्हें' रतनपुरका राज्य मिला था । प्रत्नतश्चविदु कनि- 
हम साहवके मतानुसार ५८०से ६८३ संबत्‌ तक वघधेलोंने 
शोन और तमसाकी उपल्यकामें अपना आधिपट्य 
फैलाया था। पीछे कछयूरो, चन्देल, चाहमान, सेड़ूर 


और आखिर गोड़ोंने उन रुथा्ों पर कब्जा किया। 
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बघेल जांतिकी वासभूमि दोनेंके कारण इस बिरतृत भृ- 
खणए्डका वघेलखरणड * नाम पड़ा है। अ गरेज्ञों+ जमानेमें 
यद्द साम्रन्तराज्यपुञ्ञ वधेलखणडपजेन्सी नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । भारतराज़्प्रतिनिधि बड़ लाटके अधीनरुथ मध्य- 
भारतके पएजेण्ट तथा रेवाराज्यकर परिद्शक पालिटिकल 
पजेण्टरुपमें यद्वांका शासन करते हैं। ये पालिटिकल 
पजेण्ट सतनां वा रेवानगरमें रहते हैं । 

इसके उत्तर इलाद्ाबाद्‌ ओर मिर्जापुर जिला, पूवमें 
छोटानागपुरके अधोनरुथ सामन्तराज्य, दृक्षिणमें मध्य- 
प्रदेशका घिलासपुर और मणडला जिला तथा पश्चिममें 
जव्यलपुर और बुन्देलखबणडका सामन्तराज्य है। १८७१६० 
तक यह विभाग बुन्देलखएड पएजेन्सोफे अन्तभुक्त रहा । 
बुन्देला और वधेल जातिका कोत्तिनिकेतन होनेके कारण 
यह स्थान भौगोलिक ओर ऐतिदासिक संस्रचमें एकता- 
बद्ध था। पोछे बुन्देलोंका प्रभाव जाता रद्दया। दृटिश 
गवर्भ्टने उन लोगोंमें फूट पेदा कर भविष्य शक्तिसंप्रह- 





# जिस वघेला जांतिके नाम पर यह इस प्रदेशका नाम पड़ा दे, 
वह शिशोदीय राजपूर्तोकी एक शाखा है | गुजरात प्रदेशसे दक्षिण 
जा कर यह जाति बस गई है। सम्राट अकबर शाहकी इस वीर 
जाति पर विशेष इपा रहती थी। १घेश्न देखो | 
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का पथ रोकनेकी चेष्टा की। इसी उद्द शसे उसी साल 
वबघेलखणड भूभाग ले कर स्वतन्त्र पजेग्सी प्रतिष्ठित हुई। 
बुन्देश्षखयड् भोर बुन्देक्षा देखो। 
इस स्थानका भूपरिमाण ११३२३ वर्गमील हैं। इसमें 
कुल 8४ शहर ओर ५८३२ प्राम लगते हैं। रेबा, नगोद, 
सेहार, सोहावल, फीठी, सिद्धपुरा ओर जागीर राज्य ले | 
कर यह पजेन्सी बनी है । 
इन सव सामन्तराज्योंके मध्य केवल रेवा राजाको 
अड्डरेजीराजने सन्धिपत्र दिया है। यहांके सामन्‍्त 
पण्यद्ब्य बाणिज्ञाके लिये किसी प्रकारकां शुल्क नहीं | 
लेते । 
यडु ( स'० पु० ) वड्ुसीति वडु-अच_। १ नवीवक्, नदीका 
मोड । ( लि० ) २ वक्र, कुका हुआ । 
घडुनांल (स ० पु० ) शरीरको एक नाडीका नाम । 
बडुर (स'० पु०) वद्द स्थान जहांसे नदी मुड़ी हो, 
नदीका मोड़ । 
बडुसेन ( स'० पु० ) अगस्तिवृक्ष, वक चृक्ष । 
बड़ुप ( स० ख्र्रो० ) बड्ढु-टापू | बलगाप्रभाग, चारजामेकी 
अगलो मेंडी । 
वडराटक ( स'० पु०) पक्र पर्वेतका नाम। 
बदुशलकाखाये--प्राचीन ज्योतिविदुरभेद । । 














बडुतला ( स'० सत्री०) बड़ालकोी प्राचीन राजधानोका 
नॉम जिसके कारण उस देशका व गाल नाम पड़ा । 
(राजतर० ३४८०) 





बड्धिणी (स० ख्री० ) कोल नासिका नामक क्षेपभेद । 
बड्डिम ( स'० को० ) वड्भु-इमनिच्‌ । ईषत्‌ यक्र, कुछ 
टेढ़ा या भुका हुआ | 
बड्िमचन्द्र चट्टोपांध्याय--बड़ुके प्रतिभाशाली अद्वितोय 
औपन्यासिक, चिन्ताशील कवि और एक प्रधान दाशे- 
मिक । १८६८ ई६०को शछ्षयों ज़नकों नेहाटी स्टेशनके 
पाश्वस्थ कांटांलपाड़ा प्राममें साहित्यरथी वड्धिमचन्द्रने 
अन्म प्रहण किया। 
बड़िमचन्द्रफे पिता यादवचन्द्र लाड हांडिज्रके समय 
डिपटी कलफ्टर थे। उनके चार पुत्र थे, श्यामाचरण, 
सञ्जीवचस्दर, वडिमिचस्द्र और पूर्णयन्द् । 


बचपनसे ही वड्डिमचन्द्रकों मेघा ओर प्रतिभाका 
परिचय पाया जाता है। पांच वर्षेक्री उन्नमें इन्हे' एक 
हो दिनमें वर्णशान सम्यकरूपसे हो गया था। कांटाल- 
पाड़ाकी पाठशालामें इनकी प्रथम परोक्षा हुई । ज़ब इनकी 
उप्र आठ वर्षकी थो उस समय इनके पिता मेदिनोपुरके 
डिपटी कलफ्टर थे। वे वड्डिमचन्द्रको अपने साथ 
रखते थे। उन्होंने पुत्रती मेद्नीपुरके अड्डरेजी स्कूलमें 
भत्तों कर दिया | इस समय वड्धिमचन्द्रने अपनो बुद्धिमत्ता 
का जो परिचय दिया था वह असाधारण है। प्रति वर्ष 
दी बार करके उन्हें तरक्को मिलती थी। मेदिनीपुर 
जिलेके कांथि महकूमेके अन्तर्गत प्रनोरम नदीतरकी 
दृश्यावली स्वच्छ, घिरलतरू, सिक्रताभूमिकी निजञन 
स्वभावसम्पत्‌ वड्जिमचन्द्रके हृदयमें सिरदिन अ्छित थी। 
उनकी अपू्ब कपाल-कुएणडलाकी द्ृश्यावलीमें उस आलेख्य- 
की छायाने रुपष्ट भावसे पतित द्वो उसे परम सुन्दर वना 
डांला हे। 

१८५१ ई०में यादवचन्द्रकों २७ परगनेमें बदलो हुई । 
वड्धिमचन्द्रने इस समय हुगलीकालेजमें प्रवेश किया। 
कॉलेज भी उसको गवेषणा ओर शिक्षाका परिचय पा 
कर अध्यापकगण विष्मित द्वोते थे। वह्धिम केवल 
पाठ्यपुस्तक पढ़ कर तृप्त नहीं होते थे, कालेजके 
पुस्तकालयमें जा करके अच्छी अच्छी किताब पढ़ा करते 
थे। हुगलोकालेजसे इन्होंने सिनियर रुकालरसिप- 
परोक्षा प्रशंसाके साथ पास की थी । इस समय इन्द्रोंने 
किसी अध्यापकर्के निकट चार वर्ष तक संख्छृत प्रन्थ 
पढ़ । कालेजमें पढ़ते समय इनकी प्रशंसा सभो 
अध्यापकोंके मुखसे छखुनी जाती थी। केवल साहित्यमें 
ही नहीं, अड्भुशास्त्रमें मी इनकी असाधारण व्युत्पत्ति हो 
गई थो | 

हुगली कालेजमें अध्ययन शेष कर थे कलकसे भापे 
और प्र सिडेन्सी कालेजमें भाईन पढ़ने लगे | इसी समय 
अर्थात्‌ १८५८ ई०में विश्वविद्यालयमें पहले पहल बो, ५, 
परोक्षा प्रचलित हुईें। उस समय वद्धिमचन्द्रको उमर 
२० वर्षकी थी। आईन पढ़ते पढ़ते हो इन्होंने वी, प, 
परीक्षा दी तथा विशेष प्रशंसाके साथ उक्तोण हुए | घे 
कलकत्ता विश्वविद्यालयके प्रथम वर्षके वो, ५, थे । 


वड़ि पचनद्र चह्दोपाध्पाय 
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थी, ५, की उपाधि उस समय ऐसी अपूर्व सामप्री समफो , अ'गरेज्ञी लेख पढ़ कर सभो विमुग्ध हो गये थे। यहाँ 


जातो थी, कि वड्धिम बाबूकी देखनेके लिये बहुत दूरके 
लोग जाते थे । व्िम षाबू शिक्षित-मण्डलीके मुखोउज्वल 
“वी, एप, वश्धिम” कह कर तमाम परिथित हुए थे । 

वो, ५, परीक्षा पास करनेके छुछ समय बाद ही 
छोटा लाट दैलिडे साहबने इन्हे' डिपटी मजिप्रंट बना 
कर भेजा । इस कारण थे आईन परीक्षामें सम्मत 
न हो सके | 


सदेशके प्रति इनका वरावर अनुराग रहता था। 


दूसरेकी घस्तुले अपने घरकी वस्तु अच्छो ह्वोती है, इ्स 
बातका इन्होंने सबसे पहले शिक्षित-सम्प्रदायके बीच 


प्रचार किया। उच्च राजकायमें नियुक्त हो कर भी 


इन्होंने मातभाषाकी सेवाकी ही जीवनका सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य 
समभ रखा था। 


साथ पढ़ा करते थे। १३ घरषकी उमरमें इन्होंने मानस 
ओऔर ललित नामक कविता लिखी। इईृश्वरगुप्त उनकी 
कविता खुन कर बढ़॒प्रसन्‍्न द्वोते थे तथा प्रभाकरमें 
प्रकाश कर उन्हे उत्साहित करते थे। उस दिनसे व्डिम- 
चन्द्र ईश्वरगुप्तके शिष्य हुए । 

१८६१ ई०में उनका प्रधम उपन्यास्त दुगे शनन्दिनी 
लिखा गया और दूसरे वर्ष प्रकाशित हुआ | यद्यपि 
अ गरैज़ी आदशे पर उक्त उपन्यास रचा गया था, फिर 
भी इसो प्रथम उद्यमसे उन्होंने वड्भाषाके ऊपर असाधा- 
रण आधिपत्य और चरित्रचित्रणमें अपूर्व दक्षता 
दिंघलाई है। उपन्यास लिख कर किसाोके भाग्यमें 
ऐसी सफलता न मिली है। इसके पदले दृन्होंने 
[0087 76१ न्ञाप्क. पत्िकामें 'राजमोहनतक्ी ख्री 
रिह्ं77008778 एाटि नामक पक्र उपस्यास लिखना शुरू 
कर दिया । किन्तु उस पतिकाके यंद हो जानेसे इनका 
अ'गरेज़ो उपन्यास भी असम्पूर्ण रह गया। 

पहले ही लिखा जा चुका है, कि अगरेजी भाषामें 
वड्मिचर्ूक्की असाधारण व्युत्पक्ति थो। स्टेटसमेन 
पलिकामे जेनरल एसेम्बलीके भूतपूर्व प्रिश्सिपल देष्टि 
साहइबके साथ ओो लेलनी युद्ध चला था। उसमें इनका 
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तक, कि इनके प्रतिद्वन्द्ी देष्टरि साहवने भी मुक्तकरठसे 
स्वीकार किया था, 'इतने दिनोंके बाद बड़ालमें मुझे एक 
उपयुक्त प्रतिहन्द्दी मिला है।! 

सरकारी नोकरोीसे अलग होनेके कई वर्ष पहले 
व्िमचन्द्र बड़गाल-गवर्मेण्टके सरकारी सिक्के टरी हुए 
थे। किन्तु नाना कारणोंसे इन्हे' चद पद परित्याग करना 
पड़ा था। 

दुर्गेशनन्दिनीके प्रचारसे वड्धिमचन्द्रकी झ्याति चारों 
ओर फेल गई। पीछे १८६७ ई०में कपालकुएडला और 
१८०० $०में म्णालिनों प्रकाशित हुएं। १८७२ ई०पमें 
वड्द्शनका प्रचार हुआ | बड़दर्शनके प्रकाशके 
साथ वड्देशमें मानों युगान्तर उपस्थित हुआ । 
पड़ीय लेखकोंकी रुचि भी परिवत्तित हुई। शिक्षित 
वड़वासीके निकट वड़द्शनका जैसा आदर 
हुआ था, वैसा आंदर आज तक किसी साम्यिऋ 
पत्रका नहीं हुआ है। वड़दर्शनके सम्पादक रूपमें वड्िभ- 
चन्द्रने आज्ञ कलके श्र छ बहुतसे लेखकोंको द्वी लिखने- 
की रीति सिखला दी थी तथा आपने भो अनेक प्रवन्ध 
और उपन्यास लिख कर साहित्यज्ञगतमें एक्राधिपत्य 
लाभ किया था। जो वड़भाषाकोी अपनी मातृभाषा 
स्वीकार करनेमे लज्जञा बोध करते थे, अ'गरेज्ञीभाषामें 
लिखित प्रन्थ ही ज्ञिनका एकमात्र वेरखरूप था, विदेशी- 
के अनुकरणको ही जो ज्ञीवनक्ी एकमात्र कृतक्ृतार्थता- 
का कारण समभते थे--उन परम उद्धत प्राशमानी नष्य- 
वड़को वड्धिम बाबूने ही उपस्थित कर उनके चरणोॉमें 
अध्येप्रदान करनेफे लिये वाध्य किया | तभीसे अ'गरैज्ञी 
शिक्षित युवक द्वी वड्भुभाषाके सेघकोंके नेता हो गये हैं । 
वड्धिम बाबूके इस कार्यसे मातृभाषाका तमाप्र प्रचार 
हुआ, इसी कारण वे 'वड़भाषाके सन्नाट' कहे जाते हैं । 
ईन्होंने बड़दर्शनमें निम्नलिश्षित पुरुत प्रकाशके की-- 

१२७६ सालमें विषवृक्ष ओर इन्द्रा, १५८० सालपें चन्द्र 

शेखर ओर युगलांगुरोय, १९८१ सालमें रजनी, १२८०-८१ 
और ८२ सालमें कमलाकान्तका दफ्तर, १५८७ सालमपें 
कृष्णकान्तका बिल; (२८६ सालमें राजनसिंद, १२८७ भौर 
८६ सालमें मानस्द्मठ, १२८७ सालमें मुचीरामगुडक: 
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ओवनचरित, १२८८ सालमें देवी चोधघरानो | देवी चौध- 
रानीका कुछ अश वड़ूदशेनमें निकल कर पीछे वह 
पुस्तकांकारमें प्रकाशित हुआ। १२८४ सालमें वड्धिम- 
चन्द्रने बड़दर्शनकी सम्पादकता छोड़ दी । पीछे उनके बड़े. 
भाई सञ्ञोवचन्द्र सम्पादृक हुए। सश्लीवचन्द्रको म्त्यु- 
के वाद वड़्दर्शनका निकलना बंद हो गया । 





कुछ वर्ष बाद साधारणो-सम्पादक श्रीयुक्त गक्षय- | 


चम्त्र सरकार महाशयकी चेष्टासे नवज्ञीवन प्रकाशित | 
हुआ। नवजीवनके साथ वड्लिमचद्धने मानो नवजीवन 
प्राप्त किया | आनन्द्मठके शेषमे' तथा देवी चोधरानीमें 
इन्होंने ज्िस ज्ञान और कर्मंयोगका सूलपात किया, 
सोीताराममें उसको परिणति दे । 
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बढ्िमचन्द्र चद्टोपाध्याय | 


वड़ुके अन्तिम गौरवरवि सीतारामका प्रकृत आलेख्य ' 
इनको तुलिकासे कुछ भिन्नरुपमें चित्रित होने पर 


भी उनके जोवनमें जो संन्यासिरूपो महापुरुषका प्रभाव 
विख्तृत हुआ था, सीताराममें वड्िमचन्द्रने वही चित्र 
दिखानेकी चैष्ठा को थो। उस समय वड्धिमचन्द्रके जमाई 
रक्तालचन्द्र पन्‍्दोपाध्यायने 'प्रचार' नामक पक मासिक 
पत्र निकाला । वह मासिकपत्र यद्धिम बाबूके परामर्शसे 
हो निकाल! गया था, इसमें सम्देद नहीं । प्रचारमें कृष्ण: 


खरित्र और गीताममे तथा नवज्ञीवनमें धर्मतरव प्रकाश कर 
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वंधशीवदनदास--वक 


उन्हींने अपने नवज्नीवनझा प्रकृत लक्ष्य लोगोंकी ज्ञनां 
दिया था। 


डिपटी-कार्णमें शटिश-गवर्नमेएटके निकट इनकी 
अच्छी ख्याति थी। उपयुक्त समयमें इन्हें पेन्शन मिलो | 
बुटिश-गवर्नमेण्टने इनकी फ्रार्यदक्षतासे संतुष्ट धो इन्हें 
रायवहादुर ओर सी, आई, है, की उपाधि दी। पेन्शनफे 
बाद इनका अधिकांश समय साहित्यसेवा, धर्मवर्या 
और ज्योतिःशाखक्ती आालोचनामें व्यतीत होता था। 

इनके एक भी पुल न था। केवल दो कश्याएं थों। 
पेन्शन पानेके बाद इनके शरोरमें भी शिथिलता आ गई । 
आखिर १३०० सालको २६वीं चैत्र अपराहकालके 
३ बज कर २३ मिनिटमें बहुसूलजनित ज्वर तथा मूत्र- 
नालीके विस्फोटक रोगसे वड़ूके साहित्यरथो मद्दामति 
पड्िमचन्द्र परलोकफी सिधारे। उनकी झत्युसे बड़ा 
साहित्यको जो क्षति हुई है, उसको फिर पूछक्षि द्वोनेको 
नहीं । 

उस समय बड़ालके अधिकांश साम्रयिक ओर 
संवादपत्रफे सम्पादकने दुःख प्रकट करते हुए कहा था, 
कि वड्िम बाबूको स॒त्युसे बड़ालका साहित्यराज्य राज- 
हीन हो गया। बड़ालीके हृदय-गठनमें वड़्िमचन्द्रको 
ह द्यप्रतिभा विशेष कार्यकारी हुई थी। ज्ञातीय ज्ञीवन- 
की सम्यक परिणतिके समय अपर सुसभ्य ज्ञातिके सथय 
भी शायद्‌ ऐसी महीयसो 9 तिभाका परिचय मिलता हो । 
वह्डिम बाबू सर्जतोमुल्ली प्रतिधाके असाधारण दृष्टान्त हैं। 
इतिहास, गणित, साहित्य आदि विषयों ही वे सब्भरष्ठ 
थे | इनकी प्रकृतिका प्रधान लक्षण खातन्त्रा था | व गाल- 
में ऐसे ज्ञीयनका नितान्त असद्धाव था। कया स्वदेशो कया 
विदेशों सर्बोके निकट वे समान सखवाधोन चित्तका परिचय 
दे गये हैं। खतन्‍्त्ता या जातीयता खोपे बिना ब गालो 
किस तरह अडजूरेज्नी शिक्षासें उपफार उठा सकते हैं, 
बद्धिमचन्द्र उनके आदर्श थे। बगालियोंका नितान्त 
दुर्भाग्य हुआ, कि उनके धर्म और सामाजिक मत अ'ग 
अगर फेलनेके पहिले ही थे परलोक सिधारे। उनका 
धर्मतत्व उनके धर्शज्जोवनकी अनुक्रमणिकामात्र थी। 
उनका धर्शप्रत गीताके समान था। निष्काम भक्ति या 
सहल बृत्तिको अफलाकांक्षो ईश्वरमुखिता उनके प्रचारित 


वड्धिमदास कविराज--वड् 
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धर्माठुशोलनका मुख्य साथन था। भोरतकी भावी | वड्क्षण (स० पु० ) बडक्षति संहतो भवतीति पडक्ष-ल्युः 


आशासे उत्फुल हो उन्होंने जो “वर्दे मातरम!” गाया था। 
. उनके तिरोभमावके बारह वर्ष बाद आज्ञ वह भारतवासो- 
के जातीय संगीतरुपमें कोटि कोटिकण्ठसे पुकाराज्ञाता 
हे । | 
वड्डूमाताकी मूर्सि बड्धिमके हृदय-पट पर सदा 
विराजमान रहती थी, इसका आभास “कमलाफान्तेर 
दफ्तर” “आमार दुर्गोत्सव” प्रवन्धसे सूचित होता है । 
वड्धिम बाबू व'गालकों दोन हीन नहीं समभते थे,-- 
उनके “बन्द मातरम” जातीय हीनतासूचक फातरोक्ति 
नहों है, उसमें सुद्र जञातोय-गोरवकी रूुप्ठतिसे शक्तिहीन 
निश्चेष्ट स्पर्दा नहीं-उसमें चड्धिम बाबूने धड़मात "को 
भगवतीकी तरद् मद्दीयसो शक्तिशालिनी-सखरूपमें कढ्पना 
की है,-.इस हिसावसे 'वनन्‍्द्‌ मातरम”' गान जातीय 
सड़ीतोंके मध्य स्वतन्त्र प्रतिष्ठा पाने योग्य हैं। बड्भालो 
ज्ञातिके अभ्यन्तर ज्ञों महाशक्ति छिपो थी, 'वन्दे मातरम' 
गानसे वड्डधिम बांबूने ही उसका आविष्कार किया । 


पृषोद्राद्त्वात्‌ चुम्‌ | मूजाशय और जंघास्थलका सन्धि- 
रुथान, वह स्थान जो पेड़, ओर ज्ञांघके बोचमें है भोर 
जहां 'वरध्म' नामक रोगको गांठ निकला करती है। 


| बडक्षु (सं० स््री०) वहतीति वह-वाहुलकांत्‌ कुन, नुम्‌ च | 


आफ्सस नदी । यह हिन्दुकुश पवंतसे निकल कर मध्य 
पएशियामें बहती हुई आरल समुद्र॒में गिरतो है। इस नदी- 
का नाम वेदोंमें कई जगह आया है। पुराणमरिं यह केतु- 
माल वर्षकी एक नदी कही गई है। 
मद्दाभारतोय युगमें इस पुण्यतोया नदीकी गणना 
पवित्र नदियोंमें की गई थी । ह 
'गोदावरी च बेणवा चक्ृष्णवेणा तथा द्विजा। 
द्रषद्वती च कावेरी वडक्तुमन्दाकिनी तथा ॥" 
( महाभारत १३॥१६५॥२२ ) 
रघुवंशको प्राचीन प्रतियोपतें भो रघुके दिग्विज्मयके 
अन्तगंत इस मदोका उदलेख है और इसके किनारे हुणों- 
की बहती कही गई है। 


बड्िम बाबू स्वयं अपना पक 'आत्मचरित' लिख गये वह ( सं० कली ० ) वडूतीति वगि-गतौ अच | १ धातु 

हैं। उनको सत्युके बारह ब्ेके भीतर उनकी जीवनी | विशेष, रांगा नामकी धातु । पर्याय--लपु, खर्णज्र, नाग- 
प्रकाशित न हो, अपने शआात्मीय स्वजजन तथा बड़ालो मांत्र. जीवन, ग्ठड़, ड़, शुरुपन, पिश्चट, चक्रसंश, नागज़, 
से थे प्राथना कर गये थे। 'वन्दे मातरम्‌' गानने भारत- तमर, करुतीर, आलोनक, सि'हल, रुपयेत, नाग । 
वर्षके कोटिकरठले नवबल सञ्जअय कर वड्डिम बाबूके भावप्रकराशमें लि्ा है, कि खुरक ओर मिश्रक्त भेद्से 
ज्ञातोय अनुरागकों समुञ्ज्वल कर दिखाया। यदि उनका | बड़ दो प्रकारका दै। मिश्रकसे क्ष रक वड़ः उत्तम होता 
जोीवनचरित प्रकाशित हुआ होता, तो उनका पक | है। इसका गुण छघु और सारक तथा प्रमेह, कफ, हृमि, 
प्रधान कोरिका हाल प्रकाशित रह ज्ञाता। ु पाण्ड और श्वासरोगनाशक माना गया है । यह 

वड्धिमदास कविराज--वैषम्योद्धरणी” नामक किराताज्छ - | शरोरका खुखदायक, इन्द्रियोंके प्रबवलता-सम्पादक और 
नीयकाष्यकी टीकाके रचयिता । मानवदेहका पुष्टिसाघक है । 

वड्डिल (सं० पु०) वड्भुति इति बड्ू-इलच। कर्टक, काटा । 

बहु ( सं० लि० ) १ बक्कगामी । २ वक़्गमनशील ! 

यहडु --प्राथीन पक्र नदी । ( भारत सभापव ) वंच्तु देखो | 

यडुय ( सं० लि० ) वश्च-ण्यत्‌ | ( वश्चेग ती। पा ७३६३ ) 
इति अगस्यर्थ कुत्वम्‌ च | वक्र, टेढ़ा | 

घडक्रि (सं० पु० क्ी० ) पड़ते इति । बकि कोटिल्ये 
(बड्ऋग्रादयश्व | उय_४।६६) इति क्रिन्‌ प्रत्यपेन निपाट्यते । 
१ वाद्रविशेष, प्राचीन कालका एक प्रकारका वाज़ा। 
२ कड़ी, कॉडी | ३ पाश्वाल्थि, पशुभोंकी पसछीको 
बढी। 


रसेन्द्रसारसंप्रहमें घड़ः ( रांगा )-की विभिन्‍त शोधन- 
प्रणालो लिखी है। चूनेके पानीमें चार दएड तक ख द्‌ 
देनेसे वड़ विशुद्ध दोता है | पोछे दरतालकी आकके दुध- 
में खूब मल कर यद लेद पदार्थ वड़के पत्तरम लेप दे 
कर पीपछको छाल आगमे' खातवबांर पुट दे अथवा 
विशुद्ध षड़ुमें पहले दरिद्रायूण; दूसरेमें ज्वायन, तीसरे- 
में जरा, यौथेमें इमलीक्ी छालकोा चूर्ण और पांचवेंमें 
पीपलछकी छालका चूर्ण दे कर ,यथाविधान पाक करनेसे 
यडुका भस्म तैयार द्वोता है। ( रसेन्द्रसारसंप्रह ) 


चएप 


विशुद्ध वडुको दूसरी ह डीमें गला कर उसोके परि- 
माणमे' अपामार्गभस्मयूर्ण उसमें मिला कर खलमे' 
अच्छी तरह घोंटना होगा । पीछे राख फेक कर शराब 
पुटमे तेज आंच देने पर बड़भस्म होता है। 
बडुभस्पकरा गुण-तिक्त, अप्तु, रुक्ष, वातवद्ध क, मेद, 
इलेप्म, ऊमि ओर मेहरोगनाशक | 

अविशुद्ध बड़का गुण--तिक्त, मधुर, भेदन, पाण्डू, 
कृमि ओर वातनाशक, थोड़ा पित्तक_्र ओर लेखनोप- 
योगी । 

२ सीसक, सीसा। सीसक और बड़ः प्रायः एक ही 
समान होता है । यथारुथान इसका वेशानिक संयोग और 
गुणावली लिखी गई है। त्रपु, रज्ञ और सीसक देखो | 

३ कार्पास, कपास | ७ वार््ताकु, बैगन । 
बड़ ( सं० पु० ) मगध या विद्वारके पूर्व पड़नेवाला प्रदेश, 
बगाल। ऋग्वेदर्मे सबसे पू्ष पड़नेवाले जिस प्रदेशका 
उल्लेख है, वह 'कीकर' (मगध ) है। अथव संहितामें 
'अड़ु! देशका भी नाम मिलता है। संदिताओंमें 'वहु” 
नाम नहों मिलता। ऐतरैय, आरण्यकमें ही सबसे पहले 
बड़ देशकी चर्चा आई है और वहांके निवासियोंकी दुव॑- 
लता और दराहार आदिका उल्लेख पाय।ज्ञाता है। बात 


यह है, कि संहिताकालमें कीकट और बड़ वैशमें अनायों- | 


का ही निवास था । आयेलोग वहां तक न पहुंचे थे। 
बोधायन-घर्मसूलमें लिखा है, कि वड़, कलिड्, पुण्ड आदि 
देशोंमें जानेवालेकी लोटने पर पुनस्तोम यश करना 
चाहिये। मनुस्मृतिर्में तीथेयात्राके लिये जानेकी आज्ञा 
है। श्ससे ज्ञान पड़ता है, कि उस समय आायो वहां बस 
गये थे | शतपथ ब्राह्मणके समयमें मिथिल्लामें विदेह श्रंश 
प्रतिष्ठित था। रामायणमें प्रागज्योतिपुर ( रंगपुरसे ले 


कर आसाम तक प्रागज्योतिष प्रदेश कहलाता था ) की 
स्थापनाफा उल्लेख है । 


इस प्राच्रोन वड़ूकी सीमा कहां तक फैली थी, इसके 
जञाननेका फोई उपाय नहों है। अपेक्षाकृत परवत्तोंकालमें 
बड़की जैसी सोमा निदिष्ट हुईं थो, वह नीचे लिखे 
ज्छोकमें दिया ज्ञाता है । 
“रत्नाकरं समारम्य ब्रह्मपुत्रान्तग' शिवे । 
बल्ूदेशों मया प्रोक्तः सर्व सिद्धिप्रदर्शकः ॥!! 
( शक्तिसज्ञमतन्त्र ) विस्तृत विवरणा बज्जदेशमें देखो । 


वक्‍ु-वंग्रदश 


घड़ ( सं० पु० ) चन्द्रव शोय वलि राज़ाके पुत्र । (गरड़पुराण - 


१४४ अ० ) महाभारतमे' लिखा है, कि राजा बलिकों कोई - 
सनन्‍तति न हु६ । तब उन्होंने अंधे दीधतमा ऋषि द्वारा 
अपनी रानीके गर्से पांच पुत्र उत्पस्न कराये। इन 
पुत्रोंके नाम हुए--भड़, बड़ा; कलिहु, पुण्ड ओर सुहा | - 
हस्हींके नाम पर दैशोंके नाम पड़ ! 

“तत; प्ररादयामास पुनस्तमृषिसत्तमम्‌ | 

वन्नि' सुदेष्णां भार्या' झ्वां तस्में ता प्राहिणोत्‌ पुनः । 

तां स दीर्घतमाड़ षु स्पृष्टवा देवीमथाव्रबीतू । 

भविष्यन्ति कुमाराष्ते तेजसादित्यवचेंत्ः ॥ 

भज्जी वड़ः कल्निड्ञश्न पुयड़) सुझश्च ते सुता; | 

तेषां देशा; समाझ्याताः खनामप्रथिता भुवि॥ 

अज्जस्याड्लो भवेदं शो वज्ञो पन्ञस्य च स्मृतः । 

कक्षिज्ञविषयश्चेव कल्लिज्रल्य चस समृतः॥ 

पुयडस्य पुयडा प्रख्याता सुझा सुहास्य च स्मृता; । 

एवं बल्ले: पुरा वंशः प्रख्यातों वे महर्षिजः ॥!! 

(भारत ११०४ ।४७-५ १) वन्जभदेश शब्दमें पुरावइत्त देखो। 


बड़ज ( सं० क्ली० ) वड़ात्‌ धातुविशेषात्‌ जायते इति जन- 


ड। १ सिन्दूर | २ पित्तल, पीतल । (लि० ) ३ बड़ु- 
देश जञात। ४ वड़देशवासी कायरुथ; बेच आदि जाति- 
का पक्र श्रेणीविभाग । ये वृक्षिण-राढ्णीय श्रेंणीकी 
अन्यतम शाखा कह कर परिचित हैं | यद शाखा बड़देश- 
के पूर्वाश्चवलमें आ कर बस गई है इसलिये वड़ाज कह- 
लातो है । 


वडुजीवन ( स० छो० ) रोप्य, चांदी । 
वड़देश--खनामप्रसिद्ध भांरतोय, देशभाग । यह भांग 


भारतवष के उत्तर-पूर्ध हिमांलय पहाड़की जड़से ले कर 
दक्षिण समुद्रतट तक फेला हुआ है | भारतका यह भाग 
यंगभूमि, बंगराज्य, बंगला तथा बंगालाके नामसे प्रसिद्ध 
था। भारतवषंके पूर्वोत्तर प्रान्तवत्तों पूण्यतोया गंगानदी- 
प्रवाद्िित डेटा के कुछ अ'श ले कर यह राज्य संगठित है । 
बहुत प्राचीन कालमें दी यहांके लोगोंका बाणिज््य काय - 
क्रम अरब तथा चोीनराज्यके साथ चल रहा था। उस 
समय भी इस देशके रहनेवालोंकी शानवत्ता तथा बुद्धि- 
मसासे संसार भरके सभी देश परिचित थे। इन छोगों- 
की शिव्पादि तथा दूसरी दूसरी कलाधिधाका प्रजर- 


बड़देश 


प्रभाव चारों ओर फैल गया था। विदेशी ध्यापारी 
लोग समुद्रकी शाहसे आ कर यहांके खुबर्ण प्रामादि 
बन्द्रसे इस देशकी पेदा होनेवालो अनेक चीजे' ले 
जाया करते थे। उस समयसे ही बंगालका गोरवघ दिग- 
दिगनतमें ध्याप्त हो गया। वभीसे बंगालके दक्षिण प्रान्त 
रूिथित समुद्रभाग देशके नामानुसार बंगोपसागर तथा 
बड़वासी भी बंगालीके नामसे विदित हुए थे। भारतकों 
दूसरी दूसरी ज्ञातियोंक्री अपेक्षा बंगाली जातिके विद्या 
गोपने बंगालकी खतन्‍त मर्यादा तथा समादर प्रदान 
किया है । 
नामनिरुक्ति | 

यह विशाल बंगालराज्य महाभारतके साय झिस 
तरह सीमावद्ध था, इस का फोई ठीक पता नहों है। उप 
समय वचंगराज्य, अ'गराज्यके पाश्व॑वर्ती देशके नामसे 
पुकारा ज्ञाता था | उसके वाद जब बंगालियोंनि शानमाग- 
में उन्नति करके तान्त्रिक आलोक प्रा किया, उस 
समय उन्दीने तन्‍लका महिमाविख्तार तथा प्रभाव-प्रचार- 
के साथ हो बंगालको देध्यों तथा विस्तारकी कल्पना कर 
लिया । 

'तबकत दइ-नासिरी' नामक मुसलमानी हतिदासके 
पढ़नेले हम लोगोंको पता चलता है, कि बंगालके सेन 
वंशीय अन्तिम राजा महाराज लक्ष्मणसेनकफों हरा ऋर 
महम्मद्‌-ई-बख्तियारने बंगालकों विजय क्रिया था | उसके 
आगमनसे लच्मण।वती, विहार, बंगाल तथा कामरूप 
आदि देश बहुत भयभीत हुए थे। मार्कोपोलोी (१२२८ ६०) 
लिखते हैं. कि १२६० ई० पर्यन्त बंगाल विज्ञय नहीं हुआ । 
बंगांल उक्त चारों देशोंके दक्षिण भांगमें अवस्थित था। 
उक्त दोनों विवरणी पढ़नेसे ज्ञाना जाता है, कि मुसल- 
मार्नोके समागमके पूव बंगाल चार खंडोंमें दिभक्त था। 
मार्कोपीलोने उसके ही दक्षिणी भागकी बंगालके नामसे 
उल्लेख किया है। रसोदुद्दितका कहना है, कि छगभग 


१३०० ई०में बंगाल द्ललोभ्वरके अधोन हुआ । १३४५ 


में 'इवन बतुताने बंगालराज्य तथा बहांके धानकी 
प्रचुरताका उदलेख किया है । थे लिखते हैं, कि जोरासान: 
वासी इस प्रदेशको नाना प्रकारके उत्कृष्ट पदार्थासे परि- 


पूर्ण नगर कदते थे। छुप्रसिद् कवि दाफिज्ञकी 
ए०, जुडे, ॥3 । 


'डै8६ 


( १३५० ६० ) कविताशोंमें बंगालका उल्लेख पाया जाता 
है। भारकों दी गामाने ( १४६८ ६० ) बंगालमें मुसल- 
मानोंकी प्रधानता तथा यहांके सूती तथा रेशमी वस्त्र, 
चांदो प्रभुति वाणिज्य-परार्थोका उल्लेख किया है। वे 
लिखते हैं, कि अनुकुल हवा रहनेसे ४० दिनमें कालिकट- 
से बंगाल आ सकते हैं। इसके अलावा १५०५ ईभमें 
लिवनादों, १५१० इई०में वार्थभा तथा १५१५ ई०में 
बाबोसा बंगाल-राज्य तथा वहांके रहनेवालोंके ध्यापारका 
विचरण लिपिवद्ध कर गये हैं | अबुलफुतलू-कृत 'आईन-ई 
अकबरी' नापक मुसलमानी इतिहासमें बड्ाल णब्दकी 
पक व्युत्पत्ति दी गई है। उन्होंने लिखा है, कि प्राच्चोन 
कालपमें यह देश वंग नामसे उदिलिखित होता था। बंगके 
पूर्वेतथ हिन्दू राजे पर्वत-पावृमूलस्थ  निश्नभूभिमें 
मिट्टोशे बाँच अथवा आलू दिया करने थे । बंगाल- 
के अनेकों स्थानमें उक्त राजाओंसे निम्मित इस तरहके 
सेंकड़ों आल विद्यमान देख कर आलयुक्त बंगका नाम- 
करण बंगाल हुआ है। सप्नार्‌ औरड्जेव बंगालकी 
समृद्धि देख कर अभिमान सहित कह गये हैं, कि यह 


स्थान सभो जातियोंके लिये खरगके समान है | १५६० है ०- 
में चभिन्‍्टन लिफते हैं, कि बंगाल-राज्य अराकानके 
उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। चइश्राम ब'गालके द क्षिण- 
पूर्व सीमान्त पर विद्यमान है । 


वंग नामी उत्पत्ति एवं इपत राज्यकां स्थिति तथा 
प्रतिष्ठा के सम्बन्धमें प्राचीन प्रन्थोंके जैसा विवरण पाया 
जाता हैं, वह पुराउृत्त प्रसंगमें लिखा ज्ञा चुका हे। लुई- 
वार्थेमा एवं अपरापर पुत्त गोज श्रमणकारियोंने चद्प्राप्त- 
के निकटवाले बगाला नामक प्र नगरका उठ्लेख 
किया है। प्राचीन मानचित्र्में उस नगरका रुथान निेश 
किया हुआ है। बहुत सम्भव है, कि वार्थमाने बगालतवें 
पदापंण नहों किया | वे धलवारके उपकूलमें ही ठहर कर 
अरबी बणिकोंके पथानुवत्तों हो कर इस देशके नापा: 
नुसार व गालके प्रधान नगरका नाम बंगाला छिख गये 
हैं, परन्तु इस वगाल नगरका कोई निदर्शन विद्यमान 


नहीं है। ज्ञान पड़ता है, कि पुत्तेगीजोंने व गालके प्रधान 
बन्दर चहुप्राम जा कर उसके दक्षिण उपकण्ठस्थित एक 
गणडप्रामकी बंगालियोंकी वासभूमि समरक चद्प्रामकों 
ही बंगाल नगर बतलायां दै। 


४५७० वद्भ्देश 


सीमा तथा विभाग ह्त्यादि । 

ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदीके डेल्टाओं एवं उनके अब- 
वाहिका प्रदेशकी निम्नतम डउपत्यका भुूमिको ले कर बश्तुत: 
वत्तमान बंगाल संगठित है। १८७४ ई०में आसाम 
विभागकों बंगालका अगच्युत करके खतन्त शासना: 
धरने किया गया । उस समयसे ही खास-बंगाल, विहार, 
उड़ीसा तथा छोटानागपुर विभागकी एऋत्न करके आ'ध्र - 
ज्ञाधिकृत बंगालकी सोमा नि्िष्टठ की गई थी। उसके 
बादू १६०७५ ई०कफी १६वयों अक्ट्वरको पुर्ठ बंगालकी 
आसाममें मिला कर एक दूसरे छोटे लाटके अधोन 'पूर्टो- 
बंगाल तथा आसाम! प्ररेग स्वतन्त्र संगठित किया गया । 
१६१२ ई०से बविद्ार ओर उड़ीसा बंगालसे अलग कर 
दिया गया और पूर्ण-बगाल व गदेशर्म मिला छिया गया 
ह। यह अक्षा० २९' ३० से ले कर २७ १५ ४४ उ० 
तथा देशा० ८६ ५७ ४५ से ले कर ६२' ४६ पू० तक 
विस्तृत है। भूपरिमाण ८०००० वर्गमील है । 

हसफी उत्तरो सीमा पर नेपाल तथा भोटान राज्य ; 
पू्षमें आसाम ; दक्षिणमें बंगोपसागर ; पश्चिममें विद्दार, 
उड़ोसा और छोटा नागपुर है | बंगाल छोटा लाट 
(5०ए०॥००)-के शासनाधीन है । 


मुसलमात लोग यंग-विजय करके ग गाके डेक्ट/ओं को 
ही संस्कृत नामानुसार वंग कहा फरते थे । किसी किसी 
मुसलमान पऐेतिदासिकने राजघानो लक्ष्मणायवतोके 
नामानुसांर ईस प्रदेशकों भी लक्ष्मणावतीके नामसे 
बर्णन किया है | गोड़ तथा लक्ष्मणावतीके धत्र'सके बाद 
जिस समय राजपाट ढाका तथा नवद्वीपर्में धथानान्तरित 
हुआ, उस समय भो निम्न वग बंगालके नामसे हो 
परिगणित होता था। इसके बाद मुसलमानोने पुरे 
ब्रह्मपुत्रतीर पर्यन्‍्त अधिकार करके बंगालक्ी सोमा 
प्द्धि की। दिल्लीके अधीनस्थ अफगान शासनऊ#र्चाओं 
तथा उसके बादके स्वाधोन अफगान राजाओं के राज्य 
शेष ही ज्ञाने पर मुगल-सप्राट अकबर शाहक सुबिख्यात 
सेनापति मानसिहने बगालकी मुगल साप्नाज्यमें मिला 
लिया । राजा टोडरमलको पैपाइशीक बाद राजकर. 


को सुविधाफे लिये बगाल, बिद्दार, तथा उड़ोसाकों | 
मिला कर एक खूबा संगठित किया गया पव' उसी 
सूबेमें जिला, सरकार तथा परगना प्रथ्ृति विभाग ल्‍ 
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निदिष्ट किये गये थे। इस सूबेमें बगालका शासन 
करने के लिये दिल्लीश्धरके अधीन पक शासनकर्तों नवाब 
ब'गालमें रहते थे। ये शेषोक्त नवाब घशपरम्परासे ही 
मुशिदाबादके नवाबके नामसे परिचित थे। सिफ पक 
नवायसे पेले विस्तृत तथा महासमसुद्धिशाली देशका 


. राज़कर बसूल धवोनेकी सुविधा न देख कर उनके अधीन 


विहार, उड़ोसा तथा ढं।काम एक एक नमायब-नाजिम 
( ॥20)प.9 (०0ए९॥४०07 ) रखनेकी ध्यत्र॒एथा की गई थी। 
अंगरेज्ञाधिकारमें बंगालका सन्षिग्रेश लेनेसे प्रकृत 
वंग नामका अनेक्त विपयय साधित हुआ है | 
उड़ीसाके उपकूलस्थित वालेश्वरसे ले कर विद्दारके 
मध्यवत्तों पफ्टना पर्यास्त स्थानों पर ईशनन्‍इणि्डिया 
कम्पनोकी जितनी फोडियां थीं, थे उक्त कम्पनोके दूपतर 
( उिला हुवा? [45 द)क्षातरा[ )के नामसे वर्णित हैं । 
फ्रान्लिप् फॉर्णण्डेजने चहश्रामके पूल बहुत दूरसे ले कर 
उड़ोसाफे अन्तर्गत पामिय पश्श॒ट ( !'8ॉग्राए79 )१0६ ) 
प्यान्त विस्तुत उपकूछ तथा गंगाधवाहित भ्रूमिभाग ले 
कर बगालकी सोमा निदिए की थी। पाकेसि ( 
०॥०५ )-के मतसे यह उपकूलभाग प्रायः ५०० मोल है। 
पूर्व विवरण पर आलोचना करनेसे अच्छी तरद 
ज्ञाना जाता है, कि बगालक्ोी सोमा किसी समय भी 
स्थिर नहीं थी । पाश्ठाकतों राजार्मके आक्रमणसे समय 
समय पर इसको अगच्युते हुआ करता थां। व गालके 
अन्तिम मुसलमान नवाब सिरे।जुंदोलाके व ग-शिंहासनसे 
उुपुत होने पर तथा बंगालकी दिल्लीश्वर कत्त क दीवानो 


अड्रेजके द्ाथमें समपिस होने पर भी आराकान तथा 


ब्रह्मवासियोंने बगालका सीमान्तप्रदेश आलोडित कर 
डाला था| सिपाददी-विद्री दके बाद ईए-इण्डिया कस्पनी का 
शासन अपरूृत होने पर महाराणो विफ्टोरियाने इसका 
शासन-भार अपने हदाथमें छे लियां था। उसे समय 
उन्होंम सुप्रीमकोर्ट तथा सदर दीवानी अपालेत हटा 
कर अपने मतानुसार हाईकोंटे स्थापित किया । शड्टरेज- 
ग़वरनमेर्ट विशेष हृढ़ताफे साथ ढंगालकी शासन: 
ध्यवस्था करने लगी। १८७७ ६०में महाराणी 'माॉरित- 
सप्नाशी के पद्‌ पर अंभिषिंक होमे पंर भमारतमें अड़- 
रैज्ञोंत्ा प्रभाव अक्षणण हो उंडा । भोंटान-युद्ध तंथा मणि- 


वद्देण: 


पुर-युक्ाचसानमें अंगालकी सीमा परिवद्धित हुई। 
अ'गरेजन्गवर्गमेण्टने गंगालको प्र सिडेन्सोभुक्त कर 
लिया । द 

अगरैज्ञाधिकत यह बंगाल राज्य कपसे एक प्र सि- 
इन्सीके झूपमें विभक्त हों गया | सिरे ग'गा तथा ब्रह्म 
पुल प्रवाहित समस्त अववबाहिका प्ररेश ही नहीं, बहिझ 
सिन्धुनदके समप्र अववाहिका प्रदेश तथा उसके हिम्ता- 
लथ पृष्ठर्थ शाखा-प्रशाखा-व्याप्त रूथानोफ्नी भी ले कर 
यह विभाम संगठित हुआ । तात्पर्य यह, कि विन्ध्यपर्चत 
मालांके उत्तर दिगवर्तती प्रायः समग्र आर्यावर्श भूमि बंगाल 
प्रेंसिडेन्सीके अन्तभु क्त हुई थो। बंगाल प्र सिडेग्सीके 
इस विभागके सम्बन्ध अब केवछ कद्दानों हो शेष है । 
जिन पांच सुबृहत्‌ प्रदेशोंकों ले कर 'बंगाल-प्र मिडेस्सी' 
संगठित हुई थी, वै पांचों प्रदेश क्रमशः निदि ४ विभिन्‍न 
शासनकर्ताके अधीन हुए; किन्तु स्वोक ऊपर 
भारत-राज्ञ-प्रतिनिधि कत्त॒त्त्य कर दिये गये ! 
बंगाल प्र सिडेन्सी इस ऐतिहासिक विभाग संग- 
ढित होनेके बहुल पीछे अर्थात्‌ १८५१ ई०में मध्यप्रदेशमें 
पक खतन्‍त्र शासन-विभाग गठित हुआ था | किन्तु जो 
बंगाल वंगवासियोंकी जन्मभूमि है, जो गंगा तथा ब्रह्म: 
पुलरकी उपत्यका ले कर प्रधानतः गठित है, वही अ'ग- 
रेज राजकीय दपतरमें निश्त बंग .( [.0-४ए फएलाहवौ )- 
के नामसे बर्णित है । 

बड्भदेशका विभाग ओर जिल्ला । 

शासनकाये चलानेके लिये वंगदरेश पांच विभागों 
( 0संञ्ंणा ) में बिभक्त है। फिर विभाग जिलोमें 
घिभक्त है। प्रत्येक जलिका शासन-भार वहांके कलकृर- 
मजिष्ट्रे टके ऊपर अर्पित है। उन कलकूरोंके कांयोको 
देख रेख करनेके लिये प्रत्येक विभागमें एक एक कमिश्षर 
नियुक्त हैं। तीखे वंगदेशके थिभ!गों, जिलों ओर सदरों 
(6द०्े (प६४६०:$) के माम दिये ज्ञाते हैं । 

१ प्र सिडेन्सी-विभाग-- 


जिला सदर 
(१) कलकत्ता फलकसा 
( २) घोबीस परगना अलो पुर 


( ३) खुलता ख़ुलना 


जिला 
( ४ ) नदोया 
(५) अशोर 
(६) मुशिदांबाद 
२--वद्ध मान विभाग-- 
( १) बद्ध मान 
(२) बांकुडा 
( ३) बीरभूम 
(४ ) मेदिनीपुर 
( ५ ) हुगली 
(६ ) हबड़ा 
३-राजसाही -विभाग-- 
(१) राजसाही 
(२) बोगढ़ा 
(३) पवना 
( 8 ) मालदह 
( ५) रंगपुर 
( ६ ) दिनाजपुर 
(७ ) जल्यपाईयो डी 
(८ ) दाजिलिड 
४-ढका-विभाग-- 
( १) ढाका 
( २) फरोदपुर 
(३) बाकरगंज 
( ४ ) मेमनसिह 
७५-चट्टप्राम-विभा भ--- 
(१) चद्॒प्राम 
(२) पा्त्य चद्ठप्राम 
( ३ ) नवाखाली 
( ४ ) लिपुरा 


प्राकृतिक दृश्य । 


3५२ 


सदर 
कृष्णनगर 
जशोर 
पहरमपुर 


वद्ध मान 
बांकुडा 
सिवड़ी 
मेदिनोपुर 
छुगलो 
हबड़ा 


रापपुर-वी आलिया 


बोगड़ा 
पचना 


अगरेन- बाजार 


रंगपुर 
दिनाजपुर 


जल्पाइईगोड़ी 


दाजशिलिग 


ढाका 
फरोदपुर 
बारिएशाल 
मे पर्नाव ््‌ 


चद्प्राम 
रंगामाटी 
खसुधाराम 

को मिला 


बंगालप्रदेशके प्राकृतिक सौन्दर्यार्ना विशेष कोई 
असन्भाव नहों हुआ है । दक्षिणमें तरंगलंकुल 
बंगोपसागर उत्ताल ऊश्गिमालासे सागरसेकतरों 
विधोौत कर रहा है । उत्तरमें ट्दिमाचलशिझर क्रपोष्य 
धभुग्मालासे समारोहित हो कर मानों एक अभि- 


डरे 


नय द्वश्यपट उन्मोचित फर रहे हैं। उस तुपारमणिडत 
शिखर पर अरुणकिरणके प्रतिफलित द्वोनेसे दुषार 

घवल पर्चतसानु एक ज्योतिर्माय दैमस्तूपमें पण्यव्सित 
हो रहा है। दिघाभागमें कभी बद सूर्यक्रिरणसे समु- 
क्धासित हो कर दिगदिगन्त आलोकित करता हे 
और कभी गांढ़ ऊुष्करिकासे समाच्छादित दो कर अपूर् 
मेघमालाको तरद्द निश्चडक दण्डायमान है। ये पर्वत 
गाज़्की विधोत करके छोटी छोटो स्मोतस्विनी प्रखर 
गतिसे समतछ उपत्यका प्रात्तमें अबतोणे हो कर परस्पर 
के स योगसे पुए द्वी एक पक प्रकृष्ठ जलघार! रूपमें प्रवा- 
हित हो रही है । उक्त नवियोमें दिमपादनिःसूत गंगा 
तथा ब्रह्मपुत्र ही यहां के प्रधान प्रवाह हैं । दूसरो उनकी 
दी शाखा प्रशाखाये' हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र देखो । 

यद्दी नदियाँ बड़ालको शोभा तथा शल्य 

समुद्धिका एकमात्र कारण हैं। हिम्ताठ्यपृष्ठ अथवा 
उत्तर-ब'गालके उच्च स्थानोंको विधौत ऋरके इन नदियों- 
ने निम्न बद्भालकी निम्न भूमिम्रें एक झुदु स्तर ला 
कर संचय कर दिया है। इस एतर की उद्ब॑रताशक्ति 
ऐसी है, कि जिस सूथानमें इस तरह सझरुतर संच्िित हो 
ज्ञाता है, वहां पय्यांप्त परिमाणमें विभिन्न प्रक्तारके शस्य 
उत्पन्न होते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्रके उत्तर उपत्यक्रा 
खण्ड पव॑ निम्न बगालके समतल प्रान्तमें इस तरह 
नदी-जालसे समाच्छन्त ही आनेसे शब्यस्षेत्रोंकी सीचे 
जानेकी विशेष सुविधा दो गई है। कभो की ये नदियां 
वन्य विताड़ित हां कर उभ्य तीरवर्तों प्रामोंकोी ज्ञऊलभय 
कर देती हैं जिससे भूपृष्ठमें एक प्रकारक्मी पीक जम 
जाती है। यह पोक भी शस्योत्पादनमें विशेष उपयोगी 
होतो है | कभी कभी ठोर ठौर पर खाई खोदू कर नाली 
प्रभतिसे जल ला फर खेत सींचनेकी व्यवस्था की ज्ञातो 
है। उच्च भूमिसें कूप अथवा पुष्करिण्यादि खोद ऋर भो 
फ्षिझ्ार्य सम्पन्न किया जाता है। इन सभो रूपिश्षेत्रों- 
के बोच छोटे छोटे गाँव, बड़ गाँव, नगर अथवा वाणिज्य- 
प्रधान बन्द्र-समूद्‌ विराज्ित हैं। नगरके आस-पास 
नगरवासियोंके खहह्तरोपित पुष्पोद्यान अथवा फल- 
वृज्ञादि परिशोंसमित उपवनसमूह तथा तन्म्रथ्यरुथ क्द्ठा- 
लिकादि स्थानीय सौनदर्णकी वृद्धि कर रहो है। गंगादि 


वश्देश 
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नदीतीरघत्तों प्राम अथवा नगरोंमें विशेषतः स्नान कर ने- 
के घाटों पर देव मन्दिरादि प्रतिष्ठित ही कर देशवासियों - 
की धर्मपरायणता तथा स्थापत्यशिव्पका परिचय दे रहे 
हैं। प्रामके मध्य अथवा पाएटडारुथ ये सब अट्टालिकाये' 
या मन्दिर शयामल प्राम्य वैचित्रक्की एकाग्रता भंग कर 
देते हैं। कहीं कहीं भग्न मन्दिर अथवा प्राचीन प्रासा-. 
दावि विध्वस्त हो कर ज्ञगलपूर्ण स्तूपराशिमें परिणत 
हो गये हैं। ये सब प्राचीन की शिनिद्शन प्रत्नतर्वविदों - 
की आलोचना फरनेकी >त्रीजे' हैं। पार्यात्य बनमालामें 
इन सब स्तूपोपरि गठित अ'गलोंमें सौन्दर्यका विशेष 
विकाश न होने पर भा उनमें विभिरत ज़ातोय दिस 
ज्ञीवोंका वास हो गया हैं! इन जगलोंके आस-पासमें 
भो छोटे छोटे प्राप्त विद्यमान हैं । वाह्तविकर्में बड़ाल- 
के विभिन्‍न नदोीवत्तों प्राम अथवा नगरोंमें प्राकृतिक 
सौन्दर्याका इतना“हो वैषम्य द्ृष्टिगोचर होता है, कि सभी 
रू्थान मानो नवभूषासे सुसज्ञलित हो कर द्शंकोंके चित्त- 
की आकर्धित करनेका प्रयास कर रहे हैं । 

इस वंगाल प्ररेशमें ज्ञितनी नदियां तथा शाखा देखी 
जाती हैं, उन सबोंमें गंगा भोर ब्रह्मपुत्र प्रधान हैं| तिख्ता, 
भागोरथी ( हुगली ), दामोद्र, रूपनारायण प्रभ्भति कई 
दूसरी दूसरो नदियां अपेक्षाकृत क्षद्र होने पर भी प्रधान 
नदियां हीं कहलाती हैं | इनके अलावे कई शाखा नदियों - 
से अथवा नदी के अशविशेष विभिन्न नामसे परित्रित 
हैं । जैसे अन्य, आडियल-खां, बराकर, भेरव, विद्याधरी, 
बड़ तिरुता, छोट तिरुता, बूढ़ीग'गा, चित्रा, धलेश्वरी, 
घरलकिशोर वा द्वारकेश्वर, इच्छामती, यमुना, कपोताक्ष, 
करतोया, फालोगंगा, करालिन्दी, मेघना, मरा-तिरूता, 
मातला वा रायमड्ूल, मयूराक्षी, पद्मा, रुपनारायण, 
मसनन्‍दीप, सरस्वती । 

उपरोक्त नदियां अथवा उनकी शाखाये एवं संयुक्त 
खाइयाँ बंगालके विभिन्न रुथानमें विस्तारित होनेसे 
कपिक्षत्रादेकों सींचनेक्ी ज्ञिस तरह सुविधा है, उसी 
तरह नोकाओोके द्वारा पण्यद्र॒ष्य एक स्थानसे दूसरे रुथान 
लाने पर पव॑ ले जानेकी भी सुविधा है । दुःखक्रा विषय 
है, कि प्राकृतिक परिवत्तेनसे नवियोंक्रों गति दूसरो 
ओर परिचालित होनेके कारण कई नदियोंको प्राल्नीत 


बड्देश 


धारा प्रायः सूख गई ५। इन धाराओंमें वर्षा ऋतुके 
अतिरिक्त अन्‍य ऋतुओंमें बहुत कम जल शेष रह ज्ञाता 
है। ये सब धाराये' मरातिसरूता, बूढ़ीगंगा प्रभ्गति नामों- 
से परिखथित हैं। दूसरी दूसरी कितनो ही नदियोंकी 
धाराओोंके कई स्थानोंमें तो विदकुल ही जल नहीं रहता। 
इन नदियोंके ऊपर रेलपथके लिये पुल बांधे गये हैं । 
कई मरी हुई नव्ियोंक्री घाराओंकी भरफे उसके ऊपर 
लोहबत्मे पिख्तारित किया गया है। कई नदियोंसे 
व्यापारकी सुविधाके लिये गवर्मरट बहादुरने खाई खोद 
कर उनकी धाराभोंकोी दूसरो ओर परिचालित कर दिया 
है, जिससे इस देशवासियों मं कितनेको तो लाभ पहुंचता 
है ओर कितनेको अत्यन्त हानि होती है| प्राचीन कितनी 
ही नदियां शुष्क ही कर इस समय शस्यक्षेत्रमें पर्या- 
वसित हो गई हैं। उन सरुथानोंके बाशिन्द जलकष्टसे 
हाह्ाकार कर रहे हैं। वारिपातरुप जगदीश्वरकी 
अनुकम्पाके सिवा धहांकी प्रजाओं के प्राणोंको रक्षाका 
और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहों फहों खाई, बांध 
प्रभृति द्वारा देश-रक्षाका विधान हुआ है, फिन्‍्तु थे 
सिफ रुथानीय लोगों'का ही कुछ उपकार कर सकते हैं। 
स्वणप्रसू बंगालकी नदियां बाहुल्य होने पर भो इस समय 
जलाभावसे यहांकी प्रज्ञा दुभिक्ष तथा अन्नकष्टसे 
प्रपीडित हैं । 

नव्यो'के अलाघे स्थान रूुथान पर कूए' तथा तड़ा: 
गादिके द्वारा वहांका जलाभाव दूर किया जाताहदे। 
दामोदर आदि वहुत-सी नदियों पर बांध बांध कर जल- 
रक्षाकी व्यवस्था है। वहांकी छोटी छोटी जल-घाराभोंसे 
ये बांध ही वहांके लोगोंके लिये विशेष उपकारो हैं। 

वीरभूम आदि नाना स्थानमिं बहुतसे शीतछ, लवण 
और उष्ण ज्ल्पूर्ण प्रस्नवण द्वष्टिगोचर होते है। थे सब 
स्थाम बहुत प्राचोनकालसे द्वी तोर्थक्षेत्ररुपमें गिने जाते 
हैं। इसका विशेष विवरण जिला प्रसंगर्में लिखा गया 
है ॥ प्रश्धवण जो प्राचीनत्वका परिचालक है, चद बंगालके 
भूतस्वकी भालोचना करनेसे सहजमें जाना ज्ञा 
सकता है। 

भूतत्त्व । 
भूतत्वविदोंने विशेष मवेषना ,और/ अनुशोलमके बाद 
ए0), जह़ू, व4 
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यह र्थिर किया है, कि निम्नवड़का अधिकांश स्थान 
समुद्रगर्भमें पड़ा हुआ था | कालक्रमसे समुद्रगर्भ जितना 
ही पीछे हटता गया उतना ही चर पड़ता गया। पोछे 
यही चर जनसमाज़के वासस्थानके रुपमें परिणत हो 
गया है। पृथ्वीके नीले पड़ो हुई शम्बूक ( सीप ) मछली 
आदिकी हड़ो और नवीभूत मिट्टोके रूतरादि उसका 
प्रमाण देते दें । महाभारतके बनपव॑ ११३ अ० युधिष्टिरके 
तीर्थयात्रा-विवरणमें कौशिकीतीर्थसे कुछ दुर पांच सो 
नदोयुक्त गड़ासागर-सड़ाम तथा वदांसे भी कुछ दूर 
समुद्रके किनारे कलिड़् देश रहनेसे साफ साफ मालुम 
होता है, कि समस्त तीर उस समय उत्तररादसे कुछ 
दूर तऋ विस्तृत था। कौशिक्रीका वत्तेमान नाम कोसी 
है | तारकेश्वर के निकटवर्तों हरिपाल आदि प्रार्मोंके निकट 
कोशिकीका प्राचीन गभे देखा जाता है। प्रोक-राजदूत 
मेगास्थनोज पटनास्ते तीन सौ मीऊछ दूर गड़ुगसागर- 
सड्भमक्की बात लिख गये है । 


आज़ कल जिस प्रकार हम लोग नवाखाली जिलेफे 
समुद्रोकूल पर सनद्वोप आदि चरजात द्वीपकी उत्पत्ति 
देखते हैं, प्रत्चीन फालमें भी उसी श्रकार समुद्रतोरवत्तों 
नदियोंके मुद्दाने पर मिट्टी जम जानेसे क्रेमशः हा पका 
उत्पत्ति हुई थो। इसो कारण बहुत-से स्थानोंके नामके 
अन्तमे द्वोप' 'दियारा या दिया! ओर 'चर! शब्द दिखाई 
पड़ते हैं । चन्द्रद्वोप, नवद्वीप, अप्रद्वीप, शुकचर, वकचर, 
कांटादिया, रूपदिया आदि स्थान शायद उसी त्रर्से 
उत्पन्न हुए होंगे । 


उस समयके लोकसमाज़का प्रथित चर आगे चल 
कर वृक्ष, लतांदिसे परिपूर्ण ही उपवन, प्राम और धीरे 
धघोरे नगरमें परिणत हो गया है। किन्तु आज भो 
वह चराभिधान दूर नहीं हुआ है। चक्रदह, खड़दह, 
शिवादद आदि जिस प्रकार नदीगर्भसे पोछे सोधमाला- 
मण्डित सुरम्य नगरमें परिणत हो गया है, उसी प्रकार 
नदीस्लोतसे लाये गये बालूके कण भी मुद्दानारुथ समुद्र- 
तट पर सश्वित द्वो जाते हैं. भौर जिससे चरभूमिको 
उत्पत्ति होती है। आज़ जहां पर मकरसंक्रान्तिके दिन 
सागर-तोर्थथालिगण इकट्ट हो कर ख्नानादि करते हैं, 


डंजए 


कुछ दिय बाद यह समुदगभेको भेद कर ऊपर उठेगा 
ओर क्रमशः प्राममें नगरमें ५रिणल हो जायगा | 

मेघमा नदीके सागरसड्रम पर बादुरा, मानपुरा आदि 
द्वीप जो सौ वर्ष पहले केबल भाटेके सप्रय जग उठता 
ओर ज्यारफे समय डूब ज्ञाता था अभो वही उच्च भूप्ि 
ओर बहुजनाकोरणं प्रामोंसे परिपूर्ण हो गया है। उसके 
बाद' माजीरचर, फालक्नचर मामक ओर भी दो छोटे 
छद्ोप उल्लेखनीय हैं। १८६० ई०में भी वह जंगरोंसे भरा 
था, अभी वहां बहुत लोगोंका बास हो गया हे। उसके 
बात चौविसपरगना, खुलना और बारिशालसे बहुत 
दक्षिण जहां सो यष पहले समुद्रतरड्भ बहती थो अभी 
उन सब स्थाममें असंख्य प्राम नगर बस गये हें | 

नदी-स्पोत्स लाये गये वालके कण ज्ञब नदो गर्भमें 
सश्वित होते, तब यरकी उत्पत्ति होती है। यह बात सछो- 
वादिसम्मत है । इस बड़ुभूमिमें प्रवाहित गड़ग नदी किस 
वेगलसे कितनी प्रिट्ठों प्रति दिन वहल कर समुद्रसुखमें 
ढाल देती है, उसकी गणना एरनेसे चम्तत्कत होना 
पड़ता है। करोब ७५ वर्ण पहले कुछ अभिज्ञ यूरोपीय 
पणिडतोंने गाजीपुरमें बेह कर नाना उपाय प्रयोग द्वारा 
स्थिर किया था, कि गड्ढा प्रति वर्ण सागरसड्रमस्थन में 
१७३८२४०००० मन मिट्टी बदन कर ढाल देती है। 
किस्तु गाजोपुरसे दक्षिण खय॑ गड्डा और उसको 
शोन, आदि शाखा नदियां सुन्द्रबनके 
भध्यमें अचस्थित २७० नदियां बाद 
उत्तर पूर्वके फोनेसे आई हुई ब्रह्मपुत्रया ललेश्वरी आदि 
कई नदियां एकमें मिल हर वहां कितना मन मिट्टी छे 
जाती हैं, इसका कुछ अन्दाज नहीं छगाया जा सकता | 

उपरोक्त खुतिकास्तरको गठन और परिणति बड़ाल 
के किसी किसी विभागमें विस तरह संसाधित हुई थी, 
उसका ( विभाग करके ) विवरण सक्षेपर्त दिया ज्ञाता 


ब्बि 
“बी 
हक 


अजय 


तथा उसके 


ाीन्चिनओ 


प्रथम विभाग--राजमहलकी पर्॑तश्रेणोसे आरम्म 
करके भागीरथोके उत्पत्तिस्थान छापधांटी तक बड़ो 
सड़ाके दक्षिण और छापधाटीस भागोरथोके पश्चिम- 
द्वारसे, ले कर मेदिनोपुर तक्क प्रायः एक हो 
तरहको मिट्टी देखी जाती है। भूतरवविदोंकी सूक्ष्म दृघिसे 


वड््देश 


देखने पर उसमें भी विभाग दिखाई देता है | किन्तु मोटी 
दृष्टिसे एक ही प्रकारकी मिट्टो देखी जाती है। सभी 
जगह पक समान फंकछ पत्थरले परिपूर्ण है, अथवा 
पहाड़ी कठिन मिट्टी ही दिखाई देती है। विन्थय और 
पू्वघाट पर्बतमालाकी मिट्टीकी प्रकतिके साथ इसका 
अनेक विषयोमें प्रभेर रहने पर भी पक्र घिषयमें दोनों 
समान ही है यानी कंकड़ी और पथरीली मिट्टी है । 
जहां कंकड और पत्थर दिखाई नहीं देता, (जैसे वद्ध मान 
जिलेके दक्षिण और पश्चिम भागमें तथा हुगलीके पश्चि- 
मांशमें ) यहां मिद्दी इतमी कठिन है, कि उसको भो 
पत्थर-प्रकृतिकी ही कही ज्ञाय तो अत्युक्ति नहीं कही जा 
सकती और उसकी प्रकृति भी ऐसो है, कि बड़ालके 
और कहीं भी वैसी मिट्टी पाई नहीं ज्ञाती । इस भूभाग 
की भिद्टी बहु युगयुगानतरसे निर्मित है, खुतरां सीधी 
बातमें उसे पक्को पमिद्टों कह्ठी जा सकती है। यह निश्चित 
है, कि एक समयमें समुद्र गौड़के निकट तक फेला था 
अथवा और भो पहले गड्रासागरसड्रम जब राज- 
महलका सानब्रिध्यमें भ्रवस्थित था, उस समय समुद्रका 
ज्ञलू कभी भी इस प्रिल्कीकी पार नहीं कर सकता था। 
इसी कारण समुद्रका जल हट जाने पर जो चिह्न देखा 
ज्ञाता है या मछलियोंके अध्थिपश्चर था जल जीोबोंको 
हड्थां ज्ञो दिखाई देती हैं, वे सब इस मिट्टोमें दिश्वाई 
नहीं देती. । इससे रुपए्ट है, कि इस मिद्टो पर समुद्रका 
जल नहों था। 

द्वितीय विभाग--पद्मा और बूढ़ी गड्भाके उत्तरी किनारेसे 
हिमालयके नीचे तराई भूमि तक सारा भृभाग 
हिमालयकी ढालुई भूमि दे । यह हिमालयके ऊ से प्रदेशस 
पद्माके उत्तरी तर पर क्रमागत द्वाल्टू होती आई है। इस 
भूभागकी सरब्ंत्र ही मिट्टो एक प्रकारकी है; सभी जगह 
हिमालयके गात्रविधोत बालुकाराशि है। इस पर 
किज्चित्‌ परिमाणसे बालुका मिलो है। दो अंश मिट्टी 
पक अ'श बाल्टू रहनेले यह भूमि शखस्य उत्पादनके लिये 
उपयोगी है। इस ढालुई वारुई जमोनमें सवत्र हो 
हिमालयको गालविधोत ज्ञलूधारा अन्तःसलिलके रुपमें 
प्रवाहित रहने पर सारे देशको भूमिमें कुछ कुछ जल- 
सिक्त और भाद्र है। इस मिट्टोमें भधिक बालू रहनेसे 


प्रदेश 


इस देशमें कूए ख़ुदबानेके सिचा दूसरा कुछ डपाय नहीं । 
पोखर ख़ुदवाने पर बालू गिर कर गडढ़ा भर ज्ञाता है! 


फलतः लम्बा चोड़ा तालाब खुदधाया जा सकता है; 
किस्तु छोटे छोटे पोक्षरे नहीं । 


बड़ ही आश्यय्येका बिषय है, कि समुद्रसे इतनी 
दुर पर ओर हिमालयफे नीचे इतनी बालुका कट्दांसे आई ? 
भुतरवविदोंका कददना है, कि पृथ्वीके भूपज्जर बननेके 
'यूसिन! युग हिमालयके तटरेश तक समुद फेला हुआ 
था | केबल तट ही क्‍्यों--डउसकी इस समयकी ऊचाइ- 
का प्रायः पक तृतीयांश तक उस समय भी समुदमें डुबा 
हुआ था। यूसिनके बाद म्पोसिन, प्लिओसिन और 
उसके बाद भूषञ्ञरके चोथे युगके सूतर-निर्माणकरी क्रिया 
चल रही है। इसमें स्पोसिन स्तरमें ही प्रथम मनुष्य- 
सश्टिका चिह्न प्राप्त हो जाता है। उसमें भी फिर निम् 
म्योसिनमें प्राप्त चिह अति अस्पष्ट ओर सन्रेहजनक है। 
ऊपर म्योसिनसे द्वी केवल मानवोय भस्तित्वके स्पष्ट 
बिह प्राप्त होनेसे उसको मानवीय युगका आरम्मक्ाल 
कहां जा सकता है। इस तरह पक्र ए[क्र रूतर गठित 
दोनेमें कितने लाख यथे बीत जाते हैं । अतप्व उस 
समयके समुद्र परित्यक्त बाल्यू आज्ञ भी प्रस्तरावस्थामे 
परिणत न ही कर ज्ञो अपनो अवस्थारमें विद्यमान हैं, यह 
कभी सम्भवपर नहीं विवेचित होता। 

यह बालुकाराशि हिमालयके गात्रविधोत प्रघ्तर 
रेणुकाके सिवा और कुछ भी नहीं । एक तो दिमालयके 
ढालू प्रदेशकी वज्ञद् प्रस्तरप्रवण अबवा हृका भूमि है, 
खुतरां बालू जमा होनेमें असुविधा कहां ? इस विभाग 
एर अर्थात्‌ उत्तरांशकी जमीन प्रथम विभाग साथ 
सम-पुरातन ओर निम्लांशकी जमीन उसको अपेक्षा कुछ 
आधुनिक द्वोने पर भी दूसरे दो विभागोंकी अपेक्षा पुरानी 
है, इसमें सन्देदद नहों किन्तु आएवबयेका विषय है, कि 
तृतीय और चतुर्थ विभागर्री जमीन जैसी कठोर देखी 
जाती है, इस पुरानी ज्मीनके किसो भागमें बसी नहों 
दिखाई देती । इस हं।लू भूमिमें अस्तःसलिलको प्रवद् 
प्रवाह-क्रिया निरस्तर सम्पादित दोनेले हो इसका पएक- 
मात्र कारण है। फिए यह भो स्व॒तःसिद्ध है, कि इन सब 
भूभागोंकि उत्पन्न होनेके बहुत समय पहले यद् बालुका 


'रीली भूमि पर जमा हुई थी । 





है 
तृतीय विभाग--श्रह्मपुत॒के पूर्थों तरसे भश्राखाली, आई - 
प्राम आदि प्रदेश और पश्चिम ओर तमोहुकके मिकर- 
के स्थान | नैसगिक कारण-विशेषमें# समुद्र हट जाने पर 
जिस तरह प्रकृतिका भूमभाग ऊपर उठ जाता है, अश्ि- 
कल उसी तरह प्रकृतिविशिए. भूमि ले कर इस सथ 
स्थानोंकी उत्पात्त है। समुदर्के हट जाने पर स्थानविशेष- 
में जो बालुकाराशका स्तूप जमा हो गया है ( जिखको 
टोला कह सकत हैं ) वही इन सब नवोदित सरूथानके 
प्राद्चोनत्वका कारण है। यह सब स्तूप कहीं खणड़ 
खण्ड पर्यताकारमें विद्यमान है! कहीं छाटे छोटे कुछ 
ऊचे-पहाड़ श्र णीमें परिणत हुआ है। किब्तु रुथान- 
विशेषमें भब भो अयिऋल टोलेके आकारमें बालू रद मया 
हैं। तमोलुकके निकटके टोडे इस समय वाल्ुकास्त्प 
है; किन्तु चखह्प्राम भादि अश्चछमें थे पधंताकारमें परि. 
णत हो गये हैं। इन सब पवतोंके बाहरी आवरण काट 
कर फेक देनेसे भोतर अब भी बालुकास्तूप दिखाई 
देवा है। किन्तु कहीं झद्दोंका बालुकारुूतर पत्थरके 
रुतरमें परिणत द्वोने लगा है । इन सब पवतोंके बीखमें 
सब जगह सामुद्रिक जलज्ञ या जल-जीवपोंफा पश्चर 
दिखाई देता है। चअद्प्नाम प्रदेशंके सीताकुएड तोर्थके 
निकट जो पर्यंतमाला है, यचहदू कितने अशमें आग्मेय 
स्वभावके होने पर भी उसको उत्पत्ति और परिणति 
कुछ अ शर्में उक्त प्रऊारक सामुद्रिके वालुऋासे हो हुई 
है। यह मुक्त+ण्ठसे स्वीकार करता होगा। अा्रह्म- 
देशको पूजाँ सोमा पर दक्षिण उत्तरसे ओर जो 
परबंतमाला ज्ञा कर हिमालयमें मिल गई है, उन सब 
पर्ातंसि यह बालू-निर्गित पर्गतमालाकोी प्रकति सम्पूर्ण 
रूपसे खतम्ल है। ये सब पबतमाला बहुत युग 


$£ यूसिन धुगमें जो सागर-जरू हिमाक्षय तक विख्तृत था, 
लेतायुगमें लक्षाष्बस करनेफे बाद बह ध्याभांविक नियमसे 
हिमाक्षयकां छोड़ क्रमशः छछ्ढामें चछाई गया ॥ लक्षाद्वीफका 
यह विस्तृत भखयड भी इस समय प्रोकृतिक मियमंश्ते ल्थान्तस्ति 
हा प्रृथ्वीके विभिन्न भशमें ग्राम भोर -नगरका आकार बेन गया 4 
नदियोंका यह साक्ष्य बक्तषवान है। अनुर्मान होता है, कि इसीसे 
ही या ऋमसे निम्न बह्ककी उत्पन्ति हे। 





डर 


पहलेसे सृष्ट हुई है। समुद्र एक्त समय उसोके चरण- 
रुपश कर प्रवादित दी रहा था। समय पा कर वहांसे 
हट कर उसने इस तृतोय विभागकी जमीनकी सृष्टि को 
है। यद भूभाग प्रथम और द्वितीय विभागसे बहुत अवॉ- 
चीन है। किन्तु अरवाचीन होने पर भी द्वितोय विभोगसे 
बहुत अधिक कठोर हुआ है । झिन्‍्तु यह कठोरता प्रथम 
विभागके बराबर नहों । 

चतुर्थ विभाग--इस विभागों भिट्टो सब जगह पड्ुोली 
है, किस्तु किसी किसी जगह जरा कड़ी है। प्रथम ओर 
चतुर्थ विभागकी मिदट्ठांको बराबरी करने पर रूपष्ट द्वी 
पृथक धरम्माक्रन्त मालूम द्ोती है। गड्ढाके दक्षिण राज- 
महलके दूसरे पार ओर उत्तर मालद्द्॒के पार--इन दोर्नो- 
की मिट्टोका मुकाबला करने पर अच्छो तरह पाथकक्‍्य 
दिखाई देता है। राजमहलके पार गड़ाके जलधार तक 
पत्थर और कंकड़का राख्ता और कड़ो मिट्टी और ठोक 
उसके दूसरे पार सारी ज़मोन अथवा मालदद जिलाके 


दोआंस पंकयुक्त मिद्दो या केवल राजमहल भोौर माल- 


दृहके पार ही क्यों, समग्र मागीरथोके दांनों पार भमिद्ढाको 
तुलना करने पर दोनों मिट्टियांगें स्रामान्य ट्ृ,प्टसे भो 
प्रभेद परिछृक्षित होता दे। भागोरथीके पश्चिम पारके 
नितानत धारकी मिट्टो ले कर तुलना करनेसे विशेष कुछ 
भो प्रभेद दिखाई नहों देता। जहां तक नदीकी क्रियासे 
मिट्टीका अंश छुट गया है या पदले छुट चुका है, उसकी 
सीमा पार कर जाने पर मिट्टोकी परोक्षा करना आब:- 
श्यक है । 

पश्चिममें भागीरथी, उत्तरमें पद्मा और उसकी शाखा- 
प्रशात्रा, पूर्वरमें घलेभश्वरी और मेघना तथा दक्षिणमें 
समुद्र तक इस गाडु य वद्वोप भूसाग ही चतुर्थ विभाग 
का आयतन है। गड़ग ओर उसकी अलसंख्य शांजस्नाओोंके 
प्रवाह हारा लाई मिट्टोसे समुद्र भराज़ा कर क्रमसे 
दियारा पड़ कर यहोपकी सारी जमीन सृष्ट हुई है। 
इसलिये प्रायः समस्त भ्रूभाग ही पहुलछी मिट्टी अति 
अविकृतरुपसे देखो ज्ञाती है । फलतः इस पड्ढीली मिदट्टी- 
फे गुणसे इस भ्रूसागकी प्रायः सारी ज्ञमीन उ्यराशक्ति 
भी इतनो अधिक है, कि उसके साथ अन्य किसी विभाग: 
को तुलना नहों की जा सकती। यहां वर्षके भीतर द्वो 


पद्देश 


कई तरहकी फसल उत्पन्न को जां सकती हैं। दृघर 
जमीन यदि कुछ भी ज्ञोती बोई न जाय पड़ती रह जाय, 
तो बहुत शोधघ्र घास-पातव जड़लसे परिपूर्ण द्वो 
ज्ञातों है । 

पदली कहो हुई चार प्रकारको मिद्टियोंमें पहुली प्रकार- 
की धिट्टा सबसे नीरस है। चौथे प्रकारकी जमीनको 
तरह किसी समय हो घने जड़लोंसे पूर्णको अयस्था 
नहों होती । अथवा वहां उद्धिदों की वृद्धि और घिकाश भो 
ऐसी सर्तेज्ञ या शोघ्रवतर नहों। द्वितीय और तृतोय 
विभागोय जमीनको उब्ढारता प्रायः एक समान है 
तथा प्रथम विभागीय जमीनकी अपेक्षा बहुत गुणमें सतेज 
है ।यहां तक, कि कोई कोई अंश चतुर्था विभागके 
जैसा है । 

चतुथ्थ विभागको प्रिद्दो ओर तृतीय विभाग हीं प्रिद्ठो 
यद्यपि दोनों दी क्रमसे समप्रुद्र हट जानेसे जाग उठा हें 
सहो; उडिन्तु इनके निर्माण-प्रररणमें प्रकृतिगत विभि- 
न्ता बहुत है। इस तरहकों मिट्टोके निर्माणसे 
समुद्रक नित्य ज्वार-भाराक्ा समय जल हट जानेके 
साथ कुछ सादुश्य दिखाई देता है। भाटाके समय 
समुद्रके ढालुप किनारेकी भूमिमें जिस तरह रुतवक 


स्तत्रकमें दाग रख जल नीचे जा कर गिर जाता है, 
यहां भी उसी तरह कोई नेसगिक कारणवश कालक्रप- 


से जैस समुद्रका जल स्तवक रुतवकर्स हट कर पृथक 
ही गया है, ठोक उसो तरह द्वी इन सारे ज्मीनका उदय 


हुआ हैं ओर उसके साथ साथ बायुके प्रवल आधातसे 
बालुराराशि स्तूपीकृत हो कर ओर उसी कारणसे 
क्रमसे मजबूत हो प्रकाएड प्रकाण्ड बाल्ुके टोले दिखाई 
देते हैं, किन्तु चतुर्थ विभागक्ी मिद्टीकी निरम्माण-परि- 
पाटी दूसरे तरहको हे । 

बडालके दक्षिणका चीबीसप्रगना, खुलना, बरिशाल 
जिलेका दक्षिण भाग और सुन्द्रवनकी अवस्था मनोयोंग- 
पूवेंक परिदर्शन करनेसे इस चतुर्थ विभागकी भूमि- 
निम्माणका कौशल अति सहजञ्ञ ही अनुभव किया जा 
सकता है। नदोके प्रवाहसे लाई मिट्टी क्रिया द्वारा मदी- 
के सड़ू परस्थलरुथ समुठ्ठमें चर पड़ता है सही ; किन्तु वह 
पक वार ही कुछ वरुथान चारों ओर समानभाषसे भर 
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कर टीला नहीं बन जाता या समान भावसे उच्च नहीं हो 
ज्ञाता। 

नदीके प्रयादसे इस तरद्द मिद्टीक्ी ढेर समुद्रगर्भमें 
फे के ज्ञाने पर पहले त्रिकोण क्षेत्रके आकारमें मुद्दाने पर 
समुद्की भरनेकी चेए्टा करते हैं और इस त्रिकोण क्षेत्रक्रा 
तलदैेश नदीकी ओर तथा आगेका. कोण समुद्रको ओर 
रहता है | किन्तु समुद्॒का प्रवछ स्नोत-वेग छोंटो चौड़ाई- 
वाले रुथानोका काट कर फेक देता है। इसी कारण जब 
भरा हुआ सूथान क्रमले समुद्र छोड़ उठता हैं, तब 


पक्र अधिब्छिन्त [जिकोण भूखणड निर्मित दोनेके 
बदलेमें कुछ अंश मूठ भृसागमें संलग्न 


है और अवशिष्ट बहुल्लएड द्वापाकारमें परिणत हुआ 
दिखाई देता है। उन द्वोप॑में जो सबके मध्यवस्थलूमें अब 
स्थित है, वह छोटी चौड़ाई और लम्बे आकारमें अब 
रिथित है। फिर यह भरा हुआ भूखणड जब जल हटनेसे 
निकल नहीं आया था, फिर भी परिट्टो ज़मने छगी थी, 
तब समुद्रजलका स्त्रोतवेग ओर डसका गात्र काट कर 


फेक या विधोत कर नहीं सका था। वरं उसके मध्य रिथित 


3 -अ 320. आम साल मिकलम ली लक ललकीय हल 3 न आह हल लक मी 30 2 हम बल ॥33 अमन आशा पकीजक पक 


| 
| 


नीचे और नरम अशको काट कर धहां गद्दरी रेखा वना 


देता है। जल हट जानेसे ये ही सब रेखाये' उस सप्तय क्‍ 


धद्वीपमं अनेक छोटी बड़ी नदियों ओर नदरोंके रुपमें 
परिणत द्वोती हैं। यह नवोदित भूमि अपनी जल-क्रिया 
द्वारा फिर जमा हो कर और क्रमशः ज्वारको प्रवठतासे 
छावित द्वो पड्ढीली मिट्टी द्वारा फिर निर्मित द्वोने पर एक 
तरदसे चिरस्थायित्य प्राप्त करतो है, अपूर्ण निम्नभागर्में 
हट जाठी ओर बद्दां फिर उसी तरह निर्माणका काय्य 
करती रहती है। पुननिर्मित भागमें तब जो कुछ नदी और 
नहर रह जाती है, चह गिनतो और आयतनमें सामान्य 
भोर उसके द्वारा गठनका काय्ण इतनों खुरुतोसे द्वोतो 
| है, कि वदेशके बोचकी मिट्टी भी विशेष रुपान्तरित नहीं 
होतो । 

गांगेय वद्गोप इसी तरह द्वी गठित हुआ है भर अब 
भो उसके दक्षिण भागकी गठनक्रिया इस तरह पूर्ण 
प्रतापसे चल रददी है। नित्य दो मनुष्यका आबास और 
व्यक्षद्वार-उपयोगो नये नये भूमिश्षएड समुद्रले जल हट 
ज्ञानेके कारण उत्पन्न हो रहे दें । उपरोक्त भुगठनप्रक्रिया- 
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के अभिनयमें आज भी समुद्रगर्भामें प्रिद्टोनिर्शित असंख्य 
चर दिखाई देते हैं, जो ज्वारके समय डूबे रहते हैं. और 
भाटेक समय निऊल आते हैं। यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं, कि ये ही भविष्यमें अच्छी तरहसे जमीनकी पीठ 
पर नदी ओर नहरके आंकारमें दिखाई देत हैं, समय पा 
कर ये नदो नाले भी विस्तृत आयतन हो कर शुप्कगर्भ 
दी कर हट जायेगे और छाटे छोटे सब द्वा4 देशके 
साथ ज्ञुग कर एप[क्र आका रमे परिणत होंगे। 

गौड़के पूवे-दृक्षिणका समुद्रसाग भी इसी तरद्द भरा 
भूमिखएडके उदयसे क्रमशः दक्षिण ओर हट गया है और 
सम्भवतः उसी उन्नत भूचएड पर वत्ततान सुत्दरवनकी 
तरह असंख्य नदो नाले तेवार द्वो ज्ञायेगे। उतत नदो- 
नालोंम मूल-प्रवाह ही सवपिक्ष प्रवछ था जलूमारा था। 
यह सूल-प्रवाद आज्ञ भी पद्माके आकार तट-भूभिकां 
तोड़ कर प्रवादित दो रहा है । 

फलत; समुद्‌ हट ज्ञानेसि जब समुद्रगर्भम अ्थम व- 
दीप उठा, तब गड़ाका सूल-प्रवादद भागीरधीका खात हो 
कर प्रवाहित हुआ था। इसो कारणसे वडुत दिनोलि 
लोग गड्डासागर-सड्रमकोी 'जशड्डासागरसड्रम” कहते 
हैं। पद्मा ओर मेघना सम्भवतः पहले समुद्र को खाड़ी 
थी, पीछे नदीके रूपभ॑ पारिणत हुई दे । 

ईल्ोासनकी मथम शताब्दीमें लिखे पेरिठ्ठ समें 

दिखाई देता हे, कि वत्तमान रहडपुर प्रध्नति अश्चलसे तेज- 
पात ओर अन्यान्य ध्यवसाय वाणिज्यको चाजे गड़गसे 
नाव या जद्दान द्वारा वमोलुके लाई जाती थों। अवश्य 
हो खोकार करना हॉगा, कि गड्ाका मूल-प्रवाह भागो- 
रथीके खादसे प्रवाहित न रहनेस किसो तरद्द ये सब 
धप्यवसयकी चाजे उत्तरवड्ट्से गंगा द्वारा बद्दा कर तमो- 
लुक आ नदों सझृती थी' । अथवा ऐसा भो द्वों सकता 
है, कि इस समप जैस मेघन।के मुद्दाने पर बहुत दूर घुस 
कर समुद्र खाड़ीकी भी मेघना ही कहते हैं, उस समय 
भो उसी तरह गंगाके मुत्तकी ओर बहुत दूर तक भीतरकी 
और तमोलुकके किनारेकी समुद्रष्षाड़ीकों गंगा कद्दते 
होंगे। पेरिप्लुसमें गांगिय बह्द्रमें बाणिज्य द्रष्यादिके 
प्रसंगर्मे उप्ती अर्थमें हो गंगाका निव्विशेषत्व सूचित हुआ 
है। पेरिप्छुससे प्राप्त इसके साथी और भोथे दो 
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है-- गंगासे जो नावें बाणिज्य-द्रव्योंके ढोनेमे व्यघह्नत 
होती थीं, वे समुद्रगामी ज़दाजके आकारकी थों, नदीमें 
ज्ो नावें ध्यवहत होतो थोी', थे सम्मवतः वहां जानेका 


साहस नहीं कर सकतों | इसीसे सामुद्रिक जहाज घ्यव- 


हत होते थे । सिधा इसके गंगाके मुख पर घन-सक्नि- 
विष्ट नगर और बाणिज्य बन्दरादि सह “खसे” नामक 
पक प्रकाएड टापू था। खुतरां गंगाके दक्षिण भागमें 
नदी के बदले बहुविस्तृन समुद्र्खाड़ी विधमान न रहनेसे 
पेरिप्ठलसकी इन दो उक्तियोंक्रा फोई सूल्य नहीं रह 
जाता। 

भागीरथीके पूरों किनारेकी मिट्टी क्रमसे उच्च और 
अपेक्षारुत कठिन हो जाने पर भोर वद्वीपके अन्यान्य 
अशॉमिें भी वहुतायतसे भूमिखरए्ड निमित और जलरेखा 
छोड़ कर मख्तक उठाने पर विविध नैसगिक कारणकी 
प्रबलतासे गंगाका मूलस्रोत भागीरथोका 'खाद' छोड़ 
कर पद्मा नाम प्रदण ओर सख्तस्त्र खाद अवलम्बन कर 
भागीरथोी के पूर्वी किनारेसे भौर भी उत्तरपूर्व भागपें हट 
गया थां। इस समय भी पदुमा क्रमशः उत्तर ओर हट 
रही हे । गत सी वर्षोमें पदुताक्री गति कितनी हट गई 
है, उसकी चिन्ता करनेसे चमतकृत होना पड़ता हैं। 
फरीदपुर जिलेमें मदारोपुर मदकमेके समीप ज्ञों छोटो 
नहर इस समय पालड्ुके नोचेसे होती हुई कोत्ति- 
नाशामें जा कर मिली है, ब्रद्ां 9०-८० वर्ष पदले पदुमाका 
मूलब्ात था; किन्तु अब पदुमा उससे १५-१६ कोस 
उनरं विद्यमान ६। जो छोटी नदी कुमार नामसे फरीद- 
पुर जिले भरमें फेली हुई है, ठोक १२५७ वर्ष पहले 
उसके बहुत भाग पदुमाका प्राच्रोन प्रवाह था। वहांसे 
पदुमा इस समय बहुत दूर हट गई है । 

गांगिय वद्दीपकी अवर्था जब ऐलो ही थी, उसका 
देशविभाग कैसा था ? इसकी संक्षिप्त आलोचना सम्भ 
घतः अप्रासड्रिक नहीं होगो। चीनपरिब्राजक यूएन- 
चुब गने फाजिनगढ़के बाद ही पौण्डवद्ध न राज्य देखा 
था। वर्रामान ईप्ट-इण्डिया रेलये कम्पनीके रूप लाइनका 
रेलवेस्टेशन साहबगज्ञके निकटका रुथान काजिनगढ़ 
दोनेका भनुमान द्वोता है। वहां पंदाड़ पर तेलियागढ़ 
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त्रमाणोंसे यह शेषोक्त अनुमान ही ठीक मालूम होता 


नामक पक प्राचोन किला, अनेक सुरम्य और सुन्दर 
सुद्ादिके भग्नावशेष ओर टूटी फूटी देवमूर्तियां दिखाई 
देती हैं। ज्ञो हो, इस काजिनगढ़ और कोशी नदीके पू्े- 
तटसे आरम्भ कर ब्रह्मपुत्र तक फेरझा पूर्णिया, मालद॒ह, 
दिनाजपुर, रहपुर, बाँकुड़ा, कूसविहार आदि स्थान ले 
कर प्राचीन पोण्ड्वद्ध न राज्य संगठित था। पौण्ड 
वरद्धनके पूर्व और ब्रह्मपुल्रके पू्च ओर फ ला सारा 
भूभाग प्राचीन प्रांगइ्योतिष या कामरूप राज्य फह- 
लाता है । 
यूपनचुव गने लिखा है, कि फ्रामरूपसे ढाई सो 
मील दक्षिण ओर समतर राज्य मोजूद है। इस द्रत्वके 
निरूपणसे मालूम होता है समतट राज्यके बदले उसकी 
राजधोनीका दूरत्व हो निरूपित करना थूपएन: 
चुब गका अभिप्र त है। वरामान ढाका, पावना जिले 
मालूम होता है, झि उस समय सम्तट राज्यके अधीन थे 
ओर पद्माके वक्तंभान खातके दक्षिण भी कुछ दूर तक 
यह राज्य विख्तत था। पद्मा क्रपणः और भो उत्तर 
अर्थात्‌ उपके वक्त॑मान ख्थानमें हट जानेसे यद्द दक्षिणांश 
क्रमसे गांगेय व दीएके अन्तगेत आ गर, है। उस समयके 
समतट राज्यक्ा आयतन पद्माक्री प्रसरणशील गतिसे 
अनेक खरूपान्तर प्राप्त हुआ है, इसमें तनिक भी सन्देष 
नहीं | केवल उस समयका समतट ही कपों--इस समय - 
के विक्रमपुरका भी बहुत रूपानतर हो गया हैं। पहले 
उत्तर-विक्रमपुर ओर दक्षिण-विक्रम्पपुर एक ही सटा हुआ 
भूखणएड था ; जिन्‍तु इस समय मध्यरूथछू ऐ इट पा 
प्रयादित द्वानेसे उत्तर विकरापुरस दक्षिण-विक्रप्रपुर पृथक 
हो गया हैं। जो हो, समतटका दक्षिणस्थ भूभाग ज्ञों 
समुद्रतट पर अवस्थित था, यह कहनेका प्रयोजन नहीं । 
समतर ओर ब्रह्मपुल्रके पूर्व स्थित भूभाग अर्थात्‌ इस 
समयक्रा तिपुरा, नवात्रा ठो, एवं चद्गश्नाम आदि स्थानमें 
उस समय किरात आदि विविध अनायाे ज्ञातियोंका 
निवास था। 
पूर्वोक्त काज़नगढ़क द्क्षिणसे और भागीरथीके 
पश्चिम तर तक प्राचीन यड़राज्य कहा ज्ञाता है। यह 
दक्षिणमें मेदिनीपुरको ,सीमा तक फेला था। रामायण, 
महाभारत भादि पुराणंमें ज्ञिस वडुदेशका उल्लेख 
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मिलता है, बह सम्भवतः यही वड़देश है। यह फभो 
किसी समयमे राढ़ भौर कर्णसुबर्ण आदि भिन्न भिन्‍न 
घिभांगेमें विभक्त हुआ था। इसके दक्षिण विभागस्थित 
घद्ध मान आदि प्रदेश राढ़ और उसके उत्तरका भूभाग 
कर्णसुबर्ण नामसे परिच्रित था । गौड़ नगर आदियें 
पौण्ड्वद्ध नके ही अस्तर्भत था । पीछे गौ इनगरको सद्तृद्धि 
चारों ओर फोल जाने पर समप्न वद्भुराज्य -औओर तो 
क्या, वर्तमान सारा बड़ाल देश ही गौड़रेश या गौड़ 
राज्यके नामसे विख्यात था। मुसलमानोंके शधिकार 
कालमें लक्ष्मणावतीकी भी प्रसिद्धि हुई | गौड़ नाम प्रवतत 
होनेसे काल पा कर बड़ूालके पुराने छोटे छोटे विभाग 
भी घिलृप हो गये हैं। 

भागीरथीके पश्चिमीय किनारेके प्राचीन वड़ूरू 
दक्षिणसे प्रायः समग्र मेदिनीपुर जिला ओर बालेश्वर 
ज्ञिदाका भो कुछ अश ले कर उस समयका ताप्नलिप्ति 
राज्यदे । वक्त मान तमोल्लुझ नगर उसको राज़धानों ओर 
व्यवसायिक वन्दर था । महाभारतके वनपवमें ११४ 
अध्यायगें उल्लिखित हुआ है, कि राज्ञा युधिप्ठिर पांच सौ 
तदियोंके सांथ गड्आासांगर सड्भमम्मं तोथेस्नानादि कर 
समुद्रके किनारेसे कलिड्ड देशमें आये | इस कलिड्ूमें दो 
बेतरणी नदी प्रवाहित होती है । ताम्नलिप्ति देखो | 

ऊपरमें बड्ढाठक्ी गठन ओर देशादि अवस्थानके 
सम्बनस्धमें जो लिखा राया है, डसका संक्षिप्त इति- 
हास बड़ुलके पुरानरत्र ओर प्रत्नतत्व विभागमें लिखा 
गया है । 

भूतर्वविद्‌ ठछान छोड़े ने प्रान्तरकी 
उत्प्तिके. सम्बन्ध. विशेषरूय्से आलोचना कर 
लिखा है, कि पहले बाल्ुरा-कर्दमप्रश्चित जीवदेह अर 
उद्धिदुत्नात पाले रूतर विशेष ( ].007॥॥ ) रूपास्तरित हो 
भूपृछठ पर पड़े हैं। कलकत्ता और उसके निकटके प्रदेश 
२७ परगना और यशोहर जिलेके नाना ख्थानोंवमें तालाव 
खुदवाते समय भूपज्ञरकी मिट्टी का पय्विक्षण कर उन्होंने 
बहांके स्वरोंके गठता्याय लित्रा है । फलकत्तके 
शिवादहके निकट एक पोखर खुदवाते समय उन्होंने भुए9 
पर यथाक्रप 'फाइन साण्ड' लोम, ब्लू छ और पिटलेयर 
(2९८७६ 8ए८०) या अपरिणत पत्यर कोयलेका सामान्य 


वडत्त फ 


| 
| 


४५३ 


स्तर देखा । निम्नवड़के क्रिसी स्थानमें यह पिय लेयर या 
काछे पत्थर कोयलेका रुतर या तह २० से ३० फुट तक 
मौजूद है । इस स्तरके बाद प्रायः ११ फुट तक वालुका- 
मिश्रित कैम स्तर ( 5०70 0८१५), इसके बाद १५ फुट 
तक फिर ब्लू कल नामक स्तर है। शेषोक्त दो र्तरोंमें 
उन्दोंने असंख्य ऊंचे खुन्द्री वृक्षकीं गुड़ी, वादावन- 
सुलभ वृक्षादिकी शास्रा ओर शह्ू, शग्बूक श्रेणीके जोवादि_ 
की अस्थियां देखी थों। इससे अच्छी तरद अनुमान 
होता है, कि एक समय शिवादह नदीगर्भमें डुबा हुआ 
था, क्रमशः वह ऊपर उठ आया है ओर सुन्द्रो वृक्ष 
सुन्दरवनको विस्तृतिका साक्ष्य दे रद्दा हे । 

कुछ समय पूछ कलकत्ता फोटेविलियम किलेमें ४८१ 
फुट गद्दरा एक कुआँ खोदा गया । भूपएले कपले इस 
कुएं से बालुका, कद म, पिंट ओर प्रस्तर-स्तर बाहर हुआ 
था। भूपछसे ३५० फुट नीचे पहले कच्छपको पृष्ठा श्थि, 
इसके बाद ३८० फुट नीचे खुप्तिष्टठ जलजीवोी शब्बुक 
ज्ञातिक्ी मत हहियां और इसके वाद्‌ ध्वस्त वनमालाका 
निदर्शन ( 8 7900 ० वल्ट्वञत्व ६४००० ) दिखाई देता 
है। इस पृक्षावयवादिका निरीक्षण करने पर मालूम 
होता है, कि वत्तमान भुपृछले ३८० फुट नोखे अवस्थित 
भूपृष्ठस्तर बहुत दिन पहले निविड़ वनमालामें आच्छा- 
दित था। किन्तु यह भूप॒छ सन्देह नहीं, कि सुन्द्रबनके 
समतल प्रान्तरकी तरह ऊंचा था। फ्योंकिऐसा न हो, 
तो अवश्य ही उसका समुद्रत्नलमें दुब जाना सम्भव था | 
ऐसे स्थलमें अवश्य दी मानना पड़ेगा, कि प्र समय 
वृक्ष आदिने प्राचीन बड़एठको परिशोभित किया था । 
समय पा कर यद भूमिकम्पादि किसो नैसगिक फारणसे 
भूगर्भमें प्रोधित दो गया है। इसके बाद नदीस्तोतसे यह 
प्रभूत खत्‌पिए्ड उस पर सश्चित द्वोी कर वत्त मान रुतर 
संगठित हुआ है अथवा उस समय यह रुथान क्रमशः 
चररुपसे समुद्रगछसे ऊपर उठा था। 

भूषञ्जरके बीचमें निहित ये बनमालाये' काल पा कर 
ध्यंस प्राप्त हों कर कोयलेमें रूपान्तरित हुई हैं। बड़ाल- 
में पेले कोयलेक्नी खनिकी कमी नहों हे। रानोगजञ्ज 
कोयलेकी खनिके लिये प्रसिद्ध है। इस समय वराकर 
और बाँकुड़ा जिले तक विस्तृत रुथानमें फोयलेकी फनि- 
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से कीयछा निकाला जा रहा है। यह सुविस्तृत खाद 
देख कर अनुमान द्वोता है, कि प्राच्नीन युगमें रानोगञ्से 
बरावर तक एक निविड़ बन मौजद था | 
कोयप्ना और प्रस्तर शब्द देखो । 

कोयलेके सिवा भूगर्में लोहा भी पाया जाता है। 
बराकर और वीरभूममें कारवाना खोल कर लोहा गछने- 
अब भी कहीं कहो' देशी प्रथासे 
लोह देखो । स्थान ख्थान पर 
अबरकको खान पाई ज्ञाती है। 

पहले यहां समुद्रके जलसे नमक तैयार कर बेचा 


का प्रबन्ध हुआ था | 
लोहा गछाया ज्ञाता है । 


ज्ञाता था | इसके लिपे एक बहुत बड़ा कारख ना खोला 
गया था| सरकोरने विछायती नमकका ध्यवसाय बन्द 
होनेके ऋरण देशी नप्कका कारोबार उठा दिया। अब 
भी उडोसे और २४ परगनेके किसी किसी सरुथानमें राज- 
कोय फानूनके अनुसार नमक तैयार किया जाता है । 
लवण देखो | 
बड़गलमें उत्लेख योग्य कोई पहाए नही है । उत्तरमें 
एकमात्र हिमालयपृछ्ठका दाजिलिडु श्टड्रभा ग है । बड़ाल- 
के गवर्नरने घहाँ राजकाय-सम्पन्त करनेके लिये पक 
' नगरकी प्रतिष्ठा की है। इस समय यह स्थान ओर दसके 
निऊटका कसियोंड़ स्वास्थ्यके लिये उत्तम हे। 
कृषि । 

वयदेश नदीमात॒ुक देश । गंगा और ्रह्मपुत्रकी 
बहुत धराखा प्रशाखाएं इस देशमें बहनेसे ज़मीन उर्बरा 
है। कृषि-कार्यके लिये समूचे भारतमें ऐसा रूथान कहीं 
नहीं है । इसलिये बगालको 'सुजलां सुफलां शरूय- 
एयामछां? कहा है। नोचे प्रधान प्रधान उत्पन्न ट्रव्यकी 
मोटामोटी एक तालिका और उत्पन्न स्थान दिया गया दे 
धारीशाल (वाकरगज), चौवीस प्रगना, वद्ध मान, मेद्नीपुर 
दिनाजपुर, चीरभूम और हुगली जिलेपें धान अधिक पैदा 
होता है। नदोया, मालदह, मुर्शिदावाद जिलोंमें धघानकी 
अपेक्षा गेहूं बहुतायतसे द्वोता है । फरीदपुर, पवना, ढाका, 
रड्रपुर, मेपनससिह, राज़शाहो, ज्लपाईगोड़ो और पूर्ब- 
कथित चौबीस प्रगना, नदीया और हुगली जिलेके रुथांन 
स्थानमें पटुआ (पाट), तम्बाकू, सॉठ, हतदी आदि चोजे' 
इत्पन्न होतों और बहांले नाना नगरोंमें भेज्ञो जाती है' । 


सिवा इनफे वांकुदा, चहुप्राभ, नवाखाली, लिपुरां, 
बगुड़ा, दाशिलिकु, यशोहर, खुलना आदि स्थानोंमें भो 
खेती बहुत होती है । 

पहले कहा जा चुका है, कि कृषिकाय ही यहांके 
अधिवासियोंकी उपजीविका है। उत्पन्न द्रव्यमें घान 
और पांट प्रधान है। सिवा इनके यहांके किसान आव- 
श्यकताके अनुसार तेल होने वाले सेलहन, चना, उड़द, 
आदि कई सरहकी फसल' पैदा होती हैं | भामन, आउस, 
वबोरो, ओरी या ज्ञाडा (जरा ) धान विभिन्न समयमें 
उत्पन्न होता है। सरिसों, तीसी ( अछसी ) और उदद 
आदि र्बीकी फसल समयान्‍्तरमें उत्पन्स होते देखी 
जाती है। पटुआ या फोष्टरकी खेतों इन दिनों उत्तरोत्तर 
बढ़ रही है। पूर्व बड़की नोलकफोी कोडियां इस समय 
यों ही गिर पड़ रही है। सिफ पश्चिम बड़के पर 
स्थानोंमें कुछ नोल पैदा होता है। दिमालयफे नीचे 
दाजिलिकः जिलेमें चाय और सिनकोना ( कुनैन ) 
होती है। 

इनके अछावा अनेक प्रकारके फरलोंके लिग्रे बंगाल 
प्रसिद्ध है। मालदहका फन्नली आम बड़ा मशहूर 
है। मुशिदाबाद और राजसाहोमें वहुत आम होता है | 
दाजिलि'गका कमला नीबू बड़ा उपादेय फल हैं। 

कल्चषकारखाना भौर शिल्प | 

देशके थोड़े बाशिनद शिव्पकर्र द्वारा अपनी ज्ञीविका 
चलाते हैं | पुराना ग्रहशिव्प क्रमशः कमता जा रहा है 
तथा बाष्पीय ओर वैद्य तिक कलका व्यवहार दिन पर 
दिन बढ़ता जाता है। पहले जुलाहोंकी शांख्या आजकल- 
की अपेक्षा बहुत ज्यादा थोी। पहननेकां कपड़ा घे ही 
प्रस्तुत करते थे । बढ़िया पतला फपड़ा बहुत तेयार 
होता ओर विदेश भेज्ञा ज्ञाता था । उनमेंसे ढाका 
ही प्रसिद्ध था । यहांक्री तेयारो मसलिनका आदर 
आज़ भी कम नहीं है । आज़ कल कलके कपडे का 
प्रायः सभी जगह प्रचार है, तो भी कलठकारखानेमें व'ग- 
वेश बस्बई प्ररेशले बहुत पीछे पड़ा हुआ है। निम्न- 
लिखित पुराना ग्रदशिवप आज्ञ भो विद्यमान है-- 

खूती कपड़ा ( चन्दननगर, ढ।कां, शान्तिपुर, हयड़ा 
भोर टांगाइल ) ; रेशमी कपड़ा ( मुर्शिदावाद, मालद्द, 


धडदेश 


राजशाही, मेदिनीपुर, वीरभूम ओर वांकुडा ) ॥ इनके 
अलावा सोना, चांदी, पीतल ओर हाथी दांतका बना 
शिष्प द्वष्य । 

कल-कारखानेमें सते और कपड़े की कल, नाटकी कत्ठ, 
कागजकी कल प्रधान है। कलकत्ता, भ्रीरामपुर और 
कुछ्ठियाके कपठ की कल प्रसिद्ध है। चरका कारखाना 
कफलकत्त के निकट नदीतीरमें अवस्थित है । बाली, 
टीटागढ ओर रानीग'ज्ञर्मे कांगजकी कल है। कलकत्त 
और उसके पासके अनेक स्थानोंगें पाटकी के ([0॥० 
ए7८55८४) हैं। कल#त्त और हृवड़े में पह खुवृहत्‌ 


[ाशारटट्याए ए०765 हैं | 


अन्यान्य छोटे बड़े कलकारवखानेमें कलऊत्त का चभड़ - 


का कारखाना, सावुनका फारखाना, चावरछफी कलछ और 
सलाईका फारखाना प्रसिद्ध है। यशोर जिला और 
कलकत्त के निकट काशीपुरकी चीनोकी कल रानीग'ज़ 
ओर कलकत्त का सुतशिवप ( ०६८४ )-का कारखाना, 
हबडा ओर शिवपुरका रख्सीका कारग्वाना विख्यात है। 
अधिवासी छ्लोकस ख्या इत्यादि | 

ब'गॉलकी जनरूांख्या ४ करोड़ ५६ छाखके करीब है 
अथांत्‌ प्रति बर्गपोलमें ५७८ लोगोंका बास है । समूने 
भारतमें यही स्वापेक्षा घनजनवसतिपूर्ण प्रदेश है, 
कन्तु यहाँके अधिकांश वाशिन्दे बेकार है| । इसी कारण 
देशकी दरिद्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रहो है, इसमें रून्‍्देह 
नदीं। समूची ज़ञनस' ख्यामें सिपी एकतृतीयांश मनुष्य 
खेती.वारी कर अपनो जीविका चलाने हैं। बहुत थोड 
मनुष्य कलकारखाना, भिन्‍न शिन्‍न शिव्प कार्यो और 
ध्यवसायमें लगे हुए हैं। बाकी मनुष्य नोकरों कर अपना 
पेट पालते हैं। निकस्मे मनुष्योंमि बालक और बूढ़े की 
हो स ख्या ज्यादा है। 

हिन्दू, मुसलमान, खष्टान आदि विभिन्‍न धर्स्मा- 
बलस्बी जासियोंकों ले कर यह जनसंख्या संगठित है। 
यथाथ बड़ावासियोंमें सामाजिक मय्यांदानुसार जो जो 
श्रेणी-गतविभाग हुए हैं, नीचे उनके नाम या सामाजिक 
संज्ञा लिखी गई--- 

इन प्रदेशोंके प्रत्येक जिले और उनके उपविभागोंमें 
झनेक नगर मौजूद हैं | ये नगर प्रधानतः वहांके वाणिज्य 

४00, <5<&, व46 
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फेन्दरके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनमें जो विशेष समृद्ध ओर 
घन जन पूर्ण है, नीचे उसकी फिहरिश्त दी गई-- 
कलकत्ता (ज्ञनसंख्या १५१५२०००)-बंगालकी राज- 
धानो । ब्रिटिण सांघ्राज्यके मध्य अनसंख्यामें यह स्थान 
दूसरा है। भारत भरमें यह पहला बन्द्र और दूसरा 
शिव्पकेन्द्र है। यह भागीरथीके मुद्दामेसे ८६ मील उत्तर- 
में अवस्थित है। सम्रचे संसारमें यहांके समान और 
इतना पाट प्रस्तुत नहीं होता । पार, साथ, अफीम; 
चावल, नेलहन, करीयछा, पशुत्रण और नोलकी कल- 
कक्तेसे रफ्तनों होतो है। नगरमें बहुसंख्यक सुग्म्य अद्भा- 
छलिकफ्रा है इसलिये कलकत्तेकों (५४७ ० एवातए्ल्ड कहते 
हैं। कछकत्ता भारतवर्षका एक प्रधान शिक्षा केन्द्र 
( (0॥८तांगाता (७॥7० ) है । 
हवडा (जनसंख्या १८००००)-बंगालका दूसरा नगर। 
ईप्र-हणिडियन रेलवे हस नगरसे आऑरश्म हो कर क्रमण+ः 
दिली और नांगपुर पर्यन्त दौड़ गई है | हवड़ में कई कल- 
कारखाने हें । इसके निकट शिवपुरमें गवनेमेण्टका 
बागान ( 0तव7/ालवा "त70९॥ ) ओर पूत्तविद्यालय 
(गराजधल्लयाए ('णीएटटो अबस्थित है। 
ढाका ( जनसंख्या १०८००० ) -मुसलमानी अमल- 
दारीपें यहां वगालक्री राजधानी थो। यह पतला कपड़ा 
बुननेके लिये प्रसिद्ध है। सम्प्रति यहां एक विश्वविद्यालय 
प्रतिष्ठित हुआ है। 
सदुप्राम ( लोकसंख्या २२०९० )-यह पक्र उपति: 
शीछ वन्‍्दर है। आसाम-व गाल रेलवे द्वारा यह आसाम 
और चांदपुरके साथ मिला हुआ है। पाट, चावछ, चाय 
यहांसे भेजो जाती है । 
मुर्शिदावाद--ब'गालके नवाबॉको शेष राजधानी । यह 
स्थान रेशमी कपड़े और मीठे आमके लिये प्रसिद्ध है। 
चनन्‍्दननगर--यह फरासी अधिकारभुक्त है। यहां 
महीन सूती कपड़ा प्रस्तुत होता है । 
रानीगंज--यह फकोयलेकी खान और मसतशिव्प 
( (१०८६८.४ ) के लिये प्रसिद्ध है। यहां एक फकागजको 
कल है । 
दार्जिलिंग--बंगालकी प्रीष्म राजधानी । 
प्रधान स्वास्थ्य-निधास ( 5४77०7था। ) है। 
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खड़ गपुर--यहां बंगाल-नागपुर रेलवैका प्रधान कार- 
स्ाना है। यह उक्त लांइनका एक प्रधान केन्द्र है। 

आसनसोल--ईए-इणिडिपयन और बव'गांल नागपुर 
रेलवेका जड़ुशन । यहां ईए इण्डियन रेलबेका बहुसंख्यक 
]00070॥४65 रहता है | 

सीतारामपुर--यह 
प्रसिद्ध है । 

नारायणगञ्ज-यह -पूर्द-वगक्ा पक प्रधान वन्द्र 
एवं पार ओर चाचलके ध्यवसायके लिये विख्यात है। 
यहां पायरकी बहुत सी कले' हैं । नारायणगशञ्ज ढाकासे 
रेलवे टाहन द्वारा संयुक्त है। यहांसे स्टोमरके जरिए 
ग्वालन्दो और चॉँदपुर जाना होता है । 


कोयलेकी खानके लिये 


ग्वालन्दो--पद्मा और यमुनाके संगम पर अवस्थित 
है | यह ईप्रने-ब'गाल रेलवे द्वारा कलकच्तेसे तथा स्टीमर 
छाइन द्वारा नारायणगञ्ञ, चाँदपुर और कलकर्तेके साथ 
मिला हुआ है। यह उत्तर और पूर्व बड़का एक प्रधान 
बनन्‍्दर है । 
सिराजगञज् और मदारीपुर-यह पाटके प्यवेसाय 
फे लिये प्रसिद्ध है | 
नवद्वीप-व गालके हिन्दू राजाओंकी शेष राजधानी | 
यह चैतन्यदेवका जन्मरस्थान और लील।्षेत्र है । 
अलोपुर -यहां गवनमेण्टक्ी पशुशाला ( 2०००४ - 
((। एव ) हरे | 
बराकर-यहां लोहेकी खान पाई ज्ञाती हे और लोहा 
भी प्रस्तुत है । 


नेहारी -ईए इण्डियन और ईएन-ब'गाल रेलपेका 
जंडुशन । यहां भागीरथोके ऊपर एक सुन्दर सेतु हो । 


वरामान अवस्था | 


अवस्था परिवत्तनके साथ चंगवासी बंगालियोंका 
भाग्य भी मन्दा द्ोता जा रहा है। जिन बंगालियोंकी 
बर-कहानियां चिरत्तन कालसे इतिहासमें उज्ज्वल-पर 
पर अकित है, वे ह्वी ब'गाली आज मुट्ठी भर अन्नके 
लिप लालायित हैं। महाभारतके युगमें भी व'गीय बीरोंका 
प्रभाव दिगन्‍तमें व्याप्त हुआ था। स्वाधीन ब'गालो राजे 
अपने दोद्‌ एड प्रतापसे राज्यशासन कर गये हैं। श्र- 
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व'श, पालव'श भौर सेनवब'शीय नरपतियोंका बीरत्व- 
गोःव शिलालेखों और प्राचीन राजकुल प्रशस्ति दिया 
गया है। बगाल जब मुसलमानोंके हाथ चला गया था, 
तव भी वारभूहयाका अतुल प्रताप समग्र वगालपें 
प्रतिध्वनित होता था। राजा प्रतापादित्य, राजा गणेश, 
सोताराम आदिकी घीरत्व कहानियाँ ओर युद्ध निपु- 
णताकऊा विषय कौन नहीं ज्ञानता ? अधिक दिनोंक्री बात 
नहों, इसाकी १८वी' शताबरीके मध्यभागमें जानकों राम, 
मोहनलाल आदि बगालो वोरोंका सदल-बल रणक्षेत्रमें 
अवतोर्ण होना हम देखने हैं | इसके वाद १६घथों शताब्दोमें 
लेफ्टनेण्ट काल घोषने भी उस बीरत्व प्रभावकी अक्ष ए्ण- 
रश्मि हाथमें ली थी । आज्ञ भी उस दिनऊझी बात हैं, 
कि भ्रीसुरेशचन्द्र विश्वास आदि कई ब'गाली वीरोंने 
ज्ञगन-वारमें विदेशोंमिं ज्ञा कर वीरता दिखलाई है। 
किन्तु दुःखका विषय है, कि अगरेज्ञ राजके कठोर 
शासनमें ओर राजदण्डविधिके नियमके कारण सब 
गोरव न जाने कहां विलुप्त दो गया है, उसका चिहममात्र 
तक नहीं। 

सुप्रसिद्ध ओर प्राचीन ब'गालके विभिन्‍न राजव श 
अब बसे राज़शक्ति-सम्परत नही' | दरिद्रताके कारण वे 
भी अब निस्तेज ओर निष्प्रभ हो गये हैं। उनके व'श- 
धरया उत्तराधिकारों फेवल उपात्रि ले कर हो संतुष्ट 
हैं। कछ राजे ऋणग्रर्त हो कर सरकारके अधीन हो 
वृत्तिमालका उपभोग कर रहे हैं। यद्ध मानराज़, विष्णु- 
पुरराज्, फूजविहारराज्, नदियाराज, नाटोरराज, सम्रप्र 
णशक्तिहीन हो गये हैं। इसके सिवा और भी अनेक राजे 
और जमी दार हैं, वे राजानुप्रहलाभके सिधा कभी भी 
स्वाधोनताकी लाभेच्छा नहों करते | चर॑ ब्रिषयवासना और 
राज़ाको कृपाप्राप्तिके लिपे निरन्तर अविवेचकोंकी तरह 
वरित्र प्रशाका रक्ततोषण कर रहे हैं। अ्थाक्षय होनेके 
कारण प्रन्नाकां बाइबल अपनोदित हुआ है ओर सांथ 
हो साथ राज़शक्तिका भी अभाव हुभा है। वरिद्र प्रन्ना 
इसी तरह भूछ्तों मर रही है। उन पर भगवान्‌ कष्ट पर 
कष्ट दे रहे हैं । वह निरन्तर दुभिक्षसे पीड़ित हो रही है । 
अनावृष्टिके कारण अन्नाभावसे प्रज्ञाका सर्वनाश हो 
रद्दा है। 
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धर्म 

इन सब अधिवासियोंपें प्रधानतः हिन्दू, मुसलमान, 
देशी ओर विदेशी खुष्टान ओर आदिम अनांर्ण-धर्मसेवी 
दिखाई देते हैं। हिन्दू मुसलमान और खट्टान-धर्माव- 
लम्बी होने पर भो वे सम्प्रदाय-विशेषयें विभिन्‍न हैं। 
शेव, शाक्त और वेष्णब आदि जैसे हिन्दुओंमें श्रेणी 
भाग हैं ओर उनमे फिर शामानन्दी, कवीरपन्थी भआादि 
जैसे साम्प्रदायिक विभाग दिखाई देता है, मुसलमानोंपें 
भो उसी तरह सिया भोर सुन्नो के सिवा बहावी, फराद़ी 
आदि पृथक मत विद्यमान हैं। फिर ख्टानोंमें रोमन, 
कैथलिक, एनानों गिरजे और प्रोटेश्रणट समाजके सिवा 
मेथडिए चापेठल, चेघलियान मिसन, पए्रपिसकोपेलि- 
यन मिसन, टुदांर मिसन आदि साम्प्रदायिक मतभेद 
दिखाई देता हे।  अनायर्यां सम्प्रदायका धर्गंप्त स्थान- 
भेदसे पृथक पृथक है । 

बौद्ध और हिन्दू-धर्मस्लोतकी प्रबल वन्‍या पक समय 
वड़ालगें भरपूर थी | पालबंशी बौद्ध राज़ाओंके अधि 
कारमें बोद्ध-घर्मका जो अक्षण्ण प्रभाव बड्भालमें विराज 
रहा है, अज्ञ भी तान्लिक उपासनामें उसका प्रभूत 
निदर्शन विरात् रद। है। घेदिक उपासनापद्धति उस समय 
एकदम ही बड़ूर,ज्यसे अन्तहि त हो गई थी, इसोसे महा- 
राज़ आदिशर कनोजसे पांच साग्निक ब्राह्मण ला कर 
बढ़ालपें वेदमगंक्ी अक्षण्ण रखनेकी चेष्टा की। उसके 
बादके सेनवंशीय दिन्दू राजगण भी हिन्दूधर्ग प्रतिष्ठा- 
के लिये विशेष मनोयोगी हुए थे। वल्लालफ्री कौलीन्य 
मर्यादा इस ब्राह्मण-प्रभाव-विघ्तारका अवान्तर फल है। 

बौद्ध और दिन्दुओंके समसमयमें बड्स्‍ालग जैन-घर्म 
का विश्तार हुआ है। इस समय भो नाना स्थानोंमें जैन 
और बौद्ध -कीत्तियां परिलक्षित दो रही हैं। इन सब 
कोर्सियोंका विवरण बड़ालके प्रत्नतत्व प्रसडूमें लिखा 
गया है। हिन्दू, जेन और बौद्धधम्मकरा विशेष विवरण उन 
शब्दोमें देखा। 

इसके बाद सेनवघंशके अधःपतनसे बड्भालके मुसल- 

मानोंके अभ्युदय द्वोनेसे यहां पठान, मुगल आदि विभिन्‍न 
श्रणीके इसलाम-धर्मावलस्थियोंका अभ्युदय हुआ । 
हसी समय बड्रालके बहुतेरे अधिवासियों ने इसलछाम- 


४३३ 


धर्म प्रहण किया । तबसे बड़ालमें अनेक फकीरो', पीरो'- 
का आविर्भाव हुआ | इन सब पीरो' के रुथानमें आज भी 
मेला लगता है । हिन्दू-मुसछमान दोनो” भक्तिपूर्ठक 
पोरकी पूजा किया करते हैं । बहुत दिनो से मुसलमान - 
के संसर्गसे हिन्दू समाजमें सत्यनारायणक्री( सत्यपीर )- 
को पूजा प्रयत्तित हुई है | मुसक्षमान शब्द देखो | 
बड़गलके मुसलमान राजत्वके मवच्यक्राछरमें भथांत्‌ 
ईखवीसनकी १५७वों शताब्दोके अन्तमे सन्‌ १४८५ ईश०में 
नवद्वीपमें भ्रीचैतन्य मह्दाप्रभुक्ा आविर्भाव हुआ । बड़ु- 
फे सुविस्यात सुलतान हुसेन शाह और नसरत्‌ शाहके 
राजत्वकालमें उन्होंने खयं वेष्णव मत प्रचार किया 
था । उसके बाद वेष्णव-धर्म उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। 
उनके समसामप्रिक और परवत्तों वैश्णय कवि धर्म 
प्रचारमें सहायक हुए थे। इन्होंने उत्तमोत्तम संस्कृत 
प्रन्थ रचना भर कुछ वगानुबाद कर ज्ञनसाधारणके 
सम्मुख भागवत आदि प्रोक्त वैष्णव-घर के च्रिशद मर्मको 
ध्याख्या की थो । उनकी खसुडलित पदलदरी पाठ 
ओर गान कर बहुतेरे विमुग्ध चित्तसे श्रीचैतन्यक 
चरणों में आंध्रय प्रहण करते हैं । श्रीजोय गोस्वामी, 
रूपसनातन, कृष्णदास कविराज, कविकर्णपुर, नरोत्तप 
दास,वासुधोष, शानद।स, गोविन्द दास, विद्यापति, जयदेव 
आदि वष्णव कवियों की ज्ञान-कहानी आज भी ब'गाल- 
के पक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त तक प्रतिध्चनित द्वोती है। 
भ्रीच तन्यदेव और अन्यान्य कविर्योका नाम देखा | 
वेष्णवधमंवृक्षकीं शाक्षा-प्रशाखाके रूपसे फर्तामजा, 
गुरुसत्य, सती-मा, दरिवोला, रातभिकारी ओर उत्कलकी 
सतकुली, अनन्तकुली, कविरशाजी, नि&ड्, विन्दुधारी, 
अतिवड़ी आदि मतके उद्धव होने पर भी यथाथमे चह 
अभिनव घर्मप्रत नद्दी' कद्दा जाता है। खष्टीय श्ध्वो' 
शताब्दीक प्रारम्भकालमें राज्ञा राममोहन रायने वेदान्त 
मत प्रतिपाथ ब्राह्ममत प्रचार किया। उसी समयसे ही 
आदि ब्राह्मममाजकी रयाति हुईें। इसके बाद उनके 
प्रव्तितमतका संस्कार कर महात्मा केशव चन्द्रसेनने नव- 
विधान ( ब्राह्म ) मतको प्रतिष्ठा की । राममोहन राय, केंशव- 
चन्द्र सेन भोर ब्राक्षतमाज शब्दमें विशेष विवरण देखे।। 
प्रदात्मा राममोहन जिस समय दृक्षिण-बड़में प्राह्मथ्म 


प्रतिष्ठा-प्रसड़में सती-दाह्यदि निवारणरूप दिन्दूधर्गा 
विरुद्ध घोरतर समाज-विप्लवकर आन्दोऊन ले कर हिन्दू 
अधिवासियोंकी तग कर दिया है, प्रायः उसी सम्रय 
दी १८२८ ई०में पूध -बड़में हाजी सरित्‌ उल्लाने फराजी 
नामक संस्कृत इसलाग-घधम मत प्रवरुत द्वारा सुन्नो- 
सम्प्रदायकी पक अभिनव शाखाका विस्तार किया था# । | 
फराजी देखा | 
वद्धका पुरावत्त | 

अति प्राच्ोन कालसे बड्डाल नाना नगर तथा छोटे 
छाटे राज्योमं विभक्त था । अबलसे कुछ समय पूरछ॑- 
बड़ालकी सीमा पश्वप्र-विद्याको सीमासे-पूत्र चढट्ट 
प्राम ओर जासाम्की सोमा ओर उत्तरमें हिमाठयका पाद- 
देशसे, दक्षिणमें वड़गेपलागर और उड़ोसाकोी सीमा ते 


थी, किन्‍्त्‌ पहले ऐसी न थी। कब इसका आयतन बढ़ा 


है ओर कब कई राज्यों बिभक द्वो कर पक छाटे देशके 
रूपमे परिणत हुआ है, इसका परिवय वड़के इतिहास: 
की आएछोचना फरने पर यह ऊच्छी तर समभते 
आता है । 
वेंदिक समयक्रा वह्ढ | 
प्रथम देखना होगा, कि वड्ू नाम कितना प्राचीन 

है? ओर 'वड़(१) फहनेसे फिस स्थांनका वोध दोता दे। 
जगत्‌का आदि -प्रत्थ ऋछकसंहितामें अनाथनियास 
“कोीकरट” (पीछेका नाम मगध), ऋग्वेद के ऐेतरेय ब्राह्मणमें 
'पुण्ड'२) ओर अथवेसंहिता में 'अडए (३) देशका उस्लेस 
रहने पर भी 'घड़ नाम नहीं । हम ऋग्वेदके ऐतरेय आर- 
ए्यकमें (२१॥९ सबसे पहले बड़ नाम पाते हैं । यधा-- 

“इम्मा; प्रजास्तिखा अत्याय गाय॑स्तानीमानि वयांति | 

वद्भावगघाश्वेरपादान्यन्या अकममिता वित्रिश्र इति ॥”?(४) 





* लिीदाशलातधा]र्ता5 एत500०४ धथाते 5९०३ 0 छिताए।।] 
ग्रन्थमें अन्यान्य सम्प्रदायका संक्षेप परिचय द्रष्टव्य | 
(१) भूक संहिता ३५३१४ । (२) ऐत्तरेय ब्राह्मण ७१८ । 
(३) अथव संहिता ५॥२२।१४।। 
(४) यहां भाष्यकारने 'बच्भा; वनगता व्‌ ज्ञा।' अवगधा; ब्रीहिष- 
वाद्या औषधय॥' 'ररपादा; उरपादा; स्पा! ऐसा अर्थ किया है। 


धड़ूदेश 


'बड़ा।' अथांत्‌ पड़देशवासीगण, 'बगधाः अथांत्‌ 
मगधवासीगण ओर 'चेरपादा/ अथांत्‌ चेरदेशवासो:- 
गण | यह लिविध प्रज्ञा हो क्‍या दुबेलता क्‍या दुराद्ार या 
वहु अपत्यतासे काक, चटक ओर पारावत ( कबूतर ) 
आंदि सद्ठश हैं । 

पास्तावक वे दिकयुगमे 'वड़देश अनाये-निवास ही 
कहा जाता है। इस अनाय जातियोंकोीं लक्ष्य कर प्राचोन 
भाष्यकारोंने बड़ववगधका राक्षस अर्थ ;किया होगा। 
आनन्द्तीर्थ उसी प्राच्चीन भाष्यका दी अनुयत्तों हुए हैं । 

केबलछ ऐतरेय आरण्यक कद्द कर नहीं, बर॑ ऋक - 
सोहतामें कोकट या मगध अनाय्य-निवास दोनेसे 
निन्दत हैं। ऐतरेय-ब्राह्मणमें भी 'पुण्डा' या पुण्डज्न- 
पद्वासी 'दस्यूनां भूयिष्ठा' अर्थात्‌ डाकुभोंके पिता 
( ज़ञनक ) कद कर घृणित ओर अधथर्यसंद्ििताप्रें भड़ु 
ओर मगध-वासियोंके प्रति अनाथ्योचित श्लेषोक्ति 
देकी जाती है। इन सब प्रमाणोंसे मालूम द्वोता है, 





५.७० फम्थकम्ुकामम (का मा रकररकाकक? धर छा "जब २२-बाक-ब्कन्‍यकत + बज ० सकल आओ नर, मल 


गधः अर्थामें राक्षस और ईरपरादा;” अर्थमें असर निर्देश किया है 
अतएव भाष्यकार और टीकाकारके बीचमें भी यथेष्ट मतभेद देखा 
जाता दे | भाष्यकारने जद्दां व क्ष, ओषधि और सर्ण अर्थ किया, 
उन्हींका टीकाकारने वहीं पिशाच, राक्षस ओर असुर अर्थ स्वीकार 
किया है। इस तरहका मतभेद देख कर अध्यापक मे।क्षमुह्लरने 
ल्लिखा हे-- 

"0559७ [९ए एए९ थी 0०6 (जाए ॥8॥05 [६९ 
ताएश, (छत &०,( #त्वतत्त 00075 ० ॥॥0० ॥785|, 


७७] . 9 2026, ) अध्यापक सत्यत्रत सामाश्रमी महाशयने 
भी अपनी त्रयीटीकामें इस सरह ष्याख्या की है-- 

“अस्मन्मते त्वन्न 'वड्भावगधाश्वेरपादा;' इत्यस्य ष्याख्यानाये- 
दृशं कष्टकल्पन॑ निष्प्रयाजनम्‌ | भपि 'वक्णा! व"गदेशीया। 'वगधा' 
मगधा, “चेरपादाः चेरनामजनपदवासिन; । ताम्रिविधा एवं 
दुर्गक्षत्वेन च 
साहश्यम्‌ । इद्ाक्लदेशस्यापि मगधत्वेन परिप्रह3, कक्षिंगसौराष्टयो॥ 
कल्षिगान्श्रयावमियेरिव चेरपाद इति |!” ( प्ृ० १६३ ) 


ऐतरेय भारण्यके उद्धू त थशका शेषेक्त अर्थ समीचीन 


प्रजा; वर्यासि! काकच्टकपारावतादिसहशा। । 


फिर भाषा टीकाकार आनन्दतीथने 'वयांत्ि! अथमें पिशाच, 'वज्ञाव , जान कर म्रहण किया गया । 


बड़देश 


कि वैद्कियुगमें वत्तेम्ान विहारसे बद्भाल तक भूभागों 
में भनाय्य यां भाय्यतर जातिका प्रभाव विख्तत था। 
अनाय्ये प्रभावके कारण ही आये यहां बास फरना 
उच्चित नद्दों समझते थे। और तो फ्या, बोधांयन-धर्म 
सूलमें लिखा है, कि वड़ा, ऋलिड्ढ, पुण्ड आदि देशमें घूमने 
पर भी श्रमणकारोको पुनस्तोंम या सत्र पृष्ठोयाग करना 
पढ़तां था। 
मनुसंद्धिता रचनाके समय सम्मवतः वड़ुके निज्न 

बनमें दो एक आय्य ऋषियोंका आश्रम बन चुकां था 
ओर उसीके साथ ये सब रुथान तीर्थाके रूपमें गण्य द्वो 
गया था । मलुसंहिताके रचयिता सम्भवतः इसोपे 
व्यवस्था कर गये हैं, कि तीथेयात्राफे सिवा कोश आयये 
अह्ज व गादि देशमें जा न सकेगा--तीर्थयात्राके सिवा 
वहां जाने पर दिज्ञातियोंकों पुनः संस्कार करना होगा । 

पेतरेय-प्राह्मणमें पुण्डगण विश्वामित्रके सनन्‍्तान कहे 
गये हैं। फिर मनुसंदहितामें पोण्डकगणके बृषलत्व या 
शरद्र॒त्व प्राप्तिकी कथा है। (१०४४ ) इससे पालूम होगा, 
कि जब विश्वामित्रके घंशधर इस देशमें आ ऋर बस गये, 
तेब इस देशमें द्विज्ञातियोंका बास न था। इस कारणसे 
ब्राह्मणके अभावसे उनका संस्कार विलुप्त हुआ । इससे थे 
वृषठ और यहांके अनाय्यों'के साथ मिल कर डाकू 
कहलाये । दस्यु भोर वृषलू देखो। 

यह ठीक जाननेका कोई उपाय नहीं, कि किस समय 
बड़देशमें आय्येसम्यता प्रतिष्ठित हुईं थी। रामायणफे 
समयमें सम्भवतः इसका सूलपात हुआ और महाभारत- 
के युगमें आय्यंसभ्यता प्रतिष्ठित हुई थी, इसका प्रमाण 
भी मिलता है। रामायणमें लिखा है, कि चन्द्रवंशीय 
अमूर्चरज्ञा नामक पक राजाने धर्मारण्यके निक्ट प्राग- 
ज्योतिषपुर एथापित किया | शतपथ-ब्राह्मण आदि वैदिक 
प्रन्थोंसे ही प्रमाणित हुआ है, कि बहुत प्राचोन कालमें 
मिथिलामें विदेमाथव द्वारा आय्यंसभ्पतां विस्तृत हुई 
थी । वर्च्मान अलपाईगोड़ी रड़ुपुरसे आसामकी पूर्वों- 
सीमा तक प्राचीन प्रागज्योतिष देश फेला था, प्राग- 
ज्योतिषपुर ( वर्रमान गोद्दादी ) उक्त प्रागज्योतिषकी 
राजधानी थी। इससे यह रुपष्ठ है, कि मिथिक्ता ( बर्र- 
मान द्रभड़ा ) और आसाममें आय्यंसम्पता फैली हुई 
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थी, फिर भी बोचमें अड्, बड़े और पोण्ड्में आय्यॉप: 
निवेश स्थापित नहीं हुमा, यह क्या कभी सम्भव हो 
सकता है? महाभारतके फर्णप (४५ अ० )में लिखा 
दै,--/पोण्ड, कलिडर, मगध ओर चजबेदी-देशीय सभो 
मद्दात्मा शाश्वत पुरातनथर्म विशेषरूपस जानते हैं और 
उसके अनुखार कार्य्ये किया करते हैं ।” इस महाभारत- 
को उक्तिसे रुपए ज्ञाना ज्ञाता है, कि उससे पहले पौण्ड 
अथांतू उत्तर बड़में वेदिकर्म और आर्य्यसम्पताका 
विकाश द्वो गया था । 

दरिवंश पढ़नेसे मालूम होता है, कि ययातिके पुत्र 
पुरको नोचली २२ पीढ़ीमें महाराज बलिने जन्म्रप्रदण 
किया | ये परम योगी ओर राजा थे। इनके वंशधर 
पांच पुल अंग, चड़, सुह्य, पुण्ड ओर कलियग हैं। ये ही 
महाराज़ वलिके क्षलिय-सन्‍्तान हैं। किन्तु उनके वंश- 
घर पुत्रोनि कालक्रमसे ब्राह्मणत्व लाभ किया था । 

छहाभारतके आदि पवे (१०४ अध्याय )में कहा 
गया है, “भूलोक परशुराम कत्‌ क निःक्षलिय होनेसे अनेक 
क्षत्रिय-पत्नियोंने घेदपारग ब्राह्मण द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न 
किया था। बेदका विधान यह है, कि जो पाणिग्रदण 
करता है, उसके क्षेत्रमें ज्ञो सन्‍्तान पैदा लेता है, वह 
सनन्‍तान उसीका कहलाता है। अतप॒व धर्मांचरण सोच 
कर ही क्षत्रिय-पत्नियोंने ब्राह्मणरों सहवास किया था। 
इस तरह क्षेत्रन पुत्रके दृष्टान्त दिखानेके लिये महा- 
भारतके रचयिताने यह पुरातन इतिहास लिखा दे-- 

"क्षत्रियराज़ बलिके पुत्रन था। उन्होंने एक दिन 
गड़्ासनान करने जाते समय देखा, कि एक अन्ध ऋषि 
गज्में बहते चले आते हैं। धामिक राज्ञा उनको गगा- 
घारसे मिक्नाल घर ले गये । उन भग्ध ऋषिका नाम 
दोर्धातमा था। धामिक नरपतिने उनके क्षेत्रमें पुलोट्पादन 
करनेके लिये अनुरोध किया। इसके अनुसार उनकी 
महिषी ( रानी )-के गर्भासे दी्तमाने पांच पुत्र उत्पन्न 
किये | इन्ही पांच पुत्रेंकि नाम अंग, वंग, कलिंग, पुण्ड 
और सुह्य । उन्हीं के नाम पर एक एक देश विरुपात हे । 

हरिवंशमें लिक्षा हैः-परम योगी राजा बलि ऊदुध्वेरेता 

थे। इसलिये उनको पल्नो खुदेष्णांक गर्भसे मद्दातेज्स्वी 
मुनिवर दीर्घात्मासे थे पांच पुत्र उत्पन्न हुए | थोगात्मा 
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बलिने उन निष्पार पांच पुलोंको राजसिंहासन पर येठा 
कर योग मार्गकां आश्रय लिया । ( ३१ अध्वाय ) 

उद्ध त प्रमाणोंके बल कहना पड़ता है, कि बलि 
अथवा उनके पांच पुत्रोंसि ही अग-वंगादि ज्ञनपर्दोमें 
वेदिक-सम्प्ता प्रचारित और चातुर्दण्य समाज्ञ संग- 
ठित हुआ | 

महाभारतकारने बलि-पुत्र अंग, वगादिके नामानजु: 
सार भिन्‍न भिन्‍न देशोकी नामोत्पक्ति ख्खीकार की है। 
पूर्वोक्त अथर्॑चेद, ऐतरेय-ब्राह्मण और एतरेव आरण्यकके 
अनुषत्तों दोनेसे अवश्य ही कहना पड़ता हे, कि आय: 
सभ्यता विरु 7रसे पहले अ ग, व ग, पुण्डका नामकरण 


हुआ था । वलि पुत्र जिन्होंने जिस राज्यका अधिकार 


था, वे उन्ही राज्योके नामानुसार सम्भवतः विख्यात 
हुए थे। जैसे पौण्छुके अधिपति महानल वाखुदेय नाना 
पुराणोर्में फेषघलमात्र 'पॉडुक' नामसे परिचित हैं। 
बलिपुत्र अंगको दठों पीढ़ी तीचे अंगाधिप 
दशरथ लोमपादके नामसे विख्यात थे। आप श्रीराम- 
चन्द्रके पिता दशरथके सखा ओर ऋष्यश्ट गके रसुूपशुर 
थे। लोमपादके प्रपोत्त चम्पसे अंगकी राजधानी चम्पा 


नामसे प्रसिद्ध हुप। अ'गाधिप चम्पके प्रपोत्र-पौत वह- 


न्‍नलाओे विज्ञुय नामक एक पुत्र हुआ। दरिवंणशमें वे 
'ब्रह्मक्षेत्रोसर!+ विशेषणसे विभूषित हुए थे। इन विज्ञय- 
के प्रपीत्र पुत्र अधिरथ सूतदक्षि अवलम्बन कर क्षत्रिय- 
समाजमें निन्दित हुए थे | सूतने अधिरथ क$.र्णका पतिप्रह 
किया था इससे कर्णकी सभो सूतके पुत्र कहते थे।'। 

जो हो, हरिएंशके घिधरणमें यदि कुछ भी ऐति- 
हासिकता हो, तो अवश्य ही स्वीकार करना होगा, कि 
पौरव ऋषिराज बलिके समय अथाोत्‌ महावीर कर्णकी 
शवों पीढ़ी पहलेसे ( वत्तग्रान समयके पांच हजार बध- 


* “अद्नक्तेत्रोत्तर; सत्यां विजयेनाम विश्र॒ त।।” (हरबश 


३१५७) यहां ब्रहमत्तेलात्तर शब्दका किसीने अर्थ किया है, 
ब्राक्षण और ज्त्रिय--दोरनों धर्मावक्षम्त्री, फिर बहुतेने अर्थ किया 
हैं; "शान्ति प्रभृति द्वारा ब्राह्यणसे उत्कृष्ट और वीयर्यादि द्वारा 
क्त्रियते भोष्ठ ।! 

१ हरिधंश ३१ अध्यायमें पूर्ापर ब'शावक्ली और विशेष विव- 
रणा|द्रषटण्य । 


पड़देश 


से पदले ) भड्ड-बड़में क्षत्रिव-समाजमऊी प्रतिष्ठा हुई थी । 
और तो क्या, यहांके अनेक नृपतिने योगव्रलसे या कर्म- 
फलसे ब्राह्मणत्व तक लाभ किया था। उसी बहुत पुराने 
समयसे हो बड़ालियों की जस्मभूमि वहु सात्थिक योगी, 
ऋषि, शानो, मानी ओर महावीरोंकी लीलास्थली हुई 
थी | इसी फारणसे बोधायन-धर्मसूत्रमें और मनुसंहिता 
में' ज्ञो स्थान आयर्थावासके अनुपयुक्त कहा गया था, 
महाभारतमें चड्भुध्रान्त उसो कलिड्डरेश “यजश्ोय गिरि- 
शोभित सतत ह्विजसेवित” पुण्य स्थान कहा गया है। 

महाभारतसे हम लोग और भी जानते हैं, कि मद्वाराज 
युधिप्टिरक राजसूय यशके समय यह बड़देश नाना छोटे 
छोटे राज्योम' विभक्त था। भीमके पहले दिग्विजय 
उपलक्षम' सभापव में लिखा है। 

"“भीमसेन अपने पक्षके होने पर भो सुझ्य प्रसुझेंकी 
थुद्धें पराजित कर मगधवासियोंके प्रति चले। वहां दण्ड, 
दुएडघार और अपरापर महीपालोंकेा पराजय कर ये 
सभी एकत्र हो कर गिरिवजरम आये और जरासन्ध-नन्‍्दन 
सहदेवको सान्त्वनायुक्त और करायत्त कर सबको साथ: 
में ले कर्णके प्रति दीड़ | इसके बाद पाण्डवर्श छ भोमने 
चतुरज्भू-सेनाके बलसे पृथ्वी कवित कर शत्रुनाशन कर्णफे 
साथ घोरतर युद्ध किया और उनके संग्राममें पराजित 
कर ओर वशीभूत कर पर्वतवासी राज्ञाओंकों म्रहासमरमें 
अपने बाहुबलसे मारा। इसफे उपरान्त तीखघ्र पराक्रम 
और महावाहु पुएड धिप घासुदेव और कफौशिकोकच्छ 
निधासी राजा महोजा इन दोनों नृपतिकों युद्धमें परा- 
जित कर पड़ुराजके प्रति घरावयमान हुए । समुद्रसेन 
ओर चन्द्रसेन नरपतियोंकी पराज्ञित कर ताम्नलिप्तरांज्ञ 
कबराधिपति,सुह्ाधिपति और सागरवासो सब रले च्छों - 
को जीता | 

बल्ञमें जन ओर बोद्ध-प्रमाव | 
हम लोगोंने महाभारत, हरिवंश ओर नाना पुराणकी 
आलोचना कर पाया है, कि मगध, अड़, बड़ भोर सुझ्के 
क्षत्रिय चीरगण आपसमें आंत्मीयता भौर मित्रताके पाश 
में भावद्ध थे, उनके आचार ध्यवहार बहुत कुछ पक्र था | 
इसका कारण यह, कि यहांके क्षतियवंशमें जब कभी कोई 
मद्दांपुरुष आविभू त हुए हैं, तभो उन्होंने साधारणकों 


वद्देश 


उच्च शानोपदेश प्रदान कर उन्नत और परकभाधघापन्न करने- 
की जेष्ठा कर पाया है। परवत्तों ब्राह्मणप्रर्थ इस सम्बस्ध 
में बहुत कुछ निहतब्ध है सही, पर प्रचोन जैन और 
बोद्धप्रम्थोसि उसका यथेष्ट प्रमाण मिलता है। आदि 
ब्राह्मणशारत्र ज्ञिस तरह गुरुपरम्परांसे मुख-मुश्मं चलता 
आ रहा है, आदिजैन और बौद्धप्रन्थ भी उप्ती तरह शुरु- 
परम्परासे मुख-मुखरपें चलता रह कर ब्राह्मणशास्त्रोंकी 
भांति पीछे लिपिवद्ध हुआ है। इन सब परम्परागत जैन 
प्रन्थोंसि हम लोग देख सकते हैं, कि जिनभर्म प्रचारक 
२४ तोथथेडुरॉमेंसे सिफे भावि जिन ऋषभदेवके अलावा 
२ अजितनाथ, ३ सम्मवनाथ, 8४ अभिनच्न, ५ सुमति 
नाथ, ६ पह्मपभ, ७ खुपाएवं, ८ चन्द्रपभ, ६ सुधिधिनांण, 
१० शोतलनाथ, ११ श्रेयांसनाथ, १२५ वासपूज्य, 
१३ विमलनाथ, १४ अनन्तनाथ, १५ धर्मताथ, १६ शान्ति 
नांथ, १७ कुन्थुनाथ, १८ भरनाथ, १६ मलिनाथ, ०० मुनि: 
सुत्रत, २१ नमीनाथ, २२ नेमिनांथ, २३ पाश्व॑नाथ और 
२४ महावोर, एन २३ तीथ्थड्डरोंके सांथ बंगालीका संस्रव 
धर गया था। ये सभो परम शानी कह कर जैन समांज- 
में 'देवाधिदेव' अथांत्‌ देवबन्नाह्मणसे श्रेष्ठ कद कर 
पूजित थे। 

उक्त तीथ॑डुरोंमेंसे २३वें तीथड्डर पाश्व॑नाथने ईस्वी- 
सन्‌ ७७७ के पहले मानभूम जिलेके समेतशिखर पर 
( वत्तेमान परेशनाथ पहाडहु पर ) मोक्षकाभ छिया। 
२७०२० यर्ण पूथ राढ्वड़में उनके प्रभावसे बहुतोंने हो 
तत्प्रचारित चातुर्याम-घम्म प्रहण किया था । अरिए- 
नेमिपुराणान्तरगंत जैन हरिघंशमें लिखा है, कि यादवपति 
श्रीकृष्ण के ज्ञाति नेमिनावने अड्गबड्भादि देशमें भा कर 
जैन धर्म प्रचार किया था | जिस सतय भगवान श्रीकृष्ण 
प्रह्मण्पधर्म रक्षामें सात्वत धर्म प्रचारमें निरत थे, उस 
समय उनके हो पक्र ज्ञाति भिक्षधर्श प्रचारमें अभ्र- 
सर हुए थे। उनका मत ब्राह्मणविरोधी था, इसलिप 
ब्राह्मणोंके धर्मप्रस्थमें स्थानलाभ नहीं किया सही, पर 
जअैभाचार्यागण उसकी रक्षा कर आरयसमाजक्का एक और 
तरफका खिल्र देखनेका अवसर दे गये हैं। यद्यपि उस 
समय जशिनधर्ग आयांसमाजमें सुप्रतिष्ठित हुमा धा वा नहीं 
सन्देद है, किस्तु आज भी ज्ो पूर्ण भारतके पक् प्राग्तमें 
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क्षत्रिय-सन्तान अपने अपने प्राधान्यकी रक्षामें उदुयुक्त थे, 
वह हिन्दू ओर जैन दोनोंके दृरिवंशमें अव्पविश्तर' चित्रित 
दे। यह भी सम्भव नहीं, कि नेप्रिनाथक्नी तरह क्षत्रिय- 
प्रचारकोंकी उत्तेजनासे पौण्डक वाखुरेव कृष्ण पी हो 
गये थे। जो दो, उस अतीत युगक्ी तिमिरावृत इतिवृत्त 
तकसंकुछ कह कर ओर निःसन्देह श्रमप्रभादपरिशन्य 
हीनेकी सम्भावना न रहनेसे यहों क्षान्त हुए ! 
महाभारतकार “वीय॑श्रेष्टाशएच राजानः” कह कर क्षत्रिय- 
की भ्रष्ठताक्की घोषणा कर गये हैं। कुरुक्षेत्रके कुलक्षयकर 
महासमरसे ही आर्यावर्तंक्रा क्षत्रियप्रभाव खब्दां होने 
लगा तथा सीमान्त प्रदेशसे दूसरी दुद्धर्ण ज्ञातियोंनि 
भारतमें घुसनेकी खुविधा पाई। ब्राह्मणप्राधान्य भी 
फैलने लगा। दस समय पूर्ण और दक्षिण-भारतमें 
ब्राह्मणलीग कर्मकाण्डप्रचारके साथ पौराणिक देवपूजा 
प्रतिष्ठामें उद्योगी हुए थे, एवं क्षत्रयेतार जनसोधारण 
यहुतेरे आादरके साथ कर्मकाए्डबहुल सहज पूज़ामें अनु- 
रक्त हो रहे थे। किन्तु इस समय उत्तर-पश्चिम भारतमें 
क्षत्रिय-प्रभाव हास द्ोने पर भी पूर्श भारतमें एक्रदम 
हांस नही' दो सका, वर यहांके क्षत्रियोंके अभ्युर परको 
खुविधा हुई थी। वे फर्मकाए्डबहुल देवपूजामें सन्तुण्ट न 
थे। आत्मसंयम भोर आत्मोत्स्षे-लानमें सभी तच्चेष् 
थे। कुरुक्षेत्र क्षानत़्ीवलका भीषण परिणाम देख उन्हीं- 
ने तलवार चलानेको अपेक्षा मोक्षपधक्रा उपाय निरेता: 
लगा ही पुरुषार्थ समझा था। उसीके फलसे पूर्ण-पारत- 
में बुद्ध और तीथ्डूरोंका अभ्युदय हुआ था। 
पाणिनिक्के अष्टाध्यायी , ६।२॥१०० ) भौर जैन-हरि- 
वंश पढ़नेसे जाना जाता है, कि भारतोय युगके बाद 
पूर्ण-भारतमें “अरिष्टपुर” और “गौड़पुर” नामक दो 
प्रधान नगर था । जैनहरिवंशमें अरिष्टपुर ओर सिहपुरका 
एकत्र उल्लेख पाया ज्ञाता है। अरिष्टनेमि वा नेमिनाथके 
नाम पर अरिए्टपुरका नाम पड़ा है, इसमें कुछ असम्भव 
नहीं। इन तीन प्राचोन नगरीमेंसे गौड़पुर पुण्डदेशमें 
और अभरिष्टपुर उत्तरराढ़में था, ऐसा बोध होता :। 
गौड़पुरसे ही पीछे गो डराज्यका नामकरण हुआ प्राचीन 
बौद्ध और जेन प्रन्थोक्त सिंहपुर नामक प्रधान नगर सुह्य 
या राद्देशमें अवस्थित था। इस प्रकार समस्‍्त राद्देश 
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भी पूर्शकालमें एक समय सिंहपुर राज्य कद्द कर प्रसिद्ध 
हुआ। आज़ 'सिंहभूम' प्राचीन सिंहपुरको रुम्ठति जगा 
रहा है | 

जेनोंके अंग और कव्पसूतके अनुतार खुएजन्मके 
प्रायः ८०० वर्ष पहले २३वें तीथ्यड्डःर पाश्व नाथ स्वामीने 
कर्भकाएडके प्रतिकूलमें पुण्ड, राढ़ और ताघ्नलिप्त 
प्रदेशेंमिं चातुर्याम धर्म प्रचार किया। उसके बाद अंग, 
व'ग और मगधके राजभवनमें अग्निहोत्रशाला प्रतिष्ठित 
रहने पर भो धाशिक और ज्ञानी लोग ओऔपनिषदीय 
अभ्तर्याज्ञके अनुष्ठानमें तत्पर थे । 


पाश्व नाथ स्वामी वैदिक पश्चाग्निसाधना दिके प्रतिकू ? में 
हवीय मत प्रवार करने पर भी जेनोंके सुप्राच्रीन अंग 
भगवतोसूलते ज्ञाना जाता है, कि शेष तोर्थाडुर महावीरने 
चतुवंदादिक्ी अवहेलना नहीं की । उनके पूर्वेपुरुष पाएठो- 
उपासक ओर ध्रमणके शिष्य थे | वे ज्ञानकाण्डका ९) 
समथेन कर गये हैं | एक ही समयमें महालीर तथा शाकय 
बुद्का अभ्युदय हुआ था । दोनों ही ब्राह्मणोंकी अपेक्षा 
क्षत्ियोंक्री श्र छता प्रचार कर गये हैं। दोनों ही आत्मी- 
यताके सूतमें आवद्ध थे ; दोनों ही वैदिक कर्शकाए्डकी 
निन्‍दा एव ज्ञानकाएडकी आवश्यकताकी घोषणा कर गये 
हैं। उनके ज्ञन्म-समयमे अंगदेशमे ब्रह्मदत्त और मगधमे 
श्रणिक विम्बिसारके पिता भद्टिय राज्य करते थे । ब्रह्म- 
दत्तने भट्टियकों युद्धमें पराज़य किया थां। डसका प्रति- 
शोध लेनेके लिये विम्विसारने अगराज्यकोीं अपने अधि- 
कारमें कर लिया था। पिताके मुत्युक्नाल तक ये अगकी 
राजधानों चम्पापुरीमें ही अवस्थान करते रहे । इसके 
बाद ये राजगृहमें आ कर पिताके सिंहासन पर बैठे । 
थ्रणिक विम्विसार जिस समय न्मम्पामें क्धिप्ठित 
थे, उस समय बुद्धदेवने संघका कर्राष्याकर्राव्प अव- 
घारण किया था। उस समयसे ही बुददेवके प्रति मगध- 
अधिपतिकी भक्ति-भ्रद्धा आक्ृष्ट हुई । 


महावगगर्मे वर्णित है, कि जटिक उरुविद्य काश्यपने 
एक महायज्ञका अनुष्ठान किया था। उनकी यज्ञ-सभामें 
अंग तथा मगधके बहुत-से लोग उपस्थित हुए थे। उक्त 
प्रमाणसे मालूम पड़ता है, कि उस सभय भी पूर्ग भारत- 
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में याग यज्षका आदर था। दूर दूरके लोग यज्ञ देखने 
आया करते थे। 

वैदिक समयमें स्री-शिक्षाका यथेष्ठ आदर था। 
आलेयी, गार्गीं प्रभृति ख्लषि रमणियां ही शिक्षित आर्थ- 
महिलाओंकी उज्ज्वल दरृष्टान्त हैं। किन्तु कुछ दिनोंके 
बाद स््रियोंके लिये बेद-पाठ तथा संन्यासाभ्रम निषेध | 
कर दिया गया | ईसाके जन्मसे छः सौ वर्ण पूर्ण महांवोर 
तथा बुद्धदेवने रमणियॉकी समान अधिकार दिया था; 
किन्तु यद ठी झ नहों । उस समय भी कोई ब्राह्मण ओर 
श॒दके बोचओे वर्णयर्मककों ऋठोरताको शिथिल करनेमें 
सप्र्थ नहीं हुआ | दो पक साथुओभोंक्ी बात नदों कहो 
जञातो है | मद्दावीर तथा बुद्ध दोनों हीने साधारण शृद्र 
जातिको उच्च ज्ञानमार्गकां अनधिकारों हो बतलाया था । 

राजग्ृह-पति बिग्विसार ( श्रणिक ) महावीर तथा 
बुद्ध दोनों के हो धर्मोपदेश अत्यन्त आद्रके साथ भ्रव॒ण 
करते थे | यही कारण दे, कि जैन तथा बौद्ध प्रन्थमें थे 
जैन पव' बौद्ध नरपतिके नामसे विख्यात हैं | उनके लड़के 
अज्ञांतशल्रु जैन भ्रन्थमें कुणिक नामसे विख्यात हैं। 
अजञातशलने राजग्ुदसे भा कर चम्पामें अपनी राजधानो 
कायम की । इस समयसे कुछ समय तक चम्पानगरी ही 
( भागलपुरके निकटवरत्तों चम्पाई-नगर ) भारत-सामध्राज्य- 
की राजधानीके नामसे प्रसिद्ध ही चली थी। भजात- 
शत्रुके राज्यकालमें गणधर खुधर्मंखामोने जम्बूस्थातीक 
साथ चम्पामें आ फर जैनधरो प्रचार किया था। किन्तु 
उस समय अधिक लोग बुद्धमतमें हो अभनुरक्त थे। कुछ 
समयके बाद जम्बूखामोके शिष्य वत्सगोत्र सम्भूत 
शय्यम्भवने चम्पामें आ कर जैनधर्श प्रचार किया। उनसे 
बहुत लोग जेन धर्मम दीक्षित हुए थे। इसी समयमें 
मगधाधिप क्षज्ातशल॒के पुत्र उदायीने गंगाके क्षिनारे 
पाटलिपुल नगरी रुधापन की थो। 

प्राचीन जैनप्रस्थके मतानुसार वीरमोक्षके ६० वर्ण 
बाद्‌ अर्थात्‌ ईसाके जन्मसे ४६७ घर्ण पूर्ठ प्रथम ननन्‍्दका 
अभिषेक हुआ | इसके चार वर्ण बाद्‌ प्रसिद्ध जैन गण- 
धर जम्बूस्वामीने मोक्ष लाभ किया । प्रथम नन्दके बाद 
और एक नन्दने राज्य किया, कल्पक पुत्र शकसलके श्रातृ- 
गण उनके मस्ली थे। भग्तमें छठे नन्‍द सिंहासन पर बेठे, 
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इनका प्रधान मनली शकटाल था। इसी शकटालका पुल 
सथूलभद्र था। 

स्थूलभद्॒के कुछ पहले जैनियो के अग्तिम श्र त- 
फेवयली भद्गवाहुका अभ्युद्य हुआ । उनके शिष्यसे सारा 
भारतयर्ण परिष्याप्त तो गया था। उनके काश्यप-गोत्रीय 
| चार प्रधान शिष्य थे। उनमेंसे प्रधान शिष्यका माम 
गोदास था। दस गोदाससे ही चार शाखाओं की सृश्ि- 
हुई,--इन चारो' शाखाओ के नाम ताप्रलिप्तिका, कोटि: 
वर्षोया, पुण्ड्वद्ध नीया तथा दासी कब्ठोटिया थे। इन 
चारों शाखाओोके नामसे सहज ही मालूम होगा, कि ता - 
लिप्त (वरामान तमलुक), कोटिवर्ण ( वर्तमान दिनाजपुर 
जिलान्तर्गत देवकोट परगना), पुण्डयद्ध न (मालब्द्द तथा 
बगुड़ा जिलान्तगंत ) पव॑ करव्णंट ( सम्भवतः मानभूम 
जिलाम्तगंत ) इत्यादि स्थानोंमें अर्थात्‌ दो हजार वर्ष 
पहले भी वरामान वगदेशके नाना स्थानोंमें जैनियोंकी 
प्रतिपक्ति तथां श्र णीविभाग हो चले थे । 

इसके वाद चन्द्रगुतकता अधिकार हुआ । चाणफ्यके 
. कोशलसे ननन्‍्दवंशका नांश वरके चन्द्रगमुपत भारतवर्णके 
पऋच्छत अधिपति हुए थे। हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्चामें 
घोरमोक्षके १५५ घर्ण बाद अथांत्‌ ईसाके जन्‍्मसे ३७२ 
वष पहले चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक हुआ था । 

इस समय वंगदेशमें ब्राह्मणएचार एक प्रकारसे विल्धप्त 
दो चुका है। सबत्र ही जैनाचार प्रदल हो उठा है। 
सखय॑ चन्द्रगपने भव्रबाहुका शिष्यट्व प्रहण किया है। 
इसो चन्द्रगुप्तके राज्यकालमें पायलिपुअ्मं जैनियोंके 
भ्रोसंघ आहूत तथा जैन अगशाख्रादि संग्रहीत हुमा । 

चन्द्रगुप्त एक प्रकारसे भारत सम्राट ही हुए थे । 
उनफे परिजनयर्ग उन्दोंके अधीोनमें भारतके विभिन्‍न 
प्रदेशोंमें शासन करते थे । खुतरां पारलिपुजका जैन- 
अनुष्ठान आपानोसे चन्द्रगुभके अधीन सामन्‍्तोंको चेष्ठासे 
सारे भारतमें परिगृद्दीत हो गया शा । 

अैन-प्रभावके फेलनेके साथ साथ सारे भारतमें ब्राह्मण- 
प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो गया । क्षत्रिय-राजाभों की चेष्ट।से 
ही ऐसा परित्तेन हुआ है, ऐसा कद्द कर ब्राह्मण लोग 
झत्रियोंसि अत्यन्त क्रोधित हो गये, अतः उन्दोंने पुराणोंके 
अन्द्र लिख दिया, कि क्षत्रियोंके तंशका बिलकुल नाश 
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हो गया, सब और क्षत्री भारतवष में:शेष नहीं रहे । च्द्र- 
गुप्त ब्राह्मण विरोधी तथा जैन-मतालुम्बी कद्द कर ब्राह्मणों- 
के द्वारा 'वृषल' नामसे लाओइिछित किये गये। ईसाके जर्म- 
से ३१६ वर्ष पहले चन्द्रगुप्तके पुत्र विन्दुसारके राज्यका 
अन्त पथ॑ अशोकका अभ्युदय हुआ । अशोक प्रियदरशों 
चन्द्रगुप्के अपत्य कद कर चरद्र॒गुप्त ( 8:0/070' ०]0६085 ) 
नामसे भी पाश्चात्य ऐतिहा सिकोंके निकट परिचित हैं। 
भारतवर्ष शब्द देखो | 
ब्राह्मण-रखित प्रन्थोर्मे अशोक शूद्र कह कर चिह्नित द्वोने 
पर भो बौद्धप्रन्थों में थे क्षत्रिय एवं विशुद्ध क्षत्रियाचारों 
कह कर परिचित हैं। राज्याभिषेकफे पहले थे कुछ 
प्राह्मणफ-भक्त थे। उनके भोजनागारमें सो सो पशुवध 
होता था। राज्याभिषेकके साथ ही वे पहले जैन, फिर 
बौद्धधर्मानुरागी हुए | हिमालयसे ले कर कुमारिका एवं 
चहुप्रामसे ले कर अफगानिश्तोनकी सीमा पर्यस्‍त उनका 
साम्राज्य फेल गया था। यूरोप तथा आकफ्रिका आदि दूर 
दूर देशो'में भी बोद्धधर्म प्रचारार्थ उन्होंने उपयुक्त परि- 
वाज़क नियुक्त किया था । उस समयके श्रेष्ठ यवनराजे 
उनके साथ आत्मीयता तथा मित्रतापाशमें मावद्ध हो 
गये थे। प्रियदर्शी देखो | 
अशोकके समय उनके अधीनश्थ वडु-देश कई प्रदेर्शा- 
में विभक्त द्वी गया था एवं एक एक प्रदेश एक एक परा' 
क्रान्त सामग्तराजफके शासनाधीन थां । भारतके अन्‍्यान्य 
प्रदेशोंकी तरह ही बड़के कई स्थानोंमें अशोकका धर्मालु- 
शासन नथां धम्मराजिक्रा प्रतिष्ठित हो गई थी । 
अशोकके समय वड़भूमिमें कौन कौन अन्य राजे राज्य 
करते थे, उनके नाम पाये नहीं जाते। अबुलफजञल 
यहांका प्राचीन इतिवृत्त रूुप्रह करके जो संक्षिप्त विवरण 
प्रकाश कर गये हैं, उसके पढ़नेसे जाना ज्ञाता है, कि 
पड़भूमिमें २४७१८ वर्ष क्षत्रियोंका, २०३८ बष कायस्थों- 
का अधिकार रहा, इसके बाद मुसलमानोंका अधिकार 
हुआ। पहले ही लिख भाया हूं, कि बलिके पुत्र अंग: 
बड़ा दिके द्वारा द्वी इस स्थानमें क्षत्रियाधिकारका सूलपात 
हुआ। यह महावीर कर्णके पन्द्रद पूर्णा पुरुषोंके समय - 
की, या यों कद्िये कि पांच हज़ार वर्षसे भी पहलेकी बात 
है। भर्थात्‌ व्स मान कलियुग प्रवक्षि त धोनेके पहले ही 
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इस देशमें क्षत्रियोंकी गोटो हम गई थो। इस समय 
अवुलफ़नलकी गणनानुसार कह सकता हूं, कि सप्नार्‌ 
अशोकके पहले हो इस स्थानमें कायरुथोंका अधिकार हो 
चला था एवं वे प्राचीन फालीन कायरुथराजे उनके 
अधी ध्वर मगधाधिपतियोंके मतान॒वत्तों थे । 

अशोकके बाद उनके पौल सप्नार्‌ दशरथ जैनधर्मानु- 
रक्त हुए। बराबरके नागज्ज़ु नो पहाड़ पर उत्कीर्ण दश 


रथकी लिपिसे जाना ज्ञाता है, कि उन्होंने जैन भाजीवकों- 


के सम्मानारथा बहुतों दानकी व्यवस्था की थी। 

अग्रीक-पीत दशरथके बाद मौर्णव शीय पांच राजे 
फाटलिपुत्रमें अधिष्ठित हुए। उनके नाम थे-सड्ूत, 
शालिशक, सोमशर्मा, शतघन्धा तथा बृहृद्रथ । इन पांचो' 
राजाओंके राज्यकालमें प्रौ-प्रभाव बहुत कुछ फीका पड़ 
गयो था। अशोक जिस सुविस्तीर्ण साप्नाज्यकी प्रतिष्ठ। 
कर गये थे, उस विपुल साम्राज्पकी रक्षा करनेकी शक्ति 
उनके व शधरोंमें थी ऐसा नहीं जान पड़ता । अशोक 
दूर दूरके देशोंमे शाौसन-निवाहके निम्ित्त राजप्रतिनिधि 
रख गये थे । धीरे धीरे वे अवसर पा कर सखाधीन हो 
गये । मौाराज दशरथ जिस राजशक्तिका परिचय दे गये 
हैं, उनके व णपरोंपे उसझो क्षोण-ज्योति भी पाई नहीं 
ज्ञाती। 

चन्दगुप्त तथा अशोक-प्रियदर्शोनि ३१५ ३१६से ले कर 

२१५-२१६ पय्यनत साप्राज्य शासन क्रिया। प्रियदर्शी 
देखो । अवदानादि बोड्धग्रन्थोंके मतानुसार अशोकके 
बाद १०० बर्ष तक मौय्यांधिकार रहा | 

उद्वगिरिक्ली हाथोगुफामें १६४ मौर्याब्दमें उत्कोणे 
खारवेलकी सुबृदतू शिलालिपिसे जानाज़ाता है, कि 
कलिड्ूपति भिक्षरात् खारबेल उनके श्श्थे' राज्याडुमों 
( अथांत्‌ १६३ मौयांब्दर्मे ) गंगातीर ज्ञा कर मगधपतिको 
अपने वशमें लाया था। मगधपति उनके भयसे मथुरा 
भाग गये | पहले ही छिखाज़ा चुका है, कि वीरमोक्षके 
१५५ वर्ण बाद अर्थात्‌ ३१९ खष्टके पूर्वाबदर्मे चन्द्रगृंपका 
अभिषेक हुआ था। इसी अभिषेकवर्णसे मौय्योष्द 
आरम्भ हुआ | इस तरहसे इसाके जन्मसे २०६ थर्ष पूर्ण 
कलिंगपतिने मगध विज्ञय #क्षिया था। बे दूसरे दूसरे 
धर्मोका विद्वं शो न द्वोने पर भी रुवयं निष्ठाबान जेन थे, 
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उनके प्रभावसे मगध, अ'ग, व'ग तथा किंगमें ज॑ ना- 
चार ही प्रबल हो उठा था। बगाधिपतिने उनके साथ 
वैवादिक सम्बन्ध जोड़ लिया था। कलिंगाधिपतिने 
शाकपति हथीशाहकी कन्याका पाणि-प्रहण किया था। 
उनके अभ्युदयकालमें कुखुम्ब क्षत्ियोंने उसको यथेष्ट 
सहायता की थी। खारबेल भिक्षराजने जिस मगधपति 
पर आक्रमण किया था, थे ही सम्मवतः अन्तिम मौय्ण- 
पति बृहद्रथ थे | भिक्ष राजके कलि'गमें प्रत्यावर्सन करने 
पर बहद्रथ भी फिरसे अपनी राजधानोकोी लोट भाये। 

वहद्रथको दुब लता देख कर उसको राजचयथुत करनेका 
बड़ यरल-पर रचा गया। वाणभट्टके हर्णचरितमें छिखा 
हो, कि सेन्यवल परिदर्शन करानेक्री छलनासे दुष्ट पुष्प- 
मित्रने अपने स्वामी मौय्य-चुहद्रण्कों मार डाला। इस 
तरहसे सेनापति पुष्पमित्रने मौय्येसिंहासन पर अधि- 
कार जमाया । मौय्ये-राजमन्त्री कैर कर लिये गये । पुष्प- 
मितके साथ द्वो साथ प्रायः १७६ ख० पूर्वाब्द शु गराज- 
चंणकी प्रतिष्ठा हुई । 

प्राह्मणाभ्युदय । 

पुष्यमित्र देवविप्रभक्त थे | ब्राह्मण-पुरो हितकी सलाह- 
से उन्होंने अभ्वमेध यज्ञ किया था। अध्वमेच सम्पन्न कर 
पुष्पपित्रष भारतके सप्नाद हुए थे। बहुत समय बाद 
ये पूे भारतमें बेदिक धम्रप्रचाररसें मनोयोगी हुए । इन्दों 
पुष्पमित्रके राज्यकालमें प्रीक नृपति मिनिन्‍द (१०॥०॥५०॥) 
ने मध्यमिका ओर साकेत विजय 5र पाटलिपुलत्र पर 
दपलका क्रियां। किन्तु वदहोंसे उन्हें लोट जाना पड़ा । 
पायटलिपुतके पूर्व यवनोनि आगे कदम बढ़ानेका सादस 
न किया। बहुतेरे अनुमान करते हैं; कि उस समय 
यवन लोग अशोक-कीसियोंकोी तो इ-फोड गये थे | फिर 
बीद्धप्रन्यके अनुसार पुष्पमित्र ही अशोकके कीक्तिलोपके 
कारण थे | जो हो, यवनफे आक्रमणसे मगधराज्य बहुत 
कुछ विश्टहुुल हो गया था| पीछे बूढ़ राज्ञाफे मरने पर 
उनके वंशधरको धोखा दे कर दूसरे दूसरे राजे राज्य 
लेनेका पड्यन्ल रचने लगे। उसी षड़यन्त्रफे फलसे 
अभिनयकालमें मित्रदेवने अग्निमित्रका सर कार डाला । 
पड़यनत्रकारियोंने अग्निमित्रके कनिष्ठ छुज्येष्ठ कीं राजा 
बनाया । किन्तु शुड्ज सुम्येष्ठके भाग्यमें भी अधिक दिन 


बदा न था। महावीर वसुमित्र थोड़े दिनके बाद दो 
पैतक सिहांसन पर बैठे। वैदिक धमप्रचार करनेकरी 
इच्छासे ही वखुभित्रने दाक्षिणात्यसे वेदश विप्र मंगा कर 
उन्हें राजग्रह प्रदान किया था। वखुमित्र ओर उनके 
परवत्तों अन्तक, पुलिन्दक, घोषवरससु, चजञ्ञमित्र भागवत 
और देवभूमि आदि शुड् राजे सभो देवविप्रभक्त थे । इस 
बंशने ११२ वर्ष अर्थात्‌ ६७ ख० पूर्वाब्द पर्गान्‍्त राज्यका 
भोग करने रहे । ु 

दियभूमि अति लम्पट और घ्यसनासक्त थे। उन्हें 
यमपुर भेज उनके ब्राह्मणमन्जी घसुरेवने सिद्दासन अप: 
नाया | वसुदेवमे हो फण्व या काण्वायण ब्राह्मणवंशकी 
प्रतिष्ठा हुर। बसुदेव, भूमिमित्र, नारायण ओर सुगम 
काण्ववंशीय ये चार राजे ४५ घर्ण तक ( करोब २० खु० 
पू्वाब्द पर्यात्य ) पायलिपुत्रम अधिप्ठित थे | 

शुट्र और काण्व शाकद्वीपी मालूम पडते हैं। उनके 
समयपें सिफ पूर्व-भारत ही नहीं, समूने भारतव"में 
सोरमत भीर प्रतिपरापूज्ां प्रचलित हुईै। सौर, भागवत, 
पाञ्चरात्र तथा पौराणिक्रोक्रा भी अभिनव अभ्युत्थान 
हुआ था। 

शुद्ध ओर कण्वोंके आधिपत्यकालमें हो उत्तर पश्चिम 
भारतमें शकजातिका अभ्युदय था। 

भारतवर्ष शब्द विवरण देखो । 

वसुमित्र सम्मानित राज्यग्दस्थित वेदिक विप्रगण 
वत्स, उपमन्यु, फौरिडिल्य, गगे, हारित, गौतम, 
शारिडल्य, भरद्वाज, कौशिक, ऋएयप, वशिष्ठ, वास्रुय, 
सावर्णि और पराशर १४ गोत्रॉमं विभक्त थे। परवत्ताँ 
कालमें थे सब दाक्षिणात्य विप्रसन्‍्तान वड़के नाना 
स्थानोंमें फोल गये थे। किन्तु वे सब भी जैन बौद्ध- 
प्रभावमय वड़'को आवहवा लगनेसे कुछ समय बाद बहुत 
कुछ वेद्काचारश्रष्ट हो गये | तभीसे वड़ुके किसी किसी 
. बन्य प्रदेशमें मेद, कैवर्च भादि जातिका आधिपत्य देखा 
जाता है | 

दाक्षिणात्यके भन्ध्र राज़ाओंते राज्य छीना ज्ञाने पर 
काण्ववंशने उत्तर-पश्चिम भारतमें शकक्षत्रपोंका आश्रय 
लिया। आन्धरोतेि पाटलिपुल अधिकार किया सही, पर 
पहांकी राज़धानो उनके बसने छायक न रही | थे यहां 
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प्रतिनिधि छोड़ दाक्षिणात्प लौट गये । जो हो, उस 
समय पूष-भारतमें द्राविड़्ीय आचार बहुत कुछ फोलछ 
गया थां। किन्तु प्रतिनिधियोंके खाथंतासे राज्यमें अन्त- 
विछ्ुवकी सूचना हो गई, जिससे अड्ढ, बड़ और मगध- 
राज्य छोटे छोटे भागेमि' बट कर एक एक स्वाधीन राओं- 
फे हाथ पड़ गया । इस समय पश्चिम प्रदेशमें शकाको 
गोटी पूर्णरूपसे ज्ञमी हुई थी | शाकद्वीपो काण्व ब्राह्मणों 
के धर्मोपदेशले शक्राजे भारतीय देवविप्रपूत््ऋ ओर 
प्रजारश्षक हो गये । प्रजाएं भी उनसे विरक्त हो गई । 
इसलिये पू्वंको ओर आधिपत्य फेलानेमे' उन्हे! अधिक 
कष्ट न भोगना पड़ा। शर्कोके शुभ दिन आ पहुंचे । 

श्लों सदीमें शकाधिप कनिष्ठ भारत सप्नाट हुए । 
सारनाथके भूगभेसे सम्प्रति मद्दाराज्ष कनिष्कक्तो ज्ञो 
रुतम्भलिपि आविष्कृत हुई हो, उसका अनुसरण करनेसे 
ज्ञान पड़े गा, कि पूर्व-सारत भो कनिष्फके साप्राज्यभुक 
हुआ था। उनके उदारनेतिक होने पर भो उनकी शिला- 
लिपियां उनके बौद्धधर्मानुरागकों घोषणा करती हें। 
उनके प्रथल ले बनारसको तरद् अंग, वंग ओर कंशिंगर्म 
भो मद्द यान बौद्धमत प्रचारित हुआ था । 


मद्दाराज कनिष्ककी राजधानों पुरुषपुर ( वत्तमौन 
पेशावर ) में थो। बहुत दूर पश्चिमी सीमा पर अधि- 
छित रहने पर भी उन्होंने कासघर, यारकन्द, खोतन 
आदि मंध्य एशियाके खुट्टर उत्तर प्रदेशसे दक्षिणमें 
विन्ध्याद्रवि तथा पूर्वमें अँग-ब ग-कलिंग तक आधिपत्य 
फोलाया था । 'धर्मपिटक-सम्प्रदायनिदान' नामक बौ दर- 
प्रन्थके मतसे महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र आये ओर 
यहांके राज़ाको जीत कर बोद्धस्थविर बोद्धधोपको ले 
गये। सम्प्रति सारनाथसे वहांकी समतल भूमिसे दश 
हाथ मिट्टीके नीचे सम्राट कनिष्कक्ती शिलालिपि भोर 
कीर्ति बादर हुई है। इस शिलालिपिसे पता चलता है, 
कि उस समय वाराणसो प्रदेश महाराज कनिष्करके 
अधीन खरपलल नामक पक्त (शक) क्षत्रपके शासनाथीन 
था। पाटलिपुलका प्राचीन भूगर् रोतिमत खोदा जञ!ने 
पर सारनाथक्ी तरह सुप्राचोन कनिष्क-कोत्ति निकछ 


सकती है। तब हम लोग ज्ञान सकेंगे, कि पूव-भारतमें 
उनके अधोन कोन क्षत्रप ($5079 ) आधिपत्य 
करते थे। 


४२ 


ऋतिषकके प्रभावसे द्वी शक, यवन, पारद ओर भार- 
तीय भासकरशिल्पका समोकरण हुआ । सप्रा: अशोक- 
के समय केवल भारतमें दी क्यों, खुदूर मध्य एशिया ओर 
यूरोपमें बौद्धघर्मका प्रचार होने पर भी बुद्धदेवकों कोई 
प्रतिमा प्रतिष्ठित न हुईं। अशोकके समय बुद्ध प्रतिमा- 
पूजाको आवश्यकता भी किसोने हृदयड्रम नहीं किया । 
पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि शांकद्वोपीय गणोंने हो 
भारतमें देवप्रतिमा निर्माण कर प्रचार किया था। इस 
प्रथाके भनुवत्तों हो कर मद्दायांन मत प्रचारके साथ 
शाकपति बुद्धकी लोलाविषयिणी नाना प्रतिमा गढ़ कर 
भारतके नाना पुणएय स्थानोंमें प्रतिष्ठित करने लगे। उन 
सब सपूर्व भास्कर शिव्पोंका निदशेन भारतके नाना 
रुथानोंसे ही आविष्कृत हुआ है। उन सब शिव्पनेपुण्यको 
देखनेस भारतीय शिक्षिगण सम्यज्ञगतके प्रशंसा-भाजन 
दो गये हैं । 

कनिष्क ज्ञो महायान मत प्रचार कर गये, समय पा 
कर वद्द संशोधित ओर परिवत्तित द्वी तान्त्रिक बोद्ध 
घर्मको सृष्टि हुई थी। एक दिन समख्त वड़्देश इस 
तान्लिक बोद्ध सागरमें हृब गया था, वद्द बात पीछे लिक्षो 
जायगी | 

मद्दाराज कनिष्कके बाद उनके पुत्र हुविष्क या हुए 
सिंहासन पर बैठे | पेशावरसे ले कर पूव वड़ः पर्यब्त 
उनके कब्जेमें था। नाना ख्थानोंसे उनकी जो शिला- 
लिपि ओर मुद्रालिपि निकली है, उससे वोध होता है, 
कि उन्‍हों'ने पितासे अधिक समय तक सापघ्राज्य शांसन 
किया था। उनके समयमें भी शासन करनेके लिये 
पादलिपुलमें उनके अधीन एक क्षत्रप अधिष्ठित थे । 

हुविष्कके पुत्र शकाधिप वसुदैव या बाछुदेव थे। 
उन्हो ने ७७ से ले कर ७८ शकाब्द तक सामप्राज्यका भोग 
किया था । उनकी मुद्रामें शिव, त्रिशुल भोर नन्दिमूरिं 
अ'कित थी, इसलिये शेव नरपति कहलाते थे। कनिष्क 
जो खुविख्तीणे सापक्राज्यका पतन कर गये, बसखुदेवफे 
समय उसके ध्वंसका सूतपात हुआ। सम्भवतः उनके 
अन्य धर्म प्रहण करने पर उनके अधीन दूर देशवासी 
क्षत्रगण विरक्त हो कर सभी स्वाधीन हो गये। उनमेंसे 
उज्जयिनीपति रुद्रदाम प्रधान थे। उन्दोंने थोड़ दी सम्रय- 


पद्देश 


के बीच अवन्ती, अनूप, नीयूदु, आने, सुराष्र, श्वश्र, 
भरुकच्छ, सिन्धु, सौवीर, कुकुर, अपरान्त, निषाद आदि 
जनपद्‌ अधिकार कर महाक्षतवपक्ती उपाधि प्रदण की। 
पाटलिपुलके क्षत्रप भो उनके अनुतसों हुए थे | इस 
राजद्रोदिताके समय पार्टालपुत्रके निक्कट लिच्छविगण 
प्रवल हो उठे । भड़ बड़ूके साम्न्तराज़ोंने भो खाधी- 
नता अवलम्बन की । उत्तर-पश्चिम सोमान्तर्मं पॉरसिक 
शासनवंश सर उठाने छगे। ओर कद्दना कया, वसुरेव को 
सुत्युके साथ उत्तर-भारतीष शकसाघ्राज्य ध्वस हो 
गया तथा आभीर, गद्द भिल, लिच्छुवि, नाग, देहय आदि 
जातियो ने नाना रुथान अधिकार कर छोटा छोटा राज्य 
कायम किया। क्षत्रप नाम उत्तर-भारतसे धिलुप्त दो 
गया । 
शरों सदोके शेष भागमें लिय्छवियोने पाटलिपुत्र दूखल 

किया। दुःखऊझा विषय है, कि उनका इतिद्ास लिखनेका 
उपकरण आज तक भी बाहर नहीं हुआ है। पूर्ण भारतके 
नाना ख्थानोंमें कत्तु त्वस्थापनमें प्रयासी सामन्तों द्वारा 
अन्तिद्रोह उपस्थित हुआ जिससे अनेक राजकुमार 
स्वदेश परित्याग कर सुद्दृढ़ कम्बोज ( वक्तमान कम्यो- 
डिया ), अड्द्वोप ( अण्णम्‌) ओर यवद्वीप चले गये तथा 
नवज़ित कम्बोज़ भादि सुथानमें शैव और ब्राह्मकोरिं 
प्रतिष्ठित की। सेकडों ब्ण बीत चला, आज भी बह 
सब हिन्दुकीसि विधमान है। 

इरी सदीमें मध्यभारतमें तेकुटक या हैदयव'श प्रवल 
दो उठे । इस व शक्ते देश्वरद््त २४६ ई०में उज्ञयिनोीके 
क्षत्रपो को परास्त कर चेदि या कलचुरि-संचत्‌ लोदे। 
उनके अभ्युद्यसे हेहयो ने मड़ुबड़ दखल करनेक्ी चेष्ठा 
की ; किन्तु उनका उद्देश्य ध्य्थ दो गया। इरो सदीके 
शेष भागमें गुंप और उनके लड़के घटोटकच नामक दो 
सामन्‍्त-मद्दाराज़ मगधमें प्रवल हो उठे | घटोत्कचके पुत्र 
श्म चन्द्रगुपने लिच्छवि राजकन्या कुमारदेवीसे ब्याह कर 
पायरलिपुअका सिंहासन पाया। थोड़ द्वो दिनॉमें वे 
आयविर्ततके सप्ताट्‌ हो गये | गुप्त राजबंश देखो । 

कर्णसुबर्ण ( मुर्शिदांबाद्‌ जिलेकी रांगामाटो ) और 
उसके निकटवर्तों प्राचीन ई'टके स्तूपमें समय समय पर 
यहांके गुप्तराओ'कों समय प्रचलित बहुत खर्णमु्ठ 
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बाहर हुई है । उससे रविगुप्त, जयमहाराज, नरगुप्त, प्रकट! 


द्त्य, क्रमादित्य, किषणुयुप्त भा दि नाम मिलत। दे | इन सवब 


ले कर गया पयेनन्‍त उस समय भो बोद्धाधिकार चलता था | 
राजेन्द्र जोलक राढ्देश पर आक्रमणकाहम दक्षिणापथक 


गुप्त राजा मंत्र किसने तथा कब राजत्व पिया, इसके 
जाननेका उपकरण आज़ तक भी बाहर नह! हुआ हे। 
उनमेंस नर गुप्त या शशाहुः नरेन्द्र गुतका नाम इतिहास 
' में प्रसिद्ध है । थे एक घोरतर बोद्ध विद्व षो थे । 
शूखंशका अभ्युदय | 

देववड़ गके समयमें हो उत्तर राढ़में या कर्णखुतर्णमें 
आदविशरका अभ्युदय हुआ । आदिशरका प्रकृत नाम था 
जयन्त । वे कविशरके पौत और माथवश्रक्े पुत्र थे। 
उन्‍्हों ने थोड द्वो सपयवें पीएडवद् न जय करके वहां 
गाजधानो कायम की और ६५४ शकमें या ७३२ ई०में 
यथारोति अभिषिक्त हुव । 

महांराज्ञ आविशरक अभ्युदव कालमें उनके अधिकार 
में नाताविध निरग्निक्र तथा जैन अथवा बौद्धभावापन्न 
ब्राह्यगका बास था । उनमेसे राह्दशवास। सप्तगतों 
ब्राह्मण लाग हो ग्रधान थे। 

जब तक आदिशरर जोबित रहे, तब तक कनाजागत 

वैदिक ब्रह्मणोंने गोइमएडलमें वैदिकधर्म प्रचार सुयोग 
आर खुबिधा पाई थी। उनके मरनेके समय पश्चिमों- 
त्तर गोौड़मे ओर मगधमें बाद्ध लोगंनि मिल्ल कर 
वष्यटके पुत्र गोयाठकी अभिषिक्त किया पृव॑ उनके 
द्वारा फिरसे वोद्धप्राधान्य स्थापनका आयोजन होने 
लगा। किन्तु जब तक आदिशर जोबित रहे, तब तक 
ये कुछ भी तन कर सके । 


पूरत्र वद्धम बर्ंबंश | 


पाह्चराजबव श देखा । 


जैनपति राजेन्द्र चोलक आक्रमणसे पूर्व बड़ द्वीनवल 
ही गया । इस समय विक्रमपुरमें चर्म वंश का अभ्युद० 
था। वमं-बंशोय किस भूपतिने सर्वप्रथम पूर्व-वड़ः अधि 
कार किया, अभी तक माल्युम नहों। इस चंशमें हरियम- 
देव नामक पक प्रवल-पराक्र/-त वैष्ण 4 नृपतिस. इतिहास 
मिला है। शिलालिपि, ताशन्नसन ओर बैदिक कुल- 
प्रन्थमें इस नरपालकी फोत्ति ओर परिचय विशृत है । 

ह सेन-राजव श | 

महाराज दरिवर्मदेवका प्रभाव गंगाके उत्तरी किना रैपें 
नहीं फेला। उत्तरराढ ओर गंगाके परपारस्थ बरेन्द्रसे 
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बहुसामन्त राजाओंने उनका वल बढ़ाया था । राज-न्द्र 
चोलफके लछोटने पर सभो सामन्‍त उनके अज्ुगामी हुए थ 
ऐसा बोध नहीं होता । 
अधिक सम्भव महाराज हरिवमदयक! झुत्सु हाते पर 
समूचे राढ्वदड्रयें अराज्कता फैल गई । ऐसा खुयोग पा 
कर सामस्तसेन-पुत्र हेमन्‍तसेन रादेंश पर कहना कर 
बेठे | इनक वाद उनके पुत्र बिज्ञय । घिझ्यसेनक 
पुत्र बढ्छा ठसेन ओर बल्ठाछक पुत्र छद्मगनेन आदि 
प्र पिद्ध राताआ'ने राज्य किया | इनका विस्युत विवग्गा 
इन्‍्द्दी सत्न शब्दोमें देखा । 
बड़ालमें मुसल्लमान-प्रभाव । 
इस्वीसन १२०३ से यधथा्थोतों वगाछमें सुलठसान- 
शासन 
अपनी बरुती कायम कर रखी है। २स्त खाधयरोी छे कर 


आरस्भ हुआ।. तभी उन सवा इ देश 


जा 


अड्डरेत कत्‌ के बगालकोी दीवानी छेनेके समय प्रायः 
७६२ वर्ष तक मुसटमान छोंग इस देशां। राजत्व कर 
गये हैं । 

महम्मद-दे सख्तियार खिलजी धारक एक चजोर थे। 
खुलतान गयासुद्दोत महस्तद शाहक्ते समय थे गजनों 
आये | वहां कुछ दिन रह कर थे भारतवंष पहुंचे पव॑ 
मांलिह मुय्राज्ञिप दिसाम उद्दानके यहां नोकरों करने 
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दिल्लीकी अधोनता तोड़ रूवाधीन हो गया । यह 
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ज्ञित न कर १५७६ ई०में बगालका स्वाधोनता हरण को, 
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था | कवि काहिनोमें वह विशेषरूपसे लिखा गया है। 
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नाजिम पदाभिषिक्त रहे। 


बड़ालफे फौोजदारी और 


दीवानी विच्वारका परिदर्शनभार उनके ऊपर न रहा ; 
उन्होंने वास्तवर्में विचार-विभागका ठयवस्थापकत्व ओर 
सर्वमय कत्तृ त्व खो दिया । उनके अधीनरूथ पक्क 
दीवानकी देखरेखमें निञ्ञामतका कार्य चलने लगा । 
अयोध्याके वजीर सुझाउद्दीलाक पराभवर्क बाद अ'गरेज्-: 
कम्पनीने इलाहाबाद भोर काढ़ा प्रदेश विल्लीके वादशांह- 


७७६८६ 


को उपदौकनमें दे कर उसके बदले बड़ाछ, विहार और 

उद्ीसाकी दीवानी सनद पाई | उसमें नवाब 'नाजिम' की 

सित्तापत -रक्षाके लिये वापिक ५३८६१३१) रु० वृत्ति 

स्थिर हुई थो। अगरेज्ोंकी उपो सूत्र पर मुशिदाबादके 

नवाबोंकोी यह वजक्ति देनी पड़ी | पीछे अहुरेज्को कूटनी तिस्े 
वह घट गई | वास्तवर्में दसी समयसे अड्गरेज़-कम्पनो 

वबड्ालकी यथांधे शासनकर्सा हुई थी। निञज्ञामत मसानद- 
के उपसक्त्यभोगोी बड़ाटके परवतक्षों नवाब नाजिमोंकी 

वश तालिका नीने दी गई है,-- 

वुज्तिभागी बगालनका नवाबब श। 
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१७६३ नाशिर उलछ मुल्क वज्ञोर उद्दौोला देलवारज'ग-- 
मुबारकके पुत्र । १८१० इ०के अप्र छू महीनेमे 
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आहके पुत्र । 


चन जन हि ढक तप हि. हा हि द 
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हुमायूँ जाहके पुत्र । थे नाना कारणोंसे कजमें 
पड कर दगलेएड भेत दिये गये । 
हस समय अड्गेज-गवनमेण्टके उन्हें अथेसाहाय्य फरनेमें 
स्वीक्त होने पर, वे रापिझ लाप रुपया मुसहरा और कज 
तोड़नेके लिये दश लाख रुपये पानेकी आधार १८८० ६०- 
की १ली नथम्बरकी न्िग्पोधित नवाब नाजिम मयांदा 
त्याग करनेगें स्वीकृत हए। १८८२ हृ०में उनके झड़के 
सेयद हसन अली खाँने सनद द्वारा मुशिदावादके नवाब 
बहादुरकी उपाधि पाई । १८६१ ई०की १श्थीं मालेकों 
नताब सर सेयद हसन अली स्राँ बहादुर जी, सी, आई, 
ईने १८८० ह०की १लछों नचम्वबरकों अपने पिलुक्रत नराव- 
नाजिम पदत्यागाड़ीकार सावित और स्वीकार फरते 
हुए संक टरो आचद स्टेस्सके इडेचरपतमें अपना सतलब 
प्रकट किया । उसी वपके उसी महोनेका २१वयों नारीस्ब- 
को सकोॉखिल भारत-प्रतिनिधि द्वारा (५ [0 (७ 
७॥| | ॥5 ४०००७ [॥0 ४!एए/७0४७ /॥0] (७५)४५०।]४५/॥ 
(.0॥05॥] 0 ॥00:0) ) १८६१९ ह०को १७ नं० राजविधि 
( ० ४९४ 0 ![४७0] )-में यह सख्यिरीक़त ओर परिग्रोत 
हुआ। यह मर्यादा त्याग कर उन्होंने उसके बदले अडू 
रेज़राजसे एक वंशानुक्रपिक बापिकयून्ति एवं सुर्शिदाबाद 
कलकत्ता, मेदिनोपुर, ढाका, प्रालदह, पूर्णियां, पटना, 
रड्रपुर, हुगली, राजगाहो, वीरभूम ओर सन्थाल परमनेमें 
बहुत-सी निदिए आयको भूसम्पत्ति पाई थो | इतके पांच 
पुत्र थे--आसफ कादर सेयद, यातिफ अछी मीजो, 
इस्कान्द्र कादर सेयद नासिर अछी पीज्ञों, आस्फ, अब्यी 
मीजा, सेयद पाकुब अलो मोजा और मदषिन अटठो 
मीज़ा। 
अग)र्जोंका अभ्युदय । 


बंगालमें वाणिज्य करनेके भ्भिप्रायसे श्रगरेत्न ३५७. 
इंणिडिया कम्पर्न मदठाससे समुठकी राहसे बगालकी 
ओर चलो | १६१७ ई०वमें सर टाग्स रो-को मुगछ-सप्राट्‌ 
जहांगीरके अनुम्रहसे वाणिज्य करनेका आदेश मिला । 
१६२० ई०में बगालके मुगल-प्रतिनिधि इब्राहिम खाँ फते 
जड़के शासनकालऊमें कम्पनीने पटनेमें कपड़ा बेचनेक: 
लिये कोटो खोली । तभोसे क्रमणः व गालमें अतिप्रच्छन्न - 
भ! वर अगरेजोंका प्रभाव फो लने ठगा | कम्पनोके मं. 


बड्देश 


चारो लोगोंने किस तरह अपनी कोठीक्ी रक्षाके लिये 
सेन्‍्य इकट्ठा किया था, इतिहास-पाठक वह अच्छी तरह 
जानते होंगे । १६४० ई०में छुगली नगरमें एवं १६४२ ४ ०में 
बालेश्वरमें कोठी खोली गईं । १६४५-४६ इई०में सम्राट 
णाहजहांके अआानुकुल्य और डा० सांजन प्र वियल वाउटन- 
को प्रार्थनासे हुगलीमें अगरेज़-बणिक-सम्प्रदायकी 
गोरी जम गहे। तभीसे उक्त कम्पनी अपनी अधिकाररक्षा 
में विशेष यत्तवान्‌ हुई। फ्योंकि इस समय प्रतिद्वन्द्ो 
ओलन्दाज, दिनैमार, फरासो, जमेन आदि विभिन्‍न 
चणिकसम्प्रदायके साथ प्रतिपक्षता कर अ गरेज़ोंको 
अपनी स्वार्थरक्षा करनो पड़ी थी। इस समय अ'गरेज्नोने 
गपनी बाणिज्य-कोठी अच्छी तरह चलानेके लिये एक 
एक एन्नंट नियुक्त किया |, 
अ'गरेज़ कम्पतोकों इस प्रभावत्ृद्धिके साथ साथ 
डिरेकरके आदेशसे पर्जेरके बदले एक्र एक गवनर रखना 
पढ़ा था। १६६० ६०में ज्ञाव चानक कलक्तमें रहे। 
१६६० है ०गें उनकी छत्यु हो गई | इस सोल हुगलीसे कल 
कत्तमें अड्गेज़ कम्पनीकी पजे'सी उठा कर लाई गई थी। 
१८६६ ई०में औरडजेवके लड़के आजिम उससान बंग ल- 
के शारपनक.त्ता हुए | १६६८ ई०में उन्होंने अड्ढरेज कम्पनी - 
को कलकत्ता ओर तत्सन्निहित दो गांध दे कर द 


वहांकी प्रत्ताओंके दोष-गुणका नन्‍्यायविद्वार करनेका 
क्षयता दी । उनके ही आपदेणसे उक्त वर्षमें कलकत्तमें 
"फोरंविलियम” किलेको नीच डॉली गई। अ'गरेज 
गवरनर छू कके विसद्रण आचरणसे विरक्त हो कर नवाब 
सिराजुदोटाने १७५६ इ०में कलकरों पर हमला कर 
दिया ओर थिज्य पाई | दूसरे वर्ष मद्राससे आ कर 
कनल क्लाइवने कलकत्ता फिर मुसलमानोंके हाथसे छीन 
लिया ! १७५७ ह०के जुन महीनेमें सिराजकों गद्दोसे 
उतार दिया और उन्हें निहत कर क़ाइवने मीरज्ञाफर 
अली खाँकी वबगालके सिहासन पर बिठाया। यड़ोंसे 


२६-४5 
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अ गरेज-कम्पनी के राजत्वका सूलपात हुआ | 'मीरत्नाफर 

अ गरेज़ोंके अभिमतसले बगालका शासन करनेमें परा क्‍ 

डःमुत्र हुए, तब मीरकासिप्त अलोको बगालका शासन- 

भार दिया गया। कासिप अलीके अ'गरेज़ह पी दोनेसे 

उन्हे पदच्युत कर पुनः मीरज्ञाफरकों बड़ सिदह्दासन पर क्‍ 
४० रू. 20 


83७3 


विठांया गया । १७६७ ई०में मीरज्ञाफरको सुत्यु हो गई । 
पीछे उनके लड़के नज़म उद्दोलाकी बगालकी मसनद पर 
अभिषिक्त किया गया था । उक्त सालफे जून महीनेसे 
नज़म अ गरेज़ कम्पतीके वृत्तिभोगी हुए । इस सांटको 
१ २वों अगहतको मुगल-सप्रारने क्लाइवकों जागीरस्वरूप 
बड़गछ, विहार ओर उड़ीसाकी दीवानी दी ! यह दीचानी 
सनद ही वगालके अगरेनत़ राजत्वको प्रधान ओर प्रथम 
दलाल हुई । तभीसे अगगरेज लोग ही बगालके प्रकर्ृत 
शासनकरत्ता हो गये एवं सुशिदाबादके नवाबबंश 
अ'गरेजोंले कक्ति पाने ठगे । पूर्बोक्त तालिकामें 
बहुत संक्षेपले इन प्रतिभाशाली नवावबंशका परिचय 
दिया गया है । 
ईएट-हडिया कम्पर्न के अधीनस्थ बंगालके एजेंट । 


नाम कार््ग्रहणकालल । 
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५ रोज़र छू क 
कर्नेत्ट गाव काइव 
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पर नियुक्त ५.६ । उस समय गवनर जेनरलका घेतन 
सालाना ढाई टार और उनकी सभाके चार सदस्योमेस 
हरफप्कको पर लाख रुपया मिलता था । भारतवषके 
इतिहासमें भारतके अ'गरेज्-गवनर- जेनरलोंका परासन- 
विवरण दिया ज्ञा चुका है, इसलियेयहां कुल नहीं लिखा 
गया । सिर्फ दगालको कुछ प्रसिद्ध घटना लिख कर 
अड्रेजणशासन प्रभांवका संक्षेप बिवरण दिया ज्ञाता है -- 

ई$एइणिडया कम्पनोके दीवानी लेने पर लाडे क्लाइग- 
ने कम्पनो के सेनाविभागको बढ़ाया । वे सब वाणिज्यके 
बहाने अथ्लोल्प हो ऋर इस देशके बागिन्दोंसे अयथा 
अर्थ प्रहण १रने थे | 
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पीरज्ञाफर और मीरकासिन्े 
समय करुपनाके कर्मचारियों श्र्थयुघ्चुता और अत्या । 
चारको मात्रा दिन पर दिन बढ़तो द्वी गई । *म्पनीओी 


बड्र्देश 


अर्थापिपासा बुभानेके लिये नवाबोको भी प्रजापीड़न कर 
अर्थसंग्रड करता पढ़ा था ।इत अत्याचारके साथ साथ 
प्रजाओं पर ईश्वर भो प्रतिकूल थे। १७६६-७० ईण०में 
बगालमें भीषण अकाल पड़ा। बगठा १७७६ सालपमें 
यह दुघटना घटी थी, इससे यह 'छिदत्तरका मस्वस्तर! 
नामसे आभाज्ञ भो प्रसिद्ध है । है 


वाने हेस्टिंगसने व गालका राजस्त वसूल फरनेकी 
खुविधाक लिये ऋलछकुर नियुक्त किया | इस समय निकासी 
हड़प कर जानेगें महम्मद रेता खाँ ओर राता सिताव राय 
कारारुद्ध हुप । हेल्टिंगस राजकोष ओर राज्ञकायालय 
मु्शिदाबादसे फकलकत्ते उठा लाये । उन्होंने विच्चारकार्थोक्री 
खुविधाके लिये दीवानी ओर फौजदारी अदालत कायम 
की थी। उक्त कलकुर हो दीवानी अदालतके तथा फाजी 
या मुफती फौजदारोके विचारक हुए । अपोीलके लिये 
कलकत्तमें “सदर दीवानी अदालत” ओर “सदर निजन्ञा- 
मत अदालत” नामक दो प्रधान विदचारालय स्थापित 
हुए थे । १७७५ ई०में “सदर निजामट” मुशिदाबादमें 
उठ गई ओर महम्मद रेत़ा खाँ नायब नज़ोम हो कर 
वह के प्रधान घिचारपति हुए । 

कम्पनीकी श्रीक्षद्ध देख १७७३ ई६०में इ'गलै'ढकी 
पालमिण्टने बड़ा ध्यापारमें हरुतक्षेप किया | उनके शांसन। 
देशसे वाने हेस्टिंगस गवनेर-जेनरल हुए और सकौं- 
सिल गवनेर जेनरलका कत॒ त्व कम्पनो के भारतीय अधि- 
कारमें ध्याप्त हुआ। इसो समय अगरेत्त अपराधियाॉके 
दएडविधानके लिये इगलेडीय व्यवस्थानुसार कलकत्तेमें 
खुप्रीमकोट स्थापित हुई थो | डिरेक्रों क्री अचुमतिके 
अनुसार हिन्दुओंका हिन्दृश!स्रानुसार और मुसलमानोंक 
मुसलमान सूरेक अनुसार विचार करनेकी आज्ञ। जारी 
हुईे। इस पर हालहेड साहवने पक बंगला व्यवसूथा- 
प्रन्‍्थ संकलन किया | उनका प्रथम बंगला ध्याकरण १७७८ 
ई०में छपा था। चाल विलकिन्सने उस छापेक्ा अक्षर 
यही बंगला अक्षरकी प्रथम सर्डि है । 
१७८० ई०को २ध्वों जनवरोकी कलकत्तमें पहला संवाद्‌- 
पत्र छपना शुरू हुआ | 

हेश्टिगसके शासनफ्रालमें १७७४ ६०कों महाराध्त 
नत्दकुमारकोी फांसो हुई। उलके बार सुप्रोमकोट 


खादा था। 


वड्नद्श 


स्थापित होने पर १७८३ ई०में सर त्रिल्ियम जोन्‍्स प्रधान 
धिचारपति द्वो कर आपये। १७८४ ईण०्मे उन्होंने 'पशि- 
याटिक सोसाइटी आय बंगाल' नामक सभा स्थापन को । 
उसी साल पाडामेंटक आदेशर्स 'बीड आवब कफन्द्रील' 
कायम हुआ | 

लाड कर्नवालिसके शासनकालमें १७६० ई०मे सदर 
निञ्ञामत फिर कलकत्ता चली आई। १७६३ ६०में निदिष्ट 
राज्यकर वसूल करनेका दशसाला या चिरख्थायों बन्दो- 
वबरुत उनके समयको प्रधान घटना है। इस वर्ष भग- 
रेज्ोम लिखो हुई कितनी हो व्यवस्था संग्ृहोत तथा 
प्रचारित हं। मि० फारेस्टरने उनका ब गला अनुवाद 
किया । 

लाई कनंवालिसने कलक्रोंके हाथरं सिर्फ राज-कर 
संप्रद करनेका भार दिया था। उन्होंने काज़ी, मुऊझी प्रभ्ू ति 
के रूथान पर प्रति जिलेमें 'जजु' नियुक्त करके उनक 
हाथमें दोचानी तथा फीजद।रा मुकदइमेका विचारभार 
अपण किया । फौजदारी कार्यकालमें मुसलमान 
व्यवस्थानुसार दो विचारकार्यो निर्वाहित द्वोगां, इसलिये 
एक एक मुसलप्रान-कर्मचारी सहकारी रूपमे प्रति ज़जके 
साथ रहते थे। ज़लाके जर्जोसि निष्पादित मु+इमेको 
अपील खुननेके निमिस कलकत्ता, मुशिदाबाद, ढाका 
पं पटना नगरॉरम चार 'प्रोभिन्सयल कोट! रूुथापित 
हुई | इन 'प्रोभिन्सयल कोट'के ऊपर सद्र-दावानी तथा 
सदर निज्ञामत अदालत थो । दीवानो मुस्द्मेक विचार 
के लिये प्रति जिलेमें एक पक रजिष्टार तथा कई एक 
मुन्सिफ नियुक्त हुप। स्थान स्थान पर एक पक थाना 
स्थापित हुआ पव॑ पक दारोगा प्रति थानाके करत्तां 
नियुक्त हुए । 

१५७६८ ६०में भाक्किस आवब वैलेसस्‍्ली बगालके गवनर 
जेनरल हुए । १८०७ ई०में महाराधियोंके साथ सन्धि 
करके कम्पनोने उनसे क्टक प्रदेश ले लिया । 

उनके समय तक सद्र दीवानो तथां सदर निज्ञामतका 
कार्यभार कॉसिलके साथ गवनेर जेनरलके द्वाथमें स्यरूत 
था | उससे काय की असुधिधा द्वोतो देख घेलेल्लोने तीन 
'जज्ञ' नियुक्त किये । उनमेंसे प्रथितनामा तथा वहु- 
:. विद्याविशारद्‌ फोलबश्र्‌क एक थे । अ गरेज् सिधि- 
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की 


लियनोंशी देशी भाषाको शिक्षा दैनेके निमिस लाडइड 
वेलेसलोने फोर्ट विलियम कालेज स्थापित किया । इस 
उपलक्षमें यहांके पाख्यरूपमें कई प्र बंगला पुरुतके' 
सम्पादित हुई' | उनमें रामराम बाबूको 'प्रतापादित्यचरित! 
(१८०१ है०) तथा लिपिमाला (१८०२ ६०), राजीबलो चन- 
का कृष्णचन्द्रचरित, सृत्युओयविद्यालड्रारको राजावलो, 
केरो साहबका बंगला ष्याकरण तथा अभिधान आदि 
उब्लेखयोग्य पुस्तक थीं। १७६६ ई में मिसनरी मार्रुधान 
तथा बाड़े भ्रीरामपुरमें आ कर रहने छगे। उन्होंने दी 
जयगोपाल तकलिकार द्वारा संशोधन करा कर १८०१ ६०- 
में रामायण और इसके बाद महाभारत छपाना आरम्भ 
कियां। इस समयसे ही खमावतः बगला-साहित्यका 
आदर धर घरमें 8 । 

१८०७ ई०में लाड मिन्‍्टो गवर्नर जेनरल हुए । उनके 
शासनकालके शेषभागमें ( (८५३६० ) पालममेन्ट प्रदस 
सनदानुसार इसमें फम्पनो पुक्र तरहसे वाणिज्य रदित 
हो गई। ईसाई मिसनरियोंने यहां धर्म-प्रचार करनेकी 
अनुमति पाई, इसलिये कछकत्तामें एक 'विशा५' नियुक्त 
हुआ। इसके अलादा कम्पनोका इस देशको प्रज्ञाओंको 
विद्याशिक्षा देनेक लिये सरकारो राजकोषमेंस प्रति वर्ष 
पक लॉख रुपये ध्यय करनेको आज्षा हुई । 

ला मायरा या माक्किस आव हेस्टिड्रग्स १८१३ ई०में 
गवर्नर जेनरल हो कर बगालमें आये । उनके समयमें 
नेपाठ तथा महाराष्र-युद्धमें अंगरेज विजयों हुए थ | इस 
समय कई पक देशी सम्ध्रान्त ध्यक्तियोंके यत्ष तथा 
प्ययस कडकत्तेमें "हिन्दू कालेज” स्थापित हुआ पव॑ उन 
लोगों हीके द्वारा उत्साहित हो कर श्रोरामपुरका मिसन- 
रियोने “समाचारदर्णण” नामक प्रथम ब गला संबादपत्र 
मुद्रित किया। ( २३वों मई १८१८ ६० ) 

१८२४ ई०के अगस्त महीनेमे' छाड ऐपहएछ गवरनेर 
जेनरल हो कर कलकत्ता आये | उनके समयमे' ब्रह्मयुद्ध- 
में' कम्पनोकों राज्यवृद्धि एवं भरतपुरका प्रसिद्ध किला 
अगरेज्ञॉकि दख्तगत हुआ । इस समय कलकत्तामें 
'संस्कृत कालेज' रुथापित करनेके घिषयमें संस्कृत भाषा- 
बित्‌ अध्यापक बिरूसन साहब विशेष उद्योगों हुए 


| थे। लाड़ड पेमदष्टने १८२७ ई६०में पश्चिममें जा कर दिल्ली- 
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के वांदंशांहसे कहा, कि कम्पनी ही इस देशका वाषह्त- 
वि सम्नार है । 

१८२८ ६०१ लाड बिल्ियम वेन्टिंग गवरनंर जेनरल 
टुप्‌ । उन्होंने सहमरणको प्रथाकों उठा दिया । राजा राम- 
मोहन राय, द्वारक्रनाथ ठाकुर, राय कालोनाथ मुन्सो 
प्रभात इस देशके अनेकों सुशिक्षित भद्ग लंतानने इस 
महत्‌ कार्यामें उनको सहायता को थी । उस समय इस 
देगमें ठगके नामसे पक्र डकैतोंका दल था । वे छोग 
भद्रवैशमे' गम्ननागम्न करते थे पव॑ सुबयोग पा कर 
यालियोकिा बच करके उनका यथासर्ंस्थ अपहरण कर 
लेने थे । 
दोरात्मिक ब्यापपर निदारित हुआ । 

इस समय इस देशके लोगोंकी रस्कत किया अड्डरेजो 
भापाको शिक्षा देना उच्चित है, कि नहीं इस विषय पर 
अध्यापक विछसन 


कर्नल झऋ मनके उद्योगसे ठग लोगोंका यह 


घार आन्दोलन उपस्थित हुआ। 
साहब रूुसर्फत भाषाकी शिक्षाके समर्थाक थे एवं प्रसिद्ध 
लाई मेले तथा द्रीवलियन साहब पाइचात्य ज्षान- 
चर्चाकों प्रथोज्ननीयता दिला कर अ' प्र ज्ञोका पक्ष समर्थन 
करते थे । गवर्नर जेनरलके विचारानुस!र अ'ग्र जीको 
ही अप हुईैं। १८३७ ई०में मेडिकल कालेज स्थापित 
हुआ | 

लाई चेन्टिडुके समय विचार-विभागकां बहुत ही 
परिवत्त न हुआ । 'प्रोविन्सियल कोर्ट! उठा दो गई 
एवं “रेमिन्यू कमिश्नरो” की स्थापना हुई। कलक्टर्रों- 
ने फोज़दारों मुकदमेके विच्ारकों क्षम्तता पाई एवं जज 
दीवानी तथा दोरेके सुकदमेका विचार करेंगे, ऐसा श्थिर 
हुआ । 

१७६३ ई०मे 'मुन्सिफ़ो' एवं १८०३ ई०में सदर 
'अप्तीनी' पदको रृष्ट हुई । 
पद पर नियुक्त किये जाते थे। लाड़े वेन्यिकुने इस 
देशीय छलोगोंके निरमित्त “प्रधान सदर अमीनी” पदको भी 
सृष्टि की। इस पदका मासिक वेतन ५००) रुपये निद्धा- 
रित हुए एवं प्रधान सदर अमोन सब तरहसे दीवानी 
मुकद्यमा करनेके अधिकारों हुप। १८३३ ई०में "(डिपुटी 
कलक्टर” नियुक्त है नेका नियम बना | यह पद भी 
देशो लोग पाते थे । 


अब तक देशी छोग हो इस 


बड्देश 


>--->-न्ि्जज--्तकततह__ तब_-+ 


लाड़े बेन्टिडुके शासनकालमें ईश्वरचन्द्र गुपतने “प्रभा 
कर” नामक रूंवादपत्र प्रचार किया (१८०३६०)। पएवं 
राजा राममोहन रायने कलकत्तामे १८२६ इईन्‍्मेंत्रह्म 
समाज स्थापित किया था। ज्ञांन पड़ता है, भारतवासो 
हिन्द भद्समाजमेंसे राजा राममोहन राय ही पहले पहल 
इूगलेएड गये एवं उन्होंने वहां ज्ञा कर मानवलील। संब 
रण की | रामप्रोहन रायने कई पएक्र बंगला प्रन्थोंवते 
रखना को था | 

१८३५ ई०में लाड़े वेन्टिड्ने खदेशकोी यात्रा की एवं 
स्वतंत्र गवर्नरके न आने तक मेटकाफ्‌ साहब हो उनके 
कार्य पर नियुक्त रहे । उनके शासनकालमे तथा उनके 
हा उद्योगसे अग्र ज्ञी तथा बंगला मुद्रायन्त्रों का स्वाधोनता 
संख्थापित हुई । मेकले साहबने इस विपयर्म यथेष्ट 
पोीषकता की थो। 

१८३५ से ले कर १८४२ ई० पय्यन्त छाड़े आकलेगड 
गवर्नर जेनरल रहे । उनके समय काबु ठसे अ'श्र ज्ोंका 
बिलक्षण दुदंशा दुई । बंगालमे १८३५ ईण०्म ध्गली 
ऋतलतेिजकी एवं १८४१५ ई०में ढाका कार्लेज़ञकी रूथा।ना 
हुई । 

१८४शस ले कर १८४४६० तक लाड़े पलेनवराने गवरौर 
जेनररूके पद पर शापन किया | उनके अमलमें काबुलम 
अड्रेज लोग विजयो दो कर मान सहित छाट पव॑ सिन्‍्ध 
देश पर ऊम्पनीका अधिकार हो गया | छड एलेनवराने 
डिएटी मजिख्ट टके पदकी सू'ष्ठ को | उनके शासनक,।ल- 
(१८४३ ६० )मे तरबबोधिनो-पलिका प्रकाशित हुई एवं 
अक्षयकुमार दत्त इस पत्रिकाके सम्पादक हुए । 

१८४४ ६० से ले कर १८४८ ६० तक द्वाडि'ज़ साय 
गवर्नर जेनरल थे । उन्होंने सिफ््नोंके युद्धमें विजय पाई। 
उनके समयमें “हाडिज्ञ रूकूलछ” नामसे कई एऋ 
गवरनंमेंट बंगला विद्यालय प॒वं॑ १८४५ ई०में कृष्णनगर 
कालेज सथा त हुआ | इस समय ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागरने बैतालपचीसी प्रकाशित की (१८४७ ३०) । 

१८४८ ई०में लाड इलद्दोसी इस देशके गवर्नर जेन- 
रल हुए । उनके शासनकालम पंजाब, पेगु, सतारा, 
नागपुर, राँसो, अयोध्या तथा बेरार कम्पतीके अधिकार 


भुक्त हुप । १८५३ ई०में वहरमपुर कालेजका रुंस्थापन 


बड़देश 


हुआ पव॑ १८५५८ ई०में हिन्दूकालेज प्र सीडेन्सो काले नम 
परिणत हो गया। इसके अलावा अन्यान्य कई गवर्नमे'रट 
आदर्श वंगविद्यालय तथा बंगकी स््रीजातिकी विद्याशिक्षा- 
के लिये कलकत्तेमें बेधुन कालेज प्रतिष्ठित हुआ। इस 
समय सर चार्दस उड़ प्रणीत १८५४ ई०में शिक्षाविष- 
थयिणी अनुमतिलिपि आई एयं तवनुसार कलकत्ता विश्व- 
विद्यालवका सूलपात हुआ । इसके साथ साथ विद्या- 
लय सम्बन्ध गवनमेण्टकी “प्रान्ट इन पद्ध” प्रथा भी 
प्रवर्चित हुई थी । इस उपलक्षम शिक्षाविषप्रकर कमिटि 


उठ गई, एवं विद्याध्यापनके “डाइरेक्टर” “हन्सपेक्टर” | 


प्रभति परदोंकी सरफ्टि हुई । 
छाडद डलहोंसीके यत्नस इस देगमें ४षट इणिडिया- 
भेजने के 


रेटये तथा खबर तार (टरेलीप्राफ ) स्थापित 


हुप्‌ (१८५२ ह्उ )। पोस्टल दिपारमेंट स्थापित होनेस । 


साकमहसूल कम गया | १८०३ ई०मे ईष्ट-इण्डिया- 

कम्पनीने पालामेंट महासभासे एक सनद प्राप्त को जिस- 
के द्वारा बंगालठमें 'लेफ्टीनेट गवर्नर के मामस पक 

खतन्त्र शासनकत्ता नियुक्त करनेक्री आशा पिलो पवं 

इस देशवासियोने इदलैएड जा एर "सिविल सर्टिस”'को 
परीक्षा देनेकी अनुमति पाई । सर फ डरिक हेलिडे २८ 

अपील सन १८५४ द०में पगालका प्रथम लेफ्टीनेट 
१८५६ ई०मे विद्यासागर महा 

णयकी चेए्टासे विधवा-विवाहरा ध्यवर्था विधिबद्ध 
हुई । | 

१८७६ ई०में लाड हलहीसीने स्वदेशयात्रा की एवं 

लाई केनिड्ः भारतव्के गवरनंर-जेनरछ बन कर यहां 

आये । लाड केनिड्के समयमे १८५७ ६०में सिपाहो:- 

विद्रोह हुआ । दस राष्ट्र-विप्लयमें उन्होंने अत्यन्त 

विलक्षणताके साथ कार्य किय: था, इसलिये उन्हें लोग 

"कु मेन्सी कैनिड्र” कहते है । सिपाही विद्रोहके बाद 

महाराणी घिषटोरियाने कम्पनी के हाथसे इस देशका 

शासन-भार अपने हाथमें ले लिया । उस समय उन्होंने 
अगोकार किया था, कि वे इस देशकी प्रज्ञाओंके धर्म 

तथा स्वत्वक्री रक्षा करेगी एवं उनके योग्य होने पर सारा 
राज्यकर्श उन्हें दे देगी ( नवम्वर १८५८ हैं० )। लाड 

कैनिड्के समयमें “भारतवर्षोंध दए्ड विधि” “दोबानो” 

१0), &*४., व2] 


गवनेर हो ऋर आये । 
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“फौजदारोकार्याविधि" एवं “खज्ञाना सम्बस्धी १० आईन” 
प्रचारित हुए एवं "३रेन्सी नोट” पहले पहल प्रचलित 
हुआ | 

कैनिडूके बाद लाड़े एठगन गबनेर जेनरल हुए। 
उनके शासनकालमें पू्व-बंगाल तथा. मातला रेलवे 
खुलो एवं सदर अदालत तथा सुप्रोमकोर्ट मिला कर 
“हाइकोट” बनाया गया | हाइकोटेके विचाराधाशके पद 
पर इस देशवासीक नियुक्त दानेका नियम हैं। 

दो वर्ष ( १८६२ ६३ ६० ) के अन्दर ही लाड पएल- 
गिनने मांनवलीला संवरण को। उनकी सृत्युके बाद 
सर विलियम डेनिसन कुछ दिनों तक्क गवर्नर जेनररू 
रहे | इसके बाद सर ज्ञान लारेन्स ( १८६४ ६६ ई० ) 
तक पव॑ लाडे मेओ ( १८६६ ७. ई० तक ) यथाक्रमसे 
गवर्नर जेनरल रहे । पक निर्ववालित मुसलमानके 
असब्राघातसे अन्दामन द्वोपमे लाड मेओकऊी मृत्यु हुई 
( ८बों फरवरी १८७२ ६० ) । 

इसके बाद ध्यों फरवरास २४वों फरवरी तक सर 
ज्ञान स्ट्र चो तथा २४वीं फरवरोसे ३रो मई तक लाई 
नेपियर गवरनार जनरलका कार्य करते रहे | १८७२ ई०की 
इरो मईकों लाड नार्थात्रुकने इस देशका शासन-भार 
प्रहण करके कर.-प्रपीडित प्रज्ञाओंका कर-भार हलका 
किया एव ऊचो अपग्रजो-शिक्षा प्राप्त करनेका उत्साद 
दिया | 

लाड नार्थात्र के समय १८७५ ई०के शेषभागमें 
युवराज प्रिग्स आब वेल्स (भारत -सम्रार सप्तम एड उडे)ने 
बगालमें शुभागप्न किया। युवराजके इंगलैण्डसे 
प्रस्यागमन हीने पर महाराणी विकोरियाने “पम्प्र स आव 
इण्डिया -को उपाधि प्रहण की ( १८७५ ६० )। १८७७५ 
ह०के जनवरी मद्दीनेमें इस उपाधि प्रहणके उपलक्षमें मद्दा 
समारोहके साथ विलीमें एक दरवार हुआ | इसी साल 
दक्षिण-भारतमें दुभिक्ष पड़ा तथा ऋाखुऊके अमोरके 
साथ अ गरेजञोंका युद्ध हुआ। उस युद्धमें अगरेज़ञोंक्ी 
ही विजय हुईं। १८७५ ६०प्रें उन्होंने खदेशयात्रा की एवं 
लाड लिटन उनके पद पर अभिषिक्त हुपए। 7 

लाड लिखनने देशोय रूवादपतलोंकी स्वाधीनता 
ह्रण कर लो 4चव॑ उन्होंने अख्ल-भाईन विधिवदध किया। 


डै-२ 


इनके समयमें दु्सिश्ष निवारणार्थ व्यवसाय करनेचालों 
पर 'छाइसेन्स-टेफ्स' नामक कर संघ्थापित हुआ | १८८० 
ई०के अप्रिल महीनेमें लाड लिटनके भारत परित्याग 
करने पर माक्ति स आव रिपन भारतयर्षके गवर्नर जेनरल 
हो कर आये | उनके समयमें अगरेज्ञ लोग पुनः काबुल 
युद्धमें विजयी हुए । 

रिपनने देशोय संवादपत्नोंकी स्वाधोनता पुनः प्रदान 
करके प॒व॑ “स्व"यत्तणासनप्रणाली” प्रबतित करके ब गाल- 
का विशेष मंगल साधन किया। इसके अलाये इनके 
समयमें विद्याशिक्षा सम्बन्ध “पडुकेशन फमोशन” 
नियुक्त हुआ | इनके ही अम्लमें रमेशचन्द्र मित्रने कुछ 
काल तक 'जजञ'-का काय किया था | 

१८८४ ई०के शेष भागम लाड डफरिनके हाथमें 
भारतका शासन-भार अरपपण करके लाड रिपनने स्वदेश- 
की यात्रा की | उनके आगमनके कुछ दिन बाद १८८७ ६० 
में बगालके प्रताखवत्वविषयक ८ आईन विधिवद्ध हुए । 
१८८७ ई०क शेष भागमें ब्रह्मरात्न थिवकीा सिदहासन: 
उयुत तथा वन्दो करक उस राज्य पर अधिकार कर 
१८८६ ई०की पहली जनवरीसे विल्तोरणं 





लिया गया । 
ब्रह्मराज्य भारत-साप्नाज्य भुक्त हों. गया है | उक्त वर्णक 
अपर महीनेसे 'इन्कम्‌ टेक्स' कर पुनः स्थापित हुआ ' 
भारत राजराजेश्वरी विकारियाकरे राज़त्वकालछका पांच 
सी बढ पूर्ण होनेके उपलक्षमें १८८७ ई०की रद्त्रीं फर- 
वरीकी भारतवष्णके प्रत्पेकः स्थानीव महासमारोहके 
साथ “ज़ुबिलि" महोत्सव समाहित हुआ था । 

लाड इफरिनने देशो लोगोंको अधिक परिपराणमें 
ऊचेपद्‌ पर नियुक्त करनेके अभिप्रायसे--“पवल्िक 
सर्ठिस कमोशन” नियुक्त किया, किन्तु उनके मस्तश्या- 
चुसार अभो भो कोई विशष कायका अनुष्ठान नहों' 
होता | लाड इफरिनके शासनकरालमें सिक्कप, तिब्बत 
तथा पंजाब सीमाग्तस्थित कृष्षपरतमें युद्ध हुआ | 
इन्द्रोंने १८८८ ६०१) २०वों दिसम्बरको लाइ लैन्सडा- 
उनके द्वाथमे शासन भार अर्पण करके विलायतको यात्रा: 
को | लाड लेन्सडाउनक समयमें १८६० ६०क दिसम्बर 
म्रहीनेम रूस-सम्नाटक उरेष्ठ पुत्र देश श्र॒मण हो इच्छासे 
भारतमें आये थे | मणिपुर राज्यक राज़कर्ग उसम रीतिसे 
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शं 


न चलते देख कर भारत-गवर्नमेंट उस विषयम हस्तक्षेप 
करनेकों बाध्य हुई। उसक उपलक्षमे' प्र रित अ गरैजञ्ञ- 
कर्मंसारिगणवबा निहत होने पर पक दल अ गरेज्ी सेनाने 
मणिपुर पर अधिकार कर लिया एवं अपराधिगण 
गिरफ़ार कर लिये गये | न्यायाधीश द्वारा अपराधियों की 
समुचित दएड दिया गया ( १८६१ ६० )। युवराज्ष 
टोंक न्द्रजितूकी अगरेजो राज्यक विचारानुसार प्राण- 
द््‌रड मिला । 

लाडे पुल्गिन २४वों जनवरी १८६४ ई०में भारतवर्षके 
राजप्रांतनिधि तथा गधनंर जेनरल नियुक्त हुए। उनके 
शासनकालमें "डायमण्ड ज़ुबिलि” उत्सव महासमा- 
रोहके साथ निष्पन्न हुआ था । १८६६ इई०में एल गिनके 
चले जाने पर लाड करन आब कडलूस्टोन भारत- 
प्रतिनाध हुए | उनके शाखनकालमं म्यूनिसपलिटि तथा 
शिक्षावपयक्र कितने हू। राजनेतक कार्यका संस्कार 
हुआ था | उनके शासनकालमे १८६६ इई०को 
ररत्रों जनवराका भारतेभ्वर विकोरियांका छुत्यु हुई । 
उनके ज्यछ् पुल सप्तम पडवर्डके राज्याभिषेककक उप 
लक्षम द्लाम एक वृदत्‌ दरबार हुआ। इस समय 
बगालमे भी बहुत उत्सव मनाया गया था | उनके अव- 
काशक समय मन्द्राजके गवनर लाड प्रम्पथिल कार्यो 
करते थे । 
आसाम प्रदेशमे मिला कर वगालके दो दुकड़ कर 
दिये । इससे बगालकी राजने तक नांवं बहुत मजबूत हो 
गई, इसमें शक नहों। भारतकी उत्तरों तथा पूर्वों सोमा 
ओंका रक्षा करना प८. बग तथा ब्रह्मके मध्यव्तों बना 
कीर्ण पावत्य प्रदेशमें अड्डरेज्ना-शासनकी प्रतिष्ठा करना 
हो इस जटिल तक्त्वका गूढ़ उद्द श्य था। 

इस समय साप्तरिक विभागके सुधारके लिप ज गी 
लांट लाए फिचनर बहादुरके साथ उनका विरोध उप- 
स्थित हुआ । उससे उन्होंने भारत सचिवर्के पास 
करम्ोत्यागपत्र भेजा । उनका त्यागपत्र ग्रहीत तथा 
अनुमोदित होने पर भो वे भारतव्षका त्याग नहीं ऋर 
सके । इड्डलणडाधीश्वर सप्तम पएडवर्डको आज्ञानुसार थे 
युवराज प्रिन्स आव बेब्सकी अभिननन्‍दुन देनेके लिए 
भारतवर्ष में रहनेको बाध्य हुए । १६०५ ६०के दिसम्बरको 


उन्होंने पूर्व-ब'गालके अितने हो जिलोंको 
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युवराजने बस्‍्यह शहरमें पदार्पण किया । जब १७वों 
तारोलको लाझे मिण्टो भारत पहुंचे, तब उनके हाथमें 
भारत-साप्राज्यक्ा कार्यभार दे कर उन्होंने १८वीं 
दिसम्बरको इड्जुलेग्ड-यात्रा की । 

लाडे मिणटोके समयमें २४वों दिसम्बरकों युवराज 
बगालमें आये थे! कलकत्तामें उत्तके शुभागधनमें यथे८ठ 
आनन्दोत्सव हुआ था । ऋलकत्ताके मैदान उनको 
अभ्यर्थना सथा अभिनम्दनाथे पक दरबार हुआ था | उस 
साय छोटालाट बहादरके चेलभेडियारके प्रासादमें 
घंगीय हिन्द महिलाओंने युवराज-पल्लीका चरण किया 
था। 

१६०० ई०के शफ्टवर महोनेमें ध'गराज्य दो भाशोंमें 
विभक्त हुआ। फुलर साहब वयहांक छोटेलाट हुए। 
यगवासियोंने इन दिनों अड्गरेज़ ध्यापारियोंसे प्रगी९ड़ित 
हो कर उनके ध्यापार-पथहो रोध करनेक लिए व गाल्ठों 
“स्वरेणी” विर्तार करनेकोी चेष्रा की। उन शछोगोने 
स्वदेणी वाणिज्यकी रक्षाक लिये बगमाताक श्रीचरणं पं 
शरण ली एवं श्रीयुत वड्िमचन्टर्क उस दिगन्त विछफा 
रित “वन्दे मातरम्‌” महामन्तसे दोक्षित हों कर जाति 
तथा देशोद्धारफी चेष्टा की। दस बन्दे मातरम' मन्त्र 
शीघ्र ही विद्रोह होनेफी आशा जान कर अद्गरेज-राज- 
फर्माचारिगण सशक्धित हो उठे। 
वन्दे मातरम' स्रोतका प्रतिरोध करनेक लिए सकफु छर 
जारी किया | दरिदर बगाली प्रजाओंक ऊपर रोजपुरुषोंने 
कुछ अत्याचार भी करना आरम्भ किया | उन राजकर्ग: 
चारियोक परस्तिष्क 'वन्‍्दे मातरम्‌की ध्वनिसे विघूर्णित 
हों गये । उन्होंने बगालियोंक औद्धत्य दमनक लिए उस 
स्थानमें गोरखा सेनादल नियुक्त म्या। 
१६०६ इई०में बंगाल प्रोभमिन्सियल कफनरेन्सक समय 
राजा प्रजाविद् षका चूडान्त दो गया। ब'गालक वक्ता 
सुरेन्द्रनाथ वस्धोपाध्याय राज़पुरुषों द्वारा अर्थाद्ण्डसे 
दण्डित हुए । प्रज्ञाओंमें और भो अशान्ति अनुभूत होने 
ल्ूगो,' उस समय राज्यमें विधानके लिए पूर्व बड़ालके 
छाटालाट बहादुरने खीय आदेश प्रत्याहार किया। शिन्‍तु 
ब'गालमें इस समय “स्वदेशी आन्दोलन” पूर्णरूपसे 
जग उठाथा । द 


उन्होंने चारो ओर 


ना ++++-र.त 





अन्तर्मे 


'डैपओ 


बद्ाकके लेफ्टनायट गयनर । 


नाम 'कार्यारम्भ 
सर फ्र हरिक जे, हालिडे १८५४ अप्रिल २८, 
५ आन पी, प्राणएट १८७५६ मई. २, 
५, ससिल विडन (९, 0. 5.। १८६२ अधिल २४, 
५ विलियम भ्र ढ़ १८६३७ , २४, 
,,. जाई कफैम्बेल.. ,, १८७१ माय १, 
रिचाड टेम्पल 2070 ,, १८७४ अप्रिल ६, 


माननीय आसली इडेन (! ७.।] ((.॥; १८७७ 


जञनवरो ८, 
सर छ आ2< सि, बेली ए 0. 8, ॥, 0, , : १८७६ 
जुलाई १९, 


( इन्होंने आसली इडेनको जगह कुछ समय अख्थायि- 
रूपसे ऋाम किया । ) 


अगष्स रिभर्रा समूसन ९. ४, [. (!, [, ?. १८८२ 
अप्रिल २४, 
मि० एच, ५, ककरेल 0, 5४, 0 ।, !:. १८८७ 
अगखूत ११, 


( रिभर्रा टम्पलनक अवकाश लेने पर अख्थायिरुपसे 
काया किया । ) 
सर दटुआट सि वेलो 
चाल स अलफ़र ड एलियट [९ , ०, , <, १८६० 
दिसम्वर १७, 
आण्टनी पाट्रिक मेकडोनेल 77, 0, ४. ।. १८६३ 
मई ३०, 
( उसा सालक्ली ३० वीं नवम्बर तक पलियरटकी छुट्टो- 
के समय कार्य किया। ) 
माननोय सर अलेकजन्द्र मेक ज्जी /१. (!, ४७. १८६५ 
दिसम्बर १८, 


१८८७ अवधिल २, 


१९ 


११ 


माननीय चाटास सि, शिभेन्स 
0, 5., ( अलेकनज्नन्द्र मेक ज्ञीफ अवकाश लेने 
पर १८६७ ई०की रश्यों दिसम्बर तक काोे किया | ) 
माननीय सर ज्ञान उद्धवरन 7, ९, 5, ए्‌. ('. ७ 4. 
१८६८ अप्रिल ७, 
» जो, 7, बोडि कोन ५. ।), . (!, 5. 0, 5. 4, १६०२ 
नवस्वर २२ ऐकि 


उप 


सर प, पच, पल फ्रज़र ७.०४, ।, ८.७,।.(!.७.।, 
१६०३ नवम्बर २, 
( इनक अवकाश लेने पर १६०६ ६०क जून मास 
तक माननीय पूल, हेयरने कायो किया । ) 
बिलियम डयक १६०५८, 
६, एन बेकर १६१०, 
सर चालस पछोभेन्ल १६११, 
वाडे कारमाइकन्ठ १६१२, 
लाए रोनठ्व्शे १६१७, 
लाडे टीटन १६२२, 
सर स्टानठी जक्सन १६२७ ( वर्त्तमान गवनर ) 
अग्रर्जो के शासन-काक्षमें बंगाज्षकी अवस्था | 
अंप्र ज्ोंके राज़त्व-कालमें इस देशक अन्दर नाना 
प्रकारकी कुप्रथाय फेल गई हैं पं कितनो ही #प्रथा ओं - 
की इति हो गई है।  सहमरण या सतीदाह, गंगासागर- 
में संतान विसरन प्रभ्भति कुप्रथायें जिस तरह दूर हो गई 
हैं पव॑ चोर डकैत तथा अत्वाचारी जमोंदारोंके दौरात्मय 
कम हो चला है, उसी तरह नई नई सड़के' , रेलपर्थे पव॑ 
बाष्पीय जहाजों ( वायुयान ) द्वारा ग्रनागमन तथा 
ध्यापार करनेकोी सुविधाये हो गई हैं। फिर पोष्ट या डाक 


पय॑ टेलीप्र।फ (तार)क प्रबत्तित होनेले अति अल्प समय- | 


में हो दुर दूर तक्ू संबाद भेजनेका उपाय हो गया है। 
बविचाराल्यकी द्धि होनेसे जनसाथधारणको स्त्व रक्षा 
करनेका पथ प्रशस्त हो गया है । विद्याचर्रों द्वारा छोगों- 
को बदुत मान सिक उन्नति हुई है | वंगवासियोकी आँखे 
खुल गई हैं, मुदायन्त्र की स्वाघोनता पा ऋर उन लोगकि 
राजपुरुषोंसे अपने मनको बाते खुल कर कहनेका रास्ता 
मिल गया 2 | 

अ प्र जोॉने इस देशम नील, चाय प्रभृति द्र॒ध्योंकी खेती 
करके यहांका कुछ उपकार किया है सही, किन्तु दस 
से दरिट्र प्रजाओंका कितने ही विषयोंधे अमंगल साधित 
हुआ है । १८०० ई०में यहां नीलकोी खेता आरम्भ हुई 
प्थ उस समयसे हो यहांको दोनहोन प्रजाओंने धनक 
लालचमे पड़ कर अपना स्वस्थ नष्ट करके अ प्र अंक 
निकट प्राण तथा मान बच्ननेका शिक्षा प्राप्त कर ली । नोलछ 
करोंने किस तरह अपने «सानुषिक अत्याचारोंस बंगाल- 


बड्रद्श 


की प्रजाओोकों निर्ज्जत किया, इसे नीलद्पण-पाठऋकरगण 
अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह नीलकी खेती एक 
समय पश्चिम तथा दक्षिण-बंगा रूफे प्रायः सभी सूुथानोंमें 
प्रचलित थी ! प्रायः प्रति १० मीलकी दूरा पर एक एक 
नालकर व्यापार।की फोठो स्थापित हो गई थो । उन 
सभी नीलकोीटियोंका ध्यंसातशेष आज़ भी बंगालके 
उस अतोत दुःखकी €मुति दिला रहा हैं । 
अंग्र ज्ञोंके समयमें बंगालके कोनों कोनोंमें चिरशान्ति 
विराज़ रहो हैं, इसलिये समाज-सुधार तथा भाषाकोी 
उन्नति करनेका सबोने अवसर प्राप्त कर लिया है। राजा 
रामप्रोहन रायने ब्रह्मसमांज संसघ्थापन करके प॒व॑ इश्वर चन्द्र 
विद्यासागर मदाशयने विधवाविवाह प्रचढन तथा वह- 
विवा के निवारण करनेका आन्दोलन करफे समाज- 
सुधारका राख्ता खोल दिया है। इईश्वरचन्द्रगुप्त, अक्षय - 
कुमार दत्त, ईश्चरचन्द्र विद्यासागर, माइकेल मधुसूदन 
दत्त, दीनवन्धु मित्र, बंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय, हेम चन्द्र 
वन्धोपाध्याय प्रभृति ग्रन्थक्रारोंके द्वारा बंगला-भाषा तथा 
साहित्यकी विलक्षण उन्नति हुई है । बंदीजर्ना, पंचाली 
बालों, कीत्तन करनेवालों पव्र॑ यात्रा करनेवालोंक गान 
तथा बंगछा भाषाकी मधुरताकी अत्यन्त वृद्धि हुई है। 
यंगा।य रंगालयोंमें भो अ गरेज्नो अनुकरणऊका यथेष्ट प्रभाव 
परिछरक्षत होता है। अ गरेज्ञोंक अमलमे हो ज्ञान पड़ता 
है, ब गला गद्यग्नन्थों का अधिऋ प्रचार हुआ है | फारेरसूटर 
साहवके १७६३ ६०के विधिसनूदके वबगला अनुवादके 
पहले भी कितने ही गद्यप्रन्थोंका परिचय पाया जाता है । 
इसाई मिसनरियोंके यत्लस रकृत्तिवासकृत रामायण 
तथा काशीदासकृत महाभारत पहले पहल मुद्वित 
हुआ । इसके बाद उन छोंगोंनें हो वगला-सम्बाद- 
पत्र छापना प्रारम्भ किया । श्रीरामपुर-कालेज, कल- 
कत्ताके कई कालेज तथा स्थान ख्थान पर अन्य प्रकारके 
विद्यालय स्थापित दोनेस इ्स देशवासियोंको विद्याको 
शिक्ष। प्राप्त करनेमे यथेष्टठ सददायता मिलो है । केरो, मार्स- 
म्यान तथा डफ साहबके नाम दस देशके क्ृतविद्य 
वर्यक्तरण सचमुच भूल नहों सकते । उनके यत्न तथा 
उद्योगसे बगालमें अगरेजी शिक्षाको नोव सद्ृढ़ हो गई 


है। उसी शिक्षाके फलखरूप धीरे धोरे यहां हिन्दू, पेट्रिय ८, 


बड़ुंदेश-वड़ला भाषा 


बंगाल हरकरा, इण्डियन डेली न्यूज़, इण्डियन मिरर, 
स्टेट्समेन, इ'गलिश मैन, बगली तथा अम्युतवाजार- 
पत्रिका प्रभृति अगरेज्ी संबाद-पत्र प॒व॑ संज्ञीवनो, घंग- 
घासो, वसुमती, हितवादी प्रभूति बंगला खसंबाद-पत्र 
प्रचारित हो रहे हैं । 

१८१५ इ०में यशोहर जिलेमें पहले पहल मद्दामारों 
( डठटो रोग ) देखो गईं । इसके बाद धोरे धोरे सारे 
भारतमें फेल गई । समय समय पर इस रोगकफे उत्पातसे 
सभी देशेकेि अधिवासो व्यतिव्यस्त हो पड़ हैं। कितने 
ही वर्षोसे नदोया, हु गली, वद्ध मान, मेदनोपुर प्रभ्नति 
जिलोंमें 'संचारो ज्यर'-की प्रकोपाग्निमें पड कर #ितनो 
ही दोन प्रभाए' खुत्युक्ों प्राप्त दो जातो हैं। रनफद्ूयेंजा 
तथा बंबई प्छेगसे अभोा भी देशका स्ेनाश हो रहा है। 
वेशानिक लोग अनुमान करते हैं, कि नदो, खाई प्रभृतिके 
घीरे धोरे पक द्वारा भर जानेसे पथ रूथान स्थान पर 
प्रयोजनोय नाला न रहनेके ऋरण वानोके रुक जानेसे 
रस जुयवरकी उत्पत्ति होती है वर्षाऋतुमें निम्न ब'गालकी 
गुल्मलताओंके सड़ जानेसे पक्त प्रकारका दुर्गन्धमय वाष्प 
निकलता है। उस अविशुद्ध वायुके सेवनसे रक्त दूषित 
हो जानेके कारण मलेरिया आदि रोगोंका प्रकोप होता 
है । कितने ता ऐसो विवेचना करते हैं, कि तोन सो व 
पहले जिस महामारीसे गौड़नगर जनशुन्य हो गया था, 
वह भी पक प्रकारका ज्वर ही था। 

१८६४ इ०में बड़ाल देशमें पक्क भयड़ुुर बचंडर आया 
था जिससे लोगोंको मद्दती क्षति हुई थी । बहुरतों वृक्ष 
ओर घर घराशायो हुए थे, बहुतों जद्ाज और नाथे' डूब 
गई थों। वड्रीपसागरके जलने २४ परगनेके दक्षिणांण में 
प्रवेश कर कितने मनुष्य, जीवज्जन्तु और लोकालयकों 
विनष्ठ किया था, उसकी शुमार नहीं । यह घटना 
१२५७० सालके आश्विम मासमें घटो थी। इसके घाद 
१२५७७ सालके कार्शिक मासमें और १२७६ सालमें 
इस प्रकारका तूफान इस प्रदेशक 
लिये नया नहीं था। भाईन ई अकबरी पढ़नेसे मात्टम 
दोता है, कि १५८३ ई-०में यहां एक वज्भविद्य तूक साथ 
भीषण बरढांडर आया था। उसके प्रभावस समुदका जल 
इतना ऊंचा उठ गया था, कि देवमन्दिरके शिखर तथा 
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तूफान आया था। 


जप 


अत्यन्त ऊंचे स्थानोक्री छोड़ कर बाकरगझ्जका अनेकाश 
जलमग्न हो गया था । इस दुष्ध॑यनामें प्रायः दी लाख 
मनुष्योंकी झ॒त्यु हुई थो। १८७६ ई०की ३१वों अक्टू- 
बरको जो तूफान उठा, वद्दध सबसे भारात्मक था । 

वद्ुन ( सं० पु० ) बड़तोति वगि-व्यु। वात्तांकु, 
बैगन। 

बड़ाबाडो--उत्तर-वड़का एक गणडग्राम | 

वड़ाभाषा ( सं० ख्री० ) बंगाल-वासियोंकी कथित और 
लिखित भाषा । 

वड़मल ( खसं० पु० क्ो० ) सोसा नामझ धातु। प्राचीर्ना- 
को यह धारण थी, कि राँगा ओर सासा दोनों एक हो 
धातु हैं और थे सीसेको रांगेका मल समभतें हैं । 

चड़ाला भाषा-जिस भापामे अधिवासी 
बोलते हैं, वही चड़ाला भाषा है । इस भाषाकों 
लिखित और कथित इन दो भागंधिं प्रथ्रानतः विभाग 
किया ज्ञा सकता है। प्रादेशक दिसावसे ऋधित भाषा- 
को भो नाना प्राखा प्रशाखाओंपे बांट सकते हैं। देश- 

बहुत पृथकता तो 


बड़ाल के 


भेदरों कथित सापाओे मध्य थोड़ा 
दिखाई देती है, पर कथित भाषाने जा भ्र्गसाधारणको 
सुविधाके लिये समय समय पर संशोधित और संस्कृत 
हो लिखित भाषाका आकार धारण किया है, इसे स्वोको 
स्वीकार करना पड़ गा किस प्रकार वड्भूमषाकी उत्पत्ति 
हुई, वहो वहां पर संक्षेपर्म लिखा ज्ञाता हैं | 
वज्ञभाषाका आदि-निण।य । 

अक्षलिपि शब्दमे लिखा गया १, कि प्रायः ढाई इज़ार 
व बीत चला, बुद्धवेवके समय बड़लिपि नामक एक 
स्वतन्त्र लिपि प्रचलित था । अब बड़ूुलिपिको स॒र्ष्रि हुई 
थी, उस समय ख्वतन्‍्त्र वड़माषाका प्रचलन रद्दना कोई 
आइचर्या नहीं। किन्तु उस सम्यकी वड्भूभाषा फैली 
थी, उसका ठांक ठोक पता टगाना कठिन हैं | 

पाणिनि-ध्याकरणसे मालूम द्वोता हैं, कि पाणिनिके 
पहले संख्छत भाषा ही कथित भाषारूपमें प्रचलित थो | 
उनके समय भो प्रादेशिक भाषाके मध्य कुछ इतरविशेष 
उस प्राच्नीन कालमें प्रचलित संख्कत भाषाके 


था। 
साथ देशों भाषा भी मिलती थो! वह घिभिनन 
देशप्रचलित भाषा द्वी आदि प्राकृत भाषा है। 
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केदारभट्ट और प्रलयगिरिने लिखा है, कि भगवान 
पाणिनिने प्राकृतका लक्षण भी प्रकाश किया है। वह 
संस्कृतसे भिन्न है। इसमें दीरघाक्षर कहीं कहीं हम्व हुआ 
करता है | इस प्रमाणसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि पणिनिके 
समय प्राकृत एक खतन्‍्त्र भाषा सप्रको जाती थी | किन्तु 
इस भाषाक्ो लिखित भाष।रूपमें गिनतो न रहनेके 
कारण यह उस समय पुप्ठिताभ न कर सकी | पाणिनिके 
समय 'प्राकृत' प्रचलित रहने पर भी यह आ्यासाधारण- 
को स्वीकृत भाषा न समझी जाती थी, फर्पोंकि पाणिनिने 
अपनी अपध्ाव्यायीमें 'छानद पा और 'भाषा! इन दो शब्दों 
द्वारा वैदिक और अपने सम्रय्यें प्रचलित टौछकिरऊ 
संस्क्त!' भाषाका हो उतठेख किया है। अतपव उनके 
समय भी संस्कृत-यूग चलता था| यह संस्क्रत यूग कब 
तक चालता रहा था, उमस्तकफा आत्ञ तक पता नहों चला 
है । पर इतना जरूर है, कि बुद्धदेवके समय अर्थात प्रायः 
ढाई हज़ार वर्ष पहले संस्कृत ज्ञनसयाधारणकी कथित 
भाषा न समरकी ज्ञासी थी । स सम्रय जनसााधारण जो 
भाषा समभते शे, उसका नाम गाथा! रखा गया । अभी 
इस भाषाकों छोर रूसक्रत नहीं गान सकते | इस भाषा- 
की रोति संस्क्तत ध्याकरणसड्रत नहीं है। इस्त कारण 
हम छोग इसको टूटी फ़ूटो संस्कृत मान सकते हैं । उस 
समय ब्राह्मण परणिडतोंके निकट विशुद्ध संस्कृत भाषाका 
प्रचार रहने पर भी जनस्ाासारणके निकट गाथा ही 
चलित भाषारूपमें गिनो जाती थी । सम्राट अशोकफरी 
उस समय प्रचलित प्रादेशिक भाषामें ज्ञो सब अनु- 
शासन निकले हैं, वेगाथाके कुछ पर्वलों और पाली 
भाषाके पूर्वतन प्राकृतसे समझ जाते हैं | 

बौद्ध और जैनोंके सुप्राच्नोन धर्भग्रन्थकी भाषा 
आलोचना करनेसे भो अच्छो तरह जाना जाता है, कि 
उस प्रान्नीन गाथासे ही पाली, मागधो और अद्भ मागध्री 
भांषा परिषुष्ट हुई हे । 

वररुतच्ि आदि वैयाकरणोंके मतसे मागधी, अद्ध - 

# केदारभद्रको उक्त इस प्रकार है-- 

“पाणिनिभंगवान्‌ प्राकृतक्षक्षणमप्ि वक्ति संस्कृतादन्यत्‌ 
दीर्घाज्षरश्न कत्नचिदेकां मात्रामुपेति |” 
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वद़लाभाषा 


मागधी यह सब प्राकृत भाषांका ही प्रकारभेद है। 
प्राकृत देखो | 


पहले कद आये हैं, कि भारतवर्षमें प्राकृत भाषा 
बहुत पहले हीसे कथित भाषारूपमें प्रचल्तित थी । देश- 
भेदसे उस प्राकृतमें भी थोडा बहुत प्रभेद था। अकिश्तु 
जब वह प्राकृत लिखित भापषारुपमें ध्यवहारयोग्य हुई, 
तब आवश्यकतानुसार संस्कारका भी प्रयोजन हुआ था। 
उस संस्कृत प्राकृत भाषाने ही पाली, मागधो वा अद्ध - 


मागधीरूपमें पहले लिखित भाषाका रुथान अधिकार 


किया | 
गौड़प्राकृतकी उत्पत्ति । 


प्रात व्याकरणके अनुसार प्रात भाषा प्रधानतः 
संख्कतभव, संस्क्ररसम और देशी इन तीन श्रेणियॉमें 
विभक्त है । इन तीन श्रेणियों के मध्य पालीको “तस्‌. 
सम" तथा अद्ध मागधीजको “तद्भव” श्रेणीमें गिन सकते 
हैं। परवत्तोंकालमें उक्त दोनो प्राकृत भाषाके प्रभावसे 
विभिन्न स्थानक्ती लिख्ति प्राकृत भाषाकी पुष्टि हुईं। 
भरतके मतसे संम्कत, प्राकृत, अ'श्रण और मिश्र ये 
चार भाषाएं हैं। सगडाचार्याने अपने “प्रात लक्षण'मों 
प्राकृतभाषाकरो प्राक्त) मागधी, पैशानरी और अपम्र'णश 
हज नार भागों में विभक्त किया है। वरसनिके प्राक्ृत- 


प्रकाशमें छिश्वित प्राक्तत प्रागधी, शौरसेनी महाराप्री ओर 
वैशाली इन चार भागो'में दिभक्त हुई है । 


हेमचन्द्राचायोने अपने प्राक्न व्याकरणपमें अ्रह्ल- 
मागधीकोी “आएं प्राक्ृत'फे मध्य शामिल किया है। 
(२।१० ) फिर चण्डाचार्याके मतानुसार अद्ध मांगधी, 
महाराष्ट्री और शोरसेनोक! प्राख्ोनरूप ही आर्षप्राकृतके 
अैसा गिना ज्ञा सकता है। किन्तु प्राकृतचन्तिकाकार 
क््णपणगिडतने आर्प्राक्ततकोी स्वतन्त्र बतलाया है। उनके 
मतसे आर्ष, म्रागधो, शौरसेनी, पैगानी, चूलिका 
पैशायी ओर अपश्र श ये छः प्रकार मूल प्राकृत हैं । 

उन सब प्राकृतोंका प्रचार जब भारतस्यापी हो गया, 
तब फिरसे भारतक नाना खरूथानोंकी प्रचलित प्राक्ृत 
घोरे घोरे प्राकृतकत आदर्श पर भौर देशो शब्दक मेलसे 
लिखित प्राकृतक मध्य स्थान पाने छगो। इस प्रकार 


ध्वा' और १०वा' सदीमें हम लोग बहुतों प्राकृत भाषा- 
का उदलेख पाते है। 


बड़ला भाषा 


१शवो' शतादवदीमे प्राकृतचन्द्रिकामे' कृष्णपणिडतने 
लिखा है, कि महदाराष्ट्रीय, अवन्तो, शौरसेनी, अद्ध - 
मागधो, वाहोक्की, मागधों, शकारोी, आभीर, चाण्डाल, 
शावर, ब्रांचएड, छाट, वेदर्भ, उपनागर, नागर, वाटर, 
आवन्त्य, पाश्चाल, टाक्क, मालव, फे रय, गौड़, उड़, दैप, 


गे ण्श्स र 
पाश्चात्य, पाण्ड्य, फोन्तल, सहल, कालिडू, प्राच्य, कर्णाट, 


काक्य, द्राविड़, गौजर, ये ३४ भिन्न देश प्रचलित प्राकृत 
भाषा हैं | इनके सिवा वैडालादि २७ अपश्र श प्राकृत भो 
प्रचलित थो । 


॥| 
| 


| 


कृष्ण पणिडतके मतसे वक्त प्राकृत 


भाषाओंके मध्य काश्चीदेशीय, पाएणडय्, पाश्चाल, गोड, 


मागध, ब्राचएड, दाश्षिणात्य, शीरसनी, कैकय, शावर 


और द्राविड ये ११ पैशाचास निकली हैं।' । 

प्राकृत-च न्द्रिका के प्रभाणसे हम अच्छी तरह स्मभते 
हैं, कि जब १शवा सदोमे उन सब प्राकृत भाषान ठयाक 
रणके मध्य रूथान पाया है, तब उसके बहुत पहल दा 


बह सब भाषा लिखित भाषा-सों समभो गई था, इसमें 


सन्देह नही । 
१श५वो' सदोके पहले ही हम लोगोंको गोड-मगधभाषा 


लिखित प्राकृतके मध्य तथा पैशगानो भाषास उत्पन्न 
पणिडत समाजमें गणय हुई थो । 


श्रभोा प्रश्न होता है, कि गौड़भाषाकोी 'पिशाचन्रा' 
कहनेका कारण कया? 


उक्त प्रमाणसे हम यह भ ज्ञानते हैं, कि _ 


ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यकमे 'धय३, बड़ आर वबगध'- 


का उल्लेब है। आनन्दतोथोने अपनो 


पिशाच राक्षस, ऐसी व्याख्या को हैं। उनको घ्यवहृत 
प्राकृत भाषा ही बहुत पीछे शायद्‌ बेद्क ब्राह्मणोंक 
निकट पैशायी नामसे गण्य हुई हांगो । परवत्तों कालमें 
आय॑संस्तनवसे यहांकी र्थानोय भाषा परिषु" हुई सही, 
पर पूर्वाभाषाका प्रभाव बिलकुल दूर नहीं हुआ । इसो 


कारण १२वीं सदोमें शेष कृष्णपरणिडितने पूवाचार्यों को 


दोहाई देते हुए गोड़मागधभाषाको भा्ण वा मूल पैशाचोसे 


उत्पन्न खवीकार किया हैं । 





१ “काझ्चीदेशीयप/यडये च पास्चाल गौड़मागधं | 
ब्राचयडदात्तिणात्यञ्य शौरसेनञ्च केकय॑ ॥ 
शाबर द्राविड़्झ्चेष एकादश पिशाचजा; ॥” 
( प्राकृतचन्द्रिका ) 


भाषाटीका में 





पैगायो प्राकृतता लक्षण षपा है ? 
“पेशाचिक्यां रणयोलनो |”! 
( चणइका प्राकृतल्लक्षण ३।३८ ) 

पैशानिको-भाषामें र और ण-की जगह ः और न 
होता है । 

पैशानीकी विशेषता दिखानेके लिये वरसरूचिने भी 
सूत्र किया है,--'ग्योः नः” (१०५) अर्थात्‌ मूद्ध न्‍य 'ण' के 
स्थानपें दन्त्य 'न! होता है | 

गौड़ भाषाका प्रझत उच्चारण लेनेसे सूद्ध न्‍्य 'ण' का 
प्रयोग प्रायः नही के बराबर है। वड्देशीय निम्न श्र णी हे 
मनुष्य आज्ञ भो 'र' की जगर 'छ' का उच्चारण करते हैं। 
जले करिलाम' की 'कल्लाम'| 'र' के गौडुक! लिखित 
भाषामें बहुत दिनसे रथान ऊाभ करने पर भी 'ण' ने 
उतना दिन प्रवेशाधिकरार न पाया | १००६ सनकी हस्त- 
लिखित चणडोदासकी एक पदावलीमें बहुत दिन हुप, 
इस प्रकारर, दुष्तान्‍्त लिखलाया गया दे | 

पक दूसरा विशेष लक्षण इस प्रकार है-'रशपाणां 
सः |! ( चणयटठप्राकृत ३१८ ) रेफग्रुक्त ठा और 'ष' की 
जगह सवेत्र दन्त्य 'स' प्रयुक्त होता है। जैसे शीर्ण - 
सोस, आमिष-- आमिस | 

सच पूछिये, तो गोौड़-बड़ुवासीके प्रकृत उद्चारणमें 


मूद्ध न्‍य 'प' और तालष्य 'ठा' की जगह भ्राज्ञ भो तमाम 
दन्त्य सकारका उच्चारण सुना ज्ञाता है । 


पक दूसरो विशेषता यह हे--'यरूय ज्ञ:ः ( चयड 
३।१५ ) अथांत्‌ 'य! को जगह सर्वत्र 'ज' होता है। जे पे 
'यात्रा'---ज्ञाता । 
।ए 2 पलक, 
यथाथम गोड़वड़में 'य' वर्णका प्रकृत उच्चारण प्रच- 
लित नहों है, स्ेत्र 'य' 'ज' रूपमें ही उच्चारित होता है । 
क्रष्णपणिडतने प्रायः नो सो बे पहले गौड़भाषाकों 
पिशाचजजा क्यों कहा, मालूम होता है ओर अधिक सम- 
फानेकी जरूरत नहों | 
>पैशायी प्राकृतका मूल कहां है ? वेररुचिने लिखा 
है--“पेशाची प्रकृति; शोरसेनी” ( १०२ ) पैशाची भाषाकी 
प्रक्ति शौरसेनी अर्थात्‌ शुरसेन वा मथुरा अश्चलमें ज्ो 
प्रायान प्राकृत भाषा प्रचलित थो, उससे भो पैशाची 





॥# सोहित्य-परिषत्‌ पत्रिका ॥म भाग १७६-१८४ ४० ॥ 


'४प्पप्ड 


भांषा पुष्ठ हुई है। इसके सिवा नैकट्यप्रयुक्त मगध 
प्रचलित मागधथों भाषाके साथ भी बड्भूमाषाक' यथेष्ठ 
सम्बन्ध हुआ दे | 

प्राच्ोन कालसे नाना समयपमें भारतवर्षके नाना 
स्थानोसि नाना देशीय लोगोंके गोौड़वड्में आने और 
उनके यहां पर स्थायिरूुपसे वस ज्ञानेके कारण प्राच्रीन 
गोड़ भाषामें भारतीय अपरापर भाषाका भी निदर्शन वा 
रेखापात मौज द नहीं' है | 

जो कुछ दो, प्रायः ढाई हजार वष पहले बड्लिपिका 
अस्तित्व रहने पर भी वद्भमाषाक्ा स्वतन्त्र नामकऋरण 
नदो हुआ। ब्राह्मण्यधमोभ्रयी गुमाथिकार विस्तारके 
साथ यहां संस्छत शास्त्रीय प्रभावका प्रवेश होनेसे 
संस्कृत ओर स्थानीय भापषाका पार्थक्य निर्णय करने के 
लिये गौड़ भाषाका नामकरण हुआ होगा । 

जिस देगमें बुद्ररेव लोला कर गये हैं, जो देश 
हज़ारों जन ताथडुरों का कमक्षेत्र ८, जिस देशकी भाषासे 
जन और बौद्ध घर्मवीरोंदी चेेष्टासे सेकड़ों ब्राह्मण 
विरोधो मतको सुष्टि हुई है, उस देशको भाषाको प्राह्मण: 
गण पैशाबो वा 'पिशाचजा' कहे, इसमें आशचर्या द्वी 
कथा । 


सच पूछिये तो किसी भी वैदिक प्रन्थर्मे अड़ः व क्‍ 


झ- - ऑल - "++"+््++++++-+ “++---.झ.ब"त-.0॥म्म्तत-्.00.0तहझ..0हननजजज्जज्ज 


मगध पिशाचभूमि कह कर निर्दि'प्ट नही' है। बोद्धभक्त 
पगरकनरपति फऋनिषक्रके अधिझारकालमें उनके अधोन , 


क्षतषपगण गोडमगधका शासन करने थे । उन्दो के समय 


बोडशास्त्र प्रचाराथ संस्कत भर पचलित प्राऊत भापाओे 
मिलनेका सूतपात हुआ। उस समय सम्भवतः प्राच्य 


जनपदको भाषाने लिखित भाषारूपमें गण्य हो कर 
इसे ' 


व्राह्मणरं निकट 'पैशानोी' नाम्र धारण किया हो । 
समय शूरसेन वा मथुरामें शक्रराजाओंकी राजधानी 
थी ; अतपव शूरसेनके प्रभावसे पैशायी भाषाका गठन- 
कार्यो साधित हुआ था, इसमें जरा भो संदेह नदी । 
गुप्तराज्ाओंके समय 'गोड' जब पत्र खतन्‍त्र भाषा 


ी 
| 


। 


। 
| 
| 
ल्‍ 


समभी गई, तव संस्कृत आलडुरिकोरने इसको रोति भो । 


भिन्न बतला कर प्रकाशित की । बहुतों प्रायोन नाटकमे 


गोड्साषाका प्रचलन देग्य कर आलड्डगरिको ने घोषणा । मु० रा«-्मुद्राराक्षत | 


कर दो,- - 


वड़ला भाषा 


“शौरसेनी च गौड़ी च ल्लाटी चान्‍्या च ताहशी | 
याति पाकृतमित्येव॑ व्यवहारेषु सन्निधिं ॥” 
अर्थात्‌ शौरसेनो, गौड़ो, लायी और अन्यान्य उसोकी 
तरह प्राकृत भाषा भो व्यवहत भाषामों रुथान पाती है । 
बड्लाका प्राकृत रूप । 
इम्त प्रकार प्रमाण रहते हुए भो कोई कोई गौड़वड़की 


भाषाकों संस्कृतसे हो उत्पन्न बतलाते हैं। किल्तु इसे 
कभी भी समीयोीन नही मान सकते। आज़ भो प्रच- 
लित खनाका बचन, ढाकका बचन, माणिकनचन्द्रका 


गीत, घर्ममडूल, यहां तक कि चणिडददालकी पदायली 
आदि प्राच्चीन पुस्तकों में अनेक जगृह शब्दोंका ज सा 
प्रयोग देखा जाता है उससे बद़ुडाकी कभी भी संस्क्रत- 
मूलक नहीं कह सकते | बह भाषा बहुत कुछ प्राकृत सा 
ही हे! 

हम लोग पुस्तकादिप्रें जो सब प्राकृत भाषा देखते 
हैं. यद्यपि उनमें पूच प्रचलित वड्माबाका ठीक सादूश्य 
नही हैं, तो भी शब्दगत बहुत कुछ सद्ृशता देखो जातो 
है। प्राकृत और बड़लाका णशब्दसादृश्य दिखानेके लिये 
यहां हुत-सा पुस्तकोंसे कुछ शब्द उद्ध त किये गये हैं -- 


संस्कृत. प्राकृत.. जिस पुसुतकमें प्रयुक्त# ब'गल्ला 
अत्ता अत्ता मु० क० आता, आइई 
अद्य अज्ञ उ० चा० आज 
अद्ध अद्ध सु० क० आध 
अनेन इमिण मु० क० प्मने 
अछ अट्ट स० क० आर 
अपर अम्ब आँंव 
आदशे. आशअरिस आरसि 
आत्मा. अप्पि सु० रा० आपनि 
अहें अछि मु० क० आहि, आमि 
अन्धकार अन्धार प० क० आंधार 
उपाध्याय. उचवज़भकांभ मु० रा० ओभा 
प्ष पु. / शण० कु० पहि, पह, पर 
इ्यत्‌ फ्सक पतेक 





# मु० क०>मृन्छकटिक नाटक | 30 च०८उत्तररामचरित । 
श० क०८"शकनन्‍्तका। च० कौ ० -- 
चयडकोी शिक | छुन्दोम ०-हछुन्दामक्षरी । 


बडुटें।भार्षा ४८६ 
संस्कृत प्राकुत जिस पुसुतकमें प्रयुक्त बज्चलछा संस्कृत प्राकक्क जिस पुस्तकमें प्रयुक्त बचन्नक्षा 
अत्र प्थ प्था पलायन फल्लाण पालान 
कर्ण कण्ण मु० क० कान पुस्तक पोधि पुथि 
कम्म कम्म काम विधुत विजज्ञुली सु० क०. विज्ञुली 
कायम. कज्ा काज बाटी बाड़ी हे बाड़ी 
कियत्‌ फेत्तक कतक बदल बफकल श० कु० बाकल 
कुत्र केधु कोथा बधू वहु म० क० बउ 
क्षण काणु कानु वात्ता यत्ता बात 
क्षर छुरा छुरि बाद. बुडढ़ सु० क० बुड़ा 
गोप गोयाल्ड छन्दोीम०.._ गोयाल ब्राह्मण. बह्मण म० कू०.. बामुन 
गृहम्‌ घर मू० क० घर भक्त भर भात 
घुतम्‌ घिश्र घि भगिनी बहिनी , घहिन, बोन 
घोटक घोड़ात गाथा घोड़ा मस्तक मट्यभ ] माथा 
चक्र चकक साका मक्षिका माछि माछ्ि 
चन्द्र चन्द्‌ सुृ० क० चऋन्‍द, चांद मचु महू मी 
चतुर चारि पिड़ल चारि... मिथ्या. मिच्छा मिछा 
चेटी च्नेडी स० क० चेड़ी यह्ि लांड्टी लाठो 
चतुदंश. चोद पिड़ल . चोह, चोइ यावत्‌ जेसक 'येतक 
न्त् अ गाथा आओ... |. यत्र जत्थ उ० खा० यथा 
ज्पेष्ठ जेट्ठा जेठा.. |. राज्ञा राव, राय च० कौ० पिडुल राय 
त्वम्‌ तुश्षि उ० च० तुझष्षि, तुम्रि क्‍ राधिका राई अपश्रेश राह 
त्ह्या तुए सु० क० तु रोप्पम्‌ स््प्पा रूपा 
तेल तेल तेल लवघणम्‌ लोण लुन, लुन 
स्तम्भ खम्भ खारवा गाल शिआल सुू० क० शियाल 
लि तिण्णि पिड्ुल तिन श्मशान मसाण मसान 
द्धि. दही मु० क० द्द शय्या शेज सेज 
द्व्य दुअ पिड़ल दुद षष्ठ छ छ, छय 
दाद्श थार है बोर घोडश सोला पिड्ुल पोल 
हिगुण दुणा हे दुता स्थान ठाण सु० क० ठांइ 
ह््ढ़ व्ढ़ णण० कु० द्ड सन्ध्या सचध्का कर सांज्ञ 
दुग्ध दुद्ध दुध सखी सददि १ सई 
द्वार दुआर सु० क० दुआभार सः शे ७. से 
द्ाधिंश घाइसा पिड्ल बादश का हे का 
मम णोौ गाथा ना रा कक पिज्ड्ल रे 
सघेप सरिस्‌ सरिषा 
प्रस्तर पत्थर पांथर हरती हल्थी मु० क० ह्वातो 
पश्चद्श पण्णरह्‌ पणर हस्त द्त्य श० कु० हात 
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'है६० पड़ला मापा 


संस्कृत प्राकक जिस पुल्तकमें पयुक्त वच्जक्षा 
< द + 

हृदय द्विअ॒थ स० क० दया 

हरिद्वा हलद्दा हलद 


इन सव शावदोंमें बड़ुला ओर प्राकृत शब्द प्रायः एक- 
से देखे जाते हैं । 

पहले ही लिख आये हैं, कि तीन प्रकारके प्राकृतोमि 
“देशी” या संख्कृतके साथ सम्बन्धवर्जित शुद्ध देशप्रच 
लित भाषा भो पक है ! 

देशो प्रक्त भी विशेषभावसे [प्राचीन बडुलामें चल 
गई है। १श्वीं सदागें रचित आचार्य हेमचन्द्रकी देशी 
नाममाल।'-से भी बहुतेरे शब्द उठा कर दिषज्ाते हैं। ये 
सब शब्द हेथचन्द्रकं बहुत पढ़लेसे हो सपूले पश्चिम- 
भारतमें प्रचलित थे। उदुघ्चत प्राचोन देशो शब्रोंके देखने - 
से सहज दी बांध होगा, कि बड़लामें संस्ऊत प्रभावको 
अपेक्षा प्राकृतका प्रभाव ही अधिक है। वड़ाला भाषा 
संस्कृत-मूलक नहीं है, वरं प्राकृतमूलक दे । 


देशी प्राकृत चक्षित वज्जक्ना 
अलट् पलद्ट उलोटपालट, उद्टापाल्टा 
उत्थला उतला, उतलान 
उल्थल-पत्थल आथाल-पाथाल 
ओ डिदो उड़द 
ओड़ने उड़नी 
मोइल ओला 
ओसा आओस 
कच्चछ्छर कचड़ा 
कुड्मा कड़डू 
कोट कोर 
कोइला (कयला 
कीलाहल कोलाहल 
कड़ग कांडानो 
खली साल 
खड़ खड़ 
खाइया स्ताइ 
गढ़ों .._गड़ 
गंडोव गाणएडोव 
गड़यडि गड़गड़, घड़घड़ इत्यादि 


देशी पाकृत 


गेए्ड और गेरट अ 
गोच्छा 

घोड़ो 

घोलह 

चोटि 

चट्ट 

चाउल 

चिल्ला 

छ्लो 

छिनाल । 


छिनालो 
छिवइ,, छिहइ 
जड़ित 

झडो 
भलसिम 
भलु कि 
कालिअ 


भलमभा लिया 
भाड़ 


भडुदह 
ख्प्पि 
य्क्ि 

ढुटो 
जुम्ब, हाय 
ड्लो 
डाली 
डुम्ब 
डालो 
ढंढब्ले 
तग्‌ग 
तड़फडिअ 
तुलसी 
थरहरिभ 
क्ीीरा 
घश्धा 


चह्तित वह ढ। 
गांट, गेरो, गांठरो - 
गोच्छा, गोछा 
घाड़ा 
घोला 
चुटि, झुटी 
चाट 
साउल्ड 
बिल 
छलि वा छुल) 


छिनाल 


छोमआा 
अडित 
झड़ 


कत्सान 
कालफ 


भाड़ 
करा 
य्पि्‌ 
टिका 
ढठु्टो 
डेघरा 
हिल , डेला 
डाइल, डाल 
डोम 
डुलि 
ढलढल 
तागा 
धड़फड़ 
तुलूसो 
थरहरि (कम्प ) 
डोर 


घचनन्‍्धा, धांधा 


वड़सा। भाषा ४६२, 


देशी प्राकृत चक्षित वज्ञक्षा 
धनो धनि 
पत्पिश्र ; पापिया 
पुप फा फुपा, फुफु 
पेलद फेला 
पेडट पेट 
पलोटई पोलर, पाद्टान 
फगशु। 'फाग 
फुका फक्का 
बड़बडद बड़बड, विड़विड 
बुर 'बुकूनि 
घुडडदई बोड़ा, डोवा 
वोक्क बोका (पाँटा) 
भल्ठ, भालुक 
भेरो मेड़ां 
र्थाड़ थुड़ि 
रेल रोल 
वड्ढा यांट 
बरड़ी 
बला बोलता 
चलार 
विद्दाण विहान 
ह्‌्ण्‌ हनहन 
हड्म हाड़्‌ 
हलोसो हत्टी स 
हेला हेला 
हेरि म्यो हेर्ग्व 


यहां तक कि, प्रचलित बड़ला भाषा भी ज्ञो एक समय 
प्राकृत भाषा नामसे प्रचलित थी, उसके भो अनेक 
प्रभाण मिलते हैं । 
बौद्ध और जैन प्राधान्य कालमें प्राकृत भाषाकों 
चरम उन्नति हुई थी। अनन्तर प्राकृत भाषाका रुस्कृत 
से निरपेक्ष भावमें प्रतिष्ठित करनेको कोशिश होने पर भी 
जिस प्रकार कृतकार्यर्य न हो सका, अलक्ष्य भावमें भी 
सांंसकृतका सांचा आ कर उसमें पड़ गया है, उसी प्रकार 


बडुभाषा भी प्राकृतसे उत्पन्न हो कर भी बौद्धाधनति तथा | 


ब्राह्मणोंके पुनरभ्युद्य कालमें रांसक्तकी अवलम्बन कर 
घोरे घोरे उन्नतिके पथ पर अग्रसर होने लगी । उस 
समयके रांहकृत-परणिडत रूंस्कृत शब्द सम्पत्तिकी क्रमशः 
बकुला भाषामें योग करने लगे तथा ज़द्दां तक स्वम्भव हो 
सका प्राकृत भाव लोप होने लगा। जो हो, लिक्षित 
भाषाके बहुत कुछ प्राकृतकी शक्ल छोड़ देने पर भी आज्ञ 
कल भाषा छिसो अ'शमें प्राकृतका ऋण परिशोध न 
कर सको। गौड़ीय भाषामें अनेक जगह संस्क्ृतका शब्द 
सादुश्य प्राकृतले अधिक . सही, पर ऐसा होने पर भी 
उन सब भाषाओंमें क्रियागत और नित्य ध्यवह्याय शब्द्गत 
साद्ृश्य इतना अधिक है, कि उसीसे प्रमाणित द्वीता है, 
कि वडुभाषा प्राकृतसे ही उत्पन्न हुई है। 

संरुकृत शब्द्‌ जिस भावमें पहले प्राकृतमें ओर पीछे 
ब'गलामें परिवर्तित हुआ है, उसके कुछ नियमोंको किया 
देखी ज्ञाती है, नीचे उनका उल्लंख किया गया है। 

आधद्य वर्णके बाद सांयुक्त वर्ण रहनेसे संयुक्त वर्णका 

आंदि अक्षर लोप और पूर्शखर दोध होता ६। जैसे 
ह्त--हाथ, हसख्ती-- हाती, कक्ष--फाख, मलछ-माल 
इत्यादि | 

कभी कभी पूर्व खर अर्थात्‌ भाकार शेष वर्णमें युक्त 
होता है। जैले, चक्र-चाका, चन्द्र-चान्दा । 

कभी शेष वर्णका आकार लोपव द्वोता है। जैसे, 
लज्जञा--लाज, ढक्का- ढाक इत्यादि । 

आधद्य खरके परस्थित तथा संयुक्त वर्णके आवि्श्थित 
४ ०? तथ, 'न' कारकी जगद्द चन्द्रविन्दु होता हैं। जैसे-- 
बंश-- बाँस, कांस्य--काँसा, हंस--धाँस, चन्द्र-- चाँद, 
दलत-दाँत इट्यावि। अनेक जगह खरवबर्ण रूपान्तरमें 
भो ध्यचहुत हाता है, भर की जगह 'पए' आ-क) ऊगाह 'इ! 
जैसे सश।नन--शियाना, 'अ' +) जगहद्द '3! जैसे ब्राह्मण-- 
बामुन । (सके सिधा ओर भी खूत हो सकत हैं। अनेक 
ज़्ञगद्द 'ट'को ज्गद 'ड' होता है। जैसे--घोटऋ-- घोड़ा 
घट-घड़ा, भाए्ड--भांड इत्यादि । कहीं कही' वर्ण विलू- 
कुल नहीं' रहता, जैसे--कर्मकार 5 कमार--'कामारो, 
कुम्भकार +- कुम्भार-- कुमार, मुक्ष--'म्‌' | हृदय-- द्विभ्रण, 
हिया इस्याद्ि । कथित भाषां धारे धीरे इसी प्रकार 
सहज आकारमें परियर्तित हुई है। 
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विभक्ति | 

संशक्ृत ओर प्राकृतकोी तरह बड़ूलों भाषामें भी सात 
विभक्ति प्रचलित है | बड़ुला भाषाक्री विभक्ति पहले कहां- 
से अनुकृत हुई है उसका अनुमान करना सहज नहीं है । 
क्योंकि बड़ुला विभकिमें-से कुछ संख्छतकी अन्ुयायो 
है। विशेषतः कई ज़गह प्रथमा विभक्तिकः ए+बचन 
संख्कृतका विसग वडुलामें नही' आता | 

फिर इसी प्रकार प्रथमा विभक्तिके एकयचनमें 
पुराने प्रन्थमें प्राकृतका अनुयायी व्यवष्ठत हुआ है। 
प्राकृतमें प्रथमा विभक्तिपें जिस प्रशार एकवचनरम 'ए! 
ज्ञोड़ा ज्ञाता है, बड़लामें भी उसी प्रद्नार प्रथमा विभक्ति: 
के पकवचनमें पहले पएकार ज्ञोडनेकी रोति थी । 

( प्राकृ--"शामी ए. निदणके विशोहेदि”” मु) कः ३ अछू ) 

प्राकृत भाषामें द्विवचनमें कोई भेद नहीं दिखाई 
देता । प्रायः दोनों दी जगह सिफ संख्याबोध या आकार- 
का योग हुआ है। जैसे--'भव भआावि तमसे अअंदाव 
परिसों ज्ञादो देहण आणामि कुशलवा” (१) “कि 
मे पुसआ” (२) इन दोनों सरुथानोंके “न जानामि 
कुशलवी” तथा “कुत में पुल्रको” द्िवचनकी जगद 
आकार जोड़ा गया है। बड़ला भाषामें अभी दो बचन 
प्रचलित हैं, एकवचन ओर वहुचचन, दविवचन-बोधक 
किसी विभक्तिका प्रचलन नहीं देखा जाता । पूर्वप्रचलित 
बडुलामें वहुबचनके बोधके लिये प्राकृतके अनुयायों 
ओकार जोड़ा गया है। 

आज कठ फिर लेख्य भाषाफे वहुबचनमें 'आ कार 
ज्ोड़नेकी प्रथा नहों देखी जातो । अभी उस रूुथान पर 
(९! शब्द अधिकार कर बैठा है। 

बड़लामें द्वितोया और चतुर्थी, इन दोनों विभक्तिमें 
ही 'क! प्रचलित है। मोक्षमूलरके मतसे इस 'के! 
संस्क्ृतके स्वार्थमें 'क' होता आया है। प्राक्तत भाषामें 
भो इस 'क'-का बहुत प्रचार है। विशेषतः गाथामें इस 
'क! का प्रचलन सबसे अधिक देखा जाता है। 

ढाई सा ये पहले बड़ुला भाषामे विशेषरूपसे इसी 
प्रकार के! का प्रचलन था | चह क कभी कर्सा भौर कभी 
कमकारकरुपमें व्यवह्वत होता था। किन्तु इसका फौन 
कर्ता सौर कौन * 7; रुपमें व्यवह्नत होता था, वह सदजमें 


वड्लाभाषा 


नहीं ज्ञाना जाता । पीछे यह 'ऋ' 'के! का आकार धारण 
कर कम और सम्प्रदान जतानेके लिये प्रचलित हुआ ।4 
किन्तु पूर्ध कालमें यही 'के' कर्म भर सम्प्रदानक्ो छोड़ 
क्र अन्य सभी विभक्तियोंमें युक्त होतो था। इसके भी 
अमैक प्रमाण मिलते हैं। अतएव कालक्रमसे कौन किस 
प्रकार परिवर्त्तित हुआ उसका निर्णय करना बहुत 
कठिन है। बहुवचन दिखानेके लिये अभी ज्ञिस प्रकार 
'र! 'विगेरा! इत्यादिका घ्यवदह्ार होता है उसी प्रकार 
पदले बहुवचन जतानेके लिये शब्दके साथ सब! 
'सरल' 'आदि! प्रभ्भति जोड जाते थे। 

क्रमोश्नतिके विधांनानुसार पीछे इस आदि युक्त 
पक्षादि' शब्दके साथ षष्ठीका योग हो कर वृक्षादिर 
हुआ है तथा उस वृक्षादिके उत्तर फिर स्वा्थमें 'क' युक्त 
हुआ है। 

पूर्च और पश्चिम वड़ुमें कही कद्दी आज्ञ भी 
'आमागो तोमागो रामागो' आदिका ध्यवहार देखा जाता 
है। थे शब्द आदिशब्दशून्य 'क! युक्त मात्र है, पीछे 'क! 
के 'ग! रुपमें परिवर्रान हुए हैं। 
प्राऊत 'भह्याक! 'तुहझाक से प्रतीत द्वोते हैं | 

कऋरणक्लारक बोधक अभी ज्ो द्वारा और दिग द्वारा 
व्यवह्ृत द्वोता है, पहले यह सब कुछ भी नही था । उस 
समय संस्छत 'रामेण'-की जगह प्राकृतमें 'रामप'-व.ा 
व्यवहार था। द्वारा शब्द्‌ संस्कृत द्वार शब्द्से निकला 
है । प्राकृत भाषाको पश्चमोके वहुवचनमें (हितो' व्यवह्नत 
होता था,--“ भासो हितो खुतो ।” (वररुचि) 

बड़लामें यह दितो' पद 'दृश्ते! रूपमें परिणत (था 
दे। पूर्यकालमें बड़लामें उसने 'हन्त' रूप धारण किया 
था। 

कालक्रमसे वह 'दन्त ' 'हइ॒ते' रूपमें परिवर्तित हुआ 
है। फिर कहीं कहीं 'हने' रूप हुआ है। 
प्रायः प्राचीन भ्रन्थोंमें देखा ज्ञाता है । 

वररुचिके प्राकृतप्रकाशके मतसे षष्ठीके बहुबचनमें 

'ण' होता है। 'ण' और बड़्लाका 'र' दोनों ही पक 
मूद्ध ण्य वर्ण हैं, खभावतः ही 'ण'क इच्चारणगत प्रभेदसस 
उड़ीसामें आज भी कथ्य भाषामें 'ण”' ओर 'र! एक ही 
रूप छुना जाता है | 


आमागो आदि ए:ब्द्‌ 


यह रूप 
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रंखकृत 'तस्मिन! से सप्तमीमें 'त' की उत्पत्ति हुई है, 
संसक्तत सप्तमोका एक ही रूप रहता है, जैले-- कानने' 
पते, जले, इत्यादि । हांस्क्त--लतायां नय्यां मालायां 
इल्पादि प्राकृतमें "लताए, नदीए, मालाए” होते हैं | 
प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थमें बड़ालामें वह ठीक प्राकृत 
- थाकारमें ही है। चत्त मान क्रालमें वे सब परिवर्तित 
हो कर केवल 'शालाय, वेलाय, मालाय' इत्यादि रूप हो 
गये हैं | 

क्रिया । 

प्राकृतके भीतर 'करद' 'बलद'! 'णश्चद्' इत्यादि कुछ 
क्रियाने बड़ालछाझी ठीक 'करे' 'बले' 'नाचे'! इत्यादि आकार 
धारण किया है। प्राकृत 'सुनिभ्रा 'करिओआ! 'छूमिआ 
इत्यादि रुथानोंमें 'सुनिया' करिया' 'लड्या' हुआ है। 
संस्कृत 'अशित' क्रियाने प्राक्तत 'अच्छि' रूप धारण शक्िया 
दे तथा इस अच्छा के साथ भू धातुक्ी असमापिका 
'हश्या' योग झऋर 'हद्याछे' ऐसा रूप बना है। देखितेले, 


करिलेक्के इत्पादि भी इसा प्रकार उत्पन्न हुआ दे । आज्ञ भी 


पूरे वड़में कदी' ऋूद्दी' दो शब्द पृथकभावर्म उच्चारित होते 
हैं, जैसे--'जाइत आछे' 'खाइत आछे!। 'आछे! क्रिया 
संस्कत 'आसीत! के हो अपप्र ण 'आछिल' रूपमें अन्यान्य 
पूृठाचलों पके साथ युक्त दो कर ( जैसे राजा 
आसोीतू, सुन्दर आसीत्‌ अधथांत्‌ राजा थे, खुन्दर थे 
इत्यादि पद ) बनी है | 

णब्दकी परिवत्तन प्रणाली अति विचित्र है। प्रायः 
अनुकरणप्रियता हां उन सब परिवर्रनका कारण है। 
चलित 'चल! 'खेल' इत्यादि क्रियाओंका 'छ' कार दूसरी 
जगह भी योग हुआ है । गकार ओर लकारका साद्ृश्य 
तमाम देखा जाता है। संस्कृत 'चलामः 'खेलामः! 
इहटयादि क्रिया क्रमण। 'चलिलाम' 'खेलिलाम' रुपगे परि.- 
वर्जित हुई है | प्राचीन बकुलामें अनेक जगह ठीक प्र'कृत- 
फी अनुयायी 'करन्ति! 'ज्ञानन्ति' 'करसि! “क्लायस्िि' 
इत्यादि क्रियाय व्यवह्नत हुई हैं । 

ललितविश्तरमें अनेर जगह 'करोमि' के अपश्व शरें 
'करोम! पघ्िलता है तथा बढ किया उस प्रन्थमें सभी 
जगह 'करिव्यामि' के अथोपे व्यवह्वत हुई दै। आज्ञ भी 
पूर्वाबड़ुमें कद्दी करी 'करुूम' क्रिया प्रथलित है । 
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'करिमु' क्रिया प्राचीन बड़ुलामें कई जगह मिलती 
है। 'करिमु' को जगद्द अनेक स्थानंमें 'कंरियु' व्यवद्नत 
हुई दे । 

संस्कृत 'कुर्ण।' क्रियाका 'करिव' रूपमें परिवर्लित 
होना सम्भव है। ससुक्तत 'भमवतु, दवातु' क्रिया प्राकृतमें 
यथाक्रम 'हउ', 'देउ' रुपम ब्यवह्ृत तथा उसके साथ 
बड़लामे' सिप एक 'क' का योग कर 'हउक', 'देडक 
भावमे' प्रचलित हुई है | मद 'क' कहांसे आया, सो चनेका 
विषय है। वड़लाकी अनेक क्रियाआंमे' 'क' का व्यवहार 
देखा जाता है। भू, दा, छू, इत्यादि क्रियाये' जब ऋगी 
ओर भावव'च्यमे' प्रयुक्त दोतो हैं, तव उन सब क्रियाओं के 
कल त्ववोधके लिए उसमे 'क' शब्दके योगसे उललिजित 
'करिवेक' इस्यादि पद बने हैं । 

संस्कृत अनुज्ञामें 'हि' प्राकृतमें 'ह' रूपमें परिवर्तित 
हुआ है। जैसे--“भाभच्छ पुणो जुर्द रइम ।' (मृच्छक ० २ अक्ढ) 

इसी प्रकार वड़ालामें भो उसो अर्थामे 'ह' का व्यव- 
द्वार पूर्ण बड़लामें 'करिह', 'जाइद! दत्यांवि रूपमें प्रचलित 
था। पिडुलके छन्द्‌ःसूत्रमें कद्दों कही 'हु' देखा जाता है । 

पहले कद्द आये हैं, कि प्राकृतमे बर्गोंग और अन्तरुथ इन 
दो जञकारकी जगह एक 'ज' 'श ष स' की जगह एक 'स! 
तथा 'ण न' की जगह जिस प्रकार ण-का व्यवहार देखा 
ज्ञाता है, उसो प्रकार बड़ला भाषामें भो पहले उन सब 
वर्णों की जगद 'ज्ञ' 'स! तथा केवल “न फ्रा व्यवहार 
देखा जाता है। दृसत्तलिखित प्राचीन बड़ाला प्रन्थ देखने- 
से हो इसके द्वष्टान्तका अभाव न रहेगा । 

अनेक प्राचीन बड़ला प्रन्थमें भी प्राकृतकी तरह 'द' 
की ज्ञगह्‌ 'ड' का व्यवहार होता है । 

छन्दा। 

पध्रा्योन बड़ुला-भाषाके छन्दोनियप्रमें कोई छानबीन 
न थी | पयार, धूणा, नचाड़ी आदि कुछ छनन्‍्द पहले प्रच- 
लि्ति थे। थै सब छनन्‍्द्‌ गानकी तरह सुर दे कर पढ़नेको 
रोति थी | संख्छत 'पद' शब्द से 'पत्र' तथा उससे 'पयार' 
आया है। जैसे संस्कृत षटपदी हिन्दो प्राकृतमें 'छण्पई' 
हुआ है। 'पद्‌' गानेका ही नियम था । 

फ्यार पहले नाना रागोंमें गाया जाता था। प्राचीन 
कवियेनि भो 'पयार' को गान नामसे भणितामें उल्लेख 


क्षिया है । 
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'पयार' का कही' कट्दी' धूआ नाम रखा गया है। 
पयारमें अभी जिस प्रकार १७ अक्षर रहते हैं, पहले इस 
प्रकार कोई छानबीन न थी, मात्राकी ही ओर विशेष 
लक्ष्य रहता था। उसी प्रकार पू्॑-प्रचलित पयारमें कोई 
सुश्टहुला नही है । नाचाड़ी भी पहले घूआकी तरह गाया 
जाता था| किसी जकिसीके मतसे लाचाड़ी 'रदरी”' शब्द 
का अपश्र'श है | ऐसा मालम होता है, कि संस्कृत 'नृत्य- 
करो! वा 'नृतालि' प्राकृत अपश्र शसे 'णच्चरो' तथा वही 
पीछे वड्ढुलामें 'नाचाड़ो' हुआ है | गायक नाच नाख कर 
जो सब पद गाते थे, वही पीछे नाचाड़ो नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । 

वस्तेमान लिपदीके रुथानमें हो पहले लाचाड़ीका 
प्रचद्षन था। लाचाड़ो 'दोघेछन्द' वा अन्य किसी 
रागिणीके नामानुसार भी देखा जाता हे । 

सच पूछा ज्ञाय, तो छन्दकी कोई प्रणाली नही' देखो 


जाती, छाकक और खनाके एचन छनन्‍्दोवन्ध थे वा नही यह 


विद्या रनेका विषय है। रमाई पण्डितके शून्यपुराण और 
माणिकर्चांदके गानमें अक्षर यति वा मिल्का वैसा नियम 
नही है। भावरक्षाके लिये कहो च्ोवीस अक्षर, कही' 
देश अक्षर, इस प्रकार अधिकरे अधिक २६ और कमसे 
कम १०१२ तक अक्षर देखे जाने हैं । 


कालक्रमसे जिस समय गान अर कविताएं पृथक 


भाषमें निदिए हाने लगो, तभीसे बड़ा कविताके मध्य 
क्रमण। यति अक्षर तथा एकतामें भी छानबीनका आरम्भ 


हुआ है। बड़ठा छत्दोमातर ही संस्कृत और प्राकृतका 


अनुऋग्ण है । 
बड़लाभाषा छनन्‍्दो घिशेषमें अभो अत्यन्त हीनावस्थामें 


है। तो दो चार अन्नुकरण हुप हैं, वे भी असीम संस्कृत क्‍ 


हैं यहां तक कि प्राकृतके निदरट भी नगण्य हैं। 
वदेशिक प्रभाव | 


पहले लिख आये हैं, कि प्राकृत तीम ग्रकारकी है, 


संस्कृतसम, संस्कृतमसथ और देशी | प्राकृत देखा। इन 
तीन प्रकारको प्राकुतका प्रभाव हो प्राचीन बहुललमें 
दिखाई देता है। इसके सिवा मुसलमानी अमलमें अरबी 
पारसी शब्द्म घुस गया है । नवांबी अमलकों शेषा- 


वस्थामे तथा अ'गरेज्ञी-अमलके आरम्ममें पुर्रगीज्ञ, मग, 


! 


॥ 
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घड़ुलाभाषा-घड़ूला साहित्य 


ओलन्दाज, दिनेमार आदि घदेशिकॉफे नित्य व्यवहाये 
किसी किसी शब्दने भी बड़ुलामें स्थान पाया है। 
वत्त मान युगमे अ'गरेजी महीनेफ्रे नाम और 7०70० 
[670, रिएएछ४ए, रिक्ावएं, ॥ै00प7९॥0, 707+, 
जाए्याला', जिएावए, !0]व, एव, *ाए०, 090०, 5]0९८, 
[,0०0:- ४:८८ आदि शब्द तथा बिचारालयको भनेक संज्ञा 
भी बड़ला में प्रचलित हैं | | [077॥0॥7९6९%, 00९६0500[96 
0५४9८ आदि चेज्ञानिक, आथुधंदिक और रासाय- 
निक शब्दोंने इसी प्रकार ब'गलामें स्थान पाया है। 
4'गरेजी अमलमें इस प्रकार सेकड़ों अगरेजी शब्द 
बड़लामें घुस गये हैं तथां आज भी घुस रहे हैं। अ'ग- 
रेजो अमलमें किस प्रकार बड़ुलाभाषाने परिपुष्ठ ओर 


वत्तमान आकार धारण किया, उसका विध्तृत विवरण 
'वड़ठासादित्य! शब्दमें लिखा गया हे । 


बड्रगछा सादित्य--अति प्रोच्रीन कालसे ले कर आज तक 


वंगला भाषामें ज्ञो ज्ञो प्रन्ध अथवा भाषाके निदशेन 
पाये ज्ञाते हैं, वे हो बंगला साहिल्य कहलाते हैं । 


हम लोग बंगला साहित्यको प्राच्नीन तथा आधु- 
निक, इन दो अ शॉभे प्रधानतः विभाग कर सकते हैं। . 
मुद्रायनतको सष्टिक पूर्व भथांत्‌ अगरेज-प्रभावके पहले 
जो साहित्य प्रचाछत था, उसे प्राचीन प॒व॑ अगरेज- 
प्रभावले ले कर वत्तमान काल पयेन्‍त जो साहित्य चल 
रहा है, उसे हां आधुनिक साहित्य कहने हैं । 

प्राचीन अश | 
वंगज्ना साहित्यकी उत्पत्ति । 

जिन दिनों दंगलाभाषा लिखित भाषा रुपमें गणगय 
हुई, उन दिनों जनसाधारणके समकानेके लिये जिन जिन 
ग्रन्थों की रखना हुई, थे ही चंगठाके आदि साहित्य हैं | 
लिखित बंगलाभाषाके प्रचलनके साथ बंगला सा हित्यका 
सूतपात हुआ । कब और झिस समय बंगला साद्ित्य 
को उत्पत्ति हुई, इसको स्थिर करना पक प्रकारस - 
असम्भव ? | बंगलाभाषाके प्रस्ताव पर ६म लोग अनु: 
मान करते हैं कि, १५वीं शताब्दीमें गौड़ी भाषाको प्राकृत 
व्याकरणक मध्य रूथान मिला | पहले साहित्यकी सर 
हुई, ततपश्चात्‌ ध्याक्रणका प्रयोजन हुआ | इस तरदसे 
१शवों शताब्दी के बहुत पदले ही गौड़ीय वंगसाहित्यको 
उत्पत्तिकी कद्पना की जाती है। 


बड़ला साहित्य 


१९वीं शताबदोमें हेम बन्द्राचायने जो देशी शब्दस ग्रह 
संकलन किया था, उससे हम लोग अच्छो तरह सम 
सकते हैं कि, इन सब देशी शब्दोंके साथ बंगला भाषा 
के प्रचलित देशी शब्दोंका विशेष पाथोकफ्य नहीं है। 
वंगक्नाभाषाके शब्दोंमें देशी शब्दोंको तालिका देखो | प्रचन्षित 


कथाओंने कुछ संख्छत अथवा शुद्धरूप ले लिखित भाषा- | 
में स्थान पाया है। इस तरह प्रचालित देशो शब्द कुछ | 
संशोधित आकारमें दही हेमचन्द्रक प्राकृत अभिधानएँ 


घुस गया है। सचराचर साहित्य सूश्टिके बाद ध्याक्रण 
तथा अभिधानकी सणफ् होती है। इस तरह हेमचनद्रा- 
चाय के बहुत पहले ही थे सब्र शब्द देशी शब्दसाहित्य 
में प्रविष्ठ हुए थे, इसमें सन्देह नहों | हेमचन्द्र गुजर 
राज़ सभामें रहते थे । गुज्न र तथा महाराष्ट्रसे ज्ञिस 
अति प्राचीन देंशा साहित्यका निदश न पाया गया है, वह 
भा हेअचन्द्रक पूव वत्तों है। उसो प्राबीन साहित्यमें 
हेमचन्द्रधवत देशी शब्रोंक्ा प्रयोग देखा जाता है एवं उस 
प्राचीन भाषाके साथ वत्त मान प्रचलित मराठी भाषाका 
विशेष पार्थक्य है, पेसा मात्ूम नही होता। इस तरह 
हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि ११वो' सदीके पू्र 
जिस गोड्साहित्यकी सृष्टि हुई थो, उस साहित्यके साथ 
बरत्त मान प्रचलित भाषाका विशेष पाथफ्य नहीं है। 
ज्ञान पड़ता है, श्सके प्रमाणका भी अभाव नहों' द्वोगा । 
प्राद्ोन वंगला-साहित्यकी आलोचना करनेसे माल्यूम 

होता है कि, विभिन्न सम्प्रदायोंक धार्मिक रूगड़ोंसे, 
अथवा अपने अपने धर्म-प्रभावस्था पन कफरनेके उद्द शसे 
दी प्रधानतः वंगठासाहित्यका प्रचार ओर पुष्टि हुई'। 
इसके अलावा ओर भी कई कारणोंसे वंगलासाहित्यका 
प्रसार हुआ है। उन सभी साम्प्ररायिक्त तथा गीण 
प्रभावोंको लक्ष्य करके हम लोगोंने प्राचीन घगसाहिट्य- 
को निम्नलिखित खणडडोंपें विभक्त किया है -- 

श्म बीद्धप्रभाव, र्य शेवप्रभाव, देय मनसा, चणडो 
प्रभति भक्त शाक्तप्रभाव, ४्थ मुसलमान-प्रभाव, ५म पौरा 
णिक प्रभाव, ६ष्ट वष्णव तथा गोौरांग-प्रभाव, ७म कुलक्ष - 
प्रभाव, ८म तास्यिक प्रभाव, ध्म गलप तथा स'गीत 
प्रभाव एव १०म विविध | 

श्रोचैतन्यदेयके आविभविसे पूव योगोपाल, गोपी- 
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पाल तथा महीपालके गान प्रचलित थे एवं उसे लोग 
बड़ आनन्द साथ श्रवण करते थे। गोड़के इतिहाससे 
भी हम लोग जान सकते हैं, कि ८वों सदाके शेषभागमें 
गोड़ पालवंशका अभ्युदय हुआ | पालव शोय राजाओं को 
की त्तिका धवं सावशेष आज भी गौड़वंगक सभी ख्थानोम?ं 
विद्यमान है | पालवंशो राजाओं कहो शिकालिपि नथा ताज्न 
पासनसे हम लोग भात्यूम कर सकते हैं, कि उनमे कितने 
हो धर्म शीऊ, विद्यानुरागोी तथा वणिडतवत्रिय थे । उनके 
समय व गदेशमें कितने हो घर्माचायोंक्रा अभ्युदय हुआ 
था | उनके आल्रयमें नालन्दाके विश्वविद्यालयमें लहतओं 
लोग शिक्षा पाते थे | खुतरां उन सबके यत्नसे उस 
समय जनसाधारणमें ध्रभनीति प्रचारके लिये देश-प्रय- 
लिप प्राकृत-भाषा में अनेकों गोत कविताओंकी सृष्टि होना 
कुछ आएचये नहीं । पालव शीय राजाभोंके शासनपत्रोंमें 
स स्झत-भाषाका द्वा प्रयोग देखा जाता है सद्दी, मिन्‍्तु 
वे सब उच्च श्रेणोके उद्द शसे द्द लिखे गये हैं। किन्तु 
जनसाधारणकों समकानेके लिपे तथा उन्हें! धम्मनोति- 
को शिक्षा देनेके लिये देशो भाषामें भी रचना होने की 
आवश्यकता हुई थो | बुद्धदेव तथा मद्दावोर स्वामीने पहले 
पहल जनसाधारणकऊकी वोधगमस्य भाषाका हो आश्रय 
किया था एवं उनके अनुवत्तों तथा ततपरवत्तों वोचद्ध 
ओर जैन राज्ञाओं एवं धर्मप्रत्रारक्नि उनकी हो नोति: 
का आश्रय लिया था। इस तरह बौद्ध तथा जैनियोंके 
दार्थोसि देशप्रचलित भाषाके सरुझार तथा देशीय 
साहित्यका सूलपात्र हुआ। 

पालब शाय राजाओंके समय जो सब्र नीति तथा 
स्तुति-गांत प्रचलित हुए थे, उनका अधिकांश इस समय 
विलुप्त दो गया है। योगोपाल, गोपोपाल तथा मदी- 
पालके गीत उस विराट साहित्यकी क्षोणस्सुतिमातर हैं। 
आज भी लोग 'धानभानमें महीपालका गोत'ः कहा 
करते हैं, किन्तु आश्चयोका विषय है, कि मदहोपालका 
गीत ज्ञनसाधारणऊकी दृष्टि तथा श्रुतिके बहिभूत हो 
गया। दिनाजपुर तथा रड्डुपुरकी योगी जातिके मध्य 
महीपालके संसारत्यागकरी स्मृति परिरुफुट है। पाठवयंशी 
राजा मदनपालके त|स्रशासनसे भो हम लोप सम 
सहते हैं, कि शेय बिप्रदपालके पुत्र र्य मदहीपालकी 
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है, परन्तु बीच बोचमें प्रादेशिक शब्दोंका प्रयोग छिया 
गया है। 


जाती थी । 
प्रायः १०५३ ई०से ले कर १०६८ ६० पर्योन्‍्त राजा महदो 
पाल विद्यमान थे पवं उस समय उनके संसार-बेराग्यके रूपरामके बाद खेलाराम तथा प्रभुरामका नामोदलेख 
साथ लोगोंने सर्वत्र ही उनके फोर्शिकलापका गीत फर सकते हैं। दोनों हीकी रचनाये' अति सरल तथा 
गाना आरम्म किया। महीपालकी बह प्राच्ीन प्रशस्ति. खुललित हैं एवं दोनों हीके प्रत्थ अति बृहत्‌ हैं । 
हम लोगोंके द्वष्टिगोंचर न होने पर भी गोपीपाल या इसके वाद माणिकराम हुए | उच्चश्रेणोके प्राह्मणोंके 
गोपीचन्द्रका गीत अभी भी नितानन्‍्त दुष्प्राप्य नहों है । मध्य मॉणिकराम गांगुलि हीने सम्भवतः प्रथम धर्म- 
अभो रड़पुर तथा दिनाजपुरमें योगी जाति भाणिकचाँद मंगल रखता को थी। प्राणिक्त भांगुलिका धर्ममंगल 
। 
| 


कीत्ति, शिवतुल्य व्यक्ति कह ऋर सव त्र गीतरुपमें गाई रूपरामके प्रन्ध भति बृद्दत्‌ हैं, उनकी भांधा अति खुललित 
| 








तथा गोपीचादिका गीत गाते हैं। १५०७ ई०में रचा गया। 
धर्भकी पूजाके प्रचारके लिये पहले भोर पीछे जो सब 


| 
ह। 


माणिक गांगुलिके समय या उसके कुछ दिन बाद 
ही सोताराम दासके “अनाधमंगठल”की रचना हुई। 
रूपराम, खेलाराम, माणिकराम प्रश्न तने ज्ञिप तरह धर्मके 
स्वप्नादेशसे अपने अपने “धरममंगर” गान को रचता की थो, 


बड़ला प्रन्थ रचे गये हैं, वे ही साधारणतः 'घर्ममड्रल 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 
अपने शन्यपुर'णमें रमाई परिडत घर्रठाकुरकी पूजा- | 
पद्धति प्रकाश कर गये हैं, दहसलिए वह प्रन्थ धर्म ठाक उसी तरह सीताराम दांस भी खष्नमें गजलक्ष्मोक 
पुराणके गामसे परिचित है । आदेशसे जामकुड़िके बनमें धर्मका दर्शन प्राप्त करक 
रमाई परिडतके भाव तथा भाषांमें अहिस्दूएनक्ी . भपना अभोष्ट काव्य लिखने बेठे । वद्ध मान जिलान्तरगंत 
गन्ध पोई जाती है । उन्होंने घर्मठाकुरके अलावे किसीको | ईन्‍्दासके दक्षिण राढ़ीय कायर्थ ओोम्‌ वंशर्म सीताराम- « 
भो नमरुकार नहीं किया। शान्यपुराणमे उन्होंने शून्य- | दबासका जन्‍म हुआ था । । 
वादकी हो घोषणा की है। इसके बाद हम लोग रामकृष्णके छोटे भाई कबि राम- 
धर्मपुराण तथा धर्ममझल । नारायणका नांमाबलेख करे गे। इनके द्वारा रचित धर्म- 
धर्ममड़लके मतानुसार धर्मपूजञा प्रचार करनेके लिये मंगल प्रन्थ भी अतिवृहतत्‌ हैं। रामनारापण पक्र कट्टर 
ही लॉडसेनका अमभ्युद्य हुआ था। उनके असाधारण शहक थे। उनके पूबवत्तों कबियोकी तरह धर्मठाकुरको 


घीरत्व तथा विमल चरित्र प्रसड़में ही आदिगौड़काष्य .. शैेंहझा, विष्ण,, महेभश्वरके जनक कह कर घोषणा करने 
अथवा धर्ममडुलकी सृष्टि हुर। एक समय गौड़वंगमें | पर भी उन्होंने अपने भ्रन्धोंके पश्ष पन्नमें आदिशक्तिको 
उनकी अच्छी घाक अप गई थो । श्सो कारण वगोय ही प्रधानता स्थापना करनेकी चेण्टा को हे | 


पश्ञिका में लाउसेनके नामने अधीश्वरका रुथान पाया इसके बाद द्विज रामचन्द्र तथा श्याम परिडतके 

है। हिज्ञ मयूरभट्ट दीने सबसे पहिले लाउसेनके मादा धर्ममंगलोंका उठलछेख कर सकते हैं। 

त्म्यकी घोषणा करनेके लिये अपने धर्मपुराणोंमे गोड़- अनन्तर दम लोग दक्षिण रोढ़ीय कैब रामदास 

फाव्यक्री सूचना की थो। आदकऊफा एक 'अनादिमंगल! पाते हैं। यह प्रस्थ पहले - ., 
मयूरभट्के बांद हम लोग रूपरामकों पाते हैं । | के सभो धममंगलोंसे बड़ा है। 

खेलोराम, माणिकराम प्रभ्नति धर्ममंगल प्रणेताओंने रूप- रामदासके बाद चक्रवत्तों घनरामने १७१३ ६०में भ्री- 


रामको “आदि रूपराम” कह कर उल्लेख किया है।| धर्ममंगल या गौड़काबध्य प्रकाश किया | घनरामके पिता- 
मयूरभइके धर्मपुराणकी रचना करने पर भी काध्यके | का नाम गौरोकान्त, माताका नाम सोता, एवं मातामह- 
हिसाबसे रुपराभके प्रम्थ द्रो प्रधान कह्दे जा सकते हैं एवं | का नाम गह्भादरि था। कौकुसारोके राजकुलमें गड्ढा- 
इस दिसावसे रुपराम ही आदिगौड़काध्यके रथयिता हुए।. दरिका जर्म हुआ थी । घनराम रामपुरको पाठशाला 


बडुल। साहित्य 


(रोल) में पढ़ते थे। थोड़ी उमर्मे' ही उन्होंने कविता- 


नैपुण्य दिखा कर कविरत्नकी उपाधि प्राप्त को । 


| 
| 


मयूरभइले ले ऋर घनराम त+के कवियोंने जिस प्रकार 
लाउसेनको काव्यका नायक वना कर घरंमंगल वा गौड़ 


काठय प्रचार किया, सदरेव चक्रवसोंके प्रन्थमें उस प्रकार 
- कुछ भी न पाया। कवि सहदेयके बृद्दत्‌ प्रन्थमें लाउ 
सेनका प्रसंग नहीं है। सहदेवका आदर्श रमाई परिडत 


का शून्यपुराण हैँ। शून्यपुराणके मतानुसार सदहदेवका 
प्रन्थ रचित द्वोने पर भी थे यह बात स्वीकार नहों करते। 
उन्होंने "आदिपुराण” और '“अनिलपुराण” कह कर अपने 


प्रन्थका परिचय दिया है! 


ऊपर जिन सब कविपोंका नामोल्लेख किया गया, 


उनप्रेंसे कवित्वमें, पद्लालित्यमें, स्वभाववर्णनमें ओर 


उद्दोपनाके गुणमे कबरि सहदेव चक्रतलों सभो कवियोंस 


उश्यासन पानेके अधिकआर। हैं | 


घनराम चक्रवततोंको ओजस्विनी छेखनीके गुणसे जिस 
प्रकार घर्मपुराणका मूठ बौद्धभाव छिप गया है, कवि 


सहदेघक वर्णनागुणसे भी उसी प्रकार शून्यपुराणके 


रुपष्ट बोद्धप्रभावका निदशेन पकदम हिन्दूभावापन्न हो. 
गया है | सहदेवके हाथसे घर्ंठाकुरने मानो हिन्दू-देवता 


धर्मराज यमका रूप धारण किया है । 


धर्म मड़लोंका सिफ संक्षिप्त परिचय दिया गया । क्‍ 
इसके सिचा और भो कितने धर्ममड्ूल हैं जो घर्म-. 
परिडत था ड्रोमपरिडतोंके घर अच्छी तरह रखे हुए है। 


थे जनसाधारणके हाथ सहजमें लगनेको नहीं हैं । 
नीक्षार वारमास। 


| 
| 


धर्मके गाजननके समय होमज्ञातीय गाजनक संन्‍्यासी 
किसी किसी छ्थानर्प 'नोलार वारमास' गान फरते हैं। . 


उस गानकी रचनांशैली देखनेसे मालूम दोता, कि यह 
बहुत कुछ बौद्धयुगक्ी रचना है। 
डाक पुरुषका वचन । 
इस देशमें डाकपुरुषके वचन नामसे बहुन दिनोंसे 
कुछ वचन प्रचलित हैं। उनकी भाषाफकी आलोचना 
करनेसे वह बहुत प्राचीन समभो जायगी। 
खनाका वचन | 


रखनाफे बचनोंको भो थहुतेरे बोद्युगकी रखना 
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समभते हैं, किन्तु हम घेसा नहों समझते । खनाके 
वचनोंकी भाषा दम पक्र व्यक्तिकी रचना नहीं मानते । 
समय समय पर जनसाधारणको भलाईके लिए बहुदशी 
ज्योति्िदु ते कृषिकाये निपुण गृहरुथोंके हाथ भी लगे 
हैं, उसीले खनाके चचनोंमें बौद्ध और हिन्दू दोनों 
प्रभावषका निदर्शन मिलेगा । 
बोद्धरश्लिका | 

बौद्धरभाव बहुत दिन गौड़बड़ले तिरोहित होने पर 
भी चद्दश्राम अश्चलमें आज भी बौद्-समाजञ विद्यमान है। 
उन लोगोंके घड़प्रन्थ पाली वा प्रगो भाषामें अवश्य 
लिखे हैं। जनसांघारणकों समभानेके लिए वड़ूभाषामें 
कोई कोई ग्रन्थ अनूदित था सड्भुलित नही' छुआ है, सो 
नहीं । पर हां, उन सब प्रन्थोंका अभो कम प्रचार है। 
'बौद्धर ज्िका' नामक एकमात्र चहुप्रामी बोद्धप्रस्थका 
संघान पाया गया है। यह बोद्धरज्ञिका 'थादुत्तां' नामक 
मगी वौद्धप्रस्थ का भावानुवाद हे । हसमें बुद्धदेवकी वाल्य- 
लीलासे ले कर धमंत्रचार तक सविख्तर हाल लिखा 
है । इस कारण वह प्रन्थ बौद्ध समाजकी अति प्रिय वस्तु 
है। मीलकमल दास इस प्रन्थक रचयिता हैं। चद्टप्राम 
पहाड़ी प्रदेशके राजा भ्रीधरम्‌ बक्स खाँ बहादुरकी पत्नो 
कालिन्दी रानोकी आंशासे यह प्रन्थ रचा गया था। 

शेवपभाव । 

बड़ालका प्राचीन इतिहास इस बातका साक्ष्व- 
प्रदाव करता है, कि परम माहेश्वर सेनराज़ाओंने ही 
बौद्धपालराज्य पर अधिकार किया । शैवके हाथसे 
बौद्धको पराजय हुई तथा शेबलोगोंने ही बौद्ध-सपाज को 
आत्मसात्‌ करनेका चेए्टा की । नेपालमें शेव और बौद्धोंके 
मध्य इस प्रकार एकीकरणकी प्रथा आज़ भी प्रचलित 
देखी जाती है। 

शिवायन भोर भ्गलुब्ध-संबवाद । 

शिवमाहात्म्यके सम्बन्धमें जो सब प्रन्थ हमारे हाथ 
लगे हैं, उनमें रामकष्णदास कपिचन्द्रका शिघायन सबसे 
प्राचीन है। इस शिवायनमें ३०० वषकी हस्तलिपि हमने 
देखी है, दस कारण कविचन्‍्द्र रामकहृष्ण उससे भी बहुत 
पहलेके आदमी हैं, इसमें जरा भी संदेद नहां । 

रामकृष्ण एक सुकधि थे। उनकी रखलित शिवको 
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इबली ला मनोंदर और खुललित है। कवि एक कट्टर शेव आधिपटय जमाया । शीतला, विषद्दरी, प्रड़लच एडी, 


थे, यह उनकी कबितासे स्पष्ट मालूम द्वोता है। 

रापक.पएणके वाद रामराय ओर श्यामराय नामक वो 
कवियोंने 'सुगशथाघ संबाद' नामऊ प्रन्थमे शिवमाहात्म्य 
प्रचार किय । 

'छुत्न रापदेव चट्टप्रामके अम्तर्गत चक्रशालानिवासो 
थे। उनके पिताछ्ा नाम गोपीनाथ ओर माताका नाम 
बशुमता था। १५६६ श+ऊ ( १६७४ है० ) में उन्होंने म्ठुग- 
त्युब्ध नामक प्रत्थ ('छखा 

कबिचन्द्र रामकृष्ण पश्चिम बड़ा तथा तत्‌ परदत्तों 
उक्त कविगण पूवबड़वासी थे। इस कारण उन लोगोंक 
प्रत्थमि अपनों 6 इन: प्रादेशिक साषाका प्रभाव दिखाई 
देता है । 

द्विल भगोरथ और द्विज् हरिदरखुत शड्भर कविने 
'वैद्यनायमड़  नामझ एक शिवमाद्दात्म्यकी रचना का | 
इन दोनों प्रन्थोंते दो सो वर्ष को पुरुतके' पाई गई हैं। इस 
वृणमें रामे्वरका शिवायन वा शिवलसंक्रीत्तन दो विशेष 
प्रचलित है। किन्तु वह प्रन्थ बहुत प्राचीन नहीं है । 

शिवमाद्दात्म्मसूचक्कत खतन्ल प्रन्थ अधिक संख्यामें 
नहीं मिलने पर भी परवत्तों शाक्तप्रभावके समय जिन 
सब मडू 7 साहित्टकी सृष्टि हुई है. उसमें विशेष भावसे 
शैयोंके असाथोरण प्रभावक्रा परेचय पाया गया है। 
वड़ोय प्रत्येक हिन्दू ग्रहस्थका नित्य शिवपूता $रनेकी 
ज्ञो विधि प्रचलित है. वह उसी शौैव-प्रभावका ज्व॒लम्त 
निद्शन है । 

शाक्त-प्रभाव । 

तान्लिक प्रभाव विस्तारके साथ गौड़वड़में शाक्त- 
प्रभावका सूत्रपात हुआ। सभी बौद्ध पालराजगण बौद्ध- 
सान्लिक तथा आयतारा, वज्धवारादी, बज़भेरवी आदि 
श़क्तिके उपासक थे। उनके समय वीद्धशाक्तकी संख्या ही 
अधिक हो गई थो । पोछे शैवोके पुनरम्युद्य कालमें बहु- 
तान्तिक शेवमम्पदायभुक्त हुए थे । शेवगण पहले जो 
ज्ञ़नसाधारणक्र वोच शिव-माहात्य्य प्रचार कर उन्हे 
अपने वलमें मिलाते थे, पोछे उसका बिलकुल उल्टा देक्षा 
गया। भक्तकी नित्य साद्ाययकारी भक्तप्राण भगवतीके 
प्रभावने ही कुछ समय बाद अनसांघधारणके ऊपर 


षछ्ठो आदि देवोको पूजा ही जनसाधारणके बाच प्रय- 
लित हुई । 

शीतलाकी पूजा बड़गलमें तमाम प्रचलित है। गोौड़- 
बड़में घसनन्‍्तरोगके प्रादुभोावके साथ शोतला पूता भो 
सत्र प्रचलित हुएं। उसके साथ साथ शीतलाक़ा 
गान भी रखा गया । अनेझ ऋबि 'शोतछा-मडुल'को 
रचना कर गये हैं,--वड़ूके नाना स्थानोंमें बढ़ो घूपधाम- 
से शीतलापूजाके समय वे सब मड्जल गाये जाते हैं। वे 
सब गान डोम पणिडतों के निञ्रत होनेके कारण उन्हे 
पानेका उपाय नहीं । 
पांच शीतलामड्रलका पता चला है। उन पांचोंके 
नाम है, कविवल॒भ दैव होतन्द्‌त, नित्थानन्द, चक्रवत्तों, 
कृष्णराम, रामप्रसाद ओर शह्भुराचार्य । इन कवियोंमे - 
से दैवकोनन्द्नकों इन बाका सभी कवियांसे प्राचीन 
समभते है । 

कवि कृष्णराम, रामप्रलाद्‌ तथा शड्डूराचार्यने भी 
शीतलामडुल की रचना की है। उक्त सभा कवियों 
कवि कृष्णरामको रचना प्राजलू, मनोहर ओर कवित्व- 
पूर्ण है। कृष्णरामका 'मदनदासका पाला” परकदम 
नया है। जो हो, शीतलामडूलक पाले हिन्दू कबियोंक 
हाथ पड़ कर बहुत रुपान्तरित द्वो गये हैं, फिर भो उन 
सब प्रस्थामे सुदूर अतोतको क्षाणरुख्ति अड्डित है। वह 
रुपष्ट जिल चोद्ध शाक्त-समाज़का अन्तिम निवर्शन है । 

महांमद्दीपाध्याय हरप्रछांद शास्री महाशय नेपाल 
ज्ञाकर देख आये हैं, कि वहां जहां ज्ञद्यां पर 
तग्ल्रोक्त लोकेभ्वरादिका देखालय है, यहां हारोतोदेवी 
अवस्थान करती हैं। बोद्ध द्वारोतो भो यद्दांक्नो शीतला- 
की तरह चसलन्‍्त-ब्रण ध्याधिनाशिनो है । बह: 
देशमें अहां जहां घमं-म.न्दर है, वहीं घद्दी' पर मानों 
शीतलांका अवस्थान स्वत/|सिद्ध है । साधारणतः धम्म- 
परणिडत वा डोमपरिडत शॉतलाकी पूजा किया करते हैं। 
आज भो थे लोग वसन्‍्तरोग-चिकित्सामें सिद्धदस्त 
समभे जाते हैं । घममडूल-प्रसडुमें भ्रमंपण्डितोंके 
प्रभावका परिचय दिया गया है। उनका प्रभाव नष्ट होने 
पर उन लोगोंने बोद-तान्लिक देवी धारोतोक्की शोतला- 


उनमे से पांच कवियोंके केवल 
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मूशिमें हिन्दू समाजमें हांजिर कियां था। आशिर बहुएें 
कि नित्यानन्दके 'बसत्तकुमारी' अनुप्रह विख्तारफे 
साथ अनिच्छा रहते हुए भी शेव और चेष्णवगण रोग- 
नाशके लिये शीतलछा पूत्ता करने बाध्य हुण्थे। जो 
धर्म परिडत हिन्दु समाजके बाहर पड़े थे, हिन्दू समाञ- 
- में शीतलापूत्ता प्रचारके साथ उन लोगोंने बहुत कुछ 
विलुप्त सम्मान प्राप्त किया । दूसरे समय हिन्दू लोग 
उन्हें घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं सही, पर शीतलापूजाके 
समय वे लोग हिन्दूके घर आवाल्वृद्धवनितासे पूत्ा 


पाते हैं। शीतलापूत्ता प्रचारके साथ शीतलापून्रक 
_ धर्मपरिडतोंने 'शोतछा पण्डित! नामसे प्रसिद्धि 
पाई है। शीतछा पणरिडतोंकी पूत्निता शीतला- 


प्रतिमा भावप्रकाश वा पिच्छ ठातन्‍्त्रोक्त देवीमूसि नहीं 
है। शीतला पणरिडतो' की शीतलाके हाथ पैर नहीं है, सारे 
शरीरमें सिन्दूर लिपा है, शडु वा धातुखश्ित त्रणनिह 
अड्जित है, मु हमें बसन्‍्तका चिह्न दिखाई देता है। नेपाल- 
को बौद्ध हारीतीको घूत्ति भो उसी तरह है। शीतला 
परिडत आज्ञ भी शीतला मड़ल गाते हैं। उन लोगोंके 
पास शीतलाके अनेक प्रन्थ हैं जिन्‍्हे' वे छिपाये रखे हुए 
है, किसीको भा देकने नहों देते । 
विषहरोका गान वा प्मापुराणा ( मनतामड्जल ) 

बड़साहित्यमें देवीपूजाको प्रथम आदशे विषद्दरी 
है। ये सर्पकी अधिप्ठालो हैं। पू्वंतन हिन्दूसमाजमें 
इनका स्थान कहां था, प्राचीन पुराणमें उसका निदशेन 
नही है| परन्तु भविष्य, ब्रह्मयवर्त आदि पुराणोंके आधु- 


निक आग मे बन्क नर ला पया गया है, पर व भी ८+ों 


सदाक पीछे .। 8ै। जा दो, उम्तके भो बहुत पाछे धिष 


हरो, मड्रलच॒णडा आदिने बड़सा व्ट्यमें रूथान पाया है । 


मनसा - पूत्रा करनेस सांपका भय जाता रहता है। वे 


(चष हरण करती है, इस कारण उनका बविषहरो नाम 
हुआ है । विषदराका गान वा मनसामडुल सकड़ों कवि 
रच गये है र उनमेंसे क्रिस कविने इसकी प्रथम रखना- 
की, उसका ठीक ठी झ पता नदी चछता । विजयगुप्तने 
१४०१ शकमे अपने पह्मापुराण वा मनसामझुलमें लिखा 
है, कि विजयगुप्तके समय अर्थात्‌ साढ़ चार सौ वर्ष पड़ले 
हरिद्तके गानका लोप हुआ था। इस दिसावसे हम 
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लोग हपद्सिको कमसे कम्र ६०० वर्ण पहलेका आदमी 
मान सकते हैं| दरिदत्तकों फिसी 5सीने कायरूथ कहा 
है। इन कायरुथ कविकों ही मनसामडुलके आभादिकवि 
मान सकते हैं । 

इसके बाद नारायणदेवका पद्मपुराण है। नारा- 
यणदेवफे निञज्ञ परिचयसे जाना जाता है, कि वे जांतिके 
कायरुथ थे, मौदहल्य गोल था, देव पदवी थी। इनके 
पूर्ववुरषका वास मगधमे' था । इसके बाद वे राढ़मे और 
राढ़से घोरप्राममें आ कर बस गये | (वोर्ग्राम मेमनसिदद 
ज्ञिला किशोरगञअ महकूमेके अन्तगंत है) इन्हे १७व्रो'" 
सशीका आदमी मान सकते हैं । 

नारायणदेव के बाद हम विजयगप्त+# नाम पात है । 
विज़यगुंपने १४०१ शक ( १४७६ ६० )में पद्मपुराण वा 
मनसा-मड़ल प्रणयन किया | 

हरिद्स, नारायणदेव और विजयग॒ुप्तरों आदर्श कर 
बहुत-से कवि मनसामडुल लिख गये है । अझारादि 
वर्णनानुक्रमसे ५६ कवियोंके नाम नोचे लिखे जात हैं--- 

अनूपचन्द्र,. भादित्यदास, कमछलोचन, कवि 
क्णपुर, कृष्णानन्द, केतकादास क्षेपानन्द, परिडत 
ग़ड़ दास, गड्डादास सेन, 
चन्द्र, गोलोकचन्द्र, गोबिस्दद!२, चन्द्रपति, जगत्‌- 


गणानन्द सेन, गापों- 
वदलभ, विप्र ज्गन्ताथ, जगन्नाथ जन, ज्ञगमोहन मित्र 
जयदेव दास, द्विन्त जयरःम, विप्र 5 नर्ेनाथ, जानकी- 
नाथ दास, नन्‍दलालएठ, नारायण, वलराम ब्विज, बल- 
राम दाग, वाणेश्वर, मचुलूदन दें, पदुनार पा॑टुडत, विध्र 
अकिणेया रगलिय सत्र, ररमाकारत, द्विर रसितयर:, राज्श 
राजसितल ( खुस्तड़ ), राध कृष्ण, र। प्र, 7. ४) 
व्द्यिभूषण, जिप्र रामदास, रामदास सन, ३ हलिधि, 
रामांवनों , द्वित्र वंगोदास, वंशीधन, बतम तट दिल, बन- 
मालोदास, बद्ध मानदास, वब्लभ घोष वितय, विप्रय। -।, 
विश्चेभ्वर, विष्णुताऊ, षछावर सेन, सोीतापति, खुहाज- 
दास, सुत्रदास, खुदामदास, दिज्ञ हरिराम, हृदय 
श्रह्मण। 
उन सब कवियोंके मध्य पूर्व बड़च्रासो कविकी संख्या 
ही भधिक है| फेतकदास क्षेमानन्द, जगभोहन मित्र आदि 
पश्चिम-बड़वा सी कविको संख्या थोड़ो है। 
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उपरोक्त कवियोंके म्रध्य क्षेमांनन्द दासका मनसा- 
मड़ल भावमें, भाषामें भौर वर्णनमें अपेक्षाकृत मनोहर 
मालूम होता है । 
पू्वे बड़के आधुनिक मनसाभक्त फवियोमें श्रीराम 
ज्ञीवन विद्याभूषण प्रधान हैं। विद्याभूषणी मनसामझुल 
१६२५ शक (१७०३ ६०)-में रखा गया | मनसा-पाश्चाली- 
कारोंगें पक राजकविका परिछाय पात हैं। वे सुसड़के 
राजा राजसिंह थे। प्रायः १५७५० वईह््य पहले उन्होंने 
मनसामड्रलकी रचाना को । 
मनसा-माहात्म्य उपलक्षमें चांद सौदागर भोर बेहुला 
वा विपुलाका चरित्रवणन करना ही मनसामडुस्ठ 
वा पद्मपुराणका लक्ष्य है। वड़के प्राम्य कवियोंने चांद 
सोदागरक्ा मानसिरू तेजस्विता और दृष्टदेवके प्रति 
ऐेकान्तिक-निष्ठाका परिचय दियां है बह किसीसे भी 
छिपा नहीं है। प्राग्य कविके हाथसे सती बेहुलाकी 
पतिभक्तिका जैसा आदर्श चित्रित हुआ है, ज़गत्मे किसो 
भी शथानमें किसी कविके हाथसे वैसा सती चरित्र 
अड्डित नहीं देखा ज्ञाता | 
प्रायः सभो मनसामंगलगें पूवंतन धर्म और शेव प्रभाव: 


को छाया देखी जाती है। मनसामंगलके अधिकांश 
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प्राचीन कवि ही महाशून्य घर्मेनिरश्नन ओर थोगेश्वर शिव- 


(४ की पहले ही घन्दना करनेकों बाध्य हुए हैं । यहां तक 


कि मनसाका माहात्स्य प्रचार करनेके पहले बहुतसे प्राद्ोन 


कि सबसे पहले शिवलीलाका ही गान कर गये हैं | 
आज भी ज्यप्ठ भासको शुक्का दशमीके दिन वड़बासो 
गृहस्थमात्र ही मनसा-पूजा करने हैं । 
मड़ल्लनचयडीका गान वा चणडीमड्ढक्ष | 

मड्भगल चणडीका गीत बहुत पहलेसे बंगालमें प्रचलित 
है। महाप्रभु चैतन्यदेवके आविर्भावके पहले हीसे 
मंगल चणडीफका गोत गाया जाता था। इस चणडीका 
गीत दो धारामें गाते थे--पएक धाराका नाम साधारणतः 
शुभचण्डी ओर दूसरी घाराका नाम मंगलू्चरडो है। इन 
दोनों धाराओंके मध्य शभचण्डीकी पांचाली और बत- 
कथा ही अपेक्षाकृत प्राचोन है। पल्ठीप्रामवासी हिन्द - 
गहरुध शभचण्डोका गान बड़ी भक्तिसे खुनते थे। वही 
गान पीछे बत-क्थामें परिणत हुआ-। हमें विश्वास 


बड़ाला साहित्य 


होता है, कि पालराजाओंके समय अथ्थांत्‌ देशी साहित्यमें 
रुंस्कृूत भाषाका प्रभाव घुसनेके पहले शभचण्डीको 
कथाने रुथान पाया था। वही शभचर्डी प्राकृत आकार 
धारण कर 'खुबचनी' रुपसे हिन्दू समाज़में प्रसिद्ध हुई 
हैं। सभी मड़ल कर्मोमें शुभचण्डीकी पांचालो गाई 
जाती थो। भआज्ञ भो बंग-रमणियां शभ कर्मोमें खुबचनी- 
को पूजा करतों और सुबचनीकोी कथा सुनती हैं। 
खुबचनीकी कथा चंगालो-गृहिणीमातके मध्य 
प्रचलित रहने पर भी वंगभाष।की अति प्राचीन सुबद्धनी- 
के पांचाली-गान पुरुषोंके अयत्नसे अधिकांश विलुप्त हो 
गये हैं। ह्विजवर, परष्ठीवर आंदि रचित “सुवचनीकी 
पांचाली” पाई गई है । 
मंगलचणडीके गानोंकी रचना करके बहुतसे कवियों: 
ने ख्याति प्राप्त की हैं। जिस तरह हिन्द्‌ ओंके आदि 
संस्कृत शास्रसूत्रोंमें लिखे है, ठोक उसी तरह बंगला 
भाषामें भो देव-देवियों के माहात्म्य सूचक प्रन्थ अति रांक्षेप- 
से सूत्रोंमें ही लिखे गये हैं । वे सब प्रन्थ लोगोंके आ प्रह- 
से परवत्तों कवियोंके द्वारा प्रकाशित हुए हैं । 
मंगलचण्डीकी जितनी पांचालियां हम लोगोंके हसूत 
लगी हैं, उनमें द्विज जनादेनके बाद मभाणिक दत्तके प्रन्व 
ही उपस्थित सभी प्रन्थोंको अपेक्षा अधिक प्राचोन 
ज्ञान पठते है| उनकी पांचालीस जाना जाता है, कि 
गोड़वंगके मध्य लक्ष्मी सरस्तीके प्रिय वरपु्लोंके बास 
रुथान प्राच्चोन गोड़ नगरीके निकटवत्ता किसी छथानमें 
माणिकदत्त का वास था। उन्दोंने प्राचोन गोड़ अश्वल- 
की निकटवत्तिनो महानन्दा, कालिन्दी, पुनर्भवा तथा 
टांगन नदी, मोड़प्राम, छात्याभात्याके बिल तथा गोड़े- 
ध्वरोका उलु ख किया है। उन्होंने भगवतीके स्तवके 
समय उनको द्वारवासिनो कह कर पुकारा है। प्राचीन 
गौड़के निकट चण्डोपुर प्राममें रणचणडी अथवा द्वार. 
बासिनी देवीका पुरे विशारू मन्दिर था, दस समय 
उसका भग्नस्तूप वहां पड़ा है। रणचणिडका प्राचोन 
गोड़ राजधानीकी रक्षयिणीरुपमें द्वार-रक्षा तथा मंगल- 
विधान करतो थों, इसो कारण थे 'द्वारवासिनी' तथा 
मंगलचण्डी इन दोनों ही नामों ले विख्यात थों। 
गोड़के पूर्थतन हिन्दू तथा बोद्धराज्ञापे' रणचदडीकी 
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पूजा करते थे। गौड़नगरके ध्यंससाधनके साथ साथ 
रणचण्डीका मन्दिर भी परित्यक्त हुआ | रणचएणडी- 
का विशाल मन्द्रि जिस समय दश कॉके मनमें विर्मय 
उत्पादन करता था, ज्ञिस समय सेकड़ों यात्री वहां ज्ञा 
कर उनकी पूजा करते थे, उसी समय अर्थात्‌ गौड़नगर- 


: की सम्तद्धिकी अवख्थामें माणिकदततने मंगलचण्डीके 


गानोंकी रचना की थी। विषदहरोके गान-रलयिता हरि- 
दूस जिए तरह काने थे, उसी तरह माणिकदत्त भी काने 
तथा लर'गड़ दोनों ही थे। पहले ही लिख खुके हैं 
कि बोद्धराजञाओंके आधिपत्य कालमें उनके उत्साहसे 
ही रमाई परिडतने धंगभाषामें शून्यवाद्प्रकाशक शून्य- 
पुराण प्रक्राश किया था। गौड़ाधिप बोद्ध-भूषपालेकि 
आधिपत्य विलुप्त होने पर भी शून्यवादियोंने जनसाधा- 
रणके मनसे छिश्मूल होनेका अवसर नहीं पाया। 
इसोलिये हम लोग माणिकदत्तकी 'मंगलचणडी'में उसी 
वद्धमूल शुन्यवाद तथा शान्यमूत्तिधर्मलसे आदिसूष्टिका 
प्रसंग पाते हैं । 

माणिकदत्तकी 'मंगलचणडी' के अनुसार पहले 
कलिग नगरमें, पीछे गुज़रातमें एवं उज्जेन नगरमें मंगल- 
चरण्डोकी पूजञाका प्रचार हुमा । माचवाचाय, कविककण 
मुकुन्दराम प्रभुतिकी क्रितनी ही रचनाये' पौराणिक 
मतानुसारिणी हैं, किन्तु माणिकरत्तकी 'म॑गलचरण्डो' के 
साथ हिन्द पुराणका कोई संस्त्रव नहों देखा जाता | द्विज 
जनादेनके प्रन्थोंकी तरद माणिकदक्तके प्रन्थमें भो उस 
तरहके कवित्व, छालित्य अथवा वर्णनामाधुय नहीं हें, 
यह मानों पद्यक्ी गन्धयुक्त गद्य-रचना है । 

द्विज जनादनके समान हो द्विज्ञ रघुनाथकी मगल- 
चरिडकाकी पांचालो पाई गई है। इ्स प्रन्थकी रचना- 
प्रणाली द्विज ज़नादनकी रचनाकी तरह हो है। इस 
प्रन्थमें भी उस तरहके कवित्य अथवा माधचुये नही' है,-- 
कालकेतु, धनपति सौदागर तथा श्रोमनन्‍्त सौदागरके 
उपाख्यान सीधी भाषांमें अति सक्षेपमें विदृत हुए हैं: । 

, माणिकवृत्तके समान ही मदनदत्त-रचित एक मगल- 
डी पाई गई है, यह प्रस्थ माणिकदत्तका परवत्तों-सा 
ज्ञान पड़ता है। कविने बीच बीच में कवथिरषका परिचय 
किया है। 
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माणिकद्त्त तथा मदनदत्तके बाद मुक्तारामसेनको 
चंडी अथवा 'सारदामंगल'का उब्लेज़ कर सकते हैं। 
यह प्रन्थ ( १४६६ शक ) १५४७ ई०में रछा गया । 

इसके बाद देवीवास सेन, शिवनारायणदेव, क्षिति- 
चन्द्र दास प्रभति रचित ऋई एक छोटी छोटी 'मंगरचंडी' 
पाई गई हैं। इनमें कितने ही प्रन्थ नित्य मंगलचंडी की 
पांचाली' नामसे विद्वृत हुए हैं। इन सभो छोटे छोटे 
प्रन्योंकों एक समय मंगल्यंडोक भक्तगण नित्य दिन 
पाठ अथवा श्रवण करते थे। 

पहले ही लिख चुके हैं कि सूलग्र थरूप मंगलचंडीकी 
आदि पांचालियां धोरे धीरे वद्धि तकलेवर हो ऋर 
'ज्ञागरण'के नामसे विख्यात हुई | थे जागरण सात दिन 
तथा आठ राति गाये जाते हैं, इसी लिये इनका 'अष्टमंगला' 
नाम हुआ है। जागरणमें मुक्तारामका नाम पहले ह। 
पाया जाता है । 

उक्त कवियोंके मध्य बलराम कविकंकणकी मंगल- 
चंडी अति प्राचीन है। मेदनीपुर तथा बांकुड़ामें बलराम- 
की चंडीफे गान प्रचालित थे | 

कोई कोई कहते हैं, कि बलराम कक्िकंक्रण ही 
मुकुन्दरामके शिक्षागुरुथे। किन्तु 'गोतोंके गुरु! के 
उब्लेखसे मालूम पड़ता है, कि उनके ही गान मुकुन्दराम- 
के आदर्श हुए थे। बलराम, मुकुन्दरामके पूवयत्तों होने 
पर भी हिस समय पैदा हुए थे, इसका ठीक पता नहीं' 
चलता । 

बलरामके बाद माधवाजायका नाम मिलता है। 
२१० व्ेके प्राजोन कृष्णरामके-प्रन्थसे पता चालता है 
कि इसके पहले माधवाच्यायके गाने दक्षिणर।ढ़में विशेष 
प्रचालित थे । 

कथिकंकण मुकुन्दरामने १५१५ शकमें अर्थात्‌ भाधवा- 

चायके 'जअगरण' रछित होनेके १४ वर्ष बाद अपनी 
अपूर्य | कवि कीर्ति अभयामंगलमें 'देवीकी चौतीशा' 
समाप्त की। इस तरद दोनोंका पक हो आदर्श होना 
कोई आएचाये नहों | । 

माधवाचार्याक्षी रचखनामें सरल प्राकृतिक चित्र परि- 
व्यक्त है। उन्होंने छोटो घटना तथा छोटा बिषय ले कर 
ही जिस तरह प्राम्यचित्र अडुन किया है, पद अति 
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स्वाभाधिक पव॑ सुललित है। यदि कथिकरकुण मुकुन्द्राम 
असाधारण प्रतिभा ले कर जन्म प्रहदण नहीं करते, तो हम- 
लोग माधवयाच्ययांकोी हो चणडोकविका श्रेष्ठ आसन प्रदान 
करनेगे' अग्रसर होते | दोनों कवियों 'की रचनाय अनेक 
स्थानों में (मिलती ज्ञुलती हैं पथ उनके पाठ करनेसे 
मात्टूम पड़ता है मानो माधवाचारयकी बातो को ही मुझुन्द- 


रामने उज्ज्वल भाषामें एवं अद्वितीय कवित्वनेपुण्यमें 
परिवद्धित कर दिया है। 


कवि डुणके प्रभाव समय माधवाच योके गान दक्षिण 


राहंमें उस तरह आदत न दो सके । कविके व शधरो ने 
पृ्ं-बगालमे' जा कर बास किया! उन्हींके साथ 
साथ कविके ज्ञागरण भी पूर्ण-बगालमें लाये गये। 
पूर्व-बगाल तथा चट्टश्राममें आज भी माधवाचार्णके 
ज्ञागरण लोग अत्यन्त आंदरके साथ सुना करते हैं। 

कविक्डुण मुकुन्द्रामका परिचय पहले हो दे चुके 
हें । 

कवि कड्ुणको चण्डीमडुल अथवा अभयामडुल 
बड़ाली प्राम्यकवियों' को अद्वितीय कोत्ति है। फ्पा खभाव 
वर्णनामें, क्या सामाजिक चित्र अड्डुनमें, कया देशकी 
तत्कालीन रीति नोति प्रदर्शन करने आदि किसी भी 
विषयमें, आज तक वड्भुलके कोई भी कवि कडुणका 
मुकाविला नकर सके हैं। कविकडुणने अति सामान्य 


विषयो के वर्णनमें भो जिस तरह अन्तद ऐि तथा प्रतिभाका 
परिचय दिया है, डस तरह ओर छिसो प्रन्थों'में नहीं 
पाया जाता । 


चहुप्रामके कायर्थ कवि भयानोणशड्ुर भो प्रायः 
ढाई मरी वे पहले चणएडीकां पक्र ्गरण लिख गये है । 
इस जागरणमें भी कायरूव-कविने असाधारण कवित्व 
तथा प्रतिभाफा परिचय दिया है। उनका चरणटडोकांध्य 
कविक्कुणके काप्यकी तुलनामें हीन होने पर भी चट्ट 
प्रामका गौरव-प्रकाशक माना जाता हैं| जयनारायण सेन 
द्वारा रचित प्र ओर चण्डीकाध्य उदलेखनोय है। ये 
ज्ञयनारायण वैद्राज़ राजवलभकी जातिके थे। माधवा- 
चाये कविकद्भुण भषानीशडुर प्रभ्ृतिके प्रन्थोंमें जिस 


तरह उच्चभाव तथा भक्तिरसका परिचय पाया जाहा है, 
जयन!र,यणकी चरणडोमें उनके विपरीत है। थे घेधकषि 
आव्रिसके परमभक्त थे। 


वड़्सा साहित्य 


जयनारायणके समय शिवचरण नामक ५% ब्राह्मणने 
चणडोके गानोंकी रचना की थी | य4पि इसका वर्णनीय 
विषय त्त्र तथा मार्कण्डेयपुराणसे लिये गये है' तथापि 
इसमें कालके तुका प्रसड़' पा कर हमने इसे मड़ल चण्डोके 
गानोंमें ही रुथान दिया है | 

कप्िफंकणके पूे इतिहासमें अत्यन्त प्राचीनक्राल 
की पक स्मृति पाई जातो है। उससे मालूम द्ोतां है कि 
कलिग राज़्यमें पहले ज्ञगलो असभ्य जातियोंके मध्य 
दी मंगलछांडीकी पूजा प्रचलित थी । द्विज जनाद नकी 
मंगलचाण्डीके सूत्रप्रन्थमें भी प्रथम पूजा पिख्तारके 
उपलक्षमें विन्धयाचालका उढलेख पाया ज्ञाता है। वाक- 
पतिके गौडबधकाध्यका पाठ करनेसे हम लोग ज्ञान 
सकते हैं कि ८वों सदीके प्रथम भागपें कन्नौजपति यशो- 
धर्दिवने जिस समय दिग्विजयके उपलक्षम्म विन्धपराठाल- 
के ज गलसे हो कर यात्रा की थी, उस समय उन्होंने 
वहांकी शवर जातिको नरशोणित छोलुपा महाकरालोकी 
पूजा करते देखा था। इन शवरोंके आचरण ब्याधके 
सद्वग थे। अन्त शबर जातिके मध्य किसी डिसाने 
तो कछिंगराज्यके कई अशोकों जोत कर राजपद भी 
प्राप्त कर लिया था। प्राचान शिलालिपिसे इसझा पता 
चला दे । सम्मवबतः वहो अतांत कटद्दानो कालकेतुको 
लक्ष करके मंगलझाणडीके माहात्म्यका प्रणार करने से 
लिये वर्णन को गई है । 
मंगलच ण्डोकी पूत्ता होती थो, ऐसा सम ऋर ही 


असभ्प ज्ञातियाए हा प्रथमतः 


सम्मवतः सोदरागर धनपतिदत्तने उन्हें! 'डाहिनोदेवो' 
कह कर अभ्रद्धा दिवलाई थी | अत्तप्रे गन्बवणिक-परि 
वारसे हो अज्ञयनदोके किनारे मंगल वणडोकोी पूता 
यह बहुत दिना की बाल है। फ्रारण यह 
कि हम लोग धरम गलमें भी अज्ञयनदीके तोरवसों 


प्रचलित हुई । 


हरिपाठको कन्या 
'कानड' के प्रसंगमें छाण्डी-पूजाका आभास पात हैं। 
शुभरखांडो अथवा मगलच्ंडोक्ी पूजाजिस समय उच्च 
श्रेणियोंमें होने लगा, उस समय देवाके साथ पौराणिक 
आधाशरिका अभेदर्थापन करनेकी चेष्ठा को गई। 
इसी कारण परवों गोड़म गल प्रन्थमें पोराणिक या 
आगमोक्त देवीजारिल मुख्यभावमें एवं कालकेतुका 


ढेकुराधिपति इच्छाइईघाष तथा 


बेड़ल। सा दिध्य ५५०६३ 


उपास्यातन गौणभाजमें वर्णित देखा जाता है। 
काक्षिकामंगन | 

अभ्युदयके समय कालिकादेवोने 
इस समय माके- 


पौराणिकों के 
मगटठलांडोका रुथान भारण किया | 
फ्डेयपुराण, कालिकापुराण तथा विभिन्न तस्तों से सद्दा- 
'यता ले कर बहुतसे देवा-मगलकी रचना होने लगी। 
उनमें सोपिल्दरास, क्षेमानन्द दास, मधुलूइन कवोन्‍्द्र, 
श्रोताय, बनदुर्शाम, दि दुर्गाराम, अन्धकृवि भवानों 
प्रसाद, रूपनारायण घांष, कृष्णराम दास, रामप्रसलाद 
सेन, राय गुणाकर भारतचन्द्र, निधिराम कविरल पव॑ 
हित रामनारायणके ग्रन्थो' का परिताय दिया जाता है। 

विद्यासुन्दर-कथा । 

उक्त कालिकाम गलो म॑ गांविनद्द सके प्रन्थ द्वो 
सर प्राचान गिते जाते हैं। गोविनरददासने १५७१ शक 
( १०६५७ ६० )-में अपने कालिका म॑गलकोी रचाना को 
थोी। हांडोम॑गल ज्ञागरणके पक दूसरे प्रधान कवि 
भवानोशंररकी तरह इन्हाने भी अपनेकों हाद्वप्रामातन्‍्त- 
गंत देवग्रामचासी तथा आत्रय गोल नरदा पके बंशधर 
बताया है । 

नये शिक्षित सम्प्ररायके भारतखांद्र-प्रत्थके पाठ 
करनेसे ज्ञों अश्छोद्ूता देख पड़ती है, गोषिस्दृदासके 
प्रन्थो में उसका अभाव है। गोविन्दरासके सुन्दर एक 


प्रन्जतन्त-निपुण आलाभक्त थे, सर्वत्र तथा सवंदा द्वी उनके 


सेहरेसे कालोभक्ति टपक रही थी । उनकी असर मान्य- 
शक्ति तथा देवीमक्तिके प्रभावते भूखएड मानों विदोण 
दो कर सुरंगर्मे परिणत ही गया था। गोविन्द्दासकों 
विद्या भी मानो अटपरत लज्ञाशीला, पतिप्र मानुरक्ता 
दैधो के भक्तिरसमें आाप्डूता है। भारतचान्द्रकी विद्याके 
समान अति रसिका, अति अध्रीरा तथा श्रति बायाल 
नही है | 

गोविश्द्दासके बाद कृष्णरामके कॉलिकाम'गलकी 
रंचाना हुए । कृष्णरामके बाद रामप्रसाद एवं रामप्रसाद- 
फे बाद भारतन्चद्रने विद्यासुन्द्रकी रचाना की। 

कृष्णरामके कुछ समय वाद ही शक्षेपानर्दने एक 
कारलिकामडुलकी रखना को । अभी यह प्रन्थ नहीं 
मिलता । 


इस समय मधुसूदन कवोर्द नामक एक राढवासी 
सुकऋविने कालिक्रामड्रल प्रशाशित किया। कपौीरद्रके 
बाद रामप्रसाद कविरज्धनका कालिकामडुल है। राम 
प्रसादसेन पक्र सुकवि, सुलेखक ओर एक परम साध# 
थे। १७७५८ इ०में महाराज कृणचरत्द्रके रामप्रसादकों 
१०० बीघा जमीन देने पर भो कविवर नदियाझ्यो राज 
सभामें नहों गये । थे अपनो जर्म भूमि कुमारहद प्राममें 
ही रहते थे ओर वहीं महाराज कृष्णचन्द्रके साथ उनको 
मुलाकात हुई थो । 

अन्नदा-मड़ूलके बचनसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि १६७४ 
शकमें (१७५२ ह०में ) भारतचन्द्रका प्रत्थ रचा गया। 
भारतचन्द्र और निधिरामके बाद प्राणराम चक्रतत्तोंने 
विद्यासुच्द्रकी रचना की । उनको रचनामें बेसा लालित्य 
माचुय्य वा शब्दा उम्बर नहों है। भारतवष के विद्या 
सुन्द्रकी तुलनामें प्राणरामका अस्थ नहीं ठहर सकता। 
आगमानुसार जो सब मडुलग्रन्थ रचे गये, उनमें दक्षिण - 
राढ़ीय कायरुथ प्रत॒र रामशड्रदेवका 'भ्रमयामड्रल' बहुत 
बड़ा प्रन्थ है । 

कालिका वा अभयामहुलक्री तरह वहुतसे कवि माक- 
ण्डेयपुराणकी छाएडोका अवलम्बन कर 'कालिकाविलास!' 
'दुगांमड्रल' 'दुर्गाधजब! आदि नामसे कुछ काव्य रखे 
गये हैं| उन सब प्रन्थोंमें कालिदासका फालिफाविलास, 
द्वित कमललोचानका चारिडकाविज्ञयय, रुपनारायण 
घोष और अन्धकवि भवानोप्रसादका दुर्गाविज्य वा 
उाराडीमजल उल्लेखनीय है। 
भवानोप्रसाद जम्मान्घ भोर निरक्षर थे सद्दो, पर उन्होंने 

देववलसे ज्ञो कपित्वशक्ति ले कर जन्म प्रद्ण किया था 
यह सामान्य नहीं। उनकी रखानामें अच्छ' प्रसादगुण 
है। कहों कही उन्होंने सप्तततोषाएडोके अनुवादें 
अच्छ कृतित्वका परिछाय विया है। 

भवानोप्रसादके समयमें हो एक दूसरे कविने मार्क- 
ण्डेव उाएडोके अनुवादमें खुतीद्षण प्रतिभा और रख।नाके 
फतित्वका परिठाय देकर अन्थकविकों बहुत दूर हटा 
दिया है। इस कथिको नाम रूपनारायण घोष हे ५ 

दूपनारायण संब्कछतशाखावत भाद्याशक्तिफे उपासक 
थे। थे मार्फण्डेय उारडोका भवलम्वग कर अपना प्रभ्य 


१ 


९५0० >। 


लिखनेको तैयार हुए सदी, पर ठोक आक्षरिक अनुवाद 
नकर सके | 
कवियोंके कवितारट्न और भावराजिकोी आदरण कर 
अति निपुणताके साथ खसुललित भाषाम उसे अपने प्रन्थफे 


कई जगह उन्होंने कालिदासादि महा 


[ 


। 
| 


मध्य निवद्ध किया है। महाक्रवि कालिदासने रघुवंश- . 


के प्रारम्ममें जैसा घिनयका परिचय दिया है, कायस्थ . 
कवि रूपनारायणने ठीक उसीका अनुवाद किया है। ब्रज 
लालका चणडीमड्रल भी माकण्डेय चए्डीका एक अनुवाद 
हैे। उनकी भावषामें बहुत कुछ प्राच्ीनत्व दिखाई 


देता है | 


किस समय धजलाल चणडीका अनुवाद प्रकाशित 
उनको भाषा देखनेसे मालूम होता 


हुआ, मालूम नही । 
है, कि उनका प्रन्थ भवानीप्रसाद और रुपनारायणक 
दुर्गामडुलसे प्राचीन है । कवि रूपनारायणके बाद कवि 


कमललोचन चरिडका-विजय वा कालोयुद्ध प्रन्थ लिख 


कर रड्रपुर अश्चलमें बहुत प्रसिद्ध द्वो गये हैं। यह प्रस्थ 
बहुत बड़ा है, १४६ अध्यायमें विभक्त है। 

उपरोक्त शाक्त फवियोंकी छोड़ कर महाभागवत 
पुराणोक्त श्रीरामचन्द्रका दुरगो्लव अवलम्बन करके भी 
अनेक कवि दुर्गामाहात्म्यका प्रचार कर गये हैं। उनमें 
कवि दीनद्यालके दुर्गाभक्तिचिन्तामणि ओर राप्रप्रसार- 
के दुर्गापश्चरातरकों उत्कृष्ट ब्रन्थ कह सकते है। दीन- 
दयालफे बहुत पीछे ज्ञगत्राम रायके पुत्र रामप्रसांदने 
१६७७ शकके निकट्वर्सों समय दु्गांपश्चरात्की रचना 
की । फोई कोई कहने है, कि रामप्रसादके पिता ज़गत्‌- 
रोम राय ही दुगापश्चरात्रके रखयिता थे। जगत्राम राय 
रामायणके रचयिता थे सही, पर उनके रामायणका 
अंतिम अंश उनके पुत्र रामप्रसादने दी लिस्वा है । 


रामप्रसादके बाद राजा पृथ्वीचन्द्रने गौरोमड्रल तथा 
उसके बाद्‌ द्विज्न रामचन्दने दुर्गाम गछकी रचना की । 
राज़ा पृथ्वीचन्द्रके बाद पक व्यक्ति दुर्गामड्ुल और गौरी- 
विलास लिख कर प्रसिद्द द्वो गये हैं । उनका नाम राम- 
उान्द्र मुखोपाध्याय था। अपने काव्यमें वे द्विज्ञ रामचांद्र 
नामसे ही परिणित हैं ; इनके बनाये दुर्गाशंगल प्रन्थका 
एक समय बहुल भरमें आदर था। चट्टप्राममें यद्द प्रन्थ 
'नल-द्मयन्ती' नामसे प्रसिद्ध है। 





| 
॥|॒ 
| 





वड्ला साहित्य 


कविका आवर्श श्रीहृर्षका नैषधचरित है। दुर्गो- 
मंगलके कुछ अशोंकोी नेबधका अनुवाद कहें, तो कोई 
अत्युक्ति न होगी। मंगल प्रन्थक्रो छोड़ कर शाक्त 
उद्द श्य प्रचारार्थ वड़भाषामें जो सब प्रन्थ लिख गये हैं 
उनमें मुक्ताराम नागका दुर्गापुराण और कालिकापुराण 
तथा ट्विज रामनारायणका शक्तिलोलाम्त भादि प्रन्थ 
उल्ल क्वनोय हैं । है 

पष्ठीमड्क्ष 

षष्ठोदेवो बड़वासां प्रति हिन्दू-ग्रदरूथके घर पूजित 
होतो हैँ । यह पछ्लोदेवी कोन है? किसी प्राचोन स्मृति 
वा पुराणमें इस षष्ठीदेवीका परिचय नहीं है। अधुनिक 
ब्रह्मवेवत्तमें तथा शाक्तपुराण देवोभागवतमें पछ्ठीदेवीका 
प्रथम उद्लेख मिलता है। पषष्ठोके उपासकोंके निकट 
कृष्णरामके पष्ठीमंगलका ही विरेष आदर हुआ। कृष्ष 
रामके अलावा कॉवचन्द्र गुणराज्ञ आदि रचित अनेक 
छोटे छोटे बछ्ठोमंगल पाये गये हैं । 

कमकामड़क्ष वा क्षच्मोीचरित्र । 

बहुतसे कबि कमृलाका माहात्म्य प्रचार करनेके 
लिये कमलामड्रल वा लक्ष्मोचरित्र लिख गये हैं। इन 
सब कवियोंमें गुणराजलान, शिवानन्दकर, माधवाचार्य, 
भरतपरिडत, परशुराम, द्विज् अभिराम, जग्मोंहन मित्र, 
रणज़ित्‌, रामदास आदिके प्रन्थ पाधे गये हैं । 

परशुरामने श्रोवत्सबचिन्ताका उपाख्यान ले कर 
लच्मीका माहात्म्य प्रचार किया है। उनका ग्रन्थ कट्दो 
शनिचरिल, कहीं लक्ष्मोकी पांचाली नामसे प्रस॒द्ध है। 
लक्ष्मीमंगलके रचायिताश्रोंमिं, क्या कविट्यमें, क्‍या 
लॉलित्यमें, क्‍या शब्द्सम्पदुर्मे जगमोहन मित्रक्री रचाना 
सर्वश्रेष्ठ है। उनके कमलामडुलके वर्णनीय विषय दूसरे 
लक्ष्मोचारित्से बिलकुल पृथफ हैं 

जगमोहनने बढुत संक्षेपमें लक्ष्मीश्रष्ट स्वर्शचित्रको 
अच्छी तरह छजिल्ित किया है। जगमोहनके बाद रज्ित- 
राय दासने १७२८ शकमें कमलाचारित्र प्रकाशित किया | 
यह कमला चारित्र मानो गुणराज़्फे सांचेमें ढाला 
गया है। 


सारदा.मज़क्ष। 
लक्ष्मीकों तरह देवी सरखतो भी बहुत दिनोंसे जैन, 


वड़लां साहित्य 


बाद्ध और हिन्दू-समाज्ञम्में पूता पाती आ रही है' । उनका 
माहात्म्य प्रचार करनेके लिये इस देशमें सारदाका मड़ल 
गान प्रचारित हुआ था। दयाराम दास था गणेश 


मोहनका सारदामड्ूल पाया गया है। बह प्रन्थाउतना बड़ा 


नहीं है। उसमें ५०० एलोक है| और वह १७ अध्पायमें 
- विभक्त है। 
गल्लामकड्ल्न | 

गंगा बहुत दिनेसि शिव एक शक्ति समरफो जातो 
हू । इस कारण बहुत पहले होसे शाक्त-समाजमे ग गा- 
देवोकी पूजा प्रचलित है । गंगा सभी सम्प्रदायकी उपा- 
सिता होने पर भी शाक्तसमाजने ग'गाको साकार मूत्ति 
प्रचार करके तमाम उनका -प्राह्मात्म्य फेला दिया था। 
बगालमें ज्येप्ठ मासमें दशहरा मकरसंक्रान्तिक दिन 
गंगादेवीकी पूजा दोती और उनका माहात्म्य गाया 
जाता है। उस दिन बगालके अनेक सुथानोंमें 'ग'गा- 
म'गल' गाया जाता था। किसी किसी स्थानमें मुमूषु 
व्यक्तिकोी गगा-तरट ला कर गगा-मगरू सुनाया जाता 
था। बहुतसे कवियोंने गंगाम गल वा गगाकी पांचालो 
की लिखा है । उनमें माधवाचाये, ट्विज्ञ गोरांग, ध्विअ 
कप्रलाकान्त, जयराम दास, दुगांग्रसाद मुश्नोपाध्याय 
आदि रचित कुछ ही प्रन्थ पाये गये हैं । 

उक्त कवियोंके अलावा ओर भी छितने प्रसिद्ध कवि 
गड़ाकी बन्दना रच गये ६ । उनमे फविचन्द्र, कवि: 
कड्ुण, निधिराम ओर अयोध्यारामक्री बनन्‍्दना दी विशेष 
प्रचलित है। 

शाक्त पदकरत्ता | 

शाक्तसमाजमें भो अनेक परदकसाअंनि जनन्‍्मप्रहण 
किया है। उन लोगोंकी मातृभाक्तमय पदावलो पर पक 
दिन बहुतेरे मन्लमुग्ध हो गये थे। शक्तिसाधक भक्तकवि 
रामप्रसादका नाम बंगाल भरमें परिचित है। उनका 
बनाया शक्तिसंगीत वगके संगोत सम्प्रदायक्री एक 
अमूल्य चस्तु है। 

कविरज्ञन रामप्रसादकी तरह कमलाकान्त भद्दाचाय 
भो प[क्र शक्तिसाघक् और कवि थे | इनके रखे गानोंमें 
भी भक्तिके सोते बहते हैं। वद्ध मान जिलेके अम्बिका- 


कालनामें कमलाकानतका जन्म हुआ था। १५१६ साल- 
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में वे महाराज तेजश्चन्द्र बद्ादुरके सभापरिडत हुए । 

वबद्ध मान राज़सरकारके दोवान रघुनाथ राय महा- 
प़य भो एक प्रसिद्ध संगोतज्ञ और संगोतरचक थे। 
उनके सभो संगीत देव-देवी-विषवक ५। घद्ध मान 
कालनाके सन्निकट चूपो प्राममंं ११५५७ सालको रघुनाथ- 
का जन्म हुआ। 

विद्योत्साही नवद्वीपाधिप महाराज ऋष्णचन्द्र की 
स्मृति वगसाहित्यमें चिरोज्ज्वल है। उनका जन्‍म 
१११६ सालमें और देहानत ११७२ सालमें हुआ | ये 
वग-साहित्थके अद्वितीय उत्साहदाता थे | इनके बनाये 
अनेक शक्तिघंगोत मिलते है । इनहो प्रथमा महिषोके 
गर्भजात महाराज्ञ शिवचन्द्र भी एक प्रसिद्ध शाक्त-पव- 
कत्ता और साधक थे। ११६७ सालमें उनका देहान्त 
हुआ। 


फिर भहाराज़ कृष्ण बन्द्रकी द्वितीय महिषोके गर्भज्ञात 
कुमार शम्मुचन्द्र तथा नवद्वीप राजवंश-सम्भूत कुमार 
नरचन्द्र और महाराज श्रोशचन्द्र आदि भी अनेक शक्ति- 
सड्जीत रच गये है' | इन लोगोंके रचित सद्जीत बड़ दी 
प्राअल ओर मनोहर हैं । 


नाटोराधिपति महाराज रामकृष्ण भी एक प्रसिद्ध शक्ति 
साधक थे। इनके बनाये अनेर शक्तिसड्रीत मिलते 
हैं'। ये उन्ही स्वनाप्रप्रसिद्ध रानो भवानोके दत्तकपुत्र थे । 
पीछे दाशरथि राय, रामदुलाल सरकार, उनके लइके 
आशुतोष देव, कालो मीजी आदिने शक्ति-सड्भजीतबरे 
रचना को है। आज़ ऋल भी अनेक सड़्ीतकारोंने अनेक 
शक्ति-सड्भीत रे है' । 
हिन्द ,ओंके अलावा शाक्त-धममें विश्वास रखनेवाले 
कितने मुसलमान कवि भी शक्तिसड्रीत रच गये है । उन 
लोगॉमें मीजा हुसेन अली और सेयद्‌ ज्ञाफर खाँ इन दोनों 
कवियोंके नाम विशेष उल्लेखनोय है । थे दोनों प्रायः 
पक सदी पहलके आदमो थे | ईष्ट-इरिडिया कम्पनीके दरा 
साला वन्दो वस्तके कागजमें मोजी हुसेन अलीका नाम 
पाया जाता है। ये त्रिपुराके अन्त्गंत बरदाखातके 
जमींदार थे। कहे है, कि ये कालीपूजञा बड़ी धूमधाम्र- 
से करते थे । द 


५५८ ब्रद्नला साहित्य 


सोर- प्रभाव ।, 
सूर्यकी पंचाल्नी । 

बीद्ध, शेव और शाक्त-प्रभावके साथ साथ बड़्लमें 
सौर लोगोंका संसब हुआ था। शाकद्वीपीय सभो 
आचार्य ब्राह्मणणण प्रित्र नामक सूर्यके उपासक थे 
उनके यट्नसे भारतवर्षमें तमाम मिलदेवकी सूत्ति प्रति- 
छित और मिलपूजा प्रचलित हुई थो। 

स्त्यकी पश्चालियोंमें दिल कालिदास और द्विज राम- 
ज्ञोवन विद्याभूषणका प्रन्थ द्वी भधिक प्रचलित है। श्न 
दोनों प्रन्थोंमेसे रामजीवनके प्रन्थमें बहुत कुछ प्राचीनता 
देखो जाती हैं । कवि रामजोवनने १६११ शक में 
आदित्य-रचित वा सूययकी पश्चाली लिखो। कालि- 
दासने भी इसो समय सूर्य-कथाका प्रचार किया था । 

मुतक्षमानी अमल्लन | 
भनुवाद साहित्यको सुचना | 

बीड, शेव और शाक्त-प्रभावकी सूचना मुसलमानी- 
अमलके वहुत पहले हुई थो। १४वीं सदीके मध्य भाग - 
में हिन्दू मुसलमानका मेल हुआ। इस मेलके फलसे 
श्एवों सदोके मध्यसागमें राजानुप्रद पामेकी आशासे 
कोई कोई संरुक्ृतबवित्‌ ब्राह्मण हिन्दूशाखका मर्म समर- 
फभानेके लिये अनुवाद कार्यमे लग गये। 

रामायण । 

गौड़ श्वरका उत्साह पा कर भाषाकों नोंव मजबूत 
करनेके लिए अनेक वड़ीय कवि जिन सब संरूकृत प्रन्थों- 
का वड़सापामें अनुवाद कर गये हैं उनमें रामायणके 
अनुवादको हो स्वेप्रथम कद्ठ सकते हैं| रामायणके रच - 
गिल! अनुवादक भो ५! .। उनमेंसे कृत्तिवास, 
3 दुभुतःचाय, अनन्तदेव, फभोरराम कविभूषण और 
उनक लड़के गड़्ादास सेन, जगत्राम वन्ध, जगतघलभ, 
शिवच द्र सेन, भिषक्र शुक्ररास, ठिज़ रामप्रसाद, 
द्विज्ञ द्धाराम, राममोहन ओर रघुनन्दून गोस्वामी, इन 
२२ कवियोंका संधान पाया गया है। इन सब रामायण- 
रचकोँके मध्य कवि कृत्तियास ही अग्रणी हैं | 

कृशिवासने १४४० ६० अथवा उसके निशक्नटयत्तों 
क्सी समय फुलिया प्राममें माधमासको श्रीपश्चमीके 
दिन रविवारको अन्म प्रहण किया | कृशसिवासी-रामायण- 


की पाठविकृति अनेक रुपोंमें हो गई है। भतएव कृशि- 
बासको शुद्ध रखनाका रसास्वाद पाठकके पक्षमेंभस- 
स्मभव है । हम लोग जो सव रचना कृत्तिवासकी लिक्लित 
कद कर प्राचोन कविके कऋवित्व गौरवकी रुपद्धां करते 
हैं, हो सकता है कि वह गोौरवरुपर्द्धा किसी दूसरेके 
लिये भी को ज्ञातो हो। क्योंकि जयगोपाल तकालड्भार- 
की तरदद और भी कितने तकालड्भारोंने बड़ला-रामायण- 
की पाठविकृति को है! 

कृत्तिवासकी रचनामें प्रसाद ओर माचुयंगुणकी भर- 
मार है। कवितानेपुण्यमें भो वे वड़के एक प्रधान कवि- 
का आसन पानेक बिलकुल अधिक्नारो हैं। कृत्तिवासके 
बाद ज्ञितने रामायण रचे गये हैं उनमे 'अनन्त रामायण! 
ही सबसे प्राचीन देै। अदुभुताचार्यरचित पक दूसरा 
प्राचीन रामायण भी पाया गया है| इन कविका पूवनाम 
नित्यानन्द था। श्राह्मणद शर्त ये उत्पन्न हुए थे। इर्द्रोंने 
अदुभुताचाय आखूया ले कर सप्तकाणड रामायण प्रका- 
शित किया । 

क्ृत्तिवांसके प्रायः सी वर्ष पीछे पश्चिम-वड्भमें एक 
मद्दाकबिने जन्म [लिया था। उनका नाम शद्भुर कविचन्द्‌ 
है। इन्होंने मललव शोय वनविष्णुपुराधिप गांपाल सिंह- 
के आदेशसे समख्त महास/रतका अनुवाद किया। इस 
कारण कविने मल्‍्लराजसे पारितोबिक-स्वरूप अनेक ब्रह्मो- 
तर सम्पत्ति और 'कविचन्द्र'क्ी उपाधि पाई। उनके 
असाधारण अध्यवसाय ओर वड़साषाको सेवाकी ओर 
ख्याल करनेसे चमत्कृत होना पड़ता है | उनके रामायण, 
महाभारत ओर श्रीमक्लागबतका अनुवाद तथा दूसरे 
दूसरे प्र थोंकी एकत्र करनेस सचमुच ए+क विराट काणड 
बन जायगा | कविंच द्रक राप्तायणक्री रखना अति मधुर, 
सरस ओर वैष्णबीय भक्ति-युक्त है । 

कविचमन्द्रके बाद प्रायः तीन सो वर्ष छुमा, फकीरराम 

कविभूषण, सिषक शुक्ररास, जगतबल॒भ, भवानोशक्ुर 
पन्‍्धच और लकच््मणवन्धने रामायण प्रकाशित किया। 
उनमेंसे कफिसीने तो बाल्मोकि रामायण, किस्सीने अध्यात्म- 
रामायण ओर किसाने वशिष्ठ रामायणक्रो दोहाई दी है। 
किश्तु यथार्थमें उन लोगोंके प्रन्थकरी उक्त किसी एक मूल 
रामायणका अनुवाद नहों मान सकते | 


वैंड्रंसा साहित्य 


कथि भवानीशडूुरके समय लक्ष्मणवन्ध नामक एक 
और कविने जर्मप्रहण- किया। इन्होंने भी सप्तकाण्ड 
रामायणकी रचना को है| लक्ष्मणवन्धके बाद गोविन्द 
रामगोविन्द दास नामक एक कायरुथने यृदत्‌ सपकाणड 
लिखा | इन पांचों कविने राढ़ वा पश्चिम-वड़्को उज्ज्वल 
: किया है। उन्दोंके समय पूर्बवड़में पष्ठीघर और उनके 
पुत्र गड़रादास सन रामायणकी रचनामें अप्रसर हुए थे । 

हिज दुर्गारामका रचित रामायण पाया गया है। यह 
शामायण कतसिवासके बाद लिखा गया है, यह बात कवि- 
मे खयं अनेक बार स्वीकार की हे। इन दुर्गाराम कविका 
कोई आत्मपरिचय नहों मिलता | दविज् दुर्गाराम-कृत एक 
कालिकापुराणका अनुवाद भी पाया गया है। 

करोव ३०० वे हुआ बांकुड़ा जिछेके भु 7६ प्राममें 
प्राह्मणचंशमें ज़गत्रामका जन्म हुआ। इन्होंने रामा- 
यण ओर दुर्गापश्चरात्र प्रन्थ लिखना आरम्भ किया । 
किन्तु घे दोमे-से एक भी समाप्त न कर सके। उनके 
कहनेसे उनके लड़के रामप्रसादने दोनों प्रन्थ सम्पूर्ण कर 
डाले । 

१६७७ शकमें रामप्रसादो रामायण समाप्त हुआ | 
रामप्रसादके समय मांणिक्रयग्द्र नामक एक ध्यक्तिने 
रामायणकोी रचना को । भवानीदासने जयचन्‍न्ट्र मामक 
किसी राज्ञाके आवेशसे 'लक्ष्मण-दिग्विज्ञय' प्रम्थ लिखा। 
इस प्रन्थमें कई जगह रामचरण नामक कविकी भणिता 
पाई आंतों है। इसके अलावा रामचरितका अवलम्बन 
कर बहुतसे कवि खण्डकाध्यकी रचना कर गये हैं। उनमें- 
से गुणराज खाँके श्रीधम इतिहास (अर्थात श्रीकृष्ण युधि- 
छ्टिससंबादमें श्रीरांमचरित), शंप्रजोवन रुद्रकी कौशल्या- 
के चौतीसा, सुकृधि हरिश्चन्द्रके खगांरोहण गुणचन्द्रके 
पुत्रके सीताके बनवास, लोकनाथ सेनफे लवकुशके 
युद्ध, रघुपणिके कनिष्ठ भवानोनाथफे पारिज्ञातहरण, 
द्विज तुलसोदासके रायवार, भवानन्दके राम-स्वर्गारोहण 
तथा भवयानीवासके लक्ष्मण-द्ग्विज्ञय, रामचन्‍्द्रके स्वर्गा- 
रोहण भौर रामरख्रगोताकी रचना उदलेखनोय हैं । 

पएतद्विन्न द्विज्ञ दयाराम, काशीराम, जगत्‌वल्लभ, 
द्विज तुलसी भादि रचित संक्षिप्त रामायण पाये गये हैं । 
जो गौरोमंगल लिक्ष कर शाक्त समाजमें प्रसिद्ध हुए हैं, 


७) 


उर्म राज पृथ्वीचन्द्रने ही. फिर भूषएडी रामोयणको 
रंचना कर मोलिकता और कवित्वका परिश्चय दिया है। 

कवि शिवचन्द्र सेन भारतचन्द्रकें कुछ पीछे भाषि- 
भूत हुए | इनका बनाया हुआ एक रामायण मिलता है। 
इस रामायणका नाम 'शारदामंगर' है। राम-'स्दकी 
दुर्गापूजआं रामायणमे शारवा-माहतात्यय शाप८.. सी 
कारण कविने इ-७ रा»7।"णका 'शारदा+#गल! नाम 
रखा है । 

रघुनस्दन गोस्वामिक्ृत एक रामायण मिटता है। हस 
रामायणका नाम रामरसायन है। कशिवास ओर कवि- 
चन्द्रके रामायणके बाद जो स्व रामासणप्रन्थ रखे गये 
उनमें यही 'रामरसायन' श्र छ हैं। पूर्वेतत्तों रामोण्णसे 
इ्स रामायणका रचना खुन्दर और सुश्यडु 5 है। 

११६३ सालमें रघुनन्दनऋा जन्म हुआ । ४५ वर्षकी 
उमरमें उन्होंने १स रामरसायणक। रचना को | 

महाभारत | 

जिम प्रकार बहुत ले कवि रामायण वा रामचरितका 
अवलम्यन कर सृहत्‌ वा खण्डक्राव्यको रचना कर गये हैं, 
उसी प्रकार अनेक कवि भारतकथा वा महाभारतका वर्ण- 
नोय विषय ले कर अनेक काव्य रच कर प्रसिद्ध हो 
गये हैं। उनमें विजयपरिडत, सञ्ञय, कवीन्द्र परमेश्वर, 
प्रीकरनरदी, कृष्णानम्द चसु, अनन्त प्रिश्न, नित्यानरद्‌ 
घोष, द्विज़ रामचान्द्र खँ, शडुर कविचन्द्र, रामकृष्ण 
परिडत, द्विज् नन्द्रांम, घनश्याम दास, पष्ठोवर भौर 
गड़ादास सेन, उत्कल ब्राह्मण सारण, काशीराम दर, 
नन्‍्द्राम दास, द्वंपायन दास, राजेन्द्र दास, गोपीनाथ 
दत्त, रामेश्वरनन्दी, लिलोंचनचक्रवत्तों, निमाई परिडत, 
वल्लभदेव, छ्विज कृष्णराम, द्विज़् रघुनाथ, लोकनाथ दत्त, 
शिवचन्‍्द्र सेन, नैरवचन्द्र दास, मधुसूदन नापित, भृगु- 
राम दास, भरत परिडत, मुकुन्दानस्द, रामनारायण घोष 
आदि ३५ कवियोंके प्रन्थ पाये गये हैं। इनके सिया 
भवाननन्‍्द हरिवंश, सजञ्जय और विद्यावागोश प्रक्मसारोने 
भगवद्गोताका अनुवाद तथा पुरुषोत्तम और राघव वासने 


महाभारतीय विष्णुभक्तिकी कथा ले कर मोहमुद्र र, छोक- 
माथ दत्त ओर रामनारायण घोष नलोपाण्यान ले कर 
नेषध, पावतीनाथने नलोद्य, सजञ्ञय और शिवचब्द्रसेनने 
भारतसावितीकी रचना को | 


५०८५ 


उपरोक्त प्रन्थके मध्य भावमें, भाषामँ ओर रुांक्षिप्त 
वर्णनमें विजय परिडतके महाभारतकों ही सबसे प्राचोन 
सममभते हैं। सुलतान अलाउद्दीन होसेन शाहके समय 
केवल गौड़वड़ः द्वी नहीं, वड़भाषाका भी खुबर्णयुग 
था। उन्होंके सप्रय ( शायद उन्हींके हुफ्मसे ) विज्ञय 
परिडतने 'विज्ञयय पाण्डव-क्था' वा 'भारतपांचाली'-की 
रचना की | 

महाभारतका एक और अनुवाद प्रन्थ मिलता है। 
अनुवादकका नाम सञ्ञय था। नाना कारणोंसे सशञ्जय 
महाभारत भी अति प्राचीन मालूम होता है। परन्तु 
इनके गोतमें गोराड्देवका नामोह्लेख रहनेके कारण 


इन्हें गीराड़के समसामयिक वा ततपरवत्तों लोग कह सकते 


है । इसके सिचा प्रन्थकारवो आत्मपरिचय सम्बन्धमें 
भी कुछ विशेष बात नहीं देखी ज्ञातो । 

श्रीकरतन्दीने परागल खाँके पुत्र सेनापति छुटि णाँ- 
के आंदेशसे मद्दाभारत अभ्वमेध प्वका अनुवाद किया। 
मद्दाभारतके जितने रचयिता हुए उनमें प्राय; साढ़े तीन 
सो वे पहले रचित द्विज़ रघुनाथकी अश्वमेघ पश्चालिका 
पाई गई है। नित्यानलद घोष पक प्रसिद्ध कविशे। 
इन्होंने सारे महाभारतका अनुवाद किया। इन्हींका 
मद्याभारत पश्चिप्र-चंगमें तप्नाम प्रचलित था। 

रामायण रचकोंके मध्य क्विचन्द्रका नाम एक धार 
उल्ल ल्र किया जा चुका है। महामारत-रचकोके मध्य 
भी इनका नाम पाया ज्ञाता है। भागवतके भी ये अनु 
वबादक थे। इनका असल नाम शड्भूर था, 'कविचन्द्र' 
इनकी उपाधि थी । 

राजेन्द्र दास प्रायः तीन सौ वर्ष पहलेक कवि है' । 
इनके रचित आदिपवंका प्रायः सभी अ'श पाया गया है। 
इन्होंने केचल महाभारतके आदिपयेका दी अनुवाद किया 
था, कह नहीं सकते । 

षष्ठोवर रामायणक्की तरह महाभारतका भो अनुवाद 
कर गये हैं। उन पर्वोपिसे केवल खगारोहण-पर्च मिला 
है। पष्ठोवरके पुलका नाम गंगादास था। रामा- 
यणफे बनानेबालोम॑ इनका नाम आया है। 
महाभारतका भांशिक अनुवाद मिलता हैं । 

कथि काशीदास सम्पूर्ण महाभारतका अनुवाद कर 


इनक रखित 


वड़ला साहित्य 


गये हैं। पूर्वोक्त महाभारतके अनुवादकोंकी अपेक्षा 
कॉशीदास कुछ आधुनिक है. सही, पर वंगाली-हिस्दू 
नरनारोके घर घर आज काशीदास-कृत महाभारतका 
ही आदर है। 

काशोदासका विराटपघ १५२६ शक या १०११ सन 
में सम्पूर्ण हुआ | आज्ञ तक आधिष्कृत काशीदासी महां- 
भारतके किसी दूसरे पचके शेषमें इस प्रकार रखनाकाल- 
का उठलेख नहीं है | इधर काशीराम दासके पुत्र नन्दराम 
दासने भी महाभारतकी रचना को है। उद्योगपवेसे 
उनका भणितायुक्त प्राचीन प्रन्थ पाया गया हैं। किन्तु 
आदि, सभा आदि अंश थाज्ञ भी नहों मिलता । 
याद रामेध्वरनन्दीने महाभारतकी 
रचना की । इनकी रचना काशीदाससे भो माज़ित है, 
कव्पनाका स्रोत भी बहुत दूर तक फेला है ओर आडस्बर- 
से परिपूर्ण है । 

काशीदासके वंशमें एक ओर कथिने महाभारतकी 
रचना की है। उनका नाम घनए्याम दास है। नन्द्राम 
दासके समय पक दूसरे ध्यक्ति भारत-कथां लिख गये हैं । 
होपायनदास उनका नाम था। इनका केवल द्रोणपवे 
पाया गया दे । 

द्विज़् रघनाथकरी तरह ठद्िज़ कृष्णराम भो केहत्‌ अभ्व- 
मेध्रपर्व लिख गये हैं। उनका प्रन्थ जैमिनि-भारत नामसे 
प्रसिद्ध है। दो सो वर्ण हो चला, एक और ब्राह्म गकविने 
औअमिनोय अध्वमेधपर्वका अनुवाद किया है। उनका नाम 
रामचन्द्र ख्ाँथा। 

दो सो वर्षले अधिक हुआ, हझृष्णानन्द्‌ वखु नामक 
पक कायरुथकवि महामारतके अष्टादश प्घकी रचना कर 
गये हैं। उसकी रचना अति सुललित ओर प्राज्जलू तथा 
काशोराम दासको तरह कवित्वपूर्ण है । 

शताधिक वर्श पहले प द्रह्द वर्णक उप्र-क्षत्रिय बालक 
जिनका नाम भैरवचनद्र था, महाभारत लिख कर प्रसिद्ध 
हा गये थे। उनका केबल भारतका ऊषारसाणंव नामक 
अंश पाया गया है । 

भागवत भौर पुराण | 

जिस प्रकार रामायण और महाभारतक्ा अनुवाद ;, 

कर अनेक कवि उसका प्रचार कर गये हैं, उसो प्रकार 


कराशोरामके 


बड़ल! साहित्य 


बहुसंख्यक कवि भीमदक्ऑागवतका अनुवाद कर अथवा 


भागवसके अनुकतों हो कर अनेक प्रन्थ लिख चड़साहित्य- 


में प्रसिद्ध हो गये हैं। भागवतके अनुवादकोंके मध्य गुण: 
राज़ सा उपाधिधारों मालाधर वसुका नाम प्रथम पाया 
जाता है। मालाधर वसुने सात वर्ष कठिन परिश्रम कर- 
के १३६५ शकमें भागवतके १०वें और ११वे' खण्डकां 
बडुणनुवाद प्रकाशित किया | उनके इस अनुवांदका नांम 
श्रीकृष्णविजय वा श्रोगोविन्द्धिज्षय है । 

गुणराज खाँके वाद कविवर रघनाथ भागवताचार्यने 
समस्त भ्रीमद्धागवतका अनुवाद किया | उनके अनुवाद- 
का नाम श्रीकृष्णप्र मं तरड्धिणी हैं। चार सो वर्ण पदले 
उन्होंने भागवतके पद्मानुवादमें जैसी दक्षता दिखाई हे, 
अभो वह चित्र दुल्लेभ है। भागवताचाय शब्द देखो | 

गुणराज़् क्ाँ तथा भागवताचारयक्रा आदश ले कर 
पीछे बहुतसे कवियोंने लेखनी पकड़ी, उनमें माधवाचाय, 


श्रीकृष्णकि कर, नन्दरामघोष, आदित्यराम, अभिराम 
दास, गोपालदास, दिन्न वाणीकए्ठ, . दामोदर 
दास, हिजत्ञ लक्मीनाथ, कविशेख्वर,  कविवल॒भ, 


यशश्चन्द्र, यदुनन्दन, भक्तराम प्रभ्ृति कवियोंने गुणराज़- 
की तरह अधिकांश छ्थानोर्मि भागवतके दृशमस्कन्धका 
अवलमस्बन करके भ्रीकृष्णविज्ञय, श्रीकृष्णमंगल, गोविन्द - 
मंगल, गोपालविज्यय वा गोकुलमंगल नामसे अपने 
अपने प्रन्थोंका प्रचार किया। इन सभी कवियोंके मध्य 
द्विज़ माधवका भश्रोकृष्ण मंगल, फविवल्लभका गोपालविजय, 
कविचन्द्रका गोविन्दमंगल पव॑ भक्तरामका गोकुलमंगल 
तथा द्विज्ञ लक्ष्मीनाथका छेष्णमंगल, ये अति बृद्दत्‌ प्रस्थ 
हैं। भागवताखायकी तरद्द मेदनीपुरवासी कवि सनातन 
चक्रवतॉने भी भ्रोमद्भागवतका एक पद्यानुवाद किया है । 
इस प्रन्थमें सागवतके प्रत्येक ्छझोकोंका अनुवाद दिखाई 
पड़ता है। आकारमें यह भागव॒ताचायेकी कृष्णप्र म- 
तरंगिणासे प्रायः द्विगुण है। खुना ज्ञाता है कि, द्विज् 
६ शीदासने भी सम्पूणे भागवतका अनुवाद किया था। 
इसके अलावे कई फथियोंने भागवतके एकादश रुकन्‍्ध- 
की दोहाई दे कर द्‌णडोपवेको रचना को है, उनमें राज़ा- 
राम दस तथा महेस्द्रके 'द्रडीपये' दो प्रधान हैं। 
भागवतकी कृष्णलीलाका अवलूम्बन करके बहुतसे 
एठ0,. <ड<|, 28 
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कवपियोंने कई एक छोटे छोटे प्रत्थोंकी रयमा की है, उनमें 
नरसिहदास, माधवगुणाकर तथा कृष्णचन्द्रने हंसदुत; दिज 
कंसारि तथा सीताराम दत्तने प्रह्मादचरित्र; माधव, 
रामशरण तथा. रामतनुने उद्धव-संवाद;  ठिज 
परशुराम तथा ट्विज जयानसने धर वचरित्र; जीवन 
चक्रवत्तों, गोयिन्द्दास तथा छिज्ञ परशुरामने सुदामा- 
चरित्र पं जीचन मैत्र, पीताम्वर सेन तथा श्रीनाथ- 
देवने ऊषाहरण ; ठिज्ञ दुर्गाप्रसादने वामनसिक्षा; 
भवानोदासने गजेन्द्रमोक्षण ; वारेस्द्र द्विज कमलाकान्तने 
मणिहरण ; रामतनु कविरलने चवरल्रहरण एवं 
विप्र रुपराम; श्यामलाल दस, अयोध्याराप्र तथा शंकरा- 
चार्यने गुरुदक्षिणा नामक प्रन्थ रखा । पौराणिक प्रन्थोंका 
अवलणम्बन करके जितने दूसरे दूसरे वेष्णव प्रन्थ रे 
गये हैं, उनमें रामलोचनका ब्रह्मब्ेषत्त पुराण ; शिशुराम 
तथा ईश्वरचन्द्र सरकारक्ृत प्रभासखण्ड, द्विज मुकुन्दका 
अगन्नां थयमंगल, कृष्णदास, घाणीकरठ वथा प्रहीधरदांस 
का नारदपुराण या नारदसंबाद, अनन्तराम दत्त तथा 
रामेश्वरनन्दीका पद्मपुराणान्तगंत क्रियायोगसार, कृष्ण- 
दास तथा द्विज भगीरथका तुलसी चरित, दुर्गाचरणदास- 
का विष्णुमंगल, श्रीरामशंकर वाचस्पतिके पुत्र दुर्गा- 
प्रसादका मुक्तालतावलि, जगत्रामके पुत्र द्विज राम- 
प्रसादका श्रोकूष्णठी लासुत, कृष्णप्रसाद घोषका विष्ण,- 
पबंसार, केतकांदासका कपिलामंगल, गदाघधरदासका 
राधाकृष्णलीला, रघुनाथदासका शुक्रदेवच्चनरित, जय- 
नारायणका द्वारकाधिलाश, श्यामदासका एकांदगी- 
ब्रतकथा भादि भ्रन्थ उब्लेखनीय हैं। ये सब प्रन्थ 
अनुवाद्शाषाके अन्तर्गत हैं, किन्तु अधिकांश श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके प्रभावसे ही लिखित कह फर प्रधान प्रधान 
कवियोंका परिचय धेष्णव साहित्यकी व्याख्या वा 
अनुवाद्‌-शाख्रामें दिया गया है । 

वैष्णव साहित्यकों हम लोग प्रधानतः तोन शाखाअ्रमिं 
विभक्त कर सकते हैं--१म पदशाखा, श्य चरितशाखा 
एवं शय अनुवाद था व्याख्या शाला । 

पदशाखा । 

प्रसिद्ध पदकर्ता चगिडदास वंगीय वेष्णव कवियोंके 

आदि कृषि तथा भद्धितोय गिने ज्ञाते हैं। बोरभूम 


११५७ घडुरछा साहित्य 


जिलांस्तर्गत साम्नुर प्राममें खांडिदासका अम्म हुआ। 
इनका जन्‍्मकाल चोदहवी शताब्दोके शेषभागमे भनुमान 
किया जाता है। 

कवि डांडिदांसकी पदावली प्र मभक्तिका एक अपू्े 
उन्मुक्त प्रस्रवण ही हैे। इस पदाबलोकी मधुरमोहन 
रंकारसे सहृर्योकी हृदयतंतियां भावाधेशरमें कनक 
उठती हैं। क्‍या भावमें, क्या भाषामें, क्या कवित्वमें,--- 
चरिडदासकी पदावली अत्यन्त ही मर्म-रूपशिनी है । 

मेथिल-कवि विद्यापति ठाकुर ब्राह्मण-ष'शीय थे । ये 
मिथिला नरेश शिवसिंहके सभासद पव' कवि चरिड- 
दासके समसामयिक थे। कवि विद्यापति ठाकुरका 
जन्म 'विषयियर विरुकी'में हुआ था, इ्सोलिये लोग 
उन्हें विषदवियर विरुक्ी विद्यापति ठाकुर कहा करते थे। 

चरिडदास तथा विद्यापति ढाकुर ही सथ प्रधान 
पदकसा थे। पदकदपतरु, पदकव्पलतिका प्रभ्ृति 
प्रथोंपें अनेक प!व्तों पद्‌कत्त गर्णोका उल्लेख पाया 
ज्ञाता है, इन सभो पदोंसे पद्‌कर्ता ओके नाम संप्रद करके 
अझ्ारादि क्रपले यहां लिखे जाते हैं । 

पदकत्त गण जैसे--१ अनंतदास, २ अनंतआचाये, 
३ अकबर अठछो, ४ आत्माराम दास, ५ आनंददास, 
६ उद्धददास, ७ कचीर, ८ कविरञ्न, ६ कमराली, 
१० कन्हाईदास, ११ कानूदास, १२ कामदेव, १३ काली - 
मिशोर, १४ कृष्णकांत दास, १५ कृष्णदास; १६ कृष्ण - 
प्रमोद, १७ कृष्णप्रसाद, १८ गतिगोधि'द्‌, १६ गदांधर, 
२० गिरिधर, २१ सुप्तरास, २२ गोकुलानंद, २३ गोकुल- 
दास, २४ गोपाठदास, २७५ गोवालभट्ट, २६ गोपीकांत, 
२७ गोपोरपण, २८ गोवद्ध न दास, २६ गोवि'द दास, 
३० गाविद घोष, ३१ गोौरमोहन, ३२ गौरदास, 
३३ गौोौरसुदर दास, ३४ गोरोदास, ३५ घनराम 
दास, ३६  घनश्याम दास, ३७ चण्डिदास, 
३८ य द्शेत्वर, ३६ चम्पत ठाकुर, ४० चूडामणि दास 
४१ चैतन्य दास, ४२ जगदानन्द दास, ४३ जगन्नाथ दास, 
3४७ जगमोहन दास, ४५ जयकृष्ण दास, ४६ ज्ञानदास, 
४७ शानहरि दास, ४८ पुरुषोक्षम, ४६ प्रतापनारायण, 
७५० प्रमोदवास, ५१ प्रसाददास, ५२ प्र मदास, ५३ प्र मा- 
नन्‍द्‌ दास, ५४ बलराम दास, ५५ बलाईदास, ५६ पलभ- 


दास, ५७ व शीवदन, ५८ बसस्तराय, ५६ वासुदेवधोष, 
६० विज्ञयानन्द दास, ६१ विद्यापति, ६२९ विन्दु दांस, 
६३ विप्रदास, ६४ विप्रदास घोष, ६५ विश्वग्भर घोष, 
६६ वीरच द्र कर, ६७ वीरनारायण, ६८ वीरवल्लभ दास, 
६६ वोरहम्बीर, ७० वैष्णवदास, ७१ पृन्दावन दास, 
७२ ब्रज्ञानन्द, ७३ तुलसी दास, ७98 दलूपति, ७५ दोन- 
घोष, ७६ दीनदहोन दास, ७७ दुःखीकृष्ण दास, 
७८ दु/खिनी, ७६ वेवक्ीनन्दन दास, ८० धरणोदास, 
<१ नटवर, ८२ नन्‍्दनदास, ८३ नन्‍्यू, ८2४ नसपनानबन्द्‌ 
दास, ८५ नरसिह दांस, ८८६ नरहरि दांस, ८७ नरोशम 
दास, ८८ नवकानत दास, ८६ नवच द्र दास, ६० नव- 
नारायण भूपति, ६९ नासिर महमूद, ६२ नृपतिलिह, 
६३ नृसिहदेव, ६४ परमेश्वर दास, ६५ परमानंद दास, 
६६ पीताम्थर दास, ६७ फकोर हबीर, ६८ फातन, 
६६ भूपतिनाथ, १०० भुवनदास, १०१ मथुरादास, 
१०२ मचुसूदन, १०३ महेश वसु, १०४ मनोहर दास, 
१०५ माधव घोष, १०६ माधव दास, १०७ माधवाचाये, 
१०८ माधव दास, १०६ माधों, ११० मुरारि गुप्त, 
१११ मुरारि दास, ११२ मोहनदास, ११३ मोदनी दास, 
११४ यदुनंदन, ११५ यदुनाथ दास, ११६ यदुपति, 
११७ यशोराज़ खान, ११८ यादवेद्र, ११६ रघुनाथ, 
१५० रसमय दास, १२१ रसमयी दासो, १२५२ रसिक 
दास, १२३ रामऊांत, १२५४ रामचंद्र दास, १२७५ रामदास 
१२६ रामचर दास, १२७ राम दास, १५८ रामी, 
१२६ राधासिद भूपति, १३० राधामोदन, १३१ राधा- 
वलभ, १३२ राधामाधव, १३३ रामानंद, १३४ रामानेद्‌ 
दास, १३५ रामानंद वसु, १३६ रूपनारायण, १३७ लक्ष्मी- 
कांत दास, १३८ लोचनदास, १३६ शक्ुुरदास, 
१४० शचोननन्‍्दन दास, १४१ शशिशेखर, १४२ श्यामर्याँद्‌ 
दास, १४३ श्यामदास, १४४ श्यामानंद, १४७५ शिवराय, 


१७६ शिवराम दास, १४७ शिवानंद, १४८ शिवा सह- 
चरो, १४६ शियाई दास, १५० श्रानिवास, १५१ 
भ्रोनिवासाखाय, १५२ शेखररांय, १०५३१ सदानंद, 
१०५४ सालघेग, १५५ सिंहभूपति, १५६ खुदर दास, 
१५७ सुबल, १५८ सेख जलाल, १५६ सेखभिक, १६० सेख 


. छाल, १६१ सेयद मत्तु जा, १६२ दरिदास, १६३ हरि- 


. बलभ, १६४ हरेकृष्णदास, १६५ दरैराम दास । 


बैक साहित्य 


इन १६५ पद्‌कराओंके नाम पाये जाते हैं। इन सब 
पदक गणमें प्रायः सभी ही चेतन्यरेयके खमसाम:- 
यिक् एव कोई कोई परव्तों थे। सिफे चण्डिदास तथा 
विद्यापति पृर्णंवर्तों थे। इनका परिचय पहले ही दे 
खुके हैं | 

चरित शाखा । 

भ्रीगोराड महांप्रभुके आवि्भावके संमयसे बड़ुला 
भाषामें चरितरयना विशेषरुपसे प्रवर्टित हुई। 

भ्रीचेतन्यचरित सम्बंघधर्मे.ं. निम्नलिखित पुरुतके' 
हम छोगोंके द्वष्टिगोचर होती हैं। पृदावन दासका 
चैतन्यभागवत, जयानंदका चैतन्यमड्ूल, लोचन दासका 
चैतन्यमड्ुल, कझृष्णदास कविराजका चैतन्यचरितामसत। 
इनके अलाये अन्यान्य प्रथोंके आंशिक भावमें चैतन्य- 
चरितकी घटनाविशेष दृष्टिगोचर होतो है। जैसे-- 
गोविदका फड़चा प्रभृुति। इन सभी प्रथोंमें प्रत्येक 
प्रथकोी विशिष्टता परिलक्षित होतो है। जैसे चैतन्यभाग- 
घतमें मह।प्रभुकी नवद्वोपलोला तथा नित्यानंद प्रभु रो 
लोला विशेषरूपसे वर्णन को गई हैं। महाप्रभु फ्री लीला- 


के भौगोलिक विवरण पव॑ ऐतिहासिक तथ्यवर्णन ही ज्या- 


नम्दे चैतन्यमंगलका विशेषत्व है। लोचनदासका चैतन्य- 
मंगल, मुरारिगुप्त द्वारा लिखे हुए संस्कृत चैतन्यचरित- 
का बंगठानुवाद है। ईसके अलाधे उन ऋतरियोंने दुलेभ 
कल्पना में मुरारिके कड़चाका अड्सौष्ठव सम्पादन किया 
है । लोखनदासके चेतन्यचरितका विशेषत्व यही है कि, 
मदाप्रभुसे चरित॒लेखकोंम| इस तरहके मधु रभावमें 
किसीने भी उनकी लीलाॉ-धणेना नहीं की है। श्रोचैतन्य- 
चरितामुत प्रत्थ वैष्णव-समाजमें अधिक माद्रणोय है । 
इसमें पक ओर जिस तरह महाप्रभुके महीयसी मधुर 
लीला माधूय्यकी सरल वर्णना है, दूसरी ओर थवेष्णव- 
दर्शन तथा घेष्णव-शास्त्रके सूच्मतशस्‍्यका समावेश देखा 
आरा है। गो बिन्‍्दके कडसाके महाप्रमुके चरितकी दूसरी 
कोई घटना छिखो नहीं गई है, सिर्फ उनके दाक्षिणोस्य- 
प्रमण ही इस प्रग्थमें विवृत है। 

. इनके अछाबे खूड़ामणि दासका चैतन्यचरित, 
शंकरभइका विमाई-सल्यास, मन/सन्‍्तोषिणी' पे 
गोविश्द्द[सका कड़ख आदि प्रत्थ भी पाये गये हैं। 
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इन सब भ्रन्थोंके अलांबां मद्दाप्रभुक्ो लोला-घरित 
ओर भी कई भ्रन्थ पाये जाते हैं। जैस--प्रं मदासका 
चेतन्यचन्द्रोदपकोमुदी, रामगोपालदासका चैतन्यतस्व- 
सार, हरिदासका चेैतन्यमहाप्रभु एवं गोविरंददासका 
गौराण्यान । उनमें प्रमदासका चैतन्यचन्द्रोद्यक्रौमुदी 
अपेक्षाकृत बृह्ठत्‌ प्रग्थ है | इसमें प्रायः ४ हजार ज्छोऊ हैं। 
यद्व प्रन्थ चेतन्यचन्द्रोद्य-नाटकका प्राचोन पद्यानुवाद है। 

प्रसिद्ध रसश्ञ कवि पीताम्बरदासके पिता रामगोपाल 

दासने “चैतन्यतर्वसार” लिखा है। यह प्रग्थ छोटा है, 
इसमें चैतन्यमद्ााप्रभुके तस्व॒कों समानेक्रो चेष्ठा की गई 
है । गोराखूयानप्रस्थ निगम! भी कहलाता है। यह सदह- 
जिया सम्प्रदायका भ्रन्थ है। 

मद्दाप्रभुका लीलाचरित ले कर जिस तरह बहुतसे 
कवियोंने चेतन्‍्यचरितकी रचना की है, उसी तरह किसने 
हो कवियोंने अह त, नित्यानन्द प्रभृति कई महात्माओंकी 
लोला प्रकाश करफे बंगला साहित्यको पुष्टि को है। 

हरिचरण नामक एक महापुरुषने अद्ेतमंगल भ्रस्थ 
लिखा है। ईशान-नागरने अद्े तप्रकाश की रचनौ की थी। 
इसे छोड़ कर अद्वेतविछासमें अद्वोत प्रभुधी वाल्य 
लीलादि वर्णन की गई है । इस प्रन्थके रचयिता नरहरि 
दास थे, ये श्रीख़ए्डवासी नरहरि सरकार नहीं थे । 

अद्द तकी वाल्यलीलाके सम्बस्धमें कृष्णदासकी लिखी 

हुई एक छोटी पुख्तक पाई गई है। श्यामदासका लिखा 
हुआ पक अद्व तमंगल प्रन्थ देखां जाता हैं। लोकनाथ 
दासने सोताचरित्रकी रचभा की । इस पुस्तकमें अद्वेत 
प्रसुकी स््री सीताठाकुराणीके चरित्रका वर्णन है | नित्या- 
नन्‍्द-पंसमाला नामक एक रखितप्रत्थ पाया गया है, इस 
छोटो पुस्त कफे रखयिताकां माम बृग्दाधनदास था। नर- 
दरि सक्रवर्सी प्रसिद्ध भक्तिरलाकर प्र थफे रचयिता थे, 
इनका दूसरा नाप्र घनश्याम दास था। 

नश्हृरि चक्रवत्तोंनि नरोत्तमविछास नामक एक और 
प्रथकी रखंता की थी। इस प्र'थमें नरोत्तम ठाकुर मधा- 
शयकी जीवगी लिखी हुई है। प्र मघिंलास नामक प्र'थफ 
रखपिता नित्यान'द्‌ दास थे। यदुन दंत दासने प्रसिद्ध 
कर्ण दकी रखेमी की थी। इसमें श्रीनिवास आचाये 
तथा उनके शिव्योंका वुशाम्त छिक्ता हुआ हैं। वंशीश 
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पुख्तकके लेखकका नाम प्र मदास था, ये ब्राह्मण जातिके 
थे, इनकी उपाधि सिद्धान्तवागीश थी। इस प्रथमें मद्दा- 
प्रभुका गुदृत्याग तथा सन्‍्यास एवं वंशीठाकुर नापक 
मद्दाप्रभुके अनुचरका जन्म तथा शिक्षाप्रसंग वर्णित है। 

उड़िष्यावांसी गोपोीवल्॒भ दासने खुष्ठीय १७वीं 
शताब्दीके मव्यभागमें विशुद्ध बड़लाभाषामें रसिक- 


मंगलकी रचना की थो । श्यामानन्दके प्रधान शिष्प 


मुरारिक घरित्रकी वर्णना ही इस प्रन्थका विषय है । 
प्रसिद्ध कवि नरहरि चक्रवत्तोंने अपने भक्तिरलाऋर- 
में श्यामानन्दका कुछ परिचय दिया है। रूष्णदासने 
ए्यामानन्द्प्रकाश तथा श्रीजीवदासने श्यांधानन्द्विकाश 
लिख कर इस घमेज्नोवनके और भी कई अंशोंकी रुपष्ट 


किया है। इन दोनों भ्रन्थोंके मध्य भाषा, भाव तथा वर्णना- 


में श्यामानन्द्प्रकाश हो प्रानयोन जान पड़ता है। 

भक्त राइचरण दासने अभिरामवन्दनाकोी रखन! को 
हें। इस छोटो वन्दनामें अभिराम गोखामोके चरित्रका 
कुछ बणणेन है । 

देवनाथ तथा वलरामदासने यथाक्रमसे गोरगणा- 
ख्यान तथा गोरगणोद शकी रचना की । संस्कृत भाषामें 
गौरगणोद शदो पिका तथा ब्रुद्त्‌ गौरगणोहुश नामक 
प्रन्थ प्रचलित है, उनके ही भाव ले कर ये दोनों प्रन्थ 
प्रायः दो सो वर्ष पदले बढ़ुला भाषामें लिखे गये हैं । इन 
दोनों प्रन्थोमें श्रोगोरांग मद्ाप्रभुके पाश्व दूगणोंका संक्षिप्त 
परिचय दिया गया है । 

प्रायः तीन सी वर्ष पद्ले देवकी नन्‍्द्न दृ।सने वैष्णव- 
बनन्‍्द्नाकी रचना की थी । इनके पहले गौड़ीय वैष्णव - 
समाजमे जितने मद्दात्मा हो गये हैं, प्रायः उन सबोके 
नाम इस प्रथमें पाये ज्ञाते हैं। इस कारण यहद्द प्रथ 
छोटा द्वोने पर भो वैष्णवोंका इतिहास लिखनेके समय 
बहुत काम आयगा। 

आगरदासके शिष्य नाभाजी दिदी-भक्तमालके 
रचयिता थे । उनके शिष्य प्रियदासने इस प्र धको टीका 
को थो। श्रीनिवास आचार्य प्रभुंक शिष्य कृष्णदासने 
घड़ुभाषामें इस प्र थक्ा अनुवाद किया है। इसके अलावे 
इन्दोंने ओर भी कई भक्तोंके चरित्र इस प्र'थर्में संग्रहीत 
करके इस सर्वाडूछु दर बना नेकी चेष्ठा को दे । 
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श्रीनिवास आचार्य प्रभुके पुत्र श्री गतिगोवि दने 
वीररलावलीकी रचना को। द्समें वीर द्र गोखामीके 
ज्ञीवनचरित्रकी दो चार अदुभुत घटनाओंका वर्णन किया 
गया है | इसके अलावे गतिगोविद ठाकुरका लिखा हुआ 
'अन्तप्रकाशखण्ड' पाया गया है। इस प्रथमें वीरच दर 
प्रभको शेष लीलाओंका वर्णन है। इस ग्र'थकों हम घोर- 
रलावलीका शेषांश कह सकते हैं| आनंद दर दास जग- 
दीश परिडतके चरित्रविजयण्णेता थे । 

अनुवाद तथा व्याख्या शाखा | 
संस्कृत गर्थोका बडुलानुचाद करके प्राचोन कवियों - 

ने बड़ला साहित्यक्नो यथेष्ट पुष्टि की हैं। पोरा- 
णिक साहित्यक्री बड़लानुवाद -शाण्वार्भोमें इसके पहले 
कितने ही खुविख्यांत गर्थोके नाम तथा परिचय दिये गये 
हैं। इस ग'थममें आकारादि वर्णमाला क्रमल कतिपय 
गथकारों तथा उनके ग थोंके नाम तथा विषयका उदलेख 
किया गया है। 

अकिश्वन दासने श्रीगोरांग मह्दाप्रभुक्रे प्रियपाषेद 
रामानंद्रायक्ृत ज़गन्नाथवलभ नाटकफ्ा पद्चानुवाद्‌ 
किया था । 

कविवल॒भका सकद्‌ स्तर गथ वैष्णव -सम। जमे यद॒- 
नदनके विदृग्धपाधव नाटकफे रसकवम्बकोी तरह प्रसिद्ध 
नहीं है । 

कूष्णदास, काशादास तथा गदाधघर ये तीन भाई भी 
परम -वेष्णब तथा प्रसिद्ध प्रथकार थे। गदाधर दासके 
ज्ञगतूमडुलमें इन लोगोका विशेष वंश-परिचय दिया गया 
है। कृष्णदासके श्रीकृष्णबिल्ास ग'थ्मे प्राजल भाषामें 
दरिलीला वबणन को गई है। यह भ्रीमद्धागवतका ही 
आंशिक अनुवाद है। 

गदाधर सुधिख्यात काशोराम दासक छोटे भाई थे । 
इन्होंने जगतूमडूलकी रचना को थी | यद् ग'थ रुकन्द्‌ तथा 
ब्रह्मुराणक भाव ले कर अनूदित है। इस ग'*थर्मे 
उत्कलजण्डकी वणना है। यद्द ग'थ १५६४ शकमें ( वा 
१०५० सालमें ) लिखा गया था। 

जयदेवकृत संरुक्ृत गीतगोंबि द्‌ गीतिकाध्यके वड़ला- 
नुवादको मेंसे गिरिघर एक हैं। १७३६ ई०में अर्थात्‌ 
भांरतच द्रक ,अन्नदामजुलकी रखना द्वोनेके १६ वर्ष 
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पहले यदद ग्थ रखा गया। इन्ही ने दांस गोस्वामी को 
मनःशिक्षाक्ता भी अनुवाद किया है । 


गोपोचरण दास--चैतन्यचन्द्रासुतके अनुवादक थे । 


गोविन्द्‌ प्रह्मचारो--इन्होंने जयदेवकुत संस्कृत 
गीतगो विन्दका बड़ालाभाषामें पद्यानुवाद्‌ किया है । 

घनश्यामदास--पये गोविन्दरतिमजरी प्रस्थके अनुवा- 
दक थे | गोविन्द्रतिमञ्जरी संख्कृत श्र थ इनका हो लिखा 
हुआ हे। ' 
ज़यामन्द--ईन्दोंने भ्रोमक्लागवतके धर बचरित्र तथा 
प्रह्दूचरित्रक! भावालम्बन करके दो ग थोंकी रचना 
की है। 

दीनहीन दास--इन्होंने कविकर्णपुरके रचे हुए 
संख्कृत गौरगणोद शदीविक्नाफा अनुवाद किया है। 
उसी ग'थका नाम किरणदीपिका है । 

वेबनाथ--इन्होंने श्रीमक्धागवतकी अश्रमरगोताका 
भावगत अनुवाद करके श्रमरगीता नामक बड़ुला पद्च 
गधथ प्रणयन किया है। 

नरसिंद दास--इन्हों ने संस्क्तत दँसदुत गथका 
भावगत अनुवाद किया दे। 

नरहिंह ठ्िज-ईनके गंथका नाम उद्धव-रंवाद 
है। यह श्रोमद्भागवतके उद्धव-संवादका भावगत अनु- 
वाबव है । 

नारायण दास--इन्द्दों ने १५४६ शकमें श्रीमद्ास- 
गोस्वामीके रचे हुए सुविण्यात मुक्ताचरित्र प्र'थका पद्या- 
नुवाद किया है। 

प्र मदास--इन्होंने दासगोस्वामोकी मनःशिक्षाक्का 
बड़लानुवाद तथा स्थान स्थानमें व्याख्या की है। कब्वि- 
कर्णपुरक्रत श्रीचैतन्यचम्द्रोदय नाटकका अनुवाद करक 
हो ये प्र मदास वेष्णव-समाजमें सुप्रसिद्ध हुए थे | यह 
प्रथ एक समय रुंसक्तत भाषामें अनभिन्न वैष्णव समाज 
परम प्रीतिकर पदार्थ गिना जाता था । इसका नाम 
चैतन्यचस्द्रोदयकौमुदी है । जांशोशिक्षा नामक पक 
प्रथु भ्र मदास द्वारा रचित माना जाता है । डांशी- 
शिक्षामें प्र मदासका दूसरा नाम पुरुषोसम लिखा है, 
इन्होंने ढांशोशिक्षामें अपनेकी उपरोक्त प्र'थ-रचयिता 
कह कर परिचय दिया है। 
रण. #|, व29 
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भगवानदास--इन्होंने १७५६ शकमें अपने रचित 
गीतगो विन्दका पक पश्चानुबाद किया है । 
माधवगुणाकर--पे उद्धवदूत प्रन्थके रचयिता थे। 
यह प्रन्थ भागवतके उद्धव-संबादका भावगत बंगला 
अनुवाद हें । 
मुकुन्द दविज --ये ज्ञगन्नाथमड़ालाके लेखक थे। ज्ञग- 
स्ताथमंगल किसी श्रन्थका अनुवाद न द्ोने पर भो 
पुराणविशेषक्ता भावगत अनुवाद है। ज्गन्ताथमंगल 
किसी किसी सुथानमें 'जगन्नाथ-बविजय-के नामले भो 
अभिद्दित हैं । 
यढुनन्दनदास--पे पाणिदाटीके वेध्बंशसम्भूत तथा 
श्र।निवास आचार्य प्रभुको कन्या श्रोमतो मेनकादेवोके 
मन्तशिष्य थे । इन्होंने १६०७ इ०मे कर्णानन्द ग्र'थकी 
रचना की । 
क्रष्ण-ऋण मुत-विद्वमंगल ठाकुर रख्ित कृष्ण 
कर्णाम्नुत एक प्रसिद्ध सुमचुर संस्क्त भप्रथ हैं। खुकवि 
यदनन्दनने इस पारिडित्यपूर्ण टीकाका बंगला भाषामें 
पद्यानुवाद करके संस्कृत न जाननेवाले पाउकोंका बहुन 
उपकार किया है। 
गोविन्द्लोलामृत--कृष्णदास ऋविराज महाशयने 
राधाकृष्णलो लात्मक गो विन्दलीलामुत नामक जिस प्र थ- 
को रचना को थो, यह्‌ प्रथ उसका हो बंगला अनुवाद 
है। प्रथकारने स्थान रुथान पर ब्याख्याका कार्य भी 
सम्पर्न किया है। 
रसकदम्ब--यदुनरदनका रसकद्ग्य श्रीरुपगोस्वामी 
द्वारा रखित विदग्धमाधव नाटकका चंगला भाषामें पद्मा- 
नुयाद है | 
रसमयदास--इन्होंने गीतगो विन्दका एक पश्चानुवाद 
किया है। यद्द अनुवाद पुजारी गोस्वामीकी टीकाके 
अभिप्रायानुसार दी रचा गया है। 
राधावलभदास--इईन्द्रोंने श्रोमद्दास गोस्वमी की विलाप- 
कुसुमाअलिका पद्चानुवाद किया था। 
रूुपनाथदास--इनके लिखे हुए भ्रीमद्धागवतको प्रम्तर- 
गीताका पक्र भावगत अनुवाद तथा बंगला पद्मप्रथ हैं । 
छाडड़िया कृष्णास--इन्होंने विष्णुपुरीकृत भक्तिरत्षा- 
बलो प्रथका अनुवाद किया है। ईशाननागरके अद्वत- 


५१४ 
प्रकाशादि मतानुसार ये अद्दोतप्रभुके बादवयलीऊझा-सूत्रके 
रचयिता थे । 

चैतन्यमंगल--प्रणेता लोचनदासने राय राभांनन्‍दक्त 
संस्कृत जगन्नाथ-वलभ नाटकके एलोक तथा गीतांशका 
बंगला पद्यायुवाद किया है। लोचनदासका अचुवाद 
अत्यन्त मचुर तथा सरल है । लोगोंकी धारणा है, कि 


आानन्वछलिका तथा दुल भसार श्र'थ इनके द्वारा दी 
लिखे गये थे । 
हरिवोलदास --इन्होंने फ्रणलोलाकी पौराणिक घटना- 
का भावावलम्बन करके नोकाखएड नामक एक प्रंथकी 
रचना की है । 
भजन-ग्रन्थशाखा ! 
गोड़ीय वष्णबोंके रचित वहुसंख्यकू भजनप्र 'थ देखे 
ज्ञाति हैं | उनमेंसे कुछ गोस्वामियोंदा रचित शास््रसम्मत 
है ओर अधिकांश बवाउल तथा सदहजिया सम्प्रदायके 
भजनप्रणालीविपयक हैं । इन सब प्रथकारोंके तथा 
उनके प्रथोंके नामादि अकारादि वण मालाक्रमसे नीचे 
लिखे जाते हैं । 


अकिद्धनदा स--भक्तिरसात्मिका नामक प्र छोटे 


भजनप्र थके. रचखयिता। फिर दोन क्रणदासका रचित 


इसी नामक पक्र आर हस्तल्टिपि देखो जाती है। यह 
प्रथ ढाई सी वर्ष रचा गया है । 

अच्युतदास--गोपी भक्तिरसगोत नामक ग्र'थ इन्हों- 
का बनाया दे | 

आनन्ददास--ईन्होंने रससुधाणव नामक गब्ध 
लिखा | इस प्रन्थमें वज्रसका वणन है | रसके भजनके 
सम्बन्ध बहुत-सो बातें इसमें लिखों हैं । 

कृष्णदास--इनके बनाये निम्नलिखित भजन गस्थ 
मिलते हैं-स्वरूपवण न, वृन्दायनध्यप्न, रूषरूप-निर्ण य, 
गुरुशिष्पसंचाद, रागमयी कणा, रूपमज़री, प्रार्थन', शुद्ध, 
रतिकारिका, आत्मनिरूपण, द्‌रडात्मिका, रसभक्तिल॒ष्टरी, 
रागरलावला, सिद्धिनाम, आत्मजिज्ञासातरथ, ज्ञानरत्त 
माला, आश्रयनिण य, गुरुतरव, शानसम्धान। इनके 
सिया आश्रयनिण य, गुरुतस्थ, शानसन्धान, मनोवृरत्ति 
पटल, अमत्कारयन्द्रिका, प्रह्माद्चरिन्ष, आट्मसाधन, 





वेड्नता सांत्य 


सारसंग है, पाषएडद्लन, जवामञ़्री आदि छोटी छोटी 
पुस्तक भी इन्होंने लिखी हैं । 
कष्णरामदास--भज्ननमालिका नामक गन्थफे रच- 
यिता। गश्थकों रचना और भाव अच्छा है। कृष्ण 
भक्तिका प्राधान्य हुथापन ही इस ग,न्थका विषय है| 
गिरिधरदास-स्मरणमडु सूत्र श्र थके प्रणेता । इस 
ग'भ्मे श्रीध्रीराधाकृष्णके अध्रकालीय लीला रुमरणका 
विषय लिखा है । 
गुरुरांस घपसु- प्र ममक्तिसार । इस अश्रन्थमें 
गौड़ोय घैष्णव-सम्प्रदायका साध्यसलाधनतस्व लिख है | 
गोपाल भट-गोलोऋके प्रणेता । इसमें गोलोक - 
वर्णन और श्रीगौराड़र-नित्यानन्द-ज्ाहइबीतरव॒ आदि 
लिखे हैं । 
गोपीकृष्णरास--हरिनामऋव ये । 
गोपीनाथ दास-- सिद्धसार । 
गोविन्ददास--निगम नामक प्रन्थ। 
नामका पक दूसरा ग्रन्थ भी इन्होंने लिखा है । 
गौरोदांस--नियूदार्थ पक्राशावलीके प्रणेता । 
चैतन्पदास--इईन्होंने रसभमक्ति-चन्द्रिक्ता नाम्रक प्रर* 
लिखा है। ईश्वरतत्वच और जोवतरवका वर्णन ही इस 


चेष्णववन्दन। 


प्रस्थका विषय है । 

ज़गश्नाथदास--रसोउज्वल प्रन्थके प्रणेता । 

अयकृष्णदास--इर्डीनि मदनमोहनवन्दना नामऋझ 
प्रस्थ लिस्या । 

भ्रोजीव गोसवामी--ईर्होंने बहुतसे रांसुकृत ग्रन्थ लिखे 

हैं । सहर्तिया-सम्प्रदायका उपासनासार, नित्य वत्तं मान 
आदि प्रश्यथ भी इन्हींके रखित हैं । 

जीवनाथ--रसतर्घविलास नामक पक प्रन्थके रच- 
पिता। 

दुःखोी फ़ष्णदास-- एनका दूसरा नात श्यामानन्द है | 
भाप सहज-रसायण पग्रस्थ लिख गये हैं | 

दीन भक्तदास--वेष्णवासग अन्थके लेखक ! 

नरसिह दास-- इन्होंने दपणचन्द्रिका नामक ग्रन्थ 
की रखना की है। 

नरोस्तम दांस--इनके बनाये प्रार्थना और प्र मभरि- 
चन्द्रिका प्रन्थ वेष्णव. समाजमें चिरएमरणीय और खिर- 


बडुला साहित्य 


पूजनोय हैं। इनके नाम पर और भी कितने प्रस्थ देखे 
जाते है', जैसे--उपासनापटलऊ, अथे विसंवाद, अमस्ततर स- 
चन्द्रिका, थं मभावचन्द्रिका, सारात्सारकारिका, भक्ति- 
लतिका,. साध्यप्र प्रचन्द्रका, रागमाला, चमसकार- 
सन्द्रिका, स्मरणमडुल, सखरूपकव्पछतिका, प्रं मविलास, 
“तरवनिरुपण और रसभक्तिच्न्द्रिका । इन सब गमन्‍्धोंका 
अधिकांश सहज़िया सम्प्रदायके, श्रीनरोत्तर ठाकुरकां 
लिखा प्रतोत नहों द्वोता । 

निल्यानन्द दास--रागमयीकणा और रसकर्पसार 
मामक दो गन्‍्धके प्रणेता । 

प्र मदाल-हस्होंने उपासना-पटल और आनन्दभैरध 
नाप्क गन्थ छिखे। उप!सना-पटर नरोशम दासका 
रचित कह कर उलिब्ित हुआ है। प्र मदासने मन॥शिक्षा 
ओर वंशीशिक्षा नामक गन्थकी भो रचना की । 

प्र मानन्द--म्रनःशिक्षा नामक घिवेकवेराग्य-शिक्षा- 
प्रदके प्रणेता। चन्द्रच्िन्तामणि नामक पक ओर गन्थ 
इनका बनाया हुआ मिलता है । चन्द्रचिल्तामणि गद्य- 
पद्यमय गन्थ है । 

बछराम दास-इन्होंने वेष्णवाभिधान और हाट- 
वन्दन नामक गुन्धथ रखे है । 

मथुरा दास--आनन्दष हरी नामक सहजिया सम्प- 
दायके भजन गरथ-रचयिता । 

मनोहर दांस--दीनप्रणिच्च रद्रोदयके रखयिता | 

मुइन्द दास--अम्ठुतरसावलो, चमत्‌कारचन्द्रिका, 
रत्नसागरतरव, सहजामुत, वेष्णवासत, सारात्सार- 
कारिका, साधनोपाय, रागरत्नावली, सिद्धान्तचन्द्रोदय, 
और अम्ृतरत्नावलोी आदि सहजिया सम्प्रदायके अनेक 
भजन गन्थाके रचयिता। गन्थकारने अपमेक्ों कृष्णदास 
कविराजका शिष्य बतलाया है । 

यदुनाथ दास--तल्वकथा । 
साधन-मंजन गन्ध है । 

युगलकिशोर दास--प्र मधिलास नामक (५क छोटे 
गुन्थके रचयिता । 

युगलकृष्ण दांस--योगागम और भगवक्तस्थलींलँफे 
लेखक । 

रसमयो दास--श्मका बनाया भारडतरवसार नामक 


यह भी सहजियाका 
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छोरा गन्थ मिलता है। यह भी सहजतच्वसूलक है। 
रसिक दास--रतिविछास नामक गन्थके रचयिता | 
राधावललभ दास--सहज्ञतत्व । राधामोहनदास-- 
र्तकत्पतस्वसार | रामगोपात्य दास-- चैतन्यतरवसार | 
रामचन्द्र दास--सिद्धान्तचन्द्रिका और स्मणदर्पण। 
रामेश्वर दौस--क्रियायोगसार | इस गन्धर्मे वेष्णव- 
सम्प्रदायविशेषकी नित्पनैमित्तिक क्रियाका कुछ वर्णन 
है। लोचनवास--चैतन्यप्रे मविलास ओर दुलेभसार । 
वंशीदास--दीपकोज्ज्यल और निकुञ्ञनर्टरूप | वाउल 
साँदू--नियूढ थंपश्चा ड़ । वजेन्द्रकृष्ण दास --गोपी उपा- 
सना | वाणाकणएठ-मोदमाचन | वृन्दावत दास--रत्न- 
कल्पसार, रिपुचरित्र, तत्वविलास और छोटे छोटे गरनन्‍्धों- 
के प्रणेता । इन्होंने चैतन्य-निताईसंयाद, वेष्णववन्दना 
इत्यादि दो एक गथ भी लिखे हैं । भजजननिर्णय 
नाभक एक खुत्दर गंध भी इनका बनाया मिलता हैं। 
नित्यानन्द्वंशावलीचरित तामक एक प्रन्थ भी वृन्दा- 
वन दास-रच्ित मालूम होता है । इसके सिवा भक्ति- 
चिनन्‍्तामणि, भक्तिमाहात्म्य, भक्ति८क्षण ओर भक्तिसाधन 
आदि प्रन्थ भी वृन्दावन दासके नामसे ही प्रचलित है । 
उपासनासंप्रद नामक प्र॑थ श्याप्ांनन्‍्द्का लिखा हुआ है । 
सनातन गोखामी नामक एक व्यक्तिने सिद्धरति- 
कारिका प्रन्थका रचना को । वेष्णवोंके विशेषतः सदद- 
ज्ञियोँके भज्ञनन साधनके सम्बन्ध इस प्रकारफे ओर भी 
सेकड़ों प्र'थ हैं । 
विविध वष्णव ?'न्थ | 
गोविन्द द्िज्का बनाया तुलसामदिगा ग्र'थ, गो विन्द 
का श्रीमतीका मानभज्जन, नन्‍दकिंशोर दासके बृत्दावन- 
लीलामुत और रसपुष्पफलिका, नरसिंह दासका प्र म- 
दावानल, नरहरिका गोतचन्द्रोरय, नोलाचल दासका 
द्ादशपाटनिर्णय, पींताम्बर दासका रसमज़री, भक्तराम- 
दासका गोकुलमड़ुल, भवानी दासका राधाविलास, मही- 
धर दासका पकादशी माहात्म्य, माधव दासका कऋष्ण- 
मडुल, मुकुन्द्द्विजका जगन्नाथमड्रछ, युगल किशोरदांस- 
का चैतन्प्रर्सकारिका, रामगोपाल दासका रसकक्पवली, 
बलराम दासका फ्ष्णलीलामृत भर वेषणव चरित, 
बुस्दाथनदसका भक्तिचिस्तामण और शक्बुरदासका 


रद 


बनाया यम और प्रज्ञापतिसंवाद नामक चेष्णय गंथ 
मिलता है। ये सब ग'थ अ'गरेज्ञी-प्रभावके पहले लिखे 
गये थे । 

मुसप्लमान-प्रभाव | 


पहले लिक्षा जा चुका है, कि गौड़फे मुसलमान 
अधिपतियोंके उत्साहसे अनेक पण्डित शास्रानुवादमें 
अगसर हुए थे । मह्दाप्रभु श्रीगोराड्रदेवके भाविर्भावके 
बादसे वेष्णवकवि जिस प्रकार अनेक ग'थ लिख कर 
बड़लाभाषाकी अलंकृत कर गये हैं, उसो प्रकार उनके 
अनुकरण पर बहुतसे मुसलमान-कवियोंनि भी नाना 
गथ लिख कर बड़लासाहित्यकी भड्पुष्टि की है। ये 
सब गन्थ पढ़नेसे मालूम होगा, कि खुपरणिडत मुसलमान 
लोग भी हिन्दूशासत्रकों कैसी भक्ति-द्ृष्टिसे देखते थे, एक 
समय हिन्दू-मुसलछभानोंके मध्य कैसा सद्भाघ था । उस 
समय मुसलमान सम्ाजमें भी देवचरित्रकां अभाव न 
था। इन सब गन्शोंके मध्य इस्लामधर्म को ध्याख्यावि, 
धर्मंतत्व, नीतितर्व, इतिहास, संगोत, गछप और विरह- 
गाथा द्वी अधिक है । इन सब गथकारोमेंसे बहुनेरे 
स्वभाववर्णना और कवित्वमें कृतित्वसम्पन्न थे। 

करम अलो पक चेष्णव-कवि थे | चट्दगामके परीया 
थानाके अन्तर्गत करुलडाड्रगमें उनका घर था। अपने 
ग थममे गा थकारने ऋतुफे बारहों मदीनेका वर्णन किया है। 

राधाका द्वादशमासिक विरहवर्णन धेष्णव-कवियों के 
प्र मचित्र वर्णनमें आदर्श रुथानीय था। उस वारप्तासाके 
अनुकरण पर किसी किसी मुसलमान कविने भो बार. 


मासा गाया है। उनमेंसे छकिनाका वारमासा और मेहेर - 


नेगारका बारमासा मिलता है | 

बड़ुला साहित्यके अनुकरण और अनुवादके अति- 
रिक्त मुसलमान-कविगण इस्लामज़गत्‌के अनेक मौलिक - 
तसव बड़ुलामें अनूदित कर बद्भुलाभाषाफे कलेबरकों पुष्ट 
कर गये हैं । 


तत्त्वशाखा । 


१ शानप्रदोए--लेयद खुलतान नामक एक मुसल- 
मान साधुका रचित । उक्त कविक्रा बनाया एक योग- 


शास्त्रीय गन्ध भी मिलता है। इसका प्रतिपाद्य पिषय 


वड़ला साहित्य 


सर्वतोभावमें योगकालन्द्र था डपरोकत शानप्रदीपके 
असा है । 

२ तन-तेलाउत या तनुसाधन--इस ग/स्‍थर्में योग- 
शास्रीय गभोरतरव बड़ला ओर मुसलमानी शब्दमें 
लिजा है। इसमें हिन्दूयोगका मूलाधार मणिपुर आदि 
संक्षामें मुसलमानी नामकरण देखा जाता है। बोस बीथ- 
में मुसलमानी योगके भो यथेष्ठट निवृशन हैं । 


३ तठफा--एक धर्ंग्र'थ। तउफाका अर्थ खंहितावि 
है। मुसलमानके रोजा, नमाज़ आदि आवश्यकीय 
विषयों की इस ग्र'थमें आलोचना है। इसके सिवा इसमें 
मुसलमान-सामाजिक धर्मनोतिके अनेक कत्तेध्य घिषय 
भी लिपिवद्ध हैं। मूल अरबी तउफाफे पारसी अनुवादसे 
कवि भालवालने रोसडूके राजा भ्रीचन्द्र सुधर्मके मन्त्रो 
भ्रीमान्‌ सुलेमानके कहने पर यह प्रथ बड़ुलामे 
लिखा है। 


४ मुशिद्का बारमासा--मुसलमानी धर्मतर्व सम्वस्धो 
पक छोटा प्रथ। महम्मद्‌ अलो इसके रचयिता माने 
जाते हैं । 

५ शानसागर--धर्म विषयक ( फकोरी ) प्र'ध | इसमे 
योग-शास्त्रीय बहुत -सी बातें हैं। अलो राज्ञा उफ कानू 
फक्ोर इनके रचयिता हैं । प्र'थकत्तांका पद्‌ पढ़नेस 
मालूम होता है, कि उन्हे हिन्द योगशास्रमें भी अच्छा 
शानथा | 


६ सिराज़ कुलुप-णएक मुसलूमानी घर्मतस्थ वा 
धर्मेविशान । इसमें स्वर्ग क्रितने है, पथिधी किस पर 
अवस्थित है, इश्वर किस दिन किसकी सृष्टि करते है, 
प्रलयकालमें ओर पीछे क्‍या होगा । ये सब पौराणिक 
आखूयान सकब्निवेशित हैं । प्र'थकत्तांका नाम फकोर 
अलो राजा है। 


७ मुछार-छीयाल--हजरत मूस। (!४०५८७) पैगम्बर के 
साथ भगवानका तोर पहाड़ पर जो कथोपकथन हुआ, 
उसीका अवलम्बन कर कवि नसरूलाने इसको 
रचना की | 


८ साहादल्ला पीर पुरुतक--मुसलमानो द्रबेशी 
प्रथ। साहादल्ला पीर नामक कोई सिद्ध पुरुष वक्ता 


बृड्डला। साहित्य 


और चान्द गांमक ध्यक्ति प्रस्थकर्सा हैं । इसमें मुसल- 
मानी योगसाधनतरवके अनेक विषय हैं । 

६ शान-चोतीसा तस्वज्ञानपूर्ण कछ कविता | कवि 
सेयद सुलतान इसफे रचयिता हैं । 

१० अकान-रछुल--इ्समें हज़रत महस्मद मुख्ताफाके 
तिरोधोनका विवरण है। यदद सेयद खुलतान द्वारा रखा 
गया है | 

११ स्वेमेहेराज--हजरत महतम्मद मुख्तफाका ख्वग- 
परिभ्रमण-ध्यापार इस ग्रन्थमें लिखा है। प्रन्थकर्त्ता सेयद 
सुलतान है | 

१२ हजरत महम्मदचरित--सेयद्‌ सुलतानने इसे 
लिखा है । 

१३ यामिनो-वद्दाल--कवि करोम उला द्वारा रचित | 

१४ केकायतोल-मोछलिन (इसलाम हितकथा ) 
हि दूको मनुसंहिताकी तरह एक मुल्तलमानो संहिता, 
महम्मदों धर्म-परिच्छदसे आवत है। 

१५ रहातुल कुलुप (आत्ममुक्तिसोपान)--पक धर्म- 


प्रत्थ, यह्‌ इसो नामके पारसी श्रथका अनुवाद है| प्र थ- 
क्ताका नाम सयद नूर उद्दोन है । 


१६ बालका नामा--प्रणेता नयनचाँद फकीर। | 

१७ इमामयाल्राकी पुस्तक--एक धमंविषयक मुसल- 
मानी प्रथ। इसके रचयिता है बगुड़ा ज्ञिला-निवासी 
महिचरण ओोर गेनारों कानदीके श्रीदुर्ग तिया सरकार 
साहब | 

१८ क्ीवटव--तवारिखी हामिदीके प्रणेता मौलवो 
हामिवुल खाँने इसकी रखना को | श्र'॑थ पद्चध और गद्यमें 
लिखा है। प्र'थकर्त्ताने मू छ कटानेयाले मुधलमानों पर 
एलेब कर लिखा है | 
निषिद्ध कर्म है। 

१६ लाणपथ--एक काष्य । यह महम्मद हमिदुला 
खां द्वारा रचा गया है| ईश्वरका पकटव तथा सुकृति ओर 
कुकछृतिका फलाफल इस प्र'थमें प्रतिवादित हुआ है । 

२० पैगग्वर-तामा--सेयद सुलतान द्वारा विरशित । 
प्रथ बहुत बढ़िया है। इसमें हजरत, इछा, मुछा, दाऊद, 
सुलेमान, नुहु, आंवि पैगम्बरोंका चरित तथा प्रसड्ू- 
क्रमसे ध्रोरामचरित और भ्रीकृष्णचरित वर्णित है । 
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२१ दफायेश--एक मुसलूमानी सहिता। पारसो 
प्र'थसे कवि सेयद्‌ नूरउद्दोनने अन्नुवाद किया है । 

२२ सुलतान अमजमाका प्रथ--यह महबम्मद कांसिम- 
का रचा हुआ है। इसमें कविने मनुष्यके मसुत्युकालोन 
और ततपरवत्तों कालका हाल हृक्तीयत्‌ अथात्‌ पापपुण्य- 
का न्याय विचारादि सरल भाषामें दिखलाया है । 

गुलाम मौलाका बनाया हुआ पक्र और खसुलतान जम- 
जमाका प्रथ मिलता है । प्रतिपाद विषय दोनों प्र'थ 
एकसे हैं, परस्तु रखनामें कुछ पृथकता देखो जाती है। 

२३ इब्लिछ-तामा--मुसलमप्तानी धर्मग्रंथ ! गुरु 
शिष्पकी कराष्यता इसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । 

२४ नर कन्दिल-यह कवि महस्मद छकिने लिखा 
है। इसमें खग', सर्टि, मप्रनुष्योत्सग आदिसे ले कर 
मानव जोवनके शेष विचार तकको बातें लिखोी हैं । 

«७५ योग-कालन्द्र--एक मुसलमानों योगशारत्र । 
पोगसाधन किस प्रकार करना होता है तथा परलोकरका 
लपाय फ्या है, वदी दस प्रथमें लिखा हे । 

२६ आमछेपाराकी ध्याख्या--पवित्र कुरा न घधरोफके 
अन्तर्गत आमछेपारा अशकी ध्याख्या ओर उसके पढ़ने- 
का फल इस ग्रन्थमें प्रतिपांदित हुआ है। फकीर होछेन 
इस भ्रथके रचगिता हैं ! 

२७ चिप्त इमान--पएक्र मुसलमानों धर्मपश्र॑य | इसका 
अनुवाद अरबो भाषासे हुआ है। रचयिता काज़ी बदि- 
उद्दोन हैं ! 

२८ छरछाहकी नीति वा तक्तिव कितात-पएक 
मुसलमानी संहिता । इुलाइन निवासो मुनाइम मुन्शीके 
कदनेसे कवि करम अलोने इस प्रथका पारसी भाषासे 
अनुवाद जिया । 

२६ अवतार-निर्णय--एक मुसलमानी प्रथ। प्र'थ्मे 
सश्पिसनसे ले कर अवतारवाद तककी कथाए' लिखी हैं । 
नथी-वंशके व्याख्यान प्रसडुमं कथिने महस्मदका अब- 
तारत्य स्वीकार किया है। 


३० फतेमाका छुरतनामा--बीबी फतेमा हजरत मह- 
म्मद मुस्तफाकी लड़की और हज्ञरत अली मृत्तज्ञाकी स्त्री 
थो। उनके दो पुत्र थे, इमाम हुसेन और हसन । उनकी 
अ्'तनिद्दित भष्यक्त रुपरा शि देखनेके लिये पक दिन जल 


डर 
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बहुत ध्याकुल हो उठे । डसोका अवलस्बन कर ब्रेथकार 
शाह यदि उद्दोनने यह प्रथ सम्राप्त किया था । 

३१ आसकनूरिका एकदिलसार-पक मुसलमान 
धर्मविषयक प्रथ। प्रन्थकारका नाम कवि कार आसफ 


महस्मद है । 
इतिहास-शाखा | 


अनेक मुसलमान कवि इसलाम-धमका मर्म समक्ने 
या उसकी पवित्र कीसि प्रचार करनेके लिये बहुतसे 
ऐतिहासिक काध्य बड़लामें रच गये हैं । बडूलाफे अश्न 
ओर निरक्षर मुसलमान-समाजमें इसलामीय प्रचार हो 
प्रन्थरदानाका मुख्य उद्दे श्य है। किन्तु उन सब गन्धों- 
में बड़ल्ला रामायण, मद्दाभारतदि गंथका थोड़ा यहुत 
अनुकरण देखा जाता है। नोचे अति लंक्षिम्रभावमें उन 
सब गथोंका प्रतिपाद्य घिषय और उनका परिचय विया 
गया है,-- 

१ | इनोफाका पुत्र-महम्मद मुख्तफाके जमाई अलो- 
के दो विवाह हुए थे। बीबो फतोमाके ग्भेसे श्माम 
हुसेन ओर हसन तथा बीबी हनोफाके गभेसे महम्मद्‌ 
दहनीफाका जन्म हुआ | दमस्कसके दुद्दोन्‍्त राजा एजिदके 
हाथरस जब इमाम हसेन-हसन मारे गये, तब हसनके पुत्र 
जयनाल आवेदिनने इस घटनाका वियरण करते हुए 
धइनीफाकोी पक पत्र लिखा। हनोफा उस समय जयनो- 
याजी प्रदेशमें राज्य करते थे । नविवंशीकी ऐसी ढुर 
वस्थाकी बात खुन कर हनीफा क्रोघसे आग बचूले हो 
दलबलके साथ मदोना आये। मदीना आते हो महावोर 
हनोफाने पजिदको एक पत्र लिखा | उसोके उत्तरमें एजिद 
ने युद्धको घोषणा कर दी थो। युद्धमें पजिदकी पराजय 
ओर स्त्यु हुईं। यही युद्धवृत्तान्‍्त काव्यका वर्णित 
विषय है | 

२। मुक्ताल- होछेन गंथ--सुप्रसिद्ध नविधंशका 
दतिहास है। इसमें हसन ओर हुसेनको विषादकहानी 
तथा मुहरमका आमूल इतिहास वर्णित है । 

३। इमाम चेरो--वाल्यक्रालमें इमाम हसन और 
हुसेनको कोई खुरा कर मुछा बादशॉहिके निकट ले गया 


था | उप्ली घटैनाके आधार पर यह छोटा ग'ध रचा गयां | 


है। कोई फोई इसे प्रसिद्ध कवि महम्मद ख्ाँकी रचना 
मानने हैं। ह ह 


है 


बजला साहित्य 


४। काशिमका युद्धू-कर वछा मेदानके उस महां- 
युद्ध प्रसिद्ध मुहरमंक्री संश्लिष्ट घटना । 

५। सिकन्द्र-नामा--सुप्रसिद्ध कवि शालाउजल द्वारा 
रचित। वह गथ पारसी कवि नेज्ञामीमे पहले पारसी 
भाषामें लिखा । पीछे अलाउलने उसीका भाषान्तर 
क्रिया | रथ माकिद्नवीर अलेऋजन्व्रको जोघनो ले कर 
लिखा गया है | 

६ । अमीर जड़्--महम्मदके दोडित एमाम्त हसन- 
हुसेंन जब पापिष्ठ एजिद्स मारे गये, तब उनके वैमाल य 
भाई अमीर महम्मद हनोफाने विष स'गाममें एजिदका 
बंध किया। मदीना ओर देमारुक नामक सख्थानोमें युद्ध 
हुआ था। 3क्त दोनों स्थानोके युद्ध विवरणसे ग थका 
भी दो भाग हुआ 4ें। पहले भागमें मदोना-युद्धका 
ओर दूसरेमें देमारुऋ-युद्धका वर्णन है | श्रीयुस्‌ मह- 
ग्मद शाहकी आशासे कधि शेत्त मनखुरने पयारमें इस 
जड़की पंचालो कथा सम्राप्त की थी । 

७ जकूु-नामा--महम्मद के ज़माई अलोकी युद्धकह्ानी 
ले कर गंथ रचा गया है। गथकत्ताका नाम नस- 
सला खाँ है | 

उपाख्यान-शाखा | 

मुसलमान कविगण अरबवो-डपन्योस था पारसी- 
उपन्यास वर्णित अपूर्ष प्र मकद्ानीके अनुकऋरण पर बड़ाला 
भाषामें अनेक उपाख्यान रख गये हैं। उनमेंसे कछ 
आख्यान गर्थोका परिचय नोचे दिया जाता है-- 

१ सती मैनावतो और लोर चन्द्राणो--ग थकर्साका 
नाम दोलत काज्ञो और सौयद्‌ आलाउल साहब है। यह 
ग'थ दो भागोंमें विभक्त है | प्रथम भागमें लोकराज और 
रानी अन्द्राणोका द्त्तास्त और द्वितीय भागमें वणिकपुत 
छातन और राजकुपारों मेनाका प्रसड़ः दर्णित है । 

शमदनकुमार-मधुमालाकी पुष्तक--नायक और 
नायिकाको प्र मकहामो ले कर यद ग'थ रचा गया है। 
प्रथकर्सा नूरमहस्मद हैं । 

३ सप्त पयकूर--सात दिमके सात उपाख्यांम लें कर 
काव्य रचा गया है। रोसडूको राजसभामें रह करं 
महामति आलाउलने यह काठय रीयद महस्मदव्क आादेशसे 
रखा । 


प्रड़ता साहित्य 


४ जोबैलमुन्लुर साधारोक--यद एक मुसलमानों 
आछ्यान प्रथ है। सेयद महम्मद्‌ अकवर अलोने इसकी 
रचना की !। रचना उतनी खराब नहीं है। 

५ कग _फुर शाह--एक बड़ा उपन्यास प्र थ | इसमे 
रचयिता मियाँ हसमत अलो काज्ञी चौधरा हैं। 

६ तमिम -मुलाल चैतन्यसिलाल-- एक प्र म-कहानो | 
महत्मद अकबर इसके रचयिता हैं । 

७ पद्मावती --चद्ठप्रामके सुप्रसिद्ध कवि आलाउल 
द्वारा रचित। बड़ला साहित्यसेबोके निकट इस श्र थका 
चिशेष आदर है । 

लालमति-सयफल मुष्लुक--लालमति और जोल- 
कणयन सिकन्दरके पुत्र मुल्लुकके प्रणय और परिणय 
व्यापारको ले कर यह प्रथ लिखा गया है । 

मलिकाका हजार सौयाल--पएक पश्चालिका। सेर 
घाज्ञ वा राज इसके रचयिता हैं । 

रड्रमाला--एक काप्य, कवोर महप़्मद-विरचित । यह 
प्रभ ओर भक्तिकह्दानी ले कर लिखा गया है। 

रेजबान शादा--पएक मुसलमानों उपाख्यान प्रन्थ। 
इसे रूपककाध्य कहनेमें भो कोई अट्युक्ति न होगी | कवि 
शमसेर अलोने प्ले पहल इसकी रचना की | कुछ अश 
रे ज्ञानेंके बाद उनका देहान्त हों गया। पोछे कवि 
आछलामने उसकी रचना शेष की । 

भावलाभ--एक सुसलमानो केच्छा वा राजकुमार- 
राज़कुमारोकी प्र मकऋहानी । समखुददोत छिट्दिकरीने इसकी 
रचना को । ु 

युसुफ जेलेब्रा-युसुफ और जैलेखाकी प्र मकदानी 
ले कर यह प्रग्थ लिखा गया है। पारसो भाषाके प्रसिद्ध 
महव्यत-नापा नामक श्रन्थका यह पक पद्मयानुवाद है। 

लायली-मजनू -पएक मुसलमानी प्र मकद्दोनी | यह 
काप्य वियोगाम्त दे। प्रन्थकरत्ता कविका नाप्त दौलत 


चजोर बदराम है| 
सक्लीतशाखा । 


मुसलमान लोग सह्लोतशास्लमें विशेष पारद्शों थे । 
आईन-इ-अकवरी पढ़नेसे दसका अच्छी तरह पता चलता 
है। हिन्यू भर मुसलमान सड्भोतश्लोंके पत्तसे रागवामा, 
तालनामा आदि अनेक पुख्तके रची गई जिन्होंने ब्रक्का- 
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सांहिस्वक्रो अलंकृत किया था नीचे कुछ पुरुतकोंका 
परियय दियां ज्ञाता है-- 

१ रागन!मा--प्राघोन सह्लोतका एक इतिहास | इस 
पुस्तकके बनानेवाले एक नहों थे | बहुतोंने मिल कर इस- 
का सकुलन किया है। इसमें प्राचीन राग और तालका 


'अम्म, गलू, रागका ध्यांन तथा प्रत्येक रागानुयायों (एक 


गान लिपियद्ध है । 

२ तालनामा--सड़ीत-संम्वन्धीय पक्क॑ पुख्तक | 
आलोच्य प्र'थर्में द्विन रघुनाथ, भ्रो चाँद राय, छेषद आहन- 
उद्दिन, गोपीवहलभ, छेपदसूत्तजा, हरिहर दास, नाछिर- 
उद्दिन, गैयाज, आलाउल, भवाननद अमान, सेरचाँद, 
शिवरामदास और होरामणि आदिका भणितायुक्त पद 
पाया गया हैं । 

३ खृष्टिपत्तज--एक सड्भीत पुस्तक | इसमें राग- 
तालके जम्मादिक्ता हाल लिखा है तथा चम्पागाज़ो, 
बफ्सा अलो और अलो राजाको भणिता देखनेमें 
आतो है । 


४ ध्योनमांछा- पक सड्भीतविषथक पुस्तक। राग- 
तालको उत्पत्ति, कौन राग कब गाया ज्ञाता है क्र क्िस- 
के द्वारा पहले पदल वाद्ययन्त्रोका आविष्कार हुआ, उस- 
का एक  आनुपूचिझ इतिद्वास पुएतकके मध्य आलोचित 
हुआ। है । 

५ रागतालकी पुख्तकू--इसमें। राग ओर तालकी 
उत्पक्ति, दए'इडभाग, घड़ीभाग, रागतालके विंवाह आदि 
विषयक लिखे हैं | इसमें केवल दो ध्यक्तिह्ती भणिता देखी 
ज्ञाती है। 

चम्पागाज़ी प्र विख्यात परिडत थे। सड्रीतशाख््र- 
में उनकी असाधारण ब्युत्पक्ति थी । उनके रचित अनेक 
सद्भूगेत पाये ज्ञाते दें । 

६ रागनामा--इसतो शेणोकी एक दूसरी पुरुतक। 

पहल॑प्रह - राश्माला आदिमें जिस प्रकार मुसल- 
मान कपियोंके रचित पद [और गीतका समावेश हुआ हैं, 
अआलीइय पद्ख॑भ्रहमें भी उसी प्रकार बहुतले व्यक्तियों के 
रखित विभिन्न पद ओर भोत लिपिवड देखे जाते हैं। 

जुलुभा--एक छोटो गीकको पुस्वके। इसमें सिफ 
शत 


५२० 


२० पद हैं। पहले यह मुसलमानक्रि विवाहोत्सवमें गाया 


जाता था। 
सल्यनारायणी कथा | 


इधर मुसलमान लोग जिस प्रकार हिन्दू-देव देवी के 
प्रति श्रद्धा दिखा गये हैं, उधर हिन्दू लोग भो उसो प्रकार 
मुसलमान पीर आदिके भक्त ओर पून्रक हो गये थे । आज 
भी अनेर अशिक्षित हिन्दूसउप्रदायके मध्य मुदरम-पर्ेमें | 
'ताजिया' मनाते देखा जाता है | शिक्षित-सम्प्रदायमें 
भी उस संरुकारका अभाव नहों है। बहुनेरे अभीएसि द्धि- 
के लिये 'पोरकी सिन्नी” मानते हैं ओर वहां मिट्टीका 
घोड़ा बना कर मानसिर दान करते हैं । 

पीरके उद्द शसे यह सिन्निदानप्रथा बड़ालमें विशेष 
भावसे प्रचलित है । बौद्धप्रधान बड़लामें अधिक दिन 
हिन्दूप्रधानता स्थापित भी न होने पाई थो, कि 
प्रभावने घीरे धीरे बड़ालमें अपनो प्रतिष्ठा और प्रति- 
पत्ति सुदृढ़ ऋरनेकी कोशिश की | बहुत दिन एक जगह 
रहनेसे हिन्दू ओर मुसलमानके बीच धम सम्बन्धमें उदार- 
भाव उपस्थित हुआ तथा उसीके फलसे धोौरी धीरे 
बड़ालमें मिश्रदेवता सत्यदेवता सत्यपीरका उद्धावन 
हुआ--उनको पूजा और सिन्निद्ान विधिमें देरफेर हुआ । 
क्रमशः वह पीर हिन्दुूभावमें रूपान्तरित हो कर सत्यपीर 
वा सल्यनारायण नामसे पूज्ञित होने लगे। इन सत्य- 
नारायणको पूज्ञा-कथा बहुत कुछ पुराणप्रसिद्ध चण्डी- 
गांन ओर शोतला-गान-सी है। साधारणतः प्र'थ छोटे 
आकारके होने पर भी शड्भ.राबाये, कवि जयनारायण 
ओर उनकी भतीजी आनन्दमयी-रच्चित तोनों श्र'थ बहुत 
बड़ हैं। शह्रराचायको पांचालो १६ पालोंमें ही प्रथ- 
लित है। 

पीरकी पूजाका प्रचार करनेके लिये ब्राह्मणोंने एक 
ओर जिस प्रहार अनेक सरयनारायण-प्रथोंक्रा प्रयार 
किया था उसी प्रकार मुसलमान कविगण भी “लालमोन 
के केच्छा” आदि पिभिन्न मामके प्र'थ सत्यनारायणका 
प्रभाव प्रयार फरनेके उच्द शसे छिपिवद्ध कर गये हैं। आज 
तक हम लोगोंने सत्यनारायणके माहार्म्यश्ापक जितने 
प्रथोंका परिचय पाये हैं, उनमें द्विजराम वा रामेश्वर, 
फक्वीररामदास, द्विज थिश्व श्वर, दिज रामकृष्ण, कवि- 


वैड्रेला साहित्य 


चन्द्र, अयोध्याराम राय तथा शब्भूराचायकृत सत्यनारा- 
थणी कथा .सर्वप्राछीन है। यह कथा प्रायः तोन सो वर्ष 
पहले रच्ची गई था ऐसा अनुमान किया जाता है । 

ऊपर कहे गये श्रथोंकी छोड़ कर जयनारायणसेनका 
सत्यनारायणंत्रत वा हरिलीला तथा शिवरामकृत सत्य- 
पीर पांचाली नाप्क इस बिषयके दो ग॒थ पाये जाते हैं । 
जयनारायणके हाथमें पड़ कर यह सत्यनारायणको बत- 
कथा पक सुन्दर सुबृद्दतत्‌ काव्यमें परिणत हो गई है। 

इसके सिवा दविज्ञ दोनरामकृत पक्र नारायणदेवको- 
पांचाली है। चइगामसे बहुत-सी 'सत्यपोरको पांचाली' 
पाई गई हैं। उनमेसे ११४० सालमें लिखित फक्रीर- 
उांदकों तथा ११८२ मधोर्म नकलछको गई द्विज्र पणिडतकी 
पाश्चालीपुस्तक उल्लेब्ननीय है। द्विज रामानख्‌क्की भणिता 
युक्त पक ओर भी 'सत्यपोरकी पाश्चाल' है । फकरीरराम 
दासने पत्र सत्यनारायण कथाकी रचना को | बड़ालके 
सुप्रसिद्ध कवि भारतचन्द्र राय गुणाकूरको बनाई हुई 
पक सत्यनारायणकथा प्रचलित हैं। दवित्न राम था रामे- 
श्वरका ज्ञो सत्यनारायण गुथ इस देशमें प्रचलित है चद्द 
रामेश्वरी सत्यनारायण कददलाता है । द्विज्ञ विश्व श्वर 


विरचित एक सत्यनांरायण वा गोविनच्यविजव मिलता 
है। वह प्रथ सन्‌ ११५१ सालकी हरुतलिपि है। 


१०६२ सालमें लिपिकरत शद्भुराचायकी एक 'सत्य- 
पीर कथा! पाई गई है। शड्भूराचार्य वड्वासी थे सद्दी 
पर थआज्ञ तक उनके कुल ग्रंथ वड़ुदेशमें नहों मिले हैं। 
किन्तु आश्ययेका विषय है, कि उड़ीसाके मयूरभञराजमें 
शालतरुपरिवेष्टित आराण्यपलीके मध्य बहुतोंने शड्भरा': 
चायके कुल १६ पाले खुने है । 

शूड़ुराचाय सत्यपोरकी जो जन्मकथा कोत्त न कर 
गये हैं, कविक्रण, कविवल॒भ आदि द्वारा उत्कलमें प्रश्न 
लित सत्दनारायणकथामें बही सब वर्णान पाया ज्ञाता 
है, केवल थोड़ा-सा प्रभेर है। इससे माल्म होता है, 
कि जश्मपालाके मध्य बहुत कुछ पेतिहासिक घटना है। 

खुलतान हुसेन शाह 'अलाउद्दीन हुसेन शाद! नामसे 
मुंसलमान-इतिदासमें प्रसिद्ध हैं। शबुराचार्य और कवि- 


कर्णफी सत्यनारायणकथामें जिन आला! बादशाहका 
उदलेख है, उन्हें' हम लोग अलाउद्दोन हुसेन शाह 
समभते हैं । 


चचु 


वड़सा साहित्य 


हिस्दु कवियोंको नकल पर अथवा मुसलतान समाज्ञ- 
में सत्यपीरका सिन्निदान फैलानेके उद्द शसे कुछ मुसल- 
मान कवि भी सत्यनारायणका माहात्य्य गा गये हैं। 
इन सब पुरुतकोंमें भरिफ कविके लालमोहनकी केच्छा 
पिशेंष उल खनीय हैं । खुलतान हुसेन शाहने अपनो 
कन्या को देशान्तर भेज दिया था, इससे भी थै सत्यपीर- 
के क्रोचवसे परित्राण न पा सके थे । 
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ण्यान तथा धारावाहिकघटना सम्राभ्रित नही है, फिर 
उनके मौलिक बिषय विदकुल ही प्रमाणशून्य है, ऐसा 
भी नहीं' कह सकते । भाषामें रजित राजाण्यानसमह, 
मद्दाराष्र पुराण तथा लिपुराका राजमाला प्रभृति प्रथ 
इस भ्रेणीमें गण्य ही सकते हैँ । इनके अलाबे छोटो 
छोटो घटना-समाश्रित वा स्थानोंशी माहात्म्यशापक 
झितनी कवित्वप्रयी कीत्तिगाथा पाई ज्ञाती हैं, थे भी इस 
श्रेणोमें गिनी जा सकती दे । 


इतिहास तथा कक्षजी-सादित्य | 

हु कै सु ५ | 
बंगलाभाषामें कुछपंजोी वा वंशानुत्ररित लिलनेकी 
प्रथा अति प्राचोन है। रामायण तथा प्राचीन पुराणादि 


विविध शाखाकोी ग्रन्थमाक्षा | 
बंगाली कवियोंने योग तथा धमतसर्व सम्बन्धमें 


शा्स्रोसे हमलोग ज्ञान सकने हैं कि, विवाहसनामे बर- 
कन्याके पूर्व पुरुषोंकी बंशावली कोर्सन करनेका नियम 


था | यह सनातन थाये प्रथो बहुत दिनोंसे हिन्दू समाज- 


में चली भाती है। दूसरे सभी देशोंकी अपेक्षा बंगाल 
देशमें ही आब्राह्मणछां डालादि सभी सप्राजोंमे वंशानु- 
चरित-रक्षा तथा कोत्तन-प्रथा विशेषरुपसे फोली हुई थों। 
हसोसे इस देशमें कुलजी वां वंशानुचरित साहित्वकी 
यथेष्ट पुष्टि द्वष्टिगोंचर होती है। बड़ुदेशमें किसने हो 
पिदेशी राजाओंके आक्रमणसे पव॑ं अनेकों धर्म सास्प्रदा- 
यिक विप्रुवले प्रकृत राजनैतिक इतिहासका अधिकांश 
विलुप्त दो जाने पर भी कुलपंजी वा वशानुचरित सु- 
रक्षित रहनेसे सामाजिक तथा पारिवारिक इतिहास 
विलुप्त नहीं हो सकता। अ'गरेज़ो प्रभावसे वंगालोकी 
जातोयता-रक्षाका कठोर श्टडुल शियिल होनेके साथ 
साथ इन सब अमूल्य सामाजिक इतिहासोंका बहुत कम 
प्रचार हो गया दे । उपयुक्त यल्क अभावसे सेकड़ों कुल 
प्रगथ नए दो गये ४; किन्तु सामान्य भनुसन्धानसे ही 
हमलोगोने जो कुछ संप्रद्द किया है, थे कुछ कम नहीं है । 
उनकी संख्या पाँच सौसे अधिक होगी । 

बंगलाके सामाजिक इसिहास अथवा कुल प्र'थ 
ध्यतीत, बंगलाभाषामें भौर भी कई छोटी और बड़ी पेति- 
हासिक कविता तथा काध्य रचनायें देखो जातो हैं। इन 
सब पुरुतकोंके मय किसो किसी पुरुतकमें भोगोलिक 
विवरण इस प्रकारसे है, कि यदि उन्हे' एकमांत्र भूगोल 
कहा ज्ञाय, तो भी अत्युक्तिन होगी। ऐतिहासिक 
सभी कविताओं अथवा काव्यॉमें सम्पूर्ण भावसे व शा- 
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कितने हो प्रन्थों की रचना फी है । 
ब्रत कथा । 

पुराणोंमें कितने हो ब्रतोंक्ा उठलेख है; वे सब प्रायः 
संस्कृत भाषामें दी लिखे हुए है.। उनमें से कोई कोई 
प्रथ पदले होले बंगला भाषामें अनूदित है । बंगालके 
विभिन्न प्रशेशवासी लोगोंमें इन सब ब्रतोंके सित्रा ओर भी 
द्वितने हो लोकिक ब्रतोंका भी प्रचलन देखा जाता है | थे 
ब्रत 'मेयेली ब्रत' के नामसे साधारणतः प्रसिद्ध है । 
इन मेथेलोी ब्रतोंमेंसे कुछ तो भाषामें लिखे गये है' ओर 
कुछ आज भी बंगीय कुल-ललनाओोॉंकोी करठसरूथ हैं । 

भाषा में रचित रामायण महांभारतादि तथा कृष्ण- 
लीलायिबषयक भागवतादि प्रन्थ गापे जानेके बाद 
पांचालीके बदलेमें उसके अंश विशेषका कथनोय विषय 
ले कर पृथक पृथक व्यक्तियोंके मुखर कदनेके लिये 
पयारादि छन्दर्मे घोषाकथादि संयुक्त प्रथक्री रचना 
होने लगी । धोरे धीरे वे जब अभिनयके योग्य हुए, तब- 
से थे सब भप्र'थ माजित भावापन्न ही कर 'यात्राके पाला! 
रूपमे परिणत हो गये । 

यात्रा शब्दमें अनेक लाटकोंका परिचय दिया गया है; 
किन्तु उस स्थानमें उसी पालासमूदफे साहित्य विषय: 
की आलोचना नहों की गई है, केवल दो पक गानोंका 
नमूनामात्र दिया गया है । वंगालमें अड्ूरेज्नसमागमके 
पहले घा प्रथम यात्रा विषयमें ज्ञिस तरहके गद्य तथा 
पद्यमें वाफ्यबिन्याशकी प्रथां प्रचलित थी, उसका हो करथ्थं- 
चित भाभास ले कर परवर्सिकालमे ज्ञो सब भप्रथ रचित 
हुए, उनके भाव, भाषा तथा वर्णनाप्रणालो घर्तमान प्रथा 
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से स्वतनत्र थीं। अ'गरैज्ञोंके बंगाधिकारके बाद्‌ वंगला 
साहित्यका जिस तरद्द क्रविकाश हुआ है, उसी तरह 
यात्रा-अभिनयके उपयोगी नाटक्ोंकी भाषा भी मा्जित 
रुखि-सम्पन्न दो गई है । 

प्राचीन वंगसातरामें रचित जिन सब पुस्तकोंका परि- 
चय पहले दे चुके हैं, कृष्णकमलछकी पुस्तक कितने दी 
अशोमें उसी छन्दर्मं चित होने पर भी उसको भाषा 
कहीं अधिक माज़ित एवं सुरुचि सम्पन्न है । कृष्ण- 
कमलके समयमें हो पंडित ईश्वरचन्द्र विधासागर, बंकिम 
चन्द्र चद्टोपाध्याय प्रभति विद्वानोंने बंगला गद्यसाहित्यके 
उच्नतिसाधनमें ज्ञो अटूट परिश्रम किया था, उसोका फऊ 
थोड़ ही दिनोमे बंगालके सभी स्थानोंमें विस्तृत दो 
गया। कांवत्वमें कृष्णमकमछक्री बात छोड़ देते पर भो 
उसी समय सद्धावशतकप्रणेता कृष्णचशण मजूमदार, 
मेघनादवध प्रणेता माइकेल मधचुसूदन दत्त तथा फव्रिबर 
हेमचनद्र वन्‍्धोपाध्वयायकोी उसो माह्ित भाषा-जगतूमें 
विचर ते देखते हैं। थड्ढडरेज्ी शिक्षित मधचुखुद्न, हेमचन्द्र 
प्रभूृतिकी कांप्य भाषामें मानो अड्भरेज़ी शब्दरहरूय तथा 
छन्दो तक््वका अस्फुटालोक परिष्यक्त दो रद्दा है। ईश्वर- 
चन्द्र गुप्त, कृष्णमकमल प्रभति कवियोंकी कविताओं पें हम 
लोग उसो तरहके प्राचीन बंगला सांहित्यका छनन्‍्दोब घ 
तथा पूर्ण चंगला छन्दका अविकल चित्र परिस्फुट देखते 
हें । 

इस समय यात्रासादित्यकी परिपुष्टिके लिये प्र थ- 
कारोने अपने अपने पाछाओं को श्रोगद्धके लिये पुस्तक 
रचना शरू कर दी । इन सब प्रथकारो के मध्य 
हम लोग विद्यासुन्द्र पालाके रचयिता भेरव हालदारकों 
प्रथम समभते हैं । उसके बाद मदन प्रास्टर, रामच 'द्र 
मुलोपाध्याय प्रभ्ति अनेकों कवि यात्राकी रखना कर गये 
हैं | शेपोक्त समय कवि ठाकुरदास तथा मनोमोद्रन बसु 
ने भी यात्रासाहित्यका बहुत उत्कष साधन किया है। 
प्रसिद्ध यात्राकर श्रीयुक्त मोतीलाल रायके कितने ही 
गीताभिनय है, उनमें भरतागमन तथा निमाई सनन्‍नन्‍यास 
विशेष प्रसिद्ध हैं। संगीत तथा काध्यरचनामें राय 
मद्दाशय खुपदु थे। 

मदन माख्यटरफे समय याज्ञाका बहुत कुछ सुधार 


घड़ल्ठा साहित्य 


हुआ । उस समय बंगालमें रंगारूयका पूर्ण प्रभाव 
था । नतन भावमें रंगाभिनय उस समय जन- 
साधारणके चिसको हटठात्‌ आाकषित कर लेता था। 
इसी कारण लोग उस समय यात्रा-साहित्यके ऊपर 
उतना ध्यान नहीं देते थे। अनेकां ग्रन्थकारो ने रुंख्कत 
तथा अ'प्रज्ो नाटकों'का अनुकरण करके रंगामिनयोप- 
योगो नाटकी को रचना की। उस समय बंगला गयय 
साहित्य भी अपेक्षाकृत उ्नात पर था। उसे हम लीग 
नाटक साहित्यमें प्रसिद कुलोन कुलसवस्त्र, शकुन्तला, 
पद्मावतो, नवीन तपखिनी, नोरूदपैण तथा ज्ञमाईबारिक 
नाटकींके संकलनमें देखते हैं। सुप्रसिद्ध नाटककार 
दीनव'घु मित्र, मधुसूदन वृत्त प्रभृतिने माज्ित गध 
साहित्य-शिक्षाके गुणसे अपनी अपनो पुस्तकों को भाषा 
भो माज्जि त करनेका प्रयास किया था । $लीनकुल 
सर्व पुस्तक संस्कृतके सांचेमें ढाली हुई है एवं उसकी 
भाषा भो वत्तमान लालिस्यपूर्ण शब्द्समूदसे परिपूर्ण 


नहों हे; खुतरां उसका गद्यांश एकरप्रात्र राममाहनके 
समयके गद्यसादित्यमें गणय हो सकता है, उसे विद्या- 
सागशके समयके माज्नित साहित्यक मध्य सन्िवेश 
नही किया ज्ञा सकता | 


यात्राकी चाल ढालके परिवत्तनके साथ दी प्रथित 
पाला-समूहका सुधार हुआ पव यात्रा साहित्यक्रा भी 
माज्नित भाषामें आदर हो चला। उसीके साथ वबत्त- 
मान समयमें पॉचालो, कवि तथा ज्ञारी गानकी रचना, 
शब्द्यो ज्ञनाको विशेष परिपाटों भी देखो ज्ञातो है | पहले 
पॉचालीका गान जिस रुपमें था, इस समय उससे 
भाषा अधिक माज्ज त भावापन्न पव॑ रतना सुरुचि 
सम्पन्न हो चली है। प्राचीन पांचालियोंसे दशरथि राय 
प्रभति आधुनिक ,कवियोंके द्वारा रछित पांचालियोंमें इस 
तरहको पृथकता खुरुपष्ट रूपमें वत्तमान है। इस समय 
जिन सब पांचालियोंके गान हम लोग सुनते हैं, उनके 
गान तथा भाषा अपेक्षाकृत कहीं अधिऋ |माजजि त हैं, 
किन्तु सखीलंबादारिमें आदिरस वा अश्लोलताकी दौड़ 
बहुत बढ़ गई है। 

हरुठाकुर, नीलमणि पादठुनी, भोला मयरा प्रभ्नृति 
कवियोंक्रे गानोंकी रखना सुन्दर तथा भावधिकाश- 
पूर्ण है । । 


वद्नला साहित्य हे 


पूथे-बड़ालमें जारोगानका अभी भी यथेष्ट समाद्र 
है। वे निरक्षर कवियोंक्री रखना होने पर भी उनमें भाव- 
विकाशका पूर्ण उपादान विद्यमान देखा जाता है, किन्तु 
भाषाकी वैसी परिपाटो नहीं है; फिर भी वे सब कवि 
भाषा में अपदु थे, ऐसा भी नहों कह सकते | जारोगान 
बहुत कुछ कविगानके समान ही होता है। दोनों दलमें 
प्रश्नोत्तर रूपमें गाना होता हे । 
पक ओर जिस तरदद भूगोल, इतिहास, काष्य तथा 
नाटकादि पएव' अड्डू ज्योतिषादि विज्ञान पुस्तक पयारादि 
छत्दोंमें रची गई थीं, दूसरी ओर उसी तरह वेधक 
पुरुतक॑ भो भाषा एथ अथवा गय्यमें रची जा कर जन- 
साधारणके मध्य आयुवे दका प्रभाव फेला रही थों। 
बड़लाभाषामें बद्यक पुरुतकों साधारणतः 'कविराञी 
पतरा” के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
गल्प | 
आध्यात्मिक उन्‍नतिकी आशासे एवं मानसिक वृत्ति- 
नियमकी उत्कषता सम्पादनके निमित्त बड्भीय कवियों- 
ने पक ओर जिस तरह धमतच्तव, ज्ञानतरव, योगतत्त्व 
तथा नीतितर्रविषयक प्रन्थोंकी भाषामें रचना करके 
पड़ाबासियोंके मनमें बेराग्यकों सूचना कर दी है, दूसरो 
ओर उसो तरह उन्होंने अपूव अपूर्व आख्यानोकी पुरुतके' 
रच कर उनके हृदयमें संसारोधानके प्र मप्रस्नवणकी 
अम्ुतमयों धारा वहा दो दै। इन सव उपाण्यानोंकी 
अधिकांश पुस्तक किसी न किसी राजवांशको उद्दश 
करके रचो गई है।। क्योंकि, ऐसा होनेसे ही तो उन 
पर जनसाधारणको विश्वास होगा प॒व॑ं वे सब उन 
पुरुतकोंसे नोति संग्रह करके संसारक्षेत्रमे न्‍्यायपथ 
पर दृढ़ रहे गे | इस श्रेणीके कितने ही आदरूयान इतिहास- 
मूलक हैं और कितने ही भिश्िशुन्य गठपमाल हैं । 
प्राचीन गद्य-साहित्यका इतिहास । 
( अन्नरेजी प्रभावसे पहलेका साहित्य ) 
बड़ालमें अजूरेजी शासनाधिकार होनेके पहले बज़ीय 
कवियोंने बड़लासाहित्यकी ,परिपुष्टिफे लिये पद्य 
साहित्यके अलावैे कई एक गद्य प्रस्थों की रचना को 
थी। ये सब पुस्तक साधारणतः देशीय प्रचलित भाषामें 
ही लिखी गई हैं। देशो भशलोगो'को धर्मतत्त्व शिक्षा 
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देनेके लिये परवत्तिकालमें विभिन्न मतावलस्वो घेष्णवों- 
ने पद्चक्रो तोड़ कर पक प्रकारके गद्य कई पक पुरुतक 
लिखी । उस प्राचोन गद्यकी भाषा वेसी सरल तथा 
वत्तमान बड़ला गद्य-साहित्यकी तरह खुललित वा 
ओजख्वितापूर्ण न होने पर भी भाषातर्वके दिसावसे वे 
प्रन्थ अति अमूल्य सम जांयगे | 

शुन्यपुराण, चेत्यरूपप्राप्ति प्रभृति कई पक प्राजीन 
गद्यफे निदर्शन स्वरूप गद्यदद्यमिश्रित भ्रन्यो'के अलावे, 
हम लोग अपेक्षाकृत परवत्तों समयमें अर्थात्‌ बड़ालमें 
अड्रेम्नी शासनके सो व्ष्से कुछ पहलेके रचे हुए कितने 
ही गद्य प्रन्थो का परिचय पाते हैं। इन सब भ्रन्थों की 
भाषा, भड्गरेज़्ो अधिकरारके परवत्तों रामप्तोहन राय, 
रामराम वच्चु प्रभृतिके रखे हुए प्रन्थो की भाषासे किसी 
अशमें भो खराब नहीं है। उनमें वाफ्याइम्बर तथा 
समासकी अधिकता नहों दै--उनकी भाषा सरल है। 
उनमें वेदान्तादिद्शनका अनुवाद, ध्यवसख्थातर्व, उश्दा- 
वनलोला, भःषापरिच्छे रका अनुवाद एवं चारेन्ट्र ब्राह्मण- 
कुछ प्रन्थ उल्लेखनाय हैं । 

इसके बाद बहुत समय तक बड़ुला भाषामें जिन 
सब गद्य तथा पद्यमय पुस्तकांको रचना हुई, वे सब 
प्रायः सदृजियाके द्वारा ही रची गई | इनमे कोई कोइ श्री- 
रुपगोस्वामी द्वारा रचित पा कोई फोई कृष्णदास कवि- 
राज़ प्रभृति नामधारो फवियोंके, द्वारा रचित कह कर 
प्रसिद्ध हैं । 

अज्जोजी-प्रभाव | 

अड्रेजेंके आनेसे पहले ही इस देशमें गद्य-साहित्य- 
का सूत्रपात हुआ था, यह पहले हो लिखा जा खुका 
है। अड्ूरेजी-शासनके प्रारम्भसे इस देशके लोगोंके 
हृदयमें नाना विषयेंमें कम निष्ठाके भावका*सश्चार हुआ | 
वही जागरण गद्यन-साहित्यका उद्लोधघन है--उस विषयमें 
बड़ालीके साथ साथ अद्गरेज्ञ-राजपुरुषोंने भी सहायता 
की थी। केवल साहित्य ही नहीं, भड्रेजेनि सारे देश- 
में विविध $विषयोंके परिवत्तनकी तरड्रको अलग कर 
देनेकी फीशिश की | मुद्रायस्त्रके इतिदासमें हमें उसका 
पूर्ण चित्र देखनेमें आता है । 

१७६५ ई०में भड्रेजोंने इस देशका भाधिपत्य लाभ 
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कर दीवानी-भार प्रदण किया ।  वड्भभाषा न जाननेके 
कारण कम्पनीके कमंचारियोंकी काम काज करनेमें अखु- 
विधा होने लगी । उन सब अखुधिधाओंको दूर करनेके 
लिपे हुगलो के तत्सामयिक सिभिल कर्मचारी मि० नेथे: 
नियल प्रासी हालहेड ( १) पिदाताधातों शिद्चत३ए ता: 
॥0त ) बड़लाभाषा सोखने लगे। प्रगाढ़ भभिनिधेशके 
फलसे उन्होंने थोड़ा ह्वी दिनोंमे बड़ुलाभाषापें ऐसी 
अभिज्ञता प्राप्त कर ली थी, कि १७७८ ई०में उन्होंने 
(जाताव!शत47 0 पीट उिलाए्ूब [872 ५०९८ नाम्रक स्ड़- 
रेज़ोंकी शिक्षाके लिए बड़लाभाषाका पक व्याकरण प्रण- 
यन किया। यही व्याकरण बड़लाभाषाका पहला व्याझ- 
रण है। उस समय भो यहां मुद्रायसतकी [सूष्टि नहीं हुई 
थो ।" कम्पनोक कर्म जारो बड़ाला अक्षरके प्रन्‍्थ पढ़नेके 
लिए बहुत चेए्टा कर रहे थे। आखिर कम्पनोफे भूतपूरां 
सिभिल कर्मचारी मि०चछालंस विलकिन्सको इड्रलेएड- 
से बुला कर उन्होंले अक्षरादि प्रस्तुत कराये गये । उन्हदों- 
ने स्वयं मुद्राका काणे करके मि० हालहेडका व्याकरण 
छाप दिया। 

मि० हालहेडने जो बड़भाषामें सविशेष अधिकार 
प्राप्त किया था, बहू उनका व्याकरण पढ़नेसे ही माल्म 
हो सकता है। उन्होंने श्रीक, लाटीन, संस्कृत, पारसी 
ओर अरबो भाषाके व्याकरणफे सांथ तुलनां करके इस 
घड़व्याकरणकोी रखना की। इसमें बड्डुलाभाषाकी ल्‍ 
लिफक ओर आधुनिक वाकपद्धतिक्ना यथेष्ठ उदादरण दिख- 
लाया गया है। जब इस देशमें बड़ीय साहित्यक्ी किसी 
प्रकारको आलोचना नहीं दिखाई देती थो, उस समय एक 
अड्रेजने बड़ुलला भाषा अच्छो तरह सीख कर पक द्याक- 
रण लिखा । पीछे वे उसी व्याकरणकी रचनासे भाषाकी 
"टड्ूूला तथा राथ रचनाके सौकायसाधनमें अग्रसर 
हुए थे। यह वडुसाषाके इतिहासकी एक विशिष्ट 
घटना है। 


बड़ला साहित्य 


गौरव है। पडुला भाषामें साहितय, विशान, इतिहास 
आदिका कोई भी विषय अच्छी तरह रचा जा सकता है। 
कि तु बड़ाली लोग इस ओर कुछ भी ध्यान नही देते । 
उन लोगोंके हाथका लिखना, उनका पर्णविन्यास तथा 
शब्दनिधांचन--सभी श्रमांत्मक भोर असड्भत है | थे 
लोगन तो एक शब्दका रुप ज्ञानते ओर न धाणय प्रन्थन 
प्रणाली । इनका लिखना अरबी, पारसी, हिंदुस्तानी 
और बड़ला शब्दका खिचड़ोपफान है। उसमें न 
श्टडला है और न कोई अर्थ ही निकलता है। यह बहुत 
सपरुट, अवोध ओर फ्लेश पाठ्य है# | 

बड़ला भाषामें कोई गद्य साहिल्‍थ है वा नही, मि० 
हालहडने उसे जआननेक लिये बड़ी खोज्न की थी, कितु 
उन्हें एक भी गद्य साहिस्यका नाम सुननेमें न भाया। 
उन्होंने लिखा है, ध्युसिडाइडके पहले प्रोसदेशकी साहित्य 
की ज्ञों रशा थी, वंगीय साहित्यकी भो अभी वही दशा 
है। प्रथकार फंचल पद्यमें ही पुरुतक रचा करते हैं। 
गद्य रखना इस देशक साहित्यमें बिलकुल शभप्राप्य है। 
केवल चिट्टो-पल, आवेदन ओर इश्तहार आदि पद्चमें लिखे 
नहीं जाते हैं, किंतु इन सब रचनाओंमें भी गद्यका कोई 
नियम नहीं है, व्याकर णसंगत वाफ्यप्रथकी कोई प्रणाली 
नहीं है। इसके सिवा धर्मतर्व, इतिहास, नोतिकथां, 
जिस छिसो विषयमें पुश्तक लिखनेसे प्र थकारोंके नाम 
चिरस्मरणीय होते हैं, वे सभी पथ्चमें लिखे जाते हैं।' । 

गद्य प्रस्थ संग्रह फरनेके लिये लाख चेष्टा करके भी 
ज्ञब मि० हालहेड कृतकाय न हुए, तब उन्होंने काशीराम 
वासके महाभारत, महा प्रभुके लीलामय चेष्णघ-प्रन्थों तथा 
भारतचन्द॒के विदधोसुन्द्र आदिसे उदाहरण संप्रदह क्रिया 
था, फही' भी घे गद्यसाहित्यमें कोई उदाहरण न दे 
सके | 

मि० दालहेड़ने जब वड़्माषामें इस शोचनीय 
अभाषका अनुभव कियां, वड़ीय गद्यसाहित्यकी उन्नतिके 


मि० दालहेडके समय वड़्ीय गद्य भाषाक्रों अति 
शोचनीय अधर्धा उपस्थित हुईं। उन्होंने लिखा है, कि 
न्देह में 
मने इस व्याकरणमें प्राचीन वड्डीय कवियोंकी पुण्तकसे 
जो सब उदाहरण उद्ध त किये हैं, उनसे रुपरूट ज्ञाना | (ता 7 ० पीर फिशाहवा ]872 782०९ 0ए #9॥०6, 
ज्ञाता है, कि शब्दर्फ सम्ष धर्मे बड़ला-भाषाका यथेष्ट [7 छाकायरवावा: 0 पार छलाएवो ]87020428०, 97 ँ६॥8९१.. 


लिपे जब उनका हृदय सरल व्याकुलताके प्रवाहसे परिप्लत 
हीने लगा, ठीक उसी समय विधाताने इस देशमें गध- 
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साहित्यके प्रकृत प्रवसे क स्वनामधन्थ महारमा राममोहन 
राय मद्दोद्यकी आविभूश किया | मि० हालहेडने १७३८ 
सालमें अपना व्याकरण छपवाया। १७७४ सालसे 
लगायत १७८२ सालफके भीतर किसी समय राममोहनका 
झग्प हुआ । राममोहन राय देखो । 

कहते हैं, कि राजा राममोदन रायने १६ वर्षको उमर- 
में ही (हिरदु भोंक्री पोत्तलिक घर्शप्रणाली' नामसे प्रतिमा- 
पूजञाफे विरुद्ध एक प्रस्थ लिखा था। शायद यही प्रस्थ 
यडूुला भाषाफा मुद्रित गद्यप्रत्थ है । किन्तु यूरोपोय- 
गणके मतसे १८०१ ई०में फोटविलियम कालेजके ५ण्डित 
रामराम बसुने जो राजा प्रतापादित्यका प्रथ लिखा वह 
वड़भाषाका प्रथम गद्य-प्र'थ है । 

किंतु हांलहेश और राममोहन रायके पहले जो सब 
गद्य-प्रथ थे उनका परिचय पहले दिया ज्ञा चुका है 
अड़्रेज अधिकारके प्रारम्भमें १७६०५ ६०को ईसाई मशनरी 
बेण्टो ने 'प्रश्नोशरमाला! नामक ईसा-धर्म-सम्वस्धमें एक 
बड़ला-गद्य पुस्तक प्रकाश की | यह पुस्तक लणडननगर 
में छापी गई थो । १७८० ई०में कलकत्तेमें ज्ञो मुदायन्त 
स्थापित हुआ उसमें बड़ला अक्षर न थां। इस यन्त्रमें 
आवश्यकतानुसार लकड़ीमें खुदाई करके बड़ला अक्षर 
छापे गये थे। इसके दश घथष पीछे ( १७६० ह०में ) केरि 
मासंमन आदि सुप्रसिद्ध मिशनरियां श्रीरामपुरमें बंगला 
मुदायत्र खोल कर वंगभाषामें पुस्तकादि छापने लगीं | 
उन्होंने लकड़ीमें खुदाई करके जो,एक प्ररुथ बंगला अक्षर 
तैयार किया उससे पहले बंगला भाषामें वाइबिल पुरूतक 
छापी गई थी। 

१७६६३ गे०में लाइ फ्रानंबालिसने जो सब आईन 
संप्रद किये, फोरेषश्र साहबने उनका बड़भाषामें अनु- 
धाद्‌ किया था। इसके कुछ समय बाद अथात्‌ १८०१ ६०- 
को कलकशेंमें उन्होंने अड्रैज्ी अभिधान मुद्रित किया। 
फलत।ः इस समय मार्संग्रन, बाड़े, केरी आदि ईसा -धमे- 
प्रचारकों द्वारा बडुलासाहित्यक्ी बड़ी उन्नति हुई थो । 
धोरे घीरे बड़ुला गद्य रचनाका अनुशीलन भी चलने 
लगा था । यहां तक कि इन्होंने बुला स्कूल और बडुला 
संघादपत्र प्रकाश कर व गभाषा-शिक्षाकी बड़ो सहांयता 
की थो | 
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इधर अ'गरेज-राजकर्मसारियोंकों इस देशको भाषा 
सिखानेके लिये १८०० ई०में माकिस भआाष वेलस्लोने 
कलकत्तेमें फोरंविलियम कालेन्नक्ती स्थापना का। इस 
घिद्यालय द्वारा बड़लागधसाहित्यकी बड़ी उम्नति हुई है। 

यद्यपि राजा राममोहन राय 'महाशयके बहुत पहले 
कुछ परिडतोंने भाषा-परिच्छेद, रुपुतिशासत्र तथा उप- 
निषदु और सांख्यदर्शन आदिका वड़नुवाद किया था, 
किस्तु थे सब प्रस्थ मुद्रित नहों हुए जिससे वगीय- 
साहित्य-जगत्‌का आज तक कोई उपकार :नहों हुआ। 
राममोहन राय महाशयका फोई कोर प्रन्थ प्रचलित हिन्दू- 
मतके विरुद्ध होनेके कारण परिडितोंप्रें खलबली मच 
गई | इसी कारण व गके अवातविक्षब्ध परिडत सम्रांज- 
सागरमे आन्दोलनको प्रबल तरंग हठात्‌ उठ खड़ी हुई । 
इस आन्दोलनके सम्रय बड़लामापाकी रचनामें अनभ्यस्त 
कुछ परिडताभिमानोने भो व गसाषामे दो एक छत्र लिख 
कर भ्रर्थकार होनेका दावा कर लिया। इस कारण इस 
समय दो पक सामयिक पश्षोंकी सृष्टि भी हुई। किन्तु 
यथार्थमें राजा राममोहन रायको व गला गद्यके उन्‍नति- 
साधनके प्रधानतम पथदर्शक कह सकते हैं। 

अंगरेज़ी शासनके परवत्तोंकालसे वगला गद्य- 
साहित्यक्री जो क्रमोन्‍नति हुईं उसे हम लोग दो अ शो में 
विभाग कर सकते हैं।  पदला ईष्ट-इण्डिया कम्पतोका 
अम्ृठ अर्थात्‌ ६ए इण्डिया कम्पनोके वगराज्यका भार- 
प्रदहणसे छे कर महारानी विकोरियाके सिद्दासनाधि- 
रोहण काल तक ओर दूसरो उस समयसे ले कर विद्या- 
सागरोय युगकी वत्तेमान वगलाभाषाके पूर्णविकाश 
तक । इतने दिनोंके भोतर जिन सब प्रन्थकारो ने बंगला 
भाषामें प्रत्थ लिखे हैं, नोचे उन्‍्होंकी एक तालिका ओर 
गर्थकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है-- 

ईंए.्ट इणिडया कम्पनीका अमष्न | 
साधारण साहित्य । 
१ प्रएनोत्तर-माला-घेएटी साहब इस पुरुतक्े 


प्रणेता हैं। ईसा-घर्मरांवस्धमें तसस्‍्वादि प्रश्नोसरके वहाने 
इस गस्थमें लिखे गये हैं। १७६५ ई०को लण्डनमें यह 
गस्थ छापा गया था। .व गमें अ गरेजी-प्रभावके प्रारस्भ- 


में यद्दी सबसे पहला गला गद्यगश्थ समभा ज्ञाता है। 
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२ हि दुओ' को पौत्तलिक धर्म-प्रणाली--सुविण्यात 
राजा राममोहन रायने सोलह वर्णकी अवख्थामें इस 
गन्धथकों लिखा। प्रतिमा उपासना-प्रणालीके प्रतिकूल 
यह गुन्ध लिखा गया है। रामभोहन राय शब्द देखा। 

कथोपकथन--खु विख्यात पादरो रेभरेण्ड डव्ल्यु 
करोने १८०१ ६०में यह ग॒न्थ प्रणयन किया। जनसाधा' 
रणकी प्रदालित बगलाभाषा अ'गरेज्ो को सिखानके 


लिये यह पुस्तक रची गई है। इसमें उस,समयके प्रचलित 


ब'गला ओर उसका अगरेजी अनुवाद है। 

१६वीं सदीके आरम्भमें बगलाभाषाकी प्रकृति फैसी 
थो इस गन्थमें उसका घिशुद्ध नमूना है । रेभरेण्ड फरेरी- 
ने इस गन्थमें बंगलाके तत्सामयिक सभी समाजञो की 
प्रचालित कथावात्ता और वाफ्यपद्धतिका नमूना दिख- 
लाया है। 

इतिहासमाला-- १८१२ 
प्र समें यह गन्थ छापा गया। 

हितोपदेश--१८०१ ई०में गोलफचान्द्र शरमाने पश्च 
तम्त्रोक्त हितीपदेश नामक प्रन्थका वगानुवाद्‌ किया। 

तोताका इतिहास--चण्डोचारण मुन्शीने १८०१ ई३० 
में इस प्रन्थकोी लिखा। पारसी प्रथसे इसका अनुवाद 
हुआ है । 

वत्तीससिदासन--१८३४ ई६०को लणडनमें इसका 
संस्करण प्रकाशित हुआ। उसके पढनेसे पता चलता 
है, कि मत्युज़्य तकालड्डार इसके अनुवादक दे । 

पुरुषपरीक्षा . यह प्रथ संस्कृतका अनुवाद है, १८०८ 


ह०को भ्रोरामपुरमिशन- 


ई०में प्रकाशित हुआ है। इसकी संसुक्ृत पुरुषपरोक्षा प्र'थ- 


का अनुवाद होने पर भी भाषा प्रांज्जल है । 

प्रबोधचन्द्रिका-परण्डित घछ्र॒त्युज््य तकालडुगने 
१८१३ इ०में फोर्ट विलियम कालेजके लिये यद्द प्र'थ 
प्रकाश किया । 

लिपिमाला--प्रतापाद्त्यचरित्र [नामक खुविख्यात 
ऐतिहासिक भ्र'थके प्रणेता रामराम बसुने १८०१ ई०में 
प्रतापादित्यवरित्र ग्रंथ प्रणयन किया । कफेरी साहवने 
लिखा है, कि वसु मद्राशयको तरह प्रगाढ़ अध्ययनपटु 
मनुष्य उन्होंने कभो भी नहीं देखा है। वुकानन साहवने 
भी उनके पाण्डिल्यकी प्रशंसा की है। वसु महाशयकफे 


पड़ला साहित्य 


जीवनमें अनेक विषयोंमें ही राजा राममोहनका चरित्र 
प्रतिविग्वित हुआ था। कहते हैं, कि राजा राममोहनने 
ही वसु मद्दाशयको फारसी ओर बकुला गद्य लिखने 
सिखाया था । 

ईशोपकी गठप--१८०३ ई०में डाक्र गिलब्राईने उदू , 
अरबी, घ्ज़भाषा तथा बड़ुलामें इशोपकी गढप छापनेका 
बन्दोवस्त किया । इस समय तारिणोचरण पित्र नामक 
एक व्यक्तिने बड़भाषामें ईशोप-गलपका अनुवाद कर दिया 
था। ये सब अनुवाद रोमक अक्षरमें छापे गये थे ! 

इलियड काव्य--१८०७५ ई०में फोये विलियम कालेज्ञ- 
फे छात्र जे सजेण्टने भारजिलके इलियड काश्यके प्रधान 
सगंका वड़ानुवाद किया । 

टेम्पेट--१८०५ ई०को फोर्ट बविलियम कालेजमें। 
मश्कट नामके एक यूरोपोय अध्यापकने सेफ्स- 
पियरके टेम्पेष्ट नामक नाटकका अनुवाद किया। बड़ू- 
भाषामें इसो की पहला नाटक कहना होगा । 

वेदान्त-सूत्र-भाष्यानुबाद-- १८१५ है०की राजा राम- 
मोहन रायने घेदान्तसूत्न भाष्यक्ा गद्यमें वड़ानुबाद 
किया । इसके बाद १८१६ ई०में उन्होंने सामवेदके अन्त- 
'त तबलकार उपनिषद्का शड्भरभाष्य व्ुभाषामें अन्॒ु- 
वाद्‌ किया। १८१७ ६०में उन्होंने ओर भी दो उपनिषदु 
'कठोपनिषत्‌' ओर 'मुण्डको पनिषद्‌', १८१८ ६०में “गायत्री 
का अर्थ! तथा १८२६ इ६०में 'ब्रह्मनिष्ठ ग्रदरुथका लक्षण' 
नाप्रक भप्रन्थ लिखे । 

राजा राममोहनने १८२१ ई०में मिशनरियोंके प्रचारित 
इसा-घमंका प्रतिबाद करके 'प्राह्मणसेवथि' नामक एक 
पुस्तककी रचना की । १८२३ ई०में 'वथ्यप्रदान' नामक 
पक दूसरो प्रतिवाद-पुस्तिका प्रकाशित हुई | १८२४ इ०में 
'प्रार्थंतापल! १८२७ ई०में 'गायत्य्रा परमोपासनाविधा- 
नम्‌', १८२८ ई०में ब्रह्मोपासना' तथा १८२६ ई०में 'अनु- 
प्लान! नामक ग्रन्थ निकाले गये । 

इसके बाद राजा राममोहन रायकी अतुठ कोरसि ब्रह्म 
संगीत है। आंज्ञ भो उनके रचित सड्जीत इस देशके 
शिक्षित समाजमें गाये ज्ञाते हैं। फिर उनके रचित 
'गौड़ीय व्याकरण', 'अदालत”' तिमिरनांशक आदि और 
भी कई वड़ुला भ्न्थ मिलते हैं । 


बडुला साहित्य 


इनके अछावा १८१७ ई०में शास्रपदति और चाणक्य 
इलोककां बड़ानुवाद, १८१८ ई०में ल्रोशिक्षाविषयक 
प्रस्ताव, १८१८ ई०में नोतिकथा, १८१६ इ०में मनोरञ्ञन 
इतिहास, श्रोयुत गौरमोहन विद्यालडुशझर ओर राजा 
राधाकान्तरेवकी बनाई राधाकामस्तनोीतिकथा, पियसेन 
साहबकी रचित वाफ्यावली, मि० ष्टुयाट्टकी ऐतिहासिक 
नीतिगदप, १८२० ई०में राजा राधाकान्तदेव-विरचित स्त्री 
शिक्षाविषयक, १८२१ ई०को श्रीरामपुरसे मुद्रित सदुगुण 
ओर वोर्य और १८२१ ई६०को महेन्द्रलाल प्र समें मुद्रित 
आत्मतर्वकौमुदी, ये सब श्र थ पाये ज्ञाते हैं। 


आत्मतक्त्व-कोमुदी नामक प्रथ प्रवोध वन्द्रो दय नाटकका 


गद्यों घंगानुवांद है। प्रवोधचन्द्रीद्य नाटकके रचयिता 
प्रीकृष्ण मिश्र हैं। किन्तु इस अनुवादकक रचयिता तीन 
व्यक्ति हैं, पणिडत काशीनाथ तकपश्चानन, गंगाधर न्याय- 


रत्न और रामशडूर शिरोमणि । तीनों अनुवादकोनि 


जिस भावमे इसका अनुवाद किया है उससे नाटकका 
क्रम विन नहीं होता । इस वंगानुवादसे वंगीयसाहित्य- 
का बहुत लाभ पहुंचा है, इसमें ज़रा भी सन्देह नही । 

कलिराजाकी यात्रा--एक ब्नाटक है। यह १८२१ 
६०में रचित और अभिनोत हुआ है | 


शॉनाजन--यह भो राममोह्न रायके अभिमतके प्रति 


कूल रचित अति पारिडल्यपूर्ण एक बंगला गद्यमें प्रतिवाद्‌ 


प्रथ है। भ्रीमचुसूदन तकाॉलड्भ।र नामक पक परिडतने 
यह प्रथ लिखनेका उद्दश कया है, इस सम्बन्धमें एक 
भूमिका लिखी है। 

रामरत्न-- १८२६ ई०में नदिया-जिलाबासी प% वा रैस्द्र्‌ 
प्रहह्मणने रामरत्न नाम दे कर देवी भागवत भ्र'थका वंगा।- 
नुवाद किया | 

जीवोदधर--१८२५६ ६०में यह प्रथ छापा गया है। यह 
“नित्यकर्म पद्धति” है। इसमें संस्कृत मूल ओर वबंगानु- 
वाद है। ग'गाकिशोर भद्दाचाये दसके प्रणेता हैं । 

बासवदत्ता मद्नमोहन तकालड्ु)र मद्ाशयका द्वितीय 


प्रग्थ होने पर भी का्यांशमें, रचना-सोन्द्यमें तथा आय- 


तनमें यह सबसे बड़ा है । 
इसके सिया छाटे छोटे वच्चोंक्ी शिक्षाके लिये मदन 





५२७ 


मोहन तर्कालड्डगरने ।शशुशिक्षाका प्रथम भाग, द्वितोय 
भाग और तृतीय भाग रखे । 

१८७५७ ६०से ईश्वरचन्द्र गुप्त द्वारा रखित प्रवोध-प्रभा- 
कर नामक गद्य प्रन्थ मुद्रित हुआ। १८०८ .ई०को ४६ 
व्षेकी अवस्था में इेश्वरचन्द्र इस लोकसे चल बसे | सत्यु- 
के पहले वे और भी कितनी पुख्तकें छिख गये थे, किन्तु 
उनको जीवदशा में प्रबोधप्रभाकरके सिवा ओर कोई पुस्तक 
छपी न थो । गुप्त मद्दाशयक्री पक्र दूसरो पुरुतकका 
नाम हितप्रभाकर है। यह भी गद्य पद्यमय है | बोधेन्दु- 
विक्राश भी उन्दोंक्रा बनाया हुआ है । यह संसुक्त 
प्रबोधचन्द्रोदय नाटकका अनुवाद द्वे--नाटकके आकारमें 
ही रचा गया है। इस प्रन्थक छपते न छपते प्रन्थकार 
परलोकको सिधारे। उस समय इसके सिर्फ तीन भड्डू 
छपे थे। गुप्त महाशयक्री गद्य रचनाके मध्य यही पुस्तक 
उत्कृष्ट है । 

गुप्त प्रह्दिगययने कलिनाटक नामक और भी एऋ 
प्रनथ लिखना शुरू कियां था, किन्तु दुर्भाग्यवशतः थे 
अकाल हो इस लोकसे चल बसे । इनके जीवनचरितर- 
के सम्बन्धमें अनेक विषय 'इश्वरचन्द्रगुप्न' शब्द्स लिखे 
जा चुके हैं। बड़ुला-साहित्यके मध्ययुगके सबसे 
अन्तिम प्रन्थकार इश्वरचन्द्र गुप्त हैं । इनके बाद ही 
बड्रीय सादित्यके वत्त मान युगरा आरम्भ हुआ। 

संस्क्तत फालेज्चके परिडतोंके द्वारा बड़ला साहित्य- 
को यथेष्ट उन्नति हुई है। संरूछत कालेजमें भी बड़ाल।- 
भाषाके अनुशीलनके (नमिस एक समिति प्रतिष्ठत 
हुई थी । रेभरेण्ड कृष्णमोहन बन्द्योपाध्याय उस समति- 
फे सदस्य थे। उनके अतिरिक्त और भी कितने सद्रुय 
बकुलाभाषाकी उन्‍नतिके लिये कई एक सारगभ प्ररुता- 
बना तथा प्रबन्धका प्रचार करते थे। किन्तु यथाथमें 
संख्कत कालेजके फकतिपय पण्डितोंने ही बड़लाभाषाकी 
पुष्टि की। और क्या, उन्हे आधुनिक बड़ालासा हित्यके 
ज्स्मदाता कद सकते हैं। परणिडत ताराशडूर, विद्यासागर 
पुव नाख्यक्रार रामनारायण प्रभ तिके नाम बगलाभाषाको 
वत्तेमान उन्‍नतिके इतिहासमें चिर दिनों तक उज्ज्बल 
अक्षरोंमे लिख रहेंगे । 

इसके सिया १धवों शताब्दीके भारम्भसे ही सांप्ता- 
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हिक पत्न तथा मासिक्र पत्र छपने लगे। एन सब साम- 
यिक पत्नों द्वारा बंगलाभाषाक्ी यथेष्ट उन्नति हुई। गद्य- 
में तथा पथ्में संवादपत्र प्रचारित द्ोते थे । केरी प्रभृति 
मिशनरीगण यूरोपीय विज्ञान, इतिद्ास, भूगोल, गोल 
प्रभात पुध्तकोंका बंगलानुवाद करके प्रबन्ध लिखते थे 
पव॑ भड़रेजी अनभिज्ञ बंगालियोंके मध्य इन सब भ्र थॉ- 
का प्रखार करनेक्री यथेष्ठ चेष्ठा करते थे। केरी साहबका 
“सप्ताबाररपंण” तथा राममोहन रायका “संवाद 
कौमुदी” किसी समय शिक्षित लोग बड़ चावसे पढ़ने 
थे। रेभरेण्ड कृष्णमोहन वन्धोपाध्याय महाशयक्रा 
"विद्याकल्पद्र्‌ मं” पढ़ कर भी लोग यथेष्ट ज्ञान प्राप्त 
करते थे, किन्तु “कठपद्र म'"के बहुत पहले ही /चन्द्रिका” 
का अभ्युदय हुआ था । “बन्द्रिका” हिन्दुसमाञज॒की मुख्य 
पत्रिका थी, इ्सके द्वारा भी बंगला साहित्यकी यथेष्ट 
उन्‍नति हुईै। ईश्वर गुप्त महाशयके कवितापूर्ण साप्ता- 
हिक तथा मासिक पत्नोंके द्वारा लोगोंकी साहित्य पाठ- 
तष्णा प्रबल ही उठी थो । 

१८०० ई<से ले कर विद्यासागरके पूर्गकाक्ष पर्यन्‍्त 

गद्य-साहित्यको प्रकृति । 

इस समयके गध्यसाहित्य प्रधानतः अनुषादमूलक 
थे। इनमें कुछ तो संरुक्ृत प्र थंकि अनुवाद थे, भोर कुछ 
अंगरेज़ी प्रथोंके । पारसी प्रभृति अन्यान्य प्र॒थोंकी 
अनुधाद संख्या बहुत कम थी ! पारसोसे अनूदित प्र थों- 
में तोताका इतिहास प्र॑थ ही सविशेष उब्लेखनीय है। 
मूलप्रथ भी दो चार प्रकाशित हुए थे, उनमें रामराम 
बसुका लिखा हुआ “प्रतापादित्यचरित्र" प्र'थ ही सर्घ॑- 
प्रधान था | 

आधुनिक अंगक्षासाहित्य वा विद्यासागरोय युग । 

रमाई परिडतके-शुन्यपुराणमें, चरणिडदासके “चैत्य 
रूप प्राप्ति नामक प्रथमें एवं सहजिया-सम्प्रदायके 
छोटे छोटे धर्मप्रथों'में बज्डीय गद्यसाहित्यके रुफुरण, 
उत्पक्ति तथा क्रमविकाश परिलक्षित होते थे। दुधमु हे' 
बच्चे श्री तुतली बोलीकी तरह गद्यसादित्य टूटे फूरटे 
पाबदों में अपने शब्दथैभघका परिचय दे रहा था। १८बां 
सदोके प्रारंभमें ही उपनिषदु, न्‍्यांधदर्शन, वेदस्तदर्शन, 
स्पुतिशासत्र प्रभृतिके बडुलानुवादमें जंगीय गधसादित्य 


वेश्धल( साहिस्य 


क्रमशः भावगौरय, विषयगुरुत्व एवं रचमाके उत्कर्यको 
भावों महिमा प्रकट करनेकोी समुउज्यल पताका फहरा 
कर छांगोय साहित्य-सेवकॉकी अपनों भोर आकृष्ट कर 
रह। था। इसके बाव मुद्रायन्त्रके प्रभावसे देशफे नवा- 
गत शासनकर्त्ताओंके प्रयल्लले, मिशनरियोंके आप्रहसे पर 
देशोय प्रतिभाकी पूर्णस्फुक्षिसे जंगीय गद्यसाहित्यकी 
वही क्ष द्र॒ भरणा क्रमशः रुंपुष्ट तथा परिवद्धि त हो कर 
इस समय शतमुक्षो गंगाप्रवाहकों तरह तरंग-रंगमे 
प्रवादित हो रहा है। परवंतदुहिता नदी गिरिनि्भरोंक 
जलसे शाक्तिरुंभ्रद्द करके तरंग रंगमे उछल उछल कर 
प्रवाहित होने पर भी जिस तरह कूलस्थित जलप्रवाहोें- 
से रुंपुष्ट होती है, बंगलाभाषा भी उसी तरह रूंकूत 
भाषाक अम्ृतप्रवादसे छांज्ोबित तथा शक्तिरांपन्‍न 
होने पर भी अन्यान्य भाषाओंक शब्द-बेमव तथा भाव- 
गोरवसे इस समय मह्दाप्रवाहकी महीयसो विशालता 
कर स्ांसारक सामने अपना गौरब प्रकट कर रहो है । 
हम लोग यहद्द बात उन्मुक्तकठसे कह सकते हैं, कि 
बंगला भाषा इस सम्रथ. मद्राशक्तिशालिनो दो रदो है । 
घिभिन्‍त भाषाओोंके मिश्रणसे, विभिन्न भाषाओंके 
सौन्दर्यसे प॒व॑ विभिन्‍न भाषाओंकों भावराशिके सम्रांगमसे 
यंगोय साहित्यने इस समय भाषपूर्ण, सौन्द्येसम्पन्न 
तथा सर्वप्रकार शब्द्सम्पशसिशालो हो कर संसारके सर्वो- 
व्कूए साहित्यके समान आसन प्रहण ऋर लिया है | ज्ञो 
रचना एक समथ उत्कट, दुर्वोध, विश्ञ|खल तथा पूर्वो- 
पर सम्बन्धवर्ज्नि त थी, «विद्यासागरके संस्पशेसे बही 
खुललित, सुखपाठ्य तथा सुसंस्क्तत ही चली है पव॑ 
जगसके समक्ष अपना अनन्त गुणगोरब तथा महिमाका 
परिचय दे रही है । द 
हश्वर गुप्की रचना बहुत सरस थी । बंगला 
गद्य विधासागर-संगमके महातोथस्पर्शले एक भोर जिस 
तरह सरल कोमल तथा सरस हो उठा है, दूसरी ओर 
उसका प्रसम्न गाम्भीय अनस्त भाव पव॑ शब्दवे भव, 
साहित्यकगणोंके इृद्यकी श्रद्धा तथा भक्ति आकर्षण करता 
है। प्राज्लताके कुसुमित प्राड़ुणमें सौन्दर्ण, गास्मीर्यो 
तथ माधचुयेक्रा भच्छो तरह समाधेश करके विद्या- 
सागर मद्दाशयने ही सबले पदले बंगला गधसाहित्यकों 


बड़ला साहित्य॑ 


जञगतके सामने प्रकट किया है। साहित्यके वश मान 
युश-प्रचवर्शक इन महापुरुषक्ी जीपनो "ईेश्वरचन्द्र विद्या: 
सागर” शब्दमें सबविशेषरूपसे लिखी है । 
वज्धक्षा साहित्यमें अ'ग्र॑ जी प्रभाव । 

कविवर ईश्वरचनद्रगुप्तकी सु॒त्युके साथ साथ बंगला 
“ साहित्यके प्राचीन युगकका अवसान हुआ। अ'गरेज़ो- 
शिक्षाके बनन्‍्याप्रवांहों, भगरेज्ञी-साहित्यकी उच्छलित 
तरंग बंगीय साहित्यकी प्राचीन रीति पक्र तरहसे 


विलुप्त हो गई । विद्यासागर महाशाय संहुकृतके पंडित 


०. ०५ | 
होने पर भो उसी महाप्रवादके प्रवल आबररमें आहृष्ट द्वो | 
गये थे। इस समय अहडुरेज़ो भाव, अड्गरेज्ञी रोति, अहः. 
रेज्ोसाहित्य हा भाव प्रकटन-बे भव, अ गरेती साहित्यका 





काब्यसौन्दर्यथ, भगरेजी साहित्यका उ्तेजनापूर्ण 
माधुय्या एवं अड्ुगेजी दर्शान विशानादिका गौरवग /म्मोर्या 
वंगीय साहिस्यक्षेत्रमें सहसा प्रव्ठल आधिपत्य विरूतार 
१२ यैठा। विद्यासागर स्वयं भी अ'गरेजी प्रन्थोंका 


अनुवाद करके इस देशमें अ'गरेज्ञी भाव प्रचार करनेमें 
प्रवृत्त हुए । यहां तक, कि उनकी साहित्यिक भाषा “साधु द 
भाषा” के नामसे प्रसिद्ध होने पर भी उसमें अ'गरेज्ञी 
रीति पव॑ अगरेज्ञो सोहित्यके भाव-प्रकटन-घेभव अच्छो 
राज्षा रोममोद्नन रायके हृदयमें 


तरह प्रवेश कर गया । 
अ गरेज्ञी भाव यथेए्रुपसे प्रविष्ट द्वो चुका था सही, 


किम्तु उनकी लिखी हुई भाषाम अ गरेजी रीति अधिक 
प्रवेश न कर सभी । राजा राममोहनके बाद जो जो ब्यक्ति 
बंगला लिखनेमें प्रवृत्त हुए, उनमें डाकूर प्रो [न वन्द्ो- 
पाध्याय तथा डाकर राजेन्द्रलाल मित्र मदाशयके नाम 
उब्ले्ननीय हैं। रूुंरुकृत भाषामें तथा भ'गरेजो भाषामें 
ये दोनों ही पूरे पंडित थे । डाकुर कृष्णमोहन कई 
भाषाओंम सुपंडित थे; किन्तु विद्त्ताके गोरचसे गोरवा- , 


श्वित हो कर उन्होंने खदशीय भाषाके प्रति उपेक्षा वा 
ओऔदाएय प्रदर्शन नहीं किया । यशथ्यपि वे अपने धर्मकों 
छोड़ इंसाई समाजमें जीवन यापन करते थे, अगरेज्ञी 
पोषाक परिच्छद ध्यवहार करते थे तथापि उनकी भाषामे 
अक्रेज़ी रोति आज कलक्नी साषांकी तरह परिलक्षित नहीं 
होती । कृष्णमोहन बन्द्योपाध्यायक्री रखनाप्रणाली थेसो 


सुदृढ़ तथा प्रांजल म होमे पर भी उनसे बंगला साहिल्‍्य- 
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की यथेष्ट उन्नति हई थी । इन्होंने विदेशीय दर्शन, विशान, 
भूगोल तथा इतिहास प्रभ्नतिके विधिध अभिनषतस्तवसे 
व'गला भांषाकों सम्पत्‌शालिनी बना दिया था। 

डाक्र राजेन्द्रलाल मित्र भी कृष्णमोदनकी तरदद 
अ'गरेजी भाषामें सुपंडित तथा कई शारत्रोंके जाननेवाले 
थे। इनको भाषा अपेक्षाकृत माज्जित तथा बिशोधित 
थो | राजेन्द्रलालके यत्नसे वंगला साहित्य नाना प्रकारफे 
प्रयोजनीय तथ्योंसि परिपूर्ण हो गया हैं। उनके शाख्त्रश्ान, 
उनकी गवेषबणा एवं उनकी लिपि-क्षमताक्री सहायता न 
पानेंसे बंगलाभाषा इतने अद्प समयमें हो इस तरह शान- 
रलोंकोी खान नहीं बन सकती । 

डाकर कृष्णमोहन तथा डाकर गाजेन्द्रलाल विद्या- 
सागरके समसामयिक थे। किन्तु इनकी रचनाये विद्या 
सागरके प्रभावसे प्रभावित नहों है। विद्यासागर महा- 
शयके समयसे बड़लासाहित्यमें अड्ढरेजोसादित्यका 
प्रभाव प्रतिमुहत्तमें परिवद्धित घैगमें परिलक्षित हो रहा 
है । आधुनिक साहित्यकी मज्जा मज़्!में भड़रेज़ी रीति 
अनुप्रविष्ट हो गई है। विद्यासागरके परवत्तों लेखकगण 
इस विशाल स्लोतमें क्रसे अधिकतर आहृष्ट हो गये हैं । 

अक्षगकुमा रदत्तने स्वयं अनुशीलन करके शक्षेत्रतत्त्य, 
बीज़गणित, लिकोणमिति, कोनिक सेफ्सन, कैलक्यूलम 
प्रभति गणित एवं ज्योतिष, मनोविज्ञान तथा उसके साथ 
साथ अूरेज्ञोसाहित्य विषयक प्रधान प्रधान प्रन्थोंका 
अध्ययन किया थां। वे पहले पद्चक्नी हो रचना करने थे, 
किन्तु जब उन्हे प्रभाकरसम्पादक दृश्वरचन्द्र गुत्क साथ 
आलाप तथा भात्मीयता हुई, तब उनके अनुरोधसे थे 
गद्यको रचना करनेमें प्रवृत हुए । उस समय उनका गद्य 
प्रबन्ध प्रभाकरपत्रमें प्रकाशित होत! था । 

१८४३ ई०में तक्त्दबीघिनीपलिक्रा प्रकाशित हुई । 
अक्षयकुमारदत्त ११ वर्ष तक उक्त पत्निकाक्ा सम्पादन- 
कार्य करते रहे। इस कार्थेका भार प्रदण करके उन्होंने 
ज्ञिस तरहके यत्न, परिश्रत तथा अध्यवसायक्रा अवल- 
म्वन किया था, उसका वर्णन नहीं हो सकता | देशदित- 
कर, समाजसंशोधक पं घस्तुतकत्वनिणायक अत्यन्त 
उटक्ृष्ट प्रवस्ध घे लिख गये हैं । इसी समय उन्होंने 
फरासी-भाषाकी शिक्षों प्राप्त की, एवं मेडिकल कालेजमें 


५३० 
ज्ञाफेर दो वर्ष तक रसायन तथा उद्धिदुशास्क्रा उप: 
देश प्रदण किया । १८५५ ई०में अक्षय बाबू तरववो धिनो - 
का सम्पादन-कार्य एक प्रकारसे त्याग कर १७०) रुपये 
घेतन पर कलकत्ता नामल स्फूलमें प्रधान शिक्षकके पद 
पर नियुक्त हुए। किन्तु दो तीन वर्षके अन्दर ही उनकी 
पूबे संचित शारीरिक पीड़ा वृद्धि पा कर उन्हें पक बार 
ही अकर्मेण्य बना दिया | अक्षय वाबूके लिखे हुए प्रन्धों- 
में तीन भाग चारुपाठ, दो भाग वाह्यवस्तुके साथ 
मानवप्रकतिका खंबन्धविवार, धर्मनोति, पदाथविदश्या 
तथा भारतवर्षोष उपासक-सम्प्रदाय--ये कई पक 
पुस्तके' उदलेख्ननीय हैं। प्रथम तथा द्वितीय भाग "वाह्य- 
वस्तुके सहित मानवप्रकृतिका संवन्धविचार! तथा 
धमेनीति ये तीनों ही एक्रढंगकी पुरुतके' हैं । कुस्ब 
साहबकी लिखी हुई “कनष्टिट्यूसन” नामक पुस्तकका 
सार सड्डुलन करके प्रथमोक्त ग्र थके दोनों भाग रचे गये 
थे। अक्षय बाबूको प्रायः सभी पुरुतकोंमें अधिकतर अड्ड- 
रेज़ी पढ्द हां बंगलामे अनुवादित हैं । 


भारतवर्धोय "उपासक-सम्प्रदाय” प्र॑यथ विटसन 
साहबके लिखे हुए 'रेलिजियस सेकुस आफ हिन्दूज! 
नामक प्र॑थके आधार पर रचा गया है । इसमें भारत: 


वर्षीय घमसंप्रदायक्ा संक्षिप्त परिचय अति सरल तथा 
सुन्द्र भाषामें दिया गया है। १८८६ ६०की २१वों मई- 
का अक्षयकुमार दत्त मद्दाशय परलोक सिधारे। 
विदुयाघागरने जिस तरह बंगला गदुयको प्राज्ञठ किया 
तक्वबीधिनीके संपादन-कार्यसे अक्षयकुमारने उसे उसी 
तरह ओज्ञस्वबिनी बना दिया । अक्षयक्रुभा रका गदुय आंधेग 
मय तथा उद्दोपनापूर्ण है । विदुयासागर तथा अक्षय 
कुमारने बंगलागदुयमें जिस जोवनीशक्तिका सश्चार कर 
बंगलाभाषाकी ओजसखिनी बना डाला है, उनके परचत्तों 
लेखकोंमें कितने ही उसी आवशंका अवलम्बन करके 
प्रथ रचना करते है। पूर्व-ब गालके साहित्यरथी काली- 
प्रसन्‍त घोष मद्दाशयने उक्त दोनों महात्माओंके प्रदर्शित 
पथसे बिचरण करके इस भाषाकी यर्थेष्ट पुष्टि को है। 
विदुयासागर तथा अक्षयकुमार दोनो'ने ही रूुंरूकृूत 
भाषाके शब्दों से बंगला गदुयकों सज्ञा कर उसे भुवन- 
भोहिनो पछां शब्द्सम्पदामें ऐेश्वयशालिनो बना विया है, 


वेद्धला साध्त्य 


कितु इन दोनोंकी रचनाये' पक ही भावसे भ्रथित नहीं 
है। पएकक्की रचना कोमलतापूर्ण पं दूसरेकी उच्छास- 
उद्दीपनी है। एक यदि छावण्यमय पूर्ण 'द् है; तो दूसरी 
ज्वालामय मध्याह तपन, पक प्रशान्त भाष से हृदय 
स्निग्ध करतो है, तो दूसरो प्रमत्त भावसे हृदय प्रदीत्त 
करती है। कि तु दोनों होके रखे हुए साहित्य अगरेजी 
साहित्यक ऋणी हैं। इनमें भी अक्षयकुमारका साहिटय 
अ'गरेज्ञजी साहित्यका अपेक्षाकृत अधिक ऋणोी हे। 
क्योंकि, उनके अधिकांश प्रस्थ तथा प्रबन्ध अडूरेज्ञोके ही 
अनुवादमात्र हैं अथवा उस अनुवादर्म मोलिकट्यका 
पूर्णभाव विराजमान है, पढ़नेके समय वद्द अनुवाद-सा 
बिलकुल ही ज्ञान नहीं पड़ता । 


इस समय वगलासाहित्यक्षेत्रमें ओर प्र महारथी- 
का आविर्भाव हुआ। इन्होंने बगलाके पदुय-साहित्यमें 
पक्र विशाल युगान्तर उपसिवत किया । इनका नाम 
माइकल मचुलूदन दत्त था। ये शर्मिष्ठा नाटक, पश्चावती 
नाटक, तिलोत्तमासंभव, एके ई कि बाले सभ्यता, बूड़ी 
णालिकेर घाड़ रो, मेघनादवध, ब्रजांगना, कृष्णकुमारों 
नाटक, वोरांगना, चतुदेशपदोी कवितावली तथा हेकार 
बंध, इन ११ प्र'थोंके रखयिता थे । इनमें शरमिछ्ठा, पद्मा- 
बतो तथा क्ृष्णकुमारी, ये तीनों नाटक है। “पकेई कि 
बोले|सभ्यता”? तथा “बूढ़ो शालिकेर घाड़ रो” ये दोनों 
ही हाख्यरसोदीपक अभिनयकी पुश्तिकाये' हैं। 


तिलोत्तमांसंभव तथा मेघनादबध ये दोनों काध्य 
प्रथ आदुयोपान्त अमित्ाक्षर छनन्‍्दमें विरचित है | गंगला 
साहित्यमें अड्ररेज़ी प्रभावक्रा उत्कृष्ट उदाहरण दिखानेके 
लिये 'मेघनादबध' काव्य ही उसका उज्ज्वलतम उदा- 
हरण है। उसका छन्‍्द यूरोपीय, भाव यूरोपोय, रखना 
रीति यरोपोय, रुथान रथान पर डपमा उपमेय प्रभृति 
अथलिड्भर भी यूरोपीय ढंगके हैं। फलतः प्रन्थकार 
यूरोपीय सांचेमें बंगलाभाषाके इस खुप्रसिद्ध काष्यका 
प्रणयन करके अमरकीत्ति रुथापन कर गये हैं। 


मधुसूदनके पूव॑ वत्तों बंगाली कवि ईश्वरचन्द्र गुप्त 
थे। उनको कविताओंम विशुद्ध जातीय भाव तथा जातीय 
रोति विद्यमान थीं, किस्तु माइकेल मधचुखुदन दृत्त महद्दा- 


बदला साहिरय 


शयके काथ्यसे चंगलासाहित्यमें अ'प्रं जी प्रभावकी पूर्णता 


भलक रही है। 
इसके बाद भूदेव सुल्ोपाध्याय, रंगलाल वन्धो- 


पाध्याय, हरिनाभिप्रामनियासो कुलोनकुलसबेस्व नाटक, 
रुक्मिणीहरण प्रभृति नाटरकके रचयिता रामनारायण 


>तंकरलत्व तथा राय दीनवन्धचु मित्र बहादुर प्रभृतिके नाम 


अाबक 


बंगलासादित्यमें सबविशेष उल्लेखनीय है । 

इसके बाद बंगला साहित्यके एक और प्रतिभाशाली 
लेखकका नाम उल्लेख करने योग्य है। उनका नाम 
प्यारीचांद मित्र था। वंगीय साहित्य जगत इन्होंने 
अपना नाम “टेकचांद ठाकुर! प्रगट किया था। सरल 
भावमें कथोीपकथनकी रोतिसे प्यारोचांदने गध लिखने- 
को प्रथा परिपुष्ठ की | बहुतोंका विश्वास है, कि ये ही इस 
तरहकी भाषाके आदि-प्रवर्तक थे .। किन्तु इनसे बहुत 
पहले ही 'केर!' साहबके एक प्रन्थमे इस तरहकी रचना- 
का आदशे सबसे पहले देखा गया था, मुत्युञ्ञय तको- 
लड्ुारकी रचनाके किसी किसी स्थानमें इस तरहकी 
भाषाक्ना निदर्शन इससे मिला है। किन्तु प्रचलित भाषा- 


का ऐसा सर्वा रासुन्द्र भ्रथ इससे पहले प्रकाशित नहीं 
हुआ था। 
कालोप्रसन्न सिंदने अलाली भाषाके अनुकऋरणसे 


'हुतोम पेचार नक्सा' प्रणयन करके समाजमें यथेष्ट यश 
प्राप्त किया था । उनका महाभारतका बगलानुयवाद 
वंग-साहित्यकी पक अद्वितीय कीत्ति है। सुविख्यात 
बंकिम बाबू भी अलाली भाषा संशोधित करके नये युग - 
में बंगला भाषाका यथेष्ट पुश्सिधन करके संसारमें 


अमरकीसि ख्थापन कर गये हैं । 
वक्त मान समयमें धंगीय गध्यसाहित्यके सेवकों फे 


मध्य दो श्रेणोीफे लेखक देखे जाते हैं। पक श्रेणीके 
लेखक तो ईश्वरचन्द्र विधासागर तथा अक्षयकुमारकी 
रचना-रीतिके अनुगामी हैं। विषयको गुरुतामें भाषा 
गाससीयक्री गौरधमयों सूत्ति धारण करती है एवं उत्त - 
ज्ञना दिखलाने पर भी ओजस्विनो भाषाकी छोड़ कर 
लघु-तरल भाषामें यह उद्द श्य साधित नहीं होता, इस 
हिसावसे विद्यासागर या अक्षयकुमारके प्रदर्शित पथ ही 
अवलम्बनोय हैं । फिर अनसाधारणके चित्तरंजनके 
निमिस अलाली भाषा अतीय डपयोगिनों है। इस 
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तरददकी भाषा पाठकोंके पक्षपें भत्यर्त प्रीतिकर है। इस 
रोतिसे कोई कोई श्रमणवृत्तान्स लिख कर भी पाठकों: 
का यथेष्ट मनोरंजन किया है । फलतः ये दोनों ही 
रोतियां बंगला गद्य-साहित्यमें पाई ज्ञाती <। प्यारी- 
चांद मित्र इस तरहक्ोी भाषाके आदिश्रन्थकर्ता थे। 


खुतरां वंगीय साहित्यफे इतिहासमें इस सम्बन्धमें इन- 
का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। 

आधुनिक वंगोय-सा दित्यक्षेत्रके विश्वविष्यात महा- 
पुरुष वंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय मद्दाशयने वंगीयसाहित्य- 
गगनमें पूर्णयन्द्रमाकी तरह उदय हो कर जो व'गला- 
साहित्यमें अम्ुृतकी धारा बहा दं। है, साहित्यके इतिद्दास- 
में उसकी तुलना नहीं की जा सकती । वं।क्मचन्द्र आधु- 
निक बगालियोंको चिग्ता तथा कठ्पना, उद्यम तथा 
उन्नत आशाके पूर्ण विकाशस्थल थे, यद्दों इस देशाय 
चिताशोल सांहित्यिस्गणोंक मध्य अनेकोंकी घारणा है । 
उनका कहना है, कि वगदेशको आधुनिक ऋलपना उन्हीं- 
से प्रकाशित हुई है, फिर उन्होंने उस कह्पनाका मूःत्त - 
निर्माण किया है । 
तोय मद्दापुरुष थे । 

शवों शताब्दोके प्रारम्ममें यूरोपियोंके प्रभावसे 


पाश्चात्यजशञान तथा पाश्चात्य-सभ्यताक आलोकमे सहसा 
घगदेश उद्धासित ही उठा । इसके साथ साथ समाज 
तथा साहित्य जिस तरह कितने ही सदुगुणोंसे समु- 
ज्ज्बल हो उठे, उसी तरह अनेकों दोषोंसे परिपूर्ण भी दो 
गये। समाजमें विश्टेखल हो उठा, फिर समाजमे' 
अभिनव बलका आविभाव भी हुआ। विदेशीयभावका 
अनुकरण भौर विदेशीय खान-पानकी प्रवृत्ति प्रवल दो 
उठीं; फिर उनके साथ साथ सरुवदेशप्रियता तथा स्वदेशी 
तथ्य ज्ञाननेकी ईचछा बलवती होने लगी । इन परसरुपर- 
की प्रतिधाती तरंगोंमिं जातीय चिन्ता तथा ज्ञांतीय बल, 
जञातोय हृदय तथा जातोय शान, जातीय घमे तथा ज्ञातीय 
कम; जांतोय आ्ार तथा जांतोय ध्यवहार प्रभ्नतिके प्रति 
साहित्यिकगणोंके चित्त आहृष्ट हुए । मधचुसूदनका 
ज्ञातीय साहित्यानुराग इसका हो निद्शन है। उनका 
ज्ीयन विदेशीय भाव तथा विदेशोय आ्ार-विजञारसे 
आच्छतन्न होने पर भी उनकी प्रतिभा जञातीय भावषमें दी 
पूर्णविकाशित द्वी उठी थी । 


बगलासाहित्यम ब क्रिमचन्द्र अद्वि- 


श्र 


भूदेव बाबू भी अगरोेज्ी प्रथोंके आधार पर उपन्यास 


लिखने में प्रतत्त हुए थे । पाश्चात्य विद्यासे पाण्डत्य 


लाभ करके देशी यभाषाके अनुशी लगन, ज्ञातीय साहित्यकी 
सेवा तथा पाएचात्य भादर्श लक्ष्य करके स्ववेशकी सेचा | 
बड्िमचांद्रकी प्रतिभामें पूर्णरूपसे बिकशित ही उठी थी । 
घेकिमचन्द्र बंगीय साहित्यमें नृतन युगके प्रवत्तक थे। 
उनकी प्रन्थावलीमें नूतन भावकी सृष्टि, नूतन चिस्ताको 
पुष्टि, एपं अभिनय कल्पनाका युगपत्‌ आविभाष देख कर 
घंगदेशके कोने कोनेमें आनन्द्‌ रघ ग्रज़् उठा था। 
वड्िमचन्द्रकी मौलिकता, उस तरहकी कठ्पनाकी 
कमनीय लीला, उस तरहकी सौन्दर्य तथा लावण्पच्छटा, 
उस तरहकी मधुमयो रचना. तथा गव्पचतुरतावंगीय 
गुयसाहित्यमें और कहो' भी दुष्टिगोचर नहीं होती । 
वड्िमचन्द्रने भ्गरेजी साहित्य तथा देशीय रूंसूक्त 
साहित्यसे जो सम्पद्‌ संग्रह की थी, जो बल तथा 
उद्यम प्राप्त किया था प॒व॑ उनसे जो माचुय तथा सौन्दर्य . 
उनके हृदयमें उद्धासित हो उठे थे, ज्ञी खदेशानुराग 
उनके छित्तक्षेत्रम उपास्य देवताकी तरह विराज़ रहा था, 
उन्ही' सब भावोकों थे अपने साहित्यमें प्रतिफलित 
कर गये हैं। शेष ज्ञीवन कालमें बड्धिमचन्द्र मदाशयने 
कई पक धर्मसम्यन्धी प्रथोंका जिर्माण किया था | 
उस समयसे हो बंगसाहित्य वास्तविक शतमुखो 
गगाप्रवाहकी तरद्द उच्छलित तरंगोंसे परिपूर्ण विशाल , 
आकार घारण करके उमन्नतिकी ओर प्रधावित द्वो रहा है। 
इस समय हेमचन्द्र वन्धोपाध्याय, हविजेन्द्रनाथ ठाकुर, . 
चन्द्रनाथ घसु, महामद्दोपाध्याय श्रीहरप्रसाद शास्त्री पूर्ण- 














। 


चन्द्र वखु, शिशिरकुमार घोष, नवीनचन्द्र सेन, भ्रीयुत- 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रभृति प्रधान साहित्य महारधियोंने 
वंगसाहित्य-तरंगिनीके घारा-प्रवाहकों गौरव -गर्घसे परि- 
पुष्ट कर दिया है। वरसमान गद्य साहित्य प्रधानतः बड्िम- 
चर के आदर्शसे एवं वक्त मान पदुय साहित्य प्रधानतः 
श्रीयुक्त रघीन्द्रनाथके प्रभावसे प्रभावान्यित हुप हैं| 
वंगसाहित्यके वत्त मान युगका इतिहास अभी भी ल्‍ 
लिखनेका समय उपस्थित नहों हुआ है। इस समय भी 


पूणे उद्यम, भाव तथा भाषाकी विचिततामें चंगीय- 
साहश्त्य क्षण क्षणमें उत्कथ सागरकी ओर प्रवाहित होता 





वड़्ला साहित्य बड़ाहक 


ज्ञा रहा हैं। बंगला पद्यसाहित्य बहुत पहले ही यथेष्ट 
उश्नतिका परिचय दे चुका था, किन्तु गदुयसाहित्यकी 
बेसी उम्नति १६वीं शताब्दीके प ले परिलक्षित नही' हुई 
थी । ईरध्वोी' शताब्दीके प्रारम्भमें जिस साहिस्यका 
प्रचार हुआ, वह साहित्य उस शताब्दीके शेष भाग तक 
रचना-गौरवमें उन्नत, भाव प्रवाहमें सम्दुद्ठध तथा कतिपय 
विषयों में परिपुष्ठ दी चुका था। यदि सच पूछा जाय 
तो वक्त मान ढांगला गद॒यसाहित्यकी आशातीत उच्नति 
हुई हे । 

बड़शुल्घज्ञ ( सं० क्ली० ) वडशुदवाभ्यां रड्डतांप्राभ्यां आायने 
जन 5 । काँख्य चातु, कांसा। रांगे और ताँबेके योगसे 
यह धातु तैयार होती है, इसीलिये इसका नाग वड़ू- 
शब्व॒ज है । 

वड़सेन (सं० पु०) रक्त वकपृक्ष, लाल फूलबाला अगरूछ । 


| बड़सेन--१ धातुरुप या आदख्यातव्याक्ररणके प्रणेता। 


२ चिकित्सांसारसंप्रद और बड़सेन नामक वेधकके 
रचयिता। इनमे, पिताका नाम था गदाधर | काजिका 
नगरमें इनका वास था। 

वड्ाधिफकश्रमण--अतीचा रखूलके प्रणेता । 

बड़गरि ( सं० पु१ ) वद्भुरप रद्भघ्रातोरविर। अस्य वह 
घातोज्ञोरकस्वासत्‌ तथात्वं। हरिताल, दरताल। 

घड़ालिता ( सं० स्त्री० ) व गाकी देखो । 

बड़ालो ( लं० स्त्री०) वगाछी देखो | 

बड़गधलेह ( सं० क्ली० ) प्रमेहरोगमें अवलेहविशेष | दो 
रत्तो रांगेकी भस्मको मचुके साथ पोछे दो तोला गुड़ 

और गन्धक सेवन फरावे। इससे प्रमेहरोग आरोग्य 
होता ४ै। ( रसेन्द्रतारस' ० ) 

धड़ाएक ( सं० क्ली० ) प्रमेहरोगमें व्यवहायों औपधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--पारा, गन्धक, छोह, रूपा, खर्णर, अवरक 
ओर ताँवा प्रत्येक समात्र भाग तथा सभोके वराबर रांगा 
इन्हे पक कूट कर गजपुटमें पाक करे, पोछे भोषध 
शीतल होने पर उतार ले । इसकी मात्रा २ रक्तो और 
अनुपान मधु, हृत्दीका यूर और आँवलेका रस है। इसका 
सेतन करनेसे बीस प्रकारका प्रमेह, आमदोष, विसूचिका, 
विषम ज्वर, गुल्म, अश, सूलातीसार आदि रोग विनष्ट 
होते हैं । 


वम्िपुरम--बचगो ति 


वड़्िपुरम--मान्द्राजप्रदेशके कृष्णा-जिलान्तगंत एक नगर | 
यह वापटलासे १६ मील उक्तर-पश्चिमगें अवश्थित है । 
यहांके वल्छभराय मन्द्रिके गरडस्तम्भमें तथा अगरुत्ये- 
श्बर ख्वापीके मरखिरमें दो शिलाफलक देखे जाते हैं । 
पहला १४८१ शाकमें विज्जय-तगरराज सदाशिवरायके 
शासनकालमें उतकोणे हुआ है। इसी साल मुसलमानोंने 
विजयनगरकोी तहस-नदहस कर डाला था। दूसरा फलक 
१७७८ शकमें उक्त राजाके समय खुदा गया है। उसमें 
मूत्तराजदेव चोड़ मह्ाराज़का दानवृत्ताम्त लिखा 
हुआ है । 
घड़िरि ( सं० पु० ) पुराणानुसार पक राजांका माम । 
( भागवत १२।१।३० ) 
धकुकीय ( सं० लि० ) वच्चु-( गद्दादिम्यश्ष । पा ४॥२।११८ ) 
इति छ। वड़देशोद्धव, वडुदेशका | 
बहु ला ( सं० ख््री० ) एक शागिणो। रागिणी देखो । 
यज्भद ( सं० पु० ) एक असुरका नाम । इन्द्रने इसका वध 
किया था । 
बड्भ श्यर (सं० पु०) वड़ुः तन्नामकरदेशस्थ इश्घर; अधिपतिः। 
बंगालका राजा | 
बज ध्वररस (सं० पु०) ओषधविशेष | यह भोषध घड़ू ध्वर 
और यृहठ्धड़ श्वरमेदसे दो प्रकारका है। प्रर्तुत-म्रणालो 
पाराभरु्म ८ तोलां, गन्धक, ताप्रभस्म प्रत्येक ३२ तोला, 
अकघनके दूधके साथ घोंट मूषावद्ध करके भूधरयन्‍्त्रमें 
पाक करे । इस औषधको म।त्रा २ रत्तो है। इसे घोके 
साथ चाट कर आधा तोला पुनर्णवाके रस वा क्वाथ भौर 
गोपूत वा हरिद्राके रसके साथ पान करे तो गुल्मोद्र 
रोग जाता रद्दता है। 
( रसेन्द्रसारसं० उदरीरोगाधि० ) 
दूसरा तरीका--रससिन्दुर और रांगा समान भाग 
ले कर मर्दन करे । पीछे दो माशा मधुके साथ इसका 
सेवन करनेसे प्रमेह रोग नए होता है । 
बूहद्वकु भ्वर-- प्रस्तुत-प्रणाली--रांगा, पारा, गन्धक, 


चांदी, कपूर, अवरक प्रत्येक २ तोला; सोमा, मुक्ता प्रत्येक 


दो मांशां इन्हें केशरके रसमें भावना दे कर दो रक्तोकी 

गोली बनाये । प्रमेहरोगाधिकारमें यह पक्ष उत्कृष्ट 

भोषध है। दोषके बलाबलके अमुसार बकरोका दूध, 
ए0, हेहऋू, 34 
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गायका वदृध वा दृधि अनुपानम सेवन करना होता है। 
इसके सेवनसे बोस प्रकारके प्रमेह, मूजकच्छ, पाण्डु, 
धातुरुथ उधर, हलोमक, बात, गहणी, आमदोष, मन्दाग्नि, 
अरुसि, बहुमूल, मूलमेद्द भोर मूलातिसार आदि रोग 
प्रशमित होते हैं। इससे कान्ति, बल, घणे, ओज और 
शुक्रकी इृद्धि होतो है। (रसेन्द्रसारसं० प्रमेहरोगाधि०) 


बच ( स॑० पु० ) वक्तोति वचच-अच्‌ । १ शुक पक्षी, तोता । 


२ सूर्थ । ३ कारण । ४ बचन, पघाफ्य | 


वच/क्रम ( सं० पु० ) बचसः क्रम: | घाफ्यका क्रम, वाफ्‌- 


प्रणाली । 


घचफनु ( सं० पु० ) वक्तीति -घच्‌ ( सयुवचिभ्योषन्युजीगूज 


क्नुच; | उया १८१ ) इति अफ्नुच । १ ब्राह्मण । २ शृह- 
दशरण्यक उपनिषदुयणित एक ध्यक्ति। (लि०) ३ घाधदृक, 
घक्ता | 


वचगोति--राजपूत जातिमें एक किम्बदन्ती है, कि दिली- 


श्वर पृथ्वीराज ज्ञब शाहबुद्दोन गोरो छ्वारा पराख्त हुप, 
तब उनके श्वाता चाहरदेवके घंशधर कंसराय तथा बरि- 
यार सिंहके अधोन कितने हो च्ोहान लोग संभर गढ़ 
परित्याग कर १२४८ ई०में खुलतानपुर जिलेके जम्बाबन 
नामक सख्थानमें बस गये । यहां उन लोगने मुसलमानोंके 
भयसे अपने थौद्दान नामके बदले “धत्स्यगोलत्री” नाम 
प्रहण किया । भागे चल कर 'वत्ण्यगोत्री से अपक्षंशमें 
'घचगोति' हो गया है। 

द्वितीय उपाख्यानसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि उपरोक्त 
चाहरदेवके प्रपोत़् राणा संगतदेवफे इक्तोस लड़फ थे । 
उनमें सर्वकनिष्ठ हो पितृसम्पसिके अधिकारी हुए एवं 
दूसरे दूसरे लड़कोंने अपने अपने अद्गृष्टकी परीक्षाके लिपे 
विभिन्‍न देशोंकी यात्रा की । उममेंसे बरियार सिंह तथा 
फंसरायने मेनपुरो जा कर अला उद्दीनके अधीन सेनिक 
वृकलि अवलग्वबन की । उन लोगेंने घढ़ांसे भर जातिफे 
विरुद्ध युद्ध करनेफे लिये अयोध्यामें आ कर बास किया । 
बरियार सिंदके अम्बावनमें बस जानेके बाद प्रतापगढ़- 
के निकटवर्सों कोटविलखार नामक सथानमें साम्रस्त- 
राज तथा बिलखरिया दीक्षितोंके सरदार रामदेधफे 
अधीन नोकरो की । धोरे धीरे वे उक्त सामन्तराजके 
प्रियपाल बन गये एचं उन्होंने सामस्तराजकों कल्याका 
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पाणिप्रहण किया | कुछ ही दिनोंफे वाद राजपुत्र दलपत 
शाहकों मार कर वे वहांके राजा बन थेठे । 

पक समय अयोध्या प्रदेशमें इन वचगोति राजपूतों को 
प्रधानता फेली हुई थी। उन्‍नाव राजचंशका इतिद्दास 
पढ़नेसे जाना ज्ञाता है, कि अयोध्याके प्रसिद्ध राजा 
तिलकचांदफे समय तक वचगोतिगण वहांके राज: 
समाजमें विशेष आदर पाते थे। नये राजाके अभिषेकके 
समय थे राजकुमारके मस्तक पर रॉजतिलक लगा कर 
जब उन्हे राजा मान लेते थे, तब उनकी राजमरयादा 
सार्थक द्वीोती थी । कुर्वारके राजा पव॑ हसनपुरणंधुआकफे 
दीवान इस वंशके प्रधान सामस्त कहलाते हैं । 

हसनपुरष घुआके सरदार इस समय इस्लामध्म में 
दीक्षित हो कर खानजाबा। नामसे परिचित होने पर भी 
बनोधाके राजाओंकोी राजतिलक करनेके अधिकारो हैं। 
अरौरके सोमवंशी सरदारगण, रामपुरके विषेनगण, 
अमेडीके वन्धड गोतिगण प्‌व॑ तिलोई-वासो कनन्‍द्ाई 
पुरियागण जब तक इनसे राज़टीका नहीं पा लेते, तब 
तक वे अपने अपने पूर्वपुरुषोंके पदके अधिकारी नहीं हो 
सकते । 

खुलतानपुरके वत्ख्यगोली लोग घिलखरिया, तथा 
श्या, चन्दीरिया;, कठवयांग, डाले सुलतान, रघुघंशी तथा 
गगेवंशो प्रभतिकी कन्याओंका पाणिप्रहण करते हैं एवं 
तिलकचांद बाई, मेनपुरी चौहान, सूर्यवंशी, गौतम, 
विषेन तथा बन्धलगोति प्रभृतिके हाथ कन्यादान करते 
हैं! जीनपुरफे वचगोति लोग रघुवंशी, बाई, जोपत्छ् सब, 
निकुम्भ, धनमनन्‍्त, गौतम, गदहरवार, पणवार, चन्रेल, 
शौनक तथा द्वगधंशी प्रभृतिकी कन्या ग्रहण करते 
प॒व' कल्हन, सरोति, गौतम, सूर्यांव शी, राजवाड, विषेन, 
करहाई पुरिया, गहरवार, बघेल, बांग प्रश्वतिकों अपनो 
कन्या देते हैं | 

घचरणडी ( सं० स्री० ) १ सारिका, मेना। २ एक शख्र- 
का नाम | ३ ,बत्तो । 
वचन (सं० क्लो० ) उच्यतेनेनेति एलेष्मनाशकत्वादस्य 

तथात्वं, बच दथुट। १ मनुष्यफे मुहसे निकला हुआ 
सांथक शब्द, वाक्य । पर्याय--इरा, सरस्वतो, ब्लाह्मी, 
भाषा, वाणी, सारदा, गिरा, गिर, गिरशांदेवी, गीदेंवी, 


वचरणडी--बचनशत 


भारतेश्वरी, बाच, बाचा, बागदेवी, वर्णमातृका, भाषित, 
उक्ति, व्यवद्दार, लफ्ति, वचस। 

वेद्कि पर्याय--धारा, हा, गौः, गोरी, गान्धर्षीं 
गभीरा, गम्भीरा, मन्द्रा, मन्द्राजनो, घाशी, वाणी, वाणीच, 
बाण, पवि, भारतो, धमनि, नालो, मेना, मेलि, सूर्या, 
सरस्वती, निधित, स्वाहा, पग्नु, उपडि, मायु, काछुत, 
जिह्ला, घोष, खर, शब्द, सखवन, ऋक, होता, गीः, गाथा, 
गण, थेना, ग्मा), विपा, नग्ना, कशा, धिषणा, नो अक्षर, 
मही, अदिति, शचो, वांक, अचुष्ट प्‌; घेनु, चलगु, गलदा, 
सर, सुपर्णों, घेकुरा । 

२ ध्याकरणमें शब्दके रुपमें वह थिधान जिससे 
पकल्व या वहुत्यका बोध होता है | हिन्दी में दो हो बचन 
होते हें--पकव तन और घहुवचन । पर कुछ और 
प्राचोन भाषाओंके समान संख्के में एक तीसरा वचन 
भी द्वीता है। ३ शुण्ठी, सॉंठ। 

वबचनकर ( सं० लि०) वचरुकर, जी अपने वचन पर 
अरल हो । 

घचनकारिन ( सं० लि० ) आज्षाकारी | 

वचनगुप्ति ( सं० ख्रो० ) जैनधर्मके अनुसार वाणीक! 
ऐसा संयम जिससे वद अशुभ कृत्तिमें प्रवृत्त न दो । 

वच्ननगोचर ( सं० लि० ) वचनेन गोचरः। प्रत्यक्षोभूत, 
जो बचनसे प्रत्यक्ष हुआ हो ! 

बचनप्राहिन ( सं० लि० ) वचन गुह्माताति प्रहणिनि। 
बचन पर छिथत, वचनफे अनुसार फाम करनेवाला । 

वचनपटु (सं० लि०) बयने पटु।। वाकपटु, वाककुशल । 

वचनमात्र ( सं० त्रि० ) भिक्तिहीन पाफ्य | 

वचनलक्षिता ( सं० ख्री० ) वह परकीया नायिका जिस- 
की बातचीतसे उसका उपपतिसे प्रम लक्षित या प्रकट 
होता दो । 

वचनविदग्धा ( सं० खो० )) नायिकाओंका एक भेद, वह 
परकीया नायिका जो अपने बचनकोी चतुराहसे नायक्रकी 
प्रीतिका साधन करती हो । 

वचनविरुद्ध ( सं० लि० ) शाख््रविरद्ध । 

वचनविरोध ( सं० लि० ) प्रमाणविरुद्ध शास््रवाष्य । 

वचनध्यक्ति (स'० लि० ) मौलिक कथा | 


वचनशत ( स० लि० ) बहु वाक्य | 


वचनसह।य--बच। 


धेचनसह्ाय ( स'० लि० ) जा किसी मनध्यके ,साथ बात- 
चित करनेके लिये घिनयो और मिष्ठभाषों ध्यक्तिकी अपने 
साथ ले जाता हो, बातचीत करनेवाला साथी । 

वचनानुग ( स'० लि० ) वचन अनुगच्छति गम-ड । 
वाफ्यक्रा अन॒गामी, जो वचनके अनुसार चलता ही । 

बचनावत्‌ ( स० लि० ) १ वाफ्यकुशल, बोलनेमें चतुर । 
२ खुबक्ता, अच्छा बोलनेबवाला । ह प्रशंसावाफ्पकथन- 
शील, बड़ाई फरनेवाला । ४ अध्यक्त शब्दकारो । 

बचनी कृत ( स'० लि० ) तिरख्कृत, ल।चज्छित | 

बचनीय सं० लि०) वच -अनीयर्‌। १ कथनोय । २ निन्‍दा, 
शिक्रायत । 

यचनीयता ( सं० स््रो०,.) वचनोयरूथ भावः तल टाप। 
ऊोंकापवाद । 

बचनेरिथित (सं० त्रि०) बचने तिष्ठति रुूमेति स्थाक्त। 
(तत्वुरुपे कृति वहुल्ञ' | पा ६ ३।१४) इति सप्तम्या अलुक । 
जो वचन पर अटल दो । पर्याय--वचन€थ, बिधेय, 
बिनयप्रांदी, आश्रव । 

वजनोपक्रम (सं० ए०) वचनरूप उपक्रम।। वाक्यारम्भ। 
पर्याय--उपन्यास, वाड:मुख । 

वचर सं० पु०) भवान्तरे चरतोति अब-चर-अच्त, अलोपः | 
९ कुक 2। २ शठ । 

वचलु (सं० पु०) शत्र । 

वचस्‌ ( सं० क्लौ० ) उच्यते इति वच ( सब्व घातुम्योइसुन । 
उण ४१८२ ) इति अखुन्‌ । वाक्‍प। 

बचसांपति (सं० पु०) वचसां वाचां पतिः षष्ठया अलुक | 
वृहरूपति । | 

वचरूकर ( सं० लि० ) करोतोीति कृू-अच, वचसः करः | 
वचनपरस्थित, घचनानुसार कार्यकारी | 

बचरसय ( सं० लि० ) वचनयोग्य, प्रशंसनीय, विख्यात । 

वचरूया ( सं० स््री० ) स्तुतिकी इच्छा । 

वचस्यु ( सं० लि० ) स्तुतिकाम, ध्वुतिका अभिलाषो | 

बचा ( सं० खत्री० ) वाचयतोति बच-णिच्‌-अच _, निपात- 
नात्‌ हखः, यद्वा अन्सभाविण्यथांत्‌ वचोपइ्च । ओऔषध- 
विशेष । यद्द काश्मोरले भासाम तक ओर मणिपुर तथा 
वर्मामें दो हआारसे छः हजार फूट तक ऊंचे पहाड़ों पर 
पानी के किनारे द्वोता है । इसके पत्त सोसनके पत के 
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साकारसे, पर उससे कुछ बड़ होते हैं। इसके फूल 
नरगिसके फूलकी तरह पीले होते हैं । पत्तोंकी नाल 
लम्बी होतो हैं। पत्तोंसे एक प्रकारका तेल निकाला जाता 
है। यद्द तेल खुला रहनेसे उड़ ज्ञाता है। इसकी जड़ 
लाली लिए सफेद्‌ रंगकी होती है । जड़में अनेक गांठि' 
होती हैं । 

संस्कृत पयांय--उप्रगन्धा, बड़ प्न्था, गोलोती, शत- 
पवि का, तीक्षणा, ज़रिला, मड़ुल्या, विज्ञया, उप्रा, 
रक्षोघ्नी, बच्या, लोमशा, भद्रा । गुण--अति तीक्षण, 
कटु, उष्ण, कफ, भाग, प्रन्थिशो फ, वातज्वर और अति- 
सार-रोगनाशक | ( राजनि०७ ) 

भावप्रकाशके मलसे वच, खुरासानी वच्च और मद्दा- 

भरोबच यही तीन प्रकारकी धच है। वचके पर्याय-- 
उप्रगन्धा, षढ़प्र था, गोलोमी, शतपढिका, क्ष॒द्रपत्रो, 
मड़ूल्या, जरिला, उग्रा और लोमशा । ग़ुण--उप्रगन्धा, 
कटुतिक्तरस, उष्णवीये, वमिज्जनक, अग्निवृद्धिकारक, मल - 
मूलशोघक तथा विवन्ध, आध्मान, शूल, अपरुमार, कफ, 
उन्म्राद, भूतदोष, कृमि ओर चायुनाशक । 

खुरासानी वच--खुरासानों वच्कों पारसीक बच 
कद्दते हैं। यह वच सफेद होतो है। इसका दूसरा 
नाम देमबती है। इस वचमे पूर्वोक्त सभी गुण हैं, विशे 
षतः बायुनांशकके पक्षमें यह सर्वश्रेष्ठ है । 

महाभरी बच-पश्चिम देशमें कुलिश्नन नामसे 
प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम सुगन्धा भी है। गुण-- 
उप्रगभ्धविशिष्ठ, विशेषषश कफ ओर कासनाशक, स्वर: 
प्रसादूक, रुचिज्ञनक तथा हृदय, कर्ठ ओर मुखशोधक। 
इसके सिवा स्थूलग्रन्थिविशिष्ठ एक्क ओर प्रशारको खुग- 
न्धित वच है। यह बच पूर्वोक्त वचसे द्दोनगुणविशिष्ट है। 

तोपचीनीको कीपान्तर बच कदते हैं। अन्यद्वीपमें 
उत्पन्न होनेके कारण इसका द्वीपान्तर नाम छुआ है। 
भुण-ईषत्‌ तिक्तरस, उष्णवोये, अग्निदीप्तिकारक और 
मलमूलशोधक, विवन्ध, भ्राध्मान, शूल, वातठ्याधि, अप- 
रुमार, उन्माद ओर शरोरबेदनानाशक, चिशेषतः फिरंगी 
रोगमें यह बहुत उपकारी है। ( भांवप्र० ) 

गरुड़पुराणमें लिखा है, कि ए[क्र मास तक वचका जल, 

दूध था घृतके साथ सेवन करनेसे सरुूप्ररणशक्ति बढ़ती 
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चन्द्र भौर सूर्यप्रदणके समय ए% पल बच दुूधके साथ 
सेवन कफरनेसे घी-शक्तिकी वृद्धि द्ोती है । 
( गरुड़पु० १६३ भ० ) 
२ सारिका पक्षो, मैनां। ३ खूर्य। ४ कारण । 
५ वचन, वाक्य | 
बचाचार्या ( सं० पु० ) आचार्यभेद । 
वचादियूर्ण--गरुल्मरोगनाशक ओऔषधबिशेष । प्रख्तुत 
प्रणाली--बच, हरीतकी, दिगु. सेन्चच लवण, अमल 
बेत, यवक्षार और यप्रानी इन सर्वोका एकल बरावर बरा- 
बर भाग ले कर चूर्ण करे भीर प्रातःकाल ४ माशा ले कर 
गरम जलके साथ सेवन करे। ऐसा करनेल थोड ही 
समयमें गुब्मरोग दूर द्वो ज्ञाता और भूछ खूब लगती है। 
घबयाछो ( सं० पु० ) १ सूर्योपासकर्मात्र। २ पारसीजाति। 
वचादियर्ग ( सं० पु० ) वैद्योॉक्त ओषधघिसडू । 
( बाभट सू० ३४ ) 
घचाय्घुत ( सं० क्ली० ) गण्डमाला रोगाधिकारमें घृतौ- 
पधविशेष । ( रस० ) 
वच्रि ( स'० पु० ) १ वचन | २ नाम, अभिधान । 
वचाप्रह्द (स' ० पु०) ग्ुह्वाताति प्रह-अच्‌-बचसां प्रहः। 
कर्ण, कान । 
वचोयुत्र ( सं० लि० ) वाषप्रप्तात । 
वो विद्‌ ( सं० लि० ) वचस्‌-विदु-क्षिप। नियेदित | 
वच्छिकवाला--बंगालके अन्तगंत एक प्राचीन सथान,। 
वच्छिय--निषन्धसा रके प्रणेता । 
बजन (अ० पु० ) १ भार, बोध । २तोल। ३ मान; 
मर्यादा । 


वजनी ( अ० धि०) १ जिसका बहुत बोर हो, भारी। 
२ जिसका कुछ असर ही, माननेयोग्य | 

वजह ( अ० स्त्री० ) १ हेतु, कारण । २ तश्व | ३ प्रकृति । 

बजा ( अ० खत्री० ) १ संघटन, रखना। २ आकृति, रूप । 
३ दशा, अवस्था । ४ सन्नधज्न, चालढाल | (५ प्रणालो, 
रीति। ६ मिनहा, मुजरा | 

बज़ादार ( फा० थधि०) ज्ञिसकी बनावट या गठन आदि 
बहुत अच्छो हो, दश्शनोय । 

बज़ादारी (फा० स््री०) १ फेशन, कपड़े बगैरद् पदहननेका 
सुन्दर हंग। २ सजावटका उत्तम ढंग । ३ किसी प्रकाए- 


वचाच्य--बज्र 


की मर्यादा आदिका भली भांति मिर्वाह । 

वज़ारत (भ्र० स्री०) १ वज्ञीरी, मग्ली या अमातट्यका 
पद्‌। २ मब्जोी या अप्तात्यका कार्य। ३ अमाट्यका 
कार्यालय | 

वज़ीफा ( अ० पु० ) १ पृक्षि। २ वह पृक्ति या आर्थिक 
सहायता ज्ञो विद्वानों, छात्रों, संन्यासियों, दीनों या 
बिगढ़ हुए रईसों आदिको दी ज्ञाती है। ३ बह जप था 
पाठ ज्ञों नियमपूर्सक प्रति दिन किया ज्ञाता है। 

वज़ोफाक्षर ( फा9 बवि०) वज़ोफा पानेवाला । 

वज़ीर (अ० पु०) १ वह जो बादशाहको रियासतके प्रवन्ध- 
में सलाह या सहायता दे, मन्‍त्री, दीवान । २ सतरञ्ञ री 
पक गोटी जो बादशाहसे छोटी भीर शेष सब मोीहरोंसे 
बड़ो होती द। यह गोटी आगे, पीछे, दाहिने, वाए' और 
तिरछे जिधर चाहे, उधर ओर जितने घर जाहे, उतने 
घर उाल सकती है। 

वज़ोरों (अ० स्ली० ) १ वजीरका काम या पद । (पु०) 
२ घोड़ोंकी पक ज्राति। यह वलूृच्चिस्तानमें पाया जाता 
है। इस जातिके घोड़े बड़ परिभ्रमो ओर दो ड़नेमें बहुत 
तेज़ होते हैं। इनके कथे ऊचे ओर पुट्ठ चोड द्वोते हैं । 

वज़, ( भ० पु० ) नमाज़ पढ़नेके पूर्व शोच्धफे लिये हांथ 
पाँव आदि धोना। मुसलमानोंका नियम है, कि नमांज़ 
पढ़नेके पूर्ष थे पहले तोन बार हाथ धोते, फिर तोन वार 
कुलली करके नथनोंमें पानी देते हैं। फिर मुह थो कर 
कुहनियों तक द्वाथ धोते हैं ओर सिर पर पानी ले द्वाथ 
फेरते हैं। अन्तमें पाँव धघोते हैं। इसी आचारका नाम 
यज़ है। 

पजु द (अ० पु०) १ सत्ता, अस्तित्व । ३ शरीर, देद । 
३ अभिव्यक्ति, प्रकट या घटित होमा। ४ सृष्टि। 

बजूदात ( अ० ख््री० ) कारणोंका समूह, यह बहुवचन शब्द 
हैं ओर इसका प्रयोग भी सदा वहुबचनमें हो होता है। 

वञ्ध ( सं० पु० क्ोौ० ) बज़तोति बज-गती ( शूजेन्द्राग्रवज़- 
रिप्रेति । उण्‌ २।२८ ) इति रनप्रत्यपेन निपासितः | 
१ इन्द्रका अस्म विशेष । पर्याय--हादिनो, कुलिश, भिवुर, 
पवि, शतकोरि, खर, शम्ब, दम्भोलि, अशनि, कुलीश, 
भिद्रि, भिदु, खरुस, सम्ब, सब, अशनी, वज्ञाशनि, 
अश्मारि, लिवदृशायुथ, शतथार, शतार, आवपोश, भक्षत्र, 


चच्न 


गिरिकरटक, गौ, अश्रोत्थ, मेघभूति, गिरिज्यर, जञाम्यि, 
दृम्भ, भिद्र, अम्बुज्ञ। (त्रिका०) बे दिक पर्याय-विद्य त्‌, 
नेमि, हेति, नम्त, पवि, सखुक, वृक, वध, खत्म, अक, कुत्स, 
कुलिश, तुज, तिग्म, मेनि, सधिति, सायक, परशु । 
(बेदनि० २।२०) 
वञ्रकी उत्पत्तिके विषयमें पुराणादिमें विमिन्‍त मत 
देखा ज्ञाता हैं। मत्स्यपुराणमें लिखा है, कि ज़ब विश्व- 
कमाने सूर्यकों श्रमियसतर ( खराद ) पर चढ़ा कर खरादा 
था, तब छिल कर ज्ञो तेज निकला थां, उसोसे विष्णुका 
चक्र, रद॒का शूल और इन्द्रका चज बना था । 
( मत्त्यपु० ११ अ७ ) 
वामनपुराणमें लिखा है, कि इन्द्र जब दितिके यभ में 
घुस गये थे, तब वहां उन्हें बालकके पास ही एक मांस- 
पिएड मिला था। इन्द्रने जब क्र द्ध हो उसे हाथमें ले कर 


दवाया, तब धह लम्बा हो गया और उसमें सी गांडे' | 
दिखाई पड़ों। वही पोछे कठिन हो कर बज्ञ बन गया। | 


( वामनपु० ८ अ० ) 

भागवतमें लिखा है, कि इन्द्रने वुत्नासुरका वध करने- 
के लिपे दधीखि मुनिको अख्थि द्वारा विश्वकर्मासे वज्च 
बनाने कहा । विश्वकर्माने वसां ही किया। इन्द्रने इसी 
बजञ्से वृत्रास्‍ुरका घध किया था। (भागवत ६॥१०-११ अ०) 

आहिकतर्वमें लिखा है, कि जब वद्धरका भयानक 
शब्द खुनाई दे, उस समय पूर्व वा उत्तरमुख खड़ द्वो 
जैमिसिमुनिका नाम तोन बार लेनेसे वश्ञका भय जाता 
रहता है। ( आहूनिकतस्वपृत ब्रह्मपु० ) ऋग्वेदमें उल्लेस्व है, 
कि दृधीचि ऋषिकी हड्डीसे इन्द्रने राक्षसोंका धवंस किया । 
ऐतरैय-ब्र।ह्मणमें इसका वर्णन इस प्रकार आया हदें। 
दधोचि जब तक जीते थे, तब तक अस्ुर उन्हे देख कर 
भाग जाते थे । परन्तु जब वे मर गये, तब असुरोंने उत्पात 
मचाना आरस्म किया । इन्द्र दधीचि ऋषिकी खो जमें 
पुष्कर गये | वहां पता चला, कि दधोचिका देहावसान 
हो गया | इस पर इन्द्र उनको हड्डी हूढ़ने लगे। पुष्करक्षेत्रमें 
उनके सिरकी हड़ी मिली । उसोका वज बना फर इन्द्रने 
असुरोंका संहार किया। 


को 


देखा जाता है। वज्जञपतनके यांद॑ बंह पेड़ मरजाता है । 
अनेक समय वज्ञाधातसे सतत वा मसुतप्राय व्यक्तिकों मिट्ठी- 
में गाइ रखनेसे पुनरवोबन लाभ करते देखा गया है । ईंटों- 
के बने घर पर वजञ्जपात होनेस वह चुर यूर द्वो जाता है। 
अ गरेज्ञी में वश्चक्ी ॥]प770९7-90: कहते हे । यह 
दो मेघोंके पररूपर संघषेणसे विद्य तुके साथ उत्पन्न 
होता है | कद्दते हैं, कि. गोबरकी ढेर वा कदलोी वृक्ष पर 
वजञ्जञ गिरनेसे वह ऊपर नहीं उठ सकता ओर न भीतर 
ही घुस सकता है। षहुतोंका कहना है, कि वज्ध देखनेमें 
लोह-शलाकाकी तरह होता है, किन्तु यधाथमें सो नहीं 
है। विद्य॒त्‌ देखो | 
२ विद्य तू, बिजली । ३ रत्नविशेष, होरा | पययि-- 
इन्द्रायुध, हीर, भिदुर, कुलिश, पवि, अभेद्य, अभिर, 
रल, टृढ़, भार्गवक, घट को ण, वहुघरार, शतकोटि | गुण--- 
पड़ रसोपेत, सर्वरोगापद्वारक, सफलपापनाशक, सौख्य- 
कर, देहदाठ_यकारक ओर रसायन । (राजनि०) विशेष विबर- 
रण हीरक शब्दमें देखो । ४ बालक । ५ थात्नो | ६ का जि, 
काँती । ७ वज्भपुष्प। ८ लौद्वविशेष, एक प्रकारका 
लोहा | यह वशलोद अनेक प्रकारका होता है। जैसे -- 
नोलपिण्ड, अरुणाभ, मोरक, नागफरेशर, तित्तिराज्ु, 
स्वण॑वज्ञ, श वालवज, शोणवज, रोहिणी, फाडुनेल, प्रथि- 
वज्ञक, मद्नाख्य । ६ अश्वविशेष, अबरक | भावधकाशमें 
इसकी उत्पक्तिका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
पुराकालमें इन्तने जब वृत्रासुरका संहार करनेफे लिये 
बज उठाया, तब उस बजसे आगकी चिनगारियां निकल 
कर भयानक शब्द करतो हुई पहाह पर गिरों। जिम 
ज्ञिस पर्वेतके शिखर पर वह खिनगारियां गिरी भों, वहीं 
अबरककी उत्पस्ति हुई। वजलसे इसकी उत्पत्ति होने“ 
कारण इसका वज नाम हुआ है।यह ब्राह्मण, ध्षलि 
वैश्य और शुद्॒क्े भेद्से चार जातिका है। ब्राह्मण जाति 
का अबरक सफेद, क्षत्रिय ज्ञातिका लाल, वैश्यका पोछा 
और शूद्र जातिका अबरक काला होता है। सफेद अब- 
रक रोप्यके संस्कार विषयमें, लाल रसायनमें, पीला 
स्वर्ण संस्कारविषयमें और काला अबरक सब रोगॉमें 


अतिरिक्त मद्ापातक द्ोनेसे वज़ाघातसे झुत्यु | काम भाता है। 


होती है । नारियल भादि वृक्षके शिखर पर बञजवात होते 
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पिनाक, दृह _ र, नाग ओर बज यही खार प्रकारका 


५ इप् वन्नक--वज्ञकालो 


अबरक है। हनमेंसे वज नामक अधवरकको अग्निर्में डालने- 
से दज॒की तरह एिथिर भाषमें रहता है, कुछ भी विक्षत 
नहीं होता। यह अबरक अन्य सभो अवरकोंसे उम्दा 
होता है। इससे ज्यरादिरोग प्रशमित होता है तथा इस- 
से अकालमुत्यु नहीं होतो । अबरककी शोधन करके 
काममें लाना चाहिये। शोधित अबरक ही ग़ुणकारक 
द्वोता है । 
शोधितका गुण--कषाय, मधुररस, शीतवीये, आयु- 

वर, घातुवद्धक तथा लिदोष, ब्रण, प्रमेह, कुछ, प्लीहा, 
उदर, प्रन्थि, विष ओर कृमिनाशक। नित्य सेवन करने- 
से यह रोगनाशक, शरोीरकी दृढ़ता सम्पादक, वीरयेबद्ध क, 
अत्यन्त कोमलताज्ननक, परमायुवद्ध क, पुत्रजनक, सिह 
सद्वग विक्रमतनक, अकाल्मुत्युनाशक तथा प्रति दिन 
मनी स्त्रा रमण करनेकी शक्तिजनः होता है। 

शा चतका गुण--पोडाजनक तथा कुछ्ठ, क्षय, पाण्डु, 


शोय, हृद्गत और पाश्ठागत बेदना तथा शरीरकी गुरुता-' 


का उत्पादर्क । अश्र शब्द देखो। 

१० फीकिलक्षपृक्ष । ११ श्वेत कुश। १२ थूहर- 
का पेड़, सेहुंड। १३ कृष्णके एक प्रपोत्र जो रुक्मिणी- 
गर्भज्ञात प्रद्य म्नके पुत्रथे। १४ विश्वामित्रके एक पुत्र- 
का नाम। १५ भाला, बबरछा। १६ ज्योतिषमें २२ 
ब्यतोपात योगमिंसे एक । १७ वास्तुविद्याके अनुसार 
वह सरुतम्भ जिसका मध्य भाग अष्टक्रोण हो | १८ विष्णु- 
के चरणका पक्क चिह् | १६९ अकलबीर नामका पीधा | 

२० घिष्कम्भादि सत्ताईस योगोंके अन्तगंत पन्द्वहयां 
योग | ज्योतिषशास्त्रमें लिखा हे, कि वज्भधपोगक्े आदि ६ 
दरड निम्दनीय हैं अर्थात्‌ इन नो द्ण्डॉमें यात्रादि कोई 
शुभ कर्म नहो' करना चाहिये। जिस बालकका इस 
योगमें जन्म होता, वद् गुणों, गुणग्राही, बलवान, तेजस्वी, 
रत्न और वर्त्राविका परीक्षक तथा शत्रुनाशक होता है । 
(काष्ठीप्रदीप) २१ बौद्धके मतसे वक्राऋार चिहविशेष | 


वदञ्शकक्षार ( सं० पु० का० ) पजक्षार । 

बजकड़ुट ( सं० पु० ) वज: कडुटो देहावरणमस्य | हु: 
मानका पक नाम | 

वज्धकए्टक (सं० पु०) वजरू्य कण्टऋमिव तद्वारकत्वाल्‌ । 
१ सस्‍्जुरीवृक्ष, थूडर। २ कोहिलास्ष वृक्ष, ताॉलमणाना- 
का पेड़ | द 

बजञ्ञकण्टशाल्मली ( सं० सत्री०) नरकभेद | भागवतपुराणके 
अनुसार अट्ठाईस नरकोंपेंसे यह नरक तेरहवां है। ज्ञो सब 
पापी सवाभिगामी है, यप्रलोकमें उसकी श्स नरकमें गति 
दोती है। 

“यर्त्विह्र वे सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्त्तमान' वज्भरकयटक- 

शाल्मक्लीमारोप्य निष्कषन्ति ॥/ ( भागवत ५॥२६॥२१ ) 

बन कन्द्‌ (सं० पु०) वज कारः कन्दोंरूय। १ वज्ऊर्ण, 
शकरकंद । २ वनश्रण, जंगली सूरण या जिमोक॑ंद | 
ह तालके वक्षक्ता फूल । 

वज कपारमत्‌ (सं० ति०) सुदृढ़ दवारयुक्त । 

वज्ञ कपाली ( सं० पु०) वज क्रपोलोषस्यासख्तीति इनि।! 
बीद्धोंकी महायान शाखाके अनुसार पक बुद्धका नाम | 
पर्याय-हे रम्ब, हेसुक, चक्रसम्बर, देव, निशुम्भीश, शर्शि- 
शेखर, वज टोक । 

वज कणे ( सं० पु० ) वज कनन्‍्द, शकरकर्व । 

धज का जिऊ (सं० क्लो०) खोरोगाधिकारका ओषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--कांजी १ सेर, कलक्राथ पीपलका मूल, 
पीपल, सोठ, अज़वायन, जोरा, मंगरेला, हृददी, दार्हढदी, 
विटुलबण, सचल लब॒ण, कुल मिला कर पक पल, पाकार्थ 
जल ४ सेर, शेष १ सेर, नियमपूर्वक पाक करे। यह 
कल्कके साथ पीना होता है। इसका सेवन करनेसे 
स््ियोंकी अग्निधृद्धि और आमशूल तथा कफ नष्ट हो कर 
घल, वोय तथा ख्तनवुग्धक्री वृद्धि द्वोतो है | 

( भषज्यरत्ना० ) 
वज कारक ( स॒ ० पु० ) नख्री नामक गन्धद्रव्य। 


(लि०) २२ वजञ़् रे समान कठिन, बहुत कड़ा यो मज़- वज कालिका (स० ख्रो०) वजपलक्षिता कालिका। 


घृत। ३ घोर, दरुण | 
घञ़्क (सं० की० ) वज्ञ सज्ायां कन्‌ | १ वज्ञजक्ञार | २ 


१ बुद्धकों माता मायादेवीका एक नाम । २ शाक्यमुनि- 
को माता । 


फलितज्योतिषके अनुसार सूययके आठ उपप्रद्दो मेंसे एक | बज कालछी ( स'० खत्री०) १ जिनशक्तिमेद | २ हिन्दुदेवी- 


जो सूयसे तेईसवाँ नक्षत्र होता हे 


मूत्तिमेद । 


वजन्नकीट--वजदुंघ्ट हो 


वञ कीट ( स॒ ० पु० ) एक प्रकारका कीड़ा ज्ञो पत्थर या | बजगोप (स'० पु०) इन्द्रगोपकीटभेद, (बीरवहूटी । 
काठकों काट कर उसमें छेद कर देता है। कहते हैं, कि | बज घात ( स'० पु० ) वज पात । 
गण्डक नदीमें इन कीटोंके द्वारा काटी हुई शिला हो बज घोष ( सं० लि० ) वज॒ पतनका कड़फड़ शब्द । 


शालप्रमकी बटिया बन जाती है। वज्रदष्द[दिखो। वज्ञ चर्मा (स'० पु०) वज,वस्‌ दुर्भेद्च' चर्म यख्य । गर्डक, 
वज काछ ( स ० पु० ) वचञ्च | गंडा | 
घज कुक्षि (स० क्लो७० ) पथ तगुद्दाभेद | वजचुश, (स० पु०) गृश्नपक्षो । 
यज फूट ( स'० पु० ) १ एक पर्णतका नाम | २ हिमालय- यबजजित्‌ (स ० यु०) वज्ञ' जयति तश्य आधात सहनेनेति, 
की चोटो परका एक पक प्राचीन नगर | जि-किप, तुगागमश्ण । गरुड़। 
धयज छूच्छ (स'० पु०) प्रायश्चित्तविशेष । व उलिल ( स'० पु० ) विद्य तू, विजली । 


वञ्ञ फेतु (स ० पु०) अखुरभेद | यह नरकका राजा था। | चजज्चाला ( सं० ख्रो०) वज्ञह्य ज्वाा । १ वज्ञाग्नि। 
बज क्षार (स ० को०) बज  झांशकः क्षार। क्षारविशेष | | ३ विरोचन दैत्यक्ों पौलोका नाम। ३ कुम्मकर्णको 
पर्याय--वज्धक, क्षारश्रेष्ठ, विदारक, सार, चन्दनार, धूमोत्थ,, पत्नी | 
धूमजाड़क | गुण--श्रति डबष्ण, तीक्षण, क्षारक, रेचन, | वज्धरकुशात्यी--भवानन्दीयखण्डन और बज्जरड्डगेय स्थाय- 
गुम, उदरपीडा, विष्टम्भ और भ्रमनाशक | प्रन्थके प्रणेता । 
प्लीहारोगाधिकारमें ओष घविशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- | वजञ्जटीक ( सं० पु० ) वज्ञ ण वश्रकपालेन टीकते प्रकाशते 
सामुद्र लवण, रूैन्‍घच लवण, काच लब्रण, यवक्षार,. इति टोक-क | बज़कपालि नामक बुद्ध | 
सौवचेल लवण, सोहागा और साचिक्षार इनके बराबर | बजञ्जड़ाकिनी (सं० ख्रो०) महायान शांखाके तान्तिक वोदों- 
सरायर सूणको अकबन ओर थूहरके दूधमें तीत दिन को उपास्य डाकनिय का एक वर्ग। इसके 5 ' से 
भावना दे कर एक तांबिके बरतनमें रखे और मुह बंद कर आठ डाकिनियाँ मानी जातो हैं--श्वैतवर्ण छा - 7 याद: 
लेप लगा दे | पीछे उसे पुटपाक करके रण करे | इसके .बर्णा माला, रक्तवर्णा गीता, श्यामब्ण! नृत्या, शुक्रवर्णो 
बाद जि टु, त्िफला, ज्ञीरा, हरिद्रा ओर चिता इनके पुष्प्ह रूता पुष्पा, पीनवणा धूपहरूता भध्रूपा, गक्तवणा दो प- 
समान भाग चूर्ण को मिश्रित कर क्षारका अर्द्धांश देना हसस्‍्ता दीपा तथा गन्धहरूता एरित्वर्णा गन्धा | इनकी 
होगा । माला दोष के बलानुसार स्थिर करनी चाहिये। क्‍ पूजा नेपाल और तिब्बतमें होतो है । इन अष्टवज्भञड्डाकिनो 
यदि बायुकी अधिकता रहे, तो उष्च जल अनुपान, स्छू र्मा-.. को बहुतेरे अषमातृकाका रूपान्तर मानते हैं। 
की अधिकता रहनेसे घृत, पित्तक्ी अधिकता रहनेसे क्‍ यजञ्जणखा ( सं० खी०) र्मणीभेद । (पा ४॥१।५८ ) 
गोसूत्र तथा लिदोषदुष्ट होनेसे कांजो अनुपानके साथ बद्तर (रू० पु०) है टको ज्ञोडाईफा एक प्रकारका मसाला | 
सेवन करना होता है। इस ओषधके सेवनसे सभी वबच्ञतार्थ 'सं० पु०)तार्थमेद । वज्टीथेमाहात्म्यमें इस्सका 
प्रकारके उदरी. गुल्म, शल, अग्निपान्ध, अज्ञोण और. सब्रिख्तर परिचय ह#। 
प्लीदादि रोग अति शीघ्र प्रशमित होते हैं। ; वद्तुण्ड (सं० पु०) वज्च वजच्तुल्यं कटिन॑ तुएड' यखूय | 
( रसेन्द्रसारस० प्लीहारोगाधि० ) .. १ गरुड़। २ गणेश। ३ ग्रंथ, गीघ । ४ मशक, मच्छड़ । 
धज्ञ गर्भ (स० पु० ) बौद्धोंकी महायान शाखाके अनुसार ५ स्नुहीवृक्ष, थूहर । ( लि० ) ६ वजतुण्डघर । 
। 





पक वोधिसस्वथका नाम | वज॒तुल्य (सं० पु०) बच्ध ण तुल्यः। वज़्के समान। 
बज गोप ( स'० पु० ) इस्द्रगोपकोटभेद, बोरबहुटी नामका | बज्द प्र (सं० पु०) वज् हव द्‌ प्रा यरूप । १ इन्द्रगोपकीट, 
कोड । बीरबहूटी । २ राक्षसमेद्‌ । ३ असुरभेद | ७ सद्ााद्रि- 
बज गढ़--बन्दईप्रदेशके पूना जिलान्तगंत एक गिरिदुर्ग। क्‍ यणित एक शाजा। (लि०)५ पञ्ञकी तरह दप्रायुक्त, 
बज गुग्गुलु (स'० क्ी० ) भौषधविशेष । | जिसके दांत बज्धके समान कठिन हों। 


५९४० 


बजवक्षिण (सं० लि०) वश -दक्षिण दक्षिणदरुते यरुय । 
दक्षिण हस्त द्वारा वज्ञयुक्त। 

चजञ्रदग्ध (सं० ति०) वज्जाग्नि द्वारा दरध, ज्ञो वज्ञकी आग- 
"ने जल गया हो । 

« दण्ड (सं० पु०) एक्र अख्रका नाम जिसे इन्द्रने अजु न- 
को प्रदान किया था। 

वजञदणडक (सं० क्ली०  गुल्मभेद । 

पज्दक्त ( सं० पु०) १ भगदत्तके पक्र पुत्रका नाम। 
२ पक वौद्धप्रग्थकारक्रा नाम । 

वद्भदन्त (सं> पु०) वज्ञमिव कठिना दुन्‍्ता यरूय । १ शुकर, 
सूअर | २ मूषिक, यूहा। 

वदञदनन्‍ता--एक नदीका नाम | (दिग्विजयप्र ० ४६३॥१) 

वजदन्ती ( हि ० ख्ो०) एक प्रकारका पेड़ वा पीधा। 
इसको दतुवन अच्छो होती है और वेधकमें इसकी जड़ 
घप्तनकारक कही गई है। 


वजद्शन (स० पु०) वजमिव कठिन दशनमसरुय । १ सूषिक, 
त 


चूहा । २ चनच्जदनन्‍्त, कठिन दांत | 

वदञ्भदाम--फच्छपघातवंशीय पक राजा, लक्ष्मणके पुत्र । 
इन्होंने गाधिनगरपतिकों परास्त कर गोपाद्रि पर दस्तत्ल 
जमाया था । 

घत्जद्ुढुनेतर ( सं० पु० ) यक्षराजभेद | 

वज्देश (सं० पु०) एक देशका नाम | 

वज्धदेह (सं० लि०) १ वजके सद्ृश कठिन पारीर | 
२ बलराप | 

वज॒द्र (सं० पु०) वज्वारकों दर :। स्नुही वक्ष, थूहर । 

घजत्‌ मे (सं पु०) घजवारको द्र मः । रूनुद्दी चश्न, थूहर | 

चजद मकेसरध्वज़ ( सं० पु० ) गन्धर्व राजभेद । 

पज्ञ घर ( सं० पु० ) धरतीति धु-अचू । वज्ञरूय धरः । 
१३११ । २ बोद्धयसिविशेष । 
राजविशेष | 


३ पल्लालपुराधिपति । 
( राजतरद्धिणी ८।५४० ) ४. बौद्धोंक्नी महा- 
यान शाखाके अनुसार आदि बुद्ध । तिब्बतके तान्लिक 
बोद्ध-मतानुसारसे ये प्रधान बुद्ध, प्रधान जिन गुह्य- 
पति तथा सब तथागतोंके प्रधान मन्‍त्री आदि, अनन्त 
ओर वज्सरव हैं । अपदेवताओंने दनसे हार मान 
कर प्रतिन्ना की थी, कि बौद्ध-धर्मके विरुद्ध कभी प्रयत्न 
न करेंगे । 


वचश्नद च्िणा--व ज्ञ१णि 


किसी किसी बौद्धतम्तके मतसे वज् धर और घज_- 
सत्य दोनों भिन्न हैं। वज घर ही आदिदेव हैं। थे 
स्वदा समाधिमें मग्न रहते हैं। बज सरव द्वारा ही वे 
मनुष्यका कल्याण किया करते हैं'। ध्यांनो खुद्धके 
साथ मालुषों बुद्धका तो सम्पर्क है, बज धरके साथ 
वजञ्जसत्वका भी वैसा ही सम्पक है | 
वजभालती ( सं० सत्रो० ) विरोचनको पत्नोभेद ! 
वज्ञनख ( सं० ति० ) नसिद् । 
वज़्नगर (सं० क्ली०) दानवश्र छू वन्ननाभ-प्रतिष्ठित 
नगरभेद । 


वजञ्ननाभ (सं० ति०) १ स्कन्दानुचर मातृभेद । २ दानवराज 


भेद । ३ राज्ञा उफ्थके पुल | ४ उन्‍माभके पुत्र ५ रुथलके 
पुत्र। ६ कृष्णकी ज्योति । 

वद्नाभीय (सं० लरि०) वेज नॉभ नामक दानवसम्वन्धीय । 

वेज्जनारान ( सं० क्लो० ) अस्मविशेष । 

वजञनिर्धोष (सं० पु० ) वज्ञस्प निर्घोषः | पतञ्नज़नित 
शब्द । 

बज्निष्पेष ( सं० पु०) वज्ञाणां निष्पेषः संघर्णध्वनिः | 
वजञ्ञनिर्धोष, विजलीकी कड़क । पर्याय--झूफुजंथु । 

वज्ञपञ्जर (सं० पु०) १ दुर्गास्‍्तोत्रभेद । २ सहाद्रि- 
वर्णित एक राज्ञा | 

वजञ्जञपतलिका (सं० स्त्री०) बृक्षभेद्‌ (५5078 एए5 रिहवएला05व) 

चञ्पाणि (सं० पु०) वञ्जञ' पाणो यस्य | १ एनठ । २ ब्राह्मण | 
३ बीद्धमतानुसार देवयोनिभेद । 
भेद । नेपाल, सिक्रिम और भूटानमें अभी भी पज पाणि- 
की द्विभुत भीषण मूतक्ति की पूजा होती है। द्विमेद बेल- 
क्र ड़ नामक भोट ग्रन्थमं लिखा है, कि एक्र समय सभो 
बुद्ध मेर पव ते पर इकट्ठ हुप। किस तरह समहमेंसे 
अम्रत मिकाछा ज्ञायगा इसका उपाय ढ. ढनेके लिये 
सभी सम्मिलित हुए थे। 


४ ध्यानी बोद्ध सत्य- 


उस समय अखुर लोग 
हलाहल प्रयोग करके मानव जातिका सचनाण करनेकी 
नेशा कर रहे थे। अभी अमृत बांद कर मानव समान 
अपनी रक्षाके लिप बड़ ढी उत्कण्ठित थे। बुद्ोंने 
मेर ढारा समद्रकों मथ डाला । उससे अम्ुतका घटा 
निकल कर जलके ऊपर तेरने लगा । बज पाणिके द्वांथ 
डस अम्ृतका भार सांपों गया। अचानक राहुको 


| 


वृजपारि--प्जुरूप 


वोधिसत्वोंकी गुप्तक्रिया मालूम हो गईं। वह बज - 
याणिसे चुरा कर सब अस्त पो गया ओर घज्ञ पाणिके 
डरसे यदांसे चम्पत हुए | पीछे बज पाणिकोीं अस्त चोरी 
दोनेकी बात मालूम हुई | वे राहुकी पकड़ने चले | पहले वे 
सूर्यलोक गये । सूयने राहुके डरसे असछ वात छिपा कर 
सिर्फ इतना द्वी कहा, कि उन्होंने पक आंदमोको उधरसे 
जाते देखा था। वहांसे “वज्ञ पाणि चरद्रलोक आये । 
चन्द्रमाने उनसे सारी बाते' कह दीं। तुरत हो बज - 
पाणिने राहु पर आक्रमण किया । उनके बज ।घातसे 
राहुके दो खण्ड हो गये । उसका सिर्फ मुख ही बच 
रहा, नीचेका हिरुसा गायब हो गया। किन्तु अम्ृतक्के 


प्रभावसे उसके प्राण नहीं निकले । इसके बाद वो धि- 
सत्वगण फिर दकट्ट हुए। राहुके पेशावसे अट्यन्त 
तीक्ष्ण विष पैदा हुआ, जिससे सृष्ठति नाश 


होनेके लक्षण रुपप्ठ दिखाई पड़ने लगे । बोधिसत्वोंके 
परामशैसे वजपाणिने उसे मूत्रका पान करके सृश्िकी 
रक्षा की । उस समय वज्ञ पाणिफे शरीरका रंग विल्कुलछ 
काला हो गया | चन्द्र तथा सूर्येके ऊपर राहुका आजन्म 
क्रोध रहा । केवल वज पाणिफे कौशलसे यह चन्द्र सूर्या- 
को निगलने नहों पाता है । 
वज,पाणिने ज्िस समय राहु पर आक्रमण किया, 

उस समय उसके कटे हुए ख्थानसे अम्नत बहने लगा । 
वह अम्उत-रस पृथ्वो के ज़िन रुधानों पर गिरा, वहां नाना 
प्रकारके भेषज्ञ उत्पन्न हुप। भोटर देशमें जितनों वजन - 
पाणिकी कृष्णवर्ण मूत्तियां हैं, उनके दाहिने दाथरमें वज्ञ , 
बाँये' दाथमें घणटापाश प्रभृुति तथा कमरमें मुण्डमाला 
हे 

वज्जपाणित्व ( सं० क्ली० ) वज्ञ पाणेर्भावः त्व । 
का भाष वा धर्ग । 

वज्पात ( सं० पु० ) बज रुूय पातः पतन । व पतन | 

यजञ्जञपाषाण ( स'० क्ली० ) दुग्ध पाषाण, फुलखडिया । 

वज्धपुर ( स ० क्ली० ) वज रूय पुर । वज़नगर | 

वज़रपुष्प (सं० क्लो ०) वज मिच पुष्पं । १ तिलपुष्प | २ शत: 
पुष्प, सोया । 

वज्ञप्रभ (सं० पु०) एक विद्याधरका नाम । 

वश्ाप्रभाव (सं० पु०) करूषराजभेद । 
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वज़प्रस्तारिणी (सं० ख्री० ) तम्जोक्त रेवींभेद । 

बञ्धप्राय (सं० लि० ) बज की तरह कठिन । 

बद्धवाहु (सं० पु०) १६-6८ । २ रुद्र । ३ अग्नि । ४ उड़ोसा- 
के एक राजाका नाम । 

वञ्ञबीज्ञक ( सं० पु०) वज मिव कठिन खीजमस्य कन्‌ । 
लताकरज | 

पजभूमि (सं० स््रो० ) नगरभेद । 

वज़भूमिरत्स (सं० कलो०) घेक्राश्त मणि | 

यज़भूकुटि ( सं० क्लो० ) तंत्रोक्त देवी भेद । 

वज़भड्जी (रुं० स्री०) मधुर तणजिशेष, एक प्रकारकी मीठी 
घास | गुण--कटु, उषच्ण, श्वास, हिका, कम्प, कऋणटरोग, 
बातगुल्म, पीनस आदि रोगनाशक | 

वजभ्त्‌ (रां० ति०) वज्ञ' विभर्ति भू-क्षिप तुकू ल। इन्त । 

वजञ़मैरव (सां० पु०) महायान शांखाके बौद्धो के एक देवता । 
हस्हें भूटानमें 'यमान्तक शिव” कहते हैं । इनके अनेक सुख 
और हाथ माने ज्ञाते हैं। पैरके नीचे वोद्धधर्मद्र पी 
बहुतसे पाषण्ड पड़ हैं। 

वज्धमणि (रूां० पु० ) होरक, हीरा । 

वद्धमय (सं० लि० ) वज्ज-सखरूपे मयट | 
यज॒के समान ! 

वश्मित्र (सं० पु० ) राज़भेद । (भागवत १२। १६) 

वजमुकुर (सं० पु०) राजा प्रतापमुकुटके पुज । 

वज़मुष्टि ( सं० त्रि० ) १इन5 । २ पक राक्षसका नाम । 
३ आरण्य शरणकन्द, ज गलो सूरन । 

वञ्मूली (सं० ख्री०) वज्ञमिव कठिन॑ सूल यरुया: | माष- 
वर्णों | डंगली उरद। 

वज़सूबा (सं० स्री०) अन्धसूषा यस्ल | 

वजच्योग (स॑० क्ली० ) फलितज्योतिषोक्त योगविशेष । 
वजयोगिनो ( सं० स्नो० ) १ तग्लोक्त देवीभेद । २ ढाका 
जिलेके अन्तर्गत णक प्रसिंद्ध प्राम। प्राचीन बड़ला 
प्रथमें यह घरदयोंगिनी नामसे प्रसिद्ध है । 

वजरथ ( सं० पु०) वज़्मिव रथों यर्य । क्षत्रिय । 

वज़रद (सां० पु०) वजमिव रदोपस्य। १ शूकर, सूअर | 
२ वज़तुल्य दन्‍त, वक्षफे समान कठित दांत | 

चज़रात्र ( रां० क्लो० ) नगर भेद्‌ । 


व ज्सव रूप< 


यजरुप (शां० ज्िी० ) पञ्की तरह आहृतियाला । 
| 
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यज़लिपि (शांं० स््री०) एक प्रकारको लिपि । 
देवनागर शब्द देखो | 
वजञ्जलेप (शां० पु०) पक मसाला या पलख्तर जिसका 
लेप करनेसे दीवार, मूक आदि अत्यग्त दृढ़ और मज- 
बूत दो ज्ञाती है। यह दो तरहसे बनता है। पएकमें ते'दू 
भौर कैथके कच्चे फल, सेमलके फूछ, शल॒को (सलहई ) 
के बीज, धग्वनकी छाल और ज्ञोकों ले कर पक द्रोण 
पानीमें उबालते हैं। जब जल कर आंठवाँ भाग रह जाता 
है, तब उतार कर उसमें गंधधिरोजा, बोल, गूगल, मिलाव 
कु दरु, गोंद, राल, अलसी और बेलका गूदा घोट कर 
प्रिलाले हैं । दूसरा मसारहा इस प्रकार है। लाख, 
कु दुरु, गोंद, बेलका गूदा, गंगेरनका फल, मजीठ, राल, 
बोल और शआँवला एन सबको द्रोण भर पानोमें उबालते 
हैं। ज्ञबव अष्टमांश रह ज्ञाता है, तब काममें लात हैं । 
इसका लेप करनेसे सहस्प्रायुत वर्ष तक घह रूुथायो रहता 
है| गाय, मै स और बकरीके सी ग, गदहेके रोप , भे से 
के चमड़ , गायके घो तथा नोम और कैथके रसमें च्यूर 
करके मिलानेसे वज तर नामक लेप बनता हे । 
(वृहवत्संहिता ५७ अ0) 
साधारणतः ज्ञों सब प्रलेष बज फे समान कठिन 
होता है वा उसको तरह टृढ़संलग्न रहता है उसीकी वजञ - 
लेप कद सकते हैं | ह 
वजञ्लेपघरित ( स॑ं० लि० ) वज्ञ लेप द्वारा सम्यन्ध | 
घज लोहक ( स'० क्लौ० ) १ कानतलोह | २ सुम्बक | 
वज घटकमुण्डूर (स'० क्लो० ) औषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली-गायके मूतमें सोधे हुए कपास मण्ड्रचूण्ंको 
दूसरे गायके मूतमें पाक करते हैं, पाक शेष होनेके समय 
निम्नलिखित द्रश्योंका लूर्ण डाल कर अच्छो तरह घोटने 
हैं। पोछे ४ माशेक्री पक्र पक गोली बनाते हैं। इनका 
अनुपान तक्र है। प्रक्षेप द्रष्य थे सब हैं--पोपलका मूल, 
चखई, सितासूल, सोंठ, मरिच, देवदारु, लिफला, विडड़, 
| मोथा प्रत्येकका चूर्ण २ तोला। इस मण्टूरका सेवन 
करनेसे पाण्डु, अशे, प्रहणी, उरुख्तम्भ, कृमि, प्लीहा आदि 
रोग नए दोते हैं। (भंपज्यरत्ना० पायडुरोगाधि० ) 
वद्जबटोी (२० सत्री०) ओषध विशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
पारा, चिता, मरिचा, प्रत्येक एक भाग, गन्धक २ भाग 


वजलिपि--वजञ्जशब्य 


इन्‍्हे' कठड्मरफे रसमें एक्क दिन घोंट कर हरे, आंवला, 
बहेड़ा, सोंठ, पीपल, मरिच, प्रत्येकफे काढ़ में ७ बार 
भावना दे कर गोली हनावे। अनुपान ओर आओषधकी 
मात्रा दोषके बलाबलके अनुसार स्थिर करनो चाहिपे। 
इसके सेवनके कुछ्ठ ओर पामा रोग जाते रहते हैं । 
(रसेन्द्रसारस० कष्टरोगाधि०) 
वद्धवध (सं० पु०) १ वज्धपतन द्वारा मृत्यु । २ गुणकाडु- 
भेद ( (:055 77राधंफञॉत्तांठ्फ ) | 
वज बरचन्द्र (सं० पु०) उड़ीसाफ़े एक्र राज्ञाका नाम। 
वजञ्जवमंन--एक प्राचोन कवि । 
वज़वली ( सं० ख््री० ) वज मिव कठिना वल़ी। अस्थिसं- 
हारग्कलता, हडज्नोडा नामको लता | 
धजञ्वारक (सूं० पु० ) पुराणानुसार जैमिनि, सुमनन्‍्त, ते श- 
म्पायन, पुलस्त्य और पुलद नामक पांच ऋषि | कहते हैं, 
कि दनका नाम लेनेसे वज पातका भय नहीं रहता। 
*४ जमिनिश्च सुमनन्‍्तभ्न वैशम्पायन एवं च 
पुन्नस्त्य; पुल्लहश्चेब पश्च ते बज़बारका;” ( पुराण ) 
वज्वाराही (सां० सत्री०) मायादेवी । पर्याय--पारीच्ी, 
लिमुखा, वज्ञकाडशिका, विकटा, गोरी, पात्रीरथा । 
(त्रिका०) 
वद्धवाहनिका (रूं० सत्री०) वज्र ध्वरी विद्या । 
बजे श्वरी विद्या देखो । 
पनञ्नवाहिका ( झां० स्त्रो०) वजवाहनिका देखो । 
वशञ्जञविद्राविणो ( रूं० स्नी० ) बौद्ध देवीभेद । 
बज घिष्कर्स ( सं० पु० ) गरुठड़के एक पुनका नाम | 
बदञ्रविदत ( सं० लि० ) वज्ञ पात द्वारा आइत । 
यज्जबीज्ञक ( सं० पु०) वन्चुकनामक लतासेद । 
वज्ञवीर ( सं० पु० ) महाकाल रुद्रका नाम । 


वज़वक्ष ( सं० पु० ) वज्ञनिवारकों वक्षः। सेहरण्ड चनश्न, 
थूहर । 
वजञ्धघेग (सं० पु० ) १ पक्र राक्षसका नाम। २ विद्य/ 


धरका नाम । 
वद्जव्यूह ( सं० पु० ) पक्क प्रकारकी सेनाकी रचना जो 
दुधारे खड़ गके आकारमें स्थित को ज्ञाती थो । 
बदञ्जशशल्य ( सं० पु० ) बजञ्धमिध कठिन शब्य' गातलोम 
शलाका यएय । शबल्यक, साही नामक जन्‍्तु । 


. बतञ्रसमुत्कीर्ण ( सं० लि० ) १ द्वीरकखसित, 


वज्धशाला--पजाचाये 


दर 


वजशाखा ( सं० ख्री० ) जैनमतके एक सम्प्रदायक्रा नाम , वजद्धदस्तदेव--गड़ुवंशोय एक राज्ञा। थे लिकलिडुके एक 


जिसे वजञ्स्वामोने चलाया था। 

वद्जशिष्य ( सं० पु० ) भृगुक पक पुल्रका नाम | 

वज्जञश्यडुला ( सं० खो० ) वज वत्‌ श्टूछुले यख्या:। जैन- 
मतानुसार सोलह महा विद्याओंमेंस एक । 

वजञ्श्यहुलिका (सं० स्त्री०) वज्ञास्थि, तालमखाना। 
इसे ऋलिड्डमें को किस्ता और बम्बईमें विखरा कहते हैं । 

वज्संघ्रात ( सं० पु० ) १ वज्धके समान कठिन | २ भीम- 
सेन | ३ पत्थर जोड़नेका पक मसाला। इसमें आठ 
भाग सोसा, दो भाग कांसा और एक भाग पीतल होता 
था। इससे पत्थरको जोड़ाई की ज्ञातो थी । 

वजञ्जसंहत ( रं० पु० ) बुद्धभेद । 

वज्जञसत्त्व (सं० पु०) एक ध्यानी बुद्धका नाम । 

वज्रधर देखो | 

वजञ्लसच्वात्मिका ( सं० स्री० ) ध्यानी बुद्धक्री पत्नोका 
नाम । 

वजञ्जसमाध्ि ( सं० पु० ) बीद्धघमके अनु सार एक प्रकारकी 
समाधि । 

हीरा जड़ा 

२ कठिन यन्त्र द्वारा उत्खात, मजबूत ओज़ारसे 
उखाड़ा हुआ । 

वजञ्जसार (सं० पु० ) १ हीरक, होरा । २ वज़के समान 
सारयुक्त । 

वज्जसारमय ( सं० लि० ) वज्जञघांरख्वयरूपे मबट | १ वच्ञ- 
सारके सद्वश हीरका बना हुआ | 

वजञ्जसि है (स'० त्ि० ) पक हिन्दू राजा | 

वज़सूचो (सं० स््री०) १ हीरक निर्मित सूचि, हीरेकी सूई । 
२ शड्भूराचाये रखित उपनिषद्‌ भेद । 

वज़सूर्य (स'० पु० ) अतिसारवत्वात्‌ वश्॒मिव तेजस्बि- 
तातू सूय घ।  बुद्धविशेष, एक बुद्धकां नाम । 

वज़सेन ( स० प॒० ) १ भ्रावस्तिपुरीके एक राजा।२ 
आचाय भेद । 


हुआ | 


वज्ञख्थान ( स० क्ली० ) नगर भेद । 

वज्जस्वामिन्‌ ( स'० पु० ) सत्तरह जैन पूषिमेंसे एक। 

वज्ञद्ृस्त (स'*० लि०) वज्जञ हस्ते यरुय । वजञ्ञपाणि, इन्द्र । 
इससे अग्नि, मरुदुगण, शिव आदिका भो बोध होता है। 


अधिपति थे । 
उनके पिताका नाम काम्तार्णय और माताका नाम विनय 
महादेवी था । 

वज्जदख्ता ( स० ख्री० ) १ समिधभेद । २ बोद्धदेवो भेद । 

बजञ्जदुण ( स० क्लो० ) नगरभेद्‌ । 

वज्जञा (स'० र्री०) वज्जञति गन्छतोति वज्ञ गतो रक-टाप्‌ । 
१ स्‍्नुही व क्ष, थूदर। २ गड़,ची, गुरुब। ३ दुर्गा । 

यज्ञांशु (स० पु० ) भ्रीकृष्णके एक पुल्रका नाम | 

वज्ञांकर ( स० पु० ) दीरकलनि, होरेकी खान। 

वज्ञाकति (स० लि०) वज की तरदह्द आकृतिविशिष्ट, 
जिसका आकार क्र सको तरह हो। पहले व्याकरणमें 
जिहामूलीय वर्ण सबझ्चामें जो चिन्द्र लगाया जाता था, 
उसे यज्जाकृति कहते हैं । 

वज्ञाख्य ( स० क्लो० ) पञ्ञ आखया यरुय | १ वज्ञपाषाण, 
फुलखड़ो । २ सेद्देए्ड वक्ष, थूहर । ३ बच्चन । 

वजद्धाघात (स'० पु०) १ वज्धपात, | २ आकस्मिक दुघटना 
था विपदु । 

वज्ञाद्डित (स ० लि० ) वम्नचिहयुक्त । 

वज्धाडु शो ( स० सत्री० ) तन्त्रोक्त देवीविशेष। 

चज्जाड़ ( स० पु० ) बज मिव अड्डू यख्य | १ सर्प, साँप । 
२ दनुभान्‌ | (जि०) ३ वज्ञके समान अड् विशिष्ट, ज्ञिस- 
का शरोर वज्ञके समान कठिन हो । । 

वज्जाड़रु (स० स्रो०) वज्जडु डोोष । १ गवेधुका, 
कोड़िला । २ भस्थिस हारो, हड़जोड़ नामको लता जो 
चोट लगने पर लगाई ज्ञातो है । 

वज्ञायाये-नेपालके बौद्धताग्लिक आचाये वा गुरु। 
तिब्बतमें यही वज्ञाचाय॑ लामा ऋदलाते हैं। छामा देखा । 

नेपालके मुण्डितकेश 'बांडा' नामक बौद्ध आचार्य दो 

भागोंमें बिभक्त हैं-भिक्ष भौर वज्ाचार्य /। जो स'सार- 
त्यागी हैं तथा वाह्यजर्याका अनुष्ठान करते हैं, वे मिक्ष 
और जो ग्रूहरुथ तथा अभ्यन्तरखयोका पालन करते, थे 
दी वज्ञाचायणे कहलाते हैं। द 


कलिजुनगरमें उनको राजधानो थो । 


यज्ञाचार्य गरृहरुथ हैं, इस कारण ख्रोपुल्न ले कर 
बिहारमें वास करते हैं । फिर भी थे लोग एक प्रकारके 
नेपाल-बौदसमाजफे कांयेकरी मम्सलणादाता और प्रधांन 
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मत्तगुरु ई । एक एक विहार एक एक बच्राबायेक अध।न 
है। नेपालमें बहुत-से विहार हैं, अतप॒व बहुत-सं वजा- 
चाये भा देखे जाते हैं। नेपालके क्या बांडा, कया साधा- 
रण बोद गृहरुथ सभो अवनत मरूतकसे वज्ञायायेके 
आदेश ओर उपदेशका पालन करते हैं। नेपात्त देखो । 

नेपालके साधारण मुण्डितकेश बोद्धगण वज धारण 
नद्दों कर घकते। जो यदद वज्ञधारणके अधिकारो हैं, थे 
दी चजञ्।चार्य कहलात हैं। नेवारियोंक निकट वज्ाचाय 
'गुभाजु' वा 'गुभाल' नाप्से भी प्रसिद्ध हैं । वज्ञ।चायंका 
अनुष्ठेय वा प्रवत्तित मत दी वजयान कहलाता है। 
भूटान ओर नेपालके बीौद्ध अभी वज़््वान मतावलस्बो 
घार ताब्लिक हैं। अभी वजद्जयान निम्रनोक्तरुपमें विभक्त 
हैं; -- 

वजञ्धान 


| 
| 


२ | 
नर्न तन्ल उत्तरतन्त 


गाय हि योगतग्ल अनुफ्तरतन्त्र 
वज्ञाचाय पश्चमकारक कट्टर भक्त हैं । 
वजटञ्ादिस्थ--काश्मो रके एक राजाका नाम । इनके पिताका 
नाम ललितादित्य था। ये कुबलयादित्यके छोटे भाई 
थे। भाईक मरने पर ये काश्मोरके सिहासन पर अधि 
रुढ़ धुए । वज्ादित्यके दो नाम थे--वरष्पियक और ललि- 
तादित्य। वज्ञादित्य षड़ा ही दुराचारी भोर क्रूर था । 


इसने परिद्ासपुर नामक गांवसे अपने पिताका बहुत-सा 


अमूल्य धन हरण किया था। इसके राज्यमें स्ेत्र स्लेच्छा- 


चार हो गया था | स्लेच्छांके हाथ इसने मनेक मनुष्योंको 
बेचा था। यह पापो राज्ञा सर्ादा रानियोंके साथ रद 
कर अपना समय बिताता था। इसने ७ वर्ष राज्य किया 
था। अस्समें क्षयरोगसे इसका देहास्त हुआ । 

वजञाभ ( स० पु०) वज़स्य होरकर॒ुय आभा इव आभा 
यसूय । ९ दुग्धपाबाण, फुलखड़ी । (त्ि० ) २ द्ीरकतुल्य 
दीघप्तिविशिष्ट, दोरेके समान चमक द्मकवाला | 

वज्ञ।भिषवन ( स' 9 पु० ) प्राचोन कालका पक प्रकारका 
अनुष्ठान | इसमें तोन दिन तक ज्ञोका सत्तू पी कर 
रहते थे । | 


वञ्ादित्य--बर्ज श्रीविधा 


वजाभ्यास (स० पु०) गुणकभ्ेंव्‌ ( (705०४०/६॥॥- 
०४0॥ )। 

वज्जाश्र (स ० पु०) एक प्रकारका अबरक जो काले रंगका 
दोता है । 

वज्ञागबुजा ( स० स््रो० ) तस्त्रोक्त देवोभेद । 

वजञ्जायुध (सं० लि०) वजञ्र' आयुधो यरुय | १ इन्द्र | २ एक 
प्राचोन कवि । 

बजावर्त (स'० पु०) एक मेघका नाम । 

वज्ञाशनि (स'० पु०) वज्ध । 

घञ्ञासन (स ० झो०) १ हठयोगके चौरासी आसनोंगेंसे 
पक | इसमें गृदा ओर लिड्के मध्यके रूथानकों बाए' 
पैरकी एडीसे दवा कर उसके ऊपर दांहिना पैर रख कर 
पालथो लगा कर बेठते हैं। २ वह शिला जिस पर बेठ 
कर बुद्धदेवने बुद्धश्व छाभ किया था । यह गयाजोमें 
बीधिद मके नोचे थो । 

वज्ञास्थिश्टकुला (स'० ख्रो०) कोकिलाक्ष वृक्ष । 

घजञ्जाहुत (स ० लि०) वज्जाघात द्वारा मरा हुआ | 

वज्ाहिका (स० स्त्री०)) कपिकच्छु, केवांच । 

वज्जाहब (सां० को०) तगरपादुक । ५३ 

पज्जिजितू (रां० पु०) १ इ द्रविजयी । २ गरुड़ । 

वज्िणो (शां० सत्रो० ) वद्नधारो । 

वजिवस (हां० लि०) वज्ञधारी ! 

वज्ञो (शां० पु०) वज्ञो5स्ट्यस्पेति वज्ञ . अत इनि ठनो। पा 
५।२।११७ ) इति इनि। १ बज्जधारोी इ ठ्। २ बुद्ध वा 
जअैनसाथु । ३ इृष्टिकाभेद, एक प्रकारकी ई'ट | ४ सुनुही, 
थूहर। ५ तिधारां, नरसेज़ । 

यज्ञ श्वर (सां० पु०) नेपालण्य तीर्थेभेद | यहां प्राक्षीन 
हिंदू और वौद्धमिश्रित तालिकाचार विद्यमान है। 

वक्ष भ्वरो (स'० सत्री० ) वबौद्धदेवो भेद । 

बञ्ध श्वरीविधा-गुप्त विद्याभेद । इसका दूसरा नाम 
वजञ्वाहदनिका विद्या है। नियमपूर्वेक वज्ञ निर्माण 
करके इस विद्या द्वारा अभिषेक करना चाहिये एवं काश्चन 
द्वारा उसमें मन्त्र लिखना चाहिये । पीछे किसी जिते 
न्द्रिय ष्यक्तिको चाहिये, कि वज्ञ प्रहदण करके एक लाख 
ज्ञब कर बज्कुण्डमें घृतादि द्वारा उसका द्शांश होम करे 
इससे वजञ् सर्वशत्र-विज्ञयकारी बन आता दै। इस प्रकार 


वच्ने खरी विद्य--वज्चुक 


ज़पसे पवित्र किया हुआ वज्ञ राजाओंको रखना उचित 
है । 

प्रायोन कालमें इन्द्रके उपकाराथे ब्रह्माने महादेवके 
पास इसका अभ्यास किया था । किसी समय इन्द्रने 
घिश्वरूपकी बतलाई हुई विद्या द्वारा सोमरस तेयार कर- 
“ के विश्वरूपकों मार दाला। इसके बाद इन्द्र ने सोमयोगसे 
हुत दृथिधको प्राथना को । प्रज्नापति त्वष्टाने अपने 
पुत्र विश्वरुपके मरनेसे कुषपित हो कर उन्हे सोमरस देने 
से इनकार फिया। दस पर इन्द्र अत्यन्त क्रोधित हुए । 
वे जबरदरुती सोमरस पी गये। प्रजापतिने इन्द्रके शत्रु 
को वृद्धि हो' कह कर यज्ञमें आाहुति डालो । उससे गल्रा- 
सुर प्रकट हुआ | पोछे उस राक्षसने इन्द्र पर बड़ वेगसे 
आक्रमण किया । इन्द्र भयसे विहल हो कर ब्रह्माकी शरणमें 


गये । तब ब्रह्माने कद्ा--'है अरिन्द्म ! तुम अभो वज्ध - 


श्वरो मन्त्रसे अभिषिक्त वशच्ञकों छोड़ो, शीघ्र ही तुम्दारे 
पलुका नाश होगा । 

इस वज्ञ भ्वरी मन्त्रमें पहले गायत्रो, उसके बाद “ओम 
फर, जदहि इत्यांदि” मन्त्र हैं। यह ब्राह्मी घिद्या सब 
पत्रुओंका नांश करनेवाली दे। इसके द्वारा वशीकरण, 
विद ष, उच्चारन, रतम्मन, भोहन, ताडन, उत्सादन, 
छेदन, मारण, प्रतिबन्धन, सेनाष्तम्भन सभी कर्म सिद्ध 
होते हैं । 

“धथायाहि वरदे देवि” इत्यादि मन्त्र द्वारा देवीको 
आवाहत कर पूजा जपादि वाह्य काये तथा वश्यादि क्रिया 
कारक 'ब्राह्मणेम्पोपभयनुशाता गच्छ देवो यथासुखं' 
मन्त्र द्वारा देवीकी विसजन करना चाहिये। इसके 
बाद्‌ अग्नि हथापन करके होम करना उचित है। इस 
घिधाके द्वारा सब तरहके काये सिद्ध हो जाने हैं। 


५४१९ 


दोमसे सिद्धि, दुग्ध दोमसे विशुद्धि, तिल होमसे रोगनाश 

पद्म होमसे घन एवं मचुकपुष्प द्वारा होम करनेसे कारिति- 
की वृद्धि होतो है। सावितो द्वारा ३० हज्ञार बार दोम 
ऋरनेसे सब तरहको जय प्राप्त होतो हे । 

वद्जोद्रो (स'० स्प्रो०) राक्षसीभेद १ 

बद्जोलो (हिं० सत्री०) हृठयोगकी एक मुद्राका नाम । 

वज वज--अऋलकत्तासे १५ मील दक्षिणमें अवस्थित एक 
बड़ा ग्राम । यहदे रूथांन अभी वाणिज्य-बन्द्ररूपमें गिनो 
ज्ञाता है | यहां १८वीं सदोके मध्यभागमें नवावी सेनाके 
साथ अडूरेजोंका पक युद्ध हुआ था । आखिर अकुरेजी- 
सेनाने दुर्गको अधिकार किया । क्ल्लाइव देखो । 

वश्चक (स' ० पु०) वश्चयतें प्रतारयतोति वश्च-णिच् ण्बुल। 
१ शगाल, गीदड़ । २ ग्रदवश्र , सोधियार । ३ चोर, ठग | 
(ल्ि०) ४ घूत्त, ठग । ५ खल । 

' बश्चय (स'० पु०) वश्चति प्रतारयतोति वश्च ( शीड्शपीति | 

 डउण ३११ ३) इति अथ । १ घूत्तं । २ वश्चना। ३ कोकिल | 

 वश्चन (सं० क्लो०) वश्च-भावे-व्युट्‌ । प्रतारण, घोरा देना 

. या खाना | नोतिशांसमें लिखा है, कि किसीसे ठग जाने 
पर बुद्धिमानकों चाहिये कि उसे प्रकाश न करे । 

वश्चनता (सं० स्रो०) वज्षनरुय भावः तल-टाप । वश्चनका 
भाव वा धर्म । 

वश्चनवत्‌ (सं० लि०) वश्चन अस्त्यथे मतुप्‌ मस्य व । वश्चन- 
विशिष्ट, जो ठगा गया हो । 

वश्चना (सं० सत्री०) वश्च णिच युच-टापू। प्रतारणा, धोखा, 
फरेब, छल | 

वश्चनोय ( स० ति० ) वश्च-अनीयर्‌ । प्रतारणीय, ठगने 
लायक | 

वश्चयत्‌ (स ० ति०) वश्च-णिच-तूख्‌ | वश्चक, ठग । 








वचश्याथों जातिपुष्प द्वारा तीन अयुत त्रय अर्धात्‌ तीस दृजार| वश्चयितष्य (स ० लि०) वश्च-णिच्र्‌ तथ्य । बश्चनाके योग्य, 


बार होम करे । घृत करवीर द्वारा होम करनेसे आफ: 
षेणकी सिद्धि द्वोती है। लांगलक पुष्प द्वारा द्वीम करने- 
से विद ष सिद्ध होता है। तेलके होमसे उच्चाटन, मधु 
द्वारा स्तम्भन, तिल दोमसे मोहन, खर, गज तथा उच्रके 
रुधिरसे ताड़न, कुश होमसे पाटन, रोटी बीज़से मारण 
तथा उदच्चारन, पानपत्र द्वारा वस्धथन एवं मनःशिलासे 


दम करनेसे सेन्यरुतम्भन होता है। इनके अलाघां घृत 
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ठगने लायक । 

पश्चित (सं० जि०) वच्च्यते स्मेति वश्चणिच्‌ क्त ; १ वश्चना 
विशिष्ट, धोखेमें आया हुआ । २ अऊग किया हुआ | 
हे घिमुख, अछग। 

वश्चिन्‌ (स'० लि०) वश्चनाकारो, धोखेमें डालनेवाला | 

वच्चुक (स ० ति०) वश्चति प्रतारयतोति वश्च-उकन | प्रता- 
रणशोल, धूत्ते, ठग । 
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बजञ्ञ (स'० ति०) वनच ण्यह्‌ (वश्चेगेतो । पा ७३६४) इंति 
न कुत्वं | गमनोय, जाने लायक । 

वज्जनाचल--पधं तभेद । 

घज्जरा (स ० स््रो) नदो विशेष | 

बष्जुल (स' ० पु०) वजताति वज गतो बाहुलकात्‌ उलच, 
नुम्‌ च। १ तिनिश वृक्ष । २ अशोक वृक्ष। ३ रुथलपद - 
वृक्ष । ४ पक्षिविशेष | ५ वैतस वृक्ष, बेंतका पेड़ । 

यह$जुलक (स' ० पु”) १ वृक्षभेद । २ पक्षिभेद । 

बच्जुलद्र म (स ० पु०) वच्जुलो द्र म:। अशोकवक्ष । 

वज्ञ लप्रिय (सं० पु०) वच्जुलस्य प्रिय), वष्जुलः प्रियश्चेति 
कर्मंधारयों घा। वेतसवृक्ष, बेंट । 

बष्ज़ुला (स'० सत्री०) वष्जुल राप । १ अतिशय दुग्धवती 
गाभो, दुधारो गाय । २ एक नदीका नाम जो मत्स्यपुरा- 
णानुसार सह्याद्रि प्तसे निकलती है | 

वच्ज़ुलाबतो (स ० स्ो०) एक नदीका नाम जो दाक्षिणा- 
व्यके पव तसे निऋलती है । 

वट (स० पु०) वटति चेष्टयति मूलेन चक्षान्तरमिति 
यट पचाद्यव_। खनामखण्यात छायावक्ष, बरगदका पेड । 
(0प5 #िशाएद्वांलाए85 8छ॥ ला 008) स्थानीय 
नाम--हिन्दी--बर, बड़, वरगद ; महाराष्ट्र--चट ; 
कलिडु--आल ; तेलड्गर--मरिचेट्ट , मारि, पेड़ि भरि , 


उत्कडू--बोरु; बड़ला--बड़, वट; कोछल--बोइ; लेपछा-- 


काजि, मलयालम-पेरमु, पेरलिनु; गो इ-- बरेली; उत्तर 
पश्चिम--बोरा, कुकु ; नेपाल--बो रहर; परुतु--बागात्‌ ; 


हजारा--फगबाड़ी ; फनाड़ी--आलव, आनंद, आल ; 


प्रह्य--पित्र न्‍्योड़र ; शिड्वापुर--महानुग ; अड्गरेजी - 
बैनियन द्रो (| उिद्ता।एल॥ (7९९ ); सरुक्तत-- परय्याय--- 


न्‍्यप्रोध, बहुपात्‌, वक्षनाथ, यमप्रिय, रक्तफ छ, शएड्री, कर्म ज 
हा 


भय, क्षीरों, वश्रवणावास, भाएडोर, जटाल, रोहिण, 
अबरोही, विटपी, रुकन्द्रदह, मणडलो, महाच्छाय, भृ डी, 
यक्षायास, यक्षतरु, पादरोहण, नोल, शिकारुह, घहुपाद, 
धनसव्पति | 

हिमालयसे ले कर दक्षिण भांरतके प्रायः सभी स्थानों- 
में यह पृक्ष उत्पन्त होता देखा जाता है। साधारणतः यह 
ध१०से १०० फीट तक ऊचा होता है पतव॑ं शाखा-प्रशा- 
क्षाओ्नोंसे परिपृण दो कर दूर दूर तक फैल जाता है। इस 





घरवृक्षकी शीतल छाया भातपताप छिष्ट परथ्थिकोंके तप्त 
हृदयकोी शोतल करतो है एव ग्रीष्म ऋतुकी कड़ो धूप- 
में प्रयास करनेवालोंके पक्षमें सभी वृक्षोंक्री अपेक्षा 
इसकी छाया अधिक आनन्दप्रद होती है। कनेल 
साइकसने नमंदा नदी वक्षरथ एक छोटे द्वीपके अन्तर्गत 
पक सुबूब्स वरबृक्षका उल्लेख किया है। वह जन- 
साधारणमें 'कवोरबट'क नामसे प्रसिद्ध है। कितने तो 
उसे वही सुप्राचीन वृक्ष समभते हैं जिसका वणन 
रिव्पाताए ने अपने प्रन्थमें किया था । पूनाकी 
( 082, १०, हज णा ) अन्ध उपत्वकान्तर्गंत मउ ग्राममें 
पक बहुत घिरुतत वटबृक्ष था। उसकी छायामें २० 
हजार मनुष्य रुवच्छन्द्तापूयक बैठ सकते थे। इस वक्ष- 
की परिधि प्रायः २ हज्ञार फोट पव॑ उसकी डालोॉसे 
जितनी बरोह ( #7 7005 ) नोचे आई हैं, उन सबोंसे 
३२५० बरोहोनि तो मोटे मोटे रुतम्भरी भाँति आकार 
धारण कर लिया है पव॑ अविशिष्ट प्रायः तोन हजार पतली 
जराए' मुक्तिका संलग्न हो रही हैं। उन जहुटाओं- 
के मध्य ७ हज़ार मनुष्य अनायास हो छिप सकते थे। 
नर्मदाकी भोषण बाढ़में उस द्वोपका एकांश धस जानेसे | 
यद धक्ष भी नष्ट हो गया। 

प्तह्चिम्न ऋलकसाके निकटवतों शिवपुर प्रामएथ 
रायछल बोटानिकल गाइनमें एवं बम्बई प्रदेशके सतारा 
उद्यानमें इस तरहके दो वयवृक्ष हैं। शिवपुर भेषज्य- 
उद्यानके संरक्षक छाफ्टर किंग घिशेष पर्यवेक्षण करके 
कहते हैं कि, यह व क्ष १ सी ब्षसे भी अधिक प्राचीन 
: । यह १७८२ ६० में एक खज् र बुक्षके ऊपर 'पैदा हुआ 
था। उसकी २३२ जड़ गोल गोल रुतस्मंके रुपमें 
मिट्ठांसे मिलतो हैं। उनमें मूलख्तम्म ( कारड )का 
व्यास प्रायः ४२ फीट है। इसकी पत्रसमाच्छादित 
शाखा प्रशाकाओंकोी छाया परिधि लगभग ८५७ 
फीटको है। अभी भी यह च॒क्ष उत्तरोसर बढ़ता जञा 
रहा है। एवं और भी बढ़नेकी आशा को ज्ञातो है| 
१८८२ ई०में सताराके बटधक्षका परिदर्शन करके मि० 
बानर साहब लिखते हैं, कि यह वुक्ष कलकशाके वटबृक्षसे 
कहीं बड़ा है। उसकी परिधि १५८७ फोट है एवं वह उत्तर 
दक्षिण ५६५ फोट तथा प्रव-परश्चिममें ४४२ फीट है। 


वर और पीपलक्की छाया घनो और टठण्डो होती है। 
इनकी हालोमेंसे जो जराप निकलती हैं, वे नोचे आ कर 
अड़ ओर तनेका काम देने लगती हैं जिससे वक्षका 
विरुतार बहुत शीघ्रतासे होने लगता है। यही कारण है, 
कि बरगद के किसो बड़े वृक्षके नीचे सेकड़ों हज़ारों 
आदमी तक बैंठ सकते हैं। इसोलिये ये बृद्ष पुण्यक्षेतर 
रुपमें गिनेजाते हैं। छायाके लिये ही कितने लोग 
सड़कके किनारे अथवा पुष्करिणीके तट पर पंचवटीका 
निर्माण करते हैं।  पंजावमें ये बृक्ष परथिफोंकी निशा- 
शिशिरसे रक्षा करते हैं। एनसे एक ओर ज्ञितना लाभ 
है, दूसरी ओर उतनी हद्वी द्वानि भी है। पक्षोसमूह यदि 
घरपक्षेके फलोकोीं खा कर किसी ग्रहदकी छत पर या 
मन्द्रिंके शिखर पर विष्ठा ट्याग करते हैं, तो उन विष्ठा- 
श्थित बोजोसे बृक्ष उल्पन्न हो कर कुछ हो दिनोंमें दीवाल 
के अन्दर जड' घुसा देता है। उस समय दोवार तोड़ 
कर उस वृक्षकोीं समूल नष्ट किये बिना निख्तार नहीं । 
अवहेला फरनेस वह वृक्ष शीघ्र ही बढ़ कर उस गृहको 
ध्यंस कर देता है। हिन्दू लोग पाप होनेके भयसे वट 
अथवा अश्व ट्थ वृक्षकोीं नष्ट करनेकी इच्छा नहीं करते | 
अत्यन्त यटनके साथ ज्ञीवित वृक्ष मूलसहित उखाड़ कर 
दूसरे सुथानमें जमा देते हैं । 

दृक्षिण-भारतके रटनगिरि जिल में वटवृक्षफे ऊपर 


कर निदिए है। कारण यह है, कि बादर पक्षी साधा-. 
ग्णतः (ए85फ्ञाजएप्रा] ॥07॥एप्रता वृक्षके फर्ों- 
के बीजसदित विछ्ठा ट्याग करते हैं। इन 


बीजोंसे तेल निकलता है। अमेक वटवृक्षों पर लाह भी 
उत्पन्न होती देखो गई है। यटके दूधमें उसका चौथाई 
भाग सरसों सेल डाल कर आंच देनेसे पक्र प्रकारका 
गोंद तैयार होता है। वह गोंद लिडीमारके पक्षी पक 
डइनेके काममें आता है। आसामी लोग इससे एक 
प्रकारका कागज, तेयार करते हैं। कोई कोई वरबृक्षको 
अड़ोंके रेशोसे रस्सो बनाते हैं, फिश्तु उससे कोई पिशेष 
काम नहों चलता | 
दुग्घघत्‌ वरबृक्षका लासा घेद्नानाशक होता 
वातसे होनेवाली वेदनाके ख्थान पर इसका 
करनेसे बहुत फायदा होता है | पाँवका 


है । 
प्रलेप 


बट 





५४७ 


तलघा कर जानेसे अथवा दन्त-पीड़ा होनेसे इसका दूध 
उस क्षत स्थान प॒व॑ दाँतो'की जड़में लगानेसे यातनाका 
शीघ्र ही हास हो जाता है। इसकी छालका गूदा 
पोष्टिक एवं वहुमूल्र रोगरें विशेष गुणदायक है। वीज- 
का गुण शोतल तथा बलकर है। वरवृक्षके कोमल पत्त 
उत्तप्त करके फोड़ पर लगानेसे पुल्टिसका काम करता 
है। गनोरिया रोगमें इसकी जड़का चूण विशेष डप- 
कारों होता है। वह सालसाका काम करता है। 

इस वृक्षकी नह शाखाओंका काढा रक्तोत्काश- 
नाशक तथा जड़कफे कीमल अप्रभाग वमननिवारक होते 
हैं। शष्क घटका दूध तथा फल ख्नवीष ( 89टपा8- 
६077]808 ), प्रमेह (2०॥०777८४) नाशक एवं कामो- 
दोपक माना गया है। कच्ची कली तथा दुग्घधारक- 
गुणविशिए्ठ एवं अजीर्ण तथा उद्रामय रोगमें विशेष 
दितकर हैं । 

दुभिक्षके समयमें इसके छाछ रंगके पके हुए फलको 
खा कर दरिद्र छोग अपने पेटकी ज्वाला शान्त करते हैं । 
हाथो, गांय आदि ज्ञानवर भो इसके पत्तं वह चावसे 
खाते हैं। इसको लकड़ी घिशेष उपकरारी नहीं होती। 
सिर्फ पतली पतली खुखी द्ालियां जलावन (ईंधन )में 
काम आती हैं। [गंलाड टांत50त्व या दूधदार वट नामक 
ओर पक श्रेणीका वटव॒क्ष देखा ज्ञाता है। उसका दूध 
रपरके समान ही गुणयुक्त होता'है। 

गुण--कषाय, मधुर, शिशिर, कफ, पिक्तज्वरापहा, 
वाह, ठष्णां, मेह, त्रण तथा प्रोफनाशक । 

व क्षोमें चट तथा अध्वत्थ ये दो वक्ष ही हिन्दू-समाज- 
में पूजनीय गिने जाते हैं। हिन्दूठांग घट व क्षक्ती रुद्र- 
स्वरूप मानत हैं । 

इन व क्षोके दर्शन, स्पर्श तथा सेवा करनेसे पाप दूर 
होते पथ दुःख, आपद तथा ध्याधथि ज्ञाती रहतो है। अत- 
एव ये वक्ष रोपनेसे अशेष पुण्य संचय द्वोता है। व शा- 
ख्ादि पुण्य मासमें इन व क्षोंक्री जड़में जल ढनेसे पापों- 
का नाश होता है पएव' नाना प्रकारकोीं सुख सम्पदु प्राप्त 
द्वोतो है । 

२ ऋपइ के, कोडी । ३ गोला। ४ भध्यविशेष, बड़ा । 
५ साम्य, समान ह्ोनेका भाव । (छ्ली०) ६ वजमण्डलके 


भ्द८ 


अभ्यस्तरस्थ वरसंशक सोलह धन। यह वर दस 
प्रकार है, -- सड़ तवट, भाण्डीरबट, यावकवर, श्टड्रोर- 
बर, वंशीवट, श्रीवट, जराजूटबट, कामराख्यवट, अर्थावट, 
आशावर, अशोकवट, केलिवट, ब्रह्मयवट, रुद्रवट, श्रोधरा- 
र्पवट, सावित्राख्ययट | ( त्रि० ) बटतीति वट अच । 
७ गुण । 
वटक (स*० पु०) घट एवं खार्थे कन्‌ | पिष्टकविशेष, बड़ा, 

पकौडा । इसका गुण विदाही और तृष्णाकारक है | 

भावप्रकाशमैं बटक तैयार करनेकी प्रणाली भौर 
भुणादिका विषय लिखा है ;--उदको दालकों भिगो कर 
पीस ले | पीछे लवण, अद्रक ओर हींग मिलो कर बटक 
वा बड़ा बनावे । अनन्तर उसे तेल द्वांरा घोमी आँचमें 
भुननेसे उसे घटक वा बड़ा कहते हैं। इसका गुण बल 
कारक, शरीरका उपचयकारक, वीय्यबद्ध क, वायुरोग- 
नॉशक, रुचिकारक, विशेषतः अद्दित, वायुनाशक, भदेक, 
कफकारक तथा तीध्षणाग्निके पक्षमें हितकर माना 
गया है ! 

ज्ीरे और हींगको भून कर लवणके साथ मद्ग में 
डाले। पोछे उस वटकको उक्त भद्द में भिगो रखनेसे वह 
शुक्रद्ध क, बलकारक, रुचिकारक, गुरु, विवन्धनाशक, 
थिदाहो, कफकरारक ओर वायुनाशक होता है। यह 
अत्यन्त रोचक जोर पाचक है| यह रतुआके साथ खाया 
जाता है। 

यरटक अनेक प्रकारका दोता है। भिन्न भिन्न द्रव्यसे 

वरक तेयार किया जाता है। उसकी प्ररुतुत प्रणाली 


काजीवटक-पएकर नये वरतनमें कटु तेल लेप कर 
निर्मल जल द्वारा उसे भर दे | पीछे उसमें सरसों, जीरा, 
लवण, हींग, सोंठ और हल्दी इन सब द्रव्योंका चूण तथा 
धरटकोंकी डाल कर बरतनका मुह बन्द कर दे ओर तोन 
दिन उसी तरह छोड दे । तीन दिनके बाद वे सब वटक 
रुचिकारक, वायुनाशक, कफकारक तथा शूल, अज्ञीर्ण 
और दाहनाशक तथा नेत्नरोगके पक्षमें विशेष हितकर हैं! 

अग्लिकावटक--हमलीको जलतें भिगो ऋर उवालना 
होगा। पीछे जब देखा ज्ञाय, कि श्मलोका गूदा जलपें 
मिल गया है, तव वटफोंकों अग्निर्मे सिद्ध कर उसमें डाल 


भिन्न भिन्‍न प्रकारकी है । 


वटक-वबटतो थंनाथ 


है। इसको भगम्लिकावटक कहते हैं। यह रुचिकारक, 
अल्निप्ररीपक और पूर्वोक्त काज्नी वटककी तरह गुणयुक्त 
होते है । 
तक्रवरक--मू'गका बडा बना कर तक्र ( मठ )के 
साथ पाक करनेसे यह लरूघु, शीतछ, लिदोषनाशक 
तथा हितकारी होता है। . - 
पराषवचटक--भूसी निकालो हुई उरदृको दालकों पीस 
कर होंग, लवण ओर अव्रककफे साथ मिलावे। पोछे 
वटक तेयार कर एक फपड़ पर सूखने दे। जब वह 
अच्छी तरह सूख्र जाय, तब तेलमें भून कर जलमें सिद्ध 
करना होता है। यह पूर्वोक्त वटककी तरद्द गुणविशिष्ट 
तथा रुचिकारक है। 
कुष्माएडवटक--कॉह ढ़ का उक्त झपसे वटक तय्यार 
करना होता है। यह माषवटकके समान गुणयुक्त, 
विशेष रक्तपित्तनाशक और लघु होता है । 
मुह्बर॒क--मर्‌ गका बड़ा पूर्वोक्त माषवटकके विधा 
नानुसार प्रस्तुत करे | यह वटक हितकर, रुचिकारक, लघु 
तथा म्‌ गके वटऋको तरह गुणविशिष्ट होता है | (भावप्र०) 
२ बड़ी टिक्रिया या गोला। ३ एक तोल जो आठ 
पमाशेक्री होतो और सोना तौलनेके काममे आतो थी । 
इसे क्षद्रम, दक्षण और कोक भी कहते थे। १० गुज 
१ माशां, ४ माशा"- १ शोण, २ शोण>- १ वटक । 
चटकणिका (रां० स््री०) वटव क्षका टुकड़ा या खण्ड । 
वटकाकार (रूं० पु०) एक प्रकारका पक्षी । 
वटकिनो (स्व० स्त्री०) पोर्णमासीभेद । इस पूर्णिमाको 
रातकी वटक खाना होत। है | 
वटगच्छ--श्व ताम्बर जैनोंका पक्र सम्प्रदाय | 
वटच्छद (रां० पु० ) श्व ताज क, सफेद बनतुलसो | 
वरच्छाया ( रां० स्प्रो० ) वटव क्ष क्रो छाया | 
“कूपोदक वटाच्छाया श्यामा स्त्री इष्ठकालूय॑ । 
शीतकाले भवेदुष्ण' ग्रीष्मकाले च शीतक्षम्‌ ॥ (उद्धट) 


वरजरा (रां० सत्री०) बटरू्य जटा। वर शुड़ग, वरोह। 

वरटतीथंनाथ (शं० को ०) गुज्रातके ओखमणडलके अन्तर्गत 
पक तीथे। आज्ञ कल यदद वधेत नामसे दिख्यात है। 
( प्रभाख० ८०१५) सरूकन्दपुराणके अन्तर्गत वरतीर्थ: 
नाथ माहात्म्यमें इस तीथका सबिख्तार विवरण है। 


बृटद्रीप--बटुक 


वबरद्वीप (सं० की० ) हीपभेद । (शक्लुरत'हिता २६-३४ अ०) 
बहुतेरे ययद्वीपको राजधानी वातावियाकों वटद्वीप कद्दते 
हैं। यवद्वीप देखो । 

वटपत्र ( शां० पु० ) वरस्पेव पत्र' यरुष। १ सितांज क, 
सफेद बनतुलसी । २ चटका पसा। ख्वार्थेकन। ३ 
वरपत्रक | 

वरटपत्रा ( रां० स्रो० ) वटरुपेव पत्रमरूया; । व त्तमलिका 
नामक फूलका पौधा। 

वरटपतल्री ( शंं० स्त्री० ) वरश्पेव पत्र यख्याः गौरादित्वात्‌ 
ड्रोष्‌। पांखानभेद, पधरफोड़ | पयार्य--इनानो, पेरा- 
बती, गोधावती, इरायती, श्याम्ा, खट्टा ड्रनामिका । 
गुण--शीतल, कृच्छ मेहनाशक, बलदायक तथा व्रण- 
विशोषकू । ( राजनि० ) 

बरयक्षिणोतार्थ ( सं० क्ली० ) तीर्थ विशेष । 

बटर (रां० पु०) १ कुक ट, बटेर नामक पक्षी | २ मथानी। 
३3शठ। ४ चौर, चोर। ७५ विस्तर। ६ पगड़ी। 
७ चञ्धल । 

घटवासिन्‌ (रूं० पु० ) वबटे वरवृश्ते बसतीति वस-णिनि। 
१ यक्ष । ऋहते हैं, कि यक्ष वरयक्ष पर रहता हैं। (लि०) 
२ वरव क्षबास!, वरटव क्ष पर रहनेबाला । 

बरसागर--उत्कलके अन्तर्गत पक तीर्थ। 

( उत्कष्लख ० १६७|१७७ ) 

बरसावित्रीव्रत (सं० क्ो०) एक ब्रतका नाम। इसमें 
स्त्रियां वटका पूजन करती हैं , 

वटारक ( शंं० पु०) रज्ज , रस्सी । 

वरारका (शां० स्त्री०) रज्ज , रस्सी । (भारत १२।३१६।३६) 

वरारण्य--दाक्षिणात्यके अन्तर्गत एक महातोर्थ । यह 
कावेरोके पास कुजालमयके आधे योजन पश्चिमें अब- 
स्थित है। अग्निपुराणके वरटारण्य-म्रादात्म्यमें इसका 
सबिष्तर विवरण है । 

घटाधवीक ( शां० पु० ) चौरविशेष, योर | 

वट/भ्वत्थविवाद (शां० पु० ) हिन्दूशात्र्रोक्त क्रियाविशेष । 
इसमें बट ओर पीपलके पेड़कों पक दूसरेमें सटा कर 
पूजा करते हैं । द 

वि ( रां० ख्रौ० ) वटतीति घट ( सर्वधातुभ्य इन | उयय_ 
४१११८ ) इति इन । उपजिह्िका, आंलज्षिव | 

४0०0, 'झु&, 38 
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बरिका ( सं० स्मो० ) घरिरेव साथ कन-टाप्‌। १ वटी, 
गोली । पर्याय--निख्तली । २ ध्यञ्ञनोपयोगि-द्रव्य, बड़ी । 

वटो ( सं० ख्रो० ) वर अच, गौरादित्वांस्‌ डीष । 
१ वरटिका, गोलो । २ वृक्षविशेष । पर्याय--नदी बट, यक्ष- 
वृक्ष, सिद्धार्थ, वटक, अमरा, भड्िणी, क्षीरक्ाप्ा । गुण-- 
कषाय, प्रचुर, शिशिर, पित्तनाशक, दाह, तुष्णा, श्रम, 
श्वास, विष और छद्टिनाशक । ( लि० ) ३ तरक्ष । 

घदु ( सं० पु० ) बटलोति बट ( कटिबटिभ्याश्व | उप १६ ) 
इति 3। १ माणवक, ब्रह्मचारी । २ बालक | ३ कुटश्नर 
वक्ष । 

वटुक (सं० पु०) वु-स्वार्थ सज्यायां वा कन । १ बालक। 
२ ब्रह्मचारों । ३ मैरवविशेष, वटुकनैरव । 

मनुष्य जब विपदुर्मे पड़ते है, तब उससे छुटकारा 
पानेके लिये वटुकमैरवकी पूजा, वलि और रुतोत्रादि पाठ 
करते हैं। वटुकभेरवके प्रसादसे वे थोड़े ही दिनोंमें 
घिपदुसे उद्धार पाते हैं । वटुऋभैरवके स्तोत्रका इसी 
कारण आपदुद्धारस्तोत्र नाम पड़ा है। तन्त्रसारमें इस- 
को पूजा, मग्ल ओर रुतवादिका विषय लिखा है-- 

“हुं वदुआय आपदुद्धारणाथ कुरु कुरू वटुकाय ऐ' 
हीं” यही इक्कोीस अक्षर वटुक-मेरवका मन्त्र है। इस 
मस्लसे पूजा ऋरनेसे घिपदुका नाश द्वोता है। वदुक- 
भेरवको पूजा करनेमें स'मान्‍न्य पूजापद्धतिके अनुसार 
पहले पूजा करके पीठन्यास, ऋष्यादिनथास और मूर्ति- 
न्‍्यासादि करे। पीछे ध्यान करके पूजा करनो होती है । 
वटुकभैरधका ध्यान साक्ष्विक, राजसिक और तामसिक- 
के भेदसे तीन प्रकारका है-- 

सारिवक ध्यान-- 

"“बन्दे वाह्न॑ं स्फटिकवहृशं कुन्तन्नोद्धांसिवक्त्र' | 
दिव्याकत्पनंवमणिमयेः किक्षिणीनू पुर|य; । 
दौप्ताकार॑ विशद्वदन सुप्रसत्न त्रिनेत्रम्‌ 
इस्ताब्जाभ्यां बहुकमनिशं शुल्ददन्तो दघानम्‌ ॥!” 

राजस ध्यान-- 

“उद्यद्धास्करसन्निम॑ त्रिनयन रक्ताज्लरागस्तजं 

स्मेरास्यं वरदं कपान्नमभर्य शूल्ल॑ दधानां करें।। 

नीक्षग्नीवमुदारभूषणाश्त शीतांशुचूड़ोज्ज्य्ल॑ 

4नधुकारुणाबाससं भयहर देव' सदा भावये ॥”! 


५९५5१ वठुकरण--ब डुगूमर 


चि 


ताप्रस ध्यान-- बरटेश्वर ( सं० क्ली० ) काश्मीरस्थित लिड्रतीथे । ( राजतर० 
“ध्यायेन्नीक्षाद्विकान्त शतिशकक्षघर मुण्डमाक्तं महेशं १।१६४ ) वरेश्वरमाहात्म्यमें इस तीथका विस्तत विध- 
दिग्बस्ञ॒पिज्ञक्षाक्त [इमस्मथश्वरणि खड़ गशुल्लाभयानि। रण ओर पूजादिका विषय लिखा है। स्कानद-नागरख०) 
नाग॑ घणटां कपाह्ल॑ करसहसिरुद्देविश्नतं भीमद्रैष्ट' वरेश्वर--१ मुद्राप्रकाश नामक मुद्राराक्षस-टीकाके 
सर्पाकढप॑ श्रिनेत्र' मणिमयविक्लसत्‌ किड्लिणी नू पुराव्यम |” प्रणेतां | थे गौराश्वरके पुत्र थे । २ पक प्राच्चीन कवि । 
इस ध्यानानुसार ध्यान, मानसपूनजा, आवरण और | वटोदका ( सं० स््नी० ) पुण्यतोया नदो विशेष | 
पीठादिकी पूजा करके फिरसे ध्यान करे | पीछे ( भागवत ४|२८५।३५ ) 


विभवानुसार दश वा षोड़शोपचारसे घटुकमैरवकी पूजा | वहकेराचाय सं० पु०) आचारसूलके प्रणेता। वखुनन्दीने 
करनो होती है। वटुकमैरवकी पूजाके बाद असिताड़ | इसकी टोका लिखी है। 
भैरव, रु भैरव, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपालो, भीषण | वटय ( सं० पु० ) १ बटयृक्ष-सम्बन्धीय । २ घातुविशेष । 
ओर स हार इन आंठ भैरवोंकी पूजा करनेका विधान | वठर ( सं० लि० ) वक्तीति बच्च ( बचिमनिभ्यों चित्र | उण 
है। पीछे षड़ड्भादि पूजा करके पूर्वादिक्रमसे डाकिनो- | ४॥३६ ) इति अरप्रत्ययश्चान्तादेश:। १ सूख । २ शठ | 
पुत्र लाकिनीपुत्र, राकिनीपुत्न फाकिनोपुल, शाकिनी- | ३ मन्द | ४ वक् | ( पु०) ५ अस्वष्ठ नामक पक्र वर्णसंकर 
पुल, हाकिणीपुत्र, मालिनोपुत्र, देवीपुत्र और उमापुन्रकी | जाति । ६ पब्दकार । 
पूजा करे । अनन्तर जप द्वोमादि करने होते हैं। इस | वड़-वम्बई-प्ररेशके थाना जिलान्तर्गत प्र उपविभाग 
देघताका पुरश्चरण करनेमें २१ लाख जप तथा दर्शांश | और नगर । वाड़ देखो । 
घृत, मधु, शक्रान्वित तिल द्वारा होम करना होता है। | वदकइलई -मन्द्राज प्रदेशहे तश्जोर जिलान्तगत पक 
इसकी वलिविधि--पहले विध्ननाणन और ठगोकी | नगर | 
पूजा करके वलि देनी होती है । बल्कि द्रष्य-- णालि बड़कु-वलियुर--मान्द्राज प्र सिडेन्सीके तिन्‍नेवली ज्ञिला- 
घान्यका अन्न वा पायस, घृत, लाजनूण, शर्करा, गुड़, | न्तर्गत पएक् नगर। नानगुणेरीसे यह ४ कोस दक्षिणमें 
इक्षरस, पिष्ठक और मु इन सब द्रव्योंकी मिला कर | अवस्थित है। यह अक्षा० ८२३ ३3० तथा देशा० 99३६ 
रातिकालमें रक्तचन्दन और रक्तपुष्पके साथ बलि चढ़ाये | पू०के बीच पड़ता है। यहां प्रति वर्ष अनेक तोर्थयात्रो 
अथवा स्खुलक्षणसम्पन्न एक बकरेकों मार कर वलि | इक होते हैं। 
प्रदान करे | वलिप्रदान करके शलत्रुओंफी सेनाकों वलि- | घड़गांध--वसम्बई प्रदेशके पूना जिलानतगेत एक नगर । यहां 
रुपमें चढ़ाना द्वोता हैं । जी, आई, पी, रेलवेका एक स्टेशन है और थोड़ा बहुस 
इस प्रकार बलिदान करनेसे बटुकभेरद सन्‍्तुए हो | वाणिज्य चलता है | प्रति मडुलबारकोी यहां हाट लगती 
कर समस्त शत्रु का मांस स्वज़नोंके बीच बांट देते हैं। | है। १७७८-७६ इ०में यहां अडरेज-मयादाका हास करने - 
अतपव थोड दी दिनोंमें शत्र का नाश दो ज्ञांता है ! वाला एक छोटा दरबार बैठा था। इससे अड्गरेज सेना- 
( तन्‍्तसार ) | पति १७७३ ६० तक अड्रेजोंक अधिकृत सभी राज्य मर- 
ज्यरादिरोग, शत भय आदि उपस्थित होनेसे बुर | हड्दोंके हाथ समर्पण करनेकों वाध्य हुए थे । रघुनाथ राव- 
मेरघका स्तवध्रवण वा पाठ करनेसे ज्यरादि रोग और | को पेशवापद्‌ पर अधिष्ठित करनेके कारण अड्भरेज़ सेना- 


शत्र भय जाता रहता है । पतिकों यह लाइछना भोगनी पड़ी थो | 
४ वाराणसीरूथ देवमू शिविशेष । वड़गूज़र--छत्तीस राजपूत कुलोमेसे पक्ष । भ्योध्या- 


वटुकरण (सं० क्लो०) बरोः करण । उपनयन, यज्ञोपयोत । | पति श्रीरामचन्द्रके पुत्र लवके वंशधर कद्दलाते हैं। यह 
वटुरिन्‌ ( सं० लि० ) १ पद द्वारा पेषनशोल, पैरसे घेरने- | ज्ञाति एक समय महाप्रभावसम्पन्न थो। समय पा कर 
बाला । २ सघंध्याप्तिवत्‌ । कच्छचाह लोगोंने उनका राज्य छोन लिया | तबसे बड़- 


वड़गू नर--वड़नगर 


गूजर लोग अनूपशहरमें आ कर बास करते हैं। सन्नाट 
अकबर शाहफे शासनकालमें भो इस जातिकोी प्रधानता 
नष्ट नहीं हुई थी । उस समय वे लोग खुजा, दिवाई, 
पहासु प्रभृति ख्थानमें भूम्यधिकरारो घामन्तके रूपमें 
परिगणित था | 

उनके मध्य वंशानुगत ऐसी किम्बदस्तो चलो आती 
है, कि मचेरो प्रदेशके देवती-राज्यक्री राज्ञधानो राज़ोड़से 


राजा प्रतापसिंहने अपने आत्मीय तथा सखवज्ञातीय लोगों - 


के साथ पितमपुरके निकट घेरिया नामक सझूथानमें आ 
कर बास किया । क्ोयल नगरमें उन्होंने दोर-जञातिको 
पुक राजपूत छड़कोका पाणिप्रहण कर थे दोर-राज़पूतों- 
के प्रोतिभाजञन वन गये | इसके अनन्तर उन्होंने दोरराज- 
पूतोंकों सहायतासे मेवाती तथा भोहर ज्ञातियोंक्ी हरा 


५५१ 


मूसि चित्रित करते हैं । प्रवाद है--कोई एक कहदारिन उन 
के किसो पूर्व पुरुषकों ध्व'समुघसे पतित करनेमें समर्थ 
हुई थी ' उसी घटनाको रुपुतिके लिये आज्ञ भो वे लोग 
कद्दार रमणोका इस तरह सम्परान करत हैं | 


मुजफ्फरनगरवबासो बड़गूज़र लोग कहते हैं, कि थे 
लोग अलवर राज्यके दक्षिणस्थ दोवन्द ध्यवर नामक 
स्थानसे सरदार कुपरार्सेनके साथ यहां आये । अभी 
भी घे लोग उक्त कुमारसेनके पूर्ापुरष वाबा मेघा' के 
रुमरणाथ उत्सव करते हैं। वे लोग प्रधानतः गहलोत, 
भट्टी, तोमर, चोदान, करिदार, चानवार तथा परिडर 
राजपूतोंके हाथ कन्‍्यादान करत हैं पर गहलोत, बाछल, 
पण्डिर, चोहान, बांग, ज़गार प्रभ्ृति ज्ञातियोंको कन्या 
ग्रहण करत हैं। 


कर ब्रुलन्द्शहरके पू्व गड़ाके तटवत्तों प्रायः २४ सो | बड़गेनहल्ली-दृक्षिण-सारतके महिसुर राज्यान्तगगंत बड़ 


प्राम्ों पर अधिकार कर लिया। मृत्युके समय उन्होंने 


| 
| 
| 


बुलन्द्शहर जिलान्तगंत पहासुरके निकटवत्तों चाँदेरा 


ज्ञिठिका एक नगर | यह अक्षा० १३' २८ उ० तथा देशा० 
09' ५ पू०के सध्य अवस्थित है। यहां ग्युनिसपलिटी 


नगरमें अपनो राजधानी बनाई थो। राज्ञा प्रतापके जतू रहनेके कारण नगरकी दिन पर दिन उन्नति होती जा 
६ | 
तथा राणू नामक दो पुत्र थे। जतू रोदिलखण्डके अन्त- | रहो है। रुथानोय रूई और आहलूका व्यवसाय लिड्रग- 


गंत कटिहार नामक स्थानमें और राणू चौंदेरामें राज- 


घानो स्थापन करके पैतृक राज्यका शासन करते थे। 
कश्नोत्तके राठोर राजवंशकी आख्यायिकासे ज्ञाना 
जाता है, कि राठोरपति नयनपा>के पोत् भरतने वड़ 
गूजर सरदार रुद्गसनके दाथसे कनकसिदका राज्य छीन 
लिया । नयनपाल खुष्ठीय ५वों सदोमे राज्य करते थे। 
कटिद्दार एवं अनूपशदरके वड़गूज़र लोग अभी तक 
अपने कुलुघर्मका प्रतिपालन करते आ रहे हैं। #कितु 
अन्यान्य रुथानके विशेषतः मुज़्फ्फरनगरके वड़गूज़र 
लोगोंने अल्लाउद्दीन खिलज्ञोंकि राज्यकालमे इस्लाम धम 
प्रहण कर लिया। ऐसा होने पर भी उन लोगोंने राज़- 
पूत कुलकी गोरवल्लापक ठाकुर उपाधि. परित्याग नहीं 
किया, अभी भो उनमें ठाकुर अकबर अली खा, ठाकुर 
मदन अली ख्नाँ प्रभति नामका प्रचलन देज्ा जाता है। 
उनमें कितने ही मुसलमान होने पर भी हिश्दुओोंफे होली 
पद्ामें मद्यादि पान करके खूब आनन्द मनाते हैं, कि'तु 
अब धारे घीरे इस प्रथाका हास दो रहा है। विधाहके 
समय थे लोग अपने यूहृद्वार पर पक कद्दार-रप्णोकी 








यतोंने इच्ारा ले लिया है । 


| घड़नगर--१ पश्चिम भारतके गुज़रात-प्रदेश के वड़ोदा राज्य- 


के अन्तगत कौड़ी जिलेका पक्र उपविभाग | भूपरिमाण 
७६ वगंमील है। इसके उत्तर पश्चिममें ज्ञों खराड़ो है, 
उसका जल कुछ लवणाक्त है, ए्सलिये लोग उसे पोनेके 
काममें नहीं लाते । ८० से १०० फुट गहरा कुरओँ खोदे 
बिना मोठा जल नहीं निकलता | 
२ उक्त उपयिभोगका प्रधान नगर। यह विश- 
नगरसे ४॥ कोस उत्तर-पू्वेमें अवस्थित है। कहते हैं, 
कि अयोध्याके सूर्यधंशीय कोई राजा १४५ ई० में अयोध्या 
राजधानोका परित्याग कर यहां आये । पीछे उन्होंने 
परमारवंशीय पक राजकुमारसे यह रुथान जोत कर 
वर्दहा वड़नगर राजधानो बसाई। नागरगोलीय राजा: 
ओंकी राजधानी आन-न्दपुरमें ही यद्ध बड़नगर रुथापित 
हुआ । इस यड़नगरके नामसे हो यहांके ब्राह्मण नागर 
प्राह्मण कदलाने लगे। आनन्दपुरमें २९६ ६० तक 
नागर गोलियोंका प्रादुर्भाव रहा । देवनागर देखो | 
चोनपरिप्राजक यूएनयव्ंग वो सदोमें इस लगरकी:; 


७५२ वड़ब--वड़व। नस 


समृद्धि और जनताका उल्लेल्ष कर गये हैं। बहुत दिलनों- 
से यहां बड़ोदा-राजके आश्वित दीनोअञ ब्राह्मणोंका घास 
था। वे लोग कदाचांरी ओर दस्युप्रकृतिके हैं । उनके 
अत्याचार और उपद्रवका परिचय पा कर वस्बई गवर्मण्ट 
ने सयांजी महाराज़के राजत्वकालमें उन लोगोंको 
बड़ौदा -द्रवारका अनुप्रह पानेसे वश्चित किया। आज 
भी यहां करीब २ सौ दीनोज्ञ ब्राह्मण रहते हैं । अभी 
उन्होंने दख्युवत्ति छोंड दी है। सभी वाणिज्य ब्यव 
साय अथवा नौकरी करके अपना गुज़ारा चलाते हैं। 

वड़ब ( सं० पु० ) घोटक, घोड़ा ! 

वड़भी (सं० स्रो०) घड़ यते आरुह्मयते5त्र ति वड़ बाहुलकात्‌ 
अभिच , कृदिकारादिति हीष । ग्ह-चूड़ां, धोरहर, 
घधरहरा । परयोय--गोपानसी, चन्द्रशालिका, कूटागार, 
बड़भि, वड़भी, वलमि ओर वलभी ये चार प्रकारके रूप 
होते हैं। 

वड़र ( वरूढ़ )-दाक्षिणात्यवासी निकृष्ठ जातिविशेष | 
ये छोग जातकर्मादि अनेक विषयोमें हिन्दू पद्धतिका 
अनुकरण करते हैं सही, पर सूथर चूद्दे आंदि घृणित मांस 
भी खानेसे वाज़ नहों भाते । इनमें गाडीबड्र, जआाता- 
वर ओर माटीवडर मामक कई पक दल हैं। अपनो 
अपनी श्रेणीको व क्षिके अनुसार इन लोगोंका इस प्रकार- 
का सामाजिक नाम पद्डा है। ये लोग यब्लमा, ज्ञनाई, 
सात भाई और ब्यड्गेवाकी पूजा फरते हैं। विवाहके 
बाद मारुतिपूना करनेकी विधि है। 

वढ़वा ( सं० सत्रो० ) वर वातीति बल-बा-क-टाप्‌ डल- 
योर फ्यातू लष््य डत्वं। १ घोटकी, घोड़ी। २ वड- 
वारुपधारिणी सूर्यप्त्नी । ३ अश्वनी नक्षत्र। ४ 
नारोविशेष । ५दासी। ६ वासुदैवकोी सखनांमख्याता 
परिचारिका । 9 वष्॒ुबाग्नि । ८ नदी थिशेष । ६ तोर्थभेद । 

बड़वाहकृत (सं० पु०) वड़वया दारुया कृतः। पन्‍द्रह प्रकार- 
के गुलामोंमेंसे एक । 

बड़वाग्नि (सं० पु०) वड़वायाः समुद्रस्थिताया। घोरक्याः 
मुखस्थो5ग्नि-। समुद्रस्थित अग्नि, वड़वानल । 

वडवान--१ बम्बईप्रदेशके कलावार प्रास्सरथ पक्र देशी 
सामन्तराज्य । भूपरिमाण २३७ वर्गमील है । बम्बई- 
बड़ीदा ओर सेण्ट्रल इण्डिया रेलथेके इस राज्यके मच्य 


हो कर दौड़ ज्ञानेसे यदह्ांफे वाणिज्यमें बड़ी सुविधा हुई 
है। १८०७ ई०की सन्धिके अनुसार यहांके सरदार द्वितीय 
श्रेणोके सामन्तरूपमें गिने गये हैं । 

यहांके सरदार दाजोराज ठाकुरसाहब राजकोटके 
राज़कुमार-कालेअमे शिक्षा समाप्त करके पितृसम्पत्तिके 
अधिकारो हुए हैं | यहांका राजस्व ४ लाख रुपये हैं जिन- 
मेंसे अड्डरेजराजफो और जूनागढ़फे नवाबकोी वाषिक 
२८६६२) रु० कर देना पड़ता है । यहांके सरदार भाला- 
बंशीय राजपूत हैं, बड़ लड़के दी पितृसम्पत्तिके अधि- 
कारी होते मैं । किन्तु उन्हे गोद लेनेका अधिकार नहां 
है | राजाकी सेनन्‍्यसंख्या ५ सो है। 

२ वक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २२' ४२ 3० 
तथा देशा० ७१ ४४ ३०  पू०के मध्य अवस्थित है। 
बस्वई-बड़ोदा ओर सेण्ट्रल इण्डिया रेलबेका यहां एक 
स्टेशन है । नगरके दक्षिण राजप्रासाद और दुर्ग है। खाई 
ओर दोवारसे नगर सुरक्षित है। यहां घो, रूई, तरह 
तरहके अनाज़ ओर देशी साथुनका ज्ञोरों कारवार चलता 
है। देशो भास्करगण शिल्पविद्यामें बड़ उन्नत हैं। भाव- 
नगर-गोएडाल रेलवैके साथ यद्दां उपरोक्त रेलवेका मेल 
खाता है, इस फारण शहरकी उन्नति दिन-पर-द्न होती 
ञारहो हे। 

३ काठियाबाड़ पजेन्सी का अड्ूरेजाधांस | यद्द वद्ध - 
मान रोज्यके मध्य उपरोक्त वड़बान नगरसे ३ मोल 
पश्चिममें अवस्थित हे । यहांसे रेलथे द्वारा बम्बई भोर 
अह्यदावाद तथा भावनगर ओर राजकोट ज्ञाया ज्ञांता 
है। पहले वड़वान द्रवारसे वाषिक २२५०) रुपये खज्ञाने- 
में यह स्थान ओर २५०) रु० खज़ानेमें दुधराज गिरासिया- 
का अधिकृत स्थान भाड़ा ले कर यद्द राजसद्र ( (0व- 
7909007 ) र्थापित हुआ था। यहां कारागार, रुफूल, 
धम्शाला, ओऔषधालय और घरिकास्तम्म ( 006:- 
०७४८) आदिसे खुशोमित अच्छे अच्छे मद्दल हैं| गिरा- 
सियाके भूमिदानके कारण अड्गरेजराजने उनकी सम्तान- 
संततिको राजकुमार-फालेजमें पढ़नेमें अधिकार दिया है। 


वड़वानल ( सं० पु० ) वड़वायाः अनलः। १ वड़वाग्नि | 


प्याय--सलिलेन्धन, वड़वामुख, फाकध्यज, वाणिज्ञ- 
रुकन्दाग्नि, तृणचुक काष्ठयुक, भौर्व, बाडुच | ( भमर ) 


पद्व।मुत्त--क्यूद 


२ छड्डाके दक्षिण प्ृथ्वीके चतुमांगरुप रुधलविशेष । 
( सिद्धान्तशि० ) ३ वरि+षधधिशोष । (रसेन्द्रतारस'») 

यड़धा मुख ( सं० पु० ) वड़वायाः घोटक्या मुखमाभश्रयत्घे- 
नावस्यस्य अर्श-भावित्यादय । १ वड़बालल । २ मद्दादेव- 
का मुख | ३ महादेवका पक नाम । ( भारत १३१७५५ ) 


- ४ कूमकी वक्षिण-कुक्षिका एक जनपद । ५ बटिकोषध- 
विशष । ( रसेन्द्रतारस ० ) 


बड़्बावषत्र (सं० क्लो०) वड़वामुख, वड़्वानल । 

बड़्वाठुत ( सं० पु० ) घड़वाया; घांटऋरूपायाः ट्वए - 
सुतायाः संज्ञाया; खुतः । अश्विनी कुमार | इस अर्थ यह्‌ 
शब्द द्विवचनान्त है, दो अध्विनी कुमार | 

बड़व।हुत ( सं> पु० ) वड्वया दासुया हतः | परद्ृह प्रकार- 
के दासोमेंस पत्र | वड़वा शब्द गृददासी ऋ बोध होता 
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प्रणिकक्रिया (सं० खो०) वणिज्ञां क्रिया, वणिकोंका काम * 
( इृहतुत्स० ६६२० ) 

घणिकपथ (सं० पु०) धर्णिज्ञां पम्थाः | घाणिज्य, तिजारत। 

घणिफम्नत ( सं० क्लो०) वणिकका काम, व्यवसाय । 

घणिक्सार्थ ( सं० पु०) वरणिक्समूदह । 

धणिगज़न ( स'० पु०) वणिक ज्ञाति। 

घाणग्यम्घु ( स'० पु० ) नीलिघुक्ष, नोलका पौधा । 

धणिंग बह ( स'० पु० ) बदतीति बद-अच_ घणिज़ां वह । 
डष्ट, ऊ ट,। 

धणिग भाव (सं० पु०) वणिजों भावः, वाणिक्य, तिज्ञाश्त । 

वरणिगवुक्ति (स० ख्रो०) बणिआं बुत्तिः। बणिकोंको 
ध॒क्ति, वाणिज्य । 

वणिक माग (रूं० पु० ) बणिज्ञां माग;। वाणिज्य 


है। जो लोभमें पड़ इस दासीसे विवाह करके उसके विपण । 


घर रहता है, वी वड़व।हत ऋदलाता है । ( मिताक्रा ) 
वड़विन्‌ (स'० लि० ) वड़वाज्ञात या ततरसरवन्धी थ । , 
बढ़ा ( स ० स्री० ) वड़-अनब _-टापू | वटक, वड़ा । 
वड्िकरा ( स० रत्री० ) बटिका, वटी । 


यड़िश( स० क्ली० ) वलिनों मत्हयान्‌ श्यति नाशयति 
१ बसी, जिससे मछली फेंसाई | 


शो क, लख्य डुटवं । 
जाती है, कटिया। पर्याय--मत्सवेधन, बलिश, बड़शी, 
बड़िशा, बलिशो, मत्त्यवेधनी, वलिसी, वलिस, बरिशा, 


बलिशि, मर्रूपभेद्न | २ खिकरित्सका का एक अख्र जिस- 
से थे बेचते या नश्तर लगाते हैं । 


बड़ोसक ( सं० क्ली० ) प्रायोन रुथानभरेद । 

पड़ ( सं० लि० ) बड़ते इति वड़ वहुलुमस्यत्रापीति रक्‌ 
वृहत्‌, बड़ा । 

बणिक्‌ (सं० पु०) ध्यवसायो ध्यक्तिमात्र, बह जो वाणिज्य- 
के द्वारा अपनी जीवघिकाका निर्याद करता हो। बंगाल- 
में गर्धवणिकू, खर्णवणिक, फांसुयवंणिक्‌ आदि श्रेणी- 
विभाग है। उत्तर और पश्चिमंभारतमें शेंडी और बनिया 
यह दो श्रेणी है। इसके मलावा भदगरेंश, फरासो, मुसल- 
मान आदि बहुतसे वेदेशिक थणिक_भारतमें देखे जाते 
हैं। भारतोय व्यवसायी वणिक्‌ जोतिका विवरण थैश्य 
शब्र में लिखा है। व श्य तथा वधिक शब्द देखो | 

वरणिककर्मन्‌ (सं० झ्लो०) वणिआं कर्म | बशिकोंका खरोइ्‌ 
बिका मादि फाप | 
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| चणिञ्न ( स० पु०) पणते क्रयविक्रपादिना वयवहर- 


तीति पण ( पणेरारेश्व 4: | उप २।३० ) इति इज्ञि 

परुय खा वः। १ क्ररविकरकर्ता, वह जो सखतरोद-विक्री 
करता हो | पर्याय--वेदेहक सार्थवाद, नेगम, वणिन्ञ, 
पण्यज्ञाबच, आपणिक, क्रमविक्रयिक यैरेद, विरेह, वाणिज्, 
वाणिजक, क्राधिक, विक्रयिक, वाणिज्यकार | २ वैश्य, 
बनिया। वाणिज्य ही इसको चुत्ति हे इसलिये इसे 
वजणिज्ञ कहते हैं। ३ करणविशेष, वध वालब आदि 
करण मिंसे पष्ठ करण | 


घणिज्न (स० पु० ) वणिजेव वणिज्ञ_ खार्थे भण , अभि- 


भाषात्‌ न बुद्धि । १ वणिक ।२ नव आदि करणंमिसे 
षष्ठ करण | इस करणमें वाणिज्य शुरू करनेसे शुभ होता 
है। अब्य शुभकर्ममें यद् करण निषिद्ध माना गया है। 
बणिञज करण में अगर किसो वॉलकका ज्र्प हो, तो यह 
बुद्धिमान, ऊतश, गुणधांत्‌ एवं वणिक्रोंसे उसकी अभि- 
लाषा पूरी द्वोती है। ( काड्टीप्रदीप ) 

धणिज्ञक (सं० पु०) वणिक , घ्यवसायों। 

बणिज्य ( सं० ह्लो० ) वणिज्ञों सावः फर्म था वाणिज_ 
( दृतबणिग भयां। पा ५।१:१२१ ) श्टयल काशिकोक्त + |. 
वाणिज्य, वध्यचसाप | 

ब्रयट ( सं० पु० ) वण्टयते इति बण्ट घञ् | १ साग, बाँट | 
२ द्ातह्ुद्दि, दं खिया आदविको मूठ या बेट। (देम ). 


| 
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वणटक--वरसकबोन 


३ अछुतोदाह, अधिवाहित। ४ जिसको पूछ नद्दोया | अव-तसि अखस घञ् वा अवश्याह्ोप: । १ कर्णपूर, 


कट गई हो, लंहूरा, वाँढा | 

वरटक ( सं० पु० ) वण्ट पव खार्थे कन्‌। १ भाग, बॉाँट । 
वरट-ण्वुल | ( लि० ) २ वण्टनकारोी, विभाजक, बॉँटने- 
वाला | 

वण्टन ( सं० क्ली० ) वण्ट-द्युट । विभाग । 

यरण्टनोय ( स'० लि० ) वण्ट अनीयर। बाँटने लायक, 
विभाग करनेके योग्य । 

बण्टाल (स'० पु०) १ शारोंका युद्ध । २ नौका । ३ खनिज, 
खनती । 

घण्टित ( स'० लि० ) वण्ट--्तच । कृतविभाग, बाँटा 
हुआ। 

यणठ ( स'० पु०) वण्ठते इति वठि-अच | १ अकृतोद्वाह, 
अविवादहित | २ वामन, बीना । ३ दास | ४ कुन्तायुद्ध, 
भालठा | ( लि० ) ५ द्ीनांग, जिसका कोई अंग खडित 
हो | जैसे--लूला, लंडूरा, ख'जा आदि । 

घण्टर ( सं० पु० ) १ स्थगिकारज्जु, वद रस्सी जिससे 
बकरी, गाय आदिकी गलेसे बांधते है । २ कुक्ते- 
को पूंछ | ३ तालपल्लव, ताड़के पक्षका कोंपल । ४ बाँल' 
के कदलेका वह भोटा पत्ता जो उसे छिपाये रहता है । 
यह पत्ता गांठ गांठ पर होता है. और बहुत कहा तथा 
भूरे रंगका होता है। ५ रततर, थन | ६ मेघ | ७ इक र, 
कुत्ता । 

बण्ठाल ( सं० पु० ) वयटाक्ष देखो 

वर्ड ( स० १० ) बनते इति वन सम्भक्तों ( चममण्डात्‌ 
डः | उण १।११३ ) ईइति 8। १ वद जिसको लिऊु रिद्रयके 
अप्रसाग पर यह चमड़ा न हो, ज्ञो सुपारीको ढाँके 
रहता है। २ ध्यजभकु नामक रोग । पर्याय--दुश्वर्भा, 
ट्विनम्नक, शिपिधिष्ट । ( ति० ) ३ दस्तादि वर्जित, लांयू- 
लादिरिदित। ४ होनाडु, बाँड़ा। 

वण्डर (सां० पु०) १ कंजूस, मफ्क्ीचूस, खूम। २ बद 
नपु'सक जो अन्त.पुरका रक्षक हो, कोजा। 

घरड़ा (रूां० स्री०) असतो ख््रो, पुश्चली | 

घत्‌ ( रूं० अव्य० ) वातीति वा उति। साम्य, समांगता। 
पर्याप--बा, यथा, तथा, एच, पव॑ | 

घरस (एं० पु०.) अवतंसयति अथतंब्यतेपनेन वा इति 


कर्णभूषण, कानका जेवर । २ शेज़र, शिरोभूषण । 
( गीतगोविन्द २२ ) 

बत (सं० अध्य०) १ खेद । २ भनुकम्पा। ३ सन्‍्तोष। 
४ धिस्मय | ५ भामग्लण । 

वतणड (सं० पु०) वनतोति वन (भयडन इसुथवृजआ!। उण 
११२८ ) इत्यत्न बनतेश्तकारान्तादेश: । एक मुनिका 
नाम | 

वतन (अ० पु०) १ वाससख्याग। २ जन्मभूमि | 

बतायन ( सं० पु० ) वातायन, भरोश्ा । 

बतीरा (अ० पु?) १ ढंग, रीति, प्रथा। २चाल दाल । 
३ लत, टेव | 

वतू (सं० पु०) १ देवनदी । २ सत्यबाक । 
७ अक्षिरोग । 

बतोका (सं० स्री०) अवगत तोक अपत्यं यस्याः, अबस्या- 
लोप:। अधतोका, वह गाय जिसका गर्भ पतन ही गया 
हो । 

बत्स (सं० पु०) बदतीति वह (इतृवदि इनि-कमिकषिम्य; से; | 
उण ३॥१२) इति स। १ वर्ष, बत्सर। २ गोशिश, 
गायका वच्चा, बछड़ा। पयाय--शकुतकरि, तर्णक, 
दोग्धा, दोपषक, दोष, रोहिणेय, वाहुलेय, तन्तुभ । सद्यो- 
जआत वत्सरका पयायं--तर्णक, तर्णनि, तन्तुभ, कच | 
३ शिशु; बालक, वच्च। । ४ दिवोदासका पुत्र। (भाग- 
बत &|१३॥५ ) ५ देशभेद, कौसाम्बी। ६ कंसका पक 
अनुचर, वत्साखुर | यह असुर श्रीकृष्ण द्वारा निहत हुआ 
था। (मागवत.१० स्क० ) ७ इईन्द्रयव, इन्द्रजो | ८ मुनि- 
विशेष । (छिज्ञपु० ७५० ) (क्ली०) ६ वक्षस, छाती । 

वत्स---१ कुमारसम्भवटी काफके रचय्रिता। २ चरका- 
ध्चय सूतके प्रणेता। हेमादिने इनका उल्लेख किया है । 

बत्सक (सं० क्ली०) यत्स-संशायां इवार्थे व! कन। १ पुष्प- 
कसीस। (पु०) वत्स-कन्‌ ) २ कुटज। ३६ इन्द्रजों। 
8 निशु एडी । 

वत्सकगुड़िका ( सं० खत्री०) भऔषधभेद । 

वत्सकरण्टक ( खं० पु० ) पर्पंटक, खेतपपड़ा । 

वत्सकफल ( सं० क्ली० ) इस्त॒यव , इन्द्रजो । 

घटसकबोज ( सं० क्ली० ) बत्सकरुप बीज' । इम्प्रजओ | 


है पन्‍था। 


वत्सकाभा- क्ह्स मक्षुक 


वत्सकामा (सं० ख्री०) वत्से कामयते इति कम््‌ू-अच- 
टाप्‌। १ पस्साभिलाबिणी गांय । पर्याय--वत्खला | 
४२ पुलादिकामा स्री वह ख्री जिस पुत्रकी काप्तना हो। 
बत्सगुर ( सं० पु० ) पुलअका आचाये। 
घत्सघोष (सं० पु०) एक वेशका नाम जो नक्षत्रोंके प्रथम 
घर्गमें है । 
वरसतनन्‍्ली ( सं० स्री०) वट्सरुय तनन्‍्सी। बत्सवन्धन 
रज्ज , वह रस्सी जिसे बछड़ा बांधा जाता है। 
बत्सतर (सं० पु० ) प्राप्रमनकाल गोशिश, जवान बछड़ा 
जो जोता न गया हो, दोहान । प्रयाय--दम्य, दुवांन्त, 
गड़ि । 
यत्सतरी (सं० स्त्री० ) वत्सतर-डीप्‌। वह वछिया जो 
तीन वर्ष की हो, कलोर । वृषोत्सग में जार बट्सतरोीके 
साथ एक व,ष उत्सर्म करनेका विधान है। इस बत्स- 
तरोकों उत्तम रुपसे अलंकारादि द्वारा सजा देना द्ोता 
हैं। तीन वबसे कमको वलत्सतरी नहीं होती । 
घटसदन्त (सं० पु० ) बछड के दांतके समान तीरभेद्‌ । 
धल्सदामन--शरसेनवंशीय एक राज्ञा। इनके पिताका 
नाम देखवराज ओर मरांताका याज्षिक्रा देखी था । 
वत्सनपात्‌ (सं०पु०) बमस्रका वंशधर । 
( शतपथबत्रा« १४|४५।५॥२२ ) 
वत्सनाम ( सं० पु० ) घत्सान्‌ नभ्यति दिनख्तीति नभ 
हिसायां ( कर्म्यणा । पा ३।२।१ ) इत्यण_। विषदृक्ष- 
पिशेष, मीठा जहर ( 20०0०70ण॥ [00% )। श्से बस्थई में 
बछनाग और तामिलमें बसनवी कहते हैं। संसख्कत- 
पर्याय--अम्ुत, घिथ, उप्र, महौषध, गरंल, मारण, नाग, 
स्तोकक, प्रणहारक, रुथावरादि | गुण-- अतिमचुर, उष्ण, 
बात, कफ, कराठपीडा और सन्रिपांतनाशक, पिस तथा 
सनन्‍तापवंद्ध क । 
इसका पीधा हिमालयके कम ठण्ढे भागोंमें होता दै। 
इसकी जड़ विशेषतः नेपालसे आती है। इसके पत्त 
संभालूके पत्तोंके समान होते हैं। विष अड़में होता है। 
भावप्रकाशमें लिखा है, कि वट्सनाभाख्य विषक्री आकृति 
गोचत्सको तरह होती है और इसके पते संभालूके पत्तों- 
के समान होते हैं। जहां वत्सनाभ विषका वृक्ष रहता है, 


५णंण 


इसके निकट कोह भी वृक्ष बढ़ने नहीं पाता । यह क्षक्ष 
शोध कर ओऔषधोंमें दिया जाता है । 
शोधनप्रणाली--जड़के छोटे छोटे टुकड़ काट कर 
तोन दिन तक गोमूत्रमें सिगोले हैं । पीछे छालको भलग 
करके लाल सरसोंके तेलमें भिगोए हुए कपड़ में पोटली 
बाँध कर रखते हैं । 
गुण--यह विष प्राणनाशक, ध्यवायी और विकाशि- 
गुणयुक्त, अग्निगुणबहुल, वायु ओर कफनाशक, योग- 
धाडी तथा मस्तताजनक होता है । किन्तु उपयुक्त मात्रा 
ओर युक्तिके साथ सेवन फरनेसे यह प्राणरक्षाका कारण, 
रसायन, योगवाही, बातघ्न, कफापहारक और लिदोष- 
नाशक होता है। इसके योगसे मृत्युज्यरस, भानन्द- 
मैरवरस, पश्चचषलरस भआदि कई प्रसिद्ध भौषध 
बनती है । 
२ सह्ादिवर्णित राजभेद । (सद्या० २७४७) 
बत्सप ( सं० पु० ) १ घत्सपालक । २ प्रीकृष्ण । ३ दानव- 
भेद । ( अथर्ग ८।६।११ ) 
वटसपति ( सं० पु० ) राज़भेद, वत्सराज़। (वासवदत्ता ) 
यट्सपसलन ( सं० क्ली० ) वत्सराजख्य पत्तनं। भारतवर्षके 
उत्तरका देश, कांशाम्बी | 
बत्सपाल (सं० पु० ) वत्सान्‌ पालयतोति घत्स-पालि- 
अण | १ श्रीकृष्ण ओर बलदेव । वृन्दावनमें उन्होंने गो- 
चत्स पालन किया था इसलिये थे वत्सपाल कहलापे । 
( लि० ) २ वत्सपालक; बच्चा पालनेबाला। 
( हरिव ० ६७२४ ) 
बत्सप्रचेतल (स'० लि० ) पूजा-पाठमें प्रकृतमना । 
पत्सप्री ( स० पु० ) राजभेद, भलन्दनके पुत्र। इनका 
दूसरा नाम वत्सप्रीति थां। ये ऋग्वेदके ६६८ ओर 
१०४५, ४६ सूक्तके मस्तद्रष्टा ऋषि हैं । 

बत्सप्रीति ( स० पु० ) १ वत्सप्रीति, राजभेद । ( स्रनी० ) 
वत्सल्य प्रीति. । २ वल्सके प्रति प्रीति । 

वत्सबन्धा (स ० खत्री०)) वद्धवत्सा । वत्साकांक्षी गाभी । 

वत्सबालक ( स'० पु० ) वसुदेव के भाई | 

वत्सभक्षक ( स'० पु० ) वट्ससख्य भक्षकः । ईद्वाम्ग॒ग । यह 
गायका बछड़ा खाता है इसीस इसको वत्सभक्षक कहते 


हैं॥ 


५. 


बंट्सभूमि (स'० स्री०) १ जनपवमेद, बंट्सोंकी थांस- 
भूमि । (भारत वन० २५३|८) २ यत्सराजके पुत्रका माम | 
घत्समित्र /(स' ० पु०) गोमिल्ऋषि। 
घत्समुल ( स'० पु०) वह जिसका मुह गायके बछड के 
जैसा हो । 
धत्सर (स'० पु०) वसन्त्यस्मिन क्यनश मासपक्षयारा- 
दय इति, खस निवासे (वसेश्च | उण ७७१) इति सरन, 
( स; स्याद धातुके । पा ७४४४६ ) इति सस्यतः । उतना 
काल या समय जितनेमें पृथ्वी सूयेको एक परिक्रमा पूरो 
. करती है, कालका वह मांन जो बारह महीनों या ३६५ 
दिनोंका होता है | पर्याय--स' यत्सर, अब्द, दायन; शरस, 
समा, शरदा, वर्ष, यरिष, स'घत्‌। ( शब्दरत्ना० ) 
मलमासतरवमें लिखा है, कि सोर, सावन, नाक्षत्र 
और चान्द्रके भेदसे वत्सर चार प्रकारका होता है ; इस- 
लिये सौर, सावन, नाक्षत्र ओर चान्द्रके भेद्से मास भी 
बार प्रकारका हुआ । इनमेंसे बारह सोर मासका एक 
सौर वर्ष और बारह चान्द्रमासका एक चान्द्रव्ष होता 
है। किन्तु मलमास होने पर तेरह मद्दीनोंका एक चान्द्र 
घर्ष होता है । “चान्द्रवत्सरो5पि द्वादशमासेभ॑बति, 
मलमासपाते तु ग्रयोदशमासैरभंबति । तथाच श्र्‌ तिल्‍-- 
दादृशमासा; स वत्सर;, कचित्‌ त्रयोद्शमासतः सब- 
ट्सरः ।” ( मलमासतत्त्व ) 
बारह नक्षत्र मासका पक नाक्षत्र वत्सर और बारह 
साधन मासका एक साधन वत्सर द्वोता है। सूर्य जब 
तक पक राशिमें रहते हैं, तब तक एक सौरमास द्वोता 
है। सूर्के राशिमें रहनेसे मास हुआ है, इस कारण 


इसकी सोरमास कहते हैं । साल, शकाब्य आदि | 


सौरमासानुसार ही गिना ज्ञाता है। 

तिथिघटित मासको चान्द्रमास कहते हैं | चान्द्रमास 
मुख्य ओर गोणंके भेद्से दो प्रकारका है। बारह चाग्द्र- 
मासका पक चान्द्रवत्सर होता है । २७ नक्षत्रका एक 
नांक्षत्ष मास ओर इसके बारह नाक्षत्र मासका एक 


नाक्षेत्र वर्ष होता है। सौर और चान्द्रके भेदसे साधन- 


मास भी दो प्रकारका है। ज्ञिस किसी दिनसे ले कर 
३० अहोरालका जो मास होता है घही सौर साधनमास 
है। जैसे १०वीं आश्विनसे ले कर ध्यों कार्रिक तक 


बत्स मु प--बत्सल 


३०. अहोराशका एक सौश्साथन मास हुभा कश्ता है। 
जिस किसी हिथिसे ले कर उसकी पूर्ठ तिथि तक ३० 
सिशिका एक चानंद्रमास और उसके बारह म्रहीनोंका 
पक सावनवत्सर होता है। विशेष विवरण मास, मक्षमास 
ओर धष्टि संवत्सर कब्दमें देखो | 


सौरवल्सर प्रभवादि ६० नामोंमें विभक्त हैं, इस 
कारण बष्टि स'वत्सर नाम हुआ है | 


२ भे घके एक पुत्रका नाम | (भागवत ४॥१०।१) ३ एक 

मुनिका नाम । (प्षिक्षपृ० ६१।५१) 

घटसराल ( स० वु० ) वत्सोंका नरपति।| 

वत्सराज्--पक राज़ाका नाम | इस नामके अनेक राजा 
हो गये हैं। पक तो कौशास्मीका 7 सिद्ध राजा था जो 
शोतम खुद्धका समसाप्पिक था। चोहानवंशर्में भो एक 
वत्सराज हुआ | छाट देशका एक थोलुक्यथंशी राजा 
इस नामका हुआ है । महोबेके संदेल राजाओंका एक 
मनन्‍ली घत्सराज्ष था ओ अह्हा गानेधालोंमें 'बच्छराज्ञ' के 
नामसे प्रसिद्ध है | 

यटसराज-- निर्णयदी पिकाके रखयिता । २ भोजप्रवन्ध 
और हासूययूड्ामणिप्रहसनके प्रणेता ! वाराणसीदर्णण 
ओर उसकी रटोकाके प्रणेता । ये रामाश्रमके शिष्य 
ओर राघव लिपाठाके पुत्र थे । १६४१ ६०में इन्होंने उक्त 
पुरुतक लिखी थी । 

यट्सराजदेव--एक प्राचोन कवि । 


वत्सरादि ( स'० पु० ) वर्णका आदि, मार्गशीर्ण, अगहन । 

यरतसरास्तक ( स ० पु० ) बत्सरस्य भग्ते कायलि झोभते 
इति कै-क, यहा यत्सरश्यांन्तो नाशो यर्मात्‌। फाल्गुन 
मास | 

बत्सल (सा ० लि० ) यरूूये पुलाविस्नेधपाल कामो- 
<स्यासतीति वत्स ( वत्सांसाम्यां कामबले। था ४।२।६८ ) 
इति छलूख | १ पुत या स'तानके प्रति पूर्ण स्नेहयुक्त, 
बच्चेके प्र मसे भरा हुआ। २ अपनेसे छोट़ो'के प्रति 
अत्यग्त स्नेहवान या रुृपाद्ु । ( पु० ) ३ सा दित्यमें कुछ 


 छोगो के द्वारा माना हुमा दृशर्थां वाट्सल्य रस । इसमें 


पिता या माताका अपनी  स'ततिके प्रति रतिभाष या 


बगल गोल है। 


बल्ससलता---कंद्‌न्ति 


वतसलता (सं० र््री०) वससलश्य, भाषः तल -टाप। | 


बात्सल्य, बत्सरूका भाव या धर्म । | 

घत्सला (सं० ख्रोौ०) पत्सल-टाप्‌ था घटस छाति ला-क- 
टांपू | वत्सकाप्ता गो। क्‍ 

बत्सवत्‌ ( सं० लि० ) बटस अशत्यर्थ मतुप ,मख्य वः। 
बत्सयुक्त, जिसे वष्या हो। 

ब्रस्सवती (सं० ख्री०) वरसयुक्ता गाभी, बह .गाय भिसे 


बछछा हो। 
वश्सवस्दाचारयं-- प्रषण्णपारिज्ञातफे प्रणेता । 


वरसविन्द (रां० पु) एक ऋषिका नाप्त। (प्रबराष्याय) 
बत्सव द्ञ (रा० पु०) पक राजाका नाम | (भाग० €।|१२।६) 
वल्सव्यूह (सं० पु०) वत्सका पुत्र। ( विष्गुपुरोण ) 
वल्सशाल ( सं० लि० ) गोशालामें उत्पन्न | 

बत्सशाला ( सं० खत्री० ) गोशाला, गुहाल । 

वटसर्पुति-प्राद्यीन सुसृतिप्रन्थवशेष!  माधवाचार्यने 
कालमाधवीय ग्रन्थमें इसका उल्लेख किया है। 

वत्सा (सं० ख्रो०) वत्स-टाप | वत्सा, वछड़ी । 

वस्साक्षी ( स० स्री० ) वरसब्याक्षोव गालजिहु यखूयाः । 
षच , समासान्‍्तः, स्रियां डोष । तरबधूज़, कलिन्दा | 

बत्साज्ीव (स'० लि०) १ गोवट्स पालन द्वारा जीविका- 
निर्वादकारों, बछड़ को पाल कर अपना शुज्ञाश सलाने- 

: बाला । २ पिड़ल ऋषि | - 
धरसांदन ( स' ० पु० ) अरतीति द ब्यु, वत्सानां अद्नः 
भक्षकः । [बृक, भेड़िया | 

बटसादनी (.स०खीक9) बत्सेरशते प्रियत्यादिति, अब 
व्यूट, छीप | गुड़, जी, गिलोय | 

बटसार ( स० पु० ) कारयपके पक पुलका नाम | 
बत्साखुर ( स'० पु० ) भस्तुर भेद । यह मथुरापशि क सका 

बन्द! म्रममें श्रीकृष्ण जब गाय चराते थे, 

तथ यह अखुर उनका अनिष्ठ करमेके उद् शसे चत्सरुपमें 


. अन्ञुयर था । 


इधर उधर घूमता था| पीछे ओीक्ष्याने इसका वध 


(भागवत १०म स्कन्ध) 
वसत्सिन्‌ (स' ० लजि० ) १ वत्सस्रुक्त, वछड़ोंके साथ। 
२ पुलसमन्वित, पुत्रोंके साथ । ( पु० ) ३ भीक्ृष्ण । 
घत्सिमन ( स० लि० ) वाल्यावरुथा, लड़कपन | 
वत्सीय ( स'० त्रि० ) बत्स ( तस्में हितं। पा ५१४ ) इति 
पए0, हुए, 40 
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हिताथें छ । बत्सोंका .दिलकारो, बछडोंकी भलाई करने- 


- धाह्षा। 
बत्सेश्वर (सा ० धचु०) १ शज्भेद । 


२ थेयाकरणमेद । 
३ चिकिट्सासागरके प्रणेता | 

घत्श्य ( स'० खि०) धत्ससब्बस्धीय। 

घथसर (स' ० पु०) घेयाकरण पौष्करसादिके मतसे 
वबल्सर शब्दकां रूपान्‍तर । ( पाणिनि ८।४।४८ वारसिक ) 

बद्‌ (सा ० क़री०) कथन, उसि, धोपदेवके मतसे सम्दैश- 
वचन और कथन | दीप्ति, साम्टवम, शान, उत्साह, विवाद 
और प्रार्थनाफके अथ समभ लानेसे यद्‌ घधातुका आत्मने- 
पद होता है । 

अनु + वद "| अनुवाद, सटृशक्थम । अप + यथ्‌ ल्‍- 

अपवाद, अकीलि | अभि+यद्‌ 5 भभिवादन, प्रणाम ! 


- प्रल्येभि + धद्‌ >- प्रस्यसिवादन, प्रतिनममरकार | परि + घद्‌ 


ञ परिधाढ, निन्‍दा | प्र + धद्‌ « प्रवाद, जनश्रति | प्रति + 
घद >- प्रतिवाद | सम्‌+ वद 5 संधाद । घिसम्‌+ बद्‌ +- 
विसंघाद । थि+ यद 5: वियाद, कलह | 

यद ( सं ० ति०) धदति बक्तीति वव-पसा बस ) यक्ता, 
बोलनेवाला | 

यदक ( सा० लि० ) वाक्यकथनशील, बोलनेघाला। 

वद्तोध्याघात ( स'०पु० ) कथनका एक दोष । इसमें कोई 
पक बात कह कर फिर उसके घिरुद्ध बात कही जाती है। 

बदन (स ० क्ली ०) धदब्त्यनेनेति धद्‌ काणे-ल्युर | १ मुख, 

- मुह | २ क्रभ्न आय, अगला शिहसा।  यद आशे ल्युट । 
३ कथम, वात कहना | 

पद्यद॒ण्तुर ( स'० पु० ) आतिपिशेष । 

, ( माकयडेयपु७' ५८।१२ ) 
वबदनरोग ( स० पु० ) वदनरूय रोग: । मुखरोग | 
बद्नश्यामिका ( स"» ख्री० ) बदनरूय श्यामिका, ६-तल 
_ बद्नकालिमा, धब्या । 


खदनामय (स ० पु० ) वदनरुय आमय। | खदनरोग 


चदनाग्लता (सं० ख््री०) घदनस्य अम्लुता | पिन्तज रोगमेद । 
इस रोगमें घुह हमेशा खट्दा मात्दूम होता है। 


वदनासंथ ( स॒ ० पु० ) बदनर॒य मासवः। अधरमधु.। 
यदृल्ति ( स० ख््रो० ) बद्‌ ( वेदश्च | उया ३॥५० ) इत्यु- 


उज्यलदक्तोक्त्या मत्च.. कृदिकारादिति था हीषू। 
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१ कथा, बात | वद-घातु लख अन्सि करनेसे भी बदस्ति 
होती है। यह 'वद्न्ति' क्रियापद है। वद्‌ धातु शत 
प्रयय करके खोलिड्में डीष्‌ प्रत्ययमें बदनन्‍्सीपद 
होता है। 

बदम्तिक (स'० पु०) आतिविशेष । (मार्क णडेयपु० ५८।४५) 

वदन्‍्य ( स० लि० ) वदान्य, डदार । हि 

घदल--ब्रम्बईप्रदेशके ग्रोहेलवाड प्रान्दक्य पक छोटा 
सामन्तराज्य | अभो यहदद दो पट्टोदारोमें बरः गया है । 
राजस्व २०७५० २० है जिनमेंसे बड़ोदाके गायकवाड़को 
१५४ र० कर देना पड़ता है| वदल. नगर यहांका प्रधान 
वाणिज्य स्थान है। भूपरिमाण दो वर्गमोल है । 

बदली--बम्बई प्रदेशके दल्लार प्रान्तर्थ एक छोटा सामन्‍्त 
राज्य । राजरूुब २००० रु० है शिनमेंसे वुटिश-सरकार- 
को २४६ रु० और जूनागढ़के गवाबकों वाषिक ७८ रु० 
कर देना पड़ता है। यदलो प्राम यहांका प्रधान रथान 
हैं, भुपरिमाण दो वर्गमील है । 

बदली--वम्बईप्रदरेशके गुजरात प्रदेशके महीकान्था 
विभागका एक प्राथ्ीत नगर | .इदरसे यह छः कोस 
उत्तरमें अवश्थित है। ७वो' सदीमें चोीनपरिव्ाज्ञक 
यूणनचुघड़! इस नगरकी सम्तुद्धिका उल्लेख कर गये हैं। 
११वी' सदीमें बदली नगर पक विस्तीर्ण राज्यकों राज- 
घानी रुपमें ग्रिना ज्ञाता था। 

बदागरा--मन्द्राज-प्रदेशक मलवार जिलान्तर्गत एक नगर। 
यह अक्षा० ११५१ ३६ उ० तथा देशा० ७५ ३७ र५ पू०- 
के मध्य समुद्रके किनारे अवस्थित है। फोलिकटले 
कोश्ननूर तकका विख्तृत पथ इसी नगर हो कर गया है। 
यहांका दुर्ग कोलत्तिरि ( चीरक्कल ) राजाओोंका बनाया 
हुआ है। १५६४ ६०में उक्त रात्बंशके क्रिसो राजाने यह 
दुगे कोद्सनाड राजवंशके हाथ सौंप दिया। पोछे यह 
टीपू खुलतानके हाथ लगा। टोपूने इसको बाणिज्य- 
शुल्क उगाहनेके प्रधान राजकार्याल्यरुपमें परिणत 
किया । १७६० ई०में अड्डरेशराजने टोपूके दाथसे यद दुर्ग 
छीन कर पूर्बोक्त कोद्शनाडु राजवंशके हाथ दे दिया 
था। अमस्तर यद्द तोथयात्रियोंके विश्रामभयनमें परि- 
वत्तित हुआ है। यह नगर वाणिश्य-प्रधान हैं | 

यदाब्य ( सं० लि० ) यदति सघमय व॒व दास्यामीति मनो- 


+ बदन्तिक--पष 


दरवाफ्यमिति बदु (वदेयनन्‍्य।। उण ३१०४) इति आस्य । 
१ बहुप्रद, अतिशय दाता, उदार। २ वल्शुवाक, मधु र- 
भाषी । (पु० ) ३ ख्वनामप्रसिद ऋषिविशेष । 
बदाम ( सं० की ० ) फलविशेष, बादाम | पर्याप--खुफल, 
बातचरी, नेत्रीपप । गुण--उष्ण, सुस्निग्ण, वातनांशक, 
गुरु ओर शुक्रवद्ध क । ( राजनि० ) भाषप्रकाशके मतसे 


- यह मधुर, बलकारक, उष्ण, कन्द्नाशक भौर रफ्तपिस- 


रोग-नांशक माना गया हे। 

बदाल ( सं० पु०) वद््‌-घत्मर्थे क, वदेन बदनेन अलूति 
पर्याप्नोतीति बद्‌ अलछ-अच्ू | अत्स्यविशेष, पहिना नाम 
की मछलो | इस मत्ह्यका दृष्यकथ्यमें ध्यवहार किया 
जा सकता है । पर्योय--पाठीन । 

वदालक ( स'० पु० ) बदाल पव ख्वार्थ कन्‌। पाठोन- 
यत्स्य, पहिना मछलो । 

बदावद्‌ ( स'० लि०) अत्यन्त वदतोीति वद्‌-अच, ( परि- 
चाल्षित । पा ३।१।२३४) इत्यरूय यात्तिकोषस्या निपातित॑ । 
वक्‍ता, बोलनेवाला । 

पदावदिन्‌ ( स'० लि० ) अत्यन्त वचनशील, बहुत बोलने 
बाला । 

बदि ( स'० पु० ) कृष्ण पक्ष, जैसे घेशाल वदि ५। 

यबद्तिष्य (सं० लि०) वद्‌ तव्य | कथनयोग्य, कहने लायक । 
बदित्‌ ( स०.लि० ) वद्‌-तूय। वक्ता, बोलनेवाला। 

वद्वास - प्राचीन ज़नपदभेद्‌ । बन्दिवास देखो । 

बध (सं० पु०) हननमिति इन-अप वधादेशः प्राणवियोग- 
झनक व्यापारविशेष, मारण, माश। पर्याय--प्रमापण, 
नियहंण, मिराकशण, निशारण, प्रवासन, परासन, निस्‌- 
घन, निदि सत, निर्वासन, संशपन, निप्ररथन, अपासन, 
निस्तह ण, निहनन, क्षण, परियञ्ञ न, मिचापण, बिशसन, 
मारण, प्रतिघातन, उद्दासन, प्रमधन, क्रथन, उज्जासन, 
आलम्म, पिज्च, विशर, घाठ, उन्म्रत्थ, हिसा, धासन, 
चिक्ार्ण, पिञ्धके, पात, परिघ, परिघातन, कदम, निवा- 
शण , समाघात, निग *घन, मारि, मारो, उत्पात, मारक, 
मरक, मार, संधात | ( शब्दरत्ना० ) 


किसी भी प्राणोका वध करनेसे पाप होता है। 
परन्तु आततायी शल्ुका चध करनेसे पाप नहों होता । 


वर्ष >-वधणोवी 


पारिमाषिक्र बध-- 
“बपन द्रविणादान॑ देशान्षियाफ्नं तथा। 
एव हि ब्क्षवन्धूनां बधो नान्योपस्ति दैहिका॥” 
( भारत सोप्तिकप७ ) 
ब्राह्मणंके मस्तक मुंडा देना, उनका समस्त घन 
अपहरण करना तथा उन्हें देशसे निकाल देना इन्हीं 


सब कार्पोंसि उनका बच होता है। इसोकी पारिभाषिक 
वध कहते हैं । 


फालिकापुराणमें डिखा है, कि (जहां एक ध्यक्तिका 
वध करनेसे बहुतोंका कल्याण होता है वहां यह धध 
पुण्यप्रद है तथा स्वर्णचौर, खुरापायो, श्रह्मदत्याकारो, 
गुरुपलोगामी ओर आत्मघाती इन सब वध्यक्षियोंका बंध 
#करनेसे पाप नहीं होता । यह वध भी पुण्यज्ञनक बत- 
लाया गया है। 

पकके लिये बहुतोंका वध नहीं' करना चाहिये। 
किग्तु वहुतोंक्ी शान्तिके लिये एकका वध किया जाँ 


सकता है, उसमें कोई दोष नही' होता । 
( बाभनपु० ४ अ७ ) 


वध ओर बन्धन पूर्यकर्म के वश्य हैं अर्थात्‌ पूर्ण कर्मा- 
सुसार ही वध ओर वन्धन होते हैं । (वामनपु० ६२ भ० ) 
स्मुतिमें वेधघहि'सला विदारब्थलमें कहा है, कि 
यहादिमें जो पशुवत्रादि किया ज्ञाता है. उससे पाप नहीं 
होता । वेधदिसाके आतरिक्त जो कोई हि'सा को जाय 


उसमें अवश्य पाप द्वोता है। यशके छिपे जो बच होता 
हे, बह अधबचध है | 


किन्तु सांख्यद्शनकी सांख्यतस्वकोमुदोमें वाच- 
रुपति भिश्रने लिखा है, कि यशादिमें पशुवध करनेसे पाप 
ओर पुण्य दोनो ही हो गे । बधके कारण जो पाप होता 
है वह होगा दी तथा यश को पूर्णताके कारण जो पुण्य 
होता है वह भो होगा। परन्तु यहषमें पुण्यका भांग 
अधिक ओर पापका भाग कम है।. अतदधः बहुत सुक्- 
भोग करके थोडा-सा कछ भोग करना उतन।': दुःछजजक 
नहीं है । विशेष विरण हिंसा शब्दमें देखो। 

अज्ञानतः गो भाविका घथध करनेसे उसका प्रायश्चित 
करना दोता है। प्रायश्यित्त करनेसे वघजम्य पाप दूर 


दो जाता है। यश्चादिको छोड़ कर अग्यस्यदूमें वध करने- 
से दी प्रायश्दिस करना होगा-। । 


५९५६ 


बधक (स'० पु०) हन्तीशि इन-फकुन ( हनो वचश्च। 
उण २३२६ ) इति वधादेश!ः। १ वधकर्सा, वध करने- 
वाला | दिस्ल, हिंसक । २ ध्याधि, रोग | ३ छृत्यु, मरण । 

यधक--उक्तर-पश्चिम प्रदेशवासी जआातिविशेष | दस्यु- 
वृत्षि इनकी प्रधान उपज्ञी बिका है, असदहाय पथिक्र अथवा 
तोर्थणात्रियोंकी कांसापट्टो रे कर उनके प्राण ले लेते हैं, 
इस कारण इनका वध नाम हुआ है, किस्तु जातिगत 
सद्दशतामें पे वोरिया ओर वद्देलियाके सद्ग हैं। केवल 
इन लोगोंमें राजपूतोंको ही अधिकता देखो जाती है। 
बर्समानकालमें अनेक धर्मश्र्ट मुसलमान भी इनके दलमें 
मिल गये हैं। 

मथुरा, पिलिभीत और गोरखपुर जिलेमें इन डकैतों- 
फा वास है। अजुरेजो शासनमें इन लोगोंने अभी वहुत 
कुछ शान्तभाव धारण किया है। ये लोग कभी कभी 
ब्राह्मण, भिक्षक अयया वेरागोके वेशमें तीर्थयात्रियोंके 
स्गथ जाते हैं ओर हीर्थक्षेत्रमें यात्रियोंके तोथ कारय्थां 
सम्पन्न करते हैं। इस समय वे द्क्षिणा भोर प्रणामो- 
रूपमें बलपूर्वक उनसे रुपये वसूल कशनेको चेष्टा ररते हैं । 
अनेक समय बालियोंकीं धघतूरा मिला हुआ प्रसाद ल्षिला 
कर उतका सथस्व टूट लेते हैं । 
कालीमाता इनकी प्रधान उपाण्य-देवो हैं। ये लोग 

देवीकी पूतामें छाव-वलि चढ़ाते हैं। बकरेके मांसके 
अलांबा ये भीदड, लोभड़ी और नेवबले आदिका मांस 
भी खाते हैं| इनका विश्वास है, कि गीदड़का मांस ख।ने- 
से शोतकालमें शातको भ्रमण करनेसे जड़ा कुछ भो मालूम 
नहीं होता। ये लोग राजनियमकी प्रतिवन्‍्धक्रता रहते 
हुए भो छिपके शराब पोते हैं | इकैतोके उई शसे बाहर 
निकलनेफे बहले ये लोग कालोमाताकी पूञञा करते हैं 
ओर उनके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, कि लूटमें जो कुछ 
माल मिलेगा उसमें कुछ दल में के सुतध्यक्तिकी विधवाको 
या इसके धालंकबालिकाफों भरणपोषणके लिये देगे। 

धधकम ( स' ० क्ली० ) वध पथ कर्म | प्राणवियोग फलक- 
ध्यापार, घेस। काम जिसने प्राणनाश हो | 

यधकम धिकारिन (सं पु०) राजनियुकत प्राणदर्तं, जलाद । 

वधकाम्या 7 सं० श्यी० ) धधकोमता | 

यधजोबो ( सं० पु० ) बधेन प्राणिक्जेन जीव॑ति प्राण्णन्‌ 


रण वषख--पष्यध्त 


घारयति औव णिनि। यद्द जो यथ करके जीविका 
निर्वाद करता दो । इनका अन्य भोजन नहों करना 
चाहिये । (याशवृत्क्य ० १।१६४) 

चधलर ( सं० क्लो० ) वध्यतेडनेनेति वध (अभि नज्षि-यजिवधि- 
पतिम्योजन। उग_३।१०५) इति अबन | १ असर, दृथियार 
२ नाशसे बशखानेवाल। | 

वबधद्रड (स ० पु०) वध एवं दृ्‌णड।। वधरूप दणड, भाण- 
माशको सजा | ( मनु 54१५६ ) । 

वधनिर्णेक (स'० पु०) नरहत्याज़नित पापका प्रायश्बिस । 

वधभूमि ( स० स्री० ) बधए्य सूमिः। वध्यरुथान, यह 
अगह जहां प्राणद्रड्ध दिया ज्ञाता हो | 

वधस्थलो ( सं ० खो०) वधएय वा रुथान भूतिः | प्राण- 
वधहथल, वधभूमि। एपॉय--भधात, प्रधात, वधरुथान, 
आधातन । ( हाराव० ) 

बधरून ( स'० लि० ) १ नाशकारों अख | २ इन्द्रका बडा । 

व्धण्चु ( स० लि० ) क्षयक्रारो अद्भचारी, प्राण लेनेवाल। 
हथियारथंद । 

बधा ( स'० अब्य० ) वद्ध्वा देखो। 

वधाडुक ( स'० क्लो० ) वधः वस्चनमेवादु यश्य, ततः 
कन | कारावेश्म, कारागार। 

बधांह ( स॑० लि० ) वध अद्दंतोति महं-अण । वध्य, 
मारमे लायक । 

वचित्र (सं० क्लो०) वध (भशिन्रादिम्य इत्रो श्रो । उय_ ४॥१७२) 
इति इल । मनन्‍्मथ, कामदेव । 

_बचिन (स'० लि०) प्रणविशयोगफलकष्पापारों बधः 
सकब्ष्पाद्चत्थ निर्यापत-निष्पादकत्वे नास्त्यस्पेति बंध: 
इनि | वधकर्ता । बधकारो, वप्रयोअक, अनुम्स्ता, अनु- 
प्राहक भोर निम्चिसक थे पांलो वधके पापभागी 
द्वोत हैं। (प्रायम्चित्तवि० ) 

वधोदुर--विन्ध्य-पाश्वरुथ पक प्राचोन प्राम । 

( भविष्य बल्चख० ८६४५१). 
वचचु ( स ० खतो० )पधू देखो । 

बचुका (स' ० ह्री० ) १ पुत्रवधू, पुतरकों खो, पतोष्ट 
२ नषपरिणीता पहनो, वुलदन । गमरणोमात्र, ख्री | 

बचुटी ( स' ० ख्रो०) पिल्लालबलें बसनेबाल्ो विबादिता था 
विवाहिता कम्पा । 


वधू (स'० स्रीं०) बध्नाति प्रेम्ना बन्ध-ऊ-नलोंपश्च, 

_ यदहा-बहति ससारभार ऊहाफे भत्तादिभिरिति वा यह 
(बद्देधेश्च । ऊय १,८५) इति ऊ धश्जास्तादेशः । १ नारो, 
ख््री। २ स्नूषा, पुलबधू, पतोष्ट । ३ नवोढा, नव विवाहिता 
र्री । ४ भायां, पत्षी । ५ शारिबोषधि । ६ शटो, कच्चूर । 
$ पृक्ता, असबरग | ढ 

यधूकाल (स ० पु०) बालिकाका वियवादयोग्य समय | 

वधूगुर प्रवेश ( सं० पु० ) द्विरागम्न, कन्याका दूसरी बार 
स्वाभोके घर आना | 

वधूत्रन ( सं० पु० ) वधूरेव जनः । योबषित्‌, ख्री । 

वधूयटशयन ( सं० क्लो० ) वधूदीनां शयनमिव पृषोद्रादि- 
कारर्याक्षरा। गयवाक्ष, भरोखा। 

बधूदो ( सं० स्रो० ) अदपवयरुका वधू: अब्पार्थे टि पक्षे 
ह्ीष्‌ , यद्वा वधू 'वयस्य चरम्‌ इति वाचयं' (पा ४॥१।२०) 
इत्यस्य वासिकोक्त्या ह्ोपू। १ पुत्र-भार्या, पतोहू । 
२ नवोढ़ा, दुरूद्दित। ३ भाषा, परनी । 

वधूदश ( सं० ति० ) बधुदशन , पतोहुका मुंह देखना । 

वध पथ ( स'० पु० ) वधूका कत्त व्य । 

वधूमत्‌ ( खं० लि० ) १ पत्नोयुक्त । २ लगाम लगा हुआ 
पशुका भुड । ३ अलशुल्य स्थानके उपयोगी रुत्री पशु- 
युक्त। ४ साज लगाने लायक | 

वधूयु ( सं० लि० ) १जों झ्ोको प्यार करता हो । २ 
विवाहेच्छु, जो वियाह्‌ करना चाहता हो । ३ स्लीकामी। 

वधूयर्तर ( सं० क्लो० ) वह बख्र जो बिवाहके समय करपा- 
का पहनाया जाता है। 

वधूसरा ( सं० खत्री० ) नवदीभेद । भृगुपरनी पुलोमाके 
अश्र अलस इस नदीको उत्पशि हुई थी । 

व्यषिन्‌ ( सं० लि० ) हननेरछु, वधकी (च्छा करनेवाला | 

बचोडक (सं० लि० ) मरणकारों, वध करनेवाला । 

बधोच्यत (सं० लि०) वधाय उद्यतः। वधके लिये तैयार । 
पयाय--सननब्ध, आततायी । 

पधोपाथ ( स ० पु० ) वधरएय उपायः। बधका उपाय | 

वबध्न ( स० क्लो० ) आतिविशेष । ( भारत मीष्मपव ) 


"छू 


कंथ्य ( स'० लि० ) पधमहंतोति वध-यत्‌ । यधाहें, चधके 


छायक्र | फ्याय--शोषेछेध । 


वध्यध्तल ( स ० स्िं० ) वध्यं हन्ति दम क। वध्य-घातक, 
भी पध्प व्यक्तिको मारता द्ो। 


वध्वता - बनकक ठो 


बध्यता ( स'० खत्री० ) वध्यख्य भावः तलू-टाप्‌ | वध्यस्व, 


प्ारनेका भाव या धर्म । 


बध्यपरह ( स'० पु०) यह ढाक जो बधके समय बजाया | 


ज्ञाता है! 

बध्यपाल ( स' ० पु० ) वध्य-वस्घधनख्थानं कारागार 

 लयतीति बध्यपाल-अण_! काराणह-रक्षक, वह हो 

कारागारकी रक्षा करता हो। 

बध्यभू (स'० स््री० ) वध्यस्प भूः। वध्यभूमि, घध्य- 

रुथाम | 

बध्यमालों (स' ० खत्रो०) बह माला ज्ञो वधके समय 
पहनाई जातो है । 

बध्यशिला ( सं० सत्री० ) बह शिला जिस पर रख कर 
प्राणिहत्या की जाती है। 

वध्यरुथान ( स ० क्ली० ) वध्य स्थान | वध्यस्थान | 

घध्या ( स्‌ ० सत्री० ) वधयोग्या | वध, हत्या । 

वध्य ( स० क्ो० ) वध्वतेएनेनेति धनन्‍्ध ( सर्वधातुभ्यध्टन | 
उय _४॥१४८ ) इति एन | सोसक, सोसा नाम धातु । 

( वध्चक ( स'० पु०) सीसक, सीसा । 

वश्चि ( स'० त्ि० ) छिन्‍नमुष्क, बचिया | 

बप्निका ( स ० पु० ) यह पुरुष ज्ो बचिया हो, खोजा | 

धप्रिमतू ( स॑० लि० ) छिन्नमुष्कशांली, जिस स्रोका 
स्वामी धवजभडुरोगग्रस्त वा रमणमें अक्षम हो । 

बल्निवाच्‌ ( स'० लि० ) जल्पक, बकवादी । 

वश्चप्रश्व (स'० पु०) १ आख्रता घोड़ा । २ आखता घोड़े - 
को वंशपरम्परा । 

न (सं० क्लो० खो०) वनतोति बन-अच वा वस्यते सेथ्यते 
इसि सन घ; ( पुसिसंजायां घः प्रायेण । १ ३।३॥११८ ) 
है वहुवृक्षसमन्वित €थान, जड़ल | 

घर अथवा घरके समोप किस प्रकार यन लगाना 

होगा, इसका विषय ब्रह्मवे वर्ंपुराणके भ्रीकृष्णजम्मखणड- 
में इस प्रकार लिखा है--आधास सरुथलके मध्य सुन्दर 
तुलूसोका पीधा लगामा कर्संधष्य है। इससे दरिभिक्ति, 
पुण्य और घनपुत्रका लाभ ह्वीता है। यहां तक, कि सबेरे 
तुलसीवनका दशेन करनेसे स्वणेबानका फर प्राप्त होता 
 है। इसके सिया घरके पूर्व और दक्षिणमें मारती, 
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बकुल तथा अपराज़िता इन सब छुम्दर खुन्द्र पुष्पकषक्ष 
द्वारा जो घन लगाया जाता है, वह निःसन्देदह कल्याण- 
कर है । । 

वराहपुराणमें मथुराफे बारह व्नोंका विषरण दिस 
गया है। उन पनोंके नाम ये हैं -मचुवन, तालवन, कुमुद- 
वन, काम्यक॒वन, बहुलवन, भद्गयन, खादिरवन, महा- 


चन, लोहज घबलवन, विव्ववन, भारडोसर्वन ओर 
वन्दावन। इनका विवरण मथुरा शब्दमें देखो । 


यनविशषमें मुत्यु होनेसे उत्तम फल लाभ होता है । 
देवीपुराणके अरण्योबर प्रशंसा कद्दा गया है, कि सेन्धव, 
दरणडकारण्य, नेमिष, पुष्कर, कुरुजाडु ठ, उपलावत, जम्बू: 
मार्ग ओर दहिमवास आदि नो वनों या अरण्योंमें ज्ञिनकी 
पत्यु होती है, वे ब्रह्मलोक जा फर परमपदको प्राप्त 
होते हैं । 

२ जल, पानी | ३ आलूय, घंर। ४ चप्रसा नामक 
यज्ञवात्र। ( शक २१४१६ ) ५ प्रस्ततवण, करना | घन षण 
सम्भौक्तो म्मादि परस्मे वन्‍यते सेव्यते शीतादिवारणाय, 
यहा वनति द्विसाथः वन्यते हिंस्यतेपनेन तमः अथवा बनु 
याचने तनादि आत्मने वन्यते याच्यते घुष्टिप्रदानाय, 
कि वा वन शब्दे भू: पव वन्यते शब्धते सख्तूयते स्तोतृभि- 


रिति पुसि सज्ञायां वन-घ | ६ राशि, किरण | ( निघयद्ठु 
१५८ ) ७ शद्भुराचायके शिष्यविशेषक्की उपाधि । 


ज्ञो संन्‍्यासो सुख्रसम्पदाकों तिलाओलि दे कर सुरम्य 
निर्भरके निकट पनमें बास करते है, उस्हे' बन ऋहते हैं। 
८ ख्तघक, फूलेंका गुच्छा, गुलद्रता। ६ कुसुम, फूल । 
वनकचु (स ० पु०) जड़ुला क्यू । इस कख्यूका केथल 
साग खाया जाता है | यह मानकच्चूसे भिस्न है । 
घनकणा ( स'० ख्री० ) वनपिप्पली । 
वनकण्डूल ( स ० पु०) मचुर शरण, 
सूगण या जिमोकन्द्‌ । 
बनकदली ( स'० ख्री० ) वनोद्धवा कदली | जडुली केला | 


बनकन्द ( स ० पु० ) वनजातः करद। । पनशरण, जड़ुछी 
ओल। 


वनकपीबत्‌ ( स० पु०) पुलद्के पक पुल्षका नाम | 


अच्छी आतिका 


चनकरिन्‌ ( स'०पु०) करमहख्ती, जकुलो हाथी। 


घनककंटो (० स्री०) आंरण्य कर्कडी, अक्ुसो 


यूथिका, कुल्यद, माणवो, फेतकी, मागेभ्वर, मलिक, काशन, ककड़ी | 


प्र, >>, 44] 
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वनककॉोट ( स'० पु० ) भरण्यककटिकी, शड़ली ककोड़ा 
घनकर्णिका (सं० खत्री०) सलको वृक्ष, सलईका पेड | 
वनकाम (झां० लि० ) वनध्रमणेच्छु, वनपमें विचरनेवाला 
बनकार्पासी ( सं० स्री० ) पनोद्धवा कार्पासी, जंगलों 
कपास ।  पर्याय--तिपर्णा, भारद्वात्रो, बनोरूवा । 

( रत्नमाला) 
वनकुषकुर ( सं० पु०) बन-ताप्नयूड, वन-मुरगा । 
बनकुअर ( सं० पु०) दृ्तिभेद्‌ू, जंगली द्वाथो। 
वनकुणडली ( सं० पु० ) वनशरण, जंगली जिमोकंद | 
घनकेन्द्राणी ( स॑ं० स्त्री० ) श्वेतनिगु एडो, सफेद सम्दात्दू । 
वनकोकिलक (सं० की० ) छन्‍्दो भेद । इस छन्‍न्दके प्रति 

चरणमें १७ अक्षर रहते हैं। सातवे', छठें और चोथे 
अक्षरमें यति होती है। इस छनन्‍्दफे १,२, ३, ४, ५, ६, 
८, ६, १०, १२, १३, १५ और १६ अक्षर लघु, बाकी सभी 
बर्ण गुरु होते हैं। यह फोकिलक नामसे भी प्रसिद्ध है। 
बनकोद्व ( सं० पु०) दनज्ञ कोद्रवधान्य, जंगली कोदो । 
वबनकोलि ( सं० स्री० ) वनो क्ूवा को लि। । 
जंगला बेर। पर्याय--ककशिका, फलकर्कशा | 
वनक्रक्ष (सं० तलि०) १ सोमपात्रसे बुदुदुद्दाका निकलना । 


२ विभिन्न काष्टरपालमें स्थापित। (कक €।१०८।७ सायण) , 


वनक्री डा ( सं० स््री० ) वनेक्रोद्ा । वनकेलि, वनमें जो खेल 
किया ज्ञाता है. उसको वनक्रोद्ा कहते हैं । 


वनखणएड (सं० को० ) वनविशेष । 

घनग (सं० तलि० ) वन गच्छति गम-ड | घनगामी , जंगल- 
में जानेवाल। | 

धनगज़ ( सं० पु०) वनोकर्ूधवा। गजः। वनहरूुतो, जंगली 
हाथो । 

वयनगय (स० पु०) वनगो, जंगली गाय। 

वबनगहन ( स ० क्लो० ) गभोर वन, घना ज्ञडुल । 

घनगुप्त ( स'० पु० ) गुपचर, भेदिया । 

वनगुल्म ( स ० पु० ) वनज्ञात गुल्म, जड़ली लता | 

घनगो ( स० स््री० ) पनख्य गो; ।_गबय, जड़ुली नोल 
गाय । 

घधनगोचर ( स॒ ० पु० ) वन गोचरो देशो यखूय . १ध्याथ। 
वन जले गोचरो निवासहथानं यख्य। २ नारायण। 


( भाग० २१८ ) ३ दीका-स्वामी । ( लि० ) ४ जलचर।। 
७५ काननधिहारी, ज गलमें घिचरनेवाला। 


वनज वद्री, ' 


। 
| 


। 


| 
| 


बनकर्कोट--वनजा 


बनधोली ( स'० ख्री० ) भरण्यघोली | 

वनडुरण ( स'० को० ) शरीरका अशविशेष | सायणा- 
चार्यके मतसे “वन उदक क्रियते विखुजते प्रेन” इस अथ्थ- 
में अलकारी मेघादिका बोध होता है। 

वनचन्दन (स'० छ्लीौ०) वनज्ञात' चन्दन | १ अगुरु, अगर | 
२ द्वार, देवदार । ह 

बनचन्द्रिका ( सं० स्त्रो० ) 
मलिका, एक प्रकारका बेला । 

वनचम्पक ( सं० पु०) वनजातश्यम्पकः । 
पुष्पवृक्ष, जड़ली चम्पेका पौधा। पर्याय--घनदी प, हेमाह, 
सुकुमार | गुण--क्रटु, उष्ण, घात और कफनाशक, चक्ष- 
का दीप्तिवद्ध क, वणरोपण और वयः्स्तस्मकारक | 

घनचर ( स'० त्रि० ) घने चरतोति वन-चर ८। ९ वन- 
चारो, वनमें भ्रमण करने या रहनेवाला। २ जड़लो 
मनुष्य या प्रणी । ३ शरभ नामक वनजनन्‍्तु | 

वनचर्थ्या ( स० सत्री० ) १ वनवारो । २ वनवासी । 

वनचारिन ( स० लि० ) वने चरतोति चरः णिनि | वनमें , 
विचरण करनेवाल। । 

घनछाग ( स० पु० ) वनख्य छागः । 
जड़लो बकरा | पर्याय--एशुक, शिशुवाह्म| । 
बने छाग हव । २ शूऋर, खूअर । 

चनछिदु (सं० लि०) १ वनकत्तेनकारो, जंगल फायनेवाला | 
( पु० ) २ लकड़॒हारा । 

चनच्छेद्‌ ( स'० पु० ) काष्ठकत्तेन, लकड़ी काटना । 

बनज (स'० क्लो०) वने जले जायते इति अन-ह€ । 
१ अम्बुजश, कमल | २ मुर्तक, मोथा। ३ गज, हाथी। 
४ वनशरण, जंगलो जिमीकन्द । ५ तु बुरुका फल। 
दे जंगली विज्ञीरा नीबू । ७ वनकुलथो । ८ बनतिलक | 
( लि० ) ६ घमज्ञात, जो वनमे उत्पन्न हो | 

यधनजञ्ञताप्नयूड ( स ० पु० ) पनकुष्कुट, जंगलों मुरगां। 

वनजमूद्ध ज्ञा ( स'० स््री० ) कर्षायश्टड्री, कांकड़ालिंगी । 

धनजयूत्तिका (स'० खस्री० ) हलमेषश्एड्री, मेढडासिगो । 

बनजा ( स० स््री० ) वने जायते इति जन-ड स्रियां टाप्‌ । 
१ मुहृपर्णीं। २ निगु एडी । ३ सफेद कंटकारी । ४ बन- 
तुलसी । ५ भसगंध | ६ घनकपासी | ७ मि्रे या, सौंफ । 
८ बनोपोदिका । ६ गर्धपत्ना । १० ऐशस्ह, इस्द्र-सस्वन्धो | 


वने चन्द्रिका ज्योत्स्नेष । 


वनत्न खस्पक- 


१ अरण्य छांगल, 
(त्रिका०) 


वनजार 


बनआर-भारतवासो पण्यजोवि-जातिधिशेष । उत्तर- 
भारतकी अपेक्षा दृक्षिण-सारतमें ही इन लोगोंका अधिक - 
सर वास है । यह जाति बहुत प्राखीनकालसे ही 
व्यापारमें प्रवोण है । एरियन ( 70|००, जा ) ने इस 
जातिका उल्लेख किया हैं। द्शकुमारचरितमें भो इन 
- छोगोंका परिचय पाया जाता है। पाश्यात्य जञातितच्त्व- 
विदोंका कहना है कि, घणिज्ञार अथवा वनआर शब्द 
संख्कत वाणिस्यकारका ही अपक्रंशमात्र है | पलियट 
साहवबने तो 'वोरज्जार' पारसी शब्द्से ही इस ज्ञातिका 
नामकरण 'धवनजार' होनेकी कलपना की है। वे दस 
शबदके रा भारतवासियोंके साथ पारसियोंके संस्रव- 
की सूचनाकी मीमांसा कर गये हैं। अध्यापक काउए्ल 
इन उक्त भतोंकी सत्यता स्वीकार नहों करते ; ये कहते 
हैं--ह- हिन्दी वन-ज्वालना अथवा वनभारणा शब्दार्थसे ही 
'वनजार' शब्दकी व्युटपि सिद्ध होनेकी अधिक संभा- 
वना है। 

इस जासिके नामोत्पत्तिके प्रसंगमें पाश्चात्य परिडत 
लोग किसी भो सिद्धान्तमें समुपस्थित फ्यों' 
न होवे, किन्‍्तु हसमें सन्देह नहीं कि, यह ज्ञाति 
बहुत प्राचीन कालसे हो हिन्दू समाजमें प्रतिष्ठा पाती 
आ रही है। ऐतिहासिक उक्ति ही इसे समर्थन करतो 
है। दृक्षिण-प्ररेशनिवासों घनज्ञार लोगोंमें माथुरिया, 
लवाण तथा चारण नामधारी तीन श्र णीविभाग हैं । 
ये लोग अपनेको वर्णश्र छ् ब्राह्मण तथा राजपूत ज्ञातियों- 
के घंशधर बताते है। माथुरिया भ्रणी मथुरासे झा कर 
इस सरूथानमें बस गई है। अधिक संभव है कि, राज- 
पूत चारण लोग तोर्थयात्राके उद्द शसे एवं लबाण भ्रेणो- 
के लोग लवण ध्यापारके निमिस इस प्रदेश उप- 
र्थित हुए एवं खज्जातीय हन्याभो के अभमायसे यहांके 
अन्य जातीय कर्याओका पाणिप्रदण करके अपनो 
जातिसे पृथक्‌ हो गये | थे लोग सिफक्षों के गुर नान$- 
को दी अपना धर्म गुरु मानते दैं। 

मुसलमानों इतिहासकी आलोचना करनेसे जाना 
ज्ञाता है, कि दिल्लीके सपन्नाटो'का दक्षिणविज्ञय-प्रसंगके 
समयसे समयाचनुसार राज्ञाओ'की आज्ासे रसद्‌ ले कर 
ये वनजारगण द्क्षिण-भारतमें आ उपस्थित हुपए। इस 


परे 


सरहसे १५०८ ई०में दिललीश्वर सिकन्द्र बादशाहके ढोल- 
पुर पर आक्रमण करनेके समय पहले पद्ल घनराज लोग 
यहां आ बसे | चारण श्र णीके लोग राठोरबंशीय हैं | ये 
लोग १५३० ई६०में मुगल-सेनापति आसफ्जाके अधीन 
इस प्रदेशमें भाये | इस समय उनकी श्र णीके भंगी तथा 
ज्ञगो मायक-पृन्द इस रुथानमें आये। आसप्जा सेना- 
पतिने इन लोगो फो कार्यदक्षता देख कर इन्हे ताप्रपत्र 
पर सोनेक अक्षरों से लिख कर पएक्त सनद प्रदान की 
थी। इन भंगी वंशधरो के पास अभो भी वह पत्र वरा- 
मान है । हैद्राबांदके निज्ञामने उसे देख कर इन्हे 
खिल्त दी थी । 

ये लोग ज्ञादूविद्या पर विश्वास करते है. एवं कितने 
हीमें पारदर्शिता दिखाई देतो है। भूत धर तो को भगानेके 
लिये ये लोग नाना प्रकारके मग्त्र पाठ रते हैं। ज़्वर, 
यातष्याधि तथा उद्रामय प्रभ्भति रोगो'को ये लोग डायन- 
को दृष्टि निर्देश करते हैं । किसी ख््रीकों डायनी लगी है, 
ऐसा विश्वास होने पर थे उसे बनमें ले जा कर मार 
देनेसे भी कुरिठत नहीं होते । 

ये लोग साधारणतः हिन्दू देखदेवोफी उपासना 
किया करते हैं। बालाजी, प्रह्ाकालो, तुलज्ञादेवी, 
मिठुभुणिया तथा सतीसूत्ति इन लोगोंकी प्रधान उप|स्य 
है । इनके अलाधै और भी कितने ही छोटे छोटे ठाकुरोंकी 
भी अत्यन्त भक्तिभावसे पूजा किया करते हैं। दस्यु- 
कायमें प्रवृतत होनेषे पहले थे लोग अपने अपने उपनिवेश- 
के पाश्वथ स्थ मिठुभुखियाके मन्दिरमें प्रयेण करते हैं। 
दस्युवशिमें लिप्त होनेकी पूर्वंसन्घ्याके अलाये कोई घरके 
अन्द्र गमन नहीं करता। अतएव पहले थे छोग दस्यु- 
पति मिठुकी पूजा करके पक सतीमूत्ति निर्माण करते हैं 
पुध॑ एक घोका प्रदीप जला कर उस वत्तिकालोकर्मे शुभा- 
शुभ निरीक्षण करते हैं। जब इस बर्सशिकालोकरमे शुभ: 
लक्षण प्रतिभात होता है, तब ये लोग दृलके साथ बाहर 
होते हैं एवं उक्त गृद के सम्मुखरूथ पताकाके नीचे भूमिष्ठ 
हो कर इशष्शेवको प्रणाम करके अभोषु-पथकी भोर यात्रा 
करते हैं। लुण्ठनफे समय ये लोग किसा तरहकी बात 
नहीं करते, यदि कोई भूल कर भी राख्तेमें बात कर बेठे 
तो ये लोग याल्रा अशुभ लक्षणायुक्त समझ कर पुनः 


'१्ष्है 


मिठुभुलियाके मन्दिरमें लौट आते हैं एवं पुनः प्रदी पा लो क- 
में शुभलक्षण अवगत होने पर लूट-पाटके मिमित्त घरके 
बाहर होते हैं। राख्ताम छोंक होनेसे भीथे लोग 
कार्याम विध्न होनेकी भावना करते हैं । 

किसीको पीड़ा होने पर ये लोग वालाज़ीके नामसे 
डल्सगीं कृत 'हटादिया' नामक बृषकी पूता देते हैं। इस 
शृष पर कोई कभी भी किसी तरहका बोफा नहीं लादता 
थर' छाल कपडे और कफौडियोंके वने गहनोंसे इसे खुस 
ज़ित रखते हैं। ये लोग गुरु नानककों धर्मज़्गत्‌का 
बकमाज कर्साधर्ता समझ कर उनका ध्यान धरते है एवं 
एकमात्र ईश्वरका सव्वाधारत्व स्वीकार करते हैं | 

युक्तप्रदेशवासी वनजार जातिमें चौहान, वहुरूप, गोड़, 

पांदव, पणवार, राठोर तथा तुथार नामक श्रेणी-घिभाग 
है। यह रूप तथा गौड़के अतिरिक्त इनकी सभी यंशोपा: 
थियां राजपूत जातित्वकी परिचारक हैं। ऐसी किम्य- 
दृस्ती चली भा रही है कि, इन लोगोंने एक समय अयोध्या 
तथा डिमालयके सलिहित कई सुथानोंमें राज्याधिकरार प्राप्त 
कर लिया था। वरेलो राज्यसे इन्हें जंघार शाजपूतोनि 
भगा दिया। १६३२ ६०में पठान-सरदार रसूल ख्रॉने वरा- 
इच जिलाब्तर्गत नानापाड़ा परगनासे पवं १८२१ ई०में 
खकलादार हक्रीम मोहेन्दीने सिज्ञोली परगनासे 
इस लोगोंकेा निकाल दिया। खेरी जिलाके 
ज्ञांप्र राजपू्तोने अपने मित्र वनजार लोगोंसे खैरा- 
गढ़ प्राप्त किया था। सद्दाारनपुर  जिलान्तर्गत 
देववा थ नगर इन लोगोंके द्वारा ही प्रतिष्ठित था, ऐसी 
किम्बदन्ती है। 

हृदोंर जिलाम्त्गत गोपामों नगरके धनजार टोला- 
थासी अपनेको मुसलमान साधु सेयद सालारफे व'शधर 
बताते हैं, फिर मन्द्राजवासी बनज्ञार लोग अपनेकी 
रामके अनुचर वन्द्राधिपति सुप्रोयके व शधर कहते हैं। 
इन सब बातों पर आलोचना करनेसे साफ ज्ञात होता 
है, कि धमजञार लोग किसो एक विशिष्ट जआतिके सरतान 
नहीं हैं। समय समय पर विभिश्न जाति अथवा व शके 
लोग ख्थानाम्तरफे प्रवासी हो कर इन लोगोंको चृत्ति 
अचधलब्बन कर लेनेके कारण बनजार नामसे अभिह्ित 
हो गये हैं। इस तरह द्ख्युवुत्ति किंद्रा शस्य-वाणिज्यके 


वनजार 


कारण वनज़ार श्रेणीभुक्त होने पर भी वर्शमान जातोय 
पेशानुसार सुज्फप्फरनगरवासी वमजारोंके मध्य घान- 
कूटा, लचण, नदव शी, जाट, भुण्तिया ग्वाल, फोटवार, 
गौड़, कोडा तथा मुजहर प्रभृति श्रेणी-विभाग हो गये हैं । 


पश्चिम प्रदेशके वनजार लोग साधारणतः पांच, 
विभागोंधें बिभक्त हैं, उनके मध्य तुर्किया अथवा मुसल- 
मान भ्रेणीमें ३६ गोत्र प्रचलित है, जैसे--तो मर, चौहाप, 
गहलोत, दिलवारी, आलबी, फनोंठो, बुडको, दुरकों, शेख, 
नाथमोर, अप्रवान, वदन, चकिराह, वहरारो, पदडष, 
फणिके, घाड़, चन्दोल, तेली, चरका, घड़गिया, घान- 
किका, गंगो, तितर, हिन्दिया, राह, मरोधियां, खाखर, 
कड या, वहलो मे, भट्ठि, बन्द्वारो, वरगंगा, आलिया तथा 
खिलजो । ये लोग रुष्तम खाँके अधोन मुलतानसे प्रथम 
तो मुरादाबाद आये ; इसके बाद विल।सपुर तथा उसके 
समोीपतवत्तों प्ररेशोर्में जा बसे । 


बेद-धनज्ञार लोग भारनेरसे आये हैं | इनके सरदारका 
नाम दुल्हा है। इनमें भालोई, तरडार, दृतार, कपाही, 
दण्डेरि, कछनी, तारिण, धरपाहि, कीरि तथा बहलीम 
११ गोत्र प्रचलित दें। लवाण ( लवणवाही ) बनज्ञार 
लोग 3+पनेकोी गौड़ ब्राह्मणके वबशधर कह कर परिचित 
करते हैं । ये लोग सप्नाट्‌ औरंगजेबके समयमें रणरूतम्भ- 
गढ़से आ कर दक्षिण प्रदेशके प्रयासी हुए। इनक बोच 
भी ११ गोत्र प्रचलित हैं। पे लोग कृषि-काययसे अपनी 
जीविका चलाते हैं। 


मुकरी वनजआर लोग कहते हैं, कि मक्कार्में उनफे एक 
नायकका शिविर था। यहांसे यह वश काभरनगरमें भा 
कर बास करने पर ज्नसाधांरणवें मक्‍काई या घुकेरी 
नामसे परिचित हुआ। दस वातकों समथन करनेके 
लिपे इन लोगोंने एक अत्यक्ू त उपाख्यानकी कल्पना 
कर ली है। वह जो कुछ भी हो, किन्तु उन लोगोंके कुल- 
गत नाममें हिन्दू तथा मुसलमानका संमिश्रण देख कर 
मालूम पड़ता है, कि यह जाति उक्त दोनों हो आतियोंके 
संमिश्रणसे बनो है। इन लोगोंमें निश्लोक्त ब शाख्या 
प्रचलित देक्षी जातो है। जैसे- अघवान, मुगल, मोखर, 
चौहान, सिमैली, छोटा चौद्दान, पंजतकिथा यौहान, 


वन नार--बनद्‌ 


तानहर, काठेरिया, पठान, तरीन पठान, घोड़ो, घोड़ो- 
बाल, बंगागेया, कारिठयां तथा वहलीम । 

चहरुप घनजार लोग साधारणतः हिन्दू ैँ। इनमें 
मुसलमान भी हैं। मुसलमान श्रेणीको तरद वनन्नार 
हिन्दू लांग गृहरूवाश्रमाचांरी नहीं हैं |! इनके प्थ्य राठोर, 
चोहान, पणवार, तोमर तथा भुर्रिया नामझ कई बश- 
विभाग देखा जाता है| इन सब वंशोंमें अब गोतर-विभाग 
निर्णोंत हो गया है। राठोर बंशम मुछारो, वांहुको, मुद्द- 
वित तथा पणोत नामक चार दल हैं, उनके बीच मुछारी- 
में ५२, बांहुफीम २७, मुहांवतम ५६ पं पणातमें २३ गोत्र 
प्रचलित हैं। चौहानोंमें ४२ गोत्र विद्यमान है, ये ठोग मेन- 
पुरोसे आ कर इस प्रदेंशमें बस गये हैं। भरुक्तिया लोग 
गोड़ ब्राह्मणके सन्‍तान दें । चित्तोरकी राजधानोम इन 
बहांसे वे लोग दद्धिण प्रदेशवासो 
उनके प्रधप २० गोल हैं । 


लोगोंका बास था। 
हो गये हैं | 
ये वहरूप बनजार लोग अन्यान्य ज्ञातियोर्नी तरह 
सगोत्रमं विधाह नहीं करते । नाट ज्ञातिशो कन्या प्रहण 
करते हें सदी, #न्‍तु अपनी कन्या इन लोगोंको 
समपेण नहों करते | नाएक या नायक बनज़ार लोग इन 
जातिक द्वोते हुए भी साधारण श्रेणोकी अपेक्षा कही' 
उन्नत हैं। इनमें राजपू्तोंकी संख्या ही अधिक है। गोरस््त- 
पुर विभागके नाएक लोग अपनेको सनाठ्य प्राह्मण 
कहते है' | थे अपनेकी पिलिभोतके आविनिवासी बतात 
हैं। ये कट्टर हिन्दू है । इनके समाज बहुविवाद प्रच 
लित तो - है, किन्तु विधवा-विवाह प्रतरलित नहीं है। 
यदि कोई अविवाहिता बालिका परपुरुषके साथ अवैध 
प्रणय करतो है, तो उसके पिताकी एक ज्ञातोीय भोज 
देना पड़ता है एव उस बालिकाको सत्यनारायणकी कथा 
सुना कर पवित्र कर लेते हैं । विवाहक समय बरके पिता 
के द्वाथमे कनन्‍्याके पिता (तिछकदान' रसुवरूप कुछ रुपये देते 
हैं। पंचायतके बिचारसे सभी अपनो ध्यभिचारिणी पल्ो- 
का त्याग कर सकते है | इस समाजमें विधवां-विधाह न 
दोनेके कारण ऐेसो रमणी फिर अपने स्वजातोय पुरुषके 
साथ विधाद्द नहीं कर सकती | ये लोग जन्म, ख॒त्यु तथा 
विवाह संस्कार यथाव्रिधि सम्पन्न करते है'। शवों 
झलानेके पश्चात्‌ एवं अशोचके अस्तमें श्राद्ध निष्पल्त 
४०, 55, 42 
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करते हैं। सब रिया ब्राह्मण सभी कार्यों में इन लोगोंकी 
पुरोहिती करते हैं। 
विवाहके समयमें ये लोग चार चार घड़ोंकों उपयु परि 
करके सात थाक सज़ाते हैं एवं उनके वीचमें दो सूषल 
तथा एक जलपू्ण कलसी रख देते हैं। इनके सामने 
सुत्तिकालिप्त सुथानमें चौका करके पुरोहित होम करता 
है | तदननन्‍तर उस नवदम्पत्तोको प्रन्थि-वन्धन करा कर 
उस मूषलके चारों ओर सात लपेट घुमता है। अन्‍्त्मे 
उनके एक झरुथान पर बैठ जानेके बाद कन्याके पिता वर- 
का पांच पूजनते हैं एवं कन्या सम्प्रदानके यौतुऋ स्वरूप 
वरके ड्ाथपे दो या चार रुपये देते हैं। यही बढ घर्रो- 
का चिवाह टे। निम्त श्र णीके मध्य, कन्याक्री वरके घर 
ले जा कर 'घरोआ' विवाहानुसार विवाह करते हहैं। 
इस्सके बाद खजालिभोज द्वोता है। 
वनजोर ( स० पु० ) वनोद्धवों जोर: । पनज्ञात जोरक, 
कालो ज्ञीरो | पर्याय --वृहत्‌पाली, सूच्मपत्र, भरण्यजीर, 
कण । गुण--कडु, शीतल ओर व्रणनाशक। 
वनजीविन्‌ ( स'० पु० ) वह जो जंगलसे छफड़ी ला कर 
जोविका निर्वाह करता हो, लकड़हारां । 
चनतण्डुली (स० स्री०) १ तण्डुलीयभेद ॥ ( 5.॥)]0 898 
90/2ण0005$ ) २ वनतण्डुल्गीय शाक। 
वनतरु ( शां० पु०) भज्ञु नवृक्ष । 
बनतिक्त (रां० पु० ख्रो०) बनेषु बनोरूवेषु मध्ये तिक्तः, 
तिक्ता वा। दरतिकी, हड। 
वनतिक्ता (रं० स्त्री०) प्रीष्मा नामक लताभेद । 
बनतिक्तिका (सं० ख्रो०) वनतिक्ता कन्‌, टापि अत इत्व । 
१ पाठा। पाठा देखो । २ पथरों नामका साग। इसका 
गुण--तिक्त और शीतल तथा कटु ओर कफपित्तघ्न | 
घधनलपुष (स्गं० पु०) १ आरण्यलपुष, जंगलो टांगा । २ इन्द्र- 
वारणी । (वद्यकनि० ) 
बनदु (रूं० लि० ) १ प्रशंसाकारी, बड़ाई करनेवाल, । 
१ ख्तोता, पूजक | 
दुर्गादासने 'बनदः' शब्दका 'वनदाः भर्थात्‌ अभोष्ट 
पूनोपहार दानकारो अर्थ लगाया हैं। किन्तु वलेमान 
टीकाकार 'वनदु' शब्दका प्रवल ौईच्छायुक्त, ऐसा अथ 
लगाते हैं । 
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बनद--वनफूल 


बनद्‌ (सं० पु०) वन जल ददांतोति दा क | १ मेघ, बादल । धनपांशुल ( सं० पु० ) बने पांशुल पापिष्ठ;। श्याध, 


(जलि० ) २ चनदातृमात्र । 

धयनदमन (रूां० पु०) वनज्ञातो दमनः। अरण्यद्मनक 
वक्ष, घनदौना । 

वनदारक (सां० पु०) ज्ञातिविशेष । 

वनदाह ( रुं० पु०) दावद्हन, अग्निसि वन जलाना । 

वनदीप (रूां० पु० ) वनरुय दीप एव। वनचम्पक्र। 

वनदोयभट्ट ( रां० पु०) पक प्रसिद्ध टोकाकार | 

वनदुर्गा (रां० खत्रो०) १ तम्त्रोक्त वेबीमूस्ि। पूववड़में 
वनदुर्गा पूजा बड़ी धमधामले को ज्ञाती है। २ इसी 
नामके एक तन्‍लका नाम। ३ एक उपनिषदुका नाम । 

वनदेव (शां० पु०) वनका अधिष्ठात्रो देवता। (उत्तरचरित २) 

वनदेवो ( रां० स्री० ) वनकी अधिष्ठात्रो देवी । 

 बनद्र ( सं० पु० ) चारबृक्ष, पियालका पेड । 

बनद्रम (सं० पु० ) १ भज्ञु नवृक्ष । २ कांष्ठागुरु | 

बनद्विप ( स'० पु० ) वनहरुतो, जड़लो हाथो । 

घनधारा ( स'० स्प्री० ) वृक्षकी कतारके बीच का पथ। 

वनधिति ( स'6 सत्री० ) १ कुठार म्रादि अख्र । २ मेघ- 
माला | 

वनधेनु ( स'० पु० ) अरण्यज्ञात गो, नीलगाय । 

यनन ( स० क्ली० ) १ धन, दौलत | २ इच्छा, वासना । 

वननमिश्र--तक संप्रहटिप्पणके प्रणेता | 

ब्रननित्य ( सं० पु० ) रोद्राभ्वके एक पुल्रका नाम । 

वननोय ( सं० त्रि० ) वाघछनी य, चाहने योग्य | 

वबननन्‍्वत्‌ ( स० लि० ) १ उदकधिशिष्ट, जिसमें जल हो | 
२ सम्भक्तव्य धन। 

वनप (स ० पु०) १ वनवासी | २ लकड़द्वारा | 
रक्षक, जड़लका रखबाला। 

वनपन्नग ( स'० पु०) वनरूथ सप। 


है वत- 


वनपर्वन ( सं० कछी० ) महदाभारतका तीसरा अंश | इस 
अशमें युधिष्ठिर आदि पांचों पाण्डवर्के काम्यवनमें रहने- 
के समयक्रा विवरण है। 

वनपलाण्डु ( सं० पु० ) वनज्ञात पलाण्डु, वनप्याज । 

यनप्लय ( सं० पु०) बनमिव निधिडः पल्लवों यख्य । 
शोभाजन वृक्ष, सहिज्नन॒का पेड । 


शिकारी । 

यनपादप ( सं० पु० ) वनजवृक्ष, जड़ली पेड़ । 

धनपाएव ( स'० पु०) वनके आस-पासका रुथान। 

वनपांल ( सं० पु० ) वनरक्षक, जड़ुलका रखवाला। 

घनपिष्पली ( स'० खसत्री०) वनोद्धवा पिप्पलो। छोरो 
पीपल । मराठी-रानपिपुल ; कनाड़ो--का हिपिप्पली । 
संस्कृत पर्याय--सृच्म पिप्पली, कै द्रपिप्पलो, बनकणा । 
इसका गुण कटु, उष्ण, तोझण और रुच्य माना गया है । 
अब यह पीपल कच्ची रहती है, तमी तक इसमें गुण रदतां 
है, सूखने पर इसका गुण बहुत कुछ कम हो ज्ञाता है । 

वनपीत ( स ० पु० ) भूमिज्ञात गुग्गुल, वह गुग्गुल जो 
जमोनसे उत्परन हो । 

वनपुष्पा ( स॒०स्‍र्ौत्री० ) 
टापू | शतपुष्पा, सोआ । 

धनपुष्पामय ( स० लि० ) वनपुष्पसम्भव । 

घनपुष्पोत्सव ( स'० पु० ) आध्रवृक्ष, आमका पेड़ । 

वनपूतिका (स'० खत्रो०) आरण्यपूतिका, बनपोई | वेद्यकमें 
इसका गुण कट, तिक्त, उष्ण ओर रुच्य कहा है । 

वनपूरक्र (स० पु० ) यनज्ञातः पूरकः घोजञपूरक!। वन- 
बोजपूरक, ज गली बिज्ञौरा नोबू। 

वनपूर्व ( स'० पु० ) एक प्राचीन गांवका नाम । 

बनप्रश्न ( स'० लि० ) अलखारी, जलमें रहनेवाला । 

वनप्रवेश ( स ० पु० ) बनगमन, वह यात्रा जो कोई देव- 
मूत्ति बनानेके अभिप्रायसे अड़ुली वृक्षोंश्रीं कारमेके लिये 
दुल-बलके साथ वनमें की जाती है। 

वनप्ररुथ (स ० छी० ) १ अधित्यकांस्थित बन | २ रुथान- 
विशेष । ३ वानप्रस्थ । 

वनप्रस्थायिन्‌ ( स'० लि० ) वनगमनकारो। 

वबनप्रिय (सं ० क्लो०) पनेषु वनजातेथु मध्ये प्रियं। 
१ त्यक्त , द।रखोनी | (पु०) २ कोकिल, को यऊूू। ३ विभी- 
तक वृक्ष, बहेड़ का पेड़। ४ कपूर, कयरो । ५ शम्बरस्त ग, 
सांभर हिरन । 

वनफल ( स' ० हक्लो० ) जडुली पेड़कां ए[क प्रकारका फऊे । 
यह खानेमें मीठा होता दे । 

बमफूल ( स' ० छो० ) पुष्पवृक्षमेद । इसकी माला गू थनेसे 


वनमिव निशथिडु' पुष्पं यरुयाः, 


वनबरब्म र--वनमानुष 


सुन्दर दिखाई पड़ता है। श्रीकृष्ण बनफूछकी माला पहन 
कर यनमाली हुए थे । 

वनवब्बर ( स० पु० ) कृष्णाज्ञ क, बनतुलसी । 
घनवद्धरिका ( स'० स्री० ) वनजात अर्ज़ क जातीय पत्र 
शाक, वनतुलसी | इसका गुण खुगनरध, उष्ण, कटु, 
वम्रिप्चन, पिशाय और भूतघ्न एवं प्राण-सन्तपंण माना 
गया है। (राजनि०) 

वनवर्दिण ( स'० पु० ) वन्य मयूर, जडुली मोर । 
वनवाह्यक ( स'० पु० ) जञातिविशेष । 

वनबवीज ( स० पु० ) वनस्य वनोद्धतओं वा वीजो वीज- 
पूरकः | वनवीजपूरक, जड़लो विज्ोरा नीबू । 

वनबीजक (स ० पु०) वनवीज्ञ-खार्यें कन्‌ । खसवीजपूरक | 
घनबोजपूरक ( सं० पु० ) चनोद्धवों वीज्ञपूरः | भारण्यजात 
बीज़ञपूर, अंगलो विज्ञौरा नीबू | पर्याय--घनज्ञ, चनवीजक, 
घनवीज, अत्वम्ला, गन्धाम्ला, वनोद्धवा, देवदुतो, पीड़ा, 
देवदा सी, देवेष्ठा, मातुलड्िका, पचनो, मधदाकला | इस- 
का गुण--अम्ल, कटु, उच्ण, रुचिप्रद्‌ तथा बात, भाम- 
दोष, कृमि, कफ ओर श्वासनाशक | (राजनि०) 
वनभद्विका ( सं० स्त्रो० ) चने भद्' यखस्या। ततष्टपि अत 
इत्य | भद्बल्ा, माचवी लता | 

वनभुज्‌ ( स० पु०) यन॑ भुडक्त इति वन-भुज-क्षिप । 
फ्रषभौषध । 

बनभू ( स० ख्री० ) बनमय रुथान | 

वनभूषण ( सं० ख्री० ) कोकिला । 

यनमझज़री ( स'० स्री० ) वननिग एडी । 

घनमश्चिक्ता ( स० स््री० ) वनरूय मक्षिक्रा । दंश, डाँस । 
बनमलिका ( स'० ख्री० ) सेवतीका पीधा या फूल । 
यनमली ( स' ० स्री० ) वनोर्ूधधा मली, ज गली मलिका। 
बनमांसुष (हि ० पु०) १ बनजात मनुष्य । २ बनवासोी । ३ 
स्वनामप्रसिद्ध चतुष्पद जीवविशेष | यह गोरिला अथवा 
पूंछदीन जातीय या स्वल्प पूंछवाले बसन्द्रोंसे बहुत कुछ 
मिलता ज्ञुलता है, किग्तु वन्द्रोंकी तरह इसे पूछ सिह 
या गएडरुथलो नहीं होती । यूरोपीय प्राणितरबबिदुगण 


इसके हाथ, पाँव, वक्षस्थल प्रभुतिकी दृड्डियों तथा दांतादि शिम्पाओी (भ्रक्रिका) गोरिला ..उ 


3]778९८ [7ए00|0096 


५६७५ 


सिद्धा स्तको प्राप्त इुए हैं, कि इस जातिके पशु, चतुष्पद 
बन्द्र तथा मन्ष्यके मध्यस्थलमें भासन प्रद्यण कर सकता 
है | मनुष्यके साथ इनके पाँवोंकी अंगुलियां परस्पर पृथक 
पृथक रदती हैं । इसके फंकालके साथ मनुष्यके फंकाल- 
को तुलना करने पर देखा ज्ञाता है, कि मनुष्यकी अपेक्षा 
इसके हाथ तथा पाँवकी अंगुलियां बड़ो, पांव छोटे, 
दाथ लग्बे, पशञ्चरकों दृढियां नोचेक्नी भोर अधिक 


_बिख्तृत, कमरकी हड्डी पतली और लम्बी, खोपड़ी चिपटी 


तथा मुख्की ओर घिस्तृत होतो है। शरीरफे ऊपरी 
हिस्सेमें शिम्पांजीका कंकाल मनुष्यके कंकालसे बहुत 
मिलता ज्ुलता है। इस प्रकार अख्थि-संस्थानका 
लक्ष्य करके वेशानिकोंने इन्हें ओरड्, शिम्पाजी और 
गिवों नामक तीन सखतन्त्र श्रेणीमें विभक्त किया है। इस 
ओोरड़ भौर शिम्पाजीकों द्वी हम लोगोंके देशमें वनमानुष 
कदते हैं । 

. मलय द्वीपक्ी भाषामें 'झोरंग-उटान! शब्द्से वन- 
मानुष समभ्ता जाता है। इसलिये वहांके अधिवासी द्विपद्‌ 
चारी प॒व॑ बन्द्रकी तरह द्ाथ पाँव-व्यवद्दारकारों मनुष्या 
कार इस वन्य-पशुक्ो ओरंग-उटान' कद्दते हैं पव॑ 
वोनिओ तथा सुमात्रा-द्वीपवासी भो इसे इसी शब्दसे 
उदलेख करते हैं । बादमें भड़रेज स्रमणकारियोंके अनु 
प्रदहसे यह भारतीय द्वोपपुञ्जञज्ात ज्ोव देशी भाषामें 
(0072-07 ६872 शब्द से परिग्रहीत हुआ। प्राणितत्व 
विदु लिनियसने इसे 5॥777 श्रेणीका जीव ठहराया है । 
वैशानिकोके अनुमानसे ये ?;८॥८८प५ जातिके अन्दर 
(.व[0 802९८ की पक शाखामात्र है | 

वैज्ञानिकनि वन्द्रश्रणीके जीवोंकों भराकृतिके प्रभेद्से 
अथवा ज्ञातिगत पृथक ता अनुसार जिस तरह विशिष्ट 
दुलमें विभक्त किथा है, उसकी एक सत्षिप्त तालिका ,, 
मीसे दी जातो है। इस तालिकासे बन्द्रोंके साथ इनकी 
कहां तक पृथकता है; उसे आसानीसे समझ सकते है । 
बन्द्र जाति ( 877908० ) 








एच]90707स्‍78० 


(नील बन्द्र) 


"प्पिपियय-ए।णयणयाए 
(+0]0)78 ८ 


उल्लुक (७००७०॥) (हनुमान) 


| 
बनमानुष 


को अय्छो तरह पय्यविक्षणा करके एवं इन स्वोका मनुष्य (77028047५९४ 78987) (77, 807]8) (9779 38(0५४7:9) 


भातिके साथ यथांवथ साहुश्य मिरुषणण करके इस 


विल्‍्तृत विवरण वानर शब्दमें देखो । 


| ६ ब्काआ 


इस बन्द्र जातिके मध्य & 59६75 श्रेणीके बन- 
मानुर नामक पशु कुछ लाल रंगका होता है। इसका 
चेहरा चौ डा, मुख गोल पढ्ं नुकीका, कपालका पिछला 
हिस्सा चिपटा तथा आंखे छाटी होती है पष्ठां हृदुरीष 
छोटा होता है; दोनों पाश्च में बारह हृड्यां द्वोती है ; 
छातीकी दृड्ियां दो भागोंमें विभक्त रहतो ६ । दृख्तद्वय 
गुल्फप्रन्थिधिलमग्बी, पद्‌ लम्बा तथां पतला होता है | इन- 
में कभो नाखून दिखाई नहीं पड़ते। ये प्रायः पाँच 
फोरखसे ऊंचे नहों होते। खुमात्रा तथा बोनियो द्वोपमें 
इनका वास है । 

जीवतस्वविदृगण कद्दते है, 
श्रेणोंके मध्य 'गोरिला! प्रथम स्थानका अधिकारों है। 
शिम्पांजी उसके निम्न आसनके ओर ओरंग उटान तृतोय 


कि जीवजातिके पशु 


स्थांनके अधिकारो दे । 
प्रकृतिक छानमें भी इसी 
हृएगोचर दोतोी है। आएवयेका बिपय 
हैं, कि ओरंग उटान इन सर्वोकोी अपेक्षा दोधांकार होता 
है पव॑ मनुष्यकी आहृतिस बहुत कुछ मिलता ज्ुलता 
है। इसको छाती, भुताप तथा हाथोंकी बनावट भक्कुष्य- 
के समान ही होती है। मनुष्यक्षातिम जिस तरह सब 
को आकृति पक-सी नहीं हाती, उसो तरद इनकी मुखा- 
कुतिम भी कुछ न कुछ अन्तर अवश्य दिखलाई पढ़ता 
है। ओरंगॉमें ज्ञो विशेष बुद्धिमान द्वोता है, वह मुखके 
भाव तथा रंग-ढंगसे विशेष विचक्षणताके साथ हृवयफे 
भावोंको प्रकट करनेमें सप्रथ होता है पव॑ कितने ही 
घनमानुष तो मनुष्यकोी तरह हर्षक्रोधांदि विभिन्न मान- 
सिक वृत्ति भी प्रकाश कर सहते हैं। 

ये भारतवर्णके द्वीपो के बनपाला-परिष्याघत समतल 
प्राश्तमें घूम-फिर कर समय विताते हैं। वहां ये मकोले 
वृक्षके ३०, ४० फीट ऊ'ची डालो' पर वृक्षों के पत्ते तथा 
दूसरी फटो ड्ालियां इकट्ठटी करके छोटे छोटे भोपड़े 
बनाते हैं। इनके कोपड़ का व्यास प्रायः दो फीट 
होता है। ये पृक्षकी डालो'फको चराईकी तरह बूस कर 
विध्राम करनेकी शयया 
यापन करनेके लिये मनुष्य कुठार या छुरोके अभावसे 
जिस तरह वृक्षशाजामों की छतरी बना कर सुबसे शयन 


कारण यह है, कि इन लोगोंके | 


तेय्यार कर लेते हैं। बनमें 


| 


| 





| 


| 


ताह कुछ प्रथातएता 


गत ह्ठ 





| 





वनपानुष 


करते हैं, ठीक उसी तरद ये भी अपने घरों को पारते हैं । 
उन पाटवो' पर ये वृक्षा'के कच्चे तथा कोमल पत्ते विछा 
कर चिस लेटा करते हैं। निद्राकालमें थे हाथ या पांव 
बढ़ा कर पासक्री मज़बूत हाली पकड़ कर आनन्दसे 
सोते हैं। जब तक थे पत्त सूख करछिन्न भिन्ननद्दो 
ज्ञाते <, तब तक बे उसो शय्या पर सवच्छत्दृतापूर्गक 
सोते हैं। 




















>ौ। ७-०५. ७ कक 


| 
॥ 


॥५/ 


[ 


| 


] 


7 सणटो। 


भोरग उठान। 


वरनियो-द्वीपवासा भोरंग गण अत्यन्त भगड़ालू होते 
हैं। जब ये वनके अन्द्र फल फूल खानेके लिये आते हैं, 
तब किसो सामान्य कारणसे भी फगड़ा कर पए% वृसरे- 
को क्षत विक्षत कर देते हैं। इनके दांत इनकी आत्म- 
रक्षाके अख्खरूप हैं। कगड़ के समय थे शत्र॒ुके हाथ 
तथा माथा खोंच कर दांतोंसे नोच लेने हैं | यदि ऊिसी 
समय कोई मनुष्य वा हाथी अचानक उनके भोपड़ के 
पास आ पहुंचते है, तो थे उन्हे' यहांसे भगा देनेके अभि- 
प्रायले उन पर वृक्षोंकी डाल तथा पत्थरोंके टुकड़े बड़े 


वनमानुप--बेने माल। 


बेगसे प्रहार करना शुरू करते हैं। पीछे द्वाथी दृक्षको 
तोड़ कर उनके कोपड़ नएछ्ठ कर देते हैं, इसी भयसे वे 
हाथोको देखते ही उस भगानेका चेष्ठा करते हें। समय 
समय पर थे वनप्रध्यगामी असदाय प्रथिकों पर 
वब्ककी डाल लिये बढ़ ग्रेग्से आक्रमण करते हैं। ऋुमियर 
तथा कप्तान पाइनेरक वर्णनासे ज्ञाना जाता है, & एक 
सप्तय इन सबोने नेप्री-वालिकाओं को हर कर बनमें 
छिपा रखा था | 

पिंजरावद्ध शिम्पत्नोकोा अचुकर णप्रियता और 
सुवुद्धिकी प्रखरताका परिचय पा कर डा० ट्रल कहने 
हैं, कि उनका स्वभाव बड़ा हो आश्चयन्ननक होता है । 
उसे पयवेक्षण %रके नित्य हो नूतन गदप सदुछन किया 
ज्ञा सकता है। थे आसानोसे चशोभूत होते हैं, यहां तक 
कि जो उन्हें प्यार करने हैं, उनके पास बैठ कर वे भोजन 
तक करते है । ज्ञो व्यक्ति उन्हे सर्वदा चिढ़ाया करने हैं, 
उन्हे देखते ही वे विरक्ति भाव प्रसाश करके उनके पांख- 
से जिसक जाते हैं | यूरोपोय प्रथाचुसार थे भी हाथ मल 
कर आनन्द प्रकाश करते हैै। उनके शरीर रोए से ढके 
रहने पर भी थे शीतप्रधान देशमें बास ऋरना पसत्द नहीं 
करते । शीतप्रधान यूरोपखणड में |।धि अपने मालिकके 
दिये हुए कम्घल विछा कर आननन्‍्दसे लेरने हैं। क्रचित 
होने पर थे ऊचे रूवरसे चिटड़ा उठते हैं प्व॑ मीठा ख'ना 
पानेसे वे “हाम दाम” शब्दों द्वारा आनन्द प्रकाश करते 
हैं । 

परायकसे सर जेप्स ब्रकने ऋलइझत्ताके बंगाल 
ए्सियाटिक सोसाइटोके जादूघरमें एक दीघकार वन. 
मानुषका ककाल भेजा था। मि० ब्लाइवदने उनकी प्रृथ 
कता लक्ष्य कर उनके पांच दल निर्देश किये हैं,-- 
१ 0॥०ला5ड 8700-६0 वा पियस रम्बि, २ 0, 500५705 
वा मियस पप्पन, ३? (४/८४७ वा पमियस छापिन ; 


8 ?, 70770 घा, मियस कसर पथ ५ ?, ()७४०८॥॥॥, ये सब 


विभिन्‍न वदलेंके वनमानुष भारतीय द्वीयो'के घिसिन्न 

भागोंमें बास करते हैं। सुमात्राके उत्तरांशमें ?, ॥0740 

पथ दक्षिणांशमें 7. 0७४८४ ज्ञातियोंका वास देखो 

आता है। जीवतस्‍क्वविदु जड़ नने इन द्वोपोंके ॥8/8 

$80४7प७ तथा 5, 77070 माँम्रक दो ज्ञातोथ वनम्रासुषों- 
ए०.,. <ऋ. 443 


"६ है 


का उतलेख किया है। पश्चिम अफ्रिकाक्के गिबून नदी- 
तीरप्रदेशवासी 4. ४०॥॥७ तथा ! एंव: दलोंके 
शिम्पांज्ञी तथा गोरिला जातिका विस्तृत विवरण वानर 
शब्दमें लिक्षा गया है । वानर देखा । 








शिम्पाश्नी । 


वनमार्जार ( सं० पु०) घनविड़ाल | 
यनमाल ( सं० लि० ) १ बनमाला। (१०) २ कृष्ण वा 
विष्णु । ३ प्राग ज्यो तिषके भगद॒त्तवंशीतर एक राजा । 
न प्राग ज्योतिष देखो । 
बनमालदेब--शिलालिपि वणित कामरूपके पक राज़ा। 


धनमाला ( सं० स्थो०) बनोकूवा पुष्परचिता माला, मध्य- 
पदलोवी। १ वनके फ़ूलोंकों माला। २ एक विशेष 
प्रकारको माला । यह सब ऋतुओमे दोनेवाले अनेक 
प्रकारके फ़ूलोंसे बनती और घुटने तक लंबी होतो थो। 
ऐसी माला श्रोकृष्ण घारण करते थे। ३ छनन्‍्दोभेद । 
इसके प्रत्येक चरणमें १८ अक्षर होते हैं। उनमेंसे १, २, 
३, ४, ५, ६, <, ११, १७, और १६ वर्ण लघु तथा बाकों 
यण गुरु होते हैं। इसका १, २, ३, 3, ५, ७, ६, १०, 


५५३० 


११, १३ और १६ वण लघु तथा ६, ८, १२, १७ और 
१५ लघु द्वोते हैं । 

बनमालाधर ( सं० बि० ) १ भ्रीकृण | २ छन्दोभेद । 

यनमालिका ( सं० स््री० ) १ आरुफोटा, चमेली । २ वन 
मलिका, सेवता। ३ वाराहीकन्द्‌ । 

घनमालिदास--धनमाला नामक प्रस्थके प्रणेता। 

वनमालिन्‌ ( शां० पु० ) वनमाला अस्ट्येति इनि। १ श्री- 
कृष्ण | २ नारायण | ( त्रि० ) ३ वनमाला धारण करने - 
वाला । 

घनमालिनी (झरूां० स््री०) १ द्वारकापुरी २वाराही। 

वनमालिभइ-गोतगो विन्दके टीकाकार । 

घनमाली ( शं० पु० ) वनमालिन देखो । 

वनमाली--१ अद्वौतसिद्धिक्षएडनके प्रणेत। २ चणड- 
भारुत और मास्तखएडनके रचयिता। ३ द्वव्यशोंधन- 
विधानके प्रणेता | ४ प्रायश्चिससारकोमुदीके रत्रयिता | 
५ भक्तिरलाकरफे प्रणता । ६ भगवदुगीताके एक 
टीकाकार। ७ मुक्तावलो नामक वैदान्तप्रन्थके रचयिता। 
८ वेदान्तरीप और रुफुटचन्द्राकों नामक ज्योतिःशास्त्रके 
प्रणेता । ६ एक प्राचीन कवि | 

घनमाली मिश्र--१ चेयाकरणभूषण-मतरन्‍्मज्जिनी और 
सिद्धान्ततरव वियेक नामक ग्रस्थफे रचयिता | ये कोएड- 
भटके छात्र थे । २ सारमज्री नामक ज्योतिग्न न्थके 
प्रणेता । ३ ब्रह्मानन्द्नीय खण्डन ओर वनमालिमिश्रीय 
नामक यबेदान्तके रचयिता। 

वनमालोशा ( सं० स्री० ) भ्रीराधा | 

वनचुच (रां० पु०) वन जल मुश्चनतीति मुच क्षिप्‌। 
१ भेघ, वादल | ( लि० ) २ जलवर्षणकारिमात्र । 

बनमुद्ग (स ० पु०) वनोदुभवों मुहः। १ मकुएक, वनम्तू ग। 
पर्याय--धरक, नियूरक, कुलीनक, खण्डी । २ मुद्नपर्णों, 
मुगानी। | 

घनमृत ( स० पु०) वन' जल मूत॑ वद्ध' येन, वन मुश्च- 
तोति वबा। मेघ, बादल | 

घनमूद्ध जा (सं० स्त्री० ) धनसरुय मूध्नि आयते इति जञत- 
ड। १ बनवीजपूरक, जड़ाली बिज्ञोरा नीधू। २ कक ट- 
»एड्री, काकड़ासिंगी । 

धनमूलफल ( स' ० क्ली० ) वनजात कन्द्‌ और फल | 


वैनंपालाधर--वनलहँपी 


बनमसूग ( स'० पु० ) दरिणविशेष | 

बनमेथिका ( स' ० स््री० ) आरण्यमेथिका, वनमेथी । 

वनमोचा (स० ख्रो० ) धनोदुभवा मोचा काप्ठकदलोी, 
बनकेलछा | 

वनयमानी ( स० स्मोौ० ) स्वनामख्यांत छोरा पौधा, वन- 
अज्ञयायन | 

बनयित्‌ ( स'० लि० ) दारथिता | 

वनर ( स॒० पु० ) वानर-पृब्ोदरादित्वातू आकार हथः | 
बानर, वन्दर । 

वनरक्षक ( रां० ति० ) घनकी रखवाली करनेवाला | 

वनरब्भा ( रां० ख्री० ) काछुकदलोी, वनकेला | 

वनरसी-दा क्षिणात्य के महिसुर राज्यके कोलार ज्ञिलान्त- 
गंत एक गरणडप्राम | यह अक्षा० १६ १४ ३० 3० तथा 
देशा० ७८ ११ ३१ पू० तक विस्तृत है | यहां हर सार 
येशाख महाीनेमें दृशालप्पदेवके उत्सव्में पक मेला 
लगता है | इस मेलेमें एक लाखके करोव गाय आदि पशु 
बिकने हैं । 

बनराज ( रांं० पु० ) वरपक्ष, बरगद । रे 

वनराज़ ( सं० पु० ) घनरूय वने या राजा, हति वनराजन- 
टय्‌ (राजाह;सखिम्यष्टच_। पा (॥४॥६१ ) १ छिंहद | २ वनका 
अधिपति, वनका मालिक | ३ अश्मन्तक वृक्ष । 

वनराजि (रु० स्थी०) १ वनको श्रेणो, वन समूह | २ वनके 
बीच गई हुई पगड़ंडो। ३ वसुरेवक्री एक दासीका नाम | 

वनराजी (शां० स्मरोौ०) वनराजि देखो। 

वनरारट (रूं७ पु०) वट बुक्ष, वरगद्‌ । 

बनराघ्र (रां० पु०) जनपदभेद भोर जाति विशेष | 

( मार्कगडेयपु० ५८४६ ) 

वनराष्रुक (रां० पु०) वनराष्ट देखो। 

वनदरदह ( शां० क्लो० ) पग्मन, कमल। 

बनर्ग (हां ० लि० ) धनगामी । 

धनजे (सं० पु०) श्टड्रीएृक्ष | 

धनद्धि (रूं०स्री०) वनकी समृद्धि, वनसम्पदु । 

वनषदु (सं० लि०) १ बेदोक्त वनविहरणकारों। (पु०) २ 

' घनवाहो वायु । 

वबनलक््मी (सं० स्री०) वनरुष लक्ष्मी शोभा | - १ कदलो, 
केला । २ पनभ्रो, वनकी शोभा | 


वनलता--वनवोर 


घनलता (सं० स्त्री ०) बनन्नांत लता, यली | 

यनलेखा (सं० सत्री०) वनानां लेखा ६तत्‌। बनकी श्रेणी, 
वबन-समूद । 

वनवब्धरिका (शां० स््रो०) धनजाता यव्वैरिका। अरण्यज्ञात 

_ बब्बरों, बनतुलसी । पर्याय--खुगर्धि, खुप्रसन्‍्नक, दोष, 


क् शी, विषप्न, सुमुषत, सृच्मपत्रक, निद्रालु, शोफहारो, 
सखुबक्त ! दसका गुण -उष्ण, खुगन्ति, पिशाच्र, वोल्ति 
ओर भूतप्न तथा पघ्राणसन्तपंणकारो । (राजनि०) 

घनवहि (स' ० पु०) बनरूय वनोदुभवों वा वहिः । 
वावचानल | 

यनवास ( स० पु० ) वनवायु, वनानिल | 

वनवास (स ० पु०) वने वासः । १ वनका निवास, जडुलगें 
रहना | २ बरुतो छोड़ कर जड़लमें रहनेक्ो व्यवस्था या 
विधान । ३ मधूकवुक्ष, महुएका पेड़। (लि०) बने वासो 
यहय । ४ वनवासी, जड़ूुलमें रहनेवाला | 

वनवासक (स ० पु०) १ शाह्मलीकन्द। २ एक प्राचीन 
नगर जो कादम्ब राजाओंकोी राजधानी था। कादम्ब देखो | 

. घनवासन (स'० पु०) बन' घासयति गन्धेनेति व!सि-ब्यु। 
है खट्ठटाश, उद्विलाब । (जि०) २ वनमें घसाना । 

वनयासिन्‌ ( स० पु० ) वन' वासयति सुश्भीकरोति इति 
बासि-णिनि। १ ऋषभ नामक ओषधि | २ मुष्ककवक्ष, 
मोथ्वा नामका पेड | ३ वाराहीकन्द | ४ शाल्मलीकन्द्‌ | 
५ नीलमदिषकन्द । ६ दोणकाक, होम फोभा, बड़ा काला 
कोभा | ७ द्वीपारन्तरस्थ खज्जूरीवुक्ष, दोनों किनारे लगा 
हुआ खज्ञ रका पेड़ । (लि०) बने वसतीति वस-णिनि । 
८ वनवासकारोी,  घनमें रहनेवाला, बर्ती छोड कर 
जडूलमें निवास करनेवाला । 

यनवासोी (स ० पु० लि०) वनवासिन[देखो । 

बनवासी-दक्षिणमें तुडडुभद्राक्ती शाखा यरदा नदोके 
किनारे बसा हुआ एक प्राचोन नगर । यह काद्म्ब राज़ा- 
ओंका प्रधान नगर था। भोगोलिक रलेमो उिधा8फतडट 
नामसे इसका उहलेख कर गये हैं। कादम्ब देखो । 

वनवास्य--अनपव्भेद, दक्षिणगका वनवासोी राज्य । 

बनविड़ाल (स'० पु०) वनमाजार | 

बनपिरोधिन्‌ ( स'० लि० ) १ घतका शत्रु । (१०) २ वर्षा 
परंतु । है 
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घनविलासिनो ( सं० ख्रो० ) शहर॒पुष्पी छता। 

वबनवोीज्ञ (स ० पु०) वनवीज्ञपूरक, ज्ञगली विज्ञोरा नीबू। 

वनवोजपूरक (स ० पु०) बनज्ञात मांतुलड़ वृक्ष, ज गली 
बिज्ोरा नीबू । मराठो--वनवाहुलिडर ; कनाड्ी-- 
कामराधवल । इसका गुण-असम्ल, कटु, उष्ण, रुच्य, 
वातप्न, अम्लदोष ओर छकृमिनाशक, कफन्न तथा 
श्वासप्न । ( राजनि० ) 

घनवोर--सिसोदिया घारवर पृथ्वीराज्ञकी उपपत्नोके 
गभसे इसका जन्म हुआ था। राणा चविक्रमाजोत ओर 
सरदारोंमें कुछ मनमुटाब हो गया। इसलिये सरदारों- 
ने मेवा|डके सिद्दासनसे राणा विक्रमाजीतको उतार कर 
उस पर घनवीरको बिठाया । 

यनवीर गद्दो पर बेठते हो निषकण्टक होनेका प्रयत्न 

करने लगा । राणा जिक्रमाजीत तो उसकी आँबॉमें 
गड़ते दो थे। दूसरा स'प्रामसि'हका छोटा लड़का 
उद्यसि ह भी शुक्तपक्षके चन्द्रमाके समान बढ़ रद्दा था । 
बच भो वनवीरका एक बहुत दृढ़ कण्टक था। वनवोरने 
अन्तमें अपने करटकोंको निकाल देना ही निश्चित 
किया । एक दिन बनवोर अपना विचार हूढ़ कर रात- 
को प्रतिशा करने लगा । धोरे धीरे रात आ गई। इस 
समय कुमोर उद्यसिद भोजन करके सोये हैं, उनको घाय 
बिख्तरे पर बेठो सेवा कर रही है । उसी समय रनिवासमें 
रोने पीटनेको आवाज सुनाएँ दो |(धाय उठना दी चाहती 
थी, कि बारो राज़कुमारकी जूठन उठाने वहां आया। 
उसने कहा बड़ी अनथे हुआ, वनवीरने राणा विक्रमा': 
ज्ञीतको मार डाला | खुनते ही धायका हृदय कॉपने लगा | 
वध सप्रक गई, कि वह दुष राणाकों मार कर ही क्यों 
चुप रहेगा। राजकुमारके भी प्राण लेने इधर आयगा। 
उसे एक उपाय सूक पड़ा। उसने पक टोकरेमें राज- 
कुमारक्ती लेटा कर ऊपरसे पत्ता ढाँप दिया और बारी 
हारा राजऊुमारकी यहांसे हटा दिया। उसके जाते ही 
धयनवीर रुघिरसे सनी तलवार ले कर यहां आ गया। 
उसने पूछा “राजकुमार कहां है ?” घायने राजकुप्ारके 
बदले अपने पुत्रको ही बतला दिया। वनघोरने उसे भी 
मार डाला और तबसे उसने अपनेको निषक्रए्टक समर 


लिया | 
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हस्त घधायका प्रक्रत नाम था पन्ना। वह उस बारी- 
को हु ढ़ते राजममहलसे बाहर निकली और पूर्षनिद्दिष्ट 
रुथान पर उसने राजकुमार तथा बारीकों पाया। धायने 
कमलभीर नामक स्थानमें पहुंच राजकुमारकों आशा- 
साह नामक एक जैनीके घर रख दिया। राजकुमार 
वहीं फूलने फलने लगे । सामनन्‍्त सरदारोंने राजकुमार - 
को अपना राज्ञा मान लिया । जब यनपीरको दसकीो 
खबर लगी, तब धह बहुत चिन्तित हुआ, लेकिन अब वह 
चिग्तित हो कर कर ही क्या सकता था। सरदाररोंने 
कौशलसे राजकुप्तार उदयसि'हका अभिषेक किया 
और बनवोर भांग कर दक्षिणकी ओर चला गया । नाग- 
पुरके भोंसले उसीको सन्‍्तान हैं | 


पनवृस्तांकी (स ० स्त्रो०) घनरूप वृन्ताकी वार्ताक्ो। 
बहती, वनभंटा । 

घनथ्ोहि (स०' पु०) वनख्य ब्रीहि!। देवधास्य, ज्वार । 

वनशिम्बिका (स ० स्त्री०) अरण्यशिम्बोी, वनछीमी । 

घनशुकरी (स ० स्री०) वनस्य शकरोध रोमशत्थात्‌ मांस 
लत्वाश । १ कफपिकच्छु, केवाँच। २ आरण्यवराही, 
ज गली मादा सूथर । 
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वनशरण (स'० पु०) बनजातः शरण: | वनोर्धवील, वन 
ओल। पय्याोय--सितशरण, वन्य, वनकन्द, अरएय- 
शरण, वनज्, श्व तशूरण, वनकण्डुल। इसका गुण-- 
रूजप, कटु, उष्ण, कृमि, गुल्म और शलतादि दोषप्न तथा 
सर्व अरुचिकारक | 
बनश्टड्राट (स'० पु०) वनरूय श्॒ज्भाट इव, फणएटक्ाबुतत्वात्‌ । 
गोक्षुर, गोखरू। परयाय--क रक, लिकण्ट, सस्‍्वादुकण्टक, 
गोंकएटक, गोक्ष रक, वनश्टड्राट, पलडुषा, खदंष्टा और 
इक्ष गच्धचिका । ( भावप्र० श्म भाग ) 





धनशोभन (स' ० क्लो०) वन जल' शोभयतीति शुभ-णिच्र्‌ 
व्यु। १ पद्म, कमल । (लि०) २वनक्री शोभा बढ़ानेबाला । 

घनश्वन्‌ (स० पु०) वने था श्वा कुघकुर। | १ गग्धमाजोर, 
गधबिछलाव। २ चश्चक, 'एगाल। ३ ध्यांप्न, बाघ | 

घनषएड ( सं० पु० ) कमलका घन या जे ज्र्ल । 

यतषदु ( सं० त्रि० ) १ यनवासो, बनमें रहनेवाला | (पु०) 
२ रुद्र । ( पार० य० ३१४५ ) 4नसद्‌ देखो । 


वनवुन्ताको --वनस्पतिशास्त्र 


वनसंप्रबेश (सं० पु०) छकड़ीकी देवसूर्रि बनानेके उदश 
से लकडीके लिये वनमें जाना । 

वनस्‌ ( सं० क्ली० ) बननीय तेजञ् और घन । 

बनस (सं० पु०) १ इच्छा । ९ आनुरक्ति। ३ बन | 

घनसडुट ( सं० पु० ) बने सडडुटों वाहुल्य' यख्य। मसूर | 

घनसद्‌ ( सं० लि० ) १ घनवासी । ( पु० ) २ बनचहि, 
दृधाग्नि | 

बनसमूह ( सं० पु० ) वनानां समूह; । १ अरण्यस' हति, 
वनराशि | पर्याय-वन्या, बान्या । २ जलसमूह, जलकी 


ढेर । 
वनसरोजिनी (सं ० स्तो०) वनरूय सरोज़िनी पक्चिनोव 
शोभाकरत्वात्‌ | वनकार्पासी, जड़ली कपास | 
वनसाहया स>०» स्त्री० ) वन्य उपोदको लता । 
वनस्तम्म ( स० पु० ) गदके एक पुत्रका नाम | 
चनस्थ ( स० पु० ) बने तिष्ठतीति र्था-क । १ म्ुग | 
२ वानप्रस्थ। ग्दख्थोंके द्विगुण, ब्रह्मचारियोंके लिगुण 


और वानप्ररुथ यतिओरोंके चतगु ण शौच होता है | (त्रि०) 
३ वनवासो | 


बनसख्थलो ( स* स्री० ) 


वनभूमि, अरण्यदेश, जड़ली 
ज़मीन | 


वनरुथा ( स० स्त्री० ) बने तिष्ठतीति सथा-क-टापू | अश्व- 
ट्थयृक्ष, पीपलका पेड । 


 घनसख्थान ( स' ० की० ) जनपदभेद । 


घनरुतेदफला ( स० स्त्रो० ) हस्वचूदती, छोटो कराई । 
वनस्पति ( स'० पु० ) धनरूप पतिः। पारझूकरादित्वात्‌ 
सुट्‌ । १ पुष्पह्दीन फलवान वृक्ष, वह पेड जिसमें फूल न 
हों फेघल फल ही हों। जैसे-गूलर, बड़, पीपछ आदि 
वट वगके वृक्ष । २बृक्षपात्र, पेड । ३ सूथालीबृक्ष, पाडरका 
पेड़ | ४ वरव॒क्ष, बरगद । ५ घृतराष्ट्रके एक पुलका नाम । 
( भाग० ५॥२०।२१ ) ६ धृतपृष्ठके एक पुलका नाप । 
वचनस्यतिकाय ( स० पु० ) ज्ञागतिक घक्षोंका समूह । 
वनस्पतिशारत्र (स पु० ) यह शास्त्र जिसके द्वारा यह 
जाना जाता हो, कि पोधों और वुक्षों आदिके क्‍या कया 
रूप और कौन कौन-सी जातियां होती हैं, उनके भिन्न 
भिन्न अगोंकी बनावट कैसी होती है और कलम आदिके 


द्वारा किस प्रकारके नये पौधे या घ॒क्ष उत्पसत होते हैं; 
वबनस्पतिधघिज्ञान | 


वनरप, तसत्र--वना श्रित 


वनस्पतिसत्र ( सं० पु०) पकाहभेद । 

बनस्प्रञ्ञ ( सं० सर््री० ) वनपुष्पोद्धना या स्रक | वनमाला | 

वनहवन्दि ( स'० पु०) नगरभेद । 

वनहरि ( सं० पु०) सिंध | 

बनहरिद्रा ( सं० ख्री० ) वनोक्ूवा हरिद्रा, अरण्यहरिता, 
जञञ गली हत्दी। महाराषु--साली; को ड्रण--अडिविशका, 


अरिसिन ; तेलड्र--कस्तूरि पशुपु, अड़विपरुपु ; वम्वई-- 


यनहलद, कचोरा ; तामिल--%स्तूरि मझ्लल । संस्कृत 
पर्याय--शोली, शो लिका, वनारिष्टा । गुण--ऋटु, रुचि 
कर, तिक्त, दीपन और गौल्य । 


धनहास ( स० पु० ) वनख्य हास द्वय प्रकाशकत्वात्‌ ! 
१ काश, काँस | २ कुन्दका फूल । 

घनहासक (सं० पु०) घनहास स्वार्थ कन्‌ । काश, काँसा | 

यनहुगली--कलक्तंफे उत्तर उपकफशठस्थित पक्र प्रसिद्ध 
गरडब्राम | 

वनहुताशन ( सं- पु० ) वनोद्धवः हुताशन!। । यनाग्नि | 

यनाखु ( सं० पु० ) वनख्याखु) | शशक, खरगोश । 

चनाखुक ( सं० पु० ) मुद्ठ, मूंग । 

पनाग्नि ( सं० पु० ) वनज्ञात अग्नि, वनआग | 

वनायाय--नन्द्रभरणहोरा नामक ज्योतिःशास्त्रके प्रणेता । 

घनाज (स० पु०) वनतस्यथ अजञः | चबनछाग, जगलो बकरा | 
पर्याय--इड़िक्, शिशुवाहक, पृष्ठश्णड | 

वनाटन ( सं० क्लौ० ) बने अटनं । 
घूमना । 

वनादु ( सं० पु० ) चवेणा, नीली मकणी | 

बनान्त (सं० पु०) घनस्य अन्त: | वनप्रान्त, ज गली भूमि 
या मेदान | 

यनान्तर ( सं० क्लोौ० ) अन्यत्‌ वनं। 
ज्ञ गल । 


वनशप्रमण, ज गलमें 


अपर वन, दूसरा 


बनाग्तराल (सं० क्लो०) वनपाएवं, जगलके आस पासका 
रुथान | 

बनापग ( सं० क्ली० ) वनोदुभव नदी । 

यना5िन्ननी ( स॑० सी० |! अलपझ । 


बनाभिलाय (रूं० लि०) वनध्वंसकारी, जु गलको उजाडुने- 


बाला । 
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वनामल ( सं० पु० ) वनरूय आमलः आमलक् इव । कृष्वा- 
पाक फल, काला करौंदा । 

वनास्बिका ( स'० स्त्री० ) दक्षकन्या शक्तिमूत्ति भेद । 

यनाछ्न ( रुं० पु० ) चनहय आम्र इव | कोशाघ्न, कोसम 
नामक पक्ष या उसका फल । 

वनायु ( स० पु० ) १ एक प्राचीन देशका नाम | यहांका 
घोड़ा अच्छा होता था | २ इस देशमें रहनेवाली ज्ञासि। 
३ दानवविशेष । ( भारत १॥६५।३० ) ४ पुरुरवाके एक 
पुलका नाम | 

वयनायुज्ञ ( स'० पु० ) बनायो देशे जायते ज्ञन-ड । वनायु- 
देशोकरूष घोरक, घनायु देशका घोड़ा । 

वनारपुर--फ्क प्राद्चीन नगरकां नाम। 

ह (भविष्य बरह्मख ० ५८।१७) 

वनारिष्टा ( स'० स्री० ) वनज्ञाता अरिष्टेय । बनहरिद्रा 
जगली हलल्‍्दो। हे 

वनाह्य क ( संं० पु० ) वनस्य अध्य के ए्ख नियतपुष्पचारि- 
त्वात्‌ तथात्वं | पुष्पज्जोची, वह ज्ञों माला बना कर 
अपनी जीधिका चलाता है। 

बनाद्र क ( सं० पु० ) घनोदुमव आदर क।। ज॑गली अद- 
रक | 

बनाद्र का ( रां० स्त्री० ) वनाद्र क, ज गली अदरक | 


धनालक्त ( स'० क्लो० ) गैरिक, गेरू। 
' चनालय ( रां० पु० ) घनके बोचका रहनेका घर । 


परनालयजीबिन ( स ० पु० ) वह जो जगछी द्र॒ष्य द्वारा 
अपनी जीविकरा चडठाता हो | 

बनालिका ( सं० ख््रो० ) वनं अलति भूषयति अलण्बुल 
टापू टापि अत इक्ततं । दस्तिशुण्डी छता, हाथोसू डी । 

घनाली ( स' ० सत्री० ) वनराज़ि, वनको श्रेणी ! 

वनाभ्रम ( स' ० पु० ) वनमेव आश्रमः | वनरुप आश्रम | 

वनध्रिमिन्‌ ( स'० लि० ) बनाशभ्रमः अस्त्यर्थ इनि । जिसने 
चनाशभ्रय लिया है, वानप्रस्थ-धमांवलम्धी । 

वनाभ्रय (स'० पु०) घपनमेव आश्रयो यहय । १ द्रोणकाक, 
ड्ोम फोओआ | ( लि० ) २ अरण्याश्रयी, जिसने वानप्रस्थ 
लिया है। 

घनाश्रित (स'० लि०) वानप्रस्थावारी, जिसने वान 
प्रस्थ लिया है । 
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चनाहिर ( स० पु० ) वनख्य आहिरः | शूकर, सूअर। 
वनि ( स|० पु० ) घन ( खनिकषिअजिभसिवसिसनिध्यनि ग्रन्थ 
वल्षिभ्यश्र । उया. ४/१२६ ) इति ६। अग्नि, आग । 
बनिका ( स० सत्री० ) कुखवन । 
वनिकावास (स० पु०) १ उपवन मध्यरुथ कुझ । 
२ प्राचीन प्रामविशेष । 
वनित (सं० लि०) वन-क्त । 
२ सेवित, सेवा क्रिया हुआ | 
धनिता ( सं० ख्री० ) वन-क्त-टाप | १ प्रिया, अनुरक्ता स्त्री, 
प्रियतमा | २ स्री, औरत | ३ छः वर्णॉंकी एक चुशि। इसे 


है याखित, मांगा हुआ। 


'तिलका' और 'डिल्ला' भी कहते हैं। इसमें दो सगण 
होते हैं । श 
वनिताहिष्‌ ( सं० पु० ) खरीद घी, थह जो स्रीसे ह्ष्या 
करता हो ! 
(निताभोजिनू (स० पु०) १ सपवल्‌ करा ख्री। 


न नांगकन्पा । 
वनितामुख ( सं० पु०) १ पुराणानुसार मनुष्योंकी एक 
ज्ञाति । ( माक०पु० ५८३० ) (कृ्ली०) २ सत्री-मुखमण्डल । 


वनिताविलास ( स० पु०) १ स्त्रियोंक्री भोग करनेकी 
इच्छा । २ सत्री-सम्भोग करनेकी इच्छा । 


वनितास ( स' ० क्ली० ) प्राचीन गंशभेद । 
बनित्‌ ( स'० ति० ) १ याचक, मांगनेवाला | २ अधिकारों | 


वनिन्‌ ( स० पु० ) वन' आश्रयरवेनारुट्यस्पेति वन-इनि। 
वानप्रस्थ । 


वनिन ( स'०क्लो० ) १ वनजात पलछाश आदि। ( लि० ) 
२ वारिदानकारी, जल देनेवाला । ३ वनवासी, अड़ुलमें 
रहनेवाला | ४ वनोदुभव, वनका । ५ दृच्छाशील, इच्छा 
करनेवाला । ६ पूजा या रूुतुति करनेवाला । 

वनिष्ठ ( स० लि० ) दातृतम, बडा भारो दाता । 

वनिष्ठु ( स'० पु० ) यश -पशुकी आँत, रुथविरास्त्र । 

बनिष्णु ( सं० पु० ) अपान, गुदा । 

यनो (सं० स्लो० ) घपनस्थरली, छोटा वन । 

वनोक ( सं० लि० ) याचरक, माँगनेवाला | 

बनायक ( सं० लि० ) वर्नि याच्रनम्तिच्छतीति फ्यथ ततो 
ए्वुल | याचक, माँगनेवाला । 

वनीयस्‌ ( सं० ल्ि० ) वन-दयखुन्‌ | अतिशय याचक%, बहुत 
माँग नेवाला । 


वनाहिर--वनोद 


यनीयन्‌ ( स० लि० ) वननविशिष्ट, इच्छा करनेवाला । 

वनोचाहन ( स ० क्ली० ) दहतस्‍ल्‍ततः सश्चालन या रुथान 
परिबत्तन, पक स्थानसे दूसरे रुथान पर लाना । 

यनु ( स'० पु० ) हिंसा | 

वनुष ( स'० लि० ) १ हिसक, मारनेवाला । २ स भक्ता । 

वने-कि शुरू ( स'० पु०) वने किशुक्र श्व। अयाचित 
प्राप्त, वह वह्तु ज्ञो खेसे ही बिना मांगे मिले जैसे बनमें 
कि शुक्र विना मांगे या प्रयास किये मिलता है । 


वने-क्षद्र ( सं० ख्रो० ) वनक्ष्‌ द्रा अलुक्‌ समासः | करजअ | 
( रत्नमाला ) 


बने चर ( सं० लि० ) वने चरतीति चर इति ट, तत्पुरुष 


कृतीत्य लुक । भरण्यचार!, बनमें फिरनेवाला मनुष्य, 
जंगली आदमी | 


वनेआ (सं० पु०) बने इज्यः । १ बद्धरसाल, आम। 
२ पर्पटक, पापडा । 


वनेबत्वक (सं० पु०) यह वसरूतु जो वेसे ही बिना मांगे 
मिलता है। 
वनेयु ( सं० पु०) रोद्राश्वफे एक पुलका नाम | 
( भागवत &|२०।४५ ) 
वनेराज़ (सं० सत्री०) वने राजते राज क्िपू, अछ्ुक्‌ समास;। 
दावानलछको तरह अंगलमें विराजमान | “तेजिष्ठा यरुया- 


रतिवंनेरा2" ( ऋक ६।१२।३ ) 'बनेराट्‌ द!यरुपेणारण्ये 
राज़माणा!' ( सायण ) 


चनेरुद्दा (सं० स््री० ) तिपणों कन्दू, तिलकन्द । 

बनेशय ( सं० लि० ) वनवासी । 

वनेसऊज्ज ( सं० पु०) वने सर््जझ इव। असन वृक्ष । 

वनैकदेश ( सं० पु०) वनका पक्र भाग | 

वनोत्सगग ( सं० पु०) १ देवमन्दिर, बापी, कूप, उपधन 
आदिका उत्सग ज्ञों शास्रविधिसे किया ज्ञाता है ; मन्दिर, 
कूभा आदि बनवा कर सर्वेसाधारणके लिये दान करना। 
२ ऐसे दान या उत्सगंक्नी विधि। 

वनोत्सव (सं० पु०) आम्रवृक्ष, आमका पेड़ । 

वनोत्साह ( सं० पु० ) गण्डार, गेड़ा । 

घनोद--१ बम्बई प्र सिडेग्सीके कालाबार प्रान्तस्थ एक 
छोटा सामम्तराज्य | भू परिमाण ५८ वर्गमील है। यहांके 
अधिवासो लोग अद्भरेज राजकी सालाना १६५०) र० कर 
देते हैं। २ उक्त राज्यके अभ्तर्गत एक गएडप्राम। 


बनाई श--वन्दने 
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बनोद श (सं० पु) १ वनसमीप, जंगलके पासका सथान | | वस्धन काटनेके लिये भगवानमें १६ प्रकारको सक्ति दिल- 


२ बनके वीचका स्थान | 
वनोरकूव (सं० लि० ) वने उद्धवों यरुप। १ घन्यतिल, 


अंगली तिल । २शएगालकोली, ककेंचु। ३ वनशूरण, | 


जंगलो ओल। ४ वनवीजपूरक, जंगली विज्ौरा नोबू। 

. बनोछ्धवा (रूं० स्प्री०0) ! वनकांपासो, हंगली कपांस। 
२ काछमलिका | ३ मुद्॒पर्णीं, मुगानी । 

वनोपल॒व ( सं० कह्लो० ) १ वनदृहन । २ दावानछ। 

बनोझ्यों ( सं० स्ग्री०) वतके समोपका रूुथान | 

घनोकस ( सं० पु०) वनमेष ओको गृह यरूय । १ वानर, 
बन्दर । २ शुक्रशिस्बी, फेवाँच । (जि० ) ३ घनवासोी, 
वह जिसका घर वनमें ही । 

वनोघ ( सं० पु०) १ वनसमूह। २ भारतके पश्चिम- 
दिक्रुथ पत्र पेत और उसके पासका जनपद ) 

वनोषध (सं० स्त्रो०) वनकी ओोषधियां, जंगरी जड़ी बूटी 

वन्ति ( सं० त्रि० ) वन-खंभक्तों तुच। शंभक्ता। 

वन्थलि ( वामनसर्थली )--बम्बईप्रदेशके सोराष्र-प्रान्तस्थ 
एक प्रायोन नगर | यह अक्षा० २१ २८ उ० तथा देशा० 
७० २२ पू०फे मध्य अवस्थित है। जूनागढ़से यह ४॥० 
कोस दक्षिण-पश्चिम पड़ता है। सरुथानीय प्रवाद है, कि 
भगवान्‌ नारायण वामनरूपमें इस नगरमें अधतीण हुए 
थे। उन्होंके नामानुसार पीछे यह स्थान वामनस्थलो 
कहलाने लगा । यहां लोहे ओर तांबेके बरतन बनानेका 
जोरों कारबार चलता है। 

बन्द्‌क ( सं० त्रि०) वन्द्ते इति वन्द्‌-ण्युल । वन्दनाकारी, 
स्तुति करनेवाला । 

वतदका ( स० ख्री० ) वनन्‍्दृक-टप्‌ । वन्‍्दा। 

वन्द्थ ( सं० पु०) वन्दते रुतीति वन्दधते स्तूयते इति वा 
अथ (बन्दशीड_ शपिरुगमिव श्चिजीवबि प्राणखिभ्योत््थ )। 
१ रुतोता, रुतुति करनेवाला। २ रुतुत्य, सुतव या रुतुतिके 
योग्य । 

वब्बून ( सं० क्ली० ) बन्द्तेइनेनेति वस्दू-करणे द्युदट । 
१ बदन । बन्द भाधे व्युट्‌ । २ प्रणाम, स्तुति । 

दहरिभक्तिविलासमें १६ प्रकारकी भरि बतलाई है, 

इनमेंसे वन्‍्दन एक है । भक्तोंकों चाहिये; कि थे भव 


लावें । 


“आद्यन्तु वेष्ण१' प्रोक्त' शद्भुचक्राछुनं हरेः । 
धारणाश्वादूध्य पुयडाणां तन्मन्त्राणां परिग्रहः ॥ 
अच्चेनश्च जपो घ्यानं तन्‍्नामस्मरणं तथा | 
कोत्त न॑ श्रवणान्च व बन्‍दन पादसेबन ॥ 
तत्पादोदकसेवा च तजन्निवेदितभाजन॑ । 
तदीयानाश्व संसेवा द्वादशीव्रतनिष्ठता ॥ 
तुलसोरोपणं विष्णोदेवदेवस्य शाह्षिगाः | 
भक्ति: षड़शधा प्रोक्ता भवबन्धविमुक्तये ॥” 
( हरिभक्तिव० ११ थि० ) 
देवपूजामें बोडशोपचारके मध्य यह अन्तित उपचार 
है। देवताकी षोडशोपचार द्वारा पूजा फरनेमे शेषमे 
वनन्‍्दन फरना होता हे । 
हरिभक्तिविलासमें वनद्नका विषय हस प्रकर लिखा 
है। भगवानका स्तुतिपाठ करके वन्दन करनेका विधान 
है। दोनों हाथसे भगवानके दोनों चरण पकड़ कर शिर- 
को फू झा कर वनन्‍्दना करे कि, 'हे ईश ! झत्युके भाक्रमण- 
रूप समुद्रसे लध्त ओर आपके अश्रित हूं, मुझे परित्राण 
कीजिये । 
इसके सिवा दोनों वाह, दोनों चरण, वक्ष, शिर, 
दृष्टि, भन ओर वचन इन अष्ठाडुः द्वारा वसदत करना 
होता है। दोनों घुटने, दोनों वाहु, गिर, वचन और 
बुद्धि इन पश्चाडु द्वारा भी वनन्‍्दून किया ज्ञाता है। यह 
चन्दन निखिल यद्षमें प्रधान है। पकमात्र वन्‍दन द्वारा 
मन विशुद्ध हो कर हरिके दशेन दो सकते हैं। वन्दन- 
कालमें भक्तोंके शरोरमें जितनी घूलिकण। रहेगी, उतने 
मन्वन्तर उनका स्वर में वास होगा । ज्ञो ध्यक्ति असंख्य 
पाप करके अज्ञानमें मुग्ध रहता है, वद॒ यदि भक्तिपू्वेक 
हरिकी वन्दना करे, तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं 
और अन्तमें उसे खगकी प्राप्ति होती है। अतपथ देव- 
बनन्‍्दन पापनाशक ओर स्वर्ग जनक है । देवप्रतिमाको 
देखनेसे ही वन्दून करना होता है। अज्लानवशतः यदि 
देववन्दन न करे, तो उसे नश्कमें ज्ञाना पड़ता है। 
(हरिभक्तिवि० ८वि) प्रणाम और नमस्कार शब्द देखो । 
३ शरीर पर बनाये हुए तिलक भादि चिह्न | ४ वंदाक, 


५७३६ वैन्देन--वंन्दिन 


बाँदा | ५ एक विषका नाम | ६ एक अखुरका साम। 


७ एक राक्षसका नाम | ( ऋक ७।५१॥२ ) 

वनन्‍्द्न -बस्वईप्ररेशके अन्तग त पक गिरिदृ्ग और उस- 
के नोजेम॑ अवस्थित व॒क बड़ा प्राम । 

बन्दुनमाला ( हां० ख्रो० ) वन्‍दनाथ माल। यत्र सा। 
१ तोरण, वहिद्वोौर । २ धनन्‍्द्‌नवार, बह माला जो सजावट- 
के लिये घरोके द्वार पर या मण्डपके चारों ओर उत्सवके 
समय बाँचो ज्ञाती है। इस माला फूल पत्तियां गुछी 
रहती है। यज्ञादिमें आमके पलव गू थे जाते हैं। 

चन्दनमाल्यिका ( रूं० स्लो०) वनन्‍्दनमाला स्वार्थ कन-टाप्‌, 
इत्वं। चहिद्वारोपरि शुभदा माला, वद माऊा जो 
सजावट के लिये घरोंके द्वार पर या मए्डपके चारों ओर 


उत्सव्क्ले समय बाँचो ज्ञातोी है। 
बन्रनवार ( हि० स््री० ) वन्दनमाल्लिका देखो । 


वन्‍्दनधत्‌ (सं० लि० ) बदि अभिवादन रुतुत्यों: इदिरिवा 
न्नुम्‌ भावे व्युट्‌ तंषां भ्रोता ; 9 श्रवणे क्विपि तुगागमः । क्‍ 
स्तुतिर श्रोता । (श्रृक ५५।१७) 

बन्दना (रू० स्त्री०) बन्द (घष्टि-बन्दि-विदिम्यश्वेति वाक्ष्य | 
पा ३३३।१०७ ) इत्यरूय वाशिकोक्त्था युच, टाप्‌ । 
१ रुतुत । पर्याय--समीतबची । २ प्रणाम, वन्दन। 
है हांम भरुप द्वारा तिलक, व्द तिलक जो दो मकी भरुपसे 
यज्नके अन्तमें लगाया जाता है। 

कवि लोग प्रन्थके आरम्भमें निर्विध्नपू्वक प्रस्थकरी 

परिसमाप्तिको कामनासे देवतांक्री वन्दना किया करते हैं | 

बन्दनो ( सं० स्त्री०) बन्द द्युट-डोपू। १ नति, ख्तुति | 
२ जोवातु नामक ओषधि। ३गोरोचन | ४ वो | 
५ याच्नना कमे । ६ तिलकादि चिह्न ज्ञो शरोर पर बनाए 
जाते हैं। 

वल्दनोय ( सं० लि०) घन्दना करने योग्य, आद्र करने 
लायक । 

बख्नीया ( रं० स््री०) वम्दनीय-टापू। १ पूजनोया। 
शगोरोथचना। 

वनदा ( सं० स्री०) वन्दत अपरवृक्षमिति वदि-अच_टापू। 
वृक्षोपरि षृक्ष, दूसरे पेडोंके ऊपर उसीके रससे पलनेबाला 
पक प्रकारका पोधा, बाँदा ॥ ( डिछंवदाताप्रा) ९85९८ ७- 
“प॥ ) इसका खाद तिक्त होता है भौर चेद्यकमें यह कफ, 
पित्त तथा श्रमकी दूर करनेवाला कहा गया है। 








घन्दाक ( सं० पु० ) युक्षोपरिव,क्ष, बादा। 
वन्दाका ( सं० स््री० ) बन्दा, बांदा । 
वनन्‍्द्ाकी ( सं० स्त्री० ) वनन्‍्या, बांदा । 
बन्दार ( स'० लि० ) वन्दते स्तोति अभिवादयतीति वन्द 
(अ्वन्योराद। | पा ३१२।१७२ ) इति आर॥। १ वन्‍दनशील । 
(क्लो०) २ रुतोत्र । ३ वन्दाक, बाँदा । 
बन्दि ( स'० ख््री० ) बम्दते स्तौति नृपादिक स्थमुक्ट्यथ 
मिति वदि ( सबंधातुम्य इन | 'उण ४|११७ ) इति इन । १ 
आकृष्ठ मनुष्य गवादि, कैदी | पर्याय-प्रप्नह, उपप्रह, घन्दी, 
बन्दिका । ( शब्दरत्ना० ) २ सोपान, सोढी । ३ छूट या 
चोरोका मा । (पु०) ४ रूुतुतिपाठ+, राजाओंका यश 
वर्णन करनेवाला । 
बन्दिप्राह (स ० पु० ) वन्दिभिव गृदरुथ गुड णातीति प्रह- 
के | अग्त्यायुध देवतागारभेदक, डकैत | ये लोग गुहरूथको 
वन्दीकी तरह रुद्ध कर उसका यथासड्ांम्व लूट लेने हैं। 
मिताक्षरामें लिखा है, कि राज़ा इन्हे! शो पर चढ़! 
त्र। 
वन्दिय्रौर ( स'० पु० ) खब्दिमिव विध्ाय जौर! अपहारकः 
गुहसुथं घन्दिमिव रूत्यवा समस्तदृष्याणाप्रपद्दारकऋत्वा- 
दरुूय तथधार्घ । बन्दिग्राह, डकैत । पर्योय --माचल, 
वन्दीकार | ( प्रिका० ) 
यन्दितु (सं० त्रि०) वन्द्‌-तुृच | वनन्‍्दक, वन्‍्दमा करनेवाला । 
व न्दिदेश--प्राचोन जनपदभेद । शायद्‌ यही राजपूतानेके 
अन्तग त बू'दी राज्य है । ( तापीख० ४७ भ० ) 
घन्दिन ( सं० पु० ) वन्दते स्तोति नृपादीक्षिति वदिख्तुतों 
णिनि। राज़ार्थोकी यात्रादिमें ब्रीयादि स्तुतिकारक | 
पर्याय--स्तुतिपाठक, मागध, मगध । प्रतियाममें जय- 
घोषणादि द्वारा राज़ाओंका स्तुतिपाठ करना ही इनकी 
वुस्ति हैं| प्राह्मणी के गर्भेसे क्षत्रियके औरससे इस जाति- 
को उत्पत्ति हुई है । 
“जत्रियाद्विप्रकन्यायां सुतो भवति जातित। |” 
( मनु० १४ अ० ) 
भ्राइतरवमें लिखा है, कि भ्राद्धफे वाद दम्हे यथा- 
शक्ति दान देना खाहिये। यदि इम्हे' कुछ न दिया ज्ञाय, 
तो भ्राद्ध निष्फल होता है। फिर शास््रमें छिखा है, कि 
अ्राद्धके बाद दान नहों करना साहिए, किश्तु दूसरी जगह 


५ र्दिनोका- - वैन्‍्धुर 


लिखा है, कि श्राउके बाद वन्दियोंकों यधाशक्ति दान 
देना उचित है।  कहनेका तात्पये यह कि भ्राद्धफे पहले 
इनके लिये भोज्यादि उत्सगे करके भ्राद्वके बाद रन्हें वह 
सब वस्तु देये । 

बन्द्नीका ( स० स्री० ) ०५ दाक्षायणीका नाम । 

वन्द्पाठ ( रां० पु० ) भटद्दव शियोंका गीत वा व शकीशि- 
वण ना । 

वन्द्मिश्र--घालखिक्रिट्साके रचयिता। 

वन्दियास ( वन्द्वासु )--१ मन्द्रांज् प्र सिडेस्सो के 
उत्तर आफट जिलान्तगंत एक उपविभाग या ताले । 
भूपरिमाण ४६६ वर्गमील है । यद्द रुथान शए्यशाली नहीं 
है। समतल प्रास्तमें परिष्याप्त होने पर भी वहांकी 
अधिकांश मिट्टो बालुका तथा फंकड़ोंसे परिपूर्ण है। 
बीच बोीचमें लाल अथवा हृष्णवर्ण भूमिखरण्ड देखा जाता 
है। किन्तु यह क्षार-मिश्रित होनेके कारण शखरूयोट्पा- 
दुनके उपयोगी नहीं होता । इस उपविभागमें दो एक 
उच्चत शिखरवाला पर्वत भी दव्‌ण्डायमातन है। 

२ उक्त जिलेका पक नगर | यह अक्षा० १२५ ३० उ० 
तथा देशा० ७६' ३८ पू०के मच्य अवस्थित है। यह 
रुथान दृतिदासमें प्रसिद्ध है। विगत कर्णट+-युद्धके 
समय दस स्थानमें भो युद्ध हुआ था| आकेटके नवाब- 
धंशके आत्मीय पक्र मुसलमान सामन्‍्त वन्दिवासदुर्गके 
अधिनायक थे। १७५२ ई०में अ'प्रज़ सेनापति मेजर 
लारैन्सने वन्द्धास पर आक्रमण किया धा। तद्ननन्‍्तर 
१३५७ ई६०में कप्ताम आंदडरकोम मगरको जला कर भी 
दुर्ग पर अधिकार न कर सके। तत्काल ही दुर्गके मध्य 
अवस्थित फरासी सेनाने अ'प्र जोंकी भगा दिया | १७५६ 


ई०में मनसोनने अत्यन्त तीश्नगसिसे दुर्ग पर आक्रमण किया 


थी सही, किस्तु दुग घिजय करनेसे असमर्थ ही अपनी 
सेन! ढे कर प्रत्याषृस हुए | इसी समय दुर्गरूव फरासी 
सेनादुल विश्वोही हो उठा | अगरेज-सेनापति आयरकूटने 
खुअवसर पां कर दुर्ग पर आक्रमण किया। दुर्भवासि- 
गणने कुछ दिन अवशोध करनेके बाद अ गरेजोंकी आत्म- 
समर्णण किया | फरासियों के मुलप्रास हरुतउयुत देख कर 
३७६० ई६०फे पहले सेनापति लाली अपने दलबलके साथ 


दुर्गके सामने भा उपस्थित हुए । देखते देखते दो दिन- 
ए०, हहएू, 45 
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के मध्य ही लगभग ३ दहृजार मराठी सेनाके साथ बुशी- 
रणक्षेत्रमें. आ डटे । फरासी सेनाने दुर्गकों घेर 
लिया। निरुपाय हो कर सर आयरफकूटने एक दिन 
दुर्गका द्वार उन्‍्मोचन करके सशघ्ल सेनाके साथ दुर्गमें 
प्रवेश किया । दोनों दलमें घोरतर संप्रांम दुआ ; अन्स- 
में फरासीगण पराजित हुए | बुशो अगरेज्ञोंके हाथ वन्दो 
हुपए। फरासियोंके साथ अ'प्र ज्ञोकी भारतपवर्णमें और 
कभी पेसी लड़ाई नहीं हुईं। १७८० ई६०से ले कर प्रायः 
तीन यद्य तक लेफ्टीनेन्ट फ्लिटने अल्यस्त कौशलके साथ 
महिसुरवति देदर अली की,चढ़ाइयोंसे इस दुर्गकी रक्षा की 
थी। देदराबाद पर आक्रमण करनेके समयमें सेना- 
पति आयरकूटने उन्हे दो लदाइयोंमें सहायता दी थो पव॑ 
दूसरो दूसरो लड़ाईमें उन्होंने अत्यन्त दक्षताके साथ 
अपनो सेनाक़ी रक्षा करते हुए शत्र दुलकों मार भगाया 
था। 

वर्दी ( रूां० स्रा० , बन्दि 'कृदिकारादक्तिनः हति डोष । 
यन्द्‌ा, रतुतिपाठऊ । 

बन्दीक ( रु० पु० ) इन्द्र । 

बन्दीकार ( सं० पु० ) वन्दोघत्‌ ग्रदरुथं करोतीति कू अण । 
यन्दिग्नाह, डकैत | पर्योय--माचल, प्रसह्य ब्रीर, खिल्लाभ । 

वन्दीकृत ( सं० लि०) फाराधरुद्ध, जो कैदमें बन्द हो | 

वन्दीज्ञन (सं० पु० ) राजाओं आदिका यश वब्णेन करने - 
बाला पक प्राचीन ज्ञाति। 

बन्दीपाल ( सं० पु० ) कारारक्षा (]०४०7 )। 

वन्ध ( सं० लि०)) यस्थते स्तूयते इति बदि-ण्यत्‌। बन्द 
नीय, घधन्द्‌ना करने योग्य । 

वम्धता ( सं० ख््री० ) वन्धएय भाव: तल -टापू । 
पन्धका भाव या धर्म । 

घन्‍्या ( स'० ख्यी०) १ बन्द, षाँदा । २ गोरो चना | 

पन्द्र ( सं० लि० ) बन्दते स्तोति देवादोन्‌ पूजाकांले इति 
धन्दि टक्‌ | पूजक | 

वम्घुर ( सं० की० ) ९ सरथया गाड़ीका आश्रय जिसमें 
दोनों दरसे ओर धुरा प्रधान है। २ गाड़ीमेंका वह रुथान 
जहां सारथी या गाड़ीवान बैठ कर उसे श्लाता है। 
सायणाचार्यने वेद्माष्यमें इसका अर्थ यों किया है |-- 
'नोड वरचमाधातभूकतम, उन्नतानतदुपयन्धनकाष्ठम, 


पन्धट्व, 


(७प्प 


घैश्ति सारथेः स्थानम्‌ यहा सारथ्याश्रयव्थानम्‌ ।' 
पबर्गमें देखो । 

बन्धुरख्थ ( सं० लि० ) रथासने उपवधिष्ट। रथारुढ़, रथ 
पर बैठा हुआ | 

वन्धुरायु ( सं० लि० ) वन्धुरयुक्त । 

बन्चुरेष्टा (सं० जि० ) रथोपविष्ट, रथ पर बैठा हुआ | 
( इन्द्र )। ( श्रूक ३ ४३॥१ ) 

यम्त--वम्बई-प्रदेशके कालावर प्रान्तर्थ पक छोटा सामम्त- 
राज्य | यह तीन ग्राम ले कर वना है। भूपरिमाण २४ वर्ग- 
मील है | यहांके अधिवासी अभी छः अ'शॉमें विभक्त हो 
गये हैं । कुछ राजस्व २२३१०१) रु० हैं जिनमें भडुरेज्राज 
को वाषिक ३७१५) रु० और ज नागढ़के नवाबकी २७७) 
रू० करमें देने पड़ते हैं । 

वन्य ( सं० लि० ) वने भव, वन-यत । |१ वनोदुभूत, वनमें 
उत्पस्न दोनेवाला । २ आरण्य, जड़ली । (क्ली०) ३ त्वचच, 
दारचीनो | ४ कुटननट, नागरमीथा । ५ वनशुरण, जड़ुली 
जिमीकन्द | ८ वाराहीकन्द । ७ देवनल । ८ क्षीरविदारो 
६ शडू । १० लताशाल | 

वन्यञ्ञा ( सं० ख्रो० ै) बनोपोदकी, जड़ली कलूग्बी साग | 

घन्यजोरक ( स ० क्ली० ) वनज कटु, जीएक, वनजीरा। 

धन्यद्मन ( स'० क्लीौ० ) वनज्ञ दमनपुष्प जड़ली दोनेका 
फूल । इसे मदाराष्ट्रमें राणदवणा ओर कलिडुमें काशाबण 
कहते हैं । इसका गुण वीयेस्तम्भक, बलप्रद और आमदोष- 
नाशकमाना गया है। 

वन्यद्ोप ( स ० पु० ) वन्यहस्तो, जड़ालो हाथी । ; 

चन्यधान्य (स'० क्ली०) नीघार, पसदही वा तिनोके चावल । 

वन्यपक्षी (स० पु०) वनजात पक्षी, बह चिड़िया जो 
स्वच्छन्द्पूवेंक वनमें बिहार करतो है । 

घन्ययृक्ष ( स० पु०) १ अशभ्वस्थ वृक्ष, पीपलका पेड़ । 
१ अकूली पेड । 

घन्यघ॒त्ति ( स ० स्थी० ) वनन्‍्योपज्ञोविका । भरण्यवासीका 
ज्ोीवनोपाय | 

घनन्‍्यसहचारी ( स ० ख््रो० ) पोतरिणटो | 

बन्या ( स० स्त्री० ) वनानामरण्यानां ज़लानां वा स'दृतिः 
बन ( पाशादिम्योय। | पा ४२४६ ) इसि य-दापू। १ धन 
समूह, वनस हति । २ मुद्रपर्णों | ३ गीपालकक टी, ग्वाल- 


वन्धुरस्थ--व पा 


ककड़ी । ४ गुञ्ा । ५ मिश्रेया, सॉफ । ६ भद्रमुख्ता, भद- 
मोथा | ७ गन्धपत्ना | ८ अध्वगन्धा, असगन्ध । ६ जल- 
प्लावन, जलस दहृति । १० पिएडखज र। ११ बनदरिद्रा, 
जडूलो दृल्दी । १२ मेथिकरा, मेथी । 

वन्यांशन ( स० ति० ) वन्यफलांशी, अड़ली फल खाने- 
वाला | 

वन्याश्रम ( सं० पु० ) वनाभ्रम। 

वन्येतर ( सं० ति० ) १ ग्रहपालित, पालतू । २ शिक्षित । 
३ सभ्य | 

वनन्‍्योपोद्की ( सं० सत्री० ) धनन्‍्या वबनोदुभवा उपोदकी। 
लता विशेष । पर्याय--वनजा, वनसाहयां । गुण-- तिक्त, 
कटु, उच्ण, रोचन | 

वन ( सं० पु० ) वनति भागमहंति वनसंभक्ती ( ऋज् न्द्रा- 
ग्रषप्रेति । उया २।२८ ) इति रन्‌ प्रत्ययः । अशी; हिस्से - 
दार। 

वप ( सं० पु० ) वपघ। १ केशमुण्डन, बाल मुड़ना। 
२ वोजञवपन, बीयां धोना । | 

बपन ( सं० क्लो० ) बप भाषे व्युट। १ केशमुण्डन, सिर 
मुड़ना। २ वीजाधान, बीज बोना | 

बीजवपन ज्योतिषोक्त दिन देख कर करना चाडहिये। 

कुद्निमें करनेसे कोई फल नहीं द्वोता। पृथफल्गुनी, 
पूवाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, कृशिक्रा, भरणी, भश्लेषा ओर 
आदा भिन्न नक्षत्रोंमें ; चतुर्थों, नवमी, चतुर्दशी, अष्टमी 
और अमावस्या तिथिमें ; शुभप्रदके केस्द्रहथ द्वोनेसे ; 
ख्थिरलग्न वा जन्मलग्न भौर मिथुन, तुला, कन्या, कुम्भ, 
ओर धन्नुट॑ग्नके पू्वभागमें बीजवपन करनेसे शुभ होता 
है । 

वपनो ( रू० र्री०) उप्यते मसख्तकादिकरुयामिति वर्प- 
अधिकरणे द्युयु कीप्‌ । १ नापितशाला, वह रुथान जहां 
हज्जाम बेठ कर दृज़ामत बनाते हैं। २ तस्तुबायशाला, 
यह रूथान जहां ज्ुलाहे कपड़ा बुनते हैं | ३ ढंरकी | 

चपनीय ( स० लि० ) वप-अनोयर्‌। १ वपनयोग्य, बोने- 
लायक | २ निषेकयोग्य, बीयेपात । आयुष्कामी व्यक्तिको 
चाहिये, कि थे कभी भी परस््रोमें वीज्वपन न करे । 

धपदर ( रुं० पु० ) फेशराज । गा 

थपा ( रूं० र्रो०) उप्यतेषत्ष ति बप्‌ भिवायक, टाप्‌ ! 


वपाटिका--वष्पटदेवी 


१ छिठ, छेद । २ चरबी, मेव । ३ बढमोकि, बाँबी । 

बपाटिका ( रूं० स्री० ) अवपारिका, एक रोग। इसमें 
लिडुको आच्छादन करनेवाला चमड़ा प्रायः फट जाता 
हे । 

घपावत्‌ ( रं० लि०) वपा-अस्त्यर्थ मतुप्‌ मख्य वः। 
प्रचूद, मोटा ताजा | 

वपावदह ( रां० क्ो० ) मेदरुथांन रुप कोष्ाड़। 

( चरकसु० ७ अ० ) 

बपिल (रझां० पु०) चपति वीजमिति बप-इलच | पिता, 
थाप | 

वपु ( रां० पु० ) बपुस देखो । 

वपुन ( स्ं० पु० ) वपष उनना वा वयुन पृषोदरादित्वात्‌ 
यसू्य पः | देवता । 

यपुतन्द्न--एक प्राचीन कवि । 

वपुधेर ( रं० लि० ) धरतीति धु-अच्‌, बपुसों घर! । देह- 
धारी । 

घपुषा ( रुं० स्त्री० ) हवुषा। 

यपुष्टमा ( स'० ख्त्री० ) १ पत्नचारिणो लता । (जठाघर) 
२ रूप । ( ऋक ३।२।१५ ) ३ काशीराज्ञकरी कन्या। परी- 
क्षितके पुत्र जनमेज्यसे इनका विवाह हुआ था। दरि- 
वशमें लिखा है, कि राजा अममेजयने अभ्वमेध यज्ञ का 
अनुष्ठान कर अभ्ववध किया। वपुष्टमा उस मरे घोड़ - 
के पास बैठी हुई थी। देवराज उस राजमहिषोको 
सर्वांडूसुन्द्रो देख कर मोहित दो गये और घोड़ के 
शरोरमें प्रवेश कर उसके साथ सभोग किया । अनमे- 
ज्ञयने घोड़ की जीवित देख ऋत्विकोंकों इसका कारण 
पूछा। उन्होंने इन्द्रकी दुरभिसन्धिको बात कद्द दो | 
इस पर जनमेज़य बहुत विगढ भोर इन्द्रकों शाप दिया 
कि, 'तुमने भारी दुष्कम किया है, इसलिये भाजले कोई 
भी अश्वमेध-्यज्ञमें तुम्हारो अचेना न करेगा।' पीछे 
ऋत्विकोंकी असावधानीसे ऐसो घटना घटी है, सम 
कर उन्हे देशसे निकाल भगाया। इसके बाद थे वर्षु 
छप्ताकों फटकार रहे थे, इसो समय विश्वावसु मामक 
गर्धवंराज यहां पहुंचे और राजासे कहने लगे, 'राजन ! 
आ्राप तीन सी अश्वमेघ-यश कर चुके हैं, इस कारण इस्द- 
ने अपने इन्द्रस्वलोपको आशड्से रस्मा नामक अप्सरा- 


प७र 


को भेजा था। उसी रम्माने काशाराजदुद्दिता रुपमें 
जन्म प्रदण किया हैं। यह घपुष्ठमा ही रम्भा नामकी 
अप्सरा है। इन्द्र इसो छलसे अपना कार्य सिद्ध कर 
चले गये हैं, आप इसके लिये दुःखित न होये'। काल 
ही इसका एकमाल कारण है। ऋत्विकरोंका आपने जो 
अपमान किया, उससे आपका पुण्यक्षय हुआ । इल्द्रके 
जो आपका भय था, वह भी जोता रहा, इसलिये आप 
वपुष्टमाकोी बृुथा तिरसख्कार न फरे'। आप इसे पुनः 
प्रहण करें, कोई दोष न होगा ।!' विश्वावस॒के ऋहनेसे 
राज़ा ज़नमेज्यने वपुष्ठमाकी फिरसे ग्रहण किया । 
( इरिवश १६२-१६६ अ७ ) 
वपुष्मत्‌ ( रंं० लि० ) वपुस प्रशस्ताथ्थे मतुप्‌ । १ प्रशख्त 
शरोरी, उत्तम शरीरबाला | ( पु० ) २ शा+द्वीपपति । 
ववुष्य ( स'० लि० ) बपुस -हितार्थे यत | शरीरकों भलाई 
करनेवाला | 

वपुस ( सं० क्लो० ) उप्यन्ते देहान्तरभोगसाधन वीज्ो- 
भूतानि कर्माण्यलंति बप्‌ू ( भत्ति-प-वषि यजीति। डण_ 
२॥११८ ) इति उसि। १ शरोर, देह । २ प्रशख्ताकृति, 
मनोहररूप | ३ अंश, भाग । (स््री० ) ४ खनाभख्यात 
वृक्षकी कन्या | यह धरमेराजको पतनी थों। 

( मार्कयडेयपु० ५०।२१ ) 

वपुःप्रकर्ष ( स'० लि० ) शारोरिक सौनदय । 

वर्षुः्मव ( स'० पु० ) बपुषः शरीरात्‌ स्त्रव॒क्षरण यख्य। 
शरीरस्थित रसधातु । 

यपुससात्‌ (स० अ० ) शरोरके आकारमें । 

बपोदर ( स ० लि० ) पोवरोदर, तोंद । 

वच्तव्य ( सं० लि० ) वष-तब्य । बपनीय, बोने लायक । 
परस्त्रीमें बीज वपन नहीं करना चाहिये। 

वत्ता ( हि० पु० ) पप्तू देखो । 

बप्तु ( स'० पु० ) घपति वीजञमिति वप तृच । १ जनक, 
पितु। २ कधि। ३ नापित, नाई। ( शूक १।१४२।४ ) 
( लि० ) ४ बापक, घोज बोनेवाला । ५ कषक, जोतने- 
वाला | 

बप्प ( स० पु० ) १ पिता। २ पूज्य देवगुरुज्न प्रभृति । 
३ मेवाड़के राणाओंके पूर्यपुरुष । मेवाड़ देखो । 
यप्पटदेयी ( स० स््री० ) राज्महिषो भेद्‌ । 
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बप्पिय ( स'० पु० ) एक हिन्दू राजा । 
धप्पीह ( स ० पु० ) चातक ((०0९पां 8 ॥९]७॥०0९४८८७) ॥ 
वप्यट--मगधके पालव शोय प्रथम राजा गोपालके पिता । 
वष्यनोल ( स'० पु०) जनपदभेद । 
धप्र ( स'० पु० क्ली० ) उप्यतेषत् ति ,बप-(इषिवपिभ्यां रन । 
उया २।२७ ) इति रन । १ मिट्टीका ऊंचा चुख्स जो गढ़ 
या नगरको खाईसे निकली हुई मिटद्दोके ढेरसे चारों ओर 
उठाया जाता है ओर जिसके ऊपर प्राकार या दीवार 
होतो है । पर्याय--चय, मसुक्तिकाएतृप | (शब्दरत्ना०) 
दीवारकी तरह खड़ा कृत्रिम सश्िकास्तूपका नाम ही 
घप्र है । 

वपति वोजमलेति। २ क्षेत्र खेत । घद्त्संहिता- 
में लिखा है, कि शुक्र जब वर्षाधिप होते हैं, तब शेलोपम 
अलब्जाल वारि वर्णण करता है, इससे वप्र या खेत भर 
जाता है, पृथिवी दरियाली दिखाई ठती है तथा धान 
और ईल काफी उत्पन्न द्वोती है। ३ रेणु, धूल । ४ तर, 
किनारा । ५ पर्गतसानु, पहाड़की चोठों। ६ टीला, 
भीटा । ७ सीसा नामक्री धातु । ८ प्रज्नापति। 
( संक्षितसार उणादिवृत्ति ) ६ द्वापरयुगके एक व्यास | 
१० चोदहवे मनुफे एक पुलका नाम । 
घप्रक ( स० पु० ) गोलव॒त्षिकी परिधि, गोलाईका घेरा । 
वप्रक्रिया ( स० ख्री० ) टोले या ऊंचे उठे हुए पिट्टाके 
ढेरको हाथी, सांड आदिका दांतों या सींगो'से मारना। 
यह उनको पक क्रोड़ा है। 
बप्रफ्रोडा ( स'० स्प्रो० ) वप्रक्रिया देखो । 
वप्रवाद--चम्पारनकफे अम्सर्गत एक प्राचीन आ्राप्त । 
तिलपणों नदो के फिनारे अवस्थित है। 

( भविष्य ब्रक्मख| ० ४२२१३ ) 
वप्रा (स० स्री० ) व१-रन्‌ टाप्‌। १ मजिष्ठा, मजोठ। 
२ जैनोंके इक्को सबे' ज्ञिन नमिनाथकी माताका नाम | 
बप्रानत ( स० लि० ) क्रीड़ाके लिये उच्च भूमिके, सामने 
सिर भकाये हुए । 
यप्रान्तर ( स० अठ्य० ) दोनो किनारेके बीच | 
बप्राभिधात (स' ० पु० ) वप्रक्रीडा। 
बप्राम्भःस्तन ति (रूं० सत्री०) १ नदीकूलवादह्दी स्लोतका अल । 
२ शाखानदी । 


यह 
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धष्पिय--बपन 


धप्राम्भस_ (रुं० क्ली० ) तीरवाही स्लोतका जल | 
वध्रि ( सं० पु० ) वपषति वीजमस्ल घप-क्रिन्‌ ( बडा 


दयश्च | उण ४।६६) १ क्षेत्र, खेत | २ रुथानकी दुग मता। 
३ समुद्र । 


वप्सस ( स' ० क्ोौ० ) १रुप। २ वु, देह । 
वफा ( अ० स््री० ) १ वादा पूरा करना, बात निवाहना। 


२ निर्वाह, पूर्णता । ३ सुशी? ता, मुरोवत । 


वफात ( स ०» ख्री० ) सत्यु, मरण । 
वफादार ( अ० घि०) १ वचन या कत्तेध्यका पालन करने- 


बाला। २ अपने कामको ईमानदारोसे करनेवाला | 


३ सच्चा । 


बब ( सं० पु० ) पएक!दश करणके अन्तर्गत प्रथम करण । 


इस करणके अधिपति इन्द्र हैं। ह्स करणमें जन्म लेनेसे 
मनुष्य बलवान, अति धीर, कृती और अति धिचक्षण 
होता है। लक्ष्मो उसके घरमें हमेशा घास करती हैं * 
( कोष्टीप्र० ) 
दाक्षिणात्य ज्योतिविदोंके मतसे 'बब' शब्दका प्रथम 
बकार वर्गींय और भन्तिम घकार अन्तःस्थ है । 


बबा ( अ० स््री०) १ मरी, मद्यामारी । २ छूृतका रोग । (४ 
वबाल ( अ० पु०) १ बोक भार । २ आपसि, कठिनाई | 


३ घोर विपक्ति, आफूत। ४ ईश्वरीय कोप। ५ पापका 


फल । 


वश्र (सं० पु०) १ मण्डलो सपेविशेष, एक प्रकारका सांप ! 


२ पक यदुघंशी योद्धा | बश्र, देखो । 


यश्नुधातु ( सं० पु०) खुबण -गैरिक, स्वण गेरू मिट्टी । 
धश्र्‌ वाहुन--बश्र वाहन देखो । 


वम्‌ (सं० क्लौ०) १ शिवपूजाके बाद गालकां बज्ञानां | प्‌ 


बम्‌ देखो | २ वरुणवोज्ञ । 


घम (सं० पु० स्रो०) वम-अच_। वमन, उद्टी । 
बमथु ( सं० पु० ) बमनमिति वम-अधुच्च ( द्विताइथुच_। पा 


३।३।८६ ) १ बमि, के करना | २ द्ाथोकी सूड़ले निकलो 
हुई जलकणा | पर्याय--करिशीकर | 


घमन ( सं० क्ली० ) बम -भावे ल्युय । १ छटद म, के करना । 


उवरा दिमें रोगोकी ज़रूरत पड़ने पर यमन कराया जा 
सकता है । ( वाभट ) २ बमनद्॒ष्य, धमन करनेका 


हि 


है. 


वपनकल्प--व मे ५८१ 


पदार्थ । ३ आहुति। ४ भाद्दार । ५ अद्द न, पोड़ा | ६ शण, अति यमनमें तष्णा, दिक्का, उद्वार, संज्ञाराहित्य, लिहा- 


पटसन । निःसरण, चक्ष ध्यायृत्ति. हनुसंहति, रक्तच्छदि और कणठ- 
वमनकव्प ( सं० पु०) वमन करानेके लिये भदनादि अनेक. पीड़ा आदि उपद्रव होते हैं। 


प्रकारकी योग-योज्ननविधि | इनमेंसे वमनकढप ही उत्तम | वमनध्यापत्‌ ( सं० सत्री० ) वर्मन-असिद्धिके पक्षमें भाध्मा- 


है। ( सुभ्र त० सृ० ४३ भ0 ) नादि विकार । 
- यमनद्रष्य ( सं० क्लो० ) वमिकारक वस्तु | वे थे सब हैं-- | वम्नी (सं० स्रो०) वमन-डीप । जल! का, जोक | 
मैनफल, कूटजकी छाल, देवताड़का फूल, तितलौकीका विस्तृत विषरण जज्नौका शब्दमें देखो। 


फूल, घोषा फल, श्वेतघोषा, सफेद सरसों, विडड़, . बमनीया ( सं० खत्री० ) घ्रयतीति बमण्यर्थविवक्षायामभि- 


| 
पीपल, करज, नागेभ्वर, रक्तकाश्चन, श्वैतकाश्वन, नीम, धानात्‌ कत्तरि अनोपरखियां टापू । १ मक्षिक्रा, मफ्खी । 
असगंध, बेत, अपराजिता, फु'द्रुफा फल, बच, ग्वाल- ( ल्ि० ) २ वमनयोग्य । 
ककड़ी आदि | (सुभ्रन त खु० ३६ भ०) 


यमनविधि ( सं० ति० ) वमनक्रिया | घमनक्रियाका समय 


पूवाह है | चिक्रित्सककों चाहिये कि वे शरत्‌, घसन्‍त 
और वर्षाकालमें हो रोगीकों रेचन और उम्तन कराघे | 


( भावप्र० ) 

ज्ञो रोगी कफाक्रान्‍्त, बलवान, हिक्कारोगादि द्वारा 
पीड़ित ओर वीर हैं, बेसे रोगीको दी वमन कराना उचित 
हैं। ( भावषध्र७ ) 

विषदोष, (रुतन्‍्यरोग, अग्निमान्ध, इलोपद, अधघु द. 
इद्रो ग, कुछ, विसर्प॑, मदहाजीर्ण, विदवरिका, अपचा, कास, 
भध्वास, पोनस, धृद्धि अपरुमार, ज्परोन्माद्‌, रक्तातिसार, 
कर्णस्नाध, अधिजिहक, गलशुएडी, अतिस्गर, पित्त्लेष्म- | "नं सारा शरीर दुःखने गता है । 


रोग, मेदो रोग ओर अरुचि ; इन सब रोगोंमे चिकित्सक- वमन रोग पांच प्रकारके होते हैं--वातज्ञ, पिक्तञ, 
की वबमन कराना साहिये | कफज, सबन्निपातज्ञ, आगन्तज । इस रोगफे पूवे लक्षण 


वमन निषेध विषय--कम्प, डपलेप, निद्रा, तस्द्रा | वेमि उपस्थित होनेके पहले हल्लास अर्थात्‌ बमनोद्ध ग, 
आलख्य, दौग सथ, विषज्ञनित उपसग, कफप्रसेक और | उद्दारावरोध, मुखप्रसेक तथा मुफ्त लवणाक्त मालूम पड़ते 
प्रदणी क्रादि दोष वमनकारी व्यक्तिके कभी नहीं रहते। | हैं एवं खाने पीनेकी चोज़ञोंसे रुचि फिर ज्ञाती है | 
बमनके गुण--वमनसे एलेष्म शोधन होता है, इस कारण बम्िके साभान्‍्य लक्षण--जिस रोगमें कुपित दोष 
उससे होनेवाले सभी बिकार जाते रहते रे | अत्यन्त पेग तथा अग पो इनके साथ मुखको ओर 

निम्नलिखित ध्यक्तियोंकी कभी भो वन न करना | उमड़ आता है एवं मुखको परिपूर्ण करके बाहर उछल 
चाहिये। जैसे-चक्षरोंगी, ऊदुवेबात, गुल्मोदर, प्लीहा | पड़ता है, उसे छदहि. या वम्ति रोग कहते हैं । 
और क्रिमिरोगप्रस्त, श्रमात्त, ख्थूल, क्षतक्षीण, कृश, बातञज लक्षण--बातज वमनमें हृदय तथा पाए में 
अतिवृद्ध, मूत्रातुर, केवल वातरोगी, स्वरोपधघातो, अध्य- | बेदना, मुलशोष, मस्तक तथा नाभीमें शलवैदनाकी तरह 
यनरत, दुश्छदिं, दुःकोष्ठ, तृष्णात्त, बालक ऊद्ध्वान्त्र, | बेदना तथा ऋास, स्वरभेद, अगमें सूचीवेधवत्‌ वेदना 
पित्त, क्ष घित, निरुक्ष और गर्शिणी आदि | अवम्य वमन- | एवं भति कष्ट के साथ घेग, प्रवल उद्भार तथा अतिशय 
में सभी रोग रूच्छ भथवा एकदम असाध्य हो जाते हैं । शब्दफे साथ फेन मिश्रित विच्छिन्न पतला रथा कषाय 
इस कारण उन्हें वन कराना उचित नहीं । | शरसबिशिष्ट वस्तु वमन, थे सब लक्षण दिख्लाई पड़ते हैं। 
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वमि ( सं० सल्ोौ० ) घमनमिति वम ( सर्वधातुभ्य इन | उण_ 
४।११३ ) इति इन । घमन, छदेन, प्रदछदिका, रोगभेर, 
वमिरोग | इस रोगका निदान तथा चिकित्सा आदिका 
विषय घेधकमें इस तरहसे है--अधिक तरल खरूतु प!न 
करनेसे, अतिशय स्निग्ध वरुतु खानेसे, अधिक लचवण 
प्रयोग करनेसे, असमय वा अपरिमित भोजन करनेसे 
प॒व॑ श्रम, भय, उद्धंग अज्ञीण तथा कृमि दोषसे वमन 
रोग पैदा द्वोता है प॒व॑ गर्भावस्था तथा घृणित वस्तुओंके 
कारण वायु, पित्त, कफ भादि उत्क्रिष्ट हो कर वमनरोग 
उत्पादन करता है। इस रोगसे मुत्रमें पीड़ा होती है 


५८८२ 


पिशज लक्षण--पिक्तज् पमनरोगमें मूच्छां, प्यास, 
मुखशोष, मस्तक, तालु तथा दोनों भ्ाँखोंमें जलन, आाँश्षों- 
में अन्थेरा छा जाना एवं पीत हरा वा धूमवर्णयुक्त, 
कुछ तीता, अति उच्च पदार्थका वमन तथा बमनके 
समय करठमें ज्वाला, थे सब लक्षण उपस्थित होते हैं । 

कफज लक्षण- कफज वम्नरोगमें मुश्न मधुर रस- 
विशिष्ट, कफस्लांव, भोजनमें अरुच्ि, निठ्, शरोर भारी, 
ह्निग्ध, घन, मधुर रसयुक्त तथा श्वेतवर्ण पदार्थ 
वमन पव' उलटी होनेके समय शरोरमें रोमाश्व तथा 
अति यरत्रणा होने लगती हे । 

सम्निपःतज्ञ लक्षण--वमनरोगमें शूल, अजीण, दाह, 
प्यास, श्वास, मूच्छा पव' लवण रसयुक्त उष्ण, नील वा 
लोदित वर्णके घने पदार्थका वरमन होना प्रभृति लक्षण 
प्रगर होते हैं | 

आगन्तुज्ञ धमन--कुत्सित द्रव्य भोजन तथा किसी तरह 
घृणाजनक धलस्तुकों देखनेसे जिस घमनरोगकी उत्पत्ति 
होतो है, अथवा स्त्रियोंको गर्भावस्थाके समय ज्ञो उल्टी 
होती है, कृमिरोग वा आमरससे जो वमि होती है, 
उसे आगन्तुज वमि कहते हैं। इस वमनरोगमें बातादि 
तीन दोषोंमेंस ज्ञिस दोषके लक्षण अधिक दिखाई पड़े, 
उनके अनुसार उसे दोषज्ञ वमनरोग समभना होगा। 
केवल कृमियों द्वारा ज्िस घमनरोगक्ी उत्पत्ति होती है 
उसमें अत्यम्त घेदूना होतो है। जिस तरह आगरस्तुज्ञ 
वमनक्के पांच फारण बटलाये गये हैं, उसी तरह इसके भी 
पांच भेद हैं, जेसे--असात्मज, कृमिज, आमज, वीभत्स 
तथा दौह दम | इस आगल्तुत्त वमनमें वातज्ञावि दोषोंके 
लक्षणानुसार इसके वातज्ञादि कारण भी र्थिर करने 
चादिये। 
इस रोगका उपद्रव--कास, तमक श्वास, ज्वर, प्यास, 

हिचकी, विकृतब्रिसता, हुठ्"ोंग एवं आँखोंके सामने 
अधेरा छा ज्ञाना आदि । 

बमन रोगकी साध्यसाध्यता--वमनरोगमें यदि 
कुषित बायु, मल, मूल, स्वेद तथा जलवादहों स्लोत रुद्ध 
ही कर ऊद्ध्वंगत धोवे एवं उससे रोगीके कोष्ठसे पूर्थ 
संचित पित्त, कफ वा वायु दूषित स्थेदादि धातु उद्गोण 
होवे ओर यदि वम्र मलमूलको तरह दुग न्थ हो ते उससे 
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वमन रोगाकामन्त रोगी तष्णा, श्वास तथा द्विचको द्वारा 
पीड़ित हो कर ह॒ठात्‌ सुत्युक्रों प्राप्त हाता है। जिस 
बमन रेोगसे रेगी क्षीण है ज्ांता है एवं सब्वंदा रक्त - 
पूयादि मिश्रित पदार्थ धमन करता है अथवा बमिमें यवि्‌ 
मयूरपुच्छक्ी तरद आभा दिखाई पड़े, किया वमनरोग- 
फे साथ यदि कांस, श्वास, ज्वर, हिचकी, तृष्णा, भम, 
हुदो!ग प्रभृति उपद्रव उपस्थित द्वाधे, तब यद वमनरोाग 
असाध्य दो जाता है। इन सब लक्षणोंके अलाबे दूसरे 
सब प्रकारफे धमनरेोगकी जिकित्सा करनेसे इसका 
प्रतोकार है। सकता है। 

खिकित्सा--सब प्रकांरफे वमनरोग आमाशयमें दोष 
संचित होनेसे उटपन्न होते हैं, इसलिये वरमनरोगमें सबसे 
पहले लंघन देना हो कर्राष्य है। उसके बाद कफ तथा 
पिन्तकों दूर करनेवाली ओोषधिका सेवन करना चाहिपे। 
किन्तु पक विशेषता यह है कि, वातज़् वमनरागमें लंघन 
देना उचित नहीं । वातज्ञ बमिरोगमत दूधमें बरावर भाग 
ज्ञल मिला कर, से था नमक तथा घृत मिश्चित मू ग॒ तथा 
आंवलेका शोरबा,पिलाना चाहिये | गुलंच, लिफला, बहेड़ा। 
आंवला, निम्ब तथा पोलता इन सर्वोक्ा काढ़ा बना कर 
मचुके साथ पान करनेसे पित्तत वमिरोग आराम होता 
है। हर्रेका चूर्ण मचुके साथ खानेसे भी पमिरोंगमें 
फायदा पहुंचता हे । 

विड़ग, तिफला तथा शुठोका चूर्ण, किंवा विड़ ग, 
कैवर्समुस्तक तथा शुठोयरू्ण समभाग ले कर मधुके 
साथ सेवन करनेसे इलेष्मज वप्रिरोग विनष्ट होता है। 

आंवला, खै तथा चोनी ८ तोला एक साथ पीस कर 
उसके साथ ८ तोला मचु एवं ३२ तोला जल मिला कर 
कपड़े से छान कर पीनेसे लिदोषज बप्रिरोग आराम 
होता है। गुलच द्वारा हिम (शीतकषाय) तैयार करके 
मधुके साथ पीनेसे कूच्छ साध्य लिदोषञ्ञ बमि भी हटात्‌ 
भाराम द्वोती है । 

हरे, लिकटु, धनिया तथा जीरा समभाग चूर्ण कर- 
के मधुके साथ चारनेसे लिदोषज़ वप्ति तथा अदचि नष्ट 
होती है। बेलकी छाल, गुलंच तथा खेतपपड़ाका काढ़ा 
मधु मिला कर पान करनेसे सारिनिपातिक खम्तिका निया- 
रण होता है। आमकी गुठलो और बेलका काढ़ा मधु- 
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लेथा चीनो मिला कर पोनेसे वमि तथा अतीसार रोग- 
का नाश होता है। जामुन तथा आमके पत्तोंसे काढ़ा 
तैयार करके ठंढा होने पर उसमें लाईका चूर्ण तथा मधु 
मिला कर पीनेसे उच्माजन्य वमि, अतोसार तथा पिपासा 
दूर द्वोतो हैं | 
पीपलकी छालका भरुम जलमे काल कर पोीनेसे अति 

दुःसाध्य वमिरोग भी आराम द्वोता है | इलायची, लव ग, 
नागफेशर, बेरकी आंठोका गूदा, लावा, प्रिय गु, मुरूतक, 
रक्त चन्दन तथा पिपलो इन सब चोज़ेंका बरावर बरावर 
भाग चूर्ण करके मघुके साथ छानेसे वातज, पित्तज़ तथा 
कफ ये तीनों प्रकारके घमिरोग छूट जाते हैं । 

घीभत्स बमिरोग इृदयप्राही वस्तुओंसे, दोहदज 
चमिरोग इच्छित फलोंसे तथा आमज़ वमिरोग लघनसे 
आशाम होते है'। उद्दारकी अधिकताके साथ व््मि 
होनेसे मूठ्वा, घनिया, मुस्तक, जेठी मचु तथा रसाझन- 
का चूर्ण समभाग ले कर मधुके साथ चांटनेसे साधारण 
वम्ति दूर होती है । यह रोग सौवच्ध ल लवण, कृष्णज्ञोरा, 
चीनी तथा मरिचयूर्ण बरावर भाग ले कर मधुके साथ 
चारनेले भी आराम हो जाता है। 

नारियलका पानो, सूढ़ी खा अली हुई रोटो भिगाया 
हुआ जल अथवा वरफका पानी वमन निवारणको उत्कृष्ट 
भोषध है । बड़ी इलायचोका काढ़ा सेवन करनेसे 
बमनरोग शीघ्र द्वी दूर दी जाता है । राह्पिं गुलंचको 
झलमें भिगो रखे, प्रातक्राऊ उस जलको मधुके 
साथ पीचे ते सब प्रकारके वमिरोग दूर हो जाते है । 
खेतपपड़ा, विल्वमूल वा गरुलंचका काढ़ा मधुफे साथ 
पव॑ मूर्व्या मूलका काढ़ा चावलके पानोके साथ सेवन 
करनेसे सब तरदके वमिरोग आराम होते हैं। जेठी मधु 
तथा रक्तचन्दन दूधके साथ अच्छी तरद्द पीस तथा घोंट 
कर पीनेसे रक्तवमन आराम होता है। आँवलेका रस 
१ तोला तथा कतबेलका रस १ तोला, थोड़ा-सा पोपल 
यू्ण तथा मरिचचूर्णके साथ मधु मिला कर सेवन करने- 
से प्रवल धमन भी रक सकता है। तेलचइ की बिट्ठा 
३॥४ दाना अलमें भिगो कर उस जलको थोड़ा पीनेसे 
अति प्रवल व्रमनका लतुरत ही दमन होता है। 

इयेत चन्दन २ तोला, आँवलेका रस २ तोला एकल 
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करके, उसमें थोड़ा-सा मधु मिला कर सेघन करने- 
से वमिरोग दव जाता 'है। थुनी हुई सू'ग १पल, 
जल २ सेर, शेष २ पल, लाईका चूर्ण २ पल तथा थांडा 
मधु ओर चोनो मिला कर उस जलको पोनेसे वम्रि, अती- 
सार, तृष्णा, दाह तथा ज्वर निवारित होता है। इसके 
अतिरिक्त इलायचीचूर्ण, रसेन्द्र, वष्वज़रस तथा पद्म- 
का घृत प्रभ्ञति वमन रोगको अत्युत्तम दवा है। 
(भेषज्यरत्ना० वमिरेगाधि) 
इस रोगका पथ्यापथ्य--वम्ति दोने पर आमाशयमे 
बेदना होती है, इसलिये पहले ल'घन देना उचित है। 
यपतन वेग रुक जाने पर ज्ञदर हज़म होनेवाला तथा रुख्ि- 
कारक भोजन क्रपश। देना उचित है। वमतका पेग 
रुकते हो यदि आहार देनेकी आंचश्यक्रता होवे, तो भुनो 
हुई सू गके काढ़ के साथ लाईका चूर्ण, मधु तथा चोन 
प्रिला कर खानेको दे सकते हैं | इस तरहकां आहार देनेसे 
वमन, भेद, ज्वर, दाह ओर पिपासाओी शान्ति होती है । 
बप्तनवेग रुक जानेके बाद सदनोय सभो वसरुतु भेज़न 5र 
सकते हैं पं ज़्वरादि उपसग न रहने पर अभ्यासानु- 
सार झरुतानाडि भी कर सकते हैं। स्वच्छ पान, 
खच्छ सुथानका घास ५व॑ मनको प्रफु्ता आदि इस 
शेगमें विशेष लाभ पहुंचाती है। जिन सब कारणोंसे 
घृणा, पैदा होती है, घे सब कारण तथा रोद्रादिके आतप 
सेवन प्रभृति इस रोगमें बहुत दानिकारक है । 
शलरोग तथा अस्लपित्तरोगमें वमन करानेसे ही 
लाभ द्वोता है। 
वमति उद्गिरति धूमाविक्रमिति “इक कृष्यादिभ्यः”! 
इति हक । २ अग्ति। ३धूर्श । 
वमित (सं० लि०) वन-क्त। है जिसकी वर्मन कराया गया 
हो। (क्ली०) २ वन किया हुआ पदार्थ | 
वमितव्य ( सं० लि० ) वमनके लायक । 
वमिन (सं० लि० ) १ वमनकारों। २ पीड़ित । 
वम्ब[ई--वूटिश सरकारके पश्चिम-भारतका प्र देशभाग 
और विधार विभाग | यह अक्षा० १३ ५३ से २८' २६ 
उ० तथा देशा० ६६' ४० से ७६ ३२ पू०फे मध्य विस्तृत 
है। सिसध मिला कर इसका भूपरिमाण १२२६८४ वर्ग- 
मोल और जनसंख्या १८ करोड़से ज्यादा है। जनरुंख्या- 
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में यह भारतवर्षक मध्य प्रथम ओर वृरिश सामघ्नाज्यके 


मध्य ठ्वितोय नगर है | इसमें ४ उपबिभाग, २७५ जिला तथा 


कितने देशी राज्य लगते हैं। इसके उत्तर, उत्तर-पश्चिम ' 


ओर उत्तर पूबे में बलुचिख्तान, पञ्चाव और राजपूताना, 


प्रवमें मध्यमारत पजैन्खा, मध्यप्रदेश, बरार और हैद्रा- 


बाद राज्य, दक्षिणमें मन्द्राज प्र सिडेन्सो ओर महिखुर 
तथा पश्चिमर्म भरव सागर हे। 

अक्रेजाधिहत सभी जिले साधारणतः ४ भागोमे 
विभक्त हैं, यथा-उत्तर विभाग--अह्दायाद, खेड़ा, 
पाँच मद्ाल, भरोंचर, सूरत, थाना ओर कुल्ावा। 

मध्य विभाग--खान्देश, नासिक, अह्यदनगर, पूना, 
सोलापुर भौर सतारा। 


; ! 
दक्षिण विभाग-बेलग।म, धारवाड, कलादगो, उत्तर ' 


कनाडा ओर रत्नगिरि। 


सिन्छुविभाग--कराम्री, थर और पाकर, हैदराबाद, 
शिकारपुर, उत्तरसिन्चु, सोमास्तप्रदेश । 


हस प्र सिडेन्सोमें निम्नलिखित कई सामनन्‍त राज्य 
हैं। यथा;--बड़ीदा, कोठहापुर, कच्छ, महोकान्था राज्य, 
रेवाकान्था राज्य, काठियाबाड़ राज्य, पालनपुर राज्य, 
खज्बात्‌, सावन्तवाड़ो, जांजोरा, दक्षिण मराठा जागोर, 
सताराके जागोर, यवद्दार, खूरतके अन्तर्गत सामन्त 
राज्य, सावनूर, नाडू कोट, अकालकोट, खान्देशके अन्तर्गत 
दृड़राज्य ओर खैरपुर राज्य । 


उक्त सभी जिलों ओर सिन्धुप्रदेशका भूपरिमाण 
१२५४१२३ वगेमोल तथा सामन्‍त राज्योंका परिमाण 
८२३२४ वर्गम्तील है। वर्तमान समयमें अनेक वेषयिक 
गोलमालसे उन सब सामनन्‍त राज्योंका परिमाण बुत घट 
गया है, मदु मशुमारोका विधरण पढ़नेसे इसका पता 
चलता है। बम्वई प्रसिडेग्सी में ११६ नगेर ओर १५३३२ 
प्राप लगते हैं । 


प्र सिडेग्सीके इन सब रूथानोंके पेतिहासिक ओर 
प्रत्नतर्वकफे विवरण विभिन्न रुथानमें लिखे गये हैं, इस 
कारण उन विषयोंको आलोचना यहां परन की गई। 
२ बस्बई-प्र सिड्ेस्सीका प्रधान नगर और वश्बई-गय- 
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नमेण्टकी राजधानी | यह अक्षा० १८५५ 3० तथा देशा० 
७२ ५४ पू०क मध्य विस्तृत है। यह पश्चिम-भायतका 
पक प्रधान वाणिज्य-वन्दर है। विचार-विभागकी खुध्य- 
वस्थाके लिए यहां विचार-अदालत प्रतिष्ठित है. तथा 
बम्बई नगर पक स्वतम्त्न जिलारूपमें गिना जाता है। इस- 
का भूपरिमाण २२ वर्गमील है। 


मुग्बादेवीके नामानुसार मुम्बईसे वस्वरई नामको 
उत्पत्ति हुई है। पुत्तंगीजनि समुद्रके किनारे इसका अव- 
स्थान देय ऋर इससे ]30॥॥|)9!753 वा 309-]98॥9 कह 
कर उदलेख किया हैं | पुरांगोज् 'बोमवाहिया' शब्दसे +ई 
कोई अडूरैज़ी बस्वई नामको भो कठपना करने हैं। 


५६६१ ई०में पुरांगोजोने इडुलेएडकी रानो कैथरिन 
आचब व्रगज्जाकी योतुकसरूद बम्बईह्ोप प्रदान किया | इस 
समय इस्त द्वीपफी आय ६७०००) र० थी । इस समय 
सूरत बन्द्रमें हो पश्चिम-भारतकी हृष्ट इण्डिया कम्पनो- 
का प्रधान अड्डा था। 


इसके बाद पुरांगीजोंने बम्बई नगरका संस्रव छोड़ 
कर सालसंटद्वोपमें आश्रय लिया। दुव शपुत्तंगोजोका 
दमन करने के लिये १६६८ ६ ०में मुगल नी सेनापति सिदी- 
ने बस्बई दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय अडूरेजोंने 
मुगल बादशाहसे निवेदन किया । वादशाहको आज्ञासे 
मुगलसेना बस्बईसे हटा दी गई । १६८४ ६०में डिरेक्रोंको 
अनुमतिके अनुसार सूरतसे कम्पनोका याणिज्यकेन्दर्‌ 
बम्बई शहरमें उठा कर लाया गया । उसी सूलसे १६८७ ६०- 
में बम्बई शहर अड्रेजोंका प्रधान वाणिक्य बन्द्ररुपमें 
गिना जाने लगा । 

आज तक जिन दो अड्भरेज फम्पनियोंने इडुलैणड भ्वर 
से भारतमें वाणिज्य करनेका अधिकार पाया था, १७०८ 
ई०में वे दोनों आपसमें मिल कर युनाइटेड हट इण्डिया 
कम्पनो नामसे प्रसिद्ध हुई तथा वम्बई शहर उस सम्रय 
स्व॒तस्ल शांसनाधोन बम्बई प्र सिड्डेग्सीका प्रधान मगर 
समा ज्ञाने लगा । १७७३ है०में वम्बई नगर गवर्नर 
जेनरलके शासनाधोन हुआ | तभोसे नगरका इतिहास 
बम्पर प्ररेशके इतिहासके साथ प्रिला दिया गया है। 

१७७४ से १७८३ ६० तक प्रथम मदहाष्ट-युद्ध हुमा । 


डे 


धम्बई--वम्बेटिया 


इसमें अड्रैज कम्पनीकी जीत हुईं। इस सूतसे बश्वई 
ओर उसके चारो' ओरके छोटे छोटे द्वीप तथा भारतोप- 
कूलका प्रसिद्ध थाना नगर अड्गरेजों के हाथ आये | महद्दा- 
राष्ट्-अभ्युत्थानके समय उनके शासनसे तंग आ कर 
कितने छोग वम्वई नगरमें आ कर बस गये | १८१८ ६०- 
में अब पेजवा-शक्तिका अधःपतन हुआ, तब वस्वई नगर 
भी मराशाधिकृत समख्त पश्चिम भारतकी राजधानी 
रूपमें गिना जाने लगा | इसी समयसे पश्चिम भारतश्ो 
प्रक्त उननतिका काल गिना जाता है । 

१८१६ से १८३० ६० तक यहाँ माननीय मनकष्टुआट 
पलफिन्सष्टन ओर सर जान माकम नामक दो सुप्रसिद्ध 
राजनैतिक गवनर नियुक्त हुए थे । उनकी ही बुद्धि 
भौर अध्यवसायसे यहां शासनश्टडुला स्थापित हुई थी। 
मद्ामति एलकफिनछनने यहांकी शासनपद्धतिका संस्कार 
किया तथा ख्यातनामा मांकमने बोरघाट गिरिसड्भुटको 
कांट कर उपकूलदेशसे दाक्षिणाटय-अधित्य का में जञानेका 
शाह्ता सुगम कर दिया। उसोके फलसे थोड़ ही दिलनों- 
के मध्य दक्षिण भारतमें शासन-विख्तारका रास्ता खुल 
गया | 

बम्वई जब अडूरेज-वणिककफे भारतीय बाणिज्यका 
प्रधान केन्द्र हुआ, उसके पहले द्वीसे यूरोपीय भ्रमणकारी 
स्वेज़ केनलक्ी पार कर वा पारछ्यको राहसे यूरोप यात्रा 
करते थे । इस प्रकार आने जानेमें बड़ी दिक्कत होतो 
थो। इस दिक्कतकों दूर करनेके लिये बड़ यटम और 
अध्यव सा यसे लेफ्टेनाणट बागइदन '0एटाव70 २0प9? 
खोल गये । 

इस समय भारतके शांबादादि दृड़लेणडके डिसेफ्टर 
और यूरोापके अन्यान्य स्थानोंमें भेमनेकी बड़ी अखुविधा 
थी। जहाज्ञसे पत्रादि भेजनेमें बहुत समय लगता था । 
इस कारण १८३८ ई०में मिस््रकी राहसे रांवाद भेजनेको 
व्यवस्था हुई तथा प्रथम मासमें सिफ एक बार ज्ञाक भेजी 
गई। १८७५ ई*में पेनिनसुलर और भोरिषणदल कम्पनो- 
ने रांबाद और यात्री चहनके लिये प्रथम बन्दोीवरुत किया 
था। इस समयके बादसे ही वग्बई बन्दर अड्भरेजोी डाक 
भेजने और यूरोपीय डाक लेनेका केर्द्र हो गया। भारत 
प्रवासी यूरोपीयगण तभीसे बम्बई शदरसे ही जद्दाजी' 
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पर चढ़ कर खदेशकी यात्रा करते थे। १८५० ई०पमें 
प्रट इट्डियन पेनिनसुला रेलमै खुल ऋर तोन चर्षके 
भोतर थाना तक फैल गई। १८३६ ६०में बह रेलपथ 
वोरधाट होता दुआ पूना तक चला गया था। १८७० 
ह०में कलकत्ता राशधामीकेसाथ तथा १८७१ ई०में मन्द्राज 
बन्द्रके साथ बश्चर शहरक्रा वाणिज्य सम्बन्ध रखनेके 
लिये रेलबे लाइन खेली गई। तभासे इडडूलेणड जामै- 
वाले लोग कलकत्त से अहाज़ द्वारा न जा कर रेलगाड़ी- 
से बम्बई तक आने लगे। पहले इछठ इग्डियन रेलये 'भाया 
अव्वलपुर'से बस्बई जाती थो। पीछे बड़ूगल-नागपुर रेलवे 
'भाया नागपुर' हो रर वम्बई तक चली गई है। इस राह- 
से रेडगाड़ी जरदी जाती है| वम्बदश शहरक्का “विफ्टोरिया 
टरमिनस! नामक रैलस्टेगन भारतव्षके मध्य पु 
अपूच द्वए। है । 
बस्बई नगरमें बहुत ले सुन्दर सुन्दर भवन है। युनि- 

बर्सोंटो सीनेट दाल, आआाऋ-टावर, द्वाईकोट, पब्लिक 
बक्से डिपारमेण्ट, पोष्ठ और टेलिप्राफ आफिस, सेलर्स 
होम, वम्बई-कफ़्व, कणम हाउस, टाउन हाल, टकसालघर, 
गिर्जा तथा कैसछ, और फोट-सेण्ट ज्ञाज नामक दुर्ग- 
स्थान देखनेलायक है । ग्रोष्मके समय यहांके गवर्नर 
महावलेश्वरपें और वर्षाके समय पूनामें जा कर रहते हैं। 

प्राएटमेडिकल कालेजमें [. ४, ७. & ७, 9 की डिग्रो 
प्राप्त होती है। यह कालेत्त १८४५ ई६०पें रुथापित हुआभा 
है । पलफिनष्टन कालेज जो १८३५ ई०में खोला गया है, 
पृटिश-सरकारको देखरेखमें हैं । इसके सिघा और भी 
कितने प्रसिद्ध कालेन हैं, जैले घिलसन कालेज, सेंट जे 
भियर्स कालेज, सर जमसेतजी ज्ञीज्ञीभाय कला-स्फूल, 
विको रिया ज्ञुवबली टेकनोकलरू स्कूल, मधेशी-कालेज । 
स्कूल और फालेजफे अतिरिक्त १५ अरुपताल, २० औष 
घालय हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर मि० एच, एप, आकव्च 
हारा ख्यापित पक्ष कुष्ठाभ्रम है | ' | 


बस्वेटिया--जल-इफेत । बम्यई प्ररेशके समुद्रके किनारे 


नाटे कदके मुसलमान जल-डकैत पण्थवाह्दी नाव चलाने- 
का बहाना करके वर्णिकोंके पास आते ओर मोक्रा पा कर 
उनका यथासघंस्व लूट लेते हैं। बहुतोंका अनुमान है, कि 
वस्बे ( जनपद्‌ ) और बेटिया ( नाटा ) या वस्बईवासी 


५८६ बैम्प--वयनं विद्य। 


अर्थसे इस दरुयु-सम्परदायका नामकरण हुआ है। किन्तु 
वे लोग जिस प्रकार नाव ले कर समुदमे जाते भाते हैं 
अडरेज्ी में उसे 3007-))08६ कहते हैं । अधिक सम्भव है, 
कि हस वम्बोट' शब्दसे दी नलद्रुयु सम्प्रदायक्ा वम्बेटे 
नाम हुआ है। 

वम्भ ( सं० पु० ) वंश, बांस । 

वम्भारव ( सं० पु० ) हम्बारच, गाय या बेल आदिके 
बोलनेका शब्द, रभानेक्ी आवाज़ । 

वम्माग ( स'० क्लौ० ) जनपदभेद | 

यच्च ( स० पु० ) १ उपजिह् । ( ऋरक ८६१२१ ) चक्र 


स्त्रियां डोप । २ उपजिहिका | ३ एक घेदिक ऋषि ! आप 


ऋग्वेदके १०६६ सूक्तके मन्त्रद्रष्ा ऋषि थे । 

बश्चर ( सं० पु० ) छोटी पिपीलिका । 

घष्रो ( स ० सह्ली० ) वत्मीक, दोमक । 

यप्नरोकूट ( स'० क्ली० ) वदमीक, विमौट | 

वय ( स० पु० ) १ तन्तुवाय, ज्ञुलाहा । २ बया पक्षी | 
औबयस देखो। ( सत्री० ) ४ ज्ुलाहोंके करघेम खूतका एक 
जाल । 

बयत्‌ ( स'० लि० ) वयनकार्य, घुननेका काम | 

वयत ( स० पु०) ऋग्वेदर्णित व्यक्तिमेद । 

(कक ७३३२) 

बयन ( स० क्लो० ) बस््रादिका सूलप्रहणरूप कार्यविशेष, 
खुननेको क्रिया या भाव | 

वयनविद्या--ऊन या कपासादि सूलज्ञात वख्निर्माणरुप 
शिल्प विद्या विशेष | पाशबात्य. चिन्ञानमें इसे ७77 ० 
फल्वज्ााएर कहते 4 !। किस तरद्द कितने परिम्राणमें रु 
ले कर कितने नम्बरका मोटा तथा पतला सूता तैयार 
क्रिया ज्ञाता है, इसके बाद वह सूधा किस तरह नपियेमें 
ढपेटा जाता है एव किस तरह उन सूतोंसे कपड़ा तैथार 
किया ज्ञाता है, इत्यादि बाते' जिस विध्याके द्वारा सीखी 
जाती हैं, उसे बयनधिदा कहते है । 

वरेमान समयमें पाश्चाट्य जगतधघासी सभ्य ज्ञातियों- 

ने अपनो प्रखर घुद्धिके प्रभावसे इस देशीय तांतोंका 
अनुकरण करके लोहयन्लका आविष्कार किया है। इन 
कलोंके द्वारा सूत-निर्माणसे ले कर बर्यययन पर्य्त 
शिरुपके सभी काय पक बार हो सम्पम्न हो जाते हैं। 


ल्‍ 


;क्‍ 
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। 
| 
! 


यरलचालनासे सूता कातनां, सूता र गना, कपड़ा शुननों 
आदि सभी प्रकारके कोर्य सोखे जासे है। विभिश्न 
प्रकारके तांतोंका विधरण तथा चालना पथ' उसकी 
शिक्षा प्रणालो नोचे लिखी ज्ञातो हैं । 

अति प्राच्चीनकालसे हो हम लोग फया प्राय फय। 
पाश्चांत्य सभी सभ्य देशोंमें वद्मका प्रचटन देखते हैं। 
प्राचीन कालमे भी लोग वस्त्र बुननेकी कला अच्छी तरह 
जानते थे। ऋकसंद्धिताके ११४०१, १।१५२।१, २।१४।३, 
६८६, ६।६६।१ प्रभृति मनलोंकी आलोचना फरनेसे 
मालूम द्वोता है, कि बेदी तथा रगख्थानकी आच्छादित 
करनेमे॑ बहुतसे कपडोंका व्यवद्दार किया ज्ञाता था। थे 
कपड़े प्रधानतः शुक्रवर्णके होते थे । ( श्रूक्‌ (१३४४ ) 
ये कपड़े उस समय जअनसाधारणमें धनखरूप सम 
जाते थे (श्रूक ५४७२३) | माता स्वय' पुलादिकें 
पहने योग्य ऋपड़ तैयार करती थी। ( शक ५।४७५ ), 
उनके कपड़ गाढ़ द्ोते थे। अथठविदके ५।१॥३, ६।५॥२५, 
१५१३।४२, १४।२।७१ मन्‍्त्रोंमें वल्चका उललख पाया ज्ञाता 
है। हनके अतिरिक्त कात्यायन भ्रौतसूत्र ( १४।१।२० ), 
आश्यलायन-ग्रह्मसूत्र ( १८।१२ ), गोमिलगृह्य (३ २४२) 
एव पारस्करगृह्य ( ३११० ) सूलोंमें वर्रकी भावश्यकता 
तथा ध्यद्वारादि बातें लिखी हुई हैं । फोषीतको ब्राह्मणमें 
( २१२६ ) काले वस्त्रका प्रचलन देख कर ज्ञान पड़ता है, 
कि उजले +.पड़ फो काले रगमें रग कर ध्यवहारमें लाते 
थे एव वे रञ्जनप्रणालोमे भी निषुण थे, इस मग्त्र द्वारा 
इसका भी पता चलता है । 

पौराणिक समय नाना प्रकारके रगोंसे र गे हुए 
कपड़ का खूब ही प्रचार था । इसोसे श्रोवुन्दा- 
बन-घिदाारी बनमाली अपने श्यामवर्ण शरीरका पांले 
कपड़ से ढके रदत थे। देवदेधियों को भो लाल तथा 
नीले कपड़ पहनाये ज्ञाने थे। श्रीरामचन्त्र भगवानने 
ब्राह्मणोंकी फोषेयधर्त्र ( रामायण २।३२।१६ ) दान किया 
था। अयोध्याकाण्डके ३७घे' अध्याय शभ्रोरांम तथा 
लक्ष्मणक्री राजकीय कपड़ोंका त्याग करके यत्कलगपढठा 
घारण करनेकी कथा है । फिर २५३८२ श्लोकमें 
सोताके द्वारा प्राह्मणोंकों नाना प्रकारके बरन्न तथा अश्त- 
प्रदान किये जानेका उदलेख देश कर मालूम द्वोता है, कि 


बयनविदा 


उस समय तरह तरहके र गोंसे रगे हुए ऊनो तथा सूती 


कपड पहननेकी साल थी। महाभारतके विभिरन 


राआमोके वेशभूषा तथा द्रीपदीफे वस्रदरणके प्रस'गमें 
घपरप्रोंकी विभिन्‍नताका निदर्शन पाया जाता है । 


रामा- 


यणके आदिफाण्डके ७७त्रे अध्यायमें लिखा है, कि 


अयोध्याधिपति दशरथ ज्ञब अपने पुत्र तथा पुल्रधधूको ले 
कर जनकके घरसे अपने राज्यमें लौट आधे, तब उनके 
स्वजनवर्गनि नाना प्रकारकी रम्य वस्तुओंसे उनकी पूता 
की । उस समय कौशढरूया, सुमित्रा, कैकेयी एवं दुसरो 


दूसरी राजपल्नियां क्षोम्यत्रस्त्र धारण करके पुत्रवधूफे साथ : 
मड़ल आलाप करतो हुई वेवान्टयमें पूजा करने चलों। 
इन सबों पर आलोचना करनेसे मालूम होता हैं, कि. 
काषायरज्ित बख एवं शुभ- 


रामायणीय युगमें शुक्ध, 
कार्यमें क्षोग्यधस्त्र व्यबहारमें लाथे जाते थे। 
भगवान्‌ मनुरचित रूछतिप्रन्थके ३३५२, ६२१६ तथा 


१११८१ श्लोकफोंमें बहन की उदलेख किया गया है । थे द 


परिधेय बख्र उस समय भी पम्पत्षिमें गिने जाते थे एवं 
बस््रक्री चोरी कऋरनेवालोंकी प्राणदए्ड दिया आता था 
( ८॥३२२१ श्क्लोक )। उक्त प्रन्थमें अन्यान्य सम्पत्तिकी तरह 
वर््नविभागकी भो ध्यवस्था देखो जाती है । 

जब कोई ऊन, पटसन अथवा कपासादिका सूता 
चुराता था, तब उसे उस सूतेके दूने सूल्य आदाय करने 
पड़ते थे ( मनु० ८।३२६ )। जब कोई सूता बुननेवाला 
किसी घ्यक्तिका १० पल खूता चुरा लेता था पव॑ पकड़ 
जाने पर जब यह डस ध्यक्तिको ११ पल सूता नहीं लौटा 


देता था, तब यह राज़द््‌रडानुसार १२ पल आदाय करने- 
को बाध्य होता था | 
मनु ८।३६७ सूक्त द्वारा पता चलता है, कि उस 
समय जो पहननेके वस्त्र तेयार किये ज्ञाते थे, थे लस्बाई 
तथा चौड़ाईमें वसेमान वस्म॒के समान ही होते थे । 
उस समय कपास, रेशम तथा पशमी वखत्र बहुत प्रच- 
लित थे।| वे जलप्रशक्षालन द्वारा सूती कपड़ प॒थ॑ क्षारज्ञ- 
सुशिका द्वारा रेशमी तथा पशमो कपड़ साफ करते 
थे-- 
“अद्विस्तु प्रोष्षण' शो्ां बहुनां घान्यवाससाम्‌ । 
प्रद्नाक्षने नत्वल्पानामद्धिः शोच' विधीयते ॥ 


। 


५ 


4 
3 
+ 
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चेक्षवत्‌ कम्म णां शुद्धिव दक्षानां तथेब च । 
शाकमूल्नफक्षानां च घान्यवत्‌ शुद्धिरिष्यते || 
कोषेयाविकयारूषें; कृतपानामरिष्टके; । 
श्रीफक्षेरंशुपटटानां क्ञीमानां गौरस१३॥ 
ज्ञीमवत्‌ शहर गानां अस्थिदुन्तमयस्य च | 
शुद्धिविजानिता कार्य्या |गामूत्र ने|दकेन वा ॥ 
( मनुसंहििता ५॥११८-१२१ ) 
उक्त प्रन्धके दशम अध्यायके अन्दर ३५ तथा ५२वें 
इलो को निषादचएडालादिमें मुतवस्प पदुननेको रोति 
पाई ज्ञाती है, किस्तु अन्य जातिके लोग सुतबख्त तो 
दूर रहे, घोवीकी भूलसे दिये हुए दूसरेके कप भो नहीं 
पहनते थे। मनुसंदितामें इसका भो निषेध किया गया 
है- 
“शाल्मक्षीफपल्लके शक्षदणं नेनिज्यान्नेजकः शने! | 
न च वारसांसि बासेमिनिए्ंरेन्न च बासयेत्‌ ॥” ( ८।३६६ ) 
उस्र समय फूछोंके रंगमे रंगे हुए शानश्षीमाजि- 
नादि निर्मित बस्र बेचना ब्राह्मणोंके पक्षमें ट्लिकुल दी 
मना था। ( मनु० १०।८७ ) 


इन सबों पर आलोबना फरनेसे अच्छी तरह ज्ञाना 
जाता है, कि बेदिक युगसे ले कर रुद्ृतियुग पयन्त भार- 
तोय आयसमाजमें वयनत्रयन्त्र तथा बयनविद्याक्ा बहुत 
ही प्रचार था। परवत्तों पौराणिक यु+में उसका ओर 
भी अधिक प्रचार हुआ । रामायण तथा महाभारतावि 
पेतिहासिक प्रस्थोंमं, महाकाव्य प॒व॑ पुराणादि शास्त्रप्नन्थोंमें 
नाना प्रकारके रंगोंसे रंगे हुए कपड़े के ध्यवह्यारका पूरा 
प्रमाण है । 
यदि जगतके प्राचीन बस्तनशिव्पका निदर्शन देवना हे।, 
यदि जगतके सर्वेप्राचोन तांतोंका अस्तित्व प्राप्त ऋरनेको 
आवश्यकता हो, तो पक बार प्राचीन मिस्त्रराज्यक्री ओर 
दृष्टि निःक्षेप करें, आपके सभी सन्देद मिट जांयगे । वहां- 
के मामि-गहरके मध्य ( ॥पााएार [08 ० ४४४७८ ) 
अनुसन्धान करनेसे आज्ञ भो शवाच्छादित वस्तों के क्रितने 
हो निद्शन परिलक्षित होंगे । रोजेटाकी प्रस्तरलिपिसे 
ज्ञाना जाता है, कि बहांको राज्नसरकारसे पुरोह्दितोंको 
उनके चिरप्रिय कपास पस्र दिये जाते थे। बद्यांफ इथ 


ध्ष्प्द 


श्रेणोके सम्भ्रान्त लोग कपास तथा पशमीने कपड़े पह- 


नते थे पव॑ दरिद्र लोग पएकमाल पशमीने कपड़ोंसे अपमे 
भड़ ढकते थे। पशमीने चस्त्रकों वहांके पुणेहित सम्प्रदाय 
भा कद कर लिनेन वस्नरका ही अधिक पक्षपात 
करते थे । 

हिन्र आतिके घधर्मयाज़क तथा पदरुथ सम्प्रान्त लोग 
जत्तम लिनेन कपड़े ही ठयवहारमें लाते थे। वाइबिल 
प्रन्थके जड़रेजी अनुवादमें उनके जो रेशमो वस्त्र व्यव- 
हार करनेको वाते' लिखी हैं, थे बिलकुल ही प्रामादिक 
हैं, क्योंकि, प्राचोन दित्रू या आसीरीय लोगोंके अन्द्र 
रेशमी वख्र ध्यवद्दारका कोई पक्का प्रमाण पापा नहीं 
जाता । इड़ले ड़ के कागाओं दिएडटपा नामक जादुघर- 
में प्राचोन सूच्म लिनेन वल्मके सूते थे। १०० लच्छे 
( 07] ) पव॑ १ ६ईच स्थानके मध्य तानेमें १४० खाई 
तथा घेरे ( ५४८००। ) में ६४ खाई सूता विद्यमान है । 

थेविस नगर तथा दूसरे दूसरे सरुथानोंपें ज्ञो प्राचीन 
मिस्नोय तातोंके नमूने रखे हुए [हैं, उनकी वयन-प्रणालो 
अधिकल भारतीय तांतोंके समान ही हैं, अगर प्रभेद है, 
भी तो बहुत थोड़ा | पाश्चात्य परिडतोंका पिश्चास है, कि 
स्मरणातोत समयसे भारतीय आर्य लोग जिस रीतिसे 
वस्त्र बयन करते भा रहे हैं, वद्दी चिरन्तन प्रथा प्राचीन 
कालमें पारस दो कर यूरोपमें प्रविष्ट हुई थां। भार्दटि- 
फानके भाजि ल प्रन्थमें मरटफासोन (+0787९०0॥) 
कतृ क ज्ञो मध्ययुगी तांतोंके चित्र अकित है, लोगोंका 
अनुमान है, कि वे खष्टीय ५४थे शताब्दीके ही तांतोंकि 
चित्र । वे भारतीय तांतोंसि बहुत मिलते ज्ुलते हैं, तब 
हां पक दो स्थानमें सामान्य परिवत्त न भो दवष्टिगोचर 
होता है । चोन जातियोंके रेशमी वस्म बुननेके तांत 
बिल्कुल स्व॒तन्त्र पं स्वकृपोलकदिपत हैं, उनमें यन्त्र- 
परिपाटों कहीं अधिक है । सम्भवतः इन बातोंका अनु- 
करण करके ही पत्तेमान हेण्डलूम तैयार किये गये हैं। 
अरिष्टटलमें रेशमका उल्लेत्न देख कर मालूम पड़ता है, 
कि प्रीक तथा रोमक लोगेंकी सुख सम्ृद्धिके समय उन- 
को विलास-घासना पूरी करनेके लिये चीनरे रैशम तथा 
तांत यूरोप भेजे गधे थे । भरिष्टटलके पहले यूरोपमें 
रेशमका पेतिहासिक उल्लेख नहीं देखा ज्ञाता । 


धयनविधा। 


वयनयन्त्र | 
वस्त्र बुनना सीखनेमें शिक्षार्थीकों निपुणता, थेर्य- 
शीलता, हस्त-संचाललनादिको पटुता सोखना अत्यन्त 
आवश्यक है। सद्दस्नों सूक्ष्म सूने ले कर उनके प्रत्येक 
सूतेकी नियमानुसार नियमित रुथान पर रखना चाहिये। 
उसमें किसी तरहकी जब्दवाजो करनेसे या असहिष्णु 
हो उठनेसे ओर भो बविलम्ब होता ६। 
हम लोगके देंशमें हिन्दू तांती एवं मुसलमान 
जुलाहे हैं, वे अभी भी ऐसे बारोक सूतोंसे खादर तैयार 
कर सकते ., जो चाद्र आध इच चोड़ पक फूट 
लम्बे चोंगेके अन्द्र आसानीसे रखे जा सकते हैं। 
मेंचेश रके वर्रवयन-शिवपके निर्माण होनेके कारण 
धीरे धीरे हमारे देशकी शिव्पनिपुणता जाती रही। 
मेंचेस्टरके शुभागमनसे ही हमारे वयनशिल्पक्रों इति- 
श्री हुई एवं अन्नाभावसे ज्ञुलाहों तथा तांतियोंकी शक्ति 
क्षीण हो गई । ख्थूल बुद्धि ताँतोंने लांभभी आशासे 
सूक्ष्म सूतेका आश्रय लिया एवं सूक्ष्म-बुद्धि तांतियों ने 
मोटे सूतेका कार्य आरम्भ किया । आंश्चयेका विषय है, 
कि ,इन दोनो" ज्ञातियों का व्यवसाय पक होने पर भी 
कपड़ा बुननेके सम्बन्धमें सभी विषयोंमें ही ज्ञुलाहों तथा 
हिन्दू ताँतियों ने ,परस्पर विभिन्न पंथोंका अबलम्बन 
किया है । नीचे दोनों पक्षके वयनोपयोगी यस्‍्त्रोंका 
परिचय दिया जाता है| 
१ तांत ( लूम )-तांत भारतबर्षमें कितने दिनोंसे 
प्रचलित है, इसका पता नही' चलता | किस्तु प्राधोन 
शास्त्रीय भ्रम्थो में उसका उल्लेख मिलता है। जो तांत 
बहुत दिनो से इस देशमें खला आ रहा है, वह 'हाथका 
ताँत' वा 'वंगला ताँत' कहलाता है । वह ताल काष्ठ- 
से तैयार किया जाता है, यहां तक, कि एक ही ताँत तीन 
चार पीढ़ी तक फामयाबी रहता है । इसकी ढरकीको 
पक्र हाथसे चला कर दूसर हाथसे पक्रड़ना होता है। 
इससे अधिक चोडा कपड़ा बुननेमें सुविधा नहीं होती; 
किन्तु एस तांतके हारा इृच्छांनुसार मोटे एवं बारोक 
सब तरह कपड़े बुने जञा सकते हैं। इसमें अधिक 
सूते नहोीं' टूटते । शिस तरह इसमें बारोक %ऋपड 
तैयार किये आा सकते हैं, उस तरद्द हैण्डमूलमें तैयार 


वयनविद्या 


करना कठिन है। किन्तु हाँ, इस बंगला ताँतप्रें उतनी 
शीघ्रतासे काम नहीं हो सकता । पक सुदक्ष ताँती 
इस ताँतमें एक मिनटमें ३१॥३२ बार ढरकी चला सकता 
है। इसमें सबसे बड़ा दोष यद्द हैं, कि इसमें ढरकीके 
टहरनेका रुथान नहों' होता; इसलिये ज्रा-सा च्यूक 
जानेसे हो ढरकी नोचे गिर ज्ञाती है | 

कलका ताँत ( 7]7 ४87४४४० ]009 )--१८वी' 
शताब्दीके शोष भागमें ज्ञान फे नामक साहबने इस- 
का पहले पहल थ्ाधिष्कार किया था । यह बिल्कुल 
विदेशी नहीं' हैं; बंगला तांतको ही कुछ नये ढंगसे 
सुधार कर यह तेयार किया गया है। असलमें 
उसके साथ इसकी पूरी समानता है। उत्तम शागवान 
तथा शालके कांप्ठसे ही ये दोनो' प्रकारके ताँत तैयार 
किये ज्ञाने हैं। लकड़ो खूब मजबूत पव॑ सूथो होनो 
चाहिपे; नहीं ते थोड़े ही दिनो'में उसके बेकार हो 
जञानेकी सम्भावना रहतो है | इसके कितने ही अंग 
प्रत्यंग होते हैं; किसी एक अशके घिगड़ ज्ञानेसे ही 
काम स्थगित हो ज्ञाता है| 

बयन-प्रक्रिया । 

वस्त्र बुननेकी प्रथम सोढ़ी सूता तैयार करना है। 

सबसे पहले सूताकोी वयनोपयोगी बना लेना पड़ता है । 


प्रायः कारीगर-घरकी स्त्रियां ही सूता तैयार करती हैं | 
पव॑ उसे सॉट कर बुननेके योग्य बनातो हैं। इसके बाद 


कारीगर उसे ताँत पर चढ़ा कपड़ा बुनना शुरू करता है। 
जब तक कारीगर उस तैयारी तानोकों घुन लेता है 
तब तक उसको ख्तरियां दूसरी तानी तैयार कर देती है । 

पहले इस वेशमें उच्च श्र णीके हिन्दुओं के घरकी 
अर्थात्‌ ब्राह्यण फायरुथ परिवारकी स्त्रियां चर्चा चलाया 
करती थी | प्राह्मण कुमारियों के हाथका काता हुआ 
सूता भाज्ञ भी धिधाहादि शुभ कार्यमें ध्यवहार किया 
ज्ञाता है। कवचादि धारण ढरनेमें भो कुमारीके हाथ- 
का काता हुआ सूता न होनेसे काम नहीं चलता | थे 
चना कातनेके लिये बारीक पव॑ मोटे खूतेके हिसावसे 
मेहनताना पाती थी'। उस समय एक पोले सूतेकी 
मजूरी छः आने सक थे। उस समय चर्खा होनेसे इस 
देशमें समन वखका दुःख नहीं था । सभी दोन दुःलिनो 
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स्रियाँ चली चका कर कुछ न कुछ रोज़गार कर छेती 
थी। बूढ़ोंके मुलसे अभी भो ,चर्ताकी प्रभावशापक 
इस तरहकी पक किम्बदन्ती खुनी जाती है-- 
“चरखा मेरा प्यारा बेटा, चरणा मेरा नाती | 
चरखेकी दौरतसे मेरे, द्वारे करूमे हाथी ॥” 

लोगोंसे पता चलता है, कि उस समय चखखंसे सूता 
तैय्यार करके कारीगरको देनेले घह छः आने मजुरी 
ले कर जो कपड़ा बुन देता था, वह पक्रसाल तक ठहरता 
थधा। हसका कारण यह था, कि उस समयफे चखसे 
काता हुआ सूता खूब पक्का होता था , उससे कपड़ भी 
आसानीसे बुने जाते थे। इससे गृहरुथों'कों कपड़ में 
बहुत कम खर्च पड़ता था। चर्खाके बन्द हो जानेसे 
हमारे दरेशमें बहुत क्षति हुई है। कलका सूता बहुत 
कमजोर होता है। खुतरां उसे वयनोपयोगी बनानेमें 
बहुत मजूरों देने पड़ता है । सूतेकी सख्त खिकने 
पय॑ हा खलायद नहीं कर लेनेसे कपड़ा नहीं बुना ज्ञा 
सकता। कपडे की लम्बाईके सूतेको तानी ( ४४०79 ) 
एवं चौड़ाईके सूतिको भरनो, (५४०॥ ६7८००) कहते हैं। 

तानीका सूता (शत7ा7०) तैयार करनेफे समय विशेष 
मनोयोगकी आवश्यकता है। तानीका खूता अच्छी तरह 
सोॉंट (मज़्) लेना चाहिये; भरनोका सूता (ए८८ (7९80) 
कुछ कमजोर रहने पर भो उतनी क्षति नहों होसी, किन्तु 
तानोके सूनिका रुब सख्त एवं घिछिब्न धोना अट्णस्त 
आवश्यक है । 

सूता-खोलना ( (779897९॥772 )>सूता खरीदनेके 
समय सूतेमें अधिक खणड हैं वा नहीं, इसको परीक्षा 
कर लेनी खाहिये। प्रति पोलेमें ४०० सौ रूच्छ होते 
हैं। सूते दो लच्छ करके पोलेसे अलग करना चाहिये। 
ठेहुनेके ऊपर पोला लगा कर लच्छा निकालनेमें सुविधा 
होती है। इसे दी सूता-स्लोलना कहते हैं । 

सूतायिशञान ( ४८८थाएट्ट )--पक्र ॒ वादटोके अन्द्र 
सखच्छ जलमें सता भोंगनेके लिये .रख देना चाहिये । 
तानेका सता इस तरहसे तीन दिन तक भींगनेसे बय- 
नोपयोगी द्वोता है। उसका पानी प्रत्पेक दिन बदल देना 
चाहिये। भरनीके सूसेको एक दिनसे ज्यादा मिगोनेकरो 
आवश्यकता नहीं होती । सूता भिगानेसे मज्नबूत होता 
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है, किन्तु दसलिये उसे अधिक दिनों तक पानोमें भोंगते 
रहने देनां उचित नहीं । रंगीन खूतेको ज्यादे भिगोनेको 
जरूरत नहों। 

सूता लपेथना ( एश7तवा॥ए (॥९ 7८९8 )--चौथे दिन 
जलसे सूता निकाल कर उसके गिरे पड लच्छोंकी ठीक 
कर लेना चाहिये। इसके वाद उसे एक चरखो पहना 
कर उस चरखोको डेढ़ दो हाथकी दूरो पर रखना 
याहिये ।(चरखोके खूतेको दोनों हाथोंसे खोर कर लच्छे- 
को घिलग घिलग कर देना खाहिये । उन सूलेका 
जब पएकरे ज्यादा छोर निकल पड़े तब उनमेंसे सिर्फ 
पक एककों (पकड़ कर नारेको पक्र पांटीसे एवं दूसरे 
दूसरे छोरोंको चश्चकी एक ओर बाँध देना चाहिये, नहों 
तो चरखीके घूमनेके समय सूनेके बार बाश टूटनेको 
सम्भावना रहती है। इसके बाद 'घुरनी काठके' मध्य 
स्थित दवात ऐसे खुराखमें नारेके दस्डका अगड़ा 
हिस्‍सा रख कर पव॑ उसके दूसरे छोरको दाहिने दाथसे 
पकड़ कर वृद्धांगुली द्वारा बॉइसे दांहिनी ओर तथा 
अन्यान्य उ गलियो' द्वारा दाहिनोसे बांई ओर अमेठनेसे 
नारा खूब जोरों से घूमने लगता दै। उस समय बांधे 
हाथकी वृद्धांगुली तथा तज्नी द्वारा सूतेको आसानोसे 
पकड़ रहना चाहिये । इससे सतेमें किसी तरह की 
गड़बड़ी नहीं मचतो । 

पौचस्द्‌ लगाना ( शं८्ला।8 )--बीच बीचमें सूता टूट 
आनेसे उन्हे नीचेकी ओर वा ऊपरकी ओर पारोसे बांध 
दनेके अलावे निम्नलिखित रीतिसे जोड़ लेना चाहिप | 
दो खू्तोंके अप्रभागकों बांये' द्ाथकी बृद्धांगुलो तथा 
तजञ नी द्वारा पकड़ कर दाहिने हाथकोी उन्हों अ'गुलियों 
द्वारा दवा कर बांये हा थकी अगुलियोंसे अमेठना चाहिप, 
फिर उसे , नोचेकी ओर घुमा कर वाहिने हाथके सूतेमें 


मिला कर एक बार अमेठ देना उचित है। इस तरह जोड़ने: 


से सूतेमें प्रन्‍्थि नहीं पड़ती, अथच घे दोनों इस तरहसे 
जुट ज्ञाते हैं, कि दूसरी जगह भले ही टूट जाय #िस्तु 
बह जोड़ नहीं बिखर सकता। सूतेको खूब अच्छी तरह 
नहीं जोड़नेसे कपड़ा बुननेके समय बहुत टूटते हैं । 

सूता जोड़नेमें भो झुलाहों एयं तांतियोमें भेद है। उस- 


को प्रणाली परस्पर विपरीत होती है । ऊपर हुलाहे- 
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के सूता जोड़नेकी वातें लिखी गई हैं । हिन्दू ताँतो 
षाँपे हाथकी बृद्धांगुली तथा तज्ञ नीके मध्य दोनों खूतों- 
के अप्रभाग ले कर नीचेकी ओर अमेठ कर ऊपरक्षी ओर 
जोड़ते हैं। बारोक सूता जो डनेमें ताँतियोंकी खूता जोडने- 
की अच्छी रोति होती है पवं मोटा खूता जोडनेमें 
जुलाहों की । 

खूता पर सरेस चढ़ाना ( धांथाह )--मोदे सूनेमें 
भातका माँड अथवा चुड़ तथा लाबवेका मिला हुआ 
माँड एवं बारोक स तेमे लावेका माँड़ ध्यवद्दारम॑ लाते 
हैं। कठोतमें मांड रख कर बांधे हाथसे सू तक लच्छे 
पकड़ कर दाहिने हाथसे उसे विखराते हुए माँडमें इस 
तरह डुबोते हैं, कि सता माँडले अच्छी तरह तरबतर 
हो आंव और विशुद्धुल भी न होने पाधे । इसके बाद 
छोटी घरण्तीके सिरे पर सूतेके रब्छे छगा कर टेबड़ना 
के द्वारा पू्धवत्‌ नराई करनो चाहिये । केवल भातके 
माँडसे सत पर सरेस दिया ,जाता था, इसलिये भाज 
भी कितने कारीगर इस कार्यकी 'भातान' कहते हैं | 

तंतुकी रुखानो ( 07४07 )--नराई हो ज्ञानेफे 
बाद उन्हे धूपमें खुखाना पड़ता है । सूखत्र जानेके 
बाद्‌ पहलेक्की तरह सूतंकी खोल कर एक बांस पर सजा 
कर रख देना चाहिये। इन सब कार्यों ज्ञितनो शए खला 
रखी जायगी उतनो दी जटिलता कम होगी। यदि आकाश 
बादलेंसि आच्छन्न रहें अर्थात्‌ घूपमें सूंता खुखानेकी 
खुविधा न रहे, तब अग्निफे तापमें खूता खुखाया जा 
सकता है । बदलोके दिनोंमें कारीगर लोग प्रायः लूतेमें 
सरेस (मांड़ो) नहीं देते । 

छोछो (नरो) भरना ( "३088 +९८ 00990॥78 )-- 
सूतेके सूख जाने पर उसके लच्छेको बाये' हाथके अ'गूठे- 
से दवा कर पय॑ दाहिने दहाथसे धीरे घीरे अमेठ कर 
अच्छी तरह उलटा देव, इससे माँड्से जिपके हुए सूत 
परस्पर एिलवर ज्ञायेगे। इसके बाबव उन हलच्छोंको 
चरखोमें पहना देवे । फिर सूतके लच्छेमें जहां छोर 
यंधा रहता है, उसे खोल कर नांटेको नरोमें ( छोछो ) में 
खिपका देध एवं दाहिमे हाथसे चर्खा चलायें और बाँपे 
हाथको दोनों अगुलियोंसे सूत पकड़ हुए नरो भरे । 
मरोके मध्य भागमें मोढ़ा एवं दोलों किनारे पतला करके 


बयम विधा 


धुत लपेटनेसे अच्छा होता है। नरियेमें उतना दो मोटा 


करके सूत लपेटना चाहिये जितनेसे यह सुगमतासे ढरको - 


में प्रवेश किया जा सके | 


तानेका फ्रेम सज्ञाना और बार यू थना--जितने ज्ञोड 


कपड़ पक बारतें तैयार करते हों, उनकी आवश्यकता- 
सुसार नरियाँ ( 005 ) भर कर ताना करू म्रथ्य- 
छिथत सीकोंमें पहनावे । हलके बाद प्रत्येक नरोके सूत- 
के छोरकी बाहर करके एक वबारके दो छरोंके मध्यस्थ 
छेदोंके बीचसे हो कर सख्ोंच लेवें । इस तरहसे जितने 
नरियां हों, उनमेंसे आंधी तो वारके छेदो में एवं आाधो 
छरोंके छेदांमे प्रवैश कराके एक साथ गाँठ बाँध देनी 
पड़ती है । 


ताना करना ( एताएणाए )-तांती लोग पक 
साथ ४ जोड़ से ले कर १२ जोड़ तकका ताता जितने 
हाथ लग्बे कपड़े बुननेक्रो इच्छा हो, उससे डेढ़ दे। हाथ 
अधिक लस्या ताना करना चाहिये। ताना चौकोन 
किया जाता दे । १०+५ हाथके रुथानमें ४० दाथ लम्बा 
ताना किया ज्ञा सकता है। पहले दो नियमित खूथानों में 
३ वा ३॥० हाथके दो खूटे गाड़ने चाहिये। पदले खूरेकी 
धाँई ओर ६ वा ७ ईश्वका दूरी पर एवं दाहिनी ओर ३ 
छड़, इसके बाद प्रत्येक २स॥ वा ३ दाथकी दुरी पर पक 
पक इनमें दो दो छड़ ' गोड़नो चाहिये। इसके वाद 
प्रत्येक  स्‍.। वा ३ दाथरकी दूरो पर पक पक लाइनमें 
दे! दा छह गाड़नी चाहिये। इसके बाद तानेकी कल 
( 30099 #7 ) प॒व॑ बार ले आवे', सूतके छोरो को 


प्रन्थि झ्लोल कर पहले खूटेमें बाँच देवे' एवं वारकों दाहिने 


हाथसे पकड़ कर घसकाते हो खूता बाहर होगा। बाँपे 
हाथरसे उसका पक प्ररुथ सूता पहलो छड़के मध्य 
भोर दूसरीके बाहर १२ देथें एवं दूसरा प्रर्य सूता पहली 
छड़के बाहर और दूसरोके मध्य कर देघे' । इस तरहसे 
सभी छड़ो'में सूता पहना कर पहले खू टेके पांस आंगा 
होता है भथांत्‌ भाषे खूत प्रत्येक छड़फे बाहरकी ओरसे 
पथ॑ भाव मीतरकी ओरसे छड़ोंमें पहनाने पड़ते हैं । 
किन्तु दोनो ओरके दोनो' खूटामें इस तरहसे सूता न 
- छपेट कर सिफ बाहरकी ओरसे ही घुमाना पड़ता है। 


४१ 


जिस ओर दो शरे' गाड़ु गये हैं, उस भोर ताना 
आरशभ प॒ध॑ ज्ञिस ओर तोन शरे' गाह गये हैं, उस भोर 
समाप्त करना होता है। कपड़ा जितना ही थोड़ा करना 
ही, एवं जितना घना वा पतला बुनना हो, उसी द्विसावसे 
सुतेकी संख्या भी ठोक करनी होगी। फिर कपड़ के 
दोनो पाढ़ी के लिये सूते ठीक करके कर पर ताना 
चढ़ाना चाहिये, कारण यह है, कि कपड़ा बुननेके समय 
सूते कम वेश हो जाते हैं, इसलिये ताना करनेके समय 
ही सूते गिन लेने चाहिये एवं १०० सूतकों एकत्र कर 
गाँठ बाँच देनो चाहिये। कलक्ी सहायतासे पाड़ुका 
ताना न करके अलग हो करना उचित है, क्यो कि पाड़ो- 
के तानेमें दोहरा सूता दिया जाता है अर्थात्‌ दो छड़ो'- 
को पक साथ करके नारैमें लगा कर पव॑ उस दोहरे 
खसूनेकी पऊ्र 'बाबआ'” चरखोमें लगा कर, चरखोीको बाँये 
हाथसे पकड़ दाहिने दाथमें एक “हलको” लेबें, फिर 
चरखीसे दोहरे सूतेका छोर बाहर करके “हलको” को 
अटीक मध्यसे पहले खूटेमें बांधना होता है । इसके वाद 
हलकोकी सहायतास ये सूत एक्र छड़के भोतरस दो कर 
प॒व॑ दूसरो छड़के बादरसे घुमावे। एक ओर पाड़का 
ताना समाप्त हीमे पर छड़ेंकी क्रत क्रमसे उलटा कर 
गाड़ देवे' एवं दूसरी ओरके कार्य भी उक्त रुपसे सम्पन्न 
करना चाहिये । 

पहले पएक्क भोरके पाड़का ताना करके कपड़ के 
शान्तिपाड़ वा रंगोनपाडका ताना समाप्त करेंगे, फिर 
दूसरी भोरके पाइुका ताना करनेके लिप छड़ोंकीं घुमाना 
नहीं पड़ता | आज कल ताना करनेको कल हो जानेसे यह 
काम बहुत सहज हो गया है एवं थोड़े ही समयमें ताया 
फरनेका काम समाप्त होता है, नहीं तो दो जोड़ कपड़े - 
का ताना करनेमें डेढ़ दिन लग जाते थे । तानेके शेष 
हो जामे पर मोदे शरोंके बदले पतले 'जो शर' गाड़ने 
चाहिए एवं पहले खूटेमें लपेटे हुए सूतेको काट कर जिस 
ओर दो शर हैं, उस मोरसे सावधानोके साथ 'जो शर' 
में बांध देथें। शहां तीन शर हैं, यहां ज्ञा कर लगभग डेढ़ 
हाथ सूता बाहर रस और उन सूर्तोंकी फेलाते हुए ऋपर 
तथा नीथे दोगों “खियड़” से पक बार किर लपेट कर 
'दृड़ी' द्वारा 'वियड' के साथ शरोंकों बांध देथं। इसके 


५६४ 


बाद जओ तीन "जो शर”" बाहर रह जाते हैं, उन्हें भी 'दड़ी' 
के एक और पेंच दे कर जिस ख्थान पर जैसा शर है, 
उसे उसो भावसे पे च दे देखें, जिससे वह गिर न ज्ञाय । 
केबल ये तोन 'ज्ञो' रक्षना हो यथेष्ट होगा, किस्तु किसी 
कारण बोचसे खूता कट जानेसे भो अ्सुधिधा न होने 
पाचे ; इसलिये ताँती लोग अधिक "“ज्ञों शर” रखे 
रहते हैं । 
रांच भरना--ऊपर लिखे हुए तरीकेसे ताना तैयार 
कर लेने पर पक ऊंचे रुथान पर सता बाँध कर अस 
ओर तीन छड़ हैं उस ओर लटका देवें। इसके बाद पक 
साथ २०२५ स,त पएक्रलित कोंटो बांधो ज्ायगी एव क्‍ 
उन झोंटियोंके मध्य एक 'पालाबाड़ी” बला देनेसे स्‌ तेके 
फांक अलग अछग हो जायेगे। इसके बाद कपड़े की 
सोड़ाईकी घिवेचना करके रांच तथा कपड़ के मध्य रु्थान 
ठीक करके 'पालावाड़ी' के साथ 'रांच' लगा देधे । एक 
भोरसे भोंटी स्लोल कर एक पक जोड़ा खूत रांचके 
प्रत्येक छिद्र॒में पिरो देवे । इसमें दो आदमियोंक्री आयश्य- 
कता होती है। पएक्र आदमी सूतेको रांचके छिद्रके पास 
रखता है ओर एक आदमी दूसरी ओरसे सुतरो द्वारा खूने- 
को रांचमें पिरोता है । इस तरह विशेष सतर्कताके साथ 
राँच भरना होता है। रांचमें २०३० सूत पिरोनेके बाद 
उन्हें' पएकलित कर बांध दिया करे । कलमें भी (४१]|9) | 
रांच भरनेमें इसी तरह दो आदमियोंकी आवश्यकता 
होती हे | उन्हें ॥८०८०॥९४ ॥॥ प॒व॑ 70770एछ८- 7 कहते हे | 
जोलांहोंके नियमसे रांच भरना आसान है, क्योंकि वे 
सिरा नहों काटते, एक साथ जोड़ा खूत मिले रहनेसे 
पुक्र आदमी हद्वी रांच भर सकता है । 
मराज़ सज्लना (320॥772)--यह विशेष सावधानो- ल्‍ 
| 





के साथ सम्पादन करना याहिये। रांस भर लेनेके बाद 
सूतके छोरोंकी कोंटो बांध कर बाहरके नराज़ तथा रांच- 
का मध्यस्थल ठोक मिला देखे, फिर उनके मध्य पक 
पतलो छड़ दे कर बाहरके नराजके बोच एक छड़ लगा 
देवे' एव पत्र आदमी दूसरी ओर एक (पालावाड़ी दे कर 
स,तंकी कस कर रखे तब नराज़के छिद्रमें एक 
ताना लपेटनेका शर लगा कर घुमावे भोर पक भादमी 
सत यथारुथान पर बैठता ज्ञाता है कि नहीं, इसको 


वे बनविशो 


परीक्षा करते रहे', बीचमें सूत ढीले न पड़ जाय॑ वा 
बिलकुल कस ही न ज्ञांय, इसलिये पक एक पतली छड़ 
समय समय पर लगा दिया करें, अथवा रुधान रुथान 
पर पत्ता वा कागज रख दिया करें, जिससे तानेके स,त 
ऊंचे नोचेन हो ज्ञांय, उसी तरहकी ध्यवत्था करे । 
ज्ञुलाहे छोग जिस ओरसे रांच भरते हैं, उसी भोरसे 
नराजका स ता लगते है और साथ द्वी साथ राँच दूसरों 
ओर ले जाते हैं । इस यथारुथान पर तंतु रुथापन करनेमें 
अधिक सुविधा होती है, फिन्तु तांती लोग जिस ओरसे 
रांच भरते हैं, उसकी विपरोत दिशासे नराज़ लगाते हैं। 

“ब” बाँवनेकी प्रणाली-नराजमें सूता सज्ानेके 
बाद नराजके दोनों भोर दो खूं टाफे साथ कुछ ऊंचा कर 
के बाँधघना पढ़ता है एवं उसकी दूसरी ओर जो सिरे बढ़ 
हुए हैं, उनके दोनो' ओर ६।१० दच लग्बे दो खूटे गांढ़ 
कर इस तरहसे बाँध देना चाहिये, जिससे सब सूत 
समान भावसे कसे रहे । ऊपर लिखे हुए रुथानोंके तीनों 
ज्ञो शरो के द्वारा दे “जो” ([,0४5८) द्ोते हैं, उनके 
बीच ही कर _ 'ध' बाँचना पड़ता है। पहले सामनेके 
'ज्ञो'के अन्दर एक 'चियर' पहना कर घुमा देनेसे ही सू्तों- 
में फार उठ पड़गा। पक 'हाथकी चरखो में 'ब' बाँधने 
का सूता पहना कर उस चरखतोको १॥ वा २ हाथको दूरो 
पर भिट्टीमें गाड़ देवे । चरखोके ,सूतका अप्रभोग एक 
लम्बो छ्डके सिरेस बाँध एवं “ज्ञो” के अन्दर घुसा कर 
साधधानीसे दूसरी ओभोर णोंच लेबे। गुलरके पतले 
हिस्से के चिद्रमें ३४४ हाथ लम्बा पक्र मोटा खूता बाँध देवे' 
साभनेव!ले 'जो'के अन्द्र “ब” बचे हुए सूतेकोी दाहिने 
हांथसे इस तरह उठाये जिससे 'बियर' के ऊपर ताने 
का एक एक गुच्छा सूत लिपट ज्ञाय । 'ब' सता उलरटा 
कर गुलटके ऊपर वाले इंडेके नीचेसे घुमावे' ५वं इंडेके 
साथ एक पेंच दे कर सतेको गुलटके नोचेले हो कर 
सामनेकी भोर ले आनेसे पक सूतेका 'व' बाँधा जायगा । 
इस तरहसे एक पक्र करके 'चियडढ़'के ऊपरी सभी स्तों 
के “ब” बाँधने चाहिये । समूचे इंडेमें “ब” बाँध खुकने 
पर गुलटके पतले दिस्सेके पाश्व संलग्न सूतेसे गुच्छा एक 
मोटी छड़के साथ बाँध कर इंडेके नीचेसे 'व' के भीतर 
रखे | 'व' के अन्दर शर पहना कर उसके दोनों छेरोंके। 


बयनविद्या 


इंडेक साथ बाँच देवे,, इसके बाद ऊपर लिखे हुए तरीके : 
से दूसरे 'जा' के भीतर उक्त चियड्! को पहनानेसे नी चे- 
वाले जे फे सूत ऊपरके उठ ज्ञाये गे पुद इस तरहसे इन 
सूतोंक भी 'ब” बाँधना होंगे। इस तरह पक्र तरफक 
'ब' बाँध खुकनेपर नराज़ उढटा कर दूसरी ओर 'ब' बाँधे । 
- इस ओर 'ब' बाँधनेके समय तंतु दस तरहसे 'जे'के अन्दर 
पहनाना पड़ता है कि, वह्दी तंतुगुच्छा पहलेके बचे हुप 
'ब' के अन्द्र दिया जा सफे। तानेके पऋसे अधिक तंतु 
'व' के अन्दर धवेश न कर ज्ञाय, उस पर विशेष धउपान 
देनेको आवश्यकता है। 

इसके बाद तानेकेा करपे पर चढ़ा कर कपड़ा बुनना 
च.हिये। पहले पेडल (पाँव दान) दबा कर तानेमें फाँक 
उठानो पड़ती है। प्रत्येक चार ढरकी चलानेके बाद 
भरनीके संतुओंकेा रॉचसे कस देना चाहिये। करचे दे 
प्रकारके होते ?, पहला वह जिसमें कुर्सों पर बेठ कर 
कपड़ा बुना ज्ञाता है और दूसरा वह जिसमें भूमि पर हो 
थेंठट कर ढरकी चलानो पड़ती है। इन देनेंके 'हाईल्टूम' 


तथा 'पिरत्यूम' भी कहते हैं | 'पिटलूम' के कारोगर पाँव- 


दान रसनेके लिये करघेके नीचे गडढ़े खाद रखते हैं। 
उसी गडढेमें पांच लटका कर वे कपड़ा बुनने थेठत हैं। 
'हाईलूम' की अपेक्षा यह लूम खुविधाजनक होता है। 
इसमें तसतु अधिक नहीं टूटते। 
नवाविष्कृत तांत तथा यन्त्रादि | 
वर्समान समय खद्देशी आन्‍्दोऊनसे खदेशी वर्सोंका 
अधिक व्यवहार होनेके कारण देशी बंगला तांतोंकी यथेष्ट 


| 


| 











उन्नति हुई है। अनेकों विदेशी तांतोंकी अनुशरण करके 


देशो तांतोंका किसी किसी विषयमें छुघार किया गया है 
उनमें एक हो समय ५वा १२ नटाइयोंमें खुता लपेटनेके 
लिये बशमान आविष्कत तारिणोयरल ; एक ही बार 
एक ही पुरुष द्वारा ६, १२ बा २४ तानाअंको नरियोंमे 
चले की सहायतासे सूता लपेटनेके लिये सरलायम्त्र 
( इसके द्वारा भरनी नरियोंमें भी सूता लपेटा ज्ञाता है ) 
पव॑ साथु मिल्ली-प्रवसित ताना फरनेको सुन्दर कर 
उल खनीय हैं । ह 

सुताथक्र वा ८एए 8]0व77772 एए९८)--इसमें ठोक 
सिलाईकी कछको तरद चेयर पर बैठ कर पाँव चलाना 

९०), <&#%, 49 
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पड़ता है। तूलासे पक बारमें दो सूते भी तैय्यार किये 
जा सकते हैं। 

आज़ तक जिनने नये ताँत ([॥[)70५८त [874]00।0) 
तेय्यार किये गये हैं, नीचे उनका संक्षिप्त परिचय दिया 
जाता हैँ । 

१ ज्ञापानी तांत---(] ७[१505० [५॥0]0077)--बिला- 
यती तांतोंक्री अपेक्षा ज्ञापानी तांत अधिरू कार्य कारों होते 
हैं। व्यक्तिगत हिसाबसे वे कार्य चलानेके उपयुक्त नहीं हैं। 

र्‌ हेटलली तात--( 70 027७]५४ ]2070900 द्च्यात- 
[007॥। ) देखने खुनने एवं मज़बूतोमें यह तांत बुत 
अच्छा होता हैं। आज कछ इसका दाम सस्ता करके 
१२० रू० कर दिया गया है । परन्तु इसके यान्लिक अ'श 
उतने आसान नहीं है, हठातूु विगड़ जानेसे विपदु टूट 
पड़ती है, (कार्य भो बन्द हो ज्ञाता है। इस कलसे 
देनिक ८ घंटे काम करनेसे ४५ गज़, ४४ द्थ लंबे चौड़ 
कपड़ तेय)र किये ज्ञा सकते है। इसको परिचालनाके 
लिपे शाक्तशा ठो पुरुषक्की ज़रूरत द्वोती है| फोई भो तीन 
घंटेस अधिक काय करनेपें समर्थ नही होता। पएजिन 
द्वारा खलाये जाने पर ये विशेष उपयोग होते हैं | 

३ लाहोरका उन्‍नत तांत ([.6॥070 ॥॥7770रवें [[द्यात 
]007)--हसका निर्मोणकोशल उतना जटिल नहीं' है । 
हमारे देशके जऊलवायुके लिये बहुत उपयोगी हैं । 

विभिन्‍न प्रकारके विदेशों ताँतोंका संज़िप्त परिच्रय,--- 

3 #0०0प्रधात॑ [,0075५ 0॥ए८त 580९० ४०“... इसफे 
द्वारा टेविल ढकनेके नाना प्रकारके कपड़े तेय्यार किये 
ज्ञाते हैं। 

७. [)709 305४ 4,00॥॥5 857 ७०४ ॥ 5॥00॥]९ ल्‍- 
इसके द्वारा चेक, डील, डोरिया, साड़ी प्रभृति बने 
आते है । 

६ /20॥॥ 780075 ,00॥$ 60“ <१६॥ ॥ 5॥((९ #« 
जिन सथा डिल प्रभृति कपडर्ड बुने ज्ञाते हैं । 

9 [200ए 7.00]8 4.0“ <०१६॥ | 50:0 5 किनारी 
(पाड्ड) में अक्षर, फूल तथा बेल बूटे फाढ़ जाते हैं। 

८ 7॥प 0४ 4,007॥5 4.87 ए॥0॥ 4 ४॥प्06 ल्‍< इससे द 
घोती तथा साड़ो तैय्यार की आतो हैं। 


| 


१६४ 
है ((]00०) ०]७७४॥ ,00॥75 4.४7 ७](]] | 8])077[0 हऋूझ 


केलिको कपड़े तेय्यार करनेके लिये | 


१० [ता ],00738 42“ (७॥ ॥ 9॥॥(४८ रू हस्पसे 


रुमाल दोशाले ग्रभृति बुने जाते हैं । 


११ (0)+0]4] 45007 422 ५७।(॥ * 5]॥४६४८८ ल्‍- ह्ससे । 


कमीज़ तथा कोटके रंग विरंगके कपरडु तैय्यार किये 
जाते हैं। 

पक देशों तांतमें फ्ितना ले पडता है एव' उपरोक्त 
प्रकारसे काम चलानेमें कितनी आय होती है, जनसाथा 
रणकी जानकारीके लिये उसके आयध्ययक्री तालिका 
नोचे दो ज्ञातो है-- 

ध्यय--देशी फ्लाइसारल तांत फ्रेम तथा सरंज्ञाम 
४० रु० प्र अतिरिक्त तंतु ए्त्यादि १० रु० कुल जमा 
५० रू० | + 

आय--१ ज्ञोड़ा ४० न० धोती तैयार करनेपमे तीन 
पोले तंतु लगत है, प्रति पोला छः आनेके हिसांबसे 
पक रुपये दो आने, मांड इत्यादि एक आने, रंगीन तंतुफे 
लिये इनके अतिरिक्त दो आने, हर एक जोड़ का खर्चा 
पांच आने, कुछ जमा पएक्त रुपये दश आने । 

प्रति चढ़ानमें ४से ले कर १२ ज्ञोड़ तकू कपड़ बुने 
जा सकत हैं। ४ ज्ञोड ततुकों वत्तमान नियमसे पाट- 
नेमें कमसे क्रम ४ वा ५ दिन लगत हैं। देहाती कारी- 
गरोंकोी ततु देने पर पोला प्रति १० दा०,१५ फ्ौ० खर्च 
पड़त हैं। उस हिसावसे ४।५ रु० वेतन पर कारीगर- 
लड्डका भो मिलता दै । तथ भी दम यहां डेढ़ रु०के 
दिसाबसे बेतन जोइत हैं । दो रुपये जोड्डा (हम लोगोंके 
यहां २४० रु० जोड़ा यिकता है) बेचनेसे प्रति ज्ञोडा 
छः आने अर्थात्‌ मासिक ११॥० वा १२ रु० बचते 
हैं । किन्तु पक्का कारोगर न रहने पर प्रति दिन पक 
जोड़ा तेयार नहीं हो सकता | प्रति दिन तीन रेपर तेयार 
किये ज्ञा सकत हैं, इन तोनोंके तैयार करनेमें ४ पोले 
तगतु लगे गे | प्रति पोेलेका दाम ८ आनिर्के हिस/बसे 
२) रु० हुए | सम्तुके अलावे माडहु ५वथ॑ रंग ख्चे |; ७ 
रेपर एक चढ़ानमें तेयार होते हैं। उनके तैयार होनेमें ५ 
दिन लगते हैं । उस दिसावसे--०)॥ कुल जमा २॥5-॥ 
प्रति ओड़ा रेपर २॥) रु०के दिसावसे बेचमेले तीन रेदर 


| 


| 
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वयनभिधा 


फा दाम ७॥ रु० होता है। इस हिसावसे १)॥ पैसा अर्थात्‌ 
मासिक ३२॥० आने होते हैं। ऊपर लिखे हुए नियमों 
अनुसार बस्त्र तथा रेपर बुननेवालॉकी मासिक आय २२॥ 
रुण्स छे कर २३) रु० तक होतो है। किन्तु बुननेका 
काम सब रोज़ समान भावसे नहां चलता ५पव॑ं कारोगरीं- 
के और ओर काये भी देखने पड़ते हैं, इसलिये इस 
दिसावसे आय कुछ कमर होतो है। इसके अतिरिक्त 
रेपरकी बिक्री तीन चार माससे अधिक नहीं चलतो, 
इस्स कारण सब कारोगर इस तरह आय नहीं कर 
सकते । डिन्तु दाँ, अवस्थापन्न ध्यक्तियोंके पक्षमें उक्त 
नियमसे आय करना कुछ असम्भव नहों' । 
शिल्प तथा बाणिज्य । 
मल्वादि ऋथित देशी तांतोंका विशेष किसी प्रकार- 


'का खुधार न होने पे उनसे कपड़े खुनना अत्यन्त 


परिश्रमसाध्य होने पर भी अति प्रास्ीनकालसे 
ही भारतके लोग वर्स्रशिव्पक्री पराक्राप्ठा तक पहुंच 
चुके थे, इसमें कुछ सन्देह नहों । भारतबासियों- 
के अध्यवसाय, अटूट परिश्रम तथा हस्तकौशल द्वारा 
बहुत दिन पहलेसे ही जिस तरहफे बारीक, खुस्दर तथा 
बहुमूल्य कपड़ोंका प्रयोर ज्ञनसाधारणतवें द्वो चुका है, 
संसारमें और भी किसी 'रूथानमें उस तरहके शिल्पका 
निदशन पांया नहीं जाता | ब्रह्मदेशमें प्रायः प्रत्पेक 
घरमें असवावदूपसे ताँत चिराज़ रहा है। वहांकी 
रमणियां मानों वैद्व मा्गलुगापिसी हो कर अपमे स्वामी 
पुत्र तथा स्वीय सम्प्रदायके लिये कपास तथा रेशमी 
कपड , रूमाल तथा ओंढ़नी प्रभाति बुना करती हैं, 
किन्तु दुःखकी बात है कि, थे कपष्ठडे उतने परिष्कत 
परिच्छन्न नहीं होते, उनमें कितने बहुत मोरे हो।ते हैं। 
चोन तथा जापानमें इस समय रेशमी शिव्पका बहुत 
आदर बढ़ तो गया है, किन्तु बह भभो तक भारतफे 
शिल्पका मुका विला नहीं कर सके हैं। 

यद्यपि भारतवर्धसे वचनशिवप एक प्रकारसे लुप्त हो 
गया है, तथापि आज्ञ भो कपास, शन, रेशम पशभके जिम 
सब वख्रशित्पोंका निदर्शन विद्यमान है, उसे देश कर लम : 
टकूत होना पड़ता है एथं उनमे शिवपयातुथ्यैका विषय 
अशुधा कस करनेसे हृदयमें एक अपूव, माशंन्द होता है । 


वसनविया 


तुःखका विषय है कि, अड्रेज कम्पनीकी अनुकम्पासे ऐसा 
सुन्दर शिल्प भारतसे लुप्त ध्रायः हो गया। भेश्वे वूटरको 
वणिक-समितिके प्रयत्नसलाध्य घोती तथा साडीके 
घाणिज्यकी रक्षा फरनेमे धीरे धोरे इस देशकी ताँतो 
जातिकफे चिरपषोषित वणिज्यक्री अड़में कुडदाराघात किया 
गया है। इस समय वे ताँती छोग हताश हो कर उस 
तरहका उद्यम नहीं कर समते। प्राचीन शिविपवगण इस 
संसारसे अपरूत हो चुके, खुतरां उनके साथ ही साथ 
भारतीय बरस्त्रशित्प भी एक प्रकारसे ज्ञाता रहा। 


हस समय जो पुरुष अत्यन्त चेष्ठा करके उस प्राल्नीन 


शिव्पकी सिक्रो जीवित रखनेमें यत्नवान हैं, थे भी विदेशी 
बर्रकी तुलनामें लाभसे हांनिका अगर ही अधिक देख 
कर अपने अपने ध्यवसायसे हताश हो रहे हैं | इस समय 
वरब्रशिव्पमें पूथपिक्षा कही' अधिक दीनता आ घुसी है। 


फिर भी इस श्रीहोन वाणिज्यके गौरवकों श्थिर रखनेधातल्ले 


अभी भी अनेकों पुरुष विद्यमान हैं। 

काणोके खुविण्यात जरीके फीते, सोने वा चांदी के 
तन्तु द्वारा प्रस्तुत गुलवहार साडी, जामदानी, कामदानी 
तथा संसारके अतुलनीय किस्ताप बस्र अभों भी शिवप 
चातुय्यकी परांकाष्ठटा दिखा रहे हैं। इन सब कपड़ोंमें 
प्रधानतः कपास वा रेशरी सूतोंके ऊपर ज़रीके फूल तथा 
खेलबूटे सिने रहते हैं। खुहोनपुर, महिसूर, अकंट, दिल्ली 





रैथा ओरंगाबाद प्रभृति स्थानोंमें इस समय भी तब्तुशिदप 


के यथेण्ठ आदर तथा चिझ्तार देखे त्ाते हैं। मन्वारि 
लिखित उसी सुप्राचीन युगसे आज पय्यन्‍्त भारतवासो 
सभो घर्णोंकी र्मणियोंके मध्य चर्ग्वा कातनेकी प्रथा देखी 
जाती है। इस सप्तय भी ऊपर कहे हुए श्थानोंमें स्म्रियां 
चर्खेसे बारीक सता तैयार करती हैं। शृध्ची' 
शताददीसे भारतयर्षमें दडुलैएड आदि कई एक पाश्चाट्य 
तथा प्राषय देशज्ञात द्रद्योकी आमदनों होनेसे देशी अस्त 
द्वारा सतेके प्रख्तुत तथा प्रयारमें अत्यन्त अवनति हुई है। 
कितु तब भी जिन जिन स्थानोमें रेशमी वस्त्र तैयार होते 
हैं, उन सब स्थानोंमें चखका पूरा प्रचार है। 

बड़ालक अन्तर्गत मुशिदाबाद जिलेके बहरमपुर शद्र- 
में देशी तातोंसि रेशमों गरद घसत्र पथं मानभूम जिले के 
रघुनाथपुरमें इस समय भी कोयेस चरक्षा द्वारा सूता कात 
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कर तसर- वस्म बुने जाते हैं। बीरभूम, बांकुड़ा प्रभति 
रुथानोंमें भा फोपेसे सता तैयार करके नाना प्रफारके 
कपड घुने जाते हैं । 

इस समय मैश्व रूटरको कऊसे काते हुए सूतेकी आमदनी 
अधिक होनेके कारण भारतकी रमणियोंने चर्जा चलाना 
बन्द कर दिया है। देशो सू्तोंके भावसे घिछायतो खूर्तों- 
का भाव सस्ता देख कर यहांऊक सभ्यसमाज़ अपनी कुल- 
कामिनियोंको चला चलानेका कष्ट नहीं देने, धस्तुतः 
उसी बिलासिताके प्रभावसे आज भारतमें त्रिरदोनता 
आ उपस्थित हुई है। आज्ञ भारतवासियोंक्रीं अपने शरोर 
ढकनेके कपड़ के लिये भो दूसरो का मुह जोहना पड़ता 
है। उच्च श्रेणीके शिक्षित तथा विलासी भारतियो'ने अपनी 
कुल €ामनियोंका बर्ता ऋआतनेके कण्टसे उद्धार करके उनको 
कमर ढकनेके कप तकका भी अभाव कर दिया दे । 
तांतियोंने स्वार्थडानि देख कर जातोय ध्यव सायको जर्ां- 
जलि दे दो | वे भी अब ध्यर्थ परिश्रम कर के खददेश विरागी 
विदेश-भक्त भारतिषेंके अनुमश्रह शी आशा प्रत्याशा नही 
रखते, यही ऋारण हैं कि, इस देशमें हतने समयके बाद 
बख्ख-वयन-शिवपका इस तरह अधः्पतन हुआ हैं। पहले 
जिन शिहपों के लिये सारा भारत, इतना हो नहीं सारे 
समभ्प ज्ञगत्‌ लालायित होते थे, आज वे शिव्प भारतसे 
दिलप्त हो गये । उनके बदलेमे एवं उन्हीं के भनुकरणसे 
अड्डूरेज वणिक -समितिके अनुग्रह दर" आज भी सादा 
तथा डोरादार डोरिया, मलमल, अधवानि, सुश्स, अद्भी 
प्रभुति सुन्दर बारोक कपड़ बड़ालसे प्र रित होते हैं । 

ढाकाके उस सुविख्यात मसलित कपड़ -. बात याद 

करनेंसे एवं बड्ालकी गौरवकीस्तिका इतिहास पढ़नेसे 
जान पड़ता है, कि एक समय बड्भालफ्री ताँती-जञाति 
वरस्प्र-चयन शिवपक्की सबसे ऊ'ची सीढ़ी तक पहुंच गई 
थो । ौश्द्वों सदीके मध्यभागरें भड्ढरेत्र यात्री 
रल्फ फिच, सुवर्णप्राममें आा कर यहक्रि कपास-घस््र- 
वापि,ज्यकी भूरि भूरि प्रशंसा कर गये हैं। उस समयका 
धंग-राज़धानी ढाका शदरमें ज्ो कपासके बाराक कपड़े 
तैयार किये जाते थे, वे ढाका मसलिन! के नामसे 
पुकारे जाते थे। ये कपइ मुगलोंक नगरके मसलिन 
कपड़ोंले भो कद्दी अच्छे होते थे -। अभो भो यूरोपक 
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विभिन्न राज्योंमें उनकी ही नकल पर मसलिन तैयार किपे 
झाते हैं एवं भारतवषमें भेजे जाते हैं। असलो 'ढांका 
मसलिन' बहुत किमदी होता था, धनिकॉके सिवा कोई 
डसे नहीं खरोद सकता था। सुना जाता है, कि तुकाँ- 
खुलतान 'होका मसलिन' को हो पगड्ी पहनते थ । 
ढाकाफे स, दम मसलिनके त'तुको पर्यपेक्षण करके 
पाश्याट्य परिडत लोग नाना प्रकारके मत प्रशाश करते 
है। उनको आलोचना करनेसे हम लोग आसानीसे 
प्राचीन वस्त्रों शो सक्षता तथा उस समयके कारोगरोंको 
कार्यनिपुणताका परिचय पा सकते हैं| मि० टेलर लिखते 


हैं, कि ढाफेफे कारोगर पूरे यलसे चर्खाँंकी कात कर 


जो बारीक त'तु तेयार करते थे, उसका ॥॥| छटाँक वजन- 
का एक पोला तंतु लम्बा करनेसे १५० मोलकी दूरो तक 
चला जा सकता था। स्वाभाविक शीत तथा ज्ञली यवाष्प- 
प्रधान स्थानों में कपासका त तु कातनेसे शांघ्र बढ़ता हैं, 
ऐसा कह कर ढाकाके तांती लोग खुबहके समय सयों- 
द्यके पहले ही चर्खा कराता करते थे। जिस समय वायु 
अपेक्षाकृत शुष्क्द हो जाती थी उस समय थे छोग चर्खेके 
नीचे जल रख कर काये करते थे । उससे वायु जलसिक्त 
ही कर रूहके अशको नर्म कर देती थी। इसके बाद 
प्रातःकालसे ले कर ६ वा १० बजे तक उनकी स्त्रियां तंतु 
काततो थों।  सम्ध्याके समथ ३ था ४ जजेसे ले कर 
सूर्यास्त होनेक आध घर्रटा पूव पर्यन्त तंतु काता ज्ञाता 
था | डा० वाटसनने ढाकाई, फरासी तथा इड्ललिश तंतु- 
को अच्छी तरह परीक्षा करके लिखा है, कि उन सबो की 
अपेक्षा ढाक्ा-मसलिनके तंतुके ब्यास कहीं कम होता 
था पथ यूरोपोय तंतुकी अपेक्षा प्रत्येक ढाकाई तंतु्क 
रेशे भी कहीं कमर देखे जात थ, किन्तु ढाकाई तंतुके रेशे 
का ब्यास यूरोपीय तंतुकी अपेक्षा बड़ा द्वोता था| इन दो 
कारणोंसे ही ढाकेके तंतुने सुष्ट्मता तथा दृढतामें अन्यान्य 
सभो देशो के तंतुकी परास्त किया है' और भी विशेषता 
यह है, कि रूईके रेशे मोटे होनेके कारण पृथ' चख'से 
ततु कात जानेस दढाकाई ततुमें यूरोपीय त'तुओो'को 
अपेक्षा कद्दीं अधिक अमेठन रहता है। अभी भी फरास- 
डड़ग (चन्दुननगर), सिमला (कलकत्ता), बगड़ी, यशोर, 
शाल्तिपुर, कत्में, राधाबल॒भपुर प्रभुति रूथानों'में कपास- 





| 
॥ 
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बपन वर्च। 


यरत्र बुननेकी विस्तृत आढ़त ' हैं। काशीमें रेशमी तथा 
कपासके त तु पर जरोका काम की हुई फूलदार या 


गुलबदार साड तैयार होतो है। वर्रमान ढाका शहरमें 
भो एकमात्र सूक्ष्म फपास वस्त् तथां नाना प्रक्ारके 
नोलाम्बरी कपढ़ के ऊपर जरोके फूलदार पाइके कपड़े 
तेथार होते हैं । 


इनके अतिरिक्त मन्द्राज्ञ तथा बम्बई प्र सिड़ेन्सोके 
१६ स्थानोंमें व्लबयनके बड़ बड़ कारखाने हैं। गुजञ- 
रात अह्ृदाबाद, खूरत तथा भरो'चमें नाना प्रकारको 
छोंटरी साड़ियां तैयार द्वोती हैं। रंगपुरमे लाल तथा 
काले ८ तु एक प्रकारका खुन्दर छोंट तैयार किया जाता 
है, उसमें नाना प्रकारक पौराणिक चित्र देखे जाते हैं । 
पूना, येवकला, नासिक तथा घारवारमें नाना प्रकारकी 
रंगोन तंतुकी साडियां तेयार होती हैं जो मद्दाराष््रकी रम- 
णियोंके लिये बड़े आदरको चाजे हैं। नन्देर, मुटकल, 
घधनवरम्‌ , अप्तरचिन्ता तथा अरनीमें आज्ञ भी ढाकाके 
समान हो मसलिन तैयार किये जाते हैं। वनारसो साड़ी 
घधोती, कि खाब प्रभृति कपड़ों फे समान पैठान, खुह्ौनपुर 
नारायणपेट, धनवरम्‌, थेवकला प्रभ्नति स्थानों में भी 
कपड़े तेयार किये जाते हैं | काश्मीर, नूरपुर, लुधियाना, 
अम्ुतसर प्रभ्ृति ख्थानेंमें पशमी शाल बुने जाते हैं । रंग 
पुर, भागलपुर, वाराणेसो, आगरा, लखनऊ, बरेलो, फत- 
हगढ़, छाहोर, मुलतान, हिसार प्रभ्नति स्थानोंमें कपास 
तथा पशमके कार्पेट तैयार होते हैं । साधारणतः कपास- 
के कापंट भाकृति तथा वयनप्रक्रियाके भेद्से गलीचा 
तथा दुलोचा ( (!०५६०॥ [2०९ ८वा0८६ ) के नामसे पुकारे 
ज्ञाते हैं। पशमी रोपे' ऊचे होनेसे गलीचा ( १४००७॥ 
|॥]९ ८थाए९: ) कहलाता है । ध्छलीपट्टमके छोंट, पलम- 
पोर तथा कार्पेट पृथ॑ गोदावरी डेब्टास्थित माधम- 
पलम नामक रुथानतन्नात माडापालम आज्ञ कल 'बृूटिश 
गुड स! रूपमें भारतमें गाते हैं। माधबपलमरमें अब थे 
फपड़ बुने नहों ज्ञात। भड्रेज बणिक्र्‌ लोग तो इन 
वर्सोंकों इज्ञारे पर लेनेफे लिये वहां फोठी खोली 
थी। पीछे उसीकोी नमूना ले कर अपने देशसे माड्ापा- 


लम वस्त्र तेयार करके यहां भेज्ञत हैं। दुःखका विषय है, 
कि उन्हों लोगो के ज़रिये इस स्थानका वद्वाणिज्य लुप्त 
दो गया है। 


वयनविधा 


आज भी भारतवंषके कितने हो रुथानों में वयन- 
शिल्पका यर्थेष्ट समादर है। कहों उत्तम कापे ट, कहीं 
उत्कृष्ट गलीचा, कहीं कपास तथा रेशभके बारोक कपडे 
कही ' पशमीने शाल तथा कम्बंल पव॑ किसो किसी ख्थान 
में ज़रो सलमा प्रभृतिके पाड़ तेयार किये जात है। नोने 
उत्पन्नवसत्रादि तथा उनके रुथान और विभागों के नाम 
निरश किये गये हैं। 

अजमेर, अलाई; अलीगढ़, इलाहाबाद, अलवर, 
अस्याला, अप्तुतसर, अनन्तपुर, अन्धगाँव, अकेट, अदोनी, 
आगरा, अहादाबाद, अरनी, आरा, आसाम, ओरंगाबाद, 
आजमगढ़, वबगरू, बहावरोी, वबराइच, वंगल्वूर, वांकु डा, 
बनन्‍नू, वारावंकी, बराहुनगर, बराड़, वद्ध मान, बरेली, 
वह्रमपुर, मन्द्राज, बरहमपुर, सुशिदाबाद, बडोदा, बस- 
हर, वरुती, बताला, बक्सर, घेलगाम, वाराणसी, भचुआ, 
भागलपुर, भणडारा, वहवलपुर, भेरा, विकानेर, वीर- 
मूम, विष्णुपुर, वगुड़ा, बम्यई, भरोच, बुलन्दशदर, बुहा- 
नपुर, कलकत्ता, कालीकट, फाम्बे, कानपुर, चम्वा, चम्पा- 
रण, चन्दा, चन्देरो, छकत्तिसगढ़, चि|गलपत, काकनाड़ा, 
काशञ्चीपुर, कड़ापा, कट$, ढाका, दरभंगा, दतिया, दिल्ली, 
देरागाज़ीफां, देरास्माश्लक्षां, धरवार, दिनाजपुर, दीन- 
गर, दोगाछी, एलम्बद, इलोरा, फरू खाब!द, फिरोजपुर, 
गोदाबरी, राजमहेन्द्री, गोलकराडा, गुएडद, गुगैरा, गुज़- 
रानवाला, गुजरात, गुलवर्गा, गुरुदासपुर, ग्वालियर, 
गया, देदराबादु, (दक्षिणात्य) हेद्रायाद, ( सिन्ध ) हमा- 
मकु ड, हद, दसनअवदल, हजारा, हिसार, होलंगाबाद, 
हूय डा, हुसिसारपुर, इन्दाना, इन्दोरा, इन्दुर, आवेमपेट, 
जब्बलपुर, ज्ञाफरगंज, जद्दानाबाद, जहांगोरावाद, जयपुर, 
जलालपुर, जालन्धर, जम्मलपदुगू, कंग, कांसो, भोलम, 
जोधपुर, खेड़ा, कालादागो, कालहरुती, ऋलमी, कनोज़, 
कांगड़ा, कराची, करोली, कर्णाल, कर्णुल, फाश्मीर, 
श्रीनगर, कसर, काठियावाड़, खज़वाना, कृष्णा, कोहार, 
कोटा, कोट कमालिया, कुम्मपोंनम्‌, लाहोर, छलितपुर, 
लोहारडगा, लखनऊ, लुधियाना, मन्द्राज, मथुरा, मल- 
धार, मालदह, मालेगाम, मानभूम, मणिपुर, मछलीपइम, 
मऊ, (आजमगढ़ ) मऊ (भांसी ) मेद्रपाक, मीररट, मेद- 
नोपुर, मिर्जापुर, मोरादाबाद, मल्वारो, मन्द्सोर, मथुरा, 
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मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरनगर, महिसुर, नाभा, नदिया, 
नागपुर, नेपाल, नूरपुर, उच्छी, पावना, पालमक्तीट, 
परियाला, एटना, पोनो, पेशावर, पूना, प्रतापगढ़, पूरो, 
रत्लाम, रतनगिरि, रावल पि डी, रेवाद ड, रोवा, राहतक, 
(पंज्ञाव ) सालेम, सवलपुर, सबर, (काश्मीर) सादनेर, 
शान्तिपुर, सारण, शारंगपुर, सातक्षीरा, सावन्तबादी, 
शिउनो, शाहपुरमिशौली, शियालकोट, सिकन्द्रावाद, 
शिकारपुर, शोलापुर, सिमला (पंजाब), सिदभूम, शीर्षा 
(पंजाब), सोतामढ़ी, खुलतानपुर (पंजाब), सरत, ताज्जोर, 
थाना, तिलोबानाथ (पंज्ञाव), ल्रिपपिलियम, तीड़गढ़, 
टाटरा, बसिरहाट, तिव कोर, लिचिनपल्‍लो, उल्धोे नी, 
रंगवाड़ो (मन्द्राज़ ), विशाखपाटम, बृद्धाचलम्‌ , बढलाज्ञ 
६ मन्द्राज़् ), जेवला, वरगल, जेरोवदा, जेलगणडल । 


रेशमी वस्रके मध्प अंडो, सू गा, टसर तथा गरद 
को धोती, साडों, चादर, पीताम्बर, मंसरू, सतर' जो 
दोपद्टा, गुलबदन, रूमाल, ओोढ़ना, हवाके ऋपड़ , लुगी, 
खेश, मेखला, एड़ा, बडाकपड़ा; दुकाठिया, रिहा, गमछा, 
तोयाले इत्यादि कपड़ हैं। पशमो वस््रके मध्य राम- 
पुरो तथां काश्मीरों शाल, रामपुरी चादर, अलवान, एक- 
तारा, मलीदा, लु'गी प्रभ्नति हैं । 


कपास प॒व॑ रेशमका पशमादि मिश्रित वख--गम सूती 
(बांकुड़ा तथा मानभूम), आसमानो (वकुड़ा), वाफता 
(सागलपुर ), मेखलो (रंगपुर), अज्जीजउल्ला वा अज्ञीज 
(ढाका ), सेरांज (ढाका ), सादा तथा लाल असमानी 
सेराज़, मछलीकांटा, सबजोकतार, लालकतार, बुलबुल 
छासम, लालकदमफूलो, सादा कदमफूलोी, काला- 
पाडदार, लाल पाढ़दार, सबोर, सेराज, सादा-वड़ाकद॒म- 
फूलो, ह सफेद-करदार, लाल करदार, काला मछलोकांटा, 
फंक्रनीमस्तरू, सुन्नाखानि, दलाइछा, लु गो, चस्द्रकला, 
दुपट्टा, सूतो इत्यादि हैं । 


छीटके कपड़े -गाजि, गाढ़ा, धोतोजोड़ा, फढ, रजाई, 
लिहाफ, पलंगपष, बुन्दुदी, बन्दसू्े, अजिम, फरास, 
सामियाना, छींट जरदा, तोशक, छी ट-कन्दी, छी ट बूटे: 
दार, खेरूआ, नथनी, चपेटा, छोट आम्रावाला, गोल बूटो, 
तौलिया, शालू, धुनरो, अन्ना, कलमदार, धूपछांह, मयूर- 
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कराठी, बेगुनो, मौजलपुर, खांदतारा, पांखपात, सूत्ती- 
फुलाल, नदणसई, भिलमिली, लह्दे रिया, फुलाल, नामां- 
वलो, पटोला, पीताम्बर दृत्यादि । 


सोने वा रुपेके तारों ( तस्तु ) से तैयार किये हुए 
कपड़ --जरीका फीता, गोटा, किनारा, अचला, काला- 
वतून, सूख वा खुनहलो, रुपहलो, धानक, लचखका, पाटली 
बाँऊड़ी, पाटा, पोखुरी, गंगायमुना, किरण, पाइमक, 
सलमा, कारचिकन, कारचोब, घोतो वा साडीके पाड, 
ढाँसिया, तास, लप्पो, फीट, पलव, किखाप, ल॒'गी, बेल- 
दार, बूटंदार, सीकारगाह, जंगला, मीना, जालवार, 
खंड, चांदतारा, चमसफूल, मोहरबूटो, टेरछा, जालवार, 
पन्नाहजारा, डोरिया, गे दा, शाबर्गा, चिक्कनदाजी, 
झापान, सू्‌गा-चारखाना-क्शीदा, काटारोमी कशीदा, 
नोलचारखाना कशीदा, समुद्रलद्दर इत्यादि | दहन शेपोक्त 
कपड़ो के पादु रेशम जरी तथा कपासखूलके येगसे बूने 
ज्ञाने हैं। 


खुईद्को सहायतासे तसर वा गरदके कपड़ोंके पाइमें, 
रुमालमें, स््रियेंके निमाख्तोन एवं बालकोंके पहरनेके 
कपड़ोंम चिक्नके काम किये जाते हैं। रेशम तथा 
कपासके मेलसे खुजनी तेयाए द्वाती है, स्त्रियां ही प्रधा- 
नतः इसके ऊपर खुईसे काम करतो हैं | काश्मीर, असुत- 
सर, लुधियाना, नूरपुर, शियालकेाट तथा गुरुवासपुरफे 
पाल तथा शालके पाढ़ बुने जाते हैं । काश्यीरी तांतोंसे 
खुने हुए शाल--लिलिबिनोट, तिलिकार, कणिकार और 
विनोट एवं खुईसे बुने हुए अमलीकारके नामसे प्रसिद्ध 
हैं| फूलकारी ओढ़नी कपास वर्खोफे ऊपर रेशमके पाइ 
दिये जाते हैं। मेटे सतेके कार्पेट गलीचा, दुलीचा, सत 
र जी प्रभृतिके नामसे विख्यात है। पशमके भी गछीया, 
( 0०7८५ ) कम्घल प्रभ्ति बने जाते हैं । 


चराई, शीतदूपाटी, तथा खलखसके परदे एवं पारसन 
के चर, थे ली प्रभ्तिक्री उत्पस्ति बयन द्वारा हे।ने पर भी वे 
वयनशिल्पके अन्तभुक्त नहीं किये जाते। क्योंकि उन- 
में सूच्मता तथा शिवपचातुर्यका वैसा परियय नहीं 
पाया आता । इस समय ल़ियुरा, चह्प्राम, मेदनोपुर, 
मन्द्राज, बेलोर, तिम्नेबली प्रयूति मारतके कई स्थानोंमें 
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चटाई बनी जाती है। थे चराई दो प्रकारकों होती हैं! 
काटी तथा बलत्दा | खट्टमाम, नोआखालोी प्रभ्गति ख्थानों- 
में बेतको छाल चांछ कर अति सद्म तथा शिल्पयुक्त 
शीतलपाटोी तैयार ह्ोतो हे ! 

बयनाइू--मन्द्राज-प्रदेशके मलबार जिलान्तग त एक पहाडु 
उपविभाग | व॑ नाड़ देखो । 

वयलपाड १ मन्द्राज-प्रदेशके कडापा ज्िलान्तगत एक 
उपबिभाग | भूपरिमाण ८३१ बग मील है । 

२ उक्त जिलेका एक नगर । यह बयलप्राड तालुक- 
का विदधार:सद्र है भोर मदनपल्लीसे ४ फकोस उक्तर- 
पूर्व में अवस्थित है । 

बयस (सं० १०) १ पक्षी, चिड़िया! । २ जीवनकाल, अवस्था, 
उप्र । 

वयसिन्‌ ( सं० लि० ) वयसे रिथत | प्राप्तवतयरुक, जधान, 
सयाना । 

बयरुक (सं० लि०) १ वयरुक, अवस्थावाला । इस अर्थमें 
इस शब्दूका प्रयोग समस्त पदके अन्‍्तमें होता है। 
पूरी अवस्थाकों पहुंचा हुआ, जो अब बालक न ही। । 

वयरुकत्‌ ( सं० लि० ) भायुष्यप्रद, ज्ञीवन देनेवाला । 

वयस्थ (सं० लि०) वयसि यौवने तिष्ठतीति वयस्‌-स्थां के | 
१ प्रपतवयरूक,“सयाना | २ युवा, युवक | ३े समवयर्क । 
( पु० ) ४ समवयरुक पुरुष । 

बयस्था ( सं० स्त्रो० ) वये योवन तिप्ठत्यनपेति बयसरूथा 
घतञ्मर्थ क;; निपातने विऋल्पे विसग लेापः। १ आमलकी, 
आंबला । २ हरोतकोी, हड़। ३ सामपल्लरी | 
8 गुड थी । ५ सूक्ष्मेला, छाटी इलायची । ६ काकेली । 
७ शादप्रलि, सेमल । ८ क्षीरकाफाली | ६ अति अम्ल- 
पर्णीं । १० मत्स्याक्षी । ११ युवती । 

वयस्थान ( खसं० पु० ) योवन । 

बयरुफे।ह्वा ( सं० पु० ) मुबत्ृणविशेष, चेहरे परका वह 
फु सियां जे जबानीमें निकलतो है, मु हांसा । 
चयस्थायन ( सं० लि० ) योवनरक्षा । 

वयण्य ( सं० षु० ) वयसा तुल्यः घयस ( नोवयोधर्मति । 
पा ४४ €१ ) इति यत्‌। १ समान वयरुूक, एक उमर- 
बाले, हमजोली | पर्याप--स्मिथ्थ, सवयस | २ म्रिख । 
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वयरुथक ( सं० पु० ) वन्चु, मित्र । 

वयस्यत्व ( सं० क्ी० ) वयस्यरुय भावः त्व। वयस्यक्ता 
भाव या धर्म । 

ययस्यभाव ( सं० पु० ) चवयस्यरुय भाषः। सख्यभाव, 

. बच्चुत्व भाव । 
वयसुवत्‌ ( सं० लि० ) अन्नयुक्त | ( ऋक २२४१४ ) 

घयरूया ( सं० सत्री० ) वयर्य-टाप । १ सखो। २ दृष्ठका, 
हंट।३ आमलकी, आंवला । ४ गुड़, नो, गुड़ च । ५ क्षीर- 
काकोली | ६ दरीतको, दृडड । 

बयःलरग्धि ( सं० पु०) बयसः सन्धि!। वाल्ययोौवनका 
सन्धिक्ाल, चढ़ती जवानी। 

वबयःसम (सं० लि०) घयसा समा | समानवयरुक, समान 
उपरवाला । 

बया ( सं० स्रो० ) १ शाखा | “मूद्ध नि खया हथ झुखझहु!' 
(आूक्‌ ६.७:६) 'वया हृव शाक्षा इय! | (सायण) २ वयस्‌ , 
उमर। ( शक ११६५।१५ ) 

वयाकिन्‌ ( सं० लि० ) शाख्राविशिष्ट । ( करक्‌ ५।४४।५ ) 

बयिषु ( सं० लि० ) वस्तादि । ( ऋक्‌ 5५।१६।६ ) 

बयुन्‌ ( सं० कलो० ) बोयते गम्यते प्र'प्यते विषया अनेनेति 
अजञ्ञ गतों ( अजियमिशीडम्यश्च | उण ३।६१) सच कित्‌ 
अजेबीभावः | १ ज्ञान, समझ | २ देवतागार, देवालय । 
( पु० ) ३ घिषणाके गर्भेसे उत्परन कृशाध्वके एक पुलका 
नाप । ( भाग० ६॥६॥२० ) 

वर्युनवत्‌ ( स'० लि० ) प्रशाशयुक्त, प्रकाशविशिष्ट | 

( ऋक ६।२१३ ) 

वयुनशस(स ० अब्य ०) वयुन-चशस _। शानक्रम, शाना- 
लुरझूप । 

धयुनाविदु ( स॑० लि० ) घयुनां वेत्ति विदु-क्तिप_। प्रज्ञा- 
घेशा, समझदार ( भ्रूक: ५/८२॥१) 

वयोगत ( स' ० क्ली० ) वयसे गत । पर्येद्यानि, बुढ़ापा | 

वयोश्‌ ( स'० लि० ) वलवद्धिकर, ताकत बढ़ानेबाला। 

बयो5तिग (लं० लि०) बुद्धत्यप्राप्त, बूढा । 

वयोधस_( स'० पु० ) ययो यौवन द्धातीति वयस्‌ असि 
( बयसि घाआ। | उयू ४१२८ ) स लव डित्‌ । € युका, 


वयो६थघिक ( स'० लि० ) वयसा अधिकः । 


अल 


युवक । २ अश्त, अनाज्ञ | (( वाजसनेय र० १५७ ) (जि०) 
३ आयुर्दाता, जोवन देनेवाला। 


बयोधा (स'० लि०) १ बलदाता | २ अग्नदासा । हे युवा । 


४ शक्ति। 
वयोज्थधेष्ठ, 
वृद्ध, बृढ़ा । 


वयोधेय ( स० क्लो० ) १ अन्नदान | ( क्रूक १०२५।॥८ ) 
वयानाध ( स्‌० लि० ) प्राण । 


वयोबयःशय ( स॑० लि० ) खाद्यद्रध्यपूण स्थानमें बसा 
हुआ । 

वयोवरूथा ( स'० रुली० ) 'जत्ीवनकाल, बाल, तरुण ओर 
चद्धादि अवख्था । 

वयोविध ( स'० लि० ) पक्षोप्रकतिसम्वन्धीय ।' 

वयोबूद्ध (से० लि०) चाद्ध क्यप्राप्त, जो अवस्थामें बड़ा हो | 

बयोवध (स' ० लि०) बलवद्ध नकारो, ताक्ृत ,बढ़ानेवाला | 

वयोहानि ( स'० ख्री० ) यौवनहास, बुढ़ापा | 

वच्य ( स॑० लि० ) वच कुलोत्पन्न तुव्वोति राजा । 

वयोवड़ः (स ० क्लो०)बयसा वडः मिव । सीसक, घोसा 

घर डा (दि ० पु०) बरामदा देखो । 

धर ( स० क्ली० ) ब्रियते इति व्‌ कर्शणि अप _। १ कु कुम, 
केसर । २टवक, दारचोनो । ३ बालक, लड़ का | 
४ आठेंक, अद्रक । ५ सैन्धब नमक | ६ सुगन्धतुण | 
७ ज्ञामाता, जमाई | ८ गुग्गुल। ६ पति, दूल्हा। 
१० निप्रद । (कुक १।१४३॥५) (पु०) ब-अप_। ११ वरण ! 
पर्योय--बरृति । १२५ किसो देवता या बड़े से मांगा हुआ 
मनोरथ। १३ फल या सिद्धि। १४ षिष्ठ ग, घिट। 
१५ पियाल वृक्ष, चिररॉजोका पेड, । १६ बकुल वृक्ष, 
मौलसिरी | १७ विवद्ठुत वृक्ष । १८ हरिद्रा वृक्ष, हल्‍्दी। 
१६ गौरा पक्षी । ( लि० ) भ्र छठ । 

इस शब्दका प्रयोग प्रायः श्रछ्ठता सूचित करनेफे 

लिये स शा या विशेषणोंके आगे होता है। जैसे परिडत- 
बर, विक्षवर | 

यर--पर्व तमेह । (मविष्य बरद्मख० ३२॥५) शायद यही बिहार- 


के अम्तर्गत बराबर शेल है । 
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बरंघरा ( सं० स््री० ) बर॑ वृणोतीति वृ-अच-मुम्‌च । चक्र 
पर्णी, पिठवन । 

बरक ( सं० क्लो० ) प्रियतेषनेन इति बृ-अप्‌ ततः संज्ञायां 
कन्‌। १ पोताचव्छादन, नावका आच्छादन | २ साधा- 
रण वसत्र। बियते लोकैरिति बू-अप_, ततः कन्‌ | (पु०) 
३ बनमुद्ठ, वनमू'ग ।ह४ पपेटक, पिसपापड़ । ५ प्रिय सु 
नामक तृणधान्यभेद्‌ू, काकुन । परणोेय-स्थूलक गु, रुक्ष 
ओर रूथूल प्रियंगु | यगुण--मधुर, रुक्ष, कषाय ओर वात 
पित्ततरर । ६ हस्ववदरीफल, अंगली बेर । ७ प्राथेना- 
विशेष । 

बरक ( भर० पु० ) १ पत्र । २ पुख्तकोंका पन्ना । ३ सोने, 
चांदी आदिके पतले पत्तर ज्ो कूट कर बनाये जाते हैं 
और पिठाइयों पर छगाने ओर ओषधर्मं काम आते हैं । 

बरकल्याण (सं० पु०क्ली० ) राजभेद । 

वरकन्दा ( सं० स्त्रो० ) क्षीरोश वृक्ष, खिरनीका पेड ! 

बरकाछुका ( सं० स््री० ) १ वृक्षभेद, पक प्रकारका पेश । 
२ राटिकरा, टिटहिरो नामकोी छोटी चिडिया। 

वरकोस्ति ( सं० सत्री०) पश्चतन्त्रोक्त ध्यक्तिविशेष । 

वरक्रतु ( सं० पु० ) बरा, ध्रेष्ठा, क्रवो यरूय शताश्वमेधि- 


व्वात्‌_तथात्वं, यद्वा बर, क्रतुर्यस्मात्‌ शतक्रतुत्वात्‌ 


तथांत्वं। इन्द्र । 

वरकोद्रव (सं० पु०) कोविदार वृक्ष, कचनारका पेड | 

घरग ( सं० की० ) नगरभंद | 

वरघणिटका (सं० स््री०) वृक्षमेद । इस परघंटो भी 
कहते है | 

बरडुल-दा क्षिणात्यमें दैव॒राबाद राज्यान्तर्गत एक प्राचीन 
नगर | यह हेदराबादसे ४३ फोस उत्तर पूर्व में अधस्थित 
है और अक्षा० १७ ५८ उ० तथा देशा० १६' ४० पू०के 


बीच पड़ता है । यह नगर निज्ञामके शासनाथोन है। 


इससे पश्चिम करोमाबाद ( ४५६५७ जनरूंख्या ) तथां 


पक मोल उत्तर पश्चिममें मतबार ( ८८१५ जनसंध्या ) 


नगर आज्ञ भी वरंगलकी प्राचीन सम्तद्धिका परिचय दे 
रहा है । 

प्राचीन तेलिग राज्यके अन्ध्रवंशीय हिन्दू राजाओं- 
की समृद्ििके समय यह नगर उन लोगोंकी राजधानो 
धथां। दुःखका विषय है, कि उस राजब शका कोई 


वर ब्रा-वर चन्दन | 


प्रकत। इतिहांस नहीं मिलता । १३०३ ई०में अल्ला- 
उद्दीनने तेलिंग पर आक्रमण किया। किन्‍तु थे सफ- 
लीभूत न हो सके | इस लड़ाईमें उनको बड़ी क्षति 
दुई। पोछे वे लाचार द्वो कर लोट गये । इस समयसे 
ही मुसलमानोंके इतिहासमें वरंगलका प्रकृत इतिहास 
पाया जाता है। १३०६ ई०में मालिक काफुरने धरंगल 
दुग पर अधिकार कर लिया पएव' वहांके हिन्दू राजाकों 
कर दैनेके लिये वाधित किया । गयासुद्दीन तुगलकके 
गजत्वकालर्म मुसलमानों ने पुतः वर गल पर अधिकार 
तो कर लिया पर अधिक दिनो तक्त थे राज्यपालन न 
कर सके । क्यो कि, महम्मद तुगलकके प्रासनकालमें 
हिन्दुओं ने पुनः अपने नए राज्यका उद्धार किपा । 

इसके बाद दाक्षिणात्यमें जब बाह्यनी रोजवंशका 
प्रभाव फोल गया तब दोनों देशवासो दिन्दू तथा मुसल 
मानोंमें घोर सं घष उपस्थित हुआ। १७३८ ई०में बर- 
ड्रलके राजाने अपने हतराज्यकी पुनःप्राप्तिक लिये आधे- 
दुन किया इस पर फिरसे दोनों पक्षमें रूड़ाई शुरू हो 
गई । इस युद्धम वरडुलके राजा गोलकोंडा राज्यस हाथ 
धो बैठे और उनका;पुल बाह्मनी राज़ाके यहां वन्‍्दी दो कर 
मारा गया । उक्त हिन्दू राज्यका जे अंश शेष षचा था 
वह भी १५१२ इ०से ले कर १५४३ ई०के अन्दर ही कुली 
कुतुबशादके हाथमें चला गया । इ्सने कुतुबशाही वंश- 
को प्रतिष्ठा का | गोलकेण्डामे उसकी राजधानी रु्थापित 
हुई थी । यहां अभी दिन्दुओंकी कीकत्तिका ध्व'सावशेष 
दृष्टिगाचर होता है । 


घरड्राउन--बम्बईप्रदेश के खान्देश जिलानतगंत पक्ष नगर | 


यह भूषावल उपविभागके सदरसे ८ मील पूर्वेमें भवस्थित 
हैं। पहले यह रुथान बाणिज्यमें खूब चढ़ा बढ़ा था। 
भूषायचलमें विभागीय सदर उठ कर चले आनेसे यह 
रूथान भ्रीहीन हो रहा है। १८६१ ६०में सिन्देराजने यह 
रसुथान भड्डरेज्ञोंके हाथ सॉप दिया। इसफे पहले यह 
नगर यथाक्रम मुगल, निज म ओर पेशवाओंके अधिकार- 
में था। म्युनिसपलिटो रहनेसे नहरकी शोभा और सुन्द- 
रता नष्ट नहीं हुई है । 


वरचन्द्‌न (सं० क्ली ०) वरं श्रेष्ट' चन्दन । १ काला चन्दन | 


२ देवदाद। 


परज--वरं रो 


धरजञ ( सं० लि० ) उपषेष्ठ, बड़ा । । 
घरञज--भोजरा ज्यक अस्तर्गंत पक प्राप्त । 
(भविष्य ब्रक्मख ० ३०।४७१५४) । 
यरजानुक (सं० पु०) ऋषिभेद । 
यरजीवी (सं० पु० ) १ वर्णसंकर जाति ज्ञो रुखुतियों'में ल्‍ 
- गोप और तब्तुवायके संयोगसे उत्पन्न कददी गई है। 
२ भ्राह्मणका औरस पुत्र जो शदाके गर्भसे उल्परन हो | 
घरट ( सं० क्लो० ) ब्रियते इति वू-अटन्‌, ( शकादिम्योइटन | | 
उणय ४८१) १ कुर्दपुष्प, कुखझ का फूठ। वरति संघते 
सरोवरप्ििति षृञ् सेवायां अटन। (पु०)२ह६स।३ 
वेदिका, मिड, बरे | पर्याय--गन्धोलो, वरटा, गन्धोलि, 
धरला, वरलो, &द्रा, क्र,रा, क्षद्रवर्तणा । ( राजनि० ) 
बरटक ( स॑० पु०) 4 स्मवोज । 
धरटा (सं० ख्रो०) वरट टापू। १६सो। २ कुम्मबोज । 


५ १ 
“सर्वत्र प्राइमुखों दाता यहीता च उदश्मुखः |” (र्सृति) 

कात्यायनने धवरणकी विधि इ्स प्रहार बतलाई है। 
पहले वज़ञमान आसन ला कर कहे',--'साथु भवान 
आस्तामच्चेयिष्यामो भवन्त' ।!  बरणीय ब्राह्मण उत्तर 
दे 'साध्यहमासे' हरिशर्मा इस प्रकार कहे'---'अच्च॑यि- 
स्यामो भवस्त” इसके बाद 'अच्येय' ऐसा प्रतिबचन 
कहना होगा । ( संस्कारतत्व ) 

जिस करममें वरण करना होगा, उसमें निम्नलिखित 
प्रकारसे संकल्प करके सस्त्र ओर उपवीतादि देने हो गे । 

जिसे यरण फरना होगा, उसका दादिना जानु रुपश 
कर 'किष्णुरोम्‌ तत्सदोमद्य अमु के मासि अमुके पक्ते अमु# 
तिथी अमुकगोत्र' अमुरप्रवरं श्रीममुरदेवशमाणं अपम्तुक 
कमंकरणाय पशिवेस्रपुप्प्रात्याद्भिरभ्यउ्ये भवन्‍तमहं 
घुणे” पव॑ ऋत्विक 'बृतो5स्मि! कह । पोछे यजनान कहें-- 
“यथा विद्ित अमुक कम कुर ।” इसके बाद ऋ”ट्थिककों 
'परथाशान' करवाणि' ऐसा कहना द्ोगा । 

हस प्रशार ऋत्विकका घरण द्वो जाने पर वह अपने 
सक्कुत्पित कर्म भारम्म कर दे' | यज्ममान यदि अपना कर्म 
न कर सफे, तो पुरोहित आदिक्री वरण कर सकत हैं। 
पीछे पुरो दितकी चाहिये, कि वे पूतादि कर्मामें शतों हों 
कर उसे समाप्त कर डाले । विवाहमें भो जमाईकां पहले 
चरण कर पोछे कन्यासम्प्रदान फरना द्वोता दे | विवाहमें 
वरणको जगद्दय वर ओर कन्याऊे तोन पुरुषोंका नाम 
उदलेव कर करण करना द्वोता है | 

विवाहमें घरणवाफ्प इस प्रकार होगा । संप्रदाता 





३ अग्निप्रकृति कीटभेद, बरें नामका उड़तेयाला कोड़ा | 
४ बहु, राँगा नामक्री घातु। ५ गंधियां कीड़ा । 

वरटी ( सं? खत््रो० ) वरट जातो कोष्‌ |. १हसी। 
२ गग्धोली, गैचिया कीड़ा । 

परटहिका (सं० ख्रो०) कुम्भवोज्ञ | पर्याय--घरटा | गुण-- 
मधुर, स्निग्यथ, गुरु, अवृष्य ओर वायुद्दर। (भावप्र० ) 

धरण (सं० क्ली०) व्‌ भावे व्युट । १ किसीको पसन्द कर- 
के किसी कार्यफे छिपे नियुक्त करना, करिसोको किंसी 
कामके लिये चुनना या मुहरर करना। २ महुल कार्य- 
के विधानमें होता भादि कार्य-करलोर्मोंक्ी नियत करके 
दान आविसे उनका सत्कार करना । ३ मडडल कार्यमें 
नियत किये हुए होता आाविकते सत्काराथ दो हुई वस्तु 


या दान। ४ कम्याके विदाहमें वरको अद्भीकार करनेकी 
रोति | 


होमसाथउपय जिस किसी विदित कममें होम आरम्म 
करमेफे पहले यजमान अपना शिए.्ट और विनीतभाव 
दिखानेके लिये आचाथ प्रभृतिकों स्वयं वरण कर देवे' । 
जायाये प्रभृति वरणीय ब्राह्मणोंक्रो गन्धादि द्वारा प्रसन्न 


करके कर्म करनेके लिये प्र रणा करनेका माम ही बरण है। 


दृमवाचन, अभ्वारम्प, चरण और घवत आदि सुथानोंमे 
धज्ममान-कश्त ताका हो बोध होगा। वरणकालीन यज्ञ- 
मानको पृर्यमुत्र तथा आचाये आदिको उत्तरमुल् थेठना 


होगा । 


४०, ७5%. 45] 


यरका दाहिना जानु छू कर यो' कहे--+िष्णुरो म्‌ तत्स- 
दोमच भमुझे मासि अमुे पक्ले अमुरतिथों अमुकगोत्र! 
श्रोअमुक्वेबशर्मा अमुफगोलल्य अमुकप्रवररुय अमुझ 
देखगर्मण! प्रपोद्दी अमुऋगोल्स्य अमुह्प्रचस्ण्य अमु 5- 
पौत' अमुकगोलस्य अमुरूप्रवरसख्य अमु रदेवशम णः पुत्र' 
अमुकगोत्र' अमु 5प्रवर' भ्र/अमु ऊदेवशर्माण वरं; अमु ह- 
गोत्ररुप अमु :प्रवरस्य अमुकदेव गर्म णः प्रपोत्रा अम्ु रूगो- 
लसुप अमु ६प्रवरस्य अमुकदेवशमणः पौत्रा' अमु ऋगोगरूय 
अमुकप्रवरण्य अमुऋदेवशमंणः पुत्री अमु्गोत्रां अम्तुरू- 
प्रयरां श्रोअमुकोदेवों कन्यां दातुमेमिर्गन्धादिभिरम्पच्ल्य 
धटयेन भवम्तमहं इणे” पछे आमाता 'घतो5रुप्र' कहें। 


/ ०२ 


यथाबिधि वरण कर देनेके बाद उसे कार्यमें अधिकार 
होता है, इसी कारण बतादिमें पुरोहित आदिका वरण 
करना पड़ता है। 

प्रतिनिधि वा उपयुक्त ध्यक्तिनियेगका नाम ही वरण 
है। जैसे राज्पद पर वरण। इसो कारण माडुलिक 
कार्यादिमें नियुक्त ब्यक्तिके सम्मानार्थ कुछ माडुलिक 
ट्रृब्य द्वारा उसको सम्बद्ध ना की जाती है। 

५ वैष्टन, ढकने या लपेटमेकी बस्तु | ६ पूजा, अचेना, 
सत्कार। ७# प्राकार, किसी वस्थानके चारों ओर घेरी 
हुए दीवार। ८ उष्द्र, ऊट । ६ वरुणव॒क्ष | १० सेतु, 
पुल । 

वरणक (सं० लि० ) ९ वरणकारी, वरण करनेधाला। 
( पु०) २ आच्छादन, आवरण । 

बरणमाला ( सं० खत्री० ) वरणाव वा मालां। वरणस्नज्ञ, 
यह पुष्पमाला जे वरणके समय पहनाई जाती है। 

वबरणसी ( सं० स्री० ) वाराणसी । ( शब्दरत्ना० ) 

यरणस््ज्ञ ( सं० ह्लो० ) बरणमाला । ( राजतर० १॥६१ ) 

यरणा--१ एक छोटी नदी । यह पञ्माव देशसे निकल कर 
सिन्धघुनदर्मं दक्षिण ओरसे अटकक्ो विपरोत दिशासे आ 
फर मिलतो है। प्राचीन प्रीक भोगलिकोंने इसका 
/॥०7705 नामसे उल्लेख किया है। २ पक छोटी गदी। 
यह काशोीफे उत्तरमें बहली है भोर धाराणसाक्षेत्रकी जत्त- 
रीय सीमा है। इस नदोमें रु्मान करनेसे श्रह्म हटयादि 
पाप दूर होते हैं। विष्णके दाहिने पाक्से असि नामक 
नदी निकलो है, इसो कारण दोनों नवियाँ पुण्यवद्धिनी 
ओर पापनाशिनी मानी गई हैं। इन्हों दोनों नदियोंका 
मध्यवत्तों स्थान वाराणसी कहलाता दे । (इसके समान 
पुण्य रुथान स्वर्ग, मस्‍्ये और रसातलमें दूसरा नहीं है । 

( वामनपु० & अ० ) 

घरणा ( सं० स््री०) तुबरो, भरदर | 

धरणीय ( सं० लि० ) घु-अनीयर्‌। १ वरणके योग्य, जिसे 
बरण किया जाय। २ प्रार्थनोय, जिसे प्र/थना की आय | 
३ भ्रष्ठ, बड़ा । 

घरण्ड ( सं० पु० ) घुणेतीति थु ( भणडन इतृम बृजः | 
उण १।११५८ ) इति भण्डन्‌। १ भण्डराबेदि, बरामदा | 
२ समूह । ३ मुहरोगभेद, मुहासा। 6 यबंशी की डे।र, 


वरैगांक--बं रद 


शिखर्त । ५ घासका गदुर। 6६ फीरूलशाने आरिमेंको 
वह दीवार जे दो लड़ाके द्ाथियोंके बोचमें छड़ाई बचाने- 
के लिये बनाई जांतो है। 

वरण्डक ( सं० पु०) वरणड रुूवार्थ सज्ञायां वां कन्‌ । 
१ मातडुघेदि, दाथीकी पीठ पर कसा ज्ञानेयाला होदा। 
२ युद्धमान दो गज्ञोंको मध्यवशिनो भित्ति, दो लड़ाके 
दाथियोंके बीचको दोवार। ३ योवनकण्टक, मुंहासा । 
(ल्ि० ) ४ वत्त ल, गाल। ५ विशाल, बड़ा | ६ भीत, 
डरा हुआ। ७ कृपण, क जूस । 

घरणडा ( से ० ख्रोौ० ) वरण्ड टाप। १ सारिका, मैंना । 
२ वर्शि, बलो । ३ शास्रभेद, कटारी | 

यरणडालु ( स० पु० ) वरण्ड पव आालुरल। प्रणडवृक्ष, 
रेडोका पेड। 

वधरतनु (स'०त्ि० १ छुन्दरी खो। २ छन्‍्दोभेद । 
इसके प्रत्पेक चरणमें १२ अक्षर रहते हैं जिनमेंस १, २, 
३, ७, ६, ७, ६, ११वाँ अक्षर लघु और बाकी सभी गुरु 
होते ६ । 

बरतग्तु-एक प्राथीन ऋषिका नाम । 

परतिक्त (सं० पु०) यरः श्रेष्ठ ख्थिकस्विरकश्सोयश्य । 
१ कुदज, कफोरेया । २ निम्बधूक्ष, नोमरा पेढ़। ३ पर्षट, 
पांपड़ा । ४ रोहितक, रोहनका पेड़ । 

घरतिक्तिका (सं० व्मी०) वरतिक्त खार्थे कन्‌ राप्‌ भत 
हतवयं । पाठा । 

पश्तोया ( सं० ख्री० ) नवदीमेद | 

वरत्करी ( स॑० ख्रौ० ) रेणुका नामक गन्धद्ष्य । 


धरता (सं० ख्री०) वियते5नेनेति थू (इञश्चित्‌। उय_३॥१०७) 
इति अलन्‌ टापू। १ दृ्तिकक्ष-रज्छु, दाथी खोंखनेका 
रस्सा | पर्याय-- यूषा, कश्या, कक्षा। २ चर्मरज्ज, 
चमड़े का तसमा । ३ बरेत, बरेता । दल 


५. 3022५: 
बबन (स० द*) रू हिलकत रचा बाप । बिल 


बरद्‌ ( स्तर कक ) वर दबातीति दा ( भातो 5सुफ्ससति ॥ पा 
३।२। हु इतिक | १भ७. हां; चर देनेधाला । पर्याब-- 
समड क, बांछिताथद। , (पल्म | 


बरद्‌-- १ विन्ध्यपाश्य रिथित शो, लद्रीरवर्शी पक प्रदिश - 


बरद--वरदा चतुर्था 


प्राप्त । ( भव्िष्य अक्यज० ८ै।३७ ) २ बडुका एक प्राचीन | 
धिभाग। ( भविष्य ब्रझ्ख० १०।३ ) 

धृरह--दा झ्िणात्यथासी एक संस्कृत शाखधिल परिडत | 
ये तोए्डीरमणडलमें रहते थे। इनके पिताका नाम था 
धीनिमत्रास । इन्होंने अनद्ञुजीवन नामक एक भाण 

 छित्रा | 

बश्द्कवि--का रिकादपंणके प्रणेता । 

वरदक्षिणा ( सं० ह्री० ) १ यह घत ज्ञो धरकों विवाहके 
समय कन्याफे पितासे प्लिलता है, दददेश । २ वह बूथा 
कार्य जो नछवस्तुके सुधारनेमें छगता है । 

वरदचतुर्थों (सं० स््री०) वरदायतुर्थी, माघमासकोी शुक्का- 
चतुर्थी 

यरदस ( सं० लि० ) वर या अलुप्रह रुपमें प्राप्त 

यरदवेशिकायाय--१ काश्चोवासी खुदशंनके पुत्र। इन्होंने 
'धसन्ततिलक' नामक एक भाणकी रखना की । २ पक 
दाशनिक । इन्होंने तरवत्य भौर वेदाग्तकारिकावली 
नाम+ दो प्रत्थ बनाये | 

वरद्नाथ--तक््यत्रयचुल॒कार्थासंप्रद नामक संखूुकृत प्रस्थके 
प्रणता । इनके पुलते इस प्रश्थके आधार पर रहसरूय- 
तयझुलक नामक एक पुस्तक लिखी । 

वरदरनायकसरि--दाद्षिणात्यके एक प्रसिद्ध परिडत ( ये 
तसवनिद्धपण नामक पक प्रम्थ बना गये। 

धरवदसूक्ति--वाजपेयादि सम्ययनिर्णय नामक घेदिक प्रम्थके 
रचयिता। 

वरद्योग--बंगालके अम्तर्गत पक प्रायोग स्थान । 
(भविष्य ब्रद्मख० १८।२२) इसका वशंमभान नाप वश्षयोगिनी 
है। बजयोगिनी देखो ।. 

बरद्राज--१ एक विख्यात ताकिक । ईरहो ने तक का रिका, 
तार्बिकरक्षा तथा सारसंप्रह नामक ताकबिकरक्षाकी टोफा 
लिखी । २ एक विख्यात वैयाकरण | इनके पिताका नाम 
दुर्गाततय था। पाणिनि ध्यांकरणके आश्ार पर इन्होने 
गोवाणपद्मअरी, मध्यसिद्धाश्तकोमुदी, लघुकोमुदी तथा 
सारघसिद्धान्सकौमुदी या सारकोमुदी नामक संस्कृत 
व्याकरण प्रणयन किया | ३ एक विश्यात बेदश परिडत | 
ये वामनाथोर्याके पुत्र और अवश्तनारायणके. (पोल थे। 
इन्होने ऋग्वेद्भाष्य, तैशिरीरारण्यकसाध्य, निदामसूल- 





कक 


५०द्ने 


वृत्ति, प्रतिदारसूतद्ृत्ति, मशककव्पसूक्षमाष्य एवं बरद- 
राजदीक्षितीय नामक श्रोतप्रस्धथ लिखा । ४ एक मीमांसक, 
इनके पुलका नाम रड्रराज़ भौर पौतका देवराज था। ये 
सुदर्शभाचांयाके शिष्य थे। इन्होने मोमांसानयविधेक- 
दीपिका लछिल्लो । ५ एक नैयायिक | ये रामदेव मिश्रके पुत्र 
और दरिदासको न्यांयकुसुमाडझलोटीकाफे एक टिप्पणी- 
कार थे। ६ शिवसूल्वाशिकके रचयिता ७ व्यवद्दार- 
काणड या व्यवद्दा रनिर्णयक प्रणेता । ८ यागप्रायश्चिस 
ध्यास्याकार । ६ आनन्दतोथा-रचित महाभारततात्पयो- 
निर्णयकी मम्द्सुधोधिनी नामको टीकाक रचयिता। 
१० भाषामजरो और प्रमाणएद्ाथो नामक ध्याकरण प्रस्थ 
के प्रणता। ११ न्यायदोपिकार्क रचयिता। १२ तरव- 
निर्णय नामक वैदास्तिक प्रस्थधकार | १३ किरणावलीके 
पक्र टीकाक्रार । १४ पुरुषसूक्तक पक्र भाष्यकार। 
१५ कविजञनविनोद नामक स'रूुकृत प्रन्थक रखयिता | 
वरद्राज़ आखारय--नाममातृकानिधण्टुके रखयिता | 
बरदराज चोलपण्डित--विवेकतिलक नामधेय रामायणके 
एक टोकांकार । 
वरद्राज् भइ्--सामास्यपद्म अरो नामक घेदान्तिक प्रस्थ- 
के रसयिता | 
घरद्राज़ भद्दा क--- कामन्द्क्ीय नीतिशाखके टोकाकार | 
वरद्राज़ोय (सं० त्रि० ) वरद्राजका लिखा हुआ | 
बरद्शिनी (सं० ख्रो० ) देखनेमें सुलक्षण या सुन्दरी । 
वरद्विष्णुसूरि--एक जैनसूरि | 
बरदा (सं० स््री०) वरद्‌ू-टाप्‌। १ करया । २ आदित्यमक्ता । 
३ अशभ्वगन्धा । ४ प्रससन चिहसूचक हस्तोदि विनयास- 
रूप मुद्राविशेष | ५ खुबश ला, अभड़हुल | ६ वरादीकन्व । 
(लि०) $ अभोषफलदाती, वर देनेवाली । 
घरदा--दिमपादविनिःसत नदी भेद । ( हिमवत्ख' ० ४६ ) 
यहाँ अष्टाद्शभुजा देवोमूति विराजित हैं। 
(हिम० ४१३६-४४) 
वरदाचतुर्थोीं (सं० खो०) वश्दारुया चतुर्थों | माघ महीने- 
के शुक्रपक्षकी चतुर्थ, बरदा चौथ । इस दिन गौरोपूजञा 
करनी होती है भौर थे घर देती हैं, इसोसे इस चतुर्थॉको 
चरदा चतुर्थों कहते हैं। इस तिथिमें पूजा फरनेसे 
सीभाग्य और अतुरू भ्रीलाभ द्वोता है । इस चतुर्थोंमे 


६०३४ 


वरदाचार्य--धरपुत्र 


गौरीपूजा करके पश्चमीमें सरस्वतीपूता करनो पड़ती है ' | वरदारु (स ० पु०) १ बृक्षविशेष (९८९०६०78 (7870/9) ॥ 


घरदाचाय--बहुतेरे अति प्राच्चोन संस्कछत प्रम्थफारोंके 
नाम। यथा--१ अनडुश्नह्मविद्याबलास और अग्वाल- 
भाण नाप्रक. भाणऊे रचयिता | २ अधि फभारसंग्रह- 
३ अभयप्रदान और शअभयप्रदानसारके 
प्रणता। ४ उत्प्र क्षमज्जरो नामक अलड्ढार-प्रत्थके रच- 
यिता। ५ कान्तलीणखणएडनम्रण्डनकार । ६ परतश्व- 
निणेषकार। ७ कारिकादपंणके प्रणेता । ८ प्रमेयमाला 
नाप्क योदान्तिक प्रन्थके रचयिता। ६ भगवदुध्यान- 
मुक्तावलोकार । १० मडुलमयूरपालिका नामक अल- 
डर प्रन्यके रचयिता। ११ यतिराजविज्ञय या चेद्दान्त- 
विलासनाटककार | १२ विरोधपरिदारकार | १३ 
ध्याकरण ल्घुवृक्तिके प्रणेता । 
धुध.राष्पकार | 
रचायता | 
घरदाता (स्ं० लि०) वरदातृ देखो । 
घरदातु (स० पु०) ददातोति दा-तुन वरस्य दातुः। वृधत्ष- 
घिशेष, सांगवानका पेड़। पयोय--भूमिसह, द्वारदातु, 
खरण्ऊछद । गुण--शिशिर और रक्तफ्शिप्रसादन । 


यरदातु (स ० लि०) दा-तृण, वरस्य दाता। अभीएफल- 
प्रदाता, बर रेनेवाल। । 


घरदात्रो (स० लि० ) घर देमेवाली । 

बरदाधीश यज्यन--ए% प्रसिद्ध रुमार्रा वेडडुटाघोशके पुत्र | 
इन्होंने प्रयोगवृत्त और प्रायश्चित्तप्रदी पिका लिक्षी। 

वरदान (स ० क्री ०) वरसख्य द[नं । १ अभिलषित विषय 
प्रदान, किसी देवता या वड़ का प्रसन्‍न हो कर कोई अभि- 
लबित वस्तु या सिद्धि देना। ३ किसो फलका लाभ 
भी किसोकी प्रसन्‍नतासे हो | 


घरदानमय (स ० लि०) घरदान स्वरुपे मयर | बरदान- 
स्वरूप । 


यरदानिक (स० लि०) वरदान सम्बस्धी | 


घरदानी (स० पु०) वर प्रदान करनेघाला, मनोरथ पूण 
करनेवाला । 


बरदाभुमि--जनपदभेद । ( भविष्य ब्रक्षख०७ ६।२७ ) 
वबरदायो गिनो--घंगालकी एक प्राचोन राजधानो । यहां 


गौश्डाधिप राजसर्थ करते थे । वर्शमान नाम वज्ञ- 
योगिनो है। 


भाष्यकार । 


:४ इ्वेताश्वतरोपनिष- 
१५७५ सावित्ी परिणय नामक काध्यके 


२ भ्र छरारु, पीपल वट आदि बड़ा पेड । 

वरदारुक (रां० पु०) बृक्षमेद | इसके पत्त विषेले होते हैं। 
वचरदाशध्वस (रूां० ति०) वरद, वर देनेवाला। 

बरदो (अ० स्प्री०) वह परिधान ज्ञों किसो विशव विभाग- 
के कर्मचारियोंके लिये नियत हो, वह पोशाक या पहनावा 
ज्ो किसी खास महकमेके अफसरों ओर नौकरोंके लिये 
मुक्र्र हो। जैले-पुलिसकी बरदी, फौज़को वरदो । 

घरदेव--राडोर राजयंशफे प्रतिष्ठाता। ये कामथवज उपाधि- 
धारी तेरद महाशाखाओंके एक आदिपुरष थे । अपने जेठे 
भाईके द्वारा घाराणसी और ८४ नगरोंका आधिप्टय 
पाने पर भो उन स्वोक्ों छोड़ कर इन्होंने पाव+पुरमें 
खतरलत्र राजधानी कायम की । इनके वंशधरगण पावक- 
कामध्यज नामसे प्रसिद्ध हैं । 

बरद्र्‌ म ( सं०पु० ) वुहृदाकार घक्षभेद, पु प्रकारका अगर 
जिसका घ॒क्ष वहुत बड़ा होता है | अडरेजोमें इसे 
229]30प्रा7 कहते हैं । द 

वरधर्म्म ( सं० पु०) श्रेष्ठ काये, बड़ा काम । 

घरधघर्म्महृत्‌ (सं० लि०) दूसरोंकी भलाई करनेवाला । 

घरन सं० अब्य०) ऐसा नहों, वल्कि | इस शब्दका प्रयोग 
अब उठता जा रहा है। 

घरना (अ० अध्य० ) नही' तो, यदि ऐसा न होगा तो 
अैसे--आप बे डिये; वरना में भो उठ कर चला ज्ञाऊगा। 

वरनारो ( सं० स्त्री० ) सुन्दरों ख्रो । 

धरनिश्यय (सं० पु०) पतिनिर्वाचन, पति चुनना | 

चरपक्ष ( सं० पु० ) वरयात्र, बरात | 

वरपक्षिणो ( सं० सत्रो० ) तम्ल्ोक्त देयोभेद । 

वरपक्षीय ( सं० लि० ) यरका सम्पर्कॉय या वरयात्र- 
सम्बन्धी । ह 

यरपण्डित-- कथा फ्रोतुक नामक संरूुकृतप्रन्थफे रखयिता। 

वरपर्णाख्य (सं० पु०) वराणि पर्णास्यरुष, बरपर्णेति 
आखझूया यसखू्य | क्षीरक चुकी वक्ष, क्षोरकड्ार। द 

बरपीत ( सं० पु० ) दरिताल, दरताल | 

धरपीतक ( सं० पु० ) बरपीत देखो । 

धरपुत्र ( सं० पु० ) घद जिसने वर पाया है | जैसे--कालि- 
दास सरस्वतोके यरपुत्र थे । | 


ब्रपोत--वरयात्ा 


यरपांत ( सं० पु० ) श्रेष्ठ जाक । 

घरप्रर ( सं० लि० ) वर प्रदानीति वा-क। 
वधरवेनेवाला । २ प्रसन्न । 

घरप्रदा ( सं० स्त्रो० ) लोपामुदा । 

. धरप्रदान ( सं० क्लो० ) घरस्य प्रदानं। घरदान, पनोरथ 
पूर्ण करना, कोई फल या सिद्धि देना । 

घरप्रभ ( सं० लि० ) ९१ अति प्रभाविशिष्ठट, खूब चमक- 
दमक वालां। (पु०) २ बोधिसस्वभेद । 

वरप्रस्थान (रां० क्रो० ) बरयात्रा। 

घरफल रूँ० पु० ) घर फलमस्य | 
नारियलका पेड़ । (क्लो०) २ नारिकेल, नारियल। 
३ श्रेष्टफल । ' 

धरम (शां० पु० ) वर्भ देखो । 

. बरमेल्ही ( हि० पु०) पक प्रकारका छाल चन्दन जो मलूय 
होपसे आता है । 

घरयात्रा ( स' ० सप्रो० ) यरस्य यात्रा। विवाह करनेके 
लिये वरका कनन्‍्याके घर जाना । पृथिवीके क्‍या सुभय 
क्या असभ्य सभो सम्प्रदायकी सभो जातियोके मध्य 
घरयात्रा प्रचलित है| परन्तु विवाह-पद्धति सभी ज्ञाति- 
की समान नहीं है। आधुनिक शिक्षा और समभ्यता- 
विप्तारके साथ साथ प्राच्नीन उत्सव तथा हम लोगोंकी 
रीति-नोतिमें बहुत कुछ हेरफेर हो गया है । यह 
परिवर्शन केवल उच्च सम्प्रदायके भीतर ही हुआ है, सो 
नहीं, उच्च स'प्रदायका यथासम्भव आदर्श ले कर धोरे 
धीरे निम्न साप्रदायमें भी हो गया है। फिर किसो 
जातिने इन सब कामोंमें अपने अपने धर्मोड्ज्वल कमको 
छो ढा है, ऐेस! भी नहों' कह सकते। 

यात्रा फरनेके पहले अवश्थानुसार वरफा सजाया 
जाता हैे। कोई कोई बर तो किरोट-कुएडल कझ्युकादि- 
मणरिष्टत है| यात्रा करते हैं। फिर किसीकोीं साधारण 
घेाती भौर अगरखा पहन कर जाना पड़ता है। यह सब 
मनुष्यकी अवस्था पर निर्भर करता है, पर घनोको तो 
बात ही नहीं, गरोब वरयात्रामें कुछ धूमधाम भवश्य 
करता है, खाहे उसे ऋण भो फ्यें न हा ज्ञाय | 
धर उपयासी रह कर यथासमय यात्रा कर्ता है। 


१ बरदाता, 


१ नारिकेल घक्ष, 


यात्रा भरनेसे पहले परके ललाटमें चध्दन लगाया ज्ञाता | 
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है। यह काम धरकी रि्रियां ही करती हैं। वरके विघ्त- 
नाशके लिये उसके चन्दनाड्डित ललाटमें 'दुर्गा वा हरि' 
आदि नाम लिख देतो हैं। यात्राकालमें पक्र दृधि मधु: 
लाइछित सफलपलव पूर्णकुम्म वरके सामने रखा ज्ञाता 
है। वर उसकी ओर देख कर 'दुर्गा गणेश माधघव' भआादि 
भगेयत्‌ नाम लेता हुआ यात्रा करता है। दस समय 
गुरु पुरे हित अथवा कोई दूसरे शाख्रज्ञ ब्र.ह्मण 'घेनुघेट्स- 
प्रयुक्ता' आदि यात्रामड्रल मन्त्र पाठ करते हैं। वर 
यात्रा करके पहले देव, ब्राह्मण और पितामाता आदि 
अन्याग्य श्र छ्॒ ध्यक्तियोंकों प्रणाम करता है। थे सब 
उसे आशीर्वाद करते हैं। इस समय एडुफ्ो ध्वनिभी 
है।तो है | कद्दी' कही दश पांच स्त्रियां मिल कर प्राडु- 
लिक सड्भीत गातो हैं। पूर्णकुम्मत्ी बगलवें पक्र वरण- 
डाला रहता है। इस वरणडालेमे सख्वल्तिक, सिन्‍्दूर, 
धान्य, दृबा, प्रदीप आदि अनेक माड़ लक द्र॒व्प सजे 
रहते हैं। वर जब यात्रा करता है, (सब कोई स्त्री दूधसे 
उसका द्वाथ धो देती है। 

देशभेदको प्रथाके अनुसार वर बांधे हांथमें छुरी, 
कटारी, सरौता, दर्पणादि ले कर घरसे निकलता है। 
इस समय घरके साथ उसके शाति-कुटुग्ब भी चलते 
हैं। अवख्थाभेद्से वर गाडी, नाव, पादकी या घोड़ 
पर चढ़ कर जाता है। जो खूब धनो हैं वद्द पथका खुगम 
और खुयोग होनेसे हाथो, चतुद्दोल व मूल्यवान्‌ अश्व- 
यान पर यात्रा करते हैं । 

राजा जमी दारोंका तो पूछना ही फ्या है, जो धनी 
और शहरवासो हैं, उनकी बारात सचमुच देखने लायक 
दोती है। जिसके धन है, थे चाहे दूसरे कार्मो्मे भले ही 
खर्च न करें, पर वरयात्रामें घरकी गुहिणो वा अन्याग्य 
सम्बस्धियो से बाध्य दो कर उन्हे' खुले हाथसे खच 
करना पड़ता है । श्वेत, पीत, नील, लोहित वा मिश्रवर्ण : 
फे चन्द्रोतप-राज्ित रोप्य वा पित्तल दरडमणिडत अनेक 
बादक-वादित भालर-भलमलोकृत खुलदर चतुर्दो5को 
लोदित मलमल-मरिडत वबेवदिकों पर चढ़ कर किरोरट- 
कुएणडल-कझ्यु कु पदन कर किसी राजपुत्र वा नवाब पुत्र- 
की तरद वर चलते हैं । दोनो' बगल दो स्रीवेशधारी 
बालक चामरसे उसे हवा करते हैं। अभ्याग्य वरयाति- 
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गण अवश्योनुसोर परिष्कार परिष्छलन वेशभूषा करके 
बरके साथ साथ पैदल चलते हैं। साथमें तरह तरदके 
बजे और रोशनी रहती हैं।  घनोकी बारातमें आशा- 
सोरा बलम बर्छा लिये, ढाल तलवार लटकापे, शिर पर 
भिसन भिसन र गक्ी पगड़ी बांचे, कतार लगाये, वाजेके 
ताल पर पैर उठाये अनेक सुसज्जित अनुचर चलते हैं । 
कागमका हाथी, कागजका घोड़ी, कागजकी नाध ओर 
उसके ऊपर बाई-नाच, ख्ेमटा-नाख आदि रग विर गके 
तमाशे वारातकी शोभा बढ़ाते हैं। भिरम भिरनत तरहकी 
रोशनी लोगों को चकांचाँघ कर देती है। दस प्रकारका 
जुलूस देखनेके लिये राख्तेके दोनो' किनारे लोगो'की 
भीह लग जातोी है | 

बारात जब कन्याके घरके पास पहुंचती है, तब कन्या 
पक्षके लोग बड़ आइरर-सत्कारसे उन्हे द्रथाजे पर लाते 
हैं। 

बड़गलके ब्राह्मण, कायरथ, घेश्य और शूद्ादि जो धनी 
हैं, उनकी बारात इसी प्रकार सजथज कर जातो है| पर 
जिनको अवसूथा कुछ खराब है, ये खमें किफायत कर 
देते हैं । 

भारतकी, केवल भारत हो फ्पों कहे--पृथ्वोकी 

सभ्य असभ्य समृद्ध असछुद्ध सभी ज्ञातियोंकी वरयात्रा 


व्यापार इसी प्रकार थोड़ बहुत आमोद्‌ उत्सव और समा- 


रोह आडुम्बरसे परिपूर्ण रहता है। परन्तु जञातिविशेष 
वा सम्प्रदाप विशेषकों रीति-पद्धतिमें बहुत पृथकता देखी 
जाती है । विवाह देखो। 

बरयात्रिन्‌ ( सं० लि० ) वरयात्रा-अस्ट्यर्थे इनि । बह भोड़ 
भाड़ जो दूल्हेके साथ चलतो है, बरात । 

बरयितष्य ( सं० लि० ) वर-णिच्‌-तथ्य | चरणके योग्य । 
धरयित्‌ (सं० पु०) धर-णिच तृथ। १भर्तता, पति। २ घर- 
कारयिता, वरण करनेयाला। 

यरयु ( स'० पु० ) महाभारत बर्णित एक ध्यक्ति। 

( भारत उद्योगपव ) 
वरयुत॒ति (स ० स्री०) १ छम्दोमेद | इसके प्रत्येक चरणमें 
१६ अक्षर'दोते दैं। उनमेंसे १, ७, दे, ८, £ और १६ 
अक्षर गुद ओर वाको वर्ण लघु द्वोते हैं । इसके लक्षण-- 
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वरयात्रिन--वरहुचि 


#भो नयना नगो च यस्‍्यां वरयुवतिरियं |” 
( छन्दोमछरी ) 
२ रूपयोवनसम्पस्ना ख्री । 
वरयोग्य ( स० लि० ) १ बर, आशीवाद या उपद्वार पाने- 
के लायक । २ घरणोय, वरण करके योग्य । 
वरयोनिक ( स' ० पु० ) फेसर | 
वररुलि ( स० पु०) यरा रखियेस्य । एक प्राचीन वैया- 
करण और प्रसिद्ध कवि। इनका दूसरा नाम पुनर्च॑स्ु 
है । अष्ठाध्यायीबृत्ति, पएकाक्षरकोष, पक्राक्षरनिधण्टु, 
पएकाक्षरताममाला, एकाक्षराभिधान, पेन्द्रनिधण्टु, कारक- 
चक्रकारिका, दशगणकारिका, पत्रकोम्ुरी, प्रयोगविधेक, 
प्रयोग विवेकस ग्रह, प्राकृत)प्रकाश, फुछसूत ( पुष्पसूत्र ), 
योगशतक, राक्षसकाव्य, राजनीति, लिड्भरगिशेषतिधि, 
लिडूवूसि, लिड्रानुशासन, वरसरुचियाक्यक्राव्य, बाद्‌- 
तरड्लिणो, वारिक, शब्द्लक्षण, श्रुव्रोध और समास- 
पटल आदि प्रन्थ इन्द्दी के बनाये हैं। किन्तु सचमुच 
इन्होंने उक्त सभी प्रन्थोंको रचना को थो वा नहों इसमें 
बहुतोंका स देद है। क्योंकि, अपने अपने प्रन्थ प्रचारके 
लिये बहुतोंने घरदचिका नाम छाप दिया है । महाकबि 
कालिदासके नाम पर भी दूमरोंके रखित अनेक प्रन्थों का 
प्रचार देखा जाता है । एकमात्र पागिडित्यपूण प्राकृत: 
प्रकाश तथा बाफष्यपदीप भादि वरदलिकी रखना है, ऐसा * 
बहुतेरोंका विभ्चास है। भोजप्रवन्धमें इनके रचित अनेक 
श्लोक उद्ध त हैं । 
सोमदेव भट्टके कथासरित्सागरमें छिखा है, कि घर 
रुचिका दूसरा नाम कात्यायन है। ये बैधाकरण पाणिनि- 
के सहपाठो थे। इसी कारण दो अथबा इनके नामसे 
प्रचारित था इनसे प्रकाशित भ्रष्टाध्यायी पाणिनिसूतरकी 
वृत्ति मौर बाशिकादि माना व्याकरण प्रस्थ देख कर दो 
परिडतसमप्ाज इन्हे ब्राह्मण-धंशोरृूव सोमदसके पुत्र 
कात्यायन मामते हैं । किम्तु पाणिनिके सूत्र और 
घाशिककी आंलोखनां करनेसे सूखकार और वारशिकारको 
कभी भी एक समयका आंदमी नहीं कह सकते। वर' 
सूलके सैकड़ों वर्भ बाद बार्शिक सा गया है ऐसा प्रतीत 
होता है | पास्थिनि देखो । 
घाशिक भोर प्राहतधरकाशकारको भी-हम दो स्यत्ति 


वरह चितीर्थ--वर्तुन्दरी 


नहीं मानते । प्राकृत-प्रकाशर्भ घररचिका मसाधारण 
रूतित्व देख कर मालूम होता है, कि प्राकृत और पालो- 
भाषामें इनको अच्छी व्युस्पक्ि थी। उक्त प्रस्थके छपते 
समय उसको भूमिकामें अध्यापक ई, वी, काघेलने लिखा 
है, कि वरदखि १लो सदोफे आदमी थे। गारेट साहब 


के मतसे थे ईसाञअम्मलसे पहले ४थी शताददामें तथा ' 


यन्द्रगुपसे भो पहले विधमान थे । अभिधानकार देम: 
चन्द॒विरथित रुथविशावलोचरितमें लिखा है, कि ननन्‍्द- 
घंशीय राजा ध्म ननन्‍्दके राजल्वकालमें मगधके शअन्त- 
रत पाटलोपुत्र नगरमें घररुजिने जसमश्रदण किया। 
४६६ ६०सनसे पहले नन्दूत'शका आविर्भाव हुआ। 
इस देशके वहुतोंका विश्वास है, कि वररुलि महाराज 
पिक्रमाद्त्यक नौ रत्नोमेंसे एक थे । इस सम्बन्धमें वे 
लोग ज्योतिर्शिदाभरणका पक श्लोक उद्ध त करते हैं।-- 
“घन्यन्तरि। ज्ञपणकामरसिह-शह्कषु - 
बताक्षभट्ट-घटक पैरका क्षिदासा। । 
ख्याता वराहमिहिरिं उुपते। सभायां 
रटनानि वो बररुचिनंव विक्रमस्य ॥"' ( नवरत्न ) 
किरतु उक्त मवरत्न जो एक समयके आदमो नहीं 
थे, यद श्लोक कवबिकी कल्पनामात्र है, ऐसा प्रमाणित 
हुआ है। वराहमिहिर॑ देखे । 
नस्यूव शके उपाय्यानमें चरसचिका दूसरा वदुसरा 
विवरण लिखा जा चुका है । ननन्‍द देखे। 
२ शिव, मद्दादैव । 
धरदखितीथ--प्राचीन तीर्थ भेद । 
( स्‍कानद नागरख ७ १२४५ अ७ ) 
घररूप (स० लि०) १ खुन्द्ररूपविशिष्ट, खूबसूरत । (पु०) 
२ बुद्ध भेद । 
घरल (स ० पु० खत्री०) वृणातीति व्‌ अलच | वरट, द॒स | 
बरलब्ध (स० पु०) घरः उतकर्षों लग्धः पुष्पेषु पेन | 
१ सम्पकवृक्ष, चम्पाका पेड़। २ रक्तकाशन, कफथनाल | 
३ नागकेसर चम्पक । (ति० ) वरैेण लब्ध।। ४ वर- 
प्राप्त जिसे बर मिला हो। 
बरला ( स० ख्रोी०) वररू-डढाप्‌ | 
गधथिया कीड़ा । 


१६स्‍सी। २ बरटा, 


वरलो ( स ० ख्री० ) वरल कीष । वरटा | 

वरवत्सला (स ० ख्री०) परे जामातरि बतट्सला। शभ्वसुर- 
भाया, सास । 

घरवराह (स' ० पु०) बव्व र, घुघराले बालोंबाला जंगलों 
आदमी । भाषाविहुगण अनुमान करते हैं, कि इस शब्द्से 
प्रीक 807787/०9, रोमक 398॥7]29705 भोर अडुरेनी 
88778/787॥ शब्दकी उर्परक्ति हुई है । 

वरबर्ण (स'० पु०) १ खुवर्ण, सोना। २ भ्रष्ठ वर्ण, 
बढ़िया रग। 

वरव्णिन्‌ ( स'० ख््रो० ) सुन्दर वर्णशाली, बढ़िया र'ग- 
बाला। 

वरवणिनी ( स'० स््री० ) वर: श्र छो वर्ण प्रशसतः पीता- 
दिवास्ट्यस्या इति वरवर्ण-इनिड्गोप । १ अत्युत्तमा 
ख्री। परयोय--वरारोदा, मस्‍्तकामिनी, उत्तमा, मक्त- 
काशिनी । २ छाक्षा, लाख । ३ दरिद्रा, हददी । ४ रोचना। 
५ फलिनी, प्रियंगु। ६ साथ्वी ख्रो। ७ गौरी । ८ लक्ष्मी । 
६ सरस्वती । 

वरबारण ( स'० पु०) १ जाडुल जीवविशेष, जड़ुली ज्ञान- 
बर । २ सुन्दर हरूती, बढ़िया हाथी । 

चरवाधसि ( स' ० पु०) ज्ञातिविशेष । 

वरवाह्ीक ( स० क्ली० ) कुछु म, फेशर | 

बरपूत ( स० लि० ) वर या आशीर्वादीझुपसे प्राप्त । 

वरबूद्ध ( स'० पु० ) वरः भ्र छो पृद्धः । १ पुरातन, पुराना । 
२ शिव । 

चरश”ठ--स्वएं प्रा मके अभ्तर्गत एक प्रसिद्ध स्थान | 

( भविष्य प्र०»ख० ८।४३ ) 

बरशिख्त ( स० १० ) पक अखु र। इसे इन्द्रने सपरियार 
मारा था । 

बरशोात ( स ० क्लो० ) स्वच , दारसीनी । 

वरश्र णो ( स'० स्रो० ) हख्वमू्, छोटो मरोड्फली । 

बरस ( स० क्ली० ) तेज । 

परसदु ( स' ० पु० ) आदित्य, सूर्य । 

घरसान ( स ० पु० ) कू ( छुन्दस्यशानचसुजुभ्यामू। उण्ण_ 
२८६ ) इति शानच_। दारिक, पुत्र । 


धरखुन्द्रो. ( स' ० स््री० ) १ छुम्द्रो के । ५ छन्दोमेद्‌ । 
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इसके प्रति चरणमें १४ थक्षर होते हैं. शिनमेंसे १, ५, ६, 
१३, १४ वर्ण गुरु ओर बाकी लघु होते हैं । 

घरखुरत ( स'० लि० ) खुरतकियाभिज्न, उच्छुडुल । 

घधरसेन ( स० पु० ) गिरिसडुटभेद । 

धरखी ( स० स्त्री० ) सुन्द्रो नारी, खुबसूरत ओरत । 

परस्या ( स० सत्ली०) वरणीया, वरणके योग्य रुली | 
“बरस्या याय्यप्रियूहु वे” ( क्ूक_ ५॥/७३।२ ) 'यररूया बर- 
णीया' | ( सांयण ) 

वरस्नज़ ( स० रुत्रो० ) वह माला जो कन्या बरके गलेमें 
डालतो है। 

घरहभ ( स० झी० ) एक ज्ञनपदका नाम | 

चरहि--एक पद्दाड़ो जाति । 

घरही ( हि० पु० ) १ सोनेकी पक लम्बी पट्टो ज्ञो विवाह- 
के समय वधूकों पदनाई ज्ञातो है, टीका। २ बरद्दी देखे । 

बरा ( स'० स्‍जी० ) वू-मच -टाप्‌ू। १ तिफला। २ रेणुका 
नामक गन्धद्र॒व्य | ३ गुड़ नी, गुदव | ४ मेरा । ५ ब्राह्मो । 
६ घिड़ड़ । ७ पाठा। ८ दरिद्रा, हल्दी । ६श्रष्ठा। 
१० शणपुष्वी । ११ बातिडुन, बैंगन। १२ ओड़ पुष्प, 

१३ वन्ध्याकर्कोठकी । १४ मद्य । १५ श्वेता- 
१६ सोमराजी । १७ शतमूरी । 


अड॒हुल । 
पराजिता | 

बराक ( स० १०) बृणोते तच्छोल इति (,जल्पमिक्षकट्ट- 
लुणठबृड; धांगन । पा ३३२।१५४५ ) इति षाऋन | १ शिव । 
२ युत़्, लड़ाई। ३ पप टक, पापड़ा। (लि०) ४ शोच- 
नीय। ५७नीोच। 


वराकपुर--एक प्राचोन प्राम । बारिकपुर देखो । 


वराप्राम--वम्बई प्रसीडेस्सो के महीकार्था विभागान्‍्तर्गत 
पक्क छोटा सामन्तराज्य और उसका प्रधान नगर। 
यहाके ठाकुर उपाधिधारों सामग्नशाज रायसिह येह- 
बाड़ घशीय राजपूत हैं, ज्य छपुत्र ही सम्पक्तिका अधि- 
कारो होता है; किन्तु दशक लेनेक्ी क्षमता नहों है। 
थयहंांका राजस्व ६५०० रु० हैं । 

घर ड्ू (सं० क्लीौ०) वरमड्ानां । १ मस्तक | २ गुह्य, गुदा । 
है यानि। ४ श्र छतरवंयय | ५ चोच, दुरचोनो । पाठा | 
७ हरिद्रा, हृतदी । ८ मेदा | ६ पेडको टहनोका सिरा। 
(पु०) बराणि रुथूलानि भड्ानि यस्य। १० दृस्ती, हाथो । 


परसुरत--बराट 


११ विष्णुका पक नाम | १२ पक प्रकारका नक्षत्र 
वत्सर | यह ३२४ दिनोंका होता है । 


 बराडुक (सं० क्लो०) वरमड्ुमण्य कप्‌ | १ गुड्त्वक्‌, दार- 


चोनो। (त्र०) २ श्र छ्ावयवयुक्त | 

वराडुदल (स'० कछ्लो०) प्रियंगुपलल, कंगनोका पत्ता । 

वराड़्ना (स० स्रो2) वरा श्रेष्ठा अडुना ख्रो | अति प्रश- 
रूताड्रयुक्ता ख्री, सर्वांड्सुन्द्रा ख्रो । 

बराडुरूपोपेत (स'० ति० ) अड्डानां रूपाणि भक्ुरूुपाणि 
धराणि अड्रूगराणि तैरुपेतः । श्रेष्ठटरुपयुक्त, खुम्दर । 
पर्याय--सि हस हनन । 

बराड्िन (सं० लि० ) वराड्रमस्स्पस्थेति चराड़-इनि | १ 
श्रष्ठाइयुक्त, वराड्घिशिष्ट । (पु०) २ अम्डघेतस, अमल- 
घेत | ३ गज, हाथी । 

वराडिनी (झूं० स्मो०) श्रष्ठाडुयुक्ता, वराकुविशिष्टा । 

धराड्ी (रूं० ख्री०) वरमड्रमन्तरवयवों यरूपाः । १ हरिद्रा, 
हल्दी । २ नागदग्ती | ३ मजश्जिष्ठा, मजीठ । 

घराज्ञीवी (स्ं० पु० ) ज्योतिषी, गणक । 

वराज्य (रूं० कली ०) उत्क्रणघुत, वढ़िया घो | 

घराट ( स'० पु० ) वरमन्दम्रतीति अट कर्मणि अण । 
१ कप के, कौ डी । श्र छे, मध्य ओर कनिष्ठ के भेदसे 
यह तोन प्रश्नोरझ्ना होता है। पीतवर्णकी गांठददार छ+ 
माशेफी कौडो भ्र छ चार माशेको मध्य और तोन माशे- 


की कौडो कन्छठ मानी गई है। चेच्रकके मतसे इसो 
प्रकारको कौड़ोको वराटक कहा है। 


घराट या फोड़ोकी शोघनप्रणाली--कोड़ीकों एक 
पहर तक कांजांमें स्वेद देनेसे चद शुद्ध होतो है। दूसरा 
तरीका--जमो नमें गइुढा बना कर पत्ता बिछा दे | पीछे 
उसको भूसोसे भर कर घरके चूहे रक्त 'पालिका' नामक 
यस्तमें गोंइदेकी आग जअलानेसे कौड़ी भस्म वा विशुद्ध 
होती है। यह शोघो हुई कोडो सब रोगों को हरनेयाली 
है। दूसरेके मतसें--जञ बीरो नोबू अथया +सी दूसरे 
अम्लरसपें कौड़ीकी भसिगो रखे | जब वह पो ठी हो जाये, 
तब उसे निकाल कर धो डाले । इससे कौड़ो विशुद्ध हो 
ज्ञायगो | शोधित कौड़ोका गुण परिणामशूल, क्षय और 
प्रहणोनागशक, कु, तिक्त, अग्निदीपक, शुक्रवद्ध क शथा 
थात और कफहर माना गया है । 

२ रज् , ररूतो | दे पह्मवीज । 


वर्षटक-बरांस 


बदाटक (सं० पु० खो०) वराट खा्थ कन्‌ । १ कपइक, 
कोडी । छोलावतीमें चराष्टककी संख्याक्रे भेदसे इस 
प्रकार माग्रशिक्षक्ति देखनेमें आती हे-बोस फीड़ीकफा 
नाम काकिणी, चार काफिणीका एक पण, सो ठ६ पणका 
कक दध्रश्य और सोलह तठम्यका नाम निष्क है। (क्लीक्ावरती) 
प्रायश्चिशतस्वमें छिक्ा है, कि अरुसो यरारस+कां एक 
कण, सोछद पणका एक पुराण ओर सात पुराणका एक 
रजत होता है । 
दक्षिणमें वराटकऊ देनेकी व्यवस्था है। नोच प्राह्मण- 
को दान भौर दृक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट हो ज्ञाता है, इस क्रारण 
पक कौड़ी था एक पण कौड़ी अथधा पक्र फल या पक 
पुष्प भी कमते कमर दक्षिणामें देनो चाहिये। 
( पु० ) २ रज्ज, रख्सी। ३ पद्वीज | 
ब्रराटकरज्जस (रूां० पु० ) वराटक हय रज्ों यत्र। नाग- 
केसरका पेड़ | 
धरारकविष ( रं० को० ) वराटक नामक ट्वक्सारनिर्शास 
थिष | ( सुश्रत-कए१० २ भ० ) 
वराटको ( रूां० लि० ) घराटफ सम्बग्धी | 
वरारिका ( रूं० ख्रो० ) वराट-स्वार्थ कन्‌, ततष्टापू, अत 
इस्यल् | १५ कपह के, कोडी । २ तुच्छ यप्तु। ३ नाग- 
फेसरका पेड़ । 
बराड़ो ( रां० सत्री० ) रागिणीभेद । राग और रागिणी देखा । 
धराण (रूं० पु०) ब्रियते इति वृ-युत्त , पृषोदरादित्यप्रयुक्त 
दीर्घ । है इगठ । २ बरुणका वक्ष, बरता। 
घराणस (शा० जि०) वरणा और  भ्सिसश्वस्धो । 
वराणसो ( शा० ख्रो० ) काशी, वाराणसो | 
धाराशासी वा काशी देखो | 
बशतुर ( रूं० क्लोौ० ) थोव भेद । 
बरशादन (शां० छो० ) यरे राजमिर्थमे इति आद त्युय । 
शजादन, टेखू। ' 


धरानना ( रूं० खो० ) वश जाय वमगा। । सुत्करी ख्रो | 


श्रश्च ( शं० छो० ) भर अस्यं । जितचाल्य, दक्का हुआ 


इब्तम ब#म। शमोीधान अथवा सूंग, मसूर, उद्द आदि. 
क्ने जबाह़ो तरह ऑन अऊऋर उसको दल के । पीछे अलमें क्‍ 
झोने पर बट वरास्त 


अयहो शाह अाफ करक खुसिश्ष 
कद्डलांता है । 

अमित ( शं० 9० ) ऋफपेतस, भमकछमरेत । 
४०, दंड, व53 
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! घरावर विद्यारप्रदेशके भसतररात एक बड़ी शेलभ्रेणो । यह 
गया जिलेके जद्वानावाद उपधिभागमें अवस्थित है। इस 
शेलके ऊपर प% प्राचीन मन्द्रि हे जिसमें सिद्ध ध्यर 
नामक शिवलिऊु प्रतिष्ठित है। प्रवाव है, कि दिनाजपुर- 
के भ्रोकृष्ण विद् पो मसुरराजने यहां यद्द देवमूर्ति रथाएन 
की थो। इसके दक्षिण पधेतके नाचे 'सातघरा' नादक 
पक बड़ी गुहा देखो ज्ञाती है। उनमेंसे चार गुद्दामें कर्ण - 
छोपर, छुदामा, लोमशऋषि और विश्वामित्रके नाम देखे 
जाते हैं। उसमें जो पाली अक्षरमें लिखित जिलालिप 
है, उससे आना जाता है, कि सबसे प्राचीन गुहा ईस।* 
जन्मसे पहले ४थो शाताबष्रोमें ओर सबसे आधुनिक 
२६. ई०में उत्कोर्ण हुई थो। इसके पास हो पातालगह्ढा 
ओर नागाज्जु नो नामक जलथधारा है। उस घधाराकफे निकट 
गोपो, वापीय और बादिथो नामकी दूसर। तोन गुदाप 
हैं। थे तोनों गुद्दारं ६०सनसे पदले ३रो सदीमे अशाक- 
के पुत्र दृगरथ द्वारा प्रतिष्ठित हुई हैं । गोप. गुद्दामें 
सप्न'र्‌ अशोकफे समयकी प्राच्चीन पालो अक्षरमे उत्कीर्ण 
एक शिलालिपि है। बरावर देखा। 

बराइ्ल ( स० पु० ) श्रेष्ठाइम्लाइत्र, रसल्थ लट्वम्‌। करमद्‌ , 
करोांदा । 

वरारक ( सं० क्ली० ) बरं श्रेष्ठ धनिनम्‌ ऋच्छति गच्छति 
हर ण्वुल। हर, हरा । 

घरारक्षक -विन्ध्यपबंतपाश्वे स्थित पक प्राम । 

(भविष्य बह मख ० ८४३) 


को आज चििलििलाा्ा 


बरारणि ( सं० पु० ) माला । 
बरारोद ( सं० पु० ) दसरूतिनः उच्चत्वात्‌ू आयतपृष्ठट्याश्व 


यरः आरोहो यत्र। १ विष्णु॥। २ एक प्रकारका पक्षों । 
(त्रि०)२ श्रष्ठ सवारोबाला। । 

यरारोहा ( सं० सत्री० ) बर।ः आरोहाः नितस्ब्रों यरूया। । 
१ उक्षम रत्रा, खूबसूरत औरत । २ कटि, कमर । ३ सोमे- 
श्वराएथत दाक्षायणा मूशिभेद । 

धर।थिन ( सं० लि० ) भाशीवांदाकाडः क्षो, ईप्सित बस्तुफे 
पानेकी इच्छा करनव ला । 

धराद्धक ( सं० छकी०) पूताकी पक्र सामप्री । इसमें 
चन्दन, 4.कुम भीर जल समभाग होता है। 

बराह (रां० जि०) वरदानके उपयुक्त । 


| घराल ( सं> पु० फ्लो० ) लबडू, लॉग। 
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कर उसका €सथव करने लगे। भगवान्‌ उन लोगोंके 
स्तवसे परितुष्ट हो पृथिवीका उद्धार करनेके लिये प्रर॒य- 
पयोधि-जलमें घुसे और प्रथियोका अन्वेषण करने लगे । 
पोछे रसातलमें जा कर घहां पृथियोकों देख पाया। 
अनन्तर उन्दोंने प्रलयक्रालमें शयनेच्छु दो सब्वेश्ञीवाधार 
उस धघराकोी अपने जठरमें धारण कर लिया। इसके बाद 
वे अपने दांतोंसि पृथियीको पकड़ कर थोड़ ही समयके 
मध्य रसातलसे बाहर निकल भाषे | वराहदेवने पूृथिवी- 
का उद्धार किया है, ठेंख कर देवगण उनका रुतव करने 
लगे | अनन्तर उन्होंने देत्यराज हिरणाक्षका जलके मध्य 
वध किया । हदिरयाद्य देखो । ( भागवत ३।१३-२० भ० ) 

कालिकापुराणमें लिखा है, कि भगवान्‌ वराहदेव 
पृथिवीका उद्धार कर पृथिवी पर यथेच्छ विचरण करने 
लगे | पृथिवी उनका भार सहन न कर सक्नी और महादेव 
की शरणमें पहुंची । महद्दाठेवमे बराहरूपी विष्णुरे कद्दा 
था, 'देव | आपने जिस उद्द शसे घराहदेखकओो घारण किया 
है, वह सिक्ष दो चुका। अभी पृथिवी भापक्रां भार वहन 
न कर सकनेके कारण विशोण्ण द्वो रही हैं, इसलिये आप 
वराह शरीरको छोड़ दीज्ञिये । विशेषतः आपने जलमय 
प्रदेशमें कामिनी पृथिवीकों कामना पूरो को है । स्त्री- 
घम्ििनी पूथिवीने आपके तेजसे दारुण गर्भधारण किया 
है। उस गर्भसे जिसकी उत्पत्ति होगी, यद पुत्र देवद्वू षी 
असुरभाधापश्त होगा । अतः प्रार्थना है, कि रज्नस्वला- 
सड्ममें दुष्ट अनिष्टकारक इस कामुक घराहदेद्रका त्याग 
की जिये ।! 

वबराहदेयने महादेंघका बचन सुन कर उनसे कहा था, 


वरालक ( सं० पु० ) वराक्ष देखे। । 

बरालि ( सं० पु० ) १ चन्द्रमा। २ बराड़ी रागिणी। 

घरालिका ( सं० सत्री०)) घरा आलिका सखी जयादि््स्याः । 
दुर्गा । 

धराशि ( सं० पु० ) रु्थूल बख्र, मोटा कपड़ा । पर्याय -- 
स्थुलशाट॒क, बरासि, स्थुलशाटिका, स्थूलपट्ठक। जदा- 
घरके मतसे यह शब्द क्ोयलिडुः दे । 

बरासन ( रां० क्ली०) वर!ये दुगांयै अस्यते क्षिप्यते दीयते 
इति यावत्‌, आस-ल्‍्युट । १ औडपुष्प, अड़हुल । वर 
श्रछ्ठमासनं । २ श्रेष्ठ आसन, ऊ चा भासन, सिंहासन | 
( पु० ) वरां ख्रीयां नारों अख्यति त्यजतीति अस-वल्यु । 
३ बिड़ू ग, हिजड़ा, खोज्ा। वरानपि जनान्‌ अश्यर्ति 
दूरोकरोति | ४ द्वारपाल | 

वरांसन--पक प्राचीन नगर । यह दुज्यपधेतके दक्षिए- 
पूरव कफोनेमें अवस्थित है। इसके दक्षिणप्े क्षाभक नामक 
महाशेल भर क्षोभक नगर पड़ता हैं। 

( काक्षिकापु« ७०।१६१ ) 

धशासि ( शांं० पु० ) यरेः श्र छू अस्यते क्षिप्यते इति अस- 
इन । १ ख्थूलशाटक, भोटा कपड़ा । बरो5५सियसूय | 
२ पड़ गधर, तलवारधारो। 

बरासो ( सं० ख्री० ) म्लानवास, मैला कपड़ा । 

बराह ( सं० पु० ) १ विष्णु । २ मानभेदद, पक मान। 
३ एक पर्कातका नाम । ४ मुस्त, मोथा । ५ शिशुमार, 
सूंस। ६ बाराहीकन्द । ७ अठारह द्वापमिंले एक 
छोटा द्वोप । 


बराद ( अवतार )--विष्णु क्र त्तोय अवतार । भगवान- 





ने विष्ण वरगाहरुपमें अबतीर्ण हो कर प्ृथिथ्रीका उद्धार 
किया । इस अवतारका विषय भागवतमें इस प्रकार 
लिखा है--प्रलयपयोधिजलमें पृथिवी जब निम्न हुई, 
तब रूवा परश्भुत मनुने ब्रह्माके पास आा कर रुथानके लिये 
प्रथना को | तब ब्रह्मा गत्यन्त विश्तित हो कर भगवान 
विष्णुका रूतव करने लगे । इसी समय भगवान ब्रह्माके 
नासा<+प्वसे अग्रूठटा भरका पक वराहपोत निकला। 
निकलते ही चढ़ बातको बातमें इतना बढ़ा कि आकाश 


को ढक लिया | उसका अड्ु प्रत्यकु पत्थरके समान भज्ञ- 


बूत दो गया। ब्रह्मादि देवगण भगवानका अवतार समभत 
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'महादेय | तुम्हारे वाफ्यानुस र में इस वराहदेव का त्याग 
करता हू' ओर फिरसे लोकहितफे लिये आशचर्य यराह- 
देह धारण करू गा ।! इतना कह कर यराहद व अन्तदित 
हो गये | महादेव भी बहांसे खल दियपे। 

धराहदेब उस रुथानसे जा कर लोकालोक पथेत पर 
वराहरूपिणी ममोरमा पृथियोके साथ रमण करने लगे। 
बहुत समय क्रीड़ा करके भी वराहरुपो विष्णु ठृप्त न 
हुए । अनस्तर धरादहदेवके घीय से पृथिवीके गर्भ से महा- 
बलिष्ठ सुघुत, कनक ओर घोर नामक तोन पुल उत्पल्त 
हुए। यराहदेय इन सब पुलोसे परिभंस हो तरह तर€- 


बराह 


की क्रीड़ा करने लगै। बस भारसे पृथिवीका बिचला 
हिस्सा घेस गया। अनम्तवेंघ कूम को आक्रमण करके 
पृथियों मध्यस्थायी धराहदेवकी बहनध्यथासे भग्नमख्तक 


और आतड्डित हो गई। इस प्रकार पुत्रसे परिवृत यराइ- 


देयके भारसे पृथियोी पर तरह तरहका उत्पात होने लगा, 
: छुमेरुफे सभो श्एक़ टूट फूट गये, मानसादि सरोवर 
उछल पडा ओर कल्पवृक्ष नष्ट हो गया । 

अनग्तर देंचेगण लोकहित के लिये देवेन्द्र भौर ठेव' 
योनिके सांध मम्जणा करके भगवान्‌ विष्णुरा स्तव 
करने लगे । भगवान्‌ देवताओंके र्तवसे संतुष्ट हो 
बोले, 'तुम लोग जिस भयसे भयभीत हो मेरे निकट आये 
ही, मुझसे किस प्रकार डस भयको शार्ति होगो, वह 
मुभसे ज़दद कही ।' देवताओोंने कहा, 'वराहकोी फक्रीडाक 
कारण पृथिव्री दिन-पर-दिन शीर्ण हां रही है। मनुष्य 
उस उद्धव गसे शाश्तिलाभ करने नदी पाते । सूखे कद्द 
पर थ्राघात करनेसे घह जिस प्रकार टूट ज्ञाता है, वराह- 
के खुरके आंघातसे पृथियी भी उसी प्रकार बिदीर्ण हो 
रही है। आप सुष्टिस्थतिफे लिये अपना यह भयद्भूर रूप 
छोड़ देघे ।! 

जनाद नने देवताओों की यह बात सुन कर ब्रह्मा भर 
महादे चसे कहा, 'जगतके दुःखकारणस्वरूप इस घराह- 
देहका में त्याग करू गा, किस्तु सुखासक्त इस देदका में 
सुवेच्छापूवक त्याग नहों कर सकता। इसलिये हे श्रह्मन ! 
तुम महादेवकी अपने तेहुसे पुष्ठ करो, देवगण महादेवको 
भो अप्यायत करे | रजस्वलाके सड़म तथा प्राह्मणादिफे 


कारण पापपूर्णप्राणको में खुशोसे छोड़ दूंगा ।' इसके बाद 
भगवान्‌ विष्णु देवताओंके आदेशसे यराहदेवसे अपना सेज 


खोचने लगे | तेजके सखी थे आनेसे वराहदेद्द सत्वह्दीन हो 
गई । पीछे महादेव देवता्ोफे साथ तेजरदित वराददषके 


समीप गये । ब्रह्मा दि देवगण महारेखका तेज बढ़ानेके लिये 


उनके पोछे पीछे चले । उन सवोंके तेज देनेसे महादेव 
अस्यन्त : छवान्‌ हो उठे । अनन्तर मद्दारेवने ऊदृध्य॑ तथा 
अभधो देशमें अशयरणसमन्वित भयानक्र शश्मदझप धारण 
किया । वराह भोर शरभमें तुमुल युद्ध धोने छगा। 
पीछे शरभदपो महादेवसे वराहदेव मारा गया। पोछे 
डसक मदावलिएठ पुत्र पोजादि भो शरभके दादण आधात- 
से विगए हुए । 


|[ 
॥ 
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इस प्रकारके कौशलसे वराहदेवके मारे जाने पर उस- 
के शरीरसे सभी यज्ञ उत्पन्न हुप । शरभने बराहदेदकों 
फाड़ दिया और ब्रह्मा, विष्णु तथा प्रमथोंके साथ महा- 
देव जलसे इस देहकी ले कर आकाश चले गये | थिष्णुने 
खुदर्शनचक् हारा उस देहको खए्ड खण्ड कर डाला | 
इसी वराहदेवके दोनों श्र, और नाकका सन्धिभाग 
ज्योतिष्ठोम नामक यशरूपमे परिणत हुआ । कपोलरेश- 
के उच्च रूुथानसे कर्णमू उफे मध्य|रूथत सम्धिभाग वहि 
ट्टोमयज्ञ, जक्ष और दोनों श्र॒का सम्धिभाग पौनभंव- 
स्तोम यज्ञ, जिहामूलीय सन्धिभाग पृद्धस्तोम तथा 
घृहसूरुतोम, जिहादेशके अधोभागसे अतिरात्र तथा बेराज 
यज्ञ हुआ | भधश्वमेघ, मद्रामेघ तथा नरमभेथ आदि प्राणि- 
हिसाकर ज्ञों सब यज्ञ हैं, हिसाप्रवत्तक वे सब यक्ष चरण- 
सन्धिसे | राजसूय, वाजपेय और सभी गृहयज्ष पृष्ठ- 
सन्ध्रिसे ; प्रतिष्ठा, उत्सगे, दान, श्रद्धा ओर सावित्री 
आदि यज्ञ हृद्यसन्धिसे ; उपनयनादि संरुकारक यज्ञ 
तथा प्रायश्चिसविधायक यज्ञ मेढ्सन्चिसे ; राक्षसयश्, 
सर्पयश आदि सभी प्रकारका अभिचार यश, गोमेध एवं 
वृक्षजाप आदि यज्ञ खुरसे , मापेष्टि, परमेष्टि, गोष्यति, 
भोगज और अग्निषोम यज्ञ लांगूलसन्धिसे ; तोथप्रयाग, 
मास, सद्बुषण, आफ और आधथर्षण नामक यज्न नाड़ी- 
सन्धिसे ; ऋचोट्कष, क्लेवयश, पश्चमाग , लिडडूसंख्थान 
ओर हेरम्य यज्ञ जानुरेशसे उत्पन्न हुआ! इस प्रकार 
घराहकोी बेहसे आठ हज्ारल ऊपर यज्ञ उत्पन्न हुए । 
वराहके श्रोलसे सत्र क, नासिकासे स्त्र्‌व, प्रीवासे प्राक- 
चंश ( होमगृहका पूथभागस्थ गृद ), कण रन्श्रसे दृष्टा 
पूत्ते, दब्तसे यूप, रोमसे कुश, दक्षिण और बाम पादसे 
अध्वय्यु और होता, मख्तिष्कसे पुरोडाश, मध्यरैशसे 
यश्षघेदी, मेढ से यज्ञ कुएड, पृष्ठ रशसे यश्वग्रदद भोर हतूपझसे 
यश्षकी उत्पत्ति हुई | बराहुका आत्मा यज्षपुरुष हुए । उस- 
को रक्षासे मुझाको उत्पत्ति हुदं। इस प्रकार वराहकी 
देहसे भाएड हविः आदि यज्ञोय सभा प्रकारक द्रव्य उत्पन्न 
हुए थे। यक्षरुपमें स्वेजगत्‌को भाष्यायित करनेके लिपे 
वराहदेवकी दंह यश्षकूपमें परिणत हुई। 
ग्रह, विष्णु और मदहेश्वर इस प्रकार यशह्ी सृष्टि 
करके वराहदेयके सुदत, फनकऋ भर घोर नामक झुत 
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पुजोंके निकट गये । प्रह्माने सुय्तफे श़रोरकों मुखयांयुरे 
भर दिया | जिससे दक्षिणाग्निश्टो उत्पलि हह। केशधघने 
कनकके परोरकों मुखयायु हारा पूण किया जिससे गाई- 
पटय अर्निकी ओर महादियने घोरफे शरीरको वायुसे पूणे 
कर दिया ज्ञिससे आहवनोय अग्निक्नी उत्पत्ति हुई | हस 
प्रकार पशाहदेयसे यश भौर यज्ञोय सभी द्रत्य तथा 
धराहपुत्से यज्ञोय भग्निकी उत्पक्ति हुई थो । 
( काक्षिकापु० १६ २२) 

वराहसूलिकी प्रतिष्ठा करनेमें उसके लक्षणादिका 
खिषय हरिभक्तिधिलासमे इस प्रकार लिखा ९ै--धराह- 
मं शक मुष्क' चिरूतःर अप्क्ला, *र्ण द्विगालक, हजे- 
दैश सात अगुर, सूक॒णो दो अगुल, बदन सात भ'गुल, 
दोनों दात डेह बला, मास्िवायियश तोन जौ, दोनों नेत्र 
ए+ जोसे कुछ १ मे, मुत्र कुछ मुसफराता हुआ, दोनों 
काम दो रन्ध्रके समान हाने चाहिये। कानका मध्यभाग 
सार कला ओर उसे ऊ चाह दो क्या होगी। प्रीवादश 
झाठ अगुल, ऊंचाई नेत्र समान, अधवशिष्ठ सभो अ'ग 
नृसिहदेवके समान होंगे | श्घनाग नू-चराहदेवक चरण 
पत्ड़ हुए हैं। घराह अपनो बाहुसे वसुन्धराकों धारण 
कर अवस्थित है। इसके वाम भागमें णश्अः और पद्षा, 
दृक्षिण भागम गदा भर चक्र है। इस प्रकार घराहदेव- 
॥। सूत्ति प्रतिष्ठा करनेसे सववन्धन दूर होता है तथां इस 
लोकमे तरह तरहकी खुम्त्र सम्पदा प्राप्त द्ोतो है। 
वराह (सं० पु० ) वरान्‌ आइरित सर इन डइ । पशुचश्ष | 
"य।; शाह, घुष्ट, कोट, पोल, किरि, किरि, दंष्ट्र', 
घोनो, सतव्धरोम,, क्रोड़, भूदार, फिर, मुस्ताव, मुण्लां- 
ग्रू+, स्थलतासि४, दततायुथ, सक्रतफ्तू, दीघैतर, आख- 
निः, भूक्षत्‌, बहसू। ( शब्दरत्नाकर ) इसके मॉखका 
गण --कूष्य, वाटघ्न, उलउद्ध 4, वहुसू/कारक ओर रुक्ष । 
अंगरी वराहुम, मांसात गुण--मेद, बल झौर बीर्॑- 
(रा हु | (राजनि७ ) 

इसका धोस किणुक्री चढ़ाया नहीं ज।ता। शास्में 
पंजानस्ष जस्त॒ुकां रांस खाने योग्य वाद्दया है, किन्तु 
वरादफ पंचनखर अन्तअंक्ति मध्य होने पर भी प्रास्थ 
बराह का मौस अख्राद्य प्राता गया है। घराहका मांस 
क्लाषर भा विष्णुको पूजा नहदों कर सकते, उसक. मांस 


वराह 


खानेसे अधोगति होती है। घराहकी मांस खानेबारा 
वराहयोनिर्म अभ्म ले कर १० यर्ष तक अंगलोंमे मारा 
मारा फकिरता है। इसके बाद वह व्याथ हो कर ७७ बर्थ, 
कृमि रुपमें $ वर्ष, यूहेकी योनिमें १४ वर्ष, राक्षसका 
शरोर धारण कर १६ वर्ण, साही नामक अस्तु दम कर ८ 
वर्षा, किर ध्याथ हो कर ३० वर्श तक जाधत बविताता हैं। 
इसके बाद वराह-मांस भक्षण करनेका पाप मिटता है| 

भूल कर बराहका मांस थत्रा लेनेले उसका प्राय- 
श्थिसस पाप कट जाता है। प्रायश्विशका विषय इस 
तरहसी लिखा है। पहले पाँच दिनों तक गोबर भोजन, 
पीछे ७ दिन चायत्टका कण खरा कर पधं सात दिन 
केवल जलपान करके गहना पड़ता है। इसके बाद ७ 
दिनों लक अक्षारछबणभोजन, तोन दिन सत्तू भोजन, 
७ दिन लिलभोज्ञन, सात दिन पत्थरभोजन, फिर ७ 
दिनों तक सिफ दुग्धपान, इस तगरहसे ४६ दिनों तक 
आहार संयत तथा जितेन्द्रिय हो कर रहनेसे यह पाप 
दूर हो जाता है । इस तरह प्रायशिव्स द्वारा पाप- 
मक्त होनेसे वह चिष्णुपूताका अधिकारों हों सकता है। 
विष्णु भरकूके लिये वराहमांस खाना बिलकुल हो निषध 
है, यहाँ तक कि, उन्हें किसी तरहके माँस मरए्य एवं 
मद्यादफह्ा 5 बदार नहीं करना चाहिये। 

जंगला घराहका माँस श्राद्धादिमं भोजन भरना 
लिफा है। भराद्धम जगलो वराहके मांससे ब्राह्मण 
भोजन फरायः ज्ञा सकता है, उससे पाप नहों द्वोता । 
बिप्णुएओी उपासना करनेवाले भूल १.२ भी रस मांसका 
भक्षण न कर। 

इस भ्र णी के चौपाये ज्ञानवरोंकोी पाश्याध्य प्राणी- 
तत्वविदोने 0घात9९ नामक पशुक्ा ही एक अदा कायम 
किया है । अगली तथा पालतू भेद्‌रे घराह जाति 
दो भागंमि विभक्त है । अ'प्रेज्ञीमें पु०-कंगलो बराहको 
50६ ॥706]0प8 (एर0 ॥087) तथा खत्री वराहकी ४ए०१॥८ 
कहते हैं । शूकरर आानि भो इसरो श्र णीफे अभ्तर्गात 
है, किस्त शूव१ र घराहकी अपेक्ष' कुछ छोड़ा होता है। 
साधारणतः जञ गलो था पाल्यूं सभी बर्ाह प्रूकस्के 


। नॉमसे प्रसिद्ध है। इस श्र णीके किसमे ही पु० घराहो को 
| भी क्वाँत शहों लिकलते । यह चर पद शानकर है, 


काश 


इसके लारो' पायो'में खूर होते हैं। ज गो घराहो' के 
दांत हाथीकी तरह बाहर निकले होते हैं, किस्त डसके 
कुछ छोटे होते हैं । दृग्तथघिद्ीन घराह हो प्रभानतः 
शकर कहलाता है। 

भारतके कहे स्थानों में एवं यूरोपमें जिस तरहके 
बराह देश्ले ज्ञाते हैं, उनकी अपेक्षा भारतोय द्वोपो'के 
शूकर कहीं छोटे होते हैं । जगलो घराह प्रायः दिनके 
समय ज्ञगलमें छिपे रहते हैं एवं राजियें भन्धेरा हो जाने 
पर अपने अपने आश्रय रुथानका परिर्याग ऋरफे बाहर 
निषलसे हैं और निकटवत्तों प्रामोके अनाज़से भरे 
हुए खेतों में घुस कर प्रनमाना झनाज़ स्रा कर पेट भर 
लेने हैं । बराह खेतमें प्रवेण करके घरदाँक्ी मिट्टी 
बस्तेल डालने हैं, जिससे अनाअके पोदे बहुत नए हो 
आते हैं १" काफो अनाज़के उत्पण्न होनेमें आघात 
पहुखता है । कडों कहों धराह मिट्टो खोद कर 
मानकछ्यू, आलू इत्पादि कन्द खा जाते हैं। जिस स्थान 
में इन सब उद्धिदु आादिका अभाव रहता है पएच॑ं जहां 
उन्हे! इच्छानुसार कन्दमूल खानेकी नहीं मिलते, यहाँ वे 
मरे हुए ऊंट आदि पशुओं के मांसले भो अपने पेटको 
अग्नि बुझाते है । भूखसे अत्यन्त पीडित होनेसे थे 
निकटत्रसों प्रामोमें जा कर प्रामवासियेंके फेके हुए फूड 
कफटले अपना खाद्य पदाथ निकाल कर उद्रपोषण 
करते हैं । मानव विष्ठामें भी उनको विलक्षण रखि 
देसी जाती हैं । 

पशियाके कहे एक स्थानोंप्रें (सिश्त भिसन प्रकांरके 
पन्यवराह देखे जाते हैं। प्राणितश्वविदोंभे उम्हे' सात 
श्रणियोंमें घिभक्‍त किया है। से कहते हैं कि भारतोय 
घन्‍यवराहकोी पत्र शासत्ता जो इस समय यूरोप तथा उत्तर- 
अफ्रिफामें फेल गई है एवं हिन्वुस्तानके बीच शिसके अन्ु- 
रूप पराह ज्ञाति विद्यमात है, उसे यूरोपीय समप्नाज 'चाइ- 
मोज तब्रोह' ( (725८ 07८८० >-के नामसे पुका रसे है । 
विभिरन शाखायुक्त होने पर भी यह :शाकरजाति देश- 
भेदाजुसार भसिम्म सिमन नॉमले परिह्नित-है। नोखे 
विभिन्‍न डैशीय नाम तथा उनको जआतिगत प्ृथकता 
'शिर्देश को गई है--- 

विभिश्न देखीय नापत,-- अरबी तथा पारसी--आ्ाद- 

०, #<%, 54 
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मिर, लानकर ; संल्कृत तथा बड्ुला--वराह | कनाड़ो--- 
हएडी, सिक्का, जेवाड़ी ; डेनमाक--5ए५॥। ओलन्दाजअ--- 
४४7६९॥, 2७77; फरासो--- ए४८४४४१, (0९०॥०7॥ , एठप्रा- 
गो इ--पददो 
प्रो क-- 0]0708 ; हिश्दो--सू भर, बनैला सूमर; इटली 
तथा पुशंगाल-- शलाए0, ए७ए८० ; 


एर्ध्प ॥ अम न--3027, 5लाएथला | 


ले रिन--- १05 00॥- 
0प्र5 ;--मलय-- बधि, बचि आरटस, बविउटान ; महा- 
राष्ट्र-दुकर ;। रुस---०ए४ा7॥728 ; 
एप्टाए०0; स्वोडेन--5४।॥॥ ; 


सु्पेन--- ५ ०00०, 
तेलू-भादाधि-को कू, 
पर्डि ; जैल्स--[छशथा पछछ८। ; हिन्र --हा जिर, छत्निर; 
शिद्भापुर-बलुर । 

पशियाके कई रुथानोंपें एघं भारत-सप्रोपवर्त्तों कितने 
ही देशोंमे जो घिभिन्‍न श्रेणी देखी जाती है, वे साधा- 
रणतः ७ भागोंमि विभकत हैं। इन सातों शाजाओंका 
संक्षिप्त श्िवरण नीथे दिया ज्ञाता है-- 


5प5-70]0प5 था ५. 507045  भारतोय साधारण 
वनन्‍्यवराह--जमंनी के वश्यवराहसे इस ज्ञातिकी बहुत 
पृथकता है, किन्तु उससे इनकी पक ख्वतनत्र शाखा कायम 
नहीं की जा सकतो । भारतीय वरांहोंक्रा मस्तक बड़ा 
तथा कोनाकार एवं कपाछ चिपटा होता है, किन्तु 
यूरोपीय घराहके कुबड । भारतीय बराहके कान छोटे 
तथा नुध्ीले और पाश्नात्य वराहोंके बड़ तथा नीचेको 
ओर भके होते हैं। भारतीय वराह बड़ और तोब्र चाल- 
याले होते हैं, किम्तु अम न देशीय घराह बड़ होने पर 
भी उतनो लेत्नोसे दौड़ नही' सकते। इन दोनों देशोंके 
यरयघराहोंकी छोड़ कर पालतू वराद्दोंके मध्य भी कितने 
ही थिषयोंमें इस तरदको पृथकता देखो जाटी है । 


भारतमें उक्त श्र णीके बराह ही प्रधान हैं। बडूलफे 
कई व्थानोंमें इस भेगी के बराह देखे जाते हैं। जब भोजगन- 
की खोजमें झराहसमृह जड़ुरूसे निकल कर प्राममें प्रवेश 
करते हैं, तब प्रामधध्सो दृस्ताघाससे आदत दोनेके भयसे 
सशंकित दो उठते हैं भौर सबके सब एकल हो कर 
बन्हे' मारनेको तेयारों करते हैं | देहाती लोग जड्भुलमें जा 
कर कुरोेकी सद्ावतासे ब्वराहोंका शिकार करते हैं, किश्तु 
यूरोपीय द्िकारों प्रधानतः घोड़ पर स्तथार हो कर 


६१५ 


बरछा हाथमें लिये हुए शिकारकों खररेठते हैं। इसे अडड- 
रैज्ीमें 7?]2-500778 कहते 4५ । 

प्राणितस्वविदोंकी धारणा है, कि इस श्रेणीके घराह- 
के चीन शजात वच्चोंसे यूरोप तथा अफ्रिकाके शूकर- 
कुछ की उत्पत्ति हुई है। उत्तर पश्चिम भारतमें इस श्रेणो- 
का शूपर कभी भी ३६ इश्से बड़ा देंखा नहीं जाता, 
किन्तु बड़ालमें साधारणता ४४ इश्च पर्यम्त बड़ा होता 
है। रोमराज्यमें जितने शऋर देखे जाते है, थे प्रधानतः 
सखोन, कोयोन-चीन तथा श्यामराज्यजात बचछ्चोंसे उत्पन्न 
हुए हैं। अन्दाल्यूसिया, ह प्रिया, तुक, रुवीजलणड तथा 
दक्षिण पूव यूरोपके शूक्रर इस शाखाके ही अमन्‍्तभुक्त 
हैं। बडुालमें एक दूसरी श्रेणीके शुषर (8, 8०28[०॥- 
$79 ) पाये जाते हैं। पृर्ोक्त श्रेंणीके साथ इस श्रेणी- 
की शारोरिक गठनमें बहुत ही अन्तर देखा ज्ांता है। 
भमगडामन द्वीपके शक्रसमूद् 3. 3708॥7९८0»3 पव' 
मलयप्रायद्वीप तथां उसके समोपवत्तों रुथानजात शूरर- 
घंश 5. ॥09४८7७७५ नामसे विख्यात है। जावा द्वोपके 
कई रुथानोंमें 3, ए०।7५८०5प५ श्रेणीक शुफर पाये ज्ञाते 4५ | 
उनके दोनो" कपोलो का पाश्व॑ण्थ मांसपि'ड अपेक्षाकृत 
रूुधूड तथा दोर्ध होता है, मुलाकृति देखते ही इृद्यमें 
भयक्रा संचार होता है; किस्त दूसरी दूसरो वराह श्रेणियों 
की भपेज्षा ये खभावतः भोर द्वोते है। सि'हल, बानियो 
प्रभ्ति द्वीपोंक्री ४5. )०790+0$ श्रेणोके शूक्र 8, 770|0 प्र8 
श्र णीसे विवकुल विभिन्‍न होते है। चोनियो द्वोपज्ञातकी 


सोपड़ोकी सदट्टूशता तथा अन्यान्य अग प्रत्यंगकी पृथ- 


क्ता दे कर पि० घब्लाइथने 5..2८ए]४7८५७॥$ नामक पक्त 
हूसरी शाखाका उदलेख किया है | श्युगिनोद्वीपजञात 
बराह 5, ?१7५८ा४ं$ नामसे पुकरारै जाते है । उक्तर- 
भारतके शालवनमें एक प्रकारके छोटे शकर देखे जाते हैं | 
देशो लोग उन्हें छोटे शूअर था सानो बनेला कद्दते है । 
थे भन्धकार बनमें दुलबद्ध हो कर वास करते हैं। उनके 
पु० शूक्रर प्रधानतः दलकी रक्षा करते हैं. | 00४7९४-.2 


नामक एक भौर भी शहर जञाति देखी जातो है | ये शूकर 
बहुत ही छोटे होते हैं। ये साधारणतः प्रिट्टीक नीखे 


मान बना कर प॒थ॑ तृणसे (भरे हुए मेदानमें बास करते 
हैं एप तुण पठलव आदि खा १५ ओवन धारण करते हैं। 


बराह 


जापान तथा फर्मोजा हीपमेँ 805 ९प९००॥र५४85 
लामक और भो एक भ्रेणीके शूकर देखे ज्ञाते हैं । इसके 
सलाये जापानमें एक दूसरी जातिके घिकृतमुख तथा 
लग्बे लग्बे सिहवाले शूकर होते हैँ । प्राणितरव्िदोंने 
उन्हें! 5, ए0८८७०४ शाश्षाभुक्त किया है । उनके शरोर- 
के चमड लग्बे, मोटे तथा सिकुड हुए होते है। अग- 
रेजो में इन्हे! 777757:८0 7४2 कहते (हैं । अफ्रिकाने भी 
प5१४८त 09+ का अभाव नहों है | 

प्राणितस्वधितु 9. 0४९८ ने विशेष पश्यिक्षण 
करके ; 88०7598 मामक एक दूसरी वराहभ्र णोका 
उइल का किया है। उन्होंने मलय भाषाके 'वधि! शब्दसे 
यराह और 'रूसा' शब्दसे हरिण प्रहण करके, इन दोनों 
शब्दोंके मडय इस भ्र णीको नामकरण किया है। भार: 
तीय 509 5०7०४ से इस श्र णीके कई विषयोमें पृथकता 
देखो जाती है । मीचे उक्त दोनों श्र णोकी दस्तपंक्ति 
लिखी गई है-- 

७ 


8 5९ 709--कर्स क -++ $॥ शौवन रु $ खदान बन न»-नन अप- 
५ १६ हैं ७-७9 


छे४ किन्तु 09])79559 पक्षमें-कलेक - ; शोचन न 


अंडान --- न्‍् 
पाणतरेर। 


मलक्का द्वीपफे किसी किसी अशमें, बोरू द्वीपमे एवं 
सिलेवबस तथा रारनेंट हीपोंमें 8. 8५7५७ शाखाके 
घराह देखे जाते हैं । इनके शरीर ख्थूलकाय, कितु 
थारों पाँध अपेक्षाकृत पतले होते हैं। इनके शरीर पर 
रोए नहीं होते। ये धूसरवर्णके होते हैं। इनके ऊपरके 
बड़ बड़ दाँत मुलखर्गसे ऊपर उठ कर व्ताकारमें नीचे 
की ओर भुकते हुए पुनः मुखके ऊपरी भागको स्पर्श करते 
हैं। उनके नीये और भी दो छोटे छोटे दाँत होते हैं । 
ख्री वराहोंके दांत भपेक्षाकुत छोटे होते हैं । किसी किसी 
को तो विवकुल ही नहों होते .। इस जञातिके एक पु०- 
वराहका खिल्र दूसरे पृष्ठमें दिया गया हे । 

भारतीय ह्ोपवासियोंका विश्वास है कि, यह बराह- 
श्रणी छोटे हरिण और बराद्दोके योगसे उत्पन्न हुई है। 
वे लोग पथ॑ द्वीपवासी विदेशों ध्यापारोी लोग बड़ आनस्द 
के साथ इनका मांस काले हैं। इनके मांसका स्वाद अच्छा 


बेर मा 


होता है। ये अपने छोटे छोटे दाँतोंसे शत्रुओं पर आक्र- | _विषयोंका बिसिस्नता दूको आतो ६ । नोचे अफ्रिकाक 


मण करके उन्हे' घायल तो कर सकते हैं, किन्तु भारतोय 
बड़ बड़ वाँतवाले वराहके सम्तानः भयहुर नहीं होते ! 
इनके बड़ दाँत विशेष कार्यकारा नहीं होते । जिस समय 
ये तेजीके साथ घने अंगलमें प्रवेश करते हैं, उस समय 
ये दाँत लता गुल्मोकी हटा ऋर इनकी भॉक्षोक्री रक्षामात्र 
करते है' ।! 





?[8९00०४४ ५७ और 63९॥व॥7) 7, &.९८८॥॥०0]90प५8 
नामक काले रंगके बड़ बड़ दाँतवाले पव॑ स्थूलमुखी 
दो प्रकारके वराह देखे जाते हैं; उनमें प्रथमोक्त श्र णी- 
को अपेक्षा शेषोंक्त श्र णोके बवराह बड़ ओर भयंकर मु 
वाले देते हैं । भरद्भरेजोमें इस श्र णोकोी '४४7६-०९8 
कहते है'। इनकी दृग्तपंक्ति दूसरो तरहको होतो है। 
इनके दोनों बड़ दाँत मुखके पाश्य भागमें फेले हुए रहते 
हैं । इनके ऊपरके दो कर्रान-दन्‍्त ति पल होते हैं, 
किन्तु नोचेके छः दाँत छे।टे और सरल। बड़ दाँत सरल 
ओर कुछ ऊपरकी ओर कुक हुए; किन्तु अन्यान्य सभी 
प्रकारके वराहोंको अपेक्षा बहु और मोटे होते हैं । 
दोनों गाल मांससे भरे हुए पव॑ रुथूठ पिंडत्रत्‌ (४४:४५), 
पूछ छोटो एवं पाँव भारतीय वराहोंक्री तरह मज़बूत होते 
हैं। इनको पीठ सख्त और लम्बे लग्बे बालोंसे आयछा- 
दित रहती है। इनके दुतोंकी पंक्ति-- 


(नी गगन +ननककन-नन-न-म५८--+ <4-नन-ननिनननननननन+++->-० >नमननण “पा >जस्‍पाशखथखश।झ “्“ि?”-५क्‍टक्‍त/ै/थ/पयए। 5 ननन्‍नकानज चजनन+ "५>7+7-++ कील >फ ४72 +% 


श्धा 6 + असल, न ३-३ न्नदै 
करांक वा, गीवन मार सर्डोन ३-३ “है वा २४। 


कुमिवारका कटदना है, कि फेपको छूमो ((80९ (007४5 
में जो बार्ट हाग्‌ देखे जाते हैं, उनको ऊपरी तथा नीखेकी 
दाढ़ीमें लोग खरष्टाणद्म्त द्ोते हैं । इसके अतिरिक्त 
?, &20097॥ और 2480९ 7४०४५ ॥08में और भी कई 


"शक 


स्थूलमुल बराहू (?, 3०।४००४) का चित्र दिया गया है-- 





दक्षिण अमेरिकाके आफ॑स्सससे ले कर प्रेजिल 
पय्यध्त बविखित भूक्णडमें एक भ्रेणीके छोटे शुक्र 
((000:9९5) देखे जाते हैं उनमें जिनके गलेमें सादा 
दाग होता हे, घे ). (०0! ([ध8४(६॥5५ ओर जिनके ओोठ उन्नले 
होते हैं, थे )). |0070075 कहलाते हैं। अ्रप्रेज्ञोमें प्रथ- 
मोक्त भ्र णीके वराहकी (॥० 0००प्रा८्त ए८८ट्वाए प॒थ॑ 
शेषोक्त भ्र णीकोी 70 ७४॥॥६० ॥/7]7०0 7?८८८४7ए कहने 
हैं। मेक्सको तथा बेस्ट इन्डियाके द्वोपो'में ज्ञो शुक्र 
देखे जाते हैं, थे प्रथमोक्त श्र णीके अन्तर्गत है, थे कितने 
विषयो में भारतीय 5५७ श्रंणीके वराहोंसे मिलते 
ज़ुठते है, सिफ पाँव, दाँत और शारोरिक गठनमें कुछ 
अग्तर रहता हैं । इनको हथेलो ध्डो ( १९(8९87[0घ७) 
तथा तलबेकी हहूँ। ( १]९६८४८०7७४5७ ) परस्पर मिलो 
रहतो हे । 

इस भ्र णीके बराहकी कमरके ऊपर पक छेद रहता 
है, ज्ञिससे सब्व॒दा पक प्रकरारका दुर्गग्थधमय रस निकलता 
शड्टता है। 

0, ६074४8८प५५७ तथा 7, !8/0900७ श्र णोके शाकर 
पक साथ दल बाँध कर घूमने निकलते हैं । कभो 
कभी एक पक दलमें सलेकड़ों धराह देखे जाते हैं। 
सश्वित सेनाकी तरह थे कत र बाँच कर घलते हैं और 
पक था अधिक धराह उनके नेता बन कर आगे भागे 
चलते हैं। सामनेमें नदी या जाई इत्यादि देख कर थे 
किनारै पर हर जाते हैं। इसके बाद थे थोड़ो देर तक 
सोख विधार कर पक एक करके भदाके शर्ममें 


८ रद 


छलांग मार कर नदी पार करते हैं. एथं पुतरः खुसज्ञित 
सेमाकी तरह कत्तार बांध कर अपने गस्तन्य पथक्ो ओर 
अप्रसर होते हैं। यदि राख्तेमें कोई अनाजसे भरा हुआ 
खेत दिखाई पड़ता है, तो थै लैतोंकी उपमकी सम्तूठ नष्ट 
करके विचार गुदएथोंका सर्थभाश कर डालते हैं। जब 
चलते समय किसी प्रकारकी भख्यामाविक घटना होनेसे 
वे चकित हो उठते हैं पं मयसे थिहल हो कर ये अपने 
अपने दाँतोंको कड़कड़ा कर उस भयावनी वश्तुकों देखने- 
की प्रतोक्षा करते हैं। अब भयका फेई कारण दृष्टिगाचर 
नहीं हेतता तब शोघ्र ही उस वुथानका परित्यांग करके 
दूसरो झोरको यात्रा करते हैं। यदि कोई शिकारी ऐसे 
समय उनके सामने आ जाय तो थे उन्‍्हे' थारों ओरसे 
घेर कर अपने तोखे दाँतोंके आघातसे दुकड़ टुऋड़ 
कर दालते हैं। 0, !.808075 धराह साधारणतः ३से 
श॥ फीट तक छसम्या पथ॑ १०० पौँड भारी होता है, किस्तु 
0, (0-पृ५१६७७ बराह ३ फीटसे अधिक लम्बा तथा 
७० पॉड्से अधिक भारी नहीं होता । शिजेट पांकीक 
चिडियाणानेमें (.॥०१70[)0:987709 470807प0$ नामक 
और भी पक प्रकारका वराह रखा गया है । 

बहुत प्रासीनकाछसे दी संसारमें वरादको निवृ्शन 
वाया जाता है। हिन्दू शासप्रमें विष्णुके तृतीय अवतारमें 
बराहसूलि धारण करने ओर पृथ्वोके उद्धार फरनेक्ो 
कथा पहले ही वण न की गई है । प्थियी देखे | 

भूतरवंकोी आलोचना करनेसे जाना जाता है कि, 
टासियारि भूषञ्जरसंस्थित जानवरोंके शरोरको हड्ियोंके 
मध्य मायोसिन युगके द्वितीय विभागमें तथा छ्लिरोसिन 


युगके तृतीय और चतुर्थ विभागमें घराहुका अर्थि निदर्शन 


पाया जाता है। प्रीक जातियोके इसिहासमें मी टाश्फोन 
दिवके पधिश वराहका उल्लेख है | खोनदेशीय एक 
प्रत्थमें 8६०० थर्ण पहलेके चराहका कृसाम्स लिखा धुआा 
है। मनुस दितामें भो घचराद मांसको निषेघविधि लिी 
है। मद्दाभारतमें बराहके भाकारसे रणक्षेत्रमं सतना 
सज्ञाभेको कथा लिखी हुई है| गुजरातके चोलुक्ययंशीय 
राजे राजचिह स्वरूप धराइखांछन व्यवहार करते थे। इस 
राभधंशकी चलाई हुई स्वरंमुद्राभोंमें वराइक चिल॑ भद्भित 
दहसे ये | बह पराहमुद्रा कदरूर्तो थो | भारतोय राज्चूत 


वराहु--पएक अभिधानक प्रणेता | 


बर।ह--बबरं।ह करों 


बोरगण बासल्तो मंदोत्सवरमें मस्त दो कर अंगलो वराहदों- 
का शिकार करते थे। इस दिन थे जओोवनकी मोह माया 
छोड़ कर बराहका शिकार करने जंगलमें जाते थे । 
वराहका शिकार न कर सकने पर राजपूत-जातिका 
दमन होगा, ऐसी ही उन लोगोंकी घारणा थो। इस वैयी 
घटनासे थे समभते थे कि, जगश्माता उमादेथी उन 
लोगों पर क्रुद हो गई । राजपूत आतिके आाहेरिया 
उत्सव भी गौरीके सामने वराहकों वलि चढ़ानेकी 
रंति है। 


बसनन्‍्तकालमे वराह-शिकार शकमातिकी पक प्राचीन 
प्रथा है। रूकव्द्नामवासी असिजातिके मध्य बसनन्‍्त- 
फ्रतुके समय “फ्रिया” देखा के महोत्सव बराहके वलि- 
प्रदानकोी रीति देखी जाती है !ै। उस देशके रहनेवाले 
इस महोत्सवके दिन मेरे तथा माना प्रसारक मसालेसे 
तैपार किये हुए वराहका मांस भक्षण करते थे | इस तरह 
फारस देशमे भो वर्षारम्मके प्रथम दिन “(०-९॥०॥॥४ 
( ध्वराह ) भून कर खानेकों प्रथा है। हेरोदोतासको 
विधरणांमें मिश्रदेशवासियोंके मसालोंस तैयार किये हुए 
सूंअरमांस खानेका उल्लेख है । 

भारतमें दुसाध जातिके लोग खूभर पालते थे। थे 
लोग शलेसको पूज्ञामें खूअरकी वलि देते थे!। इसका 
मांस भी वे लाग खाते थे। किन्तु उनके नेताने उन्हे" 
राजपूतघंगी दता कर खूभर पालने तथा उसका मांस 
खानेस रोका, अतः अब वे लोग इस फह्वा मांस भक्षण नहीं 
करते | 
ये शाश्वतके समसाम- 
यिक थे। 


वराहक ( स ० पु०) १ हीरक, होरा । २ शिशुमार, सूस। 
वराहकन्द्‌ (स' ० पु०) वराहप्रियः कन्दः | वराहोकन्द्‌ । 
धराहुकण (स'० पु०) १ पक यक्षका नाम | २ एक घाण- 


कामासत। 


बराहकणिका ( स'० स्त्री० ) युद्धाखभेद, लड़ाईका एक 


दथियार | 


बरादहकर्णों ( स ० र्री० ) शभ्वगन्धा, भअसग|धघ। ( ?॥५- 
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यराहकढप ( स० पु०) पक कदपका नाथ । इस कदयमें 
भगवानने वराहमूरत्ति धारण की थो । 

घराहकवच--धारणीय मस्लौषधविशेष: । सूकन्द्पुराणमें 
इसका उल्लेण है । 

यशद्रकारता (सं० सत्रो०) चराहरुब ऊासण्ता प्रिया | बारादा।- 
ृक्ष । 


बराहकालिन्‌ (सं० पु०) सूर्य मणि पुष्यवृक्ष । पर्याय --सू यो - 


यर्ता | 

बराहकालो ( स'० स्ो० ) आदित्यभक्ता, हुरहुर | 

बराहकरान्ता (स ० स््रो०) वरादहेण क्राग्ता। अतित्रियस्वास्‌ । 
१ क्ष पविशेष, लजालू। पर्याय -जज्ञालु, समझ, लञञ- 
कारिका, वराहुनामा, बद्रा, शूक्रो, तिक्त गन्धिका, नम- 
रूकारी, गएडकाली, खादिर।, लज्ञालुका, अज्ञ लिक।रिका, 
कताजुलि, गएडकारो, समोच्छदा । २ वारादी | 

घराहप्राम--वम्बई प्र सिडेन्सीके बेलगांव जिलास्तगंत पुक 
गणडप्राम । 

यराहतोथें---एक तीथंका नाम ( कूमपु० ) 

॥ 'राद्ददंधू (स'० पु०) क्ष द्रोगविशेष, वराहद्स्त । 
बराहदत्‌ ( स ० सर्री० ) वराहदरत । 
वराहदश--वणिकभेद्‌ । ( कथासरित्सा० ३७१०० ) 
वराहदृश्त (स'० लि० ) १ वराहदन्‍्तविशिष्ट, जिसके 
दांत वराहक दांतके समान हो | ( पु०) २ बराहका दांत । 
बराद्देध स्वामी-ग्रहसूलध्यास्या के रचयिता । 
बराहह्ाद्शी (स ० खझरो० ) वह कृत्य जो माघ मासको 

शुक्का द्वाद्शोमें घराहरुपी विष्णुके लिये कियां जआाय। 
बराहह्ीप ( स ० क्लो० ) पक द्वोपका नाम | वराह देखे । 
बराहनगर-बड़ा लके २४-परगनेके अन्तर्गत पक प्राचीन 

ओर प्रसिद्ध नगर । यह गद्भानदोफे बाये किनारे अथ- 

स्थित है। .यह रुथान पदले घाणिज्य-प्रधान था। गड्ढी 

'> भक्ति-तरक्िणो आदि प्राचोन प्रस्थोमें इसका उल्लेख 

आया है। यहां पहले करघेक्नी घोतीका जोरों बाणिज्य 
- खलता था, अभी उतना नहीं है | पदले ओलन्दाज वणिकों 
को यहां एक कोठी थो। चु खड़ा भानेके समय ओोलन्दाज 
सौद्।गरी जद्दाज़ यहीं पर ल'गर डाल कर रहता था। 
इस नगरका शो यराहनगश नाम पड़ा है, इस विषय - 
में बहुत-सी कि बद्स्तियां छुनो जाती हैं। उस समयके 
पए०)। <#&# व55 


] 


एक कागज-पतमें लिखा हे, कि ओल दामगगण यहां वदाद- 
को हत्या किया करते ये, इसतो कारण हल रूवानका 
धराहनगर नाम ;पड़ा हैं। रथानाय ऊक़ियद्त्तो है, कि 
विष्णुको वरादसूत्तिसे यह रुथान देव-ताम् पर कीर्सित 
हुआ है। फिर बहुतोंका कददना है, ऊ्रि यर्दा एक द्रुयु- 
सरदार रहता था । उसने वशाद् अवतारके उद्द श्यसे इस 
नगरको बसाया। जो हो, वराहनगरका रथान ओर नाम 
नितान्त आधुनिक नहीं है। महद्दाप्रभु चेतन्यरेवने आ कर 
यहां भागवताचाये पर दया को थो । आज़ भो वराह- 
नगरमें भागवताचाय का आसन है। भागपताचार्य देखा । 

यहांके ओलचाज कोरशिनिदर्शन-स्वरूप आज़भा 
अनेक चिलित खपड़ के दूटे फूटे टुकड नज़र भाते हैं। 
१७५६५ ई०में भोलन्दाज गधर्मण्टने यह स्थान अ'गरेज्नोंक 
हाथ सौंप दिया । ओजन्दाजोंके भानेसे पदले यदां ए% 
पुरांगाज़ उपनिवेश स्थापित हुआ था। अ गरैज़ो शासन- 
में यहां म्युनिसपलिटो स्थापित हुई है ज्ञो 'नार्थंखुववेन 
स्युनिसूपलिटो आव कलकत्ता नामस प्रसिद्ध हैं। यहां 
गड़के किनारे अनेक धनी ओर वणिकोंके बागान हैं। 
कई पक देवालय भी गड्भा-तरको शोभा बढ़ा रहे हैं। 
आभालम्बाआरको रेडी तेलको कल ओर उसका वाणिज्य 
तथा बोनियो कम्पनो की चटकल यदांका प्रसिद्ध वाणिज्य, 
केन्द्र हे। भालमबाजारक उत्तर सुप्रसिद्ध दक्षिणेश्वरका 
काली-भवन है। पूज्यपाद्‌ परमद्दस रामकृष्पदेव यहां 
रहते थे। 


वराहुनामन्‌ ( सं० पु० ) घरादइरुप नामेत्र नाम यस्य 


घपाराहीकस | 


बराहनियू ६ ( स'० पु० ) वरादर्मांसरस, वराहके मांखका 


शोरबा | 


बराह परणिडत--प्रयोगस प्रद्धिवेक नामक व्याकरणक 


रचयिता। 


यपराहपली ( स०» ख्रा० ) अश्वगन्धा, भसगध। 

घराहपित (स० को०) शाकरपिक्त। इसके शोधनेका 
तरोका--शूक्रपित्तको सुक्षा लेने पर पाछे नोीमके रसमे 
भाषमा देनेसे एक दिनमें हो विशुद्ध हो जाता है। मछली 
आदिका भी पिश इस! प्रकार शोधा जाता हे । 


मत्स्यपित्त देखे । 


9 ॥3 % 
प् ६ 
११६, है ० 
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बराहपुराण ( स' ० क्लोौ० ) वराहप्रोफ्त एक महापुराण। 
धशाहभूम ( वराहभूमि )--मानभूम जिलास्त्ंत एक गणड- 
प्राम ओर पुलिस-थाना। इस नामका एक पश्गना 
भी है। 
बराहमांस ( स'० क्लो० ) शुक्ररमांस, सूअरका भोश्त। 
ज'गली तथा प्राम्राण भेदसे यह दी प्रद्वारका द्वोता है। 
अगली पराहके पांसऊका गुण गुरु, वातहर, बृष्य ठथा 
बल और स्वेदकर और प्रामीण घराहके मांसका गुण 
गुरु, मेद, वल और वोर्यवद्ध क माना गया है। 
यराहमिदिर-- भारतवषमें जितने ज्योतिडिदोंने जन्म लियो 
ए, उनमें वराहमिद्दिकों ही सभी सर्वप्रधान समभते 
हैं। जनसाधारणका घिध्वास है, कि पराहमिदहिर राजा 
धिक्रमादित्यके नवरत्नमेंसे एक थे । 
बहुतोंका फहना है, कि रघुयंश, कुमारसम्भव आवि- 
के प्रणेता कवि कालिदास उफकत ज्योति्िदाभमरणके रख- 
यिता हैं । 
प्रमाणके लिये बहुतोंने ज्योतिष्दिाभरणसे यह श्लीक 
भो उद्ध त किया है-- 
“वर्षे सिन्धु रदश नाम्बरगुण (३०६८) यति कन्ली संमिते। 
मासे माधबसंशिते च विद्विता ग्रन्थक्रियापक्रम। ॥' 
उफ्त इलो कानुसार ३०३८ गत कठ्यवर में खा विक्रम- 
संबतमें ज्योतिर्गिदाभरणका रचनांकाल हीता है, किन्त्‌ 
पीछे उ्यो तिविदाभरणके मध्य ही-- 
"शाकश शराम्माधियुगेनिते। हते माने खतकेरयनांशका; स्थु३ ॥!” 
इत्यादि रुथलमें 8४५ शकका उल्लेख है तथा “मत्वा 
बराहमिदिरादिमतेः” इत्यादि प्रसड़ रहनेफे कारण 
ज्योतिविदाभरणकी इसा-अन्मकी पहली सदीका प्रन्थ 
अथवा इस भ्रन्थके प्रमाणानुसार वराहुमिदिरकों नवरत्र 
मेंसे एक नहीं कद सकते | 
फिर कोई कोई ब्रह्मगुप्तटीकाकार पृथुस्वामीकी दोहाई 
दे कर यह वचन उद्ध त करते हैं-- 
"नवाधिकपश्चशतस'ख्यशाके वराहमिहिराचायों दिव' गत ।!! 
५०६ शकमें वरादमिदिरायाये ख्धाप्रकी सिधारे | 


रांसक्तत साहित्यके इतिहास लेखक प्रसिद्ध जर्शन पतिडत 
घेवर (४४८)०)ने आमराजको दोहाई दे कर उक्त ५-६ शक 


धहण किया है। कितु आश्यर्यका विषय है, कि पृथु 


अतवव ये वराहमिहिरके समसामयिक थे। 
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वराहपुराण--व १ हमिहिर 


खामी यां आलराजकी टीकामें इसकी कोई जिक्र भी नहीं 
हे । 
फ़िर हलमअरीकी दोहाई दे कर कोई फोई महाराधू 
ज्योति्ितु निम्नलिखित बचनऊा पाठ किया करले हैं,-- 
"ह्यस्ति भीनपसूयेसुनुजशके याते द्विवेदाम्भर- 
श्र मानाब्दमिते त्वनेहसि जये वर्ष बसन्तादिके ॥" 
“चेत्र श्वेतदले शुभे बसुतियावादित्यदासाभूद्‌- 
बेदाड्ल निपुणा वराहमिहिरे विप्रो रवेराशिभि) ॥” 
अथांतू ३०४२ युघधिष्ठिरके अढद था २ घिक्रमसंबतके 
चैत्र मासमें भादित्यदास के भौरससे सूर्यके आशोर्यादसे 
वेदाड़निपुण वराश्मिहिरने जरमग्रहण किया । दुःखका 
विषय है, कि यह इलोक भी किसो प्रायोन ज्योतिग्र न्यमें 
भ रहनेके कारण पिभ्वासयोग्य नहीं है# । 
अब देखना चाहिये, कि वराहमिहिरने अपने प्रन्थमें 
कैसा परिचय दिया है। उनके यहज्ञातकके डपसंहारा- 
ध्यायमें लिखा है - द 
“आदित्यदासतनयश्तदवासबे।घः कापित्थके सवितृल्लब्ध- 
बरप्रसाद। |. 
आवन्तका मुनिमतान्यवलेक्य सम्यग द्वारां वराहमिहिरे। 
रुचिरां चकार ।” 
उक्त श्लोकानुसार घराहमिहिरके पिताका नाम 
आदित्यदास था। ये अवस्तोषासी थे | कापित्थ नामक 
रुथानमें ऊतहोंने सूडोरेवको प्रसन्न कर घर छाभम किया 
था । पञ्चयसिद्धाण्तिकास्तर्गत रोमकसिद्धान्तके अहगंण 
श्थिर उपलक्षमें वराहूमिदिरने लिखा है--- 
“सह्ताश्विवेदरंख्य' शककाढमपाश्य च॑ त्रशुक्कलादो । 
अर्ड्धाल्तमिते भानो यवनपुरे भोमदिवसाथ। ॥”” 
उक्त श्टोकके अनुसार ४२७ शकमें चैत्र शुक्र प्रति- 
पु मजुलवार पायो जाता है। अपना समय मान कर 
ही ज्योतिर्तिदुगण अहर्गंण रूथिर करले हैं। ल्‍ 
इस देशमें घराहलिहिर भोर खनाके सम्यर्थमें अनेक 
गहप प्रचलित है' । कोई कोई खनाको पराहमिहिरकी 
कम्या, कोई बसनो और कोई दुलयधू मानते हैं । किल्‍्तु 


# शक्कर बाक्षकृष्ण दीक्षित रचित “भारतीय ज्येति।शास्त्र” 
द्रडज्य । 


बराहपिहिर--वराहयु 


उन सब अनुमान या भ्रवादके मूलमें कुछ भो ऐपेतिहासिक 
सत्य है, मालूम नहीं होता | 

यराहमिहिरने ततपू्थ क्शों पांच सिद्धा्तोंका आश्रय 
ले कर पश्लसिद्धाग्तिकाकी रचना को | उन पश्चसिद्धाश्त 
के नाम ये हैं-- 
“वोछिश-रामक बासिष्ठ-सौर-पेतामहास्तु पश्चसिद्धान्ता। । 
पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर भर पैतामह । 
ब!सिद्ठ और पैतामह दन दोनों सिद्धास्तोंक्री आलो- 
चना करके ज्योतिःशाखके इतिघत्तलेलकरगण उन्हे ख॒० 
पूर्व १३घीं शताब्दीके सिद्धान्त मानते हैं। किश्सु पौलिश 
झोर रोमक इन दोनोंके नाम देख कर बहुतेरे अनुमान 
करते हैं, कि यराहमिहिरने प्राधीन पाश्यास्य ज्योतिषसे 
सहायता ली थी। 

पौलिशसिद्धास्तमें यवभ्तुर था भालेकजन्द्रियासे 
देशान्तर लिया गया है | फिर इधर रोमकसिद्धान्तों गत 
दिनसुंख्याका निर्णय करनेके लिये यवनपुरका मध्याह 
माना गया है (१) । 

प्रसिद्ध मुसलमान परिडत अलबीरुणीने लिणा है, 
कि पोौलिशसिद्धान्त यूगागीके पोज़सकी रखना है। 
तब॒नुसार कोई कोई अजुमान करले हैं, कि प्रीक भाषामें 


?4प५४ ॥]९5४०70777५७५-का जो ज्योतिष भय है, पौलिश 


सिद्धान्त उसोका संस्क्तत अनुवाद है, किश्तु जिश्हों- 
ने उक्त प्रोक प्रग्थ मिला कर देखा है थे कहते हैं, कि प्रोक 
प्रग्थके साथ उसका कुछ भी मेल नहीं खाला । विशे- 
बघत) पोलिशसिद्धाग्त एक नहों था । ब्रह्मसिद्धाम्सफे 
टोकाकार [पृथूदूक भोर भद्दोत्पलने फोलिशसिदास्तसे 
कुछ श्लोक उदुधुत किये हैं। उन सब एलोकॉके साथ 
पश्चसिद्धान्तिकाके अन्तर्गत पौलिशसिद्धाग्तकी कुछ 
भी एकता नहीं है सौर (और भर्थभटसिद्धास्तके बतके 
साथ मेल भले ही लाता है। 


रोमकसिद्धाग्त नाम ख़ुर्न कर भी वहुतोने रिथर | 


किया हैं, कि आालेकशम्द्रियाके प्रसिद्ध ज्योतिवितु टलेमी- 





(१) “यवनाश्रजा नार्डय; सप्तावन्त्यास्तिभागरांयुक्ता । 
बारायास्यां विकृति। साधनमन्वन्र वस्थामि ॥” 


(पश्चसिद्धान्तिका पोछिश ) द 


बराइमूल (स ० क्लो० ) काश्मीरका एक जनपद । 
बराहरुपी विष्णुमूलि प्रतिष्ठित थी । काश्मीर देखा । 
| धराहयु ( स'० ल्ि० ) वराह-इसुछुक, वह कुत्ता जो शूकरा- 


& १ 


के मूल प्रस्थके आधार पर सरुक्ृतत भाषामें रोमकसिद्धान्त 
रचा गया था । किन्तु ब्रह्मगुप्तका प्रह्मसद्धास्त पढ़नेस्े 
घेसा मालूम नहों होता । लाट, वशिष्ठ, विजपनन्दी 
ओर आर्शाभट इन चारोंको गणनाके आधार पर श्रोषेणने 
रोमकसिद्धाग्तकी रखनाकी । 
रुणीने भी बेसा हो कहा है । 
यराहमिदिरने जिन पांच सिद्धाश्तो की आलोचना की 
है, उनमें सौर यथा सूर्यसद्धाग्तकों समांलोचनमा करके 
ज्योतिषियों ने सायित किया है, कि यह सिद्धाग्त शक्का- 
बदरस्भके समय सड्डुलित हुआ था । उसके पहले 
पौलिश भौर पौलिशके पहले रोमक सिद्धान्त रचा गया। 
प्रोक ज्योतिषी हिपाकस प्रायः ५० वर्ण पहले जीवित थे । 
उनका प्रस्थ अभी मही' मिलता। उनका परिदर्शन 
काल ले कर टलेमीने प्रायः १५० ६०में अपने भ्रन्थकी 
रचना की | उनके प्रस्थके साथ रोमकसिद्धाग्तका मेल 
नहीं है। इस दिसावसे उनके बहुत पहले ' रचित 
रोमकसिद्धास्त हिपाफंसका प्रग्थ देख कर सड्डूलित हुआ 
है ऐसा भी नही कह सकते | 
परन्तु इतना जरूर कह सकते हैं, कि यराहमिदहिरने 
यक्‍नाचार्यों के मतकी भो उपेक्षा नही' को वरन उनका 
मत प्रहण किया है | पश्चसिद्धास्तिकाकोीं छोड़ कर थे 
बृहलूसंहिता, षृहज्ञातक, लघुज्ातक भादि अनेक ज्योति- 
प्रन्‍्थ भी रच गये हैं | 
पनद्धिन आरूढजातक-कालयक्र, . क्रियाकैरंव- 
चन्द्रिका, जातककलानिधि, ज्ञानक्सरसी, जातकसोर, 
था रलघुआत+, देवशवल॒भा, प्रश्नचन्द्रिका, वृष्द््वर्ग, 
बवृहदुयात्रा, मंयूरथित्रक, मुह प्रग्थ, योगयात्रा, योगा- 
्ंय, घटकलिका, सारावयली और वराहमिदिरीय मामक 
कई प्रस्थ इल्दी के बनाये हुए हैं । 
घराहमुक्ता ( सं० ख््री० ) मुक्ताभेद, पक प्रक्वारका मोती । 
जैसे --गजमुक्ता” हाथीसे उत्पन्न मानो जातो है, बैले ही 
यह सूभरसे उतपरन मानो ज्ातो है। मुक्ता देखे | 


भट्टोत्पल और अलघथें- 


यहां 


भिलाषी हो | । 


३२० 


घराहवत्‌ ( स० अब्य० ) वराहसद्ृश, वराहके समान | 
वराहवपुष (स' ० क्ली० ) १ धराहकी देह । (लि०) २ 
घराहदेहधारी, जिसका शरोर वराहके समान ही । 
बराहव्यूह (स ० पु०) प्राचोनकालका एक प्रकारका द्यूह 
या सेनाकी रचना । इसमें अग्रमाग पतलछा भौर बीचका 
भाग चौड़ा रखा जाता था। 

बराहशर्गन--ज्या तिरटनके प्रणेता । 

बराहशिम्बी ( स'० ख्री० ) शकरभोक्य शिम्वी | 
घराहशिला ( स*० स्री० ) एक विचित्र पधित्र शिला जो 
हिमालयके शिखर पर है। 

चराह»कछु ( स ० पु० ) शिव । 

धबराहशेल ( स'० पु० ) एक पर्शतका नाम। 

पघराहसंहिता (सं० स्री०) १ वराहमिहि्र-विरख्ित ज्योति- 
प्र न्‍्थभेद, वृहत्स'हिता | २ श्रीक्षष्णकी वृश्वावनलीला- 
शापक पक पुस्तक | 

बराहस्वामिन्‌ ( स'० पु० ) पौराणिक राजभेद । 

यराहाड़ी ( स० स्त्री० ) क्तद््द्न्सी । 

पराद्षादि ( स'० पु०) वराहपव त | 

बराहावतार ( स० पु० ) विष्णुका एक अधतार | 

बराह देखे। । 

वराहाश्य ( स० पु० ) पक देत्यका नाम | 

धराहिका ( स'० ख्त्री० ) कपिकच्छु, फेधाँच | 

बराही ( से० स्त्री० ) वराहोी भश्चकत्वैनास्ट्यस्येति वराह- 
अच गौरादित्वात्‌ डगोेष । १ भद्रपुस्ता, नागरमोथा। 
२ शूक्ररकन्द, वाराहीकन्द । ३ अध्वगन्धा। ४ एक 
प्रकारका पक्षो ज्ञो गोरेयाफ बराबर और काले रगफ़ा 
होता है। ५ शूफरी, सूअरी । ६ बराहदी देखे।। 

यराहु ( स'० लि० ) १ प्रधान शत्र का घातक । २ उत्तम 
वृष्य्य दृवहर्ता | ३ हविभेक्षयिता । 

वरिक-- १% प्राचीन ज्ञाति । 

परित्‌ (स'० लि० ) 
२ पस व्‌ करनेबाला। 

वरिन्‌ (सं० पु० क्ली०) विश्वेदेवादिके अन्तर्गत 4क देवता 

९ ( भारत 

घरिमन्‌ ( स'० लि० ) १ विस्तृत, ल'बा सौड़ । २ वरतम, 

श्रेष्ठ, उत्कए, महत्त्ययुक्त, वरिष्ठ । 


९१ आच्छाइनकारों, हकनेवाला 


वराध्यल--व।रया 


घरिया--वम्बईप्रदेशके गुजरात प्रास्तफे रेवाकास्था घिभाग- 
के अनन्‍्तगंत एक मित्रराज्य | यह अक्षा० २९ २१ से २२" 
५८ उ० तथा देशा० ७३ ४१ से 9४ १८ पृ०के मध्य 
विश्तृत है।  इसफे पूर्ण और पश्चिममें अड्भरेजाधिकृत 
पश्चममदल विभ,ग, उत्तरमें सप्जेली भर खसूत नामक 
सामम्तराज्य तथा दक्षिणमें छोटा उदयपुर है। इसको 
लम्बाई उत्तर-दक्षिणमें ३० मील तथा थौड़ाई ८१३ वग - 
मील है । एस सामन्‍्तराज्यका दक्षिण भोर पृर्व॑भाग 
पर्यतमय है तथा रन्धिकपुर, दुधिया, उमोरिया, हथेली, 
काकद्ण्विला, शागतऊछा और राजगढ़ नामक ७ उप- 
घिभागोंमें यह विभक्त है। ये सब उपविभाग तथा पूच - 
कथित पर्गतका अधिकांश स्थान शकुलाबृत है। यहांका 
अलवायु अच्छा नहां है, इस कारण लोगोंको अकसर 
रोग हुआ करता है। वनभागमें शालबृक्ष है। यहांको 
प्रधान उपत्र उड़द ओर लेलहन अनाज हे। 
यहांके सरवार चौहानधवंशीय राजपूत हैं। ११४४ 
ई०में मुसलमान-सेनासे भगाये ज्ञाने पर इन्होंने चम्पा- 
नेर दुर्कको कठज़ा किया । यहां इन्होंने करो ढाई-स ' 
यर्ष तक राज्य किया | पीछे १४८४ ६०में गुज रपति मह- 
भ्मद वेगाडासे राज्यच्युत होने पर थे बनविभागमें चले 
गये । आखिर पक ख शने छोटे उदयपुरमें ओर दूसरैने 
घरियामें राजपार स्थापन किया | १८०३ ६०में सिन्‍्देराज- 
के विरुद्ध सहायता करनेसे यहांके सामन्‍त अगरेज़ोंके 
विशेष अनुप्रद-भातज्न हुए । इस प्रत्युपकारमें अगरेज 
गवम एटने यरियाभील सेनादूलको रक्षाके लिये सरदार 
को मासिक १८८०) रु० देभेकी व्यवस्था कर दी। यहांफे 
सामण्तराज्ञ देवगढ़ वरियाफे महाराबल कहलाते हैं। 
वर्शमान सामन्तराज अज्गरेज् गवर्मेए्टका वार्णिक 
६३३० रु० कर दं ते हैं। बड़े लड़के हो पितृसम्पत्तिके 
पकमात्र अधिकारी हैं; किस्तु गोद लेनेका राजाके अधि 
कार नहीं है। राज्ाकी सेन्‍्यस'झया २६३ है। उन्हें सर- 
कारकी भोरसे १०८ सलामी तोपे' मिलती हें। शाजा 
अपराधीकोा प्राणद्एड भी द्‌ सकते हैं, इसमें उन्हे 
पालिटिकल पजेण्टसे सलाद नहीं लेनी पड़ती । राजाफे 
खर्ससे १५ विधालय और १ चिकित्सालय परिचालित 
देते हैं। गुज़रातसे मालव तक जे सड़क गई है, इसका 


व रियू--व री यान 


कुछ अंश तथा भौर भी कुछ सड़के' पक्की बनां दी 


गई हैं । 


है, रे २ 


परिशोी ( स'० स्री० ) वडिशी, क'रिया । 
वरिष ( स'० क्ली० ) व सः बाहुलकात्‌ इट। धत्सर, वर्ष । 


२ उफ्त सानस्तराज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० | वरिषा (स० ख्रो० ) त्‌ू-सः बहुयचनास्‌ इ | यर्षा। 


२२ ४४ 3० तथा देशा० ७३ ५६ ३० पू०के मध्य 
अवस्थित हे। बड़ोदा राजधानोसे यद्द २७ कोस उत्तर- 
पूर्ठामें पड़ता है । 

परियु--मर्चवानवासी एक बणिक्‌। इसका असल नांम 
मगदू है। श्यामराज़का अनुगप्नद्द लाभ करके वे धीरे धीरे 
बहांके पक अमात्य हो गये । पक दिन राज़ा इन्हें राज- 
घानोका शासनकर्ता बना कर क्िसो काममें बाहर चले 
गये । इसी समय ये श्यामराज्षकन्याकों घुरा कर मर्श- 
धान ले आधे तथा पधहांके शासनकर्सा आलेइनमाका 
घिनाश कर मर्वानके शासनकर्ता बन सैठे। १५८१ 
ई०में श्यामराज़ने उनका पदाधिकरार रूथी कार किया | इस 
समयसे इतिधासमें थे राजा वरियु नामलसे प्रसिद्ध हुए। 
इसके वाद घरियुने कानपलानी राज्यकों जोत कर राज- 
कन्पयाका पाणिप्रहण किया और अपनी शॉासनशक्तिको 
फैलाया । इन्होंने चीनसेनाके अत्याचारसे पेगूरोज़को 
बसानेके लिये अपनो सेनासे मदद पहुचाई थी, ऊकिस्तु 
थोड़ ही रिनेमें मनमुटाव हो गया जिससे वे 
पेगूराज्यको अधिकार कर बेठे। १५८२ ई६०ें हण्दोंने 
मरांवचान नगरमें 'मचथिरेनमा' पगोडा स्थापन किया ! 

वरिवस ( स'० लि० ) १ अन्तरोक्ष | 
३ पूजा, शुधूषा। 

घरिवस्कत्‌ ( स'० लि० ) धनकर्सा | 


यरिषाप्रिय ( स० पु० ) यरिषा वर्षा प्रिया यरस्य । थातक 
पक्षों । 

वरिष्ठ ( सं० त्रि० ) अयमेषामतिशपेन बर उसू्ा इप्न, 
प्रियस्थिपेति वरादेश!। १ बरतम, श्रेष्ठ २ उरुतम, 
विस्तीण' । (ह्ली०) ३ ताम्न, तांबा | ४ मिर्च | ( पु० ) 
५ तिक्तिरपक्षी, तीतर । ६ नांगरड़ या नारड़ वृक्ष, 
नारंगी नोबूका पेड़। ७ चाक्षष मनुफे पुतरका नाम। 
घर्म-सावणि मन्वस्तरके सप्त-ऋषियोंमेंसे एक । ६ उस- 
तमस्‌ ऋषिका एक नाम । १० दैत्यविशेष । 

बरिष्ठक ( सं० लि० ) वरतम, श्रेष्ठ, पूजनीय । 

बरिष्ठा ( सं० ख्रो० ) १ आभादि्त्यभक्ता, हुरहुर | २ हरिद्वा, 
हल्दी । दे गुब्मभेद्‌ ।( एल ९058॥079 ) 

परिष्ठाभ्रम ( रूं० पु० ) ख्थानविशेष | 

यरिहिष्ठ ( सं० छ्ो० ) १ कशीर, खश । २ सुगन्धवाला । 

बरिहिष्ठमूल ( सं० क्लो० ) उशोर मूल, खसकी जड़ । 

बरी (सं० ख््री०) बृणोतीति वृषदाद्यच गौरादित्वात्‌ डीष । 
है शताबरोी, सतावर। २ घधाजीकामाग्निसन्दोपनरस। 
३ सूयकी पल्लो । 

घरीताक्ष ( स' ० पु० ) एक देत्यका नाम | ( मद्दाभारत) 


( पु०) २ धन | | वरीतृ ( स० लि० ) आच्छाद्नकारी, ढकनेवाला । 


वरीदास ( स'० पु० ) गन्धव नारदके पिता | 
वरीधरा ( सं॑० स्त्रो० ) छन्‍्दो भेद | इसके १, २ और ४थे 


वरिवर्या ( स'० सत्री० ) वरिबसः पूतायाः करणम्‌, वरि- . चरणमें ११ अक्षर होते हैं जिनमेंसे १, २, 8, ५, ८, १०, 


घस-कपच । ( नमोबरिवसश्चिअः कक्‍्यच | पा ३११६ ) ततः 
अश, ततद्ठाप । शुभूषा, सेवा । 


शश्यां वण गुर भौर बाको लघु द्वोते हैं। तीसरे चरणमें 
१, के ६, ७ भौर ध्वां लघु भोर बाकी षर्ण गुरु द्वोते है । 


यरिवष्यित (स'० लि०) वरिवसरूपा सञ्भञातों अरुय तारका-  वरोमन (सं० लि० ) वरिमन देखे।। 
दिस्वादितियख अथवा वरियस्य-क्त, ( क्यस्यविभाषा | पा | बरीयान्‌ ( स' ० लि० ) अयमनयोरतिशयेन उरधेरोी था 


६।४।५० ) पक्षे यलोपाभाव/। उपासित, जिसको उपा- 
सना की गई हो । 

बरिवोद ( स' ० लि० ) बरियः धन' दृवातीति वरिधन-दा- 
के । घनदाता । ( शुक्क्षयजुश १७१४ ) 


बरियोधा ( स० लि० ) धनदाता | 


परियोवितु (सं० लि०) धनलस्मयिता, जो धन मिलवया दे। 
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ईयसुन, प्रियस्थिरेलि वरादेश! । १ श्रेष्ठ, बड़ा। “बरी - 
यानेषते प्रश्चः कृतो लोकहितों नृप !” ( भागवत २११) 
२ घरिष्ठ, पूजनोय ! ३ अति युवा । ( पु०) ४ फलछित- 
ज्योतिषमें विष्कम्स भादि सशाईस योगोमेसे अठाश्हयां 
योग। इस योगमें जग्म लेनेवाला मनुष्य दयाल, दाता, 
सुन्दर, सत्कर्म करनेवाला, मधुर स्वभावका एवं घत झन- 


पर पः , 
बढ कह 
श्र 


६२० बरीयसो--वरुख 


बल-सम्पन्न होता है | ५ पुलह ऋषिके एक पुतरका नाम । 
( भागवत ४०।१।३४ ) 

वरीणसी (सं० स्वी० ) शसघूलो । 

वरीव्द ( सं० पु० ) वलीमह । 

बरीवृत ( सं० लि० ) पुनः पुनः आवर्शन | 

बरीषु ( सं० पु० ) कामदेव । 

यरु (स ० पु० ) १ राज्ञा । २ सबोंका वरणीय। 

यदक ( स॒ ० पु० ) कुधान्यभंद, वरक, चीना घांन | 

बरुर ( स० पु० ) पक स्लेच्छ जाति, वर्ड । 

वरड़ ( स० पु०) एक नीय ज्ञाति। पराशरपद्तिके मतसे 
कैचरांको बन्‍्या तथा शौण्डिकसे इस जञातिको उत्पत्ति 
हुए है। यह जाति अन्त्यज़में गिनी जाती है। ब्राह्मण 
बिना जान बूक कर यदि इस जातिकी खीसे गमन करे' 
पथ इसके हाथका भोजन करे, तो वे पतित और आम 
बूक कर करनेसे इसो जातिमें गिने जाते हैं। अक्लानपूर्ण क 
पाप करने पर प्रायश्चित्त करनेसे पांपक्री शान्ति 
हीतो है । 

धरुण (स ० पु०) वृणोति सर्वे श्रियते भन्यैरिति था यू उनन, 
(कुदा द्विम्य उनन । उया ३॥५३ ) १ दैवताविशेष । अविति- 
तिके गर्भसे कश्यपसे उत्पन्न | श्रोमद्भागवतमें लिखा है, 
कि चर्णिणी नामको पस्नोसे इनके दो पुत्र थे, भूगु और 
धात्मीकि । थे जलफे अधिपति, पश्चिमदिक-पाल; 
दस्युभोंकिे नाशक आर देवताभोंके रक्षक माने ज्ञाने हैं। 


पर्याय--प्रचेतस , पाशिन, यादशाम्पति, अप्वति, याद- | 


दैत्यदेय, जीवनवास, नन्‍दपाल, बारिलोम, कुणडलिन, 
राम, सुखारस | ( जटाधर ) 

शल।शयोत्सग आदि अलुष्ठानोंमें वदणदेवकी पूजा 
करनो होता है । हयशोीण॑पश्चरात्रमें श्यकों पूज्ा-पद्धति 
लिखी है। पूञाकालमें मूर्ति बनाना आवश्यक है। यह 


मूत्ति छोटे छोटे रटनोंसे बनानी होती है। द्मके दो भुज 
होते हैं, थे ह सके पृष्ठ पर बेठे हैं। दाहिने हाथमें अभय 


| 


पति, अपाम्पति, जम्बूक, मेघनाद, ज्लेश्वर, परश्चय, 





सू््ति बना कर प्रतिष्ठा करे, पीछे उककी अयेना(१) | 
इनका ध्यान इस प्रकार है-- 
“प्रसन्‍नवदन' सौम्य' हिमकन्देन्दुसब्निभम्‌ | 
सर्वाभरघासंयुक्तः सब छक्षणाक्षदितम्‌ ॥| 
किरयों: शीतल्ले! सौभ्ये: प्रिययन्तमबस्थितम्‌ । 
प्वययामृतघाराभिस्तप यन्तमिव प्रजा ॥ 
राजह ससमारुढ़ं पाशण्यग्रकर शुभम्‌ | 
पुष्कराद्य गो; सब; समन्‍्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ 
गौर्यां कान्त्या चानुगत' नदीभि। परिवारितम्‌ | 
नाग यदोगणयुक्त' ब्राइमण्यामिव चापर' ॥ 
सुश्सि'हारकर्तार' नारायणामिवापरम्‌ ॥* 
इस प्रकार ध्यान करके पीछे पूजा करनी होगी । 
घदणका मगल--ओं वॉ | 
“अष्टाबिशान्तवीजेन चतुद शस्वरेणा व । 
भद्ध नदुविन्दुवुक्तेन प्रण्यवेद्दीपितेन च ॥”' 
( हयशीष पञ्चराध्र ) 
प्रतिमामें प्राणप्रतिष्ठा करके प्रणव द्वारा निवोधसुद्रा 
व्खिलानी होगी । भ गुष्ठ और मुश्क्तो अन्तग त करनेसे 
ही निवोधमुद्रा बनती है। पीछे पाशमुठ्रांसि देधताका 
सान्निध्य करके ग'घ, पुष्प, [धघूपष, दीप और नेवेधादि 
द्वारा पूजा करनी होती है । 
परुणका प्रणाममग्ल--- 
“वर्ण धवले। विष्यु! पुरुषे निम्नगाधिपम्‌ । 
पाशहस्ते। महावाहुस्तस्मे नित्य” नमे। नमः ॥" 
( जन्नाशये।त्सर्गतत्त्व ) 
देशमें मनावृष्टि दिखाई द्‌ नेसे वरुणक्ी अच ना ओर 
वरुणमण्जका जप करे। इससे अवश्य दृष्टि हीगो | अना 








| 


और वाधे'में नागपाश है। बाई' ओर जलराशि और 


दाहिनो ओर इनके पुत्र पुष्कर हैं तथा ये माना नदनदी, 


नाग, जलधि और विविध जलज्ञग्तुओोंसे घिरे हैं। जला: 
शयके किनारे या प्रास्तमागमें बरुणदेवकी इस प्रकौर 


(१) “भथ बाप्यामतः कर्यात्‌ खृदमरत्नादिनिर्भमितम्‌ । 
द्विभुज॑ इंसप्ष्ठर्थ' दक्षिगेनाभयप्रदम्‌ ॥ 
वामेन नागपाशन्तु धारयन्तं सुभोगिनम्‌ । 
सक्तिक्षं याममाभाग” कारयेद्‌ यांदसाम्पति॥ 
थामे तु का रवेद्जद्ध दक्षिखे पुष्कर' शुभम्‌ । 
नाग नंदीभियदिभिः समुद्र) परियारितम्‌ | 
कृत्य थ' वरुणा' देव' प्रतिष्ठानिधिनाश्व येत्‌ ॥” 


( इयशीर्पश्नदात्र ) 


पृष्टिके कारण इनकोजों अ्॑ना को जातो है 

खतस्ल ध्यान हे | वद ध्यान इस प्रकार है,-- 
“'पुष्कराबत कर्मेंघे। प्ल्लावयन्त' बसुन्धराम्‌ | 
विद्य दूगज्जिततन्नद्ध' तायात्मानं नमाम्यहम्‌ ॥ 
यर्य केशेषु जीमूते नथः सर्वाश्वलन्धि७षु । 
कच्चो समुद्राभुचत्वारस्तस्मे ते।यात्मने नमः ॥” 


उसका 


इस प्रकार ध्यान फरके मानसोपचारखे वदणको 
आराधना करे ओर पीछे घूलमन्ल जपे। जपके पहले 
विनियोग कर लेना होता हैं। यथा--' प्र तापतिऋ षि- 
स्तृष्ठुपछन्दो चरुणो द्‌ बता एतांवद्राषइुमभिध्याप्य खुबृ- 
छ यर्था' जपे विनियोगः ।” मन गुरुमु खसे हो आन लेना 
होता है। वह मग्ल इस प्रकार है-- 
“मो बृश्टिरिहानाण्यन्तरयामब्तास्पश्गती | 
गच्ठु वशायरिनद त्वा दिव' गरुछत तेने बृष्ठितावइ ॥” 


यह मन्ज हआर बार जप करनेके बाद निशचय दी 
वुष्दि होगी । दूसरेके मतसे कूछरा लछ्मी भर माया- 
बोज़, हुं श्री है। इन तोन अक्षरोंफे मण्लसे यदि नाभि 
पर्थाग्त जलमे मग्न हो कर जप किया जाय, तो अनांवुष्टि 
दूर होतो है। मन्म्रक्री जपसंस्या आठ हजार है, किन्तु 
इससे चोगुना अर्थात्‌ वस्तोस हजार जप करना होगा। 
तीम बिनके बाद चोथे दिनमें इस जपको समाप्ति 
दोती है । 
कोई कोष अनावु ष्टिके समय वरुणका पकाक्षर मसल 
अपनेको भी ध्यवस्था देते हैं। पकाक्षर मन्त्र हैं 'यं' 
मनुने कहा हे--महापातकीकी जो घनदृणड किया 
आप, साधुचरित्र राजा उसे कभी भी प्रदण न करे । 
लोभमें पड़ कर यदि वह भप्रदण किया जाय, तो उस भह्ा- 
पातकीके दे।पमें दो उन्दे' लिप्त रहना पड़ गा। इसलिये 
राजाके! चाहिये, कि जलमें प्रधेश कर वह घन वबरणके 
अथवा सदुवृशिसम्पन्न शारूह्ष प्राह्मणका दे देथे । 
क्योंकि वदण द्रडकर्सा दें, थे राजाओंके भी दण्ड घर हैं। 
फिर ज्े। घेद्पांरग ब्राह्मण है थे सारे संसारके प्रभु हैं। 
(भव्रु & भ० ) 
अति प्राथोम छाखसे दी ज़लाधिह्ठवाता बरुचझदेवताकी 
इपाखना अचकित दे | ऋगधेदमें इन्हे राजा, विशुद्ध बक्त, 


-------..-."..0ह0..... 2... -++-+--+तत+>ततऋतमततततहततत___++_+>>ह_स्‍ॉ 
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विमानजारी, पेगवान्‌ और पराक्रमशालो कद्दा है। डक्त 
राजा धदण सूर्याके जानेके लिये पथ ( उक्तरायण और 
दृक्षिणायन भाग ) के। विख्तार करते हैं । वे मूछर दित 
अन्तराक्षमें रद कर वननोव तेजपुञ्धकोी ऊपर उठाये हुए हैं। 
वह रश्मिपुञ्ञ अश्नोमुख है, करिग्तु उसका मूल ऊपर है। 
इससे थे जीबका मरण रोफते हैं। उनके सो दृजार ओष- 
श्ियां हूँ अर्थात्‌ वे ओषधिपति हैं । थे निन्त तिको परां- 
मुख करके मनुष्योंकि दुरित नाश करनेमें समर्थ हैं। 
वे परमायुका देते भोर लेते भो हैं। इन््रोंको भाश्वासे 
रातको चरद्रमा चमकते हैं; थे पिद्ान्‌ हैं, अहिंसित वश्थधन 
मोचनकारो ओर मुक्तिदाता हैं। उनके सभो कर्म 
अप्रतिहत हैं। हे वरुण | नम्रूकार करफे तम्हारा क्रोध 
शाम्त करता हूं, यश्षके दृध्य दान द्वारा तुस्दारा क्रोध दूर 
करता हूं। दे भसतुर | है प्रचेशः।। हे राजन! हम 
लगोंकफे लिपे इस यह्षमें निवास करके हम लोगोंका हुत- 
पाप शिथिल करो । दे वरुण | मेरे ऊपरका पाश ऊपर- 
से, नीचेका पाश नोचेसे और मध्यका पाश मध्यसे खोल 
दो। इसके बाद हे अदितिपुन्र;! हम लोग छुम्दारा 
ब्तखरडन न करके पापरद्दित हो कर रदेगे |! 
" ( श्रृक_ १२४४६ १५) 

इससे भ्रच्छी तरह जान पड़ता है, कि वरुण विक्‌- 
पति वा लोकपाल हैं| वे यमकी तरह पापपुण्यके विचार 
था निम्रद्कर्ता हैं। थे घनाधिकारो ( श्रक_१।१४१४ ) 
तथा घृतवत हैं | (श्रूक_२।१।४) ऋकसंदिताक १।१६११४ 
मन्लमें लिखा हो, कि बरुण समुद्॒श॒लके साथ आग- 
मन करते हैं । $।८9।६ मम्मे उनके द्वारा समुद्र॒- 
स्थापनकी बात लिखो है । डनके भीतर तीन प्रकारके 
दयुलोक विराजित हैं, तोन प्रकारको भूमि है। उन्दोंने 
अम्तरोक्षमें हिरण्मय दोलाकी तरद दीपतिके लिये सूर्यका 
निर्माण किया दो । वे मलविरदुकी तरह श्येतवर्ण भौर . 
सूगके समान बलवान, उद्‌कके निर्माता और समख्त 
सतृपदारांके राजा हैं। ५४७ मन्सत्रमें थे सूर्या द्वारा 
स्तुत हुए हैं। ऋफसंद्िताके $ मण्डलके ८७ <६ यूकमें 
बरुणदेवताकी अनेक सुतुतियां हैं। 

पएतद्धि्मभ उक्त संहिताके १/१५६।७, २।२७।१०, 
२॥३८।६, ४।१।/५, ४।७१।१२, १०।६६।१०, १०॥१५३२।४ 
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स्थलमें वदणकों सव॒ श्र ४, राज़ा जौर शक्तिमान्‌ तथा 
रुतोल्विशिष्ठ देवता कहद्दा है अथर्षावेद्‌ में भी इन्हे देख- 
ताभो का मुख्य घतलाबा है। 
“सोमोभग इव यामेषु देवेषु बरुणो यथा।! 
(अथब वेद ६२१२ ) 

ऋषफ्स हिताके ८४१ ओर ८४२ सूक्तमें बरुणदेव- 
की ख्तुति है । ५॥८५ सूक्तके मनलनिच्रयमें अल्ि 
फ्रजिने वरुण देवताका इस प्रकार रुतव किया है, थे 
निश्चिल भुवनके अधिपति हैं और दुद्धिपात द्वारा पृथिवी, 
अश्तरीक्ष भौर स्घर्गकों आद्र करते हैं ।” इस ऋष के 
मन्‍्त पढ़नस स्पष्ट जान पड़ता है, कि सथ शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर हो घरण है । इईश्वरकी कार्यावली स्वतस्त्र 
अभिधाको प्राप्त होकर वरणमें आरोपित हुई है। 
ऋग्वेदक ऋषियों ने प्रकतिकी विस्मयकर कार्योपरस्परा 
देख ब.र घरुण एन्द्राविदेवक स्वातश्लको कर्पला की थी। 
पीछे उन्होंने उस|कार्यपरम्गराकी एकता सम कर ईश्नर- 
का पएकत्व दृदयमें अनुभव किया। घे खूयय दारा अन्त- 
रीक्षका परिमाण लेते हैं ( ५८५५ ), पे ही सभी नदियों - 
को एक महासमुद्रमें प्र रण करते हैं, फिर भी वह महां- 
समुद्र नहीं भरता ( ५८५६ ), फिर वे हो मन्नुष्यका पाप 
विनाश और अवपरोध खणडन करते हैं । उरहोंने सू्यके 
अरूतरणार्थ तथा वृक्षोंके ऊपर अभ्तरीक्षकों विख्तारित 
किया है, थे अभ्वगणके बल हैं, घेनुगणको दुध ओर हृद्य- 
में संकवप दान करते हैं। उन्होंने हो जलमें अभ्निक्रो, 
अन्तरोक्षमें सूथांकोी भोर पर्ठात पर सोमलताको स्थापन 
किया है।' इत्यादि रुतुति देख कर अनुमान होता है, कि 
जरंपरायण बेदिक ऋषिगण वरुण भौर ईश्नरकी पक 
भऔर भभिन्न बतला गये हैं । 

इस पकटवयके कारण ही १।११३६-१३५,सूकमें परुच्छेप 


ऋषिने, ११५१-१४२ सूक्तमें दोधेंतमा ऋषिने तथा ऋग्वेद- 


के ७६४३-६६ सूक्तमें मशिष्ठ ऋषिने प्रातःकालम मित्र और 
वरुणका ल्तुतिमग्ल गाया है। थे नामपाथंक्यमें अगत्‌- 
के भिन्न भिन्न महुलजनक क्रिया करनेवाले है सही, पर 
मूलमें एक मद्दान्‌ ईश्घरको छोड़ कर ओर फुछ भी नहीं 
हैं यह स्पष्ट जाना जाता है| यही कारण है, कि हम लोग 
प्ररकसंहिताके ११५६।४ मग्लमें विष्णु जोर वरुण तथा 


वरुण 


दोनों अश्विको एकत्र सलाविशिष्ट हो कर यज्ञमें मिलित 
देख पाते है । शाकुषयन भ्रोतसूल ( २२०। ४ ) में इसी 
प्रकार विष्णु-वरुणका संयोग मौर प्काधारत्थ बर्णित 
हैं।. गोमिल ३।६।१२ खूलमें यम्रवरुणका एकयोंगट्व 
तथा शाद्भायनत्राह्मण १८।१० भौर कात्यायन श्रीतसूत्र 
( १०।८।२७ )-में भग्नि.यरुणका एकाधघारत्व बतलाया 
गया है | पक ४।१॥२ भनन्‍्लम सरिनवरुणका सखित्व और 
श्र/तृत्वसम्धर्ध आरोपित है।'। 
अथराचेद के 'इन्द रुद्र मनुष्या: परेहि स' हान्नाम्धावरुणै: 
संविदानः ।” (अथश्व ३।४।६) मन्लमें इन्द्र और वरणका 
पकम सिल्य स्थिर किया गया है। इस प्रकार वाजसनेय - 
संधितामें इन्द्र ओर यरुणका पकत्व देखा जाता है। पे 
सब देवताभोंके सपम्नार्‌ हैं, अतपव वे इन्द्रावदण मित्रा- 
वरुणको तरह इश्वरको छोड़ कर ओर कोई भी नहों ही 
सकते | परस्तु सख्थानधिशेषमें उन्हें मित्र, अग्नि, इश्द्, 
बम वा वायुके साथ पेशकर्म सम्पादन करते देख उनके 
मीलिक ईश्वरत्यकी कुछ विशषता निदिष्ट हुई है, फेवल 
यही जा सकता है । 
क्रग्वेदके ११२६-१३६ सूक्तके मम्ज पढ़नेले उनमें 
कुछ भो विशेषता मालूम नहीं होती वरं उनका पक्कष्य 
ही निष्यादित होता है। ऋक १।१३६।६-७५ मन्तमें लिका 
है कि, "में सूर्य, पृथियी, आकाश, मित्र और वरुण तथा 
रद्रको नमस्कार करता हूं। ये सभी अभिमत फलदायो 
भौर सुखदायी हैं। इन्द्र, अग्नि, अर्थमपा और भगका 
स्तथ करो । # # # हम लेगोंने इन्द्रकों पाया है, 
क के क# इस्‍्तू अग्ति, मिल और वरुण हम सबोके 
खुलप्रद दावे, हमलेग अगनवान्‌ हो कर जिससे वह 
सुलभेाग फरे'। ११५३ सूक्तमें इस्द्र भौर बदणका 





|! “स आतर १रुणमग्न ([आ बजृत्रूब 
अच्छा सुमती यज्ञ4नस॑ ज्येष्ठ' यशवनसभ | 
ऋतावानमादित्यं चर्षणीधृतं राजान॑ चर्भणीघृतम्‌ ॥ 
सखे सखायमभ्या वबृतश्यायर्ड न चक्र 
रथ्येव रह्मास्मभ्यं दरुपम रह्या। 
भरने मक्षीक' वरुणे सचा विंदों मरुत्सु विश्यभानुषु ॥” 
( झूक_ ४१२१ ) 


वरुण 
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साहचर्या घूचित हुआ है | इसके द्वारा श्स देवतामएडली- मग्लक 'झलरुय राजा वरुणो5घिराजः” पदमें यद वाक्य 


का पकल्व ओर ईश्वरत्थ रुपए प्रतिपादित होता है, फिर, 


शुक्र यज्ुवेदके ८३७ मन्जमे "इम्द्रश्च सप्ताडवरुणश्य | 
राजा तो ते भक्ष' चक्रतुरप्र एतम्‌ ।” पढ़नसे माल्यूम होता 
है, कि देनों पक दी है'। उसके भाष्यमें मद्ोघरने 
' लिखा है,--'तो देवो इन्द्रवरुणोते तब एत॑ सोममश्न प्रथम 


भक्ष चक्रतुः | तो को इन्द्रों वरणश्व चकारों समुअ्थरे, 


किम्मूत इन्द्रः सप्नाट परमैश्वय युक्त: वाजपेपयजीरस्यर्थ: । 
किभूतो चरुणः राजा राजसूययाजी राज्ञा वे राजसूये- 


नेष्ट्य। भवति सन्नाइ॒वाजपेपेनेति श्र तेः ।' 
ऋकसंद्ििताके १।१३६।२ मन्त्रमें उषा कत्त क वरूगके 
घर प्रकाशित द्वोनेक्ी बात लिखो है । शुकुयज्ुवंदका 
“पल्याखु चक्र बरदणः सपरथमपा+ शिशु मांतृतमा स्व - 
हनन्‍्तः” (१०।७) मन्ज्र पढ़नेसे जाना जाता है, कि समुद्र वा 
जलगभ हो वरुणका घर है। ये जलके शिश हैं, जल ही 
उनका निवाससूथान है । 
लिखा है--'या एथम्बिधा भापस्तासु अस्तमंध्ये वरुणो 


उस मन्ख के भाष्यमें महोधरने 


बेव। सधरूथं सहस्थानं चक्र कृतघान सह स्थोयते यस्मिन 


तत्‌ सघरुथ । किग्भूतो बरुणः अपां शिशः बालक अर्पा 
था पष शिशभंवति ये राज़सूयेन यज़त इति श्र तेः किम्मू- 
तास्यप्सु परतयासु । पस्त्यमिति गृइनामसु पठितम्‌। 
गुहरूपासु सर्वषामाधारत्वातू तथा मातृतमाखु अति- 
शपेन जगलनिम्भांगोषु ।! 

उक्त संद्िताके ६।२२ मन्‍्लमें वरुणके पाशसमन्वित 


रुथानके भयभोत मानवरको मुक्तप्राथेनाकी बात इस प्रकार 


लिखो है,--”धारनो धांग्नो-राज़स्ततों वरुण नो मुथ्च । 
यदाहुरघ्न्या इत धरुणेति शपानद्दे ततो वरुण नो मुश्च ।” 
फिर शुक्तयज्ञः ६३६ मश्तरमें लिखा है--“बृहरूपतिवांच- 


मिन्द्रो ज्यैन्‍्ठाय रद्रः पशम्य. मित्र: सत्यो घढणे घमपती- 
नाम” यहां मन्लांशमें वरुणकों धमंपति कद्दा है। उसके 


भाष्यमें महोधरने अच्छी तरह समभ्का दिया है, “धर्म - 
पठोनां भर्मेश्वराणां धर्मंशीलानाभाधिपस्पेत्वां खुबतां | 
सववित्ाद्यो5षष्टो देवसु दवियां देवतरुटवां नानाधिपत्यानि 
दृद्त्विति वाक्याथः ।' उसके परथतों मन्त्रमें (६।४०) 


बदणादि देव द्वारा राजाओंंका महतो क्षत्घदवी पर नियो:.। 


की प्रार्थना देखो जञातो है। तेचिरीय प्राह्मणके ३।१।२।५ 
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समर्थित हुमा है* | 

अथ्ावेदके १॥१०।१ मग्लमें वरुणकों दोघ्तिशाली और 
सत्यमाषणशाल कहा है। भनृतादि बोलनेके कारण उनके 
कोपमें पड़नेसे मनुष्य थोड़ हो दिनो'में अलोद्रादि रोग- 
से आंक्रान्त होते हैं । ब्रह्ममन्त द्वारा वा बदणधिषपक 
स्तुतिरुप हथबिः द्वारा वां अति तोष्ण रुतोत्रादि द्वारा 
उन्हें प्रसन फरनेसे राग दूर द्वोता तथा बलकी बुद्धि 
दोतो है । 

ऐतरेयत्र,ह्ण ( १।४४ ) पढ़नेसे जान पड़ता है, कि 
जलाधिपा!त देवराज़ नखण दिकपालरूपमें असुरोंके साथ 
लड़ थे। आदिट्पोनेि उनके साथ अप्रसर हो कर देव- 
ताओंइ्का सय दुर किया था। अक्त प्रन्थ (9१४ १५) -फ 
हरिएयन्द्र उपाण्यानमें लिखा है, कि ऐध्व्वा३ राजा हरि. 
श्नन्द्रने नाररफे आदेशस पुलकामा दो बरुण देवकी 
तपस्या की । आराधनासे तृप्त दी कर वरुणवेवने उन्हे 
अपना द्शन दे कर कहा, “'राजन्‌ | यर मांगो, तुम्दारी 
तपख्यासे में संतुष हो गया हू ।” राज़ाने पुलके लिपे 
प्राथना को । इस -पर बरुणदेवने कुछ मुसकूरा कर 
कहा, 'तुम्दारे एक पुत्र द्वोगा, किन्तु उस पुजकी तुम 
निःशडूः चिसले यशोय पशुरूपमे मु प्रसन्न करनेके लिये 
वलि देना ।' राज़ाने इसे सोकार कर लिया | कुछ समय 

# ऑग्वेदमें कह जगह वरुणकों सुद्तातर वा क्षत्रिय कह्दा है। 
किन्तु यह ज्ञत्रियका अर्थ बल्लवान दे । तब क्षत्रिय नामक किसी 
खतन्त्र बण को सृष्टि हुई थी या नहीं, सन्देह हैं । वे बक्षके भधि- 
पति हैं, इस कारण परवर्ती ब्रा मययुगमें क्षत्रिय ( बलशाक्षी ) 
राजाओंके वर्ण निर्या यके साथ साथ वब्याकों भी ज्षत्रियके 
र/जाओं के अधिपति दणडदाता भोर रक्ताकरत्तो कहा है। ऋक _- 
संहिताके ७६५॥२ मन्त्रमें -- 

“आराजानामह श्रृतस्व गेपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्बाक |”! 

मन्त्रका वरुणाके। सिन्धुपति और क्षत्रिय कद्दा दे। किन्तु 
इसका अथ दूसरा है। 
]' "अय' देवानामसुरे। वि राजति वशा हि सत्या वरुणास्य राश। | 

ततस्परि ब्रह्मणा शासदान' उग्रस्य मन्येरुदिय नयाप्रि ॥” 

( अथब्ब ० ११०१ ) 





६२६ 
बाद उन्हे रोहित नामक पक पुंञ उत्पन्‍्य हुआ | यथा- 
समय घरूणने भा कर रा ..से पुत्र मांगा । राजा अनुरोध, 
विनय तथा नाना आपत्ति द्खिलाते हुए पुत्रको प्राण- 
रक्षाका उपाय ढृढ़ने लगे । इस प्रकार टालमटोल करते 
करते जब रोहितने वद्शवयें वर्षम ऋदम बढ़ाया, तब वरुण- 
देवने भा कर कद्दा, 'भापका पुत्र यशोय पशु दॉनेके योग्य 
हा गया, अपना वचन पुरा कांजिये । राज़ाने उध्हे समा- 
बर्रानके बाद्‌ नरमेंघयक्षक्ी कामना जताते हुए विदा 
किया आर पुत्रकों बुला ऋर कहा, 'हे प्रिय | जिनने तुप्तका 
मु दिया है, में यज्ञीय पशरुपमें तुम्दे मार कर उनके 
हाथ समपेण करु'गा ।' पिताका पेंसा वचन सुन कर पुत्र 
नहीं नही' कद्दता हुआ तोर धनुष ले जंगलकी भाग गया। 
यथासमय वरुणदेव राजाके निकट भाये ओर 'महाराज ! 
यज्ञ को जिपे!' कह कर सखड़ हो गये | राजाने पुलफे #गल 
चले जानेका सारा हाल कद सुनाया। वरुणके शापसे 
राजा जलोद्रो रोगसे भाक्राग्त हो बड़ चिस्तित हो गये। 

पिताके हस रोगका द्वाल अब रोहितको मालूम हुभा, 
तब वह जड़लको छोड़ कर घर आये | यहां ब्राह्मणरूपमें 
इन्द्रने अपना द्शंन दे कर उनसे कहा, 'तुम भारो मूर्ख हो, 
राजसंसारको दुःखपराकाए्ा का, भोग क्यों करना चादते 
हो । में सलाह देता हूं, कि तुम हमेशा बादरमें घुमो 
करे, भविष्य तुम्हारा कल्याण द्वोगा ॥! 

इस प्रकार इन्द्र ब्राह्मणके रुपमे लगातार छः वर्ष 
आंये और रोहितको युक्तियुक्त बचनोॉसे निषेध कर गये। 
छठे' वर्णक अन्तमें राजपुत्नने सुखबसके पुत्र भजोगर्रा 
ऋफ्रषिके आभ्रममे आकर कहा, 'हे ऋषिश्र पर | में आपको 
सौ गाय प्रदान करू गा । आप अपने तीन पुल्रोमेंसे एक 
पुल दीजिये जो मुझ पशुरूपमें यज्षयमें बलि होनेसे बचाचे ।' 
फ्रषिने अपने मध्यम पुज शुनःशेफको दे दिया। राज- 
कुमार ऋषिकों सौ गाय दे कर ब्राह्मणकुमार शुनःशेफको 
साथ ले पिताक निकट आये ओर बोले, 'इस बालकको 
ले कर मु्भ छुटकारा दोजियपे ।!' इसके बाद राज़ाने अब 
यह्ष ठाना, तब घरुणने स्वय' राजसूययज्कां अभिषेचनीय 
कर दिया था। 

वरुणने कद्ा--क्षज्िय पशु द्ोनेकी अपेक्षा श्राह्मणका 
दो यश्षमें पशु धोना भच्छा है। इतना कह कर यज्ञ जारस्म 


वरुण 


हुआ | विश्वामित्र होता, अमदृग्नि अध्ययु , वशिष्ठ ब्रह्मा 
ओर अयाखूय उद्दाता हुए । शुनःशेफने जब देखा, कि थे 
पशुरुपमें यज्षमें निहत होंगे, तब उन्होंने यथाक्रम प्रजापति 
( ऋक १२४१ ), अमन ( ऋक १।२७।२ ), सविता (ऋऋ 
११२४।३-५) और इसके बाद वरुण (कक १।२४।६-१५, 
१।२५।१-२१) की स्तुति की थो | 
देवोभागवतके ७पम स्करघक १४-१७ अध्यायमें इस 
घरनाका विख्तत उद्लेष है। 
[शुनःशेफ भौर विश्वामित्र शब्दमें देखो | 
तेसिरोय प्र'हणके १।१॥४।८, १।४।१०६ और शतपथ- 
प्राह्षणफे १२८।३।१० ओर १६।३|४।५ रुथलमें वरुणदेघ- 
की पूजा लिखी है। 
इस उवाययानसे वरुण प्रज्ञाप्रद, प्रजापालटक ओर 
प्रजासंहारक देवता हो समझे जाते है। अतणव थे सृष्टि, 
स्थिति ओर लयकशांके परम पुरुष हैं। थे राजाओंके 
राज्यमें वास करते हैं । 
“तदेय' राजा वरुणुस्तथाह स त्वायमहृत्रत्‌ स उपेदमेहि ।”; 
( भथवब० ३॥४।५ ) 
किर मनुसंहितामें इन्हे! राजञाभोंका द््‌ए्डदाता कहा 
है। ( मनु० €/४५ ) 
घेदमें वरुणको द्‌ वताओॉमें श्रेष्ठ बतलाया है। वे जल- 
दूयता हैं। जब सभी अन्धकारमें ढके भर प्रसुप्तकी 
तरह थे, तब भगवानकी इच्छासे महाभूतादिका विक्राश 
हुआ | आदिमें अप्‌की सृष्टि हुई अर्थात्‌ जल ही ईश्वरत्थ- 
का आदि विकराश हैं, अतएव जलाधिपतिको ईश्वर और 
व्‌ बताओंमें श्रष्ठ मानना कोई अत्युक्ति न दोगो । 
मदाभारतके उद्योग ओर शब्यपतेंमें ये उद्‌कपतिरूप- 
में वर्णित हुए हैं। उन्होंने इस आधिपट्यकों सर्वलोक 
पितामहसे पाया था। “अपां राज्ये सुराणाश्व विदधे 
बरुणं प्रभुम।” ( भारत ज्ञीपव ) | 
भागवतमें बरूणद थे काश्यपपत्ञो अद्तिक पुलरुपमें 
कीर््तित हुए हैं। 
हरिव शके रेप अध्यायमें वरुणादि द्‌ बताओोंक्री 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें एक पक कर लिखा है। फिर ऋष्‌- 
संद्िताके १०७२८ मम्त्रमें मदितिके भाठ पुत्रोंको जम्म- 
कथा है| मद्ति अपने जाट पुलोंमेंसे मासण्डको फेक 


वरुण 


कर बाकी सात पुत्रोंके साथ रुथग' गई थीं। . पऋग्येदके 
२।२७।१ मस्लमें छः भादित्य तथा ६।११।४।३ मस्लमें सास 
आदित्यका यर्णन है। तेत्तिरीय-ब्राह्मणमें घाता, अग्थंमा, 
मित्र, वरुण, अंश, भग, इस्द्र और विधरुवान्‌ इन आठ 
आदित्योंका हाल है। किम्तु मद्राभारत और विष्णु आदि 
पुराणमिं बारह आदित्यके नाम द खे ज्ञाते हैं। शतपथ- 
ब्राह्मणके ११,६।३।८ मन्लमें बारह मह्ीनोंके सूय को वारह 
आदित्य कहा है। ऋकस हिताके २।२७।१ मन्तमें दक्ष 
अद्तिके पुत्ररुपमें उल्लिखित हुए है। निरुक्तमें (६।२३) 
यास्कने लिखा है,--“अदितेव क्षो अज्ञायत दक्षादु अव्तिः 
परि” अर्थात्‌ दक्षसे ही अद्तिकी उत्पत्ति है। फिर ऋक 
६।५०।२ मन्त्रमें सूय को दक्षसे उत्पर्न बतलाया है। इस ' 
हिसावसे कुछ भी रिथिर नहों किया जा सकता | परन्तु 
उक्त सूक्तके श्म मग्तमें लिखा है, 'हे द्‌ वगण ! में सुख्नके 
लिये स्रोत्रके साथ अदिति, वरुण, मित्र, अग्नि, अयमा, 
भग ओर सभो रक्षाऊारों द्वबताओंकोी आह्वान करता | 
हु ।' इन सबकी मांलोचना करनेसे पता चलता है, कि 
वरुण आदित्यो मेंसे पक हैं। 

मनुसंदितामें घरणकी अद्वितीय तेजसम्पस्न और 
पाशहरुत कहा है। उनके पाशसे बद्ध व्यक्ति यदि पाप- 
प्रशमनार्थ घारण व्रताचरण करे, तो मुक्ति पाता है। 
वरुण-मम्त्रके द्वारा सलिल विकारमें वरुणकी पूता तथा 
उसके द्वारा नाभिजजलमें खड रद्द कर जपभओर होम ' 


जा 





करनाहोता (है । 
“सब्निक्षविकारे कर्यात्‌ पूजां वश्याएय वारुणमन्लेः ।” 
( वृहतृ्स ४६४५१ ) 
हरिवंशके ४५थे' भध्यायमें वरुणदेवका रुपवर्णन | 
लिखा है। ये हंस पर बेटे हैं। द्वाथमें पाश अख्तर है। 
( बृहत्सं ५८।५७ ) यह पाश अरत्र काल था घरुण पाश 
कहलाता है। ( रामायण १२७०६ ) यहद्दी असत्र धारण 
कर घे देवासुरलंप्राममें देवपक्षीय दिकपतिकपमें भवतोर्ण 
हुए थे। पऐतरेय ब्राह्मणमें ( २४ ) इस युद्का हाल 
लिखा है। रामायणमें भी वरुणको युद्धकुशलताका परि.- 
खय दिया गया है। 
ऋग्वेदमें पिष्णु और वरुणके सलिट्य था अभेद्टव 
का जो आभास दिया «गया है, गोतामें वह पूर्णरुपसे 
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परिध्यक्त देखा जाता है। स्वयं भगवानने कहा है-- 
“अनमन्तश्चास्मि नागानां वबणों यादसामहम्‌। 
पितृण्या मर्ण्यम। चास्मि यम) संयमतामहम्‌ ॥” 
( गीता १०२६ ) 
किर महाभारतमें कृष्ण ओर वरुणके विरोधकी कथा 
लिखी है । भ्रीकृष्णने जलजन्तुसमाक्रीण. समुद्रगर्भमें 
प्रयेश कर सलिलान्तगंत वरुणकों पराख्त क्रिया था । 
( भारत द्रोणपर्ग ११५ अ७ ) 
भागषतमें इस कृष्ण और वरुणका बिह षक्रो बण न 
उपास्यानकी तौर पर किया गया है। पक दिन नन्‍यने 
पकादशीफे दिन उपवास रह कर जनाह नकी अभ्यच्छोना 
की | द्वावशी तिथिकों वे आसुरी कालमें कालिन्दोजलमें 
रुतान करने गये | ज्यों ही वे जलमें घुसे त्यों दी वरुण- 
का नौऋर उन्हें घरणालयमें घसीट ले गये। भगयान 
श्रीकृष्णको जब इसको खबर लगो, तथब उन्होंने दरुणके 
पास जा कर पिताका उद्धार किया। वरुणने इस समय 
श्रीकृष्णकी पद्यन्दना की थी । ( १०।२८५।४५ ) 
स्कन्द्पुराणके सहा!द्विखएडके अन्तर्गत बरुणपुरी- 
माहासम्यमें लिखा है,-- 
पक दिन शोनकने सूतसे वरुणपुरका माहात्म्य ऋहनेके 
लिये प्रांधाना की । सूतने कहा, नाना रत्नराजिविराजिता 
मनोरमा घरुणकी पक पुरी थी। यहांके लोग धर्गापरायण 
और वेदार्थतस्वज्ष थे । उन लोगोंने ज्यो.तष्टोम विधि हारा 
रामकी आराधनां की थो | इस यश्मसे देव और पितृगण 
सभी संतुष्ट हुए । पीछे घहां उपस्थित है| कर शामने 
वरुणसे कट्दा था, है जलाधिप वरुण ! तुम अपने भवनके 
सदृश मेरा भी एक्र भवन निर्माण करो । यह भवन नाना 
रख विभूषित होगा ओर उसमें मुनिगण वास करे गे । 
वरुणदेवने परशुरामकी यह बात खुन कर एक भवन बन- 
याया और उसे परशुरामको दे दिया । परशुरामने वद्द नाना 
रलादि खचित सुरम्य भवन देख कर कहा था, कि यह 
भवन आजसे वरुणपुर कदलायगा तथा परशुराम 
इस पुरके अधिपति द्वोंगे । एक दिन मचुम्रासको शुक्र 
यांर नवमी तिथिको सभी मनुष्य एकल हो कर सप्तदिन- 
ठयापो रामका महोत्सव कर रहे थे। इसो समय पक 
महादैत्य यहां पहुँचा ओर राम-महोत्लवकारों लोगोंकों 
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संग करने छगा। वरणांलयवासी बहुत डर गये और 
परशुरामका स्तव करने लगे। ल्तयवसे संतुष्ट हो कर 
परशुराम वहां उपस्थित, हुए और उन्हें सम्बोधन कर 
कहा, 'हे ब्रोह्मण | यदि मेरे कथनानुसार कार्य करो, तो 
तुम लोगॉका दैत्यभय दूर हो ज्ञायगा । मैंने दैत्यदानव- 
नाशके लिये वरुण-नि्शित पुरोमें महामायाकों रु्थापन 
किया है, तुम सभो जा कर यदि उसकी शरण लो, तो 
तुम्दारे भय दूर हो जायेगे ।' वरुणालयघासी घिप्रेने 
परशुरामके आदेशासुसार महालसा नामक महामायाकी 
शरण ली । वहां वे उनका सतव और पूजादि करने लगे | 
महामायाने ब्राह्मणादिके स्तवसे संतुष्ट हो कर उनसे कदा 
हे विप्रणण ! तुम लोग भय न करों, मैं उस दैत्यका 
विनाश करती हूं।!' इस प्रकार उन्हे' अभय दे कर वे 
दैत्यके साथ युद्ध करने लगीं । घोर युद्ध करनेके बाद 
महामायाने उसका शिर काट डाला और उसे बाये' 
हाथमें ले कर वद अपने घरको लौटी' | इस प्रकार दै्य- 
भव दूर हुभा। देवगण आकाशसे पुष्पनृष्टि और गस्धवे- 
गण गान करने लगे । राममहोत्सव निविध्नपूर्धक 
समाप्त हुआ। तभोरी माघ मासकी शुक्ता षष्ठो तिथिकों 
कामना करके तथा भक्तिपरायण हो कर ज्ञों सब ध्यक्ति 
लिभुवनेश्वरी देवो मद्यामायाकी पूजा करते हैं, देवी उन- 
का अभिलाषा पूर्ण करतो हैं। 

( स्कन्दपु० सहाद्रिखं०  वब्णपुरीमाहात्म्य १-२ भ० ) 

जिस अम्तरीक्षकों देख कर वैदिक युगके आर्यों फे 
हृदयमें धश्वरकी अभिव्यक्ति उदय हुई थो, बेदमें उन्होंकों 
वरणदेव कहा हैं | उन अन्तरोक्षप्रस्यात देवतोंभोके राजा 
वरुणके साथ प्रोक पुराणोक्त उरेनसकी अनेक सद्शता 
देखो जातो है। बेदिक उपाख्यानमें धदयोस कत क जिस 
प्रकार वरुणक्रीं पदच्युति और जलपति रुपमें नियोगकी 
कथा है, उसी प्रकार प्रोसके पुरातस्‍्यमें ज्युस कत क 
उरेनसकी पदच्युतिका द्वाल लिखा है। वरुण बृष्टि- 
दाता और जलगृह॒विद्वारा हैं, उरैनस भी उसी उसी 
कारयेके अधिपति हैं। किन्तु यथार्थ मेना भौर भश्विनो 
तथा अन्न ओर चरुणके साथ अन्यान्य विषयों बहुत 
प्रभेद देखा ज्ञाता है, वरन अलाधिका रित्वमें नेपचुनके 
साथ वरुणका विशेष सद्वृशता है । नेपचुन देखो। 


वरुण--वरुण[्रृत 


ह स्वनामख्यात वृक्षविशेष, वरुणका पेड़ | पर्याय - 
वरुण, सेतु, तिक्तशाक, कुमारक, अश्मरीघ्न, सेतुक, वराण 
शिशख्िमण्डन, श्थेतवृशक्ष, श्वेतद्‌ मं, साधुकक्ष, तमाल, 
मारुतापह । इसका गुण--कटु, उच्ण, रक्तदीष और 
शीतवातहर, सिनग्ध, दीपन तथा विद्रधिरोगप्न । 

(राजनि०) 
राजवल्॒भके मतसे इसका गुण--वायु ओर शाल- 
हर, भेवक, उद्ण और अश्मरोनाशक | घरुणका पुष्प 
गुण--पिक्तप्न और आमवातहर | (राजबल्छभ) 
४ जल, पानी । ५ सूर्य । ६ मुनि-गर्भज्ञात कश्यपके एक 
पुलका नाम। ( भारत १/६७।४३ ) 
वरुणक (सं० पु०) यरुणवृक्ष, वरुनाका पेड | ((708९ए8 
रि०पाहता ) 
घरुणगुड--ओऔषध विशेष । 
वरुणगृडीत (सं० लि०) १ वरुण द्वारा आाक्राम्त । २ उदरी 
आदि रोगश्रस्त । 
चरुणप्रस्त ( सं०ति० ) वरुणग्राप्त, जलमें डुवा हुआ | 
वरुणप्रह ( सं० पु० ) घोड़ोंको एक रोग जो अचानक हो 
जाता है। इस रोगमें घोड़ का तालू, जीभ, आँख ओर 
लिड्डु न्द्रिय आदि अ'ग काले रंगके हो जाते हैं। उसका 
शरोर भारी द्वोज़ाता है ओर पसोना छूटता है। यह 
रोग भयानक होता है और बहुत यटन करनेसे घोड़ के 
प्राण बचते हैं । 
वरुणप्राम--एक प्राखोन प्राम । (भविष्य ब्रह्मत७ ५७।२५६) 
घरुणप्राह (स ०पु० ) वरुण द्वारा आक्रमण या बग्धन | 
( तेक्तिरीयल७० ६६५४ ) 
यरुणघृुत--अश्मरीका एक ओषध | घी ४ सेर, काढ़ के 
लिपे कूटी ६६ वरुणकी छाल ११। सेर, अल ६8४ सेर 
शेष १६ सेर। कलकके लिये वरुण मूलको छाल, केले 
को जड़, नीमके पेड़की छाछ, कुशादि पश्चतृणका मूल, 
गुलश, शिलाजित, ककफटोका बीज, दूब, तिलनालका 
क्षार, पलाशक्षार, जूहीका मूल प्रत्येक २ तोला | रोगीके 
अवस्थानुसार मात्रा स्थिर करनो होगी । रोग पुराना 
होनेसे उसके साथ पहले हृहीका पानो मिला कर सेवन 
करना चाहिये। इससे अश्मरो, शकरां और मूलकृूच्छ 
रोग दुर होते हैं। 


वरुणतोथ--यरुणादिक्‍्वांध 


घरुणतोथा (स* छी० ) तोर्थभेद । कालिकापुराणमें 
लिखा है, कि दर्णटनद्के पूरव अग्निमान नाप्रक पर्वात 
है । उसके सम्मुखभागमें कंसकर पर्शातके नीचे 
वरुण कुणड नामका पशथ्ित्र सरोवर है। यहां जलांधिप 
घरुण स्ांदा वास करते हैं। क॑सकर पर्वात पर वरुण- 
देखकी पूजा करके घारुणकुणडमें रुनान करने से घवरुण- 
लोककी प्राप्ति होती है । मसे पश्चम वर्ण 'ब'-कारमें 
अनुस्वार लगानेसे वरुणवोज होता है । उसी घवीज- 
मण्तसे बरुणदेवको पूजा करनी होती है । 

( का छ्तिका० $६।१० १७ ) 
धरुणत्घख (स० क्ी० ) वरुणका भाव या धर्ग | 
धरुणदन्त (स०पु० ) पाणिनि-धर्णित एक ध्यक्ति | 

( पा०७ ७५।३|८४ ) 

घरुणदेव ( सं० ति० ) १ घरुण जिसके देवता ष्टों। (पु०) 

२ शतभिषा नक्षत्र । ( बृहत्त० ३२२० ) ३ वरुण- 
देवता । 


वरुणदेवत ( स'०पु०) शतभिषा नक्षत्र । 

वरुणभ स्‌ (स'०लि०) १ वरुणको प्रवश्चना या लोभ 
दिखानेवाला । २ वरुण द्वारा हि'सित, परुणसे मारा 
हुआ | 

यरुणपाश ( स ० पु० ) १ बरुणका अख्र पाशका फ दा। 
२ नक्र, नाझ नामक जअलजज़ तु । 


वरुणपुरुष ( स॒ ० पु० ) वरुणका भ्ृत्य या नौकर | 
(भाश्व० गद्य १४१।५) 


वरुणप्रधास ( स ० पु० ) पक व्रत या हत्य | यद्द आषाढ़ 
या श्रावणकी पूर्णिपाके दिन किया जाता है। इसमें 
लोग ज्ञोका सत्त जा कर रहते हैं।' इस ब्रतका फल 
यह कहा गया है कि, व्रत करनेवाला! जलमें ह्ूबता नहीं 
भोर उसे मगर, घड़ियाल आदि जलूज तु नहीं पकड़ता । 

यरुणप्रशिष्ट ( स॑० लि० ) वदणके हारा शासित या परि- 

 खालित। 

वरुणप्रसर्थ ( स'० पु०) एक प्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्रके 
पश्चिममें था । ( भ७ ब्रक्षत० ५७।११४ ) 

वरुणभट्ट (स० पु०) पक प्रसिद्ध ज्योतिषो । 

वरुणमण्इडल ( स' ० पु० ) नक्षत्रोंका पक मं डल। इसमें 
रेवती, पूर्वाषाढ़ा, आदी, अश्लेषा, मूला, उत्तराभाद्रपदा 
भौर शतभिषा हैं । 

एण, जद, 458. 
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वरुणमति ( स'० पु० ) एक बोघिसस्थका माम | 

धरुणमित्र ( स'० पु० ) गोभिलभेद । 

यरुणमेनि ( स ० ख्री० ) धरुणका क्रोध । 

( तेस्िरीयस० ५।१।५।३ ) 

यरुणराजन ( स'० जि० ) वरुण जहां राज़रुपमें अधिष्ठटित 
हैं। ( तेत्तिरीयल० ३७५।८।॥१ ) 

वरुणलोक ( स'« पु०) १ पक लोक। ( कोशिकी उप७ 
१४५५) काशोलखणडके १०८थे अध्यायमें इसका विषरण 
है। २ वरुणका अधिकाररुथान वा जल | 

( तक॑संग्रह ७ भ० ) 

वरुणशर्मन्‌ ( स'० पु०) देवता ओर असुरकोी लड़ाईमें 
देवपक्षोय एक सेनापतिका नाम । 

वरुणशेषस्‌ (सं० जि०) १ वरुणका अपर्य । (झक ५।६५।४ 
सायण ) २ रक्षाकारों पुलादिविशिष्ट । 

चरुणशभ्राद्ध ( स'० हक्ली० ) श्रादकृट्यमेद । 

वरुणसव ( स'० पु०) वरुणका अभिप्र त॒ यज्ञ । 

वरणसेन ( स० पु०) शिलालिपि-बर्णित पक राज़ाका 
नाम | 

वरुणसेना ( स'० सत्री० ) राजकन्याभेद | 

( कथासरित्सा० ४४४४ ) 

वरुणस्लोतस्‌ ( स'० पु० ) पव॑तभेद । 

वरुणाडुरुद ( स'० पु०) १ बरुणका चंशधर । २ अगश्ट्य 
ऋषिके गोलमें उत्पर्न पुरुष । 

घरुणात्मजा ( _स०खो०) वरुणरुयप अनस्य आंत्मजा; 
तदुद्भवस्थात । वारुणो, मद्रा, शराब । 

वरुणादिकाथ ( स' ० क्लो० ) वरणकी छाल, सोंठ, गोखरू 
कुल मिला कर २ तोला, अल ॥० सेर, शेष आध पाच, 
प्रक्षेपार्थ यवक्षार २ माशा, पुराना गुड़ २ माशा। इस 
फ्वाथका पान करनेसे पुरानो वायुज्ञ अश्मरोीकी शान्ति 
द्वोतो है। 

वृददुधरणादि--वरुणकी छाल, सोंठ, गोखरूका 
बाज, तालमूली, कुलथो, कलाय, कुशादि तृणपश्चमूल कुल 
मिला कर २ तोला, जल ॥० सेर, शेष आध पाय, प्रक्षे- 
पार्थ चीमी २ माशा, यवक्षार २ माशा । इससे अश्मरो, 
मूलकच्छ , वस्तिशुल और लिड्डशूल जाता रहता है । 
धरुणकी छालके काढ़ था कस्कके साथ पुराना गुड़ 


था 
सह 
नर, जे 


और सहिदञ्ञनके मूलका उत्ण क्राथ सेवन वरनेसे भश्मरो 
और तज्जनित यन्त्रणा दूर होतो हैं। 

यरुणादिगण (स० पु०) पेड़ों ओर पौधोंकरा 4क वर्ग । 
इसके अस्तर्गंत बरुण, नीलभिण्टों, सहिजन, अयम्ती, 
मेढ़ासोंगो, पूलतिका, नाटाकरज, अग्निम'थ ( श्गेथू ), 
चीता, शतमूली, बेल, अजश्ट गो, डाभ, बृहती ओर भट- 
कटेया है। (सुश्र तचु० ३८ भ०) 

वरणाद्ि (स'० पु०) पर्यतभेद । 

घरुणानी ( स० स्त्री० ) परणरुष पहनी घरुण ( इन्द्रवरुण - 


भवेति। पा ४१।४६ ) इति,डीष, भानुगागमश्च | वरुण- 


को पलो । 

धरुणापुर--सह्याद्रिपघेतर्थ पक प्राचीन तोर्थक्षेत्र 

वश्णा देखो । 

वरणालय (स' ० पु०) समुद, सागर । 

यरुणायास (स'० पु०) समुद्र, सागर । 

वरुणावि (स'० स्त्री०) लक्ष्मी । 

बदणिक (स ० पु०) वरुणदत्तका स'प्षिप्त नाम | 

वरुणेश (स'० पु०) शतभिषा नक्षत्र, वरुण जिसके अधि: 
पति हैं। 

बराणेश्वरतीथ (स'० झो०) पक तीर्थका नाम । 

यरुणोद्‌ (स' ० क्लो०) सागर, समुद्र । 

यरुणोपनिषद्‌ (सं० खत्री०)) एक उपनिषदुका नाम । 

वरुणोपपुराण (स'० पु०) एक उपपुराण | कूरमपुराण ओर 
रेथामाहारम्यमें इसका उल्लेख है । 

वरुण्य (स ० जि०) वरुण-सम्भव, बरुणसे उल्पग्न | 

घरल ( स० कहक्ली०) बणोति आवृणोट्यमेनेति कृ-उम्र 
( भाशिन्ादिभ्य इत्ोत्रो । उय ४१७२) उसत्तरोय वस्त्र, 
इपरना, दुपट्टा । 

घपरुयी ( सं० र््री० ) वामरुपके अन्तगंत पक गढी । 

( भविष्य ब्रह्मख० १६।५० ) 

यदल (सं० पु० ) पृ-डउल । संभक्त । 

बरुष ( सं० पु० ) ख्थानभेद्‌ । पुराणमें 'उरष' नाप्रस 
विश्यास है | 

घरूस ( सं० लि० ) रक्षिता, रक्षक । 

वरुथ (सं० क्लो० ) तियते शरोश्मनेगेति क्-वरणे ऊथन 
( जुबृभम्यामुथद | उण २।ह ) १ तनुलाण, क्‍क्‍तर । २ चमे, 


ब्रदर्णादिगण-- वरेश्व 


ढाल। 3 गूह, घर। ४ सेन्‍्य, सेना, फोज | बिवने 
वयो5नेनेति द-झ्‌ बरणे उधन्‌ | ( पु०) ५ लोहेफ़ी चहर 
या सीक्ड़ोंका बनां हुआ आंवश्ण या भूल जो शत्र॒के 
भाधघातसे रथको रक्षित करनेके लिये उसके ऊपर डाली 
ज्ञातो थी। ६ पक प्रायोन प्राम। 
( रामायण १॥७१।११ ) द 
यदरूथशस (रूंं० अध्य० ) सद्ृशः, बहुत सा । 
वरुथाधिप ( झां० पु० ) वरुथानां सेन्यानाम थिपः, रक्षिता । 
सेनापति। 

वरुथाधिपति ( सं० पु० ) सेनानी, सेनानायक ! 

वरुथिन (सं० पु०) धरुथः अस्याख्तीति यरूथ इन । 
१ गज़ोपरिरुथ गज्ाकार काप्ठ यां रथगुप्तियुक्त, दाथोकोी 
काठी । २ वरुथार्थक वस्तुमात्रयुक्त । 

वद्थिनी ( सं० खो० ) सेना | 

चरुथ्य ( सं० लि० ) १ वरणोय, वरणके योग्य । २ परि- 
यूत, येछित । ३ गद्दाद , घरफे योग्य । ४ शीतघातातप- 
निवारक | ५ गुहोचित धन। 

बरेण ( सं० पु०) बोलता, बरोल। 

बरेणा (सं० स््रो० ) वरेण्या शब्दका अपम्र श । 

वरेण्य (सं० पु० ) प्रियते लोकैरिति बृ-पएण्य), (वृभ्‌ एययः । 
उय ३।६८) १ भृूगुके एक पुत्रका नाम । २ महादिव | 
३ कुकुमप, केसर | ४ पितृगणोंमेंसे एक्क । (लि० ) 
५ प्रधान, मुख्य । ६ वरणोय, पूजञनोय । 

वरेण्यक्रतु ( सं० लि० ) वरणीय, प्रज्ञायुक्त होता । 

( झूक_5।४३।१२ ) 

वरेस्द्र (सं० पु० ) १ राजा । २ सामस्तराज | ३ इन्द्र । 
४ बड़ालका एक विभाग | यह वरेन्द्रभूमि नामसे विख्यात 
है। देशाबलीमें लिखा है, कि एक समय नाटोर ही 
यरेन्द्रभूमिकी राजधानो थी। बारेन्द्र देखे। 

वरेन्द्रगति--परतस्वप्रकाशिका नामक वैदास्तिक प्रम्थके.. 
रचयिता | 

वरेर्द्री ( रां० स्रो० ) योड़ देश, वरेन्द्रभूमि । 

बरेय ( सं० पु० ) सूये । 

वरेयु ( सं० लि० ) प्रणयपत्रार्थी, विधाहके लिपे कन्याको 
याचआ। करनेधाला | 

वरेश ( सं० पु० ) सर्वेश्यर, वर वेनेवाले। भगवान । 


वर*१र--बर्ग 


बरैश्वर ( रूं० पु० ) शिव । 

वरोट (सूं० क्ली०) वराणि श्र छानि उटानि दुलानि अश्य | 
मख्यक, मरुवा । 

मरोत्पल ( रूां० क्ली० ) भ्व त रक्तपद् । 

. परोद-१ बस्वई प्र सिडेस्सांक भालावार प्रान्तरुथ एक 
साप्मन्‍तराज्य । यहांके सामन्तराज़्का राजस्व २१ 
हज़ार रु० है जिनमें उन्हे जुनागढ़के नवाब॒कों सालाना 
२७८) रु० और बड़ौदा-पतिको १५७५२) रु० कर देना 
पडता हैं । 

२ उक्त प्र सिड़ेन्सोके गोहेलवाड़ प्रान्तरथ एक छोट॑' 
सा सामग्त राज्य । कमी यह दो भागों में बंट गया हैं। 
यहांके भधिकारी लोग बड़ौदा गायकवाड़ भौर जूनागढ़- 
फे नवाबको कर देते हैं। 

वरोरु ( €ां० जि० ) वर; ऊरु कर्मंथा०। १ भ्रष्ठ ऊरु, 
सुन्दर जांघ। (लि० ) २ श्र छ् उरुशाली, सुन्दर जंधों- 
घाला । ३ सुन्द्रो । 

वरोछ (रूं० पु० ख्रो०) वृ-उल्य। १ वरट। २भूड़रोल। 

बरोहशास्नी ( रां० पु० ) प्लक्षवृक्ष, पाकरका पेड़। 

बरोषधो ( रां० ख््रो० ) १ आवित्यभक्ता, हुरहुर । २ ब्राह्मी 
शाक। 

बकरट ( सं० पु० ) १ हाथीका बंधन जो लकड़ोका बना 
हुआ और कांटेदार द्वोता है। २ कांरा, कील | ३ अर्गल, 
अगरो । 

यकणा ( सं० सत्री०) तरुण छागी, जवान बकरी, पटिया। 

घर ( सं० पु० ) वृक्‍यने गुहाने इति वृक-भादाने वहुल- 
बचनात्‌ अर | १ युव पशु, जवान पशु ।२ मेषशायक, 
भेड़का बष्या, मेमना । ३ छाग, बकुरा। ४ परिद्यास, 
आमोद्‌-प्रमोव्‌ । 

बक रकक र ( सं० लि० ) बहुत तरहका । 

बक रोट ( सं० पु० ) वर्षारं परिहास' अटति गच्छतोति 
भच-टाप्‌। १ कटाक्ष । २ तरुण तपनप्रभा, मध्याहके 
सूर्यंकी प्रभा। ३ ख्मीके कुचके किनारे लगा हुआ नख- 
क्षत 

बक रोकुएड ( सं० क्ली० ) काशोके एक सरोबरका नाम । 
यह एक पुण्यतोर्था है । काशी देखो:। 

बक रोतोर्धा-- पक तोडोका मास । ( कुमारीका १०७३० ) 


दैई१ 


बकिंग कमिटी (अ० ख्री०) कार्यकारिणी समिति | जैसे-- 
कांप्र्स विंग कप्रिटी । 
वर्ग (स'० पु०) दृज्यते इति दृज्ञि वजने घन्त्‌। १ सज्ञातीय 
समूह, एक ही प्रकारकोी अनेक बल्तुओोंका समूह | 
२ आकार प्रकारमें कुछ भिन्‍न, पर कोई पक सामान्‍य धर्म 
रप्तनेयाले पदार्थों का समूद । ३ शब्दशाह्ममें पक रुथान- 
से उद्यचुूरित होनेवाले रुपश व्यञ्ञनवणों'का समूद 
व्याकरणके मतसे वर्ग पांच हैं, यधा--कवर्ग, जधर्ग, टयर्ग 
तवर्ग और पवर्ग । कयर्ग कहनेसे क, ख, ग, घ, हू, चरधर्ग 
कहनेसे थे, छ, ज, भा, ञअ, इसी प्रकार टवर्ग कहनेसे ट 
से 'ण! तक, तवर्ग कहनेले 'त' से 'न' तक तथा पवर्ग 
कहनेसे 'प' से 'म' तक पाया जायगा। कच्थटतप 
आदि पांख पांच वर्ण ले कर ही धष्याकरणका वर्ग बना है । 
"कयतपाः पश्चपगं” ले वर्गः पश्च पश्च पश्च इत्यावि | 
अभिधानमें इस सम्धि वा समाथामें स्वर्गपातालाबि 
वर्ग, नानाशंबर्ग, भूतिय नौषधि बर्गं, अष्यय वर्ग, श्रह्म 
वर्ग, क्षत्रविर्‌ शूद्रादि वर्गकका भो डब्लेख देखा जाता है । 
(अग्निपु० ३६६ ३७५ अ०) 
फलित ज्योतिषमें लिझ्ा है, कि अयर्गके अधिपति 
सूर्य, कवर्गके अधिपति मडुल, चबयर्गके शुक्र, टवर्गके बुध, 
तयर्गके वृहरूपति, पवर्गके शनि, यू शोर श बर्गके अधि- 
पति यरद्र हैं| इसके द्वारा गणन, करनेले नांमादि जाने 
ज्ञात है । 
४ प्रग्थ परिच्छेद, प्रम्थका विभाग, प्रकरण, अध्याय | 
५ भायुर्वेदोक्त गण । ६ वह चोखू टा क्षेत्र जिसकी लम्बाई 
चौड़ाई बराबर ओर चारो कोण समकोण हों | ७ दो समान 
अ'कों या राशियोंका घात या गुणनफल । लीलावतीमें 
इसका विषय लिखा है। इसका उद्द शक था मम्तव्य 
निम्तोक्त विधि द्वारा रुपप्ठ॒ किया गया है-- 
“सखे नवानाश्व चतुद् शानां ब्र्‌ हि भिद्दीनसय शतत्रयस्य | 
पश्चोत्तरस्याप्ययुतस्ग बर्गं जानासि चेद्गर्गविधानमार्गम्‌॥"' 
( क्षीक्षावती ) 
इस सूलका अवलम्बन कर ६, २४, २६७ और १०००५ 
का बर्गफल निर्णय करनेमें यथाक्रम पूर्वोक्त प्रक्रिया द्वारा 
८१, १६६, ८८२०६ भौर १००१०००२५ राशि पाई जाती 
अथवा ब्फथप्रक्रिपामें ६ संक्याका लण्ड ४ ओर ५ के 
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वर्गकर्मन्‌ू--वर्ग मूल 


कर निरतोक्त प्रकारका अकुफल सिद्ध होता है। उक्त बर्गप्रशंसिन (स० जि०) अपने अपने दलकी प्रशसखा 


दोनों राशिका गुणनफल ५० है। उसका दूना ४० हाता 
है। उनमेसे प्रत्येक खण्डको वर्गफल समष्ठि है-- 

७४>८४5-१६६ ; ५>८५5--२५ ; १६7२५४०४६१; 
अतपुव ४०+४१ *5 मिलनेसे ८१ दाता है। वही ६ वर्ग 
मूलका वर्गफल है। इसो प्रकार १४७ का खण्ड ६ ओर 
८ है। इ्सके गुणनफल ४८ का देसे गुना करनेसे 
६६ देता है। उनके प्रत्येक खरणडके वर्गफलकी समर 
३६+६४5- १०० है। दोनोंकी मिलानेसे ६६+१०० 5८ 
१६६ होता है, अथवा २० और ४७१४ राशिका खण्ड 
माम कर उक्त प्रथासें हिलाबव करनेले यहो फलछ 
निकलेगा । 

दूसरा उपाय--२६७ राशिमें तोन घटा कर जो 
घटावफल द्ोगा उसे २६४ >८३०० द्वारा गुणा करनेसे 
८८२०० ग़ुणनफल होता है। पीछे उसमें पूर्गल्यक्त ३ 
संख्याका वर्गफल ६ योग करनेसे ८८२०६ बर्गफल पाया 
जाता है। इसी नियमसे सभी राशिका वर्गफल 
निकाला जा सकता है। 

( स्त्रो० ) ८ अप्लरा विशेष । यह अप्सरा मुनिके 
शापसे प्राह हो गई थो। पाण्डु-पुत्र अज्जु नसे इसका 
उद्धार हुआ । 

विस्तृत विवरण महाभारतके ,१॥१२७ अध्यायमें देखे।। 

बर्गकमन्‌ ( स'० क्लो० ) गणितोक्त वर्गफलनिर्णायक अडड:- 
प्रॉक्रया समाधानकार्य । 

बर्गयर (स' ० पु०) पाडोनमत्ख्य, पढ़ना या पहिना 
मछली | 

बर्गघन (स' ० क्ली० ) किसी वग राशिका घनफल । 

बग घनघात ( स'० पु०) अकुशास्रोक्त राशिका पांचवां 
बग पात ( गधा छ०छक )। 

बगेणा ( स० ख्रो०) गुणन, घांत। (४५]८[।08(07) 

वर्गपद (स'० क्ली०) वह अंक जिसके घातसे कोई वर्गाडु 
बना हो, वर्भघूल ॥ (580५०४7८-'००५) 

यर्गपाल ( स'० पु० ) दलरक्षक, यात्रियोंका नायक । 

बर्गप्रकति ( स'० ख्री० ) गणितके अनुसार अद्भुप्रक्रिया- 
विशेष | ( ७॥ 8/९९६८१ इ0[प९ सं 870077900 ) 

वर्गप्रथम ( स'० पु० ) कादि वर्गका प्रथम वर्ण। 


करनेवाला । 


वर्गफल (सं० क्लो०) वह गुणनफल जो दो समान राशियों- 


के घातसे प्राप्त हो, वदू अक जो किसी अकको उसी 
अ'क्रके साथ गुणा करनेसे आवे। जैसे--५का वर्गमूल 
२५ द्वोता है | 


वर्गपनूल ( स'० क्लो० ) वर्गरुष समानादुद्धयरुष मूल 


आधाडु: | किसो चर्गाड्डका वह अ'क जिसे यदि उसीसे 
गुणन करे, तो गुणन वही बगांडुः हो । जैसे--२ घरगमूल 
४ का है और ३ वर्गमूल ६ का । 

अड्डरेज़ो 9 इसे ४(४०7०-००८ कहते हैं। किसो 
सण्याका वर्गमूल इस |... चिहसे प्रकट किया जाता हैं । 
यह चिह्न उसके पहले रखा ज्ञांता है। 

उस सख्याकी जिसका पर्गमूल पूर्णाड़! राशिया 
भिरन द्वारा ठोक प्रकट क्रिया जा सके पृूण वर्ग कद्दते 
हैं। इस बात पर धउयान रखना चाहिये, कि जिस स*ख्णा- 
के अन्तमें २था ३ वा ७ वा ८ हों वह संख्या पूर्णाडुः हो 
धा दशमलबव, वह पूर्णवर्ग नहीं द्ोगी । 

अब किसो पृर्णाडु: राशिका, जो पूर्णवर्ग है बर्गमूल 
२०से अधिक न दो, तो उसको गुणनपारटी द्वारा ज्ञान 
सकते हैं ; जैसे--पाटोसे दम जानते हैं, कि ८१ का वर्ग- 
मूल ६ है; १६६ का १३ है; परन्तु पएक्र नियम है जिसके 
द्वारा किसो संख्याका जिसमें रसे अधिक अड्डु हों बर्ग- 
मूल निकाल सकते हैं । 

अब फटपना करो, कि हमको ३७३६ का वर्गमूल 
मिकालना होता है। प्रथम इकाईकफे अडुस आरम्भ करके 
प्रत्येक दूसरे अडुके ऊपर बिन्दु रखते जाओ, इस प्रकार 
स रूयाको दो दो अड्डेंके अशॉमें वाँट लो । 

३९ ३६ ( ५६ 
२५ 


१०६ ) ६३६ 
६३६ 


फिर यह बिद्त होता हैं, कि सबसे बड़ी संख्या ५० है 
जिसका वर्ग पहले अशमें सम्मिलित है, यद्द वर्गसूलका 
पदला अड्ुः है, इस ५ के वर्ग २५ को पदले भर शर्मेंसे 
भटाभो भौर शेष ६ पर दुसरे अंशको उतारो 8 


बर्गमूल--वर्गमूसधन 


प्रकार नया भाउ्य ६३६ हे! गया। फिर इस स*ख्या- 
के अग्तिम अडडुक' छोड़ कर उसे इस निकले हुए बर्ग- 
मूलके दूनेसे भाग दो और भागफल ६ को निकले हुए 
बर्गपूलकी दाहिनी ओर रखो और जांच भांजक १०में 
लगा दो झो १०६ हो गया। फिर भाजक १०६को 
_बर्गमूलके उस भड्डुमें ज्ञो पीछे रखा है गुणा करो | जब 
इस गुणनफलकोा ६३६मेंसे घटानेसे शेष कुछ नहीं 
रहता है, इससे ज्ञात हुआ कि ५६ वर्गमठल ३१४६ 
का हे। 
यदि अधिक अ'श उतारने हों, तो पूछे बिधिफे 
अनुसार क्रिया ऋरते ज्ञाओ जैसे अगले उद्ाहरणमें 
की गई है । 
१५६२५ ( १२९०. दसमें जब दो अडु बर्गमूलमें 
१ निकल आये तो शेष १२ रह 





>> 





अनवअन्‍मण 





२२ ) ५६ गये। इसमें तीसरे अश- | 
रात को मिलानेसे १२२५ भाज्य 
२४५ ) १२२५ जी 
१२५७५ 





इस संख्याके दाहिने अन्तिम अड्डुका छोड़ कर प्रथम 
निकले हुए मूलके दुगने ले भाग दो ( अर्थात ११२कों २४ 
से ) ५ भागफठ निकला । फिर ५के वर्गसूठ और 
जांच भाजऊझ दोनों ओरके रख दे, दृत्यादि। 

भाग द्वारा वर्गमूलके दूसरे अड्ड: निकालनेमें कभी 
ऐसा भागफल प्राप्त होता है जे ठोक उत्तरसे कही' 
अधिक है।ता है। पऐली हालतमें वर्गमूलक्ा अड्ढूः मांचसे 
प्रतीत होता है। 

जब जांच भाज़क उस संख्यासे बहा है जिसके 
ईससे भाग देना है ( या जब भागफल १ हो, परन्तु उत्तर 
अधिक है। ज्ञाय ) तो वर्गमूलमें शूस्थ बढ़ा देत हैं और 
दूसरे अ'शकेा उतार लेते हैं तथा साधारण रीतिसे क्रिया 
करते हैं । 

बगमलव भिन्नका वर्गमूल निकालनेकी रोति-दृगम 
लव भिरनके वर्गमूठ निऋलनेमें वही क्रिया को ज्ञाती है, 
ओ पूर्ण राशिके बग मूल निकालनेमें। विर्दु रखनेमें 
पहला विस्वु इकाईके अड्ड; पर रखना चाहिये या रखा हुआ 
कहपना कर लेना चाहिये। वर्गमूलमें दशमलब विश्दु 
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पूर्णाडु भागके वर्गघूलकफे पश्चात्‌ हो रख देना चाहिपे। 

यह जात होगा, कि यदि किसो दृशमलबका वर्ग 
निकाला ज्ञाय, तो फलमें द्शमलब रुथानोंको संख्या सम 
होगी । इस कारण दृशमलव भिन्‍नमें वर्भराशि द्ोनेफे 
लिपे दशमलय स्थानोंकोी समसंख्या होतो चाहिये और 
वर्गमूलमें दूश्मलव स्थानोंकों संख्या चर्गसंख्यांसे भाधी 
होनी चाहिपे। 

यदि दी हुई दशमलघ भिरन पूरी वर्भगराशि न हो, तो 
चर्गमूठ अनन्त द्शमलव होगा ओर बर्गमूल जितने द्श- 
मलव अडुगे तक चाहे निक्राला ज्ञा सकता है। 

दृशमलबके वर्गसूल निकालनेमें द्शमलय अज्जभोे शो 
संख्या सम होनो चाहिये ओर यदि आवश्यकता दो तो 
शन्य बढ़ा देना चादिये। 


घग मूलघन (स'० को०) सज्ञातोयाडुलयर्य घातः घनः । 


सजातीय तीन अक्क्ोंका पररुपर गुणनफल अथवा किसी 
एक राशिके वग फलके साथ उस राशि द्वारा फिर 
गुणन। इसीको मूलराशिका घनफल ( (0प/)०:००६ ) 
कहते हैं। लीलावतीमें यह्‌ घनमूठ प्रकरण स्वतन्त्र है। 
इसका करणसूल लियृत्तात्मक है । 

8, २७, १२५५ इन तोन राशियोंके यथाक्रम गुणन द्वारा 
घनफल ७२६, १६६८३ और १६५३१२५७ द्वोता है | अथवा 
६ राशिकों ४ ओर ५ खएड प्रात कर हिसांब करनेसे 
दूसरे उपायसे यद्द सिद्ध होता है | अर्थात्‌ £ तथा ४ और 
५ राशि, इन तोनों राशियोंका पररुपर गुणनफल १८० 
होता है। इसका  तिगुना ५४० हुआ। दोनों खण्ड 
राशिमेंले एक पक्की घन सप्रप्टि 5४०८४ ८ ४ ०० ६ ४, 
५>८५>८५७-१२५, ६४+१२५- १८६ | 
राशिका योगफर ५४०+१८६5७२६। यही ६ राशि- 
का घनफल है। अथवा २७ राशिका खण्ड २० ओर ७ 
होता है। इनका परस्पर गुणनफल तथा लिनिन्न संख्या 
२७)८२० »( ७5 ३७८० 2८ ३-० ११३७०, दोनों खणडर।शिके 
घनफलकी समश्टि---२५० >( २० / २०१-८००० + ७८ ७» ७ 
३४३२:८३४३। इस घनसम्टि तथा पूर्बोक्त राशि- 
का योगफल ११३8० + ८३३३ 5: १६६८३ है । 

अथवा ४ राशि--इसका वग मूल २ ओर घनफल ८ 
दोता है। इनका स्वप्त अर्थात्‌ परर्परके गुणनफलरा ४ 


दोनों लब्ध 


६३४ बर्गलाना--वर्गाय 


गुणा +- ६४ धग राशिका घनफल होता है। इस प्रकार 
६ राशि--इसका मूल ३ और घन २७ है । इसका धग -- 
६ का घन ७२६ अथांत्‌ ३२८२७ ०८ ६-० ७२६ । इससे जान 
पड़ता है, कि जो घग राशिघन है, यहो वर्ग सूलघन चर 5- 
३०८३ ०८३-२७)८२७5- ७२६ घनमूल निकालनेके लिये 
करणसूत्र द्विवृत्त भी है। घन ओर घनमूल शब्द देखो । 
वरगोलाना (फा० क्रि०) १ काई काम करनेके लिये उमारना, 
उकसाना ! २ बहकाना, फुसलाना | 
वर्गवर्ग ( सं० पु० ) वरगगंका बगफल. ( हांवपशत-ततां० । 
]0व/)07ः ) | 
बर्गशस ( छां० अध्य० ) दल दलमें । 
वर्गस्थ (रां०ल्ि० ) दल मध्यक्ष, खदलानुरक्त । 
धर्गा (वर्गाह, वर्गाहि)--उत्तर-पश्चिम भारतकी पक नोच 
जाति। इस जातिके लोग खास कर राजपूतोंके यहां 
नोकरो ऋरके अपनी जोविका चलाते हैं। इस जांतिक्री 
रपणियां भो ग्ृदस्थो'के परिवारमें विशेषतः राजपूत ट 
सदारोके घर राज़कुमारोंकी घाय बन कर बांस करतो ५ 
पव॑ अपने स्तनका दूध पिला ऋर उनका लालन पालन | 
करतो है! । इस जातिके लोग अपनेको कन्नीजके आदि. 
निधासो बताते है'। उनका कहना है कि, थे गदरवाड़- 
रॉजपूर्तोके साथ आदिनिवासख्यथान परित्याग कर कई 
स्थानोमें जा वसे हैं। थे ग्वाल, अद्दोर भाविके सम्बन्धो 
गिने ज्ञाते हैं | 
वें अपनो जातिके अन्दर ही आदान प्रदान करते हैं। 
गोल विभाग न रहनेके कारण पिडदोष होनेको सम्भा- 
धना रहतो है। इसलिये थे लोग कई पुरुषे बाद दे कर 
अर्थात्‌ जितने दिनों तक कि नी परिवारकी पूर्व आत्मीयता 
को रुउ्ृति विलुप्त नदीं हो ज्ञातो है, उतने दिनों तक वे 
लोग उस परिवारमें अपने लड़के लड़कियोंका विवाह 
नही. करते। उनको विवाह-प्रथा साधारण हिन्दुभोंकी 
तरह ही होतो हे। इन लेगोंमें पूर्ण योवनप्राप्त लड़के 
लड़कियोंका विवाह द्वेता है। तोन दिनों तक विवाह: 
का उत्सव मनाया जाता है। तृतोय दिन वरके यहांसे 
बरात समजधज फर कन्यके घरक्ी ओर यात्रा करतो हद | 
वरके घर भाने पर कन्याके आत्मीयश्वन शुभलूनमें 
घर और कन्याके मण्डप नामक छलके नीचे बेढाते हैं। 


इसके वाद कन्याके पिता आंत हैं, और वरके पांचों पर 
दाथ रख कर कन्या सम्प्रदानका अनुरोध करत हैं एवं 
दानके वृक्षिणाख॒रुप ज्ञामाताके हाथमें एक फल देत हैं। 
इसके पश्यात्‌ बर तथा कन्याके वरल्मोंके खूटोंका 'गेठ 
बन्धन! करते हें पृवं वर ओर कन्या मणडपके चारों ओर 
सात बार घूमते हैं। इसके बाद कन्याके पिता घरके 
ललारमें दृददी भौर चावल छुलाते हैं। इसफे उपरान्त 
आमाता तथा कन्याका कोाहवर धरमें ले जाते हैं। 
वहां बहुत-सो दूसरी दूसरी रमणियां डपर्िथित 
रदती हैं। वे वरके साथ नाना प्रकारके हास परिहास 
करती हैं । इ्स जातिमें विधवा तथा देवर-विधाहकी 
प्रथा नही है। महावीर ओर पाँचपीर इनके प्रधान 
उपाष्य देव हैं। इस ज्ञातिके बहुतसे लेग कृषिकाय 
करके अपनी जीवबिका चलात हैं । 


' बर्गाइयाँ--राजपूत जातिको एक शाखा । गाजीपुरमें इन - 


लोगोंका यासख्थान है| थे लोग अपनेको मैनपुरी जिला-' 
बासोी चोहान जातिकी एक दूसरो शाखा बतलाते हैं। 


वर्गाला-बुलन्द्शहरर ज्ञिकावासों राजपूत जातिभी पक 


शाक्षा । ये लोग अपनेको चनन्‍्द्रबंशो बताते है। 
इस जातिके अन्दर विधवा विवाहक्ी प्रथा है। श्स 
कारण थे लोग अपनेकोी गौडिया ज्ञातिकी समश्रेणो 
कदते दैं। इन लोगोंका कहना है, कि थे लोग दिकपाल 
तथा भद्दिपालके चंशधर दें। इनके वंशतिहासपमें लिखा 
है कि, ये दोनों भाई इन्दोरसे मालबा आ कर बस गये । 
जिस समय महम्मद गोरोने पृय्वोराज़ पर आक्रमण 
किया था, उस समय इन दोनों भाइयोंने दिल्लोको सेनाशों- 
के अधिनायक बन रणक्षेत्रमें बड़ो घप्रीरताके साथ युद्ध 
किया था। सप्नराट ओरंगजेबके राज्यकालमें इस ज्ञाति- 
के बहुतसे लोगोंने र्ूूलाम धम स्वीकार कर लियां ! 


बगिन्‌ ( सं० लि० ) दुलभुक्त । 
वर्गों--मथुराके भास पास रदनेवाली पएक्र ज्ञाति । इस 


ज्ञातिक लोग दासपृत्ति, कृषि अथबा जंगला पशुभोका 
शिकार कर अपनी ज्ञोयिका चलाते हैं । 


वर्गोंण ( सं० त्रि० ) दलभुक्त, घंशगत । 
वर्गोंय ( सं० लि० ) वगसम्बन्धोय । जैसे,--कथवगॉय, 


चबयगोंय भादि । 


जज 


वर्गोच्तम--वर्जनीय 


वर्गोश्तम ( सं० पु० ) वगेचु उतक्तमः। फलित अ्योतिषपें 
राशियके वे श्रेष्ठ अंश जिनमें रूथित ग्रह शुभ होते हैं । 
चरराशि ( मेष, ककंट, तुला, मकर )का प्रथम अ'श, 
स्थिर राशि (( वृष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ )का पश्चम अंश 
ओर द्यात्मक राशि (मिथुन, कन्या, धनु, मीन)का नवम 


 अ'श वर्गोत्तम कहा जाता है| हसके अतिरिक्त राशियों- 


का नवांश भी वर्गोत्तम कहा जाता है । 

वग्य ( सं० लि० ) १ वग सम्बन्धोीय । ( पु० ) २ सभांका 
सभ्य, सहयोगी । 

वनेंटी ( सं० ख््री० १ धान्यमेद । २ बेश्या, रंडी । 

वचस ( स'० क्ली० ) बर्चते इति वर्चा ( सर्वधातुभ्योष्सन । 
उण ४॥ १८८ ) इति अखुन | १ रूप। २ चिष्ठा । ३ तेज ! 
४ भन्न। (पु० ) ५ चन्द्रमाके पुत्र । 

वर्चसुक ( स० पु० को० ) वचस खार्थे कन। १ घिष्ठा। 
२दीघप्िि, तेज | 

वर्ड /रुथान ( स० पु०) पांखाना। 

वचचस्य ( स'० लि० ) व्चेसे हित॑ यत्‌ | तेजवद्ध क । 

वर्यखखत्‌ ( स'० लि० ) १ जीवशक्तिसम्पन्न । २ समुउज्वल 
तेजयान | 

वर्सस्विन्‌ ( स'० पु०) बर्चोंउस्यास्तोति वर्चा स ( असमाया- 
मेघेति | पा ५२१५१ ) इति विनि। १ चन्द्रमा | ( लि० ) 
२ तेजस्वी, दीधघियुक्त । 

वचिन्‌ (स'० पु०) ऋग्वेदके अनुसार एक अखुरका नाम । 
हन्दने इसे ससूल सहार किया था। (शक २।१४।६ ) 
फिर ऋग्घेदर्मं ( ७६६।५ ) दूसरी जगद लिखा है, कि 
इत्र ओर बविष्णुने इसे निहत किया था। 

वर्चोप्रह ( स'० पु०) मलरोध | 

वर्चोदा (स० जि०) शक्तिद, बल देनेवाला। 

बजक ( स'० लि० ) वर्जयतोति बृज-ण्घुल। व्ज नकारो, 
त्याग करनेवाला । 

घजेन (स'० को०) बृज् व्युट। १ त्याग, छोड़ना । २ हिसा, 
मारण। ३ प्रदण या आचरणका निषेध, मनाही, मुमा- 
नियत | 

व्जनीय (स'० लि० ) वृज्ञ.अनीयर्‌ | १ व्जेनयोग्य, छोड़ने 
योग्य, न प्रहण करने योग्य, व्याज्य । २ निषेचके योगग्, 
निवषिड्, मना। 


। 
| 
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राआका अस्न, नसकका अन्त, बढ़ईका अन्न, कुम्हारका 
अन्न, गणारन, वेश्याक्ा जन्त एवं शूद्धका अस्न बज्ञ - 
नोय हैं। 
मनुसद्वितामें लिखा है कि उदय वा अस्त अवख्था- 
में सूयेका दर्शन बज नोय है! राहुप्रस्‍्त सूर्य, जल- 
प्रतिबिस्बित सूय एवं आकाशमणडलके मध्यगत सूर्यका 
वृशन नहीं करना चाहिये। बछड़ा बांधनेक्री ररूसीको 
लांघना, बषोके समय दौड़ कर रास्ता चलना एवं जलमें 
अपनो छाया देखना त्याज्य है। कामपोडित होने पर भी 
रज्स्वला स्रीके साथ दिनमें सहवास करना; 
भोजन करती हुई रज़स्वला ख्रोका दशत करना , अह्ृ- 
हास करते समय; आह भरते समप्र एवं असावधान 
बैठो हुई भाय्यांकी ओर लक्ष्य कपना, आँजोमिं कज्जल 
प्रदान करते समय, दरेहमें तेल लगाते समय, सन्‍्तान 
प्रसव करते सम्रय स्री पर द्ृश्निक्ष प करना पाप है। 
पक बख्र पहन कर अन्नभोज्न ; नंगे रुमान ; राश्ते 
पर, भश्मके ऊपर, गोचरभूमिमें, हल जोते हुए खेतमें, 
अलमें, अग्निर्ें, श्मश!नरुथ लिताभ्रॉमें, पश्तों पर, पुराने 
मन्द्रिंमें, कोड द्वारा लगाये हुए मिट्टीके ढेर पर, जिन 
बिलोंमें ज्ञीबोंका बास ही, उनके अन्दर मूलत्याग करना 
निषेध है। चलते चलते खड हो कर अग्नि, प्राह्मण, 
सूर्य, जल और देखते हुए पेशाव नहों करना चाहिये । 
मुखसे फूंक मार कर अग्नि प्रज्वलित १:२ना, भायांको 
नंगी देखना तथा अग्निर्में अपवित्र वस्तु डालना वडञ - 
नीय हैं। पाँव पसार कर आंग तापना नहीं चाहिये । 
शय्याफे नोले आग रखना निषिद्ध है। ज्ञिस कार्णेके 
करनेसे आत्माकोी आघात पहु'चले, उसे करना उचित 
नही । सन्ध्याके समय भोजन करना, भमण करना 
पएव' शयन करना पाप है । प्रथ्वी पर रेखा नहीं' 
स्री नी ख्राहिये । मलमूत्रादिसि लिप्त वर्स्नोंका पहनना, 
बासशून्यग्रहमें अकेला शयन करना, भ्रष्ठ पुरुषों को 
निद्रायस्थामें . जगाना, रज़स्थला ख््रोोके साथ बातचीत 
करना तथा बिना निमन्‍लणके यह्ञशालारमे जाना 
निषंध है । 
जल या दुग्धपान करते समय गायक्नों हाँऊना पाप 
है। जिस प्राममें विधमियोंकी संड्या अधिक दो उस 


९३६ बर्जनो 4--वच्लित 


प्राममें वास करना निषिद्ध है। जिस स्थानके लोग 
बहुत दिनो से किसी रोगसे आक्रांत हो, उस रुथान एर 
भो वास करना उचित नहीं । अकेला अधिक दूरकी 
यात्रा करना, अधिक समय तक पढांत पर बास करना, 
शुद॒के अधोन राज्यमें बसना पव नाए्तिकों के द्वारा 
आक्रांत देशमे वास करना निषेध है। जिन सब पदार्थों- 
का सार निकाल लिया गया हो, उनका भोजन तथा 
भति प्रात;क्राल वा सन्ध्याकालमें भोजन ऋरना वजुज - 
नीय है। जिस कार्यके करनेसे किसी तरहका फल न 
निकले, उस कर्याका करना मना है। अजलि द्वारा 
पानी पोना तथा ज्ञ'घे पर रख्व कर कोई बम्तु भोजन 
करना वज्जनाय है। बिना प्रयोजनके अधिक उतावला 
न होना चाहिये। 

शासत्रविरद्ध नाच गान करना निषेध है। कांख 
बजाता वा ऊपर हथेलो रक्ष कर ध्वनि करना, दाँत 
किटकिटाना, अथवा गधेकों तरह चिलाना निषिद्ध है। 
कांसेके वर्तनमें पाँव धोना, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन 
करना वज्जनीय है। दूसरेके ब्यवहार किये हुए जुते, 
कपड़ , अनेऊ, माला तथा अलंकार नहोी' पहनना सादिये। 
बदमाश, भूखे, रोगो, इुटे हुए सिघवाले, अधे, वा फटे 
खुरबाले किसो भी पशु पर सवारी नहों' करनों 
याहिये। प्रथमोदित सूर्यक्री धूष, चितांका चुमाँ और 
टूटे फटे आसनों का परित्यांग करना चाहिये। अपने 
हाथसे नख वा बाल काटना तथा दाँतों'से नख कुतरना 
दोष माना गया है। भिट्टी वा ढेलेका दयर्था मदन 
करना, नख द्वारा तुण खोटना निष्फल कार्य करना एव' 
जिस कांयाके करनेसे भविष्यमें दुःख प्राप्त होनेकी 
सम्भावना हो, उसे करना पाप बताया गया है। कया 
लोकिक, क्‍या शाख््रीप किसी तरहकी बात सौगन्ध खा 
कर नही' कहनो याहिये। गलेका प्राला चादर आादि 
किसो ऋपड़ के ऊपर पहनना, गो था वैलकी पीठ पर 
सबधारो करना,दिवारो से घिरे हुए प्राम या घरमें द्रवाजे- 
को छोड़ %,र दुसरो ओरसे प्रधेश करना, राजिके समय 
यूक्षो के नोचे सोना, येहना! या गमनागमन करना, ब्यव- 
हार किये हुए जूतेकों हाथमें ले कर रास्ता चलना, शय्या 


बजयितृ ( स० लि० ) बृज्ञ णित्र तृच_ । 


दे कर तैयार किये हुए पदार्थोका भोजन कराना, नंगे 
सोना पच॑ जुठे मुख कहीं जाना वर्ज़ नीय है । 

पतित, चंडाल, पुक॒श, मूखे, धनके मदसे मल तथा 
धोबोी भादि नीच ज्ञातिके लोगोंके साथ ब्राह्मणोंको एक 
छणके लिये भी नहों बैठना चाहिये | 

वज्ञ नीयअन्न-मत्त, कद तथा रोगी व्यक्तियोंका 
अगरन नहीं खाना याहिये। कफेशकीटादियुक्त अग्न, ईच्छा- 
सुसार पवसे रुपश हिया हुआ अब्न, श्र णघातोका देवा 
हुआ अग्न, रजस्वला ख्रो द्वारा छुआ हुआ अश्न, पक्षियों- 
/.. या हुआ अब्न, कुत्तोंसि छुआ अस्त, गायका छु घा 
हु» बन, आगमस्तुकोंके लिये तैयार किया हुआ अर्न, 
मठ4। सार्योका अन्न, वेश्पाका अन्न, इन सब प्रकारके 
अभ्नोंकां भोजन करना निषेध है| इनके अतिरिक्त चोर, 
गयैया, बढ़ई, सूरलसे जीविका चलानेवाला, इन स्वोके 
अन्न, क जूसका अन्न; महांपातकी, हिजड़ा, व्यभिचारिणी 
स््रो तथा ढोंगीका अस्न, ये सब अन्न त्याज्य हैं। बासी 
अन्न, शुद्रका अन्न, निद्‌ ईका असन, जूठा अरत, बैध्यका 
अरन, ध्याधका अन्न, जूठाखानेवालेका अम्न, निष्ठुर 
कर्मचारोका अन्न, अशोचान्न, ये सब अन्न कदापि भोजन 
नहीं करना चाहिये। पतिपुलविद्दीना ख््रीका अन्न, 
दे षकारोका असन, शल॒ुका अन्न, पतित व्यक्तिका अम्न, 
जो आदमी परोक्षामें दूसरेको निन्‍दा करता है, जो भूठो 
गयाही देता है, ज्ञो धनके लालचर्स यशफल विक्रैय 
करता है, उनका अन्न; नटयृत््युपज्षीयोका अन्न ; 
द्जों, कृतघ्न, लोहार, निषाद, रंगरेज, सोनार, बाँस फाडने- 
वाला, लोहेका ध्यापारोी, कुसा पालनेवाला, शोणिडक, 
वस्रधारक तथा निष्ठुर व्यक्तियोंह्का अन्न नदों खाना 
चाहिये। जिस पुरुषक्री रत्नों उपपति रखती है, उसका 
अन्न बद्ध नीय है। ( मनु ० ४॥५ अ०७ ) 


वज्जयितव्य ( सं० पु० ) धृज णिच्‌-तथ्य । बजेनोय, छो ड़ने- 


के योग्य | हि 
वर््शनफारी, 
त्यागनेवाला। 


बरज्ित (सं० लि०) वृज़् क । १ स्यक्त, त्यागा हुआ, छोड़ा 


हुआ | २ज प्रदणके अयोग्य ठदराया गया हो, निषिद् । 


पर बैठ कर भोजन करना, रातिके समय तिल थां तिल | जैसे कलिमे नियोग वज्जित है। 


वज्जिवं--व 


बरद्धिन्‌ ( स'० लि० ) त्यज्य, ध्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 
पज्य (स'० लि०) वृज-ण्यत्‌ | वशेनीय, छोड़नेके लायक । 
वण ( स' ० छ्लो०) वर्णयतोति बर्ण-अच_। कुकुम, 
केसर । क्‍ 
प्रण ( स'० पु० ) ब्रियते (इति छू छनृज्ट्वबिद्रुगुपस्यनिस्व- 
पिभ्यों णितू। उण ३॥१० ) स च णित्‌। १ जाति । 
जाति चार है, ध्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र | हन 
चार वर्णो' वा चार ज्ञातियोंकी उत्पत्तिफे सम्बस्धमें येदमें 
इस प्रकार लिखा हे,--जवब भगवान पुरुषरुपमें सृष्टि 
करनेको तेयार हुए, तब उनके शरोरसे चार वर्णो को 
उत्पत्ति हुईं। भगवानके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, 
ऊरुसे बेश्य और पादसे शुद्र उत्पस्न हुए थे। 


| 
शार्पमें इन चार वर्णों का पृथक पृथक धर्मकर्म 


ब्राह्मण क्षत्षियादि चारों वर्णों को शाख्रके 
भादेशसे चलना होता है| 

भगवान मनुने चारों वर्णोंका पृथक पृथक कर्श 
निदिष्ठ किया दैे--म्राक्मणका धर्म 
अध्यापन, यज़न, याजन, दान और प्रतिप्रह | क्षत्रियका 
धम -प्रज्ञारक्षा, दान, यशानुष्ठान, अध्ययन तथा नृत्य 
गोत ओर वनितोपभोगादिमें. आत्यन्तिक अनासक्ति | 
बेश्यका धर्म पशुपालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, 
कुसोीद्वलि और कृषिक्म । शूदका धर्म -अखूयाहोन 
हो कर उक्त तीनों वर्णोंकी शुभ्रूषा । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेश्य ओर शुद्र सभी वर्णों को शाख््र- 
शासनमें यथाविधि आश्रम्तो होना पड़ता है। उनमें- 
से ब्राह्मणफे आश्रम चार हैं, ब्रह्मचय, गाह स्थ्य, 
वानप्ररुथ ओर स'न्‍्यास | उपनयनके बाद जिनेन्द्रिय हो 


बतलाया है । 


अध्ययन, 


कर गुरुगहमें घास ओर साडुबेदका अध्ययन करना क्‍ 
है, इसीका नाम ब्रह्मचय्याश्रम है। वेदाध्ययम समाप्त 


करके बिवाह करनेके बाद स्वधर्मांचरणपुर/सर गृहरुथ 


होना पड़ता है। इस आश्रमका नाम गाह स्थ्य है। 


अनम्तर वुलोट्पादनके बाद वनमें घास करना, अकृषपच्य 

फलावि जाना ओर ईश्वरकी भाराधना करना, यही हुआ 

वानप्रस्थाश्रम । इसके बाद गद्दादि सभी वसख्तुआओंका 

परित्याग कर मुण्डित महतक पर गैरिक कोपीन बांध 

कर दृण्डकमण्ड तल ले कर भिक्षावइशिका अवलमस्वन, 
४०, रू व60 
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बनप्रवैशमें वा तोरथादिमं वास तथा परकमात्र परमेश्वरकी 
आराधना | इसीका नाम संस्यास भाश्रम है | 
द्वितीय भर तृतीय वर्ण क्षत्रिय और बैश्य है। इनके 

लिये शेषोक्त संन्यास आश्रमको छोड़ कर प्रथमोक्त ब्रह्म- 
चये, गाह रुथ्य और वानप्रस्य पे तीनों हो भआाभ्रम प्रशस्त 
हैं। एतद्धिन्न शूद्॒के लिये केवल ग्ृहसुथाश्रम ही बत- 
लाया गया है। दूसरे किसी भी आश्रममें शुद्रका अधि- 
कार नहीं हैं । 

ईश्वरको आराधना करना सभी वर्णो'का सभी 
आश्रमोंका साधारण धर्म है। इनमेंसे जो विष्णुके उपा- 
सक हैं वे वेष्णय, शिवोपासक शैव, दुर्गा प्रभुति शक्ति- 
साधक शाक्त, सूर्योपासक सौर तथा गणेशोपासक 
गाणपत्य नामसे प्रसिद्ध हैं। यह पौराणिक मत हैं। 

चार वर्णो के विभिन्‍न ऋर्म सम्बन्धमें विष्णुपुराणमें 
कहा है, कि ब्राह्मण दान करें, घेदाध्ययनपरायण होचे' 
तथा यज्ञादि द्वारा देवताओंकी अच ना करें | प्राह्मणको 
नित्योदकी द्वोना पढ़ गा तथा अग्निपरिप्रह करना होगा। 
जीविकाके लिये वे याजन ओर अध्यापन करे' तथा जिस 
व्यक्तिने घेघ उपायसे घन उपाजन किया है। उसीसे 
स्‍्यायतः प्रतिग्रह लेवं। ब्राह्मण सर्वबोके उपकारी बने, 
कभी भी किसीका अहित था अनिष्टाचरण न करे । सब 
भूतों पर मैत्रौरु्थापन करना ही ब्राह्मणका परम धर्म है। 
दुसरेफे पत्थर अथवा रतन दोनों €ी वस्तुका समान 
समभे | ऋतुकालमें पत्नीगमन करे । 

ब्राह्मण उपनोत हो कर वेद्ाभ्यासमें तत्पर होवे । 
इस समय उन्हें ब्रह्मचयक्रा अवलम्बन कर पकापभ्रमनस 
गुरुगहमें वास करना होगा। इस समय वे शोच ओर 
आचारवान्‌ हो कर गुरुकी शुश्रूषा करे! तथा नियमस्थ 
हो कर पवित्र बुद्धिसे वेद पढ़ । दोनों ही शाम समा- 
हित हो कर अग्नि और सूथकी उपासना तथा गुरुको 
अभिवादन करना होगा । गुरु यदि खड़े हों, तो आप 
भो खड़े हो जाँव, यदि वे बेठे', तो आप भी निम्नासन 
पर बैठ जावे । कभी भी गुरुके प्रतिकुलाचरण न करे। 
गुरुके आदेशसे गुरुको ओर बेठ कर अनन्यचित्तसे घेद- 
पाठ करें | उनकी अनुमति ले कर भिक्षान्न भक्षण करे | 
आययाय के रुनान करने पर पीछे आप रुतान करे' । गुरु 


६इ्ष्प पर्या 


गृहमें रहते समय समित्‌ और जल. प्रभ्ृति प्रयोजनोय. द्वोना पडुं गा । फल मूल और पत्र ही उनका आहार तथा 
सभो घस्तु प्रति दिन सबेरे खयं ले भाधे। पोछे ज्ञबव | भृतल दो विछावन होगा। मुनिम्नतप्रहण कर आश्रममें 
अवश्य अध्येतष्य बेदका अध्ययन शेष हो जाय, तब गुरु- | जाये हुए सभी भतिथियोंक्रा आतिथ्य कराना होगा । ये 
को अनुमति ले कर और यथांशक्ति गुरुदक्षिणा दे कर | छृष्णाजिन काश और कुश हारा अपना परिधान और 
गाह रूय धर्म का अवलण्बन करे।। इसके बाद यथाविधि | उत्तरोय बनाथे'। वे प्रातः, मध्याह और सायाह कालमें 
दारपरिप्रह और अपनो घुसि द्वारा धनसंग्रद करके उन्हें | स्नान करे। देवाउचेना, होम, अभ्याग्तोंक्री अर्चना, 
शक्तिफे अजुसार सभी ..गृदस्थोचित कार्य करने होंगे। | भिक्षा और भूतवर्गोंके बलिदान ये सब कर्म वानप्रस्था- 
निधाप द्वारा पितृपुरुपोंकी, यश द्वारा देवताओोंकों, अर्थ- | श्रमीके लिये प्रशर्त है। वनवासो हो कर वनज्ञात 
दान द्वारा अतिथियोंको, रुवाध्यायसे मुनियोंक्री, अपत्यो-. | रुनेह पदार्थांें अपना गात्राभ्यड्र समाधा करें । तपस्या 
स्पादनसे प्रजापतिकों, वयलिकर्गसे भूतवर्गका तथा | करते करते धीरे घोरे शीतप्रोष्मादि सहिर्णु दोना आच- 
घात्सल्य दिखा कर समस्त अगत्‌का आप्यायित करे'। | श्यक है। जो वानप्रस्थाश्रमी नियमरत हो कर उक्त 
पुरुष अपने अपने कर्माज्ित सभो लेकोंको प्राप्त होते हैं। | रुपने अपने आरभ्रमका पालन करते है', थे अग्निकी तरह 
फ्या भिश्षाभेज्ञों, कया परिवांजक, फ्या ब्रह्मतारी स्वोकी | अपने दोषोंका दृग्ध कर उस सनातन पद्‌ पानेके पथका 
गाह स्थ्यधम में प्रतिष्ठा है। इसी कारण गोह स्थ्यथम हो | परिष्कार कर लेते है' । 

सच प्रधान है । इसके बाद चतुर्थाश्रम है। यही आश्रम अन्तिम 

ब्राह्मणको घेदाध्ययन, तीर्थरूनान और पृथ्बी दर्शन इन | है। यह यति वा भिक्ष का आश्रम है। समणत मात्सर 
तीन कार्योके लिये समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिये का परित्याग कर पुत्र, मित्र, कलत् और समस्त द्र 
जिनके कोई ग्रइस्मंस्था नहीं है, जिन्होंने खाना पीना छोड़ | सम्पदुक्की माया ममता या सनेद आसक्तिकों छोड़ कर 
दिया है, जहां शाम हुई यहीं उनका घर है अर्थात्‌ जा | इस आश्रममें प्रवेश करना होता है। हस आश्रममें 
सायंग॒द हैं, उनकी गृहस्थाश्रमी ध्यक्ति ही प्रतिष्ठा है तथा | तबर्णिकका द्वो सबसे पहले त्याग करना होगा। सभी 
ग्रहस्थ ही उनका मूठ है। जब वे घर लौटे', तब ग्रुदरुथ | जन्तुओंमें मित्रादिवत्‌ मेत्री र्थापन करे | वाक्य, मन और 
उनका स्वागत सम्माषणादि मधुर वाक्य कहँ तथा शयन | कर्म द्वारा ज्रायु भर अएडज़् आदि किसी प्राणोका कभी 
आसन ओर पान भेजनादि दे कर गृुदश्थ ब्राह्मण उनके | अनिष्ट न फरे | उन्हें पुरमें पाँच रात तक रद्दना होगा। 
आप्पायत करे'।। क्योंकि, अतिथिके ग्रृहसे हृताश हो | इसके सिया भिक्ष जहां इच्छा हो यहां रह सकते है । 
कर लोटते सम्रय वे अपनो दुष्क्रतिके बदलेमें गदस्थकी | जब गुहरुथके घरके चूल्दे जब बुक ज्ञाँय, उनका खाना 
सुकृति ले कर चले ज्ञाते हैं। अबज्ञा, अहड्गर, दम्भ, | पीना शेष हो ज्ञाय, उसो समय भिक्ष, वा यतिकरों ध्राण- 
परिताप, उपघात और पांरुष्य प्रभ्ृति शहृरुथ ध्यक्तिके | यात्रा निर्वाहके लिये उच्च वर्णके घर भिक्षार्थ ज्ञाना 
लिये श्रेय नहीं है। ग्रृहरुथ ब्राह्मण उन सबका परित्याग | चाहिये। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ग॑ आदि सभी 
करे। जे ब्राह्मण इस प्रकार सुचारुरुपसे ग्रुद्घ्गका | दोषोंका परिहार कर निर्मम और निरुपृद भावसमें सत्र 
पालन करते हैं, पे समो वश्धनोसे मुक्त होते हैं और | परिभूमण करे'। किसी दिख ज्ञीव जन्तुको उनका भ 
अन्त्ें उनकी परमपदक्रों प्राप्ति होती है। न रहेंगा। क्योंकि, मुनिगण सभी प्राणोकों अभय दें कर 
ग्रुरा भ्रमी ब्राह्मणकरो जब वयःपरिणति होचे, गृदधम के | चलते है। उन्हें' भो कभी किसो प्राणीसे भय उत्पन्न न 

प्रतिपालनमें जब थे कृतकार्या दो जाबे', तब उन्हें पुलादि- | होगा। जो घिप्र भैज्ञोपगत दृविद्धारा भग्निदोतकों 
फे ऊपर भायारक्षाका भार साँप कर अथवा भायकिे। | अपने शरोरमें रख कर मुखमें शरीराग्नि वहन करते 
साथ ले कर वन जाना चाहिये। इस आश्रमका नाम | ये अग्नियायियोंके सालोकको प्राप्त होते हैं। १.. 
धानप्रएथ है। यहां आ कर उन्हें केश, श्वश्रु और जराधारण| प्रकार शुच्िि और कृतबुद्चि हो कर जो यथोक्त मोक्षाश्रम 


वर्ण 


धर्ंका पालन करते हैं, अनिम्धम प्रशान्त ज्योतिकी 
तरह वे ब्रह्मलोक लाभ करते हैं । 
( विष्गुपु० रथ अंश ८& अ० ) 

क्षल्ियके धम सम्बन्धमें विष्णुपुराणमें लिखा है, कि 
क्षत्रिय प्राह्मणोंकी अपनो दृच्छानुसार दान देवे । विविध 
यज्ञानुष्टान ओर अध्ययन करे'।। शख्र ध्रारण कर 
पृथ्वीकी रक्षा हो उनकी श्रेष्ठ जोविक्ा है, पृथ्वोका परि- 
पालन ही क्षत्रियका प्रधान कार्य है। राज्यरक्षा ओर 
राज्यमें शान्तिस्थांपनादि करनेमें हो उन्हें! कृतकार्यां 
होना पड़गा। दुष्टहरोका शासन ओर शिष्टोंका पांलन 
क्षत्रका ही धर्म हे। क्षत्रिय राजपद पर अधिष्ठित 
होगे। क्षत्रिय राज्ोको सभी वर्णोका संख्कारक होना 
पड़गा। इस प्रकार क्षत्रिय यदि शाखसड्त स्वधर्म 
का पालन करे, तो अन्तमें वे परम पदके अधिकारी हो 
सकते हैं। 

वेश्यके धरम कर्मके सम्बन्धमें लिखा है, कि पशु- 
पालन, वाणिज्य और कृषिक्रम ये तोनों बेश्योंक्री ध्म 
सड़त जोविका हैं। खुष्टिकर्ताने यद्दी जोबिका बेश्योंके 
लिये स्थिर कर दी थी। बेश्य अध्ययन, नित्य नेमरि- 
क्तिकादि कमानुष्ठान, यज्ञ और द्ानधर्शक्रा अनुष्ठान 
करे | वे श्यका कर्म द्विजाति संश्रयसे सम्पन्न होगा तथा 
क्रमविक्ररजात धन वा कारुक्राय ज्ञात धन द्वारा वे 
दानक्रिया सम्पन्न करे गे । 

क्षत्रिय तथा वबंश्य इन दोनों वर्गो'के गादह रूथ- 
जीवनका जोविकाधर्ग इसो प्रकार है। परन्तु दूसरे 
दुसरे आश्रममें शारत्रानुसार उन्हीं आश्रमधरमंका पालन 
करना होता है । 

परूद्र भी दान करे तथा पाक यज्ञ द्वारा पितृपुरुष 
आदिकी अच ना करे। ( विष्गुपु० ) 

क्या ब्राह्मण, फ्या क्षलिय, फ्या व श्य, क्‍या श॒द्र सभी 
वर्णोंकीं भृूत्य, अमात्य और आत्मीयवर्गका परि- 
पॉलन करना करांष्य है। सभोको उचित हे, कि वे 
विवाद करके ऋतुकालमें अपनो अपनी खाके 
साथ सहवास करे । सभी प्राणियोंके प्रति दया 
रखना, तितिक्षा रखना कर्शब्य है। फोई भी वर्ण अभि- 
माना या गर्धान्थ न धहोब । सत्यशोय, अनायास 
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मडुलचेष्टा, प्रिमाषण, सब त्र मैत्रवस्थनरुपृद्या तथा 
अकार्पण्य और अनसूया ये सब सभो वर्णों के साथा- 
रण गुण हैं । 

आपतदु कालमें ब्राह्मण क्षत्रिय घा व श्यवृत्ति प्रहण कर 
सकते हैं। तथा क्षत्रियकी भी बश्यवृत्ति लेनेमें वाधा 
नहों है। परन्तु इन दोनों वर्णोंत्री कभो भी शुद्रर्जाश्ि 
प्रदण नकरनो चाहिये। ब्राह्मण क्ष/त्रयवत्ति ले' ओर 
क्षत्रिय व श्यवक्ति, यद्द केबल आपस कालको ही 
विधि है। पारतपक्षमें दोनों वर्णको इसका परित्याग 
करना द्वी कत्त व्य है। हठातू कोई भो इस कर्मसडुर 
ध्यापारमें हरूतक्ष प न करे | 

वर्णोका आपद्वर्गंका विषय. महांभारतके शान्ति- 

पढामें विस्तुतभावर्भ लिखों है। पद्मपुराण खर्गंबणडके 
मतमें सबसे पहले एक तेजोमय दिव्य पद्मकी सृष्टि हुई । 
उस पद्मसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए । ब्रह्मासे मानुषसष्टिका 
आरम्भ हुआ | प्रज्ञासृशिके प्रारम्भमें हो प्रजापति ब्रह्माने 
ब्राह्मगकी सृष्टि को । ब्राह्मण आत्मतेज़से अग्नि और 
सूर्यावत्‌ उद्दाप्त दो उठे । इसके बाद सत्य, धर्म, तप, 
ब्रह्मपदाथ, आचार और शौच मादि ब्रह्मासे उत्पस्त हुए । 
इन सब सु ष्टिके बाद देव, दानव, गन्धव , देैत्य, असर, 
मद्दोरग, यक्ष, रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाल और मनुष्यको 
खुष्टि हुईं। अनन्तर ब्राह्मण, क्षतिय, वेश्य और शूद्र इन 
चार प्रकारको यण खष्टि ह६। उनमेंसे ब्राह्मणका वर्ण 


 सित, क्षत्रियका लोहित, वेश्यका पोत और शूद्रकरा वर्ण 


असित अर्थात्‌ कृष्ण हुआ | 

मान्धाताने नारदसे पूछा,--अच्छा यदि श्वेतपीतादि 
वर्णको पृथक त!से ही ब्राह्मण क्षत्रयादि व्ण-विभाग 
होता है, तव तो सभा वर्णामें वण सड्डूर देखा ज्ञायगा। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शाॉक, चिन्ता, क्षधा आदि- 
का आधिपत्य तो सवत्र है। मूत्रपुरीषादि सब कोई 
त्याग करते हैं, प्तुत्यु सकी प्रभु हैं, देहक्षय स्वोका 
अनिवार्य है। अतप॒व ऐसा दशामें वर्णविभाग हुआ 
कैसे तथा उससे फल हो क्‍या हुआ १ फिर दूसरी बात 
यद्द कि जगतूमें एवायर अड्भत जितनो अलंसख्य जातियां 
उनका वर्ण भा नाना अकरारका है, अतएव वणनर्णय 
किस प्रकार होगा ( 


हैव० 


इस प्रन्‍नके उच्तरमें नारदने कहां था, राजन | यर्णों- 
में कुछ विशेषता नहीं है। यह समस्त जगत्‌ ब्रह्ममय है । 
प्रह्मा सबोंके सश्किसा हैं। ब्रह्मसुष्ठ सभो एक ब्राह्मण 
हैं, परन्तु कर्मानुसोर एक प्र सम्प्रदाय एक पक्र वर्ण 
हो गया है। जो सब ब्राह्मण रु्वधम का परित्याग ऋर 
कामभोगमें रत रहते थे, जिमका रुवभाव कठोर था, जो 
क्रोंची, प्रियसाहसो और लोहिताड़ु थे, वे हो क्षत्रिय हुए 
थे। जो कृषिक में लिप्त रह कर उसोसे जीविका 
चलाने लगे, गवांदि पशुपालनमें आसक्त हुए, जिन्होंने 
रुवधम का परित्याग किया, जिनका शरीर पोतवर्णका 
था, उन्हींक्ली वेश्यज्ञातिमें गिनती हुई थी । फिर 
जिन्होंने. हि'सा मोर असत्यक्षा आश्रय लिया, जो 
किसी भी क्र से जोविकरा निर्वाह फरने लगे, जिन्होंने 
शौचाचार त्याग किया तथा जो अल्यन्त लुब्धर्व मावके 
हो उठे, जिनका वर्ण कृष्ण था, थे द्विज् होते हुए सभी 
शूद कहलायगे । 


इस प्रकार कर्मानुसार ब्राह्मण ही विभिन्न बर्णो'न्े 
विभक्त हुप। चारों बण के लिये ही बेदबाणी कहो गई 
थी। लोभ और अज्ञानमें पड़ कर बहुतोने उस ब्राह्मी 
वाणीको खो दिया था। जो धम तब्त्रमें एकास्त भासक्त 
थे, वे ब्राह्मो वाणोकी भूले नहीं तथा जो वेदावलम्बन 
घेदवोधित नित्य नेमिशिक्त शब्तनियम और शौच सदा 
चारादि साधुसेवित पथमें रद्द कर शब्रह्मस्पष्ट देवप्रति 
पाद्य परत्रह्मक्षा नको प्राप्त हुए थे, वे दी ब्राह्मण हुए । 


नाखने माम्थाताके प्रश्नोत्तरमें चार्रा वर्णकां इस 
प्रकार लक्षण बतलाय', जैसे-जे। ज्ञातकर्मादि दश 
प्रकारके संख्कारले शांस्कत हैं, जे शुत्ि ओर चेदाध्ययन- 
सम्पन्न हैं, जे शौचाचारमें रत रह कर यज्ञन याज्ञनादि 
पटकर्मों में भवरहिधत हैं, जे। नित्य ग़ुरुप्रिय, नित्यवती 
भोर सत्यरत हैं, वे ही श्राह्मण कद्दलाते हैं। सत्य, दान, 
आनृश स्य, अद्रोह, कृपा, घुणा ओर तपरूया ये सब जिनके 
निकट सबदा विद्यमान हैं, उन्हींके! ब्राह्मण कहते हें । 


जे वेदाध्ययन समाप्त करके क्षत्रियोखित कर्मकीा 
सदा किया करते हैं, जे। दान नहों लेते, पर दान देते हैं 
उन्‍हें क्षत्रिय कहते हैं। जे! पवित्ष भावषमें बेदाब्ययन 
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समाप्त करके पशुपा रूम और छ्बिकर्ममें रत हैं, उन्हींका 
नाम चेश्य है । 

जिन्हें खाद्य अखाद्यका फाई विचार नहीं है, जे अप- 
विलत्र अवस्थामें रह कर जिस किसी केसे ज्ीविका 
नियांह करते हैं, जे चेदवर्ज्ञ त है', सदाचारदहोन है', थे 
हो शाद्र हैं। ( महाभा० ओर पद्मापु० स्त्र्गखयड ) हु 

चतुर्णंके घर्मकर्म सम्बन्धीय विधि ध्यवस्थां मन्‍्यादि 
ख्पृतिसांदितामें तथा सभी पुराणोंमें सविख्तांर वर्णित 
है, बहुत बढ़ जानेके करण उनका उल्लेख यहां पर नहीं 
किया गया । नरसिंहपुराणके ५६वें अछ्यायमें, माक ण्डेय- 
पुराणके मदालसा उपाझयानमें, फ़ूम पुराणके २रे और 
३रे अध्यांयमें, पद्मपुराणके रुवर्ग॑क्रएड २५,२६ और २७वें 
अडयायमें, वामनपुराणके १४वें सथा गरुड्धपुराणके ४६ 
वें अध्यायमें चतुबं णंक्रा तिस्तुत विवरण देखा ज्ञाता 


हे । 


यणण (सं० पु०) १ गजचितरकम्बल, दाथीकी भूल | पर्याय-- 


प्रयेणी, आरुतरण, परिस्तोम। २ कुथ, कथरो, कथा | 
३ पदार्थों के लाल, पीले आदिका भेद्‌, रंग । 

यह वर्ण वा रंग अनेक प्रकारका होता है, जैसे--श्वेत 
पांण्डु, धूसर, कृष्ण, पीत, दरित, रक्त, शोण, अरुण, पायल 
श्याव, धन्न, विड़ल तथा कब र।( अमर ) खुखवोधके 
मतसे छठे' महिनेमें गर्भ रुथ बालकका वर्ण होता है। 


४ यश, कोतक्षि। ५गरुण। ६ ह्तुति। ७ स्वर्ण, 
सेाना। ८ व्रत । वण्यते भिद्चते इति वर्ण घन्न (पु० क्ली०) 
६ भेद, प्रकार । १०गोतक्रम। ११ चित्र, तस 


बीर। १५तालघिशेष। १३ भड़ूराग । व्ण्यते भिद्यते 
अनेनेति वणे घम_। १४ रूप। बर्णयति वर्ण-अच | 
१५ अक्षर । ब्र्णयते रज्यते इति वर्ण-घनञ्न । १६ बिले- 
पन । १७ कुड ,म, फेसर। 

घर्ण दो प्रकार होता है, उयन्यात्मक तथा अक्षराध्मक। 
प्राशियोंके मूलाधारमें एक नाड़ो है। वह नाड़ी सांपकी 
तरह कुण्डलीभूत है। वद स्ेदा मूलाधारके मध्य 
कुराडलाकारमें रहतो है, इस कारण उसका कुण्डली नाम 
पड़ा है। कुएडली चन्द्र सखूथ ओर अनलस्पिणी, द्विय- 
त्यारि शदुपर्णमयी अथांत भूसलिपिमस्जशालिनो तथा 
पञ्माशह्गकर्णमयों भर्थात्‌ .माठ॒काबण स्वरूषिणो है। यह 


पेर्णा-बर्णाक 


कुणडलो सभी बर्णों में मिल कर मस्लम्य जगतकों प्रकाश 
' करती है। यह कुणडलो शब्द और शब्दाथ की प्रवक्तिनो 
तथा लिपुष्कर अथांत्‌ उ्येष्ठ, मध्य ओर कनिष्टके भेदसे 
तीन तोर्थ एवं डदास अनुदात्त प्रभृति स्वर-समाहारका 
>प्रकाशक है। तबन्‍्तशास््रमें कुएडलोको परम देवता ऋहा 
हे । 
यक्‍त्र ओर श्रोत्रवध अपरिष्कार रहता है, इस कारण 
यह कुण्डली जब अख्पष्ट वर्णमें अर्थात्‌ अरूफुट ध्यनिमें 
आलापाबि करनेको उद्यत होतो है, तब मूलाधारमें, भा 
कर ध्वनित दह्ोता है तथा खुघुम्तना नाडो भी उस ध्यनिसे 
बार बार आलोडित द्वोती रद्दती है। 
पहले जे तन्‍्लत्रोक्त परदेवतः कुएणडलोकी धात कहद्दो 
गई है, वद द्विचत्वारिंशद्वर्णमं मिल कर इस प्रकार क्रम: 
परम्परासे अकारसे ले कर सकॉर तक टठिचत्वारि शदा- 
स्मक वर्णमालाका उद्धाचन करतो है। यह हिचत्वारि'- 
शदात्मक वर्णवाला ही भूतलिपि मन्त्र है। कुण्डलिनी 
सर्वेशक्तिमयों भोर शब्दब्रह्मरूपिणी है। बह जिस क्रप- 
से वर्णमाला प्रसव करतो है, वह इस प्रकार है, जैसे-- 
पहले कुणडलीस शक्तिका विकाश, शक्तिसे ध्यनि, ध्वनि 


से नाद, नादसे निरोधिका, निरोधिकासे अर्ध न्दु, अद्ध न्दु 


से बिन्दु, बिन्‍दुलसे अन्यान्य सभी उत्पन्न दोते हैं । समस्त 
अक्षरोंक्री उत्पसिके सम्बन्धमें हो परम्परा इसो प्रडार है | 

चिच्छुक्ति-सरव सम्बलित हो कर शब्रपदवाक्‍्य द्वोती 
है। वह फिर-ज्ञबव उस सश्यसम्वलित अवसू्थामें आका- 
शख्थ हो कर रजेगुणसे अनुविद्ध होती है, तब ध्वनि 
श्र कहलाती है। धवनि अक्षर अवस्थामें तरोगुणसे 
अनुविद्ध हो नादशब्द्वाक्य होती है। वह अध्यक्तावस्था 
समोगुणकी अधिकताक कारण निरोधिका शब्दर्म पु्ारो 
ज्ञाती है। वह निरोचधिका फिर रत और मत दोनों गुण: 


की अधिकतांसे भरद्ध न्दु हो जाती है। अलड्भारकौरस्तुभ 


और पदार्थादर्श भादि प्रन्थोंपें लिखा है,- 

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और येखरी, भवरुथामेदसे ये 
सव संशासऊुं त हैं। वर्ण अब नादरुपमें सूलाधारसे 
पहले पहल उत्पग्न होता है, तव उसे परा कहते हैं। 
पीछे जब यह वर्ण नाद्रूपमें मूल।धारसे उठ कर क्रमशः 


इृदयगत होता है, तब यह पश्यर्ती है। इसके बाद अब 
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इदयसे उठ कर क्रमशः बुद्धिधा सह्ुल्पके साथ 
संयुक्त द्वीता है, तब यह मध्यमा तथा उसके बाद बुद्धिसे 
इठ कर क्रमशः कराठगत हो मु त्र 6र अभिव्यक्त हीता है, 
तब वह घेलरी है। यह बेखरो जब अधरूथापरश्न 
नादूसे हो पवन प्र रित होतो है, तव वर्णसमूह स्वोके 
गोचरीभूत होते हैं। परा ओर पश्यन्ती दशापरन बर्ण 
योगियोंके प्रत्यक्ष होते हैं, दूसरेके पक्षमें यदद प्रत्यक्ष 
होना असम्भव है । 
व्याक्रणके मतसे वर्णोंके उत्पत्तिश्थान आठ हैं । 
जैसे--हृद्य, शिर, जिह्ला, दत्त, नासिका, दोनों भोष्ठ भौर 
तालु । इनमेंसे आ, क, ण, ग, घ, ड, है ओर विसग (१), 
इन सब पर्णो'का उच्चारणस्थान कण्ठ ; इ, चा, छ, 
ज्ञ, भू, जय, श, इनका उच्चारणस्यान तांलु ; ऋ, ट, 5, 
ड, ढ, ण, र, ष, इनका उच्चारणरूथान सुर्दा ; लू, लू, त, 
थ, द, ध, न, ल, स, इनझ्ता उच्च रणछथान दृश्त ; उ, ऊ, 
प, फ, ये, भ, सम ओर उपच्यानोय इत्यादिका उच्चारण: 
सुथान ओछ्ठ; 'व' दन्‍त और ओपछ, 'ए ऐ' कण्ठ और ताल 
तथा जिह्ना-मूलोयका उच्चोरणरस्धान जिह!मूल है । 
प्रपश्चसारके तृतीय परलमे देहभध्यस पत्र स वर्णों वा 
अश्षरोंकी उत्पशिके सम्बन्धर्म इस प्रकार लिखा है-- 
बर्ण समोर सश्चालित दो सुघुश्ता नाड़ोके रग्थ्रके मध्यसे 
निऊऋलतले हैं। पीछे कऋण्ठादि स्थानकोी आलोडित कर 
घदन-विवरसे बाहर होते हैं। उच्च उन्वाग वायु उदात्त 
स्वर उत्पादन करती है | वह वायु नोचगत हो ऋर अनु: 
दात्त तथा तियपंग भाव जा कर स्व॒रित अक्षरक्री उत्पा- 
दृक होतो है | इस प्रदार परकाद्ध , एक, दि ओर लिसंखण्यक 
मात्रामें सभी लिपियोंको सृष्टि हुहई। यद व्यञ्ञन हख्व, 
दीर्घ और प्लुत कहलाने लगो। 
वर्णाभिधानमें अ-से हद पयेन्त प्रत्येक वण फे स्वरूप 
और अर्थादिका विस्तृत विवरण लिछा है। /अ' से 'ह' 
पर्यब्त प्रति बर्णकी उत्पत्ति, स्वरूप भौर अर्थादिका विव 
रण दिया गया है | 
घणक ( सं० क्री० ) घणेयतीति वर्ण-ण्बुल_ | १ हरिताल, 
हरसताल। २ अनुलेपन, उबटन | ३ बनन्‍्दन | (१० ) 
७४ विलेपन । चर्णयति नृत्यादोन्‌ विख्तारयति । 
५ चरण | ६ मण्डल । (पु० स््री०) वण्यते रज्यलेइनेनेति, 
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थर्ण प्र, स्वार्थे कन्‌ । ७ हि'गुल हरिताल काच नी>उ- | वर्णज् ( स'० लि० ) वर्णात्‌ आयते इति जअन-डं। जाति, 


कादि। ८ मनु । (छिज्ञ ७२३) ६ मुखोस, अभिनेता करे 


परिधान या परिच्छद | १० चिलकार | 

वर्णकण्ट ( सं० क्ली० ) तुत्थ, तूतिया । 

बणेकद्रडक (सं० पु०) १ चित्रकारकों फू ची । २ छन्‍्दों- 
भेद । 

बर्णकमय ( सं० लि० ) विचित्र चणेमण्डित । 

बर्णकवि ( सं० पु० ) कुवेरके पुत। ( त्रिका० ) 

वर्णकित ( सं० त्रि० ) वर्णविशिष्ट, रंगवाला । 

वर्णकूपिका ( सं० सत्री० ) वणोनां कूपिकेव । मत्स्याध्रार, 
मछलीकशा बरतन । 

बणेकूत्‌ (सं० लि०) वणदान ऊारी, रंग देनेवाला । 

-बर्णक्रम ( स'० पु० ) १ रंगका पर्याय । २ उच्च नीचताके 
भेदसे जातिपरम्परा । ३ अक्षरश्रेणी | 

यर्णखएडमेरू ( स'० पु० ) पिंगल या छन्वःशास्त्रमें एक 
क्रिया । इससे बिना भेरु बनाये मेरुका काम निकल 
जाता है भर्थात्‌ यह ज्ञात हों ज्ञाता है, कि इतने वर्णोर्के 


किलने वृत्त हो सकते हैं भौर प्रत्येक वृत्तमें कितने गुरु 


ओर कितने लघु द्वोंगे । 
जितने वर्णोंका खए्डमेस बनाना हो, उतनेसे पक कोष्र 
अधिक बाई से दाहिनी ओरको बनावे। फिर उन्हों कोष्ठों- 
के नीचे पहला रूथान छोड़ कर दुसरे रुथानसे अ.रम्भ 
करके ऊपरसे एक कोषठ्ठ कम बनावे । इसी प्रकार उसी 
स्थानसे नोचे पक कोप्ठ कम वराबर बनाता ज्ञाय, जब 
तक पक कोष्ठ न आ जाय । इन कोष्ठोंको इस प्रकार 
भरे। कोष्ठीकी पहली पंक्तिमं वाई ओरसे सबमें एक 
पक्का अंक लिखे। दूसरो क्तिके पहले कोछसे आरम्भ 
करके क्रमणः २, ३, ४, ५, ६ आदि अन्त तक लिख ज्ञाय | 
इसके याद कोष्ठोंकी प्रथम पंक्तिके तोसरे अकसे उत्तरो- 
त्तरनीचेकोी ओर वक्रगतिले अकके जेाड कर अगले 
खानेोंमें रक्चता जाय । अन्तिम काष्ठोंमें जे अक होंगे, 
वे लघु गुरुक हिलाबसे वृत्तोंके भेद सूचित करे गे। 
वर्णगत ( स'० लि० ) १ वर्णसम्बन्धीय । २ ज्ञातिगत। 
३ बीज़गणितघटित,। 





। 
ल्‍ 
पर .छः. महीनेके भीतर उसकी मृत्यु है| जांतो है | 


वर्णोद्धव । 
यर्णक्पेष्ड ( स' ० पु० ) वर्णेचु चतुषु मथ्ये ज्येष्ठः प्रथ- 
मेस्पन्नात्‌ गुणेत्कृएत्वानश्य । १ ब्राह्मण । चारों वर्णमेंसे 
ब्राह्मण दो पहले सृष्ट हुए हैं | ब्राक्षण देखो । 
(लि०) वर्णन ज्येतिषेक्त-पारिभाषिकवर्णेन ज्येष्ठः 
श्रेष्ठ । २ खबर्णक्ी अपेक्षा उत्तमवर्ण, स्वयं जे वर्ण 
है उससे उक्तमयण । विवाहमें वर्णमेलक देखना हे।ता 
है । होनवर्ण पुरुषके वर्णज्येष्ठा नारीसे विवाह करने 


मेन्लक देखे। । 
बणेर--कुछ दिनेंके लिये काश्मोरके राजा। शांजा यश- 
सस्‍्करका रोग जब अधिक वढ़ गया, जब उन्हें अपने 
जोवनकी आशा जातो रही, तब उन्होंने अपने पितृध्य 
पौत्र और रामरेयके पुत्र वर्णटका काश्मीरके सिंहासन 
पर बैठाया । राजा यशस्करने अपने पुत्र सप्रामदेषकेा 
इस हेतु राज्य नहीं दिया, कि इसे बालू: ज्ञान कर विरोधी 
वर्ग पढ़यन्त्र रचेगा और अनायास ही इसे राज्यच्युत . 
करके राज्य अपने हरस्तगत कर लेगा। वर्णटके राजा 


| 





होनेसे घिरोधियोंकी आशा पर एक बार ही पानो फिर 
। 








| 


गया। सभी निरास हो गये, परन्तु वणट राज्य पाते 
ही उद्धृत हो गये। राज्यदाता यशरूकरकी ओरसे उनका 
ध्यान घिलकुल हो जाता रद्द | यहां त+, कि उन्होंने राज्य 
पानेके पोछे राजासे आरोग्य प्रश्न भी नहों पुछवाया। 
एससे राज्ञा भीतर हो भोतर दुःखित होने लगे | मग्ल्ियों- 
ने राज़ाके हृदयकी बात जान ली। उन लोगोंने रांप्राम- 
देवके राज्य देनेके लिये यशसुकरके उत्त ज्ञित किया। 
अत्तमें हुआ भो .बही । वर्णर एक्र दिन सभामें बैठे थे, 
मन्त्रियोंने वहीं उन्हें कैद कर लिया, पीछे बे निर्वासित 
किये गये । 

वर्णतनु ( सं० ररी० ) सरस्वती देवोका उद्दशक मम्ज- 
विशेष । 

वर्णता (सं० खो.) वर्ण-तल-टापू | बर्णका भाव या धर्म । 

बर्णताल ( सं० पु०) एक राजाका नाम | 


वर्णचारक ( स'० लि० ) वर्णानु नीलादीन्‌ चारयति | वर्णवूलि ( स'० र्री० ) वर्णात्रां वुल्रिय। लेखनी, यह 


पिस्तारयति चर-णिच-प्युल। चित्रकार। 


कू सी जिससे चिल्रकार खित्र बनाते हैं । 


वर्णातवृ लिक[----बर्सा धम 


वर्णतलिका (स'० स्त्री०) वर्णानां तूलिकेब । 
वर्यातक्षि दैखे । 

बर्णत्व ( स'० क्ी० ) वर्णर्य भाव त्व। चर्णका भाष 
या धर्म । 

वृर्णद ( स*० क्ली० ) वर्ण ददातोति दा ( आते।इनपसग 
के | पा ३४२३ ) इति क। १ कालीयक, दायहरिद्रा । 
(त्रि० ) २ वर्णदाता, र'ग देनेवाला | 

वर्णदात्‌ (सं० लि०) वर्णरूय दाता । वर्णदायक, रंग देने- 
घाला । 


बर्णदात्री ( सं० ख्रो० ) वर्ण' ददातीति दा ठच्‌, खि्यां 


डोष्‌। हरिद्रा, हल्दी। 

बर्णदूत ( सं० पु० ) वर्ण प दूता यत्र । लिपि। पर्याय-- 
लेख, वाचिक, द्वारक, खवस्निमुल । 

वर्णदूषक (स'० लि० ) वर्णान दृषयतीति दृष ण्युल। 
वर्णसमूदका दोबोत्पादक, जातिका नए करनेवबाला। 

वर्णदेशना ( स'० ख्ी० ) शब्द शिक्षा । 

घर्णंघम्म॑ ( स'० पु० क्ली० ) वर्णानां ब्राह्मणादीनां धर्म्मः । 
यर्णाश्रम-धर्म । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद, इन चारों 
वर्णो'का कत्त ध्य कम | वर्ण शबदमें उक्त चारो वर्णों के 
कत्त ध्य कर्म तथा धर्मके विधिनिषेधादि एव'* ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, बेश्प ओर शुद्रोके आचार विधार विशेष रुपसे 


वर्णन किये गये हैं। राजघरांं तथा |आपदर्मादि वर्णा- 
श्रमधम' शब्दमें वर्णन किये गये हैं। इनके अतिरिक्त 
अनुलोम तथा प्रतिलोम प्रभ्धति विभिन्न ज्ञातियोंके महा- 
भारतमें वर्णन किये गये घम विधान नीचे लिखें 
जाते है । 

भोष्मने कहा--पूर्ण कालमें प्रजापतिने यज्षके निमिश 
फेवल चार वर्णो'की सृष्टि की। ब्राह्मण चारों धर्णोकी 
कन्या भोंके साथ विवाह कर सकते हैं। उन ब्राह्मण 


तथा क्षत्रियोंकी कन्याओंसे जो पुत्र पैदा होंगे, थे प्राह्मणों- 


की आत्मा वा ब्राह्मण कहलावे' गे, बेश्य तथा शूद्‌-ऋणग्पा- 
ओंसे ज्ञों सन्‍्तान पेदा होते हैं, थे कर्मानुसार पूर्वोक्ति 
दोनोंसे दीन गिने जाय गे | श्राह्मण भोर शूद्रकन्याके 
स'योगसे जो पुत्र पेवा द्वो' थे शबके समांग अर्थात 


शब रुथान श्मशान-तुल्य किन्तु शृद्रकों भयेक्षा भ्रष्ठ 


समझे जाय गे , इसोछिपे परिडत लोग उन्हें पाश्शष 


बिक 
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कहा करते हैं। थे जपने कुछ के सेवक हो कर रहे गे एच॑ 
अपने नियत कर्मोंका त्याग नहीं करेैंगे। घेजिस 
तरह भी हो सके, अपने कुलके सभी आवश्यकीय फार्यो'- 
फो सम्पन्न करे | पारशव ब्राह्मणी की अपेक्षा भवश्थामें 
बड़ होने पर भी ब्राह्मणों के साथ छोटे भाईकी तरह 
व्यवहार करे गे ओर उनको सेवा शुश्रूषा करेगे पृव' दान- 
परायण हो गे | क्षत्िय अपनी स्वज्ञातीय लड़की पव' 
बेश्य तथा शुद्रक्ती लड़कियों'क साथ विवाह कर सकते 
हैं। इनकी क्षत्रिया तथा वेश्या स््रोसे जो पुत्र हो गे, 
वे क्षत्रिय एव शुद्रा खरीसे जो पुत्र पेदां होगे, थे उम्र 
नामक शूद्र कहलाबेंगे। शूद्र सिफ अपनी जातिमें 
हैं शादी वर सकता है। अपने जनफकसे अविशिष्ठ 
अधम पुत्र यदि ब्राह्मण-दारादिके साथ बलात्कार करे, 
तो चातुर्व ण्य विगदित चण्डालादि वर्ण उत्पा: 
इन करेंगे। क्षत्रिय ब्राह्मणोसे चत॒र्घ द्के वहिसूत 
भूषतिगणके ह्तुतिकारक खूत ज्ञातीय सन्तानका जन्म 
देते ' हैं । घौश्य ब्राह्मणीसे अन्तःपुर रक्षण-फाय - 
कारो वैरेद्द ज्ञातीय पुत्र उत्पादन करते हैं। शाद्र ब्राह्म- 
णीके संसगसे चंडांल पुत्र पेदा होता है। ये वर्ण 
स'कर कहलाते हैं। घंश्य द्वारा क्षलियसे बन्दी मागध 
जञातोय पुत्र पेदा होता है, शूद्र द्वारा क्षल्ियासे मत्ख्य: 
घाती निषाद पुत्र उत्पस्न होता है और व श्यासे प्राम्य 

धरम विशिष्ठ पुत्र जम्म प्रहण करता है, 3्ले आयोगव 
( बढ़रे ) कदते है, स्वथनज्ीची बढ़ई लोग ब्राह्मणों + 
अप्रतिप्राद्य होते हैं। अस्वष्ठ, पारशव, उप्र, खूत, वे दे- 
हक, चडाल, मागध, निषाद तथा आयोगब, ये लोग 
अपनो ज्ञातीय ख्रोसे या अपनी जातसे भी नीच ज्ञातोय 
स््रोसे खजातीय पुत्र तथा मातुजञातोय पुत्र पेदा करते है । 
चारों वर्णोंकि मध्य ब्राक्षणादि दे भारयाभसे खजाताय 
सन्‍्तान वैदा। देती है, विजञातियोंके शंसगंस प्रधानानुसार 
याहापुत्र अस्मप्रहण करते हैं। थे भो स्वज्ञातीय खोसे अपने 
वर्णके चुल पैदा करते हैं और पररूपरकी पत्नीसे विगदि त 
पुत्रोंकों देते हैं। शूद्र ज्ञिस तरह ब्राह्मणीस अति होनवर्ण 
चदडाछका उत्पादन करते हैं, उसो तरद चारों वर्णोर्सि 
घहिभू"त दहोन बर्णसे अत्यन्त हीनतर वर्ण जभ्म्र प्रदण 
करता है। द्वोमतर वर्णोसे प्रतिलोमजात वर्णकी वृद्धि 
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होती है। हीनवर्णसे दासादि १५ द्वीनतर वर्ण पैदा 
होते हैं। अगम्यागमनसे चर्णसंकरकी उत्पक्ि होती है । 
चारों व्णोंसे वहिभू त वर्णो'के मध्य सेरन्धी तथा मागध 
जातिसे राजाअंकि प्रसाधन-कार्यश एवं उनके दिष्य अग- 
रागधर्णण तथा रुतवादि द्वारा दासज्ञीवन जातिको सृष्टि 
होती है। मागध ज्ञाति द्वारा से रन्ध योनिसे बागुरावन्ध 
ज्ञीवी आयेगय जाति उत्पन्न होतो है। मागधोसे वे देह 
हारा मद्यकर मेरेयक नामक पुत्र पैदा होते हैं । निषाद- 
ज्ञाति मद र अर्थात्‌ मद्र नामक मत्सपेपज्ञीवों तथा नोके- 
पञोबी दाश सन्‍तान पैदा करती हे ओर चणडॉल श्वपाक 
नामक मुतप अर्थात्‌ श्मशानाथिकारी सनन्‍्तान उत्पन्न 
करता है। मागधी वागुरे।पज्जञीबी क्रूर चार पुल पैदा 
करत हैं, पांसविक्रय तथा मांस संस्कार हो उनके प्रधान 
काय होते हैं। इनमें दे। मांस तथा खादुकर कहलाते हैं, 
बाकों देाके नाम क्षोद्र तथा सौोगन्ध नामसे कथित है | 
इस तरहसे मांगध जातिको चारों वृसियाँ निद्विष्ट की 
गई है। आयेगवीसे पापीष्ठ, बेदेहसे मांसे।पज्ञीयी क्रूर, 
निषादसे ख्तरयानगामी मद्रनाभ एवं चएडालसे खराश्वगज्ञ 
भेजी पुक्कशज्ञाति जन्प्र प्रहण करत। हैं, ये लेग म्तकके। 
बख्नले ढऊते एव भिन्‍त पात्में भाज़न करते हैं | निषादी 
से वेदेद द्वारा छ्षुद्र, अन्ध तथा आरण्यपशु-हि'सेपजोबी 
कोमार नामक चर्माकार ये तीन पुत्र पैदा देते हैं । ये 
लेग प्रामके बाहर बास करते है'। निषांदोस चम्मकार 
द्वारा फारावर तथा चणडालस वेणुध्यवदह्दारापजीवी 
पांडुसोपाक जाति जन्म प्रहण करती है । घेददीसे निष।द्‌ 
छारा आदिणएडक नामक पुत्र पैदा द्वाता है। चण्डाल 
द्वारा सोपाकसे चएडालसम-व्यधहार-विशिष्ट पुत्र उत्पस्न 
हैता है । निषादी चण्डाल द्वारा बाह्ययर्णोंके बहि- 
रक्त श्मशानवासी अर वशायी संतान पैदा होती है। 
पिछू मातृ-ब्पतिक्रम चशत) ये सब संकरज्ञाति उल्पन्‍्त 
है।तो है, ये लेग प्रच्छन्‍नभांवसे रहे' वा प्रकाश्य भाषसे, 
किस्तु अपने ध्त द्वारा ही पहचाने जाते हैं। शाररोमे 
ब्राह्मणादि चारों वर्णोंक़ा धम लिखा है, दूसरे दूसरे घम' 
हीन जातियोंके मछ्य करिसोके ध्मका नियम अथया 
इयत्ता नहों है । ब्राह्मणांदि चारों ब्णोंसे अनुले।मज्ञात ६ 
पव॑ विलेमजात ६, ये १२ प्रकारके हांकोर्ण वर्ण पैदा 


वर्गावर्म्प 


हैते हैं, फिर इन १२ रांकी्ण वर्णो से ६६ अनुलेमजोत 
पव॑ ६६ प्रतिलामजात, इस तरहसे १३२ प्रकारको 
वर्ण संकर ज्ञातियां उत्पन्न होती हैं, फिर उनके अनुलोभ 
तथां प्रतिक्ोमकी गणना द्वारा अनन्त भेद पैदा हो जाते 
हैं, अतपव इस समुदायके पहले कहे गये १५ भेदोंके 
मध्य अग्तर्भाव हो गया है, दहसलिये सबकी प्रतिसंक्या 
प्रद्शित नहीं को गई है। सख्वेच्छाचरणसे अर्थात्‌ जातिगत 
कोई नियम न रहनेके कारण मनमाना समांगम करनेसे 


साधु आदिके द्वारा उत्पन्न वाहा वर्णलंकरजञांति अपने अपने 


कर्मो' के अनुसार फ्रीविका और जाति प्राप्त करती है। पे 
लोग चतुष्पथ, श्मशान, पर्चत तथा दूसरी दूसरी बनरूप- 


तियोंके निकट वास और नियत कृष्णवर्ण लौहमय अलंकार 


पहन कर अपने कर्म द्वारा अपनी जीविका चलाये गे एवं 
अलंकार तथा गृहोपकरण बसूतुसे तैयार करे गे | पे लोग 
गो-ब्रोह्मणोंकी सहायता फरेगे, इसमें सन्देह नहीों। 
भाषृशंख्य, दूपा, सत्य, क्षमा एवं अपने शरोर द्वारा 
विपस्नोंकी रक्षा आदि ही वाह्मवर्णो की सिद्धिके कारण 
होंगी ; हे नरश्र छठ | इसमें मुझे संशय नहीं । बुद्धिमान 
मनुष्य उपदेशासुसार परिकोशसित द्वीनज्ञातिको खिले- 
चना करके पुलोत्पादन करे, जिस तरह जलमें तैरनेकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्यको प्रान्तर अवसन्न कर देता है, उस 
तरह निताम्त होन जातिसे उत्पन्न पुलबव शका नाश कर 
डालता है। इस संसारमें रमणियां विद्दान अथवा सूछ 
व्यक्तिकों काम-क्रोधयके बशोभूस कर नितान्त कुपथमे 
जोंच लेती हैं। नारियोंका स्वभाव ही दोषकी खान है, 
अतपव विपश्चित्‌ व्यक्ति स्त्रियों पर अत्यब्त आसक्त नहीं 
होते । 

युधिप्ठिर बोले--पाप योनिज्ञ होनवर्णः व्यक्ति जे 
भाष फे गृहमें जम्मप्रहण करमेके कारण आय रुप हो 
गया है, किन्तु उत्पचििके कारण अनाय है, उसे हम किस 
प्रकार पहचान सके गे ? 


भीष्मने कष्टा--अनारयों के पृथक पृथक भाव तथा चेष्टी- 


समन्धित मनुष्यका संकरयोनिज् समभूना चाहिये एवं 
उनके सज्जनाखरित कर्रा द्वारा योनिशुद्धता विज्ञात दोगी | 
इस स सारमें अनाय्योता, अनाखार, क्र रता तथा निष्कि 
यात्मता कलुषपे।निज पुरुषमें ही देखी जाती है। स'कौर्ण 


कक 


वर्याधातु-वर्णापातान 


जा।तिकफी संतान पिताके अथवा माताके चरित्र किया पिता 
माता देनोंके स्वभाव प्राप्त करती है, वह कभी भी अपनी 
प्रकृति गुप्त नहीं रख सकती ! तिय क थे निज्ञात ष्याप्र 

प्रभृति ज्ञिस तरह विचित्र वर्णके साथ माता पिताके 

समान रुपसे ही पैदा होते हैं, ठोक उसी तरह प्रनुष्य 

अपने पिताके वर्णामें ही वैदा हेता है। व'शस्रोत 

स च्छनन होने पर पेनिसंकर होता है, यह मनुष्य जिस 

व्यक्तिके ओरससे पैदा होता है, उसका कुछ न कुछ 

चरित्र अवश्य ही आश्रय करता है। कृतिम पथसे 

विचरनेवाला व्यक्ति शाभनवर्ण है या निकृष्ट, इसका 

निश्चय उसके स्वभावसे ही है| जायगा | खुवर्ण ज्ञिस 

तरह वाह्यतः कठिन होने पर भी कार्यके समय खुद होता 
है पथ खुबर्ण अर्थात्‌ चाँदी जिस तरह नियम मद होने 
पर भी कार्यके समय कठिन है, खुजात तथा दुज्ांत 

पुरुषोंके ज़न्म और चरित्र भी उसी तरह होते हैं। 

संकरजात वर्णका शरोर शास्त्रीय बुद्धि द्वारा नीच मार्ग - 
से आकृष्ट नहों होता, बीजगुणकी प्रवछता बशतः 
कालभेदसे बुद्धिवृत्तिको प्रधानता होने पर भी पारीरा- 
रम्भक ख्वत्यके ज्येघत्य, मध्यमत्वके अनुसार जे समान 
है।ता है, वहों प्रमुदित हुआ करता है। दूसरा स्वत्घ 
उत्पन्न हैते ही शरत्कालके मेघको तरह पुनः बिलीन 
दी जाता है। ऊ'चे वर्णका लड़का जब सदाचारसे 
दूर हो ज्ञाय, तब उसका सम्मान नहों करना चाहिये और 
श॒द््‌ यदि सदाचारसम्पन्न तथां धम ज्ञ दी, तो उसका 

सम्मान करना चाहिये। मनुष्प शुभाशुभरूम , सुशीलता, 

सश्चरित्र तथा कुछ हारा अपनेको प्रऋ्ाश करता है, कुल 
नष्ट हो शाने पर पुरुष अपने कर्म द्वारा पुन! अपना उद्धार 
कर छेता है। इन सब संक्रीर्ण तथा इतर योनिपेंम्मे 

पुलत्नोत्पादन नहीं करना चाहिये, पंडित लोग इस तरह- 

को स््रियों का त्याग करें | ( महाभारत अनुशासन ४८ भ०) 

बणधातु ( स'० स््री० ) गेरु, ईगुर भादि रंगके काममें 

आनेषवालो धातु | 

वर्णन ( स'० क्ली० ) वर्णस्तुतो विस्तारे रखनादों ल्युय | 


१ रसुसवन, गुणकीर्रन । २ घिख्तरण, किसी बातकों | 


सबिस्तर कहना, कथन । ३ खिल्रण, रंगना । 
वर्णन ( स'० पु० ) पिडुल या छन्दःशार्रमें एक क्रिया । 
९० न, 64 
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इसके द्वारा यह जाना जाता है, कि प्रस्तारके अनुसार 
इतने वर्णो के व्ृत्तोंके अमुक सख्यक भेवका रूप ऋछघु 
गुरुफे हिसावसे कैसा होगा । जितने वर्णोके प्रस्तारकेः 
किसी भेदका रूप निकालना है।, उतने ऊघुके चिह्न लिख 
कर उनके सिरे पर क्रमणः वर्णोहिए अ'क ( १ से आरम्भ 
करके क्रमशः दूने दूने अंक ) लिखे । फिर अंतिम अंक 
का दूना करके उसमेले पूछी हद स झ्याको घटावे । ज्ञो 
अक बांकी बचे, वह जिन जिस उद्दिष्टोंके योगसे बना हो 


उनके नीचेकी लघु मांत्राभोंके खिह्लोंक्री गुरु कर दे। 
ज्ञो रूप सिद्ध होगा, वही उसर होगा ! 


वर्णना ( स'० स््रो०) षण -णिच-युच्‌ टाप्‌। गुणेकथन। 
पर्याब--हड़ा, ख्तव, स्तोल, रुतुति, नुति, श्छाघा, प्रशंसा, 
अथ बाद । “विदग्घा अपि वणयन्ते विट्वण नया स्त्रिय;!" 
( कथासरित्सा ७ ३२।१६६ ) 
वर्णनाश ( स'० पु०) वण रूप नाशः ६-तत्‌। निरुक्त- 
कारके अनुसार शब्दपे किसी वणडइ्रका नष्ट हो जाना । 
वर्णनीय ( स'० ल्ि० ) वर्ण कर्माण अनीयर_। १ वर्ण्य, 
वर्णितश्य, वर्णनाके योग्य । २ स्तवाह , मतबके योग्य । 
वर्णपताका ( स० ख््री० ) पिड्ुल या छत्दःशाखमें एक 
क्रिया | इसके द्वारा यह जाना ज्ञाता है, कि पर्णवृत्तोंके 
भेदोंमेंसे कौन सा (पहला, दूसरा या तीसरा आदि)ऐसा 
है, ज्ञिसमें इतने लघु और इतने शुरू होंगे ! 


वर्णपात ( स*० पु० ) वर्णस्य पात; । उचद्चारणके समय 
शब्दान्तगत वर्णका पतन । 


वर्णपाताल ( स ० पु० ) पिगल या छम्दःशाखमें एक 
क्रिया। इसके द्वारा यह ज्ञाना ज्ञाता है, कि अमुक 
स'ख्याके वर्गोके कुल कितने प्रत्तहों सकते हैं ओर 
उन बृत्तोमंसे कितने लघ्यादि और कितने लघ्यस्त, कितने 
गुर्वादि और कितने गुर्वान्त तथा कितने सर्घंगुरुऔर 
कितने सब लघु धोंगे। जितने वर्णो'का पाताल बनाना 
हो, उतनी ही खड़ी रेखाए' और उन्हें काटती हुई पांच 
आडी रेखाए' खोंचे। इस प्रकार कोष्ठ वन जाने पर 
कोष्ठोंकी पहलो पं क्तिमें क्रमसे १, २, ३, ४, भादि अंक 
भरै। दूसरी प'क्तिमें २, ४, ८, १६ भादि वर्णसूसीके 
अ'क लिसखले। तीसरी प'क्तिमें सूचोफे अंकोंके आधे 
लिखे और चौथी प'क्तिमें पदली और तोसरी प क्तिके 
मकोंका गुणनफल लिखे। 
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घण पात्र (स'० क्ली०) वर्णाश्य पात्र । खित्रकारका | 


रंग रख़नेका वरतन । 

वण पुर ( स' पु० ) शद्ध रागका एक भेद । 

वण पुष्प (स० पु० ) बण यन्ति पुष्पाणि यख्य कपू | 
राज़तरुणो पुष्पवृक्ष | 

वण पुष्पक ( स'० पु० ) वर्यापुष्प देखो । 

वण पुष्पो (स० सत्री०) धण यन्ति पु५्पाणि परस्या। डुगीय्‌ | 
उच्द्रकाएडी पुष्पवृक्ष | 

वण प्रकर्ष ( स'० पु० ) वण की अधिकता | 

घण प्रत्यय ( स'० पु०) छनन्‍्दःशासत्र या पि'गरूमें वे 
क्रियाए' जिनके द्वारा यह जाना ज्ञाता है, कि अमुक 
संख्याके ।वण वृक्षोंके कितने भेद हो सकते हैं, उनके 
स्वरूप क्‍या होंगे इत्यादि। जिस प्रकार मात्िक छन्‍्दोंमें 
६ प्रत्यय द्वोते हैं, उसी प्रशार वर्णवृत्तोंमिं भी ६ प्रत्यय 
धीते हैं,-- प्रस्तार, सूची, पाताल, उद्दिष्ट, नष्ट, मेरु, खणड- 
मेर, पताका ओर मर्कटोी । 

धर्णप्रसादन ( स'० क्ली० ) वर्णरुय प्रसादनं॑ यस्मात्‌ | 
अगुरुचन्दन । 

वर्णप्रसतार (स'० धु०) पिगल था छनन्‍्वःशास्त्रमें वह 
क्रिया जिसके द्वारा यह ज्ञाना जाता है, कि इतने वर्णो- 
के वृत्तोंके इतने भेद हो सकते हैं और उन भेदोंके 
स्वरूप इस प्रकार होंगे। जितने वर्णाँका प्रस्तार 
बढ़ाना हो, उतने बर्णोक्री पहला भेद (सब गुर) लिखे। 
फिर गुरुके नोचे लघु लिख कर शेष ज्योंका ट्यों लिखे। 
फिर सबसे बाई ओरके गुरुफे नोचे लघु लिख कर आगे 
ज्योंका त्यों लिखें और बाई' ओर जितमो ग्यूनता रहे, 
उतनो गुरुसे भरें। यह क्रिया अन्त तक अर्थात्‌ सर्व 
उघु भेदके आने तक करे। 

वर्णणेद (स० पु०) वर्णह्य भेद।। १ बर्णका भेद, 
प्राह्यणादि वर्णकी भिन्‍न्नता। २ रंगका भव | 

बर्णभेदिनो ( स'० खरो> ) लताविशेष | 

बर्णमय ( स'० ति० ) वर्णविशिष्ट । 

यर्णमरूटो (स० खरोौ०)  पि'गल छम्द!शाखमें एक 
क्रिगय। इससे यह जाना जाता है, कि इतने वर्णो' के 
इतने बृत्त हो सकते है, जिनमें इतने गुघादि, गुव मस्त और 


इतने लघ्चादि लघ्यन्त होंगे तथा सब पृश्ञमिमिली कर | 





वर पश्च--पर्णा लिपि 


इतमे वर्ण, इतने गुरु छघु. इतना कलाए' ओर इतने पिड़ 
( > दो फल ) होंगे। जितने यर्ण हों, उतने स्नाने बाएंसे 
दाहिने घनोवे । फिर उन ख़ानोंके जोचे उतने दी खानों. 
की छा पंक्तियां और बनावे । कोष्ठोंकी पहलो पंक्तिमें 
१, २, ३ आदि अ'क लिखे ; दूसरोमें वर्ण सूचोके अक 
(२, ४, ८, १६ आदि) लिखे; तिसरी एक्तिमें दूसरो पंक्ति- 
के अफेंके आधे अ'क भरे ; चौथीमें पहली ओर दूसरो 
प'क्तिके अकाकफे गुणनफल लिखे; पाँचवींमें चोथी पंक्ति 
के आधे अक भरे; छठी प'क्तिमं चौथी और पांचयों 
पक्तिके अकोंका येग लिखे और सातवों प क्तिमें छठो 
पक्तिके आधे अंक भरे | 

वर्णमात्‌ ( रां० सत्री० ) वर्णरूय मातेव कक्ारायक्षरप्रसू- 
त्वातू। लेखनी, कलम । 

वर्णमातुक्का ( रां० स्री०) वर्णानां वर्णमालार्ना मातृकेव | 
सरस्वतो । 

बर्णमात्रा (शसं० स्प्रो०) वर्णस्य मात्रा | 
वर्णो'की हखदोधांदि मात्रा । 

वण मांला ( रा० स्री०) वर्णानां माला। १ ज्ञातिमाला, 
वर्णश्रंणी। २ अक्षरोंके रूपोंकी यथा श्रेणी लिखित 
सूची, किसो भाषामें आनेवाले सब हरफ जे। ठोक सिलछ 
सिलेसे रखे हों। रुख्कतमें ५० भोर जपबिषयम ५१ 
वर्णमाला है। तन्त्रमें ५१ वर्ण मालाका निद्देश और 
उसके जपका घविधान है। अड्डरेशी वण माला २६, 
फरासो २३, अरबी २८, पारसी ३१, तुकाँ ३३, हिन्न २२, 
रूसीय ४९१, भ्रोक २४, लाटिन २२, झच २६, रुपेनिस २७, 
इटाछो २०, तातार २०२, ब्रह्म १६ | चोन देशमें वर्णमाला 
शब्दातट्मक है, इन शब्दोंकी रुंख्या प्रायः अस्सी हज़ार 
हागी। भक्तरक्षिपि देखो | 

वर्णयितव्य ( रूो० खत्री० ) वर्ण नीय, 
धाग्य। 

वर्णाराशि (रां० पु०) वर्णसमूह, घर्णमाला । 

चण रेखा ( सं० स््री०) वण लिख्यन्तेइनपेति लिख कर णे 
धनञ्र्‌ वलयेरेक्‍्यं। कठिनो, खड़ो । 

वणलिपि (सं० स्यो० ) घण या अक्षरप्रकाशक लेखन - 
प्रणाली ( ॥/90९00 एऋ77६ए7४ )। 

विशेष विवरण अन्ञरक्षिपि शब्दमें देखो। 


ककारादि 


बणन करनेके 


वर्णले खका-- वेणेसड्डर 


रद 


वणणलेजिका ( सं० खो० ) वर्णलेखा खार्थे कन्‌, टापि अत | बर्णस द्वार ( सं० पु० ) प्रति मुख सन्धिके तेरह अ'गोमेसे 


इत्यं । खड़ी । 

वर्णवत्‌ ( सं० लि० ) वर्णोहसट्यरुय बर्ण ( रसादिभ्यश्च | 
पा ५१२६५ ) इति मतुप्‌ मर्य वः। वर्णेषिशिष्ट । 

वर्णेबती ( रां० स्त्री० ) हरिद्रा, हठरी । 

वर्णवत्ति (संं० स्री० ) लेखनों, कलम | 

बर्णवत्ति का (शां० स्त्री) वर्यावर्ति देखो । 

वर्णवादी ( रूां० पु० ) प्रशंसाक्ारो, बड़ाई करनेबाला। 

वर्णविकार (रूं० पु० ) निदक्तके अनुसार शब्दोंमें एक 
वर्णका बिगड़ कर दूसरा वर्ण हां ज्ञानो । जैसे--'धृल्दी' 
शब्दमें 'हरिद्रा'के 'र' का 'छ' हो गया है | 'द्वादश'के 
'दू' का 'बारह! शाबदमें 'र' हो गया है। 

वर्णविचार ( रंं० पु०) आधुनिक ध्याकरणका वह अंश 
जिसमें वर्णाके आकार, उद्यारण ओर सन्धि आदिके 
नियमोंका वर्णन हो । येदाकुमें यह विषय 
'शिक्ष' कहलाता था और व्याकरणसे विदकुल खतन्‍्ल 
पाना जाता था। 

व्णविपय्प ये (रूं० पु०) निरुक्तके अनु सार शब्दोंमें बर्णो- 
का उलट फेर हों ज्ञाना। जैसे--'हिं'स' शब्दसे बने 
'सिह' शब्दमें हुआ है। 

वर्णविलाशिनी ( सं० स्री० ) ह्रिद्रा, हृतदी । 

बणबविलोड़र ( सं० पु० ) वर्णान्‌ बिलाड़यतीति बिलोड़ि- 
ए्बुल । १ श्ठोकस्तेन, वह जो दूसरेका लिखा विषय 
सोरो करके उसे अपनो बतलाता हे । २ सन्धिन्रौर, 
सेंधिया सोर। 

चर्णवत्त ( सं० क्लो० ) बह पद्य जिसके चरणंमें वर्णाँंकी 
संख्या ओर लघु गुरुके क्रमोंमें समानता द्वो । 

बर्णश्यवश्थिति (सं० स्री०) वर्णह्य ब्यबश्थितिः । 
उाण्यों विभाग । 

वर्णशिक्षा ( सं० स्री० ) वर्णाभ्यास । 

वर्णश्रष्ठ ( सं? पु० ) वर्णषु भ्र छः। चार पर्णों मेंसे भर 8, 
ब्राह्मण | ५ 

बर्णसंघार ( सं० पु० ) ,बर्णमाला । 

बरणसंघात ( स०,पु० ) ब्र्ण समूह । 

वर्णसंयोग ( सं० पु० ) सबर्ण विवाह । 

वर्णसंसग ( सं० पु० ) असबर्ण विवाह । 


प्राद्बोन 


चातु- 


एक ; ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शुद्र इन चारों बर्णों- 
के लोगोंका पक रुथान पर सम्मेलन। अभिनय 
गुप्ताचायोका मत है, नाटकफे भिमन सिन्‍न पोमोंके पक 
रुधान पर सम्मेलनकों वर्णसंहार ऋहना चाहिए । 
वर्णस ( स'० लि० ) वर्णयुक्त । 
वर्णसड्डर ( सं० पु० ) वण तो ब्राह्मणादिस्पः धर्णानां था 

सड्भरो मिश्रणं यत्र । मिश्चित ज्ञाति, ब्राह्मणादि वणफ 
अनुलोम वा प्रतिलोमसे उत्पन्न जांति। 

गोतामें लिखा है, कि ज्व अधर्गका अत्थन्त प्रादु- 
भांव द्वोता है, तब कुल-ललनाये' दूषित होतो हैं । जब 
थे दूषित होती हैं, तब उन्हींसे बर्णसड्ड;र जातिको उर्पक्ति 
होती है । वर्णसड्ूर होनेसे देव और पितृकाय लोप 
तथा कुल्धर्म और जातिघर्माक्ना नाश द्वोता है । 
बदेशम॑ सब्बोकी नरक ज्ञाना पडता है। 

( भगवद्गीता १ अभ७ ) 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर शूद्‌ यहो चार वर्ण हैं । 
इनके अतिरिक्त ओर कोई वणण्ण नदी' है । उक्त यार 
प॒रणों के अतिरिक्त जे सब ज्ञातियां देखनेमें आतो हैं, त्रे 
ही सद्भुर जाति हैं। इन चार वर्णो' हो से सड्डुर जाति- 
की उत्पत्ति हुई है। शास्त्रमें लिखा हैं, कि स््रियोंका 
अति सामान्य कुसंगसे यत्नपूथ क बचाना चाहिये; 
नहीं तो वह खत्री पिता ओर स्वामी रोनोंके फुलमें फालो 
लगाती है। पतनोकी सब्यतोभाषमें रक्षा करना सभो 
धर्मों से श्रेष्ठ है । कया दुबेल, कया सबल, क्‍या भम्च, 
कया खज्ज, सभीकी अपनी अपनी भारयाकी रक्षा करनो 
चाहिपे । पक भायाको रक्षा करने हीसे कुल और धर्म 
पवित्र होता दे । 

भायाके सुरक्षिता नहा' दोनेसे उनमें व्यभिचार फैल 
जाता हैं। उसीसे ज्ञों सन्‍तान पैदा .होती है | बह धर्ण- 
सट्टूर कददलातो है । वर्णसडुर होनेसे धर्म भौर कुल 
नए दो जाता है । धर्म भौर कुछके नष्ट दोनेसे ऐेहिक 
भौर पारकलिक किसो भो प्रकारके मडुलको सम्भावभा 
नहीं रदती । अतः जिससे बर्णसडुरट्व न हो सके 
तथा ब्रणेसडडुरका मूल कारण जे ख्रो जाति हे, उसकी 
यललपूर्षक रक्षा करनी .द्वोगी । यही शाखका उपदेश है। 


उस 


६८ 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मणादि तोन बण यदि स्वधर्म- 
का त्याग करे, ते थे भी वर्णसड्डर कहलाते है। मनुमें 


लिखा है, कि अन्योन्य सत्रोगमन, सगेत्रमें विवाह तथा | 


उपनयननांदि स्वधर्शका त्याग, इन सब कारणोंसे ब्राह्म- 
णादि तोन बर्णो'में वणंसड्भरत्व होता है । 
“ध्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च॑ । 
व्वकर्माणाश्न त्यागेन जायन्ते वर्यातड्टरा। ॥” 
(( मनु १०२४ ) 
शास्त्रानुसार देखा जाता है, कि दे प्रकारसे वर्ण- 
सड्डूर हुआ करता है, पक स्त्रियोंके ध्यभिचारसे और 
दूसरे ब्राह्मणादि तीन वर्णोके खधम त्यागसे। सिट्रियों के 
व्यभिचारसे चार वर्णोंकें अतिरिक्त जो सब जातियां 
उत्पन्न होतो हैं, वह प्रथम वर्णसड्भूर और स्वधर्श त्याग 
द्वितीय वर्णसडुर है । 
चार वर्णो से अनुलेोम और प्रतिलेमक्रमसे बए - 
सड्डरज्ञातके मध्य पररुएर आसक्तिवशतः अनुलेम 
और प्रतिलाम क्रमसे यद्द वर्णसडुर उत्पन्न होता है । 
“सष्ठीयोयानयो ये तु ॒प्रतिक्नोमानुलोमजा; | 
भन्येान्य व्यतिषक्ताश्च तान प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥”' 
० ( मनु० १०२५ ) 
ब्राह्मणादि चार वर्णो'सिे परिणीता सलत्रीसे उत्पन्न 
सन्‍्तान ब्राह्मणादि वर्ण होती हैं । इसके सिवा अस- 
घर्ण पटनोसे उत्पन्न सन्‍तान पिताके समानवर्ण नहीं 
होता, उनकी दूसरो जाति हाती है। मस्वादि ऋषियोंने 
कहा है, कि तोन द्विज्वर्णोसे अनुलेमक्रमसे अनन्‍तर 
वर्णजा पत्नाक गभोसे उत्पस्न पुत्र माता यदि नीच 
ज्ञातिकी भी क्‍यों न हो, तो भी पिताकोी जातिका होता 
है। वह यथानम मूद्धांवसिक्त, माहिष्य तथा करण इन 
तीन नामेसिे पुकारा जाता है | 
ब्राह्मण कत्तु क एकास्तर वा घेश्यागर्भसम्भ त सन्‍्तान 
अग्बष्ठ और दुष्प्रग्तरज शुद्रागर्भसम्भूत सश्तान निषाद्‌ 
वा पारशव तथा क्षत्रिय कत्त क झ्ुद्रागर्भेसस्मूस सन्‍्तान 
उप्र कहलातो [है । क्षत्रिय कत्त क ब्राह्मणीगर्भेसम्मुत 
सन्‍्तानकों सूत, जेश्य कत्त क क्षत्रियागर्भसम्भु तको 
मागध तथा ब्राह्मणीगर्भसम्मुतको बेदेह कहते हैं। शुद्र 
कस के वेश्यागर्भ सन्‍्तानका नाम आयेगव, क्षज्रिया- 
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वर्यासड्ूर 


गर्भज्ञका क्षता और ब्राह्मणीगर्भाल समब्तानका नार्म 
चग्डाल है । शूद्र कत्त क प्रतिलामक्रमसे उत्पन्न ये 
तीनों जाति अति निष्कृष्ट हैं। ब्राह्मण कत्तु क उप्रकनन्‍्या' 
गर्भसम्भुत ससतान आवृतकी, अस्वषछुकन्यांसम्भ त 
आभोर तथा आग्रेगव-कन्यागर्शज सनन्‍्तान थधिगवण- 
की उपाधि पातो है । 

चणएडाल, सूत, बेदेह, आयोगव, मागधथ तथा क्षत्ता 
ये छः प्रतिकामज्ञ वणसड्ूर हैं। चणए्डालादि छः प्रकार: 
को वर्णसड्ूर जातियोंके पररूपर अनुलोम घां प्रतिलोम 
क्रमसे परछपर जातिकी कन्याके गर्भासे ज्ञो सब संन्‍्तांन 
उत्पन्न होती है, वह अपने माता पितासे सब्बंताभ।वममें 
होन, निन्दाह और सत्क्रियावहिभूत हैं । शूद्र कल क 
ब्राह्मणोगर्भाजनात अण्डालादि सनन्‍तान जिस प्रकार अप: 
क्र्ट समभी ज्ञाती है, चण्डालादि छः प्रकारके सड्भुरो' 
द्वारा ब्राह्मगादि चार वर्णोसे उत्पन्न सन्‍तान उनसे 
हज़ार गुणा होन ओर निनन्‍दाह है। आयोगवादि छः 
प्रकारकी दीन जातियां पररुपर मिलरभावमें पररूपर 
वर्णज्ञा पत्नोके गोसे जो सन्‍्तान उत्पादन करती हैं, 
उनझी संख्या पन्द्रद है । वे छोग पितासे भी कहों होन - 


: हैं । दसख्युज्ञाति कत्तेक आयोगव स्थरोके गर्भासे जो 


सन्‍तान उत्पन्न हवीतो है, उनका नाम सेरिन्ध्र है। ये 
सब केणरचनादि कार्यों में कुशल होती है | यद्यपि यह 
प्रक्त दास नहों हैं तथापि दासकार्योपजीबी हैं तथा पाश 
द्वारा मुगादिका बंध कर जीविका निर्वाद करते हैं। घेदे- 
हक जाति कत्तु क आयोगवी ख्रोगर्भसे ज्ञो सम्तान पैदा 
दोती है, उनका नाम मेत्रय है । ये लोग खभावतः मचुर- 
भाषा होते हैं। प्रात:कालमें घंटा बजा कर राजा आदि: 
का स्तुतिपाठ 5५रना इनका कार्य है। निषाद कक्त क 
आयोगव खस्थ्रोके गर्भासे उत्पन्न सम्तानकों मरार्गव वा 
दाश कहते है'। ये लोग नाव वनानेमें बड़ चतुर होते 
हैं। आयोगवी ,ख्रीके गर्भसे जनकभेदसे सैरिग्ध, 
मेत्रयथ ओर मार्गव ये तीन जातियां जअन्म्र प्रहण करती 
है। निषाद कत्त,क बेदेहीगर्भलम्मुत सब्तानका नाम 
कारावर है । चमड़ाकाटना इनका काम है। वेदेह 
जाति कत्त क कारावर ख्योसे अन्ध और निषाद खोसे 
मेद जाति, चण्डाल कल क थेदेहीसे घेणुष्यवह्यारज्ीयो 


वर्गासड्र रिक-वर्णस्वरोदय ही 


पाण्डुसो पाक, निषाद वेदेहीसे आहिण्डिक और चण्डाल 
कत्त क पुक्ती ख्त्रोके गर्मोसे सोपाक ज्ञाति उत्पन्न 
होती है। यह सोपाक जाति जलादका काम करके ओविफा 
खलाती है। चण्डालले निषादीगर्भसम्मुत सम्तानका 
नाम अन्त्यावसायी (गड़्ा पुत्र) है । श्मशानकार्या इन- 

की उपजीवबिका है। यह सब वर्णसड्ूर जाति निन्‍दनीय 
ओर निः्धकरांकारों है'। ( मनु १० अ$ ओऔर कुल्लूकभट्ट ) 

वर्णसड्डू रिक ( सां० लि० ) वर्णसड्डर सम्बन्धोय । 

बर्णसमास्ताय ( रां० पु० ) वर्णमाला। 

बर्णसि (रां० पु०) ध्णेति स्थलमिति ब॒ष््‌ आबरणे ( सान 
सिवनति पर्यासीति । उण ४!१०७ ) द्र्ति असि धातोनु क्‌ 
च। जल। 

घर्णसूची (रां० स्त्री०) छनन्‍्दःणासत्र या पिंगलमें एक क्रिया । 
इसके द्वारा यर्णवृक्तों को रांस्पाकी शुद्धता, उनके भेदोंमें 
आदि अन्त लघु और थआरादि अन्त गुरुकी झूंख्या जानी 
ज्ञाती है । जितने वर्णों क्रो सूचा देखनो है, उतने | 
यर्णों हो स्वंख्या तक फ्मसे २, ४, ८ दत्यादि थ्थात्‌ उत्त 

| 


चिनीऊक-जअल लत 


रोक्षर दूने आड़: लिखे । इस क्रियाक अन्त जे संख्या 
आवेगा, वह वुनभेदरकी रझांख्या होगी। अस्तके अडुे 
बाई ओर जे। अकु देगा, उतने आदि ऋ्घु ओर अन्तन्घु 
तथा आदिगुर और अन्तगुरु होंगे । फिर उसे भो 
थाई' ओर अ'तू अन्वसे तोमसरे काएपें जे अड्डे होगा, 
उतने हां भा.द्‌ अन्तलूघु अर आदि अन्त गुछ बत्त हगे। 
चर्णस्थान ( रं०७ छु० 9 बणं या धढद आददिका उच्च. रण- 
स्थान । 
वर्णस्घरोदय (सं० पु०) ज्योतिषोक्त शुभाशुम ज्ञानका 
प्रकार वा नियमबिशेष | 
नरपतिज्ञयचय्यां रूवरोद घूत अह्ययामलमें रुूघरकी 
संग्या सोलह बताई हैं। इन सोलह ख्वरोंमें अन्ट :रुवर 
दो हे--अ, अः | यह दोनों रुवर छोड़ कर लेना द्ोगा | 
सोलह स्वरोंमेंसे चार सुवर क्लव हैं, जैसे--ऋ, ऋ हल, 
लू, अतपुव थे चार ख्वर भो स्थाज्य हैं । 
अवशिष्ट दश रुघरोमें दो दो करके पांच युग्म होंगे। 
इन पांच यु'्में के आंदि पांच स्व॒र हैं--अ, ६, उ, ५, ओ | 
थे सब हुरुव सवरोंमें गिने जाते हैं। अतः पे पांचें रूवर 
ही स्परादयमें अवलम्बनोय हैं। 
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इस स्वरोद्यसे लाभालाभ, सुख-दुःख, जीवन मरण, 
जञय-पराज़य और सांस्ध ये सब त्रिषय जाने जाते हैं। 
मातृ॒का यर्णम हो चराचर परिश्याप्त है, किस्तु मातृ का 
बर्ण बिना स्वरके उच्चारण करना असम्भष है । सुतरां 
यह चराचर निल्चिल जगत्‌ खरसे उत्पन्न हुआ, इस 
कारण स्व॒रोदय द्वारा ही सभी जाना जा सकता है | 
अकारांदि पांच रुचर ब्रह्मादि पांच देवता माने गधे 
हैं। जेले--अकारमें ब्रह्मा, इकारमें विष्णु उरारमें रुश़, 
पऊ्रारमें पवन, ओंकारमें सदाशिव हैं। इसी प्रकार उन 
अकारादि पांच ख्वरोंपें निबू त्त, प्रतिष्ठा, विद्या, शॉन्सि 
ओर शाल्ट्यतोता ये पांच कला तथा इच्छा, प्रश्ञा, प्रमा, 
श्रद्धा ओर मेथा ये पांच शक्ति निदि ए हैं। 
इन पश्च स्व॒रके अकारादि क्रमसे चतुरस्र, अद्ध - 
चन्द्र, लिझोण, षड़ विर्दुयुत, गोलाकार और शुद्ध गेल: 
कार ये पांच खक ; पृथिवरो, जठ, तेज, वायु, आऊाश ये 
पश्चयूत ; गरध रस रूप सपर्श शब्द ये विषयपश्चक 
तथा सम्माहन, उन्मरारन, शाषण, तापन और रुतम्भन ये 
पांच पश्चचाणके वाणरुपमें निर्णोंत हैं | 
अकागादि पश्चन्चर अठ भागेंमें विभक्त है। यथा- 
मात्रा, वर्ण, ग्रद, जाव, राशि, नक्षत्र, पिएड ओर ये।ग- 
स्घर । 
जब मालत्रास्वर बटव न्‌ रहे, तब मन्तसाधत, यगत- 
साधन और अन्य नय अधे मु व क ये करने चादिये। 
वर्णघ्वरके प्रचठ रदनसे शुतवशुध रूम करे। वर्ण- 
स्वर सभो समय विशेषतः युद्कालमें सड्धप्रद है । 
प्रट्व रके बटवान रहनेसे मारण, मेहन, स्तम्मन, 
घिद्द षण, उच्चाटन, वशीकरण, विवाद, युद्ध, प्रद!ह भौर 
संहार थे सब कार्या कर्ाव्य हैं। 
जीवसरफे बलवान रहनेसे वस्रन, अलड्ुःर, भूषण, 
विद्यारम्म, विवाह, यात्रा ओर पानादि कार्या करे । 
राशिस्वरके टलवान्‌ रहनेसे प्रासाद, €ृस्यां, अच्चान, 
वेवतारुथापन, राजसिदासन पर अभिषेक ओर दोक्षा- 
कार्या करे । 


नक्षत्रसर्वरके बलवान होनेसे शाग्तिक, पोष्टि क, सुदादि 
प्रधेश, वीजवपन, वियवाद्द और यात्रा काय बतिजेय है। 
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पिश्डस्व॒रके प्रवछठ होनेले शल्रुपक्षकां देशभड़, सेना' 
पति और मन्तिनियेग ये सब कौर्या करे | 


किर येगेश्वर के प्रबल देोनेले शानसम्भव आणब 


अर्थात्‌ अणिमादि ,अष्टैश्वर्याप्रा पति विषयक, शाम्भव और 
शाक्त य इत्यादि शारीरिक येग साधन करे। 


जिस नामसे निद्धित व्यक्तिका पुक्रारा जाता हैं, 
जिस नामसे पुकारने पर मन॒ुष्प गमन करते हैं, उस 
नामके आदि वर्णमें जे मात्रा अर्थात्‌ ख्वर होगा उसोका 
नाम मालतास्वर है | जिम धकार रज़ञनोकाश्त, इस नाम- 
का आदि अक्षर हुआ 'र' और 'र' वर्णमें अर संयुक्त हे । 
अतप॒व मालाख्वर होगा 'अ' | स्वरोदय शब्दमें देखा । 
मात्रास्वरचक्र । 
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यर्णा ( सं० खी० ) वृण्यते भद्यते इति वृणु भक्षणे घन््‌ । 
तनष्टाप | आाढ़की, अभरहर । 

बर्णाडडअ (सं० खरो०) वर्णा अड्भयन्तेषनधेति अडुः करणे, घन्न्‌, 
ततष्टाप । लेखनो, कलम । 

बर्णाट ( स'० पु० ) बणान्‌ अटतीति मर-अच्‌ | १ गायन, 
गयेया। २ खित्रकार । ३ स्रीकृतज्ञोचन, वह जिसको 
जोविका स््रीसे चलती हो । 

वर्णात्मन्‌ ( स'० पु०) वर्णा अक्षरम्‌ भारमा स्वरुप यरूप । 
शब्द । 


वर्णाश्रप्त ( रूां० पु० ) वर्णानां 


बर्णाश्रमधर्म ( सं० पु०) चारों बण का 


वर्णा--वर्णा श्र धर्म 


वर्णाधिप (रूं० पु०) घणानां ब्राह्मणादीनाप्रधिपः | 


फलितज्योतिषके अन्नुसार ब्राह्मणादि वर्णोके अधिएति 
प्रह | ब्रह्मणके अधिपति वहस्पति ओर शक्र, क्षत्रिय क्ते 
भौम और रवि, वैश्यके चन्द्र, शादके खुध और अन्टयजके 
शनि माने जाते हैं | 


वर्णान्यत्व ( सं० क्ली० ) दूसरे घण का भाव, वण का 


परिवक्तन । 


वर्णापेत (रां० ति०) वर्णदपेत: | वण हीन, रुकर ज्ञाति ! 


चातुव णातां आशध्रमः! 
चातुधणाश्रम, चारों वर्णका आध्रम। 
आध्रमधम । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर श॒द्र थे चार वण आश्रममें रह 
कर जिस च॒त्ति द्वारा जोबिरा और जिस कर्म द्वारा 
ऐहिक और पारलिक कल्याण लाभ कर सकते हैं, उसको 
आश्रमधम कहते हैं। भिन्‍न भिन्‍न वर्ण का भिन्‍त भिन्‍न 
आश्रम ? | महाभारतमें लिखा है, कि युधिष्ठिरने भीष्म: 
देवसे पूछा था, कि सब धर्णो'का साधारण धर्म क्‍या हैं! 
तथा चार वर्णा'का पृथक्‌ पृथक धरम ही क्‍या है? किस 
दिस घणंक्ा किघ क्रिस आश्रममें अधिकार है ! भीष्म 
देवने उत्तरमें कहा था, कि चार वर्ण फे आश्रमधमेंका 
विषए कट्ठता हूं, सुनो । क्रोघ-परित्याग, सत्यधाषय- 
प्रयोग, सम्पक्रुपसे घनविभाग, क्षमा, अपनो पतनीसे 
पुलोत्पावन, पि्रितता, अध्िसा, सरलता और भृत्यका 
भरणपोबण ये नौ सभी वर्णो'के साध।रण धम हैं। 
इन्द्रियदमन और वचेदाध्ययन ही ब्राह्मणक्ता प्रधान धर्म 
है | शान्तस्पभाव और ज्ञानवान ब्राह्मण यदि असस्‌ काये 
न करके सत्‌पथसे घन लाभ,कर सके', तो विवाद करके 
सनन्‍तान उत्पादन, दान ओर यज्ञानुष्ठान करना उनका 
कतव्य है | ब्राह्मण चाहे दूसरे कायका अनुष्ठान करे' 
चाहे न करे, पर उनके वेदाध्ययननिरत और सदाचार- 
सम्पन्न होनेसे ही उनके वर्णाश्रम धर्मकी रक्षा होती है । 
घनदान पश्ानुछ्ठान, अध्ययन और प्रज्ञापालन ही 
क्षत्रियक्रा प्रधात धरम है। जांचता, याज़न या अध्यापन 
क्षजियॉफे लिये निषिद्ध है। चोर डकैनों का बध करनेके लिये 
सदेव तेयार रहना, समराष्ुणमें विक्रम दिखलाना 
क्षत्रियोंका करशंब्य है। शोर डकैतोंके नाश करनेके सिवा 
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क्षतियकना प्रधान कगे और कुछ भो नहीं है | दान, अध्य- 
यन और यज्ञ द्वारा हो क्षत्रियोंक्रा कल्याण हाता हैं | राजा 
दूपरा कोई काम करे' चाहे न करें, पर आचारनिष्ठ दो 
कर उन्हें प्रज्ञापालन करना हो पहुगा। इसोसे शक्षात्र- 

धर्गंकरी रक्षा होती है । 
दान, अध्ययन, यशानजुष्ठान, सदुपाय द्वारा धन-सश्चय 
तथा पुत्रके समान पशुपालन करना दी वेश्यक्रा नित्य 
धर्म है। इसके सिवा दूसरे किसी कायका अनुष्ठान 
करनेसे चेश्यका अधम में लिप्त होना पढ़ता हैं । 

मगवान प्रजापतिने ब्राह्मणादि तोन वर्णो का दास होगा 
कद कर शुद॒की सृष्टि की है। अतपत्र तोन वर्णों की परि- 
शरय्या करना ही शुद्॒का प्रधान धर्म है। शूद्र यदि घनोपां 
जन कर धनो हो जाघे, तो ब्राह्मण आदि उत्कृष्ट जातियां 
उसके वशीभूत दो सकतो हैं, इसलिये शुद्रक्ी चाहिये कि 
खाने पीनेके सिवा वह अधिक अरथेसश्थय न करे, करनेसे 
उसको पापश्रषएत होना पढ़ता है । कि तु राजञाके भादेशा- 
नुसार शूद धर्मकाय के अचुष्ठानाथ अथ सश्षय कर 
सकता है। ब्राह्मणादि तान बण शूद्रशी भरण, पोषण 
तथा छत्र, वेएन, शयत, आसन, उपानत्‌युगल, चामर 
और चर्म आदि प्रदान करे । यह सत्र द्रव्य शूहोंक्रा 
घर्मलब्ब घन है। अरथसश्चय् करना शूद्का अधिकार 
नहीं है । 

यज्ञ नाना प्रकारका है तथा उसके फल भी अनेक 

हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेश्य और शूद्र ये चारों वर्ण सभी 
यज्ञ कर सकते हैं। शूद्र का यज्षमें अधिकार रहने पर भी 
मन्‍्लमें उत्ते अधिकार नहों है । चार वर्णों के सभी यज्ञॉमें 
सबसे पहले श्रद्धायक्षका अनुष्ठान करना कत्तथ्य है। 
श्रद्धा महद्द बता स्वरूप हैं। वद याशिकोंकी पवित्रता 
सम्पांदन करतो है। चार वर्णो के मध्य अत्यन्त श्रद्धा 
सम्पन्न होने हीसे यज्ञानुष्ठटनका अधिकार द्वोता है। 
मनुष्य चोरी आदि पापकार्यों में आासक्त दो कर भो यावि 
यज्ञ नुष्ठान करे, तो भी उसे साधु कद्दा जा सकता है 
तथा मदहर्षियण भी उस हो प्रशंसा करते हैं। लिलोकके 
मध्य यश्के समान दूसरा कोई काय नहीं है। अतए्य 
चारों धर्णों को असूयाशुन्य दो कर भ्रद्धापूयंक साध्याजु- 
रूए यशानुष्ठान ऋरना चादिये। 


मनुष्य वानप्रस्थ, मैक्ष्य, गाह रुथ ओर ब्रह्मचय इन 
चार आधश्रमोंका अवलम्बन करते हैं। ब्रह्म चर्ण आश्रममें 
केवल ब्राह्मणका द्वी अधिकार है । आर्मश्ान- सम्पन्न 
नितेन्द्रिय श्रह्मण पहले उपनयनादि संसुकारसे संस्क्तत 
हो कर ब्रह्म चर्ण श्रहदण, अग्न्याधानादि कार्य समाधान, 
वेदाध्ययन और पीछे वे गाह रुथ धरम का प्रतिपालन कर 
केवल पत्नोके साथ घानप्रस्थ अवलस्बन करे । इस 
आश्रम थे आरण्यक शाखंका अध्ययन कर ऊदुध्वरेता 
हो आसानासे श्रह्ममें लोन द्वो सकते हैं | ब्रह्मचर्ण 
समाप्त करफ हो मोक्षलाभार्थ भेक्ष्य धरम का आश्रय 
लेना श्राह्मणोंके लिये दोषावचह नहों है। इस भाक्षमम्ें 
वे सुखदुःखरहित, निर्केतन विहीन, यद्वत्छालब्धज्ञोवो, 
दानत, जितेन्द्रिय, सर्वोर्कि प्रति समद्ृ ष्टसम्पन्त, भोग- 
कामनाशुस्थ और निविकरारचित्त हो अन्तमें ब्रह्म पदक 
प्राप्त होते हैं । 

क्षत्रियादि वर्ण भी ब्राह्मणंकि द्वृष्टाग्तानुसार दही 
बानप्रस्थादि आशध्रम्का अवलम्बन करे। खवधर्गनिरत 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्का भी मैश््यघम प्रहणमें अधकोौर 
है। छृतकार्य परिणतवयस्क बेश्य भी राजाकी अनु- 
म्ति ले कर दूसरा आश्रम प्रहण कर सकते हैं। क्षत्रिय 
चेद और शाजनीति अध्ययन, सन्तानोत्पादत, सोमरस- 
पान, राज़सूघ और अध्वमेध भावि यशज्ञोंका अनुष्ठान, 
बेदपाठ करा कर ब्राह्मणको दृक्षिणा-दान और श्राद्धादि 
हारा पितरो'को तप्त कर शेषावस्थामें दूसरा आश्रम 
प्रदण कर सकते हैं। क्षत्रिय ग्रदस्थधमेका परित्याग कर 
शपती ज्ीयन रक्षाफे लिये द्वो भिक्षावशिका अवलम्बन 
कर सकते हैं। भिक्षवृत्तिका अवलम्बन क्षत्रियादि तोन 
वर्णों का काम्यधर्म है, नित्यथर्श नहीं । 

मानवमएडलीके मध्य एक क्षत्रियवर्ण हो भ्रेष्ठतर 
घर्मकी संचा करते हैं । घेदरम कहा हे, कि अन्य तोन 
वर्णोके सभी घर्म तथा सभा उपधम :क्षात्रथप के 
आयस हैं -। जिस प्रकार सभो प्राणियों के पदचिह्न 
हाथोंके पद्चिहमें लीन हो ज्ञाते हैं, उसी प्रकार सभो 
धर राजधम में लोन हो गये हैं | पणिडितो ने अन्यास्य 
धर्मोकी अब्पफलप्रद्‌ तथा क्षत्रिय-घधमेकोी आश्रमका 
सारभूत भौर कल्याणका एकमाल निदान बतलाया है। 


६४५४ 


शाह्ांधर्मा सभी धर्मों का सारभूत है । पक्क रशाजधरंके 
प्रभाव होसे सभी मनुष्य (प्रतिपालित होते हैं । दण्ड- 
नीति गही' रहमेसे वेद ओर धर्म एकदम नए हो जाता । 
सार आंश्रमो के धर्म, यतिधर्ग, लोकाचाश्प्रथो ओर सभी 
कार्यो पक क्षल्ियचर्मके प्रभावले जअनसमाजमें प्रतिष्ठित 
हैं। ( मारत शान्तिपर्क वर्णाशभ्रमधर्म ६० ७० भ० ) 
भगवान मनुने घणश्रिमधर्शका इस प्रकार निर्देश 
किया है। ब्राह्मण साडुघैद ड्ययन, अध्यापन, यज्ञन, 
याज्न, दाम ऊझौर प्रतिप्रर ये छः कर्मों को करके ज्ञोचन 


पाला मिवाद १ रे | हत छः कर्मो'के मध्य अध्यापन, याज्ञन 


हथा सलूप लग्न ये सोम प्रह्मणरी उाज्ञो वा है । जिम्त 
धाज्ञन, अध्यापन तथा प्र तप्रदर ये तीन क्ष तयोंके लिये 
निषत हे। 
इन अक्ष्छ्यरे। 


केवठ दान, अध्ययन ओर याग मे तोन 
क्षत्रयक्नी तरह बेश्ाके किये भी 
याजनादि निवषिदध है | प्रजाओंकी रक्षाके लिये अम्प्रणस्त्र- 
धारण क्षजिय भी वत्ति है ; पशुपालन, कृषि और व णिज्य 
धेश्पकी उपक्तीधिका है 
दोनोंका ही अवश्य क्तठप है। स्वधर्म के मध्य ब्रह्मणका 
घैदाध्यापन, क्षतियक्रा प्रभापालन और वेश्यका वाणिज्य 
तथा पशुपालन श्रेय है । 

यदि इन सब स्वऊर्म द्वारा जोविका-निवाह न हो, तो 
निश्लोक्त आपद्धमोक्त घिधानान्ञुसार चार घर्ण ज़ीविका- 
निर्याह कर सकते हैं । यदि प्राह्मणका परिवार बड़ा हो 
और यथोक्त अध्यापनादि अपनी वृत्ति द्वारा जीविका न 
खला सकते हां, तो थे प्रामनगररक्षादि क्षत्रियवृत्ति द्वारा 
जीविकाज़ न कर सकते हैं | क्योकि यही उनकी आसन्न- 
पृत्ति हैं। निज्यृशि और क्षत्रियवत्ति इन दोनों कर्म द्वारा 
भी यदि ज्ञीविका न चले, तो वे कृषित्राणिज्यादि बेश्य 
घक्िि 5'रा जीवनयात्रा कर सकते हैं | वेश्यथसति द्वारा 
जो पर्ता चलाने? ब्रह्म त ओर क्ष त्रप दोना' को हि स्ता- 


डूट गवाएंद पश्व को ' 


तथा दान, याग और अध्ययन 


क्रपष ये छोर देन' जाये 

यद्े  *ह कृ षलोजिक को प्रणसा करते भी हैं. तो 
» वष्ठान इसको निन्‍दा करते हैं । फर्यो।क, इस उपलक्ष 
मैं हल कुदबाल आ दे चराने + भू में म्थत झिलतने प्राणियों 
का प्राणताणश &;। है। श्रह्मण और क्षलयक' नज्व,त्त- 
का असहुभाष तथा घर्मानष्ठाका ब्याघात होनेसे निषिद्ध 


 बर्णश्रभधर्म 


वश्तुका वजन कर घैश्यके खरोद्‌ू-विको व्यवसायसे 
ज्ञीविका निरयाह कर सकते हैं । 

सब प्रकारके रस, तिल, प्रस्तर, सिद्धाम्न, लवण, 
पशु तथा मनुष्य इन सब द्रव्योंक्ा बेबना निषिद्त है। 
कुसुग्भादि द्वारा रक्तवतण सूब-निर्भित सभा प्रकारके 
बख परसन और तासीके रेशीका बना हुआ बर्त्र तथा 
रक्तवण' नहों होने पर भी मेष ठोमके बने हुए कम्खदादि, 
इन सत्र वध्तुओंका विक्रप निषिद्र है। तल, शास्त्र, विष, 
मांस, सोमरस, सब प्रकारके गधघद॒ध्य, क्षोर, दि, मम, 
घट, तेल मधु गुड़, कुण, सभो प्रर्ारके जंगठो पशु 
विशेषत: दाँ-बाले हाथो बिता खु' फटे हुए घोड़े , पक्ष, 
नल घराब ओर लाह दहन सब बस्तुओंका बेवना 
पग्रह्मगांक लिये निषिद्ध हे । 

स्वयं जमोन ज्ञोत कर थोड़े ही दितोंके मध्य बिशुद्धा 
वस्थामें उसे बेव सकते हैं, फिस्‍्तु छामनो आगाले कुछ 
दिन ठड्र कर बे वना मना है। भोजन, भद्द न तथा दे न- 
का छोड़ कर याद कोई तिल विक्रप करे, ता वे पितृपुरुपों: 
के साथ फ़रमिस्व शो प्राप्त हो कर कुत्तेको विष्ठामे निमग्न 
रहते हैं । ब्राह्मण यदि मांस, लवण ओर लाह आदि 
बेचे', तो वे पतित होते हैं, किन्तु क्रमागत तोन दिन दूध 
बेचनेसे वे शूदत्वको प्राप्त होते हैं। मांसादिकों छोड़ 
कर अन्य कोई निषिद्ध द्रष्य इच्छापूडोंइ लगातार सात 
दिन बेचनेसे प्राह्मण घेश्यर्वकों प्राप्त द्ीते हैं। एक 
प्रकारके रसद्रव्यके बदलेमें दूसरा रसद्रढ्य लिया ज्ञा 
सकता है, किन्तु रसद्ब्यफे बदलेमें नमकका बदला नहीं 
सिद्धान्तके बरलेपें आमानत तथा घानके बरेले. 
में तिल लिया जा सकता है, किन्तु समान परिमाणमें। 

प्राह्मणके आपत्‌कालपें जिस प्रशारकी जीविका 
बतल!ई गई है, क्षतिय भी उसी प्रकारकी वृत्ति द्वारा 
ज्ञीयका निबांह करे | ख्यधर्ग यद निकृष्ठ हो, तो 
भो उल्तध्ा त्याग नी करना च्ाडिये। परपर्म रुवथर्मसे 
उत्कृष्ठ हांने पर भा यदि +हं उसका आचरण करे, तो 
राजा उसे दए॒ड देखे'। स्वघर्ग निकृष्ठ होने पर भो वह 
बनुष्ठेय है। दूसरैक धर्म द्वारा जीवनयापत्र करनेसे 
मनुष्य- उस! समय रुवज्ञासिसे परिश्रष्ट होते हैं । 

पेश्य ख्वधर्म द्वारा अपना जौाविका न चला सके, 


होता | 


वर्णाध्रप--पर्णासा 


तो बह जूठा ओदि खानेके सिवा शूदव॒ृत्ति द्वारा जीबिका 
निर्वाह कर सकता है, शूद्र यदि अपनी यृत्ति द्वारा पुज- 
कलत्रादिके भरणपोषणमें अक्षम हो, तो वह फारुकरादि 
करा द्वारा जोविका-निर्वाह करे, जिस कर्मानरणसे द्विज् 
को शुश्रषा हो सकतो है, वैसा ही कारुऊर्ग और शिव्प- 
कर्म करना चाहिये। 

बविपनन ब्राह्मण सभीसे दान ले सकते हैं। ब्राह्मण 
रुवभावतः जल और अग्निकी तरह पत्ित्र हैं । आपत्‌- 
कॉलर ब्राह्मण यदि निन्दित उयक्तिका याज़न, अध्यापन 
और प्रतिप्रद करे, तो फोई पाप नहीं होता | भूवसे यदि 
वे पर रहे हो, तो उस समय वे नोचख ज्ञातिका भी अन्न 
प्ररण कर साले हैं। आकाणामें तिस् प्रकार पड़ु: ल्प्ति 
नहा होता, उस प्रकार उन्हे! भो किसो पापकोी आणडुत 
नही रहतो । 

घुभुक्षित ऋषि अज्ञीगत्त अपने पुजके प्राण लेने रो 
तैयार हो गये थे, तथपि क्षतयतिकार उनका उहंश्य 
होनेके ऋरण थे पापले लिप्त न हुए। वामरेव ऋषिने 
क्षतास हो कर प्राण'क्षकते लिये कुलेकरा मांस वा लिया 
था. इसमें वे पपलिप्त न हुए । अतपत्र ब्राह्मण आपन्‌ 
कॉलमें अतिनिन्दित काम करने पर भी परापमसान्नन नहीं 
होते । 

ग्रह्मणके निन्वृताध्पापन, याज़्न और प्रतिभ्रह इन 
तीनो 'में प्रतिग्रह ही अति निरूष्ट है । 
में सस्कृतात्मा ब्राह्मणों फे याजन और अध्यापन कर्म 
नित्य कत्तन्‍्य हैं । आपतक्कालमें निकृष्ट जाति वा शेष- 
जन्‍्मा शादसे भी प्रतिप्रह विधेय है। ब्राह्मणके जप भोर 
होम द्वारा शाद्ादि निकृष्ट ज्ञातिका याज्ञनाध्यापन-जनित 
पाप नष्ट होता है | खघुत्ति द्वारा ज्ञीविका-निर्वाहमें अक्षम 
होने पर ब्राह्मण उपपातको आदिसे शिलोश्छ्वश्ि द्वारा 
ज्ञीविका निर्वाह करे'।। फ्येोंकि असत्‌ प्रतिप्रहले शिल 
वृ'स श्रेष्ठ हे शोर शिलयूक्तिसे उच्छवृशि और भी भ्रष्ठ 
है। धनाभावमें अवसन्‍्न शबन्नह्मण धान्यबस्रादि, ताप्न 
और काश्यादि-निर्मि स द्रव्य क्षतियसे मांग सकते हैं। 

जोतो हुई जमीनसे बिना शोती ज्मीमका अनाज दान 
करना अच्छा है। गाय, बकरे, भेड़, हिरण, धान ओर 
सिद्धाश्त इसमेंसे पहले खारको अपेक्षा पिछले दोका दान 
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उपनयन-संसकार:- 


देर 


उत्तय बताया गया है। सबो के ७ प्रकारके घनागम धर्म- 
संगत हैं, यधा--दाय प्राप्तथन, मित्रले लड्ध घन, क्रय 
ओर धान्यादि यूद्धि लड्ध घन, कृषि वाणिड्यादि कर्मयोग - 
में लब्ध घन तथा सतलूप्रतिप्रह छलब्ध घन। इन सात 
उपायो से प्राप्त धन श्र य॒ कहा गया है। चिद्या, शिव्प: 
काय , सेवा, गोरक्षा, घाणिज्य, थोड़े में सनन्‍तोष, भिक्षा- 
बृसि तथा सूदसे धन लगाना, ये सव ज्ीविकाके कारण 
हैं। ब्राह्मण वां क्षत्रियक्रो कभी भी सूद पर रुपया नहीं 


लगाना चाहिये। किस्तु धर्मऋर्मार्थमें थोड़ सूर पर 
निकृष्ठटकर्माकों रुपया दे सभते हैं । 


विप्रसेवासे यदि शूद्शी ओविका न चले, तो वह 
क्षत्रियक्री सेवा, इसके अभावमें वेश्यकी सेवा करके 
ज्ञोविका नियवाह कर सकता है। स्वर्ग और जीविका 
लाभाधथे ब्राह्मण शूदरके आराध्य हैं। शूद्र ब्रह्मणसेशक 
यह विशेषणमात्र हो क्रता्थता लाभ करता है। ब्राह्मण- 
सेबाके अतिरिक्त शुद्रका ओर सभो काय निष्कल हैं। 
ब्राह्मण शूदभुत्यकी परिचयपां, सामथ्य, कार्यनैषुण्य तथा 
उसके परिवारवर्ग को संख्याको विवेचना करके वेतन 
छझिथर करे | ब्राह्मण आधित शूदके भक्ष्यार्थ उच्छिष्ट 
अन्न, परिधानाथ ज्ञोर्ण बच्त्र, शयनाथ जं।णे शय्या तथा 
धान्यका पुलाक प्रदान करे । 

लद्दखुन॒ आदि अपदष्य खानेसे शूद्रफे पाप 
नदों होता । उपनयनादि संरुकार तथा भग्नि: 
होलादि यज्ञमें शाद्कों अधिकार नहीं हैं। किन्तु पाक- 
यशादि काय निषिद्ध नही है। धमब्व श॒द्र धर्मेच्छु हो 
कर श्राह्मणादिके अनुष्ठेय पश्च महायज्ञादि मनत्रकों त्याग 
कर सकता है। असूयाशन्य शरद सदृत्त्तानुष्ठानमें जिस 
भावमें प्रचत्त होता है, उसोके अनुसार इंदलोक्ें मान्य 
और परलो हमें खग लाभ होता है। राज्ञाकों चाहिये, 
कि वे शूद॒कों अथ सश्ञय करने न दे । क्योंकि, शूद्र धन- 
मदसे मस्त हो कर त्राह्मण क्री अव्तानना कर सकता है। 
इसासे शूद॒का अथ सश्य निनदनीय है। 

वर्णाश्रमवत्‌ (सं० लि०) वर्णाश्रम अच्त्यर्थ मतुप्‌ मस्य वः | 

बर्णाश्रम-विशिष्ट । 


यर्णाश्रमिन्‌ ( सं० लि० ) वर्णाश्रमः अस्स्यर्थ इनि। बर्णा- 
श्रमधम युक्त । 


बर्णासा--भआासामके अभ्तग त एक गदी । 
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बणहिं--वर्श मान 


वर्णाह' (सं० पु०) वर्णमह तीति अह -अण_ । मुद्ठ, मू ग। वण्य (सं० क्ली० ) बर्ण ए्यत्‌ | १ कु कुम, केसर | (पु०) 


वर्णि' ( स'० क्ली० ) वण्य ते स्तृपते इति वण खरूतुतों इन । 
१ स्वण, सोना। ( पु० ) २ बलि। 

चणिक (सं० पु० ) वर्णा लेख्पट्थेन सब्ति अस्पेति बर्ण- 
ठन | लेखक | 

वरणि कवृत्त ( सं० पु० ) वह वृत्त या छन्द जिसके प्रत्येक 
चरणके वर्णो'की संख्या भौर लघु गुरुके स्थान समान 
हों । 

चर्णिका (सं० स्त्री०) वर्णा अक्षराणि लेख्यल्वेन सम्ट्यरुप: 
इति वर्णउन-टापू । १ कठिती, खड़िया। २ मसि, 
स्याही | £! सोनेक्रा पानी | ४ चन्द्रमा । ५ घिलेपन । 

वर्णित (सं० लि० ) बण क्त। १ रूतुतियुक्त | पर्याय-- 
ईलित, शख्त, पणायित, पनागित, प्रणुत, पनित, गीण , 
अभिष्टुत, ईडित, स्तुत, नुत । २ जिसका यर्णन हो 
चुका हो, बयान किया हुआ | ३ कथित, कहा हुआ । 

यणिन्‌ ( सं० बु० ) वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्त्यस्येति 
वर्ण-इनि । १ लेखक | वर्णा नीलपोताद्यः लेख्यत्येन 
सन्त्यस्पेति । २ चित्रकार। बण ( वणदित्नल्नचारिणि | 
पा ५।२।१।३४ ) इति इनि | ३ श्रह्मचारो । (लि०) ४ बण - 
विशिष्ट । वर्णोत्तरपदात्त (घम शीक्षवर्णान्‍्ताथ | पा ५२१३२) 
इति हनि | ५ ब्राह्मण । 

बणिनो ( सं० सत्री० ) वणिन्‌ डीप्‌ । १ दरिद्रा, हृददी । 
२ वनिता | 

वरणिल (सं० ल्ि० ) वण-(लोभादि पामादिपिच्छा द्भिपः 
शनेलखः । पा ४॥२॥१०० ) इति प्रशस्तार्थे इलच । 
प्रशस्‍्तवण विशिष्ट, वण युक्त । 

वर्णों ( सं० पु० ) धणिन देखो । 

वणु (सं० पु०) इडः संभक्तों (भजिबृवीभ्ये निच्चव | उण ३:३८) 
इति-णु-सच -निस्‌। १ एक नदीका नाम, वन्नू, आदित्य । 
२ बन्नू नामक देश । 

वर्णो.दृए (स ० पु०) छनन्‍्दःशास्त्रमें पक क्रिया | इसके द्वारा 
यह ज्ञाना जाता है, कि अमुक संख्यक वर्णबूसका कोई 
रूप कौन-सा भेद है। जो भेद्‌ दिया गया हो, उसमें 
लघु गुरुके ऊपर ऋ्रमसे दूने अक अधथांत्‌ १, २, ४, ८ 
इत्यादि लिखे | किर लघुके ऊपर जितने अ क हों, उन्हे 
जोड़ कर उसमें १ भोर जोड़ दे। 


२ बनतुलसो, बवई । ३ गनन्‍्धक । 8४ प्रस्तुत विषय । 
५ उपमे4 | ( लि० ) ६ वर्ण नके योग्य । ७ जो बण नक्का 
घिषय हो | 

वत्त क ( सं० क्लो० ) वर्तते इति वृत ण्वुल्‌। १ वत्त लोह, 
विद्री | २ बटुबवा । (पु०) ३ पक्षिविशेष, नर बटेर । ४ 
घोड़ का खुर। ( लि० ) ५ पूज़क। 

वत्तका (स'० स्री०) वक्त क.टाप , 'वर्राका शकुनो 
प्राचां' इति चात्ति कोफ्त्या-न-अत-इत्यं । वर्तंक पक्षों, 
बटेर । 

धर्सक्री ( स'० स्ी० ) वर्त' का देखे। 

घरांजन्मन ( सं० पु० ) वर्सनि आक्लाशपथे जन्म यघसूय। 
मेघ । 

वर्रातीक्ष्ण ( सं० क्लो० ) रफ्मलोद्द, बिद्रो । 

वर्शन (सं० क्ली० ) वत्तेतेष्नेनेत बूत करणे ल्युट । 
१ वृक्षि, रोजी, जीवनोपाय, ध्यवसाय | २ साधारण 
वत्तुल। ३ तकु पीठ, चरखेक्ी वह लकड़ी जिसमें 
तकला लगा रद्दता है। ४ जीवन | ५ वामन | ( लि० ) 
६ वक्तिष्णु, वर्सनशोल। (क्लीौ०) ७ परिवर्सन, फेर-फार । 
८ फेरना, घुमाना, बटना । ६ शब्यक्रम्पनकर, धावमें 
सलाई डाल कर हिलाना डुलाना जिससे घाव या 
नासूरकी गद्दराई और फेलाब भादिक्रा पता लगता है| 
१० स्थिति, ठहराव | ११ रुथापन, रख्तना । १२ ध्यश्हार, 
बरताय। १३ कोआ । १४ बरलोई, बुरा । १५ पेषण, 
सिलवट्ट से पीसना, बरना। 
वत्त मान ! 

वत्त ना ( हि'० क्रि० ) बरतना देखो । 

वर्तनि (लं० पु०) १ पूष देश, पूवं दिशा । २ बाट, राख्ता | 
३ शुद्ध रागका एक भेद। 

बत्त निन्‌ ( सं० ति० ) पथिक, बटोही । 

वक्त नो . स'० ख्री० ) वत्त नि कृदिकारादिति पक्ष होष | 
१ पेषण, बटनेकी क्रिया, पिसाई। २ बाट, राख्ता । 

वत्तनीय ( सं० लि० ) वर्त्तनयोग्य । 

वर्शमान ( सं० पु० ) वरशंते इति बुत शानच्‌ | १ प्रयोगका 
अधिकरणीभूत काल, ष्याकरणमें क्रियाके तीम कालेमिंसे 
एक । इ्ससे यह सूचित होता है, कि क्रिया अभी चलो 


१८६ पात्र, बरतन | १७ 
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चलती है, समाप्त नहीं हुई है। यह बत्त मान चार प्रकार- | वर्शलोह ( सं० क्ली० ) बत्तेते इति वृत्‌ अर, ततः कर्मा- 


का है, प्रवृ्सोपरत, पृत्ताविरत, नित्यप्रवृत और 
सामीष्य । 

हन चार प्रकारके वस मानमेंसे सामीप्य दो प्रकार 
का होता है,-भूतनसामीप्य और भविष्यतूसामीप्य | इन 
चारों वत्त तांनका उदाहरण, यथा--'मांस न रावति' 
इस वॉफ्पमें 'प्रवृत्तोपरता' पाई ज्ञाती है अथांत्‌ वद अश्म- 
से हो मांस नहीं खांता। 'इह कुमाराः क्रीड़स्ति' इस 
वाक्यसे यह मालूम दोता है, ि याहे कहनेके सप्रय 
लड़के न खेलते रहे दों,. पर उसके पूर्व कई बार खेल 
चुके हैं ओर आगे भी बराबर खेलेगे। इसलिये ध्से 
वृत्ताविरत वत्त मान कहते हैं। 'पव ताए्तिष्ठन्ति' इस 
वबाक्यसे पवर तों पर भूत और भविष्यत॒कालमें रहनेका 
सम्बन्ध सूचित होता है, अतः यह नित्यप्रवृत्त वर्त- 
मान है । 

'कदा आगतोरसि इति प्रश्ने 3+उव्ष्वेदादेख समान- 
त्वात्‌ एबी 5हं आगच्छाधमि इति आगतो5वि बद्ति! अर्थात्‌ 
कब आये हो ? पेसा प्रश्न करने पर आया हुआ शध्यक्ति 
'यही में आया! उत्तर देता है। यहां यद्यपि उसका आन! 
समांप्त ही गया है, तो भी उसकी मौजूदगी रहनेके कारण 
यहां भूतसामीष्य वत्त मान हुआ | 'कदा गमिष्यसि इति 
प्रशने पधो५ह गचउ्छामि इति गमनक्रियमाणोद्वप्रोईपि 
घबदति' कब ज्ञाओंगे ? यह प्रशन करने पर जानेवाला 
व्यक्ति 'अभी द्वो ज्ञाता है यह उत्तर देता है। यहां उसका 
जञाना शुरू न होने पर भी भविष्यत॒क्री समीपताके कारण 
यहां भविष्यत्सामीप्य वक्त मान हुआ | यही चार प्रकार- 
का वर्समान है। धातु और काक्ष एब्द देखे । 

वरामान कालमें लट विभक्ति होतो है। २ वृत्तास्त, 
समाचार | ३ चलता व्यघदार | (लि०) ४ चलता हुआ, 
ज्ञो ज्ञारी हो, जो चल रहा दो | ५ विद्यमान, उपस्थित, 
मौजूद । ६ साक्षात्‌ ।'७ आधुनिक, हांलका । 
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चांरयः । लोहबिशेष, एक प्रकारका लोहा | पर्याय-- 
वर्ट्टतीष्षण, वर्त्तक, लोहसड्डर, नीलक, नोललोह, 
नीलज, वत्तेलोहक । बैधकरम शोधे हुए बत्तलोहकी कफ, 
दाह और पित्तका नाशक ओर उसके खरूवादकों कटु, 
मचुर भोर तिक्त लिखा है। यह यही लोहा है जिसके 
बविदरों बरतन बनते हैं! 


वर्रस्‌ (स'० क्लो०) पश्मपंक्ति। ["द्यावा पृथिव्रो वत्तोमिपां 


विद्य त॑” ( शुक्रयज० २५१ ) 'वर्त्ता पंक्तिः ताभ्पां! । 
( महीधर ) 


बरिं ( सं० स््री० ) वत्तंतेष्नपेति वृत ( ह्मपिषि रुद्दि बृतीति | 


उण ४॥११८ ) इति इन । १ दीपद्शा, बत्तो। २ भेषन्न- 
निर्माण, मीषध् बनान। | ३ अजन। ४ लेख | '९ वह बत्तो 
ज्ञो घेद्य घावमें देता है। ६ अनुलेपन, उबटन | ७ गोलो, 
बटो । ८ दीप, दोया । 


गरुडुपुराणमें लिखा है, कि रोठा, शंख, सेन्धव, 
लुप्रषण, घच, फेन, रसाझ्जन, मधु, घिड़ड़, और मनः- 
शिला, इन सब द्रव्योंकी वक्ति कास, तिमिर ओर परल 
रोग रा नाश करतो है । (गरुडपु० १६८ भ०) 


भावप्रकाशमें रोपणी और रुनेहनों वतक्ति का विषय 
या है-- 
रोपणीवत्ति--तिलपुष्ष ८०, पीपर ६०, ज्ञातीफूर ५० 
तथा मिथ १६ इन सबोको जलमें अच्छी तरह पीस कर 
वटिते बनाये भोर इस बशिसे भाँक्षमें भजन लगावे | 
इससे कास, तिमिर, भजन शुक्त ओर मांलबृद्धि नष्ट 
होती है। इसको मात्रा उड़द भर है। 
सनेहनोवत्ति --आँवलेका बोज्ञ १ तोला, बदेढ का ३ 
तोला और हरोतकोका ३ तोला, इन सबोंकों ज़लमे पीस 
कर उड़द भरकी वर्चि बनावे ओर उससे आँज्ञमें भजन 
करे । ऐसा करनेसे अश्न स्नाव भर वातरक्तस जो पीड़। 
दोती है, उसका नाश होता है । (भावत्र० द्वितीय ० ६०) 


बराधानता ( स० सत्री०) वर्प्रानख्य भावः तलून्टपू। 
बर्रामानत्व, मोजुदगी । 

तर्रार्क (स० पु०) वरत्तों' बर्तन राति ग्रृद्वतीतिया 
घाहुलकात्‌ ऊक। १ एक नदीका नाम | २ काकनो इ, 
कोषेका घोसला । ह द्वाएपाल | 


वर्शिक ( स'० पु० ) पक्षिविशेष, बटेर | पर्याय--वा सि क, 
व्तों, गाञिकाय | इसके मांसका गुण निर्दोष, बोर्ण 
तथा पुष्टिवद्ध क, मधुर, रुक्ष, कफ ओर बायुनाशक माना 

गया है। ( राजनि० ) 
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वर्शिका ( सं० स््रो० ) वर्रनि वत्त ते इत्यच, बर्रा स्वार्थ 
क-टापू। १ वर्सक्री, बटेर। २ अजशरड्री । वर्शि स्वार्थ 
कन्‌ टाप्‌ ! ३ यर्ति, बशी । कालिकापुराणमें लिखा 
है, कि घर्शि पांच प्रकारकी होतो है,-पद्मसूत्रभव, 
इभंगर्भासूलभव, श'लञ्न, बादरो ओर फलकोषोद्धव | इन 
पाँचों प्रकारके सूतेसे दीयेकी बस्ती बनानी होती है ओर 
इससे पूताके समय देवताओंके आरती उतारनेकी बिधि 
है। ( काल्लिकापुराण ७८ अ० ) ४ पिपछ्ठकविशेष, पीठा । 
५ शलाका सलाई। 

घर्7सिकानिन्दु (स'० पु०) हीरेका एक दोष | इस प्रकारक 
हीरेकी घारण करनेसे भय उत्पन्न है।ता दे । 

वत्तित ( स'० लि० ) वृ णिच-क्त । १ सम्पादित, निष्पा- 
दित, किया हुआ । २ कृतसम्पन्न, दुरुख्त किया हुआ | 
हे चलाया हुआ, जांरी किया हुभा | 

घर्सितष्य (स'० लि०) वृत-तब्य | वत्तैनयोग्य, ख्थितिके 
लायक । 

घर्रिन्‌ ( स'० लि० ) बृत इन्‌ । 
योग्य । २ स्थित गहनंबाला | 

वर्शिर (सं पु० ) बटेर । 

धर्राप्णु (सं० त्ि०) बर्राते इति बत ( भलकडकृअनित 
कृषप्रजने,त्‌थचे त्पतन्म दरुच्यपत्रपबृतुवृधुसह चर हृष्णुच । पा 
३।२।१३६ ) इंत इष्णुथ् । वक्तोनशाल, बरतनेयोग्य । 
पयाव--वर्रन, यक्तों । 

बाकत्तत्यमाण ( स० जि० ) घुत भविष्यति स्यमानप्रत्ययः । 
भविष्यतकाल वि, वर्शामान प्रागसायाश्रय । 

धत्तिस ( सं० क्ी० ) गृह, घर। "त्रियर्सियातं निरनु 
बते” (ऋक १३४४) 'वर्शिस वरतिइलेति व्शिय ह 

(सायण) 

बत्तों (सं० ख््री० ) वर्सि-कृदिकारादिति झोष । १ घक्ति, 
बत्तो | २ शलाका, सलाई। (लि०) ३ वचन देखे। | 

वत्तोर (सं० पु०) बटेर । 

यशल (सं० लि०) वत्तते इति घुत बाहुलकादुलख्‌। 
१ घृत्ताकार, गोल। पर्याय--निस्त छ, बुत्त, मएडलापित । 
२ सम्पूर्ण गभदुत्त। (क्लो०) ३ गअन, गाजर | ४ मटर । 
५ गुण्डतृण । ६ यदुण, खुदागा। ७ मणिभेद । 


१ वर्रनशील, बरतने 


है हा ९ 0 
वश ला (स ० र््रो०) षत्त ल-टाप_। तकु पाटो, देकुभा | 


व शिका-- वर्त्म रोग 


व लो (स'० स््री०) वत्त ल गौरादित्वात्‌ क्ीष्‌। गज 
पिप्पलो । 

वर्त्म ( स' ० पु० ) १ मार्ग, पथ । 
मार्ग, लोक । ३ नेत्रच्छद, आँक्षकी पलक । 
५ किनारा, ऑट, बारी । 

वत्मंक ( स० लि० ) १ यत्गंयुक्त । २ नेत्रपच्मयुक्त । 

वर्त्मंकष मे स० पु० ) नेत्रवर्ट्मगत रोगविशष, आँल्वका 
एक रोग । इसमें पित्त ओर रक्तके प्रशोपसे आँजॉमें 
कीचड़ भरा रहता है। 

बत्गंकर्मन ( स० क्लो० ) पथ या रास्ता बतानेका काम। 


२ गाड़ीके पहियेका 
४ आधार | 


(($78077£ ) 
वर्त्मद (स'० पु०) अथव्य बेदको एक्र शाखाकां नाम । 
वर्रान्‌ (स'० क्वा०) वर्चतेउनेनास्मिन बैति व त-मनिन्‌। 
ब्रत्मी देखे | 
बरत्मनि ( स'० ख्रो०) वरशते इति बुत (बृतेश्च। उया 
२१०७ ) हृति अनि-चकारातू्‌ मुड़गमो5प्यत्नति केचित्‌ । 
पन्था, रांद | 
वत्गंबन्ध ( स० पु० ) नेलपच्मगत रोग, आाँखिझा पु 
राग | इसमें पलक सूज़ व हो ज्ञातां है, ख़ु वली तथा 
पोड़ा होतो है और आंध्य नत्नों खुलतो। 
बत्ममाक्षिक ( सं० पु० ) स्वर्णप्राक्ष *, सोनामाखों | 
वल्मरोग (सं० पु०) बर्ल्गनां रोगः । नेत्रपक्ष्मगतरोग, आँख 
का पक्क राग। इसमें पलकोंत विफार उत्पस्त हो जाया 
है और अआँखाको खोलनेसे बड़ो पोड़ा होतो है | इस रोग: 
फे २१ भेद माने गये हैं । यथा -डत्स हुतो, कु इनका, 
पोथका, चत्मंशकरा, वर्ट्मार्श, शुष्त्ार्श, अज्जन्दु थम, 
बहुलवत्रं, वत्गवन्‍्धक, क्लिष्टवर्त्म, वत्रांक हू मे, शपावर्ट्श, 
प्रक्रिम्नवर्तम, अकिन्नवर्तस्स, वातहतत्र्ता, बटमब्धु द, 
निरमेष, शो णिताशं, नगण, विषवर्त्ग और कुश्चन | 
इसके लक्षण--ल्रिदोषका प्रशोप होनेसे वर्ल्मका 
मध्यरूथल कण्डूयुक्त, बाहर रक्तवर्ण तथां अभ्पन्तर मुख 
विशिष्ट पोड़का उत्पन्न होनेसे उसे उत्सड्िनी कहते हैं। 
जिस नेत्रोगमें पलकोंके भीतर अनारकों तरह पोड़कफा 
उत्परन होती है और उससे मवाद निकलता है तथा पुनः 
फूल डठता है, उसीका नाम कुस्मिका है। 
कण्ड्‌ और स्ाथयुक्र, गुरु ओर येदनाबिशिए्ट छाल 
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सरसोंके आकारकी पोडका उत्पन्न होनेसें वह पोथकी 
कहलाता हद । 
पलकके भोतर छोटी छोटो फुसिथ्रां निकल आनेसे 
वह वर्ट्गशकरा कहलाता है । 
ककड़ोके बीज़के समान नुकीला तेज अथवा अट्प- क्‍ 


उसे विषयर्त्श तथा बातादि देषोंके बिगड़ जानेसे ज्ञब 
वह देने पलकेंका सिमटा देते हैं, तब रोगी की द्श॑नं- 
शक्ति क्षीण हो ज्ञातो दे इस रोगके कुश्चन कदते हैं | 
यही इक्तोस प्रकारका वत्मरोग है। 

( भावप्रकाश नेत्ररागाधि० ) नेत्नरोग देखो । 


बेदना युक्त पीड़का उत्पन्न होनेसे उसे बत्माश कहते हैं । 
पलकों के अस्दर मांसको वृद्धि दोनेसे शुष्कार्श ऋष- 
लाता है। पलकोंमें ज्ु५व दाह ओर सूई गड़नेके समान 
बेद्नायुक्त, कोमल ओर अठ्पधेदनायुक्त पोली पीड़का 
उत्पन्न होती है, तव उसे दूषिका कहते हैं । 

समूनरो पलकों पर फुसियोंके होनेसे वह बहुलवर्त्ग 
कहलाता है। चत्मरागममं दोनों पलकोमें सूजन हो आती 
हे, खुत्तलो तथा पीड़ा द्वोती है और आँब नहीं खुलती । 
दोनों बर्त्म अल्पवेदनायुक्त और तांम्रवर्ण हो कर अक 


२ घोड़ का नत्रवत्मगत रोग | (जयदत्त ३० भ०) 
वर्त्मविवन्धक ( सं० पु० ) वर्त्मरोगविशेष, आंखका पक 
रोग | वत्म राग देखे । 
वस्मंशक रा ( स' ० सत्रो० ) व्मरोगविशेष, आंखकां पक 
रोग। इसमें पलकोंमें छोटो छोटा फुसियोक सहित 
पक्र पड़ी ओर कड़ी फुसो द्वो ज्ञाती है। 


बरमंख्या ( सं० स्रोौ० ) वर्त्मरोग, आंखोंका एक रोग। 


वत्मायास ( स॑० पु० ) पथका छू श। 


| बत्वाव्यु व्‌ ( सर ० पु० | आंखोंका एक रोग | इसमें पछक- 


स्मात्‌ लाल हो ज्ञाते हैं, उसे छ्िन्नवर्त्ग कध्ते हैं । वर्त्ग के अन्द्र प्र गांठ उत्पन्न हो ज्ञातो है। यह टेढ़ी और 


कह मर्में पित्त और रक्तके प्रकोपसे आँखोंपं कीचड़ भरा 





लाल रंगकी द्वोतो है ओर इसमें पीड़ा नद्दी' होती । 


वर्त्मावरोध ( सं० पु० ) वर्त्मरोग । 

अल्पयैदनाविशिष्ट अथच छिन्नभावापन्‍न शोथ होनेसे | वत्त (स'० लि० ) १ निवारयिता, निवारण फरनेवाला । 
श्यायवत्रं; बाहरमें अठप वेदनायुक्त शोथ हो कर उसका | २ प्र रक, भेजनेवाला | 

उपान्त अत्यन्त छ्लिनन होनेसे प्रक्चिस्नवर्ट्श; दोनों पलक  बत्त' ( स'० लि० ) १ निवारयिता, नियारण करनेवाला | 
पकती नहीं अथच साफ नहीं करनेसे वे आपसमें सट ज्ञार्ता) ३ रक्षणशोल, रक्षा करनेबाला | ( क्लो० ) ३ प्रणालिका | 
हैं कर सांफ करनेसे खुलतो हैं, उसे अक्लिन्नवत्श; जिस 


रहता है। पलकके बाहर और भीतर कुण्डुयुक्त, श्यामवर्ण | 


 बदीं ( स'० स्री० ) १ मूजको प्ती जो गज़के ढोले होने 


नेत्रोगमें वेदना हो या वेदनादीन हो, वत्मंसन्धिविश्लिएट - | 


प्रयुक्त निमेष ओर उन्मेषरदित हो एवं संक्रोचन-अस- 
क्तता हेतु आँखें नही' मुदो जञातो दो, उसे बातहृतबतग; 
चर्ट्मके भीतर विषम क्रिश्वित्‌ वेदनायुक्त थोड़ा रक्तवर्ण 


अथय अपाकी भ्रन्थिक्री तरह होनेसे उसे वत्माव्वु द; जिस 


नेत्ररोगयें वर्स्स और शुक्ल सन्धिर्थित मिलन उन्मीलन- 
कारी शिरशाभ्ोमें कुपित वायु घुछ कर देने पलकेंके 
सांलन करती है, उसे निमेष; कुपित रक्त द्वारा पलकोंमें 
लाल केमल मांसकी बृद्धि हानेसे उसे शोणिताश, वर्ग 
का ऊपरी भाग कठिन, स्थुल, कुण्डुयुक्त, पिच्छिल अथच 
अपाको बदरो परिम्राण प्रन्थि उत्यन्न दोनेसे नगण; 
जिस नेतरेोगमें लिदेषका प्रकेप हानेके कारण पलकों में 
सूजन दहे। आती ओर उसमें बहुतसे छिद्र हा जाते हें 


तथा उस छिद्गसे अलके सेमान बहुत मबाद्‌ निकलता है, 


“एठ[, रह, 65 





पर चरखेपमें लगाई जाती है| २ वरदी देखा । 
बद्ध (सं० क्ली०) वद्ध यति पूरयति बद्ध -अच_। १ सोसक, 
सीसा। (पु०) वृध अच_। ०९ प्राह्मगयश्टिका, भारंगी। 


३ पृत्ति पूरण | ४ तराशना, काटना । 


बद्ध क ( स'० लि० ) बद्ध ते इति बृध-ण्युलू। १ पूरक, 
बढ़ानिवाला | २ छेद्‌क, कारनेवाला । 

वद्ध कि ( स० पु० ) वद्ध ते छिनत्तोति वद्ध -अच , वर्धा 
कषतोसि कष हिसायां वाहुलकात्‌ डि। त्वष्टा, बढ़ई, 
लकडोका काम करनेवाला । 


पक्ष किन (स' ० यु० ) वद्ध को वद्धोंदश्ति अस्पेति खद्ध क- 
इनि | यण सहुःर जातिविशेष, बढ़ई। पर्याय--त्वष्टा, 
बद्ध कि, तक्षा, सूलधार, रथकार, रथकर, काष्ठतट, काध 
तक्षक । ( शब्दरत्ना० ) 
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४धअरभ'गे बलभेदे नेम्था 'नाशे बछस्य विशेयः । 
अर्थ क्षये5च्चभ'गे ॥तथानिभ गे च वद्ध किनः ॥" 
( बृहत्स० ४३।३२ ) 

वर्समान समय वढ़ई, [विहि, वद्धि, वद्धि क या वहि 
नामसे विख्यात हैं। उत्तर पश्चिममें ये लोग अपनेको 
विश्वकर्माको सन्‍तान बताते हैं। इस समय प्ररृत 
वद्ध की ज्ञाति नहीं देखी जआतो । मध्यवृत्त कई श्र णियोंके 
लोगोंके बढ़ई का काम करनेसे इस नामको पत्र स्वतस्ल 
श्रणी पैदा हो गई है। 

विद्या के घबद्ध को लोग छः दलमें विभक्त हैं। घे 
लोग परस्पर आवान-प्रदान नहीं करने | इ्नर्मे कनोजिया 
दुलके लोग काठका काम करते हैं. पव मगदिया लोहे 
तथा काठकी खिड़की, किवाड प्रभ्ृति तैयार करते हैं। 
भागलपुरमें इस ज्ञातिका लोहार नामक एक दल है । थे 
लोग प्रकूत लोदार ज्ञातिसे पृथक दैं। कमारकला दलके 
बद्ध की लोग काठके पुतले नचा कर वा तम्ताशा दिखा 
कर अपनी जोविका चलाते हैं । 

उत्तर-पश्चिम भारतफे हिस्दू तथां मुसलमान बढ़ई 
जञातिके मध्य कई शाखाए हैं। उनमें हिन्दू विभागके 
बीच ७६ दल हैं। उनमें निम्नोक्त दल स्थानभेद्से 
विख्यात हैं । 

शद्दा रनपुर-वन्द्रीया, ढोली, मुलतानी, नागर, तर- 
लोइया ; मुजफ्फरनगर--ढलवाल, लोटा; मेरठ--जंघार ; 
बुलन्द्शदर--भील; अली गढ़--बोहान ; मथुरा--बाब्धन, 
सोशनिया; आगरा--नागर, जंघार तथा उपरोौत ; 
फरुू खाबाद--पारी तिया,; मैनपुर--3मरिया; एटा-- 
अगवरिया, वरपनिया, विशारो, जलेश्वरिया, बलिया-- 
गोकुलब शी; बस्ती जिलेमें--दक्षिणारुथ, सरबरिया, 
सरयूपारी | गोए्डा--कैरातो वा खणडी, लोहार; बढ़ई, 
कोकशव शो, तथा सनन्‍्दी | वाराब'को--जैसवार ; मिर्जा: 
पुर-कोकशव शी, मगधिया वा मगहिया, पूर्डिया, उक्त 
रिया भोर क्षत्री या स्नाटी दृहमान, मधरिया, लद्दोरी, को ऋश 
इत्यादि । इनके अतिरिक्त महूर, ढाँक, भोका, वामन 
बढ़ई तथा चमार बढ़ई प्रभृति दल देखे जाते दें। धारा 
णस्ती विभागमें जनेऊथारों नामक पक दल है। थे लोग 
पश्लोपवोत धारण करते हैं ओर मद्य, मांस प्रभुति अक्ाथ 


अमल आीलज कि अल अक लीनल 3 मे सजी न आन अल हा अब आल कब 


वद्ध किम 


पदार्थाक्ों छूले तक नहीं | ओका दुलके लोग जनेऊ पहुँ- 
नते हैं । 


सेतुवन्ध-रामेश्वर नामक वद्ध की लोग केवल काठ 
को देवसूर्ति बना कर बेचते ;हैं । जातोय ध्यवसायमें 
उच्च सथानके अधिकारों होने पर भी सम्राञके मध्य 
भिक्षकके नामसे नीच भरणामें गिने जाते हैं। खाटो 
लोग सिर्पा गाड़ोके पहिये बनाते हैं. एवं दिल्लीबासी 
कोकश लोग टेविल, कुर्सो प्रभृति तैयार करते हैं | ढाँक, 
उकाट, दिभान तथा ज घार[राजपूत जातिकी पदक दूसरों 
शाखा गिनो जातो हैं । चुनिआस, कुला तथा कुदा 
प्रभृति पर्गतवासी बढ़ई लोग डोम जातिके समान है। 


मगहिया जातिके अन्दर से ५ व्णके भोतर : हो 
बालिकाओंका विवांह हो जाता है। किन्तु उत्तर-पश्चिम 
अश्चलमें बालिकाऊका ले ११ वर्यके अन्द्र पृव॑ बालक- 
का ध्से १३ बष के मध्य विवाद्द हो जाता है। डनमें 
धनियोंके यहां 'चारहोवा' प्रथासे, निर्शनोंके यहां 'दोला' 
प्रथासे एब' 'अदल बदल' तथा सगाईको प्रथास विवाह, 
दोता है। इस समाजमें विधवा-विवाह भो प्रचलित है | 
विधवा स्त्रियां देवरके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तिको द्िसोय 
थार पतिरुपसे प्रहण कर सकती हैं। स्रियोंके आचरण 
भ्रष्ट होने पर समाज उन्हे ज्ातिके बाहर कर देते हैं।' 
यदि वे इस समाजद्रडके बाद पुनः धर्म तथां सम्मान- 
की रक्षा करते हुए ओवन व्यतीत करती हैं, तो लछोग 
उन्हे फिर समाज़में रुथान देतं < | समाजमें मिल जामे- 
के बाद वे स्त्रियां सगाहईेकी रोतिसे फिर विवाह कर 
सकतो हैं। पुरुषोंके पांपोंका प्रायश्बित्त ब्राह्मण-भोजन 
कराने से, अयोध्यातोर्थ जानेसे अथवा गड्जूा वा सरयूमें 
रुनोन करनेसे होता है । 


थे लोग घीराबारो शेव हैं। ये मद्य मांस नहीं खाते | 
पांचपीर, महा वोर, देवी, दुल्हारेव, विवियादेव, विश्व- 
कमा प्रभ्गति देवताभोंकी पूजा वे लोग बड़ी भक्तिसे 
करत हैं। वे लोग खिताके अन्द्रकी बसी खुचो मुतककी 
हड्डयां बटोर कर गड्ा था और किसी नदामें फे'क भाते 
हैं। साधु पुरुषोंके समाधिख्थानों पर घे लोग महालया- 
फे दिन अर खढ़ाते हैं तथा ल्योदशी तिथिकों उन र्थानों 


बद्ध न--पद्ध नीय 


पर चात्रल तथा दूध चढ़ा कर ब्राह्मणोंकी कुछ खाद्य 

पदार्थ दान करते हैं। बसन्‍त तथा विसूचिक्ना रोगसे 

: झ्ल॒त्यु होने पर वे लोग शवों गाड़ते हैं. अथवा नदीके 
जलमें बहा देते हैं। विदेशमें किसी आत्मीय वा खजन- 
को झ्त॒त्यु द्ोने पर वे लोग कुशपुलशलिका बना कर उसे 
हो जलाते हैं । 

विहारके बढ़ई लोग जलाचरणोय हैं। वें छाग उम्र: | 

मद्ाराराज, बन्दी, गोरेदया तथा पांचपीर प्रभ्ृति प्राम्य- क्‍ 
द्‌ बताओंको पूजा करते हैं। ग्वाला, कोइरी, दाम 
इत्यादिको तरद्द वें लोग भो समाज्ञमें वरावर आसन 
प्राप्त करत हैं। काठ मे कामके अलावे वे लोग खेती बारी क्‍ 
भी करत हैं। 

घधद्ध न ( स'० लि० ). बद्ध यतीति वृध नन्धादित्वात्‌ व्यु, 
यहा वद्ध ते तच्छोल इति बृध-पूर्तों ( भनुदात्त तश्चेति। . 
पा ३।२।१४६ ) इति युच् | १ वद्धिष्णु, बढ़नेवाला । 
२ वृद्धि, उन्नति | ( पु० ) ३ बढ़ाना | ४ छेदन, काटना, 
छोलना, तराशनां | ५ पूरण, पूसि | क्‍ 

वद्ध नकोट (वद्ध नकुटो )-बगुड़ा जिलास्तर्गत पक्र जमो'- 
बारो। यह झक्षा० २५' ८ २५? 3० तथा देशा० ८६ 
२८ पू०के मध्य गोविन्दपुरके निकट करतोया नदीके 
किनारे अवस्थित है। अतो यह राजवाटो नामसे विख्यात 
है। कोई कहते हैं, कि यहां एक समय प्राच्ोन पौणड - 
घद्ध न राज्यकी राजधानी थी। संख्छत भविष्यत्रह्म चएड- 
के मतसे घद्ध नकोट निवुत्ति देशके अन्तर्गत है । यहां | 
प्रायोन राजवाड़ीका संडहर दिखाई पड़ता है। इस समय 
भी वद्ध नकोटमें एक वारेन्द्र कांयरुथ राजव'श विद्यमान . 
हैं। पक समय खुविस्तोण यबद्ध नकुटोराज्य जिनके 
अधिकारमें था, जिन्हे! लाखसे अधिक रु० राज़रूव देनां 
पडता था, आज्ञ उनकी अवरखूथा बड़ों ही सोचनोय हो 
गई है, दो सो रुपयेसे अधिक राजस्व देना नहीं पड़ता । 

यद्ध नगढ़--१ बम्बई प्रदेशके सातारा जञिलान्तर्गत प्‌ 
गिरिदुर्ग। यह कोटेगां और खटाबव उपबविभागकी सोमा 
के बीच महादेव शैलमालाकी एक शाखाके ऊपर सातारा 
शहरसे १७ मील उत्तर -पू्ामें मवस्थित है । 

खराब या पूर्थ हो कर पक कुञ्ञ होता ह्रुआ इस गढ़ 

पर चढ़ना द्वोता है। इसके समोप दो कर सातारा पुरस्द्र 
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राख्ता चला गया है । इस रास्तेले दे! सी गज दूर पर 
पक धाचीन सरोवर है। 

नवज़ित राज्यको पूर्वी सीमाकी रक्षा करनेके लिये 
१७६३ ई६०में महाराष्ट्र केशरो शिवाजीने यद्द दुर्ग बनवाया 
१८०० इ ०में महादजत्नी सिन्दियाने २५०० सेना ले 
कर प्रतिनिधिसे यह दुगे छीन लिया । इस समय 
सिन्दियाकी बहन सर्णोवत घे।ड़प ड़ की स््रोने कुछ अधिक 
उपद्रव न मचाया । १८०३ ई०में दुर्गाध्यज्ञ बलवस्त राव 
घकसोने यहां भा कर जेसाई तिरन्दीके साथ लड़ाई 
छेड़ दी । १८०५ ई६०में फतेसि'हमानने दुगे पर आक्र- 
मण किया ओर साथमें बहुत घेड ले गये। उनके फेके 
हुए गालकका चिह्न आज भी दुर्गके फाट#की छत पर 
दिखाए पड़ता है । 


था। 


१८०६ ६०में वसन्तगढ़की लड़ाईके बाद वापू गे।खले 
पर दुर्ग सॉपा गया। उन्होंने १८११५ ६० तक उसको 
देखरेख की, पोछे पेशवाने उसका भार अपने हाथ लिया । 
१८१८ ई०में बिना किसी भंझटके ही यह दुर्भध्य दुर्ग 
व॒रिश-सरकारके मातहतमें चला गया। 

आज़ कल दुर्गकी अवर्था वड़ी ही खराब हे। गई 
है। इसके अधिकांश भवन ही ख'डहरोंमे परिणत हो 
गये हैं। 

२ सातारा जिलेमें महादेव शेलागलाके पूर्यां श्में 
उश्चत एक शाखा । यह खटाब मोलसे चन्दृनवन्द्न- 
>टड्र पर्यास्त करीब १६ मील विष्तुत है। इस विस्तृत 
शैलमालाके ऊपर उत्तरमें बद्ध नगढ़, कराद्के निकट 
सदाशिवगढ़ तथा सदाशिवगढ़से १२ मोल दक्षिणमें 
मछिन्द गढ़ अवस्थित है । 

धदध नसूरि ( स'० पु० ) पक प्रसिद्ध जैनाचार्ण । 


वद्धमिका (स'० स्त्रो०) यह पात्र या बरतन जिसमें 


यश्चादिका पवित्र जल रखा जाता है । 


वरद्धाती (स'० ख्रो०) १ जलपालविशेष, अल रखनेका पक 


बरतन | २ सम्माज नो, भाड़ । ३ सनाल पात्रविशेष, 
कमण्डलु । 


वर्द्धानोय ( स'० लि०) वद्ध -अनीयर्‌ । बद्ध नयोग्य, 


बढ़ानेके लायक | 


६६० वद्ध पान 


“जशातये वद्ध नीयास्तेय इच्छत्वात्मनः शुभम्‌।" क्रमोड्य निभ्न पाव्व॑त्य ढालू भूमिसे तथा जंगलेंसे पूर्ण 

( उद्योगप० ) | है। इस वनभागमें मेकड़, चोते तथां अन्यान्य हि'स्त् 

वद्ध माम (सं० पु०) वद्ध ले इति वृध-वृद्धों शानय्‌ |! जस्तुर्मोका बास है। दूसरे दूसरे रूथान श्यापलू शब्य- 
प्रण्डवृक्ष, रेड्रीका पेड़। २ पशुभेद । ३ शराब | ४ विष्णु । कसेत्रोंसे परिपूर्ण हैं। बीच बोचमें ताल, ज्ाघ्र, कदली 
७५. जिनविशेष, पर्याय--वीर, चरमतीथ कृत, महा | तथा बाँसवन समाच्छर्न बड़ बड़ प्राम, प्रकृतिको 
वीर, देधायां, शातनन्द्न | महांवीर देखे | ६ धनी मनुष्यों निडर्शुनतोकों बिदूरित ऋर ज्ञनकोलाहलसे अपने अपने 
के घर । वुद्तूस हितामें लिखा है, :कि इस घरका दुर- । समीषपयत्तों स्थानोंको परिपूर्ण करते हैं । किसी 
धाजा दृक्षिणकी ओर नहों बनाना चाहिये। ७ भद्गाश्व- | किसी रुथानसे हो कर घलकिशोर या दारिकेश्वर, 
वर्णके अन्तर्गत कुछपव तबविशेष। भद्ठराध्ववर्षके सात दामोद्र, अज्ञय, खारो, बाँका प्रभति नदियाँ मन्द मन्द 
कुछपवेत हैं, 'जिनमेंसे वर्धा मान! सातवाँ कुलपर्वात है। . चलती, इतराती, इठलाती स्वच्छसलिला भागोरथोसे 





८ मिटद्ठीका प्याला, सकोरा | ६ एकधर्णवृत्त। इसके | आ मिली हैं। इनके अतिरिक्त बराकर नदो इस जिलेके 

घारों चरण में वर्णो' क्री संख्या भिन्‍न होतो है अथांत्‌ १४8, , उत्तरपश्चिमांशमें दामोंद्रनदले आ मिलो है, पड़ेन खाई 

१३, १८ और १७५। (ब्रि० ) १० वृद्धिविशिष्ट, वद्धन- | दामोदर तथा बाँकाको मिलाती है। दक्षिणमें 'काना' 

शीर, बढ़नेवाला । ११ बढ़ता हुआ, जो बढ़ता ज्ञा | नदी प्रवाहित है। 

ज्ञा रहाहो | इस्त तरहसे नदोमालासमाचउछज होने एवं विश्तीर्ण 
वद्ध मान--बंगालके छोटा लारटके शासनाधीन एक विभाग, . श्पामल प्रान्तके बोच बोचमें तालवब्रक्षपरिशोंभित 
यह पक्र कमिएनरके अधीन परिचालछित होता है। यह 
सक्ष'० २९ ३६ से ले कर २४ ३७ उ० तथा देशा० ८६ 
३३ से ले कर ८८ ३० पू० तक विध्तुत है। वद्ध मान, 
हुगलो, हवड़ा, मेदिनापुर, बांकुड़ा ओर बोरभूप जिलेफो टे 
कर यह विभाग गठित हुआ है। इसको उत्तरी सोमां पर 
संथाल परगना ओर मुशिदायाद, पूव में नदोया और २४ 


दिग्घियोंके रहनेके कारण यदां खेती करनेमें बड़ो सुविधा 
होतो है। इन सब नरदियांके द्वारा कालना, काँटोया, 
दाइहाट, भावसिंद, मिल्लापुर, उषणपुर प्रभृति गंगातीर- 
वत्तों प्रसिद्ध नगरंभि व्यापार होता है। इन सब बन्द्र: 
गाहों ढ्वारा लवण, वस्त्र तथा पारक व्यवसाय हां अधिक- 
तर होते हैं । रानोगंज उपविभागमे कोयला, लोहा, 
पत्थरका चूना प्रभ्ति यथेष्ट पाया ज्ञाता है । 

रानीग'ज और केायला देखे | 


पोराणिक | 


परगना जिला या गंगानदी, दक्षिणमें वड़ोपलागर और 
चांलेश्वर जिला तथा पश्चिममें मयूरमञ्ञ राज्य पव॑ सिद- 
भूम ओर मानभूम जिले हैं। इस विभागमें २७ शहर 
ओर २४८३६ गाँव लगते हैं । खष्टीय १६ थो शताब्दोमें लिख गये ब्रह्मखंड नामक 
वद्ध मःन--बंगालके अन्तर्गत एक ज्ञिल्ता । यह लॉट- | संस्कछत भौगोलिक ग्रन्थमें लिखा है 
की देख रेखमें है । यह अक्षा० २२' ५६ से ले कर २३' वद्ध मान मंडलका विस्तार २० योजन है। यहां 
७५३ 3० तथा देशा० ८६ ४८ से ले कर ८८' २८ पू०के | चारतें वर्णोंके लोग खेतो करते है' । कलियुगके ४४०० 
मचज्य अवस्थित है। भूपरिमाण २६८६ वर्गमील है । इस | वर्ष बीत ज्ञाने पर दामाव्रके नि+ट हेमसिंह नामक एक 
जिलेफे उत्तरमें वोरभूप, सन्‍्थाल परगना ओर मुशिदा | प्रवल पराकान्त राजा होंगे, उनके सात राजमहल होंगे। 
बाद. पूर्वपें भागोरथी तीरवत्तों नदीया जिला, दक्षिणमें | इनके पुतरका नाम वीरसिंह होगा। ये अपने बाहुबलसे 
हुगली, मेदिनीपुर ओर बांकुड़ा जिला एवं पश्चिममें मान | ताघ्नलिप्त, कर्णदर्ग, वरदाभूमि, सुहादेश तथा वीरदेश 
भूम है। जनसंख्या १५३२४७५ है। निञ्ञायत्त करेंगे। इस वीरसिहके चार पुत्र भौर विद्या 
इस जिलेकी भूमि प्रायः सत्र ही समतल है, केवल | नामक एक कन्या होंगी। कन्या प्रतिशा करेगो कि, जो 
संधाल परगनाके समापवत्तों उत्तरपश्चिम फोणांश| पुरुष उसे शास्‍ह्तार्थमें परास्त करेगा, उसीके साथ यह्‌ 


वद्ध धान ६१ 


विवाह करेगी । इस रुंबादके कांचीपुर पहु'चने पर 
बहांके राजा गुणसिन्धुके पुतर सुन्दर बद्ध मान आधेंगे। 
वे दामोदरके तोर पक्र मालीके घर आश्रय लेगे | कुटनी 
मालिनकी सहायतासे तपोवलसे पक्क सुरंग खोद ऋर 


थे विधाकी हरण करगे। फेवल कालीदेवीके प्रसादसे 


सुन्दर पहांसे सुरक्षित हो घर लोटंगे। गौड़ादिके लोग 
उसो विद्यासुस्द्रके चरित्रका गान करंगे। भण०प्रह्मखंडमें 
लिखी हुई कह्ानोसे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, खष्ठीय १६- 
वों शताब्दी ले पहले हो विद्यासुस्दरके गान प्रचलित थे । 


. उस समय भी वर्शमान राजवंशका अभ्युव॒य॒नहीं 
हुआ था। 


प्रह्मतंड भों तरह प्राचीन रांस्फृत प्रन्थ दिग्थिज्ञय- 


प्रकाशमें भो हम लोग विद्यासुन्द्र तथा वद्ध मानका 
विवरण इस तरह पाते है । 


अज़यनदफे दक्षिण, शिलावतीके उस्तरकी ओर 
गंगाके पश्चिम पव॑ दारिकेशीके पूत्र एक अत्यन्त खुन्दर 
साधारणभोग्य भूमभाग है | हे राजन ! इस भूसागका नाम 
वद्ध मान है | दस बद्ध मान देशसे हो कर कितनी हो 
नदनदियां प्रधाहित होती हैं। इसको लण्बाई ११ योजन 
पव चौड़ाई ८ योजन है। इस देशके मध्य हो कर 
दामोदर तदो प्रवाहित होती है। इसके पूथ की ओर 
जितनो नदियां है, उनमें मु डेश्वर, बकुला तथा सग्ख्वती 
ये तीन प्रधान 3 । इनके अति रक्त इसके दक्षिण- 
की ओर अनेफों नदियाँ बहती है'। तुणधाब्यावि-भेदसे 
१७ प्रकारके धान हस देशमें उत्पन्त होते है । रक्त, श्येत 
तथा पाटलबर्ण कपास यहां बहुत वेद! होतो है। इसके 
अलाबे पक प्रकारके इक्ष्यृक्षकी खेती यहां हर एक ऋतुमें 
होती है। कहनेका अभिप्राय यह है, कि सभी बरूतु ओों- 
की यहाँ वृद्धि अर्थांस्‌ उत्पत्ति होतो है, इसोलिये 
इसका नाम यद्ध मान पड़ा है। दामोदरका जल विष्णुक 
पादपक्षसे सम्भूत है। खुतरां दामोदर नदीके दोनों 
पाएव॑ंध्यापी, बद्ध मानके अधिवासियोंकी विभिन्‍न देश- 
बासो बहुत प्रशंसा करते है । 

अघोर नामक पक क्षत्रिय र।जा धद्ध मानवासो 
प्रशाओं पर धर्ममानुसार शासन करते थे। हैं राज्षन | 


कांचोपुरमें गुणसिन्धु नामक एक राज्ञा राज करते 
थे। उनके पुल्रका नाम था खुन्दर | सुन्दर एक समय 
बद्ध मान जाये | वद्ध मानफे राजा वीरसिंहक्ी विधा 
नामऊ एक परमा सुन्द्री दुहिता थो। विद्याने उपनिषद्‌ 
शास्तकोी छोड ओर सभी शाएलॉमिं अच्छा ख्याति प्र'प्त 
की थी। सुन्दरने रातलिके समय सुरंग द्वारा जा कर 
विद्याके सांथ विवाह किया । विद्या शास्त्र विचांरमें 
सुख््रसे पराख्त हुईं। इसके बाद सुन्दरने उसके साथ 
सम्भोग किया। हे नृपयर | इस विद्या सुन्दरका वृत्तांत 
'चोरपंचांशत! प्रन्थमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया 
गया है । 

राजा अघोरके पुजका नाप्र श्रोमान्‌ चन्‍द्रगद था। 
ये भी राजा थे। गणेशपुराणमें इनका विश्तृत वर्णन 
लिपिवद्ध है । 

श्रीमान्‌ काम्तिचन्द्र सूयांव शी राजा थे। ये कुशके 
यंप्रामें उत्पन्न हुए थे। कांतिचन्द्र एक समय वद्ध मान- 
का शासन करटो थे। 

कुश द्वारा सुकन्याके गर्भेसे अतिथि नामक पक पुत्र 
पैदा हुआ । अतिथि द्वारा »गुराके गर्भसे महावल्ली 
पुररीकका जन्म हुआ । अमोधवीय पुडरोक द्वारा 
उलूपोके गभसे क्षमधर्मा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
क्षेम्रधमा योगो पुरुष थे। इन्होंने एक मुनिसे बर प्राप्त 
किया था। दस वरप्रभावसे उनकी पत्नी रतिदाके 
घेदधर्ग नामक एक पुत्र हुआ । चेदधर्म द्वारा वेदानोक- 
का जन्म हुआ । इन सर्वोकी जन्मभूमि वद्ध मान है । 

देवानीक द्वारा फल्‍्लाफे गरोसे पारिज्ञांत नामक 
पक पुत्र “उत्पन्त हुआ । ये राज़ कार्यमें चतुर एव 
युद्धविद्यामें निपुण थे । इनका जन्म घट्टशेलस्थ चक्‌- 
चकी नदीके तटवत्तों रुथानमें हुआ 'था। पारिज्ञातसे 
बढ़ कर प्रतापी राजी उस समय यहां और कोई न था । 
इस पारिज्ञात द्वारा खहुनीके गर्भ से नातुग नामऋ पक 
पुत्र पैदा हुआ। निर्भोकचिस्त नातुग हिम्तालकाननमें 
वास करते थे । नातु'ग द्वारा मारिषाके गर्म से अकपुल, 
अकेपुत्र द्वारा प्रमोलाके गभसे दिकपति उत्पन्न हुए । 


कलिके चार हजार घर बीत आने पर इस उठांशीय राजा | व्कपति ओर खुदर्शाफे संयोगसे दो बड़ बलवान पुत्र 


घोरसिंहदके घरमें एक विचित्र घटना घटी | 
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पैदा हुए। इसके बाद वजजनाभ, रयमाकलि, वामन तथा 


धर 
छलमरूतक नामक चार पुत्र उत्पन्न चुप । गोवबद्ध न देश- 
में जीमूत नदीके किनारे बजञ्धनाभकों स््रो मेनकाफे गर्भेसे 
स्वगन तथा गणच्यूर नामक अति सुन्दर दो पुत्र पैदा हुए । 
गणचूरने पाटली प्रामके निकट यमकर नदोके तोर यास- 
सथापन किया। ये अत्यन्त लब्धस्वभावके थे! रूवगण- 
के भोरस तथा मोदामतोके गर्भासे विभूति, खुभूति तथा 
रामभूति नामक तोन पुल पैदा हुए । रामभूतिने कीकट 
देशमें अपनी राजधानी बनाइ। यह देश उस समय 
जंगलों तथा पहाड़ोंसे भरा थां। बहुसंख्यक नोख जातीय 
प्रजा उनके शासनाधोीन हुई थी । सुभूति पछासनगढ़में 
राज्य करते थे। उनका राज्य उदय अरुत तक फेला 
हुआ था।  विभूति अत्यन्त प्रतापी रोज़ा थे। उन्होंने 
युवावर्थामें हो फेरल तथा शतश्टंग प्रदेशमें राज्य 
स्थापन किया । उनके राज्यमें बहुत-सो शुद्रजातीय प्रज्ञा 
बास करतो थी । यही पौराणिक मत है। इसके वाद 
ह्िजकन्या तु'गलेखाके गर्भासे पुष्पांकुरका जन्‍म हुआ | 
पुष्पांकुरके पुत्र हटाश्व हुए । ये बड़ कोमल प्रकृतिके 
राजा थे । इन्होंने तपख्याका अनुष्ठान किया था । अगस्ट्य 
नें इनको वरदान दियांथा। उसो वरके प्रतापसे ये 
उत्कलकी अन्तिम सीमा पर जगन्नाथक्षेत्रके समोपयत्तों 
एकाप्रकाननके राजा हुए । गंडकी नामक स्प्रोके गर - 
स॑ चब्दनवनमें चन्दन नामक इनके एक खुन्द्र पुत्र 
उत्पन्न हुआ। चन्दनके छोटे भाइका नाम अघोर था| 
ये तुलादेशफे चन्दनवनमें राज्य करते थे। अधोर द्वारा 
उसको पल्नो देशिकाके गर्भेले करणकी उत्पत्ति हुई । 
करण असाधारण घिक्रमसम्पन्न थे। पे वद्ध मानका 
परित्याग करके कलापक प्राममें चले गये। पुष्करानन 
नामक पक क्षत्िय राजा वहांकी राजगद्दो पर अभिषिक्त 
हुए । संक्षेपमें बद्ध मानाधिपति राजांभोंके विवरण लिपि 
वद्ध हुए। अन्वान्य साधारण देशोंके मच्य वद्ध मान 
पक श्रेष्ठठम देश है। यहांके राजञाओंका विवरण पुराण- 
में वर्णन किया गया है। पुष्कराननके बंशधर राजे 
मंगलदेवीकी पूजाके प्रतापसे बद्ध मानमें राज्य करते भा 
रहे हैं। (दिग्विजय प्र०) 
पुरातत्त्व | 
माकण्डेयपुराणमें इस वबद्ध स्राकका उल्लेख है। 


वृद्ध पान 


जैनियोंक मतसे मदहावोर था वद्ध मानरुधामीने राददेश- 
के जिस अशर्मं असम्य जातियोंके मध्य धर्मप्रयार 
किया था, उनके नामानुसार वद्दी रु्थान पोछे वद्ध - 
मान नामसे विद्यात हुआ | इस समय बद्ध मान मच्य- 
राट नामसे मशहूर है। श्स जिलेमें एक समय अनेक. 
सुप्रायोन राजवंश राज्य करते थे। इस समय भो उनको 
कितनी हो प्राचीन कोत्तियां कई ख्थानोंमे विद्यमान 
हैं। शेरगढ़ परगनाक्री सिदारण नामक नदीके किनारे 
सिंहपुर नामक पक प्राद्ोन राजधानी थो। 
यहां सिंहचाहु नामक राज़ा राज्य करते थे। जञब 
सिंहपुर नगर धवंस ही गया, तब वह स्थान सिंदारण्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । इसी सिंहारण्यसे वद्ध मान सिंहा- 
रण नदीका नामकरण हुआ है। इस जिलेके अन्तगेत 
सातशेका परगना सप्तशती ब्राह्मणोंका आदिउपनिवेश 
है। इस जिलेमें उन्होंने ज्ञिन सब प्र'मोंको प्राप्त किया था, 
उन सभी प्रामोंके नामसे ही सप्तशतियोंकी विभिन्‍न 
उपाधियोंकी सृष्टि हुईं। गोड़ाधिप आदिशर जयन्तके 
अभ्युदयके पूत्र यहां सप्तशती ब्राह्मणोंका ही आधिवत्य 
था। नारायणके छनन्‍्दोरापरिशिष्ठपरक्राशले जाना जाता 
है, कि किसी राढ्ीय अब्राह्मणके पृथ्थे पुरुषने उनसे ही 
कितने कुलरुथान प्राप्त किया था; उनसे करे राढोय 
प्राह्मणोंकी उपांधियां प्राप्त हुई हैं। गौड़में पालवंशो 
राज़ाओंका आधिपत्य विस्तृत होने पर आदिश्रव शीय 
शरनरपतियों ने बहुत समय तक इस जिलेमें राज्य किया 
था, उन्हों ने भी राढ़ीय श्र णोके ब्राह्मणों को इस जिले के 
बहुतसे प्राम दान दिये थे। इन सब प्रामेंसे हो राढोय 
ब्राह्मणोके पूवपुरुषोंने बहुत सो उपाधियां प्राप्त की थी। 
पालचंशोय राजे जिस समय वघारेन्द्रमें बोद्धधम 
प्रचार करनेमें उच्चात थे, उस समय राद्देशमें शरराजे 
यहांके बौद्ध समाजकों हस्तगत करनेके लिये आवश्य- 
कतानुसार शेब॒ तथा शाक्त थम प्रचार कर रहे थे । 
गोड़में बौद्धाधिकारके समय यहांके ढेऋकुर नामक रुथानमें 
सोमघोषके पुत्र इच्छाई घोष नामक पक शाक्त राज्ञा 
अत्यन्त प्रबल हो उठे थे। उनका प्रतिष्ठित श्यामरूपा- 
गढ़) ही इस समय सेनपद्दाड़ोगढ़के नामसे प्रसिद्ध 
दे। इसके समान प्राथोन और कोई दसरा गढ़ इस 


वरद्ध मान 


प्रदेशमें नहीं है। गौड़ भ्वर उनसे कई बार पराश्त हुए 


थे। अन्तमें ध्रमोट्मा लाउसेनसे वे पराजित हुए । 
हज्छाई घोषके गढ़का भग्नाथशेष आज भी सेनपहाडोमें 
वर्रामान है । 

इस जिलेके अन्तर्गत बसंमान भूरखुट परगनेमें भूरि. 
श्रष्ठटो नामक एक सम्रुद्धशाली नगर था । यहां ख्टीय 
ध्यों शताब्दी तक कायरुूथ राजे राज्य करते थे। यहांके 
पाण्डुआ हिंदू तथा घुसलमान दोनों हो राजाओंके 
समय प्रसिद्ध थे। सेनवंशीय राजाओंके मध्य विजय- 
सेनने विज्ञयपुर नामक एक नगर बसाया था । 

यहां बहुत दिनोंसि मुसलमानोंका संस्रधः श्ला 
आता था । मेमारीके उत्तर-पश्चिम श्रीकृष्णनगर 
नामक प्राममें सेयद्‌ जलाल उद्दोन ताबिजीने कुछ 
समय तक अवरूथधान किया ५७२ हिमरो या 
१२४४-४५ ई०में पांडुआमें उनको मृत्यु हुई । उक्त 
श्रोकृष्णनगरमें जलाल उद्दीनके नांम पर 'मदरसा ई- 
जअलालिया' नामक एक मदरसा प्रतिष्ठित है। यरद्ध मान 
जिलेफे कई ख्थानोंमें प्रांचोन दुर्गोका धव सावशेष दृष्टि- 
गोचर द्वोता है। छुटीपुर परगनेमें मेमारी स्टेशमके दक्षिण 
कुलीन प्रामके निकट कई प्राचीन गढ़ोंका भग्नावशेष विद्य 
मान है। अज्ञमतशाही परगनेमें भाराकुल प्रामके निकट 
रामचन्द्रगढ़ एव अज्यनद्के निकट शेरगढ़ परणनेमें 
रानोगज्ञके उतर और भी कई एक गढ़ नजर जाते हैं। 
वद्ध मान शहरमें दी प्रसिद्ध बहरम सक्का नामक प्रसिद्ध 
मुसलमान कविश्ी कब्रगाह दिखाई पढ़तो है, यह कब्नगाह 
ठीक दुर्गके समान ही है। आगरासे सिंहलद्वीपकी 
यात्राके समय कविवरने १५७३ ३६०में बद्ध मानमें ही 
ओऔघपनयातला समाप्त को | एस बर्णके मुसलमान-इतिहासमें 
प्रथम उल्लेख घद्ध मानका हो देख पड़ता है | राजमदल में 
दृउद खाँको पराअय तथा मत्यु हो जानेके बाद अकबर- 
की सेना वद्ध मान पहुंच कर वाउदके परियारधर्भ पर 
आक्रमण किया । इसके बाद दृश वर्ष तक दाउदके पुत्र 
कुतल्ूू माँ मुगलोंके घिरद वद्ध मानमें समरानल प्रज्ध- 
लित करते रहे । फतल, खां देखो | 

उनकी कब्रके पास ही नूरज़दांके खामी शेर अफ- 
शान तथा बड़रूके शासनकर्सा कुतबुद्दोयके मकबरे 
देख पड़ते हैं। दिल्लीभ्वरके भादेशसे कुतबुद्दीनने नूर- 


था । 


। 
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६६६ 


जहांको विल्ली भेजनेके लिये शेर अफगानके साथ युद्ध 
किया था। यद्ध मान स्टेशनफे दक्षिण स्वाधपनपुर नामक 
प्राममें जिस रुथान पर दोनों बीरोंने युद्ध किया था, आाज्ञ 
भी वह रुथान देखनेमें आता है। 

१६२४ ६०में शाहजादा खुरम (शाहजहदां)ने घचद्ध मान 
दुर्ग तथा शहर अपने अधिकारमें कर लिया । वादशाह 
ओरड्शैबके पोज आजिम उस्मानने १६६७ ई०्से ले कर 
१७०४ ई०के मध्य बद्ध मानमें एक खुन्दर मसजितु निर्माण 
की, आज्ञ भी वह दरेखनेकी खोज है। 

बर्त मान बद्ध मान राजवंश । 


पञ्जञाब-प्रदेशान्तर्गत लाहोर नगरके फोटलो महदला- 
निवासी संगम राय बद्ध म्तान-राजव शके आदिपुमष 
थे। खष्टोय १६वीं शताब्दीके शेष भागमें सड़म राय अपने 
परिवारके साथ जगरनाथ दर्शन करनेके उद्द शसे श्री- 
सेत्रधाम गधे | लौटने समय वे वद्ध मानके निकट राई- 
पुर प्राममें व्यवसाय करनेके अभिप्रायसे वस गये । यहां- 
से अनाज खरीद कर दुसरे दूसरे रुथानोंमे बेत्ना दी 
उनका ब्यवसाय था। धोरे घोरे उनके रोजगारमें बड़ी 
उन्नति हुई । 

सड़ु॒म रायको सृत्युके दाद उनके पुत्र बडुविहारो 
राय भी राईपुरमें अपने पिताक्ो तरह ब्यवसाय करने लगे 
एवं सौभाग्यवश इनके द्यापारमें भी धीरे धरे उन्नति 
होने लगी । 


बक्रुविहारी रायकी सुत्युके बाद उनके पुत्र आधूराय 
राईपुरसे बद्ध मान आ १र बस गथे । थे इस देशमे पक 
विख्यात घ्यापारो थे। एक समय विल्लीश्चरकों सेना 
बद्ध मान पहुंची, आधूरायने उन लछोगोंको नाना प्रकारके 
भोजनक्ी सामप्रियां प्रदान को । इस पर उक्त सेनाके 
अध्यक्षने खुश हो कर इन्हे १०६४ हिज़री (१६५७ ६०)में 
चद्ध मानके फीजदारके अधोन रेकाबोी बाजार, इश्राहिम- 
पुर भोर मुगलटोलीके कोतवाल पव' चौधरीके पद पर 
नियुक्त किया । उस समय इन तीनों रुथानोंमें वार्षिक 
राअख सिफ ५३२) रुपये थ । सुबिशाल समुद्धिशालो 
यद्ध मान राज्यका इस तरद्द खूलपात हुआ। 
आधूरायकी सुत्युके बाद्‌ उनके लड़के बायूराय पैतृक- 
घद्‌ तथा सम्पत्तिकं अधिकारी हुए । धोरे धारे उन्होंने 


ब्रड 


भो चद्ध मान परगनान्तगंत ओर भी कई खुथान प्राप्त 
किये । 

वायूरायकी मुत्युके बाद उनके पुल घनश्याम राय 
पैतुक पद तथा सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हुए | घद्ध मान- 
के सुप्रसिद्ध श्यामसागर नामक खुविशाल सरोवर घन- 
श्याम रायकी अतुल कीरशि है । 


घनश्याम रामकी म्॒त्युके बाद उनके पुत्र कृष्णराम ' 
१६६४ ६० 


रायने पैतृक पद एवं सम्पशसि प्राप्त को। 





(११०७ दहिज्ञरी ) की २४वीं रवियल  आयल तारोखको 
विलीध्वर औरंगजेब बादशादके राजत्वके ३८वें वर्षमें 
उन्होंने उनसे वद्ध मानके ज्मोंदार तथा चौधरी पदकी क्‍ 


सनद प्राप्त को । इस राज़कोय आज्ञापत्र द्वारा उन्होंने 
और भो कई पक जमीदूःरी प्राप्त की, उनमें सेनपहाड़ी- 
गढ़ विशेष उद्लेखनोीय है । 
मद्दाराज्नाथिराज तिलकचन्द्र बहादुरके राज्त्वकालमें 
भो यह दुर्ग ज्योंका स्यों वत्त मान था। 

कृष्णरामरायके जीवितकालमें बरदा तथा चितुआ': 


उक्त कृष्णरामरायके प्रपोत्च 


के जमोंदार शोभासिंह, विष्णुपुरके जमोंदार गोपाल 
सिंह एव॑ चन्द्रकोनाके जमींदार रघुनाथ सिंहने विद्रोही 
हो बड़ प्रतापसे मुगलसप्नाटके विरुद्ध अस््र धारण कर 
मु शिंदाबाद, वं।रभूप्तर तथा बद्ध मान पर आक्रमण किया।. 
शोभासिहने वद्ध मान पर आक्रमण करके कृष्णरामराय- 
फे साथ युद्ध किया पव॑ उसो समय कृष्णरामराय मारे 
गये । शोभासिंहने जब दृष्णराम रायके राजमहल पर | 


आक्रमण किय!, तब उनके परिवारकी १३ रमणियनि 
घिष था कर प्राण त्याग किया | कृष्णरामरायकी कन्या 
शोभासि हके हाथोंमें पड़ गई | शोभासि हने उसे अपनो 
अकशायिनी बनानेके अभिप्रायले जिस समय अपने 
दोनों दार्थोकी उसकी ओर बढ़ाया, उसी सम्रय धीर- 
धालाने अगरखेले छुरी निकाल कर उस दुराचारी 
शोभासि हके उदरमे घुसेड़ दिया। शोभासि'हके पाप- 
मय जीवनका अन्तिम पदां गिर गया । शीघ्र हो उस 
बालिकाने अपने वक्षस्थलमें भी छुरो भोंक लो, देखते 
देखते उस ज्योतिरंयोकी आत्मा भी शब्घंदाके लिये 
इस असार स सारसे कूच कर गई । 


छृष्णंशमरायकों शोचनोय सुत्युके बाद उनके पुत्र 


| 
| 
| 





| 


वद्ध प्रान 


अगत्राम राय पैतृक पद और सम्पक्तिके अधिकारी हुए । 
११११ हिजरीकी ५वों अपादियल् अव्वल तारीखको, तथा 
द्लोध्वरक। ४३ वर्ष राज्यकानठ उयतोत होने पर ज़गत्राम 
रायने दिल्लीश्वर औरंगजेब बादशाहसे ५० महल जमोंदारी! 
प॒व॑ जमी दार तथा चोधरोकी उपाधि प्राप्त को । उनकी 
खोका नाम वजकिशोरों था, उसके गर्भेसे कीत्ति चन्द्र 
तथा मित्रसेन नामक दो पुल पैदा हुए । १७०२ ई०को 
क्ष्णसागर-सरोवरमें रुनान करनेके समय एक गुप्त हृत्या- 
कारोको छुरिकाघातसे उन्होंने प्राण त्याग किया। उस 
दिनसे राजपरिवारफ़े कोई ध्यक्ति कृष्णसागरके जलकों 
दूषित समझ कर न तो उसका जल पीते हैं न उसमें 
मनान हो करने हैं। घद्ध मान-राजवंशकी जितनी अतुल 
कीशियां दर्शो दिशाओंकों समुज्ज्वल बना रहो हैं, उन्हे' 
प्रधानतः कोर्सिमती वजकिशोरोने हो ख्थापन किया था। 
वद्ध मानके सुविस्तुत सागरके समान कृष्णरामक्रो 
अतुल फीति हे। 

जगतूराम रायकी शोचनोीय पछुत्युके बाद उनके ज्येष्ठ 
पुत्र कोसि चन्द्र पिताके पद्‌ तथा सम्पत्तिके उत्तराधि- 
कारो हुए | कोत्ति चन्द्रने छोटे भाईके लिये मासिऋ वृत्ति 
नियुक्त कर दो । १११५ दिजरो २० सवाल ४८ ज्ुद्सकों 
दिल्ली भ्वर ओरंगजेब बादशाहसे कोत्ति चन्द्रने वैतकऋ पद 
तथा सम्पत्त प्राप्तिका अन्चुगासन प्राप्त किया । उन्होंने 
अपने बाहुदलसे वरदा तथा चितुआके जमी दार शोभा- 
सिहके भाई हिम्मत सि'हकी पराज्य करके घहांकी 
जमोंदारी पर अधिकार कर लिया। चन्द्रकोनाके जपमो- 
दार रघुनाथसि हनें शोभासि दके साथ मिल कर वर्ध - 
मौन पर आक्रमण किया था, इसका बदला लेनेके लिये 
ही कोत्ति चन्द्रने रघुनाथ सिदहकों परारूत करके उनकी 
जञमी दारो छीन लो थो ! पीछे उन्होंने विष्णुपुरफे ज्मी'- 
दार गोपाल सिहको युद्धमें परास्त तो किया, किस्तु थे 
उनको कोई सम्प,क्त ले नहीं" सके। भुरखुट, बाबदा 
तथा घेलघरके अमो दारोंको पराख्त करके उनकी ज्ञप्ती- 
दारो हृस्तगत कर ली | 


कोत्ति चद्दने दिल्लीश्थर अभधुल फतेह नसरुदीन 
मदस्मद शाहसे १५ रमजान १७ जुलुस तारीखका पक 
दानपत्र प्राप्त किया। उस दानपत्र द्वारा उन्हें उक्त 


बद्ध मान 


बविजित सम्पक्ति तथा फतहपुर परगनेक्रा अधिकार मिल! 
था । कीर्तिबनद अत्यन्त युद्धफुंशअल थे । उस्दोंने 
बंगालके नवाब बहादुरके आश्ानुसार विष्णुपुरकफ्रें राजा- 


के साथ मिल कर कांटोयासे दुद्दोत्स मरहद्वोंक्ा निकाल 


बाहुर किया था | फोशिंचग्द बादशाह हारा राजाकी 
उपाधि न प्राप्त करने पर भो देशमें मद्दाराज़के नामसे ही 


विख्पात थे। श्रोधर्गमंगल काध्यमें कविवर घनरामने 
उन्हें' महाराज कह कर ही उदलेल्न किया है ! 

बंग।लके नवाब बद्ादुरके यहां क्ोशसिचन्द्रकों बड़ो 
इल्त थो | पक बार उनकी माताकओी श्रोक्षेत्रपात्राके समय 
वंगेश्वरने उदिष्या प्रदेशरुथ फोजतदारों तथा रोतवालोंको 
उनकी देख रेस अच्छी तरह ऋरनेकों भाश्वा दी थी । 

चद्ध मानके पांस क्रांचननगर नामक जो महां 
समस्रद्धिशाली जनपद्का ध्यंसविशेष वर्त्तमान है, फीर्शि- 
मान फीर्शिचन्द्रने उसका स्थापन किया था। 
इै०में फोर्सिचन्द्रने परछोककोी यात्रा की । उनके हाथकोी 
अनुपप्त सल॒बार अभी तक राजकोषमें यत्नपूर्णाक रखी 
है। उन्हे लोग 'कोर्शिचन्द्रका तेगा' कहते हैं। फोर्सि 
चन्दृको अनेकों कोशियां अभी तक बद्ध मान राजचंशके 
मुत्रर्ओों उज्ज्वल बना रहो हैं । 


कोर्सिच्रन्द्रके परलोक्त वास करने पर उन के पुत्र 
जित्रसेन रायने वद्ध मानकी जमोंदारो प्राप्त की । उन्होंने 
बादशाहसे परगना मंडलघाट, आरसा, ब्राह्मणभूमि 
प्रभृति कई एक जमी दारी प्राप्त की। दिलीभश्वर अशुल 
फलेद नसदरुदीन महमस्मदगाद बादशाह द्वारा १५ सवाल 
१२ ज्ुलुस तारोखको उन्हें राजाकी उपाधि तथा “परचे 


खिलभत' प्राप्त हुई एवं एक ज्ञोड़ो मुक्ता भो मिली । इस 
समय कीर्शिचग्द्र जीवित थे। 


उक्त बादशाहफे २१वें थर्ण राजस्वकालमें २० रम 


ज्ञान तारोखकों (१७४० ६०) थितरलेनकों राज्माकी उपाधि- 


के साथ साथ चाकले वद्ध मानफ्ी ज्ञमी दारोकोी सनद 
प्राप्त हुए। १७४२ ई६०में पुनः दिल्लीभ्वरके यदांसे छत्र, 
सासफो, नकारा, अड़ानोकी खिलमतोंके साथ एक सनद्‌ 
भी मिली। इस समय भो कीशिचन्द जोजित थे। 
इस तरहसे राजा चित्रसेनकों सब मिला कर १४ दान- 
पत्र तथा सनव प्राप्त हुई थी । वे वार्षिक २२३७०४७२) 
र० राजस्व दिया करते थे । 

पए० हज १7१67 


१७४० 


। 


! 


| 
। 





| 








शक 
डनको दो पत्नियाँ थों, किस्तु दोनों ही वरड्या । १७४७ 
ई०में खित्रसेनकी सुत्यु हुएं। कफालनामें उतका निर्माण 
किया हुआ देवालय वर्शतान है [। इनके राजत्वकालफे 


कितने ही धनुष अभी तक राजमदलमें वर्रामान हैं। उन 
सबों पर पारखी भाषामें उनका नाम झखोदा हुआ है । 


राजा खिल्ललेनकी मसुत्युके बाद उनके चसा मिलसेन- 
के पुत्र तिलकचन्द्र वद्ध मामके राजा हुए। सम ११४० 
साल १२ अप्रदणकी महाराज तिलोऊकचन्द्रका जश्म हुआ 
था। इन्होंने १७४४ ६० २७ जुलूस ६ जमादियलू ऋष्वल 
तारीजका व्लोश्वर अबुल फतेद नसरुद्दोन महम्मद्शाह 
बादशादस वद्ध मान प्रभ्ृति जमींदारीकी राजोपा५धि७के 
साथ प्रथम सनद प्राप्त को । पीछे अबुल नसर मुज्ा- 
उद्दीनने अहमदशाद बादशाह गाजोसे ७ जुलुस 9 रजय 
सारी७को पुनः एक दानपत्र प्राप्त किया। .विल्लीश्वर 
आलमगोर बादशाहसे इन्हे ७ जुलूस २६ मदरम तारोख - 
को एक हाथी उपहार पिला | 


दिलीश्वर शाह आलम बादशाहने इ्हे' ७ फिव्यी 
सास नामसे पक पत्र प॒वं॑ उनके प्रधान सेनापतिने ( ४ 
हजार जात तथा २ हजार सवार) चार हजार जात तथा 
राजा वहादुरके लिताब्के साथ पएक्र अनुशासनपत्र दिया 
था | फिदयो खासफे अर्थसे बादशाहके ख!स कर्म यारो, 
इस तरहका सम्मान राज्यके प्रधान करर्शनारोके सिवा 
और +#िसोको प्राप्त नहीं दोता था एव घंगदेशके दूसरे 
किसी राज़ाने भी उक्तउपाध्रि न प्राप्त को थो इछ इण्डिया 
कम्पनोके तदानीनतन गवर्गर जेनरल बहादुर 'फिद्वी 
ज्ास' शब्द व्यवहार करते थे । इसके साथ साथ तिलऋ- 
थम्द्रकों नह॒यत तथा भालरदार पौलको भी मिली थी । 
किर दिल्लीश्वरसे ( १७६८ ६० ) ६ ज्ञुलुत ८थें रमजान 
को ५ हजार जात, ३ दजआर सवार ( पंचहजञार ज्ञात ), 
मदारोजञाधिराज खिताब, तोप, नकारा तथा पताका प्राप्ति 
का पत्र प्राप्त हुआ | 


१७७५ ६०में इश्च-इण्डिया करुपनोके तदामोन्तन 


'गवर्भर मि० हेनरो रिसथेय ने विल्लो-सप्राठके अदेशा- 


नुसार महाराज सिल्लकअम्द्रकों एक खिलभत तथा एक 
हाथो प्रदान किया। परासीके युद्धके समय तिलक- 


है. 3-3 
बन्द्रने घोड़े. प्रदान कर अड्भरैत्तोंकी पुरी सहायता को 
थी । १७६० ई०में दइृछ इणिड्या कम्पनी ने महाराज़ तिलक 
चन्द्र तथा इनके दोबान पथ॑ प्रथान कर्मचारियोंको 
8५२७५) र०की छ्िलअत भेजी | 

इृध्- इण्डिया कम्पनोकोी महाराज तिलकऊचनद्रने सहा 
यता भी को, जिन्तु अव्पकालके बाद हो कम्पनो महाराज 
के किये हुए उपकारकों भूल गई | यहां तक कि, कुछ ही 
दिनांके बाद संगतगोलामें अ'प्रजी सेनाकफे साथ राज- 
सेनाओका पक युद्ध हुआ एवं सेनपहाड़ो तथा दृष्ट 
इणिड्या कम्पनीकी फोठोकी सेनाओ के साथ भी दो बार 
युद्ध हुआ | दस समय बूटिश सरकाॉरकी १७ सहस्म सेना 
मौजूद रहती है | उस समय वद्ध मान एक करद्राज्य था । 
शाउयकी दिवानी तथा फौजदारी बिचार महाराजकी 
अपनी अदालतमें हो हुआ करता था। दरुयु तथा तस्कर 
आदि दुष्ट अपराधियों री महाराज अपने हाथर्से दण्ड 
दिया करते थे । महाराज तिलकचन्द बहादुरके अधोन 
१२ दुर्ग थे, अभी उन बारहों दुर्गोंका ध्वंसावशेष वर्तमान 
है । १७६७ ई०को बृटिणराजकी तालितासे पता 
चलता है, कि उपरोक्त १२ दुर्गोमें २ ६ खुदक्ष सवार 
प॒व॑ ११६१ पैदल सेना सठ्ठांदा किलेकी रक्षाके लिये 
नियुक्त रहती थो, इनके अतिरिक्त और भो कितने हो 
देशी सिपाहों तथा पैदल सेना भी नियुक्त थी । १७६५४ 
. ई०में मद्ाराज़ तिलकचन्द्रने इष्ठ-इण्डिया कम्पनीकों 
४०६४८६३॥।५) रू० राजस्व प्रदान करके जो वांहिला 
प्राप की थी, वह अब तक राज़प्रासादमें सुरक्षित 
हे । 

तिलक चन्द्रने बहुत सी कात्तियां सरुथापित को थीं, 
बहुतसे देवोत्तर तथा ब्रह्मोत्तर प्रदान किये थे। उनके 
राजत्वकालऐं सब प्रिला कर ४ लाख ६७ हज़ार बोधे 
सिफ ब्रक्मोसर प्रदान किये गये थे। ११५७ सालमें 
( १७७० ० ) महाराज -तिलकचन्द्रने परछोकको यात्रा 
को । उनकी दो भायाप' थों, जिनमें महाराणो विषण- 


कुमारी ही पुलवती हुई थों, इनके गर्भासे मद्वाराज तेज- 


खन्द्रने इस संसारमे पदार्णण किया । 
सन्‌ ११७१ सालके ५वे' माघकों ( १७६४ ई०की 
१७यों जनवरी ) तेजसम्ह्रका जश्म हुआ था। पाँच 


वरद्ध'पान 


पर्षकी अवस्था में ही इनके पिताको स्ुंट्यु हो गई पं ये 
इसी छोटो अवस्था में पैतक पद्‌ तथा सम्पशिके उस्तरा- 
घिकारी हुए, किस्तु उस समय नितान्‍त शेशवावस्थाके 
कारण उनकी असाधारण बुद्धिमतो माता महाराणो 
विषणकुमारी ही अभिभाविका हों कर .राजकार्याकी 
देख-भाल करती थों । १७७१ इ०में तेजचन्द्र यहां दुरने 
बविलीभ्वर शाहआलम बावदशाहके आशानुसार उनके 
प्रधान लेनापति द्वारा मद्दाराजाधिराज़ बहादुरका खिताब, 
पाँच हजार ज्ञात पव॑ तीन हज़ार सवार, नकारा, तोप, 
प्रभृति रखनेका अनुशासनपत्र प्राप्त किया -। तेजचन्द्र 
बालिंग हो कर अत्यस्त विलासी हुए, इसलिये उनके 
राज्यकार्य उचित रीतिसे सम्पन्न नहीं होते थे। अत: 
प्‌व थोड़े ही समयमें उनकी ज्मीदारीके कितने हो 
एिख्से खज़ाना खाली ही जानेके कारण निलाम हो गये। 
उन्हों सब ,जमींदारोको ख़रोद कर इस वेशीय बहुतसे 
अमोंदारोंकी सृष्टि हुहबं। १७६६३ ई०में द्शसाला बन्दी- 
वरुतके समय महाराज तेज्ञसिह बहातदुरकों वाषि6& 
४०१५१०६ ) रु० राजस्व पव॑ १६३७२१) रू० पूलवन्ति 
कर्ज हो गये । दशसाला वन्दोवस्तके बाद तक महा 
राजकी कतनी जमॉदारो बिक चुकी थी, किन्‍्तु ईसके 
बाद द्वी सहसा उनके स्वभावमें परिवर्शन हुआ। वे 
स्वयं राज्यकार्य देखने लगे। उन्होंने सारो जमोंदारोरशो 
पत्तनो वन्दोघस्त करके एक बार ही बहुतसे रुपये इकट्ठ 
कर लिये । थे विपुल पणराशि ही वद्ध मान राजधना- 
गारको नोंच हुए । तबसे इस समय तक राजखडोसे 
बचे हुए घन उसी धनागारमें सुरक्षित द्वोती खली था 
रही है। १७६० ई० में इध इण्डिया कम्पनीने मद्ाराज़के 
दाथसे दिवानी तथा फीजदारोको क्षमता, जेलखाना पएव॑ 
१७६३ ई०में पुलिश-विभाग अपने हाथमें कर लिया । 
उसके पहले तक इन सब विषयोंकी क्षमताके तथा उनके 
पू्ापुरुष पूर्ण रूपसे उपभोग करते थे । 

मद्दाराज तेजचम्द बहादुरने £ शादियाँ की थों, उनमें 
मदाराणी नानकोकुमारों ही पुलबती हुई थों। सन 
११६८ सालमें उनके गर्भासे महाराज प्रतापचन्द्रका जर्प 
हुआ | शेषायस्थामें महाराज तेजचन्द्र बहादुरने प्रताप: 
चन्‍्द्रकोी राज्यतार सोप कर निश्चिम्त द्ोनेको प्रतिश्ा 


बद्ध पान 


की थो, अतः प्रहाराज प्रतापचन्द्रकों अवरुधा पूरो प्राप्त 
होने पर उन्होंने उन्हें युवराजके पद पर अभिषिक्त किया। 
महाराज प्रतापचन्द्र अत्यग्त बुद्धिमान तथा कार्णपटु 
थे! राज्यभार पड़ने पर उन्होंने विशेष यत्नसे ८वाँ 
ह श्राईन प्रणयन करके अपने राज्यको रक्षा करने लगे। 
सन १२२५८ सालके पौबष मासमें २६ वर्षकी अवख्थामें 
महाराज्ञ प्रतापयरद्ने परलोककी यात्रा की | इसी प्रताप- 
चन्द्रकों ले कर ही जाली प्रतापचन्द्रकी सृष्टि हुईं। महा- 
राज़ तेजचन्द बहादुर पुत्रके परलोक् गपन करनेके उप- 
रॉन्‍त पुनः राज़कायों सम्भालने लगे । इन्द्रोंने इ्पोलक 
पराणचम्द्र कापूरके पुत्र चुस्नोलाल बाबूकों दृत्तकपुत् 
ग्रहण करके उनका नाम महतावचन्द्र रखा। तेज्चम्द्रको 
अनेकों कोशियोंसे बद्धमान राजवंश समुज्ज्वल हो 
रहा है। सन्‌ १२३६ सालके भाद्रमासमें महाराज तेज- 
चन्द्र परलकवासोी हुए । 

१८२० हृ०की १७वीं नवम्बरकों महाराज महतावचन्द्र 
बहादुरका जन्म हुआ था। १८२७ ई०कोी ११वी' फरवरी- 
को तेजचन्द्र बहादुरफे परलेाकवासो होने पर उनको 
पत्नी महाराणी कमलकुमारों ( पराणचन्द्र कापुरको 
भगिनो )-ने पुजकी राजोपाधि प्राप्तिके लिये भारतवर्ष 
है. तदॉनीग्तन गत्नन॒र जेनरल लाड घिलियय घेटिक 
बहादुरफे पास पक पत्र लिखा । थेाड हो समयफे अन्दर 
उन्होंने ( १८३३ ६० ३० अगस्त ) गवरनर जेनरल वहा 
दुरसे महाराजांधिराजका खिताब तथा खिलअत प्राप्त 
को । उनको नावालिगावरूथामें उनको मांता महाराणी 
कमलकुमारों तथा पराणचन्द्र कापुर उनके अभिभावक 
स्वरूप राज्यक्ाय:को देखभाल करते थे। १८२६ ६०का 
८वों फरवरोको महतावचन्दने पदली शादी की | उनकी 
पहलो स्रीक गभसे राज़्कुमारो श्रीमती चनदेयी देवोफी 
पैदाइश हुईं। दुःजका विषय है, कि कुमारोके जन्मके 
सात दिनके बाद्‌ ही महाराणी परलोकर्वालधनी हुई । 
रेशवकालमें ही मातृदोना राज़कुमारों विधाहके कुछ 
हो दिन बाद विधवा ही गए। सन्‌ ११६२ ई६०में सालके 
दूसर भआाषाढ़कोी राजकुमारोने लाला अवनोनाथ मेहरा 
बाबूक्ीं दर्तकपुल प्रदण किया । १८४४ ई०की २४वी' 
. जूनको महतावचस्द बहादुरते भ्रोमतो नारायणकुमारो 
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देवीका पाणिप्रहण किया। मद्दाराणीके गरभसे संतानादि 
न द्वोनेके कारण १८६८ ई६०कोी शध्वों माडो को मद्दोराजने 
अपने साऊह। लाला चंशगोपालबन्द्र बाबूके उ्येष्ठ पुलको 
दत्तकपुत्र प्रदण करके उनका नाम कुमार आफतावचशग्द्र 
महताव बहादुर रखा । 

१८३६ ६०में मद्ाराजने पुनः गवरनर जैनरल वहाघुर- 
से खिलअत प्राप्त को । 

१८५७ ई०में सम्थालोंके विद्रोहके समय एवं १८५७ 
६०में सिपाही-विद्रोहके समय महाराजने गवरमेण्टक्री 
बड़ी सहायता की । इसलिये गवरमेण्टने इनकी भूरि 
भूरि प्रशंसा को थी । 

१८६४ ई०में महतावचन्दने भारतवर्षाक्ी व्यवस्थापक 
सभाका सवृस्य-पद्‌ 'प्राप्त किया । इस देश-वासियोंक 
मध्य इन्होंने ही सबसे पहले इस पदको प्राप्ति की थी। 
उक्त पदके आवश्यकोय व्ययके लिये गवन्मेण्टले इन्हे' 
१० सहस्त्र रुपये प्रति वर्ष मिलनेका नियम ठीक हुआ 
महाराजने तीन वर्ण तक उक्त पद पर समासीन रह कर 
पक बार ३० सहस्त्र रुपये प्राप्त किपि। उन सब झुपयोंको 
इन्होंने अलोपुरमें- पशुशाला निर्माण करनेके लिपे दान कर 
दि्या। 

१८६६ ई६०में भीषण दुर्शिक्षके समय मद्दाराजकी असा- 
घारण वानशीलता देख कर भारतवर्णके तदानोन्तन 
गवर्नर जेनरल सर जान लारेन्सने अपने हाथसे एक पत्र 
लिख कर अत्यन्त धन्यवाद दिया। १८६८ ई० में मद्ाराज- 
की वशानुक्रमसे महामान्या सप्राशोके राजन्िह 
( 4ैए0पा धाते 5प्0.0०70८8 ) धारण करनेको क्षमता 
प्राप्त हुई । 

१८६६ ६०में घद्ध मान प्ररेशमें भयडुर मलेरिया महा- 
मारोके प्रादुर्भाव होने पर उसके प्रतिकारके लिये बड़ूल 
गवर्भमेण्टको ५० सहस्त्र रुपये दे कर वद्ध पान महाराज 
गवनमिण्टके धन्यवाद-भाजन हुए । 

१८७० ई०में महामास्या सक्नाछके पुत्र ड्यूक आष 
पड़िनवराने वद्धमानके राजमघनमें पदापेण करके व] 
मानाधिपतिकों सम्मानित किया था। 

१८७४ ६०में भोषण दुशिक्षके समय महदाराज़ने अपने 
खय से खु'चड़ा, कलमा तथा बड्ध मानके दुर्शिक्षपीड़ित 
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लोगोंकी अन्न वख्र प्रदान कर असल रूप दीनोंकी जीवन- 
रक्षा की थी । बडुगछके तहूकालीन लेफ्टिनेएट गबरनर 
सर जार्ड काश्वेल बहादुरने खय' एम सब अग्नवर्ोको 
दान करते देख कर वद्ध मान-नरेशकी दानपरायणताकोी 
भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए अपने हाथसे पक पत्र लिखा 
था। १८७७ ई०में मन्द्राज प्रदेशके दुर्शिक्षके लिये वद्ध - 
मान नरेशने १० सहस्त रुपये प्रदान किये थे। 

१८७७ ई०में दिल्ली दरवारले बद्ध मानपतिने 778 
पांह7९४५-की उपाधि एवं आज्ोवनम सम्मान स्वरूप १३ 
तोपे प्रात को । १८७८ ई०में वद्ध मासके मद्दाराजने 
भारत-सप्राशोकी एक प्रस्तरमयोी प्रतिमूरि कछकत्त फे 
म्यूजियमर्मे स्थापन को । 

बदन मानतवा कालनाके अयैतनिक विधालय, दातवश्य 
चिकित्सालय, बालिका-विद्यालय प्रभृति बहुत सो देश: 
हितैषिणी कीक्ति[पां स्थापन कर महतावचन्द्र बहादुर इस 
देशव।सियोंके चिरस्मरणीय हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 
वे अपनो नूतन क्रीत विशाल जमींदारी उदिष्यामें कुजड़ 
दुर्ग, मेदनपुर जिलान्तर्गत सुआमुठा परगनेमें दो भवेत- 
निंक विधालय सथा द्दो दातध्य-चिकिट्सालय ख्थापन 
कर गये हैं | 

सन्‌ १२६५ सालपें उन्होंने महर्षि बादमीक्रिकृत सूछ 
तथा सरल टोका सहित रामायण पव' महि वेदब्यास 
कृत घूल तथा व्याख्या सहित महाभारत छा कर जन: 
साधारणमें बांरना शुरू किया | किन्तु दुःखका विषय हे 
कि आरब्ध कार्या सम्पूर्ण होनेके पहले ही थे परलोक- 
वासी हो गये | सन्‌ १८७६ ६०करी २६वीं अक्तूवरकों ५६ 
वर्णक्ी अवस्थामें भागलपुर नगरमें उनकी सुत्यु हुई । 

उन्‍्भीस वर्षको अवरुधामें महाराज[|धिराज जञाफताव 


महताव बहादुर बद्ध मानफे राजसि हासन पर बैठे | उस 


समय उनकी अवस्था छोटी होनेके कारण वर्धेमान 
राज्य कोट आब घाड़ के अधीन होनेका प्रस्ताव हुआ, 
किस्तु सहाराज़ महतावचन्य बहादुरके राज़कार्ण ऐसे 
छुप्रबन्धके साथ सम्पस्य होते थे एथ' उनके प्र!/सुष्पुत्र 
तलूकालोन दीवान ६ राज़ वनविहारी कापूर साहेब ऐसी 
योग्यता फे साथ राज्यक्राडों परियालना करते थे, कि 
व गेश्वर सर भ्षरलो पड़ेत बहादुर, वद्धरम्ान शाक्ष्य कुछ 
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बबद्ध मान 


समय तकके लिये कोट आय वाड के अधीन न करके, 
जिस तरह राहुयकार्य चलता था, डसो तरह जलानेको 
आज्ञा प्रदान को । 


महाराज आफतावचन्दने भी राजकार्यामें खय' 
हख्तद्ैप न करके राजमन्ली वनविहारी कापूर साहवके 
ऊपर ही सारै राज्यकार्यक्रा भार साँप रखा था। १८८१ 
६०में आाफतांध बहादुरकी महासमारोहके साथ गवर: 
मेण्टसे लिलअत सहित राज्र-सनद प्राप्त हुई । उन्होंने 
अति अल्प काछ तक राज्य किया था, किन्तु हसी अल्प 
समयमें ही उन्होंने कई एक महान्‌ कोर्सियां रुथापन कर 
इ्स दैशकी बड़ी भलाई की थो | १८८१ ई६०में दाजिलिडु- 
में यूरोपीय दातब्य खिकित्सालय रुथापित होने पर उसकी 
सद्दायताफे लिये उन्होंने एक मुष्ठ १० हजार रुपये तथा 
वरद्धामोन नगरमें ज़लकी कल तैयार करनेके किये वद्ध - 
मान स्यूनिसिपलिटोकों एक मुष्ट १ लाख रुपये प्रदान 
किये थे । 


महाराज मद्ृतावचन्द वहादुरने जो विद्यालय सुथापन 
कियां था, उसमें सिफे पन्‍द्र रस तक पढाई होती थो। आफ | 
ताबचन्दने इस रुकूलकी दो श्रेणोय कालेज्र्में उननोत 
करके बिना वेतन दिये ही एल० ५० की परोक्षी पय्यातत 
पाठ करनेको सुविधा कर दो थी। इस कार्यमें उनके 
८० हज़ार रुपये खा हुए थे। 


वे बद्ध मानमें जनसाधारणके लिये पुस्तकालप 
स्थापन कर गये हैं । इस पुस्तकालयकी रूुथापना 
करनेमें उनके ६ हजार रुपये ध्यय हुए थे एन सब लोक - 
हितैबी कार्योंकों देख कर गषर्णमेंटने उम्हें' बहुत हो 
धन्यवाद दिया । 


संख्कृत शिक्षाको उनन्‍नतिके लिये उन्होंने गत्र्रामेंट 
को पक्र मुष्ठ ५ हजार रुपये दान दिये थे। महतावचन्द्‌ 
वहादुरफे रुमरणार्थ यद्ध मान गवर्शमेंटने दातव्य 
खिकित्सालय तथा थरक्ष!।पीड़ाप्रस्थ रोगियोंके वासो- 
प्योगी एक शुह् निर्माण किया था। महतायचन्द बहादुर 
ने अपने पितांक्री पुण्यतम कीर्शि रामायण तथा महा- 
भारत सम्पूर्ण मुद्रित कर जनसाधरणमें बाँट दिया । 

सन्‌ १५६१ सालके १६ेजें चैतकों २४ “ यर्ण की 


वद्ध म(न 


थ्धस्थामें हो आाफतव घध्यमहृताव बहादुरने इस असार 
रांसांरसे प्रख्यथान किया | 

आफतावचम्द महताब वहांदुरकी परलोकयात्राके 
उपरान्त उनकी माबालिंग पत्नो महद्ाराणी अधिराणो 
बेनदेयो देवी वध मान राज्यकी उत्तराघिकारिणी हुई | 
प्रहारात्ष आफतावचन्द वहादुरके बिलमें महाराणीको 
दत्तकपुलत्र॒प्रदण कफरनेकी अनुमति दी गई थो, पवं 
महाराणीने राज्ञा बनविहारी कापुर महाशयफे पुत्र 
भ्रीमान विज्ञ०५विहारो ( विशयच्न्द ) कापूरकी १८८७ ६० 
की इश१षों ज्ुलाईकों यंगेश्वरफे आदेशानुसार दत्तफ 
पुत्र ग्रहण किया | इस दक्तकपुत्र भ्रदण करनेके सम्बन्ध- 
में उनकी सास शभ्रीमतो महाराणी नारायणकुपारो 
वैबीने आपत्ति करके वड़ी अदालतमें अभियोग चलाया, 
किल्तु मुकदमेका विचार होनेसे पहले ही आपसमें 
झगछ़ का निवटेरा हो गया। दक्तकपुत्र भ्रद्ण करनेके 
थोड ही दिनोंके बाद १८८८ ई०को शैश्वों मईको 
महाराणीने परलोककी यात्रा की । 

१८८१ ह०की श्ध्यीं अक्टूबरकों महाराजाधिराज़ 
विज्ञयचन्द महतांव बहादुरका -अर्म हुआ था| भहा- 
राणी बेनदेयोकी प्त्युके समय महाराज विज्ञयचन्द 
सावालिंग थे, दसलिये राज्य कोर्ट आय वाइंके अधोन 
हो गया पव॑ अपने पिता बद्ध मान राज्यके खुयोग्य मेंने- 
ज़्र श्रीयुक राजा बनधिहारी फपूट साहेवकी देखरेखपे 
सुशिक्षित हो फर १८६२ है०की १६धीं अफ्ट्वरकोी वालिंग 
ही कर महाराताधिराज़ विज्यचम्द महतोव बहादुर 
वद्ध मानकी गद्दी पर बेठे । 

राजा वनविहारीकापुर साहवने १८५३ ई०की शश्यो' 
नवम्बरकों वज्ध मान जिलान्तर्गत सोझाई प्राममें अब्म 


प्रहण किया | उनके उद्योगसे वद्ध मानराज्यकी बड़ी उश्नात 


हुइं। उन्होंने बृटिण गधरमेण्टसे १८६३ ६०की शरी अन- 
बरीको राज्ञाकी उपाधि प्राप्त की । बिगत १६०१ ई०को 
मद मखुमारीके समय उन्होंने अपनी जातिक्री पद: 
मर्थ्यादाकी रक्षाके लिपे वरेलीमें परु क्षत्रिय सभा को | 
भारतचर्शके सभी स्थानों से स्वजातिवृत्द्‌ उस सभाोों 
पदार्पण करके उनका यथेष्ट सम्मान किया । उनके हों 
इच्योग तथा अध्यवसायसे बृटिश गधरमेण्ट वद्ध मान गरेश 
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तथा उनके स्वजातिवृत्दकों क्षत्रिय माननेको बाध्य हुई । 
प्राचीन स्थान । 

प्रहसंड के मतानुसार चद्ध मानमें वहुतसे नगर तथा 
प्राम हैं, उनमें ये सब प्रधान हैं-- 

खाटुल, दारिकेशी नदोके तोर जहानाबाद, मायापुर, 
शंक्रसरिल्‌क किनारे गरिष्ठ प्राम, मु'डेश्वरोके निकट 
श्रोकृष्णनगर, दामोदरके पास राजवल्लभ, भागीरथो- 
तट विद्यारख्थान मवद्वोप (गौरांगका जन्मस्थान), माला- 
जो, एकलक्षक, राघयवाटिका, अम्बिका, वाल्टप्राम, 
मीरप्राम, भूरिश्र प्टिक, सेनापि, जनाई, स्फुरण, अडुन, 
तर, स्वण टीक । बद्ध मानक दक्षिणमें पारुलठ ( यहां 
विज्याभिन-दन राज़ा होंगे), कुमार वीचिका, कुलक्षिप्ता, 
कपल, लोहपुर, गोवद्ध न, दृश्तिक, श्रीरामपुर, बेलुन, 
अप्रद्वीप, पाटली, कर्णप्राम, जोतिवनो, चग्द्रपुर, घल्िहारी 
पुर, वच्छिकवाला, कुशमान, गंगचारि, ज्ञावरट, चम्द्रलेण | 
जंगलक निकट रसप्राम हसके अतिरिक्ति और ८ गहरों के 
नाम, जैसे--वेद्यपुर (यह तेलीके अधिकारमें भागीरथीसे 
दी योज़न पश्चिममें हैं ), पारली ( यह कायम्थ राजाफे 
अधिकारमें गंगाक निकट है ), शिलावतो नदीके पास 
लोहवा, दामोद्रक निकट क्षतिय राजाफ अधिकारमें 
चन्द्रवारी, पद्ध मानके पृथ वृश्चिकप्तन, दामोदरफ 
तोर, लिवक्रासरितक निकट हृरशकनगर, भागोरथोके 
पश्चिम विल्यपत्तन, वद्ध मानसे तोस फ्ॉसकी दूरो पर 
सामनन्‍्तपततन (यहां करतोया नदो बहती हैं) । 

उद्ध त प्रामनगरादिके नामसे बोध होता है, कि 
वर्शमान इगली, नदोया तथा पावना जिलेके कितने ही 
अंश यद्ध मान प्रदेशके अन्तर्गत थे । 

वर्श मान समय वबद्ध मान जिलेमें जनाकीर्ण नगरोंके 
मध्य बद्ध मान, कालना, एयामबाजार, रानीगंज, जहाना- 
बादू, बाली, फॉँटोया, दाौ्हाट पे ८ शहर प्रधान हैं। इन 
आठोंके मध्य धबद्ध माममें प्रायः ४० हजार पएव॑ दांइहाटमें 
प्रायः १० हज्ञार लोगोंका बास है । वर्त्टाप्रान बड़ 
प्रामोंके #धय खंडघोष, इन्वास, सलोमाबाद, गाँगुरिया, 
साहुबगंज्, भातुरिया, मस्लेध्वर, भाऊसिह, भगवतीपुर, 
मंगलकोट, उद्धानपुर, बुहुबुदु, भौसप्राम, सोनामुख्तरो, 
कसवा, दिगनगर, मानकर, काकसा, नियामतपुर, 


दर वेद्ध धान 


गोघार, कोतलपुर, रायना तथा सलोमपुर थे २४ प्राम 
ब्रधान हैं । इन सब प्रा्मोर्में लोगींको घनो आबादी है | 

उक्त -नगर तथा प्रा्मोंके मध्य कलना घाणिज्यका 
केन्द्रस्थान है । मुसलमानों अमलदारोमें भी यह रुथान 
बहुत समुद्धिगालो था । उस समय कालनांके पास हो 
कर गंगा नदी बहती थी। प्राद्योन कलमामें इस समय 
बाणिज्यका केन्द्र न होने पर भी बहलतसे सम्ध्राग्त लोगों 
का बास है। वहुतसे दूकानोंसे परिपूर्ण नये कालनेका 
निर्माण वद्ध मान नरेशने बड़े यटनसे किया है| रानोगंज 
की फोयलेकी खान सारे संसारमें विख्यात है। 

रानीग ज देखो । 

अहानाबाद दारिकेश्वरफे तीरख्थित है | यहां महकुमा 
तथा बहुतसे संश्रान्‍्स लोगोंका वास है। वालोीप्राम भी 
वदारिकेश्वरके तीर वास है। पहले यह रूथान ब्राह्मण 
तथा कायस्थोंका वाससूुधान हो रहा था। भागीरथी 
तथा अजयनदके संगम पर कांटोया नगरी अवस्थित है, 
यहां बहुतसे धनियोंका बास है। बहुत पहलेसे ही 
कांटोयाकी समुद्धिका परिचय पाया ज्ञाता है। नवाव 
अलियदों खाँके समय मराठोंके उत्पातसे कांटोयाकी 
बड़ी क्षति हुई थी । इस समय भो यह नगर वाणिज्यका 
पक प्रधान स्थान गिना ज्ञाता है। कांटोया देखे । 

दाह्हारट भागीरथोके तोर पर विधम्तान है । पहले 
यह स्थान भी बहुत उन्नति पर था। इस समय भी यहां 
अनेक प्रकारके ध्यवसायियोंक्रा वास देखा जाता हे । यह 
स्थान याणिज्यके लिये प्रसिद्ध है। 

बद्ध मान जिलेमें परती जमीन द्वृष्टिगोचर नहीं होती, 
यहां प्रायः सर्वत्र ही खेती होती है । 

यहां वन्य पशुक्ोंके मण्य रानोग जके ज गलमें अट्प 
संख्यक व्याप्र, भालू तथा चोते देखे जाते हैं । यहां विष- 
घर सांपोंक्री कमो नहीं। पक्षिपांके मध्य वन्यकुक्क ट, 
राजहंस, मयूर, वन्‍्यक्रपोत, तिश्िर तथा बटेर देखे जाते 
हैं । 

अधिवासी तथा अवस्था | 

इस जिलेमें सैऊड ८० हिस्दू, १८ मुसलमान एवं 
शेष भिन्‍न धर्मांचलस्बी हैं । हिन्दुभो के मध्य बाग्दी तथा 
सदुगोपकी संझ्या ही अधिक है । इसक बाद संखया- 


सुसार यथाक्रमसे ब्राह्मण, बाउरी, ग्वाला, चमार, डोम, 
बनिया, फायरुथ, कैवसे, तेली, कलचार, दाड़ो, तन्तुआा, 
कर्मकार, सूड़ी, नाई, चंडाल, कुम्दार, मोदो, बढ़ई। 
मुसलमानों के मध्य सभी प्रायः खुन्नो हैं, सियाकी 
संख्या बहुत ही कम है । कृष्तान- सम्प्रदायकी संख्या एक 
हजारसे अधिक न होगो । उनमें यूरोप तथा यूरे सिर - 
की स'ख्या ही अधिक है । देशो कृस्तानोंको स ख्या 
विशेष नहीं है | 

पहले बद्ध मानकी आबादी बहुत घनी थी । १७६६ 
६०में यहां मलेरिया ज्वरका प्रादुर्भाव|हुआ। उस समयसे 
यहांके लोगांकोी स'ख्या घोरे धीरे कम होती ज्ञा रही है । 
थोड़ विनांसे कुछ कुछ उन्नति होने लगी है। माघसे 
ले कर आषाढ़के प्रथमान्त पर्यन्त यह जिला खूब स्वास्थ्य 
कर रहता है, इसके बाद वर्षा शरू होनेफे साथ हो अयर- 
का भी प्रादर्भाव होता है। जलके निकाशकी चेसी 
सुविधा न रहनेके कारण सदों तथा भोजनके दाषसे 
बहुतसे लेग पीड़ित हा उठते हैं। किसी किसी वर्षामें 
इस जिलावासिपेंके ऊपर भीषण विपत्ति टूट पड़ती दे 
अनसाधारणका विश्वास है कि, रेलघेका बाँध दो जानेले 
ही जलनिकाशकी अखुविधाके कारण बड़ी बड़ी नदियें- 
की गति परिवर्सित दो जाती है एवं बाढ़ न आनेक 
कारण इस जिलेके पूर्गस चित कूड़ कर्षोट यथारुथान 
ज्यों के त्यो' रह जाते हैं, छोटी छोटी नवियेंको धारापे' 
शुष्क पड़ जातो हैं, जिससे यहांका पानी दूषित हो कर 
इस जिलेको अखोस्थ्यकर वना डालठा है। इसीसे इस 
जिलेक्ी आवहवचा शुद्ध करनेके निमित्त दामादर नदीसे 
पड़ेन खाई खाद कर इस जिलेमें शुद्ध पानीका प्रांदुर्भाव 
किया गया है। वदुर्शमान शहरमें जलकी कले' तैयार को 
गई है. तथा दूसरे दूसरे स्थानेंमें भी विशुद्ध सरोवर 
इत्यादि खोदे गये है और खेदे जा रहे हैं । 

रेलबेकी सुविधाके लिये दामोद्र नदीका बच तैयार 
होनेक पहले वहुर्धामान जिलेमें नियत समय पर वांढ़ 
झाया करती थी । १७७०, १८५३ तथा १८५५ ईं०को 
बाढ़ो'से बहुतसे लेोगेंकी द्वानि तथा प्राणांका स॒ हार 
हुआ । वांध है| जानेके दिनसे वाढ़का प्रकोप कमर है। 
गया हैं। 


वद्ध मान 


१८६६ ६०में धदुर्णमानमें दुभिक्ष पड़ा । इस समय 
यहां मोटे सायलका भाव १२॥०) रु० मनसे के कर ५॥०) 
रु० तक हो गया था| 

वाणिज्य | 

यहां देशी लोगांक उद्योगसे धोती साड़ी तेयार हैं! 
कर कई स्थानोंमें भेजी जाती हैं। सेना, चांदी, पीतल 
तथा कांसाके बरतन यथेष्ट तैयार होते हैं | यहांकी जमोन 
खूब उपजाऊ है, इसलिये इस जिलेमें परती जमीन दूष्टि- 
गोचर नहीं होती । यहां फसल भी अच्छी उपत्नतीडे | 
यहांसे चावल,-तमाकू, पाट, चोनी, लबण, देशी धोती, 
रुई प्रभृति पदर्था दूसरे दूसरे स्थानोंमें भेजे ज्ञाते हैं एवं 
यहां बिलायती कपड़ , बिलायती चीजे, लोहे, लखण, 
गरम मसाला, नारियछ तथा अंडीका तेल दूसरे दूसरे 
ख्यधानोंसे आते हैं | 

इस जिलेमें इए-इण्डिया रेलवेके मेमारो, शक्तिगढ़, 
वद्ध मान, कानूजंफ्सन, पानागढ़, दुरगांपुर, अ'डाल, रानी- 
गंज, सियारसोल, निमत्रा, आसनसोल, सोतारामपुर, 
बताकर, गुसरकरा तथा भेदिया प्रभृति स्टेशनोंसे दी अधि 
कांश वस्तुएं आंती तथा भंजी जाती हैं। रानोगंजमें 
कम्पनीका पक्र बड़ा कारखाना है | इसमें पाइप, ६'ट तथा 
नाना प्रकारकी सुन्दर सुन्द्र चोजे' तेयार होती हैं । 

इस जिलेपें चार जेलखाने तथा १७ थाने हैं-। उनमेंसे 
८ थाने सद्रके अधोन है, जैसे--धवद्ध मान, साहेबगजञ्ज, 
खंडघोष, रायना, गांगुड, सलीमाबाद, बुदुब॒ुद्‌ तथा भोस 
प्रांम । ३ थाने रानीगज्ञफे अधीन हैं, जैलें-रानोगशञ्ज, 
भासनसोल तथा ककसा। तीन थाने कॉटोयाके अधीन 


केतूप्राम, फाटोया तथा मडुलकोट पथ॑ तोन थाने कालनाके 


अघोन जैते--कालना, पूर्शू्थली ओर मन्‍्तेंश्घर | ये सब 
फिर ७९१ परगनेमे विभक्त हैं। इनके लावा १० अश्प- 
ताल हैं। 

3 उक्त जिलेका सदर महकुमा | यह अक्षा० २२' ५६ 
से ले कर २३' ३७ 3० तथा देशा० ८७५ २६ से ले कर 
८८ १४ पू० तक विख्तृत है। भू परिमाण १२६८ ब्गे- 
मील है। यहांकी ज्नलसंज्या ६७६७१२ है। महकुमेपें एक 
शहर यदू मान और १६८८ गाँव छगले हैं । 


उक्त जिलेका प्रधान नगर भोर सदर । यह भ्रक्षा० | 





। 





| 





६७३ 


२३ १४ तथा देशा० ८३ ५१ पू०के मध्य बाँक़ा नदोके 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ३५०२२ है, जिनमें दिन्दू- 
की ही संख्या ज्यादा है। यहां तेलको दो कले हैं। 
१८८४ ई०में यहां पानी कल बनाई गई है। इसके बनाने- 
में दो लाज रुपये खच हुए थे जिसमें पक लाख महाराज- 
की ओोरसे मिला था। यहां पक्क कैदखाना है जिसमें 
२५६ कैदी रखे जाते हैं | यहांका प्रधान व'णिज्ञ्य सुरको, 
तेल ओर नेवार है। यहां एक्र वद्ध मानराज़ कालेज है 
जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जातो है। दसके अलाबा 
यहां पक्र टेकनिकल रुकूल भी है जिसका खर्च डिस्टिफ्ट- 
बोडसे खलता है। 

१८६३ ई०से इस शहरमें एक अनर्थकर ज्वरका प्रादुर्भाव 
हुआ है। इस समय ग्युनिसपलिटोका प्रबन्ध हो ज्ानेके 
कारण वद्ध मान शदरका बहुल कुछ उन्नति हुई है। पहले 
यहां बद्ध मान विभागके कमिश्नर साहब रहते थे | यहा 
के बद्ध मान नरेशका खुबूहत्‌ प्रासाद, उनके बनाये हुए 
१०८ शिव मन्विरे' तथा पीरघरहम मसजिदु देखनेयोंग्य 
हैं। १६२४ ई६०में शाहजादा खुरभ ( शाहजहा ) ने बद्ध - 
मान पर अधिकार जमाया । १६६७ ६०में शोभासि'हने 
चद्ध मानाधिपतिकी मार कर वदुर्धमान पर अधिकार कर 
लिया था। अस्तमें वदुष्यमानकी रातकुपतारोके हाथसें 
उनकी आयु शेष हुई; वदुर्शमान :जिलेके इतिहासप्रशंगर्मे 
यह बात पहले ही लिखी ज्ञा चुकी है' यहां दृए इण्डिया 
रेलवेका बड़ा स्टेशन है। यहांका सीताभोग तथो मोतो- 
चूर प्रसिदुध है । 


। न 
बद्ध मोन ( मरुबद्ध मान )--उत्तर मारतकी काइप्तोर उप. 


त्यकाके पूर्ण पक खुद्दो्श उपत्यका | ये दोनों उपत्यकाये' 
पक ऊ'चे परांत द्वारा पररूपर अलग हैं । यह उत्तर दक्षिण 
प्राय: ४० मील लम्बा एवं चोड़ाई प्रायः आधां मील । 
इसके चारों सीमाओं पर पर्शात-श्रे णियाँ तुषरावृत शिम्तरर - 
से स्थित हैं। घार्रा ओर ऊले ऊंचे पर्शतोंके रहनेके 
कारण इसकी निम्नभूमि तक सूर्यकोी किरणे' नहीं पहुंच 
सकतो । वद्ध मान नदी इस पर्वतमालाकों पार करती 
हुई चन्द्रभागासे जा मिली है। यहाँ कई एक प्रामोर्में बहुत 


कम लोगोंका बास है | वे लोग यह्ााँकी घोर सदों वर्दाख्त 
नहीं कर सकते । 


पैक 


घद्धे मान--स्वनामस्यात बहुत-से प्रत्थकर्ता । १ ऋातस्ल- 
विश्तरके रचखयिता । २ क्रियागुप्तक, सिदुधराजवर्णन भौर 
गणरत्नमहोद्धिक प्रणेतेी । इन्डहोंने ११४० ई६०में शेषोक्त 
प्रत्थकी पएक्र टोका लिखी थी | सुप्रसिद्ध पणिडत गो विन्द 
सूरि इनके गुरु थे । ३ नाॉनाशास्त्रार्थनिर्णयके रचयिता । 
४ भ्राउ्प्रदोपके प्रणता । ५५% प्रायोन +वि। ६५० 
विख्यात ज्योतिषी। वराहमिहिरने इनका नामोंटलेख 
किया है । 

वद्ध मान उपाध्याय - ३ पक प्रन्थकार | इन्होंने झिरणावली 
प्रकाश, खण्ड नखणड'याद्रप्रकाश, तरवनचिन्तामणिप्रकाश, 
न्यायकुसुमाजलिप्रकाश, न्‍्यायनिवन्धपर काश, श्यायर्या शिप्ठ- 
प्रकाण, न्‍्यायलीलाबतो प्रकाश तथा प्रमेयबतरववयोध थादि 
प्रस्थोकी रचना की । ये गड्ु श या गऊु श्वरके पुत्र थे । 

२ पक विख्यात परिडत। ये कविश्रेष्ठ और प्रशाधप - 

घिराज़ भवेशके पुत्र थे । इन्द्ोंने अपने पितासे पढ़ा था । 
ये गड्भगहृत्यविधेक, दरणडविवेक, धर्मप्रदीपष, परिभाषा: 
विधेक, स्मृतितरवषियेक, स्घखुतितत्वाम्ृत, स्मृतितस्वा 
सुत, सारोद्धार ओर रुछ्ुति परिभाषा आदि ग्रन्थ बना 
गये । रघुनख्न, कमलाकर ओर केशवने इनका मत उद्धृत 
किया है । क्‍ 

वद्व मानक ( सं० जि० ) बद्ध मान खार्थें संशायां वा कन्‌ । | 
२ वृद्धथिशिष्ट, बढ़ानेवाला । (पु०) २ शराब | ३ प्रणड- 
वृक्ष, रेडोका वृक्ष | ४ आरलिक, आरती । 

बद्ध मानगणि--कुमा र प्रशास्तिकाव्यके रचयिता । 
हेमथन्द्रके शिष्प थे । 

बद्ध मानद्वार ( सं० कह्ली० ) १ यद्ध मानका प्रवेशद्वार । २ 
हस्तिनापुर राज्यका प्रयेशद्वार । 

बद्ध मानपुर ( सं० छो०) प्रामकब्शेष, ग्रुजरातका पक 
प्रधान नगर । 

वद्ध मानपुरीय ( सं० लि० ) बद्ध मान नगर-सम्पस्थीय । 

बद्ध मानपति (सं० पु०) बरद्ध मानहय पति;। बद्ध मान- 
पुरफे अधिपति। 

वद्ध मानमति ( सं० पु० ) बोधिसत्थमेद्‌ । 

यबद्ध मान मिश्र--प% पुरुतक-प्रणेता । इन्होंने बद्ध मान- 
प्रक्रया नामक एक व्याकरण लिखा | 

वद्ध मानसइक ( सं० क्लो० ) सहकभेद, जीरा मिला हुआ 


| 
! 
| 
| 


ये 


वद्ध/पान--वर्द्धा 


महा । इसके बनानेका तरोका--दही मथ ऋर उसमें 
यथा प्रमाण गुड, मिचे, सॉठ, पीपर, जोरा इम सतब्रोंका 
चूर्ण मिलाबै । उसके वाद अच्छी तरह हाथसे घोटे ! 
पीछे पके अनारका रस उसमें मिला कर उसे कपड़ से 
छान ले | इस तरह जो मट्ठा तैयार किया जाता है, उसीकोी 
बद्ध मानसह्क कहते हैं। यह सदक गुरु, अग्निदीध्ति- 
कर, बलकारो, तृप्ति कारक, कफ, बात, पिस, श्रम, ग्लानि 
ओर तरणानाशक द्वोता हैं। ( व द्यकनि७ द्रव्यगु० ) 

वर्द मानसूरि-पक्र जैनसूरिका नाम। ये अभयवदैषके 
शिष्य तथा १०३२ ई०में विद्यमान थे। इन्होंने कथा- 
कोष यां शरणरत्तावलो (तथा उपमितिभनत्र प्रपश्चनाम- 
समुच्चय ११८८ संबतूपें लिखा था | 

वर्द्ध मान खामी--पक जैन तीथाकुरका नाम । मदवाबीर देखे | 

घद्ध मानेश ( सं० पु० ) वरद्शमानरूय ईशः। १ बद्धामान- 
पुरके राजा । २ शिवलिकु ओर मन्दिरभेद । 

घकयित्‌ ( सं० त्ि० ) वदुर्श-णिच्च तृतथ । वधुर्शानकारक, 
बढ़ानेवाला | 

बद्धौ-मध्यप्रदेशके चीफ कमिश्नरके अधोनरूथ पक जिला 
यह अक्षा० २० १८ से ले कर २१' २२ उ० तथा देशा० 
७८ ३ से ले कर ७६ १७ पू० तक बिख्तुत है। यह जिला 
तिकोणाकृति है। इसके पांदमूलमें चान्दा जिला, पूरमें 
नागपुर तथा पश्चिममें वद्धांनदी बदनेके कारण बेरारसे 
यह अलग है। इसका भूपरिमाण २४२८ वर्शमोल और 
जनसंख्या ३८५१०३ है। दस जिलेमें ६०६ शहर ओर 
गाँव लगते हैं । जिलेके अन्दर ७ मिड्िल इगलिश स्कूल, 
८ वर्नाक्यूलर मिशिल स्कूल और ८८ प्रायमरों रुकूल हैं । 
इनके अलावे १० अरुपताल भोर १ मबेशी अस्पताल है | 

इस जिलेकी अधिकांश भूमि पर्वतोंसे भरो है। सत- 

पुरा पर्दातमालाकी पक शाक्षा उत्तरसे ले कर इस जिलेकी 
दृक्षिण-पूृर्णकी भूमि तक फैलो हुई है। इसको क्रमोच्चय- 
निम्न तथां पथरीलो भूमिमें घिशेष फोई बृक्ष लता तथा 
शरूयावि उत्पन्न नहीं होता । प्रीष्पऋतुमें पर्णतक ढ़ त्टू 
अभमें थोड़ बहुत काइ-फंखाडु वैदा होते हैं । व्या- 
फ्तुके बाद ये सब स्थान पूर्णरूपसे तृुणाच्छन्न दो जाते 
हैं। उस समय गो, महिष आदि पशु दल बाँध कर यहां 
तुण इत्यादि चरने आते हैं। अभ्रष्ठी तथा खन्‍्दाली 


बद्धा 


परगनेके पर्घषत शॉल तथा सेगुन वृक्षोंके जंगलसे परि- 
पूर्ण हैं । इन सब परात श्र णियंकि बॉचकी उपल्यका 
बहुत उपजाऊ हैं । 

इस जिलेके उत्तर विभागसे तलेग्राम, चिचलो, घाप्र- 
कुण्ड तथा खानप्राम नामक पहाड़ा राख्ता नागपुरको 
ओर गया है। इन सदर पर्वातमालाओोंके मध्य मालेगाँव, 
नन्दगाँव तथा जैत्रगढका ( २०८६ फीट ) शिखर सबसे 
ऊंचा है। उन्हींके मध्य हो कर फिर पर्गतगातरप्रसुत 
ज्ञदराशिकी अववबादिका भृमि है। कई एक छोटो छोटो 
नदियाँ कलू-कल गात गाती उस गिरिकन्द्राओंको पार 
करतो हुई' पर्बात पाश्य्रौश्थित निम्नप्रदेशके समतल 
प्राय्ससे प्रवाहित हो कर, वद्धांसलिलमें था कर मिल गई 
हैं। इन सबोमें घाम, बोर, अशोड़ा तया बसा नाप्क 
कई शाखाए वरद्धांका कलेबर पुष्ट कर रहो हैं। बड़ बड़ 
वृक्षोंमिं यहां आम, इपली, वरब्क्ष तथा पोपल देखे ज्ञाते 
हैं। पूव्रॉबिभागके जगलोंमें उस दरहके दीघोकार वृक्ष 
नहीं पाये ज्ञाने। हिंगनघाट-तहसील तथा गिराडनगर 
फे आस पांसरी भूमिके नोचे मीठे जलका प्रवाह है। 

विगत छः शताइदोसे पूर्व शेष ख्वाज्ञा फरीद 
नामक प्र मुसलमान साधु यहाँके पर्वेतशिष्वर पर बास 
करते थे | प्रवाद है, कि पक समय कई पक ब्यापारी लोग 
नारियल ले कर व्यापार करनेके निम्ित्त उस सूथानस 
हो कर जा रहे थे । उस मुसलमान-साथुको आडग्बरो 
समभू कर उन्हे कुछ तोखे बचन खुनाथे। इससे साधुके 
हदयमें क्राथका संचार हुआ एवं उनके अभिशाप्स सभो 
नारियल पत्थररुपमें परिणत हो कर पघतफे चद्दानमे 
मिल गये । अभी इस पवेतके शिखर पर बहुतसे मुसल- 
माम साधु रहते है । 

यहाँ विशेष कोई खतिज्ञ पदार्थ नहों' पाया ज्ञाता । 
पढेलतांसे जो कई प्रकारके पत्थर पाये जाते हैं, वे घर 
'बनानेके अलाधे. किसी काममें नही' आते । किसी 
स्थानमें चूनेके पत्थर पाये जाते हैं, उन पत्थरोंकों भस्म 
करके घूना तैयार किया जाता है । यहां फ्लैगर्टोन 
तथा ब्लैकवेसल्ट नामक पत्थरोंका अभाव नहीं है। 

यहांके अड़ुलांमें चोता, नेकड़ा, बगबराहु तथा बन 
ऋ्रगाल इत्यादि जानवर बहुत देखते जाते हैं। यहांके 
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पर्चेतभागमम हिरण, नोलगाय तथा भेड़ प्रभृति जन्‍्तु 
दृष्टिगोचर द्ोते हैं। पक्षियेंके मध्य तित्तिर, टिट्टभ, 
बटेर, पायत्य कपोत आदि प्रधान हैं। सभो प्रकार 
स॒प॑ तथा शतपदो पव॑ वृद्दतूक्थ विच्छू रंगते नज्ञर 
आते हैं । 

यद्यपि यहांक प्राचोन इतिदासके सम्बन्धमें विशेष 
बाते पाई नहों ज्ञातों, तथापि महाभारतको उक्ति तथा 
स्थानीय प्रवादोंस जाना जाता दे, कि यद्ांका उत्तर-पश्चिम 
अंश विदर्भाराज्न भोष्मफके शासनाधीन था। भगवान 
श्रीकृष्णने इस्तो भीष्मक राज़ाकी बेटों रक्षिपिणी देवोका 
पाणिग्रहण किया था। 

दक्षिण-पूत्रा शममें गोलो ज्ञातिका निवास था। सूर्य- 
चंशी शक्वत्रिय राजा पवन पोणारने पतन्नो तथा पहुआा 
नापक खस्थानोप्ते अपना अधिकार जमा लियः था। 
प्रयाद है, उनको , एस पत्थर था। जब प्रज्ञा राज्ञकर 
आदाय नहों करे तकतो थो, तब राज़ाकों राज़करमें 
लोहकऊी फाल द्वी दिया करती थो। घे लोहेकी फाल 
उस पारस पत्थरके स्पशंसे सोनेमें परिणत हो 
जाती थो । 

अन्तमें सेयद्‌ सालार कबोर नामक पक्र मुसलमान 
जादूगर यहां पहुंचा। उसने ज्ञादू बसे राज़ाके जिरके 
समान पक दूसरा शिर तैयार कर पव॑ अपने शिरकों 
पक गुप्त सुथानमें रख राजाके भेषले नगरमें प्रवेश किया। 
राज़ाने कब्रोरका प्रभाव देख, लांछना के भयसे पौनरगढ़- 
'ी सामनेवालो धाम पुष्करिणी के ज्ञऊलमें प्रतेश किया। 
उस दिनसे जलके अन्द्र नाना ,प्रद्नारके भीतिऋऊ चित्र 
दिखाई पड़ते हैं । 

किम्बदत्तो है कि, एक समय एक चरवाद्या 
उसी नदोक किनारे गाय चरा रहा था । अपनी 
गोओोंके भुण्डमें एक काले बछड़कों घूमते देख 
कर उसने सोचा--यदह बछड़ा किसका हैं ! बहुत 
दिनोंसे यह हमारे गो भुण्डमें सम्मिलित हो कर 
चरने आता है, किन्तु कभो इसे अपने मालिकके पास 
जाते नही' देखता। इसका कारण फ्वा है? ऐस। सोच 
कर वह धौीरे घीरे उस बछड़ के पास गया और पूछा-- 
तुम किसके बछड द्वो ? उस बछड़ ने इस प्रश्नका कुछ 


६८४ 


भो उत्तर नहीं दियां, वरन धीरे धीरै जलके मध्य 
प्रवेश किया | चरवाहेने सेचा--यह बछड़ा नित्य ये ही 
चला जाता है। इसे चरानेका कोई फल मेरे हाथ नही 
आता | आज में हसके पोछे पीछे इसके मालिकके पास 
चल कर अपनी चरवाही वसूल करू गां। इस तरह सोच 
विचार कर उसने उस बछड़ को पू'छ पकड़ ली। बछड़ा 
धोरे घोरे जलके अन्दर घुसने लगा | वद्द भी उसके पोछे 
पीछे उस अगस्य ज्ञदराशिमें समा गया | 

चग्वाहेने जलके अन्दर ज्ञा कर एक अत्यन्त सुन्दर 
मन्दिर देखा । उस मन्द्रिसे निकल कर पक दिध्य पुरुष 
उसके पास आये और उस वछड़ को बांधने लगे | चरवाहे 
ने बड़ो नप्नतासे कहा,-प्रभो ! में नित्य इस बछड़ - 
की अपनी गोमणडलीके [साथ चराता हूं, परन्तु आज 
तक मुभे इसकी चरवाही कुछ न मिली। में यह भी न 
ज्ञानता था, कि यह बछडा किसका है। आज में इसीकां 
पता लगानेके लिये इसके साथ साथ यहां तक आया 
हु'। आज़ मेरे परिश्रमके फल मिलने चाहिये । इ्स पर 
उस महापुरुषने मुस्कुरा [दया पवं उन्होंने कुछ फल मूल 
ला कर उसके हाथोंमे रख दिया। वह इस क्षषद्र 
बख्तुकी प्राश्िसे सनन्‍्तुष्ट नहां हुआ। वह बिरक्त हो 
कर पुनः उस बछड़ की सहायतासे जलके बाहर आया । 
दूसरे दिन चरवाहा अनिच्छासे ही एक बार उन फल 
मूलोंकी भोर द्वष्टि निक्षेष करके बहुत ही भआाश्चर्थित 
हुआ। उसने देखा--बे फल मूठ किसी पेन्द्रआालिक 
शक्तिके प्रभावसे सुबर्ण मं परिणत हो गधे थे। पहले 
ज्ञब कभी कोई इस पुष्करिणीमें तंडुल उत्सर्ग करता था, 
तब वह पका अन्न पाता था। पीछे एक विन किसी 
ध्यक्तिने अन्नव्यज्जनपृर्ण थाल उत्सग॑ नहीं किया, उस 
दिनसे अब उस पुष्करिणोसे बेसा प्रसाद नहीं पाया 
ज्ञाता | 

इस तरहकी असंखझ्य किम्बदन्तीके अतिरिक्त वहांके 
विशेष कुछ इतिदासका पता नहीं चलता। महाभारतीय 
भीष्मक राजाके राज़त्वकालके बाद इस रुथान पर क्रमशः 
दाक्षिणोत्यके विभिन्‍न देशोंके राजाओंका अधिकार हो 


वर्दधा 


ने यहां अपना भपना शासन-प्रभाव विख्तार किया था, 
इसमें संदेह नह्ढों । 

दाक्षिणात्यक बिभिरन मुसलमान-राजवंशोंक बाद, 
जिस समय महाराष्रको शक्ति प्रथल हो उठी थो, डस 
समय यह रुथान महाराष्रु अभिनयका रंगरूथल हो रहा 
था। अ'गरेज्ो अमलमें यह रुथान नांगपुर जिलेक 
अन्तभु क्त हो गया हे | यहांक विचार-विभागका सम्बन्ध 
नागपुरक साथ हो गया है। पेन्धारी दरुयुदुलक उप- 
दर्थोंसे यहांकर अधिवासिवर्ग बहुत पीडित हो उठे थे । 
इस समय यहांके प्रायः प्रत्येक धरक चारों ओर किलेकी 
तरह मिट्टोकी ऊची दीवारे' रुथापित हो गई हैं | 

नागपुर देखे | 

नागपुर, चन्दा, हेदराबाद प्रभृतिफे साथ यहांका ध्यापार 
खूब ही चलता है। हिंगनघारकी कर्पांसक धाणिज्य- 
के लिये प्रसिद्ध है। वद्धांभेलो स्टेट रेलपथ पव॑ प्रट 
इण्डियन पेनिनखुलाक रेलपथ इस शिलेसे हो कर ज्ञाने- 
क कारण यहां व्यापार करनेकी बड़ी सुविधा हुई है । 
सोनगांव तथा हिगनघाटके नाना ख्थानोंमें प्रथमोक्त 
रेलवे पथके दे पथ पालगांव, वद्धां, देषगिरि, पावनाडु 
तथा सिनन्‍्यदों नामक स्थानों में द्वितीय राइनक कई 
रुटेशन हस जिलेमें अवस्थित हैं। रूुरक अतिरिक यहां 
तोसो, चमडा इत्यादिका ब्यापार होता है। 

२ उक्त जिलेके मध्यमें स्थित एक तदसील | यह 
अक्षा० २० ३० से ले कर २१ ३ 3० तथा देशा० ७८' 
१५ से ले कर ७८' ५६ पू०क् मध्य अवस्थित है। भू- 
परिमाण ८०६ वर्गमोल भौर ज्ञनस' स्या १५२५६५ है। 
इस तहसीलमें तीन शहर वर्डा, देवली ओर पुलगांव पव॑ 
३१४ गांव लगते हैं। इसमें ५ दीवानो और ११ फौज: 
दारी अदालत हैं । 

३ वक्त जिलेका प्रधात नगर ओर विचार-सवर 
यह अक्षा० २० ४५ 3० तथा देशा० ७८' ३७ पू०क 
बीच पड़ता है। अनस ख्या ६८३२ है | इस नगरमें पक 
मिडिल इगलिश सरुकूल, एक गल खरूकूल, तीन अस्पताल 
और पक मवेशी अरुपताल है । 


गया। इस स्थानमें कोई स्वतंत्र राज्य रुथापित नहीं हुआ, | बर्दा-मध्य प्रदेशमें बदहनेबालो एक नदी। यह नदी माग- 


किस्तु आान्ध प्रभृति दाक्षिणात्यक सुप्रसिद्ध राजबंशियों 


पुर तथा बेतुलक मध्यवों सतपुरा पव तसे निकलती 


| वर्द्धापफ--वर्मन 


६्जरै 


है। पीछे नागपुर, वर्डा तथा चब्दा जिलेकोी सीमासे ' यद्धित्‌ (सं० लि० ) पृथ तृण। बचद्ध क, बढ़ानेवांला | 


होती हुए एवं बरार सथा लिज्ञाश्रराइ्यको विच्छिसन 
करतो यह नदी मन्‍्द्‌ गतिले दक्षिण-पूवेंकी ओर १६० 
पम्रील अप्रसर हो कर अक्षा ० २१ ७०८ 30 प्धं दैण ० 

. ७८ २४ पू०७ घेनग'गारमें जा मिली है | ह्सके दाद खन्दा- 
से उत्तर प्रायः २६४ मील चल कर धेनगगासे मिछसो 
है। तत्पश्चात्‌ 'प्राणद्दिता' नाम धारण कर इठलातो 
इतराती गोदावरोमें पतित होती है। इस नदामें जल 
इतना कम रहता है कि, लोग इसमें उतर कर आसा- 
नीसे पोर हो जाते हैं। किन्तु बाढ़के समय अगम्य 
अलसे परिपूण हो कर यह नदी भीषण आकार 
धारण करतो है। उस समय इसको गति इतनी 
तीत्र हो ज्ञाती है कि, इसके जलप्रवाहमें असंख्य जीव 
अग्तु वह जाते हैं। चन्दाके निकटवत्तों सोहत प्रामके 
समीप इस नदी की धारामें पक प्रसिद्ध अलप्रपात है। 
यांकाल में इस स्थान पर इस नदोका जल ८० गज्ञ 
योड़ा हो कर एक खुदी्ध ख्राईमें पतित होता है। 
इस समय जलोच्छवासित फेनराशिके अपूर्ण सौन्दर्य को 
देख कर आंख ठंढो हो जाती हैं। आश्विन मासके शेष- 
कालमें इस जलप्रपातका दृश्य देशते ही बनता हे। 

फूठगाँवके निकट इस नदों पर एक लोहेका बुल 

है । यह पुल ६० फोट चोड़ा है पव॑ लोहेफे १८ 
गाइरोफे योगसे नदोवक्षरुथ इछ्धकनिमित रूतस्भोंके 
ऊपर खुरक्षित है। वर्द्धा नदीप्रवाहित उपत्यकांभूमिमें 
रूई बहुत पैदा होती है। नदीके किनारे रुथ'न स्थान 
पर देवमन्द्रि, समाधिझतम्म तथा मुसलमान साधुओं की 
कब्र देखी जांतो हैं। देउलपाड़ा नामक स्थानमें प्रतिय्ष 
अ्प्रद्दायण मासमें एक बड़ा मेला लगता है। इस मेलेमे 
प्रायः तीन सप्ताह तक लोग ठहरते हैं । 

वर्डापक्र ( सं० लि०) १ कर्णवेधके समयकोी क्रिया करने- 
बाला। २ उक्त उत्सवमें प्रदत्त उपद्वारादि । 

पर्डापन (सं० क्लो० ) १ नाडीच्छेदन, कर्णवेध, कनछेद्टन । 
२ मदाराष्ट देशमें अभ्यद्ञादि क्रिया जो किसी पुरुषकी 
अन्मतिथिकों को ज्ञाती है। 

वद्धित ( सं० लजि० ) वृध-क्त । १ प्रसूत, उत्पांदक | २ छिम्न, 
कटा हुआ | ३ पूर्ण | ४ घ॒ड्धिप्रापित, बढ़ा हुआ | 


वद्धि न्‌ ( से० लि० ) पद्ध नशोल, बढ़नेवाला । 

वद्धिष्णु (स'० लि० ) वद्ध ते इति यूच ( भल्नकृजिति। पा 
३।२१३६ ) इति इृष्णुय। वद्ध नशील, बढ़नेवाला | 

बद्धू ( सं० क्लो० ) वद्ध ते दोघोभवर्तीति उध ( इृधिवपिग्यां 
रन | उण २३२७ ) इति रन्‌ | चम, चमड़ा, खाल । 

वद्धि का (सं० स््री ) वध) देखा । 

वद्धाँ ( सं० ख्रो० ) ? चमरज्जु, चमड़े की रण्सी, वद्धो । 
२ पक प्रकारका आभूषण जिसे बद्धी कहते हैं । 

वर्ष्म (सं० पु०) १अन्लपृद्धि रोग, आँत उतरनेका रोग। २ 
बद फोड़ा जो ज्ञांघके मूलमें सन्धि रुथानमें निकल आता 
है। यद फोड़ा कठिन होता है | इसके रोगोको ज्वर आता 
है और वह सुस्त पड़ा रदता है इसे बद भो कहते हैं । 

क््णंस ( सं० क्लो० ) बृणीते संयृक्त' भवतीतिदू (ब्रा 
शीडभ्यांस्वरूपाज्ञये! पुठू च। उय ४७०) इति अखुन पुड़ा 
गमश्च । १ रूप । २ रुतोल। ( झुक ११४०४ ) 'बर्षः 
स्तोत्र” (सा|यण) 

वर्फास ( सं० क्ली० ) वर्णस देखे । 

वर्मा स पु० ) वम न देखा। 

धम रू ( स' पु० ) १ महाभारतके अनुसार एक जनपदका 
नाम । इसे ब्रह्मरेश या वरमा कहते हैं। बअक्षदेश देखे।। 
२ उस जनपदका वाशिन्दा। 

वर्शाऋूण्टक ( स० पु०) पर्णटक, पित्तपापड़ा। 

यरकषा ( स'० र्री० ) वर्ग कषतीति कष-अच् टापू। 
सप्तडा, सातला | 

घर्मण (स० पु० ) नागरडुवृक्ष, नौरंगोका पेड़ | 

वर्गन (स'० छक्लो० ) वृणोति आच्छादयति शरीरमिति 
बू-मनिन्‌ | १ तनुत्र, तनुलाण, कवल, बकतर | 

बहुत प्राचीन फालसे ही भारतमें कवच पहननेको 

रीति चली आतो है। इस वकतरकों पहन कर ही 
आर्या योद्धागण शत्र के कराल कृपाणसे आत्मररक्षा 
करते थे। ऋकस हितांके ६ मण्डल ७५ सूक्तके प्रथम 
मनलमें लिखा है, स प्राभ उपस्थित द्वोने पर ( यह राज्ञा ) 
जब वर्मा पद्न कर रणक्षेत्र चले तब जीमूतकी तरह उनफा 
रूप हुआसा। हे राजन ! तुम अविक्ष शरोरसे जय प्राप्त 
करो। यर्मकी वह महिमा तुर्दारों रक्षा करे।' फिर 


दै९६ वर्मवंत--१र्थ्णर 


उक्त सूक्तके 'मर्माणितेचर्शगा छादयामि' १८ मन्तसे वर्मित (सं० त्रि०) वर्म करोतीति वर्म-णिच्‌, ततः कर्मणि क्त 
साफ माल्म होता है, कि भायंगण वर्श द्वारा मर्शस्थानों- वर्म सञ्भातमस्पेति इतव वा! वमंयुक्त, कवचधारी-। 
को आच्छादन करना झआनमते थे | हसके अलावा ऋग्वेद के पयोय--कृतसक्षाह। सनन्‍नदुध, सज्ञ, दंशित, व्यूढ़कडु:ट, 
८89]८, १०।१०७।७ तथा अथयंचेदके ८५१७ ओर ६।०२६ ऊढड़कडुट । 

मन्तर्में व्शंकों क्ार्यकारित्य लिखा है । रामायणके वर्मिन्‌ ( रूुं> पु० ) १ नादेय मत्हपविशेष, एक प्रकारको 
३॥३० अध्पायमें तथा महाभारतके आदि, बन, विराट पक ( लि० ) २ बम युक्त, कवचधारी । 


और उद्योगपर्यों में चर्म पहननेकी विधि लिखों है। इनके | “में? ( सं? पु० ) मरहयविशेष, एक प्रकरारकी मछलछों। 
इसका गुण बातनाशक, स्निग्ध ओर प्रददोषनाशक माना 





अतिरिक्त श्रीमदृभागवत, वहल्स'हिता आदि प्रस्थों में भी 
धर्मके प्रचार और प्रभावकां परिचय मिलता है। किस्तु | 'यादै। (राजवल्क्षभ ) 
वुःल का विषय है, कि उस समय किस तरह धर्श निर्माण बय्यां (खं०्लि० ) वय्यते प्रार्थ्यते इति वर ईप्सायां 
करके भारतीय आय" योद्ध वर्ग युद्धके समय अपना ( अचा यत्‌। पा ३३१६७ )इति यल्‌। १ प्रधान | २ 
अपना णरोर आन्छादन करते थे, उसका कोई निदर्ण न श्रेष्ठ इसक्षा प्रयोग तिशेषतः समस्त पदोमें होता है । 
नहों पाया जाता ! जैसे -- विद्वद्र्य्या । ( पु० )३ का्मदेंव । 

प्राद्चोन असुरियोके उत्क्रीर्ण शिलाखण्डके युद चित्र” वर्य्या ( हां० ख्री० ) ब्रियते इति वू ( अवद्यवय्यवर्य्यति | पा 
में व्ावत योद्ाओंफी प्रतिकृति खोई हुई है। भारतके | ११९९ ) इति अप्रतिबन्धे यू । १ पतिंवरा बच्ू। २ 
नाना स्थानोंके मर्दिरोंपें ऐेलो बहुत-सो वम-परिषत | ४यां। हे आढ़की, भगहर । 
मूरियाँ विद्यरान हैं। अरधियोंका विश्वास है, कि धर्म- | वेय्यज्िन ( सं० क्ली०) रसाजत | 
प्रचारक दाउदने सबसे पहले बकतर (१००६०) तैयार| वव्वेट ( रूं० पु०) स्वनामख्यात कलायमेद, लोविया । 
और प्रचार किया था | प्राचोन रोपक योद्ध गण वकतर- | अडूरेज्ोमें इसे 00॥0705 ८० भंग कहते हैं | 
से समूचा घरोर ढक कर युद्ध करते थे | उसके बाद | वठढांणा ( रूं० ल्ली० ) धरित्यध्यक्तशध्देन वणति शब्दायते 
क्रमसे अपरापर जनपदवासियोंमें बक्सर पहननैकी | इति वण शहदे अच्_राप। नीलमन्षिका, नोली मकती | 
व्यवस्था जारी हुई। पीछे जब कमान, यश्दूक आदि आग्नेय | वब्येर ( सां० क्ली० ) वृणुते वरयति नानागुणानिति छू ( $ 
अस्लोंका प्रचार हो गया, तब इसका ध्यधहार क्रमशः कमता ग॒ श्र बचिभ्य। ष्वरच । उण २।१२३ ) इति ष्यग्च । 


गया । १ हिड गुल, ह गुर। रे पोतचरदन, पोला चान्दन । हे 
२ ग्रद, घर | ३ पर्णरक, पित्तपापडा | | बोल । वणोति दोषानिति प्‌ ष्वरच | (पु० ) ४ पामर, 
धरम घत्‌ ( एां० ल्ि० ) वर्मा विद्यनेरह्य मतुप्‌ सर्यः | धर्म, | नोच। ५ घुघराले बाल । ६ एक देशका नाम । ७ 
युक्त, जो बकतर पहने हो | पशिका | ८ काली बनतुलसी । पर्याय--सुमुल्ल, गर- 
बमहर ( रां० लि० ) हरतीति ह अच हरः, तर्मणो हरः। | ध्न, कृष्णवव्धेरक, सुकन्दज, गंधपल्र, पूतगर्ध, खुबाहक | 
वम द्वारक, कवचधारी। इसका गुण--फ्टु, उष्ण, खुगन्ध, बमन, विसर्प, विष 
वर्मा (शां० पु० ) क्षत्रियों आदिकी उपाधि ज्ञों उनके नाम | और त्वगदोषनाशक । ( राजनि० ) 
अतमें लगाई ज्ञातो है । घठ्व र-- एक स्लेच्छ जासि। इस जातिकी वासभूमि 
बमि (रूं० पु० ) मत्ण्यविशेष, एक प्रकारकी मछली प्राचोन प्रन्थादिषं अनुसार वचष्धर जनपद थो। किन्तु 


हसका गुण-गुरु, बठकारक, फषाय और शक्तविक्त- | यथार्थामें वह रुथांन कहाँ था, इसका ठीक ठीक पता आज 
नाशक। भावप्रकाशके मतसे यह मछली लूघुपाक एवं | तक भी नहीं छगा है।. महाभारत-भीष्मपर्धके ६५६ 
घायु ओर पित्तनागक पम्रानी गई है। अध्यायमें, वामन १३।३६में, माषा० ५७।३८में, मत्स्य ० 
बर्मिक ( रा? लि० ) बमंपरिवत, कयजधारी | । १२०४० अध्यायमें बच्ठार जातिका उल्लेख देखा ज्ञाल 


वर््गर--वर्व्वार ८७७3 


है | पेरिप्लास छत्तातातप्णा शब्दमें हुस जातिका परियय| सिवा दूसरे देशवासियोंको 'आजिमी' नामसे पुकारते हैं । 
हैं। पाश्यात्य भौगोलिको' ने सिन्धु नरक मुहानेके आस- अरबो, पारसी अथवा मुगछ लोग भारतफे प्राचीन 
पासके प्रदेशकी तथा भारतीय कुछ ग्र'थक्रारो'ने महाराष्द्र | अधिवासियेंको अवज्ञा कर उम्हे' 'काला आदमी' कहते 
देशक एक विशेष भागकों प्राचीन चब्व र जनपद कहा है। | थे। पाएचात्य वणिक सम्प्रदाय तथा अछुरेज़ पुगव- 
हिन्दू शास्त्रोक्त वव्य र ज़नपदमें एक सरुवतम्त अपन्र'ण | गण भी'भारतवासिधेंकों 'कालो आदमी! कह कर इनसे 
भांषा भी प्रचलछित थो । यथा--- घृणा करते हैं । 
“यब्जराजन्त्यपा जाला; टाक्कमाह्नवकेकयाः |! धच्च रक (सं० क्ी०) वर्दार स्वार्थ कन | चरदनभेद, एक 
( प्राकृतचन्द्रिका ) | प्रक्ारका चंदन | पर्याय--बब्ब रोट्य, श्वेत वव्य र, शीत, 
हप लोग प्रौच्ीन रोपक ज्ञातिकरा इतिहास पढ़ कर. सुगन्धि, पित्तारि, सुरभि। इसका गुण शीतल, निक्त, 
ज्ञान सकते हैं, हि बब्बर (उवतापतत) नामक एक | कफ, वायु, पित्त, कुछ, कण्डु और ब्रण तथा विशेषतः 
दुद्धघे जातिने रोम-साप्राज्यकों तहस-नहस कर रक्तरोषनाशक माना गया है। (राजनि०) 
डाला था। उस यर्कार जातिका वासस्थान सम्भवतः | धब्य रा (सं० ख्रो० ) पुष्पस्थेव आक्रतिरस्ट्यूम्या इति 
पश्चिम और मध्य एशिया था। प्रीक छोग हिताता09 बव्व र-अच टाप्‌। १ पुष्पमेद | २ शाक्रमेद | वव्य  इति 
शब्दसे वेदेणिक ख्यक्तिया खरू्तु ही समभते थे । जो .. शदद' रातोति रा-क। ह मक्षिकराभेद, एक प्रकारकी 
प्रोक भाषा नहों' जानता था, उसे वे 'बव्ढोर' कहा करते '. मफ्णो | 





थे | ग्रोकवासीकी तरह रोमक छोग भी औरोंकों ववढौर . वब्य रो ( सं० ख््रो० ) वब्व र टाप्‌ फ्क्ष घित्वाल्‌ डगीष । १ 
कहने छगे! इस तरह शक्त, हैण आदि असभण जातियां क्‍ बनतुलसी | पर्याय--कबरी, तुड्डी, खरपुष्पा, अजगन्धिका, 
भी पाश्चात्य रोमकॉसे बव्ठोर कहलाने छगों । .. अज्ञगस्था, कयरा, खरपुदिपका। (भावप्र० ) ( पु०) २ 
ग्रीकके तैरेणिक जझापक ट2777705 शब्दकों तरह पुराणानुसार पक मसुनिका नाम। ( किक्लपरागा ७।४७ ) 
विभिन्‍न ज्ञातिके मध्य भी ऐसी एक ख्थतन्‍्त्र अभिध्रा | घब्व रीक ( सं० पु० ) वृणुने इति वृ5 बरणे (श् ए वृजां हे 
चलित है। यह दियोंके (१०॥(7० शब्दसे त्वक ब्छेददीन . रुक चाभ्यासस्थ | उण_४॥१६) इति ईकन्‌ द्वि चने अभ्या- 
एवं टिन्दुऑओंके मध्य 'स्लेच्छ' शब्द से द्विजल्वहीन व्यक्ति. सस्य रुगागमश्य | १ ब्राह्मणयप्ठटिका वृक्ष, भारंगो । २ 
समझा जाता है। इस प्रकार काफिर शब्द भी इस्ल'म- कुटिल, कुम्तल | ३ अजगस्धिका, वनतुल ली । ४ महाकाल | 
धर्म अविश्यासो व्यक्ति मालको नि शक है । चीनी लोग. घध्या ( स'० र्री० ) वर्ष्यारो, चनतुलसी । 
फ जन वा इ शब्दसे एवं भोट ज्ञाति ग्या शब्दसे वैरेशिककों यब्वार-चैस राजपू्तोका एक्र शाखा । ये लोग इरी सदी- 
अभिहित करते हैं| अरबियोंका विश्वास है, कि बाणिज्य- .. के पहले दु'डियखेरा नामक स्थानसे वरियारसिंह और 
के अभिप्रायसे ज्ञिन सव भारतोय वणिकोंने अरबों भाषा | ज्ाडुरुसिंहके अधीन फैताबाद अचलपें आ कर बस गये 
सीखी ४ अथच ये अरब नही ज्ञाते, हरगिनज्न अरबी भाषा-  हैं। वरियारसिहके अधीनरुथ दलस चबच्वोर शाखा 
का उश्यारण नही कर सकते हैं, ऐसे भारतवासियों.. पव॑ चाहुसे चाहुशाखाकी उत्पत्ति हुई है । 
अथवा रुपप्ठट उच्चारण मही' करनेवाले क्रीतदासांको ये क्‍ कहते हैं,-- दोनों भाइयोंकी अक्षर शाहने कैद कर 
यब्डारातू-उ्ल  हुनुद कहते थे। पाश्चात्य पंडितलांकी | लिया था । कैदसे छुटनेके बाद स्वप्न होनेके कारण दोनों 
धारणा है, कि ग्रीक “वध्च रोस” शब्द संख्छत 'वरवराह' | भरू-गभसे देवप्रतिमा उठा कर परिश्रम राठ परगनेके 
का अनुकृत है। वरवराह शब्दसे घुघराले बालबाली | अन्तर्गत चिताबन नामक स्थानमें छे गये और वहीं' 
जकुली या पहाड़ी असभ्य ज्ञाति समस्ती ज्ञातो है। अरबकी . उस देवसूत्ति की प्रतिष्ठा की। आज़ भी दोनों शालाके 
छोड उसके आसपास स्थानोंके अरबों मुसलमान ऐसे. छोग इ्स सूर्लि को पूजा कर रहे हैं । ज़ब अयोध्याके सूथ : 
मनुष्यकोी अल आज्ञम कहते हैं। थे भरवके बाशिस्देंफे | घंशीय ठाकुर सरदारोंने अयोध्यासे भगा दिया, तब 
९०, 'द4-54, 70 
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उनके सरदार पिलाजी सिंदेने वैगमग त्रके अभ्तर्ग त 
रामघारमें पक और पवित्र देवतोर्था स्थापन किया। 


दुसरी आार्यायिकासे पता चलता है, कि ज्ञयपुरके 


पश्चिमस्थ मुगी पाचन या पाचनपुरमें थे रहते थे | यहां 
उनके राजा शालिवाइहन राज्य करते थे | वहांसिे खिता- 
वनकारिया नामक स्थान आये और यहांसे भरजातिको 
विताड़ित कर दिया | एवं कनोज़राज़कों कन्या पद्िनो- 
को हर कर विलीश्वरके हाथ दे दिया। इसी पारि- 
तोषिकमें उन्हे' १६ कोसकी ज्ञागीर मिली थी। 
धव्वार लोग कन्या पैदा होने पर प्रायः हो उसे मार 

देते हैं जिससे इस कन्याके विधाहमें उन्हें! बहुत कष्ट 
भुगतना पड़ता है| घे साधारणतः पालधार, कच्छवयाह, 
कोशिक आदि कन्याओंसे विवाह करते हैं। बलियाके 
वब्वार लोग उज्जयिनी, हैहयवंशी, नरवानी, किनघार, 
निकुम्म, किनवार, सेनागार ओर खाटियेंकी कन्या लेते 
तथा देहयवंशी उज्जयिनी, नरवानी, निकुम्भ, विषेन, थाई 
और रघुवंशियोंको कब्या देते हैं । 

दरिल्लीके आस पास चेर नगरसे वे आये हैं। इसलिये 
भाजमगढ़में घे लोग छत्री या भूमिहार कद्दलाले हैं। 
सरदार गोरक्षद्त्तन (१३३६-१४५५ ६०) उन्‍हें आजमगढ़ 
लाया था। 


वर्व्यि--वर्ण 


जैसे--शम्बू पक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रॉच, शाक् तथा पुष्कर । 
इन सातों द्ोपोंके मध्य फिर एक एक द्वीपका विभाग भी 
घिभिरत विभिन्‍त नामसे बिभक्त है। उन्हों विभिर्न 
भूमिभागोंके नाम यथे हैं। वर्षों के नाम संख्थानविवरण;, 
परिमाण पथ॑ उनके अधिवासियोंका घ॒त्तान्त ऋमसे नीचे 
वर्णन किया जाता है। 

श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि, प्रियव्॒तके श्थचक्रले 
सात खाइयोंकरी उत्पत्ति हुई | ये सातों खाइयाँ हो समय 
पां कर सात समुद्रोंपे परिणत हो गई । उन्हों सातों 
सागरोंके द्वारा हो पहले लिखे गये जम्बू प्रभृति सांत 
द्वीपोंको सष्टि हुई । ये सब द्वीप समुदोंके चारों ओर 
फैले हुए हैं। उसी तरहसे समुद्रोंके बाहर भी पक पक 
समुद्र है। इन समुद्रोंके नाम लबणोद, इक्ष रसोद, 
खुरोद, घृतोद, क्षोरोद, दघिजल, दुग्धोद एवं शुद्धोद हैं । 
ये सब सागर प्रथमोक्त समुद्रोंके बाहर असंकीण रुपमें 
दूर दूर तक फेले हुए हैं । 

प्रियव॒तकी भारयाका नाम वहिष्मती-था। उनके 
सात लड़के थे | वे सातों ही सच्चरित्र थे। उनके नाम-- 
अग्नो भ्र, इध्मजिह, दृध्मवाद, दिरण्यरेता, घुतपृष्ठ, मेधा- 
तिथि तथा बीतिहोत्र । इन सारतों पुत्नोंकी प्रियघतने पक 
पक हो पक्रा अधिकारों बनाया। 


प्रियवतको क्रोसतिवर्णनप्रसंगमें प्राचीतकालमे इस 
तरदके इलोक गाये गये थे कि, एक इश्वरके अतिरिक्त ओर 
कौन ऐसा था, ज्ञों प्रियव्॒तकफे कार्योका अनुकरण कर 


घव्वि (सं० लि०) व्‌ (इृदमभ्यां बिन । उण_ ४५३) इति विन । 
घस्मर | 
वब्यू र (सं० यु०) व-ब!हुलकात्‌ वूरच । पृक्षविशेष, दघूछ । 


पर्याय-युगलाक्ष, कण्टालु, तीक्षणकर्टक, गोश्टडू, पंक्ति - 
बीज, दीघकरट, कफान्तक, दृढ़वीज, अज्षमक्ष । गुण-- 
कषाय, उष्ण, कफ, कास, आमरक्त, अतीसार, पित्त, दाह 
ओर अशंरोगनाशक | 
वर्ष ( सं० पु० छो० ) वृष्यते हृति दृषु सेचने ( भज्विधो- 
भयादीनामुपसंख्यानम्‌ ) इति अच अथवा ब्रियते प्राथ्यते 
इति व-स ( इ तृ वदि इनि कमि कषिभ्य/ स;। उण_ ३।६२) 
१ चषह्टि, अलवषंण । २ किसी द्वीपका प्रधान भाग, जैसे 
भोरतवष । ३ पुराणमें माने हुए सात द्वीपॉक्रा एक 
विभाग । 

पौराणिक भू-वुत्तान्त पाठ करनेसे जाना जाता है कि, 
पृथ्थो सात द्वीपॉमें घिभक्त है। उक्त सांतों द्वोपोंफे नाम 


सकता ? उन्होंने अन्धकार दूर करनेके लिये भ्रमण करते 
करते अपने चक्राप्र हारा क्ोद कर सात समुद्रोंकी सृष्टि 
की । वे विभागक्रमसे द्वीप रचना करके पृथ्वीका संस्थान 
निर्णय कर गये हैं एवं प्राणियोंकी विपदु वा अखुविधा 
दूर करनेके अभिप्रायसे नव, नदी, पर्वत, वर्ष प्रभृति द्वारा 
प्रत्येक ढीपकी सीमा निर्देश कर गये हैं। 

प्रियवत यथासमयमें परमाथ्थचिग्तामें निमग्न हुए | 
पिताकी आज्ञासे पुल अग्नीध धर्म्मानुसार जम्यू द्वीप- 
वासी प्रजाओंका लालन पालन करने लगे। अग्नो धरने 
अप्सरा पूर्वचित्तिका पाणिप्रहण किया। पृर्थचिशिके 
गर्भासे राजर्णि अग्नीध्र द्वारा ६ पुत्र उत्पन्स हुए | उनके 
नाम, जैसे--नाभि, किम्पुरुष, हरियर्ण, इलाबुत, रम्यक, 


वर्ष 


हिरण्मय, कुरु, भद्दाश्व तथा केतुमाल। अग्नीधभके ये 
सब लड़के माताक अनुग्रहसे खभावतः हो दूढ़देह तथा 
बलछशाली हो गये । अग्नीभचने इन पुल्ोंके बीच यथा 
समय पर पृथ्वीका हिस्सा लगा दिया। उनके पुल्रोंने | 
'विभागक्रमसे अपने अपने नामानुसार हो जम्बद्धोपके , 


पक पक धर्षको अधिकारमें कर लिया। वक्त वर्षाधि- 
पतियोंकी पत्नियोंके नाम यथाक्रमसे मेरुदेवी, प्रतिरूषा, 
उप्रढं दा, लता, रम्या, श्यामा, नारो, भद्रा तथा बेद्दो घिति 


ये सब रमणियां मेरुक़ी कन्यापे थों। 

द्वीपोंके मध्य जम्ष द्वीप ही सबसे पहला द्वीप है । 
इसकी लग्बाई नियुत थोजन और चछोड़ाई लाखयोजन 
है। इस द्वोपमें ६ वर्ण हैं। इन वर्षो के मध्य भद्गराभ्व तथा 
केतुमाल वर्षोके अतिरिक्त दुप्तरे प्रत्येक वर्णका विरूतार 


६ सहस्नर योजन है। ये नवों वर्ष ८ सोमा पव्व॑तोंसि विभक्त 


हैं । 


इन सब वर्षो'में इलायूत वर्ण सबके बीचमें है। उस- 


के मध्यभागमें पवेत-कुलके राजा खुवर्णप्य सुमेरूगिरि 


बिराजमान है। इस सुमेझूको ऊचाई द्ोपोंको चौड़ाई- 


के बराबर पक लाख योजन है। उसका घिछतार 
मख्तकक्की ओर द्वातिशत्‌ सहसर््र योज़न एवं जड़में सहृश्ल 


योजन है । भूमिके मध्यभागमें भी उतने ही सहस्म योजन- 


का फेलाव देखा जाता है । 


इलावूत वर्षके उत्तर भागमें उत्तरादि विशाक्रमसे ' 
क्रमश! नोल, श्वेत, श्टड़यान ये तीन पच त है । पे तोनों 


यधाक्रमसे रम्भक, हिरण्म्रय तथा कुर नामक तीन वर्षो- 
के सीम!पव तस्वरूप है'। उक्त तीनों परत पूष को 
भोर अधिक फेले हुए है । श्नके दोनों पाश्यॉमें खारसमुद्र 
लह्दरा रहा है। इनका फेलाव दो सहस्तन योजन है। भप्न- 
शिथत पर्व तसे परवत्तों पथ त केबल एकादश अ'श लम्बाई 
में कम है। 

इसी तरदसे इलाबृतवर्षके दक्षिणमें निषध, हेमकूट 
भोर हिमालय नामक तीन पर्वत विद्यमान हैं। इन तोनों 
पर्षतोंको भायत उलिल्लित नोलाद्ठि पर्वतोंके समान है 
भौर इन तीनोंमें प्रत्येक तीन सहस्त योजन ऊंचा है। 
उक्त तीनों पर्बत यथाक्रमसे दरिवर्ष, क्रिम्पुरुष वर्ष पव॑ 
भारतवषके सीमापथंत हैं। इस तरदसे उक्त इलाबृत 
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वर्षके पूच॑ शथा पश्चिमकी मोर यथाक्रमसे माल्यवान्‌ 
तथा गग्धमादृन पर्वत अवस्थित हैं | पे दोनों पर्वत उत्तर- 
में नोह तथा दृक्षिणमें निषथ पर्वत तक लबग्बे पवं दो 
सहसनत्न योज़न चोड़ हैं। ये दोनों प्धंत ही यथाक्रमसे 
फेतुमाल तथा भद्वाध्ववर्षेके सीमापय॑त हैं। 

सुमेस्के चारो ओर भन्द्र, मेखपस्व्र, खुपाए तथा 
कुमुर नामक चार अवष्टम्म पर्शत विधमान्‌ हैं। इन सब 
पर्शतों में प्रत्येकको आयत तथा ऊ'चाई दश हज़ार योजन 
हैं। उक्त चारों पर्वातके मध्य पूढा तथा पश्चिप्रके पर्चत 
वक्षिणोत्तरमें विस्तुत हैं एवं दक्षिणोत्तरके परांत पूर्ब- 
पश्चिममें फेले हुए हैं। उक्त चारों पर्गतोंके ऊपर यथाक्रम- 
से आम, जामुन, कद॒म्व तथा बट ये चार पृक्ष नजर जाते 
हैं। इन सब पृक्षो्रा विम्तार सो योजन है। वे पार्गत्य 
पताकास्वरूप ग्यारह सो योजन ऊंचे हैं। उनकी 
शाखाए' उसो तरहसे सो योजन तक फेलो हुई हैं। उक्त 
चारों वृक्षोंक निकट चार सुन्दर तालाब हैं| उनके मध्य 
एकमे दुग्धज्जल, दूसरेमें मचुरजल, तीसरेमें इक्ष रसजल 
प॒व॑ चोथेमें शुद्धअल हैं। इन चारों तालाबोंका जल अति 
मनोहर है । उपदेवोने इन सब तालाबेंका जल सेवन 
करके स्वाभाविक महद्दिमा प्राप्त को है। इन स्थानेंमें 
उलिखित चारों तालाबेके अतिरिक्त चार उद्यान भी 
है । उनके नाम नन्‍्दन, चित्ररथ, वैध्राज तथा सर्जतो- 
भद्ग । 

इन सब उद्यानेंमें देवता छोग सुरखुन्दरीके साथ 
बिहार करते है । इस तरद् विहार करनेके समय गंधर्ब॑- 
लोग इनका गुणगान करते है । 

मन्द्र पर्गत पर पक देवच्युत नामझ पक वृक्ष है। 
उसकी ऊ'चाई ग्यारह सो योजन है। इस वृक्षकी डालियों 
से नियमित परिमाणसे अम्तुतफल टपकते है'। वे फल 
पर्बतकोी चट्टानकी तरद्द बहुत बड़ बड़ हाते है! | जब थे 
फल पर्तां पर गिर कर फट जाते है', तब उनके भोतर 
पक प्रकारक्री मीठी खुगन्‍्ध निकल कर दूर दूर तक फैल 
जातो है, जिससे वह रुथान खुगन्धमय हो जाता है। उन 
फलेंके खुगन्धित अरुणरससे एक घारा बह निकली है। 
इस नदीका माम जरुणोदा हैं। यह नदी मन्द्र पर्शतके 
शिक्षरले होती हुई पूर्णकी भोर इलाबूत वर्णको सींचतोी 
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है। भवानोकी सेविका यक्षांगनागण इस रसका सेघन 
करतो हैं, इसो लिप्रे उनके शरोर अत्यन्त खुगन्धमय होते 
है'। उनके अकुका अद्भुराग लगा कर बायु चारों ओर 
दूध योज्ञन तकके जीव जन्‍्तुओंकी आमोदित 
करतो हैं । 

ज़म्यूवृश्षफ फल दाथोक बराबर ख्थुल होते है । उनके 
बोज़ बहुत हो छोटे द्वोति है । ये सब फल बहुत ही ऊंचे 
से गिरनेके कारण फट जाते हैं, उस समय उनके रससे 
जम्बू नदो नामक एक नदी निकलतों है। यहो नदो मेरु 
मस्दर पढातकी शिखरसे होती हुई अयुत योद्रन चल 
कर भूमएडल पर आतो हैं। यह जिस रुथान पर गिरती 
है, उस स्थानसे अपना दक्षिण ओर सारे इलावत बर्षमें 
प्रवाहित हातो है। इस नद्वाकी मिट्टो उसके जलसे भन्नु- 
विद्ध द्वो कर बायु तथा सू्ाके संयोगले विशेष पक्वता 
पा कर जाम्बुनद अथाल खुबर्णम परिणत हो जाती हे । 
यह खुबर्ण हो अमर तथा अमरकॉमिनिधेंके अल: 
कार हे । 

सुपाश्ठा पर्धतके पास महा कदम्ब नामक एक पृश्न 
है। इसके खोड़रेले पंच ध्याम परिमित पांच मधु घाराए' 
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निकलती है' एवं पठौत शिकर पर गिर कर पश्चिमस्य 
इलावुतवष्की अपनी खुगन्धसे आमोदित फरती है'। 


ज्ञो लोग इस पथ तकी मधुधाराका सेबन करते हैं, उनके 
मुखकी हवासे चारों भोरका शत योजनबध्यापी भूभाग 
सुबासित होता है । 

कुमुद॒ पर्दात पर शतघलश नाप्रक पक बरबृश्ष है। 
उसके रुकम्थभागसे दि, दुग्ध, घृत, गुड़, अन्न प्रभ्ूति 
तथा. बसन, भूषण, शयन, जासनादि अभीष्सित वस्तु 
दोहनकारी नद इस पढातके अग्रभांगसे होता हुआ उत्तर- 
की ओर चल कर इलाग्रूतवासियेंका बहुत ही उपकार 
करता हैं। वहांके अधिवासो इस सब साम प्रियांका 
सेचन करनेके कारण कभो भी अड्ुवैफपलब्प, फ्लान्ति, 
धर्म, ज़रा, रोग, अपमुस्यु, शीत आदि कुछ भो डपसर्ग 


भोग नहीं करते। इसलिये इस वरश्के अधिवासो थआा- 


जन्म फेवल खुखका ही उपभोग करते है' । 


अध्तोीध्रकें जिन ६ पुत्रोंके तामसे ६ घर्षोंका नाम- 


करण हुआ है, उन पुलोंमें नासि सबसे बड़ थे। यद्यपि 





नाभि ही व्षफे अधिपति थे तथापि उनके पौत भरतके 
नाम पर हो यह वर्ष प्रसिद्ध है। नाभिके पुत्र ऋषभ थे । 
ऋषभके द्वारा हो प्रसिद्ध भरतराजका जन्म हुआ । 


भरतके नामानुसार ही इस वर्षका नाम भारतवर्ष हुआ | 


भरतके पिता ऋषभने अज़ञनाभ नाभक पक चिशिष्ट प्रदेश 
पर अधिकार कर लिया था, इसीलिये उनके अधिक्वत 
सभो वर्ष अज़नाभ नाभसे विख्यात थे। पंछेि उनके पुत्र 
भरत राजा हुए, उन्होंके नामसे यह वर्ष विख्यात है । 

इस भारतवषमें बहुतसो नदियाँ तथा पवत श्र णियाँ 
हैं। पर्थतोके मध्य मलय, मंगलप्ररुथ, मेनाक, लिकूट, 
ऋषभ, फूटक, कोण्व, सहाय, देवगिरि, ऋष्यमूक, भ्रोशेल, 
वे कट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान, ऋशक्षगिरि, 
परिपात, द्रोण, चित्रकूट, गोंबद्ध न, रेबतक, ककुभ, नील, 
कोकामुख तथा इन्द्रकोल तथा कामगिरि थे कितने ही 
पवेत अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनके रूडावे ओर भो कई सी 
पर्चत हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकतो?। 

उक्त पर्वतोंसि कितनो ही नदियां निकल कर भारत- 
वर्षकी भूमिकों सोंच रही है, उन सर्वोको संख्या करना 
भी असम्भव हे। इन सब नदनदियों के जलसे भारतको 
सबतान पॉनावगाहन समाधांन करतो है। उनमें चन्ह- 
बशा, ताप्रपर्णी, अवटोदा, रृतमाला, थेहायनी, फावैरो, 
वेण्वा, पयस्विनी, शर्करावर्त्ता, ठुड्ढडमद्ा, कष्णवेण्वा, भोम- 
रथी, गोदावरी, निविन्‍्ध्या, पयोष्णी, तापो, रेंबा, सुरसा, 
नमंदा, चर्गाण्वती, अग्धनव्‌ ( ब्रह्मपुत्र ), सांननद, मद्दा- 
नदी, वेदरुम्ति, लिसो मा, कोशिकी, मन्दाकिनो, यमुना, 
सरखता, द्ृशद्वती, गोमतो, सरयू, भोघवती, पष्ठब॒तो, 
सप्तवती, खुषमा, शतद्र , चन्द्रभागा, मरुद्बृधा, वितख्ता, 
असिक्नो तथा विपाश आदि महानदियाँ हैं। उक्त महा- 
नव्योंके नाम उच्चारण करनेसे ही लोग पवित्र हो जाते 
हैं। परन्तु भारतवर्षोंग प्रज्ञागण इनके.जलमें रुूनान 
करते हैं। मनुष्य इस वे ( देश )में जन्म ले कर अपने 


. साट्विक, राजसिक तथा तामसिक कर्म द्वारा अपने दिव्य, 





मानुषी तथा नारकी गतिका निर्भाण कर लेते हैं। जिन 
घधर्णोकी जिस तरह मोक्ष प्राप्त करने शी विधि निदि'छ है 
उसो विधिका अनुकरण करनेसे इस वर्ष के लोग मोक्षको 
प्राप्त होते हैं। यांवतीय धर्षों'के मध्य भारतवष को हो 


_ बू्ष - 


कर्मक्षेत्र कहते हैं। दूसरे दूसरे आठों वर्ष खगाँय 
लोगोंके पुण्यका फल उपभोग करनेके स्थान हैं। 


जम्बूद्वोप भारतवर्षके अतिरिक्त अन्यान्य आठों वर्षो में 

जो पुरुष बास करते हैं, उनकी पुरुष परिमाणस अयुत- 
ब्रष्ष परमायु, अयुत दस्तीरे तुब्य बल एवं सजवत्‌ 

. सुदृढ़ शरीर गठन होतो हैं। उनका शरोर इस तरह 
बल, यौवन तथा भआान-दुर्स परिपूर्ण है कि. उनके द्वारा 
महासुरत ध्यापारसे ख्रोपुरुष अट्यन्त आनन्दित होते हैं 
प्व॑ सम्भोगके अन्तमें एक्र वर्ण आयु शेष रहने पर उनको 
ख्वियाँ सिर्पा एक बार गर्भ धारण करतो हैं। इस तरहसे 


घविषम सुखकी उन्नतिके कारण इन सत्र वर्बा'के लोग 
लेतायुगकी तरह अत्यन्त आमोवृप्रमोदर्मेँ जीवन 
बिताने हैं । 


इन सब वर्षों में देवाधिपतिगण अपने अपने अनुचर 
तथा परिचारको'क द्वारा पूजित होते हैं। वे ट 


नुसार आध्रमो में एवं गिरिगहवए तथा अमल जलाशयादियमें 


क्रोड़ा करके समय विताते हैं। वहांकों खुरखुन्द्रियों की 
जलक्रो ड़ा तथा अन्यास्य कामोन्मादिनियोंके सविलास 
हाख्य पथ लोलाललित दृष्टिनिक्षेपले वहांक पुरुषों का 
चित्त तथा नेत्र आकृष्ट द्वो ज्ञाते हैं | 


इन सब व्णझ्थित आश्रमायतनोंमें जिन पुरुषों के विद्वार 


/; करनेक्री बातें लिखी गई हैं, उनकी शोभा अवर्णोय हैं । 
घहांक वृक्षों की शोखा प्रशोंखाएं सभो ऋतुओमें पुष्प 
कलि फलो' तथा नये पलबके बोभलसे भुडी रहती हैं। 
उन शाखाओ' पर बहुत-सी लताए लहलहा रही हैं। 
किर वहांके जलाजयो को शोभा देख कर आँखे तृप्त नहीं 
होतीं | इनके स्वच्छ सुमिष्ठ सलिलके मध्य नये नप्रे कपल 
जिलते हैं, उनके खर्गोंय सौरभसे वह स्थान खुबासपूण्ण 
हो उठता है। राजह'स, जलकुक ८ तथा कार डब प्रभ्ृति 
पक्षियों के कलालाप एवं श्रमरों को मधुर क कारसे वहां 
बिहार करनेवाले देवाधिणतियों के मन भनायास हो मुग्ध 
हो जाते हैं । | 

उबल्छिलित नवोी' वर्षो'में भगवान्‌ नारायण 
विभिन्‍न मूशियों'में विरात्मान हैं। उनमें इलाबृत 
यर्ष में भगवान्‌ 'भव' ही पकरमाल पुरुष हैं। यहां और 


कोई दूसरा पुरुष नहीं है। कारण यहद्द है, कि जो पुरुष 
भवानीके शापसे ज्ञानकार हैं, थे घहां कभी नहीं जाते | 
प्र0), "७४. व77 





प्र: 


जो पुरुष भूल कर वहां जाते हैं, थे ञ्री-रुपमें परिणत हो 
आते हैं। इस व में भगवान्‌ भवकरी सेवा भवानों 
तथा उनके अधीन बहुसंख्यक्र ख्रियाँ क्रिया करतो हैं। 

भद्राश्य वर्षमें घमंपुत्र भद्श्रवा नामक वर्षपति एवं 
उनके प्रधान प्रधान सेवकोका वास है। 
बान्‌ हयप्रोव सूक्िको आराधना करते हैं । 

दरिवषमें भगवान्‌ नृसिंह मूर्तिमें अवस्थित हैं। परम 
भक्त प्रह्याद इस वषवासो प्रज्ञाओंके साथ अत्यन्त भक्ति- 
से उनकी उपासना करने हैं। 

केतुमाल वर्षमें भगवान कामरेवरूपमें विराजमान हैं। 
लद्धमी, संवत्सर एवं उनकी कन्या रालूयभिमानिनों देवता 
तथा उनके पुत्र दिवसाभिम्तानी देवोंका प्रियसाथन ही 
उनकी इच्छा है। उन सब दिवसाभिमानों देवों की 
रूंख्या ३३६ सदख्र है। इस वर्षके अधिपति महांपुरुष- 
के चक्रतेजसे दिवसामिम/निनो भअन्‍याओंके पन उठ्धि्न 
दोते हैं, उससे उनके गर्भ नष्ट हो कर रांवत्सरके अन्तप्रे 
पतित हो जाते है । 

रम्यकवर्षके अधिपति मनु हैं । भगवान्‌ उन्हे मरछय- 
मूर्तिसे दर्शन देते हैं। मनु अभो भी अत्यन्त भक्तिसे 
उसी मूर्िकोी उपासना करने हैं । 

हिरण्मय वर्षमें भगवान हरि कूर्म शरोर धारण करके 
विद्यमान हैं। पितठृगणके अधिप्ति अय्यंप्रा एस बर्ष- 
यासो प्रञजाओंके साथ निरस्तर उनकी उप'सना करते हैं। 

उत्तर कुरुषषेमें भगवान यह्षपुरुष ही घराहमूर्सि 
धारण करके विराजमान हैं। देखीपृथ्रों कुरगणफे साथ 
अत्यन्त भसिसे उतऊी पूजा करती हैं। किम्पुरुपवर्षमें 
परम भक्त हनुपान इस यधवासो प्रज्ञाओंके साथ भगवान्‌ 
भ्रीरामचस्द्रजीकोी उपासना करते हैं। 

( भागवत ४ स्कनध १-१६ भ०७) 

जम्बूद्वीपएथ वषविभागोंका संक्षिप्त विवरण वर्णन 
किया गया। अब भागवत मतानुसार अन्यान्य द्वोपरुथ 
वर्ष विभागोंका रांक्षिप्त वुसास्त वर्णन किया जाता है। 

ज़म्बूद्वीपके बाद प्लक्षद्वोप है। प्लक्षद्वीप अम्बूद्दीप- 
को अपेक्षा दो गुणा वड़ा है। इस होपमें एक खुबवणमय 
प्रक्षयुक्ष है । प्रियव्रतके द्वितीय पुल्र इष्मजिह्न इस दीप- 
के राजा दैं। उन्होंने उस द्वीपकों सात भागोंमें विभक्त 


थे लोग भग- 


दैपरे 


करके अपने एक पुलकों एक पक वर्षा अधिपति बसाया । 

उनके सातो' पुत्रों को नामानुसार ही उन सातों वर्षोका 
नामकरण हुआ | यथा--शिव, वयस, खुभठ, शाग्व, 
श्षलेम, अमृत तथा अभय | इन सातों बर्षोर्मे भो यद्यपि 
बहुतसी नदनवियां तथा परत श्रेणोयां हैंतथा सात 
नदियां पव॑ सात पर्वत ही यहां विख्यात हैं। उन सात 
नदियोंके नाम--अरुण, मृमणा, भआाड़िरसी, सावित्री, खुप्- 
भाता, ऋतम्मरा तथा सत्यम्भरा । वहांके उन सातों 
सीमापव तोंके नाम-वज़कूट, मणिकूट, इन्द्रासन, 

ज्योतिष्मान, खुबर्ण, हिरण्य्टीव एवं मेषपाल | इन 


सब वर्षोंके अधिवासी लिदेवमूरि सूर्यक्रो उपासना 


करर हें । 

शात्मलद्वीपके अधिपति थे प्रियश्वतात्मत यश्चवाह । 
उन्होंने इस द्वोपकों अपने सातों पुत्रेंके बीच सात वर्षो' में 
विभक्त करके बांट दिया। उन पुतजोंके नामानुसार हो 
इन साता वर्षो का नामकरण हुआ | उत सातो' वर्षो के 





नाम-झुरोचन, सोमनण्य, रमणक, देखवह , पारिभद्र, 


आप्यायन तथा असिशात। इन सातो' वर्षो'फे सात 
प्रधान सीमापर्वतों के नाम-खुरस, शतश्टड्र, यामदेव, 
कुन्द, कुमुद, पुष्ववर्ण एव सहस्श्रु ति । सात प्रधान 
नदियों के नाम--अनुमति, सिनोवालो, सरस्वती, कु, 
रजनी, नन्‍्दा एव राका। इस वर्ण-बासी लोग भ्र, तिधर, 
वीय घर, वरछुन्धर पव' इचुन्धर नामक चार वर्णोंमें 
विभक्त हैं। वे लोग वेदमय सोमदेवकोी उपासना 
करते हें । 

कुशद्वोप खुरोदलागरके वद्िभांगमें है । यह पूर्षोक्त 
द्वीयकी अपेक्षा दो गुना बड़ा है। प्रियशवतके पुत्र दिसण्य- 
रेता कुशद्वोपके राजा थ | उन्होंने अपने अधिकृत द्वोप- 
का स,त भाग करके अपने सातो' पुत्री में बांद विया 
इन सातो पुत्रों के नामसे ही थे सातो' वर्ण प्रसिद्ध हैं। 
यथा--वसु, धखुदान, दूढ़गरुतचि, नाभिगुप्त, सम्यवत, विप्र 
नाभ तथा वेदनाभ | इन सातो' यर्षों में सात पर्चत पथ 
सात नदियां प्रसिद्ध हैं । इस वर्णक अधिवासो कोविद, 
अभियुक्त तथा कुल+ प्रभूति नामसे पुझारे जाते हैं। ये 
लोग अपने भपने कर्मकौशलसे अग्निदेवकी उपासना 
करत है 


वर्ष--वर्णकर 


क्रॉयद्वीपके अधिपति प्रियव्रत-पुत्र घृतपृष्ठ थे। उन्हों - 
ने इस द्वीपकोी अपने सातों पुल्ोंके नामसे सात वर्षो में 
भिभक्त कर पिया । वे सातों पुत्र इन सातों वर्षो के अधि- 
पति हुए । उन वर्षो के नाम--भाट्मा, मधुरुदद, मेघपृष्ठा, 
खुधामा, भ्राजिप्ठ, लोदितवर्णा तथा घनस्पति । इन सातों 
वर्षो के मध्य सात प्रसिद्ध पर्गत तथा नदियां हैं। इस 
वर्षके अधिवासी पुरुष, ऋषभ, ह॒विण तथा देवक इन 
चार वर्णों में विभक्त है । 


शाकद्वीपके राजा प्रियव्नके पुत्र मेघातिथि थे। इस 
होपका विख्तार ३२ लाख योजन है। मेथातिथिने इस 
द्वोीपको सात वर्षो में विभक्त कर अपने सार्ता पुत्रोंके बीच 
बाँर दिया । उन सातों पुलोंके नामानुसार उन खातों 
वर्षो के नाम यथाक्रमसे पुरोजव, मनोज, वेपमान, घूमा- 
नोक, खित्ररेक, धहुरूप तथा विश्वाघार हुए। इन सातो' 
वर्षो में भा सात सोमा पर्वत पुवं सात प्रसिद्ध नदियां 
हैं। उक्त वर्षवासों छोग धृतब्रत, सत्यव्षत, दोनश्॒त 
तथा अनुश्वत इन चारो' वर्णो में विभक्त हैं । 


पुष्करद्वोपके अधिपति प्रियव॒तके पुत्र बीतिहोल थे । 
उनके रमणक तथा घातक नामक दो पुन्न हुए | वोतिहोल 
राआने इस द्वोप रो दो वर्षोंमें घिभक्त करके अपने दोनों 
पुलकी वहांके अधिपति नियुक्त किया | 
( भागवत ५॥१३२॥१६।१६ तथा २० अ७ ) 


पृथ्वोके मध्यस्थ वर्ष विभागोंका संक्षित वर्ण न भाग - 
बतके मतांनुसार किया गया। मार्क एड य, वराह, याम्न 
कूम प्रभ्ृति यांवतोय पुराणग्रन्थोंमें ही कुछ बिश्तार 
पूच क वष घिवरण देखा जाता है| विख्तार हो जानेके 
भयसे वे सभो बाते' यहां वण न नहीं को गई | 
बष तोति ब्रूष अच्‌ | ५ मेघ, बादल । ( लि० ) ६ वर्ष 
कमाल |७वत्सर | प्रभधादि छः संबस्सरॉोका विषय पं 
उन बत्सरोंमे पूज्य घः प्रकारके देवताओंक नामादि | 
स'बत्सर शब्दमें देखो । 
वर्षक ( सं० लि० ) १ वर्शणशील, बरसनेबाला | २ घत्सर 
सम्बन्धो । 
बबकर ( सं० पु० ) १ मेघ, बादक । ( लि० ) २ धुश्टिदाम- 
कारो, वर्षा करनेधालों । 


वषकरी -वर्णपवेश 


वषकरी ( सं० रह्री० ) वर्ण' तत्सूचनं रथेण करोतीति वर्ण- 
क्र, डीप । शिलिका, भोंगुर । 

वर्षकर्मन ( सं० क्को ० ) है वर्णणकार्था ॥।५ घल्सशहछल्य ॥ 

वर्षकाम ( सं० पु० ) घट प्रा्नाकारी, घष्टिकी कामना 
करनवाला । ह | 

बर्षकामेष्टि (सं० पु०) एक यज्ञ ओ वर्षाके लिये किया ज्ञाता 
था | (आश्व० भो० २॥१३११ ) 

चर्षफकालो ( सं० स्त्रो० ) जीरक, जीरा। 

वर्णषकत्य ( स'० पु० ) वत्सरमें आचरणोय शाखविद्ित 
कां्य आदि । 

वर्णकेतु ( सं० पु० ) वर्णस्य घ॒ष्टेः केतुरिव सति वर्ष 
भूरिश उत्पन्नत्थाद्रूय तथात्वं । १ रक्त पुनर्भवा, छाल 
गदहपूरना । २ अलक वंशोय केतुमालका पुत्र । 

( हरिय श ३२|४० ) 

वर्णकोष ( स'० पु० ) वर्षस्य घत्सरस्य कोष इध सब- 
वर्षशानवत्वात्‌ तथात्वमरुय । १ दैवश, ज्योतिषी । 
२ मांष । 

वर्ष गाँठ (हि ० खी०) वह कृत्य जो किसी पुरुषके जन्म 
दिन पर किया जाता है। बरसगांठ देखो | 

धर्षगिरि ( स'० पु० ) वर्ण पर्व त । वर्ष शब्द देखो। 

वर्णध्त ( स० पु० ) १ प्रदोंका वद योग जिससे वर्षा नष्ट 
हो जाती है ।२ पवन । 

यर्णज (सं० लि०) वर्षात्‌ ज्ञातमिति जन ड । १ घुष्टिजात । 
२ वत्सरजञात, जम्बद्वोपजात ! ३ द्वीपांशजात । ४ मेघ- 
जात | 

वर्णण (सं० छो०) वृष ल्युट । १ घ॒ुष्टि, बरसना । २ वर्षो 
पल । 

वर्णणि ( स'० ख्री० ) घुष अग्नि। १ बन | २ कृति। ३ 
क्रतु। ४ वर्णण, बरसना । 

वर्धघघर (सं० पु०) १ मेघ, बादल । २ अस्तःपुररक्षक, नपु- 
सक, सख्तोज्ा | 

वर्ष घ्ष ( स'० पु० ) अम्तःपुर-रक्षक, लोजा | 

बधष धार ( स० पु० ) नागासुरभेद | 

बष घधाराधर ( स० पु० ) मेघ, बादल | 

वर्ष निणि ज़्‌ ( स'० जि० ) वष णकारा, वर्षा करमेवाला। 
'निर्णि कशब्दोी .रूपयाल्यो निणिरग्थत्रिरिति तथ्मामरु 


६८३ 


पाढालू, वर्णणं झूप' खभायों येषां ते वर्ष निर्णिजों 

यब का ।' ( हक ३।२६।४ सायण ) 
वष प ( स'० पु० ) वर्षपति, ब्ेफे अधिप्ति भ्रह । 
वष पति ( स'० पु० ) वर्णरुूय पति! | १ व्ेके अधिपति। 

वर्षप्रवेश होने पर कोई न कोई श्रह उस वर्षका 
अधिपति या राजा माना जाता है। किस प्रहफे आधि- 
पत्यमें कौन धष कैसा फलप्रद होगा, इसका विख्तुत 
विवरण वर्षाधिप शब्दमें देखो | २ वर्भभिपसि राज़गण। 
पृथ्वी सात द्वीप विभक्त है। इन सब द्वोपोंका भू- 
विभाग भिन्न भिरन नामोंसे बहुत पर्षोंसे परिचित है 
तथा इन सब वर्षो'के अधिपति वर्षपति कद्दलात हैं । 

वर्ण देखो | 

वर्षपद्‌ (स'० क्लीौ० ) पञ्जिकरा । 

वर्षधपघघत ( स० पु० ) वर्षाणां भारतादीनां विभाजकः 

पर्गतः, मध्यपदलोपी समास+। वर्षविभाजक गिरि। 

वर्षपाकिन्‌ ( स'० पु०) बर्ष वर्षाकाले पाकोष्ध्याश्तोति 
घर्णपाक इनि | आक्रातक, आमड़ा । 

वर्षपुरुष (स'० पु०) प्रृथ्वोकों यावतीय वषवासी 
विभिरन श्रेणोकी प्रजञा। 

( भागवत ४५ सस्‍्कन्‍्घ, १८, २४, २६, २० भोर २२ अध्याय) 
वर्णपुष्प ( स० पु० ) 4 ध्यक्तिका नाम । ( संस्कारको० ) 
वर्षवुष्या (स'० स््री० ) वर्ष वर्षणकाले पुष्प यख्याः । 

सहदेवी लता | विस्तृत विवरण सहदेवी शब्दमें देखा। 
यष प्रवेश ( सं० पु० ) वर्ष स्थ प्रवेश! । नोलकण्ठताजिक- 

के अनुसार एक गणना । इस गणनाकऊ द्वारा वष का 
प्रधेश रिथिर किया जाता। जातकने जिस हलूग्नमें अन्म 
लिया है, दूसरे वर्ष अब उसका. वो पूरा हो कर नये 
ध्ष का आरम्भ दुआ, वह इसक द्वारा सहजर्में जाना 
झाता है । 
वर्षप्रवेश द्वारा जातऊके वर्णषका शुभाशुभ फल निर्णय 
किया जाता है, वर्ष प्रधेश लग्न स्थिर करक बारह महिनों 
मेसे किस महिनेमें शुभाशभ क्‍या फल द्वोगा, यद इसक 
द्वारा अच्छी तरह बोध द्वोीता है। ताज़िकमें वष प्रवेश- 
की प्रणाली इस प्रकार दी हुई है । 
अग्मके समय रवि जिस राशिके जितने अशो में 
भवस्थिति करते है', पुनः रवि ज्षिस समय उस राशिफे 


इप्४ 


उसने अ'शो'से आगमन करते है वही समय बष प्रवेश 
समय है। रवि रुफुटस्थिर करके भी यब प्रवेशका समय 
निण य किया जाता ?ै, किग्तु वह अति. आयाससाध्य है। 
इस रघिरुफुट द्वारा वष प्रवेशक्षा समय स्थिर करनेसे 
बहुत सहज़में समय स्थिर द्ोता है। 

प्रदोंके गोचरफलका जो तारतम्य है, वह प्रतिवत्सर 
यष प्रवेशकालोन लग्न और प्रहोंक्नी स्थिति द्वारा निरुषण 
किया जाता है । प्रत्येक ध्यक्तिके जन्म माससे नया वर्ष 
आरस्म होता है। सचराचर ३६५ दिनोंमें एक्र सौर 
वत्सर लिया ज्ञाता है, किन्तु प्रकृत सौर वत्सर उसकी 
अपेक्षो ओर भो १५ दण्ड, ३१ पल, ३१ विपल, २४ अनु: 
पल अधिक होता है। जिस दिन वष आरम्भ होता है, 
उसके दूसरे दिन दूसरा वष होता है। अतएव जग्प 
द्निसे जितना वर्ष बीतेगा, उससे १ विन, १५ दरणड, ३१ 
पल, ३१ विपल २४ अनुपल गुणा करे तथा उस गुणन- 
फलमें जन्मदिन भर बृ्‌णडादि जोड़ दे। इस प्रकार जा. 
योगफल होगा, यही घष प्रवेशका दिन भौर दणडादि 
जानना होगा । उक्त रुपसे योग करनेसे यदि दिनका अडुः 
सातसे अधिक हो, तो उसमें ७ घ्रटा दे। घटा कर अगर 
१ बाकी दचे तो रविवार और यदि २ बाकी बचे, तो 
सोमवबोर समभफना होगा | 


जिसका जिस वर्षमें वर्षप्रधेश करनां होगा, उसका उस 


वर्ष के पहले जितना वर्ष बीत गया है उसमें अपना 
घोथाई जोड़ कर पएक्र जगह रखे। पोछे पुनः बीते हुए 
व को २१से गुणा करके गुणनफलकों ४३से भाग थे, 
ज्ञी भागफल होगा उसे आगेके रखे अककोंमें जोड़ दे । 
इस प्रकार ज्ञो उनेसे ज्ञों उत्तर होगा उसका बार, द्‌र॒ड और 
पलकी ।यवेचना कर उसमें जन्मवार, द्‌एड आर पलछ 
योग कर दे । ऐसा करनेसे जो वार, जितना द्‌ए्ड और 
ज्ञितना पल होगा, जम्मदिनमें उसो यारमें उतना हो दण्ड 
ओर उतना हो पल समयमें वप्रधेश हुआ है, रुथर करना 
होगा | ह 
दिनका अंक यदि सातसे अधिक हो, तो उसको ७ 
से भाग दे कर अवशिष्ट अक लेगा होगा । इस अकसे 
१रथिवार २ सोमबार ३ मंगलवार इत्यादि जानना 
होगा। वर्ष प्रवेशकों गणना करनेके बहुत-से नियम दें । 


यब प्रवेश 


. नीचे लिखी प्रणाली द्वारा भो यष प्रवेश स्थिर किया 


जाता दे । 

दूसरा तरीका--पहले १, १५, ३१ ओर ३० को गत 
वर्षाडृ: द्वारा गुणां करके चार जगद रखना होगा। इस तरह 
गुणा करनेसे ज्ञो चार गुणनफल होगा, उसके पहले अकका 
वार, दुसरेकों दण्ड, तीसरेकों पछ और चोथे अकके। 
बिपल सम कर उसके साथ जन्मवार, द्रडपल, ओर 
बिपल जोड़ दे । इसके बाद विपलके अकको ६०से भाग 
दे कर भागफलको पलमें जोड़ दे। जो अक वबचसा ज्ञाय 
यथारुथान रख दे । इस भांति फिर पलके अड्डःक्ो ६०से 
भाग वे कर भागफलको द्ण्डाडुसे ओर द्णडाडुकी ६० से 
भाग करके लब्घांकको वारांकसे ज्ञोड़ कर बचा हुआ 
अ'क पहलेकी तरह यथास्थान पर रख दे | 

इस तरह गणना द्वारा जो अविशिष्ट अंक रहेगा, 
उससे यष प्रधेशका बार, दंड, पल और विपल जाना जा 
सकेगा । 

अन्य प्रकार--५, २ और ६ को गत वर्षाडुसे गुणा 
करके जो तीन गुणनफल द्ोगा, उसे तीन जगद रख दे । 
पोछे १हले अ'कको बार, दुसरेको दंड ओर तीसरे भ क- 
को पल ज्ञान कर उसमें जन्मवार, दंड ओर पल जोड़ दे। 
तदनन्तर पलफे अकफो चारसे भाग करना होगा और 
भागफलको दणडसे तथा द्‌ण्डकी ४से भाग दे कर भाग- 
फलको वारमें जोड़ दे ओर वारांक्रकोी ७ से भाग देना४ 
होगा अवशिष्ट अ'क यधाक्रमस वष प्रवेशका वार, दंड 
ओर पल द्वोगा। 

अन्य विध--गत वर्षाडुको १००७से गुणा करके डस 
गुणनफलके ८०० से भाग देनेसे ज्ञो भागफल होगा 
वही यब प्रधेशका वार, अविशिष्ट अंक्रकों ६० से गुणा 
करके पुनः ८०० से भाग देनेसे जो भागफल होगा बही दण्ड 
होगां। इस प्रकार प्रणालोमें पल आदि भी पाया आता 
है। पाछे उसमें जर्मवार, दंड भोर पल जोड़नेसे बर्ष- 
प्रधेशकों घार, दरड़ ओर पल आदि निकाला जाता है। 

सोचे लिखे तरोकेसे भी वा प्रधेश श्थिर किया ज्ञाता 
है। गत वर्षाडुमं उसका चौथाई योग करके वारफे 


रुथानमें तथा इस गत वर्षाडका रसे भाग करके भाग- 


फलको द्णडक ख्थानमें और डेढ़से गुणा करके गुणन- 
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फलको पलके हथानमें रले। उसके वाद इन सब बारां | दण्डादि निद्धारित हो ज्ञाय, तब धह समय भवलबम्बन- 
आदिके साथ जन्मधार आदि ज्ञोड़ने होीसे उस उस अक पूथ क जनन्‍्मपलिकाके सम्तान पएक्त यर्षापत्षिका बना कर 


द्वारा बष प्रवेशके बार आदि निकलते हैं। उसमें वर्धलग्न और ताटकालिक प्रहस्फुट संस्थापन कर। 
ज्ञो कई मियम दिये गये, उन्हीं द्वारा वर्ष प्रधेशकी | अन्तमें ज़म्मकालसे जातलग्नमें जितना अंतर था, वर्ष- 
गणना को जातो है । प्रवेशकाल में वृदरुपतिसे उक्त रुथान सश्चालन करके उतना 


नोथे पक तालिका दी गई है, इसके देखनेसे सुगमता-। हो अ'तर रखे। इसको कारण यह है, कि पृहरुपति 
से ही विना गणना किये यष प्रयेशका बार, दएड आदि | जीबकारक है, इसलिये उसका दूसरा एक नाम जोव तथा 
ज्ञाना ज्ञायगा मानवके जस्म लग्नके ऊपर उसकी 'ऐसो आश्चर्य झाक- 
| बार दशक पल | रंण शक्ति है, कि जहां कहीं घद हट क्‍यों न ज्ञाय, यह 
अर 3 हज कि । - --। लग्न उसका अनुवरसों हो कर रहेगा; खुतरां प्रति बत्सर 
१५ बृहस्पति जिस प्रकार पक राशि करके हटता है, जन्म- 
३० || लग्न भी उसी प्रकार एक राशिसे हट कर दूसरी राशिमें 
ना नितय जय “7 “+ +/ 5 “--- चला जाता है तथा आज्ञीवन काल तक इसो तरह दोनों - 
कक बा कि को समदूरता कायम रद्दती है। किग्तु खदृस्यतिकोी कभो 
* ७ | २ | ६ 282 77 १। २१ हा शीघ्र ओर कभी यक्रगति द्वोती है; अतपव सूच्मरूपसे , 
हे -. |. || (7 | |] गणना किये ज्ञाने पर जन्मकालवें घुहरुपतिको रूफुट राशि 
| आदिसे वाम या दक्षिणावस्ेके जन्मलम्नका जितना अतर 
| ३१| ३०|| था, वर्षप्रवेशकालमें चुहरूपतिकी फुट राशि आदि 
। निर्णय करके उससे जातलग्न हटा ऋर उतना अंतर 
_.0 || झांख्यापन करे तथा इस सश्चालित हग्नमें शुभाशुभ प्रह- 
१४२ ० के योग या द्ृष्टिक अज्चुसार वर्णफलका विचार करना 
| 
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दोगा। चहस्पतिक रुफुटक अभावमें जन्मकालमें वुह- 
मा '. . ---..। सरुपतिसे बामया दक्षिणावराके जन्मलग्नका ज्ञितना अंतर 
१०३" ६. ५२!। ४० || था, वर्षप्रवेशकालमें वदस्पतिसे यह उतनी ही रा/श 

उह्लिखित तालिकामें यष के अ'कक् स'लग्नमें जो । अंतर रखे अथवा वर्षप्रवेशकालमें जितना वयस होगा, 
बार और  दरड आदि लिखा है, उसमें अस्मधारर | जस्मलग्न उतनी ही राशि हटा करक अतोत वयसका 
और दरड आदि जोड़नेसे वर्षप्रवेशका बार और भद्ढु ज्ञिस राशिमें शेष दोगा उसक बादकी राशिमें डसे 
दूरड आदि निकल ज्ञायगा । १० और २०, २० और | रखे अर्थात्‌ पक वर्ण अतोत हो कर दूसरे वर्णमे पदा- 
३०,३० ओर ४०, दृत्यादि वर्षोंके मध्य बयःक्रमसे १०, २०, एंण करनेसे जन्‍्मलग्नसे दूसरो राशिभे, दो वर्ण बीत कर 
३० इत्यादि वर्षके सलरनमें ज्ञो अंक है, उसमें १, २३६ | तोसरे वर्णमें पैर रक्षनेसे अश्मलग्नसे तीसरी राशिमें, 
इत्यादि बर्षका स'लग्य अक तथा जनमबार और दएडादि इस भ्रकार नियमपूथ क जग्मलग्नका संचार हुआ करता 
शोड़नेसे अभीए वयसका वर्षप्रवेशधार और द्रडादि है। किस्तु इस भांति रुथूछ गणनासे जब वर्षप्रयेशके 
होगा। इस हिसावसे यह कहना है, कि कभी कमी शर्म... पहले बृदसुपति अतिचारोी द्वो कर दूसरी राशिमें कि वा 
की तारीख पहले और बादफे दिन थर्षप्रधेश हुआ ब्रक्त गतिसे पहली राशिमें जाता है, तब गणनाके ब्यति- 
करता है । .. क्रम होनेकी सम्भावना होती है । इस प्रकार कहें गये 

उक्त प्रणालोीके अनुसार अब धर्षप्रयेशका बार ओर ! संचालित जम्मलम्नको मुन्धा कहते है । 
४७ ३ <, 72 । 
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पक्र उदाहरण दिया जांता है। उदाहरण १५७५३ 
शककी ७वों आश्विन वृहरुपतिवार १७३५ पलके समय 
धनुर्गग्नमें किसी ध्यक्तिका जन्म हुआ । १८०४ शककी 


७वाँ आश्विनमें ५१ वर्ण क्तिक्रम ऋर जिस व्यक्तिने ५२ 
वर्षमें पदार्णण किया था, घबष तालिका इस अतीत ५१ 


बष के ०म्द््‌र-- 
बार, दण्ड, पछ, बिपल, अनुपल, 
५० घष - ६। ५६। १५) १०। ० 
१ बष-ह। १५। उेंश्श 3१ २४ 
५१ व्ष--८। ११। ४७। ४१ २४ 
दीता है ॥ 


उसमें उसका जनन्‍्मवार ओर दण्डादि ५।१७।३५ 
ओड़नेसे १३ वार, २६ दरड, २२ पल, ४१ विपल, २४ 
अनुपल होता है। बविन्‍्तु वारका अ'क सातसे भधिक 
है, इसलिये इस अकको ७से भाग दिये ज्ञाने पर ६ बाकी 
बचता है। खुतरां ७घों आश्विन शुक्रवार २६ दण्ड, २० 
पल, ४१ विपल, २४ अनुपल सप्तयमें उसका वष प्रधेश 
हुआ था। इस समय गणना करके देखनेसे णता चलता 
है, कि उस समय मोन राशिका पूब ओर उदय हुआ है. 
अतपव यही मोनराशि वर्ष लग्न हैं । 

पूष ही कह् आये हैं, कि उक्त समयमें इस ध्यक्तिने 
७५१ वष पार कर ५२ बष में कदम बढ़ाया था। उसका 

जन्मफल धनु, ५१ राशि हटानेसे शेष कुम्भ होता है तथा 
उसके बादकी राशिमोन अतपव ५२ घष के आरस्ममें 
पूर्वोक्त नियमानुसार मीन राशिमें उसका जन्मलूय्न 
सज्षञार हुआ था। किन्तु १८०४ शकाब्दके आश्विन 
महीनेमें चुहरूपति श्रतियारी हो कर मिथुन राशिमें था, 
इसलिये इस भांति अन्मलग्न संचालन करनेसे गणना में 
ध्यक्तिक्रम होता है। यहां सूक्ष्म गणनाकी आयवश्यकस। 
हैं। इस व्यक्तिके अश्मकालमें श्रृदरुूपति मकरके प्रायः 
२२ अशमें अवस्थित था तथा उसका जन्मलग्नस्फुट 
८११५० अथांत्‌ वुह्पतिसे दक्षिणावस फे जन्मलग्नका 
प्रायः ४० अशका अग्तर था। उसके वधश्प्रवेशकाल में 
बृदरुपतिका रूफुट २।८।४० था, अतवय वहांसे दृक्षिणा- 


वतत में ४० अ'श अग्तरमें अर्थात्‌ मेषराशिके २७ अ'श्में 
जन्मलग्न संचालित था। 


--_-- रस क स्‍ेफस््स्‍इ लि: सचिन लत न नी न न नी ऊन > न तन मै २० लत ना ओम खत उ>>ौा-क्‍्घौघन्‍स्‍खण» 
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इस तरद्द प्रतिघत्सर जन्मलग्नका स'चार द्वोता है, 
इसलिये जन्मराशिसे भ्रहगोचरका फल चबिचार किया 
ज्ञाता है। अभी इस स'चालित लग्न और वर्णलग्नसे 
जैसे बा|त्सरिक शुभाशुभ फल निणोंत होता है, वह 
बहुत स क्षेपमें नोचे लिखा जाता है| 

प्रहगण जन्मकालमें शुभ दो कर वर्षप्रवेशकालमें 
भी शुभ होनेसे शुभफलकी अधिकता होती है ; किन्तु 
जन्मकालमें शुभ हो कर वर्णप्रवेशकालमें अशुभ द्वोनेसे 
वर्धके प्रथमाद में शुभ तथा शोषाद्ध में अशुभ होता है 
और यदि जन्मकालमें अशुभ हो कर वर्षप्रवेशक्रालमें 
शुभ होता है, तो वर्षके प्रथमाद्ध में भशुभ तथा शेषाद्ध में 
शुभ हुआ करता हैं। 

वर्षलग्न, जम्मलग्न, स॑चालित जन्मलग्न ओर जन्म 
राशिएों शुभप्रहका योग या दृष्टि रहनेसे अथवा उसके 
अधिपति प्रदहगण शुभग्रहगत हो कर शुभयुक्त या दृष्ट 
होनेसे उस वर्षम तरह तरहका खुस्ब होता है । 

जन्मलरूग्न या जन्मराशिसे अष्टम राशिमें अथवा 
ज़्म्मकालमें जिस राशिमें शनि कि'वा मड़ल था, उस 
राशिमें, व्ष लग्न किवा स'चालित जन्‍्मलग्न होनेसे 
उस वर्षमें बिशेषतः इस लग्नमें यदि पापप्रदका योग या 
दृष्टि रहे तो मानव पीड़ायुक्त और विपदापन्न होता है। 

जन्मकालोस अप्टमस्थ पापग्रह व्यलग्नमें रहनेसे 
विशेष अशुभफल होता है। यदि वर्षप्रवेशके थोड़ 
दिन पहले या पीछे पापग्रहगण बक्र हो' तथा व्षलग्नमें 
पापग्रहका योग या द्वष्टि रहे, तो उस वर्णमें नाना 
प्रकारका कष्ठ ओर व्याधथि होती है। 

वर्षप्रवेशकालमें चन्द्र जम्मराशिमें अन्मनक्षत्रयुक्त 
हो कर वर्णलग्नके खतुथ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम किया द्वादश 
प्रहोंकओी छोड अग्य अ्रहमें अवस्थान करनेसे तथा उसके 
प्रति शुभप्रह्दकी दृष्टि रदनेसे उस वर्ण विविध शुभफल 
होता है। नचेत्‌ विपरीत फल होता है| वर्षटम्नाधिपति, 
अग्मलग्नाधिपति, संचालित जन्‍्मलग्नाधिपति और जग्प- 
कालोन बलवान प्रहोंके वर्ष प्रवेशकालमें नीचरुथ अथवा 
दुर्गल होनेसे रोग, शोक[!|भौर अथ नाश द्वोता है । 

वर्षप्रयेशकालमें धनुराग्न शुभग्रदयुक्त वा द्वष्ट होनेसे 
घनागम, किश्तु पापप्रदयुक्त वा हृष्ट होनेसे घननाश द्वोता 
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है । जन्म और वर्ष रग्नमें चतुर्थ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, किया | 
हादशमें संचात्यित लग्न होनेसे अथवा उसमें पोपप्रहका 
योग या दृष्टि रहनेसे अशुभ होता है । 


अन्म ओर वहां इन दोनों लग्नोंसे उक्त र्थानको छोड़ 
अन्य किसो गुहम जन्मलछग्न संचालित होनेसे शुभफल- 
का आधिफ्य द्वाता है | किन्तु यह संचालित लग्न जन्म- 
लग्नसे शुभभावस्थ द्वो कर वर्शलग्नसे अशुभ गृहगत होने- क्‍ 
से वर्षके प्रथमाद में शुभ पं शष द्ध में अशुभ द्वोता है क्‍ 
ओर यदि वह जन्मलग्नसे अशुमभावस्थ हो कर वर्णलग्न- 
से शुभगहगत हो, तो वर्षके प्रथमाद्ध में अशुभ पव॑ 
शेषाद में शुभ द्ोता है। संचालित जन्मलग्न चतुथ 
किया सप्तम गृहगत हो कर यदि कोई शुभ श्रहयुक्त हो, 
तो पूर्वोक्ततावसे अशुभ न हों कर वर शुभ होता है। 
यह लग्न रवियुक्त होने पर भी शुभफल/टाभ होता है ! क्‍ 


! 


धर्षलग्नमें जन्मलग्नका संचार होनेसे सम्मान, 
अपत्य, राज्षप्रसाव और चनलाभ, प्रतापकी वृद्धि, पारीर- 
की पुष्टि तथा शत्र का नाश; द्वितोय खूथानमें होनेसे 
सम्मान, यश, अथ, बन्चु, सुख एवं स्वास्थ्य लाभ ; 
तृतोय स्थानमें होनेसे अपने उत्साहसे धन, यश और 








सुललाभ, धर्मकी वृद्धि, शरोरकी पुष्टि पध॑ राजसम्मान 


लाभ ; चतुथ स्थानमें हाोनेसे पोड़ा, शत्र भय, ख- 
समोंके साथ कलह, मनसख्ताप, जनापवांद और मनः. 
कष्ट ; 
प्रसाद छाभ, प्रतापवृद्धि तथा धर्मोग्नति; षष्ठ ख्थानमें हे।ने 
से शत्र वृद्धि, रोग, चार या राजभय, कार्या और अर्थानाश 
तथा दुबु द्धवशतः अनुताप ; सप्तम स्थानप होनेसे पुल 
कलल, मित्र ओर अर्धानाश, शल॒वृद्धि, ऋलह, दूरयात्रा 
पव॑ उल्साहमड़+ अष्टम स्थानमें होनेसे शत्रुभय, धम भौर 
भर्थक्षय, वलहा नि, रोग, शोक, विपदु या सुत्यु; नवम रुथान 
में होनेसि अथ प्राप्ति, धर्मों ति, पुत्र, कलल, वन्धु, यशों 
लाभ पृव' भाग्योदय ; द्शभ स्थानमें होनेसे सोभाग्य, पद्‌ 
भौर कोर्सिलाभ तथा प्रराक्रमको वृद्धि; एकादश रुथानमें 
होनेसे मनस्तुष्टि, स्वास्थ्य, सन्मित्र, पुत्र, राज्ञाश्रय, हष - 
वृद्धि, सौभाग्य भौर बाहनादि लाभ और द्वादश €थानमें 
होनेसे ष्ययाधिक्य, ऋण या काराबास, रोग, सद्लनके | 


पश्चम सूथानमें होनेसे आत्मज़, धन ओर राज 
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साथ कलद्द भोर गुप्त शह्ुुकी बुद्धि द्वोती हे; किन्तु 
शलुले अथ लाभ दोनेकी सम्भावना होतो है । 

जन्मकालमें प्रहगण तस्वादि द्ादश भावषरुथ हो कर 
जैसा फल उत्पन्न करता है, वर्भप्रवेशकालमें भो वह सब 
वैसा हा फल देता है। अर्थात्‌ शुभप्रदोंक केन्द्रमें वा 
लिकोणमें रवि ओर मड़ःलके उपचयमें एवं शनिक तृतीय 
षष्ठ, एकादश और द्वादश स्थानमें रहनेसे शुभफलप्रद 
होता है । 

वषोलग्नले आरम्भ करक द्वादश राशिक द्वारा 
ह्ादश मासका फल स्थिर होता हैं। जोज्ञां प्रह वर्ण 
लग्नमें रहता अथवा वर्चधालग्नकों देखता है, प्रथम माघ 
उसका दिया हुआ फल भोग होता है । इस प्रकार जो 
जो ग्रह छ्वितोय, तुतीयथ इत्यादि गहमें रहसा है अथवा 
उसी सब गृहकों देखता है, द्वितीय, तुतीय दृस्थादि मास- 
में उन सब प्रद्दोंका दिया हुआ फल हुआ करता है। जिस 
गुहमें किसी प्रदका योग या दृष्टि नहीं रहता उस मासमें 
उसो गरृद्ाधिपतिकी रिथिति आर शुसाशुभ सम्बन्ध अनु 
यायो फल होता है। 

वर्णलग्नसे द्वाद्श ग्रृदक जिस जिस गृ में मझुल 
ओर शनि रहता है, उसी रुरूयक मासभ पीड़ा वा मनः- 
कष्ट होता हैँ। जन्मकालोन चन्द्रसे श्रददत्त शुभाशभ 
फलका निरूपण करक देक्षना होगा, रू कोन कौन वर्ष 
रिष्टदायक है। उनमेंसे यदि किसी व; वर्णलग्न संयया- 
लित जम्मलग्न ओर उसक अधिपतिगण पापयुक्त वा 
हुष्टि किवा अशभ ग्रृदगत हो, 
सम्भावना रहतो हे । 

वर्षाधिपानलयन वर्षप्रधेशक॑ वर्षका अधिपति कौन 
प्रह है, यह स्थिर करके फलाफलका निर्णय करना दह्वोता 
है। वर्षाधिप ख्थिर करने ज्ानेमें त्रिराशिपति कौन कौन 
प्रह पथ उसमेंसे कौन प्रह बलवान है, यह निर्णय 
करना पड़ता है। जब दिनमें वर्णप्रवेश होता है, तब वर्ष- 
प्रवेशलग्न मेष होनेसे रवि, ब॒ष होनेसे शुक्र, मिथुन होने- 
से शनि, ककट होनेसे शक्र, सिह होनेसे व॒हरुपति, कन्या 
दोनेसे चन्द्र, तुला होनेसे बुध और वृश्चिक होनेसे मड़ल 
लिराशिपति होता है। रांजिमें वर्णाँ्रवेश धोने यर्ण- 
प्रधेश लग्न यदि मेष हो, तो व हरुपति तथा वष, बर्ष- 


तो उस वष खूत्युको 


६प्स्प् 


प्रवेश लग्न दोनेसे चन्द्र, मिथुन होनेसे चन्द्र, कक ट होने- 
से मड़ुल, सह होनेसे रवि, कन्या होनेसे शक्र, तुला होने 
स॑ शनि पथ यश्खिक हेनेसे शुक्र तिराशिपति हेता है । 

दिन या रातमें वर्ष प्रवेश होनेसे धनुका शनि, मकरका 
मड़ुल, कुम्भका वहरुपति और मोनका चन्द्र लिराशिपति 
हे।ता है। 

जन्मलग्नका अधिपति, अ्प्रधेशर्ग्नका अधिपति, | 
मुन्थाधिपति और लिराशिपति, दिनमें वर्षप्रवेश होनेसे 
सूर्यभाग्यमें राशिका अधिपति और राक़िमें वर्षप्रवेश 
होनसे चन्द्रभाग्यमें राशिका अधिपति, इन पांच प्रहदों 
चर्षाधपतिक्रा विचार करना होता है | 

इन पांच प्रहमें पश्चयगों बल द्वारा बलवान हे। कर 
जो प्रहद लग्नका देखता है, वही प्रद्द वर्षाधिपति द्वोता 
है। जो प्रह लग्नकेा नहीं देखता है. वह ग्रह वर्षाधि- 
पति नहीं हाता । उक्त पांच प्रहोंके समान बलो हेनेसे 
ज्ञिस प्रहकोद्ृष्टि अधिक होती है, वह्दी प्रह वर्षाधिपति 
होता है। उक्त पांच प्रह्द दीनवबल हो कर यदि समान 
दू्टि करे, ते छुस्थाधिपति प्रद् वर्षाघिपति होता है और 
उक्त पांच प्रह यदि लम्नके। दू्टि न करे, तो बलाधथिक प्रह 
चर्षपति होता है। इसमें किसी क्रिसीका कदना है, कि 
बल ओर दूृष्टिकी समानता ओर अभाष हेनेसे दिनमें 
सूय भोग्य राशि राशिपति ओर राल्निमें चन्द्रभोग्य राशि- 
पति वर्षधिप होता है। 

_ बर्षाप्रवेशमें सोलह प्रकारके यैेग निदिष्ट हुए हैं। 
इन सब येरगाके द्वारा शुभाशभ॒ स्थिर किया जाता है। 
पेगोंके नाम यथा--हक्करालये।ग, इख्तुरागयेग इन्थशाल- 
वेग, ईशराफयेग, नक्तयेग, यमयायेग, मनुडंयेग, 
कम्बुलयोग, गोरिकधुलयोग, खल्लासरयोग, रह-ग, 
दुकालिकुत्थयोग, दुत्थोरथद्घी रपे।ग, तम्वीरपेग, कुन्थ- 
घेग, मतान्‍तरसे दुरफयेग। 

इन सब योागोंका विशेष विवरण नोलकण्ठेक्त 
ताजिकर्मे वणित है। यह सब येग निर्णय कर सहम 
स्थिर करना होता हे। सहम भी ५० प्रकारका दोता 
है । पीछे वर्षप्रधेशकोी दशा निरुषण कर फलाफल एिथर 
वरना होता दै। वषध्ंप्रश्नेशमें वर्णकुएडली और जश्म- 
कुरडली इन दोनोंकेा देख कर फल र्िथर करना अद्धरो 


| 
! 
| 
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| 
| 
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है, सिफ वर्धकुएडली देख कर फल नि० य करनेसे यह 
नहीं मिलेगा, जम्मकुण्डलोके साथ सम्बन्ध विचार 
करके फल निरुपषण करना हेंगा। ( नीक्षकयठताजिक ) 

वर्षप्रावन ( सं० त्रि० ) अत्यधिक व शिपात, बहुत जेर 
पानो बरसना । न्‍ 

वर्षप्रिय ( सं० पु० ) वर्षों वर्णणं प्रियं यसुय ! चातक पक्षों । 

वर्षफल ( सं० क्ली० ) फलितज्योतिषमें ज्ञातकके अनुसार 
वह कुण्डली जिससे किसोके वर्ण भरके प्रहोंके शुभाशुभ 
फरलोंक्रा विवरण ज्ञाना जाता है । वर्ण और सम्बत्सर देखो | 

वर्षभुज््‌ (सं० पु०) लण्डमण्डलूपति, पृथक पृथक ज्ञनएद- 
का अधिपति। ( भागवत १०८७|२८ ) 

वर्षमर्यादागिरि (सं० पु०) वर्ष समूदका सीमापथेत । 

( भागवत ५।२०।२६ ) 

वर्षमात्र ( सं० अध्य० ) पक वत्सर । 

वर्षमेद्स ( सं० पु० ) बृष्टिसार । ( अथर्ण २१४२ ) 
वषबर (सं० पु०) वरतीति वर आधरणे अच , वर्षल्य 
रेतो वर्षणस्य वर आधरकः। खण्ड, स्रोजा । 

व्षबद्धन ( स ० क्लौ० ) बयसको वृद्धि । 

बर्षबुद्ध | स'० लि० ) बयोवृद्ध, जो उम्नमें बड़ा हो । 

वर्षबद्धि ( स्न्‍॑॑० सरत्री० ) वर्षस्य प्ृद्धिराधिक्यं यत्र। 
१ जन्मतिथि । विवेश विवरण जन्मतिथि शब्दमे' देखो। 
२ वयोचुद्धि । 

वषशत ( स० झो०) शताब्द । 

वषशतांधिक ( स'० लि० ) पताबइदसे भी अधिक 

वषसहस्त्र ( स'० लि० ) सहस्त्र वत्सर । 

वर्षाश (स'० पु०) घरषरूष बत्सरर्य अ'शः। मास, 
महीना । 

वर्षाशक ( स'० पु० ) वर्षा'श देखे | 

वर्षा ( सं० ख्रो० ).चर्षो व्र्णण-मख्स्याशु इति वर्ष अर्श- 
आदित्वांदच, राप्‌, यद्वा ब्रियन्ते इति (बतृत्रदीति। उय 
३६२) इति सः, ततष्टाप। १ एक ऋतु । पर्याय-प्रावर, 
घनकाल, जलाणंब, प्रच॒ट, मेघागम, घनागम, सलोकिर । 
(शब्दरज्ञा०) सौर श्रावण तथां सौर भाद्र इन दोनों महोनेको 
वर्षकाल कहते हैं। “नभाश्य नभख्यश्व यर्षिकायुतुः” 

*( मलमासतरवधुत भ्रुति ) यद्द वर्षाकाल वक्षिणायन है, 
यह देवताभोंकी राशि है | 


वर्षा 


थाषाढ़ादि मास चतुश्यात्मक कालको भी वर्षा कहते | 
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वर्षाकालमें कालधमवश मनुष्यके पेटकी पाचनशक्ति 


हैं। आषाढ़, श्रावण, भांद्र तथा आश्विन मांस । चातु- | कम दो ज्ञातो है। इससे शरोर खिम्न हो आता है। उस 


मस्य विधानस्थलमें आबषाढ़ माससे ले कर इस वतका 
धिधान है पव॑ ये चारों मास यर्षा डी कहलाते हैं । 


भावप्रकाशमें लिखा है कि, वर्षाह्तु शोतल, विदाह- 
पाकञ्ञनक, मन्दाग्निकारक एवं वायुवद्ध क होता है। वर्षा- 
कालमें पित्तकी उत्पसि होती है, वायु प्रबल द्वोतो है, 
अतएव इस वायुकों शानन्‍्त करनेके लिये मधुर; अम्ल 
तथा लवण रसयुक्त पदार्थ विशेषरुपमें सेवन करना 


चाहिपे। इस समय शरीर छिनन्‍त हो जात! है, इस 


छिन्नताके निवारणा्थ कड़ आ, तीता तथा कषांयरसका 
सेंचन करना चाहिये। वर्षाकालमें रवेदकर द्वढय सेवन 
तथां अगमदन फरना चांहिये। इस ऋतुमें दृधि, उष्ण- 
द्रढ्य, जड़ाली पशुओंके मांस; गोधूम, शालितण्डुलके अम्त, 
माषकलाय, कफूएंका जल तथा चूतफल सेवनोय हैं। 
पूर्वोय चांयु, वुष्टि, धूम, हिम, परिश्रम, नदीके किनारे 
श्रमण, दिनमें सोना, रुक्षद्रष्य तथा नित्य मेथुन थे सब 
वज्ज्ञनीय हैं। 

घ॒त, मधुर, कषांय तथा तिक्त रसयुक्त द्रब्य, लघुपाक 
दष्प, दुग्ध स्वच्छ तथा शुक्रवण इक्ष विकार, लवण, थोड़ा 
जडुली पशुक्रा मांस, गोधृूम, जव, सूंग, शालितण्घुल, 
कपूर, रक्तचन्दन, रालिके प्रथम भागके चन्द्रकी 
माल्यधारण, निमंलवसत्रधारण, सुद्दद॒पुरुषोंके साथ मधुर 
वार्सालाप, सरोबरप्रें ज़लक्रोड़ा एवं व्यायामराहित्य 
वर्षाके अवसान समय हितकर हैं। दृधि, व्यायाम, अम्ल 
तथा कटु द्रव्य, उच्णद्रष्य, तीक्षण दृश्य, दिनकी निद्रा, हिम 


एवं धूप ये सब वर्षाके अवसान समय वज्जनोय हैं । 
( भावप्र० ) 


वाभरमें लिखा है कि, वर्षा, शरत्‌ तथा देमनन्‍तकात्ड 
दृक्षिणायन है, यद् दिन दिन छोगेंका बल विसजेन अर्थात्‌ 
बलदान करता है, इसोलिये इसे विसजनकाल कहते दें । 
इस समय चन्द्र बलवान तथा सूथ द्वीनवल होते हैं 
भऔौर शीतल मेघ वृष्टि तथा वायुयोगसे पृथ्बोके अन्द्र- 
को गर्मी शान्त होतो है। इसलिये सभी व्र्य सूनेह- 
युक्त होते हैं। अम्ल, छवण तथा मधुर रस प्रवल दोते 
हैं। वर्षा मम्ल, शरत्‌में लवण पं देमस्तमें मचुर रस 
प्रबल होते हैं । 
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समय आकाश  जलभारावनत तथा जलवज्ञालसे व्याप्त 
होनेके कारण सहसा शोतल तुषारसिक्त पवन, भूतलो- 
त्थित याष्प तथा अम्ल विपाकवारिस पवं अग्नि मन्य्‌ 
होनेके कारण वात; पिस तथा कफ प्रबल दो उठते हैं । 
बात, पिस तथा कफ पररुपर एक दूसरेको दूषित करता 
है, जिसले पायनशक्ति नष्ट हो जातो है। इस समय 
साधारणतः पाचनशक्ति बढ़ानेवाली बच्तुओंका 
व्यवद्वार करना चाहिये । इस समय शरोर शोधन करके 
सनेहवरित, पुरातनधाब्य, खुसंस्कृत मांसरस, जंगली 
पशुओंके मांस, मुद्रादिफे जूस, पुराना मधु तथा अरिछ, 
सौवच्चलयुक्त मख्तु वा पंचकेालचुर्ण एवं आकाश ज्ञल, 
कूपजल वा अग्नतिसिद्ध जल सेवन करनेसे बहुत काभ 
पहुंचता है। अत्यन्त बदलीके दिन तोक्ष्ण अम्ल, लवण 
तथा रुनेद सेवन, शुष्क्र तथा हलका भेाजन पव॑ मधुपान 
करना चांहिषे। 


वर्षाकालमें पैदल चलना निर्षध है । इस समय सुगंध 
सेवन तथा घूपित वबसन धारण एवं वाष्पशीत शोकर 
वज्ज्ञित हम्पपृष्ठ पर बास करना अच्छा हैं। नदीजल, 
उदमन्थ ( घृत प्रक्ष प किया हुआ अलसिक्त ऑटा द्वारा 
ज्ञा खाद्य बम्तु तैयार है।ती है, उसे उद्मन्थ कहते हैं ) 
दिवानिद्रा, परिश्रम तथा आतप सेवन वकुमनोय है। 
( वाभद सन्नस्था० ३ भ० ) 


वर्षाकालमें इन सब वैद्यकोक्त विधियोंके अनुकरण 
फरनेसे किसो तरहकी ध्याधिका प्रकोप नदों होता, स्वास्थ्य 
अणछ्छा रहता है । 


सुश्न॒तमें लिखा है कि, इस समय रालिव्विसके मध्य 
भो संचत्सरक्री तरह शीत, प्रीष्म तथा वर्षादिके समान 
छः ऋतुओंके लक्षण देखे जाते हैं एवं संध्या समय वर्षा 
ऋतुके लक्षण भी स्पष्टरुपमें पाये जाते हैं। इसलिये 
वर्षाकालकी निषिद्ध यस्तुए सम्ध्या समय नहीं जानो 
सजाहिये। 
कविकद्पछताएें. लिखा है कि, वर्षाषणन करनेके 
समय शिक्षो, समय, हंसागम, पंक, कब्दुल, उद्ध व, 
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अप्तो, कदम्य, केसक, संज्ञानिल, निश्नगा तथा इलिप्रीति 


इन सर्वोका वर्णन भी करना होता है । 
यह णब्द सदा वहुबचनास्त है। 'दारादेनित्य! इस 
सूत्रके अनुसार दार, अप, वर्षा ये तीम शब्द सधदा ही 
बहुबचन होते हैं। इन सब शब्दोंके आगे एकबचन वा 
द्विवथन नहीं होता । 
२ पानी बरसनेकी क्रिया यां भाव, वृष्टि | 
बर्षाकाल ( स'० पु० ) वर्षाफ़नतु, वरसात । 
य्ोकालीन ( स'० ल्ि० ) वर्षासमयोप्योगी, वरसातके 
लाय+ ! 
यर्षागम ( स' ० पु० ) वर्षा रम्म, वर्षा ऋतुका आगमन । 
पर्षाधोष ( स॑० पु० ) बर्षासु घोषे महान्‌ शब्दो5रूय । 
महामण्डूक । 


वर्षाडुः ( स'० पु०) वषस्य वत्सरस्य अक्ृमिव अभिधानात्‌ 


पुस्त्वम्‌। मास, महाना। 

घर्षाड़ी ( स' ० स््रो० ) वर्षासु अड्भू यख्याः तत जाताडुः र- 
द्शनास्‌ तस्याख्तथात्वम्‌। पुननंवा। 

चवर्षाचर ( स'० लि०) वर्षामें विचरण करनेवाला। 
'वधर्षाचरो 5रूतु भुतकऋः ! ( भारत १३ पव ) 

धर्षाज्य ( स'० लि० ) यर्षाहाणोटपन्न घृतसम्बन्धो । 


( अथवा १२।१।४७ ) 


घर्षाति (स'० लि० ) १ वर्षाकाल-सम्बन्धो । (पु०)२ 
यह वस्त्र जो वर्षाकालमें पहना जाता है। ३ यदह्द रोग 
जो वर्षाके कारण गाय ओर घोड़ का होता है । 

वर्षाघिप ( सं० पु० ) वर्षाणामधिपः ६ तत्पुरुषः। १ वे 
समूहके अधिपति। वष देखो। 

२ वर्षाधिप भ्रहगण | प्रत्येक नव वषके बाद एक 
पक प्रद्द अधिपति द्वोता है। प्रह्ानुसार वर्षका फलाफल 
स्थिर करना होता है। दस बषके फलाफलके ऊपर हो 
पृथ्वीका मंगलामंगल निभर करता है ! 

वराहमिदिरने इस सम्बध्धमें घुहत्संहितामें लिखा 


है,--सूय जिस समय वर्षाधिपति, मासाधिपति वा दिना- 


घिपति द्वोत है', उस समय पृथ्वोके प्रत्येक भागमें उपन्र 
कम होती है। वनविभाग वुभुक्ष दंध्रिगणसे पूण हो 
उठता है, मदियोंकोी जलघाराप' शुष्क पहु जातो हैं, 
स्ोषधियोंको शक्ति ह्ासद्वों जातो है। बे रोग दूर 


॥ 
। 
। 


| 


ै 





वर्षाकाल--पर्षा धिप 


करनेमें . आधक समथ नहीं होतों। शोतकालमें भो 
खूथ अपनी प्रस्तनर किरणोंसे दिगृविगन्‍तकों तप्त कर रणते 
हैं। परवेतोपम मेघराशिले अधिक वर्षा नहों द्वोतो। 
आकाशमें टिमटिमानेयाले तारागण, यहां सक कि, ताराके 
पति बन्द्रदेव भी दीम्तिहोन हो जाते हैं। गो तथा तपरुवी 
विषादप्रस्त होते हैं। हृसस्‍ती, अश्व, पदाति प्रभ्नति बल- 
वाहनोंके साथ नरप्तिगण अनुचर सदचर सममभिद्या- 
हारसे बहुत वाण, धनुष तथा तलवार प्रभ्ृति अख्तर शख्ल 
ले कर देश ध्वंस करनेकी तेयार हो जाते हैं । 

चन्द्रमाके वर्षाधिप होने पर पवतीपम मेघराशि, कृष्ण 
सप, कज्जाल, भ्रमर वा महिषके समान कृष्णव्ण हो कर 
आकाशमंडलकेा आरुछादित कर देती है। निमेल 
अलसे पृथ्वी परिपूरित हो ज्ञाता है। सरोवरसमूद पद्म, 
उत्पल तथा कुमुद पुष्पोले जगम्रगा उठते हैं। उद्यानोमें 
पुष्पक्षकी शालखाए' फूलोंके भारसे भूम जातो हैं, उन 
कुसु मोंक सोरभसे श्रमरसमुराय मदमस द्वो कर घोणा- 
विनिन्दित रूपरमें गान प्ररम्म करते हैं, उनको मधुर 
ककारसे दिशाए' गूज़ उठती हैं। गो रुतनासे दुग्धको 
घारा बदने लगतो है । खुन्द्रा रूपप्रोधनसम्पन्ना 
कामिनियां अत्यन्त अनुरागरसे अपने पतिके साथ बिद्दार 
करतो हैं। पृथ्वी गोधूम, शालि, यथ, उत्तम धारव तथा 
इक्ष से परिपूण हो कर अनेकों नगर तथा मन्दिरोंसे खुशो- 
मभित होतो है, उस समय चारों ओर होमकी ध्वनि छुनाई 
पड़ती हैं। नरपतिगण तम्मय द्वो कर अपनी प्रजाओं का 
लालन-पालन करते हैं। 

मंगल वर्षाधिपति द्वोने पर पवनसे मग्नि पेदा हो कर 
प्राम, चन तथा नगर द्ग्ध करनेको उद्यत द्वोतो है, पृथ्यी 
पर मस्येबग दस्युदुलसे आहत हो कर हाहांकार कर 
उठते हैं, पशकुलका नाश द्वोता है, मेघधाशि जलद्दीन हो 
जाती हैं, कद्दों भी अधिक वर्षा नहों करती, उपञ्ञ मारो 
ज्ञातोी है। मंगलके वर्षमें राजा्भोके चित्त प्रजापालनकी 
ओर अनुरक्त नहीं होते। घर घरमें पिक्तरोगका प्रकोप 
होने लगता है। - सप हारा बहुतसे लोग कराल कालके 
गालमें समा जाते हैं। इस तरहसे प्रज्ञाप' शरूयद्दोन, 
विपन्न तथा उपहृत हो उठतो हैं| 

बुधफे वर्षालिपति द्वोनेसे माया, इम्द्रआक्ू तथा 


वर्धाधिष--वर्षा म्बु 


कुदककारों नागरगण पव॑ गान्चवे, लेख्य, गणित तथा 
अख्रयिदोंको वद्धि होती है । राजा लोग पररूपरको प्रीति- 
कामनांसे अदुभुत दशेन तथा तुष्टिकर द्रव्य एक दूसरेको 
दान करनेके अभिलाबो द्वोते है'। कर्ता तथां त्रयोशास्तर 
'संसारमें अविक्रल एव' सत्य रहते है' | किसी किसीकी 
बुद्धि शाखदानमें अभिनिविष्ट दवातो है. एव केाई केई 
आण्वीक्षिकी शासत्रगे परमपद लाभ करनेको चेष्टा करता 
है। बुध प्रहके वर्ष तथा मासमें इस तरहसे पृथ्वी 
हाख्यक्ष, दूत, कवि, बालक, नपुसक, युक्तिनश्ष, संतुजल 
तथा परवेतबासियोंश्ी तृप्ति एवं चारों ओर ओषधियों+ी 
तृप्ति एव प्रचुरता सम्पादन करती है। 

वृहरसुपतिके वर्षाधिपति दहोनेसे, यज्"ोद्चारित विपुल 
आकाशगामी वेदध्वनि यज्षद्रों हियोंके मन विदोण करती 
है तथा छ्विज्ञवर एवं यज्ञांशभागियोंक छुदयमें आनन्दकों 
धारा बहातो हे। पृथ्वा अति शध्ययतो द्वेतो है एब' 
अनेक हस्त, अश्व, चतुर डरः सेना, गे। धन-सम्पत्तिसे परि 
पृण है कर राजाओं द्वारा पालित तथा बद्धि त हाती है । 
मनुष्य सूवर्गों 4 ले।गोंकी तरह स्पद्धांक: साथ जोावन यापन 
करते हैं | गगनेन्नषत कई वर्णों के पयेदगण तृप्तिकर जल 
द्वारा पृथ्वीका परिपूर्ण करते हैं। सुरगुरु वृहरुपतिफे 
शभव्षमें इस तरहसे पृथ्वी अति शख्यपूण तथा सम्दद्धि 
शालिनी होती हे | 

शक्रके वर्षाधिपति होनेसे, घराधर तुल्य जलबृपटल 
वारिधारा वर्षण करटी है। उससे पृथ्वो परिपुण दो 
जाती है, सरोवरो'का अल सुन्दर कमलो से आचउछादित 
हो जाता है। पृथ्वी नये अलंकारासे अलेकूत ही कर 
उज्ज्वलांगी नारोकी तरह शोभा पाती है ए4ं बहुतो] 
शाली तथा इक उत्पादन फरतो है। राज्ञाओ की जय - 
ध्वनिसे दिशाएँ ग्रूज उठती हैं। शत्रुओं का नाश 
दोता है, राजा लोग दुष्दद्मन तथा शिष्टपालन करके 
नगर तथां पृथ्वीकी रक्षा करते हैं। वसन्‍त ऋतुमें 
मनुष्य कामिनियों के साथ मचुपान करते हैं एवं मधुर 
योणा बजा कर गान #रते हैं। अतिथि छुहृदबु तथा 
सखजनगणके साथ मिल कर अन्न भोजन करते हैं । 
शुऋके वर्षमें इस तरहसे मंगलकी प्रधानता हो सूचित 
दोतो है । 
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शनिके वर्षाधिपति होनेसे दुश् त्त द्स्युओंके उपद्रव- 
से तथा खंंप्रामसे सारा राष्ट्र ध्याकुल हां उठता है। 
अनेक नर तथा पशुओं # प्राण विनष्ट होते हैं, मनुष्य 
अपने आत्मीय जनोंके  वियोगमें आँखू बचहाते 
हैं। क्षय्रा तथा संक्रामक रोगके प्रकोपसे मल्लुष्य 
व्यस्त हो उठते हैं। अन्तरीक्षमें वायु विक्षिप्त मेघ और 
देखा नहीं जाता।. आकाशमें चन्द्र तथा सूर्यकिरण 
अयधिक धूलिपत्तनसे छिप ज्ञातो हैं। जलाशय जल- 
होन हो ज्ञाता है । नव्योंको जलधांराये' शुष्क्र पड़ ज्ञातो 
हैं। कहीं कदाँ जलफे अभावसे फसल नष्ट दो जाती 
हैं। कहीं कहों जलसिक्त भूभागमें उपन्न भी होती 
है। इस तरहसे सूर्यके घंशधर शनिके वर्ष में इन्द्र पश्च- 
शबस्यप्रद अल बरसाते हैं । 
फलतः जो प्रह क्षद्र, अपटदुकिरण, नोचगामी वा भश्य 
हारा चिज़ित होते हैं, वे शुभ फल तथा पुष्टिदाता नहीं 
हो सभते। अशुभ प्रदके वर्षाधिपति तथा मासाधचिपति 
होनेसे उसोके मासजात फलों » बृद्धि होती है । 
( वृहत्स ० १६ अ०9 ) 
वर्षाघुत ( स'० लि० ) वर्षाकालपरें लब्ध, वर्षाप्राप्त 
( कात्यायन श्रौ० ४६ १६ ) 
वर्षाध्रभष्जन ( स'० पु० ) भटिको । 
धर्षाप्रिय ( स'० पु० ) चातक, पपीदां । 
वर्षाबीज्ञ ( रू ० क्लो० ) मेघ, बादल । 
वर्षाभव ( स'० पु०) वर्षाखु भवतोति भू अच वर्षासु 
भव उत्पशियेसस्‍्थ बा। १ रक्त पुतनंवा। २ पुननेवा । 
( लि० ) ३ वर्षामें उत्पन्न । 
वर्षामू ( सं० पु० ख्रो० ) वर्षासु, भवतोति भू क्षिप_। १ 
भेक, मेढ़क | २ हस्द्रगोप, भ्वालिन नामका कोड़ा। 
३ कोड मकाड़ । 8४ लाल रंगकी पुनन वा। ( लि० ) 
५ बष में उत्पन्न होनेवाला। 
वर्षाभूशाक ( स'० पु० ) पुनन वा शा । 
वर्षम्बी ( स'० स्थ्रा०) वर्षाभू हाथू । १ भेको, मेढ़को । 
२ पुनन वा | 
वर्षामद ( स'० पु० ) वर्षासु माद्यति इति मद-भच्च | मर, 
मेोर । 
वर्बाम्बु ( स 9 क्ली० ) एृष्टिजल, वाका पानो । 
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यर्षाम्युप्रधाह ( स'० पु० ) वर्षाके पानीकी धारा । 

वर्षास्भःपारणब्रत (स'० पु० ) घर्षाम्सा बृष्टिजले तस्य 
पारणं उपवासान्ते पान॑ ब्रतप्रिव श्रतं यरुय । चालक, 
पपोहा | 

वर्षापयस ( स'० लि७ ) अतियूद्ध, नब्बे वरससे ऊपरको 
अयख्थाका । 

धर्षारात्र (स'० पु०) वर्षाणा राज: ततः समासास्तारच । 
१ वर्षाकालीन राडि। २ वर्षाऋतु । 

षर्षात्तिस_ ( स'० पु०) वर्षासु अच्यिं्दोंप्तिरख्य । 
महुलप्रद । 

वर्षाल ( स पु० ) पतंग, फति'गा। 

वर्षालड्रायिका ( स'० स््रो० ) पृका, पिडि' साग । 

वर्षाली--पाणिनोय ऊर्यादिगणाद्ध त एक शब्द । 
( पा १।/४!६१ ) 
वर्षावत्‌ ( स'० लि० ) वर्षासदूश, वर्षाके समान । 
वर्षाबतो (स'० ख््री०) १ इन्द्रगोप, ग्वालिन नामझा कीड़ा । 
२ भेकपलो । ३ पुनर्न दा । 

वर्षाबसान ( स'० पु० ) वर्षाणामवसानमत्र । १ शरत्‌ 
काल । ( क्लो० ) २ बर्षाका शेष । 

वर्षाशारो (स'० ख्रो०) वह वास या कपड़ा जो वर्षा- 
ऋतुमें बोद्ध लोग पहनते हैं | 

वर्षाशरदौ ( स'० ख्रो० ) वर्षा और शरतकाल । 

वर्षासमय ( स'० पु० ) बर्षाकाल | 

वर्षाखुज ( स'० लि० ) वर्षामें उत्पन्न होनेवाला । 

वर्षाहिक ( स'० पु० ) विषविद्योन सप भेद, वरसाती साँप 
जिसमें विष नहीं द्वोता | ( सुश्रुत कल्प० ४ थ० ) 

वर्षाह ( स'० स्रो० ) वर्षामू, मेढ़ की । 

वर्षाह्या ( स'० स््री० ) पुनन वा । 

यबिक (स'० लि०) १ वर्षासम्बन्धोय | २ धर सम्बन्धीय । 


वर्षा और वर्ष इन दोनो' शब्दों के उत्तर व्णक प्रत्यय 
' वष्म (सं० क्लो० ) शरीर। 


कफरनेसे वषि क पद होता है। 
बाधित ( स'० स््ली० ) वृष्टि । 





| 


धर्षास्वुप्रवाह--वर्ष्म न 


धर्षिन्‌ ( सं० लि० ) बषणकारी, श्राविन । 
वर्िमन्‌ : सं० पु० ) वृद्धकरा भाव, दीघ जीविट्व । 
( शुक्क्ययजु० १८०।४ ) 
वर्षिष्च (सं० जि०) १ अतिशय पद्ध, वड़ा बूढ़ा | २ अत्यन्त 
बलवान । 
वषिष्ठश्षत्त (सं० लि० ) १ अतिशय 
शाली। २ मित्रावरण | 
वर्षोंका ( सं० सरत्री० ) एक प्रकारका छन्‍्द। 
वर्षीण ( सं० त्रि० ) व्षणसम्बन्धोय | 
वर्षोंप (सं० लि०) वटसर या वयस-सम्बनस्धीय । 
वर्षोपल (सं० जि० ) अयमनयोरतिशयेन पृद्ध), वृद्ध दय- 
सुन ततो व्षादिशः। अति बुद्ध, बड़ा बूढ़ा । पर्याय-- 
बृशमी, ज्यायान्‌। 
स्मुतिशास्रमें लिखा है, कि सोलह वष तक बालक, 
उसके बाद तरुण या युवक होता है। तब सत्तर वर्षके बाद 
व॒ुद्ध एवं नव्वेके बाद वर्षोपान्‌ कहलाता है। 
वर्ष ( सं० लि० ) वर्षप्रभ तृणादि, वर्षाऋ्नालोत्पन्न । 
वष क ( सं० लि० ) वर्षेति तच्छोल इति च.ष ( छूष-पतपद- 
स्थाभू-वृष-हन-कम-गम-श्शम्य उकभ। पा ३॥३२।१४४ ) इति 
उकप््‌्‌ । वषणकर्त्ता, बरसानेवाला | 
बषु कोब्द (सं० पु०) बषु कश्चासी अव्दश्चति कर्मधारयः । 
बरसनेवांला मेघ। 
वषेजञ ( सं० लि०) वे ज्ञायते इनि अन-ड,, सप्तम्या 
१ वर्षाकाल जात । २ बत्सरज्ञात । 
धर्षाधिप । 


क्षमता या शक्ति- 


अलुक । 
पंश ( सं० पु० ) वर्षस्य इशः 


| वर्षोध ( सं० पु० ) झड़, प्रभञ्जञन । 
_ वर्षोपल (सं० पु०) वर्षाणामुपलः। मेघजात शिला, 


करका | 
वष्टू ( सं० लि० ) व श्टिकारो, वर्षा करनेबाला | 

( द्विरूमके० ) “वष्मॉषस्मि 
सप्रांनानाम। “( पारस्करण्य० १।३ ) 


बबिता (स ० ख्रो०) वर्षि न भावे तल ततष्टाप्‌ | बर्षाण- | वष्म'न ( सं० को० ) बष॑ति व ष्यते बेति व ष-मनिन । 


कर्ता, बरसानेधाला । 
बषितू (स ० जि? ) वर्ष णकर्सा, बरसानेयाला | 
( निरुक्त० ४॥८ ) 


। 
| 


१ शरीर। २ प्रमाण। ३ इयसा। ४ शल-रोधक, 
बाँध | (लि० ) ५ उस्मत | ६ र्िथिर। ७ अति खुन्दरा- 
कृति। ८ वर्षोयान, अतिराय बद्ध। 


वष्मल--वलतेरू 


यष्म ल ( सं० लि० ) वर्ष्म मत्वर्थ ( सिध्मादिभ्यश्च। पा 
७।२।८७ ) इति लख। वष्म युक्त, वष्प विशिष्ट । 

यपष्मवत्‌ ( सं० त्रि० ) शरीरके समान । 

यष्म वीर्या (सं० क्ली०) कशारोरिक शक्ति। 

| भ्रर्मा (स' ० झ्ली० लि०) वष्म॑न देखेा। 

वष्मास (स'० त्रि० ) आकार वा गठनविशिष्ट । 

यरष्य. ( स'० लि० ) पर्षासम्बन्धीय | 

वह (स० क्ोौ०) वह यति दीप्यते इति वह-अय । 
१ मयूरपुच्छ, मोरको प॑ंख। २ प्रन्थिषणं, गठिवन । 
३ पत्र, पशसां | ४ परोचार | 

धह ण ( स'० क्लो० ) वह तोति वृध्-बृद्धों व्युट, वह यति 
शोभनते इति वह दोघछतो ल्युवों। पत्र, पत्ता । 

घहदस (स'० पु०) बृहति बम ते इति वृद्धि पृद्धों 
( बृहेन लेपश्च । उय २११० ) इति रसि नलोपश्च | र 
अग्नि। २ दोीप्ति। ३ यश। (देम) “मा नोवहिः पुरुषता” 
(कक ७७५।८) ४ चित्रक, चीतेका पेड़। ५ एक राजाका 
नाम | 

व स ( स'० क्ली० ) वृहतोति वृहि वृद्धों इसो नलोपश्च । 
१ प्रन्थिपत्र, गठियन | २ कुश । 

वहा ( स'० को० ) वह त॒देखेा । 

यहि :पुष्प ( स'० क्ली० ) वहि दोंप्तिस्तदयुक्त' पुष्पमरुय । 

प्रन्थिषण, ग'ठिवन । 

वहि :शुष्मन ( स'० पु०) व्िषा कुशेन वहि षि यज्ञ वा 
शुष्कतेज्ञो यर्य । अग्नि, आग | 

वहि छ (स'० क्ली०) वहि रिव तिप्ठतीति रुथा-क | होवेर 

वहिकुसुम (स'० कली० ) वहिव है युक्त कुसुम यख्य । 
प्रत्थिषण , ग'ठिवन । 

वहिण (स'० पु० ) बह मस्त्यस्पेति बह 'फलव हांभ्या- 
मिनख्! इति इनच_। १ मयूर, मोर। ( क्लो० ) २ तगर | 

घहिणवादन ( स'० पु० ) वहि णो मयूरो वाहन यस्य। 
कात्ति फेय । 

घहि ध्वजा ( स'० सत्री०) वहाँ ध्यज्ञों वाहनं यखुयाः | 
घण्डो | 

बहिन (स'० पु०) वह-मस्यांतीति यह -इनि। १ मयूर, 
मेार। २ प्रधाके ग्भोसे उत्पन्न कश्यपके एक पुलका 


नाम । ( भारत १॥३५।४७ ) ३ तगर । 
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यहिषदु ( सं० पु० ) एक पितरका नाम | 

वहीं ( सं० पु० ) बहिन देखे | 

बलंरुज ( सं० पु० ) मेघनाशकारी, यह जो बादढूको नष्ट 
करता है। 

चल ( सं० पु० ) १ मेघ। २ एक असुरका नाम । यह देव- 
ताओंकी गोए' घुरा कर एक गुहामें जा छिपा था । इन्द्र 
उस गुदाकों छेक कर उसमेंसे गोओंकों छुड़ा लाये थे । 
फिर बलने बैलका रूप धारण किया ओर वह वृदस्पतिके 
हाथसे मारो गया। 

वलक ( सं० पु०) १ घल नामक दानथ। (हरिवश ) 
२ पुराणानुसार तामस मन्वन्तरके सप्तषियोपेसे एक्क 
ऋषिका नाम | ( माक ०१० ७४।५४६ ) 

वलकेध्वरतीर्थ ( सं० क्ली० ) एक तीर्थका नाम। 

वलक्रम ( सं० पु०) पर्यायिक बल । 

वलक्ष ( सं० पु० ) श्वैतववर्ण, सफेद । 

वलक्षगु ( स० पु० ) शुश्रांशु चन्द्र । 

बलग (सं० झो०) वध्य व्यक्तिके प्रति आचरित कत्यायिशेष । 
पराजित राक्षस लोग भाग कर इन्द्र आदि देवताओंका बध 
करनेके लिये अख्थि, केश और नखादि भूगर्भमें निखाह 
करके ज्ञो जो आभिचारिक छत्यां करते थे, उसीका नाम 
बलग है । 

वलगहन्‌ ( सं० लि० ) वलगान्‌ दन्तीति वलग-दन-फ्वप्‌ । 
कृत्याहननकारों ।  ( शक्क्षयजु० ५२३ ) 

बलगिन (सं० लि०) वलगसमन्वित । ( भथर्ब ० ५।३१।१२) 

बलड्डिमान--मान्द्राज प्र सिडेन्सीके तञ्जोर जिलोंके कुन्म- 
कोणम्‌ तालुकके अन्तगत पएक्र नगर | यह अक्षा० १०५३ 
उ० तथा देशा० ७६' २५ पू०में अवस्थित है। यहांकों 
उपज़का कारबार यहां ओरों चलता है । 


वलती ( स'० स्री० ) वह मंडप जो घरके ऊपर शिश्तर 
| पर बना हो, रावटो | 
| बलतेरु--मान्द्राज प्र सिडेन्सीके विज्ञागापट्टम्‌ जिलास्तर्गत 


पक नगर । यह अक्षा० १७ ४४ उ० तथा देशा० ८३ 
२२ ३६ पू० तक बिख्तुत है। वत्त मान अगरेजी 


. मानचित्र या भूगोलमें यह वालटेयार (४४०८०) नामसे 


परिलित है। बड्ेपसागरके तट पर पड़नेके कारण 
यह रु्थान बड़ा स्वास्थ्यप्रद्‌ है। यहां सिविल ओर 


६६४ बसटवुर--वलभी राजव' श 


मिलियरों विभागके बहुतसे अ'गरेज-कर्मंचारों रहते हैं। | वलभीराजयंश--खुराष्ट्रका एक प्राचोन राजवंश । सुराष्ट्र- 


घिशाखपसनसे यह रुथान तोन मोल उत्तरमें अवस्थित 
है पव॑ उक्त नगरके यूरोपियोंको वासभूमि भी उपकण्ड 
कह कर परिगणित है। समुद्रकों तहसे यह स्थान 
२३० फोट ऊ'चा प॒व॑ गणडशेलमालामें परिवृत है । 
इछकीए रेलपथ इस नगरके पास हो कर मान्द्राजकी 
ओर दौड़ गया है। इस कारण आंज कल यहांको 
श्रीवृद्धि बहुत कुछ बढ़ गई है। पहले यहां पीनेके 
अलका बढ़ा अभाव था, अब उसकी उतनी शिकायत 
नहीं रह गई है ; परन्तु फलसघूल और खानेको चोज्ञका 
अब भो अभाव है। यहांके अगरेज टोलासे बंगालो- 
टोला बहुत ही खराब हे । 
वलदव र२-मान्द्राज़ प्र सिडेन्सोके दक्षिण आकट जिलेके 
विल्वपुरम्‌ तालु*के अन्तग त पक गएडबप्राम | यह अक्षा० 
११" ५८ ५० उ० तथा देशा० ७६ ४४ ३० पू० प ड- 
चरासे £ मोठ उत्तर-पश्निममें अवस्थित है। फरा- 
सियोने पंडीब रो राजधानी खुद्दढ करनेके लिपे यहां 
पहले दुर्ग बना ऋर सेनानिवाश सरूथापन किया था । 
१७६० ई०में अड्रेज़ सेनापति कूटने पंडोचेरों पर आक्र- 
मण कर इसे अड्ूडरेजाधिकृत कर लिया। 

१८८२ ई६०की ३०वों जुन तक रुथलूषथगामी पण्य- 
द्रृष्य पर शुल्क आंदाय करनेके लिये यहां फरासियोंका | 
एक शुल्क-कार्यालय था। 

वलद्विष्‌ ( सं० पु०) इन्द्र । 

वलन ( सं० क्ली० ) ज्योतिष शासत्रांनुसार प्रह, नक्षत्रादिका 
सायनांशसे दृट कर चलना या विचलन (१९(९९७००) । 

वलनबवासना (सां० स्थरो०) प्रहादिका अयनच्युति प्रतिपादून | 

वलनांश (सं० क्लोौ० ) ज्योतिषके अनुसार अयनांशसे । 
किसी प्रहका चलन अथांत्‌ दर कर चलने या वक़्गतिकी 
दूराका अश ( 0०27९८ ० 0९॥९०८ए०ा ) | 

वलनाशन ( ख॑० पु० ) १ वलध्यंसक | २ इन्द्र । । 

घलनिसूदन ( सं० पु० ) इन्द्र ! 

यलन्तिकरा ( सं० ख्रो० ) संगोतशासत्रोक्त स्वसक्रमभेद्‌ । 

बलपुर ( रं० झ्ी० ) वल नामक दानवकी पुरो। 

बलभि ( सं० स्प्री० ) वक्षभी देखा | 

बलभी ( सं० स्री० ) वलमि कृदिकारादिति वा डगीष 





के ( वत्त मान काठियाबाड़के ) अन्तर्गत, भावनगरके 
१८ भील उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। व मान बाला 
नामक स्थान पहले बलभी नामसे विख्यात था। प्राल्ोन 
वलभो-राजधानोका ध्यंसावशेष उक्त वाला नामक रुथान- 
में विधमान है। यहांके प्राचयोन नरपतिघंश बलभी- 
राज़वंश-के नामसे इतिहासमें परिचित हैं। 

खुष्टोय ५व्रो' शताददोमें भटाक नॉमक पक सेना- 
पतिका अभ्युदय हुआ | वे मेलक वा मित्रव शीय थे । 
भटाक सम्भवतः सुराष्रके शकवंशोय राज्ञाओंके किसी 


. सेनापतिके व 'शघर थे। वजलभो राज़ाओंको बहुत सी 


शिलालि।प तथा ताघ्रगासनसे जाना जाता है, कि 
भटाकके अनुसार ही उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रथम धरसेन भी 
सेनापतिको उपाधिसे भूषित थे। पाश्चात्य ऐलिहा- 
मिक लोग इन्हें विदेशों ही समभते हैं। हम लोगों को 
भो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, भटाक भो एक शाक्ह्वोपा 
क्षत्रव॑णी थे। अति प्राचोनकऋालमें जो शाहद्वीपो 
लोग भारतमें आये थे; वे मित्र नामक सूर्योपासक थे | 
इसो कारण कितने हो मेत्रक बा मिहिर उपाधि धारण 
करते थे। अन्तमें वे लोग ही बशोपाधि रुपमें गिने 
ज्ञाने लगे । भटाक भो इसो तरदसे किसो मेत्रक-कुलमें 
उत्पन्न हुए थे, उनके व'शधर भी मेत्रक कहलाते हैं | 
इस वशके बहुतसे तांप्रशासन पाये गये हैं। उनसे 
ही वशाघलो निकली हे । 


सेनापति भटाफ, 
ण शशणण»ण | 
| | | 





धरसेन  द्ोणसिंह भवसन धरपट 
(सेनापति) (महाराज) ( महाराज प्रभ्भति (महाराज) 
पश्च मद्दाशब्दयुक्त | 
| गुप्त सं० २०७७ | गुहसेन 
| महाराज 
[गुप्त सं०२३७] 


न 
सामन्‍त महाराज 
[गुप्त हे २५२! 





श्यसिम किकिवेकित गिर लेर रेस | 
१ वह मण्डप जो घरके ऊपर शिखर पर बना ही, रावटी | (जका धर्मादित्य श्म [गुप्तसं० २८६] खरप्रद 
| | 


२ छाती | ३ गहचूड़ा, घरकी चोटी । ४ पुरी विशेष । 


वेश भोराजव'श 


| 


देवभट्ट धरसेन देय... भू वसेन श्य 
षालादित्य 
पि । | . गुप्त सं० ३१०] 
शेलाद्त्य श्य रह धर्मा- ध्रवसेन श्य 
| दत्य रय, [३9७ महाराजाधिराज 
गुप्तस ० ) घरसेन ४र्थे | 


_ मद्दाराज्ाधिराज्ञ शिलादित्य सय 
( गुप्त स ० ३५२ ) 
#  शिलादित्य ४थ (गुप्त स' ३७२ ) 


| है 
५ शिलादित्य ५म ( गुप्त स'० ४०३ ) 
४ शिलादित्य ६छ (गुप्त स'० ४४१ ) 


»  शिलादित्य छम भर वभर ( गुप्त स'० ४४७ ) 

सेनापति भराक यद्यपि इस वशके बीजपुरुष थे, 
तथापि उनके पुत्र प्रथम ध्व वलेनने हो रूवभावतः “पंच- 
महाशब्द्‌” युक्त राज्ोपाधि श्रह्ण की एवं इस वशीय 
राज़ाओंके ज्ञितने ताप्रशासन आविष्कृत हुए हैं, उनमें 
इस भर वसेनका ताप्नरशासन दी सत्र प्राचोन है, उसके 
२०७ अक द्वृश्टिगोखर होते हैं। इस अकको किसी 
किसी प्रलतस्वविदने “बलभीस'बत” . नामसे 
निर्देश जिया है। खुप्रसिद्ध मुसलमोन पंडित अलवैरुणी 
खष्टोय १०वीं शताब्दाके शेष भागमें लिख गये है' कि, 


घललभद श ध्वस होने पर २४१ शऊकाब्दमें यह सवत्‌ 


प्रवलित हुआ। कफिस्तु हम लोग देखते है, कि सेनापति 
भराषा द्वारा हा वलमोब शक्ता अभ्युदय हुआ । इस 
हालतमें उनके जरमके शताधिक वर्ष पहले ही किस 
तरह वलभोराज़व शक धवसझको वात रुत्रीकार की जा 
सकती है। हम लोगोंका विश्वास है कि, एक समय 
बलभोी सुराष्ट्रके शक-राज्ञाओंके अधिकारमें था। २४१ 


शक वा ३१६ खुष्ठाददर्म शक्र राज्य ध्वंस तथा गुप्त 


साप्नाज्य स्थापत हुआ। २४१ शकाब्दमें ही गुप्तसंब- 
त्सर आरम्म दुआ । उसके बहुत वर्षा के बाद सेना 
पतिवंशका भभ्युद्य होने पर भो वलभीराजगण गुप्त 
सन्नाटोंका संचत्‌ प्रद्रण करनेको बाध्य हुए । ऐसो दशामें 


घलमोीराजय ध्यंस दोनेसे दी वलभो-संवत्‌ आरम्भ होने 
का प्रवाद्‌ प्रचलित द्वोता कुछ असम्मव नहों हें । उक्त 


२०७ अक+२४१०८४७८ शक (वा ५२६ ६० ) में श्म 


भवन राज्य करते थे। उनके तथा उनके बाद्‌के राजाओं 


(गुप्त सा ० ३२६) 


। 


॥ 
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के ताप्नशासनसे जाना ज्ञाता है, कि थे राजे “पंच- 
महाशब्द” ण्यवद्दार करते थे। भद्दाराज़्, महासामन्त, 
महाप्रतीद्वार, मद्दावए्डनायक तथा मद्राकोत्ताकृत्य ये 
सब उपाधियां सम्भबतः उनके पूनर पुरुषोंके राजकीय 
पद्‌-निर्देशक थों, अधरूतन वबशघरने उस रुप्तुतिका 
लोप करना कत्त व्य नहों समझा । श्म धर वसेन अपने 
बोद्धधर्मांवलम्बो द्वोने पर भो अन्यान्य धमविद्द षो नहीं 
थे। बहुतसे ताप्नशासनॉमें उनकी वहन दुडंडा “परमो- 
पा सका" नामसे सम्मानित हुई हैं। चलभीराज शिला- 
द्त्य प्रथम धर्मादित्य सन्नाट दृषदवले पराजित हुए । 
वबालादित्थ द्वितोय भ वर्सेनक्रा ३१० संबत्‌ चिहित 
( ६२६ ख० अ० ) ताशन्नशासनत पाया गया दै। इस धर व- 
सेनकी चोन-परिन्राजक यूएनसियांने 'तु-लूद्दी पो-टे! 
वा भर बभरके नामसे परिचित किदा है । 
उन्होंने चलभीपतिको मालवपति शिलादित्यका 
भानजा, कान्यकुबज हषयद्ध नके पुजका जामाता वढां 
क्षत्रिय जातीय कह कर उल ख किया है। वे वलभोराज 
पहले हिन्दुध्र्माव लम्बी होने पर भी इस समयके बौद्ध 
लिरत्नका उपासक हो कर बौद्धधम अवलम्बनके साथ 
साथ अत्यन्त दयालु, विद्योट्सादोीं तथा धामिक दो गये 
थे। प्रति वर्ष हो वे महाघर्म सभा करते थे, श्रोतारओं- 
को बहुतसें धनरतन तथा उत्कृष्ट खाद्य पदाथों दान देते 
थे, आचार्योकों सत्र, मैषज्यांदि तथा मूल्यवान्‌ मणि- 
रततादि बाँटते थे। दुरदेशोय आचायांगण जे। समामें 
उपस्थित हैते थे, थे राजाके निकट विशेष सम्मानित 
होते थे। उस समय वलभोीराज्यक्रा आयतन ६००० लो 
वा हजार मोल था ओर इसकी राजधघानीका परिमाण 
० लो था। इस देशकी आवादी, जलवायु तथा भूसंख्थान 
मालव राज्यके समान था । यह रूधान बहुत जनाकीर्ण था, 
राज़धथानो धनो लेगोंके उम्नत प्रासादोंसे समाचनछन थी 
पव' इस सर्थानमें बहुतसे करेोडपतियोंका निवास थां। 
अनेकों दूर-दूर देशोंकी रत्नराशि यहाँ संचित थो | यहाँ 
शताधिऋर खसंघाराम विद्यमान थे एव' उनमें प्रायः ३००० 
आचायोका बास थां। वे सभो प्रायः सम्मतीय शाखा- 
के दहीनयान थे। यहां रोकड़ों मन्दिरे' विद्यमान थे। 
सीनपरिवाजकने इस तरदसे वलभोका परियय दे कर 


6६६ वलम्ब--वलर (मी 


अन्तमें लिखा है, कि थे अनेकों बार यहाँ आया करते थे 
इसलिये अशाकराजञने उनके र्मरणाथो इस स्थान पर कई 


एक रम्वुतिस्तूपे' निर्माण किये थे। बलभीनगरके समोप 


चीनपरिव्राजक भहँत्‌ आचार्यके प्रतिष्ठित गुणमती तथा 
स्थिरमतो के रम्ृतिन-हिं शक कृदत्‌ संघाराम देखे गये हैं। 

सप्राट दहर्षवद्ध नको मुत्युके धाद जिस समय वद्ध न- 
साम्राज्य ले कर गोलयोग उपस्थित हुआ था, उस खुअभव- 
सर पर 8र्थ घरसेनने बहुत-से राज्य ज्ञीत कर “परम- 
भद्टारक परमेश्वर चक्रवर्सों मद्दाराआाधिराज”-की उपाधि 
प्रदण की थी। वे स््री-पुरुष दोनोंको ही राजकाय्यमें 
समान अधिकारों समभते थे। उनके ३२० वलभो-सबत्‌- 
( ३४६-५० ई० ) में उत्करीर्ण ताप्नशासनमें उनकी प्रिय 
दुद्दिता भूपा दूतकू अर्थात्‌ दानपत्रके काय-संसाधनमें 
प्रधान राज़पुरुष कद कर परिचित हैं। उन्होंने भरुकच्छछ- 
में ( वत्तमान भरोच शहरमे ) अपनो राजधानो स्थापित 
को थी । 


वलभी-राजवंशके ध्यंस हो जाने पर भी बहुत समय 
तक बलभो-संबतका प्रचलन था । बेगावलसे आविष्कृत 
च्रोलुफ्यराज अज्जु नदेवकों शिलालिपिमें ६४४५ वलभी- 
संबत्‌ अड्: ( 5१२४६ ६० ) देखा जाता है। वलभाके 
ध्वांस हो ज्ञानेके बाद वलभी वंशोय किसो किसी ध्यक्तिने 
गाज्ञपुतानेमें आ्राश्रय लिया । वल्लभ देखे । 
बलम्ब ( सं० पु० ) अवलम्व, सरल केखाकोी उपरसख्य लग्ब- 
रेखा ( ?207[0९०0|८पधा ) । 
वलम्भ ( स॑ पु० ) एक प्राचोन ज़नपद्का नाम | 


वलूय ( स'० पु० क्ली० ) चलते आधणोति हृरतादिकमिति- 
वल ( वक्षिमक्ति-तनिम्यः कथन । उणा ४॥६६ ,) इति कथन | 
१ स्वणादिरचित कोष्ठाभरण, चूड़ी । पर्याय--आवापक, 
परिद्दाये, शडुक, करबु, कुएडल । २ मएडल | ३ अख्थि 
विशेष । ( सुश्रत शारीरल्था० ५ भ० ) ४ द्णडघ्यूदका पक 
भेद | ५ घेटएन। ६ ककण। (पु०) बलयवदाकृतिरस्ट्य- 
स्पेति अशे आदित्वादहथ। ७ अठारह प्रकारके गलगण्ड 
रोगेमेंसे पक । इसमें कफके कारण गलेके अन्द्र उस 
नलोमें जिसमेंसे हो कर अन्न जल पेटमें जाता है, एक 
गांठ उत्पन्न हो ज्ञाती है। यह गांठ ऊंची और बड़ी 


है 


होती है आर अन्न जलके जानेका मार रोक दैती है । 
चेध लोग इसे असाध्य मानते हैं । 

वलयचत्‌ ( स'० लि० ) घलय अस्त्यर्थ मतुप मस्य वः । 
घलयविशिष्ट । 

घलयित ( स'० लि०) वलयबत्‌ कृतमिति वलय तटकरो 
तोीति णिच्च्‌ ततः क्त+, यद्वा बलय' तदाहृतिजांतमस्पेति 
वलय इतच_। वेश्टित, परित्वत, घेरा हुआ । 

वलयिन्‌ ( स'० लि० ) वलय या वृत्ताऋारमें शोमित । 

बलयोकृत ( स॑० लि० ) १ वलयाकार में वेप्रित । २ छत- 
बलय । ३ कुएडलीकृत । 

बलयोकृतवाखुकी ( स० बु० ) शिव । 

घलयीभूत (स'० ति०) १ वलयाकारमें न्यख्त । २ वेश्त । 

वलरामी--वैष्णव सम्प्रदायभेद । बलराम हाड़ो इस सम्प्र- 
दायके प्रवत्त क थे, ईसलिये यद्द सम्प्रदाय वठरामी कह- 
लाता है। नदी या जिलेके भ्रन्‍्तग त मेदेरपुर प्रामके 
मालापाड़ामें उनका जर्म हुआ था। उनके पिताका नाम 
गीविन्द हाड़ी एव माताका नाम गौरमणि था। १२८७ 
साली ३०वीं अग्रह्ययणको लगभग ६५ घष की अवरूथा- 
में उनकी सत्यु हुईे। 

बलराम इस प्रामके मलिक वाबुओंके घर थोकोदारी 
का काम करते थे। उनके भवनमें आनन्द विद्ाारो नामक 
पक विप्रद्‌ है। एक समय इस विग्रदका स्वरणेलंकार घोरो 
जाने पर बाबुओंने बलराम पर कुछ शासन किया। उससे 
घेघर छोड़ गेरआा वख््र ध्रारण कर उदासो द्वो गये। उन्होंने 
अपने नाम पर उपासक सम्प्रदाय प्रवर्सन किया | वल- 
रामके शिष्यगण उन्हें श्रोरामचन्द्रजोका मवतार मानते 
थे। किस्तु घलरामने खय॑ ऐसा अभिप्राय प्रकाश किया 
था, पेसा ज्ञान नहों पड़ता । खुना ज्ञाता है कि, ये स्वयं 
अपनेकेा स॒हिस्थिति प्रलयकर्सा कह कर अपना 
परिचय देते थे । उनके शिष्य लोग कद्दते हैं कि, बलराम 
उपदेशक थे पव॑ थे सत्य ध्यवद्दार करनेका उपदेश दिंया 
करते थे । 
बलराम वाफ्यपटु थे। घे संसारके यावतीय ध्यापारों- 

के नियूढ़् भावोंकी व्यास्या आसानोसे कर सकते थे, 
इसीलिये थे वाचकके नामसे प्रसिद्ध हैं। एक दिन 
उनफे किसी शिष्यने पूछा--पृथ्वी कहांसे पैदा हुई! 


बलरामी--वश्षारात 


उन्होंने उत्तर दिया--'क्षय! से पैदा हुई है। शिष्योंने फिर 
पूछा--'क्षय' से किस तरह पैक्षा हुई? ये विशेषरूपसे 
कददने लगा--आादिकालमें कुछ भो नहीं था, मेंने अपना 
शरोर 'क्षय' करके अर्थात्‌ अपने शरोरसे इस पृथ्वीकी 
सृष्ठ की । इसोडलिये इसका नाम क्षिति है। क्षय, क्षिति 
: तथा क्षेत्र पक्र ही पदा्थे है । लोग मुर्के नोच हाड़ी ज्ञाति 
समभते हैं, किन्तु तुम लोग जो हाडी ज्ञाति सर्वत्र देखते 
ही में वद हाड़ो नहों हू। में कृतदार गढ़नदार 
हाड़ी हू, अथांत्‌ जो व्यक्ति घर तैयार करते हैं, ये घरामी 
कहलाते हैं, उसो तरद में हाड़की सृष्टि करनेके कारण 
हड़ी फहलाता हूं । 
पक्ष दिन बलराम नदोमें रूतांन करने गये | वहां उन्होंने 

देखा--कई पक ब्राह्मण वहां पितृतर्पण कर रहे हैं। ये 
भी उन लोगाकी तरह मदीके किनारे जल उछालने लगे। 
उनकी अंग गी देख कर पक्र ब्राह्मणने उनसे पूछा-- 
बलराम | तुम यह क्‍या कर रहे हो ? इस पर वलरामने 
उत्तर दिया--मैं शाकके खेतमें जल पटा रहा हू । एस 
पर ब्राह्मण देवता कहने लगे-यहाँ शाकका खेत कहाँ 
है ! बलरामने जवाब दिया--आंप लोग जो पितरोंका 
तपंण करते हैं, थे सब यहां कहां हैं ? ज्ञव नदीका जल 
नदीमें ही निशक्षेप करनेसे पितृदेवको प्राप्त होता है, तब 
नदी के किनारे जल सिचम करनेसे शाकके खेतमें क्‍यों 
नहीं पहु लेगा ? 

होलिकाफे समय वलराम खय॑ हो लिकामंच पर जा 
बैठते थे और शिष्यगण अवीर तथा पुष्पादिसे उनकी 
पूजा करते थे । 

इस सम्प्रदायके अनुयायियोपिं जातिधियार नहों 


है। इमके भधिकांश ग्हस्थ हैं तथा कोई कोई उदासो 
हैं। उदासों ब्याह नहीं करते, अथच इन्द्रिय दोषमें भी 
लिप्त नही' होते। गुदरूथ लोग अपने अपने कुला चाशा- 


नुसार विवाद-संस्कार सम्पस्न करते हैं। 

इनका कोई साम्प्रदायिक प्रत्थ नद्दी है.। थे,छोग 
विप्रदकी सेवा भी नही करते, गुरु नहीं कहे पर भी 
दोता है। ब्रह्म मालोनी नामक एक रुधी थी । बलराम 
उसे प्यार करते थे ! इ्सीलिये उसने कुछ दियों तक 
गुरुका काये किया था। 

बढूरामी सम्प्रदाय दो शालाओमे विभक्त है। पक 

 ए७ हूष, 75. 


६६० 


शाल्षाके लोगोंने वबलरामके सत्युरुथानग पर एक छोटा-सा 
घर वना रक्षा है। थे लोग सनध्या समय वहाँ पर दीप 
विखाते हैं ओर प्रणाम करते हैं। द्वितीय शाखराफे लोग 
बलरामको ऐसी आशा न सम कर उनके स्ृत्यु- 
रूुधानका कोई गौरव नही करते | 

बलब॒त्‌ ( सं० लि० ) बल भस्त्यथें मतुप्‌ मर्य व! | बल- 
युक्त, बलवान । 

वछबसा (स० ख्रो०) वबलयतो भाव! तलू-टापू । अतिशय 
घर, शक्ति, साम्रथ्य । 

वलवनूर-मान्द्राज-प्र सिडेन्सखोके दृक्षिण और आक्ंट 
जिलेमें विद्वपुरम्‌ तांलुकके अन्तर्गत एक सम्दुद्धिशाली 
गणडप्राम। यह अक्षा० ११५ ५५ 3० तथा वेशा० ७६' 
४८ पूृ० पंडीचेरोसे ढाई फोस द्क्षिण-पश्चिमर्में अब- 
र्िथित है। यहां स्थानीय उपजको खरोद-बिक्रीके लिये 
पक बड़ी द्वाट लगतो है । 

बलव॒ला ( अ० पु० ) उमंग, भांवेश । 

बलबूत्रप्न ( सं० पु० ) पल भोर वृत्रनाशक इन्द्र । 

बलब्ुतबनिसृद्‌न ( सं० पु०) घलदसों निसूदयति सूद-ढयु | 
चलवबुत्रहन्ता इन्द्र । 

चलसूद्‌न स ० पु०) बल सूद्यति सूद्‌-दयु | इग्द् । 

वलख्त--बम्बई प्र सिडेन्सोके महिकानथा विभागान्तगंत 
पुक क्षद्‌ सामन्तराज्य | यहांके सरदार ठाकुर मानसिंहजी 
राठोरघंशीय राजपूत हैं। उन्हे दृत्तक लेनेका अधिकार 
नही' है ; किश्तु राज-नियमसे ज्येष्ठ पुत्र दही राजतख्तके 
सचिकारो द्वोते हैं। राजस्व ७२४०) रु० दहे|जिसमें वाषिक 
२८०) रुपया कर-खरूप बड़ोदाक गायकवाड़कों देना 
द्वीता है। 

बलहस्तु ( स० पु० ) बल नामक अखुरको संध्वार करने- 
वाले इन्द्र । 

बलाका ( स,० पु० ) वगला । 

बलाट ( स'० पु० ) बलेन अटयते प्राप्यते इति भट-घन्। 
मुदग, सूग। 

बकाराति ( स ० पु० ) बलरुय भराति।। इन्द्र । 

बलाहक ( स'० पु०) वलेन हीयते इति वल-हा ककुन, 
यहा चांरोणां वादकः पृषोद्रादिट्वात्‌ साथु।। १ मेघ, 
बादल | २ मुस्तक, मोधा.। ३ पर्षत। ४ पक देत्यका 


ध्ध्प्प 


नाम | ५ साँपोंक्री एक ज्ञाति जो दृष्वॉकरके अश्तगत 
मानो जाती है। ६ रमाके गर्भसे उत्पन्न कल्किदेषका 
पुत्र ५ श्रीकृष्णके रथके एक घोड़ का नाम । ८ एक 
नदीका नाम । ६ कुशद्दीपके एक पर्चतका नाम । 

वलि ( शंं० पु०) १ रेखा, लकीर। २ पेटके दोनों ओर 
पेटीके सिकुड़नेसे पड़ी हुई रेखा, बठ । जैसे--लिवलो । 
३ चन्दन आदिसे बनाई हुई रेखा । ४ पृजोपद्दार, देवता- 
को चढ़ानेकी वस्तु। ५राजकर। ६ पक दैत्य जो 
प्रहूलादका पौज था और जिसे विष्णुने बामन अथतार 
लेकर छला था। बंक्षि देखा | ७ पक प्रकारका बाजा। 
८ श्रेणी, पक्ति । ६ राजकर । १० गंधक । ११ छाज्ञनकी 
ओलती | (९१२ बवासोरका मसख्सा। 

बलिक ( सं० पु० ) घरकी छत या छाज्ञनकी ढालका अत 
अहांसे पानी गरता है, भोलती । 

यालक्रिया ( सं० स्री० ) १ उपहार दान | २ किसो ध्यक्ति- 
के गात्रमें लकोर खो चना । 

घबलित ( सं० लि० ) १ बल थाया हुआ, लखका हुआ | २ 
भुकाया हुआ, मोड़ा हुआ | ३ लिपटा हुआ, लगा हुआ | 
४ परिवृत, आवेष्ठित | ५ युक्त, सहित । ६ जिसमें कुरियां 
पड़ी हों, ज्ञो जगह अगहसे खुकड़ा है । ७ आच्छावित, 
ढका हुआ। (पु०) ८ काली म्िच । ६ नृत्यमें हाथ 
मोड़नेकी पक मुद्रो । 

वलिन्‌ ( सं० लि० ) १ वलशालो । (पु०) २ सिकुड़ा हुआ 
गांत्र-मांस । 

वलिभ ( सां० लि० ) वलि-मत्वर्थ ( तुन्दिवक्षियटेभे! । पा 
५।२॥१३६ ) बलियुक्त, वलिविशिष्ट । 

वॉल्मुख ( शां० पु०) १ बानर, बंदर। २ गरम दुधमें 
मद्दा मिलनेसे उत्पन्न छठा विकार । 

बलिर ( रूं० लि० ) बलते रांवृणाति चक्षस्तारामिति बल- 
बाहुलकात्‌ू किरतच_। क्कर या टेरा चक्षविशिष्ट, जो 
डेरा ही। 

यलिधण्ड ( रां० पु० ) राज्षपुत्रभेद । 

बलिश ( र० क्ली० ) वलिना गम्घवदुद्रष्याध पद्दॉरेण श्यति 
हिनस्ति मत्स्यानिति शोक । बड़िश, बंसी । 

धलिशान ( रां० पु० ) मेघ, बादल 

बलिशि ( रां० क्रौ० ) वलिता भाद्यारोपह्द रेण मत्थ्यादोन 


बलि--वर्कलस 


श्यति, विनाशयतीति शो बाहुलकांतू कि । वड़िश, बंसी । 

बलो ( ० ख्री० ) १ श्रणी, आवली । २ रेशक्षा, लक्कोर । 
हे शिकन, भुरों। ४ पेटके दोनों ओर पेटके खुक इनेरो 
पड़ी ६६ लकीर। ५ चन्दन आदिसे बनाई हुई लकीर । 

बली ( अ० पु० ) १ खामी, मालिक। २ शासक, अधि: 
पति। ३ साथु, फकीर ! 

बलोअददद्‌ ( अ० पु० ) युवराज, टिकैत । 

बलीक ( रूां० कह्लो० ) बलति संबुणोतीति बल सम्वरणे 
( अछ्ीकादयश्च | उय ४॥२५ ) इति कोकन्‌। ९ शर, 
सरकडा | २ घरकी छत या छोजनक्ी ओलती । 

घलीव्पुर--युक्तप्रदेशके आजमगढ़ जिलान्तगंत एक नगर । 
यह अक्षा० २६ ३ ३५ 3० तथा देशा० ८३' रण ३० 
पू०, तोंस नदोके किनारे आजमगढ़से ६ कोस दूर पर 
अवस्थित है। नगर तो छोटा है, पर बड़ा ही सम्ृद्धि- 
शालोी है। सप्ताहमें दो वार हाट लगतो है। उस द्वाट- 
में आासपासके गांवोंसि चीजे' बिकने आती हैं। यहां 
करोब २०० घर जुलादे हैं जो कपड़ा बुनते हैं । जौनपुर- 
वासी मख्नदूम शेज्ष मुशेयियोंके बंशधर लोग यहांफे अमों- 
दर हैं। उन्होंने श्षयों सदोके शेषमें जौनपुरके शेख 
राजा सुलतानसे यह जमीन जागीर-खड़प पाई थी। 

बलीमत्‌ ( शं० लि० ) अलकायुक्त । 

बलोमुशन्न ( रं० ल्ि० ) वली युक्त मुख यरुय। बानर। 

वबलीवाक ( स॑ं० पु० ) पक ऋषिका नाम । वक्तिवाक देखे । 

बलूक ( सं० क्लो० ) बलते इति वल संबरणे ( ( बल्ेरूकः । 
उण_४॥४० ) इति ऊक । १ पह्ममूल, कमलको जड़, 
भिव्सा। (पु०)२ पक्षिविशेष | 
धतक ( सां० पु० ) बलते वल रूुवरणे ( शूकवन्धेल्काः | 
उदय ३४४२) इति कप्रत्ययास्तों निपांतित।। बढकल, 
छाल । 
वदकज ( रूां० पु०) पुराणानुसार पक जाति। 

वदकतरू ( रुां० पु० ) वल्कप्रधानस्तदरिति कर्मभारयः । 
पूगधुक्ष, सपारोका पेड़। क्‍ 

वढकत्र मे ( रंं० पु०) बल्कप्रधानों द्रमः। अभृड्र॑ब क्ष, 
भोजपलका पेड़ । | 

यलकल ( स० क्ली० ) बलते संबूणोतीति बल-धाए लफात्‌ 
कलन्‌ | श्रवथ, दारथीनी । (पु० क्लो० ) २ वृक्ष 


वर्षकरी-वर्षप्रवेश्व 


त्वक, वृक्षकों छाल । पय्यवि-त्थक , बल्क, ट्यूच, | 


चोंच, खोलक, शब्क, छदकल, छलि, ब्ोतक। 
( शब्दरत्नाकर ) 

अत्यन्त प्रायोनकालसे हो बल्कल पहननेकी प्रथा 
प्रचलित थी। रामायणीय युगमें हम लोग रामचन्द्रको 
सीता तथा लक्ष्मणके साथ ( रामा० १॥१ ) एवं महाभार- 
तीय युगमें पांचो,पाएडवोंकों भज्ञिन घटकल धांरण 
माता कुन्तोदेबीके साथ (महामारत १॥१५७।१ २) बना- 
न्तर-प्रमणकार्यमें नियुक्त देख पाते हैं । साधु संन्यासी 
लोग उस प्राचीनकालमें सूब्रनिर्भित ब्मोंके बदले बदकल: 
निर्शित कौपोन व्यवद्दार करते थे। बल्तुतः यह परिणेय 
'बतकल' पर्णच्छादनके छूल ([,८४६ ए८था।7४) की तरह 
वक्षछालके रुपमें ही व्यवहार किया जाता था। अथवा 
अभ्यम्तरभागरुथ 'नाड' वा सूक्ष्म तन्तुमय रेसेके सक्ष्म- 
तम खुल द्वा। वस््के रुपमें बुना जञातां था इसका केई 
प्रमाण नहीं मिलता । 

वत्तमान समय हम लेग देखते हैं, कि यक्ष-छालके 
इत फेयमय नाड़ों (0०४७४ (550८) के। कूय कर सूक्ष 
सूक्ष्म खूते (7070 प5७ 778 (९८780) तैथार किये आते हैँ | 
उन्हीं तन्तुओंसे सूत्र था मछलो पक्रडनेकां 'कड़' ( 00- 
१४९८ ) पव' गलीचा, ज्ञाजिम प्रभृति बुने ज्ञात हैं । ब्रह्म- 
देशमें यद्द छालतन्तु 'ष' कहलाता है । भड्डरेजोमें इसे 
3०5६ कहते हैं | रुसदेशजात .0८ श्र णीके वक्षोक्धत 
छालतंतु द्वारा विनिर्शित बदकलबख्र सारे यूरोपके घदकल 
बसख्योंसे अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ॥79 छपा०- 
८8 नामक और पक खत लत भर णोका पृक्ष देखा जाता 
_ है। उसकी छालके रेसोंसे टेबिल ढकनेके गलीचे तथा 

जुतेके कपड तैय्यार किये ज्ञाते हैं। 
भारतवर्ष तथा पूर्दभारतीय द्वीपॉमें (07९७१७, /075 - 

०प्र& तथा ।४०।)०८०ए भ्रेणो के वृक्षीकी छालमें उत्कृष्ट तम्ठु 
पाया जाता है | तू त फलके पेड़ोंकी छालसे मरूगा नामक 
पक प्रक्रारका तन्‍तु निकाला जाता है। यदद रेशमकी 
अपेक्षा सख्त और बहुकालश्थायी होता है। मछलो पहक- 
डनेकी बड़शि ( बंसोी ) इस सूलमें बाँधो जाती है। 
भाराकान देशके थेञ-धम ष, प-थ-जौ, थ क्यू, भौत्सौ- 
झष, पतोी तथा पग्‌-बोत-ष नामक जुक्षोंमें बहुता- 
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यत चदकलतस्‍्तु पाये जाते हैं। आकयाय तथा प्रह्म- 
विभागमें हेंन फ्यूष, दूमष, मनोत्‌ष, वाप्रीलू-ष, 
ष-गौत्य प्रभ्ति कई जातिके वृक्षोसे इस तरहके तन्तु 
निकाले जाते हैं। उनसे नौका बाँधनेकोी ररुसी तथा 
मछली पकडनेके जाल प्रभृति तैयार किये जाते हैं । 

आकयावके गुयान्द योग-प वृक्षकी छालछके तब्तु- 
ओ'से सुट्दढ जाल तथा जद्दाज धाँधनेकी ररुसी तेयारको 
आतो हैं। मलकका द्वीपफे प्रा बुक १९]७८प०९७ ४॥70|« 
]07० तथा तालो बृक्षकी छालफे 3700०००:]0५७ सूत्र द्वारा 
मछली पकड़नेके ज्ञाल बुने जाते हैं । 

शिंगापुरके ताली तरासके तम्तुओी से एवं श्यामदेश- 
के वृक्षोंकी छालके तम्तुओ'से सुतलो (7०7८०) तैयारी 
की ज्ञाती है । 

मलय प्रायद्वीप तथा केदा नामक स्थानेमें सेमडु 
जातिके वृक्षों के छालखूत द्वारा एक प्रकारका बदकलबस्त्र 
तैयार किया ज्ञाता है। सिलेविस द्वीपके काइलो विभाग- 
में एक प्रकारके तुत वृक्षकी छालसे ज्ो सूते तैयार किये 
जाते हैं, उनसे तेवार वस्त्र भी 'बदकलच्ा' हो कहलाते 
हैं। १८५७ ६०की मास्द्राज-प्रदर्शनीमें जनसाधारणके 
सामने पम्ि० जाफरीने (३270ताव-ठ्य धराप्ए0६705प्रात 
नामक वृक्षतों छालसे सूत्र निकाल कर उसको दृढ़ता 
तथा वसर्प्रवयनोपयोगिता सिद्ध कर दो थो । 

वर्शमान समय 'छालटो' नामसे ए८ प्रकारका सुन्दर 

रेशमी कपड़ा तेयार किया ज्ञाता है। वह केवल पृशक्ष- 
तंतुओो से ही बुना जाता है। बनारसी सिल्कके नामसे 
जो शरोर ढकनेके मोटे कपड़े पाये जाते हैं, वे ॥२॥०८४- 
707८ से तैयार किये जाते हैं। इन (२॥९४ 8972) 
तस्तुभो से सिल्कक्री चादरके समान पतले तथा शीत- 
कालोपयेगी मोटे गात्रवस्म एवं कोट प्रभूति तैयार किये 
जाते है । 

षस्नो के असिरिक्त इस वदकलले अनेकों प्रकारकी 
ओषधियाँ तथा ख्रमड़ा साफ करनेके लिये एक प्रकारका 
'कस' तैयार किया जाता है। सिनकोना धृक्ष ((770]079) 
को छालसे कुनेन भ्ौषध तैयार की ज्ञातो है। बाकस- 
छाल, नीमछाल, जामुनछाल,  वकुछूछाल प्रभृति 
सभो छाले श्लौषधरुपमें व्यवह्षत होती हैं। भायुधे- 


३0००७ 


दोक्त मेषज्यतस्वमें इनके अतिरिक्त और भो फई प्रकारके 
पेड़ोंकी छालका रस भौषध वा अनुपानझुपमें व्यपध्दार 
करनेको घिधि बताई गई है। 0०४85, रितप8, उिधरटयभ- 
7५5 तथा घावला (3०8८४ 2४४०९४) प्रभृति व क्षोंकी 
छाल चमंडा परिष्कार करनेमें ६०7772 विशेष उपयोगी 
होती हैं ॥ 2०008 ]९प०0097]0९0 था सफेद कीकर नांमऊ 
व क्षकी छालसे अक चुला कर कार्यथमें छांते हैं। इस 
शैट्व्लं4 श्रेणोभुक्त अप्लैलियाके २०६८८ यूक्षक्ी छाल 
भी चमड़ा परिष्कार करनेमें काम आती है | एक प्रकारके 
ओक वृक्षकी छाल बाजञारमें विक्री होती है । 
भोजपल्न नामक और भी जो एक प्रकारके वृक्षको 

छावटका सूच्म अ्'श देखा जाता है, उसकी भी गिनतो 
वद्कलमें ही होती है। उस पर पांपप्रहोंकी अशुभ दृष्टि 
दूर करनेके लिये रुूतवक्वच भादि लिख कर शरोरमें 
घारण किया ज्ञाता है। प्राघीन शासत्र प्रग्थादि भी 
भोजपतमें लिखे ज्ञाते थे । इस समय इसका विशेष 
प्रचार नहीं है। पाट, शन प्रभृति भी वदऋलज्ञ तश्तुओं- 
में गिने जाते हैं । 
घर्ऋलक्षेत्र (रां० पु०) एक पवित्र रुथानका नाम | ब्रह्माएड- 
पुराण और अध्यात्म रामायणके अभ्तर्गत वदऋलद्षेत्र 
माहात्म्यमें इसका विख्तत विवरण है। 

वल्कलबत्‌ ( हैं० लि० ) बतकल अस्त्यर्थ महुप्‌ मस्य वः। 
वबकलविशिष्ट, ववऋलधघारी । 

घल्कलसम्वित ( रां० लि० ) वदऋलाबत । 
यतकला (सं० ख्रो०) वदकऋल-टाप्‌ूे। १ शिलावल्का, 
सफेद रंगका पक प्रकारका पत्थर | इसका गुण--शीतल 
थोर शान्तिकारक माना ज्ञाता है। २ तेलबल | 

घदकलिन ( हां० पु० ) १ भ्वत लोधबृक्ष, सफेद लोधका 
पेड़ा। (लि० ) ९ घठकलघारी, धरकल या पेडकी छाल 
पहननेवाला । 

वबढकलोभ्र ( शं० पु० ) घत्कप्रधानों लो भर) | पश्विका 
पढानी लोध । 

वल्कव॒त्‌ ( शां० पु० ) बढकः शदको 5स्त्यस्थेति बढक मतुप्‌ 
मस्य थ।। १ मत्थ्य, मछलछो । (ल्ि०)२ बल्कयुक्त | 

बलकब--मध्यभारतके अन्तर्गत एक छोटा हद । 


लोध, 


'बरब--4९कंशलेत 


यह समुद॒पृष्ठसे प्रायः तीन हजार फोट ऊ'सी है 
तथा अक्षा० ३६३० 3३० तथा देशा० ५४ ३० पू० पर 
अधस्थित है। यहां नाना प्रकारका खनिज्ञ मणिरट्न 
मिलता है। 
धह्किल (रूां० पु०) बदकोख्याख्तोति वढक इतच_। 
करटक, कांटा | 
बठकुत (रूां० क्ो०) वल्कल, छाछ । 
वलख ( वालख )--अभफगान तुकिख्तानके अभ्तर्गत एक 
सुप्राचीन नगर । यह अक्षा० ३६ ४८ 3० फाबुल राज 
घानीसे ३५७ मील उत्तर पश्चिम, कुम्दुजसे १२० भील 
पश्चिम एवं दिराटसे ३७० मोल उत्तर-पूर्व में अवस्थित 
है। इस नगरफे उत्तर पूर्णामें रंक्ष नदी, पूवर्में कुरदुज, 
पश्चिममें खुरासान पढां दक्षिण-पश्चिममें हज्ञारा तथा 
मेमुनार परांतमाला हैं। 
रामायणादि प्राचोन संस्छत प्रन्थोंमें घाव्हीक नाम- 
से इस सुविख्तृुत नगरका उल्लेख है। उस समय आये 
हिन्दुओंके साथ वाठहीक-नगरवासियोंका ज्ञों घनिष्ठ 
सम्बन्ध था, वह भारतयुद्ध पाठ करनेसे रुपष्ट मात्यूम 
होता है । पीछे इसी नगरसे भारतमें शकरका अभ्युद्य 
हुआ था। वाल्हीक तथा शक रब्दोंमें विस्तृत बर्यान देखो | 
इस जनपदका दृक्षिण-पृत्र भाग शोतप्रधान तथा 
पर्शतमय है एवं उत्तर-पश्चिम भाग बालफकापूर्ण होनेके 
कारण अपेक्षाकृत उष्णप्रधान तथा समतल है। यहां. 
प्रीष्पकालमें अत्यन्त गमी पड़ती हैं। यहां उज्नवेक, अफ- 
गान, मुगल, तुके तथा ताजक ज्ञातिफे लोगोंकों संख्या 
बहुत कम है। कितने लोग छोटे छोटे प्रार्मे्तें श्रंणीघद्ध 
हो कर वास करते हैं। अनेकों पुरुष गो आदि पशुओंको 
पक सख्थानसे दूसरे ख्थानमें ले जा कर चराते हैं। इन 
लोगींका परिधार भी इन छोगोंके साथ ही रहता है। 
उशलविक जातिके लोग सरलचित्त, साधु प्रकृति एवं दयालु 
होते हैं। ताज्क लोग शराबों तथा पापरत, दुद्ध ए, वज्च- 
हृदय एवं प्रष्टायारी होते हैं । 
घर्शमान वलूख नगरमें १० हजार अफगान, ५ हजार 


. कपथक पएचं कितने ही उन्नवेक, हि्दू तथा यहूंदी लोगों - 
का निवास है। वलक्ष भगर उतता ध्रोसश्पश्म नहीं 


बलकान--काम्पाय सागरोपकूलके पूर्षेदिकरुथ शैलमाला। . 


है । इस नगशसे थोड़ी दूर पर २० मील परिधिथिशिष्ट 


वल्ख-बरगुसोम 


सुप्राचीन वाहीक राजधघांनीका ध्यंसावशेष टूष्टिगोचर 
होता है। इसके ही बाहर भांगमें प्रत्नतर्वानुसस्धिट्सु 
मूर-क्रफूट तथा गुध्यीका समाधिसख्तम्भ विद्यमान है। 
पहले ही कहा गया है कि, रामांपणीय तथा महांभारतोय 
युगमें यह नगर बहुत उन्‍नसि पर था। फेघल हिन्दुओंफे 
निकट ही नहों, पश्चिम प्शियाखंडवासियोंके निकट 
भी इस स्थानका यथेष्ट गोरव था। वे लोग इस राज्- 
 धानीकोीं आस-उल-बालाद या नगरमाता कद्द कर उल्लेख 
करते थे । पारसवासी इसे प्राचोन धम का केन्द्ररुथान 
तथा शानभंह्ार समभते थे। प्रवाद है, कि पारसवासी 
काइयतूमसूम ने यह नगर स्थापित किया पव॑ प्रसिद्ध 
दृ्शनिक तथा धर्मप्रयारक जयथस्लने दूसरा भश 
स्थापन करके उसकी श्रोवृद्धि की | 

माकिदनवीर एलेकलेएडरने इ्स रुथान पर अधि 
कार करके वक्तिया राज्यमें मिला लिया । इस समय 
यह नगर स्थानोय परयतश्र णीसे तीन कोसको दूरो पर 
समतलक्षेत्रमें बसा है। यहांका जलवायु बेसा अच्छा 
नही है। नगरमें जल पहु चानेके लिये नदी-तटसे अल: 
नालियाँ (20५८प ४९६३) ल्गो हें । 


पक समय दुद्ध पे वक्षिलयाराजा ओने सेनावलके साथ 


रणक्षेत्रमें युद्क्रोशलक्ा विशेष परिचय दिया था। 
वालक्षरात श्य असेकेश पहलवबंशोय थे । छोरेनो- 
बासी मोजेलने उनकी बीरताका परिचय दिया है, भत- 
भेदसे अर्शकेश सोगद-अनपदाधी श्वर कहलाते हैं । 
चंगेज खाँके समय तक धालखनगरी अपने सौन्दर्य 
समुद्धिसे एशियांके दूसरे दूसरे नगरोंके मध्य सब्भ्रष्ठ 
गिनो ज्ञाती थो । तेमूरने राज्यथिज्यक्नी धासनासे 
अपनों विख्तुत झुगल-सेनाके साथ [समय समय पर 
झा कर इस नगरको प्रिट्टीमें मिला दिया। विख्यात परि- 
प्राजक मार्कोपील़े इस सख्थानको प्राचीन समृद्धि कितने 
' हो सिद्शत प्रत्यक्ष कर गये हैं । १७३६ ई६०में पारसके 
राजा नाविरशादने घललख तथा कुन्दज पर अधिकार कर 
लिया। उनकी मुत्युके वांद यह शुथान दुरानाधंशी 
राजामोंके भमधिकारमें चछा गया । १८२० हई०में कुम्दज़- 
पति शाह मुरादने खवाधीनता अवलम्बन करके इस रुथान 
जको अफगान शांसनसे अलग कर दिया। उसके वांद 
४04, >>, 76 
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इस रुथान पर बुसाराका अधिकार हुआ । इसके वाद 
फिर झफगानिस्तानके सीमाभुक्त ही गया है | 

वल्गन ( सं० क्ली० ) बल्ग-ल्युय। १ प्लुतगमन, घोड़े का 
कूदतें या उछलसे हुए चलना, दुलको । २ बहुभाषण, 
बहुत सो दृधर उधरकी बात कहना। 

वल्गा ( सं० रत्री० ) वल्यतेपनपेति वद्ग-करणे धन्न, 
टाप्‌ । द्‌ए्डालिका, लगाम, बाग। पर्याय--अवक्ष पणी, 
रश्मि, कुशा । ु 

धहिगित ( सं० क्लोौ० ) पत्म-भावे क्त 

बद्गु ( सं० पु० ) बलते इति बल प्रोणने बल-ड, ( वले- 
गुकच उण। १॥२० ) धघातुरुत्तर गुगागमः। १ छाग, 
बकरा | २ बौद्धांके बोधिद्र्‌ मके चार अधिष्ठाता देवताओं - 
मेंसे पक । ( लि० ) ३ सुन्दर, खूबसूरत । 

वल्गुक (सं० क्ली०) वल्गु संशायांस्वार्थ वा कन्‌ | १ चरद्‌न | 
२ बिपिन, बन। ३ पण, बाज्ञो । ४ सोदा | (लि० )५ 
रुचिर, सुन्दर । 

बद्गुज़् ( सं० पु० ) छाग, बकरा | 

वल्गुजहुः ( सं० ति० ) १ खुन्दर जड्रूगविशिष्ट, जिसको 
जांघ सुन्द्र हो। (पु० ) २ विश्वामित्रके पक पुलका 
नाम । 

। घद्गुपत्र ( सं० पु० ) वल्णु मनोश पत्र यरएवथ । बनमुद्ठ, 

बनसू ग। 

बत्गुपोदकी ( सं० ख्री० ) १ लहखुआ नामका साग। 
२ पक्त प्रकारकी छता । 

बल्गुल ( सं० पु० ) श्टगाल, गीदड़ ! 

वल्गुला ( स॑० स्त्री० ) वव्गु लातीति ला-क-टांपे। १ 


यल्गन देखे | 





बकुची । २ पक्षिविशेष, चमगादड़ | इस थर्थमें घ्यव्नत 
बल्गु शब्दूका पर्याय--चक्रथिष्ठा, विवान्धा, निशाचरो, 
स्वैरिणी, दिवास्वाया, मांसिष्टा, मातृद्ारिणी । 

बल्गुलिको ( सं० स््री० ) घल्गु संशायां कन, टापि अत- - 
इत्वञज् । १ कटथई रगका पतंग ज्ञातिका कीड़ा, चपड़ा ! 
इसे लैलपायों भी कहते हैं। २ मंजूबा, काबा, पिटारा । 

बल्गुली ( सं० स्री० ) १ रलिचर पक्षिविशेष, चमगांवड़ | 
२ मंजूषा, सावा, पिटारा । 

घत्गुसोम+-पक प्राचीन प्रसथकर्सा । गोभिलयृह्ासूल भाष्य- 
में इनका उल ल है । 
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यल्द ( अ० पु० ) औरस बेटा, पुतअ। किसी मनुष्यके 
कुलके परिययके लिये उसके नामके आगे इस शब्दका 
ध्यवहार करके उसके पिसाका नाम रखा जाता है। जै से-- 
पोकुल वल्द बलदेव' अर्थात्‌ “गाकुल, बेटा बलदेवका” । 
द्रुताधेज्ञों और सरकारों कागज्ञों आदिमें जिनकी भाषा 
उद्‌ द्वोती है, इस शब्दका प्रयोग होता है । 

यल्दियत ( अ० ख्री० ) पिताके तामका परिचय, बापके 
नामका पता । जैसे--अपनोी वल्दियत और सकूनत 
लिखाओ । 

वबढ्मन ( रूं० क्ली०) वत्भ भक्षणे भावे दयुय। भक्षण, 
खाना | 

घल्मिक ( रूं० पु० क्लौ० ) वल्मीक । 

वल्मीक (स'० पु० क्ली०) बलते हति वल स'वरणे ( अक्ली- 
कायदयश्च | उण_ ४॥२५ ) मुमागमः कीकनास्तो नियातः । 
१ उयिकाकृत सत्तिकास्तृप, दीमकोंका लगाया हुआ मिट्टो- 
का ढेर, विभोट | इसका पर्याय--वा मलूर, नाकु, वदिमिक, 
यादमीक, वाल्मीकि, वा व्मकि, पुगलक, शक़रमूरद्धं, कूपि, 
शैलक | (शब्दरत्ना०) 


हम लोग घरकी दोचार तथा काप्ठके बने स्तम्भ 
प्रभसिमें पक प्रकारका पुसिकाकीट ( 72८7770०७ ) देखते 
हैं। वे दीवोर वा काप्ठ के ऊपर मिट्टोकरा ढेर लगा कर 
उसके अन्दर आवागमन करते हैं, फिर कभी कभी काछ- 
खण्डके अन्द्र सुरड बना कर काष्ठकी बड़ी क्षति करते 
हैं। किसी काए्ठफे अन्दर पक बार दोमक लग जानेसे 
फिर उसका उद्धार नहीं। अलकतरा, साबुन तथा चूना 
यरावर बराबर भागसे जलके साथ मग्निर्में उबाल कर 
काए पर मल देनेसे दोमक नहों लगते | कभी कभी मोम 
तथा तारपिन लगा कर दीमक नाश किये जाते हैं| साल 
साल वर्षासे पहले काष्ठ लण्ड में ब्रह्मदेशशांत मिट्दीका सेल 
लगानेसे दोमभक नहीं पकड़ते। 


ईखके खेतमें भी बहुत दीमक पैदा होते हैं। थे ईलकोी 
जड़ काट कर फसल नष्ट कर डालते हैं। इसलिये ईलके 
खेतसे इसे दूर करनेके लिये कितने हो उपाय अवलम्बन | 
किये आते हैं। होंग ८ छटाक, सरसों ८ सेर, सड़ी 


मछली ४ सेर, अतिविषासूल चूण २ सेर काफी जलमें 


धलद--बल्मीक 


सिद्ध करके काढ़ा तैयार करना चाहिये। उस 'ाढ़ को 
खेतमें छिड़क देनेसे दोमक तो मर जाते हैं, किन्तु श्ससे 
कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं एव' यह पौघेके खाद्यपदार्थ की 
शक्ति क्षोण करता है। मैद्ा या ससू के साथ से कोबिष 
मिला कर गुड़ मिलाबे', इसके बाद उस मिश्रित पदांथका 
पिएड बना कर दीमकके टोल्हेके पास रख देवे । उस 
पिणडके खानेसे दीमक निम्‌ ल द्वो जाते हैं । यक्षधूप- 
नियांस ( [)97777८7 ०! ) १२ अंश तथा गॉभीफे वृक्ष - 
नियांस ((॥८ध१०७ 29770), दोनोंको मिला कर काष्ठमें 
लगा देनेसे दीमक नददीं लग सकत । संसख्ियाचूर्णके साथ 
तूतिया मिला कर काप्ठ पर मल देनेसे दीमक मर जाते 
हैं अथवा संखिया, मुसब्बर, साबुन तथा सज्ती, इन सब- 
को जलके साथ अग्निमं उबाल कर उस जलसे कोष्ठको 
थो देनेत भी द।मकोका नाश हो ज्ञांता है | 


ये पुक्तिका कीर (५४७६८ 40०) मैदान, खेत तथा प्रामके 
राएतेके कितारे एक एक मिदट्टोका रुतृप बना कर उनमें 
बास करत हैं। 


भारतबधषमें, विशेषतः निर्त वड़के प्रान्तर प्रदेशमें पच॑ 
सिंहल द्वीप, उसमासा +.न्तरीप तथा सेन्टहेलना द्वीपमें 
बहुतसे दीमक देखे जाते हैं। उनके सश्ट'ग तथा कोना- 
कार खद॒ख्तू्ोंक्री आकृति देख कर स्वतः ही मनमें विश्मय 
पैदा होता है। कहीं कहीं उनके सुत्तिकास्तूव २ से १६- 
१७ फीट तक ऊ चे देख गये हैं। 


खुलना अथवा ग्वालन्द्‌ जञानेवाली रेलथे लाइनके 
किनारे किनारे पध॑ं उसके आस पासके खेतोंमें 8४५ फोट 
ऊ चे अनेक 'बल्मीकस्तम्भ देखे जाते हैं । थे बद्मोक 
कीड़ जिस परिमाणमें सुर्शिका ख्तृूप ऊचा करते हैं, 
उसो परिमाणमें वे पृथ्वीके अन्दर गड़ढ़ा खोद कर घहांकी 
म्िट्टो ऊपर उठा देते हें एवं उसी मिट्टोके द्वारा थे अति 
सुचायखुपमें एवं विशेष शिल्पयातुयके साथ उसके अन्दर 
अपनी आवश्यकतानुसार गृहदादि लोद छेते हैं ; अर्थात्‌ 
यदि बत्मोकका पक भृपृष्ठोपरिर्थ फीनाकार रुतृप ७ 
फोर ऊ या है, तो समझता चाहिये, कि मिट्टीके नोखे 
उतना ही फीट गहरा गड्ढा खोद कर उन कोड़ोंने अपूथ 


बृलपीक 


निशर्माणकौशल द्वारा एक बदमोकरगृद्द निम्माण कर लिया 
हे । 

सिफ्‌ इतना ही नहीं, इस म्ुदाच्छादित अदृश्य 
बाटिकाके मध्य उन्होंने राणी-कीटके रहनेके लिये एक 


सुविस्तुत राजप्रासाद्‌ तैयार कर लिया है पव' उनके | 


चारों पाश्व में अस रुप शिशुक्रीट- भवन हैं। थे सव भवन 
खुर्द्र सोपानश्रेणी द्वारा परसूपर संलग्न हैं । इनके 


अतिरिक्त पक ख्थानसे दूसरे रूथानमें जानेके लिये सोपान 


पथ, बरण्डा, दालान, प्रयेशद्वार प्रभृति खुबारुरखूपमें 
विन्यरुत हैं। इनको गठन निपुणता देख कर चमत्क्ृत 
होना पड़ता है। नीचे अफ्रिका देशजात एक प्रकारके 
दोमकका वर्णन किया जाता है। ये दीमक सामरिक- 
पुक्तिकाके नामसे विख्यात हैं| 

अफ्रिकाकी सामयिक पुश्तिकाए जो बदसी क-गुह- 
प्रस्तुत करतो हैं, उसका ऊध्वेभाग छेदन करनेसे देख्षा 
ज्ञाता है, कि वह वल्मीक गृह अपूथ गठन कौशरसे उन- 
वे द्वारा निर्माण किया गया है। ज्ञो सब सामरिक 
पुक्तिकाएं बल्मीक गृह निर्माण करती हैं, उनके शरीरको 
लम्बाई १ बुरुलके चतुर्था शसे भी कम होती है, किन्तु 
उनके द्वारा निर्म्माण किये गये वासगरह प्रायः 9८ दाथ 
ऊँच होते हैं । कितने हो वत्मीक-ग्रृह उनको अपेक्षा 
भी बड़ होते हैं। 

उलिखित घदमीक -ग्रह जिसने ऊ चे द्वोते हैं, उनकी 
निर्माण-परिपाटी [सो उसो अनुसार द्वोती है। उन 
बदमीक-सुहों का भीतरी हदिरुखा देखनेसे सामरिक पुश्िि- 
काओंकी निपुणता तथा धिचक्षणताक्रा खुरुपष्ट प्रमाण 
देख कर चमटकृत होना पड़ता है। उनके आहार विद्दार 
सम्पांदन करनेके लिये वासण॒द्ृकी शिस तरहकों श्ट खला 
आवश्यक होतो है, थे उसी तरह सुच्रारुरूपमें उसे सम्पन्न 
हिये रहती हैं। वे राजप्रसाद, भंडार-ग्रह, शिशु-शाला, 
पथ, सेतु, सोप/न प्रभृति अति चतुरतासे तैयार किये 
रहती हैं। इनके भवन जिलान द्वारा छाथे रहते हैं। 
एक प्रकोष्ठसे दूसरे प्रकोष्ठ पर गमन करनेके निर्मित्त 
खुगमपथ तैयार रहता है। पक प्राश्तसे दूसरे प्राम्तमें 
गप्तन करनेके लिये जिन जिन व्थानोंमें पेचीले राश्तेसे 


घुम कर ज्ञागा पढ़ता है, उन सभी रुथानोंसें एक एक | 
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लिलान किये हुए बाँधोंका निर्माण करके आने जानेकी 
खुधिधा किये रहती हैँ' | इस तरहसे अपने घासभवनको 
सर्वा गछुन्द्र बना कर उनके मध्य खुजसे वास फरतो 
हैं। इनके गृहका ऊपरो भाग ऐसा सुदृढ़ तथा कठिन 
होता है, कि इसके ऊपर एक साथ चार पाँच मनुष्य- 
के घढ़नेसे भो यद्द नष्ट नहों हों सकता | 

सोमरिक पुतक्तिकाओंकी क्रार्यप्रणाली भी बहुत दो 
अच्छी द्वोतो है। इनकी कायप्रणालो ऐसी सुन्द्र दोतो 
है, कि उसे पक उत्कृष्ट राज़ाफकी ष्यवस्था-प्रणाली कह 
सकते हैं। इनको तीन श्रेणियाँ होती हैं--भ्रमज्ञीबी 
पुशिका, सेनिक पुत्तिका तथा विशिष्ट पुक्तिका । भ्रमज्ञोबी 
पुक्तिकाये' गृह, पथ, बाँध प्रभुति तेयार करतो !ह। 
सेनिकपुकिकाये' ग्रृदकी रक्षणावेक्षण करती हैं एथ॑ 
आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओंसे युद्ध किया करती हैं। 
उनका शरीर श्रमज्ञीबी पुत्तिकाओंकी अपेक्षा १५ गुना 
बड़ा होता है। आश्चयका घिषय यद्द है, कि भ्रमजञावो- 
पुत्तिकाएं किसी समय सेनिक पुत्तिकाओंके कर्ममें प्रशृत्त 
नहों होती, इसी तरह सेनिक पुसिझाएँ भो कभो श्रम- 
ज्ञोवीपुक्तिका्;ोके कार्यमें नियुक्त नहीं होतों । 

विशिष्ट पुलिकाए' नहीं तो ग्रुह्मा द्‌ ही निर्माण करती 
हैं, न युद्धमें हो प्रवृत्त होती हैं, यहां तक, कि ये भपनी 
रक्षा करनेमें भी समर्थ नहों द्वोतों । किन्तु उनका शरोर 
सर्वपिक्षा बड़ा एवं उत्कृष्ट होता है। वे सनिकपुकिक।ओों- 
से दो गुना एवं श्रमजोवी पुक्तिकाओंस ३० गुना बड़ी 
द्ोती हैं | दूसरी दूसरी पुसिकाए' उन्हे प्रधान मानती हैं 
प॒व॑ उन्हें प्रधानके पद पर अभिषिक्त करती हैं। वे विशिषए 
पुकत्तिकाए',इस पद्‌ पर अभिषिक्त होनेके बाइ,कई सप्ताहके 
मध्य ही परयुक्त द्वो कर वहांसे उड जातो हैं । किन्तु 
उड्नेके कुछ दी समयके बाद उनके पंख झड़ जाते हैं, तब 
पक्षी पतड्रादि आ कर उन्हें स्रना जाते हैं। अफ्रिका: 
निबासी उन पुक्तिकाओंकों भुन कर क्षाते है । इस तरद्दसे 
प्रायः सभी विशिष्ट पु्तिक्ाए' नष्ट हो ज्ञातों है'। यदि 
किसी तरह दो चार बच जाती है', तो पूर्वोक्त भ्रमजीबी 
पुकशिकाए' उन्हे राजा तथा रानीके पद पर अभिषिक्त 
करती हैं पथ्ष॑ पक सुस्तिकामय प्रकोष्ठका/रुथापन कर यक्ष. 
पू्षेंक उनका पालन पोषण करतो हैं। पोछे जब रानोको 


+ 
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सब्तानोट्पशिका उपक्रम होता है, तब ये एक काष्ठमय ! 


प्रकोष्ठ तैयार करनेमें प्रवृश्त होती हैं। राणो जितने भण्डे 
देती हैं, वे श्रमजीबी पुक्तिकाए उन्हे शोध्र हो उठा कर 
उसी प्रकोष्ठ रथापन करती हैं । 

भारतमें साधारणतः सनध्या समय पंखयुक्त पुशि- 
काए' उड़तो देखी जाती हैं। उन्हें बादल-कीड़ा कद्दते 
हैं। जिस समय थे भूगभरुथ निधास त्याग दल बाँध 
कर बादलकी तरह आकाशमागसे उड़ती, हैं, उस समय 
क्रॉक, यादुर प्रभ्ति नाना जातिफे पक्षो आा कर उनका 
भक्षण करना आरम्भ करते हैं। पंखके नष्ट हो जानेसे जो 
विशिष्ट पुत्तिकाप' पृथ्वी पर गिर जाती हैं वे दूसरे दिन 
प्रातःकाल काकके उदृश्स्थ होती हैं, कहीं: कहों निकृष्ठ 
श्रेणोके लोग उनका संथय कर घोर भुन कर खाते हैं । 

बइलिखित पुक्तिका-महिषो जिस तरह अधस्थान्तर 
तथा रूपान्तरको प्राप्त होतो हैं, उसे सुनकर विश्मित 
होना पड़ता है। उस समय उसका शरीर क्रमशः फूल 
कर अन्य पुक्तिकराओंफे शरोर्की अपेक्षा १५०० डेढ़ हजार 
अथवा २००० दो हज्ञार गुना बड़ा हो ज्ञाता है। उसका 
शरीर उसके स्वामोके शरोरकी अपेक्षा १००० एक हज्ञार 
गुना भारो हो जाता है एवं श्रमजीवी पुशिकार्मो के शरोर- 
को अपेक्षा २०३० धज्ार गुना विस्स॒त हो जाता है। एक 
वण्डितने गणना करके देखा था--एक पुशिका-महियांने 
एक समय ५०६० दणडमें ८०००० अरुसी हज़ार अण्डे 
दिये थे। प्रसवके समय: कई एक भ्रमज्ञीघी पुत्तिकाप' 
उसके पास नियुक्त रहती हैं। ,घे उन भण्डोंको उठी कर 
पूर्वोक्त काष्ठटमय प्रकोष्ठफे मध्य स्थापन करती हैं। इन 
सब अण्डोंसे जितने बच्छे पैदा होते हैं, उन सबका 
लाठन-पालन भ्रमज्जीधी पुलिकाए' करती हैं । उनको 
रक्षाके लिये जिस समय जिन योज्ञोंकी आवश्यकता होतो 
है, उस समय वे उन चीजोंको ला कर आवश्यकता पूरो 
करतो हैं | थे सब बच्चे इस्त प्रकार पल कर शक्ति सम्पन्न 
तथा श्रमक्षम होने पर वल्मोकरुप सुरम्य राज्यफे कॉंथमे 
नियुक्त होते हैं। 

पण्िडितोंने प्रत्यक्ष देखा है-- यदि किसो प्रकार यल्मीत्ष- 

का कोई स्थान भंग कर दिया ज्ञाय, तो उसो समय सैनिक 
पुश्िका उस भग्न ल्थान पर भा डपर्थित होतो हे | कुछ 
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देरमें वहां और दो तीन पुखिकाप' आओ जाती हैं । इसके 
बाद भुण्डको भुण्ड पुत्तिकाए उस वद्मीकसे बाहर निकल 
पड़ती है' । इस तरहसे जितनी देर तक बदमीकके ऊपर 
आधघात किया ज्ञाय, उतनी देर तक सोनिक पुशिकाए 
बाहुर निकलती रहे गी | इसके वाद ये सब मिल कर पक 
प्रकारको आवाज़ करतो, आघातकारो पर भाक्रम्ण करती 
हैं, आधघातकारीके पांवो'से चिपट कर द'शन #रतो हैं 
पषव' उले दूर भगानेक्की यथासाध्य चेष्टा करती हैं। जब 
बल्मीकके ऊपर फिर आघात नहीं होतो, तब थे उसी 
क्षण वल्मीकके अन्दर घुल्त ज्ञातो हैं। इसके बाद सदस्य 
सहस्र श्रमज्ञोबोी पुशिकाए बाहर निकल कर वद्मीकके 
भग्न स्थानको पुनः .तेयार करनेमें प्रवृश्त द्वोतों हैं । 
आशचर्यका विषय यह है, कि लक्ष लक्ष पुचिकाए पक्र 
साथ ही काये करती हैं अथच कोई किसीके कारयेमें 
बाघा नहीं डालती एव' पक क्षणके लिये भो अपने काय- 
से मुत्त नहीं मोड़तो। ए[क एक से निक पुक्तिका एक एक 
भ्रमजीवो पुक्तिकाभो के दलके साथ रददतों है, माह्यूम 
पड़ता है, कि थे पुसिकाए उन भ्रमज्ञीयी पुशिकराओी के 
अध्यक्ष वा प्रहरो-स्वरूप उनके साथ रहती हैं। घिशेषतः 
एक पुशिका भग्नस्थानके समोप खड़ी रहतो है, वह पक 
पक बार शब्द कश्तो है ओर श्रमों पुक्तिकाए उसी क्षण 
पक प्रकारको ऊ थयो आवाज़ करतो हुई पहलेको अपेक्षा 
दूगुने उत्साहसे काम आरम्भ करती हैं । 

सेनेगेल नामक ख्थानके समोपवर्सों किसो किसी 
स्थाममें बहुतले बल्मीक एक सोथ देखे जात हैं, मात्तृम 
पड़ता हे, कि उन्त रूथानों में एक एक प्राम बस गया दे । 
सि'हल, खुमात्रा, तथा घोनियो द्वोपोर्में पं भारतके 
किसी किसी रुथानमें ९7८४ ६8[070/707८3 नॉम्रक 
पक जातीय पुश्का देखो जाती है | सि हलद्वीपमें 
]', 70॥00०6705 श्रेंणीकोी पुकशिकाए वृक्षके कोटरमें बास 
करती हैं । कभी कभो उस सख्थानम्रें गोखुरा साँपका बास 
देखा जाता है| मन्द्राज प्र सिड्धेम्सीके बसरपांड नामक 
रुथानमें जो बत्मीक देखे जाते हैं, उममेंले बहुतोंके अन्दर 
बछुस रुयक विषधर सर्प रहते हैं| क्ि्सलेडके उस्तरस्थ 
सभास य< नगरखसे एक मोलको दूरी पर आलवानी मिरि 
संकरके स्ममने १६ पैड ऊ ले बहुतों बहमोक विद्यप्रान «५ 
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वल्मोककी मिट्टीसे सोच करना निषेध है। विष्णु- | पर क्षार मलना चाहिपे, पोछे फोड़ के विशुद्ध दोने पर 
पुराणमें लिखा है, कि वहवोक तथा मूर्सोंके द्वारा खोदी | ओषधके प्रयोगको विधि है | मनशशिला, हरताल, 
हुई मिट्टोसे शोचक्रिया नदाँ करनी चाहिये। भिलायां, छोटो इलायची, अगर, रक्तचन्दन, जातीपत 

किसी देवविप्रहक्नी प्रतिष्ठाके पहले शिल्पि प्यक्तिके | तथा इस्द्रज़ो इन सबको मिला कर पक सेर लेबे',फर 
._. झुपशंदोषकों शान्तिके लिये बत्मीक खत्तिका, गोमय् | ४ सेर नीमके तेलमें इन सब चीजोंका यथाविधि पाक 
तथा भरूुम इन तीनों वरुतुओं द्वारा विग्नदका प्रार्शन कर | करने बदमोक रोगमें प्रयोग करे । इससे इस रोगका 
लेना होता है। उक्त तोनों घस्तुओंके द्वारा स्नान करहाने- बहुत उपकार होता है। इस तेलकी मनःशिलांधतेल 
का कोई पृथक मन्त्र नहों है | इसलिये शलपाणि गायत्री कद्दते हैं। हाथ वा पांचमे बहु छिद्रविशिष्ठ अथच शोष- 
वा उसी दैवताफे मूलमन्त्र द्वारा हो रूनान करानेको युक्त बदमीक शेग होने पर असाध्य द्वो ज्ञाता है। चिक- 
विधि बताई गई दे । . त्सक ऐसे रोगोका त्याग करे । ( भावप्र० क्षद्रेगाधि० ) 


(४०) २ बत्मीकि मुनि । रोगविशेष । बटमोक मिट्टोके प्रलेपसे भी इस रोगमें बहुत छाभ 
ज्ञिस रोगमें लिदोष के प्रकोपके कारण श्रीवा, अस, पहुंचता है । 


कदक्ठ, हरुत, पद तथा सन्धिस्थानोंमें एवं गलेके मध्य ४ बह मेघ जिस पर सूर्यको किरणे' पड़ता दा । 
वल्मीक्को तरह गाढ़मूठ अथख्र प्रचुर शिखरयुक्त तथा . (८प्रोक्प्ताल (सं० लि० ) वद्मीकल्तूपके आकारका । 
उन्नत प्रन्धि उत्पन्न होती है एवं जब उनकी उचित ' उहप्रीव॒हप ( रां० पु० ) कढ्यभेद । 
चिकित्सा नहों को जाती है, तब ये धारे घोरे बहुत वढ़ | बढ्मोकशार्ष ( रं० क्ली०) वदप्रोकस्य शीर्षमिव शीष॑मरुप । 
जाती हैं ओर उनमें सूच्रोघेधवत्‌ बेदना होने लगतो है । सोताञन, लाल सुरमा। 
इनमें कई छिदठ्र हो कर मवाद निकलने लगता है। इन्हे बहमोकसम्भवा ( शंं० ख्री० ) अलाबू विशेष | 
वल्मीकरोग कह्दते हैं।। इसकी उपयुक्त चिकित्सा न  उहप्रीकि (सां०: पु०) बह्मोक। 

क्‍ 


होने पर यद्द रोग धीरे धीरे असाध्य हो ज्ञाता है । | हे ; 
४  बढनोकूट (रूां० को०) चढयीकएप वदयीऋसश्चितं वा कुरं । 
इसकी चिकित्सा--वव्मीकरोंग पहले शस्त्र द्वारा | 


उत्पाटन करके क्षार तथा अग्निरर्म द्वारा दुग्ध एवं अर्व् द्‌ 


वबहप्रोक | 
बढप (सं० पु०) बल-पत्‌ । १ ताशये, तक्ष मुनि्के गोलज । 


हि हि | (को० ) २ गुइत्वक | (ज्रि०) ३ बलकर । 
रुथानके अतिरिक्त अन्य सख्थानोंमें घल्मीक रोग हो जाय | ५ छ | 
बदया (सां० स्रो०) पॉतालगरुड़ी लता | 


ओर वह यदि बहुत बढ़ा न हो, तो उसका पहले संशोधन ; | ि 
, ँ मल सं कं; ६ गे वल्ल (रं० पु०) वल्लते शंचुणेतोति चल-अच । १ परिमाण- 
प्घ॑ इसके बाद रक्तमोक्षण करके उसको चिड्ित्सा ह 5४५६ न 
विशेष, पएक्र मान । यह तोन गुजा या रक्तोफे बराबर 


करनी चाहिये | हक कक सब 
कुलथोकी जड़, गुदुची, सेन्घव, दल्तिमूल, श्याम- | तोलमें होता है। चैधकर्म दो क्‍ गुआका पत्र 'वल बे 
गया है। राजनिधघण्टु १॥ घुघचोकां हो बल मानता | 


लताको जड़, गूदा तथा सत्त , इन सबकी पोस लेवें एव मम अल हे किम हर 
रे गा सत्र ;ः ॥ नेक्ती 
इस चूर्णमें थोडा-सा घी मिला कर अग्नि पर चढ़ावे। अल अल कप 5 न आग जज जी की नम 
गिराना जिसमें हवाके जोरसे भूसा अलग हो ज्ञाय, 


जब यह मिश्रित पदथ कुछ गम हो ज्ञाय, तव यबमोक | . 
शोग पर इसका पुलरिश चढ़वे । श्ससे इस रोभमें बहुत ओ साना, बरसाना | | सलको सुक्षे, सलहइका पेड | 
लाभ पहुंचता है । ४ बॉरा। ५आवरण। ६ निषेध । 


बहमीक रोगके पक जाने पर यदि उसमें छिद्र हो जाय | बल--प्राचोन शक्रजांतिकी प्र शाखा। पहले ये लोग 

तो उसके सभो छित्रोंचा अन्वेषण करके उसका छेदन | सोराषुमें राजस्व करते थे। थे राजपुतानेके 'राजकुलके 

करना चाहिपे एव इसके बाद पुठटिशका चढ़ानो | एक हैं। भट्टकविभोंकी वर्णनासे ज्ञाना जाता है; कि ये 

धाहिपे । यदि इस रोगमें मांस दूषित हो जाय, तो उस | पक समय सिन्घुनद्‌के तीरवक्तों ठट्ट ओर मूछतान प्ररेशोंके 
४०0, 372, 77 ५ ? 


रोगकी तरह शोधन करना चाहिये । जिसके पर्र- 
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राव थे । किन्तु अब ये लोग और अपनेको शक नहीं 
समभसे वर' सूर्थथशीय अयोध्यापति शमचन्‍्द्रके पुत्र 
लथके व शर्में अपने वल्ल या बप्प नामक किसी पूथ पुरुष- 
की डल्पक्तिकी कल्पना कर अपनेकों सूर्यधंशीय बताते हैं। 
पहले ये लोग मुड्रिपाटनके अन्तर्गत प्राखीन धाड़ुः नगर- 
में भा कर बस गये एव आस-पासके सरूथानों को जीत 
कर अपनो राज़शक्ति फेलाई थी । उनका यह राज्य बल- 
पेन भोर राजधानो वलीपुर नामसे प्रतिष्ठित हो गया 
तथा वहांक गाअव'शने वबल॒रायका उपाधि घारण कर 
अपना प्रभाव फेलाया था ! 
सौराष््रको राजशक्तिकी प्रतिष्ठाके बाद चहलगण अपने- 
को मेवाड़के गहलोतव शियो की समश्रेणी मानने लगे । 
किश्तु राज-इतिहास पढ़नेसे पता चलता है, कि गहलोत- 
गण शिवको उपासनाके पहले सूर्यक्री उपासना करते थे, 
तबसे सौरापुके वहल लोग अपनेकों इन्दुव शोहूतव और 
बलिक पुत्र मानते हैं। बलिकपुलगण सिस्धुतीरबत्तों 
अरोर नामक स्थानमें राजत्व करते थे। १श्वों सदोमें 
बल्‍लगण बड़ दुद्धथं हो उठे तथा उपयु परि मेघाड़ पर 
चढाई कर दी । राणा हमोरने एक लड़ाईमें चोतिलाफ 
वब्ल-सरदारकों मारा था। धाडुके वंब्ल-सरदारषश 
भाज्ञ भो जञातोय-गोरवकी रक्षा कर रहे है । 
बक्षमीराजव'श॒ दखा। 

यहलक (स' ० पु० ) समुद्रमें रहनेवाला पक प्रकारका 
अतु। 

वढलकरखस ( स० पु० ' पक प्रकारका करज । 

बललकी ( स'० सत्री०) बढलते इति वहलक-क न, गौरा- 
दित्यात्‌ डीष्‌ । १ बोणा। २ सहठकोचुक्ष, सलईका पेड । 

धदजगुणपृग .( स० को० ) पूगविश्व, एक प्रकारकी 
खुपारो । 

बदलटभइ--एक प्रायोन कवि । सुबृततिलकमे क्षेमेग्द्रने 
इनका उदलेख किया है। 

वलछलटयभागवत--एक कवि । 

बल्लन--पएक प्राचोनकथि । 

घल्‍लपुर-दा क्षिणात्यके अग्तर्गत दो प्राशीन नगर, चिक्क 
तथा दोइ, वहलपुरके नामसे खिख्यात हैं। उक्त दोनों 
लगर पररुपर ७ फोसको दूरो पर अवस्थित है । दैद्र- 


वक्धक--पह्ष पुर 


अली द्वारा ध्यंस होनेके पहले यह नगर आत सम्ृ्ि- 
शालो तथा धन-ज्ञन पूर्ण था । चिक्रवबनभपुरका जल 
वायु उतना बुरा नही है । यहां मोरसु वक॒लियधंशोय 
कितने ही कृषिज्ञोबी ज्ञातियोंका निवास है। थे लोग 
अपने दाहिने हाथकी दो अ'गुलियोका छेइन करना अपने 
ज्ीवनका क्त व्यकर्मम समभते हैं, इसलिये उक्त वक्कलु 
शाखाभुक्त रमणियाँ अपने धर्मकी रक्षाके लिये अपनी 
अपनी कन्याओंके घिवाह समय फर्णवेधनके साथ साथ 
दाहिने हाथकी दो अगुलियोंका छेदन कर देती हैं। इस 
समय घै यथासाध्य पूजा अनुष्ठान करती हैं पर प्रामके 
कमारको बुलाती हैं ओर उन्हे कुछ फटाईकी मज़ुरो 
दे कर कन्याओंकी दो अगुलियोंका ऊपर€्य भांग कटरा 
देती है । यह आईन विरुद्ध होने पर भी १८७४के प्रारम्भ- 
में बड़ुल्टूरफे अन्तर्गत देव सदोली प्राममें एक रमणीके 
करांष्यानुरोधसे दो अगुलियां काटो गई थों । चीतल 
नामक यन्‍्ल द्वारा एक ही आधातमें अगुलो काटमेकी 
रीति है । 

इस अद्भ त क्रियाके सम्बस्धमें उन लोगोंके बीच पक 
किम्बदश्ती चली आतो है--प्राजोन कालमें वृक नामक 
एक राक्षस था| उसने कई सहस वर्षको कठिन तपर्या- 
से महारेखको प्रसन्‍न किया था। उसकी तपण्यांसे 
सन्तुष्ट हो कर मदहादेवने उस राक्षसको दर्शन दिया और 
कहा- बत्स | हम तुम्हारी तपख्यासे प्रसन्न है, इस समय 
यथामिलबित वर माँगों । राक्षस देखादिदेध महादेवको 
ऐसी वाणी खुन कर बोला - देव ! यदि शई्स दास पर 
दया कर दशेन दिया है, तो मुझे ऐसा बरदान दोजिये, 
जिससे में जिसके मस्तक पर द्ाथ रखू', बह तटकाल 
भस्म हो जाय " आशुतोषने राक्षसका असद्भिप्राय न 
समभ 'तथास्तु' कद्द कर वहांसे प्रस्थांन क्िया। दुशु स 
युकने देधप्रदत्त इस असाधारण शक्तिकी परीक्षाके लिये 
महादेवका पीछा किया। शिव कोई उपाय न देख कर 
बड़ी शोघप्रतासे भाग चले | राक्षत भो उनके पीछे दोड़ा | 
महादेवने राक्षसकी बहुत समीप ठंख कर पकड़े 
जानेके भयसे पक बनमें प्रवेश किया । राक्षस भो वड़ो 
तेज्ञोसे दोड़त। हुआ वनके समीप पहुंचा । यहां उसने 
पक्त खेतमें एक हुषककों देख कर पृष्ठा--शीक्ष बोलो 


हे व्धपुर--वच्ध भ 


तुमने इस राख्तेसे किसी को जाते देखा है ? उस राक्षसके 
भोषण रूपको देख कर कृषक मन ही धन सोचने लगा, 
'यदि में दस राक्षसकों महेश्वरका पता नहीं बताता हूँ, तो 
इसी समय यह दुष्ट क्रीधफे आधवेशमें मिश्चय हो मेरा 
संहार करेगा ओर यदि शिव इस विषयके ज्ञान पाये गे 
तो' मुक्ते उनके फेपानलमें दृग्थ होना पड़ेगा ; खुतरां 
किस करांध्यका अनुसरण करनेसे इस वारुण विपदुसे 
छुटकारा पाऊगा।! कृषकर्का चिस्तानिमग्न देख कर 
राक्षलफा विश्वास हुआ कि, कृषझ निश्चय ही महादेवका 
पता ज्ञानता है । तब वह बार बार हुंकार द्वारा कृपक- 
के भय दिखाने लगा । कोई उपाय न देख कर फ़षकने 
खिला कर कहा--' मै प्रहादेवका कुछ भी पता नहों 
जानता ।” फिर पीछे उसने धीरे घोरे महादेवक गुप्त 
रूधानका सारा भेद्‌ उस राक्षसकेा कह खुताया | 

तब वह राक्षस खक उस वनमें जा कर महादेवके 
पक नेक लिये अप्रसर हुआ, ऐसे समय भगवान्‌ थिष्णु 
मद्रादिवका उद्धार करनेक निमित्त मोहिनो कप धारण 
कर उस राक्षसके सामने उपस्थित हुए । युवतोके सुन्दर 
दसुपको देखते हो उस राक्षसके इृद्यसे महादेवका ध्यान 
ज्ञाता रहा । वह धीरे धोरे उस सुन्दरोकी ओर बढ़ा, 
किस्तु वह लाख चेष्टा करने पर भी उसे रूपर्श न कर 
सभरा। राक्षसकी प्रमविहलता देख कर सुन्दरीने बड़ 
मीठे खरमें कदह्ां-में श्राह्मणको कन्या हूं, किस तरह 
तुम्दार ऐसे अपधित्र शरोरवाले राक्षसको प्रार्थना पूरो 
करू ? तुम पहले सन्ध्यांयन्दनावि द्वारा अपने शरोरफे 
पविल्ष करो, तब तुम्दारी वासना पूरी दागी भौर तभो 
तुम मु रुपर्श कर सकोगे। 

विष्णुक्री (छलना राक्षस नहीं समभ सका | नारोके 
रूप पर मुग्ध हो कर वह अपने हाथका प्रभाष भूल गया । 
सम्ध्या करनेके समय वह राक्षस अ गन्यासकारूपें अपने 
अगादिको यथाक्रमसे दाहिने दाथक्री अंगुलियों द्वारा 
शुपर्श करने लगा एथं. जिस समय अपने दाहिने 


हाथझकोी मख्तक पर रखा, उसो समय यह भरुप हो गया । 


इसके बाद महादेव अपने गुप्तस्थानका परित्याग कर 


बाहर निकले एवं उन्दोंने विष्णुके पास जा कर मपनी 


कृतक्ता प्रकट को । फिर थे उस विश्वासघातक तथा | 


छे 


७७३ 


अकृतज्ञ कृषकके अपराध पर बिचार करने लगे। अभ्तमें 
उन्होंने द्शड स्थिर कर कृषकरसे कहा,--तुमने जिस 
अगुलो द्वारा निर्देश कर मेरा पता राक्षसकों दिया था, 


में उस अगुलीकों नष्ट|कर दूगा। ऐसा कह कर 


महादेव उसको अगुलो काटनेको तैयार दो गये । ई्सी 
समय अहरमांत्‌ उस कृषक॒को स्रो भोजनकी साम प्रियाँ 
लेकर उस क्षेत्रमें उपस्थित हुई। वह महादेवकी अपने 
पतिकी अ'गुलो कारटनेके लिपे उचद्यत देख उनके सरणों 
पर गिर पड़ो पएव' बहुत हो अनुनय विनयके साथ 
बोलो--“नाथ | जब आप मेरे पतिको अगुली न कर 
देगे, तो मेरा दरिद्र परिवार अन्ताभावसे करालकालके 
गालमें समा ज्ञायगा, खुतरां उसके बदले में अपनो दो 
अ'गुलियां देनेकी तैयार हू' ।” महादेव कृषक-रमणीकी 
इस प्रकार पतिभक्ति देख कर बोले--''तुम्हारी पतिभक्ति 
देख कर में अति प्रसश्न हुआ । आज ;दिनसे तुम्हारे 
चंशरम॑ ज्ञितनी रमणियाँ पैदा होंगी, थे हमारे मन्दिरके 
सामने अपनो दो अगुलियाँ बलि चढ़ा कर तुम्हारी पति- 
भक्तिकी घोषणा करे गो । इसोलिये उसके घंशकी कन्याएं 
अपनो भ'गुलियाँ बलिदान करती ओ रही हैं। वे राज- 
नियमका उलंघन करके राजदंड भ्रहण 'रतो हैं, भिग्तु 
तथापि देवताकोी आभाज्ञा उदलंघन करनेको इच्छा नहद्ो 
करतों । अभी भी महिसुरके प्रायः दो सहरत्र परिषार- 
को रमणियां इस तरह अगुलियोंका बलिदान करती है'। 


बलपुर-मारद्राज्ष प्र सिडेस्सीके सलेम जिलान्तगत एक 


बड़ा प्राम । यद्द कोल्िमल पर्वतके ऊपर स्थापित माम- 
कल नगरसे १६॥ मोल पश्चिम-उत्तरमें भवस्थित है । 
यहां तोरियूर उपरयकाके सम्मुखरुथ कन्द्रफे सामने आंर- 
पलेश्वरसखामोका मन्दिर तथा पोखर है । इस पोलरीपें 
बह्ुत-सी मछलियाँ हैं। प्रतिदिन ्रा बजा कर उन मछ - 
लियोंकी भोजन दिया जाता है। घांटाका शब्द सुन कर 
मछलियाँ बाँधके ऊपर चली भाती है'। इसलिये 
कितने हो इस मन्दिरकों मल्स्यम्स्दिर कहते हैं। डस 
मब्दिरमिं अनेकों शिलालिवियां उत्कोर्ण हैं । डनमेंसे 
पक्र १३५० ई०में उटकीर्ण हुई थी । 


चबल्लम ( स० लि० ) वल्ल-अभमच । १ प्रिय, प्यारा । (पु०) 


| 


२ अध्यक्ष, मालिक | ३ अत्यस्त प्यारा ब्यक्ति, प्रिय मिश्र, 


ध्प्प वल्झ भ--वच्धभतातया हा 


नायक । ४ सुलक्षणाक्रान्त अभ्व, सुन्दर लक्षणोंसे युक्त घलरभगणि--हेमचन्द्रकृत अभिधानचिन्तामणिके साहे- 
घोड़ा । ५ पति, स्वामी । ६ कृष्णागुरु ! ७ राजशिग्बो, एक. द्वार तथा शेषसंप्रहकी टोकाके प्रणेता। थे श/नविमलके 
प्रकारको सेम | शिष्प थे। 
घलस--१ एक राजा | ये दलपतिराजके पिता थे । २ पक्र पलल्‍लभज्ञो--१ हस्तश्राद्धके रखयिता। २ नागरखण्ड के 
राजकुमारका नाम। ये सुप्रसिद रूप और सनातन सारस्छोक और अध्यायानुक्रणि, महाभारताध्याया- 
गोस्वामोके भाई थे। सनातन देखो | नुक्रमणि, महाभारतोद्ध तसार तथा वृत्तमालाके सहुत्व- 
बतलभ--बहुतेरे सुप्रसिद्ध॒प्रन्थकर्ता--१ वढलभाचार्य। . यिता। 
२ एक वेयाकरण । मब्लिनाथ और रायमुकुटने इनका बदलभजी गोस्वामी--एक प्रसिद्ध परिडत। 
मत प्रहण किया है। ३ मोक्षलक्मीविलासके प्रणेता !  बहठभतम ( स'० लि० ) अतिशय प्रिय, बड़ा प्यारा । 
४ विद्वज्ननवललभ नामक ज्योतिर्गन्थके रचयिता ' वल्डभता ( स'० खत्री०) वदलभख्य भाषः धमे वा तल 
५ शबदेन्दुशेखरटीकाके प्रणेता । इनका प्रकृत नाम था |. टाप्‌ ' प्रियता, वहलूभका भाव या धम्म । 
हरिवल्टझभ | ६ समपणगद्यार्थके रचयिता | ७ वच्दचवहठभ | वदलभतातिया-महाराष्ट्रका पक प्रधान व्यक्ति। थे सिन्द- 
नाप्रक प्रग्थकार । राज़क प्रधान अमात्य थे | १७६५ ई०में पेशवां मचुराव- 
बल्लभकघृत ( स'० पु० ) हृदुरोगमें फायदा पहु'चानेघाली | को सुत्युके बाद पेशवाकों गद्दोके लिये गोलयोग उपस्थित 
पक प्रकारकों औषध | इसके वनानेकी तरकीब--हरीतकी | हुआ । इस समय|विधवा राजमदिषी यशोदावाईने दत्त - 
५०, सचल लवण २ पल एकल घृतपाक १रके सेयन पुत्र प्रदण करनेका स कप किया | बढलभ उसमे बाधा 
करनेसे हृदलास, मूल, उद्गररोंग और वायुनाश होता | दे कर भी कुछ कर न सके । अन्तमें उसहो ने १७६६ ६०- 
है। ( भेषज्यरत्नावक्षी हृद्रोगाधिका० ) के जनवरी मासमें बाज़ोीरायके षड़यन्लगे योग दे कर 


(ढलभगढ़--वम्बई 7 सिडेग्सोक बेलगाम जिलान्तर्गत एक | उन्हे ही राजा वनानेक्री ठयवरूथा को | किश्तु बाज़ोराव- 
गिरिदुग । यह चिक्रोड़ीसे १५ मील वक्षिण-पश्चिममें | के पूना आ कर नाना-फड़नवाशसे साक्षात्‌ करने पर 
अब सथत है | शैलशिखरफे ऊपरका दुर्गाश प्रायः गोला- | दोनोंका पूवंमनोमालिन्य मिट गया एवं कई राज़मन्लियों- 
कार ( २७५>०८२०० ) है. तथा कहीं कृत्रिम और कहीं फे सामने वाज़ीरावक पेशवा होनेकी बात पक्की हुई । इस 
पघंतयालने इसे प्राच्नीररूपमें घेर रखा है। उसके वो |. सम्मिलनको विशेष आशाप्रद' न देख कर चलभतातियाने हु 
प्रवेशद्वार, चार भरने, एक वड़ा कूआं जो अभी परुदम | दोनोंके गुपत परामश से विपरीतायरण करनेकी चेष्टा 
नए्ट हो गया हैं, मोजद हैं। मरम्मत न होनेके कारण दुर्ग- | को । उन्होंने अपने बुद्धिललसे चिम्तनाजी अप्पाको यशोदा 
का भी अधिकांश ध्वंस होनेका उपक्रम हो गया है। | बईका दत्तकपुत्र बतलाया और फौशलस परशुराम 
वहटभगढ़ दुग १६८० ई०में महाराष््रफशरोी शिवाजोके | भावकों म॑लो-पद स्वीकार कराया । इसके बाद थे सब 
मातदनमें था। यह बेठगामके १० प्रसिद्ध दुर्गोंतलि एक | मिल कर बाजोरावके सर्वनाश-साधनमें प्रचत्त हुए । 
है। १७८६ ई०में नेसगींके सामन्‍्त सरदारने कोहदापुर- | नाना फइनवोश मल हुए एव परशुरामने राज्य चलाने- 
राज़के विरुद्ध अर््र धारण कर उनसे वढःभगढ़, गन्धवे- | का भार प्रदण किया । इस समय दौलतराव सिन्दे 
गढ़ ओर भोपगढ़ ले छिया ; किन्तु कोरदापुरपतिने राजविद्रोही हो उठे । उनके प्रतिधिधानकफे लिये वदलभने 
दूसरे द्षे ही विद्रोही सामन्‍तकों हरा कर दुर्ग पुनः अपने | नानाके परामर्शानुसार दोनों पक्षमें मेल कंरानेकी 
कष्जेमें कर लिया। १७६६ इ०में जब परशुराम भाव | चेष्टा की | 
पूनामें रहते थे, तब कोढ्दापुरराजके शत्र, उपरोक्त सर- इस समय चजचिमनाज़ो अप्पा, बाज़ीराध तथा नाना 
दारने फिर वहलभगढ़-दुर्ग छीन लिया । फड़नवीश ओर परशुराम भावको ले -कर मद्दाराष्ट्र सर- 

बदलभगणक--गरणितलता के प्रणेता | कारमें जो घोर राजयिप्लब सूचित हुआ था, यह महाराष्ट्रक 


है| 


| 
| 
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इतिदासमें स्पष्टरूपसे लिखा है । चिमनाजी अप्पाको | बलभपुर--कलकश के उत्तर गड्भातोरवों एक गएडप्राम । 


गया पेशवा बनानेके अभिप्रायसे नानाफडनवीशने सतारा 


था कर राजसनद प्रहण की, इधर परशुरामके फौशलसे 
बाजीरावकों बलभफे हाथमें देख कर उन्हे' सन्देह पैदा 
हुआ, उन्होंने उन लोगोंके साथ न मिल कर बाई द्वारा 
राज़सनद प्रर्ण की। २६वों मईको चिमनाजी पेशधा 
पद पर अभिषिक्त हुए । 
इसके बाद परशुरामने नाना फड़नवीशको पूना बुला 

कर वललभतातियाक साथ मेल करानेकी चेष्टा को, किन्तु 
इसका कुछ भी फल नहीं हुआ । दोनों पक्षमें शल्ता 
वृद्धिके साथ निश्चय युद्ध होनेके लक्षण दिश्वाई पड़े, । 
नानाने विशेष कौशलसे रघुजी भोंसलाकोी अपने हाथमें 
किया । सिन्देराज् तथा होल्करपति पवथ॑ पेशवाके सेना- 
पति मि० बेड सज्जित हुए | ८बवों अफ्तूवरकों बाजीराव 
गद्दो पर बेठे और २७वीं अषतृूवरकोी बल्भतातिया सिन्दे 
राज़के द्वारा पक गये। इसके बाद सिन्देराजने उन्हें 
वन्‍्धनमुक्त कर फिर रंत्रीका पद्‌ दिया । किन्तु १८०० 
६०में नानाफड्नवोशक्ी स॒त्युके बाद पेशवा बाज़ोरांव- 
के साथ सिन्देराजकों घोर शत्र ता हो गईं। उस समय 
शिंधराजने फिर विद्रोह होनेकी आश्कासे वल्लडभकों 
मार डाला । महाराष्ट्र शब्द द्खे। 

बलभदास--थेष्णव। हिकके प्रणेता । 

वल्लभ दीक्षित ( सं० पु० ) बल॒भांचाय । बल्ठभांचाये देखो । 

बलभदध-सुभाषितावलिके प्रणेता । ये शद्दवों सदोमें 
विद्यम'न थे। इनके यटनसे शाकु घरपद्ध तिका सकुलन 
काये आरब्ध हुभा । २ योगमुक्तावलीके रचयिता । ३ 
पक कवि । ४ कुमारसम्भवकी अष्टाथ्यायटोका, मेघदूत 
टोका, रघुवंशपञ्जिका, यक्रोक्तिपश्चा शिकाटोका, शिशुपाल 
वबधकी टांका और सूर्यशतकटोकाके प्रणेता। मलछिनाथ- 
ने इनका मत उद्ध त किया है। ये आंनन्ददेबके पुत्र और 
आामन्द्वद्ध नकृत देवीशतकके टोकाकार कव्यटके (६$9- 
० ) पितामह थे । 

बल्लभन्यायाचाय ( सं० पु० ) न्‍्यायलोलायतोके प्रणेता । 
गड़ू शतरबल्िस्तामणिमें इनका उल्ललख है। 

बलुभपालक  ( हां० लि० ) बलुभानां अभ्वषिशेषाणां 

भ्रश्वरक्षक । 
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यहां चहलभजीका मन्द्रि विद्यमान है। प्रति वर्ष रथयात्रा 
उपलक्षपें यहां द्वादशगोपालका उत्सव दहोताहै। यह 
रुथान दृष्ट-इणिडिया रेलपथफे श्रीरामपुर रुटेशनसे आध 
कास पर है। माहेश देखो। 

वढलभराज--अनहिलगढ़ के पक्र राज्ञा तथा थांमग्द्राजके 
पुत्र 

यढजभशक्ति ( शां० स्रो० ) एक रांजपुत्र । 

( कथासरित्सा० १०।१७ ) 

बह्लभस्वामो( शां० पु० ) घल्लभाचाय | 

बढलभा (सरूं० सत्री० ) १ प्रिय सत्री, प्यारी ज्ञोरू । ( लि०) 
२ प्रिया, प्यारी । 

बल्भाचारी--वेष्णवसम्प्रदायमेद । इसका दूसरा नाम 
रुद्रसम्प्रदाय है। बल॒भाचार्य इसके प्रवर्तेक थे, इस कारण 
लोग इन सम्प्रदायी वेष्णवॉकी घढछभायारी कहा करते 
हैं। भारतवर्षाके उत्तरप श्चिममें रामसीताकी उपासना ही 
प्रचलित देखो जाती है, किन्तु उस स्थानके पश्चिम भागमें 
ऐश्वय्येबान्‌ और भोगवान गृहस्थके मध्य प्रायः राधा- 
कृष्णकोी उपासना ही प्रचलित है। उस प्रदेगमें वढल भा: 
चार्य प्रवर्चित वालगोपालकी सेवा, कुछ दिन हुए खूब 
प्रबल दो उठी है। गोकुलरूथ गोरुवामी इस घरोका उप- 
देश देते हैं, इस फारण यह गोकुलरुथ गोरुवामियोंका 
धर्म कहलाता & । 

प्रवाद है, कि सबसे पहले वेदभाष्यकार विष्णुश्वामी- 

ने इस मतका सारतरव प्रचार छिया | थे स न्‍्यासाभश्रमी 
ध्राष्षणफो छोड़ कर दूसरेको शिष्य नहीं बनाते थे। उनके 
शिष्यका नाम शानदेव था । शानदेवके दो शिष्य थे,-- 
नामदेव और लिलोचन | उनके कुछ समय वांद तेलड़- 
देशीय लक्ष्मणभट्ट के पुत्र वदखभाचाय गुरुपद पर अभि- 
बिक्त हो १५त्री' सदाके शेष भागमें बहु यत्नसे इस मत- 
के प्रचारमें लग गये। पहले वे गोकुलमें१ रहते थे । वहां 
कुछ समय रह कर वे तोर्थ पर्यटनकोीं निकले । भक्त 
मालमें लिक्षा ?, कि उन्होंने भारतवर्णके दक्षिणश्षण्डमें 





गा यमुनाके बामतट पर मथुरासे प्रायः तीन केस पूवेमें गे।कक्ष 
ग्राम हे । 


3१० 


विजयनगराधिपति फकृष्णदेवकी सभामें पहु'च कर वहां 
के स्मार्श ब्राह्मणोंको तकमें पराश्त किया । पीछे वे 
वहांके वेष्णघोंके आचार्य पद्‌ पर अभिषिक्त हुए। वहांसे 
उज्जयिनी नगरी जा कर शिप्रा-तर पर पीपल वृक्षफे 
नीचे रहने लगे। यह स्थान आज़ भी उनको शैठक कह 
कर प्रसिद्ध है। 

मथुराक घाट पर इ्सो प्रकारको उनकी एक और बैठक 
देखो जाती है । चुनाररे एक कोस पूरब उनके नाम पर 


एक मठ ओर मन्दिर विद्यमान है| उस मठके प्राकुणमें जो 


कूप है घह आचार्य कुर्मों कहलाता है | उज्जयिनोमें कुछ 
दिन रह कर वे वृस्दायन लौटे। श्रीकृष्ण उनकी अचला 
भक्ति देख कर बड़ शांतुष्ट हुए और अति मनोहर रुपमें 
दर्शन दे कर उन्हे' वालटगोपालकी सेचाका प्रचार करने. 
का आदेश दिया । 

बललभाचार्यका सुत्युघटनाविषयक आख्यान बड़ा 
ही विस्मयकर हे । वे शेषावरुथामें कुछ दिन वाराणसीके 
जेल्नवड़में हहरे थे। उस जेठनवडके निकट आज भी 
उनका पक मठ दृष्टिगोचर होता है । मर्णंलीला शेष 
करके वे एक दिन हनुमानघाटके गड़ाजलमें रुूनांन करने 
पैठे | कद्दते हैं, कि गोता लगाते ही थे अन्तहित हो गये । 
इसके बाद उस रुथानसे पक देदीप्यमान अग्नि-शिखा 
प्रदीक्त हो उठी । वह शिस्रना अनेक दर्शकोंके सामने 
रुथगांरो६ण करने लगो और आखिर आकाशम लीन 
हो गई । 

यह्ाप महाभारतादि शभ्रम्थोंमें विष्णु और कृष्णके 
अभेद्रूपका बणन है तथा श्रोभागवतमें उनकी केलि- 
कोतुकपूर्ण यौचनलीलाका सविध्तार विचरण पांया 
ज्ञाता है तथापि विष्णुकी अपेक्षा रृष्णका प्राधान्य वर्णन 
इन दोनों प्रस्थोंमे कहों भो नहीं देखा जाता | किन्तु 
कहों कहों श्रोकषणके बालरूपकी उपासनाकी सुलख्पष्ट 
विधि पाई ज्ञातो है। 

प्रह्मवेवर्रपुराणमें लिखा है, कि वृश्दायनथासो 


गोपाल होसे यह चराचर विश्व उत्पन्न हुआ है। उनके 
दक्षिण पाश्वेसे नारायण, बाम पार्श्यसे महादेव, नाभि- | 


पड्से ब्रह्मा, वक्षःस्थछसे धमे, मुखर सरस्वती, मनसे 
लच्धमो, बुद्धिसे दुर्गा, जिहासे सावित्री, मानससे कामदेव 


वल्धभाषारो 


: तथा बामाडुसे रति मौर राधिकाकी उत्वलि हुई । रोधा- 


के लोमकूपसे तीस कोटि गोप।|डुसाओं |तथा श्रोकृष्णक 
लोमकूपसे तीम सो कोटि गोपोने अभ्म प्रहदण किया । 
पहले गोलोकथासोी, पीछे वृन्दावमननिवासो, गाय ओर 
बछडू तक भो उनके लोमकूपसे उत्पन्न हुए । भ्रीकृष्णने 
अनुप्रह करके उनमेंसे एक गाय मदादेवकी दी थो। उस 
पुराणके रृष्टि प्रकरणमें श्रीकृष्णके किशोररूपको ही 
सूषश्टिकर्सा बतलाया है । 

बढसभाचाये कह गये हैं, कि परमेश्वरकी उपासनामें 
उपधासकी आवश्यकता नहीं, अन्न बसख्रका कलश पानेका 
भी प्रयोजन नहों, वनमें कठोर तपसत्याक्री भी आवश्यकता 
नहों ; ,उत्तम बस्र-परिधान तथा सुखाद्य अन्‍न्न-भोजनादि 
सभी विषय-सुलख्खोंका सम्भोग कर उनको सेया करो। 
यशार्थमें यह सम्प्रदायो वेष्णय अतिमात विषयी और 
भोगविलासो होते हैं । सभी गोस्वामी गृहरूथ हैं। 
सम्प्रदाय-प्रवत्तक वहलभाचाये यद्यपि पहले संन्यासी थे, 
पर लोगोंका कहना है, कि पाछे उन्होंने फिरसे गाहेस्थ्या- 
श्रमका अवलणग्बन किया था । सेवकगण गोखूयामियों- 
के उत्तमोत्तम वहु मूल्य पबख््र पहनने देते हैं. तथा खबाने, 
चूसने, चाटने, पीने योग्य खुरस द्र॒ष्य भोजन कराते हैं । 

शिष्यके ऊपर गोख्वामियोंका अत्यन्त प्रभुट्य देखने - 
में आता है। यहां तक, कि शिष्य लोग उन्हें! तन, मन 
और घन ये तोनों ही समपंण करेगे, ऐसा रुपष्ट नियम 
है। बहुतेरे सेवक व्यवसायो हैं। गोस्वामी भी विस्तत 
वाणिज्य धष्यवसायमें ध्याप्त रहते हैं तथा तीथाश्रमणोप 
लक्षमें दूर दूर देश जा कर वाणिज्य-ब्यवसाय करते हैं| 

देव- सेघाके विषयमें अन्यान्य सम्प्रदायोंके साथ एन 
लोगोंकी विशेष विभिन्नता नहीं है । इनके घरमें, मल्दिर - 
में गोपाल ओर राधाकृष्म तथा हृष्णावतार सम्षन्धोय 
अन्यान्य प्रतिमूशि प्रतिष्ठित रहती है। ये सब प्रतिमूत्ति 
धातुकी बनो होतो हैं। थे लाग विनमें आठ बार करके 
श्रीकृष्णदत सेवा करते हैं। 

/ १ मडुलारति | सूर्योद्यफे आध घरटा बाद श्रीकृष्ण 
को शय्या परसे उठा कर आसन पर बिठाते और तास्थूल 
सम्घलितयत्‌ किज्वित जलपानको सामग्री उन्हे चढ़ाते 
हैं। इस समय वहां दोप रखा जाता है। . 


वच्ञ भ/चारी 


२ शआड्भार । दिसके सोथे दरडमें श्रोकृष्ण तेल, खम्दन 
ओऔप कपूर द्वारा खुगन्धित तथा वख्ालकुरसे विभूषित 
दो बार देने बेठते हैं । 

३ ग्धाला | छठे दरडमें श्रोकृष्ण मानो गाय चराने 
जञा रहे हैं, ऐसे घेशभूषासे उन्हें! सज्ञाना पड़ता है | 

8 राज्भोग। मध्याह्कालमें श्रीकृष्ण गोष्ठसे मानो 
घर छोट कर भोजन फर रहे हैं। ऐसला समकत कर देबा- 
लयके परियारक विप्रदके सामने नाना प्रकारके मिछ्ठाश्त 
तथा अन्यान्य सुस्ताध साम्रभ्रो रखते हैं । भोग समाप्त 
होने पर प्रसादी दृद्य और भनन्‍्यान्य सामश्रोी उपस्थित 
सेचकोंके बीच बांट देस हैं। फभो कभी यह प्रसाद धनी 
और नो शिष्यके यहां भा भेज्न दिया ज्ञाता है । 

५ उत्थापन । भोगके बाद विश्रद्दको निद्रा द्वोता है, 
पोछे छः दण्ड रहते उन्हें! उठाया जाता हैं । 


६ भोग । उत्थापनके आधर घण्टा बाद खेकालिक भोग 
| 


होता है। 

७ सम्ध्या । सूर्याख्तफे समय ध्रोकृष्णकी सायंक्रालिक 
सेवा होती है। इस समय दिनके पहने सभी अलक्कुर 
हतार कर किरसे तेल और गन्‍्ध दरपादि द्वारा भड़सेवा 
करनो होती है। 

८ शयन | करोव छः दरणड राजिके समय धिप्रदृको 


ग़य्या पर रूुचापस कर उनके समीप पानीय जल, ताम्बूला- 


धार और अन्यान्य श्रान्तिदर दुध्य रख कर परियारक 
दवालयका व्रयाज्ञां बन्द कर चले जाते हैं। 

इन सभी समयोंधें प्रायः एक ही प्रकारकों सेवा होती 
हे, जेसे--पुष्प, गन्ध ओर भोगदान तथा रूतोलपाठ 
ओर साष्टाकु प्रणाम । थिप्रदसेवक तथा अन्यान्थ मनुष्य 
भी इन सबोका अनुष्ठान करते हें; किश्तु कृष्णस्तोल 
प्राय; सेंचक्रगण हू किया करत हैं 

नित्यसेवोके अतिरिक्त कुछ सांवत्सरिक महोत्सव 
भो हैं। काशीघांममें और पश्चिम प्रदेशीय भनन्‍्यान्य 
रुधानोंमिं अम्माइमी ओर रासयात्राके उत्सवमें बहुत 
सामोद-प्रमोद होता है। प्रामसन्निहित किसो चस्बरमें 
बड़ो धूमधामसे रासयात्रा बनाई जातो है। कितने मनुष्य 
सफेद, पोत, कोदियादि उल्हष्ट वर पदन कर रासभूमि- 
में इकट्े होते हैं, कितने प्रकारका मनोहर नृत्य, गोत और 


५5१ हे 


बाद्यका अनुष्ठान होता है तथा श्यामसुन्दरक सुललित 
लोलानुरूप कितने हो कौतुक दिजलाये जाते हैं । जगह 
जगह गायक, वादक भोर नर्राक स्थेच्छानुसार उपस्थित 
हो कर अपना अपना गुण दिखलाने हुए लोगोंकी मनो- 
रज्जन फरते है' तथा दशकगण बडे सनन्‍्तुष्ठ हो कर उन्हे' 
पुरस्कार देते है । कहों कहों तृण-गरृद, वस््रगृद् और 
पण्यशाला बनाई ज्ञाती है। उसमें हिडोले आदि लटका 
कर लोगों क्रो अति आमोदित करते है। अपर्याप् फल 
मूल ओर नाना प्रकारको मिष्टान्न सामग्री परिपाटोक्रप्त- 
से सज्ञी रहती है। दर्शकगण परम क्ोतुद्दलाविष्ट दो कर 
दर्षोत्फुल्ल बित्तसे खारों ओर विचरण करते हैं| असंख्य 
लेगेंका समांगम | विचित्र वसन ! विचित्र भूषण ! 
वघिविध कौतुक परमाश्चय सुद्दृश्य ध्यापार ! यह सब देख 
कर लेगेंके आनन्दका पारावार नहीं रहता । वृन्दावन- 
में भी चान्द्र आश्विन 'मासमें दशर्मासे ले कर पूर्णिमा 
तक इसका उत्सव होता है। वहां नदीके किनारे पाष।ण- 
मय छत्रिम वेदोके ऊपर श्रीकृष्फको रासलोलाका अधि- 
कल प्रतिरुष दिखलाया जाता है । 


बलभाचारो ललाट पर दो ऊद्ध्व पुण्ड खो'ख कर 
नासामूलमे अद्ध चन्द्राकृति बना कर मिला देते हैं। उन 
दोनों पुण्डके मध्यस्थलमें एक लाल गोल तिलक रहता 
है। इस सम्प्रदायके भक्त श्रोवेष्णवॉकोी तरह वाहु ओर 
वक्षःर्थल पर शहू, चक्र, गदा ओर पद्मक्री प्रतिकृति 
अ'कित करते रैं। कोई कोई श्यामवन्दी नामक कालो 
मिट्टी अथवा कालो धातु्स उलिखित गोल तिलक 
लगाता हैं। ये लोग गलेमें तुलसीकी माला पहनते तथा 
हाथमें तुलसी काप्ठ दी जपमाला रखते हैं ओर 'प्रोकृष्ण' 
तथा 'जयगोपाल' कह कर पररुपर अभिवादन करते हैं । 


वल्लभायायने भ्रीमक्धागघतकी जो टोका लिखो है, 

यह इन लोगोंका प्रधान साम्प्रदायिक प्रन्थ हैे। उसमें 

भागवतकी फेसी व्याख्या है, उसीका अब्रलम्बन कर थे 

लोग चलते हैं | इसके सिवा ये श्रह्मसूत्रभाष्य, सिद्धाग्त- 

रहस्य, भागवतलीलारहरुय, पएकान्तरहरुयथ आदि 
अतेफ संस्कृत प्रत्थ भो रच गये है' | बवल्लभाचाये देखे | 

इसके अतिरिक्त स्रामान्य सेबरॉके मध्य भो हृष्ण- 


) ) 
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लीला प्रतिपादक भाषामें लिखित बहुतों सम्प्रदायिक 
प्रन्थ प्रचलित हैं। यथा,--- 

विष्णुपद--यह प्रग्थ भाषामें लिखा है। वल्भाचाये 
इसके रचयिता हैं । इसमे विष्णुगुण प्रतिपादक कितने 
पद्‌ हैं । 

बरशयिलास-शज्वासीदासने इस प्रन्थकों भाषामें 
लिखा | इसमें श्रीकृष्णकी वृग्दाबनलोलाका वर्णन है । 

अछ्छाप--इस प्रस्थमें चल्लभाचायेके आठ प्रधान 

शिड्ष्योंके उपाण्यान हैं । 

घात्ता-इस भाषा प्रस्थमें वलभाचाय और उनके 
मतानुवत्तों 2४ भक्तोंके अति अद्भुत चारित वणित हैं 
उन ८४ भक्तोंमें स्री-पुरुष तथा सभी वर्णांके आदमी थे ! 
इस साम्प्रदायिक शास्त्रमें जीव और-*ब्रह्मका अभेद भाव 
साक साफ दिखलाया गयां है । सिद्धाग्तरहरुयकी 


परामुक्ति वा जीवब्रह्म -मिलन सम्बन्धीय प्रसडु/ चौरासो 


वार्ता नामक प्रन्थमें पक्र जगह पेसा ही लिषा है। 
बलभाचाय श्रीकृष्णके साथ इस विषयमें कथोपक्थन 
फरफे इसका मर्मे अच्छो तरह समभ गये थे | यथा,-- 

“तब श्रीआचायजो मंहाप्रभु आप कहें जो जीवकों 
स्घरूप तो तुम जानत हो हों, दोषवन्त है, सो तुम सों 
सम्बन्ध कैसे होय ? तब श्रोठाकुरजी आप कहे जां तुम 
जीवनको ब्रह्मसम्बन्ध कराबोंगे तिन कों हों अड्भीकार 
करू गो -तुम जीवनको नाम देवगे| तिनकोी सकल दोष 
नियत्त होयंगे।'” 

अर्थात्‌ू-'तब आचायने कहा,--तुम जीवका रुवभाव 
ज्ञानते ही हो, थे सभी दोषी है', तब फिर किस प्रकार 
तुम्हारे साथ उसका संयोग होगा ? इस पर ठाकुरजी 
( अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ) ने कद्दा तुम ब्रह्मके साथ ज्ञोवका जो 
संयोग कर दोगे, में उसोकों स्वीकार कर ल्वू'गा ।' 


हन सबके अलाबा ओर भी कितने साम्प्रदायिक प्रस्थ 
'वद्यमान हैं, किश्तु उनका बेसा प्रचार नहीं है। भक्त- 
मालमें भी इस सम्प्रदायसंक्रान्त अनेक उपाणयान हैं; 
किम्सतु बठलभाचारी दूसरे दूसरे सम्प्रदायकी तरह इसे 
मूल शास्त्र नहों मानते । उदिललित याज्तां ही इन लोगों- 
का भरकमाल है। भरक्तमालकोी तरह इन सब भ्रन्थोंमें भो 





व्धभाचारी 


श्रीकृष्णके प्रसाद और आविभाषसूथक अमेक अलौकिक 
और असम्भावित डपासख्यान सब्रधिेशित हुए हैं । 

उक्त प्रन्थके अन्तगत पएक्र राज़पुतानों वा राज़पुतर- 
ज्ञातीय खिर्पोका उपाख्यान पढ़नेसे मालूम दोता है, कि 
इस सम्प्रदायमें सहमरणका विधान न था | जगन्नाथ और 
राणाध्यास नामक दो शिष्योंकों साथ.ले वल्लभाचाये नदी 
ताथमें रुनान कर रहे थे । इसो समय वह स्तरों अपने स्वाप्तो 
फे साथ सती हानेके लिये वहां उपस्थित हुई। यह देख 
कर ज्ञगप्लाथने राणाव्याससे पूछा, 'स्रियोंमें घतोट्वधम्म 
दिखलानेकी जो प्रथा प्रचलित है, उसका क्या मतलब !! 
शणाघ्यासने शिर दिला कर कहा, 'शवके साथ सौरदयका 
अनर्थ संयोगमात्र है।” राजपुतानो उनके शिर हिलानेका 
तास्पय समझ कर स्वामीके साथ सती न हुई ओर घर 
लौट आई। कुछ दिन थाद्‌ उस रातपुतानीको उन दोनों- 
से अकस्मास मुलाकात है| गई ओर यह क्यों नहीं सती 
हुई, इसका कारण उसने कह सुनाया, पीछे ख्रोने दे।नोंसे 
प्राथनां की 'उस दिन आप देननोंम मेरे ले कर फ्या बात- 
सीत होती थी, से कृपया कहिये।' राणाव्यास अच्छो तरह 
सममू गये, कि इस राजपुतानो पर श्रोआचार्यकी कृपा 
हुई है। अगन्नाथके सांथ उनका जे कथेपकथन हुआ 
था, उसे सुना कर कद्दा कि, 'अपना झुपलावण्य श्रीठाकुर- 
ज्ञोकी सेबामें समर्पित न करके शवके ऊपर ज्ञो निश्षित्त 
करती रही, वद्द सचमुच अतिशय अनुचित और अत्यन्त 
दुःखका विषय था !!' अनन्तर राजपुतानोने राणाध्यास- 
से श्स प्रकार उपदिष्ट हो कर शभ्रीठाक्रज्ञोफे परिचर्या: 
कार्यमें नियुक्त रह अपना जोवन 'बिताया । 

वल्लभाचायके पुत्र बिट्लनाथ पितृपद्‌ पर अभिषिक्त 
हुए । इस सम्प्रदायके लोग उन्हे श्रोगोसाँईजी समभते 
हैं। विद्लनाथके सात पुत्र थे--गिधरिराय#, गोवित्द- 
राय, बालक्षष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ और घन- 
श्याम। थे सभी धर्मोपदेशक थे। इनके मतानुषत्तों 
यद्यपि पृथक्‌ पृथक समाजभुक्त हैं, पर प्रधान प्रधान 
विषयों प्रायः सभी समाजोंका प[क्र मत है। केवल 





# मालूम द्वाता है, कि यह रुस्कृत गिरिधारी शब्दका भप- 
भ्र'श है। 
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गोकुलनाथके शिष्योमें कुछ विभिन्‍नता देखी जाती है । 
वे लोग बाकी छः समाज्ञके मठोंके प्रति ज़रा भो श्रद्धा 
नहों रखते, अपने समाज़के गोखामोकों छोड कर और 
किसोका भो सम्मान नहीं करते और न क्रिसोको अपना 
शास्रविद्ित गुरु हो मानते हैं। विद्वदलनाथक्रे और 
किसो भी पुत्रके मतानुवत्तियोंमे ऐसा पक्षपात नहों देग्वा 
ज्ञाता। 

नाना ख्थानोंके, विशबतः गुजरात ओर मालवदेशके 
कितने ख्वर्णवणिक्‌ और ध्यवसायो बढठभाचार्यकें मता- 
वलश्बो हैं। इसी कारण इस सम्प्रदायमें अनेक धनाठ्य 
मनुष्य देखे ज्ञाते हैं। भारतव्ेके सभो स्थानमें, विशे- 
षतः मथुरा ओर वृन्दावन, इन लोगोंके अनेक मठ ओर 
देवालय हैं। काशोर्म इस सम्प्रदायके दो प्रसिद्ध मन्दिर 
है,_लाऊजीका मन्दिर ओर पुरुषोत्तमजाका मन्द्रिकँ । इन 
दोन। मन्द्रोंक विप्रह अति विख्यात ओर बहु सम्पत्ति- 
शाली हैं। इस सम्प्रदावक अनेक पवित्र तोथ हैं । ज्ञग- 
ननाथक्ष्त्र और द्वारका तथा अजमेरके भ्रीनाथद्वारकामठ 
सबसे महदिमान्वित ओर समृद्धिसस्पन्न हैं। प्रवाद है, कि 
इस मठके धिप्रह पहले मथुरा थे। ओऔरडुजेघ वादशाहने 
ज्ञव वहांका म|नदर ढाहनेका हुक्म दिया, तब वद्द सवा 
स्तयांमी चिग्रद बहांसे अज़मेर रो चले गये। वहांका 
व मान मन्दिर बहुत दिनोंका नहों है, किन्तु संघकके 
दिये हुए घनसे उस विप्रद्वको प्रयुर सम्पशि हो गई है। । 
यदलभाचारियोंकोी कमसे कम एक बार भी श्रोनाथके 
दृशेन करने होते हैं तथा कुछ कुछ दान देना पड़ता है । 

साम्प्रदायिक बालकोंकी गोसाई' लोग गले में तुलसी का 
माला पहना कर "श्रीकृष्ण: शरण मम!” यह अष्टाक्षर मन्त्र 
पढ़ कर धम सम्प्रदायभुक्त कर लेते हैं तथा बारद्द वा 
उससे अधिक वर्षो में जब वह बालक जोवन का कतत व्या- 





# काश्मीरके पोद्दार प्रत्येक हुडीमें एक एक पसा देवाक्षथके 
नामसे देते हैं तथा वहकि बस्त्र-ध्यवसायी प्रति बारके ऋय-विक्रयमें 
दे दे पेसे करके । 

| प्रत्येक मन्दिरमें तीन जगह दान देना होता है, जेसे विग्नह- 
के समीप, प्रवत्त ककी गद्दोमें भौर भीनायद्वारके दाकसमें | 
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कश्त व्य ओर गुरुत्व अनुभव कर देनन्दिन क्रियाकलापका 
आचरण करनेमें समथ्थे होते हैं, तव गोसाई लोग उन्हे | 
दीक्षा देते हैं। दोक्षाके बाद्‌:घद बालक श्रीगोपालके 
चरणोंमि अपना स्वस्व अर्थात्‌ तन मन और धन समपण 
करना सोीखते हैं । 


चल॒भाचाय--वल्लभाचारा नामक वैष्णवमतके प्रतिष्ठाता 


एक आचाये। इन्होंने लक्ष्मणभट्ट नामक एक तैलडुः ब्राह्मण- 
के द्वितीय पुलरूपवें १४७६ ६० ( विक्रम खसंबत्‌ १५३५ 
चैशासर कृष्णा प्ादशो ) को जन्प्प्रहण किया | लक्ष्मण- 
भट्ट छो स्ातवों पीढ़ोसे ले कर सभी पुरुष सोमयज्ञ करते 
चले आये थे | ज्ञिसके दशमें १०० सोमयश्ष पूरे होते हैं, 
उसके कुलमें साक्ष!त्‌ भगवानका प्रादुभांव द्ोता है, इस 
शास््राय नियमानुसार लक्ष्मणभट्ज़ीके समयमे सोम यश- 
को शत संख्या पूण हुई मोर भगवानने 'वल्लभ' इस नामसे 
आपके यहां जन्म लिया। सोमयज्ञके उपलक्ष्यमें एक लाख 
ब्राह्मण भोजन काशोमें जा कर करानेके अभिप्रायसे आपके 
मातापिता चले । राखूतेमें चम्पारण्यमें ( जिला रायपुर 
सो० पी० ' श्रीवलभका प्रादुभाव हुआ था | 


वबल॒भके पिता दिष्णुस्वामी सम्प्रदायभुक्त थे। वारा- 
णासी-धाममें रहते सम्रय धम्ताचार ले कर वद्ांके अधि- 
वबासियोंकि साथ तनन्‍्मतावलूम्वियोंका घोर विरोध उप- 
स्थित हुआ। इस कारण उन्हें याराणसों छोड़ कर 
अन्यत्र जाना पढ़ा था | उस समय उनकी पटनतों पुणेगर्भा 
थी। थोड़ी दूर तक भी न गये थे कि अकालमें अष्टम 
मासमें उनकी पत्नोने इस नवकुपमारकों प्रसव किया। 
प्तातापिता चाहे अपने ज्ञीवनकोीं विपदुसंकुल ज्ञान कर 
हो अथवा पुत्रके देवाश्रय लाभके आश्वाससे हो, उस 
सद्यःप्रसूत तनयको पक वृक्षके नोचे फेंक चले गये | इस 
प्रकार कुछ दिन बीत जानेके वाद ज्ञव उनका प्राणभय 
ज्ञाता रहा, तब वे दोनों धोरे धीरे उसी राहसे वृक्षक 
समीप आये और पुल्रको उसी अवख्थामें अर्थात्‌ शरोर 
और जोवित देख फूले न समाये, गोदमें उठा कर प्र माधश्र 
बहाने लगे। इसके बाद पुल्रकों साथ ले वे वाराणसी 
आये और वहां कुछ समय रहनेके अनन्तर श्रीवृत्दारफ्य 
के समीपवी गोकुल नगरमें आ कर बस गये। 


है। 


७१४ व्धनाषार्य 


यहां नारायणभट्ठके अधोन फेमलप्रकसि बालक | शासत्रॉमे सुपणिडित हा गये। प्रवाद है, कि इन्होंने चार 
बल्लभकी अध्यापना चलने लगो सपनो सुकृति और | मासफे मध्य रूंरुकृत साहित्य और बर्शनशारत्रमं सम्यक 
. अध्यवसायके बल बालक थोड़े ही दिनोंके म्रध्य नाना | व्युत्पक्ति लाभ को थी। 
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भीवल्लभाचार्य मह!प्रभु । 


ग्यारह वर्षकी अवस्थामें आपके पिता खर्शधामकेा | गये। यह सब देख खुन कर वे धर्मपथाश्रयके हो चित्त- 
सिधारे। इसी समयसे सांसारिक विश्टकुलाने इनके | भारापनादनका .एकमात्र अवलम्बन जान धमेशास्त्रा- 
पाउ्य जोवनकेा तमसाच्छनन कर डाला। इससे उनके | लेखनामें प्रवूस हुए। क्रमशः साम्प्रदायिक और सामा- 
शान्तिमय चित्तमें प्रोर सांसारिक वरह आ कर उपस्थित . जिक जआचारादि संरुकार द्वारा (एक अभिनव-घर्ममत 
हुआ | उस विश्टडुलाके साथ साथ साम्प्रदायिक्र आचारा | रूथांपनकी आशा उनके हृदयमें जग उडो । 
नुष्ठानका चैसा दृश्य देख कर वे और भी दतज्नान है | इस उद्दोपनाके घशवतों हो वरूकम याल गेंपालने 


बल्ल भाषार्य 


उपासनारूप अपना मत प्रचार किया । उत्तर-भारतमें 
अपना मत फेलानेके पहले ही इन्हे” एक बार मातृभूमिके 
द्शन करनेके लिये दाक्षिणात्यमें ज्ञाना पड़ा था। यहां 
थेड़ ही दिनोंपे इनका कीत्तिस्तम्भ सुप्रतिष्ठित हुआ । 
: वहां दामेंदर दास नामक एक प्रतिष्ठित ध्यक्तिने सबसे 
पहले इनसे दीक्षित हे! कर इनके घममतका आश्रय 
लिया। इसफे बाद ने विज्ञयनगरमें अपने मामाके घर 
गये । यहां राजा कृष्णदेव इस मतलबसे कि “सर्वंधम- 
यादियोंका शास्त्राथ करा कर जिसको जय है उस सम्प्र 
वृयका में अनुयायों बनू" सचंधमके प्रतिनिधियोंकी मान- 
 पूक बुलवा कर शास्त्रा्थ करवा रहे थे। उस सभामें 
जब आप पधारे उस समय समप्र सभा आपकझो तेज: 
राशिसे चक्रित हो उठी ! सबोंने आपके सर्वोच्च स्थान 
पर घिराज़्मान किया। राज़ाको प्राथनास स्वंधादियों: 
के। आपने पराशित किया भोर राज्ञा फ्ृष्णरेव्ा अपना 
शिष्य बनाया । अनस्तग इन्होंने सवंवादियोंसे तथा राज़ा- 
से बड़ ही मान और समारोहके साथ दो गई 'आाचाये' 
उपाधिके स्थवोकरार कर दिग्विजय करनेको दृच्छासे भारत- 
भ्रमण प्रारम्भ किया। छा वर्शधमें एक बार भारतक्री 
परिक्रमा और एक बार [दिग्विजय करना इस हिसावसे 
बीस वर्षकी अवस्थामें आपने तोन बार भारसको परिक्रमा 
तथा तोन बार सब तरहके चादियोंसे शास्रार्थ कर विग्वि- 
ज्ञय किया था | अब आप -«तलीय बार परिक्रमा कर 
रहे थे उस समय पंटरपुरमें. विराजमान श्रीविद्लनाथ 
पाण्डुरडु भगवानने आपके आज्ञा दो, “आप विवाह 
करिये, मैं आपके यहां पुलरूपसे प्रकट हाना चाहता हूँ।” 
इस अप्शाका शिरोधाय कर फाशीनियासोी एक रूघजञातीय 
कम्कांरडो ब्राह्मणकी महालत्मी नामक कमन्याके साथ 
आपने ब्राह्मविवाह-विधिसे विवाह किया । १५११ ई०में 
गोपोनाथ तथा १५१६ ई६०में विद्वल्लाथ नामक इनके 
दो पुत्र हुए । 

इन्होंने शेष जीवनमें प्रायः श्जभूमिका त्याग महा 
किया । घहाँ १५२० ई०में इन्होंने गोवद्ध नशेलके पाश्य में 
श्रोीनाथका सुप्रसिद्ध और खुश्हत्‌ मन्दिर बनवाया। एक 
बिन परून्दाथनमें भगबदुध्यानमें निरत रह कर. इन्हे 
. श्रीकृष्णके दूश न हुए थे। . भगधानले इस्हे- संपनो- पूजा 
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वा उपासनाकी पक अभिनव प्रथा कलाॉनेका हुकुम दिया 


और कहा, कि उस प्रथामें उनकी वालकमूसिकी ही डपा- 
सनाकी व्यवस्था जानना | तदनुसार घालकृष्ण या बाल- 
गोपाल नामसे वह उपासनापद्धति प्रचलित हुई है । 


आपके शिष्य छोग गुत्तरात, मारबाड़, मेवाड़, सिन्ध, 
पञ्ञाब, उज्लयिनी, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयाग आदि 


प्रसिद्ध और पवित्र ध्मक्षेत्रमें हैं | इनके मतानुसार आजो- 
वन ब्रह्मचर्यावलम्बन न्‍्यायसड्ुनत वा धर्मग्रणोदित नहीं 
है। इसो फारण इन्होंने विवाह ऋर लिया था। 


वाराणसीमें इनका वासभवन था। वहां वे रहते थे 
ओर बोच बीचमें श्रोकृष्णदी लीलाभूमि श्रोवर्दावनमें 
आ कर अपने धममय प्राणकी भगवत्‌-प्र मसलिलमें 
निधिक्त कर ले ज्ञाते थे । वाराणसीमे रहते समय इन्होंने 
अपने मतप्रतिष्ठापक बहुतसे धरमश्रथ ,>खे । उनमेसे 
खुबोघिनी नामकी खुबिख्तुत भगवदुगीताटोका बहुत 


प्रसिद्ध है । १५३१ ई०में बढलभाचाण परलोकवा सी हुए | 
वे अनसाधारणमें येश्वानर कह कर पुज्ञित थे । प्रथादि- 
में उनका बल्टभदीक्षित नाम भो पाया जाता है| 


उनकी रचित पग्र'धाचली--अन्तःकरणप्रबोध भोर 
उसकी टोका, आयायक्रारिका, आनन्दाधिकरण, आर्या, 
पकरानतरहरु्य, कृष्णाश्रय, चतुश्ज्झो किभागधवतटीका, जल- 
भेद, जैमिनिसूलभाष्य (मोमांसा), तक्त्वदीप वा तस्वार्थे- 
दीप और उसको टोका, लिविधरीलानामावली, नवरत्न 
ओऔर उसकी टीका, निरोधलक्षण ओर विवृत्ति, पत्राव- 
लम्बन, पद्म परित्याग, परिवृढाष्क, पुरषोसमसहस्त्रनाभ, 
पुष्टिपवाहमयादाभेद ओर टोका, पूवमीमांसाकारिका, 
प्र सरास्खुत और टाका, प्रीढ़ुचरिततामन, बालचरितनामन, 
बालबोघ, ब्रह्मस्‌तरचत्ति, ब्रह्मसूलआनुभाष्य, भक्तिबद्धि नी 
ओर टांका, भक्तिसिद्धान्त, भगधदुगीताभाष्य, भमागबल- 
तस्व॒दोीप नामकी टीका, मिवन्ध ओर भागवतपुराणटीका 
सुवोधिनी । इनके अलाथे भागवतपुराण दृशमण्कस्धानु- 
क्रमाणिका, भागधतपुराण पह्यम स्करघरटीका, भमागवत- 
पुराणेकाद्शस्कन्धार्थ निरुषणका रिका, भागवतसारसभु' 
ध्य, मड़ुलवाद, मथुरामांहात्म्य, मथराष्टक, यमुनाश्क, 
राजलीलानामन, विवेकथेयांश्रय, वेदरूतुतिकारिका, भ्राद्ध - 
प्रकरण, :श्रुतिसार, संन्यासनिणंय और उस्रकी टोका, 
स्वोत्तम€्तोत्रटिप्पण और टोका, साक्षात्‌ पुरुषोशषम- 
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बाकण, सिद्धान्तमुक्तावली, सिद्धाग्तरहरुय, सेवाफल: 
स्तोत्र ओर उसको टीका, स्वामिन्यष्टक । 
बदलभाचायकी सुत्युके वाद उनफे द्वितोय पुल 

खिटुलनाथ मठकी गद्दी पर बेठे । असीम यत्ञ ओर उद्यम- 
से तथा विशेष आश्रहके साथ थे दक्षिण और पश्चिम- 
भाश्तमें अपने पिताके चलाये घम्रमत फैलानेमें सफल 
मनोरथ हुए थे। दस धर्मंप्रचारमें उन्हें' स्वधमेभुक्त २०२ 
साधुओंसे सदायता मिली थो । यह सब पवित्र-चरित्र 
वेष्णवॉकी जीवनो "“दाशौवाभनवार्ता” नामक हिन्दी 
प्रग्थमें लिपिवद्ध है । 

विद्वलनाथ १५६७५ ई०में गोकुल आ कर बस गये । 
यहां ७० वर्षकी उमरमें पश्चित्र गोवद्धा न शेल शिखर पर 
उनकी भवलाला शेष हुएे। उनकी दो पत्नी तथा गिरि.: 
धर, गोविन्द, बालकृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, 
ओर घनश्याम नामक सात लड़के थे। उन सातों पुर्तरों- 
मेंसे गोलांई गोकुलनाथ विद्या ओर बुद्धिमें सर्बोसे बढ़ 
चढ़ थे। गोकुलनाथने अपने पितामह चढलभांचार्यके 
लिखे सिद्धाश्तरहस्यक्री टीका लिखी थी। 
चार्यके बंशधर गोसाई' उपाधिसे परिचित हैं। 
मठके गोसाई उनके पक प्रधान प्रतिनिधि थे । 

वबल्ल्नभाचार्यका धर्ममत । 


वबदलभा- 
बस्थहई 


वढलभाचाये-प्रवत्तित धर्मतस्वका मूलमन्त्र ब्रह्म- 
सम्बन्ध है । यह बात उन्होंने भगवानसे प्राप्त की थी एवं 
यही वे अपने सिद्धान्तरहस्यमें लिख गये हैं| 
विशेष विवरण वल्लभाचारी शब्दमं देखो | 
वबदलभानन्दू--घरकारक नामके ध्याक्ररणके प्रणता | 
घढलभी ( सं० पु० ) बल्लमी राजब'श देखे । 
वह्टभेन्द्र--१ कोतुकचिशस्तामणि, शिवपूत्तासंप्रह और 
सनरतकुमारसंहिताटीकारे प्रणेतेा । इनकी उपाधि 
सरस्वती थो। २ वैद्यश्चन्तामणिफे रचयिता। थे 
तेरगू ब्राह्मण थे ' इनके पिताका नाप अपरेश्यर भट्ट था। 
बहस्भेश्वर  सं० पु० ) राजपुलमेद । 
बढलम--मान्द्राज़ प्र सिडेन्सोके उत्तर आकेट जिलान्तर्गत 
पुक्र गण्डब्राम | यह वन्दीबास नगरसे ४ कोस पश्चिममें 


अवस्थित है। यहां प्राचीन चोलराजयंश द्वारा प्रति- 
छित पक प्राचीन मन्दिर है। यहांकी शिलालिपिमेंसे 


वल्लभानन्द--बव्रश्श्षिपय 


पक १४६६ ६०में रणसि'हृदेव प्रहाराय नामक राजाके 
राजत्वकालको खोदो है | 

बल्‍लर ( स'० क्लो० ) वदलते इति वलल्‍ल-अरन। १ कृष्णा - 
गुरु । २ मंजरों। ३ गहन | ४ कुअ । 

बदलरि ( स० ख्री० ) वदल-क्विप, घढल॑ संचरण्ण ऋच्छ- 
तोति ऋ-अय इ, कृदिकारांदिति या डीष | १ मंजरी | 
२ वल्लो, लता | ३ मेथिकरा, मेयो | ४ बचा, खबच। ५ एक 
प्रकारका बाज़ा | 

बढलरी ( स'० रत्री० ) वल्लरि देखे । 

वढलव ( सं० बु० ) बढल-प्रीतौ क्विप्‌ बढल' प्रीति' वातीति 
याक। २गोप। श५भीमसेन। घिराटनगरमें जब 
अश्ञातवास अयवस्थामें रहते थे, उस समय ये इसी नामसे 
परिचित थे । ३ सूपकार, खुआर, रसोइया । 
वल्छवी (स ० सत्री) बहछव डीष । यढ्लवजांति स्री, 
वललवपत्नी | पर्याय--आभीरी, गोपिका, गोपी, महा- 
श॒द्री, गोपालिका । 

वढलापुर ( स० क्ली० ) एक नगरका नाम। 

( राजतर०७१२२० ) 

चलाह ( अ० अठ्य० ) ईश्वरकी पपथ, सचमुच । 

वलि ( सं० खत्री० ) वललते संवृणोंति घल्‍ल सर्वधातुम्य 
हन्‌ | १ लता । २ पृथिवी । 

चब्लकशण्टकारिका ( सं० स्री० ) यबल्लिझपा कणटकारिका | 
अग्निदमनों, शोला । (राजनि० ) 

वहिलकण्टारिका ( सं० ख्रो० ) अग्निद्मती, शोला । 

बलिका (स० स्त्रो०) १ वृत्तमल्लिका, बेला । २ उपोदकोी, 
पोश नामकी लता । इ्सको प॒क्षियोंका साग बना कर 
खाया जाता है। वढिल स्वार्थ कन्‌ टाप्‌ । ३ लता । 

वहढ्लिज़ ( सं० क्लो० ) १ मरिच, मिचे | ( लि० ) २ वहिल- 
ज्ञातमात्र | 

बहिलिदृर्वा ( सं० ख्त्री० ) वल्लिरुपा दूर्वा। श्वेतदूर्था, 
सफेद दूब । इस दूर्वाका गुण तिक्त, मधुर, शोत; पिशघ्न 
तथा कफ, वम्रि और सष्णाहर मांगा गया है । 

( राजनि० ) 

वल्लिमत्‌ (स ० लि०) घढलीयुक्त | 

चहिलिमय--मान्द्राज़ प्र सिडेग्सीके उत्तर आकरट जिलेकी 
चिशुर तालुकके अन्तर्गत एक बड़ा प्राम | (पहले यह दु्ग 


वचियूर-वरलूर 


आदि बड़ बड़ प्रासादोंसे पूर्ण एक खुन्दर नगर था । यह 
थेयासी नदोके तोरवों मालपाड़ो प्रामसे १ मील 
पश्चिम तथा चित्तारसे १७ मील दक्षिण पूर्षमें अवस्थित 
है। पहले यहां जैनधमंका बहुत प्रचार था। इसके बाद 
शेषगणोंने प्रबल हो कर वहां लिंगोपासनाका प्रभाव 
फैलाया । उन्होंने पचंतोपरिस्थ प्राचीन जैनमन्दिर पर 
अधिकार जमा कर उसे सुब्रह्मण्य-मन्दिरमें परिणत कर 
दिया। पर्डात पर जैनियोंको कीसिका निदर्शनस्वरूप 
अनेकों मूर्रियां तथा शिहपलिपियां उस्कीर्ण हैं। मन्दिर- 
को गठननिपुणता देख कर मालूम होता कि, ४०)८२० 
फौर परिसरयुक्त पक पर्गत-कन्द्राके मध्य यह मन्दिर 
बनाया गया है । प्रवाद है, चालघंशके किसी रोज्ञाने इस 
मन्दिरका निर्माण किया था। पर्वातके दक्षिणांशमें पर्बाल- 
खरड काट कर समतल भूमिमें परिणत कर दियो गया 
है। उसके चारों ओर दुर्गका धयं सावशेष देख कर लोग 
कहते हैं, (कि जैन-प्रादर्भावके समय यहां पक्र छोटा-सा 
गिरिदुर्ग स्थापित था। नगरके प्रधान रास्तेसे पूर्ठा एक 
खुवृद्दत्‌ दुगेका धवरुतनिद््शन आजञ्ञ भो द्ृश्गोचर होता है. 
वह्लियूर---मन्द्राज प्र सिड्ेग्सीके तिन्‍्नेवढली जिलास्तर्गत 
पक बड़ा प्राम । यह नानगुनेरी तालुकके सद्रसे ४ फोस 
वृक्षिण-पश्चिम एवं कुमारिका अन्तरीप्से तिनन्‍्नेवल्‍ली 
सदर आनेके रास्तेकी पश्चिम ओर अवस्थित है। यहां 
एक पुष्करिणीमें बहुतसे पत्थरोंके टुकड़ पड़ है। उनका 
शिव्पनैपुण्य तथा उनमें भड्धित प्रतिकृति प्रभृति पय्थविक्षण 
करनेसे अनायास ही माल्म पड़ता है, कि थे पत्थरके 
टुकड़ जैन-मन्दिरके ध्वसांवशेष हैं। उन परथरोंफे मध्य 
बहुत-सी शिलालिपियां उत्कीर्ण हैं। यहां जो जिनमूर्ि 
पाहू गई थी, उसे विशाप सज्जेण्ट ले कर रक्षा कर 
रहे हैं। 

इसके अतिरिक्त यहां कुलशखर पांडेयकां रु्थापित 
किया हुआ एक विशाल मन्दिर है| विष्णु तथा सुब्नह्मण्य 
मन्दिर भी बहुत प्राघीन है । पांडेय-राजवंशके रुथावित 
किये इुए एक सुदृढ़ दुर्गका ध्यंसावशेष अब भी दवष्टि- 
गोचर होता हे । 
बहिलराधरू ( सं० पु०) जनपदवासी लोकभेद्‌ । दूसरा 
ग्राम मत्लराधु है। 


ए०), <5, 80 


| 
| 


७१७ 

वहिलिशाकटरपेतिका ( सं० खो० ) वढिडिप्रधाना श.कर- 
पेतिका। सूलपोडी । 

बब्लिशरण ( सं० पु० ) वल्रिप्रधागः शुरणः। अस्यम्ल- 
पर्णों, रामचना । 

बबहली (सं० ख्री०) ल्लि-डोप । ६ लता । २ कैवत्तमुख्ता, 
कफेवरी मेधा । ३ अजमेदा | ४ चध्य, खहई | ५ अग्नि- 
वूमनी, शोला । ६ काली अपराजिता। 

वल्‍लीकर्ण ( सं० पु० ) सम विषमाहपपालि कर्ण । 

वधढलीखदिर (सं० पु०) आरुक नामक पक प्रकारका खैर । 
इसका गुण--तिक्त, कटु, उषद्ण, कंषाय, अम्लरस तथा 
ध्वास-कासघ्न और पिस रक्त लिदोषहर । ( वेद्यकनि० ) 

धदलीगड़ ( सं० पु० ) वढ्लिरुपा गड़। मत्ख्यभेद, एक 
प्रकारकी मछली । यह लघु, रुक्ष, अनभिष्यन्दी, धायुकर 
ओर कफनाशक प्तानो गई है । 

वदलोज ( सं० क्ली० ) बचढयां लतानां जायने इति जन-ड । 
मरिच, मिले । 

चललीपध्चमूल (स० क्लो०) छतापश्चमूल । परिभाषा प्रदीप- 
के भनुसार यह पश्चमूल कफनाशक माना गया है। 
वलल्‍लीपलाशकन्दा ( सं० खो०) भूमिकुष्माण्ड, 
कुम्दडा | 

बढली फुल ( सं० क्ली० ) कफ्टिकादि । 

बढलीबर ( सं० झ्ञलो० ) वयवृक्षभेद्‌ । 

यललीवदरी ( सं० [ख्री० ) वलल्‍लोरूपा घररी। भूवद्रो, 
मोटा बेर । 
चदलोीमुद्ग (सं० पु०) चढलीषु ज्ञातों मुह्रः। मुकुष्ठक, 
मोठ | । 

बढलीवृक्ष ( सं० पु० ) वल्‍लोवल्‌ दीर्घो वक्ष।। शालघक्ष। 

बललुर ( सं० क्ली० ) बल्लयलते आश्रियमे लतादिनेति वढल- 
वाहुलकाल्‌ उरच । १ कुझ । २मंजरी। ३ क्षेत्र । 
४ निजल स्थान, सूक्षी अगह । ५ शांद्वल, दराभरा । 
६ गद्न, दुर्ग रूथान। 

बल्लूर (सं० हक्ली० ) वल्दयते संत्ियते इति वबलल्‍्ल उरच्‌ 


भूरे 


' ( खज्जिपिक्लादिभ्य ऊरेक्षची । उया ४॥६० ) १ आतपादि 
. द्वारा शुष्क मांस, घूपमें खुलाया हुआ मांस । 
| न्‍ त 

» ऐसा मांस खाना निषेध बताया है। २ शूक्रक। मांस । 


मगुने 


३ वनक्षेत्र, जंगल । ४ वोरान, उजाड़ | ५ ऊपर, ऊसर | 


ध्क्श्प् 


बहलटूर (वहूर)--क्राइमीर उफल्यकारुथ एक सुंबृहत्‌ हद । यह 
भीलम नदीके विख्तार द्वारा गठित है। यह पूर्व -पश्चिम 
२१ मील पएथं उत्तर-दृष्षिण ६ मील तक फेला हुआ है | इस 
के ठीक प्रध्यर्थानका अक्षा० ३४२० उ० पव॑ देशा० ७४' 
३७ पृ० है | इसके मध्यरुथछमें एक छोटा डेल्शा है, डरसके 
ऊपर पक प्रायोग वीद्धमस्क्का ध्य'सावशेष' विद्यमान 
है। यह बोद्धकीकत्ति पक समय इस स्थानकी अपूर्य भी 
सम्पादन कर रही थी, इसमें सरदेह नदीँं। प्राकृत्कि 
सीन्दय भी इसके किनारेकी भूमिको उज़क्यल बना रहा 
है। यहां प्रायः मोषण तूफान आया करता है। 

धल्लूर (शांय-वढतल्र)--१ मन्द्राज़ प्र सिडेग्सीके उसर-आकंर 
जिलेका एक ठालुक | भूफरिमभाण ४५४ यर्गमोल है। इस 
उपयिभागमें पांलर नद्ो प्रवाहित है। इसका उत्तराणश 
समतल तथा शेष भाग अडुछोंसे भरे हुए पथेतोंसे परि- 
पूणे है | यहां £ थाने दें । 

२ उक्त जिलान्तगत एक नगर । यह अक्षा० १५ 
७० १० उ० तथा देशा० ७६' १० १७ पू० पामीर 
नदी के किनारे अवश्थित!है। उपबिभागीय बिचारकी 
ख़ुविधाके लिये यहां दीवानी तथा ४ फौजदारी अद्षा- 
लते' हैं। यह नगर ग्युनिसपलिटीके अधीन है। यहां 
पक सब कलेकुर ,साहव रहते हैं। यहां सेनाओं तथा 
फौजी कर्मचारियोंके निवालके लिये भवन आदि निर्शित 
हैं। इसके अतिरिक जेलखाना, गिज्ांघर, अव्यताल 
प्रभृति राजकीय अद्वालिकाये' इस नगरकी शीभा बढ़ा 
रही हैं । मन्ठह्राजकी दक्षिण पश्चिम शाखा इस नगरसे हो 
कर गई है | यहां एक स्टेशन है । 

१५७४ ८० ईै०फे मध्यमें यहाका किला बनाया गया था 
रु्थानीय किम्बव॒स्तो है, कि भद्ांचल-नियासी प+ ध्यक्ति- 
ने यह किला बसा कर विज्ञवनगरके राज़ाको राजकरपें 
दिया था। खद्ठदीय १७वी' शताब्दीके मध्यमें विजयकवुरके 
खुलतानने इस नगरकों अधिकारमें कश लिया था। इसके 
बाद १६७६ ई०में सुकाजा रायके अधीन मशठोंने साढ 
बारह मदोने घेर डाले रहनेके बाद्‌ इस दुग पर विजय 
प्रात कियां था । १७०८ ई०मे व्ल्‍लोसे दाउद खां मापक 
एक भुगले-सेमांपति दा झिणाल्यकी ओर अप्रयर हुआ-। 
3सनें मंहाशप्ट्रके सजाको पराशिक कर १३७१० ई०सें इस 


-चुगकों अपने जामाता दोल्स अलीके हाथपसमर्पण किया | 


दोस्तअलछीके पुत्र मुसेजां भलीने १७४१ ६०में यहाँ 'सवदर 
अलोको झुफ्केले मार हाला। श्यके बाद प्रायः चोस 


- वर्ष तक मुशजा अली इस सुद्दढ़,पर्नका सथ्ेक्षय कर्सा दो 


कर आक टके मयाव पव' उनके मिन्न अढ़रेज़ोंको उपेक्षा 
करता रहा | १७६० ६० तक सुर्शज्ञा निवि धाव इस दुग - 
का अधोश्यर बना रहा। ठक्त बष में पक दल अडुरेजी- 
सेना दु्ण के सम्मुख भा कर गोरा बरसाने लगी । डस 
समय किलायास्ियोंकी विनीश प्रार्थनासे अडुरेश-सेना- 
पति अपने दऊके साथ वबहांसे हट गया। 

. इसके कुछ दिन बाद बल्लूर अडसेजोके दर्तगत होने 
पर वहां अड्भरेजी सेला-सथांपनकों ज्यचस्था हुएं। १७६८ 
इं०में हैदरभलो अपनी सेनाके सांथ किलेके सामने आ 


- कर अधिकार जम्ाानेको सैह्ा करने रगा । इसके बाद 


हेदूरमे फिर इस नगर पर चढ्हाई की | प्रायः दो वर्ष तक 
हैद्रअली इस नगरको घेरे रहा । अम्तमें हेदरअलीको 
छुत्युक बाद उसको सेना बहांसे हट गई | 
१५६१ ६०में ला कनवालिस यहांले बड़ुलूर पर 
भाक्रमण करनेक लिये अभश्रसर हुए | १७६६ ई०में श्रोरड़- 
पत्तनके पतनके बाद टोपूसुलतान कुछ दिनों सक इस 
ल्थानको घेरे रहा । इस समय सम गरेज्ो सेनाके मध्य 
राजविदोदज्ञनक पए+% पछुयश्स खलने लगा। १८०६ 
ह०में यहां एक सामान्य सिपाही विद्वीहकोी घटना हुई । 
इसमें कई एक यूरोंपियन शिक्षत हुए । कनेल जिछेल्पोके 
घिद्दीहदमन करनेके वाद शीघ्र ही महदिसुरके राजकुमारों- 
को बंगाल सख्थानास्तरित कर अजजुल्रेज कोश भावी बिद्रोह- 
को भाशंडुगसे मुक्त हुए । 
इस दुगके अतिरिक्त और भी यहां अनेक अट्टालि का्ये' 
तथां मन्दिरे' हैं। दु्गमभ्थिन्तररुथ जलकंठेश्वर सखामीका 
मन्दिर अभी भी छुम्द्र अवश्थामें सुरक्षित है। वहांके 
कोगेंसे पता चलता है, कि बह मन्दिर १२७४ ६०में 


 मिर्भित हुआ था। किसी किसीक्रा कहना है। कि १२६५ 


ई०में 'यह दुगे-रूथा पनके आद घद्द बनाया गया था। कोई 
कोई कहते हैं, कि विज्यमगरके राजा हृष्णदेवरायके 
राज्या धिकारके कुछ पूष सबमबतः १४३५ ई्में अरह 
दुर्ग प्रतिष्ठित हुमा था। राजा हृष्णदेवशपने:मक्ठांक्ी 


* अंबलक “5 हि पिचोको थे 
एक प्रकाशका तूज ( सं० लि० ) वश तवाद (वश इति वाक्य वदतीए 


सूर्य शुष्ठ पुष्करिणी एवं उनकी मदिषों कृष्णाओोने अम्वा 
मदीके तोर दो मन्द्रि' रूथापन किये थे | यहांके विष्णु 
मन्दिर तथा चाँद्साहबछूत झुमामस जिद, हेवरवघंशीयकः 
समाधिक्ष त्र पथ' ओर भी" कितने द्वी हिन्दुओंकी कोशिके: 

, निद्शन देखने योग्य हैं । 

बहलूर--मम्द्राज प्र खिडेन्लोके फृष्णा जिलेके वेजवाडा: 
ताल्ुकाम्तगंत एफ नगर । यह वर्लूर जमोंदारीकी राज- 
धांनो है। यह नगर बेजवांडासे १५ मोल दक्षिण कृष्णा 
नदोके तोश् पर बसा है। 

वल्लूर--मन्द्रोज श्र सिडेन्सीके बापदूला तालुकान्तगंत 
पक बड़ा प्राम । यह बापटछासे १५ मोल उफ्तरमें अद- 
स्थित है। यहाँ गोपालसखामीका मन्दिर तथा मण्डपके 
स्तम्ममें दो शिललालिपियाँ उत्कीण हैं। उसके पढ़नेसे 
जाना जाता हैं, कि १५७४ ६०में यद मंछप बनाया गया 
था। 

घरलूरक ( स' ० पु० ) वदलर-कन । वललूर देखे । 

वढलूवर--एक ज्ञाति। 

वहलेरू-मान्द्राज प्र सिडेग्सीके उत्तर विभागरुथ पक 
धांगड ज्ञाति। ये लोग येर-वदलेरू नामसे भी परि- 
च्ग्त है । 

वल्वग ( स० स्त्री० ) वदव-भावे घञ , बल्वाय सवरणाय 
साधुः, वल्व-यत्‌ । धात्रीवृक्ष, आँवलाका पेड़ । 

वढ्पज्ञ ( सं० पु० ) बल्तरे पते जायते इति ज्ञन-ड । उपल, 
ओखरोी । 

येहत्रजा ( सं० सत्रो०) वहलज टाप | 
या घास। पर्याय-ट्ृढ़पत्नो; तृणेक्ष, तुणबल्बजा, मोज्ी 
पत्ना, द्ृढढतृणा, पाणोंयाश्रा, दृढ़क्ष रा | घेच्कमें यह मधुर, 
शोसल, पिश, वाह भौर तुष्णानाशक, घातयद्ध क, रूखि- 
कर और करठशुर्धिकारक कहो गई है । 

वल्यल ( सं० पु० ) पक देत्य जिसे बलरामजोीने मारो था, 
इस्धल । 

क्यशा (सं पु० ) शाखा । 

घल्हिक (सं० पु०) जातशिक्शिष, सम्बधतः वध्होक जातिः। 

वब (सं० पु०) फलछित ज्योतिषके/ अनुसार ग्यारह करणों 
में' एक करण" इसमें अब्य लेमेबासे मनुष्यका बरयाण, 
थी कुती: और विंल॒क्षण हो के मानो जाता देव 


_..." --- +-+- -+++- 





शेड / 


वया।ऊुः (सं० क्लो०) घराजूः । 

बवज़ु षी ( सं० ख्रो० ) कृतप्रायश्थिण, वह जिसने पापका 
प्रायश्किसि किया हो | 

यत्र (सं० लि०) १ वैष्टित, घेरा हुआ । 
कारावारक | ३ गशल', गहर । 


( पु० ) २ अन्य- 

४ कूप, कुर्जाँ । 

वच्चि ( सं० पु० ) १ शरोरांवरक ज़रा । “ववब्रि छृत्स्न॑ 
शरीरमावृत्यावास्थितां जराम्‌” ( आऋक, १॥११६।१० ) 
२ रूप | 

वत्रबासस ( सं० लि० ) रुपयुक्त बसनशालो | 'बर्त्रि 
वासस वब्रिः रूपनाप रूपपेतव सनवन्तम्‌ ।' 

(अथव ८।६।२ भाष्य) 

घब्घूल ( सं० पु० ) बव्व्‌ र, बबूल । 

वब्वूलनिर्यास (सं० पु०) ववब्यूल वृक्षक्ा निर्यास या गोंद । 
इसका गुण--प्राही, पित्त और वायुघ्न तथा रक्तातिसार, 
पित्तास, मेह ओर प्रदरमाशऋ । 

वष्यूट्पाद्यरिष्ट ( सं० पु० ) प्रह"गरोगाधि कारोक्त औषध- 
भेद । बबूल्को छाल २५ सेर, पाकार्थ जल [२५६ सर, 
शेष ३४ सेर; गुड़ ३७॥ सर, धोका फूल १६ सेर, पीफलछ २ 
पल, जायफल, गुड़त्वक, इलाययो, . तेजपत्र, नागेश्वर, 
लवंग, मरिच, प्रत्येक १ पल, इन सबोको पक साथ मिल। 
कर पएक्र महिना तक भावृत बरतन रख छोड़ । उसके 
बाद इसका सबन करनेसे अतिसार आदि रोगोमिं फायदा 
पहुंचाता है ॥ ( भेषज्यरत्नावक्षी ग्रहपयधिकार ) 


बशंबद ( प्रिययशे वद; खच | पा ३।२३८ ) इति खच्. 
( अरुद्वि ष दन्तस्य मुम्‌ । पा ६३६७ ) इति मुम । १ घशो- 
भूत, वशवत्तों । (पु०) २ भाज्ञाकारो, दास | 

वशंबद्त्व ( सं० क्लो० ) वशेवदरूय भावः त्व। वशंयदका 
भाव या धर्म । 

यश ( सं० पु० ) धश ( वशिरिययेरुपसंख्यानां । पा ३।३।५८.) 
इत्यस्य बाशिकोक्‍फ्त्या भपू.। १ इच्छा, चाद। २ एक 
व्यक्ति पर - दूसरैका पेसा प्रभाव कि दूसरा उसके 
सांथ जो. याहे कर सके या उससे ओ चाहे करा सके, 
काबू, इक्लिय्राए । हे छिली ब्रह्तु या बातको अपने अनु. 


: फूल धकित करनेको) सामर्थ्णं, शक्तिकी पहुंच | ४ अधीन 
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करनेका भाष, प्रभुत्यथ, अधिकार | ५ वेश्या मोंक रहने का 
रुथान, चकला । ६ जग्म । 

बशकर ( सं० लि० ) वशंकरोतीति । वशीभूत, जिसे वश 
किया ज्ञाय, वश्य । 

वशका ( स॑ं० ख्रो० ) वशेन आयक्ततया कायति शोभते 
इति कैक | वश्या नारी, वह औरत जो वशमें कर ली 
गई हो । 


वशक्िया ( लं० स्त्री० ) वशरूप किया | वशीकरण । 
वशीकरण देखो । 


वशग ( सं० लि० ) वशं गच्छतीति गम-ड। घरशगत, 
चशंभूत । 

चशगत ( रुं० लि० ) वशंगतः।  वशीभूत । 

वशगत्व ( रूां० क्ली० ) वशगरुय भावः त्व। १ वशगका 
भाव या धर्म, वशता । 

बशगम््तन ( शां० क्ली० ) वश होना, वशीभूत होना । 

धशगा ( रूं० खत्री० ) वशीभृता ख््री । 

घशगामिन ( शां० लि० ) वश गच्छतीति गम णिनि। जो 
बशीभूत हुआ दो, चशमें लाया हुआ । 

वबशता (रूं० स््री० ) घशस्य भावः तल-टापू। वशत्ष, 
घशका भाव या धर्म्ग । 

वशनीय ( रां० लि० ) वशयोग्य, वश्य । 

बशघर्चिन ( शां० त्रि० ) वशं पर्राते बृत-णिनि। बशो- 
भूत, जो दूसरेके वशमें रहे, ताबे । 

वशवसों ( रां० लि० ) १शवत्तिन देखो । 

घणशम्थ ( झां० लि० ) वश तिष्ठतोति रूथां-क । वशवों । 

बशा ( रूंं० ख्री०) वश-अच ठाप्‌ ( वशिरण्येरूपसंख्यान' | 
पा ३३३।५ ) इति अप्‌ था । १ वन्ध्या स्त्री, बांक । २ पत्नी, 
खो | ३ वन्ध्यागबी, वन्ध्या गाय, ठाँठ | ४ पतिकी वहन, 
ननद | ५ हथिनी । ६ गाय । ७ बशीभूता। 

वशाकु ( सं० पु० ) पक प्रकारकी चिड़िया । 

घशादयक (रूां० पु० ) वशया आंदढ यकः, प्रचुरवशाव- 
स्थात्‌ तथांट्वं । शिशुमार, सू स । 

बशातल ( रां० पु० ) ज्ञातिविशेष । 

घशानुग (झरूां० लि०) वशखूय अनुगः। १ वशवक्षों, 
वबशोभूत । ( पु० ) २ आज्ञाकारो, दास, अधोन | 

वशाम्न ( रां० त्रि० ) १ वशायुक्त अन्न | २ वशाग्नविशिष्ट । 

( कक ८।४३।११ ) 


वश्कर--वशिए्लु 


बशापायिन्‌ (रं० पु०) वशां पिवतीति पा-णिनि । कुषकुर, 
कुशसा | 

वशामत्‌ ( रुं० जि० ) वशायुक्त । 

वशायात (रूं० लि० ) वहशं जआयातः । 
वशप्राप्त । 

वशि ( सूं० को० ) वश-भावे इन्‌ | वशित्व, बशता । 

वशिक ( रुं० लि० ) शून्य । 


बशोीभूत, 


 बशिका ( शां० ह्ली० ) बशी यशोकरणं साध्यत्वेनास्ट्य- 


रुया इति वश उन राप्‌ । अगुरु, अशरको लकड़ी । 


 बशिता (हां० स्त्रो०) वशिनों भावः वशिन्‌ तल-टापू। 


। 
| 


१ बशित्व, अधोनता, ताबेदारों । २ मोहनेकी क्रिया या 
भाव, मोहन. । 


वशित्‌ ( रु० लि० ) वश तय । खतन्‍त्र, स्वाधीन | 


वशित्य (खं० कलो०) वशिन भाये त्थ। १ आयकतत्व, वशता 
२ योगके अणिमादि आठ प्रकारके ऐश्वर्य्यों मेंसे एक | 
कहते हैं, कि इस सिद्धसे साधक सबको अपने बशमें 
कर लेता है। 

वयशिन्‌ ( सं० लि०) वश इनि | १ जितेन्द्रिय, अपनेको 
घशम रखनेवाला । २ वशमें किया हुआ, काबूमें लाया 
हुआ, अधोन । 


' घशिनी (स'० स््री०) वशों वशीकरण साध्यत्वेनाख्ट्यस्या 


| 


| 


+ 


इति वश-ईनि-डीष | १ बम्दा। २ शमीका पेड़ । 

वशिमा ( स'० स्त्री०) योंगकी आठ सिद्धियॉमेंसे पक, 
वशिसष्व | 

वशिर ( सर क्ली० ) उश्यते इ्ष्यते इति वश बाहुलकात्‌ 
किरयच, यद्दा पशत्घं रातीति रा-क। १ समुद्रलूवण, 
सामुद्रीममक । २ गजपिप्पली | ३ एक प्रकारका वृक्ष । 
४ एक प्रकारकोी लालमिय । ५ अपाम्तार्ग । ६ वा, 
वच । 

बशिष्ठ ( स'० पु० ) बशयतां वशिनां श्रष्ठः, वशवत्‌-दष्ठन 
( विन्मतालु क्‌ । पा ४।३।६५ ) इति मतोलु क, यद्वा बरिष्ठः 
पृषोद्रादित्वात्‌ साधु! | १ स्वनामस्यात मुनि। पर्याय-- 
अरम्धती भ्रानि, असग्धतीनाथ, वाशिष्ठ । (देम०) वशिष्ठ 
ग्रह्माके प्रोणसे उत्पन्न हुए थे। कद मकश्या भरस्घतो 
इनको र्टी पध॑ पुत्र सप्तवि थे। (भागवत) कूमेपुराणके 


वज्लोकरण 


मतसे इनके सात पुत्र भोर एक करथा थी। वलिष्ठ देखे। 
२ मिलाबरुणक पुत्र । ( भग्निपु० ) 
बशो (स० लि० ) वशिन दखो। 
बशोकरण (सं० छो०) वश-& भावे ढ्युट, भभूततक्भावेच्यि 
मणि, मन्त्र या ओोबद्च आव्क द्वारा किसोको अपने बश- 
: में करमेका प्रयोग, आराथव्येणक्रियाभेद | जिस क्रिया द्वारा 
सबको वश किया जाता है, उसको वशोकरण कहते दें । 
मणि आदि घारण करने तथा प्रस्ल और भौषधका प्रयोग 
करनेस बश।करण होता है | तन्लमें वशोकरणको मस्‍्त्रो. 
षचिका विशेष बिवरण लिखा जा झुका है, धिसुतार हो 
जआनेक भयसे यहां उसका घिषथ बहुत संक्षेपमें दिया 
ज्ञाता है। 
जो मारण, उच्चाटन और वशीकरणादि काय करे, 
उन्हे' मन्‍त्रसद्ध होना पड़ेगा, बिना मन्त्रसिद्ध हुए यह 
सब प्रक्रिया करनेसे यह सिद्ध नहीं होगा । साधकव 
चाहिये, कि ये ख्थिरखिशतस बोल हज्ञार मन्त्र जप कर 


यह बशोकरण करे | वशीकरणकाये करनेसे उनके द्शन- 


मात्रसे लिभुश्नन क्ष ब्य हो जाता है। 


भूमिकुष्माएड मोर वरगदको जड़ जलमें पीस कर उसक। 


तिलक लगा कर जिसको ओर देखा जाय, पही वशोभूत 
हो झाता है। पुष्या नक्षत्रमें पुनणवाक्री जड़ ओर रुद्र- 
दृन्ती ही जड उसांड कर इसके साथ यववाज बांधनेके 
समय “ओं ऐ' पुर क्षोभ्य भगवति गम्भीरय ब्लु' स्वाहा' 
इस मनलसे सात बार अभिमग्लण करे। इसके बांधने के 
पहले यह मन्त्र बीस दजार जप करे, इससे सभी मनुष्य 
घबशीभूत हो जाते हैं । पसा, मजोठ, अज्ञु नवृक्ष, तगरकाष्ठ, 
इनका सम भाग ले कर जिसको खिलाया तथा शरीरसे 
छुभा दिया ज्ञाय, बही वश।भूत होता हे । 

पुष्या नक्षत्रमें कटरारोको जड़ उलाड़ कर कमरमें 
बॉँचने तथा हृष्णपक्षकों चतुर्देशोकों रातमें श्मशानस्थित 
महा नोल पृक्षकी जड़ उपार कर नरतैलऊका अश्जन 
करनेसे जगत्‌ बशी भूत द्वोता दे । 

श्मशानमें उत्पन्न महानील वृक्षकी जड़ भोर स्वोय 
शुक्र एकल पोस कर अड्जन करनेसे वशोकरण किया ज्ञा 
सकता है तथा उक्त ज्ञड़ दाथमें बांधनेसे धह व्यक्ति स्े- 


लोकप्रिय होता है। . पुष्या महक्षमें अहारस्तोका पूछ 
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उल्लाड़ करफे जिसको खिलाया जाता है, बद् बरशमें दो 
जाता है। पेचकका कलेज़ा, घुतकुमारों भोर गोरोखना, 
इन सवोंका बराबर बराबर भाग ले कर भआँजमें भज्जन 
छगानेसे जिभुबन बशीभूत द्वोता है। अषप्ज़न लगानेके 
पहले "ओं नमो मद्ायक्षिणो अमुक में वशमानय खाद” 
इस मन्‍लसे दश हजार जप करना होता है। प्तुगशिरा 
नक्षत्रमे छाह कनेश्की अड़ उपाड़ कर उसका नो अ'गुल- 
का खूटा--'ओं पे' स्वाहा! इस मन्लसे सात बार अभि- 
मन्त्रित कर जिसके नामसे ज्ञप्तीनमें गाड़ा ज्ञायगा, यह 
अवश्य वशीभूत दो ज्ञायगा | यहद्द मन्त्र पहले दश हजार 
ज्ञपना चाहिप। 

अपामागंकी जड़ उपाद कर उसका तोन अ गुलका 
खूटा सात वार भभिमष्जित कर जिसके घर फे का जाय, 
बह बशोभूस हो जाता है। “भा मद्‌त कामदिवाय स्वाहा' 
यह मम्ल १०६ वार ज्ञप कर सिद्ध द्वोनेले यह काये करे। 
अभिमन्त्रण भी इसो मन्त्र द्वारा होगा। अपामागंको 
अड़का तिलक लगानेसे भी बशोकरण द्वोता हे । 

स्वय्म्भुकुसुम कपड़ में ले कर तिरास्तेक बोच शान 
या मंगलवारकोी अलाये। जला कर जो भ»५्म “गा, 
उसका कपालमें तिलक करे । इससे रॉ" न .... ते 
होते हैं। जलानेके समय 'ओ नमो मैरवोतरे आज्ञ+ले 
कमलमुखे राजमोहने प्रजावशोकरणे स्मापुरुपरअनिलोक 
यश्यमोहनि मे सोहं 'मभों गुरुप्रसादेन' यह मन्त्र, पढ़ना 
होता है । 

कृष्णपक्षकों चतु्े शीको रातमें एबघलाडुलिपराको जड़, 
नरतेछ, मधु और दहरताछ, इन सबोकी एक साथ कर 
कपालमें तिछक छगानेते सब्रोंकी बशोभूत किया जा 
सकता हैं। 

यम्ानो वृक्षक्ा सूठ ओर हरताल एकत्र पोस कर गोलो 

बमाये। यह गांलो मुद्दे रल कर जिससे जा चांज 
मांगो जायगो, यह वशचर्सों दो कर तत्काल डी दे देगा। 
'झों अश्मकर्णेश्वरे दुधले भ्ि केशिक शटाकछापे ढफ्कार 
फतच्ारिणों ख्थाहा' यह (मसल पढ़ कर इसका अलुष्ठान 
करना होता है । 

बटपत्र ओर मयूरशिल्ष समभाग लेघल कर तिलक 
लगामेसे सर्बडोग वशीभूत होता है एवं कृष्णा अपरदा- 


| 4 है 
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ज्ञिता, भड़राजकी जड़, गोरोचना, विजधंद और श्वत 
अपराजिताकी जड़ इन स्वोकोी एकल पोस कर अविवा- 
हिता कन्याके हाथ छोपे। पीछे इस छोपो हुई बस्तुको 
अलसे साफ कर तिलक लगानेसे सर्वेलोक बशीभूत 
होता है । 

लाल कनेरका फूल, कुट, सफेद सरसों, सफेद 
आकको जड़, तगर, सफेद गुज़ा और गोपालकर्कटो, 
इन सबोकों पुष्यानक्षत्रयुक्त ऋषणाएमी या हृष्याचतुदेशी 
तिथिमें एकल कर पीसे। इश्सका तिलक लगानेसे सब 
लोक वशोभूत द्वोता दे । 

अपामार्गक्की जड़ और गोरोचना पक साथ पोस कर 
कपालमें तिलक करनेसे त्रिजगत वशोभूत होता है। 'ओं 
नमो वरजञालिनों सर्वेलोकवशडुररो ख्वाद्ा' यद्द मन्त्र आठ 
हजार जप करके उक्त कार्य करे । पेचककी आँल्ञ निकाल 
कर उसके साथ गोरोचना मिला कर जिसको जलके 
साथ पोने दे, वही बशोभूत ही जायगा। 

पेचकके दो कान तथां चटक पक्षीकी आँख इन 
दोनोंका एकत्र चूर्ण करे । इस चखूर्णका कपालमें तिलक 
लगानेसे अगत्‌ बशीभूत किया जा सकता है। फिर | 
अगर यद चूणं किसाो मनुष्यकोी खानेकी चीज और पोनेके 
जलमें मिला कर दिया जाय मथवा गन्धद्रृष्य और फूल 
सुघाया जाय या किसाी ध्यक्तिफे मस्तक पर विया ज्ञाय, | 
तो वह व्यक्ति वशीभूत द्वोता है । 

पेखकका मांस, केसर, अगर, लालचंदन और गोरो ल्‍ 
चना इन सब द्वश्योंका दराबर वरावर भांग एक साथ पोस 
कर खाने देने किया पीनेके जलके साथ देनेले विज्नगत्‌ वशो- 
भूत होता है। इसके पहले 'ओं हों हीं हः हाः है; फट नमः | 
यह मन्‍ल सहस्तवार ज़प करना द्वोता है। इससे कया 
ख। क्या पुरुष सभी घशीभूत हो जाता है। पहला 
दिन मूखा रह कर गोपालक्कंटो को जड़ उक्षाड़ । इसके 
बाद्‌ उत्तर मुज दही ओखलोम इस जड़की कूटे। पीछे 
यद्द जड़ जोर लिकटु समभाग ले बकरेके मूत्रमें पीस कर 
छायामें सुआला कर गोलो बनावे। इसके बाद यदद गांलो 
ओर रफक्तचन्दन पत्र साथ पोस कर अपनी अ गुलोमें 
लेपे, इस अगुलोस जिसका रूएशं किया ज्ञायगा, 
बद्दो वशीभूत हो ज्ञावेगा । 


| 





प्र 


वशीकरण 


पूर्वोक्त गोली, देवदार ओर सफेद चन्दन समभागले 
कर जलमें पीस कर जिसको शरीरमें लगानेके लिये दिया 
जाता है, वबद्दी वशोभूत हो जाता दे । 

पूथकृत गोलो और गोरोचना इनका समान भाग ले 
अलके साथ पीस कर कपालमें अगर तिछक लगाबे, तो 
बह व्यक्ति सभो जगह जयो होगा। 'भों नमः शची 
इन्द्राणी सर्वेशदुरी स्वार्थंलाधिनी स्वाद्दा' यह मन्त्र 
सहस्प्र वार जप कर इसका अनुष्ठान करना होता दे । 

कृष्णा चतुद्‌ शो था कृष्णाएमों तिथिमें उपवयास रद 
देवताकों वलिप्रदानपूर्वक विजवन्दकी जड़ उपार कर चूर्ण 
करे। यह चूणं तस्वाकूके साथ जिसे भक्षण करने दोगे, 
वही चश।भूत द्वो जायगा । 

गोरोचना ओर विज्ञवन्द एकल पीस कर तिलक 
लगानेसे सकल लोक वशाभूत द्वोता है। मेनसिल औौर 
विजवन्दको जड़ पक पोस कर अज्ज न करनेसे भी सवे- 
लोक वशाभूत द्वाता है। विजवन्दूकी जड़ सप्ताह पर्यन्त 
ताम्बूलक साथ प्रयोग करनेसे राज़ा भी वशंभूत द्वो जाते 
है। विजपन्दको जड़ चूण करक मस्तक पर धारण 
करनेसे बुशोकरण द्वोता है। इस जड़का मु हमें रत्त कर 
जिस नारोका कामना को जाय, वहां नारा बशाभूत हो 
ज्ञातों हैं। इसके पहले 'ओों नम्मा भगवरति मातड़ु श्वरि 
सर्वमुखरज्ञानि सवे षां मद्ममाये. मात कुमारिक लेपे 
लघु लघु वशं कुरु स्वाह्रा' यह मन्त्र अप कर उक्त प्रक्रिया 
करनो देता है । 

श्मशानका अड्रार ओर श्टगालका लद्दू एकत्र कर 
जिसके मस्तक पर फेफका जाय, यह ध्यक्ति अचश्य हो 
वशोभूत है। जायगा । मयूरका पित्त, गे।रेचना, जाती- 
पुष्प, इन सबोंका कु आरो लड़कीले पिसथा कर जिसके 
रुपशे या खिलाया ज्ञाता है, वह व्यक्तिदवश।भूत होता है । 
बन्द्रअइणके समय श्य त अपराजिताकी जड़ छा ऋर उसका 
अज्जन कर कपालमें तिलक लगानेसे सकल लेक वशो- 
भूत देता है। चोलाई सागकोी जड़ मु हमें रखनेसे 
वशीकरण किया जा सकता दे तथा प्रतिवादो गू'गा है। 
जाता या अन्यत्र भाग ज्ञाता है। कृणपक्षक्रो चलुद शी 


तिथिकों श्वतगुञ्ञाश़ो जड़ उपार कर ताम्बूलके साथ 
जिसे दिया ज्ञाय, थ्दी वशाभूत हा आयगा । इस प्रक्रिया 
द्वारा सबोंके। बशाभूत किया जा सकता है। 


वशीकरण 


मनःशिला, गेरोे ना और श्वेत अपराजिताको जड़ 


पुकल कर पोसे | पीछे उसका फपालमें तिलक कर जिससे! 


बातचीत को जाती है, वह्दोी वशीभूत हो ज्ञाता है। खर्ण 
वेशित ध्वेत अपराजित!को ज्ञद 


नारी अथवा नर यदि उसकी ओर देखे, ते देखनेसे ही 
उसके वबशमें हा जाता है। इस प्रक्रियाके करनेके पहले 
'ओ वज्जकिरणे शिवे रक्ष रक्ष भगवति ममाड़ु अमस्ृतः 
कुरु कुरु स्वाहा! यह मन्त्र सहस्म वार जप करना होता है । 

पुष्या नक्षत्रयुक्त क्रष्णपक्षक्ती अष्टपों तिथिमें साधक 
उपवास रह कर पुष्य, धूप, बलि ओर घुतप्रद्दीप दें कर 
'ओं श्वेतवर्ण सितपरवेतवासिनी अप्रतिददते मम कार्या' क्‌रु 
करू 5: 5: स्वाहा पक हजार आठ बार ज्ञप करे, उसके 
बाद रवेत गुश्नाफल ओर उसी जगहकोी मिट्टी के कर इस 
फलमें घुत लेप दे। तदननन्‍्तर यद्द बीज और मिट्टो पक 
नये बरतनमें रख कर कृष्णाचतुदशी या अष्टमी सिथिमें 
गाड़ रखे। जब तक इस बोजसे वृक्ष हो कर फल न हो, 
तब तक 'ओं श्वेतवर्ण सितवासिनि श्वेतपर्गतवासिनि 
सर्ांकरार्याणि करू कुरु अप्रतिदते नम्रों नमः स्वाहा! इस 
प्रन्तसे जल साॉँचना होगा । इस बृक्षमं फल लगनेसे 
पुनः पुष्या नक्षत्रमें शुच्चि ही कर उपयासी रह धूपादि दे, 
पीछे 'भों श्वैतहृदयाय नमः ओं पद्ममुखे शिरसि खूवांहा, 
ओऑ सठाशानमय्ये शिस्नाये वषट, ओ' नमः सर्वशक्तिमत्ये 
ऋयचाय हुं, ओ' नमः नेत्रतयाय वोषट्‌, ओों परमस्लभेदने 
अखाय फर्‌, इस मन्त्रसे न्यास करके श्वेतगु ज्ञाको जड़ 
उपारे ! इसके पहले 'भों नमो भगवति हों श्वैतवासे नमः 
नम्तः रूवाहा' श्येतगु ज्ञाकी जड़ उठा कर यह मग्त्र दश 


हजार जपना तथा घत मिश्नित तिल और श्वेत-दूवां द्वारा 


सहस््र होम करना होगा । इसके बाद गुज्ञाकी जड़ ओर 
इधतचन्द्न एकत्र पोस कर शारोरमें लगानेसे उत्तम बशी- 
करण होता है, गु ज्ञाकी जड़के साथ लेपन करनेसे भो 
सब वशीभूत द्वोता है । 

मनःशिला, कहे गधे तरोकेसे उखाड़ा हुआ श्थंतगुज्ञा- 
का मूल और श्वेतचन्दन इन तोनेंकों पकल्न अलमें घोस 
कर तिलक लगानेसे सर्णलोक बशीभूत होता है । 


ताबीज्ञमें रख कर जे। 
व्यक्ति पहनता है, उसके वचनसे सभी वशांभूत देता है। 
ध्वत अपराजिताको ज़ड़ चबा कर उसका तिलक करनेसे | 
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पूर्वारूप श्वेतगुञ्जाको जड़, सफेद सरसें ओर प्रियंगु 
इन तोनों द्रब्यो'का समभाग ले कर चूर्ण करे। यह चूर्ण 
जिसके सिर पर निक्षप किया जायगा, वहद्द व्यक्ति वशो- 
भूत होगा । 'ओ' नमः शवेतगात्रे सर्ञलोक बशडुरि 
दुष्टान वशं कुर कुर मे वशमानय सरूथाहा' यह मग्ल 
१०८ बार ज़ञप कर सिद्ध करे | जब तक यह मन्त्र सिद्ध 
न होगा, तब तक वशोकरण हो हो नहों सकता । 

अड सकी जड़, प्रियंगु, कुच, इलायची, नागकेशर और 
सफेद सरसों इन सबोंक्रो एफल कर ज्ञिसके अगमें धूप 
दिया जाता है, बह ध्यक्ति वशाभूत होता है। 'ओं कामिनि 
मार्धाव माधवि नमः! इस मन्जसे घृष अभिमसग्लित कर 
देना होगा | इस मन्तसे पएक्र फूल ले कर सो बार अभि- 
मन्ल्रित कर जिसे दिया जाता है वही वशोभूत हो ज्ञाता 
है। खानेके समय इस मन्त्से अश्न अभिमस्त्रित कर 
जिसे वशीभूत ऋरना होगा, उसके नामसे सात दिन 
भोजन करनेसे वह व्यक्ति वशोभूत होता है। खानेके 
पहले 'भों कट कटे घोररूपिणि 5ः 5ः' यह मन्त्र सहस्ल 
बार जप कर। 

साधक 'ह्लों जनके रुषाहा! यह्‌ मन्त्र दो लाख बार 
ज्ञप करके घृताक्त गुग्गुठलसे जपकाा दर्शाश दोम करे। 
इस प्रकार जप द्वोम करनेसे देवो सोभाग्य प्रदान करती 
पं स्पर्शमालसे ही साधक लिभुवन घशीभृुत कर 
सकता है। 

पीपलके येडु पर चढ़ कर 'ओं ,नम्रो भगवते रुद्राय 
सिद्धरूपणि शिखिवन्ध सर्वेषां शिवमरूतु शिवमश्तु 
हन हन रक्ष रक्ष सर्वभूतिभ्य श्च नमः यद्द मस्त्र दशा हजार 
अप करके पोछे ए 6 कमेरका फूल उक्त मगतसे सात बार 
अभिमण्त्रित कर जिसको दिया ज्ञाता है, वह उसी क्षण 
वशीभूत द्वो जाता है। 

'ओं नमी भूतनाथाय ये भूपाल बंशं कुर कुर भुवन- 
क्षोभक सर्वक्ोकान क्षोमय क्षोभय रुफे' ब्ली' ब्ली' ब्लु' 
स्वाह्ा' यद मस्त्र पक्र छाल ज्ञप करनेसे सांधकके प्रति 
भूतनाथ अर्थात्‌ महादेव सन्‍्तुष्ट होते हैं एवं साधक जिसे 
रुमरण ऋरता है, वद् व्यक्ति तसक्षणात्‌ हो बशोभूत हो 
जांता है । | 

राजवशीकरण--केसर, रक्त सन्‍्दन, गेरियना और कपूर 


03. 


इन सर्वोका वरावर वरावर भांग ले कर गायके दूधके साथ 


मिला कर तिलक करनेसे राज्षवशोकरण दोता है । तिरूक द 
लगानेके पहले 'ओं क्लीं सः अमुफ में वशं कुर कुरु स्वाहा 


यह मन्त्र एक्कत दज्ञार ज़प करमा होगा। 
मज्ञीठ, फेसर, अज़वायन, घुतकुपारी, खिताभश्म 


और अपने शरीरका रक्त, इन्हे' पएक्त्र कर अपने शुक्र द्वारा 


भावना दे, पोछे फुष्पा नक्षत्रमें उसकी गालो बनावे। यद 
गेालो जिसे खाद्यवरूतु या पीनेके जलमें दे कर खिलाओगे, 


यह व्यक्ति निश्चय ही बशोभूत होगा तथा यह गेली _ 
राजासे छुप्रानेसे चगड़प्रत्तके प्रभावले राजा भी बशी- 
भूत होते हैं। चणडमन्त्र 'ओं हों रक्तबामु एड कुरु कुरु 
अमुक में वशमानय स्वाहा यह मन्‍्ल एक दज्ञार जप. 


ग्रे जडेतलाओ | 

उन्द श्र णके समय ध्वत अपराजिताक्री जड़ उपार 
भर माठिआआओ भोजन करानेसे चएडमन्लवलसे वह तुरत 
बशोभूत हो जाता है। इसमें भो उक्त चण्डमग्ल सहस्म 
बार ज़प तथा भेज्ञननफात्यमें भा यह मनन्‍ल पढ़ता होत' है | 


उत्तरफल्गुतो, उन्तर ष ढ़ा, किया उत्तरभाद्रपद नश्नत्रोंमें 


प्रातःकाल पापलके पेडमो जड़ उत्वाड़ कर हाथमें रस्ननेसे 
राज द्रचारमें या अन्यान्य ख्थानोंमें जयलाभ होता दे । 

भरण। नक्षत्रमें भाँवलेको जड़, विशाखा नक्षत्र आम 
पेड़का मूल पव॑ पूर्वफल्गुनो नक्षत्रमें अनार वृक्षकों जड़ 
हाथमें रखनेसे देवराज इन्द्र भो उस पर वशाभूत हो जाते 
हैं। अश्लेबां नक्षत्रमें नागफेशरकी जड़ हाथमें बांधने- 
से राजा वशीभूृत द्वोते हैं। रक्तोत्पलकी अड़ अद्भेड़ फलों: 
के तेलमें घषंण करके पूर्वोक्त चण्ड पन्त्रसे सात बार अपि- 
मन्त्रित कर कयालमें तिलक करनेसे राजा वशीभूत द्वोत 
हैं। इसमें भो चण्डमन्‍्त्र सहस बार जप करना होता है। 

रक्तरखन, सफेर सरसों ओर कु तेलके साथ 
चण्डपन्‍्त्र ते सइस द्वोम करनेसे फोरन हो राजाके! बशी: 
भूत किया जा सकता है। राजिकालमें अपने घर बकरे. 
के खुनके साथ सरसों द्वारा उक्त चण्डमग्लसे सहस्त दोम 
करनेस राज़ाका वशोभूत किया ज्ञा सकता है। रासतमें 
मचुके साथ सरमोंके फूल द्वारा अण्डमस्जस सहस होम 
क'नेल समरूत पृथ्वोक अधिपति भी फौरन बशाभूत दो 
ज्ञात हैं | 
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वशीकरण 


स्रोवशीकरण--कबृतरका कलेजा और आँल तथा 
अपने शरोरका लहू, गेरोचना ओर जीमकी मला (जमड़ा, 
इन सर्वोकेा एकल कर अजजन करनेसे स्रो बशोभूता होतो 
हे । 

गेारिाखना, चिताभरूम, मनमुष्यतैल और अपना शुक्र 
इन्हे! एक साथ पीस कर जिस स्रीका दिया ज्ञाय, यह 
सत्रो फौरन वशीभूत हो जायगी | 

शिताभरुम, रसा, कुट, तगरकाप्ठ और केसर इनका 
समभाग ले कर चूर्ण करे। यह चूर्ण जिस स्रोक्त सिर पर 
ओर पुरुषके पैर पर फेक्ना ज्ञाता है, बद खो ओर पुरुष 
बशीभूत होते हैं । 

धत्रेझा बीया, टाभा नेबूरा बोया, जिहा एल, दग्तमल, 

चक्षमल, कर्णमल और मासामठ पक्रत्र करके जिस ख्ो- 
को खिलाओगे वही वशीभृत हो ज्ञायगो ! चना ३०, 
इन्द्जी १६, गोदश्स और नरबरत तेलके साथ पीस कर 
ललारमें तिलक करनेसे तिलोशमा भो वशीभूत दो 
जाती है । 

सोहागा, जेठीमचु, गोरो चना, चितामस्म और काकऊ- 
जिह्ला इनका (समपरिमाण लेकर प्र मधचुके साथ 
तिलक लगानेसे स्त्रियाँ वशोभूत होतो हैं। पुष्यानक्षत्रमें 
काला धघतरेकी जड़, भरणो नक्षत्रमें फल, विशाखानक्षत्रमें 
पत्र, सूलानक्षत्र वें मूल उखाड़ कर एकत्र पोसे । उसके 
सांथ केसर, कपूर और गोर'चना मिला कर तिलक 
करनेसे ख्री बशीभूत होती है। 

काऊजडूध, यच, कुट, थिप्रपद, केसर और अपना 
रक्त पक साथ मिलां कर कपालप्रें तिलक करनेसे स्री 
वशपें हो जाती है। काकजञघां वचन, कुट, शुक्र और 
शोणित इनको पक्रत्र करके जिस स्रोको खिलाया 
ज्ञायगा, वह ख्री यावज्ञीवन उसके यशंभूत्र हो ज्ञायगो | 

चटक पक्षोक्रा मस्तक, श्वेत आकनन्‍्दको 'जड़, मजोठ 
और खैर यह सब जिसफ्ो खिलाओगे, बढ़ी ख्रो वशोभूत 
हो जायगो । साँपकी के खुल, अनारको लकड़ो और 
रेडीऋा तेल सम भाग ले कर धूप देनेसे सरो बशोभूत 
होता है । 

अध्थिनोनक्षत्रमें पलाणशपृक्षती जड़ संप्रह करके 


हाथमें बाँचनेसे नायिका वशीभूत होतो है। यह्षा- 


वश्ञकरण 


दुश्वरफी लक मृगशिरा नक्षत्रमें हाथमें कांघ कर जिसके 


अ गर्म रूपर्श कराओगे, वह कामिनो बशीभूत हो झायगो । ! 
घनिष्ठा नक्षत्रमँ शिरोष पेश्का मूठ तथा शधाती | 


नक्षत्रमँ धातकीमूल छा कर हाथमें बांधनेसे नारियाँ 
. वशाभूता होतो है । रेबतो नक्षत्ञमें वटकी कली ला कर 
हाथमें बाँधघनेसे सबको वबशीभृत कर सकते हो तथा 
सूला नक्षक्रमें बेरको जड़ उेखाडइ जिस खस्रोफोीं खिलाओगे 
वह स्त्री वशीभूत हो ज्ञायगोी । 

स्वर्णपालें कुम्द्वृक्षका मूल पीस कर जिस स्प्रोकी 
पोठ पर दिया आता है, वह ख्रो निश्थय हो वशीभूत हो 
जञातों है। अगहन माह्यकी पूणिमा तिथिमें अपामार्ग की 
जड़ उपार कर जिस स्रीक्षो खिलाया जायगा, यह स्प्री 
क्शमें हो जायगी | श्वेतगुजजाकी सष्ट पथधं पहखमल 
जिहा, दस्त, चक्ष, कर्ण और नासामल इनको एकत्र 
कर चणडमनन्‍्ल पढ़ कर जिस सख््रीकों खिलाया जाता है, 
वह र्रो धशीसूत हो आतो है । 

यह जितने. खोघशोररण लिखे गये, इन सबोको 
करते आनेमें' खएडमन्ल जप ओर मसल पढ़ना होगा; नदों 
तो सब निष्फल हो जाता है। सबेरे दाँत साफ कर 
जिस खोका नाम से झौर 'ओों नमः क्षिप्र' कामिनों अमुकों 
वशमानय हु' फद स्वाहा' इस मश्तले सात बार अभि 
मम्लित कर सात गण्डूष ( झुल्लू ) अल पान करे, वह रप्रो 
चशीभूत दो जांती है। 

नागकेशरका फूड, प्रियंगु; तगरकापट, पप्चकेशर, 
बच, अरामांसी, एग्हे' एकन्ष घूण कर जो व्यक्ति 'भों घूलि 
_सूलि महासूलि रक्ष रक्ष सर्वासां क्ष तयेम्पे परेभ्यः रूषाहा' 
यह मन्ख पढ़ कर उक्त ध्यूर्ण द्वारा अपने शरीरमें धूष दैसा 
है, उस ध्यक्तिकों कामदेयक्रो तरह आन कर स्पि्याँ उसके 
बशमें हो जाती हैं । 

स्थोीय जिह धामल, नासामछ और कर्णमल एकत्र 
कर 'झों गमः सथाये नमः सधाण्यै से अमुकों मे वशमा- 
मय खुवाहा' यह मन्त्र पाठ करके सुराके सहित जिस 
खीकी फिललाया जाय, वह री आधश्य हो वशीभूता हो 
“ज्ञावगी | । 

अपातार्ग पूशके मध्यधागरा सार अशुकका काए 
'ओं द्राविणि स्वाहा भा दमिके: ल्यादा' इस मध्लसे सात 
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कार अभिमरलण करके वैश्याके घर फेक देनेसे(बद्द वेश्या 
बशोभ्रूत हो जातो है । 

पेखरकी आँख भौर मांस, रक्तचल्दन, गोरोचाना, 
फेसर तथा मछलोका तेल इन सर्वोकों एकल करके हों, 
हों प्ल॑ प्ल॑ फट नमः' इस मब्खसे अपने शरोरमें ऊगानेसे 
स्रोको वशीभूत किया जाता है। एक गिरगिटका दाहिसा 
पैर मुखमें रख कर जिस खोके साथ सम्मेग किया जाता है 
वह ख्यो वशोभूत हो ज्ञाती है एवं गिरगिटकों बाई आंख 
मधु और तेलके साथ एकल करके आँखमें अज्ञव लगाने- 


से अगर किसो स्त्रीको देखां जाय यह सो वशीभूत हो 
ज्ञायगी । ख्रोको देखमेफे समय 'भों आनन्द ब्रह्म रुघाहा 
भों हों को प्लां कालि कपालि ख्याहा' यह मग्ल पढ़ना 
होता है। गिरगिटको दाहिनी आंख, काँजशि भोर मधु 
पकल करके दाहिनी आंखें अज्जअन दे 'भो' पूज्िताय 
सुवाहा' यह मन्त्र पढ़ कर जिस स्थोको देखा जाता है, 
यह ख्री वश भूत होता है । 

'ओ' नम्तः काॉमबेवाय सहकल सहदरा सद्ाम सहा- 
लिमे वह्ने घूननशनं मप्रद्शोनं उत्करिटत कुरु कुरु दक्ष- 
द्ण्ड्घर कुसुमवाणेन हन हम सु्घाहा' थह मसल जिस 
नाशीके उद्द शसे एक सप्ताह तक जप किया ज्ञायगा, यह 
नारी समीप भा कर उसके घणशमें हो ज़ायगी | 

रातिकालमें कामाक्राश्सत चिससे जिसका मामले 
कर 'ओ' सहवल्लीं वहलों करवदलों *।म्रपिशात्र अमुकों 
काम प्राहय रुवपेन मम रूपेण नखेथिदारय द्वायय ख्येदेन 
बब्चय श्रीफट' यह मन्‍ल जप किया जायगा, धह नारो 
वशीभूत होगी । 

इस वशीकरण कायमें भो पूर्वोक्त चण्डमग्ल दश 
सहस्यत अप करना होगां। बिना खणडमनन्‍लका जप किये 
कोई फल नहीं होता | 

लबघण, तिल, दुग्ध, मधु और घुत इन्हे एकल करके ' 
पक सप्ताह तक होम करते रहनेसे कुरूप व्यक्ति भी तिलो" 
समाकेा वशीभूत कर सकता है। सरसों, लवण, दुग्ध, 
मधु, घत हमका एक सप्ताह तक होम फरते रहतेसे स्प्रियां 
घशीभूत होती हैं । 

खार अगुरलूकी अ'ड्ीको लकड़ोसे मग्ल पांटपूर्यक 
कह भा तेल ओर लवणके साथ १०८ होम करे | होम 


जद 


करनेके सुपय जिसका नाम लेगा, यह व्यक्ति बशीभूत 
हीगा। महानिम्बके फूलमें घत मिला कर प्रति दिन 
१०८ होम करे, इस प्रकार सप्तूचा सप्ताह द्वोम करते रहने 


| 


ले प्रनोरमा नारी बशोभूत होती है । 'भों हों रक्तचामुण्डे | 


कुरु कुरु अमुकरों मे बशमानय स्वादह्रा' यह मनन्‍ल पाठ कर 
होम कर। ह 

तोन गेामुण्ड ला कर उसका चुढ्हा गनावे, उसपे 
मानवक्री खापड़ीमें घान दे कर उसे भूने । भूननेके 
समय जे खोाह ( लाघा) इस खेापडोले हो कर बाहर निक 
लेगी, उसका सूर्ण कर पक ख्थानमें रख दे और खे।पडी 
को मध्यगत खेई च्र्ण कर दुसरी जगह रखे । पहले की 
निकली हुई खाईका चूर्ण ज्ञिस खोके मस्तक पर दिया 
जाता है, वह स््रो वशीभूत हो ज्ञातो है। मच्यगत खे।ई- 
के चूर्णले वशोकरण निवृत्त होता दै। इस येगपें मन्त्र 
को आवश्यकता नहीं, यह बिना मन्त्र हो सिद्ध होता है । 

मानव मस्तकका मध्यभाग, गठे सका मस्तक मध्यगत 
मजज़ा द्वारा पूर्ण कर उसमें भृक्गरातफे रस द्वारा सात 
दिन भायषना दे कर सुक्षाघे । पीछे रूईकां पलीता बना 
कर यह मज्जा पात्रमें दे दीया जलाथे, शानिवार्का इसको 
शिखासे नरकपालमें कत्ल बनाये । यह कज्जर जाँलपं 
लगा #र जिस सत्रोकी ओर दृष्टि फेरो ज्ञायगों, वह ख्रो 
वशोभूत हो जायगी | 

मनःशिला, हरताल, स्वीव शुक्र, आकाड फलका तेल 
तथा हाथोके गणढका मद, इन सबके एकल मिला कर 
कपा उमें तिलक करनेसे स्त्रो वशीभूत होतो है। मन!शिला, 
प्रियंगु, नागकेशरका फूल और गेरिचना इन्हे! एकल कर 
आँखमें अज्ञन करनेसे : मनारमा कामिनीके भो वशाभूत 
किया ज्ञा सकता है 

प्रिय गु, घच, तेजपत्र, गोरोचना, रसाअन और रक्त: 
चअन्युन इस सब द्रव्योंकी मिला कर आाँख़प्रें भजन लगा 
कर जिरू ्मोडो भोर देखा ज्ञायगा, वह ख्री बशीभूता 
हाोतो है। सोमराजी, आकन्दका सूल या पिठवनकी जड़ 
जिसस्त्री या पुरुषके नामसे ऊमरमें बाँधी जातो है, वह 
स्त्रो वा पुरुष बशमें हो ज्ञाता । 

कृष्णाष्ठमी या हृष्णायतुेरी तिथिमें उख्लांडो हुई 
पीले घतरेकी जड़, कुट मोर देवदार इनका समान भाग 


ँ 





| 


- नहीं होता । 


वशीकरयणा 


ले कर चूर्ण करे | यह यूर्ण जिस स्मो या पुरुषके मर्तक 
पर फेका जाता है, वद्द स्त्री था पुरष बशीभूत होता है । 
फल सहित आमलको वृक्षक्री जड़ घर कर आंखमें अद्जन 
कर किवा कपालमें तिलक छगा कर जिस ख्रो ओर 
पुरुष पर दृष्टिपात होता है, यह रत्रो ओर पुद्ष वशोभुत 
होता है । क्‍ द द 

गोपालकर्कंटीकी जड़ पुष्या नँप्तत्रमें नंगे हो कर 
उखाड़ । पीछे इस जड़के साथ मिस, पोपल और 
सॉठको गायके दूधमे पीस कर गोली बनाये | इस गोलो - 
को पीस कर रक्तचन्दनके साथ कपालमें तिलक लगा 
कर स्योंका देखनेसे ख्रियया चशीभूत ही जाती है। 
स्वातीनक्षत्रमें चरवटीका मूल पव॑ अनुराधा नक्षत्रमें 
येरका मूल उपार कर हाथमें ले खियोंकी अवलोकन 
करनेसे थे वशीभूत होती हैं । ऊदुष्घेपुष्पी, अघः- 
पुष्पी, लज्जाबती और अपराज्ञिता इन सब पोधोंका 
फूल लाकर एक सप्ताह तक अपने शुक्रमें भावना दे ! 
पीछे उसमें जिद्दा, दस्त, कर्ण और नाखा, इन स्वोका 
मल एकल करके जिस नारीकों लाद्य पदाथ या पीनेके 
झलमें खाने दोगे, वह नारो वशीभूत हो ज्ञायगी । 

शुक्रपक्षके पुष्यानक्षत्रमँ सम्भोगके समय यट्नपूर्णक 
योनिश्थित दोनोंका बोर्य बाए' हाथरस प्रहदण कर स्त्रीको 
बाई हथेलोसे छुआमेसे वह ख्त्रो वशोभूत होती हे। 
क्रष्णपक्षके | पुष्यानक्षत्रमें भी ऐसा करनेसे बशोकरण 
होता है। (सिद्धनागाजु न०) द 

श्वेत आकन्य, लांगलिया, वच, लझखावतो, मल इन 


' सबोका बराबर बराबर भाग ले यू कर कुश्तोकें दूधके 


साथ मिलावे | उसके बाद यह घलूरा फलके बोचर्म रखते, 
यह कामबाोण स्वरूप होता है, जिस स्रीको यह भोषध 
खिलाओगे, वह स्त्री वशाभूत हो ज्ञायगी। इस सब 
घशोकरणेंमें चणडमन्ल द्श सहस््र जप करनेसे सिद्ध 
होीगा। पूर्वोक्त चण्डमश्त्रके अलावा वशीकरण सफल 


सात बार ज़लाअलि दे कर 'भो विश्वावसुर्नाम गंघर्ण 
कल्यक्रानामधिपतिः खुझुणा सालझुणरां देदहि मे नरस्तस्मे 
विश्यावसणें स्वांह' यद मन्त पक मास तक अप करते 
रहनेसे छुस्द्री तो वशोभूत होती है । 


वक्षीकरण 


बथ्कर्मदोपिकार्में प्रारण, उच्चाटन और वशोकर 
णादिका विस्तार विधरण वर्णित है। इस मतसे वशी- 
करणका विषय संक्ष पमें आलोखना कर देवा जाय | 

इसके याद वशोक्रणका विषय लिखा जाता है। 
इसका ज्ञान हो जानेसे नर ओर नारो दोनेंके। बशोभूत 
किया ज्ञा सकता है। लज्जांलु लता, अपामार्गकों ज्टा, 


| 
+ 
। 


। 


। 
| 


बदेड़ा, अपराज्िला और खाण्डाली लता इन सवोकों पक 
सांथ गायके दूधमें पीस कर कीचडकी तरह करे। पीछे 
इसे पक पद्ववखके टुकड़ में लेप कर उससे बत्तों बनावे | 


यह बत्तों पह्मनालफके मध्यगत सूतेसे घेर दे। उसके बाद 
पुकधर्णा गायके दूधसे घो तैयार कर उसी घोसे पहलेकी 


बमाई बत्ती भाद कर दे | सइनंतर यह बत्ती जला कर उस 


को शिखाका कज्जल बनाये | पीछे चतुर्दशी रातकों मैरव- 
की पूआा करके यह कज्लपात करे | इस कज़ल द्वारा स्प्रो 
पुरुष जिसकी इच्छा को जाय, वही वशीभूत हो जायग।। 
यह वशीकरण सर्वोक्तम है, रूवयं महादेवने इस वशीकरण 
साधकइकी उचित है, कि से इसे 
यत्नपूव के गोपन कर रखे । क्र, अल्पविद्य, निम्दक 


का उपदेश दिया है । 


और चपल, इनके निकट प्रकाश न करे | 


यह मन्त्र जब तक सिद्ध मन हो, तब तक साधक 'ओं 


हों मे!हिनी रख्वाहा' लप करे। मन्ज सिद्ध होनेके वाद 
चन्दन, पुष्प, वर्म अथवा कोई उसम फट उक्त मन्त्रसे 


१०८ बार अभिमस्लित कर जिसके हाथ दिया ज्ञायगा, यह 


व्यक्ति वशीभूस होगा | 


साधक 'भों खिटि चिटि चाण्डालि महा याएड/डि अमुक 


मे वशमानय रुवादा' यह मन्त्र ताड़क पत्त पर लिख कर 
प को दूध मिले हुए पानोमें फेट दे ओर पाक करे। 
इस मन्लमें जिसका नाम लिखा . ज्ञायगा, बह ध्यक्त 
अबश्य हो बशीमूत होगा । किसो किसीका कहना है, 
कि उक्त मस्त्र बेलके कांटेले लिखना होगा एवं इस पत्त - 
को दूधमें पाक ऋर तोन दिन तक कोचड़में रख दे । पीछे 
उसे को चड़से निकाल कर दुर्गोत्सव मसण्डपद्दार पर गाड़ु 
कर रख ये । पसा करनेसे भी वशोकरण होता है | 
पूर्थोक्त मों लिटि चिटि इत्यादि मग्ल बेलके कॉटेसे 
ताड़के पश्े पर लिक्ष केश यथाविधान भव्ृकालोको पूजा 
करके उसी घरमें उसे ढक: कर रख दे | इससे भी श्रशो- 
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फरण होता है । 'रं स्ंलोंक वशमानय सुथाहा'_इस 
मन्बसे जप ओर पूजा करनेसे अभिलबित ध्यक्तिइ बशा- 
भूत किया जा सकता है। 

'ओं रज़मुखि राजाभिमुखि वश्यमुणिए हों श्रों की 
देखि रेवि महादेवि रेवाधिदेवि सथंजनरुय सुस्त वश्यं कुर 
मयाहा । 

'हों नमो श्रह्मश्रीराजिति राजपूजिते जये विजये गौरि 
गान्धारि लिशुवनवशुरि स्वलोकवशछुरि सर्वस्प्रो- 
पुरुषव शड्ूरि सदुर्धोर सदुर्घोर हों स्वाहा' यह दो मन्ल 
दश हजार जप करके पोछे घृतसयुक्त पायस हारा ज्पका 
दृशांश होम करना होगां। होम खतम होनेके बाद 
अड्भुदेवता, अष्टमातुका, और दश दिकपालकी पूजा करके 
किर स्वादुयुक्त तिलतण्डुल, मधुर फल तथा घृतयुक्त 
रक्तपद्म द्वारा होम करे। इस तरह तीन दिन तक होम 
करके सूर्यमणडलाधिष्ठाओो देवताकी आराधना कर सूर्या- 
भिमुल्त १०८ जप करे। इससे थोड़े दिनमें हो बशी- 
करण सिद्ध होता है। मग्लमें अभिलबित व्यक्तिका 
नाम लेना होता है। इस मग्लके अज़ऋषि, निवूद्‌ छम्द्‌ 
और गौरी देखता हैं इस प्रकार कराडू-न्‍्यास करना होता 
है। 'होंनमो प्रह्मश्नीराजिति राजपूजिते यड़ु छम्यां 
नमः, जये घिज़ये गौरि गान्धारि तहुहुनीभ्यां स्वाहा, 
लिभुवन वशडुर्रि मध्यमाभ्यां यषट्‌, सर्वलोकवशहुररि 
अनामिकाम्या हु', सर्वेत्रोपुरुषवशड्रि कनिष्ठाभ्यां 
बौषट , सदुर्धोर, सदुष्बोर हो' रुघाहा करतलपृष्ठाभथां 
फट _।! इस प्रकार हृदय आदिमें स्यास करना पड़ता 
है। इस देखताको पूजा करनेके समय निम्नोक्त मन्त्रसे 
ध्यान करनेको विधि है-- 


“अमक्षशशिविराजन्मौल्लिशवद्धपाशा- 
हू शरचिरकराब्जा वन्धुजीवारुणाज्ली । 
अमरनिकरवन्या भ्रीक्षणा शे|णवर्णां 
शुककसुमयुता स्यात्‌ सम्पदे पाबतोब ॥7 
इस प्रणाछोके अनुसार वबशोकरण करनेसे सर्वोको 
बशीभूत क्रिया जा सकता है। 


'मद्‌ मद मादय मादय हीं बशय अल्लुक स्वाहा! इस 
मम्तका नाम प्रदनमन्स है । . 


8 आय 


"“कनकरचितमूत्ति: ,कयडक्ताकृशचापे। 

युवतिहृदयमण्ये निश्चन्षारापितास्ता ।!' 
मदनदेवका शरीर खुवण-रखित है । थे आकणे पणनन्‍्त 
घनुष्चांण-माकुए पथ युवतियोंके हृद्यमें निश्चल भावसे 
चक्षा, आरोपित किये हुए हैं। ऐसा मदमदेवको ज्ञान कर 
मदनमग्ल दश हजार जप और मदनदेखको सहस्म रक्त 
पुष्प चढ़ाना होता है | इससे मग्ल सिद्ध होता हे । 


इस मम्नबलसे समस्त अगतकों (बशीभूत छिया जा 


सकता है| 
'ओं चामुण्डे जय चामुण्डे मोदण वशमानय अमुक 


स्वाहा! यह प्रग्ल लाज़ बार ज़प कर शिरोष-वृक्षके समिध्‌ 


हांरा दशा सहसर्न होम करे। निम्नोक्त ध्यानसे देवताको 
पूजा द्वोतो है । 

ध्यान यथा--- 

“दंध्टराकोटिविशह्ुटा सुबदना सान्द्रान्धकारे स्थिता 
खट्टाज्लासिनिगू ढ़ दच्तियकरा वामेन पाशं शिरः । 
श्यामा पिज्ञरूमूद्ध जा भयकरी शादूंरूचर्माढुता 
चामुण्डा शववाहिनी जयत्रिधो छ्येया सदा साधक ॥" 
विधिपू्ंवेक इस ध्यानसे पूजा करनेसे मन्त्र सिद्ध 
होता है। इस मग्लका ऐस। प्रभाव है, कि इससे वशा- 
भूत हाता हैं । 

'ऑआ नमः कामाय सर्वज्ञनत्रिवाय स्ोज्नसम्मोदनाय 
ज्यल ज्यल प्रज्चालय प्रज्वाल्य सच -जनम्य द्वदयं मम 
घशं कुरु कुरु स्वाहा यह मस्ख जपनेसे मर ओर नारोको 
वशीकरण किया जा सकता है । 

'ओं नमः भगवति सूचिचाएडालिनी नमः स्थाहा' इस 
मस्लसे मधूच्छिष्न ( मोम ) द्वारा अभिलबित ध्यक्तिकी षक 
प्रतिक्ृति बनानी होगी | प्रतिम्ूत्ति बना कर उसको प्राण- 
प्रतिष्ठा ऋरनी होती है। पीछे इस प्रतिकृतिके ऊपर 
पूर्वोक्त 'ओं नमः भगवति' इस्यादि मन्त्र जप करके अड्ा- 
शाग्नि द्वारा इस मूक्तिको तपाना होगा । ऐसा करनेसे 
अभिलबित व्यक्ति वशी भूत हो जाता है। ( घटकर्मदीपिका ) 

वृहश्नीलतग्ल, उड़डीश आदि तन्त्रमें बशीकरणादिका 
विश्तुत विवरण लिखा है। विख्तार हो जानेफे भयसे 
यहां यह भोर नहों लिखा गया। 

वशोकरणकाय बसम्त अऋतुर्ें या .पूर्याहकालमें 


वशीकरण--अ्श्पक ने 


करमा होता है। इसक करनेमें सप्तमो और दशमी तिथि 

प्रशत मानो गई है | 
पृथ्वो आवि तस्वके दोनों कालमें घशीकरणादि काय 
करने होते हैं। उ्येष्ठा, उत्तराधाढ़ा, भज्लुराधा, रोहिणी, 
यह सब नक्षत्र पृथ्योतर्व हैं। इनका निरुपण कर बशी- 
करण करना होता है । 
यह जो वशीकरणकी सभो प्रक्रियाए' वर्णित हुई, 

इनके करनेके पहले साथकरकों मभ्ज-सिद्ध होनां होगा। 
जब तक मम्त सिद्ध नहों होगा, तथ तक सफलोभूत हो 
ही नहों सकते | खुतरां साधक पहले म्रम्यकी आराधना 
कर सिद्धिछाम करे'।। पोछे म्रारण, उच्चाटण, वशीकरण 
आदि जो आभिचारिक किया करंगे, उसमें वे शल्कारू ही 
सकलकाम होंगे । 

बशीकार ( सं० पु०) चशोकरण । वशीकरणा दखेा । 

घशोकुत ( सं० लि० ) १ किसो प्रकार धशमें किया हुणा । 
ए माहित, मुग्ध। ३ मग्ज़मुस्ध, मय्ख द्वारा घशमें किया 
हुआ | 

वशीक्रिया ( सं० ख्रो० ) वशीकरण, यणशमें लानेका काम | 

बशीभू ( सं० लि० ) बशीभूत किया हुआ | 

बशोभूत ( सं० जि० ) अथशो बशोमूत इल्यथें चिवः। 
१ यशमे आया हुआ, अधीन, ताबे। २ दूसरेकोी इ्च्छाके 
अधोन | 

बशोर ( सं० पु० ) बश-इर्म्‌ । १ गजपिप्फ्ली । २ जवाक, 
चह । ३ अपामार्ग। (ह्लो० ) ७ सामुद्र रूषण, समुद्री 
नमक | ' 

वबश्चिक ( स० पु० ) अप्रदह्रभेद । 

बश्य (सं० क्लौ०) बशाय वशीकरणाय साधु इति धश पत्‌ 
(तत्र साधु।। पा ४।४।८६) १ लब॒ड़, लोड । (राब्दच०) धश - 
मधघोनरथ गत इति वश-यत्‌ ( वश गत॥| पा ४।४८द्दे ) 
(लि०) २ आयक्तता प्राप्न,वशमें भानेवाला, ताबे होनेवाला | 
३ क्सीको इच्छाके अधीन, दुसरेकी आशाया कहनेमें 
रहमेयाला । (पु० ) ७ दास, सेवक | ५ मातहृत । 
६ अग्निश्नका पाँचयां पुल । (माक यदेवपु० ५३३४) 

वश्यक ( सं० लि० ) यश्य स्वार्थकन्‌ । १ बशीमूत, वशग | 

वश्यरर ( सं० लि० ) धश करनेके थो्य । 

यश्यकमेन (से० क्लो० ) बशोकाने, -वरशनें शामेक! काम | 


चश्यत--बसई द्वोप ह ७२६ 


वश्यता ( सं० र््री० ) वशमें होनेकी अवरूथा या भाव,  वष्किणी ( स० स्त्री० ) वष्कयर्णी देखो । 


अधीनता | | बष्टि ( स'० लि०) कामयमान, पाथनाकारी | “परिचिद्द- 
वश्यत्य ( सं० क्लो० ) वश्यता देखे । छयो दघुः! (ऋूक ५।७६।५) 'वेछयः अस्मानेत कामयमाना ।! 
वश्या (सं० छ्वी० ) वश्य-टाप्‌ू। १ वशीभूता नारो । ( सायणा ) 


हि पर्याय--वशगा, वशाण्या ओर वश्यका। २ नीलापरा- | बसंता (ह० पु० ) दर रंगकी एक सुन्दर चिड़िया । 
* जिता। ३ गोरोचना | ४ लगाम । 


वश्यात्मन ( सं० पु० ) वश्यः आत्मा कमेधा०। १ वशी- 
भूत आत्मा। ( पु० स्री० ) २ वशीकृत चित्त रिद्रय, वह 
जिसका लित्तेन्द्रिय वशानुग हुई है | (चरक० सूत्र० ८ अ०) 
वषर्‌ (सं० अध्य०) १ पक शब्द । इसका उच्चारण अम्निमें 
आहुति देते समय यज्ञमिं होता दें । अड्भन्यास और 
करन्यासमे शिषा ओर मध्यमाफे साथ इसका ध्यवहार 
होता है। वह प्रयुक्त मन्त्र जो तान्तिक पूजादियें द्वष्य- 
विशेष देनेके समय पढ़ा जाता है । 
अमररटीकाकार भरत कहते हँ--कफेवल वषर्‌ ही क्यों 
स्वाहंं, श्रीषट, वौषट , वषट्‌ ओर स्वथा इन पाँच शब्दोंस 
ही देवोद शसे आहुति देनी होता है | इस देव शब्दसे 
।. छन्‍द्वादि देवणण समभाना होगा। ( ऋक_१०११४६ ) 


इसका कठ ओर सिर लाल द्ोता है | 

यसंती (दि० पु० ) १ एक रंग जो हलका पाला द्वाता हैं, 
सरसोके फूलके रंगका, वसंती । (वि०) २ बसंतो रंग- 
का । वसन्‍तोत्सवर्म इस रंगके ऋपड पहने जाते हैं । 

यसअत ( अ० खत्री० ) १ विस्तार, फेलाब । २ समाई, 
अं टनेकी जगह | ३ चौड़ाई । ४ सामथ्य, शक्ति । 

यसई द्वोप -बम्बई प्र सिडेन्सोके अन्तगेत, वम्बई शहरस्प 
३२ मोलको दूरो पर अवस्थित पक द्वाप | अक्षा० १६२४ 
से १६२८ उ० तथ! देशा० 9२४८ से ६४५४ पू० पर्यन्त 
विस्तृत है। इसको लम्बाई ११ मील, जोड़ाई ५ मील, 
भ्रुपरिमाण ३५ वर्गमोल हे । इस छोटे द्वापके उत्तरमें 
दुन्तपरा खाड़ो, वृक्षिणमें बसई प्रणाली, पश्चिममे अरब 
समुद्र पल पूर्मे लमुद्रका पतला खाड़ी भारतषर्षस इस 
दंपको पृथक करता हैं । । 

यह छोटा द्वीप आंतप्राचोन कालसे ही क्‍या पाएचात्य, 

क्या प्राच्य, दोनों ही ज्ञगतूवासियांक निकट परिचित 
हैँ | किसो किसीका मत हैं, कि यह द्वीप सांह्कृतत 'बसति' 
मुसलमानों अमलमें 'बसई' पुत्तेगीजोंके निकट 'वसईम' 
(६! )/806॥] ) प्वं अडरेजांक निकट 'घेसिन' तल] 


वबटुकार ( सं० पु०) वषट्‌ इत्यरुप कारः करणं यत्र। 
१ देवतांभोंके उद्द श्यले किया हुआ यज्ञ, होम, दोत | 
२ घेदोक्त तेतोस देवताओं मेंसे एक । यथा--अष्ट बसु, 
पक्रादृश रुद्र, द्वाद्श आदित्य, प्रजापति ओर वषटु॒कार | 
बषटकारनिधव ( स० क्लो० ) सामभेद । 

वषट्कारिनू (स० लि० ) वबथ्‌ मन्त्रयोगसे होम करने- 
बाला । 

वषट॒झत ( सं० लि० ) वषड़िति मग्त्र ण छूत॑ | देखताओोंके 
निमिश्ष अऑग्निमें डाला हुआ होम, होम किया हुआ, हुत । 

बषरहुत्य ( स'० क्ली० ) होम । 

बषटक्रिया ( स० ख्रो० ) होमकाये । 

.. बषरफल ( सं० क्लो० ) फकोल, फंकोल । 

बल्कय (सं० पु०) वष्कते इति वषक-गतों बाहुलकात्‌ू अयन । 
एकदायन बत्स, बकेना बछड़ा। 

वष्कयणो ( स० ख्मोौ० ) वष्कय एकद्ाायनो वत्सः तेन 
मनीयते इंति नो-किपू, गोराधित्वात्‌ ड्ीष, णत्वम्‌ 
( पूर्शपदात्‌ संज्ञायामग:। पा 5।४॥३ ) बष्कथिणोीति पाठे 
वष्कयो परूत्यरूपा इति । 'अत इनि ठनों” इति ईनि3, अट्‌ तु गारि प्रभ्भति पंचक्षेत्र, दाक्षिणात्यक. हिन्दुओंके 
कुप्वाकित ण्यत्वम्‌। चिरप्रसूता गामो, बकेनी गाब | |, निकट अतिपुण्य तोर्था तथा मोक्षध्ाम गिने ज्ञाते हैँ । किस 
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 नामसे प्रसिद्ध हैं। हिन्दू पाराणिकॉक मतसे यह पुण्य 
भूम परशुरामक्षेत्रान्नगेत सप्तकाड्ुणक मबच्य परलाटके 
शामिल है । सह्याद्रिखंडमे केरल, वुलु व, गाराष्ट्र, कोड़ण, 
करद।ट, वरलाट और वष्वेर, इन्हों सप्त द्वापोंका परशु- 
रामक्षेत्र अथवा सप्तकोड्डुत कहते हैं । 
उनमें वसईहांप बरलाटक अन्तगत हैं । हसका 
आयत छोटो हाने पर भी तु गारि, निरमेठ, इस होपक 
कल्याण श्रोरुथान और शूपोरक नामक सुप्राचान तार्थो- 
स्थान रहनेके कारण मध्य ऐतिहासिक तथा प्रत्मतत्त्व 
विदोंके जाननेके लिये यहां अनेक निदर्शन वक्तमान है । 


७३० 


प्रकार इन सब तोर्थोकी. उत्पश्ति हुई, इसका रांक्षिप्त 
परिचय पद्मपुराण तथा रूकर्दपुराणमपेैं दिया गया है। 


पद्मपुराणीय तु गाद्वि-माहात्स्यमें (लिखा है--अखुर 
लोग वरलारटमें ब्राह्मगोंकि ऊपर बहुत अत्याचार करते 
थे। ब्राह्मण लोग परशुरामकी शरणमें गये । ब्राह्मणों की 
रक्षाके लिपे परशुराम वर्लाट आये । अखुरगण उनके 
आक्रमणसे घिहल हो उठे । डन लोगोंने समुद्ठमें छिप 
कर अपनो आत्मरक्षा को | असु (पति विमल,तुग नामक 
पक पर्वत समुद्गसे रूवापन कर उसी पर नियास करने 
लगा । वहां वह महादेवकों तपस्यामें निरत हुआ । शिवने 


सम्तुष्ट ही कर उसे अमर किया। शियके प्रसादसे यह 
रुथान तोथास्थान हो गया । विपलने यहां दिध्यलिंग 
रुथापित किया, उसोका नाम तुगेश्वर पड़ । 


तुगाद्वि बच्तंध्रान 'तुगार' पचेत एवं बायुसेवनके 


लिये एक श्र प्र तथा प्रसिद्ध स्थान है। इसके पास दो 
कर रेलवे लाइन गई हैे। 


पह्मपुराणीय निर्मल माहात्म्यमें लिखा है--अखुर- 
पति घिमलने तुग पवंतसे ऋषियोंके मुखसे परशुराम: 
का गुणानुकोत्त न श्रवण किया। अपने शलुकी प्रशंसा 
खुन कर उसे बहुत क्रोध हुआ । उसने ऋषियों के दृवन' 


कुण्ड पर पक बड़ा-सा पत्थर ला कर रल्ष दिया । ऋषियों 


ने महा देवके निकट थघिम्ततक्कत पर अभियोग चलाया। 


शिवजीने अपनी प्रतिश्रति भुल कर विमलको दमन करने - 


के लिये परशुरामको भेज्ञा । परशुराप्के साथ विमल- 
का भीषण युद्ध हुआ। विमल शिवके वरदानसे अजेय 
था | विमलका मस्तक परशुराम द्वारा बार बार काटे जाने 
पर भी उसके धरसे जुट ज्ञाता था। अन्तमें शिवके परा- 
मशैसे परशुरामने परशु द्वारा विमलकों पराख्त किया। 
बिमल रुंप्राममें पतित हो कर परशुरामको रुतुति करने 
लगा । विमलके मुखसे अपनो स्तुति सुन कर परशुरामको 
बया आई । उन्होंने उसके पतित होनेक रुथान पर उसके 
स्मरणार्थ 'विमलेश्वर' नामक पक शिवलिंगकी रु्थापना 


की । परशुरामने उसके घिमल नामके बदले उसका नाम 
निर्मेल रखा । उसी दिनसे यह क्षेत्र निर्मल नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 


निर्मल-माद्दात्म्यके अष्टम अध्य!यमे लिखा है--निमेल 
क्षेत्रफे बेतदरणी तीर्थामें जो काशि क कृष्णपक्षकी एका- 


बसईद्रांप 


दशीकों रुतान करते हैं, उनका सारा पाप दूर द्वो 
जाता है | 
पुसंगोजी के द्वारा विमलेश्वरके,खुप्राचीन मन्द्रि तथा 
लिंग विध्वस्त दो गये हैं, अब उनका चिह॒मात्र भी नहीं' 
दीख पड़ता । इसके पूर्व पर्य्यन्त विमलेश्वर कर्णाटक- 
यासियाका एक प्रचान तोथंस्थानके नामसे प्रसिद्ध था । 
११८३ शक (१२६१ ३० )-में उत्कीणा चालुफ्पवंशाय 
श्रोकम्भदेवफेा ताश्रशासन पाठ करनेसे जाना जाता 
है, कि उस समय भी विमलतीर्थ अति प्रसिद्ध था और 
यहां लिंगकी पूजा होती थो । चालुफ्पराजने विमलेश्वर 
लिंगके उद्द शर्में जञातकेश्वर नामक एक प्राम दान किया 
था । निमंल माहात्म्यमें यहांके बहुतसे छोटे छोटे तोथ्थ 
और कुण्डोंका उछल ख है। पुत्तगीओंके अधिक्रारकालमें 
इन सब तोर्था'का लोप हो गया था । उसके बाद मराठों- 
ने इस रूुथान पर अधिकार करके विपलेश्वर मन्दिर 
का पुनः संख्कार किया एवं लिंगके स्थान दात्ताल य- 
को चरणपादुका रूुथापित को | उस समय कितने हां 
तोथों का पुनरुद्धार हुआ | यहांके अधिवासियोके दिये 
हुए धनके द्वारा गुरु शंकराचाय ख्वामीक ततक्त्यावधानमें 
देवसेवाका लें चलता था | शंकरस्वामा यहां महोने 
महीने आया करते थे। इस मन्दिरके पास हा यहांक 
प्रथम शंक्राचायेकी समांधि है । यहां ब्रालह्मणोंक लिये 
भोजनालय हैं। कात्तिक मासके क्षष्यपक्षकी पकाद्शो- 
को यहां पक यात्रा वा मेला लगता हैँ । दूर दूर देशोंक 
यात्र) लोग इस मेलेमें सम्मिलित हाते हैं । 
इतिहास । 
यहांका प्रांखीन इतिद्दास अस्पष्ट हैं। अलेक सन्व्रके 
समयके प्रियन प्रभ्गति प्रोक्‌ ऐतिहालसिकगण पश्चिम 
भारतका ज्ञो संक्षिप्त परिचय दे गये हैं, उसके पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि उस समय यह द्वीप सुराष्ट्र या लाट: 
के अन्तभु क्त था। परियनने लिखा हँ--प्रोकगण अपने 
अमलके बहुत पहलेसे दी कल्याणमें वाणिज्य करनेके 
लिये भआाते थे,। इतना द्वी नहों, किसी किसो ऐेतिद्दासिकों 
ने लिखा है, कि प्रीकॉने शालसेटो द्वोपमें भो उपनिषेश 
करनेको चेष्ठा को थी | उनका उद्द श्य था दाक्षिणात्य पर 
अधिकार करना पव॑ उन्होंने सोधा था, कि शालसेटोसे 
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. से पर अधिकार करनेमें पूरी खुबिधा होगी। रोमकों- 
ने इज़िप्ट पर अधिकार कर लेनेके बाद भारतोय वाणिज्य 
पर अपना एकमात्र अधिकार जपम्ता लिया था । इस 
समय अरब समुद्रमें प्रवेश करनेका अधिकार विदेशियों - 
का विहकुल हो नहीं रहा । श्रीक ऐतिहासिकने लिख। है, 
कि उस समय 'सारंगनस' (५०8 £०॥09) सारंग नामक - 
पक राजा कल्याण, बसईे तथा दण्बई प्रभ्नति स्थानोंके 
अधिपति थे। प्रोकोंके साथ उनको मित्रता थो, किग्तु 
४ सन्दनेस' (5470 7८४) या चन्दनेशने उनके राज्य पर 
अधिकार जमा कर विदेशियोंके प्रति वाणिज्य निषेधाज्ञा- 
को घोषणा फी, यहां तक कि कितने ही विवेशियोंको 
कैद कर कड पहरेके साथ भरोच भेज दिया | इस प्रकार 
प्रोकोंके निर्यासित होने पर भी रोमकने भारतसे 
याणिज्य-संसर्ग त्याग नहीं किया | जष्टिनियसके राजत्व- 
कालमें भी कव्याणकां वाणिज्यप्रभाव ससार भरमें 
प्रसिद्ध था। मिस्त्रका प्रसिद्ध वणिक 'कसमस' 
॥ताप्ण०ए७४९७) प्रायः ५४७ ई०में कल्याण थाये | वे यहां 
के बहुसंख्यक खष्तानोंकोीं देख कर बहुत विस्मित हुए । 
ये सव खुष्तान लोग पारसके नेष्टोरियन विशापके धर्म- 
शासनाधोन थे । इसके बाद खष्टीय ७वॉँ शताइरदी में 
चीन परिब्राजक यूएनचुबंग आ कर यहांकी वाणिज्य- 
समृद्धि ओजसुवनी भाषामें वणेन कर गये हैं । 
इस ठदीपके अन्तगंत श्रीर्थान वा ठाना बहुत पहलेसे 

हो राजधानोमें गिना जाता था। खष्टीय ध्वीं शताब्दी के 
शेषभागमें यहां शिलाहार-राजवंशका अभ्युदय हुआ | 
उनके समयमें श्रोस्थान लक्ष्मी-सरस्वतोका प्रियस्थान 
था । यहां द्वी अशेष-शासत्रविद्‌ जीमूतबाहन राज्य 
करते थे । 

खुष्टोय १३वीं शताब्दी पय्यन्त वरलाट शिछाहारघंश- 
के अधिकारमें था, उसके बाद यह थावृवराजवंशके अधि- 
कारमें चला गया। वसईसे ११६४ तथा १५१२ ई०में 
उत्कीणे यादवराजवंशका शासनपत्र पाया गया है। यादवों. 
के मुसलमानोंको अधीनता रूवीकार करने पर कोकुणका 
यह अंश खण्ड खण्डमें विभक्त ही कर महिमके भीमराज, 
देवगिरिफे रामदेव एवं नायक, वंगोलि तथा भंडारो 
डउपाधिधारी सामनन्‍्तोंके शासनाधोन हो गया था। 


| 


७३१ 


१२६७ इ०में दिलछीश्वर अलाउद्दोनके निकट रामदेव - 
के पराजित होने, पर थोड ही दिनोंके मध्य समख्त 
दाक्षिणात्य. मुसलमानोंके अधिकारमें चला गया था 
सही, किन्तु उस समय भो वसइईह्वीीपपति अपनी 
स्वाधीनताकी रक्षा कर रहे थे। भिनिसके प्रसिद्ध 
पर्याटक मार्कों पोलो १२६५ ई०में श्रीर्थान आये । थे यहां- 
को सम्तद्धि देख कर चमत्कृत हो उठे थे। उन्होंने लिखा 
है, कि यह स्थान प्रतीच्यके एक खुबविख्तुत जनपदकी 


राजधानी था। यहांफे राज्षा स्वाघधोन थे। यहांके 
अधिवासी पौत्तलिक कहलाते थे । वे लोग देशीभाषा- 
में बाते' करते थे। उनके समयमें यहां उत्कृष्ट चम 


तथा कपासके सांज़, मसलिन पव॑ सोना चाँदीका 
ध्यापार होता था | भ्रीस्थानमें नदीसे जलद॒स्युगण बाहर 
हो कर यथेष्ठ अत्याचार करते थे । 

१३११ ६०में मुसलमान विजेतृगणको तीब्रदट्टष्टि इस 
अश्चलपर पड़ी । उनके उपद्रव तथा अस्याचारसे बहुत 
दिनों तक यहांके अधिवासीगण विपक्ति सांगरमें गोता 
लगाते रहे।। उस समय केवल वहांफे बाशिन्दे ही नहीं 
बरन कितने 'ही विदेशी धर्मप्रचारशक्गण भी अपने 
जीवनसे हाथ थो बैठे । १३३० $#०में प्रिउली-निबासी 
संनन्‍्यासी भोदेरिक ( [फांवा 0क्‍८+१० ० एसंगा ) बर्णन 
कर गये हैं, कि १३२० ई०में फ्रानसिस्कान ख्टीय सम्प्र- 
दायमुक्त शर्ेनस्‌ ( [009775 ) नामक पक स  न्यांसीने 
अपने साथी चार यतियोंकी समाधथिस्थ करनेके बाव्‌ 
मुसलमानोंके हाथसे जीवन विसज न किया था। 
ओदेरिक अपनी खदेशयात्राके समय उस सब खष्तान 
साधुर्भोको दृड्याँ जहाजमें भर कर अपने साथ ले गपे । 
वे कुछ दिनोंके बाद फिर भारतमें आंये। थे वहुत-से सह- 
चरोंके साथ वसईद्वीपमें ही कालयापन करने लगे। 
उस समय मुसलमान काजीगण विदेशियोंके ऊपर किस 
तरद्द अत्याचार करते थे, 'ओदेरिक' उसे लिपिवद्ध कर 
गये हैं | विशांप जेरो निमो जोजेरिये (]९४०४॥70 0»४०) 
ने लिखा हैं, कि उन सब फ्रानसिस्कान साशुओंने करज्ञ 
दोपमें एक खुदहत्‌ खट्टमन्द्रिकों रथापना की थी। 
लेबनादों पायस ( 7,20752700 ?8८5 ) गामक लुष्तान 
लेखकके वर्णनले जाना जाता है, कि करअद्वीपमें नोले 
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पत्थरकी वनी कुमारी 'मेरी' द) एक्र सुन्दर मूत्ति थी। 


एुसंगीज उसे “१०५४८ ५४०॥॥०7 त॑त ?८5४०” कहने थे। 
पोछे पुर्रागोज्ञोंके अधिकारकालमें ऋरजद्दीप उक्त पुर्श- 
गाज नामसे ही विख्यात हुआ । 

१५०६ इ०में पुर्सगोज 'वणिकगण बसई उपकूलमें 
दिखाई पड़ । इसके १७ वर्क बाद यहाँ पुत्त गीज़ोंने 
ध्यापारक्ती कोठियां बनाई । दुभार्त॑म बर्बोसाका विपरणी: 
से ज्ञाना जाता है, हि उस समय चसई शहर गुज़रातके 
मुसलमान राज़ाक अधिका रभुक्त युक्त वाणिज्यकेन्द्र था। 
दूर द्रके देशो जदान आ कर पहां ठहरता था | मालव- 
के उपकूछले नारियल तथा नाना 'प्रकारके गरम मसाले 
यहां आते थे । 

१५३० ई०में पुक्तंगोज्ोंने यसई द्वीप,आा कर श्रोस्थान 
तथा ऋल्पाण पर आक्रमण किया एवं उन पर अधिकार 
जमा कर कर वसूछ किया। इससे गुर्जारपति बहादुर- 
प्रादके साथ उनको छूडाई हुई! बहादुर शाह्‌ 'फऋतिपय 
असुविधाए देख कर सन्धि करनेकी वाध्य हुए । इस 
सन्धिमे वहादुरणादसे वम्पह, मद्दीम, दऊ, दमन, चेउरल 
तथ। चसई द्वाप पुत्तेगाजाके हस्तगत हुए एवं अरब समुद्र 


कत ५ 


में वाणिज्यक्र वसूल करनेंक्ा अधिकार प्राप्त हुआ । 
१५३६ ई०में नूनू भाई कुन्दाने वसईद्वापक दरक्षि: 

णांशमें एक दुर्ग निम्मोण कर अपने शाला गार्िरा 

को दुर्गाध्यक्ष हनाथा। ज्वायं जी काष्ट्रक्नी मत्युके बाद 


उक्त दुर्गाध्यक्ष हो १५४८ ई०में पुर्रचीगीज अधिकारके 
(्‌्‌ 
गवनेर-जेनरल हुए | 


पुत्तेगोजेंके छिखे हुए इतिहाससे ज्ञाना जाता है, कि 
बसई दुर्ग सुद्रढ़ पत्थरकी दीवारोंसे घिरा था। वह 
किल्ठा १३ बुनसि सुशोमित था एवं उसमें ६० कमान 
संयोजित थे। इसके अलाने इस द्वोपमें और भी जितने 
छांटे छोटे किले थे उनमें १९७ कमान रहते थे । यहांके 
व टश्गाहकी "क्षा करनेके लिये २१ कमानवाहो समुद्र- 
पोल हमेशा तय्यार रहते थे, एक पक्र पोतमें १६ से १८ 
तक कमान लेने थे । 

(रु ज़्य प के. रू 

पुर्संगोत अधिकारमें भो बसईद्वीप बहुत उच्चति पर 
था | यहां बड़ बढ़ घनो वणणिकोंका नियास था। उस्स 
समय यहां जिसने दिदेगो पय्याट रू तथा लेखक उपस्थित 


हुए थे, उनको लिस्या 6३ विवरणो द्वारा ज्ञाना जाता है, | 


६ 


कि यहांकी सड़के' यथेष्ट चौड़ी थों, बिषणीके मध्य ऊंचे 
ऊचे भवन बने थे | गगरके खारों ओर आतछ्र, ताल तथा 
इक्ष प्रभृतिका उद्यान था, प्रार्मोके चारों पांश्णमें हरे भरे 
शख्यक्ष त्र थे। खस्तान, मुसलमान तथा हिस्दू इन तीनों 
ज्ञातियोंकी प्रजाके उद्योगलसे यहांका कृषिकाये सम्पन्न 
होता था । यहां गृह-निम्माणोपयोगी उत्कृष्ट काप्ठके वृक्ष 
तथा वाूनेदार पत्थर उत्पन्न होते हैं। रुथानोय तथा 
गोआके खुवृहत्‌ गिर्शाघर पढां प्रासादादि यहांके पत्थरोंसे 
हो बने हुए हैं। वत्तेमान समयमें जिस तरह लोग प्लेगसे 
मरते हैं, खष्टीय १७ वो शताब्दीके शेषभागमें हसी तरह- 
का प्लेग वरसईदी पमें दिखाई दिया था, उससे कुछ ही ' 
दिनोंफे अत्दर वसई-शहर पक समय प्रायः जन शून्य हो 
गया था। उसके वाद फिर इस शहरमें लोगोंके समागम 
होने पर भी इसका उत्तर भाग ( सम्रसख्य नगरका प्रायः 
तिहाई अंश ) बहुत समय तक जनशान्य था | 
पुत्तगीज्ञोंकी आधिप्त्यब्ूद्धके साथ साथ खुख्तान 
धर्मकी भी यथेष्ट उन्नति हुई। ये अपने धम्मावलम्बी 
व्यक्तियोंके अतिरिक्त सभी ज्ञॉतियांके लोगांकों घृणाकी 
टूश्टिसे देखते थे। खुरुतानोंके मध्य भी जो लोग धर्म- 
पालन नहीं करते थे, उन्हे' ये लोग कारारुद्ध कर बहुत 
कष्ट देने थे। वसई कारागारमें इस प्रकार बहुतसे 
खर्तान तथा अन्य धर्म्मांवलम्बो लोग कष्ट भोगते थे । 
क्रमसे यहांके शासनकत्तनि नियम बना दिया, कि खुख्तान- 
के सिधाय और किसी ज्ांतिके लोग इस शहरमें बास 
नहीं कर सकते । सम्प्रान्त हिन्दू मुसलमांनोंकोी भो इस 
पहरमें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं रहा | यहां तक कि 
खुस्तानके अतिरिक्त ओर किसीके साथ पुश॑ गोजकी 
जमीन तथा जमाका बन्दोवस्त एवं क्रण आदाम-प्रदान 
वा किसी प्रकार वेषयिक अथवा राजनैतिक कार्य कोई 
नहीं कर सकता था | खुख्तान लोग खुधिधा पा कर क्‍या 
हिन्दू कया मुसलमान, दोनोंके वलपूर्यक खुस्तान बना 
लेते थे। जो खुख्तानधमंकी आचार-विधि पालन नहीं 


करता था, उसे दण्ड देते थे। यहांके अधिवासियोंने इस 
प्रकार पीड़ित हो कर दिल्ीश्वरके निकट खस्तानों पर 
अभियोग चलाया । विल्लीध्वरने इन धर्मान्ध पुर्स गोजोंको 
दण्ड देगे का भार मशाठोंकों दिया | 


मराठी सेनाने पहले अरल नददीके पारवत्ती माप्क 


वसईद्रोप 


एक छोटे किले पर अधिकार कर लिया; 


र्षाफक लिये शालसेटीके शासनकर्तता 
लुई-डी-बटेल्हो, बसई दुर्गकी रक्षाफे लिये कप्तान 
पेरिरा एधं बन्दोराके सेनावासको रक्षाके लिये 
कप्तास कराश नियुक्त हप। इधर भोंसलेने गोआ पर 
आक्रमण किया। महाराष्रु सेनांपति चिमनाजी अप्पा 
बहुतसे सैन्‍्य-सिपाहियेंके साथ दुर्ग भेद कर पुश्त गोजें- 
के सम्मुख युद्धके लिये अप्रसर हुए। दूसरी ओर मराठी 
सेनाने शालसेटीको घेर लिया एवं बरसोआ तथा धराबी 
दीप दखल कर वसईके पूर्वा शक्री खाड़ीका रास्ता रोक 


एल सपय 
बरजकी 


रखा। किलेके चारों ओरसे घिर जानेफे कारण पुत्त गीजों- 


को बाहरी सहायताकी भो आशा न रहो । १७३६ ३०की 
१७वों फरघरोकोीं मराठो सेनाने बसई डुर्गकों घेर 
लिया । लगभग तोन महीने तक किलेके घिरे रहनेके 
बाद पुस गीज लोग यात्म-समर्पण करनेकों बाध्य हुए । 
इस पराजयके साथ हो पुश गोजेंके गौरव-सूर्यका अस्त 
हुआ | थोड़े ही दिनेंके अन्द्र पुल गीजोंने अपने धनके 
साथ चिरकालफे लिये इस नगरीका परित्याग किया | 

घसई मराठोंके हरूतगत होने पर भी यहांकी राह- 
धानो रा सौन्दर्ण नष्ट नहीं दुआ। कुछ ही दिनोंके 
अन्दर पक 'सरसखूधा! नियुक्त हुए पवं बाणकोट नदीसे 
ले ऋर दमन पयन्त सारे देश उनके शासनाधोन हुए | 
हसस समय वसई नगरमें सम्भ्रान्त हिन्दुओंका बास नहों 
था, यहांके अधिकाश अधिवासी पुत्त गीज्ञोके अत्या- 
चारके भयसे खरूतान हो गये थे। पेशवा माधवरावने 
उन्हें किर हिन्द समाजमें लानेफे लिये कितने ही ब्राह्मण 
नियुक्त किये । उन ब्राह्मणोंके भरणपोषणके लिये 
प्रजा पर पक कर लगाया | पेशवाक्नी इस सहृदयतासे 
बहुतसे जातिचयुत हिन्दू प्रायश्यिश कर फिर हिन्दू 
समाजमें भा गये । क्रम कमसे महाराघ्र तथा गुर्जरसे 
बहुतों सरक्रांग्त लोग यहां आा कर बस गये | उनमें 
प्रभुकायरुथ लोग ही प्रधान थे। इस समय भी वसई 
शहरमें प्रभुकायस्थ लोग दो धन जनमें भ्रष्ठ हैं । 

व मान यवसई शहर बाज़ोराघके नामानुसार 
बाझोपुरके नामसे विस्यात है। इस वसई जिलेफे अभ्त- 
ईस १६१ मौजे हैं। एन सब प्रार्मो्के मध्य खानिवड्ड मर्मे 

४०04, <#४#, 84 । 
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पक छोटा-सा बन्दर है, दक्षिण-पूर्ध माणिकपुर महलमें 
एक रेलये स्टेशन है, उत्तरमें अधनासी वा अगासी महाल, 
सयचवनमें प्रसिद्ध दुगे, पर्गतमय तुगारिमें प्रसिद्ध तु'गां- 
रेध्वर मंदिर, निर्मलमें प्रसिद्ध विमलेशध्वरतीथ, सुपारमें 
प्रायीन तीर्थ तथा प्रसिद्ध बन्दर है। बाजीपुरके निकट: 
वक्तों पापरप्राममें बहुतसे चित्पावन, फराढ़ और देशसूथ 
ब्राह्मण पं पलसा, सोनार प्रभ्ृति दूसरे दूसरे निम्न 
श्रेणीके लोगोंका वास है | वाषि क राजस्व प्रायः १८०३०) 
रुपये हैं । 

१७८० इ०में अप्रज सेनापति गडाडईुने १२ दिन 
घेरा डाल कर घसाई पर अधिकार जमाया। ौदसके 
बाद १७८२ ई०में सलवाईको सन्धिके अन्नुसार इृष्ट 
हलिया कम्पनीने मराठोंका यह रुथान छोड दिया। 
अन्तमें १८१८ ई०में पेशवाकी पदच्युत करके उनके 
दुसरे दूसरे अधिकाइके साथ साथ यसई द्वोपकों भी 
बश्वई प्र सिडेन्सीके अन्तभुक्त किया । 

१८४० ई०में वसईके पाश्व वत्तीं +ल्याण-स्वाडीमें 
बांध तेयार करनेके लिये कोटे आधघ डाइरेफ्टरने हुफ्म 
जारी किया। इस बांधके होनेसे अब समुद्रका पानी 


ऊपर नहीं आता, इससे बहुत-से ज़मोनका उद्धार हुआ 


है। १८७२ ई०में रेलये कम्पनोने लोहेका पक स॒द्ृढ़ 
पुल तैयार कर बसहको वम्वईफे साथ संयोजित कर 
दिया है । महाराष्ट्रके अधिकरारमें आजे पर जिस तरह 
यहांके बहुतसे प्राचीन हिन्दुतीर्थों का उद्धार हुआ, उस्सी 
तरह पुल गीजोंकी अनेकों कीसियां नष्ट हो गई', उनमें 
१० प्राचीन गिज्ञों का पुनरुद्धार ख स्‍तान पादरियों द्वारा 
हुआ | हन सब गिज्ञोंफि कारुकार्य तथा शिव्पनेपुण्य 
देखने योग्य है । 

' डिपो ढ़ो कोरोने लिखा हे, कि पुर्तंगोजोने वसई पर 
अधिकार करके वहांफे मन्दिर एलीफरण्टा )का धिध्यंस 
किया | उन लोगोंने प्रन्विर्क सिंहद्वार पर एक पत्थर- 
लिपि खोदी देखी । वहांसे ला कर पुत्तेगीज्र गबनरने 
हिन्द्‌ मुसलमान द्वारा उसे पढ़ानेकी नेष्ठा को! किन्‍्त 
जब कोई पढ़ न सका, तथ उन्होंने उसे पुरगालके राजाफे 
वास भेज्ञ दिया । पुर्रागीअपति डो ज्ञोआँवने उसे पढ़ाने- 
की बड़ी चेष्ा की, परस्तु थेष्टी व्यर्थ हुए। अन्तमें १७६५ 
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बर्सात-- 4 सन्त 


६ ०में जेम्स मफीने अपनो 'वुक्तगाल-श्रमण' पुरुतकमे उक्त वसनाणंवा ( रूं० स्रो० ) भूमि, पृथ्वी । 


शिलालिपिकी प्रतिकृति प्रक्राण 
पुस्तक द्वारा पता चलता है, कि उस समय यह वसई- 
द्वीप बहुत ही उचछ्नत दशामें था। इस समय भी बसई 


को है। उनकी इस | वसनाह ( सं० लि० ) १ बसन योग्य | (पु०) २ गाहपफतय 


या वासक!दि आच्छादक वृक्षनाशक अग्नि । 
(ऋ्रक_१/११२३ ) 


अति उ्वर तथा शस्यशालों भूभाग गिना ज्ञाता है। यहां | वसन्‍त ( सं० पु० ) वसनन्‍्त्यत्र मदनोत्सवा इति वस-ऋच 


इस, धान तथा ताम्बूलकी यथेष्ट खेतो होतो है । 
स्वास्थ्यकर सथान होनेके कारण बहुत से लोग वायु 
परिवर्सनके लिये यहां आते है । 


बसति ( सं० ख्री० ) यस निवासे भाषाधिकरणे अति। | 


( वहिवस्यत्तिम्यश्चितू। उणा_ ४६० ) १ बांस, रहना। 
२ निकेतन, घर । ३ जैनसाधुओभॉका मठ।४ यामिनी, 
रात । ५ बस्ती, आवबादो | 

वसतिद्र म (सं० पु०) वृक्षभेद । 

ब्रसती (सं० सत्री०) वसति क़दिकारादिति डोीष | १ वास, 
रहना | 3 निकेतन, घर | 

वसतीवरो / रूं० स्््री० ) सोम बनानेफके समय व्यवहाये 
पानीयभेद । 

वसन ( रूां० क्री० ) बस्यते आच्छायतेएनेनेति वस-ल्युट । 
१ वस्त्र । बसस्‍्स- 
आधारे ढयुट । ३ निवास | ४ खियोंकी कमरका एक 
आभूषण । (क्लो० ) ५ नेजपत्र, तेज्प्ता। (स्प्री०) 
६ पीतकारपपास, पीछो कपास । 

वस्सनमय ( रां० जि० ) वखमय | ( ह्लाव्थायन ८॥११॥२३ ) 

वसनघत्‌ ( रां० लि० ) वसनशालोी, वस्म्धारी | 

वसनदोरपुर--वग्यई प्र सिडेन्सोके रेवाकास्था धिभागके 
रूंखेडमेवासके अम्तभुक्त पक छोटा सामग्तराज्य । 
यहांके सरदार दहिमा जितृवारा नामसे परिखित हैं। 
गाजख्य दण हज़ार रुपया है जिनमेंसे सालाना 8४३२) रु० 
वे बडोदाके गायक्रवाडको करस्वरूप देते हैं । 

वसनसे वदा--बम्बई प्र सिडेस्सीके रेदाकान्था विभागके 
रंखेडमेवासके अन्तगेत एक छोटा सामनन्‍्तराज्य । यहांके 
सरदारधंश राठोर कालूदाबू नामसे विख्य|त है । ५७१०) 
रु० सालाना बड़ोदाराजकों करमें देना होता दे । 

वसना ( रां० स्री० ) वस यु टाप। ख्रोकरोभूषण, 
स्थ्रियोंकी कमरव पक आभूषण | 

चसनार्णं (€ांं० क्ली०) वसन-ऋण | कपड़ का छोर, पाड़ । 


२ याप्िनी, रात | 


२ छादन, आधरण, ढकनेकी यह्तु | 


(तृमूबाह बसिभासिसाधिगडिमयिडजिनन्द्रिल्यश्च,॥ उण_ ३२८) 
इति अच | ऋतुविशेष । मलभासतर्त्रमें उद्ध त श्र ति- 
निर्देश इस तरह दै--"मधुश्च माधयवए्च घसान्तिकवृतु॥' 
अर्थात्‌ चैत पव॑ वैशांल, ये दो महोने बसन्तऋतु हैं । 
कोई कोई फाद्गुन तथा चैत्रकों बसन्तऋतु कहते हैं । 

इसका पर्पाय-पुष्पसमय, सुरभि, मधु, माधथ, 
फरगु, ऋतुराज, पुष्पमास, पिकानन्द, काब्त तथा 
काप्रसख | 

केवल ऋषिकी कटपना अथवा यर्णनामें हो वसनन्‍तकी 
रमणीयता नहों पाई जांती, सचमुच हो वसन्‍्तके आग- 
मनसे प्ररकृतिका रूप अत्यन्त ही मनोहर, अत्यन्त ही रम्प 
पव॑ नयनतृप्तिकर हो उठता है। ज्यों ही वसरतका 
आगमन हुआ, कि सारा संसार सौन्द्या-सांगरके स्निग्ध 
जलमें डूब गया । ऐसा कोई मानव मानवी नहीों, ऐसा 
कोई कीट पत'ग नहीं, ऐसा कोई थरलू-चर नभचर जोव 
जन्तु नहीं देखा, जिसके हृदयमें वसनन्‍तकफे आगमन समय 
प्रकतिका प्रफुल पव मुकुलित नूतन कलिकाके समान 
सुन्दर, सुवासयुक्त मुखड़ा देख कर आत्म्तृप्ति वा आात्म- 
प्रसादक सुखशान्ति सलिलकी धाराका प्रवल प्रवाह 
गरज न उठे। ओर तो फ्या, बसन्‍्तमें प्रछतिकी ऐसी 
महिमा होती है, कि चिररुग्न, खिरभग्न, चिरविधादमम्न 
प्राणियोंके मनमें भी आनम्वकी ज्योति जगमगा उठती 
है। युवकयुवतीक्री तो बात ही क्‍या, बूढ़ से बूढ़ 
व्यक्ति भी वासश्ती प्रकतिकी प्रमोद-प्रवर्सनासे अपने 
आपको भूल जाते हैं । 

भनन्‍य वसनन्‍्त-देव |! तुम्दारो महिमाकी बलिहारी है। 
तुम्हारे प्रतापसे भव प्राणियोंकोी शोत-निश्चरके कठोर 
रुपशंकी असहा उत्पीड़नां सहनो नहीं पड़ती पव॑ प्रोष्म- 
दैत्यके उत्तत अत्याथार भो भोगने नहीं पहुते । बस- 
स्तागमनसे आकाश तथा दिशाए प्रसन्न हो उठती हैं। 
दिनमे न तो अधिक उच्णता है,न तो अधिक ठंढक । 


वसन्‍्त 


यामिना प्रमोदनों एवं ऊषा मचुरहासिनी द्वोतो हैं । 
जल निर्माल पथ॑ पथ खुगम हो जाते हैं । रुथलमें 
स्थल-पद्म तथा जलपें ज्ञल-पद्म प्रस्फुटित द्वाते हैं। 
प.लियां चयक जाती हैं। बनरुथलो अलि समुदायको 
: प्रचुर फंकारसे गू ज उठती है। मलय-समीर मन्द मन्द 
चालसे प्रवाहित होती है । स्निग्ध-मचुर तरुलताकुल 
नाना ज्ञातीय प्रचुरतर कुसुमभारसे भूृम जाती हैं। 
कुसुम के सौरभसे वन, उपयन, उद्यान प्रभृति आमोदित 
हो उठते हैं। लताओंके नये नये पलव, फल, (फूल, 
एवं कलियोंसे (बासन्ती वनभूमि नवीन साज, नवीन 
वेषमें सुसज्जित हो कर सदेव हाख्यमयोी बनो रहती 
है। चन्‍्द्रदेवकोी दुर्धशिनग्ध ज्योत्सना, पक्षियों के 
कलककूतन, कोकिलको 'कुह--कुहू! मलय समीरका सखदु- 
मन्‍द हिलोल, सुमनो का सोरभ, अशोककी प्रोकहर 
सुषमा, सभो इस समय इ्ृदयमें अपार आनन्द पहुंचाती 
हैं । इसोलिये भारतके धराचीम कवियों ने अपनी 
अपनो वर्णनामें वसब्तऋतुकों सर्वाल'कार-सुसज्जिता 
एवं रूप यौवन सम्पम्ना ऋतुराणो कहा है । 

यह भारतवर्ष ही वसन्तऋतुको माधुरी मधिमा पूर्ण 
लीलाभूमि है | इसी लिये मद्नोत्सव-वा वसनन्‍्तोत्सयादि 
यसम्तऋतुके अनुरूए अनुष्ठानांदि इस भारतवर्षमें ही 
सर्वेध्रथम प्रचलित हुई, किस्तु घोरे घोरे कालके उलट 
फेरस उन उत्सव अनुष्ठानादिके लुप्तप्राय हो जाने पर भो 
इस सथेप्राचीन सम्यदेशके कई रुथानोंमें वसनन्‍तोत्सव 
मनाया जाता है| मदनमहेत्सव देखे । 

वसनन्‍्तकालके अधिष्ठात देवकी उत्पत्ति सम्बन्धमें 
पौराणिक उपाख्यान एस तरह है--- 

एक समय विधाताके आह्वानसे मश्मथ उनके समीप 
आकर बोला--विभो ! में आपके आवेशानुसार लिपुरहर 
हरके मोदथिधानमें समर्थ हूं, किन्तु कामिनो ही मेरा 
महाअख््र है| वही महाखत्र कामिनो आप सृष्टि करे | जिस 
समय में शबम्भुकी सम्मोहित करूगा, उस समय वह 
कामिनी महादेवको बोच बोचमें मोर भी मुग्ध कर रखेगो 
सुतरां इस कठोर तपस्चो शिवकों सम्मोहन करनेके छिये 
कामिनोकी बड़ों आवश्यक्रता है। किश्तु इस समय 
जितनी कामिनियां हैं, उनमें हरके मनको मोहनेवाली एक 
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भी कामिनो में नहीं देखता | अतपव हूं विधाता | +७ 
कस ठय सम्पादमके लिये आपको ही कोई उपाय विधान 
करना होगा । 

कम्द्पेको वांतें सुन कर किस तरह शिवकों सम्मोद्दित 
किया ज्ञायगा, इसकी चिम्तासे घिघाता व्याकुल हुए। 
डिंता करते करते उनका पक निश्वास निगेंत हुआ, उसी 
निश्वाससे कुसुमसमूह-भूषित बलांतको उत्पात्त हुई | खुत।- 
डु र, चुतकलिका, श्रमरसमुदाय एवं कि शुक प्रभ्नति वस- 
स्तके हाथमें विराजमान थे। उस समय वसन्‍त एक 
प्रफुल पादपब्रत्‌ शोमित हुआ । उसको आकृति रक्त कोऋ: 
नद्‌निभ, दोनों नयन प्रफुछ्ठ पंकनज्नवत्‌ सुशोभित, मुखमंडल 
सन्ध्योदित पूणे शशाह्ुुक्ों तरह समुकज्यल, नासिका 
सुन्दर, कर्णविवर शंख सद्वश, केशकलाप कुश्चित पव॑ 
श्यांमवर्ण, कर्ण कुएडल अरुतोन्मुख्ष मशुमालोकी तरह 
समुज्ज्चल एवं वक्षरुथल विख्तोणे था | इनके अतिरिक्त 
उसकी गति मश मातंगवत्‌, दोनो भुजढंड पोन रूथूल 
तथा आयत, करद्वव कठिनरपशे, कटि एशवं जंघा सुव॒त्त, 


प्रोधा कम्बुवत्‌, स्कन्ध उन्‍नत, अल देश गूढ़ पथ हृदय- 
देश सर्च सुलक्षणसे परिपूर्ण था ! 


इस तरह सर्वे सुलक्षणयुक्त खुकुमाराकृति बसनन्‍त 
के उद्धव होते ही शीतल मन्द सुगन्ध समीर प्रवाहित 
होने लगा, द्र्‌ मराज़ि कुखुमित हो उठी, कलकंठ कोकिल- 
समूह पंचम खुरसे गाने लगे, सरोवरोंका जल रवच्छ 
मोतोके समान भलक उठा पथ उस रुवछछ सलिलमें 
करोड़ों शतद्‌ल ( पद्म ) प्रसश्फुटित हुए । 

( कापझ्निकापु० ४ अ० ) 

हरसम्मोहनके समय वसम्तने किस तरह कब्द्‌- 
पकी सहायता फो थो, इसक सम्बन्धमें उक्त पुराणोंके 
सातरों अध्यायमें लिखा है कि मदन जिस समय 
हरका धयहरण करनेको उद्यत दुआ, उस समय 
वसस्तने हरक पएकारत आश्रमके चारों ओर कि शुक, 
केतक, वकपुसनाग, नागकेशर, माधवो, मह्छिका, पर्णसार 
तथा कुरवक प्रभ्गति पुष्पोंको प्रस्फुटित कर दिया | वसन्‍्त- 
की सहायतासे ख्वच्छ सरोवरोंमें कमलब॒न्द मुस्कुरा 
पड, शीतल मन्द सुगन्ध पवन प्रवाहित होने लगो, 
उससे शकफरफा संघूचा आश्रम खुगरधमय हो उठा। 
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छताराजिने नव पढडय, नपे कुछुम तथा नई नई कलियों- 
तर सुसउिज्ञत द्वो कर पाश्व रूथ पुष्प बृज्चोंक गले जकड़ 
लिये, वहांक खुर, सिद्र तथा अन्यान्य तपस्थियोंक 
हृदय परमानन्दर्स परिपूर्ण हो गये, किन्तु कठोर संयमी 
महादेदका आसन तब भा नहीं टला। 

(काक्षिकापुराणा ७ अ७) 


बसनन्‍त'क्ालक कवितर्णनाय विषय थे हैं- -. 


“सुरभो दाक्षा-कौकिछमारुत-सुर्यगतितरुद लेदूमिदाः । 
जातीतरपुष्पचयाममंजरीभ्रमरमंकारा) ॥ ” 
(कविकल्पक्षता १ स्तवक) 


वसनन्‍्तकालके गुण--कषाय, मचुर तथा रुक्ष । (राजनि०) 
हें मन्‍तकालमे.. एलेष्मा उपधित होतो है, वसनन्‍्तकाल 
आने पर बह प्रकोषित हो उठतो है। इस समय वायु 
पक तरहसे प्रशमित द्वो जाती है । 


दारीतसंद्ितामे लिश्ा है--बसन्तके समय प्रमुद्त 
को किलें की कूकसे अरण्य, उद्यान ग्रूज़ उठते हैं, खुन्द्र 
किशुक कुसुम कलिकाएं मदनागमनको खूचना देतो हैं। 
बन, उपबन तथा पव॑तश्र णियां फूलोंके खुधाससे खुबा- : 
सित हो उठता हैं | मस्त मधघुपसमुदाय म.थुके लोभसे पुष्पों. 
से लवें हुए बिटपों लताओं तथा छोटे छोटे वनरुपतियों पर 
चक्कर लगाया करते है । पशु पक्षों तथा मनुष्य सभो प्राणी 
मदनवाणसे वेधे ज्ञाते हैं, स्वास्थ्यकर मलय-समोर प्रवा- 
हित होती है, कहनेका तात्पय यह है, कि सारा संसार 
ही इस समय प्रफुछित हो उठता । किन्तु वसनन्‍त-ऋतु 
कफवद्ध क द्वोतो है. सुतरां इस समय फफ प्रकोपकों 
दुवाये रखनेके (लिये वमनादि तथा रुक्षसेवन अट्यस्त 
प्रयोजनीय है। इनके अतिरिक्त सवंदा आनन्द मनाना, 
क्रीडाजनित परिश्रम करना इत्यादि भी कफनिवारणका 
प्रधान उपाय है। कफके उपचारमे कटु, क्षार तथा अम्ल 
पदार्थ सेवन करना उचित है। इस समय व्यायाभादि 
शारोरिक परिश्रम करनेले भी खारूुथ्यकोी बड़ो वृद्धि 
दाता है । 








चरकसूलोंमें लिजा है, कि हेमन्तकालमें श्लेष्मा 
संचित होतो है, बसनन्‍्तऋतुमें बद्द सूर्य-कररूपशंसे दूषित 
हा कर पाथनशरक्ति नष्ट कर देता है। खुतरां इस समय 


| बसन्‍्त ( सं० पु० ) १ अतिसार । 


वमनादि द्वारा श्लेष्माका नाश कर देना चाहिये। इस 

समय लघुपाक, कटु-तिक्त-कषाय लवण रसयुक्त अन्ना दि, 

हरिण, ख्तरगोश आदिका नमं मांस तथा जो, गेहूं 
प्व॑ अभ्यर्स होने पर दाख भआाविका पुराना 
मद्यादिपान पथं रूुनान, पान, आचमन तथा शौचादि 
कार्यम कुछ उच्च जलका व्यवहार करना चाहिये। अगर- 
चन्दनादि अनुलेपन पथ पहननेके कपड़ तथा शय्यादि 
देमन्‍तकालको तरद् ध्यवदहार करना डखित है । युवतो 
स््रीक साथ रूहवयास तथा अरण्यको रमणीयता उपभोग 
करना इस समय अच्छा है। ग़ुरुपाक, सिनग्ध एवं अम्ल 
तथा मधुर रसयुक्त पदार्थ भोजन तथा द्निका सोना 
प्रभुति वसनन्‍तकालमें मनिष्ठ भआरड है | 

इसक अतिरिक्त खुश्नत षष्ठ अध्याय पृर्ण वागभरखूल- 
रूथान तुतीय अभध्यायम भो वसनन्‍्तचययांक्रा विषय उलि: 
खित हें, विरुतार हो जानेके भयसे वे सब बातें यहा नहीं 
लिख। गई । 

२ छः रोगके अम्तगंत 
द्विताय राग । संगातदामाद्रम लिखा है, कि :६ राग 
पं ३६ रा,गणी हैं । पृर्वोक्त ६ रागेंके मध्य वसम्त एक 
राग है । 

संगातद्पंणक॑ मताचुसार पंचवक्‍्ल शिवके वामदेव 
नामक द्वितीय वक्‍त्रस इस रागको उत्पत्ति हुई था । 
श्रीराग, वसब्त, भेरव, पंचम, मेघराग तथा वृदस्नाट, 
ये ६ राग पुरुषपद्‌-याउय है। इन सब रागोंके मध्य 
प्रस्येक रागकी अनुगामिनी छः छः रागिणोी हैं। जैसे-- 
देशी देवगिरो (देवकिरो), वैराटो, तोड़िका, ललिता तथा 
हिन्दोला। इसो तरह दूसरे दुसरे रागो की भी रागिणी 
हैं। कलिनाथके मतान्ुसार  बसम्तरागकी अनु- 
गामिनी छः रागिणीके नाम पृथक हैं। जैसे--भाग्धुली, 
गमको, पठमंजरों, गौडकरो, घामकली तथा दवेवशाश्षा | 
संगीतदामोद्र में बसनन्‍्तरागको अनुगामिमोमाल पाँच 
रागिणीका उल्लेक्ष देखा जाता है | 
बसमस्तरागका सुरक्रम जैसे -- 
"सा, रे, ग, म, ५, थ, नी, स” | 
इस रागके गातेके समय-सम्बम्धमें संगीत- 
 दामोद्रमें व्यक्त है, कि भीपंजमोसे भारम्स करके हरिके 
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शयन पय्यन्त जितना समय है, उतने सम्रयके अग्द्र हो 
संगोततस्वविदों ने धसन्तरांग गानेका समय निर्द्धारण 
किया है। 
संगोतद्पणके मतानुसार वबसन्‍्तानुगामिनी रागिणी- 
के साथ यसनन्‍्तराग वसन्तऋतुमें ही गाना चाहिपे। 
दिन रातके मध्य वसन्‍तराग गान करनेका समय 
प्रभातसे आरम्भ होता है । 
बसन्‍त रागक आकार, ताल, लय, सुर-क्रम तथा 
समयादिक सम्बन्धमें बंगालो संगोत-करवि राधामोहन- 
सेन दास कृत संगीततरंग प्रन्थमें संक्षेपसे घर्णन किया 
गया है । 
बसन्‍्त ( सं० पु० ) १ पुराण तथा नाटकोक्त प्रसिद्ध ऋतु: 
पति देवताभेद । थे कामदेव तथा मदनफ चिर सहसचर 
हैं। वसस्तदेवक आगमनसे पृथ्वी सचमुच हो माधुरी- 
मालासे परिप्लाबित हो कर हर्षोप्फुल दी उठती है। 
नवोन श्यामल शख्यक्षेत्रनिचय चूतमुकुल कलिकाकीएणं 
नव किशलय समूह कफोमलपत्रवलियो फ॑ मध्य नवोन 
रागसे रज्जित हो कर मानों उन्होंक्री दयासे अपूर्व श्रो 
घारणा कर रहे हैं। उसी वसनन्‍्तऋतुकी प्रेरणासे 
घरवासी वसनन्‍तकालकी महिमा अनुभव करते हैं। 
२ रोगभेद्‌ ( 5779]] 70०5 ) [ मसूरिका देखा । ] ३ एक 
तालका नाम | ४ फूलो का गुच्छां । 
वसन्‍तक ( सं० पु० ) वसन्‍्त संज्ञायां कन | १ पृथु-शिम्ब, 
श्योनाक, सोनापाढो । २ कथासरित्सागर-वणित रुप 
ए्वानके नमसुहदकके पुत्र । 
वसम्तकाल ( सं० पु० ) वसन्‍तः कालः कमंधा० | वसस्त 
फ्रतु, वबसन्‍नतका समय । 
यसम्तकुसछुम (सं० पु०) वसश्ते कुसुमं यरूय | वृक्षविशेष | 
बसन्‍्तकुसुमाकर (स ० पु० ) वृक्षविशेष । 
वसन्तकुसुमाकर (सं ० पु०) एक प्रकारकी ओषध। 
इसके बनानेका तरीका--सू गा, रससिन्दुर, मुक्ता, अश्न 
प्रत्पेक ४ भाग, लोहा, सीसा, राँगा प्रत्पेक ३ भाग इन 
सबोकी एक साथ अड, स, हृटदी, ईख, प४, चन्दन और 
कद्लीमूलके रसमें, दूध तथा मुगनाभिके काढ़ में यथा. 
क्रमले सात बार भावना दे कर दो रक्तीकी गोली बनानी 


होती है। दोषानुसार अनुपान स्थिर करना होता है। 
एठ0, उड़, 85 


इसका सेवन करनेसे विविध रोगोंकी शान्ति होती है । 


वसन्तकुसुमाकररस ( स'० पु०) १ कासाधिकारमें एक 


प्रकारकी ओऔषध | प्रस्तुत प्रणाली--घोना २ भाग, चांदी 
२ भाग ( चांदीके बदले कोई कोई कपूर व्यवहार करते 
हैं ), रांगा, सीसा, लोहा प्रत्येक ३ भाग, अन्न, म्‌ गा, 
मुक्ता प्रत्येक ४ भाग, इन सर्वबोको पक साथ मर कर 
यथाक्रमसे गायका दूध, ईक्ष रस, अड़, सकी छालका रस, 
लाक्षाका काढा, पथरयुरका काढ़ा, ऋदलोसूलका रस, 
पोचाका रस, पद्मयकां रस, मालती फूलका रस और 
सुगनासि इन सब द्रव्योंसे भावना दे कर दो रक्तीक्ी 
गोली बनावे। अनुपान घी, च्रोनी ओर मधु है। यह 
मेहरोगकी सबसे फांयदेमन्द भोषध है। इससे बहुत 
रोग दूर होते हैं । चीनो भोर चन्दनके साथ सेवन करने- 
से अम्लपित्त आदि अनेक पीड़ा दूर होती है। 

२ सोमरोगाधिकारमे एक प्रकारकी दवा। इसके 
बनानेको तरकीव--वेक्रान्त ( चुन्नी ) १ भाग, सोना, 
अश्न, मुक्ता, सू गा प्रत्येक २ भाग, रांगा ३ भाग, रस- 
सिन्दूर ४ भाग इन्हे नीबुके रसमें, गायके दुधमें, खस- 
खसको ज्ड़के काढ़ में, अड़, सकी छाल और इक्ष रसमें 
सात बार भावना दे कर दा रत्तीकी गोली तैयार करे। 
इसका अनुपान मधु है। श्ससे सोमरोग, वहुमूत्र, 
प्रमेह, तृष्णा, दाह तथा अन्यान्य रोग प्रशमित होते ओर ह 
बलका बृद्धि होतो हैं। यह उत्कृष्ट रसायन ओषध है । 


चसन्‍्तगढ़--दा क्षिणात्यफे बम्बई प्र सिडेन्सीके अन्तगंत एक 


प्राचीन दुगे । प्रवाद है, कि ११६२ ई०में पनाला-राज- 
वंशके किसी पक राज्ञाने यह दुर्ग बनवाया था। पीछे 
महाराष्ट्रीय अभ्युद्यमें वह शिवाजी महाराजके अधीन 
चला गयां। फिर १६६८ ह०में राजारामके निकटसे 
मुगल-सप्नाट ओरड्जेबने तीन दिन घोर युद्ध करनेके बाद 
यह दुर्ग अपने मांतद्वतमें कर लिया । बहुत दिनोंसे यहद्द 
दुग दुर्मेचय कह कर ख्यात थो । सत्नाट्‌ दुर्गेजयके बाद 
उसका नाम “कुलोदु ई-फते” रखा गया। 


बसनन्‍तगन्धिन्‌ (स० पु०) बुद्धभेद । (क्षक्षितविस्तर ) 
वसनन्‍्तघोषिन्‌ ( स'० पु० ) वसन्‍्ते वसन्‍्तकाले घोषति 


विरोति, यहा, वसनन्‍त घोंपयति विज्ञापपतोति वसन्‍्त- 
घुष-णिनि | कोकिल । 


७घष् वसन्‍्तभ--वसस्तपल 


घसन्‍्तज (स'० लि०) वसन्‍्ते जायते इति ज़न-ड । [वसश्त- . रोगमें बहुत फायदा पहुचाती है। इसको मात्रा ५ 


कालेट्पन्न । रसो है। 
वसम्तजा (स' ० ख््री०) १ वासन्ती लता | २ शुक्र यूथिका, : वसनन्‍्ततिरका ( ख॑० सत्री० ) एक वर्णावत्त । 


सफेद जुद्दी ! २ वसन्तेत्सव । बसन्ततिन्नक द सो | 
वसम्ततिलक (स'० क्ली०) वसन्तरुय तिलकमिय। १ पुष्प- | वसम्तदूत ( सं० पु० ) वसम्तरुय दूत इव । १ आश्नदक्ष, 
विशेष । २ एक वर्णयश् | दसके प्रत्येक चरणमें तगण, | आमका पेड । २ कोकिल, कोयलछ | ३ पश्चमराग। 





भगण, शगण, जगण, और दे। गुरु, इस प्रडार कुल चौदह | ४ चैत्र मास । 
वर्ण होते हैं । बसम्तदूती (सं० खत्री०) वसम्तरूय दूतीव। १ पाटली- 
उदाहरण-- च॒ुक्ष । २ पांडरि, पाइर | ३े को किला । ४ माधवोछता । 
“फुछ' बसन्ततिक्षक तिलक बनाल्‍्या; वसब्तदेव--एक प्रायीन कवि । 
क्लीज्नापर' पिकक ल॑ कल्लमत्र रौति । वसम्तद्र (सं० पु०) वसन्‍्तस्य (द्रवृक्षः। आज्रषृक्ष, 
वात्येष पुष्पसुरमिमंल्याद्विवाते आमका पेड़ । 
यातेा हरि; स मथुरां विधिना हता। स्म:॥"; वसस्तपशञ्चमी ( सं० स्मो०) वसनन्‍्तस्य पश्चमी | श्रीपंसमी । 


( छल्देम० ) | मत्ख्यसूक्तके ५प्थें पटलमें लिखा है, कि सूर्य मकरराशिख्थ 
वसम्ततिलक ( सं० पु० ) १ औषधषपिशेष। यह ओऔषध | दोनेसे शुक्रपक्षोय. पश्चमीमें लक्ष्मीसद् जगद्धात्रीकी 
गुद्ज रोगमें प्रयोग की जाती है। २ एक्र दूसरी औषध, यह| ख्नाम करा कर पूजा करनो ह्ोतो है। रुतान सबेरे 
कास भ्वांस आदि किनने रोगोंमें इस्तमाल होतो है। | मरकतमय कुम्ममें नदी अलसे कराये । यद्द वसनन्‍्तपश्चमो 
इसके बनानेका तराक्ा-सोना १ तोला, अश्न २| सर्वपापनाशिनी है। इस दिन वसन्‍तकी तथा रति- 
तोला, लोहा ३ तोला, रांगो २ तोला, पारा, | सह कन्द्पकी भी पूजा करनो चाहिये। इसके अति- 
गंधक, मुक्ता, मू'गा प्रत्येक 8 तोला ले कर गोलरू, | रिक्त इस दिन घसन्तराग खुननेसे अभीष्ठ श्रीराम होता 
अडु स और इक्षरसमें भावना दे कर जंगली हाथीके | है। किसी किसी मुनिने इस वसस्तपश्चमीको श्रोपश्चमी 
गोइ'ठेकी आगमें सात वार पुटपाक करे और कख्तूरी और | नामसे डटलेख किया है। जो कुछ हो, इस दिन 
कपूर उसमें मिला दे । इससे कास, श्वास, वात, पिश, | प॒काहारों रहना उचित है। इससे लक्ष्मो सबेदा हो 
कफ, क्षय, शूल, पाण्डु, प्रहणी, बीस प्रकारका प्रमेह, | प्रसन्न रहती हैं। ( मत्स्यसृक्त ५५ पठक ) 


विष, हद्ोग ओर ज्वर आदि रोग नष्ट द्वोते हैं। सृत्यु- दरिभक्तिविलासमें लिखा है, कि माघमासको शुक्ल 

अयके अनुसार यह भौषध वृष्य, बलकर तथा पुष्टिकर | पश्चमोकते दिन महापूजा करनी होती हैं। इस पूजञांकों पिशे- 

मानो गई है। ( रसेन्द्रतार बाजीकर०७ ) घता यह है, कि द्समें नव प्रेवाल, नव कुसुम और अलु- 
वसब्तातिलकटन्‍्ल ( सं० क्ली० ) तस्तप्रश्थभेद्‌ । लेपनदान पएफान्त भावश्यक है। इनके जलाये बड़े 


वसम्ततिलकरस ( सं० पु० ) कासरोगको एक प्रकारकी | समारोहसे नीराजना, भकिसे वेष्णयोंकी सम्मानना पव॑ 
दधा। इसका प्रस्तुत प्रणाली खोना १ तोलछा, अश्र | बसन्तरागमय सक्भलीत और नृत्यादि करे। कहते हैं, 
२ तोला, लोहा ३ तोला, ,पारा ४ तोला, गंधक ४ तोला, | कि श्रीपश्चमीसे आरम्भ करके श्रीदरिके शयन पथश्त 
रांगा २ तोला, मुक्ता ४ तोला, मू गा ४ तोला, इन सबों- | बसम्तरास गामेका समय है; दूसरा समय भिर्षेध बताया 
को गोखरू, अड़स और इक्ष रसमें घोंट कर गोइ ठेकी | है। वसस्तपश्चमोक्षे दिल इस प्रफार प्ृरदाघनधिद्वारो 
आगमें सात पहर तक पाक करे। पीछे झओषध निकाल | श्रोकृष्णकी पूजा करनेसे वसम्तके समान प्रिय हो आता 
कर उसके साथ म्॒गनाभि ४ तोला और कपूर ४तोला | है। भीपक्षमी दंखो। 
मिला कर महन कर ले। यह दया कास सौर क्षय- | पसस्तपाल--मदहीपालका शिक्षालेक-कर्णित एक राजकुमार । 


वसमन्तपुर--बसभ्तराय ( राजा ) 
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बसग्तपुर--१ पक प्राचीन विशाल जनपदके अन्तर्गत एक | जदद जाते रहते हैं। यह पश्चिम प्रवेशकी नामी दवा है । 


जगर। ( भविष्य तहख ०३६।२३ ) २ मलभूमिके अन्तर्गत 
पक गरणडप्राम । यह विष्णुपुरके उत्तर उपकण्ठमें अब - 
शिथित है । 

यसम्तपुष्प ( सं० पु० ) १ घूलिकदसब । ( क्लो० )२ बरूांत- 
कालोत्पन्न कुसुम । 

वसनन्‍्तवन्धु (स ० पु० ) कामदेव | 

घसन्तभान ( स'० पु०) राजपुल्रभेद । 

वसब्तमैरवी ( स'० ख्री० ) एक रांगिणीका माम । 

धसम्तमएडड ( स'० खत्रो०) १ सिल्दूर। २ रक्तपद्म, 
लाल. कमल । 

वबसनन्‍्तमहोत्सव ( स'० पु०) पसन्‍्तोत्सव। इस विन 
जगतके यावतीय देशवासी मन॒ध्यसमाज शीतकी जड़ता 
परित्याग कर वसरतका आगमन शापनाथ आनब्दसे 
उट्फुल हो इधर उधर घूमते हैं। प्राचोनकालमें हिंदू 
समाजर्मं मदनमद्दोत्सव प्रथलितस था। आज कल वह 
बासांतिक होलोपर्बमें पर्यायसित हो गया है, किन्तु यथा- 
में यह श्रोपश्षमी पूजाके दूसरे दिन ही प्रथम वस'तो- 
स्सव होता है। इस दिन सभी प्रदेशोंमें शीतथास 
परित्याग कर शुश्र या बसंती रैयमें रंगा हुआ कपड़ा 
पहन कर सभी इधर उधर परिसश्रमण करते हैं। गृन्दा- 
बनमें आज भी ऐसा द्वश्य देखा जाता है। इस दिन 
पे होलोपयके दिन रातमें भोज्ञन और आमोद्की ज्याददी 
भी नितान्तकम नहीं हैं। राजपूत जातिके मध्य 
वचस'तोत्शायके दिन उमा या गौरीकी पूजा और मस्॒गया- 
को रोति है। मदनमहोत्सव द खो । 

यसम्तमारु (स'० पु०) सम्पूण जातिका पक राग। इसमें 
सब शुद्ध खर लगते हैं। 

यसन्शमालतीरस ( स'० पु० ) पक प्रकारकी ओऔषध । 
इसके बनानेका तरोका--साना १ भाग, मुक्ता २ भाग, 
हींग ३ भाग, मिर्स ४ भाग एवं कपूर ८ भाग इन सबों- 
के पहले थेड़ा मफ्लनके साथ महन कर पोछे नोबूके 
रसमें अच्छी तरह थेाटे जिससे मफ्जन एकदम मिल 
आय । इस तरद बना कर २ रसो परिमाणमें मु और 
पोपलके प्यूणके साथ सेवन करे। इसका सेबन करनेसे 
हीर्णज्वर, बिषम ज्यर, ठद्रामय ओर कास आदि रोग 


बसनन्‍तमालिका ( सं० स्री ) छम्दोभेद । 

वसन्‍्तयात्रा (सं० स्री०) वसनन्‍तोत्सव । 

वसम्तयोघ ( सं० पु० ) कामदेव । 

बसन्‍्तराज--पएक प्रसिद्ध वेयाकरण । इन्होंने प्राकृतसञ्री - 
यनी मामक प्राकृृतप्रकाशकी एक टीका लिखी । 

वसम्तराज्य--कुमारगिरिके एक राजा । ये काय्यथेम 
नामक पण्डितवरफे प्रतिपाछक थे। इनका लिखा 
वसन्‍्तराजीय नाट्यशासत्र नामक पक प्रन्थ मिलता है। 
मलिनांथने शिशुपालबघटीकामें इस प्रत्थका उद्छेख 
किया है। 

बसनन्‍्तराजमट्ट--शकुनाण व या शाकुनशांखक प्रणेता । 
इन्होंने मिथिलाधीश्वर चन्द्रदेवके अनुरोधले यह प्र'थ 
रखा । इनके पिताका नाम विजयराज् भोर जेठे भाईका 
शिवराज्ञ था । 

घसनन्‍्तराज्ञीय ( सं> को०) वस तराज्ञका बनाया हुआ एक 
नास्यशास्त्र ! 

वसम्तराय (राजा )--वहड़ुके स्वाधोन बंगाली-बीर प्रतापा- 
दित्यके चचा | बंगज कायरुथकुलमें गुहवंशमें गुणानंदके 
औरससे ये पेदा हुए थे। इनका प्रकृत नाम जानको- 
वल्लभ था, किंतु थे घसंतराय नामसे ही साधारणमें परि- 
बित थे। गुणान दके जेठे भवान दके पुत्र विक्रमादित्य 
ही प्रतापके पिता थे ! 

बचपनसे ही विक्रम और वसा तरायमें १बड़ा सद्भाघ 

था। राजम' ल्री-पद पर नियुक्त होनेके बाद दोनों भाई 
गोड़में गहने लगे । इस समय विक्रमने चांद खाँ नामक 
ज्ञागीर पा कर यहां यमुना और इच्छामतीके संगम पर 
नगर और गढ़ स्थापन किया एवं वहां पुल और परिवा- 
रादिकों भेज!दिया | लेकिन दोनों भाई राजधानोमें ही रहे 
मुनाइम खाक बंगाल पर आक्रमणके समय यद्यपि गौड़- 
बासो राजधानी छोड चले गये, तो भी दोनों भाई छद्म- 
बेशमें वहों ठहरे रहे । द्‌|उद्की सु॒त्युरे बाद टोडरमल- 
को बंगालका राजस्य-विषयक्र कागज पत्र समपंण कर 
देने पर वे दोनो ही मुगल सरकारके अनुग्रहीत हुए । 
द्ल्लीएयरकी ओोरसे राजा दाडरमलने विक्रमादित्यके 
मद्ाराजकी पव॑ वस तरायके राजाकी उपाधि मंजर करा 
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कर उन्हें ज्ञागोरदार कायम किया | 
प्रतापने कौशलसे १८ वषकी उमच्रमें पिता और चचा- 
' का उक्त पदसे मुक्त किया । इसके बाद विक्रमादित्यकी 
मृत्यु हुई | उन्होंने पुनका द्श आना तथा भाईकोा छः 
आना सम्पकशि बांद दी थी। भतीजे प्रतापकोा रोज्या- 
भिषिक्त कर वस तराय बुढ़ापेकी बज्ञहसे गंगातीर पर 
रायगढ़ नामक स्थांनमें रहने लगे। प्रतापकी कन्या विदु- 
मतीकी विवाह-उपलक्षमें वे यशोहर आये। दस समय 


रामच द्र रायके भाग जानेके कारण चचाके साथ क्‍ 


दुश्मनी है गहं। जब वस्ंतराय यशाहर होमें थे, तभी 
पिताक वाषि क भ्राद्धका दिन उपस्थित हुआ। इसमें 
उन्होंने प्रताप और आर्मीभ सु्वजनकों निम ब्रण किया। 
प्रताप भी सानुचर निम त्रणमें पहु'चे। दुर्भाग्यवश 
प्रताप] पुत्र सहित बस'तरायका. यमपुर भेज 
दिया । 

राघवराय, च द्रशेखर राय आदि बस तरायक दूसरे 
लड़फ सब बाहर रहनेक कारण बच गये थे। इस 
शाति शत्र ओके पड़य लसे प्रतापका सर्वनाश हो गया ! 


मानसिंह यशेोहरजित्‌ उपाधिके साथ कचूरायकेा यशेहर 


की गद्दो पर बेठा कर दिवली चले गये। कचूरायके 


काई लड़के न थे, किंतु उनके भाई चद्रशेखरफे बशधरगण 


आज्ञ भी खुलना जिलांतगत नूरनगर और वसिरहार 
उपविभागके मध्यस्थित खाडगाछोमें घास करते दें । 
राजा वसंतराय एक उत्कृष्ट भावुक कवि थे! पवदकर्ता 
गे।विन्द्‌्दासके साथ उनका वराबर ही लड़ाई दगा 
हुआ करता था। 
वसनन्‍्तराय--एक प्रसिद्ध वेष्णव कवि । ये नरेोक्षम ठाकुर 
मदहाशयके शिष्य थे। नरेत्तम्रविलासमें कवि नरहरि 
इन्हे महाकवि कह कर अभिद्दित कर गये हैं। 
भक्तिरत्नाकरसे हम लोग जान सकते हैं, कि ये 
अन्तिम अवस्थामें वृन्दरावनमें रहते थे। बीचमें ज्ोव 
गास्वामोका पत्र ले कर एक बार श्रीनिवासाचार्यके 
पास आये थे पदकटपतरुमें वसन्‍त शायके पद उद्ध त 
हुए हैं । 
चसन्‍्तरोग--मसूरिका । वणोद्वमरुप सांघांतिक क्षतरोग 
विशेष । अ'प्रजीमें इसे ५779] ?०5 कदते हैं। इसका 


वसन्तराय--वसन्तरोग 


वैशानिक नाम ४०7709 है। यह पक संक्रामक तथा 
सुपशक्रामक ससफोटक ज्यर है। इस जउ्वरका बिष 
शरीरमें प्रधेश करने पर कुछ दिनों तक गुप्त रहता है 
एवं धीरे धीरे प्रथल कवर तथा चममें एक प्रकारका 
कण्डु उत्पादन करता है। ये कण्डु पहले पेप्युल, 
इसके बाद भेसिफेल तथा पशष्टिउलके रूपमें परिवत्तित 
होते देखे ज्ञाते हैं पं अन्तमें शुष्क होने पर बहांका कच्छु 
अर्थात्‌ चमड़ा गिर ज्ञाता है। यह रोग पक यार हो जाने 
पर फिर नहीं होता । इस रोगका संक्रामक विष रोशोके 
रक्त, रफोटक तथा चमड़े में फेल जाता हैं, यह समय 
सप्तय पर पसीना, पेशाव, प्रश्वास प॒व॑ अन्यान्य अपराय 
द्वारा भी परिचालित होता है। बख्र, गाड़ो तथा गृद्दा दिमें 
उक्त पदार्थ बहुत दिनों तक वत्त मान रहता है पव॑ यह 
अधिक्ष दुर दूर तक फेल सकता है । वसनन्‍्तरोग द्वारा 
सत्यु होने पर खत शरीरसे ज्ीधित शरीरमें भो उक्त 
धिष प्रवेश कर ज्ञानेक्ी सम्भावना रद्दतो है। मवाद पैदा 
होनेके समय इस रोगकोी संक्रामणशक्ति बढ़ ज्ञातो है । 
फेई कोई प्रथकार कहते हैं, कि उक्त रुफोटकर्मे पक 
प्रकारका अति सूक्ष्म पदार्थ रहता है । वही दूसरे ध्यक्तिके 
शरीरमें फेल जाता है। 

जो टीका नहीं लेता है, उसे एवं काफरो ज्ञाति तथा 
कष्णकाय ब्यक्तिकों ही यह रोग अधिक होते देखा जाता 
है। इसफे अलावे गन्द रहनेसे तथा गन्‍्द पदार्थकां भक्षण 
करनेसे भी इस रोगके होनेको सम्भावना रहतो हैं। 
किसी किसी व्यक्तिकी शारीरिक अवरुथा ऐसी होती है, 
कि उसके शरोरमें यह विषयुक्त संक्रामक रोग आसानोसे 
प्रवेश नहीं कर सकता । उशमरूपसे टोका देने पर कभी 
यह रोग होते देखा नहीं जाता | 

इस रोगके कारण कई स्थानोंके चमड़े में सीमाथद्ध 
प्रदाहका चिग्ह पाया जाता है एव' उस बीच पहले पैय्य ल 
नज़र आता है। प्रकृत चमड़ में नये नये कोष उत्पन्न होने 
से एपोडोमिसके नीचे तरल रस, तत्पश्चात्‌ लिग्फ एव" 
मवाद पैदा होता है। परिपक्क अर्थात्‌ सातवें दिनकी गोटी- 
को फोड़ कर अणुवीक्षणयन्त्र द्वारा देखनेसे उसके मध्य 
छिद्रशुन्य वा संकुचित देखा जाता है, किन्तु उसका प्राश्वीर 
कोषिक विधानके छोटे छोटे संड द्वारा खमड़ेंसे मिला 


वसम्तरोग 


रहता है | सतशरीरके कई रुथानोंपिें अर्थात्‌ चमड़े, गले, 
आँख, नासिका अन्ख तथां पाकाशयके मध्य रुफोटक देखा 
ज्ञाता है | हृतूपिण्ड, मूतरय' तर, यकृत्‌ तथा सरुवाधोनपेशी, 
सभी कोमल पव॑ चसापकृष्टताविशिष्ट होता है। प्लोहा 
विवद्धि त तथा कोमल हो ज्ञाता है। ख्थान स्थाम पर 
रक्तत्नावका चिन्ह दिखाई पड़ता है। मस्तदेद बहुत ज्ञरर 
सड़॒ जाती है । 
प्त्तण 

१ गुप्तावरुथा--संक्रमण छ्ारा रोगे।ट्पन्न होने पर १२ 
दिनों तक पएथ' टीका द्वारा होने पर ७ दिनों तक इस 
अयसूथामें रोगी कुछ असुस्थ रहता है। 

२ आक्रमणावस्था--शीत तथा कम्प द्वारा अकस्माल्‌ 
पीड़ा आरम्भ होती है पव' रोगीकेा ज्वरके सभी लक्षण 
अनुभव होते हैं | रूफाटक निकलनेके पहले तापपरिमाण 
क्रमशः १०४से १०६ डिग्रो तक बढ़ ज्ञाता है । द्सके 
अलावे पे'हू तथा कमरमें पीड़ा हाना एव बहुत उछाल 
होना, ये कई लक्षण द्‌ खे ज्ञात है'। अन्यतम लक्षणोंके 
मध्य शिरोवेदना, मुखमंडल आरक्तिम, हसूतपदादिफे 
रुपन्दन, आलख्य, अत्यग्त दुध लता, प्रलाप, अस्थिरता 
तथा अचेतन्यादि लक्षण भी वत्त मान रहते हैं । हसे प्राथ- 
मिक्र ज्वर (7!77979ए7 7९ए८)) कहत है'। उक्त अवरुथा 
दे। दिनों तक वतमान रहनेके धाद्‌ रुफोटकावसूथामें परि- 
णत हो ज्ञाती है| 

३ रूफेोटकायस्था--ज्वर के तोसरे दिन मु ह, कपाल तथा 
हाथोंम छोटे छोटे लाल दाग देखे जाते हैं | ये लाल दाग 
वहुसंख्यक उत्पन्न है| कर दे एक दिनके भीतर ही सारे 
शरोरमें व्याप हा जात है । इन रूफेोटकॉकी संख्या प्रायः 
१०० से ले कर ३०० तक रहती है | कभी २ रोगोके शरोरमें 
१००० एक हजार रुफोटक देखे जाते हैं| मुलमंडलमें ही 
इसंकीस ख्या अधिक होतो है| टीका देनेके बाद अथवा 
स'क्रामक रूपमें वसनन्‍तरोग उपस्थित होने पर रुफोटका- 
वस्थाके पदले पेट तथा छातीर्म वृद्ददाकार लाल दाग 
बाहर होते देखे गये हैं, उसे प्रोड्ठोमल एफजेन्थेम ( 7770- 
त#०णए्र॥] ए7७॥५॥67) कहते हैं। वसम्तरोगको गोटियां 
खतंत्र, स श्लिष्ट वा दूसरे प्रकारकी हो सकती" हैं । गोरी 
होनेके पहले छोटे छोटे लाल दाग उत्पन्न होते हैं। रुफो- 
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टकके दूसरे दिन क'डुए सप पक्रो तरह ऊ'से देख पड़ते 
हैं, इसे अ'गरेजोमें पैप्युल कहते हैं। तृतीय दिन रूपश 
करनेसे कुछ कठिन मालूम पड़ता है। खौथे दिन गो टियों- 
के अन्दर रस ( सिरम ) पैदा होनेक कारण थे गोटियां 
नमे हो जातो हैं पव॑ मुक्ताकी तरह भेसिकेल 
देख पड़ते हैं। पांचये दिन उनके ऊपरी भाग 
कुछ निभ्न हो जाते हैं, इसे अम्विलाकेटेड कहते हैं। 
स्फोरककी परिधि रेटिग्युकी सम ( रिएस्‍(९८॥7प005प्7 ) 
सिरम द्वारा रूफीन पव॑ प्रध्यर्थ सब कोष पषिडामि सके 
साथ मिल जानेसे हृसका नयां भाव उपपह्िथन होता है । 
रूफोटकर्के मध्यसे हो कर एक हेयर किंवा ग्लेण्ड 
डक्ट प्रवेश करने पर भी उक्त प्रकारसे चिपक जा सकता 
है। छठेसे सातवें दिन पर्याग्त रुफोटकर्के मध्यस्थलमें 
सखच्छ तथा तरल सिरम्‌ रहता है एवं चारों तरफ क्रमशः 
मवाद्‌ एकल होते देखा जाता है। (न खवच्छ रस तथा 
मवादफे अन्दर पक प्रकारका आवरण रहता है; अब मवाद्‌ 
बढ़ आता है तब यह अदृश्य हो ज्ञाता है, इस अवख्था- 
को पष्टिउल ऋहते हैं, इस समय गोटोके खारों ओर 
लाल रेखा दिखाई देती हैं। आठवें दिन रुफोटक मवाद- 
से परिपृण हो जानेके कारण चै,गोल तथा ऊंचे दिखाई पड़ते 
हैं। १श्से १८ दिनके मध्य गोटियोंके ऊपरके चमड 
सूक्ष कर भड़ जाते हैं। इसके बाद गोटियोंके रुथान पर 
लाल लाल दाग मालूम पड़ते है । जब रुफोटक कुछ बड़ 
बड़ रहते हैं, तव वे दाग कुछ गहरे दिखाई पड़ते हैं, 
इन्हे 7:5 कहते हैं । 

गोटियोंकी रु ूयासुसार साधारण लक्षणोंमें भी बहुत 
कुछ परिवत्तेन दिखाई पड़ता है। गोटियोंकी संख्या अधिक 
होने पर मस्तक, गले तथा शरोरके कई स्थान रुफीत हो 
उठते हैं, चमड़ा अधिक लाल एवं उसमें कण्डुयन रहनेके 
कारण नशलाघात द्वारा बड़ बढ़ फोड़ निकल आते तथा 
कईस्थानोंमें श्लैष्पिक फिलियां देखी आती हैं, गलेके भोतर 
गोटियां हो जानेसे बड़ी खेदना होती है पं क्षने पीनेके 
समय अस्यग्त कष्ट होता है। नासिकामें गोटियां निक- 
लनेसे नाक बहने लगतो है एवं ध्यास रक दकके चलता 
है । लेरिंस, 2 किया था बअ'काई आक्रान्त होने पर खांसी, 
खरभंग प्रभृति उपस्थित होते हैं .। मूलमारगमें श्लेष्मिक 


> 


हर 


फिल्ली आक्राम्त होने पर सूलत्यागके समय बड़ी ज्वाला 
पेदा होती हैं एधं कभी कभी रक्तजाब अर्थात्‌ हिमेरयु 
र्यिा ( [र&९780प्र73 ) हो आता है । नेशल्न भारकस्िम, 
सजल, वैदमायुक्त पब॑ रुफीस हो उठता है । रोगीको 
प्रकाश देखनेमें कछ होता है । कभी कभी रोगीके शरीरसे 
एक प्रकारकी दुर्गेन्ध निकलती है। स्फेटक निकल जाने 
पर ज्यर कुछ कम जाता है, किन्तु मवाद पेदा होनेफे 
समय फिर शीत तथा कम्पके साथ उ्दर उपस्थित होते 
देखा जाता है। उसे द्वितोय ज्यर था सेफेंडरों फोवर 
5५९८०7रताए फटएटः कहते हैं। इस समप्रय ज्यरकी 
मात्रा १०४से ले कर १०५ डिगरो तक बढ़ जाती है एवं 
यह धोरे घोरे कम जाता है | नाड़ो तेज्जीसे चलने लगती 


है, प्यास बहुत बढ़ जञाती है, जीस तथा मुख सूखने 


लगता है। रोग कठिन होने पर विफारके सभी लक्षण 
उपस्थित हा जपते हैं । 

इसके फंडुए नाना प्रकार होते हैं। जेसे--१ डिस- 
क्रोट ((500(८) अर्थात्‌ असंयुक्त। इसमें प्राण ज्ञानेका 
भय नहीं रहता । इसके लक्षण भयंफर नहीं होते । वच्चों- 
के दांत निकलनेके समय इस रोगके होने पर कुछ बुराई- 
की संभाषना रहती है । 

२ कम्फ्लूयेग्ट ( 00गरीपटा६ ) अथांतस्‌ सश्लिए्ट ; 
इसमें पहले शरीरके मध्य यहुस रूयक छोटे छोटे तथा 
कुछ ऊ'चे पेप्युल निकल जाते हैं एवं डन्‍्हे' शीघ्र ही 
पररुपर मिलते देखा जाता है। भेसिकेल सथा पष्टि- 
युल अयस्थामें ये बहुत मिल जाते हैं। गोटियां देखने- 
में तो छोटो किन्तु बहुत दूरमें फोली हुए एथ' जलके 
समाम सिरम्‌, मबाद कि'वा रक्तसे परिपूर्ण रहती हैं। 
मस्तक, मुछमंडल पवं कंठमें ही ये मधिक निकलते देखो 
ज्ञातोी हैं। उनके शुष्क हो जाने पर मुक्षके ऊपर पक 
वृहददाकार शुष्क चमेखंड नजर आता है, उसके उड़ जाने 
पएं मुख पर कुछ कुछ गहरे बहुत-से दाग दिलाई पड़ते 
हैं। गोटियोंके मध्यपत्तीं खु्थानमें रेखा नहो' विखलाई 
पड़ती । समूये मुअके चमड़े का रंग कुछ काले रंगकी 
आभा लिये हुए लोहेके रंगकी तरह हो आता है। 
इसमें पहला उयर आराम नहीं होता किया दूसपरे हु्वरका 
विशेष रुपसे विकाश नहीं होता । जअशिथिरता, प्रताप 
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प्रभृति कठिन स्मायधिक लक्षण पूथंकी भांत वक्ष मान 
रहते हैं। यह मत्यस्त सांघातिक होता है । एवं इसमें 
माना प्रकारके कठिन उपसर्ग मो उपस्थित होते हैं। 
डाफ्टर कोलो ( 00]! )का कहना है, कि यदि गोटियोंके 
मध्य मयाद पौदा न होथे तथा रोगीक सुखमंडलका 
रड़ मैदेकी तरह दिलाई दे, तब समझमया चाहिये, कि 
यह सांघातिक रोग है! 

३ - अर्दा स'यत ( 52770०४ाीध९॥६ ); यह उपरोक्त 
दोनों प्रकारके फंडुओंका मध्यवर्शों है। इसमें गे।टियाँ 
अलग अलग, किस्तु बहुत सघन होती हैं। इसमें प्राण 
ज्ञानेका कोई भय नहीं रहता । 

४ द्लखद्ध ( (07५४7]70098८ ) सर्थांत्‌ इसमें गुख्छेकी 
तरह गेरियाँ निकलतो हैं। यह श्रत्यम्त सांघातिक 
होता है। 

५ मैलिगनेन्ट ( .४७॥87०४7६ ) क्र्थात्‌ सांघोतिक । 
इसमें गोटियाँ देखनेमें कालो होती हैं, किस्तु रक्तसे परि- 
पूर्ण रहतो हैं । कभो कभो कहें रुथासोंसे रक्त बहता 
रहता है. एवय॑' मुखमण्डलमें मलिगता , अश्चिरता, 
प्रलाप, अचेतन्य प्रभ्ृति लक्षण वक्ष मान रहते है'। 
चमड़ में क्ष। विगलन था पेरिक द्ृष्टिगोचर होता है। 
पौष्युल, भेसीफ्युल कि'बा पश्टियुठकों अवस्थामें गोटि: 
योंके प्रध्य रक्तश्नाव होने पर यथाक्रमसे मेरिओला, ह म- 
रेज्ञिकां, पं प्युलोजा, भेसीफ्युलोजा अथवा पश्ियुलोजञा 
प्रभुति नामसे अभिहित होता है। इस प्रकार वसन्‍त- 
रोगाक्रास्त ध्यक्तियोंके शरोरसे एक प्रकारकी दुग्ध 
निकलती है। मल मूत्रकं साथ रकस्राव धोते देखा 
आता है। एव छठे, सातथे' वा आठये' दिन रोगीकी 
स॒त्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त भेरिओोला निप्रा 
( ?हंणधनेराट्टाप्त ) बल क स्माल पोषस ( 8]8८ए 
७70]] 9०5 ) एक अस्यन्त सांघातिक वसन्‍्तरोग है। 
इसकी गोटियाँ बैगनी रंगकी भाँति अथवा काले दागको 
तरह दिलाई पड़तो हैं। इसमें नेजको एलेव्मिक भिटलोसे 
रक्तस्मांव होता है. तथा कमोनिकाके चारों ओर रक्त 
इकट्ठा हो जाता है। इस रोगमें सुत्यु पय्यश्त ज्ञान 
रहता है। सूृतोय वा पांच दिख रोगीको रट्यु 
हे! आती है । 
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& विनाइन ( एछ८ए2 ) दौन ( प्र०णा ) वा बारे 
पाक ( ५४००५ 70०८८ ) इसमें गेटियोंके अन्द्र मवांद्‌ 
संघय नहों होता प॒ध॑ं ये गेाटियां चार पांच द्मिके अन्द्र 
हो शुष्क हा ज्ञातो हैं, इसमें दूसरा ज्वर प्रकाशित नहां 
'हाता। इस प्रकारका रोग वसन्‍्तटीका देनेफे बाद उप- 
स्थित होता है । 


उपसगतथा . आलजुसंगिक पीड़ाफे पथ्य न्‍्युमेनिया, 
प्लुरिसी, ग्लासाइटिस, मैद्राइटिस, पएयद्राइटिस, उद्रामय 
कई ख्थानोंमें प्रदाह तथा रुफेटक, स्करोरम्‌ तथा लेथिया में 
क्षत वा विलगन, परिसिप्लेस, पाइमिया, एलबूमिनु- 
रिया, हिमेटयुरिया, एपिसशेक्सिस एवं मेनेरहेजिया 
प्रभति विधमान रहता है । 
यह रांग अत्यन्त सांघातिक होता है। इसमें सेकई 
हैई की सत्यु होती है। प्रायः ग्यारहवे' दिन हो म्॒त्यु 
हो जांती है। अट्यन्त उधर, दुवलता, श्वासकृच्छ ता, 
शरोरमें मवाद एवं रक्तस्राव प्रभ्ृति लक्षणोंके उपस्थित 
धोने पर रोग अस्यश्त कठिन हो ज्ञाता है। अति शिशु, 
मे व्यवयरूक तथा गर्भवती खियोंके होने पर प्रायः असा- 
ध्य द्वो जाता है। १० से १५ यरषेके अच्द्रका लड़का 
प्रायः आरोग्य लाभ करता है। रुफोटक निकलनेके बाद 
जब ज़्वर विशेष चढ़ भआावे, कमरमें बड़ी पोड़ा होने लगे 
पथ अधिक उछाल तथा रक्तस्नाव प्रभ्नति उपसर्ग उप- 
रिथित हो, तब रोग कठिन सम्रकना छखादिये। ऋनफ्लु: 
पेग्ट तथा करिश्बोज़ प्रकारका रोग सांघासिक होता है | 
चिकित्सा । 
निम्नलिखित प्रणालीऊके अनुसोर वसम्त रोगकों 
डाफ्टरी चिकित्सा को जांतो है। (१) साधारण शुश्रू- 
था, (२) गोटियाँ जिससे सुजासुझुपमें बाहर निकल आधे 
पथ भविष्यमें चमड़े के अन्द्र, विशेषतः मुलश्नलमंडलमें दाग 
न रहे । (३) ज्यरको अधिकता निवारण करना | (४) 
बलकारक ओपषधियोंकी व्यवस्था । (५) विषय विशेषकोी 
सिकित्सा । (६) प्रधान प्रधान उपसर्मों की खिकित्सा | 
($) प्रतिषेषक जिकिश्सा | 
(१) पहले बसम्तरोगाक्रात्त रोगीको उससगृदमें बन्द्‌ 
रखा जाता था, किन्तु कब कोम पेसा नहीं करते । भाज 
, ऋछके डाक्रोंके बतानुसार रोगोकों हबावार घरमें हो 
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ज॑ ना उचित है, छिन्तु जिससे किसो प्रकार रोगांफे 
शरोरमें शीतल वायु रुपर्श न कर जाय, इसका ध्यान 
रखना अत्यस्तावश्यक है | प्रथम अवस्थामें लघुपथ्य तथा 
लेमनेड, बरफ इत्यादि ठंढे पानोके साथ एवं कमला नीबू 
प्रभृति सुरस फल देनेक्री व्यवष्था करे । मवाद संखय 
दोनेके समय .कि'था रोगाके |दुघल होने पर 'विफ्टो' 
'खूप' 'जेली' तथा थोड़ा-सा मद देना चाहिये। 

(३) गोटियाँ सुचारुरुपमें यहिर्गत करनेके लिये 
कार्बोलिक्‌ कांडिज किया सलफ्युरस्‌ एसिड लोसन- 
द्वारा गात्र स्पञ्ध करे। कण्डुओंके नियारणार्थ पैदा, 
आरारोट अथवा अग्य कोई छाले शरीरमें लगाना चाहिये । 
भविष्यमें जिससे चमड़ के ऊपर दाग न रहे, इसके लिये 
परिपक्व गोटियोंके ऊपर क्रमशः नाइटुट अब सिलभर 
पेग्सिल अथवा डसका लोसन लगाये'गे। कि'वां माक्यु - 
रिरेल अथवोी सलफर वाइन्टमेंट, टि' आंइडिन, कारोसिव 
साब्लिमेट लोसन ( ६ ऑस जलके साथ २ प्रन ) पएव॑ 
लाइकर गारापश्वां इत्यादि लगाया ज्ञा सकता है | डाफ्टर 
सेन्सम ( 07, 587097 ) कहते हैं, कि कार्बोलिक 
एसिड थाइमल आयलछ मिश्रित करके लगानेसे इस रोगमें 
बहुत लाभ होता है। यवि ऊपरोक्त मलहम द्वारा यग्ल- 
णा मालूम पड़, तो फोदझ क्रोम वां गुलाब जल मिश्रित 
गलोसिरिन लगाना चाहिये। कोई कोई प्रल्थकार भेसी- 
केल अवस्थामें कार्योलिक एसिड लगानेको सलाह देते 
हैं। किम्तु डाफ्टर मासेन ( )7, //97307 ) कहते हैं, 
कि मधाद निकलने पर गोटियोंक . ऊपर कोट्ड क्रोम वा 
ग्लीोसिरिन्‌ लगानेसे यय्त्रणा तथा दाग नहीं होता । 
उग्र रसक द्वारा यमड़ में उस्त ज़ञनां होने पर, उस रुथान- 
को उद्णज्ञल द्वारा रूपअ करके उसके ऊपर मेदा, आरा- 
रोट, यायलेट पाउडर किया फैलेमाइन लगाये । 

(३) उतताप निवारणक लिये गातरुपञ पव॑ खदघिरे- * 
खक तथा खुल कर ओोषधियोंकी व्यवरुथा करनो चाहिये । 
उच्चापको अधिकता होने पर कम्टीफेश्रिन्‌ देगा उचित है । 

(४) मवाद पैदा होनेके समय टाइफायड्के लक्षण उप- 
र्थित होने पर एमोनिया तथा थाक प्रभृति उत्तेजक 
मोषधिका प्रदोग करना जादिये। ब्रारडो. तथा ब्रथ 
पथ्य विया जा सकता है। . गछेकी बेदनां निवारणार्थ 
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रोगोकों कुदली करानो साहिये। रक्तल्लावके लिये क्‍ 
गलिक, तापॉन तेल तथा आगर्गट देना लाभकर है। 
अनिद्रा तथा प्रल्ापके लक्षण प्रगट होने पर कोई कोई 
अफीम अथवा मफिया ए* दो रात देना चाहिये । किस्तु 
फफोलेके अन्दर प्रदाद रहने पर अहिफेन किंवा मकफिया 
का ध्यवद्वार करना ठीक नहों। चौथाई प्र नकी मात्रामे 
बेलेडोना दनेसे कभी कभी उपकार होते देक्षा जाता है। 

( ५) विशेष चिकित्साके मध्य साल्फो कार्बोलेटस , 
कार्बोलिक: एसिड , दाइपोक्कोराइटस_ तथा साह्फ्युरस 
एसिड प्रभ्भति पन्‍्टोसेप्टिक स्ोषधियोंके प्रयोग करने- 
की विधि है। कीई कोई सैलिसिलेट आंव्‌ सोडियम 
देनेकी सलाह देते हैं । 

(६) उपसर्गकी चिकित्सा--नेत्रमें पीड़ा होने पर अरँश्लों- 
के ऊपर सघंदा शोतल जल कि वा कारोसिब्‌ साब्लिमेट 
लोसन ( ६ ओभोग्स जलके साथ १९ प्रन) तथा सिक्त दस्त 
संलम्न करेगे । अत्यन्त क'जंटिभाइटिस रहने पर 
कपोलमें ब्लिणर देना उथित है। कणियामें क्षत होने पर 
उसके ऊपर नाइट्रेंटू आय सिल्मार पे'सिल अथवा 
उसका लेसन लगाना चाहिये | आँश्ञोके ऊपर सवंदा 
हरे रंगका पर्दा लगाये रखना चाहिये | खाँसो होने पर 
कफ दूर करनेको ओषधिका प्रयेग करना चाहिये। 
रुफेटक होने पर छेद न करके कार्बोलिऋ तेलयुक्त 'लिन्ट'- 
की पट्टी दैनो चाहिये। 

($) प्रतिषेधक--ज़व तक रोगी अच्छी तरह भारोग्य- 
छाभम न कर लेखे, तब तक उसे कहीं जाने देना नहीं 
याहिये। इस देशमें हस तरहको प्रथा है, कि किसी 
प्राममें बसम्तरोगके प्रादुभांव होने. पर अथवा देशी 
टीका लेने पर दूसरे प्रामोंके लेग उस प्राम्में पांच नहीं 
रखत | वसन्‍्तरोगाक्रास्त रोगोके आरेग्य लाभ करने 
पर उसके गृहके चूनेसे पोत कर डिस इनफेफ्टेम्ट 
ओषध छिड़क देनो चाहिये। शय्या तथा वस्मादिकेा 
घुला लेना चाहिपे वा जला देना चाहिये। इस रोगके 
प्रादुर्भाव देने पर ज्ञिसको टोका नहीं हुई है, बह टोका 
लेथये | समुद्रके मध्य अहाजके ऋपर घस'तरागके प्रकाशित 
होने पर एवं भेक सिन्‌ लिम्फ्‌ नहों रहने पर जिसको टीका 


न हुई हो, उसको वस तथाज्ञ द्वारा टोक़ा देनो चाहिये । 





बसब्तरोग 


कारण यह है, कि टोका ले लेने पर बस तरोग होने पर 
भी अधिक हानिकारी नही' होता ।| वस तरे।गकी मवाद- 
पूर्ण अवरूथामें निम्न ओषधियोंका प्रयोग करना उचित है 
से।ड़ी सलफे काबलस १० प्रेन । 

पफ्सट्र फट सिद्ोनी लिक्षिड्ट १५ बंद । 

प्काया १ ऑस | 

तीन तोन घंटे पर एक एक खुराक | 

देशीटीका ( [0९प्र|ठा ) 


इसमें वस तक बीज्ञ द्वारा टीका देनो होती है। टीका 
देनेक दूसरे दिन छिन्लस्थान कि'चित्‌ लालधर्ण दिखाई 
पड़ता है। चोथे वा पांचवे दिन वह ख्थान प्रदाहयुक्त 
द्वीता है एप उस रूथान पर पक भेसीकेल उत्पन्न होता 
है। ऊपरोक्त दिवस उसक चारों ओर परिओला है 
जञाता है। इस समय प्राथमिक ज्वर उपस्थित होता है 
पृध॑ तीन चार दिनक अन्दर ही शरोरमें गे।टियाँ निकलते 
देखी ज्ञाती हैं। इसी बीचमें गेटियाँ क्रमशः मवादयुक्त 
है| ज्ञाती हैं। इसमें गेटियोंकी संख्या प्रायः न्यून एवं 
लक्षण आसान देखे जाते हैं सदी, किन्तु कभी कभो यह 
राग भो सांघातिक हो उठता है । 
भेरियोलोइड्‌ ( ४:४7००त )--टोका देनेके बाद 
वसन्‍्तरोग होने पर उसे भेरियोलोइड कहते हैं। इसमें 
दूसरे ज्वरके लक्षण प्रायः प्रकाशित नहीं होते | गो टियों- 
की गति झदु एवं भेसिफेल गठित होनेके साथ ही शुष्क 
पड़ ज्ञाता है। समय समय पर पष्टियुल्‌ होने पर भो 
शोघ्र ही सूब्न जाता है। शरीरमें गभोर दाग पैदा नहीं 
होता । किसो रुथानमें गोटो निऋकलनेके पहले समूचे 
शरोरमें बड़ १ड लाल दाग दिखाई पड़ते हैं, उसे राश 
( !९६७॥ ) कहते हैं। 
अब्जरेजी टीका ( ४8८ला9(07 ) 
बहुत दिन पहले इटली देशोय जविकिट्सकोंने 
पता लगाया था, कि बछड़ तथा अन्यान्य पशुभेके 
शरोरमें भी एक प्रकारका बसनन्‍त वहिगत ड्ोता 


है । १७४५ ई०में इडुलेए्ड देशमें पहले पहल 


इस विषयकी आलोचना हुई। १७८० इई०में डाक्टर 
जैनर (7. ]००४८० )ने टोका देनेकी उपयोगिता 
सम्बन्धमें एक प्रवन्ध लिक्षा था। उन्होंने इस प्रवस्धमें 
उपदेश दिया था, कि मलुष्यके शरीरमें गो-बोज प्रवेश 


रू 


बसन्तरीग 


करने पर गोटियो की गति मद हो जाती है । कई बार 
देखा गया है, कि वसन्‍त संक्रामक द्वोने पर गौवोंके पयो- 
धरमें भी भेकूसिना वा गो-वसनन्‍्त होता है। मानव-बरशांस 
बीज गौवोंके उदरके निकट इनोफ्युलेट करने पर शरीर 
के मध्य विशेष परिवर्त्तत होनेके कारण वसन्त-गोटी न 
निकल कर गो-वसन्त वहिगत होता है। उसकी क्रियाएं 
वबसन्‍्तको क्रिपाओंकी अपेक्षा स्तदु होती हैं। इस गो घस्सस्त 
की लसिका ह्वारा टोका दी जाती है। 

गौके रुतनों पर गेारियां निकलनेसे उन्हें भैफ्सिना 
( ए४८ला॥8 ) था गे-बससत कहते हैं। इस प्रकारकी 
गे।टोफे रसको काउ लिस्‍्फ अर्थात्‌ गाबीज्ञ कहते है । 
इसके द्वारा टीका दी जाती है। जिस प्रणालीसे इस 
बीज द्वारा मनुष्यके शरोरमें टोका दी ज्ञातो है, उसे 
भैक्सिनेसन्‌ कद्ते हैं पं उसके हारा मनुष्यफे शरोीरमें 
जो गेरटियां उत्पन्न होतो हैं, उन्हे' मैकिसन पोष्टियु कहते 
हैं। सात॑वे' दिनकी गेरोमें जे। रस पाया जाता है, वह 
लसिक्रा वा लिम्फ्‌ कहलाता है। धह निम्न-लिखित 
उपाय द्वारा रक्षा की जाती है (१) भति सूद्म ग्लास 
ट्यू वमें, (२) दे। क्षेएड कार्चोके मध्य, (३) लसिका कम होने 
पर उसके साथ ग्लिसिरिन्‌ मिला कर रखने हैं। सातवे' 
वा आठवे' दिन अर्थात्‌ प्रिओला द्वोनेके पहले रुफोटकर्के 
शोष॑ल्थानमें अर््र बेघ कर लसिका प्रदण करे | पाश्वेमें 
घिद्ध करनेसे मध्य प्राचीरका भेद्‌ कर लस्िका अस्पके 
ऊपर नहीं आ सकती एव' उससे लसिकामें रक्त मिश्रित 
हो जानेको सम्भावना रहतो है। शीतकालमें ६७ पहढां 
ग्रीष्पकालमें ५६ दिनोंकी गेटियोंसे बीज प्रहण करता 
उचित है | एक ध्यक्तिके हाथसे बीज ले कर दूसरेके हाथमें 
टोका देनेसे विशेष हाभ होता है। नीरोग बालक को टीका- 
से बीज लेनेकी घिधि है। किसी बच्चेके चमेरोग अथंया 
गुहादोर वा जननेन्द्रियमें उपदंशअमित उच्च रुफोटेक किया 
सदों तथा गलेमें क्षत रहनेसे उसका बोज लेना उचित नहीं 
परिष्कृत लैब्सेर ( 7.870०८८ )का व्यवहार करना उचित 
है; अपरिष्कृत अर््र व्यवद्वार करनेसे चमड़े की उस जअना 
बढ़ जातो है। रसे ४ मासकी उस्चनवाले वच्चोंकी टीका 
देनेसे बड़ा लाभ दोता है। शिशुके ज्वराक्रान्त हेनेपर 
अथवा थमरोग, उद्रामय वा दंतोहमकी सम्भावना रहने 
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पर टोका नहों देनी चादिये | विशेष आवश्यक न है।ने पर 
१॥ या २ वर्षके बच्च को टीका देना उसित है। इसके अति- 
रिक्त कई प्र'थकार काफ्लिस्फभर्थात्‌ गेके बछड़ से जे। 
मैक्सिना उत्फरन होता है, उसोकी लसिकां द्वारा टीका 
देनेका परामर्श देते हैं। इसके द्वारा बच्चोंके एक वार 
तथा परिणत वयरुकॉकों दे! बार टीका देनेसे विशेष छाभ 
हाता है । 

टीका देनेका सथान--साधारणतः जिस सखूथान पर 
डेल्टेड पेशी शेष हती है, उसके बीच तथा नोखे पररूपर 
एक वा डेढ़ एच अन्तरित ख्थानका चमूड़ा भाकृष्ट करके 
अख द्वारा उपत्यक के निम्तांश पय्येन्त बोज प्रवेश कराना 
है।ता है। प्रत्येक द्वाथमें दे! टोका देना उचित है । तिस्त- 
लिखित चार प्रणालियोंसे टीका देनेकी विधि है-- 
(१) लैन्सेरके अप्रभागमें वीज़ लिप्त करके उस बकफ़भावसे 
प्रक्त चम पय्य॑न्‍्त घिद्ध करना चाहिये ; इस तरह अखा- 
घात करना चाहिये, कि केवल विन्दुमात्र रक्त बाहर निकले | 
५॥६ सेके ढ़ तक छिन्न स्थानमें अल्ल रसत्त कर इसके 
बाहर करना यादिये। (२) असत्र द्वारा समाम्तराल- 
भांवसे ५६ छिद्र करके उसके ऊपर लिम्फ लगाना 
चाहिये। ( ३)उढक्ो देनेके तरोफेसे सूई द्वारा उक्त स्थान 
विद्ध करके उसके ऊपर लिम्फ संलग्न करे गे । (४) अरुत्र 
किया लाइकर पएमेानिया 6रा ऊपरका चमड़ा उम्मेयन 
करके बोच देना चाहिये। 

गेटोको गति--टीका देनेके बाद तीसरे दिन छेदे 
हुए स्थानमें लाल पव' कुछ ऊ जा पैप्युल नज़र आता है। 
दिन दिन उसकी ऊंचाई तथा लाली क्रमशः बढ़ती जाती 
है। ५६ दिनफे मध्य पैप्युल-समूह भेसिकेलमें परिणत 
हो जाते हैं। वे देखनेमें गे।ले वा भण्डाकार द्ोते हैं | उनके 
बीचका अंश चिपटा हुआ रदता है एवं रंग कुछ नीलापन 
लिये हुए उज़ला होता है। सातधे' द्निक शेष भागमें 
उनक चारों ओर लाल रंगकी पक रैक्षा दिखाई पड़ती है, 
उसे परिभोला ( 37८0!9 ) कहते हैं एव" उस समय 
गे।रियां पूरो तरद्द निकल आती हैं। ८यथे' दिनसे गेटियां 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते पूणरुपसे परिपुष्ट द्वो जातो हैं। थे 
गेटियाँ दैलनेमें गेल एवं कुछ ऊपर उठो हुई मालूम 
पड़ती हैं। इनका रंग मुक्ताको तरद्द -उज्ज्बल तथा इसके 
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मध्य लिग्फ कि'चित्‌ गाढ़ा मालूम पड़तां हैं। अणुवी- 
क्षणयन्त्र द्वारा देखनेसे उनक अन्द्र सचल पदार्थ दृष्टि- 
गोचर होते है. । उसे डाक्टर बिलू (॥07. /८०४८० )-ने 
बयेप्लाजम कह कर उदलेख किया है। दे दिनों तक 
एरिओला ( 47८० ) बढ़ता रहता है पव' उसका व्यास 
१्से ३ इस पय्यन्त बढ़ता है| क्रमसे उसके चारों ओरका 
स्थान रुफीत तथा दृढ़ हो ज्ञाता है। ११५ दिनके बाद 
रूफाटक क्रमशः शुष्क पड़ जाते हैं एव सब हकट्ट हो 
कर चोद्ह वा पन्द्रह दिनोंके मध्य एक बृदत्‌ लेाहिताभ 
छिलका उत्पादन करते दे' | यह छिठका २१ से २५ दिन- 
के मध्य) गिर ज्ञाता है। टोका देना सफल द्ोने पर 
उसका दाग गालाकार स्वेतवर्ण एब' चमड़ की अपेक्षा 
कि'चित निम्न दिखाह देता हैं। उसका व्यास तुतीयांश 
इ'चले कम नहीं होता एव' उसक नीचे भागपें छोटे छोटे 
गस दिखाई पड़ते हैं'। इनके अतिरिक्त मध्यस्थलसे ले 
कर चतुष्पाश्व पयन्त रेखावत्‌ चिन्द्र दृष्टिगाचर होता है । 
इस प्रकारका दाग रहनेसे टोका सफल होती है। दाग 
इस तरह बड़ा किया पूर्वोक्त प्रकार चिन्हयुक्त न द्ोनेस्स 
असम्पूर्ण वा सन्देददजनक पव' दाग बिल्कुल छोंटा द्वोनेसे 
विफल कहा ज्ञाता है। कभी कभी गेरटियाँ उक्त नियमा 
नुसार घदिगेत न हों कर भिन्‍न स्थानमें २धा ३ किया 
उनसे भी अधिक भेसिकल_ निकलते देखे जाते है' । 
अपररिवत्तित गंप-बोज़से टीका होने पर ८।६ दिनों तक 
पैप्युपल उत्पन्न नहीं हाते ; वबरं १४ कि'वा १५ दिनों के 
बाद ये गनी रंगका प्रिओला नज़र आता है| इसके अति- 
रिक्त ओर भो कई पक परिवत्तेन देखे जाते हैं । 

टीका देनेके बाद पहले ज्वर नहीं होता, किन्तु 
गोटियाँ परिपक्ष द्ोमेके समय ज्वर तथा सभी दूसरे 
दूसरे लक्षण प्रगट होते हैं | शरोरमें १०४ डिप्री पर्य्यान्‍्त 
उत्ताप रहता है| इस समय टोकाके सुथानमें खुजलाइट, 
उऊदच्णता, घैदना तथा आकृएता अनुभव द्ोती है एवं 
कालोंमें ग्लाण्ड-समूह रुफोत तथा वेदनायुक्त हो जाते 
हैं, जिससे बच्चोंकोी हाथ हिलाने डुलानेमें बड़ी पोड़ा 
होती है। कभी कभी परिसिप्लेस वा क्षत पव॑ दुबेल 
बच्चों को अस्थिरता, उद्रामय तथा अन्यान्य कठिन लक्षण 
डपश्थित द्वो जाते हैं। किसी किसी समय खास कर 


५ 


वृसृल्तरोग 


गोवोंकी देहसे निकाले गये लिम्फ द्वारा टोका देनेसे 
प्रायः शरोरमें पाटनिका, शेवालिका, क्षा रसपूर्ण गोटिया 
बाहर निकलते देखो जाती हैं। इस अवस्थामें ज्यर 
निवारणार्थ १ डाम कष्टर आयल_ तथा सामान्य घर्म- 
कारक ओषध देंनो चाहिये। हाथोंके प्रदाह निवारण _ 
करनेके लिपे आाद्र वस्लखड, गोलाइस_ लोषण वा 
कोटडक्रिम्‌ अथवा चन्दन लेपन करना चाहिपे। 

पुनटांका प्रदान ( 7२९ए४४एल॥80४07 )-टीका देना 
कि वा असम्पूर्ण होने पर अथवा वसंतरोगके प्रादुर्भाव- 
के समय फिरसे अ'गभ्न जी टोका दी ज्ञाती है। सभी जगह 
वयश्प्राप्तिके बाद फिरसे टोका दी ज्ञाती है। कोई कोहे 
प्रन्थकार कहते हैं, कि ७ वर्ण तकके भीतर टीका देना 
उचित है, किन्तु दूसरी बार अच्छो तरह टीका देने 
पर फिरसे टीका देनेकी कोई आवश्यकता नही' रहती 
पद्वलो बारकों टी क्लकी गोटियोंसे दूसरो वा तीसरी बार- 
की गोटियोंधिं बहुत विभिन्नता रहतों है । इसका रुूफेटक 
शीघ्र घहिर्भत होता है पव॑ ४५ दिनोंमें ही रसगोटियाँ 
( १८८८ ) परिपूर्ण हा जातो है। ८६ दिनोंमे ये 
शुष्क पड़ जाती हैं। पुनर्वार टीका दनेके बाद भी ज्वरके 


सभी लक्षण प्रायः प्रवकत हो उठते हैं एवं कभी कभी 
. परिसिप्छ स_उपस्थित हो जाता है। पुनटींका प्रदान- 


के समय कभी कभी कोई दुबलूचित्त व्यक्ति सूच्छित द्वो 
ज्ञाता है | 
एक बार टोका देनेके बाद जिसे दूसरी बार टीका 
दी जाय,.उसकीो देद्दमें फिर बसश्तरोग देनेक्ी सम्भावना 
नहों रहती | कभो कभी यदि पसन्‍्तररोग देते देखा 
भी जाता है, तो उसके सभी लक्षण सुदु होते हैं एवं 
शरीरमें दाग नहीं. पड़ते। टीका देनेक्ो प्रथा प्रचलित 
होनेके वाद घसब्तकी संक्रामकता कम हो गई है। 
पानी-वसन्त वा जक्ष-वसन्‍्त | ( ४७।४४८८॥४ ) 
अप्रज्ीमें इसे 0007८7-0०५ कहते हैं| यद््‌ पकसंक्रा- 
मऊ तथा रुपर्शाक्रामक रुफॉटक ध्याधि है। यह रोग कभी 
कभो अधिक रुधथानके शेर कर शरोरसे धहिरगत देता है। 
उक्त राग पक बार हेनेसे दूसरों बार नदी. दाता, ऐसा 
संस्कार है. सही, किस्तु कभी कुभी पक ब्यक्तिके दे। 
बार भी देते देखा गया है। यह रोग प्रायः ४ वर्णके 


वंस/्तरोग 


बच्चे पर आक्रमण करता है, किन्सु कभी कभो युवक 
ध्यक्ति तथा वयरूफ स्म्रियोंकी भी भाक्रास्त होते देखा 
ज्ञाता है। कोाई काई कहते हैं, कि यह भी पक प्रकारका 
बसन्तरोग है; किन्तु परीक्षा करके ठेखनेसे अनुमान 
हाता है, कि यह एक स्वत ले रोग है। कारण यद है, कि 
प्रकृ/ चसत तथा पान-वसन्‍्तमें मूलतः बहुत पृथक ता 
देखो ज्ञाती है । अणुवीक्षण द्वारा विशेष पय्यवेक्षण 
करफे देखा गया है, कि इ्सकी लसिका तथा मवादके 
मध्य पक प्रकारका सूक्ष्म उद्धित विधमान है । 

किसो किसो समय यह १० से १८ दिन परयगस्त 
गुप्ता वस्थार्में रहता है, उस समय उसमें कोई विशेष 
लक्षण नहीं देखे जाते। फिर किसो सम्रय ज्वरफा कोई 
ल॑क्षण उपस्थित न द्वी कर ही पहले कण्ड बहिगंत दे।ते 
देखा जाता है। कि'तु कभो कभी कण्डु बहिर्गत होनेफे 
२४ वा ३६ घंटा'पहले शिरोवैदना, आलम्य तथा सामान्य 
ज्यर उपस्थित होता है एव' सामान्य क्ाँसी तथा वायु- 
नलीके प्रदाहके सभी लक्षण वशमा।न रहते हैं। ज्चरके 
प्रथम वा द्वितीय विवस सहसा रुफोरट्टके' निकल आसले 
हैं। ये पहले वक्षरुथल तथा सकन्धमें दिखाई पड़ते है' , 
इसके बाद ४।५ रालिके मध्य ही क्रमशः सारे शरीरमें 
फैल ज्ञाते है' एवं मुखमएडल सामान्य भाषमें माक्राग्त 
होता है। किसी किसी प्रन्थकांरके मतानुसार पहलेसे ही 
रुफोटकॉके मध्य जलके समान थाड़ा थेड़ा रस वत्तमान 
रहता है; किरतु अधिक समय फिंचित्‌ उच्च तथा उज्ज्वल 
लाल वर्ण दाग बाहर होता है। यह दाग चार पाँय घंटेके 
भीतर हद्वी रस गोटियॉमें परिणत होते देखा जाता है। 
उस समय गोरियेंके देखनेसे मालूम पड़ता है, मानों 
खौले हुए पानीक्रा छोंटा दे कर शोगीकी देहमें फफोले 
उत्पन्न किये गये हों । २४ घंटेके मध्य मेसिकेल के 
भीतरका रस कुछ गदाला द्वो जांता है एधं तीसरे दिन 
कई एक भेसिफेल मवादसे भरो हुई गोरियोंकी तरह देस्े 
आंत <। भेसिकफेलसमूद देखनेमें गोल अथवा अ'डाकार 
ब्धं वसब्तकी गोटोफे समान होते हैं। इनका ऊंपरी 
हिल्‍्सा खिपटा किया इमका फोटर विभक्त नहों 


'रहता । छेद्र कर देनेरी शोटियाँ विल्कुल सिकुड़ | 


जाती है और एरिश्ोंला नहों रहता । २४ घंटेके अन्दर 
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उक्त गोरियाँकुछ गाढ़ा तथा अखच्छ हो पड़ती हैं। 
चौथे तथा पाँसपे' दिन कण्ड शुष्क हो ज्ञाता है एवं उस 
पर बारीक श्िल्ली पड़ जाती है। इसके बाद धोरै धीरे 
ऊपरका शुष्क चमड़ा गिर जाता है। दस तरह पपरीके 
रुसलित हो जाने पर कुछ दिनों तक शरीरमें सामान्‍य 
लाल द्वाग रहता है ; किसी किसो सुूथानमें गहरे दाग 
देखे ज्ञात हैं। साधारण लक्षणो'के मध्य सामान्य ज्चर, 
सर्दी तथा चमड़ में फ'डुए वत्तमान रहते हैं पव॑ शरोर- 
से एक प्रकारकी गंध निकलती रहतो है। 

निर्णयतर्व--टीका देनेके बाद वसन्तरोग होने पर 
कभी कभी ज्ञल-यसंत होनेका शभ्रप हो सकता है। बसंत- 
की गोटी निकलनेके पहले ऋमरमें दे, उछा ठ, शिरमें 
पोड़ा आदि कई लक्षण दिश्लाई पड़ते हैं, किन्तु इस पो डा- 
में ये लक्षण प्रगट नहीं होत । ज्ञल-बंसन्तका आवरण 
वसनन्‍्तकी तरह दूढ़ नहीं होता । भेसिकेल अवश्थामें 
परिणत होने पर निम्नभागर्मे वसनन्‍तकी गोटियोंके समान 
इसकी गोटियाँ ऊ'चीबा कठिन नहीं' होतीं। सईसे 
छिद्र करने पर चिकेन पाफ्स पूर्णतया संकुचित हो 
जाता है | 

भावीकलछ -इसों रोगीको अधिक कष्ट भेगता नहों 
पड़ता, यह रोग आसानोसे आराम हेता है; किन्‍्त 
आरोग्य लाभ करने पर भो रोगी कुछ दिनों तक दुर्नल 
रहता है । 

चिकित्सा--इसमें किसी प्रकारके ओषधिके प्रयेग 
करनेको आवश्यकता नहीं होतो । इस रोगमें सव्दा 
पेट साफ रखना चाहिये एवं हलका भेजञजन देना 
चाहिये | उयर तथा खांसी रहने पर उसके निवारणाथ 
उपयुक्त ओषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। सांधारणतः 
गृहरुथ लोग रोगोका पायक खिलाते हैं, उसे बस तकी 
“जाड़ी” कहंते'हैं। वनिए की दूकान पर वसंतकी 'जाड़ो! 
स्त्राजनेसे पूरे परिमाणमें मिलतो है। 


वसंतऋतुमें हम लेगोंके देशमें वस'त शैंगका प्रादु- 
भाँव होता है । एस रोगक्े उपद्रवकी शांतिके लिये 


हम लेगॉके देशमें शीतलाकी पूजा तथा स्तदकवचादि 


पाठ होता है। माँ शीतला दी बस'तरोणकी भथधिष्ठावरी 
देवी हैं पु ज्वरासुर उनका सदकारो है | द 
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मलयानिल संचालित भारतमें इस रोगकी प्रवलता 
बहुत दिनोंसे खुनी जाती है । 'भथचवेदके ( १२५१ ) 
'"तक्ष्मन” शब्दमें शीतला रोगका उल्लेख है | दाक्षिणात्य 
प्रभूति नाना ख्थानोंमें जाज् भी लोग इस रोगकों वबसम्त 
न कह कर शोतला द्वी कहते हैं। पिच्छिलातन्त्रमें 
शीतलाॉद्धी विस्फोटककी उमद्रतापनाशिनी पथ रुकन्द्‌- 


पुराणमें वे विस्फोटक-विशीर्णकी अम्ुतवर्षिणी तथा गछ 


गएडादि दासुण प्रदरोगविनाशिनो कही गई हैं। इस 
कारण प्रणन्र क्षत वसनन्‍्तरोगक्ी वे द्वी अधिष्ठात्री हैं । 

हिम्दु मतानुसार एक्रमात्र शीतलादेवीके पुआंरी 
ब्राह्मण या डोम पंडितगण ही वसम्सरोगकोी पूजा करनेके 
अधिकारी हैं। बे लोग जिस प्रणालोसे चिकित्सा 
करते है, वह संक्षेपमें नोले लिखा जाता है । 

रोगीके शरीरमें वसन्‍त दिश्लाई देने पर उसी क्षण 
उसे स्वतंत्र ग्हमें पचित्रतापूर्णवक रखना चाहिये। रातके 
पहने हुए कपड़ बिना बदले एवं किसी प्रकारके अशुचि 
वस्त्र धारण किये रोगोके घरमें प्रवेश न करना चाहिये। 
द्नमें तीन या सार बार घरमें गड्डाजल छिड़कना चाहिये 
पव॑ धूना जलाना चाहिये । घरका कोई व्यक्ति मछली न 
साय पव॑ लाल कपड़ा न पहने, ये दोनो' निषध माने 
गयपे हैं। कारण यह है, कि इस समय गुदमें माँ शीतला 
प्रयेश करती हैँ। इस समय लोग गृदमें घट रुथापन 
करके माँकी पूजां करत हैं। माँ धश्यताह़ी कह कर 
धणित हुई हैं, किन्तु लोग माँश्नी लाल रंगकी मूस्ति तैयार 
करत हैं। रोगी इस समय एकाभ्र चित्तसे माँकी मूर्ति- 
का ध्यान करत हैं। लाल रंगके कपड़े इत्यादि पह 
नना श्वेत।ड्री देवीफका अपमानकर सम कर ही सम्भ- 
धतः इस तरहकी निषेधाज्ञा प्रचारित हुई है। वत्तेमान 
किसो बेशनिकने रिथिर किया है, कि वसन्‍्तरोगप्रस्त 
व्यक्तिकों लालवर्णद्ीन गृदमें रमनेसे लाभ होता है। 
क्यो कि लालरकुक साथ वसन्‍्तकी अधिक सहये।गिता 
है। इसीलिये बोध द्वोता है, कि हमलोगेकि ज्ञानो 
मनुष्पेनि शीतला देवोकी लालसूर्तिकी कटपना को थी । 
देवोको सू््तिक ध्यानसे रोगमुक्तिरप लौकिक तथा 
मोक्षरूप पारछोकिक सूर्ति विनिबिष्ट है। रोग आराम 


हो जानेक वाद चसल्तक दागको शरोरक चमड़ के 


वसन्तरोग 


समान बनानेक लिये कई येशानिको ने नारियलका तेल 
शरीरमें मलछनेका परामर्श दिया है। 

शीतलाके पंडित लेग पहले रागोके उद्ण रकका 
ताप निवारण पथ॑ गाव्ज्याला शीतल करनेके लिये 
धेध्यक शाखके मसूरिकाध्याथेक्त पं पांचक तथा मकर- _ 
ध्यज्ादि ओषधियोंकी व्यवश्था करते हैं एव साथ ही 
साथ शीतला माताके ख्तवादि पाठ करके रागोके चित्तमें 
शोतला मांताका प्रभाव फैला देते हैं । 

जब शरीरमें बसंत भच्छी तरद् नहों निकलता, तब 
ये पंडित लोग अपनी अभ्यस्त ओषधियाँ प्रयेग करके 
बस॑तकेा वहिगंत करनेकी चेष्टा करते हैं। इस तरहसे 
जब बसंतको गाटियां शरीरके सभी स्थानोंमें पूर्णरूप ले 
निकल कर क्रमशः परिपक्त दोज़ाती हैं, तब थे रोगीको 
देहमें चन्दन, कच्यी हलदीका रस तथा मखनक सं॑योगसे 
पक प्रकारका मठहम तैयार करफे लगाते हैं। इससे रोगी- 
का शरीर शोतल द्वोता है। इसके बाद काटा देनेकी 
ध्यवस्था होती है । इस रोज़ ये बेलके कांदेसे त्रणकों 
धीरे धोरे फाड़ देते हैं। काँटा देनेक पहले दिनकी 
रातिको ये रागीक गुहमें पश्चपात्रोंके मच्य गंगाजल, 
रूई, शुद्धदुर्ध तथा ५ बेलके काटे रख कर कहते हैं-- 
“माँ आ कर कांरा देगी, इसके बाद आवश्यकतानसार 
में दंगा । मावश्यकता न होने पर में काँटा न दू'गा ।” 
बेलक कांटेसे वसश्तका मुल्ल उसका देना बहुत अरूरी 
है। इससे मवादक निकल जानेकी विशेष सुविधा 
है।ती है। इसक वाद शरीरकी ज्वाला निवारणक लिये 
वे रोगीक समूये शरोरमें मक्खनका प्रलेप करते हैं। 
कभी कभी बसनन्‍्तराोगका घाव आराम करनेक लिये 
घे बसम्तकुमारो प्रभृति नाना प्रकारका तेल तैयार करक 
रागीकी देहपें श्षत अथवा आक्रान्‍्त स्थान पर लगा देते 
हैं। इससे बहुत लाभ द्वोता है। 

मां शीसलाकी द्थासे यसम्तकी उप्र ज्वाला कम आने 
पर हिस्दुलोग माँ शीतछाका गाना गाते हैं धव॑ देवोके 
सामने पूजा तथा बकरेक्रा बलिदान करते हैं। इस 
शोतलाकी पूजाके लिये रुथान रुथान पर ध्रांह्मण-पुजारी 
पथ॑ कहीं कहों डोम पंडित मियुक्त हैं | ये लोग ही वसम्त 
रोगको खिकिट्सा करते हैं। इनकी खिकित्सां-प्रणाली 
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स्वतंत्र है। पसस्तरोगक्री चिकित्सा कर किसी डोम 
पंडितने गवनमेंटसे डिप्लोमा प्राप्त किया है । 
शीतलाके पंडित लोग कहते है पच॑ देवकीनर्दन, 
कविघलभ तथा नित्यानन्दके शीतला-मंगलप्रन्थमें 
लिखा भी है, कि आलकुशी, घुकुड़िया, चामदल प्रभ्भूति 
६४ प्रकारके वसन्‍्तरोग होते हैं । 
योवह प्रहर अधांत डेढ़ दिन ज्यर भोग करनेके बाद 
प्रायः पसम्त दिखलाई देता है एवं शिरमें पीड़ा तथा 
जड़ेथा बुखार हो वसंतरोगके आरम्भ होनेका. प्रधान 
लक्षण है। विभिन्न प्रकारके वसंतके नाम तथा वसंतरोग 
मुक्तिके निदानभूत शीतलाख्तव पर्ं शीतलाके गान 
शीतलादिवीके प्रसंगमें घ्णत किया गया है। शीतक्षा देखो। 
यसनन्‍्तलता ( सं ० स्लरी० ' नायिकाभेद | 
बसनन्‍तललना ( स'० सत्री० ! शुक्रयूथी, सफेद जुद्दी । 
वसन्तलेक्षा ( स० स्री० ) राज़कन्याभेद | 
( राजतर७ ७६५७ ) 
वसम्तवाक ( स० पु०) चोदह तालोंगिसे पक्र । 

( संगीत-दामोदर ) 
वसम्तवितल ( स'० पु० ) विष्णुकी एक मूत्ति । 
वसब्तत्रण ( स० कीो० ) चसत नामक रोगजनित ब्रण, 

मसूरिका । 
वसस्तत्रत ( स० पु० ) कोकिल । 
' घसम्तशेखर ( सं० प० ) किन्नरभेद । 
वसस्तसख ( स० पु०) बसनन्‍्तरूयप सखा ( राजाइ+सखि- 
म्यष्टव_। पा ५॥४।६१ ) इति टखू। कामदेव । 
वबसस्तसझा ( स'० पु० ) वसन्‍्तसख देखे। | 
वसन्तसमयोश्सव ( सं० पु० ) वस तसमयरुय उत्सव! | 
वस'त समयका उत्सव, वस'तीटसव, वह उत्सव जो 
फाह्णुन मासकी पूर्णिमा तिथिमें श्रीकृष्णके उद्द शसे 
दीता है । 
वसस्तसेन (सं० पु० ) राजपुलरभेव । 
( कथासरित्सा०७ ३३॥३३ ) 
बसम्तसेना ( सं० ख््री०) महाकधि राजा शूद्रऊ प्रणीत 
सूच्छकटिक नामक प्रकरणकी एक नायिका | अवस्ती- 
धुरोमें बारइश नामके पक सार्थवाह ब्राह्मण युवक थे । 
यस' तसेना वेशवमिता होने पर भी दस द्रिद्र युवककी 
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गुणानुरागिणो हो गई। कविकी बर्णेनासे वस त सेना 
बस तशाभाकी तरह रमणीया है। 
वसन्‍्ताक्ष ( सं० पु० ) विभीतकयृक्ष, बहड़ा | 
वसनन्‍्ताध्ययन ( सं० क्ली० ) वसंतसद्ाचरित अध्ययन | 
वसन्तिका ( स'० सत्री० ) एक अप्सराका नाम | 
वघसब्तोरसूव ( सं० क्ली० ) वसन्तस्य उत्सघः। फागुन: 
टसव, होलीका उत्सव। फाह्गुनमासकी पूणिमाके दिन 
वेष्णवों के साथ श्रोकृष्णके प्रिय भक्तका घस'तका पूजोा- 
त्सव करना होता "है । इस उत्सवकी विधिव्य वस्था 
आदि भविष्षेत्तरखएडमें भगवानने स्वय' हो युधिष्ठिर- 
के कही है। इसको फकश्र तिकेा ले कर पेसा कहा है, 
कि जे मनुष्य शाख्रानुसार इस फाल्णुनात्सबका अनुष्ठान 
करेगा, मेरे प्रसादसे उसके सभी मनेरथ सिद्ध होंगे । 
ज्ञाड़ा बीतते ही वसतकालमें जे घास तो-पूर्णिमाके 
दिन सबेरे चन्दन सदकृत हुआ चूतकुसुम खायगा, वह 
निश्चय हो सो वर्ण तक खुखस अपना जीवन विता- 
घैगा। ( हरिभक्तिवि० २४ बि० ) 

२ एक उत्सव जो प्राचोनकालमे वसंतपश्चमोके दूसरे 
दिन होता था। इसे मदनेत्सव भी कहते थे। इसमें 
उद्यानमिं जा कर लोेंग घस॑ंत ओर कामदेवका पूजन 
करते थे। दालीका उत्सव इसीकी परम्परा हे । 

वसन्तोत्सवमणडल ( सं॑० क्लो० ) हरिताल, हरताल | 

चसमा (अ० पु०) १ नोलका पत्ता। २ उद्टन | ३ जिज्ञाव | 
४ पक प्रकारका छपा कपड़ा जे चांदीके बक लगा 
कर छापा जाता है। 

धसद न ( सं० पु० ) १ नाना वेशधारी । २ अग्नि | 

घसव ( वृषभ शब्दका कनाड़ी अपश्र श )-दाक्षिणात्यक 
बीरशैब या लिड्ञायत-सम्प्रदायके प्रवत्त क । वीरशेवोके 
निकट ये शिवके अनुचर नंदीके अवतार समरभे जाते 
हैं। दाक्षिणात्यपें आज भी लाखों मनुष्य इस वसवके * 
मतानुसार उलते हैं, इसलिये थे पक्र सामान्य ध्यक्ति नहीं 
थे। इनका माहात्म्य और धममत वीरशेवोंके 'धसव- 
पुराण' और 'छन्नचसबघपुराण' में वणित है । 

बसवपुराणमें लिखा है,--जैन, वौद्ध और चार््याकों- 

फे प्रभावसे भारतभूमिसे शैबधर्म एक ध्रकारस विलुप्त 
होनेका उपक्रम हो गया। उस समय नारद ऋषिने कैलास 
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जाकर महारैवकोीं भारतभूमिकी दुश्वरुथा कह खुनाह। 
शिव और पार्बती दोनों ही नारदकी बातोंसे बिचलित 
हुए । थोड़ी देर चिता करनेके बाद शिवने सत्यधर्मका 
प्रचार करनेके लिये नंदीका भेजा | 

वबगुवरी नामक गाँवमें मादिराज़ नामक एक शैव 
ब्राह्मण अपनो साध्वी पंटनी मदलाश्विकाके साथ वास 
करते थे ! उनकी कोई सनन्‍्तान न थो। पुत्रकी कामनासे 
उन्होंने नन्दिनाथकी पूजा करा कर नन्द्िनाथ ब्राह्मणकरी 
वासना पूरी की । उसीीसे ब्राह्मण-पत्नी गर्भेधतों हुई । 
३ ब्षे बीत गये। गर्भके भारसे ब्राह्मणीने बहुत पीड़िता 
ही कर नंदनाथसे अपना कष्ट सुनाया ; नंदीने खप्नमें 
ब्राह्मणीकों कहा,-में स्वयं तुम्हारे गर्भमें अबतीणे 
होऊ गा, कोई चिन्ता नहीं | कुछ ही दिनोंके पीछे ब्राह्मणीने 
कशठसे लिड्ञ-शोमित एक बालक प्रसव किया, जिसका 
नाम पड़ा वबसव । 

थोड़ ही विनोंके अंद्र वसबने लिखना पढ़ना 
सीख लिया । आठठो' वर्षमें उनके उंपनयनकोा समय 
हो आया, पिता उपनयनका आयोजन करने छगे, किंतु ये 
यशोपचीत लेनेमें राजी न हुए | उन्होंने कदा--'मैं शिव- 
भक्त हू, ब्रह्मकुल नहीं चाहता । जातिभेद्रुप वृक्षमूल- 
उलेदनमें में कुठार-स्परूप हु' ।' 

इस समय कट्याणपएति घिज्जलफे मन्त्री बलदेव भी 
घहां उपस्थित थे ; ये बालककी अपूर्श शक्तिका 
परिचय पा कर स्तस्मित हो रहे | यहां तक, कि उन्होंने 
अपनो कन्या गंगादेवी वसवको ब्याह दी। थोड़े दिनोंमें 
ही वसव॒का मत चारो ओर राष्र हुआ । ब्राह्मणेने 
निप्रह शुरू किया जिससे उन्हें अपनी जस्मभूमि स्याग 


करनी पड़ी | थे कप्पड़ी गाँवें आ कर बस गये। 


यहां प्रसिद्ध सद्गमेश्वरका मन्दिर था। सह़ुमेशवर का 
प्रत्यादेश छुआ, “ तुम्हें शेवधर्म प्रचार करना होगा। 
जड़मोंकेा मेरे ही समान समझना, हजार देय करने पर 
भी उससे द्ृषन करना। पर-धन या पर-स्त्री पर 
आँखे न गड़ाना, सदा सत्य बेछलना एवं सत्यका पालन 
करना | 

कप्पड़ी गाँवमें उत्सघ मनाया गया | इस उत्सवमें 
नन्‍्दीसूत्तकी भी पूजा करनेकी व्यवश्था थो, ब्राह्मणोंने 


| 


बसे 


बराबर जिस प्रहार पूजा करते आते हैं, उसी'प्रकार संडू- 
मेश्वरको पूजा की, किंग्तु बसबने था कर दूसरे तरोफेसे 
पूजा की | ब्राह्मण लोग इससे अपना अपमान समभत 
घबसव पर बड़ विगड़, इतना ही क्यों उन्हें मारने पर भो 
उद्यत है गये। ऐसे समयमें जकुमेभ्वरने जलद गम्भीर 
निनादसे सवों को कहा, -'तुम लेगोंको पूजा व्यर्थ है, 
बसबकफो पूजा हो ठीक पूजा है।' इस घंटनासे वसवका 
माहात्म्य सबंत्र प्रचारित है| गया। 

कल्पाण-राजमन्सी बलदेवकी मसुत्यु होने पर विज्ञल- 
राशने वस्धुवर्गो'के परामर्शसे बसवकी ही मन्सी पर 
भूंषित किया । ज्यों ही घसवने राजमन्ली हो कटपाणमें 
प्रथम प्रवेश किया, त्यों ही कल्याण-राजधघानोमें माडुलिक 
चिह्न दिखाई पड़े थे। विज्ञलशज्ञफें यहां इनका खूब 
सम्मान तथा खूब चलती धो । वे राजमन्लोके सिवाय 
प्रधान स्ेनांपति और प्रधान कोषाध्यक्ष भी रहे । कहना 
क्या, कल्याणपतिकों छोड़ उनके ऊपर और कोई न रहा। 

विज्ञलराज उनके असाधारण गुण पर मुग्ध है। कर 
अपनी कनिष्ठ भगिनी नीललेचनाकां विवाह वसवसे 
कर दिया। वसचक उच्नत चरित्र, सदाशयता भौर 
स्वाघोन धरम्मोपदेशसे राज्यकः सभी विमुर्ध थे, दे श- 
विदेशमें उनको कीसि विधोषित थी। ऐसे उन्नत- 
चरित्र महापुरुषक भो बारह हज़ार कुकर्मी लिड्रायत 
आचाय थे, बेश्याक्ों ही घर थे लोग रहते थे । 

जब वे राज़मंत्री थे, तब राजफोय कार्यके क्रठावा 
उनके द्वारा बहुत-से अमानुषिक कार्य भी हुए थे। उन्होंने 
गेहूँ चज्ञनके बटखरेके! लिडुरूपमें और ज्वारके वस्ते- 
के मुक्तामें परिणत किया । बाॉछीका दूध निकाल कर 
उन्होंने शिष्योंको पिलाया, खित्रले कटहछ निकाला, 
राजसभार्म बैठ कर दो कोस पर गोपाडुनाको कोतर- 
वाणी खुनी थो और उसका उद्धार किया था । 

विज्ञलराज्ञन जब पक दिन खुन पाया, कि मंत्री उन. 
का खज़ाना खालो कर जड़मको रुपये बांयते हैं, तब थे 
यसथ पर बढ़ विगड़ु परां उन्हें बुला कर कहा,--'तुमनें 
अपने मनमें क्या सोच रजा है कि तुम्हारे जो इर्छा होगी 
यही फरोगे | में ऐसा आदमी नहीं खाहतां।” धसवने हैस 
कर उत्तर दिया, 'जब तक मेरें पास फामथेंनु और कंट्प- 


बृसव 


तख है, तब तक मुर्रे किस बातको लिंता है?! यह कह 
कर उन्हो ने राजाके। घनागार दिखा विछिप्तत कर दिया | 

. एक दिन राज़सभामें वसबने भरुतप लगानेका 
माहारम्य कहा, राजा जैन धर्मांवलम्बी थे। भस्म लगाने 
या लिड्रकी उपासना पर उनको तनिक भी श्रद्धा न थो। 
धसवके मुखसे भस्मका माहात्म्य खुन राज्ञा हँस पड़े 
और एक नोच ज्ञातिकी खीको दिक्षा कर उनसे पूछा, 
'यह देखो भरुमायुत ह'डोमें कैसी पपित्र खुरा ले कर ज्ञा 
रहो ।' घसबने उसो समय उत्तर विया-पेसे पश्चित्र बर- 
तनमें सुरा कदापि नहों रह सकती । यद कद कर राजा- 
का द डोमें सुराके बदले दृध दिखा दिया | सब कोई 
चमत्कृत दा गये । कुछ दिन बाद एक डोदांतिक 
कल्याणक्री राजसभापें जो उपस्थित हुए । उनके साथ 
बहुत से शिष्प और दश द्वाथी पर लदी हुई पे।थियां थों । 
सभा में जितने सभ्य बैठे थे, सबॉने तो वेदान्तिकका 
सम्मान किया, पर वसबने अपनी ओर आँख भी टेढी न 


व. | बैदान्तिकने यह देख लिया । उन्होने उनकी ओर बता 


कर राजासे पूछा 'ये भमस्मोभूत सूलि कौन हैं ?! राजाते 
बसवकी बड़ाई करते हुए अपना मंत्री बताया | अनन्तर 
चैदांतिक उनसे शास्तरांलाप करने लगे। वसनत्र पक पत्र 
करके उनके तकोंको काटते गधे । अम्तमें वेद्ाांतिक 
शिवको निरदा ऋरने लगे । तब वसवबने कहां,--शिवकी 
निन्‍दा करते जानेमें श्रह्माकां पक्त सिर गया था| उस प्रकार 
शिवनिन्दकका भी सिर लेना उचित है, ऐसे व्यक्तिके 
साथ शाखार्थ करनेमें शोभा नहां दोतो | खड़का पुतला 
ऐसे भर्वाचीनके साथ शाख्त्रार्था कर सकता है। वबैदांतिक- 
ने छड़का एक पुतला बना कर वसवको दिखाया। कया 
आश्य्ां | बसवने उसो खड़में जोवनदान कर उसोसे 
बेदांतिकका दप चूर्ण किया। पांछे बेदांतिकने द्वार ख्ता 
कर अपने शिष्योंके सहित वसवका .,शष्यत्य प्रहण 
क्रिया । 

पक दिन बहुत छोगोंके कोलाहलले पिउज़लराजको 
मोंद टूट गई । वे उस गभीर रातिमें प्रासादकी छत पर 
चढ़ क्र फ्रा देखते हैं, कि. चारों ओर कोकारण्य है, 
भालोकृमालासे समडझत पथ ऐसा दो गया है मानों दिवा- 
कर दिनके बदक़े भाज, रत ह्वीमें भुपनी. सारी ज्योति 


| 
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स़तम कर देंगे। इनके अछावे मोर क्या देखते 
हैं, कि छाखों लिड्रायत शैष उनको राजधानो घेरे हुए हैं 
ओर मब्जो उन्हे धन बांट रह हैं। यह देखते हो उनको 
क्रीधारिन धधक उठो ।*दूसरे दिन उन्होंने वसवक्ों खूब 
डॉट डपट की । वसव यह डांट-डप्ट कब ख़ुननेवाले थे । 
उन्दीने +ान पर हाथ रखा, पंरौधोनता उन्हे' असहाय ज्ञान 
पड़ी । उसो समय उन्होंने राज़ाका जो कुछ था उसे 
अपण कर कह्थाण राज्ञधानो छोड़ चले । 

प्रखर रोद्तापमें अनाहार चलते चलते ज्ञब दारह 
कोस आये, तब एक पुरोहितसे उनकी मुलाकात हुई। 
पुरोदित बड़ यत्नसे उन्हें' अपने घर लिवा गये । यहां 
भगवानने उन्हे रुवप्न दिया, 'वत्स | चिन्ता प्तत करना | 
अमुक रुथानके गत्त में तुम एक द्वार पावोगे, उसीसे 
तुम्दारो सारी तकलीफ दूर होंगी ।' सबेरा होने पर वे 
उस गस के पास गये । गत्त में हाथ देते हो एक विषधर 
सांप निकल पड़ी । भगवानकी लोला अवार हैं, 
छूसे ही यह सांप सूल्यवान्‌ हार हो गया! वह हार बेच 
कर वसचतने प्रभूत घन पाया एवं उछ्तोसे मदासमोरहक 
साथ फिर अड्भमकों सेवा करने लगे। विज्ञलराजने 
उनकी, अपूर्व क्षमता पर थिमुग्ध दो फिर उन्हे मन्लित्व 
प्रदान किया | वसवको क्षमता और भो बढ़ गई, हजारों 
मनुष्य आा कर उनके भक्त हो गये। 

छत्नवसवपुराणमें लिखा है, कि उसवके चरित्र 
बल, शझानप्रभाव और अलोकिक शक्तिके फलसे शेव- 
सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हुआ। उस्च समव बस॑वकी ज्येष्ठा 
भगिनो नागलाग्विक्राके गर्भमें स्वयं भगवान शिव अब 
तीर्ण हुए। नागलाग्बिका चिरकुमारो अथब वयरूथा 
थो। उनका गशे देख नाना आदमी नाना तरहको बातें 
बोलने लगे। यहां तक, कि राज़ाके पास भो इसकी 
शिकायत हुई | नाना विचार करनेके लिये नागलाश्विका- 
को बुलवा कर इस गरूके होनेका कारण पूछा । साध्वी 
कुमारोने अकुण्डितमावस्े राजाकी क॒द्दा, 'स्खयं भगवान, 
मेरे गर्शमें भाये हैं। यह उनको दवेवपरिस्र्याका फल 
है।' राजाने इतनेमें द्वी उनकी बातका विश्वास न किया ; 
छिन्तु क्या आश्यय नांगलस्विकाके गले रुबयं भग- 
वानले हु कार किया । सभो असम्भेमें पड़ गये। यथा- 
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काल रुघयं भगवान शिव भूमिष्ठ हुए, उनका नाम पड़ा 
छशन्नवसव | वसव ओर उनके मतानुवतों जहुम ने पदले 
हीसे राख्ता साफ कर रखा था । अब भगवानने अथब- 


तोर्ण हो कर अपने मतक्री प्रतिष्ठा की | बसब ओभोर क्षिज्ञायत | हट 


शब्दोंमें अपरापर विवरणा देखो । 


वसबास ( अ० पु० १ श्रम, दुविधा, संदेह । २ भुलावा, 
बहकाबया, अलोभन या मोह | 
वसवासो ( अ० बि० ) १ विश्वास न करनेयाला, संश- 
यात्मां, शक्की । २ भुलानेमें बालनेवाला, बहकानेवाला । 
'घसव्य ( सं० क्ली० ) घन, अर्थ सभ्पक्ति । 
वसा ( सं० स्त्री० ) वसते वहते था घस-निवासे वस- 
आचछादने वा वस अच्च । स्थियामाप१ । १ मांसरेहिणी 
२ मेदो धातु । ( राजनि० ) ३ शुद्ध मांसमव स्नेह, चरवी । 
वसा और रूनेहकी पृथकता बतलाते हुए मदीधरने 
लिखा है-- 
“ताप्यमानस्य वा स्नेहे मेदस; सा बसा भता ॥” 
( शुक्क्षयजु७ २५॥६ भाष्य ) 
बेद्यक शास्त्रमें वसाफे बहुत-से गुणोंका उब्लेज़ है। 

बहुत प्रावयोन. कालसे ही वसाका प्रचलन है; »तेत्ति- 
रीय संहितामें 'घसा होम" ( ६।३।११११ ) की व्यवरुथा 
देखो जाती है। सुश्र॒तमें चराहधसाको उपकारिता दिख- 
लाई गई है। धवलरोगमें शूकर-बसानिर्भित प्रलेप शरीर- 
के चमड़ का विशेष उपकारी होता है। वातरोगमें शूकर 
को वसाकी मालिश करनेसे बड़ा उपकार होता है। 

इस वराहवसा वा शूकरकी चरबोको पेतिहासिकताके 
सम्बन्धमें हम भारतके खुबिझण्यात सिपाहो विद्रोहका 
उदलेख कर सकते हैं। जिस टोटाकों ले कर १८५७ है०में 
हिन्दू तथा मुसलमान सिपाहो-दुल अ'प्रज्ञ कर्पनीके 
घिपक्षमें अभ्यु ्थित हुआ था, यद्द टोटा उक्त दोनों जाति: 
योंकोी निषिद्ध गो तथा शाक्रकी यसाके योगसे तेयार 
किया गया था, ऐसा उनका विश्वास था । 

प्राणियोंके शरोरके मेद वा सरबी अग्निके योगसे गला 
कर उसके शिहिलन पदाथ ( *0777870 05 7१8[९78) 
अलग कर लेनेलसे घोके समान तथा दानेदार बसा पाई 
जाती है। इस वसेमें किसी तरदहका स्वाद नहों पाया 


हे 
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बसवास--बसा 


जाता, उसे एक प्रकारका स्वावहीन पदार्थ भी कह 
सकते रैं। वाणिज्यके लिये देशदेशान्तरमें जो बसा 
भेज्ञो ज्ञाती है, वह बहुत कुछ अपरिष्कार और कुछ 
दी रंगकी होती है | प्राण्योंके मेदानुसार एवं पदाथ 
के तारतम्यानुसार यह साधारणतः बहुत प्रकारकी होती 
है । इनमेंसे ज्ञो बसा अच्छी द्वोतोी है, वह औषध ( मल- 
हम ०77077276 आदि ) ओर बची ( (१०७70]८5 ) बनानेके 
काममें जाती है । वसाका मलद्म या प्रलेप बना कर 
फोड़ पर लगानेसे फोड़ा जलर ही आराम हो ज्ञाता है। 
]8]07४ ०४७॥0|९७५ या चरबीकी बची क्षों भाड़ फनोस, 
सेज, समादान आादिमें जलाई जातो है, बह भो उत्तम 
श्र णोर्नी बसासे बनतो है । खराब वसासे साबुन (5००४०) 
तेयार होता है । चमड़े को पालिश (.९8६॥९४ १7९४»॥४९) 
और नरम करनेमें चरबोकी बड़ी हो. आवश्यकता होती 
हैं । द.लछ-कब्जेमें (+६०ा।[!।लतए) ओर गाड़ी आदिके यक्क - 
में सरबी न लगानेले काममें बड़ा ध्याघात वहु बता है । 
इगलेण्ड, फ्रान्स, ज़मेंनी, रुू+ान्दिनेविया, इटली, 
रूस आदि अ'गरेजी राज्यॉमें साबुन और बत्ती बनानेके 
लिये चरबो प्रचुर परिमाणमें गलाई ज्ञाती है। अभा 
अमेरिका, जापान »रर भारतके नाना रुथानोंमें जीव - 
देहफी चरबीसे घसा गला कर साबुन, बत्ती आदि बनाने- 
के बहुत-से कारखाने हो गये हैं। इन सब जगहोंमे किस 
तरह बसा गलाई जाती दे वह नोचे लिखा ज्ञाता है-- 
कसाई लोग जानवरांका मांस बेच कर चरबोसमष्टि 
(/05६ 70 5पा५) कारखानेमें बेचने आत हैं ।वसाकारो 
( रिलातललः ) इन बसाको छुरीसे काट कर गरम जअलगमें 
फेंक देत और उसे आगगसे फुटाते हैं। इस तरीकेसे चरबी 
धीरे धीरे गल कर म्िलोसे अलग हो जातो है और क्रमशः 
जलके ऊपर भंसने लगतो है। पीछे घोरे घोरे वह वसा 
हाथरस उठा कर प्षेमें रली ज्ञाती है । जो चरबी तब तक 
भी शिल्लीसे मिली रहती है, उसे उपयुक्त -माडनयश्त' की 
खद्दयतासे अच्छो तरह पीस कर निकाल लेना होता 
है| यह भिल्ली पिंड या खांखर (079 7८७ या 0:8८7]४६89) 
कहलाता है। फिर यह खांखरी जलमें सिद्ध करने पर 
नरम हो जाता है । तब वह पालतू कुत्त, चिडिए और 
सरे दूसरे पशुओंकी खिलाया जाता है। 


. : पसा 


,- - जीयहस्थाके बाद रसायनकार्य शोप्र ही सम्पादव करना 


साहिए; कारण शबदेदसे तुरत चरबथोी अलग न .करमेसे 
उसके साथ संयुक्त तग्तु ओर पम्रांस्सूलके साथ साथ 
चरवी भी सड् जाती है । 

सघूचे संसारफे मध्य सरिफे .झूसराज्यमें ही सवा 
पेक्षा मधिक परिमाणमें बसा उतपरन द्ोतो है। उस 


ह देशके वाशिस्वे प्रायः प्रति यर्ष २५ करोड पीस बच्चन की 


बसा विभिन्‍न देशॉमें भेजते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग 


. अपने देशवासियोंके व्यबदारके लिये बसा,तैयार करते 


; हैं। इसनो घसा सांघारणतः यूरोपीय रुसराज्यके दृक्षि 


णरु्थ पोण्टाइन पी ( हु 9९07₹ $0८]0[2९5 ) नामक 
सुधिल्तुत तृणप्रान्दके मध्य हो संगृहीत होती. है । वहां 


जितने सुयूदूत घबसाक कारजणाते हैं, उरहं 08897 
कहते हैं। पे कारखाने केघछ प्रंट-रुसके अधिवासियों 


की ह्वी देख-रेलमें परिचालित होते हैं ।. वहांके कमचारो 
लोग हजारों गवादि पशु एक साथ खरीदते गोर एक वर्ष 


. तक अच्छी तरह खिला कर उसका शरीर चरबोसे भरा 


देत हैं। जब वे लोग इन पशुकांकी शरवी, निकालनेके 
उपयुक्त समभते, तब सबोको कसाई-बाड़ामें भगा ले 
जाते और वहीं उन्हें मारत हैं। 

.,. रन सब कसाई-बाड़ोंमें कसाई छोगोंके वहुत-से घर 
है'। उनके बोच पक निहत ग्रोमांस-विक्रयस्थान, कितने 


में मांससिद्ध करनेके लिये बायछर प्रतिष्ठित और किसी 


_कर्मचारियोंके वासभवन है| प्रोष्मकालमें कोई भी. 
कसाई-बाड़ामे गहो' रहता, केयछ कुस भौर ,शिकरारो 
_पक्षिगण यह सांसको गंध के विचरत , रहत हैं.।- प्लोष्म 
; जोत जाने पर थे पहले थोड़ा मोटा वाजा बेल यहां ला फ़र 
- बध करत है'। इसके बाद वर्षा ऋतुमें वे कोग यथार्थंरूप 
से रार्यारभ फरत हैं। तब दुरूफे दृ कसाई-वाड़ामें 
. पशु छा कर नृशंसभावसे तिहत किया क़रत है..।, पशु 


हर 


घरमें चमड़ू रहत है । दूसर कई घर वृफ्तरखाने ओर 


हस्याफे बाद पशुका चमड़ा उतारत भौर बिला चरब्रोबाला 
मांस बाज्ारमें बेचनेके लिये श्रेश्त दै'।. विष्दुस्तासे 
मारनेके कारण वह मांस इतना. खराब होता, कि फोई 
सद्र पुरुष यह मांस, नहों' छरोदुत.... स़िफ दूशितर हो 


क्र द्त हि । हुए 7) कि्तोॉतटो $ 9७ ( शी 5 फउ5 8: | 


पए0),. 45.2, 89 


_ बायढूर द्ोत है । 


ह्दै। 


$, उप कै हल 
जे है 


अवशिष्ट शवदेहको थे लोग टुकड़ा दुकड़ा करत 
उसे बायलर (98027)-में डाल कर चरबो बाहर करत 


है। एक पक वायलरमें १० से १५बेलों तकका मांस 


अट सकता है। हर एक कसाई-बाड़ामें पेसे ५ या ६ 
तद्ननन्‍तर कड़ाहैके गात्रमें मांस लूग 
कर जल उठता है, उस वायलरके मध्य थे लोग थोड़ा 


 ज्ञरलू देत है'। फड़ाहरुथित मसास्थिको मज्ज़ां (5007) 


कहत है । जब कड़ाहके ऊपर चरवी गल कर उठती है 
तब हदत्थेले काट कर उसे पीपेमें रक्षत हैं। उसके वाद वह 
कस कर चेदेशिक वणिकोंक हाथ भिन्‍न देशांमें भेजी 


आती दे । पहले जो बसा उबलाती है, वद सबो से सफेद 


मौर अच्छी तथा पोछेवाली बसा कुछ हृल्रो रंगकी होती 
पीपेके अभाषमें चमड़े की सिलाई करके एक पक 
थेली बनाई ज्ञाती है। दूसरी श्र णोको बसा उत्थित होने 


: पर चायलर पांत्रएथ अवशिष्ठ मांस भोर अशध्यथि-ऋलछकरी 


भयानक चापले पक प्रकारकी निकृष्ट खसा तिकाली 
जाती है।. यह, मैली गंदो वसा सांघारणतः कलके 
चककेमें व्यवहवत होती दे । 

एक मोटे ताजे बैलले साधारणतः २५० से २६०.पॉड 


. बसा निकछती है, जिसका मूल्य १५० ददुरूले क्रम बह़ी 


होता । 

इन सब पशुओ की आंत भी वरबाद होने नहा पाता । 

साके व्यवसाय करनेवाले सखूअर भी रखत हैं, सूआर 

यद््‌ आंत खाते हैं। इसके खानेसे सूअरकी भी चरबो बढ़ती 
है। पीछे इत सूअरो को भो चरवी निकाली जाती है । 

बसाफे व्यवसायों लोग सफेद और हृददी रेगकी बसला- 
के मध्य जो पीपा बसोम ओर जो साथुन बनानेके काममें 
थाता है, उसे अलग कर बेचत है। 

ज्ीव-शरार की स्थान विशेषज्ञात चरवी कड़ी भोर मुला- 
प्रम होतो है । घुक्कक (गुरदा) की पाश्येरुथ घरवो ख्यमा- 
घतः ही कड़ी होती हैं, लेकिन अस्थिगढुरके प्रध्ष जहां 


जहां चरवो उत्पर्त होंती दे, चद् उससे बहुत मुलायम दोती 


है। इसके अलाथे मांसपेशी भौर अस्पान्य कमनीय वेहांश - 
में जो चरबोी रहती धो, वह. सथो से कोमल होती है:मोर 


- उसमें आजा तेल मिला हुआ रहता है। इस तरह जोजदिह- 
. के भी खारतस्पानुसार वसा कड़ी जोर: मुंकायम द्ोतो 
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है। बैल और घोड़ की चरबीसे बकरे, हरिण आदि 
कोमल पशुओंको चरवी मुलायम होती है और थोड़ 
तापस गल हातो है। ७२ से ६२' ड्विप्रो तापसे सभी 
चरबवी गल ज्ञाती है। 
भौतिक कार्य सम्पादन करते ज्ञानेमें भी ज्ञातीय पशु 
पक्षी आदिको वसाका आवश्यक होता है। 
मनुष्य, नाना जञातिके पक्षो तथा जलथर मत्स्य- 

नक्रादिके शरो रसे विभिन्न प्रकारकी वसा उत्पन्न होतो 
है। इन सब वसाभोके गुण और स्वातग्लया घेचकशारप्र- 
में लिले हैं । 

वसाफेतु ( स'० पु० ) पक प्रकारके धूमकेतु जो पश्चिममें 
उदय होते हैं और ज्ञिनकों पू'छका विख्तार उत्तरकी ओर 
होता है। ये देखनेमें स्निग्यथ ज्ञान पड़ते हैं ओर इनके 
डउदयसे सुभिक्ष होता है। (ब्ृ० स० ११२६ ) 

वसावय ( स० पु० ) वसया आद्यः प्रयुरवसावत्तवाद्स्य 
तथात्व' । शिशुमार, सूस। शुशुक देखो । 

वसाट्यऊक ( स ० पु० ) शिशुमार, सूस | ( 20].वगा705 
(+8720०0७५ ) 

चसाति ( स॒० स्री० ) ! उत्तरके एक जनपदका नाम | 
(पु०) २ वबसाति नामक जनपदका अधियासी । ३ जन्‍ये- 
जयके एक पुत्रका नाम। ( भारत भादिप० ) ४ दृष्ष्वाकु- 
के पक पुलका नाम। (हरिवश) 

धसातिक ( स'० पु०) वसाति नामक उत्तर जनपदका 
अधिवांसी। (घृ० स० १४।२५ ) 

घसासीय (स ० लि०) १ वसाति ज्ञाति-सम्बन्धीय । (पु०) 

. २ वसातिराज । 

वसादनी ( स० ख््री० ) पीतशि'शपा, प्रीला शीशम् । 

घसापायिन्‌ (सं० पु०) बसां पिवतीति पा-णिनि | कुषकुर, 
कुत्ता । 

बसापावन ( स॒० पु० ) एक प्रकारके धेविक देवता, पशु- 
भाशा। ( शुक्क्लयजु० ६।१६ ) 

धसरममय ( स'० जि० ) बस! खरूपे मयट्‌ | वसाखरूप । 

वबसतासूर ( स ० पु० ) एक जञनपदका नाम | द 

बसामेह ( स' ० पु० ) एक प्रकारका मेहरोग जिसमें मूत्र- 
के साथ थरवी मिल कर निकलती है। भाधुनिक डाक्री 
सिकित्सामें यह बहुमूलका भेद है। इसमें मूलके साथ 


५ 


वसाकेतु--व सिच्च 


शरीरका सत निकलता है. और रोगी !बहुत क्षोण हो 
जाता है। ै 

वसामेद्दिन ( स'० लि० ) बसामेदर्बिशिष्ट ध्यक्ति, वह जिसे 
वसामेद्द रोग हुआ हो । 

घसार ( स'० क्लौ० ) १ इच्छा ।२ वश । ४ अभिप्राय । हर 

बसारोह (स' ० पु०) छत्रिका, कुकरमुत्ता, खुमी । 

वसावि (स'० स्री०) पसुसमूह । “वसाब्यामिन्द्र धारय'! 
(क्रूक १०।७३।४) 'वसाव्यां बसुसमूह” (सायण) 

वसि (सं० पु०) बल्ले आच्छाद्यट्पनेन वस्यते आच्छाद्न- 
पूर्वक घियते इति वा बस शाच्छादने ( धनिकष्यञ्जीति । 
उणय । ४।१३६ ) इति ६। वसन, वस्म | 

वसिक (स'० लि०) शून्य । वशिक देखे । 

वसितव्य (स'० लि०) परिधानयोग्य, पहननेके काबिल । 

वसितु (स'० तलि०) आच्छाद्यित, वख्॒से हकनेवाला। ! 

वसिन (स' ० पु०) वसा, मेद | 

वसिर (सं० क्लो०) घस किरच्‌ | १ सामुद्र-लवण । २ गज्ञ- 
पिप्पली । (पु०) ३ लाल रगका अपामार्ग, लाल चिचड़ा। 
४ वारिनिम्ब, जलनीम । 

यसिप्ठच--एक प्रसिद्ध मग्लदह्ाक्षषि । ऋग्वेदके क्षम 
मणडलका अधिकांश ऋक्‌ हो वसिष्ठ रचित वा वसिष्ठोंका 
दृष्ट है। वसिष्ठके जन्म सम्दन्धमें वृहदे वता नामक 
बैदिकप्र'थमें इस प्रकार लिखा है-- 

यज्लरूथछमें उ्ंशोकों देख कर मित्र और वरुण इन 
दोनों आदित्योंका रैतःरखलित हुआ। वह रेत वस- 
तीखर नामक यशज्ञीय कुम्ममें गिरा । उससे क्षण भरकें 
अगसख्त्य और वसिष्ठ नामक दो वी्यायान्‌ तपरुवी ऋषि 
आविभूत हुए । वह रेत कलसमें, जलमें और थलमें 
गिरा था। ऋषिसकशतम बसिष्ठ॒म्ुनि स्थलसे, अगस्त्य 
कुर्मसे और मद्राद्यति मत्स्य जलसे उत्पन्न हुए थे । 
अलके ढाल लिये आने पर वसिष्ठ पुष्करमें ( जलमें ) थे, 
उस समय देवताओंने सभी दिशाओंसे उस जलमें उनको 
घारण किया था। ऋक संहितामें वसिष्ठक्ो उत्पत्तिके 
सम्ब घममें इस प्रकार लिखा है- 
है बसिष्ठ | तुम मित्र और वरुणके पुत्र हो। हे 

प्रह्यनू! उ्शीके मनसे तुम उत्पस्त हुए हो । जब 
( मिल और बरुणका ) रेतःरूखछन घुआ था, उस समय 
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पिम्व केफिफि, दैष्यस्तोत द्ोरा पुष्करमें तुमको घारण 
किया था। प्रकृष्ट शानसमस्पन्न वसिष्ठने दोनों (लेक )« 
को जान कर सहस्र दाम किये थे । यम द्वात बिश्तीर्ण 
बस्प्रचयन करने की एच्छाले पसिष्ठने उयशीसे जब्पप्रहण 
, किया था। सब्रसे प्राथित हो कर मित्र और घरुणने 
कुम्भके मध्य युगपत्‌ रेसःसेक किया था। अन'तर 
मध्यसे मानका प्रादुर्भाय हुआ। लोग कहते हैं, कि 
वसिष्ऋ्षि भी उसोीले उटपश्न हुए थे। 
( झूग्वेद ७३३।११-१३ ) 

यसिष्ठ किस प्रकार ऋषि हुए, इस सम्बन्धमें ऋग्वेद 
( ७।८८।३-४ ) में इस प्रकार लिखा है--- 

अब में ( वसिष्ठ ) और बरुण दोनां नाव पर चढ़े 
थे, जब समुद्रके मध्य नाव बड़ी तेजोसे जा रही थी, 
उस समय शोभा वढ़ानेके लिपे में हि ड्ोले पर 
बड़ आनन्दसे खेल करता था। वरुण बसिष्ठको नाव 
पर ले गये थे, अपने महद्दाते ज़से उन्होंने निञ्र सुकरों द्वारा 
बसिष्ठको फ्षि बनाया था। उनका दिन ओर उषा 
बद्धित होवें, श्स प्रकार रूतव करेंगे, इसीस सुद्निमें 
उन्हें' स्तोता किया थां। 

ऋग्घेद्से मालूम हीता है, कि वसिष्ठ ओर उनके 
यंशधरगण खुदास-राजके पुरोहित थे। सुदास पिज्वनके 
पुत्र, देववतके पील ओर व्वोदासके वंशधर थे। वसिष्ठ- 
ने पैजवन सुदासके पौरो द्वित्य कालमें राज़ासे प्रचुर धन - 
रतन पाया था ऋग्घेदमें सुदास पेजबनके दानस्तुति- 
घिषयक सूक्त देखे जाते हैं, यसि्ठ दो उस सूक्तके ऋषि 
हैं। ( भू गवेदमें ७ मणडक्ष १८ सुक्त ) 

ऋग्येद्के 3 म मएडलके १३वें सूक्तमें लिखा है-- 

तृ्णातुर राज़ार्भोसे परिल्‍्वत वुष्टिप्रा्थों बसिष्ठोंने 
दृश राजाओंके साथ रूुंप्राममें भादित्यकी तरद. श्न्व्रको 


ऊपर उठाया,था। इस्द्रने रतुतिकारी वसिष्ठका ख्तोत्र । 
सुना था तथा राज्ञाओंके छिये ब्िश्तोण छोक प्रदान किया | 


था। गोतरके दरडको तरद्द मश्तगण-( शब्रुगण ) परि- 
छिभ्न ओर अत्परुांख्यक्र थे । अनस्तर यसिष्ठ उन्होंके पुरो- 
हित हुए तथा तृतखुओोंकी प्रजा वृद्धि होने छगी ।. बक्ष 
बसिष्ठ भरतोंके भी पुरोदित देते हैं। 

पेतरेय ब्राह्मण ( ८२१ )-में छिझ्ा है;--वसिष्टने 
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ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा सुदास पैज्वनकों अभिषिक्त किया 


था | इसीसे सुदास पैजवनने समस्त पृथ्वी जय कर 
अभ्वमेध यज्ञ किया था। 


वसिष्ठ खुदासके पुरोहित होने पर भो सोदास या 


सुदासके पुत्रोंने उनके सो पुलोंका प्रणणसंहार किया था | 
इस विषयको ले कर वृह्द बतामें लिखा है,-- 


महात्मा वसिष्ठ के सौ पुलोंका निधन ऋर पक जिषांखु 
राक्षसने वसिष्ठका रुप धारण कर उनसे कहा थां, 'तुम 
राक्षस हो, में वसिष्ठ हु ।' इस उपलक्षमें वसिष्ठने बहुत-से 
ऋक देखे थे। वही ऋकस' हिताके 9म मण्डलमें १०४ 
सक्तमें १९से १६ स'खझ्यक मन्त्र हे । इनमेंसे १६वें ऋक में 
रुपए लिखा है-- 

“ये मायातु' यातुधानेत्याइ ये वा रक्षा) शुचिरस्मीत्याह । 

इन्द्र सुत' इन्तु महता बधेन विभ्वस्य जन्तेरकम्पदीष्ट ॥” 

जो यातुधान! (राक्षस) ऋद्द कर मेरा सम्बोधन करता 
है तथा जो राक्षस 'में शुत्रि हु” यह बात कहता है, इस्द्र 
महा आयुध द्वारा उसका घिनाश करे, घे सब अधम हो 
कर पतित होवे । 

व्रसिष्ठका बेदमें इस प्रकार उदलेख देख कर अध्या- 

पक मुईर साहवने लिखा है--“वसिष्ठ परवक्तों येद्क- 
प्र'धर्में ब्राह्मण कह कर गण्य तो हुए हैं, परन्तु यथाथर्मे 
थे ब्राह्मण नहीं थे। उनके जन्मके सम्बन्धमें गोलमाल 
था, इसो कारण कहीं तो वे ब्रह्माके मानपपुत्र, कहों 
मित्रावरण और कहीं उ्वंशीके पुत्र कद्ठ कर अभिदित 
हुए है ।” 

अध्यापक मेक्षमूलरने वेदका प्रमाण उद्ध त कर इन्हे 
आय ब्राह्मण ही बतलाया है। उनके मतसे घेदमें बसिष्ठ 


मिलावरुणके पुलरूुपमें घणित होने पर भी मित्र वा सूर्य 
ही समभे जात हैं। 


कृष्ण यज्ुर्वेद वा तसिरोय सहिंतासे मालूम छलेता 
है, कि सौदाससे जब वसिष्ठके पुत्र मारे गये, तब उन्होंमे 
बदल्ला लेनेके लिये चेष्ठा को | 

कौषीतकी प्राह्मण ( ४थ अध्याय ) में भी इसी 
प्रकार पसिष्ठके पुललाभ और सौदास-पराभवक्री बात 
लिखी है। मनुस दिता (८।११०)में लिखा है, कि मदृ्षि 
गण और देवगण कार्यसम्पादनके लिपे शपथ खाया ऋरते 
थे। एस, प्रकार बसिष्ठ ऋषिने भी पैज्ञवनराजाके छिये- 
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में इस प्रकार लिखा है, 
विश्वा मिलने अब बसिष्ठके सो पुलोंकों क्षा डाला, 
तब उन्होंने क्र द हो अपनी परिशुद्धिके लिये पिज्रपनके 

पुत्र सुदामन्‌ राजाके निकट शपथ की थी | ह 

यहां कुललूकने विश्वामित्रकों राक्षस बतलाया हे भौर 
सुदामन्‌ राजाका नाम लिया है; किन्तु वेदमें ऐेसी बात 
नही है। विश्वामित्रने सौ पुल भक्षण नहीं किये थे, 
पक राक्षसने उन्हें' भक्षण कर अपनेकों वसिष्ठ बतलांनेकी 
चेष्टा की थो । ७।१०४।१२ ऋक के भाष्यमें सायणा- 
यायेने वृदद वताका मत उद्ध त कर दिखलाया है, पहले 
वह ,बात कही जा चुकी है। फिर पिजवनके पुलका नाम 
घुदामन नहों, सुदास थां। 

, शा्टायन प्राह्मणमें लिखा है, कि (चसिष्ठ॒के पुत्र) शक्ति- 
ने सौदास कतृ क अम्निमें निक्षिप्त होनेके समय प्रगाथ- 
कया शेषांश पाया था। अवुष्घ ऋक_ बोलनेके अन्तिम 
समयमें वे दग्ध हुए तथा बसिष्ठने पुलोक्त . ऋक को 
सम्पूण उच्चारण किया था। इस प्रकार वसिष्ठने अपनी 
शपथकी शक्षा की थो। 

काठकमें छिल्ा है, : कि ऋषिगण इस्द्रको प्रत्यक्ष देख 
न सके |. एकमात्र यसिष्चने दी उन्हे देक्षा था। पीछे 
वसिष्ठ कहीं ऋषिके सामने उन (इन्द्र).का विषय वर्यान 
न करे, इस भयसी उन्होंने वसिष्ठके निकट आा कर 
पकाग्तमें कहां, 'में तुमको ब्राह्मण स्वीकार करता हु', तुम 
मेरा विषय इल : ऋषिषोंके ' सामने न कहना । - पोछे जो 
जन्‍म ले गे, ये ही तुम्द पोरोहित्यम्ें बरण करेंगे ।' यहद्दी 
कांण्ण है, कि इच्धने वसिष्ठकों स्‍्तोमभांग कद दिया था । 

पड़ वि श-न्नाह्षण (१।३६)-में लिखा है, कि इन्द्र 
घिश्वा मित्रकी उक थ भोर पसिष्ठकों भ्रह्म कद्दा है। उक थ 
ही वाक, है चदीं विभ्यामित्र हैं. तथा श्रह्म हो प्रत है, यहीं 
यसिष्ठ हैं। यही कारण है, कि यह मनन ही वसिष्ठका 
निञ्ुरुष है । 

पुराणमें बृसिष्ठ | 

वेदमें विभ्वामित्र और बसिष्ठका प्रसडुः रहने पर भो 
कहीं भी वसिष्ठके आध्रममें राजा विश्वामित्रके जाने और 
होमोंके विवादका रूपए उठठेख नहीं मिलता | 


बस 
धशापथ खाई थी। शपथ क्यों खाई थी मनुटोकामे कुल्डक- | दृंहदद् कसी (8५५) में लिखा 


कि परवर्षो विधभ्या 
मिलंप्रीक सार ऋक हैं, वसिध्ृणण उछ थारों मब्लोंकी 
में सुनेरी, यही उन लोगोंके भांचार्यका मत है | 

.* इस प्रकाश विश्वामित्र और वसिष्ठके मध्य पररुपर 
विद्वेषका भाभास रहने पर भी वसिष्ठका पेश्वये देख कर 
विश्ञामित्रकी इर्षो सथा उससे उनके पराह्मणस्थ-लाभकी 
वात. भी चैद्स देतामें मही' मिखतो । रामायण, महा- 
भारत और पुराणादिम इसका घिरुतुत घिधरण देखनेमें 
आता है। विश्वामित्र शब्दमें विस्तृत विवरण देखा । 

_ विष्णुपुराणमें छिंखा है, कि दक्षक्षी कश्या ऊर्ञाकि 
गर्भसे रज्ञ), गाल, ऊदुष्वेयाहु, सबन, अनघ, खुतपा और 
शुक्र ये सात सप्त्षिं उत्पस्न हुए । भागवतपुराणके मतसे 
बसिष्ठकी दूसरो ख्रीके गर्भ से शक्‍्त्‌ नामक पक पुत्रमे 
अभप्रहण किया। मनुस हितामें धसिष्ठकी अक्षमाला 
नामतों पक और पत्नोका उदलेख मिलता है। भक्षप्रालां 
निम्न कुछकी होने वर भो मक्तांके गुणसे उश्नत ही 
गई थी। ह 

.._ “याहग गुणोन भंत्री स्त्री स'युज्यते यथाबिधि | 

तादहग गुणा सा भवति समुद्र णेब निम्नगो | 

अश्षमाक्षा 4सिष्ठेन सथुक्ताषधमयेनिजा ॥” 

( मनु &/२२-२१ ) 
महंभारतमें वसिष्ठकी प्रधान पल्लाका नाम अरु 

रघतोी कहा है। राभायंणमें लिखा है, कि वर्सिष्ठके 
हुडडाशते विश्वामित्रके सौं पुज दग्च हुए थे। रामायण 
ओर मदाभाोरतसे मांलूम होता हैं, कि इश्थाकु पुज निमिसे 
सूयवंशीय राजांभोंके वशपरम्परा पुरोहित बसिंद् 
थे। विष्णु ओर ब्रह्मास्डपुराणके मतसे ८म द्वापरमें 
बसिष्ठ ध्यासरुपमें भवतोणे हुए थे । उसी पुराणमें एक 
भग्ह लिंखा है, कि थंर्सिंष्ठ आयाढ़ मासमें सूर्य के रथ पर 
रदतेथें। 

_ महायीनाचारक्र् तम्झेप्रें इस प्रकार लिखा है-- 

* पूर्वकालमें अ्रह्माक' मानस: पुल स्थिरसंयप्ती -बंसिष्ठ 
मुनिने नीलाचल पर तारावेधोको आराध॑ंभा की थी। 
अयुत वर्ष आराधना करने पर भो तार देंवों प्रसंभ न 
हुईं! अन्तर सुमियर अस्यंप्त कद हीं मह्याके निकट 
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गये और | उनसे कहां 'मैंसे  भीलप्येत पर हथिक्याशी तथा 
संयमी हो केबी शारिणोकी आराधना की ।  पर्लु भव 


हूपा सुझू १९: न हुई, तथ सिफ पक शाण्डूष जंल पो कर 


अयुत वर्ष तक फिरसे देवीकी कठोर आराधना की | 


किन्तु जब देखा, कि | हतने पर भी 'दैधी प्रसरन स हुई, तब 
मैंने नीलपयेत'पर । क़्कंः पंदेंस: दएसॉयमांग ही परम 
समाधि अधलणस्धन कर;  निराहार रह देवीके ध्याममे. 


- हजार वर्ष बिलावा-। इतमा ही नहीं, उसी. प्रकार. कठोश 
भाषम दश हजार य्य कामाण्यामें भी वित्ताया ; किन्तु 
आम तक कोई अनभ्रह मुझे देखनेंगे नहीं आता । लतएंये 
दुःसाध्या इस विद्याफा में बड़ दःखके साथ त्याग करता 
हू॑' । प्रह्मने धशिष्ठके सॉन्ट्य॑ना दैते हुंए कहा, 'वंशिष्ठ | 
तुम फिरसे नोडाचल पर ' जामो, कहां रह कर कामाणया 
योनि्में उस परमेश्वरोकी आराधना करो । अति शीघ्र 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो. जापमा.।" सुनियर बशिष्ठने 
प्रिताके वचन सुम्र कर हआर यथे तक ताराकी भाराधना 
को, परेस्तु इतने पर भोः महेश्चरी ताराकी उन पर.छूपा गे 
हुई। अनन्तर मुनिर्धरने कर व. हो कर देखोका श्राप देनेफे 
लिये जल भश्रद्ण किया.।  यशिष्ठंका क्रोध वेल . कश बम 
कानन पवतादिके साथ साशी पृथ्वी कांपनें छगी, सपरूत 
देव और वैधियोंके मध्य . हाह्मकारकी उचमि हीने लंगी । 
लब संसारतारिणो तारादेबी :वरशिप्ठ मुनिफे पुरोभागमें 
भमाषिभृत हुई। मुनिबर वशिष्ठने उम्हे हू जऊ कर बहुत 
कोर. शाप दिया |. अनन्तर . कष्ठटसिश्िदाओ -तारिणीमे 
बशिप्ठ: मुनिसे कदा, 'सुतियर | क्रोध्रफे आधेभमे क्यों झुभे 
असमिशात्र द ते हो। मेरों आराधनाप्रक्रम एकमात्र बुद 
रूपी ज़नाद नके सिवा और केई नहीं झाक़तो)): तुममें 


विदद्धाधारका: आाश्रेय कर प्यर्थ ही मेरे. आराधनामे - 


इशारों वर्ष बिताये, कास्तविक तरंधका: तुम्हे कुछ मों 
पता नहीं। अवएब.- अभी ; शुद्धदंपी विव्णुकेः निकर्ट 


माझो और उनसे मेरा ऋशध्रनाक्रम ' अच्छी तरहे लॉ: 
कर फ़िरसे मेरी अराधनामें ऊछुश जागो, सब निशयेय ही: 


] 8॥ है, 2 
5 20200 28, 


में तुम प्र सम्हुष् हूंती ।॥ ३ 7 उतरा: 


;: बक्चिप्ठ दघोकेा अपाध्म।कर ? मद्रातन दशक सरल 


दिये । हिम्रा छ यके:पा इत्र दे शमे ले फेल्यरसे चित तथा मेंचे: 


प्रत्त सदस कार्मिनिधोंके पश्चिष्िकत/मदिसवानसे 'मदेः | 
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मब्यरकाअन खुद्धद वे. द्‌ छते दी थे पिश्मित हो गये । 
उन्होंने. मन ही मनः सलंसारतारिणी ताराफे- स्मरण कर 
कहा, कि. खुदरुपी घिष्णुमि यह कौन-सा आचार 
अब्रलम्बन किया ? यह तो दघ भौर द्‌ वाचारवियड्ध है । 
इसी समय देधवाणी हुई, 'हे मुने | तारिणीका परमार्थित 
यह आजार है, इसके. घिरुद्धायारसे थे प्रसन्‍ग नहों 
होती । भतपघ यदि सुम उनका अनुभ्रह चाहत हो, तो 
इसो आचारसे उनका भज्नन करो ।” यह 
आकाशवाणी खुन कर मुभिवर वशिष्ठ दण्डव्त्‌ भूमि 
पर गिर पड़, पीछे उठ कर छृताअलिपुटसे 
बुदरूपी विष्णुके मिकट गये । मद्मत्त प्रसन्‍्नात्मा बुद्ध- 
मे उन्हें देख कर पूछा, 'तुम किस लिये यहां भाषे हो १! 
मुनिने भक्तिपूथिेक प्रणाम कर तारिणीकी आदेशबांणी 
कह खुनाई। भगवान्‌ बुद्धने कद्दा, 'मुनिबर | यद्यपि 
यद्द आचार अप्रकाश्य है, तथापि में तुम्हे' जो कहता हू, 
सुनो,--तारादेवीका आखचारालुष्ठान करनेसे स'सारपें 


फिर आना नहीं पष्ठता । इस आचारसे रुतानादि सभो 


मानसिक तथा सभो काल शुभ है, अशुभ काल कोई भी 
लेंदी ।.. इस भ्रायारमें शुद्धि भादिको अपेक्षा तथा 
मद्यादिका दोष नहीं दै। सवंदा क्या ख्सात क्‍या 
अरुतात, क्या भुक्त करा अभुक्त सवी समय देवीको पूता 
कर सकते हो, इत्यादि प्रकारसे अनेक महाच्चोनाखार- 
क्रमंका उन्हें उपदेश दिया ।!' पीछे मध्मुनि वशिष्ठने 


-बुसदूपो, हरिका. श्राक्य सुन कर फिरले उन्हें पूछा, 
प्रभो। तुम तरवज्ञानमय हो, इस मद्दोबोतासारक्रममें 
री. और मद्‌ दोनों हो सम्मत है; किब्तु इन दोनोंमें 


कोन प्रधान है ?” बुदरेवने डसर दिया, 'मुने! इस 
आचारमपें दोकों समान होने पर भी खाफे शरोरमें मनेक 
देवताका बास है, इस कारण स्ह्मी हो प्रधान है ।' तस्यश 
भगवषायने इन दीनोंके बहु गुणकीसेन तथा कोलिशोंके , 
मांस और :कुलाचार दृर्यके लक्षण और भाद्यात्म्म तथा 
समभप्न मशशख्ीनाचारक्रम का वर्जेन किया । 


_;मुनिधर धशिष्ठने कह सब जान कर उसी आधारका 


अंश्रंलम्धन किया लथा. सबतसिसले ये देधीका आर!- 
जनबपमें लग गधे-।: कुछ दिल बाद नोकांसल पर. देधी- 
म्रदाभाषा साराते द्शेन देकर कहा; 'धरस पशिष्ठ | धर 


) 


ज्ष्प्र वसिक्क--वसु 


मांगो  वशिष्ठ बोले, 'महामाये ! यदि आपको मुभा | सकायार आदि अनेक विषय वर्णित हैं। २ योगवासिष्ड । 
पर छृपा हुई, तो मुभे यही वर दीजिये, 'जो इस ाक्षएः | योगवार्िष्ठ भी वस्किः्छस दिता हो कदराता है । 

का आध्रय कर तुम्दारो आराधना करेगा, तुम अकश्य | उसिष्टसिजारक्त ( स ० पु) ज्योतिषक्ा एक खिद्धान्त 
उसके प्रति सुप्रसन्‍न दहोगो ।! देवी 'तथाख्लु' कह कर | भन्‍थ। 

बोलो, 'वटस ! अणिमादि सिद्धियां तुम्दारों सर्वक्ष सेवा | पेसिष्काडु श( स० पु०) सामभेद । 

करेगो ।!' मुनिवर वशिष्ठ महामाथासे इस प्रक्चार कर | वलिप्डाजुस्व ( स० पु०) खामभे३ । 

पा कर नक्षतलोककों चले गये और तभोले. आज्ञ-तक | वेखिछ्ठापफाह ( सं०-पु० ) खरस्वती नदोके किनारेका एऋ 


यही' दोघध्ति पा रहे हैं। ( चीनाचारक्रम ) प्राशोन रुथात:। कहते हैं, कि अब पसिछ्ठ ओर घिश्वामित्र- 
यसिष्ठ (स'० पु० ) वसिष्ठ पृषोदरादिस्थात्‌ शल्य सः। | फेकीच घोर-युद्ध हुआ था, तवः सरस्वती नदोने वसिष्ठ- 
वसिष्ठ मुनि । ( द्विरपको० ) को विश्वामिक्ले क्‍्यानेके किये सो स्थान पर छिपा 


वबसिष्ठ-पक प्रसिद्ध परिडत।  इहन्ट्रॉने इतिहास, गरहा- | लिया था । 
न्तादि दोष विचार, ग्रहशान्तिपद्धति और शान्तिधिथिं | वस्ष्टोफ्तुराण ( खं०:क्ली० ) एश्न उपचुसण | वेवीभाग- 
नामक कितने प्रन्थ लिखे । यह शषोक्त प्रत्थ वासिष्ठो* | वतमें:इस पुराणका उललेज है। कोई कोई इसे वासिष्ठ 


शान्ति नामसे परिचित है.। लेकुपुराण क॒दा करते हैं । 
वसिष्ठक ( स० पु०) वसिष्ठ ऋषि या तत्सम्बस्धो । वस्केका ( अ० १० ) १ मुखछमानी धर्मशाखके अनुसार 
घसिष्ठतन्त्र ( स'० क्ली० ) तम्लभेद । बह थम जो विधर्तों या काफिरसे नकद रुपपेके सुनाफे- 
वसिष्ठत्व ( स'० को० ) वसिष्ठके भाव या घम | के तोर परःकिया जाय | २वह घन जो इस उश्यसे 


बसिष्ठटनिह ( स'० पु० क्लो० ) सामभेद । (प्षाव्या० ३६।१२) | सरकारी खजानेमें जमा किया आप कि उसका सूद जमा 

वसिष्टपुत् (स० पु० ) घसिष्ठके पुत्र या पशचरगण। पे करने कछेके सम्बनस्थधियोंको मिला करे अथवा किसा धर्म- 
लोग ऋग्वेदक 9।३३।१०-१७ मग्खद्रश्ा कदरूते हैं। गरदड- कार्य, मकागकोी मश्म्बतत्गादियें लगाया आय । ३ ऐसे 
पुराणक पांचधे अधथ्या4ममें व सिष्ठपुल्लोका विवरण चबले अया हुआ सूद। ४७ वकफश्त हक्ररनताता | 
मिलता है । वपसरहोष्त ( अ० खो० ),१ कह अतिभ आदेश जो घिदेश 

वसिष्टपुराण ( स'० पु० ) पक उपपुराण। इसका उदलेख | जानेधाऊा या मरणासल्म पुरुष इस उहं श्यसे करता है कि 
द्‌ बोभागवतमें है । कुछ लोगोंका कद्दना हे, कि लिडुपुतण मेरे अनुपल्थितिमें: अमुक काम इस प्रकार किया ज्ञाय | 


हो वसिष्ठपुराण है । २ जपफ्ती सम्पणिके विभाग मोर प्रबन्ध आदिके सम्मस्थ- 
वसिष्ठप्रमुक्ष (स'० लि० ) वसिष्ठपुरत।ः। पसिष्ठ ऋषि | में-को हुई वह व्यक्षल्या जो मरनेकेसम्प कोई मनुष्य 
जिस कार्यमें अप्रणी हों । लिख जाता के चिछ । 
पसिष्ठप्राची ( स'० ख्रोौ० ) एक जनपद्का नाम | वल्लीय्लनामा ( अ०पु० ) यद लेक जिसके द्वारा मसुध्य 
पसिष्टशफ (स'० पु० क्ो०) सामभेद । (छाव्या० शद्ाकुरे) | दे व्यवस्था करता है कि मेहो सम्पशिका विभाग भोर 
घसिष्ठसंसप॑ ( स० पु० ) पक्र प्रद्वारका संन्यसो । प्रबन्ध मेरे मरतेके पोक्तेिसत प्रक्ार' हो, घिल । 


( भाश्य ७ सो० १०२२५). उखोयस्‌ (सं० लि ) धत्रकाण॥ दोरूतमंद | ( काठक २४६) 

वसिष्ठसंहिता (स'०ख््री०) १ एक स्थुतिका नाग; | पेंसीला ( अ०१० ) १ स्म्वन्य। २ किसो कायकों 
उन्‍्नोस स द्विताओंमेंसे एक स'दिता।  वसिष्ठ मुनिने | सिद्धिका मार्ग, जरिया, द्वारा। ३: आशय, सहायता । 
यह स हिला प्रणयन को है इसोसे इसका नाम वस्किछ- | वसु:( ख० पु० ) कसलतीति वल्म+३। १ कक्ष, ऋाश्तका 
संहिता पड़ा है। यह स'दिता बोस अध्यायमें समात | पेड़:। २. भवल; अध्यि। ; रश्क्रि किरण. ४ देवताशोंका 
हे। इसमें पहले धर्म और धमके लक्षण, वर्णांअमअआरईई;, | एक गण। इसके अन्तांतःआड वेचला हैं । यथा--धर, 


सु 


भूच, सोम, विष्णु, अमिल, अनल, प्रत्यूध भोर प्रभास । 
ये भाठ प्रसिद्ध भएयसु हैं । 

ऋगदवैद्रांहिताम बरसुभीका रहलिस पैसा जाता है। 
बुराणादि शाखप्रब्योंम) इनकी सख्या आठ चतलाई गई 
है । इन देवताओंंके प्रभाव तथा कांयेकारितांकै सम्वस्धमें 


महाभारतके भीष्मोवास्यान मे यथेष्ट क्षणेन किया गया है; 


किन्तु वेदिक विवरणके अशुलश्ण कर्तीसे मालूम होता 
है, कि थे पक दक प्रकृशित्यके मिंपांसलृत देवता थे । 
धम्त लोग ऋकरुादिताके किसी फिंसी रुधाभरमंं पशकुओंको 
साप, भथ, खोम, धर, अनिष, अगल, प्रभास तंथा 
प्रत्यूष अंभति प्रकतिपुञ्धक मिश्राक्क करत रुपमें दैखते 
हैं। रामायणों इन वखुजोंका यर्णन अदिशि-पुल कह 
कर दिया गया हैं। ऋषसंदिशाक २२७।११,७।५९।१ २, 
८।१८।१५में ये भावित्य कहकर कणेन किये गधे हैं | फिर 
कहों कहों थे अग्नि '(६।१,५/९४।२,५।५१।१४, कहीं पर 
मरुठ्रण ७ाणुणा८,६(५०३५७ रे! १७, कहीं हत्र १(११०।७, 
. ४।३२।१४,७।३१।३, कहां पर ऊधा ५६९।१, फंही भश्यिद्य 
१।१०८।१, कहीं. वर रद्र १४३४५ एवथं कंडों पर कायु 
४।४०।५ रुपमें वर्णित हैं। उक्त रुंधिताफे १।१६१।९ भक्त 
से मालूम होता है, कि क्सुमोने शुयेसे अश्यका म्सिण 
किया था । २३७ भज्जमें इनके घुलारक पंहिंगें ( अग्नि 
स्वरूप ) उपवेशभ करनेका आवोहन किया है। चॉम- 
सनेय सरांंहिलाके ५।११ मन्‍्लेहें थे आठ संखस्वक मणदेवता, 
२॥५ तथा ११।५७, भन्‍तलींग शाविल्‍्य तथा रंद्र; ८२८ धंखनें 
लिवासप्रद देधगण पवं अंथध्यवैदफे “अस्मिन यु धंसेवो 
धारयन्स्थिरद्ः वुकय चरुणे सिली हब्निः | इम्रभादितियां उत 
विश्षे थ देवा उसरिमन ज्योतिषि धाश्यर्तु” (१६१ ) 
मंत्र पाठ करनेसे जञागा भ्राता है, कि उक्त गैणदैवता 
पृथ्वीके नियषन्‍्ता ये। थे घ॑नरुसक बच इस्हू सो लग्न 
प्रसुतिके मनुगत सहकारी थे। सायजीचायत उक्त मश्ल- 
के भाष्यमें चसुओंकी इस प्रकार वंयुंश्पशि की है :-- 
'अध्मिन्‌ जमे सं्वेसम्पदाति फेलंकाम वंसवः निधास- 
देतुशुता एतत्संशा देधा । चसु भंमिलदिर्त धन चारयरग्तु 
रुथापयांत । घुण्‌ घारंणे अ्मीत्‌ णिच्‌ वंसब इति। धंस 
निधासे । शा;रुश्नू स्निशिलप्थसिवसिहर्निक्लिंदिय॑स्धिम- 
निम्पश्ध (उदय १११) लि उंप्रत्यय!। तले चान्पे णित्‌ 
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( डण्‌ ११० ) इत्यनुव्शे! झ्िल्यांविनित्यम्‌ इति आद्य - 
शात्तत्धम्‌ ।” बसुभोके इस धनाधथिफ्त्यफे कारण 
थे परवशिकालमें विष्णु तथा कुबेरके रूपमें कहिपत 
हुए हैं । 

ये बसुगण विल॒षिशेष हैं। मनुसंदितामें लिखा है, 
कि श्रादकाॉलमें वितगणका वस्वादिरुपमें ध्यान करना 
होता है । 

श्रीमक्भागवतमरम लिखा है--वक्ष प्रञ्ापतिने पष्ठ॒मस्वन्सर- 

में द्वितीय अरममें असिफ्नोके गर्भले ६ कन्याएं उत्पन्न को | 
थे सब कन्याद प्रज्नापतिगणकों प्रदत्त हुई थों । 
उनमें धर्मकों द्श कन्याएं दान की गई । उन दश कन्याओं. 
के नाम जैसे --भांनु, लम्बा, ककुत, याप्रि, विश्वा, साथ्याः 
मरत्यतो, बसु, सुहर्ता सथा संकटपा । इनके मध्य बख॒- 
नाभ्नी कम्याके गर्भासे ८ पुल उत्पन्न हुए। ये आठों पुत्र 
हो भचयसु हैं। हन अएबसुके नाम जेस--द्रोण, प्राण, 
भव, अर, अग्नि, दोष, वाख्तु तथा विभांवखु | द्रोणकी 
अभिप्तती नाइ्जी पल्लोके गर्भाले हथे, शोक तथा भय 
प्रशृ्ति चुल पैदा दुप। ऊज्जस्थताके गरभेसे प्राणके दा 
पुल हुए । उसफे लाभ रुतायु तथा पुरोज्वध । धारणी 
बतमीसे प्र व्फे पुर नामक पक पुत्र हुआ । यासना 
नांग्नी फ्लीसे अर्कफे तर्षादि पुत्र पैदा हुए | अग्नि हारा 
पसुधाराके गर्भसे द्रविणक प्रभ्गति पुत्र उत्पन्न हुए । 
शब्धरीके गर्भसे दोष द्वारा पक पुत्र पैदा हुआ | यद्द पुल 
हरिका अशरुवरूप था, उसका नाम शिशुभार पढ़ा। 
वास्तुको भाड़िरसी नाम्नो पत्नोसे पिश्वकृर्माको उत्पत्ति 
हुई । विश्वकर्मा चाक्ष ष नामधारी मनु द्वारा उत्पन्न हुए 
थे। मनुके पुल विश्वदेषवगण तथा साध्यगण थे। विभा- 
कु हरी ऊषा नास्नी पल्ाके गर्भसे तीन पुत्र पेदा 
हुए । उनके नाम--व्युष्ट, रोधिष तथा तप । 

लदालारतके दामधममें मष्ट बखुओंके माम इस ' 
प्रकार भिंदिए किये गंये हैं। जैसे-धर, भ्रव, सोम, 
साबित, अनिछ, अनल, प्रेट्यूप तथा प्रभाष । 

अभ्निषुशाणमें अष्चयसुओंकी नामनिदक्ति तथा वंश- 
विवृंति ईस प्रंक्र देखो जञातो है। नाम जैले--भाप, 
भ्रव, सीम, घर, अनिल, भनल, प्रत्यूष तथा प्रभास । 
इनमें आपके पुलींके माम लैसे-पेतण्ड्थ, भम, शाब्त 
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तथा मुनि। श्र वे पुत्र लेकास्तकत्तों काठ 7 सेंमरके 


पुर वष्चाः; धरके पुत्र दरधिण, हुत, दृष्यवह, शिशिर, क्राण 
तथा रम्ण ; अनिछके पुत्र पुरोजव शर््ना अिल्लात ; अग्नि 


वा अनलके पुत्र कुमार ; इन सबोंने शरस्तस्वमें ज#मर भ्रदण| 


किया था। शाकच्र, विशाल तथा नेगमेय थे तोम: कुमारके 


पृष्ठज थे। उक्त काशि केय तथा यति समलल्‍कुमार कशिका 
द्वारा उत्पन्त हुए। प्रत्यूबले देवल पव॑ प्रभाखसे |; 
विश्वकर्माका ,जन्म हुआ | थे विश्वकर्मा ही देवशिव्पी |, 


हैं। इनक द्वारा नाना कारक शिल्पोंक्रा आधिष्कार 
हुआ है । 


जाता हे--पक समय अष्टवस अप्ती. अपनी पतल्निफोंके 
साथ स्वेय्छाविहारमें बाहर हे! कर घटनाक्रपसे वसिष्ठ- 
के आश्रममें पदुचे। पृथु प्रभाति बछुभोंके मध्य थो 
नामक प्रधान बखुकों पतनोने वसिष्ठक्ी नदियों घेचुके 
देख कर अपने पतिसे उसका परिच्रय पूछा.। स्वामी 
द्यौने उच्तर दिया--प्रिये | इस प्रधाना छेजु के खामी मदरषि 
वसिष्ठ हैं। नारोही वा पुरुष,जो काई इस जेनुका 
दूध पीता है, उसकी आयु अयुत धर्षकी हो जाती है । 
उसकी जवानी कभी नष्ट नहों होती, दुग्धपानके गुणसे 
योचन चिर दिनों तक (एुक-ला बना?रइता है। 

घखुकी बात सुन कर वख्ुपत्नी बोली--मद्दाभाग ] इस 
घेनुके दूधका जब पेसा गुण है, तब मन्त काकमें मेरी एक 


खुर्दरो सखी है, वह राजषिं उशोनरको तनंया है; उसके |: 
./ इसको बड़ी ज़िस्ता:छूग, रही. है ॥ ।हसीढिये हम छोग 
६ लिवेदन करते है, डे अपयिक्षेष्ठे: | प्ाज़ुफरो दी, कर भाप थी 
. हमर छेशीकका उ्प्दु करे. है;विष्पापे | राज सन्त 
-“ईस स्म़॒य- भ्रूमंडछके लायक हैं... अप्यज्ञा कर इनकी 
+ भारयया:दोबे-। ; हम, केस. क्षा पके गर्भलति,पुक्र एक करके 
7 अन्मभारण करे 4 जन्म जेनेक्रे साथ ही आप इम छेगे 


लिये इस नन्दिनो घेनुको ले जले। इसके दुधको- पी 
कर मस्यलोकरम एकमात्र मेरी घदी सखो जराहेगहोन हो 
कर सुख स्वच्चन्द्तापृचंक कालयापन करेगी। ,फत्सीके 
अनुरोाधसे अन्यान्य पसुभोंको सद्दायता द्वारा बखु थोने 
चुपकेसे वसिष्ठको धेनु चुरा लो । 
इधर तपोधचन बसिष्ठ बनसे फल्ल ले कर आश्रममें 
छोटे। भाश्रममें उन्होंने नन्दिनी तथा उंसकेवकक को न 
देखा। बसिष्ठ खोचने लगे इन, दोनोंको कौन हर ले 
गया १ थे उसो समय जंगल, पहाड़ तथा कन्द्रामें नन्‍दनो 
को खोज करने लगे । बहुत अनुस धान. करते:प्र॒र भो 
नल्दिनीका पता न चक्ता । उस समय डस शांत दांव जिते 
न्द्रिय महषिके म्रममें क्रोधको: भग्वि घधक: उठी । क़ह्डोंने 


६ 


>कीअआी 


॥ 6७५, 


देवोभागवसमे अशएवछु भांका विचर्ण इस तरह, पाया | ; 
- कहा--'मेरे प्रसाद्से सभ्वष्सरके - सह दो तुम , छोग 
, शावलरे मुक्त दो जामोगे | किन्तु तुम लोशेंके मध्य जिस 
 'बसुने मेरो महिदनोका .हरपा किया थां, इसे दीप्रकाल 





बसु 
| डयान! करके मांत्टूम किया, .कि बखुओोंनें उनके आअमका 


घेनु नन्दिनोके। अन्याय पूअंक हरण किया है।. इस पर 


; 'मुनिके खुकसे अनेध,अभिशाप निररत हुआ । ऋषिने 


-क्रहा-मेरी -अबश्ला, करके वसुओंने जब मेरे भाश्रमको 
घेनुको छुरा कर ले- गया है, -सब उन्हे बहुत जढर मसुच्य 

 ग्रोत्रिमें अन्‍्प लेना पडुँ.या | | 

पसिए्तें इस तरह शाप दिया।. उस सतप ए्स 
भापका विषरण मालूम धोने पर भभिशत चसुबण दु/क्षित 

धनसे वसिध्चके आध्रममें-क्षा कर उनके चरणों प९र,गिर 


/ गये .पध' ऋषिके शरजापेरत दो कुर अनुनव विनय कर 


उन्हें खुश करनेको चेघ्ती कश्ने छगे । तठये ऋषिने इनसे 


'सक्न मनुष्य ल््ेरुूमें- पास करवा पड़शणा ।?: ।: 
: अ्षिकों बातोंमें- फिर बख़ुओंने, भ्रावज्ि नदी को । 
उल्द्दी ने परहषिबाकव अगीकार कर धसिद्ठाभ म्से प्रस्थान 


: किया। , जाते ज्ञाते-' रास्तेमे उसे सरित-प्रबरा गंगा 
. अिको । इस सम ऋषिके कमिशाएसे बसुओोको 


मद्दिपा ब्रिलुप्त हो गई थी : पव' हृदय चतांज्वरसे जकजें- 


; रिता दो रंदा का. इन्देंने,पायनो गड़ाकों देखते ही 
3 अमाम क्फे कधा-- ते वि. हम लोग ऋषिके शापसे दत - 
, माह्ास्यडी -गपे हैं. .. द्वाम, | हम छेोग छुघाभेजो देव 


ही कर शिस: तरढ मलुष्परधो निमे  जन्मप्रहण करे गे, हमें 


के अबमें फेड:देंगो |. एस ; तरइसे थोड़ . दी. विन में 
उस केय ऋषिक शापसे घुक्त दो. नाध मे ।' गढ्ासे इस 
प्रहार भ्रतुपेधःकर वछुगण भ्प्रते अपने . रुधालकों चले 
ग़पे ( : गड्ादेब्रो. क्रो इस,  क्रिषियको ,ब्रार बार सिता 
करती हुई चक्षं ते चलो: गई ।. . (-देवीभागवत २३२४-४४) 
) >पोष्ल, गोत.]....६ एच्ा ५ 0 धरनाधिप, कुंदेट । 


क्छुक--भछुदा 


८ साधु पुरुष, सज्जन | ६ पीतसुद्ग, पीली सूग। 

१० इक्ष, पेड़। ११ पुष्करिणी, सरोधर। ( सिद्धाको० 
उश्यादि बृत्ति ) १२ शिव। १३ सूथ। १४ विष्णु । 

(महाभा० १३।१४६॥८३) 

पसन्ति भृतान्यत्र एतेषु स्वयमपीति बसु; ।' ( शाह्रभाष्य) 

१५ कुलीन कायरुथको पद्धतिथिशेष । १६ शब्दों 

द्वारा संख्या सूचित करनेक्ी रीतिके अनुसार आठको 

संख्या । १७ बकुल, मौलसिरी । १८ राजा नृराके पक 


पुलका नाम | १६ छप्पयके हो: सकनेवाले भेदोंमेंसे 
६ ह्वाँ भेद्‌ । 


( क्ली० ) वसत्यनेमेति यस ( श्स्व स्निहीति । उण_ 


१११) इति3। २० रत्म। २१ धन | २२ बृद्धो- 
बंध | २३ श्याम । २७ दाटरक, सोना । २५ जल । 
( ख््री० ) २६ दोधघि, आभा। २७ दक्ष प्रज्ञापतिको एक 
कन्या । यह घर्मकों ब्याही थी मौर इससे ट्लोण आदि 
आठ बसुओंका जन्म हुआ थां। ( विष्णुपु० ११५॥१०५ ) 
(लि० ) २८ मचुर । २६ शुष्क । ३० जो सबमें वास 
करता हो। ३१ जिसमें सबका कास हो । 

बसुक ( स'० क्ली० ) बसुबत्‌ कायतोति कै-क । १ साम्भर 
लथण | २ पांशु लवण । ३ वाख्सूक, बथुआ । ४ कृष्णा- 
गुरु, काला अगर । ५ क्षार लबण | (भाषप्र०) ( पु० ) 
बसुः सूर्यस्तन्नाम्या कायतीति के आतोइसुपेति कः। ६ 
मदारका पेड़ | ७ वनहुला युक्ष, बड़ी मोलसिरी ! ८ पुष्प- 
विशेष । यह पुष्प सफेद ओर लाल दो प्रकारका होता 
है। पर्याय--चसु, शेष, वक, शिवमलिकां, पाशुपत, 
शिवमत, सुरेष्ट, शिवशेक्ष । गुण--कटु, तिक्त, उष्ण, 
पाकमें शीक्छ, दीपन, अझ्लीणे, बात्त भौर शुद्मनाशक | 
इसेत पुष्प--शश्पांथन | (राजनि०) ६ पीतमुद्ठ, पीली सू ग 


बसुक्र्ण (स्० पु० ) वसुक गोलमें उल्पन्न एक मग्लद्रष्टा - 
| 


वुकदप--पक प्राज्ञोम कवि । इस्होंने अपने प्रत्थमें करेशय, 
धाण, योगेश्वर और राजशेखर कविका उदलेख किया हे 

बछ्छुकदपद्श--एक प्राजोन कवि | 

वस्ुकोर ( स'० पु०) वसुनि घने कोट इव प्राथकरदात्‌ । 
यालक | 


वसुकृत ( स» पु० ) वसुक्रके गोलमें उत्पन्त एक मष्लद्र्ट 
« ऋयि। 


_-॥ च्चू्चूए न () 
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बसुकोद्र ( स० क्लो० ) तालीशपल । 

यखुक्र ( स० पु० ) एक म जद्ृष्टा ऋषिका माम । इस 
नामके दो ऋषि हुए हैं। एक इस्तके गोलमें उत्पन्‍्य हुए 
थे ; दूसरे बशिष्ठ॒फे गोजके थे । 

यखुक्रश्मो-- एक वेयपांकरण । गणरट्नमहोदुधिमें इनका 
उट्लेश है । 

बखुयुप्त--सिद्धांतथन्द्िका, रुपन्द्सूत़ और रूपन्द्कारिकराके 
रखयिता | ये भट्ट कछट ओर रांजामक भ्रोरामके गुर 
थे। सब्द्शंनस प्रदर्मं इसका उदलेख देस्ता ज्ञाता है। 
ये बसुगुप्ताखायों नामसे विश्यात थे। 

वखुथन्द्र (स ० पु० ) महासारतके अनुसार एक व्यक्तिका 
माम । (भारत द्वोणपथ ) 

प्रछुध्रण | स ० पु०) डगणके यौथे भेदका माम | ईसके 
आदिमें गुर ओर फिर दो लघु होते हैं । 

पसुचायक ( स० हकृली० ) स्वर्ण, सोना। 

यसुच्छिद्रा ( स० रत्री० ) महामेदा । 

वसुजित्‌ ( स'० लि०) बसुज्यकारो, बसुको औतनेवाला । 

(अथष्य ५।२०।१६) 
घसुता ( स ० ख्रो० ) वसुसल्वा, धनचता | 
( झक ६११३ ) 
यखुताति ( स' ० र्रो० ) धमविख्तार । 
(कक १।१२२।१२ सायण) 

वखुशि ( स० सत्री० ) धनलाभ । 

पसुत्व ( स ० क्टी० ) वसोभांवः त्थ । वखुका भाष या 
धर्म । ( शक_१०६११२ ) 

बखुत्वन ( स ० को० ) बासक, वसुत्वयुक्त । 

बखुद ( स' ० पु०) वर्खूनि ददातीति दा-क । १ कुबेर | 
बसु धन वृदातीति दा-क | २ बिष्णु | (भारत १३१४३ ४१, 
( लि० ) ३ धनदाता । 

बखुद्सश ( स'० पु०) कथासरित्सागरोक्त एक उपक्तिका 
नाम। (कथास० २१।५३) 

वसुदसपुर (स० क्ली० ) एक मगरका लाम । 

वबसुदा (स ० ख्री०) १ सुकब्व माताभमिंखे एक । २ पृथ्डी । 
दे माली राक्षअकी पत्मो । यह नर्मदा मामकी ग घर्षी'- 
की पुल्ली थी। इसके अनलछ, नि, हर और सम्पाति 
मामक जार पुल थे, शो विसीपषणके जमात्वये। 


हर वसुदान--वसुदेय प्रसाद 


बखुदान (सं० पु०) १ घनदान। २ विदेदराजके एक | दृबकों तथा वछुद बको कैद कर रखा। पक पक 
पुलकां नाम । ( भारत २४१२६ ) ३ शृदद्रथके पक पुलका | करके कंसने दूं बकीके ६ प्रसूत वच्च को मार डाला | 


- नाम । ४ हिरण्यरेताके पक पुतरका नाम | सप्तम गर्भ योगमाया द्वारा रोहिणोके गर्भामें स॑चारित 
( भागवत ५।२०।१४ ) | हुआ। अष्टम गर्भसे भगवान्‌ श्रोकृष्णका जन्म हुआ | 
धसुदामन ( सं० पु० ) यूहद्थके पक पुजका नाम । इसो समय गोकुलमें ननन्‍्दकी स्त्री यशोदाके गर्शसे विष्णु- “ 


वसुदामा ( सं० ख््री० ) रुकन्द माताओमेंसे एकका नाम । | शरोरसस्मथा योगनिद्राका जन्म हुआ था। योगनिद्रा- 
( महाभारत शल्यपव ) के पैदा होनेकी बात यशोदा तककों मालूम नहीं हुई । 
घखुदायन (स ० लि० ) वखुदा, धन देनेवाला । इधर वखुद व अपने आठवें पुत्रकों श्रोवत्सलांछित 
बछुदेय ( स० क्लो० ) अभिमत घनप्रदान । तथा विध्यलक्षणसम्पन्न द्ख कर कंसके भयसे बोले-- 
वखुदेव ( स० पु०) बखुना घनेन दीव्यतोति दिध भच्‌ | | हे अधोक्षज | इस रूपका परित्याग करो । तुमसे पहले 
१ श्रोकृष्णके पिता। पर्याय--आनकदुन्दुभि, शूर, कृष्ण- | दैदा होनेवाले मेरे छः पुत्रोंको ढुघ स फसने मार डाला 
पिता । बखुदेवने पूव पुण्यके फलसे श्रीकृष्णकों पुत्र- | है। बखुद बकी बाते' खुन कर भगवानने अपना वह 
रुपमें पाया था। ये चन्द्रबंशीय यदुकुलोकूव देवमीदुष- | रूप संह्वार करके कद्दा-पिता ! मुझे शीघ्र गोपपति 
तनय शूरके पुत्र थे । यदुकुलपति भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके | नन्दके यहां ले चलें। भगवाम्‌ कृष्णकों पेसी बात सुन 
पिता पर्व पांडवरमाता झुन्तोदेवोके श्राता थे | इनके जम्त | कर वसुद्‌व उसी समय उन्हे गोवमें उठा कर बड़ो 
समय खगमें दुस्दृभि बजनेक्री आवाज़ खुनाई पड़ो थो, शीघ्रतासे गोकुलकी ओर बढ़ प॒व॑ यमुना नदी . पार कर 
इसलिये इनका दूसरां नाम आनकदुरदुभि रखा गया। | गोकुल पहु'चे | इस सप्रय तक भी यशोदांकों अपनो पुत्रो 
इनको माताका नाम महिषो था। वखुदेव अपने पिताके | क्षेनेको खबर प्रात्दूम न हुई थी। वसुठवने चुपकेसे यशोदा द 
सबसे बड़ पुत्र थे । ये अत्यस्त खुन्द्र, यथेष्ठ बलो पव॑| के शयनागारमें प्रवेश किया एवं भगवान कृष्णकां उसके 
चन्द्रमांके समान कान्तिशाली थे । समीप लिया दिया । इसके बाद थे यशोदाकी तटका- 
वखुदेवको पौरबो, रोदिणो, मद्रि, घरा, वेशाल्ो, | लोन प्रसूत पुत्रोको गोदमें उठा कर बहांसे अपने सुथान- 
भद्रा, सुनाग्नो, सहदेधा, शान्तिदे वा, खुद वा, देवरक्षिता, | को लौट आये। पीछे क॑सके पास जा कर उन्हीं ने अपना 
वुकद वो तथा द बंका नामक चौदह् स्त्रियां एवं सतनू | छड़को होनेकी सूचना दी। कंस तथा कृष्ण देखो । 
तथा बड़या नामक दो परिचारिकाए' थों। उनकी पहलो 
तथा सबसे बड़ो पटनी बाह्येकक्ी कन्या रोहिणा थों। 
उपरोक्त परिनवयोंके मध्य शेष आहुकके पुत्र द्‌ बकका 
कन्याए' थों। उनमें सबसे छोटी व्‌ दकी हो; भगवान, ४ । 
कृष्ण की माता थी' | द घकके भाई उप्रसेनयका पुल फंस गज किक हक आल ता सह तर, 


मथुराका राजा था। इस तरहसे वरछुदव कंसके (भाग० १२११८ ) 
बहनोई थे । ( कली० ) वसवो देवता यरूय । ३ धनिष्ठा नक्षत्र । 


वसुदेव--मलमासनिर्णयतन्लके प्रणेता । 


२ स्वनामसख्यात कलियुग-राजविशेषके अप्तात्य | थे 
देवभूतिकों मार कर रुवयं राजाहुए थे । 


“झुल्न' हत्वा देवभति' कयवोष्मात्यस्तु कामिनम्‌ ।; 


एक समय मदृषि नारदने फसके पास आ कर कहा- 
महाराज | मैं ब्रह्मादि द्‌ घताओंकों मन्त्र द्वारा आन सका | सखुदेवत ( सं० क्ली० ) १ धनिष्ठा नक्षत्र । ( बृहत्स'० ८।२२) 
हुं, कि तुम्हारी वहिन,द्‌ वक्रोके गर्भेसे जो आठवां पुत्र पु०) २ बरुदेय । 
पैदा होगा, उसीके हाथसे तुर्द्दारो र॒त्यु होगी ।' नारदके | वखुदेवता ( सं० ख्री०) वसथों देवता यरुयाः। धनिष्ठा 
मुखसे अपने मरनेकी बात सुन कर असुर कंसने द्‌ वकी- | नक्षत्र । 
के गर्भाच्छेदन करनेका संकटप किया। तदनुसार उसने | बखुदेव प्रसाद--सश्िदानत्दानुभवप्रदोपिकाक प्रणेता-। 


यसुदेवश्रह्मपसाद---बसु धारा 


वसुदेवत्रह्मपप्रसाद (सं० १० ) एक प्रथकारका नाम । 

वसुदेषभू ( सं० पु० ) वखुदेवात्‌ू भवतोीति भू किप्‌ । भ्री- 
क्ष्पा | 

वसुदेवात्मज ( रां० पु० ) वरुदेवस्याटाज: । 

| कलुद घ्या ( रुं० ख्रो० ) धनिष्ठा नक्षत्र । 

वसुदेव (खां० कु"० ) धनिष्ठा नक्षत्र | (बृहत्स'० ७११) 

बसुद्वत (रुं० क्ली० ) धनिष्ठा नक्षत्र | ( दृहत्स'० १५।३०) 

वसुद्र म ( सं० पु० ) उदुम्बर वृक्ष, गूलरका पेड़ । 

बसुघधर--एक प्रात्चीन कवि। 

बखुधरा ( सं० स्रो० ) बौद्ध मिक्षकभेद । 

वखुधर्मा ( स'० पु० ) महाभारतके अनुसार पक राजाका 
नाम । 

घसुधमिका ( सं० ख्री० ) रफटिक, विलौर । 

वखुधा ( सं० स््रो०) वसूनि रत्नानि द्धाति धारयतोति 
धा-क, सुघर्णादीनामाकरत्वात्‌ तथात्व॑ । १ पृथ्वी । बसु- 
धन दधाति धत्त इति धा-क्विप्‌। (लि० ) ४२ धनदाता, 
घसु अथांत्‌ धन देनेवाला । 

वखुधा खज्जू रिका (सं० स््री०) वुधा-जाता खउ्जू रिका । 
भूखज्जू रिका, खजूरोका पेड़ | 

वसुधाधर ( सं० पु०) १ पच्चत। २ विष्णु । 

वखुधाधिप (सं० पु० ) वछुधायाः अधिपः । राजा, 
पृथिवोपति | 

नखुधाधिपत्य (सं० क्लो०) वबसुधायाः आधिपस्यं | वसुधा- 
का आधिपत्य, राजत्व | 

घवसुधान ( सं० पु० ) पृथ्वी । 

वसुधापति (सं० पु० ) वखुधायाः पतिः | पृथिवीपति । 

वसुधापरिपालक (!सं० पु० ) घसुधाया! परिपालकः | 
पसुधापालनकारी, राजा । 

वसुधापाल ( सं० पु० ) वसुधापालनकारी, राजा | 

बसुधार ( सं० पु० ) पुराणानुसार पक पर्चेतका नाम । 

( माक ७ पु० ७५५७ ) 

वखुधारा ( सं० स्री० ) वसुबत्‌ रत्तस्येष धारा यशों 
यस्या। । १ वौद्धशक्तिविशेष | पर्याप--तारा, महाश्री, 
ऑओंकार, स्वाहा, श्री, मनोरमा, तारिणी, जया, अनस्ता, 
शिवा, लोकेश्वरी, आत्मज्ञा, खद्रबासिनो, भद्गा, वैश्या, 

५ नोरूसरख्यतो, शंखिनी, महद्ठातारा, घनंदाता, तिलोचना । 


श्रीकृष्ण । 
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( हेम ) बंसूनां रत्नानां धारा सम्ततिरयंत्र। २ कुबेरपुरी । 
( शब्दरत्नमान्ता ) ३ तीथं विशेष | ( भारत १८२७२ ) 
धसोश्चेदिरातरूप प्रिया धारा, वबसुनो घृतथूप- था 

घारा। ४ चेदिराज वसुके उद् शर्से घोको जो धारा दी 
ज्ञातो है, उसे वखुधारा ऋहने हैं | नानदीमुख श्रादमें यसु- 
धारा देनो होतो हे। यह धारा चेद्िराज़ बखुकी अति 
प्यारी है, इसी लिये इसे वसुधारा कद्दते हैं। दीघारको 
नोवमें इसकी धारा दो जाती है| नानन्‍्दीमुल भ्रामें पहले 
षष्ठीमाकणएड यादिकी पूजा करके वसुधारा देनो चाहिये । 
बसुधाराके बाद श्राद्ध किया ज्ञाता है । 

बसु शब्दसे घृत, चेदिराज़ बखुकी प्रीतिकामनासे 
घुतके द्वारा पांच वा सात धाराए' दी जाती हैं। यह 
धारा न तो बहुत ल्म्बो और न बहुत छोटो ही दोनो 
चाहिये। दीवार पर नाभि परिमित रुथानसे यह धारा 
दी जाती है | यह बसुधारा साम, ऋफ तथा यज्ञु॒व॑ दियों- 
की प्रथक पृथक होतो है। 

पहले दीवारफे नाभिपरिमित रूथानमें ७ सि दूरको 
पं ७ चन्दूनभ्ली लकीर स्वी'य कर घृतकी धारा द॑ नो 
होती हे। सामघेदो लोगोंकी चाहिये, कि पहले कोशीमें 
घृत के कर निम्नोक्त मन्‍लकां पाठ करे, इसके बाद 
वसुधारा देखे । मन्त्र यथा-- 

“्यद्वच्चों हिरणयस्य यद्वा वर्च्चों गवामुत | 
सत्यस्य ब्रह्मणे) वर्चास्‍्तेन मांस संसुजामति है! 
यज़ुर्वेदीगण निम्नोक्त मन्‍ल्ले बखुधारा देवे -- 
“बसोः पविश्रमसि शतधारं बसोः पं्चिलमसि सहस्र- 
धार॑ देवस्त्वा सविता पुनातु बसोः पवित्रण शतधारेण 
खुल्या कामचुद्व ।! 

इस मनन्‍्त्रका पाठ करके एक पएक धारा द॒थे। 
प्रत्पेक धारा देनेके समय इस मम्तका पाठ करना 
चाहिये। किन्तु ऋगवेदियोंको पृथक्‌ सात मतों द्वारा 
सात धाराए' देनी द्वीती हैं। ऋगवेदियोंके मन्‍्त्र-- 

१ अप संचर आगच्छन्तो भूरियारे पयख्यतो। घुत- 
प्रघाते सुकते सुचिब्ते। राजग्म यर्य यस्‍््य भुवनख्य 
रोद्सी भांस्म रेत सिशित॑ यब्मनुकृतम्‌ । 

२ अभ्यां इच यनुस्तमे तबासुझना अभिज्ाकसीमि। 
यत्र सोसः श्रूयते यत्र यज्ञो पठते घुतरुय धारा मधुमप्थु- 
वधम्ते । कं नम 


ह 
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३ घतयती भुवनानामभिश्चिथोष्थों पृथ्वी मश्ुदृधे छुपे- 
शसता झाया पृथिवो वरुणरूप चम्मंणा वि*कृमिते अभरे 
भूरि रेससा । 

8 शतधारमुतसमरीक्षपाणं॑ विपश्थितं पितरं रुक- 
थाना अभिमद्स्त पिलोरुपख्थेत॑ रोइ्सी पिपृतं सल्य- 
यायम ! 

५ शतधारं बायुमकयलियंष' नचक्ष शेस्तेहमिचक्षते 
दथिः। ये थ प्रणन्ति प्रयच्छन्ति संगमेति दुदुह्दे सत- 
धारम | 

है बसों! पा्चितमसि शतधार' वसोः पविज्रमसि 
सहस्रधारं देवस्ट्वा सविता पुनातु। वसोः पव्रित्रण 
शतधारेण सुत्वा कामधुध्ष्य । 

७ मूर्दानस्दिवोरतिं पृथिव्या दीश्वानरसुत आज्ञामस्नि 
कटा सम्राजमतिथिं जनानामासन्नाः पांज' जयवयन्त 
देवा; रुघाहा । ( सब्ब सतकम्मंपद्धति ) 

इन सातों मन्लोंके दारा सात धाराप' देनो होती 
हैं। इसके बाद इन घत धाराओंमें सेदिराज़ बसुकी पूजा 
करके 'आंयुर्शिश्वायु्िश्च! इत्थादि मग्ल ज्ञाप किया ज्ञातां 
है। देवीपुराणके ३५थे अध्यायपरें वखुधाराका वर्णन है, 
अधिक विस्त'र हो जानेफे भयसे उसे यहां वर्णन नहीं 
किया गया | 

५ बौद्ध भिक्ष णीमेद । ६ नदोमेद । (हरिव'श) ७ जैन- 
शक्तिभेद । 

बछुधारों (स० लि० ) १ वसुधारायुक्त ।२ सम्पत्ति 
शालोी | 

बखुधा मिंका (सं० खत्री०) १ रूफरिक, विल्लौर।२ स'गममेर | 

बसुधासुत ( स० पु० ) नरकासुर । 

बसुधित (सं ० पु०) खुधितवसुधितनेमधितेति (पा 
७।४।४४५ ) इति येदे निपाल्यते | वसुद्दित । 

यखरसुधिति ( स॒० पु० ) १ यज्ममानका अभीष्ठ फलझूप धन- 
दान । ( क्र ४८२ ) ( जि० ) २ धनदाता । 

वसुधेय ( रूं० क्ली०) घनमरक्षा। (निरक्त ६४२७३) 

चखुनन्‍्द (रूां० पु० ) राजपुत्रभेद । (रानतर० १।३३६ ) 

बसुनत्दू--एक प्रस्थकार तथा झ्ितिभम्दके पुत्र। थे रुमर- 
शारा्कूत कह कर प्रसिद थे। (राजतर० १३५६ ) 

बसुनश्दक ( हां० पु०) खेटक | 


वल्लुधारो--क्छुबस्घु 


धसुनांग--एक प्रांसीन कथि | | 
बछुनीति ( रूं० पु० ) श्रह्मा । ( भथव्ब १२।२/६ ) 

वख्चुनीथ ( शां० पु० ) भग्नि । ( शुक्क्षयजु! ११॥४४ महीघर ) 

यखतुनेत्र ( रूुं० पु० ) बोखमेद । 

धसुनेमि ( शां० पु० ) गागासुरभ द्‌ । (कर्यांसरिस्सा० 8८९) 

वसुन्धर ( शं० पु० ) प्लक्षद्वीपका वर्षपुरुषभ द्‌ | द 

क्छुन्घर--फएक कवि । 

यखुन्धरा ( रूं० ख्रो०) वसूनि घारयतीति ध्ू ( स'शायां 
भतव जिधारिसहितपिदम/ | पा ३२२४६ ) इति खच (खचि 
ह स्व; । पा ६।४।६४ ) इति हस्वः ( अरुद्विधदजन्तस्य मुम्‌ । पा 
£।३॥६७ ) इति मुम। १ पृथ्वी। २ श्वफरक्रकी फन्‍्था 
जो शाम्बसे ब्याही थी। ( हरिब॑श ३८५३ ) 

वसुन्धराधर (रुं० पु०) घरतोीति धरू-अच_ धरः वसुन्ध 
राया: घरः | भूधर, प्चेत | 

वसुन्धराधर ( रां० पु०) वसन्धरायाः घरः | पृथ्वो पति । 

वसन्धरेश ( सां० पु० ) वसुस्धरायाः ईशः। बसुरधरापति, 
पृथ्वीपति । 

वसन्धरेशा ( शं० ख्ो० ) श्रीराधा । 

बसुपति ( हां० पु० ) बसूनां पति; | धनपालक। 

घसपरनी ( रां० स््री० ) १ क्षोरद्घि आज्यादि वहुधिध 
घनको सथेदा रक्षा करमेघाली। ( शक. १११६४२७ ) 
बसूनां पत्नी । २ बखुओंकी परनो । 

घसपातू ( रुं० पु० ) १ श्रीकृष्ण । २ धनरक्षक, कुबेर । 

यसपाल (रूां० पु० ) पृथ्बी-पति, शाआ | 

वंसपालित ( हां० पु० ) एक व्यक्तिका नाम । 

( दशक मारचरित ६७।१३ ) 

वसपूज्यराज्‌ (रां० पु०) जैन भवसपिणोके द्वादूश भह तन 
के भाई | 

वसप्रद (शं० पु०) १ कुबेर। २शिव। ३ रुइन्‍्दफे 
एक अनुचरका नाम | 

बस प्रभा ( रां० खो० ) अमग्निकी सात जिह्ाामेंसे एक। 
घस प्राण (शं० पु० ) बल दीप्िः प्राणाइवारूप । अग्नि | 

वसुबन्घचु-महायानमतबि्ताश्कारी पक प्रसिद्ध बौद्ध- 
रुथविर | ये पुरुषपुर हअनपदफे फौशिकगोलोय पक 
ब्राह्मण सामन्‍्तराजके पुलरूपमें आविर्भ[त हुए। कह्दा 
शया है, कि इस प्राह्मणके तीन पुत्र थे। इश्दोंनें मपरे . 


पछुकयु 


: शीज्चों हो पुलोंका नौम वखतुवस्धु रखा था। तूतीय पुअ 
सर्वाख्तिवाद-शाश्ताध्यायो हो कर एवं अह हम आाचश्ण 
करके शानमार्गानुगामी हो गये थे। थे अपनी माताके 
नामासुसार घिलश्थीवत्स नामसे घिख्यात हुए | ज्यष्ठ 

' घसुबस्चुने कनिष्ठकी तरह शानमार्गानुगामी हो कर 

भी प्रकृत ज्ञान या मोक्ष लाभसे वश्चित हो कर आत्महर्पा 

करनेको चेष्ठा की। किम्तु पीछे उन्होंने मे यके निकट 
महायान-मतविवृति लाभ कर उस संकटपका स्याग 
किया । इसके बाद थे जम्बूद्रोपमें लोट भापे एवं एकान्त 
मनसे झ,मालोचनामें प्रयूशल हुए । इसलिये वे असंग 
बसुबस्चुके नामसे प्रसिद्ध हुए | जम्बूद्वोपमें बास करनेके 


समय उन्होंने महायानसूलका अवलम्बन करके उपदेशकी 
रचना को थो । 


द्वितीय श्राताने सर्वाष्तिधाद शास्नाध्यायी हो कर 
अन्य दो श्राताओंकी तरह आत्मजश्ान प्राप्त किया था | 


उनके समान दूरवशों तथा ज्ञानधान उस समय कोई न 
था। थे सिर्फ घसुबस्चुके नामसे विख्यात हुए थे। 


बुद्धनि्धाणकी ध्वों शताब्दीके बाद विन्ध्याचल पाश्व॑- 
वबासी विस्थाकर तोथंक नामक एक पंडित पक समय 
अयोध्या नगरके राजा विक्रमाद्त्यके राजद्रधार 
में उपस्थित इुप । उन्होंने राजसभामें बेठ कर वहाँके 
बौद्ध-पुरो दितोंके साथ शास्रार्थ करनेकी प्रार्थना की । 
उस समय मणिरात, वखुबन्धु प्रभृति बोद मनोषिगण 
कोई वहां उपस्थित नहीं थे। थ कार्योपलक्षमें राज्यके 
बाहर वास करते थे। उस समय केवल बसखुबन्चुके 
गुरु अतिवृद्ध बुदमित्र वहां उपस्थित थे | ये शाझ्ञाको 
आज्ञासे शाह्मार्थ करनेके लिये राजसभामें आये सही, 
पर वृद्धावस्थाके कारण कोई विशेष तक नहों कर 


सफे । बास वातमें उन्हें पराजय होना पड़ा । राजासे 


सुकार प्राप्त कर पंडित तीथे कर्म अपनी बॉासभूमि विश्ध्या- 
चलको प्रस्थान किया । 

बखुबन्घु जब लोट कर आये, तब उन्हें मालूम हुआ, 
कि उनके गुरु बुद्धमित्र एक तोर्थक नामक पंडितसे 
शाख्रार्थमें पराजय हुए हैं। यह सुन कर थे वहुत लिम्म 
दुप एवं उन्होंने उस तीर्थंकके साथ फिर शाखार्थ करने- 
के लिये उसकी बहुत लोज की, किश्तु दुर्भाग्यवश दोनों - 
में मोंट न हुई । 
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वसतुबन्धु अन्‍य कोई उपाय न देख कर उस तीथकके 
मलका संडम करते हुए एक बहु प्र थको रखनामें प्रवल 
हुए । इस प्रथफे समाप्त होने पर राज़ाने वहुबन्‍्घुको 
तीन छाक्ष स्वणमुद्रा पारितोषिक रुपमें दी थी | इस धन: 
से बछुबन्चुने घुदकी तोत सूसियोंक्रा निम्माण किया। 
उनमें एक भिक्षणियोंके लिये एवं अन्यास्य दो सूलियाँ 
सर्वास्तिवाद्‌ शाखाध्वापी तथा महायान साम्प्रदायिक 
लोगो के लिये निदि छ हुई थो। 

इसके बाद यखुबन्घुने पवित्र बुद्धघम पुनः संख्थापन 
करनेके लिये बहुत यत्नके साथ बेभाबविक तसस्‍्वका 
अभ्यास किया। इसके बाद उन्होने इस मतके प्रयार 
करनेका संकटप किया । इस तरहसे थे मूलप्न थसे 
अपनी दैनिक वक्त ता या उपदेशके विषयी भूल अ'शोंका 
सारसंप्रह करके “ उसक्ली रखना करते थे पशं उस 
रचलाको पक ताप्रपत्र पर लिख कर  ढि ढोरेके साथ 
सबल उपदेश क्रिया करते थे। उनको गाथाका 
अथविकाश तथा मीमांसा देख कर कोई उनके विरुद्ध 
म्रतप्रकाश करनेमें साहसी नहीं होता था । इस तरह 
६ सोसे भी अधिक गाथाए रचित हो कर समस्त 
वैमाष्यकी ध्याश्या निष्पस्न हुई। इन सब गाथाओं- 
का संग्रह प्रथ कोष या कोषकार नामसे विख्यात है| 

व्यास्यांप्र'थ समाप्त होने पर धसुबन्चुने ५०० स्वर्ण- 
मुद्रा पुरतकारमें पाई एवं उस प्रधथकी काबुलराज्यके 
अभिधर्ममतानुवर्सों बड़ बढ पंडितोंके समीप भेज्ञ 
दिया पवघ॑ उन्हें १हला भेजा, कि जो पंडित उनके मतका 
खंडन रे गे, थे ही उक्त पुरस्कार पा्थंगे। उस प्र थकी 
पढ़ कर बोद्ध-यतिगण बहुत संतुष्ट हुए। उस प्र थर्मे 
बौद्धघधर्मका इस तरह विस्तार देख कर वे पंडित लोग 
बहुत चकित हुए । उस प्रथमें किसी किसा रुथल पर 
पद्च बहुत ही कठिन था, इस लिये उन पंडितॉने उन दुर्बोध * 
वच्योका गद्यानुवाद करनेके लिये बसुबन्धुसे प्रार्थना की ' 
एवं पुररूकारस्वरूप १०० स्वर्णमुद्राए भोर भेज दों | 

इसके वाद वसुब'घु अभिधमकोष लिक्षने लगे । इस 
प्र'थमें इम्हो'ने सर्वाख्तिवाद्मतका यथेष्ट समर्थन किया 
था पव॑ खूल्रपथश्रष्ट मतोंकी निद्रा की थो। इससे काबुलफे 
बौद्ध पंडितों के साथ इनका घोर विरोध उपस्थित इुभा | 
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पूर्दोक्त अयोध्यारात विक्रमादित्यके पुत्र प्रादित्थ तथा 
उनकी माताने बखुबख्चुसे बौदधर्मकी दीक्षा छी । पिता: 
की सुत्युके बाद जब प्रादित्य पितृस्ि'हासन पर बैठे, 
तब उन्होंने अपनी माताके अनुरोधसे अपने गुरुठे वकों 
अयोध्या बुला लिया । यहां तोर्थक -सम्प्रदायभ्ुक्त तथा 
प्रादिस्थके बहनोई प्राह्मण-तनय वसुरातने व्यांकरणके 
मतानुसार वुवन्धुकृत कोषप्रस्थका प्रतियाद प्रचार 
किया । वखुबस्घुने'भी अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये 
उस प्रतिबादका खंडन करते हुए एक प्र थको रखना की 
थी | उसके लिये बौद्धधमंके आरुधायान राजाने उस 
महापंडित वसुबन्‍्थुकोी एक छाख पव॑ धर्मशीला राज- 
मातामे दो लाख स्वर्णमुद्राएं' पारितोबिकमें दी थीं । इस 
घनसे वसुबरघुने काबुल, पुरुषपुर पवथ॑ अयोध्यामें तोन 
बुद्धमूत्ति स्थापन की थो | 
यसुबस्धुफे इस तरह प्रतिपत्तिविख्तारसे तोर्थक- 
गण अप्रतिभ हो पड़ । उनको पराख्त करनेके लिये 
तोथेकगण सिहमभद्र नामक पक मद्ापंडितकों अयोध्या 
खुला लछाये। उरू पंडितने बसुबम्चुरुत कोषका मत 
खंडन करनेके लिये दो प्रथोंको रखना की । उनमेंसे 
१० सदस्त गाथायुक्त पुक प्र'थमें वेभाषिककी ध्याण्या 
प्रतिपादित हुई थी। दूसरा प्रथ १२ दृज्ञार गाथाओंमें 
लिक्षा गया था, उसमें तोथक राजाने अपमा पक्ष समर्थन 
करते हुए अभिधर्मंकीषका विपरीत अर्थ किया था। 
इन दोनों प्रथोंक॑ रचना करनेके बाद सि हमद्नने 
बस बन्घुकों तक करनेके लिये छलकारा, कि'त्‌ वखुष'धु 


फिर ब्यर्थंफके वादानुवादमें प्रवृस नहीं हुए । उन्होंने उन्हीं | 


पखुबस्चु 


परिड्लोंके निकट दोनोंके विश्वरुत मतका मोर्माझआर 


अपण किया | 


कहा जाता है,. कि पखुबन्धु पहले भ्रष्टादश शाखावे 
घममतकी भालोशनामें प्रवृश हो कर दीनयानम्तके ही. 
पक्षपातों हो गये थे। पहले उन्हें मद्यायानमतर्में विश्वास 
नही होता था। थे कहते थे,--प्रकृत प्रस्तावसे इसमे 
बीडमतकी कोई बात नहीं है | पीछे वे कद्दी' प्रहायान- 
मतका खंडन करते हुए किसी प्रस्थकी रखना न कर बैडे , 
इसलिये उनके भाईने उन्हें पुरुषपुर घुला कर महांया: 
मतकी दोक्षा दी । उस समय उनके मनमें महायान मट 
की अयौक्तिक समालोअनाके परिताप उपस्थित हुआ, 
थे अपनो जोभ काट देनेका तैयार हुए । उनके भाईने इस 
समय विशेष अनुरोध करके उन्हे' इस दुधिषद कार्यसे 
रोका और कहा इसके बदले तुम मद्दायानप्रतफे प्रति- 
पोषक दो एक प्रन्थ लिख कर साम्प्रदायिक उन्‍्नतिकी 
चेष्टा करो । अपने भाईके मुखसे ऐसी बात खुन कर वरु- 
बन्घुने अवम्तसक, निर्याणसूत्र, सद्धमें-पु डरीक, प्रक्ापार- 
मिता, विमलकीशि तथा अन्याग्य सूल प्रस्थोंकी टोौकाकी 
रचना की धी। इनके अतिरिक्त उन्होंने महायान मतके 
विरुतारार्थ कई पक शाखप्रस्थोंक्री_7चना की थो । 


अयोध्यानगरमें अरूसी य्षकी अवख्थामें बुल्युवश्धुने 
भवलीला सम्बरण की | तिव्वतके ताशनाथकृत मगध- 
राजयंशेतियूस पाठ करनेसे जाना जांता है, कि पूर्वअन- 
पदाधोश्वर ( धगराजेश्वर ) श्रोयन्द्रके पुत्र राजा धर्म- 
चग्व॒की सभामें वसुबन्धु विद्यमान थे। 
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